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प्रस्तावना । 


सूश्म वुद्धिसे विचार करके देखिये तो चतुर्वगे ( धर्म अर्थं काम मोक्ष) * 
का शरीरसे भिन्न अन्य साधक नहीं हे कितु शरीरही है । परन्तु बह आधि 
व्याधि रहित होनेसे मियाओंमें यथावत पबृत्त होताहे इस लिये सबै प्रका- 
रसे तिसकी रक्षा करनी उचितहे इसी कारण नीति शाखमें भी कहाहै कि | 
४ आत्मानं सततं रक्षेदागेशपे भर्नेरपि ? ओर भगवान्‌ धन्वतरिजीनिमी 
शरीरके रक्षार्थ ही अवतार धारणकर वह आयुर्वेद प्रकट कियाहै कि, जिस 
आसुर्वेदकी चरकसंहिताको चरक सनि रचकर काषिकुत पशंसासे आवको 
मानते भये परन्तु महि प्रणीत हॉनेस कांठेनताके कारण आधु” | 
वेद्यनन इससे लाभ नहीं उठासके इस लिये पंडित भवर श्री. « 
40 पास इसकी भाषाटीका निर्माण करा स्वोपयोगे यह ग्रन्थ । 
निज “श्रीवंकटेशवर) यन्त्रालयमें . सुद्रितकर प्रकाशित कियाहै इसके पृथक्‌ '. 
पुथक स्थानोंमें वेवे विषय वर्णितहें कि) जिनके अवलोकनसे वेद्यको अन्य | 
__ ग्रंथोकी अपेक्षा नहीं रहती और चरकके बिना अन्य शत अंथोके अवळीकनसे . | 
- वैद्य त्या निपुण होसकताहे! कहा भीहे कि “ चरकोनालो कितो येवस | 

वेद्यो यम किंकरः” बस अब विशेष क्यों लिखें सागरका जल झ्या 


नाणे । म रमे समाताहे सो तो देखनेसेही विदित. होगा इत्यछम ॥ 
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प्रतिरूप ति. 
स्तिष्कः 

काश 


रिम 


2 1 MS My ४ 
३-४ चिन्ह इत्यादिसें ४, (11. 
९९-२० चिन्हपर्यत मस्तिष्क ००८ ५ ६१161 / 
कानीचेका 9011 / 
ग्रखंड- 


~ 
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ह 


आस्थिभदशीक पार्श्व चित्र, 
( Bones.) 


शरीरका मुख्य आधार अस्थिपंजरपर हैः इसहीसे शरीरका झा 
कार, हढता.गमनझाक्ति,उसम्न होती हे.इसहीपर सम्पूर्ण कार्यका ब्य 
|| वहार निर्भरहे शरीरमें संपूर्ण अस्थिसंरव्या डाक्टरी मतसे इस प्रका- 
| रे. खोपडीमेट,चहरामै १४,गनके ऊपर १,करवटमे २६ उरमें ९, 


॥|पासूम २४ ,सम्पूर्ण हाथमे ६९ , सब पे ह सब (|$ 


। | “मिलकर २७ न्हे. दांत ३२ और अस्येक कानमे दीन तीन छोरी अः 
| स्थिहै सबमिलकर २३८ होती है. और८ अनुमंडछास्थि ये मिः 


|| ` ओर वैद्यक मतसे- 

' || चारोहाथ पार्बोमें १२० ह्या औरधडमें ११७ तथा ग्रीवासे 
' || उपर६३ हडियांहे. ऐसे सब मिठकर ३०० होती 
झारीरकस्थान अध्यांय ५ पाचची, ` 


| कर २४६ हे. 
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रन्ायुभद्हीक विः त्र (7०८८८०८८८४ ) नि | | 
= | 
|| इस चित्रमें क मंस्तकस्थः | यो | 


वदनस्नायु 
प्रगंडसन्धिस्नायु 
ज प्रगंडरनायु 
चिः भकोष्ठस्नायु 
'छ॒ ग्रकोशनिम्नस्तायु. 
॥६५ करतलर्नायु 


पदनलस्त्ायु. | 
क्रिस्नायु | 


तनी 
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Ff ० "शिराग्रदशक चिन, 


हु क्र tt | | 


| I ० ५. 
र री >. २ दे 


र) | 5 
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ZAM ACIS 


“५ 


। || _ विषय. 
| | सूत्रस्थान। 
Fi प्रथमोऽध्यायः । . 


| || दीर्षनीवित अध्यायका व्याख्यान ९ 
दीघजीवनामिलाषी देवताओं के ईश्वर भर- 
द्वाज ऋषिका इंद्रके पास जाना 1! 
ब्रह्माका कहाहुवा आयुर्वेद प्रजापति ने आदि 
में अश्विनी कुमारोंको ग्रहण कराना, ?? 
अश्विनी कुमारोंसे आयुर्वेदका इंद्रको प्राप्त 
होना और इसी कारण से ऋषियोंके भेजे 
हुए मरद्वाजजीका इंद्रके पास जाना. क 
|| तपादिकोंके विप्नकारक रोगोंकी प्रकटता देखकर 
|| प्राणियोंपर दया करनेवाले अंगिरा आदि | 
महर्षियोंका हिमाचल पर्वतपर इकड्टा होना 
` औरतहां धमोदिकोंका मूल आरोग्य का 
निर्णय करना. ` २ 
|| ध्यानदृष्टिसे कल्याणम विश्रकारक रोगोंको 
जानकर भरद्धाजका इन्द्रकी शरणमें जाना. ३ 
इंद्र करके भरद्वाजके प्रति आयुर्वेदका कहना. ?? 
'आयुर्वेदके प्रतापस्रे मरद्धाजको अमित आयुका 
प्रापहोना ओर सम्पूर्ण आयुर्वेदको ऋषियों 
के प्रति कथन करना. NE 
सब प्राणियोंपर दया करने वाळे महर्षिपुन. 
वेसुजीका अग्निवेश्य आदि छः यिष्योंके 
प्रति आयुर्वेदका कथन करना. २? 
भेल आदि ऋषियों ने अपने २ तंत्र रचकर 
ऋषि समृहसहित पुनर्वसुको सुनाना ओर 
तिनका आति प्रसन्न होना. 


पृष्ठांक. 


5 श्रीः | शत न ये 
- अथ चरकसंहितायाः जा Ee 
विषयाऽनुक्रमणिकाप्रारंभः । | 


—— oro 


--------- पष्टाक, | विषय: RT पृष्ठांक. 


सम्पूर्ण ऋषियोंका उनपुण्य कर्माओंकी रचना 
को सुनकर आति आनंदित होना तथा ऊंचे 
स्वर से ( सम्पूर्ण भूतोंपर दया हुई ) इस 
आब्दका उच्चारण करना. ५ 
बुद्धि आदिकोंका अग्निवेज्ञ आदि ऋषियोंके 
प्रति प्रविष्ट होना और प्राणियोंके कल्याणके 
लिये भूमिपर उनके रचेहुए तंत्रोंकी प्रतिष्ठा 
का प्राप्त होना. ५ 
आयुर्वेद श्ब्दकी निरुक्ति करना और तिसको 
दोनों लोकमें अति हितकारक समझना. ?? 
आकाञादि इंद्रियों सहित चेतन द्रव्य तथा 
इंद्रियों से रहित अचेतन द्रव्योंका कथन 


करना. ६ 
वातारिक को शरीर दोष ओर रजोगुणादिको 
मनके दोषों का समूह जानना. ७ 


औषधोंसे शरीर दोषोंका निवृत्त होना और 
ज्ञान आदिसे मन दोधोंका निदत्त होता ?? 

स्वाद आदिरसों का संग्रह तथा उनके गुण 
और तीन प्रकारके द्रव्यका कथन, ८ 

जंगमोके प्रयोगमें आने वाले तथा भूमिकी 

ओषधियें और चार प्रकारकी वनस्पत्यादि 
ओकद्विद्‌, व उनके लक्षण र 
मूलिनी तथा डन्नीस फलिनियों: 
चार महा ( बडे) ल्लेह और पांच 
। सूत्र ओर आठही दूध तथा 
| लिए छः वृक्षोंका कथन. 
ओ 
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| विषय, एष्ठांक 
उभीस फलिनियोंके नाम ओर पृथक्‌ २ तिन. 
को क्रियाका कथन. 2 


चार मकारके घृतादि स्रेह तथा उनकी क्रिया 
ओर गुण ब पांच प्रकारके सौबचेलादि लवण 
ओर उनके गुण व क्रिया का कथन. ११ 
भेंड आदिको के मूचका गुणागुण सामान्यता 
से कथन पूर्वक पृथक्‌ २ रोगोंमें प्रयोगों 


का कथन. र 
पुन; भेद आदिको में प्रत्येकों के मूत्र के 
प॒थक २ गुणों का कथन. १२ 
मेड आदिको के दुग्धोंका पृथक्‌ २ रोगों में 
प्रयोग तथा गुणागुण कथन १३ 
वेद्य को अज्ञात औषधियोंका गोप आदिसे 
जानना. १४ 
|| औषधियो के जाननेसे वैद्यकी प्रशंसा और 
नहीं जानने से अप्रशंसा का कथन १५ 


ब्रो चक 


ओषधियों के न जानने हारे वैद्योके संग संभा 
षणके अवगुण तथा श्रेष्ठ वेद्योके लक्षणों 
का कथन १६ 


[० ANCA 


डावे दीघजीवताध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 


|| अपामागे तंडुळीय अध्यायका 
॥ व्याख्यान. | 


१७ 


2? 


| योंका कथन 


लादिकों का कथन 22 


१८ 


दर्वम्ल्पका कथन. २५ 
पुनः कुष्ठरोगपर चतुरंगुलादि ओषधोंका 
कथन. i 
वात रोगपर .कोलादि प्रदेंहका कथन. 2 
शिरकी पीडामें तगरादि प्रदेह. २४ 
पाइवे पीडां रायसनादि प्रलेप. २? 
निर्वापणपर ज्वालादि प्रदेह. कन 
झीत नष्टकारक चंदनादि प्रदेह. - २५ 
आरीरकी दृगेधिपर शिरसादि प्रदेह ह 


| पतवसुजीके प्रति आय्निवेवाजीका प्रश्न तथा 


| विषय 


ततीयोष्ध्यायः । 
आरग्वधीय अध्यायका व्याख्यान. २९ 
कुष्ठादि रोगोंको शीप्रही नष्ट करने वाळे अम- 


' लतासादि प्रदेहोंका कथन. 2? 
शरीरकी खुजली आरि व्याथियों में कूटादि 
उबटन क्रियाका कथन. २२ 


कुष्ठ रोगके शात्तिके अर्थ दोनों इरिद्रादिक ९ 


इति आरग्वधीयोनाम ततीयोऽध्यायः ॥ ३ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
षड्विरेचन शताश्रितीय अध्यायका 
व्याख्यान, i | 
छःसो विरेचनोके पृथक्‌ पृथक्‌ संक्षेपसे ` 
योग तथा दूथादि छः विरेचनों के आश्रय, २६ 
मधुरादि पांच कषायोंकी योनि तथा स्वरसादि 


पांच प्रकारके कषायोंकी करपना, १) 
पचास महाकषाय ओर तिन के प॒थक्‌ २ 
वर्गाका कथन. ' २७ 


पुनः पचास महाकषायोंके लक्षण तथा तिनके 
पृथक्‌ २ दश २ मेद करके ५०० पांचसौ 
कषायोंके गुणागुणका कथन. २८ 
पांचसो कषायोकी पार्तके लिये महार्ष 


fe 
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पृष्ठांक, 


पंचमोऽध्यायः । 


|| गुरुद्रव्यो तथा लघुद्रव्योके गुणागुणका 
व्याख्यान और तिनको मातरासे उ पयोगमें लेने 
की पृथक्‌ २ क्रिया 


३८ 
॥ | नेघोंके ददमें चंद्नादि अंजन लगानेकी क्रिया 


|| तथा काल. ३९ 
| पुनः नेत्रोंके दर्दमें हरेण्वादि अंजन. ४० 
॥ पुनः नेचरोंगपर वर्तेक्रिया, ११ 
|| ऊद्ध॑विरेचनादि रोगोंपर इवेतादि औषधियों 

|| का धूम्रपान, ४१ 


| स्नानादि आठकालोंमें वारसहित धूम्रपानका 
|| प्रयोग और लक्षण, 
|| चिना समय धूम्रपान करनेके अवगुण और 
|| तिसकी शान्ति .तथा` जिनको न पीना 

चाहिये उनके पीनेसे दारुण रोगों की 
|| उत्पत्तिका वर्णन, ?? 
|| पृथक्‌ -२ रोगोंमें धूम्रपान करनेकी विधि तथा 
[| अत्यंत धूम्रपानके अवगुण. 
| नेचादिकोके रक्षाके अर्थ नस्य क्रिया ओर 
|| तिसके गुणागुण. 

|| बिदो पाहि रोगों पर चद्नादि तेळकी नस्यक्रिया, ४५ 
|| दतोंन करनेकी क्रिया ओर तिस्के गुणागुण. ४६ 
। न ( जिम्मी ) करनेकी क्रिया 
॥ और लक्षण. २? 
|| करंजादि दतोंन करनेके गुणागुण पे 


डर 


दु 


पट 


|| निळ वस्र ओर सुगंधित पुष्प व रत्नादिकों. 


॥ के धारण करनेके गुणागुण, र 
|| केञ्ादिकोंको साधन करनेके गुणागुण. `, 
|| पादत्राण धारण करनेके गुणागुण. 


|, छत्र धारण करनेकें गुणागुण ५० 
| दंडधारण करनेके गुणागुण 


इति मात्राशरितायोनाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


|| मात्राश्रितीय अध्यायका व्याख्यान. ३७ तस्याशितीय अध्यायका व्याख्यान. ५१ 


इंन्द्रियोपकमणीय अध्यायको 


CC-0, Panini Kanya Maha काक Collection. 


(३) 
पृष्ठांक, 
पष्ठाषध्याय। । 


CE. 0 पक Ne NRTA 


वषके छः ऋतुओं के विभागसे अंगका वर्णन 
और तिनअंगेंमें रपि उत्तरायण ब दक्षिणा 
यनके गुणा ग न 


शीतादि छु यक्‌ २ कचव्यता ५२ 
शूतिःतस्याितीयोऽस्याय ६ 
९५, एलन ही 
सततरमाऽव्याय$ 
नवेगान्धारणीय अध्यायका 
व्याख्यान ५८ | 
मूत्रादेवेगोको रोकनेक अवगण तथा तिनकी 
पृथक्‌ २ चिकित्सा, १7 
उभय लोकामिलाषी मनुष्यको साहसादिे चेगों 
के धारण करनेके गुण. ६० 
व्यायाम करनेके गुण तथा अधिक व्यायाम 
करनेंके अवगुण. ६१ 
इरप्रकारके कर्माको मात्रासे जाविक सेवन 
बुद्धिके अपराधसे ईष्याद्कोकी उत्पत्ति ६३ 


पापांचारी मनुष्योंके सेवनमें अवगुण और 
बुद्धिमानोंके सेवनका गुण, 
दध्यादिक पदार्थको अन्यके संयोगसे सेवन 
करनेके गुणागुण तथा काल, 
विधिको त्यागकर द्धि मक्षणकरनेके अवगुण. ६५ 
इति न वेगान्धारणीयोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


६्‌ऽ 


अष्ठटमोऽऽ्यायः। 


करनेवालोंके अवगुण, ११ | 


व्याख्यान, ६६ . 
इद्रियाथिकारका कथन, न ग्य 
चक्ष्वादि पांच इंद्रियें और पांच इंद्रियोके | 
` द्रव्यादिकोंका कथन, ६७ 
मनारि अध्यात्मद्रव्योके लक्षण तथाक्रियाका | 
वर्णन... | 22) 


हितामिलाषी मनुष्यको सदेव सदाचरणकी 
कतेव्यता, ओर पृथक्‌ २ सदाचरण के 

लक्षणोंका वर्णन तथा सदाचरणका उपदेश, ६८ 

दध्यादिक वस्तुओंको न खानेकी शिक्षा. ७२ 

सदाचरण करनेवालोंके गुण, ७६ 
इति इंद्रियोपक्रमणोयोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः । 


खड्ाक चतुष्पाद अष्यायका व्याख्यान. ? 
विकारकी झान्तिके लिये गुणवान वेद्यादिकों 


~~ 


का कथन. क 
विकार ओर प्रकृति तथा सुख दुःखके लक्षण. ,, 

|| चिकित्साके लक्षण. 5 
|| निश्चेयवानादि वैदयोके चारगुण, ७७ 
आधिकतादि चार ओषधोंके गुण. कु 


उपचारादि दिष्योंके चार गुण. 
आतुरके स्मरणादि चार गुण. 
मूख वैद्यकी निंदा तथा प्राणामिसर वैद्यकी 
प्रशसा. 
वेद्य ऋब्दकी निरुक्ति; 
इति खुड्डाक चतुष्पादाध्यायः ॥ ९ ॥ 


.. दरामोऽध््यायः। 


महाचतुष्पाद अध्यायका व्याख्यान. ७९५ 
पुनवसुजी करके आरोग्यका दाता सोलह 
प्रकारका चतुष्पाद भेषजका मंडन, 
'अत्रियनी करके चतुष्पाद भेषजका खंडन, ८० 
| पुनः पुनवेसुजी करके इष्टान्तसहित मंडन, ८१ 
| असाध्य रोभीकी चिकित्सा करने हारे वैद्य 
| की निंदा. ८२ 
| साध्यरोगों ओर असाध्य रोगोंके भेद व लक्षण. ?? 
||एकपथ और द्विपथ रोगोंके लक्षण तथा ` 
| द्विदोषज ओर त्रिदोषज रोंगमें कतेव्यता, ८३ 
इति महाचतुष्षादाध्यायः ॥ १० ॥ 


| एकादरोऽध्यायः। 
||तिस्तेषणीय अध्यायका व्याख्यान, ८४ 
|माणेषणादि तीन एषणावोंका सविस्तरवर्णेन, ०. 
तकोंकीं अप्रशसा, | र ८७ 


स्तक 


७८ 
11 


221 


_पृष्ठां, | विषय, पृष्ठाक, || 


वसाके गुणागुण. 
मजाके गुणागुण. 


८-0, Panini Kanya Maha Vi 


आप्तोपदेशादि चार प्रकारकी परीक्षा करके 
दोप्रकारके सब सत्‌ असत. की उपपत्ति. 
आप्तोपदेशादिकोंकी प॒थकू २ सविस्तर उपपत्ति?” 


2१ 


तीन प्रकारके उपस्तम्मों के लक्षण, ९,१ 
तीनप्रकारका चल तिस्के लक्षण. ११ 
तीन प्रकारके आयतन तथा मिथ्या योग, ?? 
तीन प्रकारके रोगोंके लक्षण, ९४ 
तीन प्रकारक रोगों के मागे, ९५ 


तीन प्रकारके वैद्योके लक्षण. " ९६ 
तीन प्रकारकी औषध के ल० 


रोगपीडित मनुष्यको प्रथमतः 
करनेकी आवश्यकता, 


SO 


।चाकत्सा 
९७ 


इति तिस्रेषणीयाध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादर्ोऽध्यायः। | 
वात कछाकळीय अध्यायका व्याख्यान ९ ८ | 
वातकी कलाको जाननेके अभिलाषी सांदृत्या ; 
यनादि ऋणिगणोंका पृथक्‌ २ परस्पर 
प्रश्नेत्तका होना और महि पुनवेसुजीके 
वचनोंकी सब ऋषियों करके प्रसा होना 
तथा वातके छ; प्रकार के गुण व चार 
प्रकारका कर्म आर कफ पित्तके परयक २ 
कमाँका कथन. १ 

इति वातकलाकलीयोऽध्यायः ॥ १२॥ 


2? 

_ च्रयो द्शोऽध्यायः। | 

स्रेहाध्यायका व्याख्यान, १०४ | 

महर्षि पुनवसुजीके प्रति अग्निवेश करके स्रेह 

तथा उनकी योन्यादिकांके विषे प्रश्न. 

अभिवेश्ञके प्रति पुनवंसु करके स्थावरजंगम 
रूपसे दो २ प्रकारकी स्नेहोंकी योनिका 

कथन. 
स्थाबरादि योनियोंके .प॒थक्‌ २ नामोंका 

कथन. 

तिलके तेलके गुणागुण. 

घृतादि चार स्नेहोंके गुणागुण. 


22 


१०५ 


१०६ 


alaya Colechon, यावा 


|| स्नेहादि किनको न पीना चाहिये. १११ | कारकोंका वर्णन, 21 
|| स्नेह अस्नेह के लक्षण. है र दंदस्वेदके ल० २? 
| \ || स्नेहपानके पश्चात, कत्तेव्यता, ११२ इति स्वेदाध्यायः ॥ १४ ॥ 
| ३: गुडादि विरेचन. 2 ५. भिसा 
| | पित्ताधिक ग्रहणीमें सनेहादि पानके अवगुण. ११३ पचदराऽऽ्यायः। 
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; मत हु > 

| तारे लेहोकी हो जा ते. विषय, - । 

| वारि स्नेहोंको पनेके ऋतु. र आ प्ठांक. 

| टि जो १०0 5 स्नेहोकी ~ स्वद्के ल 33 

|| ओदनादि चोवीस स्नेहोंकी विचारणा, १०० विनास 2 ५ 

र ७ यो हें की ~. ° 

| पुनः चोसठ लेहोंकी विचारणाका कयन. १०८ |अइमघन स्वेदके ल० हक! 

|| उचम मात्रा करके स्नेह पीनेके गुण, 7? (कस्वेदके छ" के 

॥| बातादि प्रकृतियोको नेचे RE 

|| को इत पीनिकेयुण १०९ . कु खेरके छ १२५ 

|| कफादि प्रकृतियोंको तेल सेवनके गुण. १ म स्वेदके ल० के 
कूपस्वेदके ल० 22 


|| वातादि सहनशीलोको वसा पानके गुण. ११० 
होलाक स्वेद्‌के छ० १२६ 


|| दीक्षाग्न्यादिकोंकी मन्नापान के गुण. 20 
अग्नि गुणोंके बिना व्यायामादि दूश स्वेद 


[oN 


|| रूक्षारि प्रकृतियोको स्नेह पानके गुण. ११ 


|| कोष्ठादि रोगोंकी स्नेहके विश्रमसे उत्पत्ति तथा उपकरपनीय अध्यायका व्याख्यान, १२७॥| 


|| तिनके दमनार्थ उल्लेखन.  |ओषधियोंकी कल्पना के विष पुनर्वसुजीका 

|| स्नहृपीनेके नियम. ` ११४ |तथा अग्निवेशका परस्पर प्रश्नोत्तर. टर 

|| स्नेहनमें हितकारक लावादिकोंका रस, ” |गहादि अनेक प्रकारके संभारोंकी कत्तव्यता. १२९ || 
|| कुष्ठादि रोगियोंको स्नेह पानभें कत्तेव्यता. ११५ |मेन फलके कषायकी मात्राके पानकी क्रिया || 
|| शीघ्रतासे स्नेह पीनेके अवगुण. ११६ | तथा मात्राके पानानंतरकी कत्तव्यत, १३१ || 


इति स्नेहदाध्यायः ॥ १३॥ योग और अतियोगके छ० १३३ 


त अतियोंगसे उत्पन्न आध्मानादि उपद्रवोंकी 
चतु दशोऽध्यायः । कि हु 
स्वेदाध्यायका व्याख्यान, ? इति उपकल्पनीयोध्याय: ।। १५ ॥ 
स्वेदोपयोगियोंका कथन तथा उनकी स्वेदक्रि* | षोडशोऽध्यायः | 
जि १५८ चिकित्सा भभृतीय अध्यायका | 
॥ अत्यंत स्विन्नके लक्षण. ११८ | 
|| स्वेद करानेमें अथोग्योका कथन, १? व्याख्यान, २२७ 
|| स्वेद करानेमें योग्योंका कथन. २१ |सम्याग्वरेचनके लक्षण. i) 
|| पिंडस्वेद्में तिलादिकोंकी योजना. ११९. | अविरेचनके ल० 9 
|| कफ वालोंको स्वेदकियाकी विधि. 2 | अतियोगके छ० 
|| नाडी स्वेदकी विधि. २१ अनेक दोषोंके ल० 
उपनाइकी क्रिया तथा अति सेवनके गुणागुण. १२० [विज्ञुद्धकोष्ट मनुष्यके गुणागुण 
स्वेद कारक तेरह संकरादिकोंका वणेन. १२१ ; 
संकर स्वेदके लक्षण. १7 
॥ प्रस्तर स्वेदके ल० २२ 
'नाडी स्वेदके ल० 


(६) 
बिषय. | 
सप्तदशोऽध्यायः । 
1 कियन्तःशिरसीय अध्यायका व्या- 


पष्ठांक, 


ख्यान, १४२ 
शिरादि रोगोके विषे अग्निवेश्ञ व पुनर्वेसुजी- 
का परस्पर प्रश्नोत्तर. १? 
तीन भकारके दोषोंकी गतिका वर्णन. ?? 
शिरके रोगोंके लक्षण १४३ 


ोकादिकेकरके हृद्य प्रविष्ट वायुके अवगुण. १४५ 
उष्णादिकोंस पित्तकी कुपितता ४ 


पित्तोद्भव हृदयके रोगोंके लक्षण १? 
'कफोद्धव हृदयके रोगोंके लक्षण. .. 
सन्निपात रोगके ल० १४६ 
हृद्रोगके ल्० २१ 
तेरह प्रकार तथा पञ्चीस प्रकारके सन्निपा- 
तके छ० १9 
|| वातादिकोंके क्षय तथा वृद्धिसे उत्पन्न उप- 
द्रवोंका कथन, १४७ 
रसक्षयके लक्षण. १४९, 
रक्तक्षयके ल० १? 
माँसक्षयके ल० न 
मेदाक्षयके ल० ११ 
|| आस्थक्षयके छ० ?? 
| मज्नाक्षयके ल० 2 
मलक्षयक ल० १५० 
2३ 
3? 
02) 
१7 
[विकादि सात पिंडिकावोंकी उत्पत्ति तथा 
१५१ 
१५२ 
१५३ 


| विषय 


` |स्नेहादि कफके अविकारी कर्मे. १? 


अति स्थूलके आठ दोष १७९ 
` |अतिस्थूलताकी उत्पत्ति तथा लक्षण. ११, || 
पुनःअतिस्थूळके उपद्रव १८० | 


स्थूलकृअ मनुष्यौको गुरु लघु संतपणका कथन.१८१ | | 
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कि 5. पक `| 
अष्टादशो$ध्याय: । 
त्रिशोफीय अध्यायका व्याख्यान. ९५६ | 
वातादि निमित्तसे उत्पन्न क्षोफोके लक्षण । 
,तथा तिनकी पृथकू २ उपपत्ति- २२ 
छद्योदे सात प्रकारके ओफोंके लक्षण तथा 
तिनसे उत्पन्न रोगोंका पृथक्‌ २वणेन. 
विकारादिकोंको जाननेकी शिक्षा. 

उत्साहादि वायुक अविकारी कम. 11 
दर्झनादि पित्तके अविकारी कर्म. 


इति चिक्षोफीयो5व्याय: ॥ १८ ॥ 
ऊनावछो५ध्यायः । 
अष्ठोदरीय अध्यायका व्याख्यान, ? 
आठ डद्रादिकोंका सविस्तर वर्णन और 
तिनके पृथक्‌ २ स्पष्टतासे लक्षणोंका कथन. ? 
इति अष्टोद्रीयोइध्याय: ॥ १९ ॥ 
विंशोऽध्यायः । 
महारोगाध्यायका व्याख्यान, 
चार प्रकारके आगंत्वादि भेद करके रोगोंका 
सविस्तर वर्णन तथा तिनकी पृथक्‌ २ उप- 
पत्ति और अस्सी वातके विकारोंका कथन, ?” 
चालीस पित्तके विकारोंके ल० १७४ 
बीस कफके विकारोंके ल० १७६ 
इति महारोगाध्यायः ॥ २० ॥ 


१७० 


एकविंशोऽध्यायः । 
अष्टौ नितीय अध्यायका व्याख्यान, १७८ || 
अति दीघोंदि आठ निन्दित पुरुषोंका कथन, ? 


अतिकृग्राताको उत्पत्ति तथा दोष ओर लक्षण 


अतिस्थूलतापर गिळायादि प्रयोग १८२ | 


Ss? | TSE 


नई 


टनी 
) 


लंघनादिकोंके विषे अग्निवेज्ञ व पुनवेसुजीका 


` || शुद्ध झोणित के गुण. 22. लक्षण. . . 
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इनुक्रमणिका | -_ (७). 
विषय. (पय अ:  ' पुरक | तततव 9 0  पगाका 
निद्रामे सुखादिकोका अधीनत्व. १८३ | दुष्ट ओोणितकी कुलत्यादिको करके उत्पत्ति 
गान अध्ययनाद्सिवी मनुष्योंको दिनमें अयन तथा श्रोणितोद्गव मुखपाकादि रोग. १९७ 
का कथन. १८४ | वातादि करके उत्पन्न ञ्ञोणित तथा बिशुद्ध 
दिनमें शयनके काल. | झोणितके छ० १९८ 


भेदस्व्यादिकोंको दिनमें निद्राका असेवन. » | विशुद्धवर्णके ल० १९९ 
दिनमें यन करनेके अवगुण. ” | दुष्ठमलोद्भवमदादि रोगोंक्रा कथन १? 


नष्टहुईं निद्राको ले आनेवाले पदार्थ. १८५ | वातादि मदोद्धव रोगोके ल० २०० 
निद्राके मग करनेवाले पदाथ.  |पुनःवातादि मदोंका सविस्तर वर्णन. 22. 
निद्राके प्रकार. १८६ । संन्यास रोगकी उत्पत्ति, २०१ 
इति अष्टौनिन्द्तीयोऽध्यायः ॥ २१ ॥ संन्यास रोंगोद्भव उपद्रव, २१ 
) Co संन्यास रोगीकी क्रिया, २? 
Ns कात क संन्यास रोगीको संज्ञाके उपाय. २०२ 
रघन बृहणीय अध्यायका व्या- मदादिकोंकी औषध, क 
स्यान, १८७ इति विधिक्षोणितीयाऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


परस्पर प्रश्नोत्तर, ४) पश्चविशोऽध्या यः ॥ 


पाचनेसि कफारिरोगियोंकी चिकित्सा, १८५ |यन्नशपुरुषीयअध्यायका व्याख्यान२०३ 
बृंहण और लाघव रसोंको प्रथक२ऋतुओंमें धर्मवाद पुनर्वसुजीके सामते एकनित हये | 


त्रि र. 
Mot र्ना 5 र ऋषियोंका आत्मादिसमूइ तथा रोगोंकी 
छंघमीयोके लक्षण. „ | उत्पृत्तिके विषेपरस्पर पृथक्‌ प्रश्नोत्तर और 
बृहणके लक्षण, १९१ | महार्षपुनर्वसुजी करके सबका समाधान, ? 
रूक्षित व अतिस्तंमितके ल० ११ (हित सहित आहारोंके समूइके विषेआग्रेवे् व 
. इति लंघन बृंहणीयोऽध्यायः ॥ २२ ॥ पुनर्वेसुजी करके सविस्तर ग्नो, २०७ 
fT ee विकारोके रमनार्थे एकसोवाबन १५२ मुख्य 
चयो विंशोऽप्यायः। योगोंका कयन. २०८ 


सन्तर्पणीय अध्यायका व्याख्यान,२९२ | चोरादी आसवोके विषेअग्निबेश्न ब भगवा 
स्निग्धादिकों करके सन्तर्पण करनेके उपद्रव. १५२ | आत्रेय करके परस्पर सविस्तर प्रश्नोत्तर २१६ 


सत्तपेणोद्धव रोगोंकी चिकित्सा. १७३ इति यज्ज!पुरुषीयाइध्याय: ॥ २६ ॥ 
मूनकृच्छादिकोंपर कूटादि प्रयोग. 775| हक 9 
Se अयूषणादि ल 9 षड्गावक्षाऽव्यायः । 
अपतर्पणोद्धव उपद्रव तथा आंषध क्रिया. १७४ य ल 

ज्वराहि रोगपर शर्करादि मंथ. १९५ आत्रेय भद्रकापाय अध्यायका 
मद्यविकारपर खर्जूरादि मंथ. १९६ | व्याख्यान, २१८ 


इति संतर्पेणीयोऽध्यायः ॥ २३ ॥ रस ओर आहारके तिनिश्यके विषेरमर्णाक 
तोय चैत्ररथ वनमें उपस्थित हुए आत्रेयादै मह 
चतुविद्ञोष्ध्यायः । बियोका परस्पर प्रश्नोत्तर. | 
विधिशोणितीय अध्यायका व्याख्यान. | मयूरारिछःरसांकीयोनि तथा प्रथकर गुण व 
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पृष्ठांक 

|| यथासंख्य करके चीस२०द्रब्यादिकोके६४ति- 
रसठ भेद व ल० 

पंद्रह चतुष्करसके द्रव्योंकी पृथक पथ 
तिरसठ६३सख्या.. 

|| रस और अन्नरसकी करपनासे तिरसठ६३ 
असंख्य. 60 

सिद्धिके परत्वादि उपाय और चिकित्साके 
लक्षण. - २२४ 

| मधुराद्छःरसोंके विभाग तथा उत्पत्ति व गुण 


२२२ 


ऊ———्nm—््््—््््o् ५ 


आर छ० २२५ 
विपाकोंके लक्षण व गुणागण २३२ 
तीकष्णादि आउम्रकारके वीयेके छ०. २३३ 
प्रभावके कारण व लक्षण. २३४ 
॥ | मधराद्छिःओंरसोंके विज्ञानका वर्णन 2) 
॥ | विरोधी आहारके बिषेअग्निवेज् व आत्रेयजी 
करके परस्पर सविस्तर प्रश्नोत्तर. २३५ 
दाते मद्रकापीयाऽध्यायः ॥ २६-॥ 
सप्तविशोष्ध्यायः । 
' ` |अन्नपान विधिअध्यायका व्या- 
 . || ख्यान २४३ 


|| अग्निवेञ्चके प्रतिपनर्वसुकरके हितआहितके 
ज्ञानाथ संपूण अन्नपान विधि क; सविस्तर 
कथन. 22, 

|| दार झकघाल्यादि वर्गोके नामतथा पृथक्‌ २ 

| वर्गोका कथन, २४४ 

शक धान्य व अमी थान्यकी श्रेष्ठता के ल० २८० 

| वर्जेने योग्य मांस. र 

|| मांस रसके गुण. 

| वर्भेने योग्य चाक तथा फूल 0 

_ || योग्य अयोग्य जलक दोरप्रकारके भर तथा» 

| परीक्षा 


Ot 
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विषय न 
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अष्टावशोऽव्यायः | 
विविधा शितपीतिय अध्यायका 
व्याख्यान २८६ 


अशितादि हितकारी अन्नके छ० व गणागण ?? 
आहार प्रसाद रस करके किद्रादिकों की उ- 
त्पात्त, ११ 


धातु प्रसादके गुणागुण और सविस्तर 


. लक्षण, २८७ 
हित अहित पदाथों के वनोद्धव उपद्रवोके 

विष आय़वेद्षा व आत्रेयी करके सविस्तर । 

प्रश्नोत्तर, २८८, || 
रसोद्धव अश्रद्धादि रोगोका कथन, २९० || 
रक्तोद्धव रोग, १ ॥ 
मांसोद्भव रोग. ११ 
भेदोद्धव रोग, १? 
अस्थिव मज्नासे प्रकट रोग 7? 
स्नायु आदिको में दूषित मलके अवगुण, २९१ 
रसोद्गव रोगोंकी ओषध ३ 1? 
मांसोद्धव रोगोंकी चिकित्सा २९२ 
अस्थ्युद्धव रोगोंकी चिकित्सा ?? 
मज्जाव झुकोद्भव रोगोंकी चिकित्सा 7 


पथ्य अपथ्योंके गुणागुण, 
इत्यन्नपान चतुष्कः ॥ २८ ॥ 


'एकोन त्रिशोष्ध्यायः | 

दश माणायतनीय अध्यायका 

व्याख्यान, १) 
प्राणाभिसरके ल०, २९५ 
दोमकारके वेद्योंके विषेअग्निवेश व पुनर्षसुजी 

करके परस्पर प्रश्नोत्तर. १7 
त्यागने योग्य वेद्य. ; 

इति दश्प्राणायतनीयाध्याय; ॥ २९ ॥ 


तरिशात्तमोऽध्यायः । 


दशमूलाय अध्यायका व्याख्यान. ३०० 
दृझमहा मूलोंका सविस्तर वर्णन १ 
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SS | विय त रुरु आओ 
भाणारिको में उत्तमों का कथन, ३०१ द्वितीयोऽध्यायः । 
आयुवद्के जानने वालोंके लक्षण, ३०२ चदि 
तेज तथा आयुर्वेदके विषे अग्निवेश्र व पुन सुजीका रक्तापत्तानंदानका व्याख्यान, ३२३ 
परस्पर प्रश्नोत्तर, २१ ।यवकादिकेकि खानेसे लोहित पित्तकी उत्यात, ३२४ 
हित याया ३०३ । लोहित पित्तके पूर्वरूप तथा उपद्रव और ल० ३२५ 
अहित आयुके लक्षण, ३०४ | रक्तापेत्तकी उत्पात्त तथा यत्न. ३२६. 


आयुके प्रमाण तथा अप्रमाणके लक्षण. 7 


| | आयुर्वेदके शाश्वतादि गुण, ३०५ 


कक फन छ 


| 


यो काय चिकित्सादि आठ अंग और 
संपूर्ण धमोदिकॉके प्राप्तिके लिये तिस्के पढ- 


। नेकी प्रशंसा, ३०६ 
तूत्रके छोक स्थानादि आठ स्थानके पृथक्‌ २ 

"पद व लक्षण, ३० ७ 
एर)सो बीस १२० अध्यायेकि पथक्‌ रनामों 

को कथन, ३०८ 
ज्वरादि करपांका कथन, ३१० 
पंच कर्मादि बारह खिद्धियोंका कथन, ३११ 
तंत्र ऋब्दकी उपपाती. २? 
पाल्लविक उपद्रवोंका वर्णन, ३१२ 
शाखदूषक वैद्यकी निन्दा, ३१३ 
उत्तम वेद्योंके लक्षण तथा प्रशंसा, 2? 


इति दृश्चमहामूळीयोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इति सूद स्थानम्‌ । 
( अथ निदानस्थानम्‌ ) 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
ज्वर निदानका व्याख्यान, ३१४ 


(त्वादि निदानोंके नाम ओर भेद तथा सवि- 

स्तर वर्णन, २२ 
विकारोके आदिमें वातादि आठ ज्वरोकी उत्पाते 

ओर तिनके लिंग व भेद तथा सविस्तर 

लक्षणोंका कथन, २ ३१६ 
बृतके गुणागुण, ३२३ 


इति ज्वरनिदानम्‌ ॥ २ ॥ 


साध्यासाध्य रक्तपित्तके लक्षण, - ` * 
इति रक्रपित्रनिदानस ॥ रा 


६ 
नदी से 7217] 00७ 
Fs ततर 


गुल्म निदान 


वातादि पांच गुरमोंके विषे अश्निवेशा व पुनर्व- 
सुजीका सविस्तर प्रश्नोत्तर, - 2 
वात गुल्मके छ० 22 
पित्त गुल्मके ल०, ३३१ 
श्लष्म गुल्मके छ०, ३३२ 
सन्निपात गुल्मके छ० ३३३ 
ओणित गुल्मके लक्षण. जर 
मूढ सगर्माके लक्षण, १? 
पांच गुल्मोंके पूवरूप. > 
गुल्मोंकी चिकित्साको कथन, ३३४ 


इति गुल्मनिदानस्‌ ॥ ३ ॥ 


चतुथोऽध्यायः । 
ममेह निदानका व्याख्यान, ३३५ 
तिदोषोद्गव प्रमेहोंके लक्षण तथा विघातादि 


हेतुबांका कथन, २? 
प्रमेहोंके निदान तथा दृष्यविद्योष, * ३३६ 
सन्निपातमें अधिक छेष्मोद्भव उपद्रव. २? 
अरीरागत क्लेदके उपद्रव, ३३७ 
उद्कमेहादि दश केष्म प्रेमहोंकी उप्तत्ति तथा 

नाम, ११ 


दअडदक मेहादिकोंके पृथक्‌ २ लक्षण, २३८ | 

क्षार प्रमेहादिछःपित्त प्रमेहोंकी उत्पत्ति तथा 
नाम व पृथक्‌ २ लक्षण, ३३५९० 

वसामेह्यादे चार असाध्य प्रमेहोंकी उत्पात ब | 
नाम, | 18 उ 


- CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2. 


(९०) 


Digitized By अयश्कसदित्ताया-' Kosha | | 


ह मा पृष्ठोक, | विषय पाक, | | 
| | वसामेहीके ०, ३४२ |उन्माढोकै पूर्वरूप ३५९ | 
॥ | मज्जामेहीके लक्षण. ११  ।वातोन्मादके लिंग ३६० । 
॥ | हस्तिमेहीके ७०, 11 पपित्तोन्मादके लिंग. 1? ॥ 
|| मघुमेहीके ल०. 22. ।कफोन्माइके लिंग, ३६९ क 
|| प्रमेहोके पूर्वरूप, १? । असाध्य सात्रिपातिक डन्माद्के लिंग. 7 
॥ प्रभेहोंके उपद्रव, ३४३ |वीनें साध्य उन्मादोंका ब्लेंहादिकों करके 
\ . इति अरमेहनिदानम्‌ ॥ ४ ॥ साधन. 71 
: का आंगतु उन्मादके लिंग. | 
पञ्चनाऽध्यायः प्रज्ञापराधके अवगुण, धे 
|| कुष्ठनिदानका व्याख्यान, ३४४ दिवादि मकोपोन्माद्के पूर्वरूप. 2) 


|| कपाल कुष्ठादि सात प्रकारके असाध्य कुष्ठोंकी 


॥| उत्पात तथा नाम. 7 
॥[ सवे कुष्ठोंके निदान, ३४५ 
|| सवे कुष्ठोंके पूर्वरूप, ३४६ 

॥। कपालकुष्ठके छ०. 27 
उदुंबर कुष्ठफे ल०, ३५७ 

|| पारेमंडल कुष्ठके छ०, 2? 

| ऋष्यजिहा कृष्ठके ल०. 1? 
_ ॥|पुंडरीक कुष्ठके छ०. ३४८ 

ह सिध्म कुष्ठके-छ०, ` ?? 

॥| काकणक कुष्ठके ल० 22 
|| चातादि कुष्ठोके अवगुण तथा उपद्रव, ३४९ 

इति कुष्टानिदानस ॥ ६ ॥ 
[ षष्ठोऽ नयः । 

|| शोषानिदानका व्याख्यान, ३५० 

साइसादि चार झोषों के नाम २? 

|| साइस शोष की उत्पात व लक्षण, १1 
सधारण ग्मोष की उत्पत्ति व लक्षण, ३५२ 
क्षय ओष की उत्पात व लक्षण, ३५३ 
|| विषमाशन शोषकी उत्पत्ति व ल०. ३५५ 
|| राजयक्ष्माके पूर्वरूप ओर एकादश्रूप. ३५७ 
|| साध्यासाध्य राजयक्ष्माके ल० ३५८ 

इति ञोषानिदानम्‌ ॥ ७ ॥ 


सत्तमॉऽध्यायः। 


5 प्रमाव का पृथक्‌ रेसविस्तर वर्णन 


उन्मादकारक आघातके काल०. 
साध्या साध्य उन्मादोंके ल०, 
इत्युन्मादनिदानस्‌ ॥ ८ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 2, 
अपस्मार निदानका व्याख्यान, ३६६ 
वातादि चार अपर्मारोंके नाम व उत्पत्ति. ?? 


अपस्मारोंके पूवेरूप, | ३६७ 
वातापस्मारीके ल ०, ?? 
पित्तापस्मारीके छ०. 2? 
श्लेष्मा पस्मारीके ल०, ३६८ 
असाध्य सन्निपातापस्मारीके ७०. 2? 
पुनःअपस्मारोंकी उत्पात. दुद 
ज्वर व राजयक्ष्माकी उत्पाते. ३६७ 
संक्षेपसे रोगोंके पृथक्‌ २ निदान, 22 
इत्यपस्मार निदानम्‌ । 


निदानस्थानं समाप्तम्‌ । 


(अथ विमानस्थानम्‌ ) 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 


रसविमानका व्याख्यान, ३७३ 
मधुरादि छ:रसोंके गुणागुण, 7? 


वातादि तीन दोषोके गुणागुण, ३७४ 
एक २ दोषोंका तीन २ रसों करके विनाश, 


तथा उत्पात ११ 


ण डम DCRR ESIIRPRET क्ल 
विषय. 


|| पिप्पस्यादि द्वव्योंके पथक्‌ २ गुणागुण. 


| [ ता 

| | 0०००१5" Kosha 
{| 

॥ | 


पृष्ठांक. 


| | सात्म्यञ्मञ्द्की उपपति. ३७८ 
॥ प्रकृत्यादि आठ आहार विधिविशेषोंके आय- 
कै तनोंके नाम व पृथक्‌ २ उपपत्ति, 2 
। | भोजन करनेका प्रकार तथा छ; प्रेकारक 
$} उपदेश. ३८० 
| इति रसविमानम ॥ २ ॥ 
| ७७ ४०७ ४ 
द्वेतांथाषध्यायः। 
aT ~ FS ल्न पाः 
[जावेष कुक्षाय वमानका व्या- 
|| ख्यान, ३८३ 
छ | तीन प्रकारके आहार मात्राका वर्णन. 
मात्रावार आहारके ल ३८४ 


दोप्रकारके अमाचावान आहार तथा अरुप८० 
बातावकाराके पृथङ २ ७०१ सावस्तर 


वणन, ३८५ 
असाध्य अलसकके ल० ३८६ 
साध्यासाध्य आम विषके ल०व क्रिया, ३८७ 


आम प्रदोषके अवगुण व ओद ङ्ग, 227 
अश्वितादि आहारोंके पकनेकू पश 
व^पुनवेसुजीका प्रश्नोत्तर 
ति. ज्रिविधकुक्षीयबिमानम्‌ ॥ ३ ॥ 


तृती योऽध्याथः । 
जनपदोपथ्वंसनीय विमानका व्या- 


ख्यात. ३८९ 
| ऋतुवोंके विभागमें ओषाधियोंका महण तथा 
जनपदके उपध्येसकारी चारमाव ओर तिन 
| के कारणके विषे आग्रवेश व पुनवपुजीका 
परस्पर सविस्तर प्रश्नोत्तर, ११ 
| वाय्बादिकोंके पैगुण्य के विषे अश्निवेश्ञ व पुन 
सुजीका प्रश्नोत्तर, 2९४ 
॥, ` |धम्माधर्मके लक्षण, | | 


माणीकी आयुके हासकारक अधमोदिकांका 
वर्णन 
| || आयुके प्रमाणके विषे अग्निवेश्ञ व पुनर्वेसुजीका 


| विपय. 
३७६ | कालाकाल मृत्युके विषे अग्निवेज्ञ व पुनर्वे- 


. स्ोतोंके लक्षण व आकृति ओर औषधि का. 


३९६ |रोगानीक वि 


(१९) 


पृष्ठांक. 


सुजीका प्रश्नोत्तर, 

ज्वरवानोंकों उष्णजळ देने और झ्ीतजळ न | 
देनेके विषे अग्नेवे् व पुनवसुजीका : 
प्रश्नोत्तर 

'लंघनादि तीन अपतर्पणोंके लक्षण, 

| अपयज्ञी वेचके ल० छः 
जांगल व साधारण देशके ल०. 

। इति जनपदोपध्वंसनीयम्‌ ॥ 


४०० 


| 

| नचतुर्थोऽध्यायः 
|त्रिविधरोग विशेष विज्ञानीय 

| विमानका व्याख्यान १) 
रोगविशेष के ज्ञानकारक तीनों आप्तोपदें- 

। झादिकों का वर्णन 52 
| आप्तोपदेशके ल० 5७५ 
प्रत्यक्षके ल्० 9१ 
अनुमान के छ० १ 


प्रत्यक्षादिको करके रोग तथा रस की परीक्षा ?? 

इति भिविधरोगविश्वेषविज्ञानीयमः ॥ 
पंचमो5्ध्यायः । 

स्नोतोविमानका व्याख्यान. 

स्रोत झ्ब्दकी उपपात्त तथा ल०, 

प्रदुष्ट प्राणवाइक स्रोतके ल०. 

प्रदष्ट उदकवाही खोतके ल०. 

प्रदुष्ट अन्नवाही स्रोतके छ०. 22. 

प्रदुष्ट धातु स्रोतके ल० 

प्रदृष्ट मूत्रवाहक स्रोत के ल० 

प्रदृष्ट पुराषवाहक स्रोत के ल० 

प्रदुष्ट स्वेद्वाहक ख्रोतके ल० 

प्राण वाहकादि स्रोतोंके दूषित होनेके कारण. 


कम. 


~~ 


पट SR 

के ( व दु > दिना 

( १२ ) Digitized By RIAN bs Kosha 
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४ *_ विषय. पृष्ठोक, | विषय. पृष्ठांक. 


| व्याधि ओर दोषोका प्रमाण. ४१६ | मार्गेके ज्ञानाथे जाननेयोग्य वादा- 

| कामादि मानसंविकारोंका कथन, १? दिकोका कथन, ४४८ 
ज्वरादे झरीरविकारां का कथन. ४१७ वाद शब्दकी निरुक्ति, २३ 
दोष और अनुबंधका वर्णन. 1? स्थापनाके छ०, ४४९ 


क्ष्णादि चारप्रकारका विशेष, ' ४१८ ।प्रतिष्ठापनाके ल०, ११ 
वातादि प्रकृतियो का वर्णन. ४१९ हितके ल०, 
चार तथा तीनप्रकारके प्राणियों का वणन ?? उत्तर नामके छ०, १? 
| | वातल पुरुष के उपचार. ४२० |इष्टान्त नामके छ०, ` आ 
पित्तल पुरुष के उपचार. ? | सिद्धान्तके ल०, » || 
| छेष्मल पुरुष के उपचारं, फक दो. डड 
इति रोगानीकं विमानम्‌ ॥ प्रतितंत्र सिद्धान्तके ७०. डु 
सत्तमोऽध्यायः | अधिकरण सिद्धान्तके ल०, ११ 


|| व्याधितरूपीय बिमान का अभ्युपगम सिद्धान्तके ल 


| व्याख्यान. ` पर लि पक उ 
|| गुरुलघु व्याधिमानों के लक्षण तथा उपद्रव. ?? Oe » | 
|| पुरुषोंके संश्रय जोक्रिमिहे उनकी उत्पत्यादिके र डु पौ 
A a च्छ €~ 5 जै 
षि अमि 70000 प्रश्नोत्तर, ह हके छ०, 39 
|| ५... पाद्व क्रिमियोके ल०, . OS नक टन 7 ३५३ 
ककषमोद्गव क्रिमियोके ल०, Som ट्र टु 
पुरीषोद्धव क्रिमियोंके ल० ४२७३ सल सा तारक) छ, \ ८ 
| अपकर्षणकी विधि, 23) 28 6 व 
| प्रकृत विघातके ल. ४२८ Fe निल i 
क्रिमि कोष्ठवात. रोगियोंकी सविस्तर चिकित्सा, ? | अर्थप्रासिके छ०. "° 5 अं 
इति व्याधितरूपीयविमानस्‌ ॥ सम्मवके ल०. न १ 
अनुयोज्यके ल०. ४५४ 
र अष्टमोऽध्यायः | अननु योज्यके छ०. २? 
ग्‌ जातीय विमानका व्या- प 0, 
Re ४३६ |प्रत्यनुयोगके ल०. 9? 


वाक्य दोषके ल०. द्र 2१ 
आधिक्यके ल०. ड५५ | 
अनथेकके ल०. | 
अपार्थेकके छ०. हक » || 


विरुद्धके ल०. 


4८८८2० >” 


श्या 
Digitized »विषयापनुकभणिका" ४ 


त्वचारि आठ सारों के नाम तथा पुयकू २ 
लक्षण ओर गुणागुण, १? 
|| संपूर्ण सारोसे युक्तके गुणागुण, 
वैद्य को सार से परीक्षा करने की शिक्षा, ४७३ 
|| सुसंहत के ल० 2० 
अगुलोंके प्रमाण करके पादादिकोंका कथन ४७४ 
। सात्म्य परीक्षाका कथन ४७५ 


विषय, ष्ठांक, | विषय. _ पृष्ठांक, 
अहेतु नाम प्रकरण के ल० ४५७ सत्व परीक्षाका कथन १? 
संय सम नाम अहेतुके ल० २१ आहार शक्ति परीक्षा का कथन ४७६ ¦ 
|| वर्ण्यं सम नाम अहेतुके ल० ११ व्यायाम शक्ति परीक्षाका कथन. २? 
|| अतीत कालके ल० ” ' |अवस्थासे परीक्षाका कथन ` शी 
उपालंभके छ० ४५८ |बालाह तीन अवस्थाका वणन, ४७७ 
|| परिहारके छ० .” |आयुके प्रमाणका कथन छ 
1७ ०८.०० छ कालके प्रकारा का कथन तथा पथक २ 
|| अम्यनुज्चाक र? अनेक प्रकारके विभाग करके लक्षण सहित 
| हेत्वंतरके ल० » | उपद्रव व कर्मका वर्णन ४७८ 
|| अर्थान्तरके छ० ` अवस्था करके काल अकालका कथन ४८० 
|| निअहस्थानके छ तः गुण व लक्षण । 
|| अननयोज्यादैक वादमार्गके पद्‌ ४५९ | नि र 
be प्रतिपत्तिकी निरुक्त र्र | 
[bis 002 कल धु : | वमनोपयोग्य फलादिद्रञ्य २१ 
|| इष्ट फलके दाता कारणादिकोंके नाम तथा सिषा तवाता के 
द 
ci जसा न तन आस्यपनो१योगय जीवकारे मधुर स्कंध. ४८४ 
|| अब्दकी निरुक्त और ल० ४६१ आतार स्कध ४८६ 
| वैद्यके गुणका वर्णन, ४६३ सन्धवादि लवण स्कंधे 7 
|| करण शब्दकी निरुक्ति च छ० १२ PETS कटुक उना ४८७ 
|| थातुबोंकी विषमताकी निरुक्ति व छ ४६४ चन्द्नाद तिक्त स्कंध 2 है | 
|| काम्ये शब्द निरुक्ति व छ० ४६५ |मियग्वादि कषाय सकार, 5 
॥ काग्ये फलकी निरुक्ति व छ० 0? | स्थावर जंगम मद करके अनुनासन के | 
|| अनुवंध अब्दकी निरक्ति व छ० .? , द्रव्योंका कथन. > 
देश आव्दकी निरुक्ति व छ० 5 =| ऊद्धं बिरेचनोपयोग्य आपामार्गादि द्रव्य, रे 
अपरीक्षक को दीहुई ओषधके अवगुण. ४६६ इति रोग मिषग्‌ जातीयम । 
औषध देने की व्यवस्था. 22 ८७३ नक क १ 
प्रकृतियोके जुक्रादि मावोंका कथन. ४६७ इति विमान स्थानस्‌ । 
क्ष्मा के लक्षण, न 
| के बक ५५८ ' अथ शारीरस्थानम्‌ । 
॥| वातके लक्षण ४६९ च्य 
|| विकृति ( विकारों) के ल० ४७० अथ प्रथमाऽध्यायः । 


पुरुष कितने प्रकारके हें ओर उनके 
कारणादि मेद कितने हैं यह सब विषयोंके 
विषे अप्निवेश् व पुन्वसुजीका परस्पर 
सविस्तर पथक २ मडनोत्तर, डक 


इति कतिधा पुरुषीये आरीरस |... 


कतिधापुरुषीय शारीरकाव्याख्यान ४९२ क. 


( १ छे ) Digitized ब्वरकसोहिताया!०' Kosha 


आ 
Mer पटक | वि __ | विषय, पृष्टांक, | 
~ > चे न v 


द्वितीयोऽध्यायः । | मासके गर्मेका ल० 
1 क गोताला आठवें मासके गर्भका ल० 
| अतुल्य गोत्रीय शारोरकाव्याख्यान ५ ९९ | नवम तथा दद्मम मासके गर्मका ल० 


| रजो धर्मादि आट विकृतियोंके प्रकारका बिकृति कारक दूषित गमोक्षय के छ० 


1 सविस्तर हतः । 7? ।प्रदुष्ट पुरुष वीजके ल० न 
|| कुक्षिमेसद्यः प्रातगम और स्थित स्री पुरुष वातादि शरीर के दोषोंका कथन, | 
नपुंसक के सविस्तर लक्षण ५१४ ।रजादि सत्वके दोंषोका कथन. | 
|| विकृत अंग ओर शीनादि अंगकी प्रजाको किस ब्राहय सत्वके लक्षण. | 
हतुसे खरी पैदा करती हे तिस्का वणन. ५१५ |अरषे सत्वके ल० 
ऐगादिकों की उत्पत्तिका कारण तथा ओषध ऐंद्र सत्वके ल० | 
क्रिया. ० ५१७ |याम्य सत्वके ल० 
इति अतुल्य गोत्रीय्ारीरम्‌ । वारुण सत्वके ल० 
र कोचेर सत्वके छ० 
नतायाऽव्यायः। क छ० ' 
|| खुड्डीका गर्भावकांति शारीरका बुद्ध सत्वके ल० ~ ॥ 
॥ व्याख्यान, CO कक र” र 
॥ गर्मात्पन्नका समय. को. लि 2 | 
[ सत्वके छ० 


|| आत्रियजी करके गर्मोतपन्नेके कारणों के दार सत्व 

| सार्पे सत्वके छ० 

| अत सत्बके ल० 
पनवस॒जीके कहे इए गर्मात्पन्नके कारणा का क 

भरद्वाज मनि करके खंडन उस 

पनः आत्रेय मुनि करके मातादि कारणों UEKI EB 

| मोस का सविस्तर कथन, ५२३ | द 

|| पुनः गमोत्पन्नके विषे भरद्वाज ओर पुनवेसु “ea 

जीका परस्पर प्रश्नोत्तर १२७ 


इति खुड्डीका गर्मावक्राति झारीर: समास: ॥ 
न न 
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तामस सत्वके ल० १) 
पांच निमित्तादि झुभ संज्ञक आर गभविधा 


चतुर्थोऽध्यायः । तकका वर्णन ५४४ 
ती गर्भावक्राति शारीरका इतिमहती गर्मावक्रान्ति ारीरं समातस्‌ ॥ 


५ क 
च" ` पंचमोऽध्यायः । 
५३२ ।पुरुषविजय शारीरका व्याख्यान, ५४४ 
३ |लोकसंमित पुरुषका वर्णन ११ 
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५३ 

 |अपरिसंख्येय लोकाबयव तथा अपरिसख्यय 
५३७ | पुरूपावयबंके विषे अभ्निवेश् व पुनर्वेसुजी 
5) का परस्पर प्रइनोत्तर ५४५ 
। |सामान्य उपदेशके विषे अग्निवेश ब पुनव- 


I डॉ 
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विषय, पृष्ठाक, | विषय. पष्ठांक, 
सुजी करके प्रश्नोत्तर ५४६ |तीन सौ सहस और नोसो छप्पन सहस्र अण 
प्रवृत्ति और निवृत्तिके विषे अग्निवेश्य ब पुन- रूपसे विभाग करके शिराधमानियोंका 
वेसुजी करके प्रश्नोत्तर. ५४७ । कथन. ५६६ | 
अग्निचर्ग्यादिक अपवर्गमार्गोका कथन ५४९ | अंजलिकी संख्याका उपदेश. 
विपापादी ज्ञांतिषयायोंका वर्णन, ५५१ 'स्थूलादि पार्थिव तत्व. 
इति पुरुषविजय झारीरम । द्रवादि जलीय तत्व. 
न पित्तादि आग्नेयतल, 
षष्ठोष्व्याय: । . उच्छासादि वायवीयतत्व. 


शरीर विचय शारीरका व्याख्यान,५५२ | विविक्तारे आंतरिक्षतत्व- 
आरीर विचयकी निरुक्ति 1? इति शरीरसख्य;शारीर; । 
स्वस्थवृत्त धातुवोंकी समताके अनुग्रहके 
अर्थांका कथन. ५५३ अष्टमोऽध्यायः । || 
अ पा शतकात यार ५५४ | नाति बूत्रीय शरीरका व्याख्यान. ५६८ | 
झरीरके पुष्टिकारक रुधिरादि थातुवोंका जाके अमिलाषी खी पुरुषोके कमे सिद्धि 
कथन. ११ | के अथे संपूर्ण सविस्तर प॒थक्‌ २ क्रिया 
भुक्ादिकोके क्षयमें दुग्घादिकोंका सेबन. ५५५ | करनेका वर्णेन. 
आररिके पोषक कालादिमाव. ?? ` | गभेके प्रगट होनेसे पहिले स्री व पुरुष को 
आहारके परिणामका? ऊष्मादि भाव. ५५६ | अषध क्रियाका कथन. 
ऊष्मादि भावोंके गुणागुण, 2? |ग्भेस्थापन में ऐंद्यादे औषध 
संग्रह करके शरीरकी द्विविध धातुका कथन, !' ।गर्भाषघातक मावोका वर्णन 
गर्भके मुखादिअंगोंकी उत्पत्तिके विषे गर्मिणी खीकी व्याथियों भें उपचारका प्रकार ५७८ 
अम्निवेश् व पुनर्वसुजीका मरनोत्तर, ५५७ | यदि गर्मिणी खी के चार आदि मासों भे 
बिक की उपलाधब्धिके कारण. ५६० । क्रोधादि योगसे पुष्प इश्टिम आवै तो उसके | 
काल।काल मृत्युके लक्षण. २ | गर्भस्थापन विधिका कथन. _ ७९ 
इति शरीरविचय; ञारीरः | उपविष्टक गर्भके लक्षण, 
न नागोद्र गर्भके छ० 
सत्तमा$व्यायः । उपविष्टक और नागोद्र गमकी चिकित्सा. 


झरीरकी संख्या अवयवादिकोंके विषे अग्नि 

वेश ब पुनर्वेसुजीका सविस्तर प्रश्‍नोत्तर. १7  अनुवासनांपचार, 
तीनसरों्ाठ ३६० अस्थियोंका कथन. ११ मतगर्माके पुर्वरूप व लक्षण आर 
पांच इस्द्रियोके अधिष्ठान और पांच ज्ञानेन्द्रिय मैकीक्ष 


DLS] 


तथा पांचकर्माद्धयोंका कथन. . ५६४ 


| मूद्धोदे दश माणोके आयतनोंका कथन. ५६५ 
|| नाभी आदि पंद्रह कोष्ठ के अंग 3 202070002 
|| छप्पन अत्यंगों का कथन. | द 


१६) 
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en ne न 
क... त नलम 
डा या 6...“ धाक. | विषय, ` पृष्ठां, || 
| Bo, 
| अष्टम मासके गर्भमें दूधकी यवाग्‌ क्रियाका | द्वितीयोऽध्यायः । | 
मद्रकाव्य व पुनर्बेसुजी करके खंडन तथा ल्क | 
. a षु । 
|| मंडन. ५८५ उपितिक इन्त्रियका व्याख्यान. ६०९ || 
|| नवममास गर्ममें मधुरादि औषध क्रिया. ५८६ | आरे शब्दकी निरुक्ति. 2 
|| नवममासमें सूतिका गृह निर्माण करनेकी मरणप्राय पुष्पित भनुष्यके सविस्तर लक्षण, ६१० 
|| विधि १? |रस् विकार के ल? ६१२ 


|| प्रसातिक/ गहप्रवेश्यकी विधि. 
मसूतकालके लिंग ओर प्रसूतास्रीका कराने 
योग्य कर्म. 


५८७ 


५८८ 
|| जब प्रजात होजावे तब अमरास्त्री देखे इत्यादि 
|| क्रियाओका कथन. ५९१ 
जातमात्र कुमारके करने योग्य कार्य. ९९२ 
| रक्षाविधानका कथन. ५९४ 
|| सूतिकाके स्वस्थ वृत्तका कथन. ५९५ 
{| नाम कर्म करनेका प्रकार. ५९६ 
आयुष्मान्‌ कुमारोंके लक्षण. ५९७ 
|| धात्री परीक्षाका सविस्तर कथन. ५९९ 
| कुमारागार विधि ६०१ 
| || वालकके झयनाद्कंका वर्णन ६०२ 
ओ {| बालकको धूपादि युक्त वस््ादि क्रियाका स- 
|| विस्तर वर्णन शी 


इत. जातिसत्रीय: आरीर: समाप्त; । 
डराव शारार स्थानक चतुथ समाप्तस्‌ । 


अथ इन्द्रियस्थानम्‌ । 

अथ प्रथमोऽध्यायः । 
स्वरीय इन्द्रियका व्याख्यान,६०४ 
परीक्षा करने योग्य वर्णीदिकोका 


गु? 


ओर तिनकी तिरुक्तिका सवि- 
न ह 


>> ७ १हुए 00 1812 


तृतीयोऽध्यायः । 


पारमषणांय इांद्रेयका व्याख्यान, ६१२ 

स्पश्चयोंग्य भावोंके सविस्तर छ० र 

परिदृश्यमान पृथक्‌ २ पादादिकों करके गत 
प्राणके ल० ch 

| परिमृझ्यमान पृथक्‌ २ गुरफादि भावों करके 

| 

| 


| इति पुष्पितिक मिन्द्रियम्‌ । 
1 
| 
| 


गत प्राणके छ० ६१३ 
उङ्लासादि भावों करके गत प्राण के ल. ”? 
| केश लोमादिकों करके पथक २ सविस्तर 


| गत आणके छ० ६१४ 
इति परिमर्पणीयमिन्द्रियम । 
चतुर्थोऽध्यायः 
इन्द्रियानीक इन्द्रियका व्याख्यान. ६१४ 
अतीन्द्रियके छ० 22 
इन्द्रियोंके अञ्जुमकारी छ० छ 


। आकाशादिकोको विपरीत देखना (इत्यादि 
| भावों करके गत प्राण मनष्यके सविस्तर 

| पुथकू २ ल० ६१५ 
| 
| 


इति इन्द्रियानीकम इन्द्रियम्‌ । 


पञ्चमोऽध्यायः । 


1 


'पूवे रूपीय इन्द्रियका व्याख्यान. ६१७ || 


ज्वरके सम्पूर्ण - पुवरूप मात्रासे अधिकहों 
इत्यादि भावों करके मरण मायके छ० २? 

जिस मनुष्यके बल की हानि हो इत्यादि 
भावों करके गत प्राण के ल० ६१८ 


Tn SS 
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जिव्हाके लक्षण ६३१ | 
दातोंसे नखोंको छेदन करना इत्याद मावा 


करके गत प्राण के ल, 0) 
वारंवार इंसना इत्यादि भावो. करके गत 


विपर्यस्त पटात त ठीक वि त 6. निती. 1.2 
|| काल रात्रिके ला ६२२ | अष्टमोऽध्यायः । 
| nn स्वप्न ओर तिनके फला र्य अवाक्‌ शिरसीय इन्दियका । | हैः 
| इति पूर्वरूपीयमिल्दिय. ॥ | व्याख्यान ६२९ |) 
| प्रेतवत्‌. मनुष्यके लक्षण, ६३० || 
बष्रोऽध्यायः । | तीन अथवा छःदिनमें मरणके लक्षण. 7 | 


व्याख्यान ६२३ 
ने शरीर व्याधिमान हें ओर किनर्मे कम 


अनाहादिरेंगोसे आत्तं मनुष्य जाही इत्यादि 
भावोकरके गत प्राणके लक्षण. ६२४ 
॥| पादोमे सूजन युक्तादि भावों करके गत प्राणके 
लक्षण 
|| झानादि माषो करके एथकू २ गत प्राणके 
॥| लक्षण. ६२५ 
इति कतमानि ्रीरीयम्‌ । 


सप्तमोऽध्यायः । 


|| पन्नरूपीय इन्द्रियका व्याख्यान, ६९६ 
|| छायादि भावो करके भेतके लक्षण. . 9 
|| मध्यादि भेदेखि मनुष्यका तीन प्रकारका 
|| प्रमाण, ु 

|| अभिकी छायाके लक्षण, ओ ६२७ 
|| पृथिवीकी छायाकै लक्षण. Slt 


द्ध नशे होता इस विषयमें अग्निवेश व भागा i 
पुनमैसुजीके प्रइनोत्तर. 5 इति अवाक्‌ शिरसीयमिन्द्रियस्‌ । 
मापण करते हुए जिस मनुष्यकी छाती नवमोऽध्यायः । । 
अत्यंत ऊपरको भन्न होतीहे इत्यादि भावों ८ || 
के वैद्यको बने योग्य रोगीके लक्षण. ” यस्यश्याब निमित्तीय इन्द्रियका | । 
व्याख्यान, ६३३ | 


इयावादि ने्रोंकरके गत भाणके छ० 
राजयक्ष्माके पूवे रूप व उपद्रव, 
कंठारिके के बिबद्धादि उपद्रवो करके गत _ 
प्राणके ल० ६३४ || 
स्वरकी दुर्बलता इत्यादि उपद्रवो करके गत 
प्राणकें ल० 
दुर्बळ तरको सहसा रोग हाकर छोड़दे 
इत्यादि भावों करके गत प्राणके छ० 
निष्ठयवादि करके गत प्राणके छ० 
इति यस्यञ्यावमिन्द्रियस्‌ ॥ 
mmm पिया > 


ददामो$व्यायः । 


22 


हृदयादिकों भें गोलादि रोगों करके गत माण 
के सविस्तर पथक २ लक्षणोंका कथन. 


|| बायकी छायांके अवगुण व लक्षण, | 22 द 
|| तेजकी छायाके गुणागुण श्र 
|| नेत्रोमे कामला होवे इत्यादि भावों करके 

गतायके लक्षण ६२८ 


|| इवासके -हस्वारदि भावों करके मतकक 
लक्षण, 
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चरकसाहताया। 


ME रक | तिथः ` ` ` दर 
एक मासमें मरण हारके ल० ६३८ |प्राणक 
|| अर्प कालभे मरण दारके ल० 2३९ |गाणकामाय रसायन पादका 
कालस प्रेरित के लक्षण १? व्याख्यान ३ 
॥| बिना हास्यके इसना इत्यादि भेदोंकरके एथकू प्राणकामीय रसायन पादके गुण और किन २ 
२ मरण हारोंके लक्षणोंका चरणन ६४० | रोगेमें प्रयोग करने योग्य है तिस्का 
इत्यणुज्योतीयमिन्द्रियं समाप्तम्‌ । सविस्तर वर्णन 27 
द्वादशोऽध्याय : शतवर्षतक अजीणीवस्थाका कारक आमलादि 
रसायन योग ४ 
|| गोमय चूर्णीयामिन्द्रियक 5६ 
यामान्ह्यका अत वर्षषक अजर अवस्थाका कारक आमल 
व्याख्यान ६४९ | कघत ६६५ 
गोमय चणोदि लक्षणों करकें मरण प्राय शत वर्षतक अजर आयुका कारक आमलका 
|| का कथन ?? 
* वलेह 
टूताधिकरके विषे मरण प्रायके लक्षण ६४२ Fr एह विं क 
ग गा 
माग के स्वाभाविक उप्तातों का कथन ६४३ 22६ 22000 66 080 
ममर्षओंकेगृहकी अवस्था ६४४ |पुनः अजर आयुका कारक आमलकावलेह, ६६७ 
|| आंधक डपतापाद मरण प्रायक लक्षण ६४६ |अजर आयुकारक नागवला रसायन. द 
_ ॥ | मंगळाचारादि भावों करके आरोग्यके लक्षण. ६४९ अजर आयपर .भह्लातक क्षौद्र ६६९ 
| इति गोमयचूणीयमिन्द्रियस, । अजर आयुपर भद्भातक तैल ६७० 
§ इत्याचारयं चरक मुनि बिरिचितायां पं० मिहि- अततत अजल म 
८ रचन्द्र कृत भाषा विवृति सहितायां इन्द्रिय बक 
स्थानकं परम संमातस ॥ इते प्राण कामीयो रसायन पाद: द्वितीय 


अथ चिकित्सितस्थानम्‌। कर मचितीय रसायन पादका || 
प्रथमोष्ध्यायः । व्याख्यान, ६७१ || 


अजर आयुपर आमल कायस ब्रह्म रसायन. ? 
सहस्र वर्षतक योवन कारक केवलामलक | 


RS 


रसायन. र ६७२ 
अमिघातादि रोगोपर लोहादि रसायन प्रयोग, ६७३ 
जरादि रोगोंपर ऐन्द्री रसायन. _ ६७४ 
आयुके दाता मेध्य रसायन, ६७५ : 
. | कास क्षयादि रोगोंपर पिप्पळी रसायन. >? 
र ५९ र वद्धेमान रसायन ८ ६०६ | 


I CE इर निफला रसायन 
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इति चिकित्सिते पं० मिहिरचंद्र कृत भाषा 
विद्रति सहिते आयुर्वेद समुत्थानियो 
रसायन पादश्चतुर्थः ॥ 
इति रसायनोऽध्यायः प्रथमः । 


द्वितीयोऽध्यायः । . 
संप्रयोग झरमूलीय वाजीकरण 
पादुका व्याख्यान, ६९० 


वाजीकरणकी प्रशंसा तथा खीके गुणागुणका 


कथन, * 2 
अपत्यहीन पुरुषकी अप्रयंसा. . ६९२ 
बहु प्रजावानः पुरुषकी प्रसंसा. 1? 
परम वृष्य कारक बूंहणी गुटिका, ६९३ 
वाजी करण घृत, ६९४ 
बाजीकरण पिण्ड रस, ६९५ 
वृष्य रस. ट्ट 
अन्य वृष्य रस. १ 
वृष्य मांस. ६९७६ 
वृष्य माश, र 
वृष्य आकर रस. 3 
अन्य वृष्य रस. 2 
वृष्य योग करनेका प्रकार. १! 


इति चिकित्सिते शरमछीयो वाजी करण पाद; । 


वीर्यवान पुरुषके लक्षण, ७०३ 
अभ्यंगनादि वीयेवद्धेक योग. २१ 
कामदेवके आयुध. ७०४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya र 
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pmo FA TE 
विषय. पृष्ठांक. विषय, पृष्ठांक. 
रवे ~ क्षीरी ~ 
| सम॒त्थानीय रसायनपाद्‌ आसिक्त क्षीरीय वाजी करणका | 
का व्याख्यान, ६८० व्याख्यान, ६९७ 
(> [ ~ 5 
| समुत्यानीय रसायन पाद्का सविस्तर वर्णन. ? अपत्यकराषष्टिकादि गुटिका. . 2 
| इन्द्रोक्त रसायन ६८२ का योग, 3 
द्रोणीप्रावेशिक रसायन. Li DES आत्मगुसादि स्वरस, 2 
इन्द्रीक्त अपर रसायन. ६८४ न 10 a 
2? 
रसायनके योग्य मनुष्यो के गुणोंका कथन ६८६ ee जे र 
द ~ ०० 
रसायन के अयोग्य मनुष्योंका कथन, ६८७ बृष्य दुग्धादि. 5 
वैद्योकी पूजा करनेका प्रकार. ” | नक्रादे पाक दृष्य योग, 9) 
| कुमारोंके गुण. ८ ति चिकित्सितः आसिक्त दरि 
वेद्योंके लक्षण तथा कत्तंव्यता, ६८८ 3 आसिक्त क्षीरिके 


वाजीकरण पादोद्धितीयः । 


माषपर्ण वाजीकरण पादुका 


व्याख्यान. ७८९ 
वृष्य दुग्ध. की 
अपत्य कारक मेंदादिओषध- ७०२ 
वीर्य वद्धेक पिप्पल्यादे औषध, २? 


वीय वद्धेक जीवनीयारिकी औषधोंकी पूरी. ७०२ 


इति माषपण नाम तुतीयो वाजीकरण पाद; । 
पुमान्‌ जात बलादिक वाजीकरण 


पादुका व्याख्यान, ७०५ 
श्वियोंमें गमन करने वाळे मंनुष्योंके सविस्तर 
लक्षण, २१ 
बृष्या मांस गुटिका. ७०६ 
वृष्यो माहिषरसंः 22 
गभोधान करो योगः 
वृष्यो पूपलिका योगो, 


वृष्या माषादि पूपालिक्रा, 
वृष्ययोग. 
अपत्य कर घत. 


ष्य गुटिका. 


(२०) 


SVESSINEEISCN NEMSIRENCISLID, | 
४ जलन न प्या ट | Erase Se NoMa C1217} FERRE 
पष्ठांक, विषय 
[षि कू 
इष्या लप्सिका, . ७०९ ।भदामें स्थित ज्वरके लक्षण. ला 
22 ~ 3... 
क छ लमा त शुगायुण, अस्थि गत ज्वरके लक्षण, २? 
वृद्ध मठुञ्यका मथुनक अवयु. मज्जामै स्थित ज्वरके लक्षण. 1) 
nd अक ज्बरके उपद्रव, ७३१ 
र ६ क व सावस्तर बणन,०१० साध्य ओर कृच्छर साध्य ज्वरके लक्षण, ? 
KTS SR वात पित्तज्बरकी आकृति. १ 
AN ~ ~ ~ 
तृताथाऽव्यायः । वात कफ ज्वरकी आकृति. १? 
ज्वर. चिकित्सिताध्यायका का ९ 


| व्याख्यान. ७ ११ 

ब || प्राणियोके झजुरूपी ज्वर और तिस्के प्रकृ- 

। त्गादि हेहुबों के विषे पनर्वसुजीके प्रति 

। अभिवेक्षजीका प्रश्न | 
अग्निवेशके प्रति पुनर्वसुजी करके ज्वराधि 

कारका कथन न ७१२ 

ज्वरक नाम. 3३ 
ज्बरकी प्रकृतिके ल० ?? 

ज्वरकी प्रवृतिके ल० . १1 

| ज्वरके प्रभावका वर्णन, ७१४ 

शह 


ज्वरके प्रथम उत्पादक आलस्यादि योग, ` '? 


4 

ही || विधिके भेद करके ज्वरके प्रकारोका वर्णन, ७१५ | 

श मतके तापके लक्षण. 22 | 

| | देहके सन्ताप ओर शीत ज्वरादिकोके लक्षण, ? | 
अन्तर्वग ज्वरके लक्षण. ११ ! 


|| बहिवेंग ज्वरके लक्षण. ७१६ 
| वसन्तादि ऋतियोंमें ज्वरोद्भव होनेके कारणों - | 
|| का कथन, | 99 
प्राणान्तकारी ज्वरके लक्षण, ७१७ | 
| 


असाध्य ज्वरके लक्षण. क्य व य 
। सन्तत ज्वरके लक्षण और उपद्रव. i 

| अन्येद्य॒ ज्वरके लक्षण व पूर्वरूप ७१८ 
|| ततीयक व चतुथक.ज्वरके लक्षण व पूर्वरूप. ? 
न प्रकारके ततीयक आर दो प्रकारके चतु 


र्थ ज्वरके प्रभावका वर्णन - ७१९ | 
32 


७२० 
7. तक: 


कागादि युक्तज्वरकी झान्तिके लिए, विदारी 
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चरकसंहितायाः- 


aC 


वाताद्काक हान मध्य अधिक भेद करके 
सपूण ज्वरक पृथक्‌ २ लक्षणांका' कथन. ७२२ 


सन्निपात ज्वरके लक्षण. ७२३ 
असाध्य व कुच्छू साध्य सन्निपात ज्वरके ल० ७२४ 
अभिधात ज्वरके लक्षण, २१ 
अभिषंग ज्वरके लक्षण. ७२५ 
अभिचार ओर अभिशाप ज्वरके लक्षण, ?? 
काम आदि ज्वरोके पथक २ लक्षण ७२६ 
ज्वरके उपद्रव. ७२७ 
आम ज्वरके लक्षण. ११ 
निराम ज्वरके लक्षण. फ़ 
।नवीन ज्वर दिनमें शायनादिकोंका कथन. ? 
तरुण ज्वरमें लंघनादिकोंका वर्णन ७२८ 
ज्वरकी पिपासाके झान्तिके लिए मोथादिकों 


का जल 1 22 
यवागू करके चिकित्सा करनेका प्रकार RS 


~ 


तर्पण योग्य मनुष्योंको मनक्कादि करके तसि 


करनेका वणन. १? 
दंत धावन करनेका प्रकार. - ७३० 
तरुण ज्वरमें कषाय न देनेका प्रकार. १? 
ज्वरमें घृत तथा दुग्ध देनेका प्रकार. ७३१ 
विरेचन ओर निरूहोंका प्रकार. श्र 
बस्ति करानेका प्रकार LR 
ञ्जिरो विरेचन व अबगाइन का प्रकार ७३२ 
ज्वर नाशक रक्त श्रल्यादि यवागू. _ ५522 
ज्वर इरनेवाली पिप्पल्यांदि पेया 2 


कंदादिकोंकी यवागुवोंका पथक कथन 
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विषयानुक्रमाणिका । 


|| यूषसात्म्य ज्वरितोंको मूगादिके यूषोकाकथन.७३४ 


|| मांस सात्म्यज्बरितोंको लावादिकोंके मांसका 


॥ कथन. १? 
|| सन्ततादिक ज्वरनाशक मोथादिकोंके कपायोंका 

|| कथन. ७३५ 
|| ज्वरनाशक वत्सकादि कषाय, र 


|| सत्निपात ज्वरनाञ्चक कटेहल्यादि योग, ७३६ 
|| सन्निपात पर कचूरादि कषायोंका कथन शा 

|| कपायादिको से जो ज्वर झान्त न हो तिसपर 
घृतकी चिकित्सा, 

|| जीण ज्वरपर पिप्पल्यादि घृत, 0) 


दाहादिकोंकी शान्ति कारक कमलादिकों. की 
क्रिया का वणन 

। | झीतज्वर पर अगुवादि तल 

। शीत ज्वर पर स्वेदनादि क्रियावोका कथन. ७४६ 

॥ अग्न्यादिके रक्षार्थ लेघन क्रियाका वणन, २? 

वात ज्वरकी क्रिया, 22 

| जी णे ज्वरकी क्रिया. 1 ७४७ 

|| कफादि ज्वरोंकी क्रिया, ११ 

|| विषम ज्वरांदिकोंकी पृथक्‌ २ सविस्तर भेद 


७४३ 


|| जीण ज्वरपर वासाद्य शृत, १२ 
|| बलाद्य शृत, २३ 
|| भेन फलादि ज्वरहर वमन, ७३८ 
मुनक्का आदि ज्वरहर वमनोंका कथन, 2? 
| कासादिकों पर पंचमूल दुग्ध. __ ७३९ 
| वात पित्त ज्वरपर दूध, १7 
| | पटोलादि नियूह ७४० 
| ज्वर नाशक अमलतासादि वस्त १? 
॥| ज्वर पर जीवन्त्यादि स्नेइ. ७४१ 
|| ज्वरमें वत्तिक्रियां का वणेन. हि, 
|| ज्वर पर घृतादि अंजन, १? 
। | चन्दनाद तेल. ७४१ 


७४४ 


|| सहित क्रिया व उपचारादिकोंका कथन. ७४८ 
{| रसादिकोमे स्थित ज्वरको किया ७५१ 
|| ज्वरके मोक्षणक लिंग ७५२ 


|| ज्वर मुक्त मनुष्यको, कत्तव्यता आर वजन 
योग्य पदार्थाका वणन 


|| विषय, पृष्ठांक, | विषय. 
|| पारिकत्तिकादि सतत ज्वर पर बलादि पेयायों । चतुर्थोऽध्यायः । 
|| का कथन. ७३३ | 


(२१) 
कु 
|. विषय पृथक गा उसी पृष्ठाक है 


रक्तापित्तःचिकित्सितका व्याख्यान. ७५५ 


रक्त पित्तके हेतुका वर्णन 
| वातिक रक्त पित्तके लक्षण 
पात्तक रक्त पित्तके लक्षण 
सान्निपातिक रक्त पित्तके लक्षण 
साध्यासाध्य रक्त पित्तके लक्षण 
याप्य रक्त पित्तके लक्षण 
ऊद्धादिंगामी रक्त पित्तका कथन 


गलग्रहादिके ठपरोधसे रक्त पित्तकी उत्पात, ७५८ || ` 
ऊद्धोदिगामी रक्त पित्तियोंकी पृथक २ ओषध 


का वर्णन 
रक्त पित्तियोंके शास्यादि भोजन. - 
रक्त पित्त नाश्चक पटोलादि आषध, 


रक्त पित्तपर पद्मादिपेया. 

रक्त पित्तपर चन्द्नादियवागू. 
रक्त पित्तपर शञ्चादिकोके मांस 
(रक्त पित्तकी बलादिकों करके उत्पत्ति. 
रक्त पित्त पर निसोथादि विरेचन, 
।इवासादि पर वांसादि क्वाथ. 

रक्त पित्तपर प्रपोडरीकादि पेया, 
रक्त पित्तपर खदिरादिकोका चूर्ण, 
(रक्त पित्तपर खप्तादि औषध. 
रक्त पित्तपर मूंगादि कपाय. 

रक्त पित्तपर प्रियंग्वादि ओषध. ` 
रक्त पित्तपर झतावरादि दुग्ध. 
रक्त पित्तपर वासादि घत. 

रक्त पित्तपर श्तमूलादि घत. 


रक्त पित्तियोंकों पारावतादिकोंका मांस. 


nn 


रक्त पित्तपरमद्रश्रीइत्यादि ओषधियोंका 


रात्र 
2 | 
त 
- Al 
A 
44 
El 
a 
i 
~ 


रक्त पित्तपर नीलादिकों की नस्य, _ 


१1 
७५६ || 
9१ 
११ 
11 
७५७ || 
१ | 


पाक, 


|| वात गुल्मके पूर्वरूप. ७७० 
पित्तगुल्मके पूर्वेरूप, ११ 
कफात्मक गुल्मके पूर्वरूप. ७७१ 


|| निदोषज गुल्मके लिंग, 2 

स्रीके रक्तोद्धव गुल्मके लक्षण व ओषध क्रिया, ?? 

रूक्षारिकोंसे उत्पन्न गुल्म तिस्की ख्रेहादिकों 
करके चिंकित्साका कथन. 

गुल्ममे स्रेह पानादिकों का वर्णन, 

वाताहि गुरमों में विरेचनादि क्रियाका कथन. ७७३ 

गुर्मियोंको यदि तृष्णादि होय तो रक्ताव 
संकादिकी शिक्षा. 


७७२ 
१? 


|| साध्यासाध्य गुरमके लिंग. ७७४ 

|| अपक्क गुरमके लक्षण, हेर 

|| पक्क गुल्मके लक्षण, ११ 
पक्क गुल्मक्रे उपद्रव ओर औषध क्रिया ७७५ 


|| गुस्ममें लेघनादि क्रिया. १? 


| कफके गुरममें त्रेह सहित विरेचनादिको का 


|| कथन. ; ७७६ 
|| वात गुल्म पर त्र्यूषणादि घत. ७७७ 
` ||वात गुल्मपर पट्पल घृत, 9 
॥ वात गुन्मपर हिंगु सोवर्चेलादे घत, हु 
____॥ वात गुल्मादिकों पर इवुषादि घत, ७७८ 
 [||चात गुल्मपर पिप्पल्यादि घत. २३ 
८ वादि >. गां ys ~ € CaS री 
पाइवादि रोगोंपर हिग्वादि चूर्णे व गुटिका. ७७९ 
गुल्मादिकों पर कचूरादि चूर्ण तथा मातुळुंगा- 
दि वाटिका लि NYA) 
म दि युक्त दुग्ध. ? 
| गुल्मादिकों पर लञ्चुन क्षीर ११ 
र ७८१ 
= ? ? 
युषादिकोंका कथन. ?? 


lo 
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विषय, 


1पित्त गुल्म पर आमलकादि घत, ७८४ गय 
पित्त गुल्म पर द्वाक्षादि घृत. यै 
पित्त गुल्मादि पर चासादि घत तथा ४४ 
चायमाणादि घत ७८५ 
पित्त गुस्ममें मुनक्का: इत्यादि ओषधियोंका 


| 


पृथक्‌ २ सविस्तर वर्णन. 

पित्त गुस्ममें शाल्यादिकों के पानका कथन. ७८६ 

कफ गुस्मकी क्रिया. २३ 

कफ गुल्मपर दश्षमूली तथा भल्लातकादिघृत.'७८७ 

कफ गुल्म पर पंचकोलादि घृत. श्र 

कफादिकों पर मिश्रक स्नेह. 

विरेचनादिकी हितकारी दंती हरीतकी. 

वात गुल्म पर पुराने अन्नादिकोंकी क्रिया 
का कथन. 

साध्यासाध्य गुल्मके लक्षण, 

योन्यादिको की झुद्धिके लिए सर्वे प्रकार 
की सविस्तर पृथक्‌ २ भेह सहित क्रिया 
का वर्णेन. 


७९१ 
षष्ठोऽच्यायः । 


प्रमेह चिकित्सितका व्याख्यान, ७९२ 
प्रमेह की उत्पत्तिके लक्षण. 22 


साध्यासाध्य प्रमेहोंका कथन. ७९३ ह 
दञ्च कफोर्द्धव प्रमेहोंके लक्षण. र 
छः पित्तोद्धव प्रमेहोंके लक्षण, श 
पर वांतोद्भव प्रमेहोंके लक्षण. ७९४ है 


भविष्य मेहरोगके लक्षण, 
वळावल प्रमेहीकी औषध क्रिया, 
प्रमेही मनुष्यको संतर्पणादि क्रियाका वर्णन. ७९५ 
मूंगादिके यूषोंसे प्रमेहीकी शान्तिक्रियाका 
कथन, 

कफ प्रमेइपंर जोके सत्तु इत्यादि भक्ष्योंका ७९६ 
कथन कफ प्रमेह पर इरीतक्यादि कषाय. ? | 
पित्त प्रमेह पर खस्रादि कषाय 


११ 
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सटर पसजा | 


|| क 


| विषय १ पृष्ठांक, ः दु 


कुष्ठ चिकित्सितका व्याख्यान. ८०९ 
|| सात प्रकारक कुष्ठोंका द्रव्य संग्रह. ८०२ 
|| सच कुष्टोंके पूर्व लक्षण, ८०३ 


|| वातादिकोंके अधिकता से कंपालादि कुष्ठोंकी 


|| कुष्ठों में वातादिकोंके लिंग. 
॥ | साध्यासाध्य कृष्ठके लक्षण. 
|| कुष्ठके मनार्थ वमनारि क्रिया, ` Fi 
|| कुष्ठोमें वमन और विरेचनादेको का कथन. ८०७ इति कुष्ठ चिकित्सितम्‌ ॥ 
|| कुष्ठ रोगपर स्नेह, २ ज 

. | कुष्ठ रोगपर नस्य. ड अष्टमोऽध्यायः । 
|| कुष्ठ रोगपर शस्रोसे भेदन तथा जलोक्छवें से 


NN “त 
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५ विषय. 


य 


|| प्रमेह रोगपर सारोद्कादिकोंका बेन. ७९९ | कुष्ठरोग पर कूटादि तेल. 


व > ७००, 


|| व्यायामादि योगों से प्रमेहकी शान्ति, ` |३वेत करबीरादि तेल, 
| या ॥ ५ यी La ~ 
॥ प्रमेहे पूर्वे रूप व पृथक्‌ २ लक्षण तथा श्वेत करवीर पत्रादि तेल. 


अनेक प्रकारके कमाँका कथन, विक्तेक्षाकु तेल. 
इति प्रमेह चिकित्सितस्‌ ॥ | कनकक्षीर तेल. 
(a कुष्ठरोग पर कूटादि सिध्म लेप, 
सत्तमोऽध्यायः । वाई पर जीवरत्यादि तेल. 
वातादि कुष्टों पर किण्वादि लेपोंका कथन, 
कुष्ठ पर वासादि स्नान तथा पान. 
कुष्ठपर प्रियंग्वादि अभ्यंगोंका कथन. 
कुष्ठपर भिफलादि कषाय, 
कष्ठादिकों पर तिक्त पट्पलघ्रत. 
कुष्ठादिकों पर महा तिक्तक घत. 
संपूर्ण कुष्ठा पर महा खदिरादि घृत. 
क्रिमे कुष्टोंपर वांसादि स्नान व पान. 
हिवत्रहएड गजादि योग. 
दिवत्र नाशक मनञ्चिलादि लेपों का कथन. 
श्वेत श्वित्रके लक्षण. 
किलासके हेतु. 


कपालादि अठारह कुष्ठोंके पृथक्‌ २ लक्षणोंका 
कथन. 

सप्तमहा कुष्ठ. 

एकादश क्षुद्रकुष्ठ, 


उत्पत्ति का कथन. 


विरेचन क्रिया, . राजयक्ष्मा चिकिस्सितका 


|| देह करने योग्य कुष्ठोंका वर्णन. व्याख्यान, : 
| वातादि कुष्ठोंके विनाश कारक कमे. 

|| कुष्ठरोग पर पटोलादि योग. 

|| सवै कुष्ठ नाशक मोथादि योग. तत ८२६ 

|| सुति कुष्ठपर निफलादि चूण. 

|| कुष्ठरोग पर मध्वासव, 

|| कुष्ठरोग पर कनक विंद्वारिष्ट 

|| कुष्ठरोग पर भिफलादि आसवोंका वर्णन, 

|| कुष्ठरोग पर जटामांस्यादि लेप. त्त 

| - १० ; ८२८ | 

|| मंडळ कुष्ठनाञ्चक जस्तारिकों का वर्णन, राजयक्ष्माके अतिस्यायाहि पूर्व रूप, > 


राजयक्ष्माकी उत्पत्तिका सविस्तर वर्णन, 
राजयक्ष्माके प्रगट करने हारे ग्यारह साइसों 


महानराजयक्ष्माके ग्यारह ११ प्रतिञ्यायादि 
रूप. <२७ 
जयक्ष्माके प्रतिश्यायादि ग्यारहलंग. ? 
कफादिक राजयक्ष्माके लिंग, ११ 


कुष्ठरोग पर मोथादि सिद्धार्थक, १ राजयक्ष्माके कासादि रूप तथा साध्यासाध्य 


कुष्ठनाशक कूटादि चार लेप. का वर्णन, ८२९ 


कुष्ठहरदाव्यादि छः कषायोंका योग. राजयह्ष्माकी उत्पत्ति व लक्षण, | ८ | ८३० 
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| विषय. _ पृष्ठाक, | विषय, ` पृष्ठांक 
|| राजयक्ष्मी के उपद्रवाका कथन, ८३० | अर्के बृद्विकारक पूवरूप, आ ८५३ 
|| पीनस भे स्वेदादि क्रियाओं का. कथन, ८३२ |साध्यासाध्य अके लक्षण. २? 
सव प्रकार के नाडी स्वेदों का कथन. ११ | अक्रॉमे बास्रादि क्रियाका कथन ८५४ 

|| सिरःञूलादि पर बलादि प्रदेह. ८३३ [शुष्क अशाँपर चीतादि स्वेदोका पथक्‌ २ 

|| प्रपॉडरीकादि संशमनी क्रिया, ८३४ | कथन. ८५५ 
|| कासादिकों की झान्ति के लिए वलादि अर्चरोगपर रायसनादि अभ्येगोंका कथन, ? 

॥ सिद्धि नस्यक्रिया, २? 


॥|दक्षमूल के जलादि युक्त घत क्रियांका कथन.८३५ 


~ 2.3७ 


ञ्जष्क मनुष्य को संपेद सरसों के करकादि 
कोंका सविस्तर उपचार का पुथकू २ 
|| वर्णेन, 


| | कासादि रोगपर खर्जेरादे स्नेहोंका कथन. ?? 

 , ||कासादि रोगपर गोक्लुरादि घत, ८३६ 

| || रोगराज परः जीबन्त्यादि घृत. - ८३७ 

{ः || ज्वरादे पर बलादि योग . 2 

। | कफ मरेसेकमें वमनादि क्रियाबोंका पथकर 

| || कथन. 22 

४: आतिसार पर पाठादि योग. ८३८ 

। अतिसार पर बेतादि योग.. ८३९ 
दालचीनी इत्यादि रोचक मुखधावन, ८४० 
जिव्हाका ओधक यमानी शाडव, ध्ए 
कासादि पर तालीस पत्रादि चूर्ण तथा गूटिका ८४१ 

८ शुष्क मनुष्यकी मयूरादि के मांसोपचार का 

मज सविस्तर कथन, , - १2 

२% मदिरा के गुणागुण तथा शोषहर शृत. ८४३ 

अ | झुष्क इरजीवन्त्यादि उत्सादन, ८४४ 


८४५ 


इति राजयक्ष्मा चिकेत्सितस्‌ । 


नवमोऽध्यायः । 


कित्सितका व्याख्यान, 
[र के अभ और तिनके क्षेत्रका 


८४६ 


कथन. . ८५६ 
अश्वरोगके शमनार्थ यूषणादि ओषधियें. ८५७ 


अ्झीरोगपर धूप तथा घृत और लेपनों का 
अशज्वेरोगपर तक्रारिष्ट, ८५९ 


अर्करोगके मनार्थ तक्रादि क्रियावोंका 

कथन, १? 
अर्शरोग पर पिप्पल्या'दे ओपधियां तथा अन्न 

विधान का कथन, ८६१ 
अर्शरोगपर स्रेहमिळे सत्तुवोंकी मत्स्यांडिका 

दि क्रियावो का कथन. ८६२ 
अ्थोरोगके अमनार्थे पिप्पल्यादि घृतोंका 

कथन. १7 
अहण्यादिहर पिप्पल्यादि घत, ८६४ 
मळवातके संग्रहमें मोरादिके मांस तथा झाका 

दिकं का कथन. ११ 
अईरोगपर अनुवासन. STE 25 
संपूर्ण गुदजो [पर अभयारिष्ट, ८६६ 
अहण्यादि परदन्त्यरिष्ट, ८६७ 
अहण्यादि रोगपर फलारिष्ट. “ २? 
पुनः द्वितीयफलारिष्ट, . ८६८ 
अशज्वेगोग पर कनकारैष्ट, ८६९ 
रक्तार्शके लक्षण व उपद्रव तथा प्रति क्रिया. ८७० 
रक्ता पर कुटजादि रसक्रिया. ८७२ 
रक्तार्शपर नीलोत्पलादि.दूध. . | ८७३ 


रक्तार्वापर कुटादि घत तथा चुक्रिकादिपिया. ? 
रक्ताशपर काइमयोदि ओषध तथा ्रश्षादिकों 

का मांस. से ण ८७४ 
।रक्ताईपर मधूकादि परिषेचन तथा अव | 
Ki une आर प 
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विषय, 


| पृष्ठांक, 

। पिच्छाबास्त, ८७७ 

|| अगर रोगपर हीवेरादि घृत. 2? 

|| अशेरोगहदर सुनिषण्णक चांगेरी घत. ८ 

|| अशोदिकोंका सविस्तर वर्णन, ८७९ 

: इति अर्शश्विकित्सितस्‌ । 
दशमोऽध्यायः । 

h ~ ~ 

|| अतिसार चिकित्सित का. 

|| व्याख्यान, ८८० 

|| अतिसारकी उत्पत्ति तथा लक्षण. ८८१ 

|| आमातिसार के लक्षण, ८८२ 

|| अनुग्रेथातिसारक लक्षण, र 

|| पित्तातिसारके लक्षण, 2 

|| कफातिसारके लक्षण. ८८३ 

|| त्रिरोषातिसारके कारण. २ 

| सन्निपातातिसारके लक्षण _ ८८४ 


|| आगन्त्वादि मेदकरके दो अतिसारोंका कथन, ८८५ 
|| अतिसारहर पिप्पस्यादि प्रमथ्या, ८८६ 
|| अतिसारविनाशक झालपण्योदि अन्नपान विधि.८८७ 
|| आतिसारपर यूपादिकोंका कथन, 4८८ 
|| मलके क्षयमें यवादि योगोंका कथन, 1) 

|| गुद शम चांगेरी तथा चव्यादि घत, 
॥| गुदश्नंशपर दञ्चमूलादि अनुवासन. 22 
|| तृषावानादि अतिसारियोंकी किया. | 

| पित्तातिसारियोंकी चिकित्सा, 

|| रक्तातिसारियोंकी सविस्तर चिकित्सा, 

| पित्तातिसार करके मसोंसे पकी हुईं गुदाकी 
चिकित्सा. 


|| चिरकालके अतिसारियोंकी चिकित्सा. ८९६ 
|| मलसहित रक्तातिसारियोंकी चिकित्सा, २२ 


मरणप्राय अतिसारियोंके लक्षण. २३ 
कफके अतिसारपूर विल्वादि प्रयोग. 
उद्ररोगपर कपित्यादि चटनी, 

|| वात कफके बिबन्धादिपर पिच्छा बस्त्यादि 
क्रिया, 


22 


इति अतिसार चिकित्सितमा ॥ 
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| विषय. 


एकादशोऽध्यायः । 
विसर्पं चिकित्सितका व्याख्यान ८९९ ˆ 
विस रोगकी उत्पत्यादिके विषे अग्रिवेश्ञ व 
पुनव॑सुजीका प्रश्नोत्तर. छः 
सात प्रकारके विसर्प रोगोंकी निरुक्ति तथा 


हेतुका कथन. ९०० 
रोगोंकी ` उत्पत्तिके करता लनणादि 

पदार्थ. ९०१ 
साध्यासाध्य विसपके लक्षण. ९०२ 
वात बिसरपके हेतु तथा लिंग. १? 
पित्त विसपेके हेतु व लिंग. ५०३ 
छेष्म विसपके हेतु व लक्षण, . ९०४ 
वात पित्तादिकाँसे उत्पन्न चिकित्साके अयोग्य 

विसर्पोका पुथकू २ वर्णन. | 


साध्य विसपाँकी संक्षेपसे रूंघनादि चिकित्सा,७०८ 
विसपरोग पर मेनफलादि वमन क्रियाका 


पुथकू २ कथन ५०९५ || 
विसपे रोगपर चिरायतादि कषाय ९१० 
विसर्प रोगपर पटोळादि ओषध 7? 
कोष्टादिमें प्रापहुए विसंके दोषोंपर रक्तहर- 

णादि क्रिया ९११ 


वातपित्तके विसर्परोग पर उदुम्बरादि रदे ९१२ 
कफमिले विसर्परोगपर त्रिफलादै प्रदे ९१३ 
विसपेरोगपर रूक्षादि युक्त चटनी तथा 


अन्नपान ९१६ 
वातादि विसर्पियोंकी प॒थक्‌ २ चिकित्सा ११ 
अथि विसर्प पर एथकू २ रूक्षादि चिकित्सा ९१६ 

इति विसपे चिकित्सितम्‌ । 
द्वादछो$व्यायः । 
मदात्यय चिकित्सितका 
व्याख्यान ९२०. 
सुराकी प्रशसा १?" 0 
सुरापीनेकी विधि “५२१ 
बातबाले मनुष्यको सुरापानकी विधि ३२२ 
चैत्तिकं तथा कफूवाले मनुष्योंको सुरापान 
की विधि | 
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|| रक्तादि की उत्पत्तिके विषे अग्निवेश व पुनवें 
|| सुजीका प्रश्नोत्तर 
|| रक्तादिकों की उत्पत्ति 
|| अहणी रोग के सविस्तर हेतु और पथक २ 
|| रोगों करके तिस्की उत्पत्ति व लक्षण 
|| तथा उपद्रव 
|| वातोद्भव अहणीके लक्षण 
पित्तोद्गव ग्रहणीके लक्षण 
॥ | कफोद्भव ग्रहणीके लक्षण 
॥| सन्निपातोद्भव अहणीके लक्षण 
|| वात के ग्रइणीपर भिफलादि योग 
` ||अग्नि दीतिकारक दझमूळादे धुत 


गि पर अयूषणादि धृत 
pie पचमलाद्‌ दि = घृत 


१०३५ 


संपूण अर्तासारादे पर चव्यादि पंच प्रकार 
१०२८| की यवागू 


दीपनकारक तक्रारिष्ट १०४९ 
पित्त ग्रद्णीकी चिकित्सा १०५० 
१? .|पित्त ग्रहणी पर चन्दनादि शृत प्र: 
अशोदि पर नागरादि चणे | 
१०३० |अहण्यादि पर भूनिम्बादे चूर्ण १०५१ 
हृद्रोगादि पर किरातादि चूर्ण ११ || 
१०३१ | कफ अहणी पर वमनादि चिकित्सा १०५२ 


अहणी पर मध्वासव 
१०३२ |ग्रहणी पर द्वितीय मध्वासब 
१०३३ यहप्यादे दुरालमासव 
दीपनादिकारक मूलासव 
सर्वे रोगमें पिंडासव 
मंदाग्न्यादि पर मध्वरिष्ट 
दीपनादि पर क्षारघुत 
वातादि रोगों पर द्ञ्ममूळादे घत 
।्रहण्यादि पर मल्लातकादि क्षारोका कथन 
।दीपनादि पर सुधाकांडारि क्षारगुटिका 
ग्रहणी पर वांसादि चतुर्थक्षार 
अर्शादि पर निफलादि पंचम क्षार 
१०३४ |जन्निपात अइणी पर पांच कमे ह 
समय समममें केष्मादिसि असितों की पथकर 
चिकिस्सा “ORR 
मस्मक रोगका कथन ८ 
भस्मक रोगके हेतु तथा पायसादि ओष 
का कथन जक 
पथ्यापथ्य तथा जीणोजीणके गुणागुण 


73 


१०३६ 


१०३९ 

१०४१ 

१०४२ 
97 
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| विषय. MS कह अः | यः ला चाक हे | 
| वाताहिसे पैदा हुए पाण्डुरोगकें प॒थक २ हिक्का तथा इवासके पूर्वझ्ष १०८५ 
लक्षण १०६७ | महा हिक्काक लक्षण १२ 
॥| मृत्तिकोद्धव पाण्डुरोगके लक्षण १०६५ | गम्भीर हिक्काके लक्षण *१०८६ || 
|| साध्यासाध्य पाण्डरोगीके लक्षण ” व्यपेता वायमिका हिक्काके लक्षण 97 
कामला रोगके हेतु तथा लक्षण ब उपद्रव १०७० | क्षुद्र हिक्काके लक्षण १०८७ || 
है| हृदयादि पर दाडिमादै घृत ` १०७१ |अन्नजा हिक्काके लक्षण » || 
रक्त पित्तादि पर कटुकादि घृत ” साध्यासाध्य हिक्काके लक्षण _ १०८८| 
पांडुरोगपर पथ्या धृत १०७२ | महा रबासके लक्षण || 
॥| छीहादि पर दन्ती घत  |ऊद्धेरबासके लक्षण १०८९ || 
॥| कामलादि पर द्राक्षाघृत. २१ ।छिन्न इवासके लक्षण ११ || 
|| कामलापर हरिद्रादि घत १7 |तमक इवावके लक्षण १०९०॥ 
पांडुरोगादिपर गोमूत्रादि योग २१ |ग्रतमक इवासके लक्षण १०९१ || 
पित्तादि पांडुरोगमें दुग्धादि प्रयोग १०७३ | साध्यासाध्य इबासके लक्षण » || 
|| कासश्वासादिपर निशोथादि ओषध २१ | हिक्का तथा इवासपर स्तिग्धादि मोग १०९२ || 
|| पांड्ादि रोगोंपर नवायस चूर्ण १०७४ | हिक्का व इवासपर हारद्रादे धूम्रपान . १०९३||. 
पांडुरोगपर मंडूरवटिका » स्वरक्षीणाद्सिं उत्पन्न हिक्का व श्गसपर | 
॥| पाड्चादि रोगोंपर कुलत्यादि योगराज १०७५ मधुरादि प्रयोग १२ 
| पांड्ादि रोगोंपर झिळाजतु वटिका १०७६ | अतियोगसे वृद्धवातकी चिकिसा - १०९४॥ 
पांड्रादि रोगोंपर पुनर्वा मंडूर १०७७ | कफाधिककी चिकित्सा » || 
कामलादिपर अयोरजादिप्रयोग १०७८ | हिक्का व इवासपर करेइल्यादियूष १०९५ || 
कामलादिपर धात्र्यवलेह तथा मंडूर वटिका ” |हिक्का और इवासपर मातुलुंगादिक्षार २२ ॥ 
पांडुरोगपर गोडोरिष्ट १०७९ | हिक्का ओर इवासपर हिंग्वादे अनेक पकारके 
ग्रहण्यादिपर बीजकारिष्ट pa यवाग्वांदि योगोंका पृथक २ सविस्तर | 
कामलादिपर धाह्यरिष्ट ११ । कथन ट '  १०९६॥ 
|| मृत्तिकोद्धव पांडुरोगकी चिकित्सा १०८० हिक्कादिपर मुक्तादि चूर्ण 0 १०९८ || 
'पांड्रोगपर व्योषादे घत | हिक्कादिपर तामलक्यादि नस्यपान _ १०९९ || 
|| पांडरोगीको देनेलायक मिट्टी १०८१ | हिक्कादिपर दशमूलादि घत ११०० 
॥| कामला रोगियोंकी मलादि हेतुवोंकरके हिक्कादिपर तेजोवत्यादि घत “२ ॥| 
पृथक्‌ २ सविस्तर चिकित्सा | १? | हिक्कांदिपर मनःशिलादिघृत ११०१ 
।इलीमकके लक्षण व औषध १०८२ हिक्का:और इवासपर जीवनीयादि प्रयोग ११ 
इति पांडुरोग चिकित्सितम्‌ । इति हिक्काशवास चिकित्सितस | 


एकाधिकर्विशोऽध्यायः । 


हक्राश्वास विकित्सित 7564 द्वाविंशोऽध्यायः । 
हुकाश्वास [चाकात्सतका कास चिकिस्सितका व्याख्यान ११०२ 


९०८३ | पांच प्रकारके कास और तिनके वातादि : 


उत्पन्न दुजेय दोषोंके विषे आग्रे. | भेद करके पृथक्‌ २ पूर्वरूप तथा सविस्तर 
का प्रश्नोत्तर | लक्षण ; EO 
लिंग व उत्पत्ति १०८४ | साध्यासाध्य कासके लक्षण ११०५ | 


--------__------> 


क क 
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पृष्ठांक 


PR 5; ST 


॥ विषय, पृष्ठ, | विषय, 
|| वातोद्धव कासपुर स्नेहादि चिकित्सा ११०५ |छदिरोगके विषे अग्निवेद् व पुनवेसुजी का 


| वातोद्धव कासार कंटिकारी घत . ११०६ प्रश्नोत्तर ११२५ 
|| कासादिपर पिपुपल्यादे घत ११ । वातादि पांच प्रक्रारकी छर्दिके पूर्वरूप व उपद्रव? १२६ 
| ज्वरादि पर व्यूषणादि घृत ” साध्यासाध्य छर्दिकि लक्षण १९२८ 
|, कासादिपर रारूनादि घत ११०७ | छर्द्रोगपर लंघनादे किया 1? 
| | बातोद्धव ,कासपर क्षारादि घत ११०८ | वातोद्धवछर्दिपर तित्तिरादि के रसकी 
|| कासादिपर चिन्लकादि लेह १7 | चिकित्सा ११२९, 
|| कासादिपर अगस्त्य इरीतकी ११०९ | पित्तकी छर्दिमें अनुलोमनादि चिकित्सा 7? 
॥ शिरके सद्नादि{पर सेंधवादि प्रयोग २१ ।कफकी छर्दिमें पिप्पस्यादि वमनादि 
|| कासादिपर मन[जिलादि धूत्रपान._. १११० चिकित्सा ११३० 
|| वातके कासपरू अजवायनादि पेया १११९ | सन्निपात डर्दिकी चिकित्सा ११६१ 
|| पित्त कफके ्हासपर घृतादि चिकित्सा २११२ मनोमिघातोद्व छर्दिकी चिकित्सा १? 
|| पित्तके कासप र शरद्धाटकादिळेह i इति छर्दि चिकित्सितम्‌ । 
|| कासादिपर दार्चीन्यादिलिह १११३ हल 
|| कासादिपर सिंधरादिदूध तथा मोदक १११४ चतुवश्ोऽध्यायः । | 
| कक कापर वमनारिक्या १२२५तृष्णा चिकित्सितका व्याख्यान ९९३३ 
| ॥ वातकफके कासपर कायफलादि योग २7. | कुष्णाके पूर्वरूप व हेतु 7 
i कफके कासम कासमदोदि योग हे र १६ | बातोद्भगव तुष्णाके लक्षण १ 
| || कफके कासमें। देवदावोदिछे ” | पित्तोद्धव तृष्णाके लक्षण » 
| ||कासरोग पर, दशमूलादि घृत १११७  अहंकाराबुद्धव आग्रेयादि तृष्णओंका 
| || कासादिपर कुटटकारी तथा कुलत्यादे धत ० | पृथक्‌ २ सविस्तर लक्षण १? 
| | क्षतज कासपर पिस्पल्यादिलेह ओर पृथक्‌ २ तष्णाके श्चान्त्यर्थ चाइद्मिले जलादिकोंका 
| | कारणसे चिकित्साका कथन १११८, कथन ११३६ | 
४ क्षंयके कासभर बंहणादि चिकित्सा ११२० | तष्णापर दुग्धपान ४ 
| क्षयके कासपर अम्पाकादिषुत 7 |तष्णाके मनार्थ एथक्‌ २ सविस्तर अभ्य॑- | 
। || क्षयके कासपर द्विपचमूलादिघत ११२१ | गादि औषध क्रियावोंका वणेन ११३७ | 
गुस्मादिपर शुडूच्यादि शत य्य इति तृष्णा चिकित्सिंतस्‌ । 
| शोषादिपर कासमदोदि घत ११२२ विश 
सरिर :हरीतकीलेह क fe पाला 0 ( | 
कासादिपर वाविदारि प्रयोग ११२३|विष चिकित्सितका व्याख्यान १९०९ 
संपूर्ण कासपर पद्रकारिलिई . 2 |विषकी उत्पत्ति व उपद्रव ४. 


कासादिपर 'जीवन्त्यारिलेह २२ ।जेगम विषके लक्षण 
कासादिपर/गौरसंभपादियवागू ११२४ स्थिर विषके लक्षण 


इति कासइवास चिकित्सितम्‌ । अंगम व स्थावर विषके अवगुण 


विषके दझप्रकारके वेगोंके गुण 
अयोविशोषध्यायः । के 
| छर्दि चिकित्सितका व्याख्यान ११९९५ 


Pop SR 


(३२) 
विषय. 
|| से पैदाहुए विषपर वेलिका ( पट्टी) 


आदि क्रियाओंका पृथक्‌ ३ सविस्तर कथन ११४६ | चतुष्पदोंसे डसेहुओंके लक्षण और 


विषके प्रथमादि वेगोंमें कत्तेव्यता 

विषसे सृतमनुष्योंको मोर पित्तादि क्रिया 

विषहर पक्कादिमत संजीवनी वटिको 

वातार स्थानमें स्थित विषकी स्वेद्नादि 
चिकित्सा 

विषादिके ञ्रन्त्यर्थ इवेतादि गंधनामा 
अगदहस्ती 

पेल्यादिपर तालीस पत्रादि महागेध इस्ती 

महागंध इस्तीके पासनेके समयका मंत्र 

|| इवासादिपिर ऋषभकादि ओषध क्रियाओंका 

पृथक्‌ २ सविस्तर वर्णन 

संपूणण विषादिपिर पलाग्रादि क्षारागद्‌ 

राजाको सेवकोंकी तथा विषकी परीक्षाका 


| कथन 
) || जंगम विषकी चिकित्सा 


|| दर्वोकरादि तीनप्रकारके सर्पॉके विषके लक्षण 


तथा उपद्रव ओर पुरुष खी नपुसकका. 
वर्णन 

| गर्भवती सर्पिणीके दंझके उपद्रव. 
गोधेरकादि सर्पाके विषके उपद्रव 

|| सपाँकी चारदेष्ट्राके रंग तथा उपद्रव 


मसानामके इषी विषके दंशके लक्षण 


पृष्ठाक, 


Digitized ग्य्रकसाइताथोा Kosha टु 


शकाविषपर आइवासनादि क्रिया ९2% 
११६९ 
2 चिकित्सा 
११७० 


११४७ | विषहर शिरीषादि अमृतघत 
११४८ 


११४९ 


११५० | त्रिमर्माय चिकित्सितका 


११५१| व्याख्यान 

११५२ | उदावर्तेके निशाम 
उदावर्तेकी चिकित्सा 

११५३ मूबकुच्छू निदान 

११५४ अइमरी निदान 

मूचकुच्छकी चिकित्सा ` 

अइमरी चिकित्सा 

११५७ हृद्रोग चिकित्सा 

पीनस ( नासारोग ) निदान 

पानस्‌ ( नासारोग ) चिकित्सा 

शिरोरोग निदान 

११५८ | क्षिरारोग चिकित्सा 

मुखरोग निदान 

मुखरोग चिकित्सा 


2? 


1) 


| दूषी विषादि कीटोंके दंश्चके लक्षण व उपद्रप ११५९ अरोचक निदान 


११६० |अरोचक चिकित्सा 

अ | कर्णरोंग निदान 
कर्णरोग चिकित्सा 

नेत्ररोग निदान 

नेत्ररोग चिकित्सा 

११६२ | खालित्य रोग निदान 

११६३ | खालित्य रोग चिकित्सा 
स्वरमेद्‌ चिकित्सा 


सप्ताविशो 


इति विषचिकित्सितम्‌ । 


षड्विंशोऽध्यायः 


इति त्रिमर्मीयचिकित्सितस्‌ । 


ऽध्यायः। 


SE 
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बयानुक्रमांणका । (३३) 
- विशय,  - पुरीको वि? हि विषय, पृष्ठांक- विषय, पृष्ठाक, 
ऊरुस्तंभके कारणादि मेद्ेंके विषे अग्नि- छीहादिपर रास्ना तेल :- र कक क 
| - वेअ व पुनर्षसुजीका प्रश्नोत्तर . , १२५१५ | मारुत आदि पांचोके परस्पर आवरणमें. 
| 'ङरुस्तंभके हेतु और प्वरूप  * १२१६| पृथक्‌ २ लक्षण व चिकित्सा १२४७ 
नवीन ऊरस्तंभमें स्रेहादिकोंका निघिध १२१७ इति वातव्याधिचिकित्सितम्‌ । 
ऊरुस्तंमपर क्षारादे प्रयोग . "१२१८: क 
ऊरुग्रहपर Fl कल्क र १? _ एको नत्रिंशोऽध्यांयः | 
ऊरुस्तैमपर आड्गेडादि औषध १२१९ वातशोणित चिकित्सितका ः | टु 
ङरुस्तेमपर स्वर्णकषोर्यादे औषध ”?' . | व्याख्यान | - १२५३॥ | 
गृभस्यादिपंर अष्टकद्धर तेल ०० १२२० | बात श्षोगितके हेतु | ॥ 
'छरुस्तेमपर वस्मीकारि उत्साइन  . बात झोणितके स्थान तथा पूर्व लक्षण २२५४|| |¦ 
ऊरुस्त॑भपर दंस्यादि लेपोंका वर्णन : १२२१ | उत्तानादि दो प्रकारके वातरक्तके पयक्रे र 
इति ऊरुस्तंमचिकित्सितम्‌ | लक्षण २३५५ 
अष्टार्विशोऽध्यायः। वातादिके अधिक रक्तके लक्षण 1 १२५६ 
सि ० साध्यासाध्य वातरक्तके लक्षण १२५७ 
बातव्याधिचिकित्सितका व्या उक्ते गात भार यी 
ख्यान ` . ९९२. विस्तारसे वातरक्तपर मुंब्यादे प्रयोग. १२६०॥ ¬ 
वायुकी प्रश्नं २7 |वातरक्तपर पारूषक घत १० 
| प्राणादि पांच प्रकारके वायुके पृथक्‌ २ वातरक्तपर द्विपंचमूलादि घत 2११. 
| स्थान १२२३ | बातझोणितपर द्राक्षादि तथा गुडूच्याहि 
+ वायुको. कुपित करनेहारे रुक्षादे हेतु . . | धृत . 5 १२६३ 
| तथा पूर्वेरूप १२२४ | वातरक्तपर जीवकारि औषधियें १7. 
| आमाञ्चयादिमिं प्राप्त इये वायुके .पथकू २ . वातव्याधिपर सुकुमार तेल १२६५|| , 
| | उपद्रव ` १२२५ |वातरक्तादिपर अमृताद्‌ तेल १२६६ 
1 बहिरियाम वायुके उपद्रव . - ' ` १२२८ वातरक्तपर महापद्तैल . २? 
॥ वातादिसे वायुके मार्गाका आवरण होनेपर . . ।वातरक्तपर खुड्डाक नाम पद्मक तेल १२६७ 
नि | पृथक्‌ २ कंपाद्‌ लिंगोंका कथन १२२९ |वातरक्तादि पर झतपाक मधुपर्णी तक ०२? | 
वायुरोगपर स्नहादि चिकित्सा १२३२ |वातरक्तपर सहस्रपाक वा झतपाक तथा 


कोष्ठादिमें स्थित वायुकी बिश्ेष करके पिंडतेळ १२६८ 
न क्षारादि चिकित्सा र .१२३३ | अक्षेपादव्याधियोंमें स्तेहादि अयोगाका : 
| बातरोगपर मृतादि योग: १२३५ | प्रथक्‌ २ सविस्तर वर्णन १२६९|| 
|| वोतरोगपर आनूपोदकादि नाडी स्वेद १२३६ ते वातरोणित नि 
| | वातरोगपर जलादि स्नेह ` १९३७ त्रिंशोध्यायः। 
| वातरोगपर नाकामत्स्यादि महास्नेहः . १२३८ कि द 
| 


सादि रोगोपर बलातेल . | १२४० योनिव्यापच्चिकित्सितकाच्यां- 
क्षीण वाय्योदिपर अमृतादि तेल १२४२ ख्यान. . १२ 
वातरोगंपर रास्ता तल 7 ` |योनिकी बीस व्यापत्तिकी वःतळ भोजनादि 
वातरोगपर बलानागबला अश्वगंधादि तेलोंका हेतुओंसे उत्पत्ति व पथक लक्षण तथा 


"पृथक्‌ २ कथन . ४ `. ` . “१२४३ ` उपद्रव क 


१ 
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( ३४) च्रकसंहिताया!- । 
|] _ ७ _ OF A >. पृष्ठाक. | विषय क सक | बिः ` ` उः | 
| अचरणादि योनियोंके पृथक्‌ २ लक्षण १२७५ द्वितीयोऽध्यायः "1 
| Tr पातितने रता ७०... - कल्पका वर्णन १३२६ । 
का ध्यायः । 
बातसे आश. योनिमें काइमर्य्यादे घत १२८० पल तृतायाञ्च्याय है । 
पित्तसे आसे योनिमें पञ्चवर्कलारि प्रयोग १२८१ कुकरपका कथन १३२ 
योनि दोषपर बृइच्छतावरा दुत प्र चतुथोञ्च्याय; || 
कफसे प्रदुष्ट योनेमें संशोधन वत्योदि धामागव कल्पका वर्णन १३३० 
क्रियाओंका पथक २ कथन १२८ नंद : 
योनियोंमें डद्म्बरादि तेलादिं के दि द्‌ न्याय 
प्रयोगोंका पृथक्‌ २ कथन १२८३ वत्सक कल्पका वणन १३३० 
अर्शादि रोगोंपर पाठादि पुष्यानुगचुणे १२८४ षष्ठोऽध्यायः । - 
कफादि असग्दरोंमें मधूकादे प्रयोगोंका कृतवेधन कल्पका वर्णन २३३४ 
पथक २ सविस्तर कथन १२८६ 1 
|| अक्रके दोपादि विषयोंमें अग्निवेञ्च व पुनव- सत्तमा5 याय | 
सुजीका प्रश्नोत्तर ट १२८९ |झ्यामात्रेवृत्करपका वणन ` १३३५ 
|| आठ प्रकारके फेनिलादि चक्रके पृथक २ अष्टमोऽध्यायः । FE 
|| लक्षण तया चिकित्सा . १३०५१ चतुरङ्गुछ करपका वणन १३४४ 
वीयेके दोषसे क नपुंसकताके लक्षणोंका ना नवमोऽध्यायः । 
|| पथक्‌ २ वर्णन कर 
|| घ्वजाके मंगसे पैदा इई नपुंसकताके लक्षण १२९३ तिल्वक कल्पका वणेन छ ९३४६ 
ध्वजाके मंगके पूर्वरूप -१२%४ | . दरामोऽव्यायः । 
| जरासे उत्पन्न नपुसकताका वर्णन - १२०५ सधा कल्पका वर्णन १३४८ 
|साध्यासाध्य नपुंसकताके लक्षण १२९६ एकादशोऽध्यायः । 
वट से नपसकताकी 
! ली नत, १२९७ सप्तला झाखेनी कल्पका 
१३५० | 
|| मदर रोगके हेतु १२०८ वर्णन ववान ३५० || 
वातादि प्रदरोंके लक्षण तथा चिकित्सा १२९% द्वादशोषध्यायः । 
| स्तन्‍्वदोष चिकित्सा बा व द्रवन्तीं कल्पका वर्णन १३५३ 
|| आठ प्रकारके स्तन्य दोषके लक्षण तथा इति प० मिहिस्चंद्रंकृतमाषाविवृतिसहित सप्तमं | 
|| चिकित्सा १३०१ ... _करपस्थानं समाप्तम्‌ । 
इति योनिव्यापत्रिकित्सित पं ० मिहिरचंद्रकृत PCC 
माषाविवृतिसहित समाप्तस । सिद्धस्थानम्‌ । 


| प्रथमोऽध्यायः । 
~ e ७ 
कल्पस्थानम्‌ । कत्पनासिद्धिका वणन . 
प्रथमोऽध्यायः। | द्वितीयोऽध्यायः । 


व्याख्यान १३१५ |पञ्चकमायासाड्का वणन 


0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Gg 


१३६६ 


Ne 


१३७६| 
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विषयानुक्रमणिका । (३५) 
_ विषय, ककत ज आ | पृष्ठाक, | विषय... पाकर] 
तृती योऽध्यायः । हरत व्यापश्चिकित्सा, १४२१ | 
FR < ऊद्धेव्याप्चिकित्सा, | | 
बस्तिसूत्रीयसिद्धिकावर्णन, १३८६ प्रवाहिका व्यापश्चिकित्सा. १४२२ | 
नचतुथोऽध्यायः । जषिरःशूल व्यापत्रिकित्सा. १४२३ 
> ~ २०७  अंगझूळ व्यापद्चिकित्सा, १४२४ 
स्नेह व्यापादिकासिद्धिका कथन, १३९७ त व्यापजिकित्सा १ 
पञ्चमोऽध्यायः । परिस्रव व्यापञ्चिकित्सा. ` 25 
नेत्र बस्तिव्यापादिका सिद्धिका अष्टमोऽध्यायः । 
कथन, 9 १४०४ प्रसृत योगिका सिद्धिकावर्णण, १४२७॥ 
षष्ठो5ध्यायः । नवमोच्ध्याय; । 
वमनविरेचन , व्यापत्सिद्धिका |न्रिममाया सिद्धिका कथन, १४३२ 
चुद क ट 
आ कळती प्र दञ्ामोऽध्यायः। 
तव्यापति कः 
बसि यापत्सिद्धिका कथन, २४१७| एका दशोऽऽ्यायः । 
अयोग ठ्यापच्चिकित्सा. १४१८| शर्व क | | 
अतियोग व्यापचिकित्सा, . १४१९ | फलमात्रासिद्धिका वर्णन, १४५८५ 
ङ्म अ Ro द्वादशोऽध्यायः । | 
आध्मान व्यापञ्चिकित्सा, १४२० न र र्त 
पाकि ऽ १४२१ | उत्तरबास्त सिद्धिका वणन, १४६१ 


° 


| इति पं० मिहिरचंद्रकृतमाषाविवृतिसहित अष्टमं सिद्धेस्थानं समात्तम्‌। || 
| || 
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चरकसंहितायाःविषयानुक्कमणिका 


|| छिघेजीवितमन्विच्छन्भ्रद्ाजउ | तस्माच्छक्रमुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 


| इंद्रके समीप गये ॥ २॥ 


Fr Ee पळ LITT PDE 


| । [संपूर्ण प्रजापतिने अशिनीकुमाराको ग्रह 
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श्रीः। 


चरकसंहितायाः। 


)? ( सूत्रस्थानम्‌ ) 


— e002 


अथातो दीषेजीवितमध्यायंव्याख्यास्यामः । 
इसके अनंतर दीघ जीवित अध्यायका व्याख्यान करतेहें- 


पागमत्‌ । इन्द्रमुगतपाबुद्धाशर | अखिनीकुमारोंस केवल भगवान | 
'ण्यममरेश्वरमू॥ १ ॥ शक्रकोदी आयुर्वेद आपतभया तिससे|| 

ऋषियांके कहनेसे भरद्वाज इंद्रके समी 

कि दीषजीवनके अभिलाषी महात- पगये ॥ ३ ॥ 


|| पी भरद्वाज ऋषि, देवताओके| विश्नीभूतायदारोगाशादुशताःश | 
|| इधर शरणागतके रक्षक समझकर रीरिणाम्‌ । उपवासतपःपाठन 


= .. _ | हाचय्येबतायुषास्‌ ॥ ४ ॥ 
झणाहियथामोक्तमायुर्वेदमजा | जब तप उपवास अध्ययन "बरह्मच 


पतिः । जग्राहनिखिलेनादावश्वि (व्रत इनसे युक्त अवस्थावान्‌ देहधारियों 
|| नौतुपुनस्ततः ॥ २॥ मेंभी विश्कारक रोगोंकी प्रकटता 


तदाभूतेष्वनुकोशंपुरस्कृत्य मह 
राने जसा आयुर्वेद कहाहे वह पयः: । समेताःपुण्यकम्मोणः || 
पा हिमवतःशुभे ॥ 


। णकराया फिर उन ॥ २॥ 


| 


| 
६४1 
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तेनायुरमितंलेभेभरद्वाजःसुखान्वि | सुः। शिष्यभ्यादत्तवान्षड्भय 


तः । ऋषिभ्योऽनधिकन्तञ्चशशं | सर्वभूतानुकम्पया ॥ २८ ॥ 

साऽनवशेषयन्‌ ॥ २४ ॥ इसके अनेतर मित्रतामें तत्पर पुनर्वसु || 

सब प्राणियों पर दया करके पवित्र | 

[ह शाह अतापते एखन युक्त आयुर्वेदको छः ६ रिष्या को दत॥ 

भरद्वाज अमितआयुको प्राप्त इये ओर ॥ २८॥ | 
अधिकतासे रहित उस संपूण आयुर्वेदको] ' - _ 

ऋषियोंको कहते भये ॥ २० ॥ । अभिवशश्वभेलश्वजतूकणःपरारा 


णिश्वजग्रहु ग 
कऋषयश्चभरद्वाजाज्नगृहर्तप्रजाहि रः । हारीतःक्षारपाणिश्वजगृहु 


स्तन्मुनेवेचः ॥ २९ ॥ | 

| 2 । दीर्घमायुश्िकीषेन्तोविदंव अग्निवेश ९ भेळ २ जातूकण्ये ३|| 
चनमायुषः ॥ २० ॥ पराशर ४ हारीत ५ क्षारपाणि ६ ये छः | 
दीर्घ अवस्था करनेके अभिलाषी वे।ऋषे उस मुनिके वचनको ग्रहण करते | 
ऋषि आयुके वद्धन और प्रजाके हित भये ॥ २९ ॥ | 


उस आयुर्वेदको भरद्वाजसे अइण करते | बुद्धेक्शिषस्तत्रासीनोपदेशान्तरं 


भये ॥ २५ ॥ । 
महषेसस्तेदहशु्यथावज्ज्ञानचक्ष hen ज्या | 

न [मान यञ्चावं ण न्द्र | 
| डड त 2 जिससे तंत्र (शास्त्र)का प्रणेता ( रचने | 
| व्याणिकर्म्मच ॥ २६ ॥ . हारा प्रथम अग्रिवेश हुआ उसमें बु- | 


वे महर्षि ज्ञानरूप नेत्रसे सामान्य|द्धिकी ही विशेषताथी कुछ सुने ( पु-|| 
विशेष गुण द्रव्य कम इनको यथायोग्य |नवसु) के उपदेशमें अंतर नथा ॥३०॥ || 
[दिखते भये ॥ २६ ॥ अतोभेलादयश्चक्ःसवंस्वंतन्त्रक | 
|| समवायंचतञज्ज्ञात्वातन्ताकाव | तानिच । भावयामामुरात्रेयंसर्षि 
|| चिमास्थिताः । लेशिरेपरमंशम्मे | संघंसुमेधसः ॥ ३१ ॥ | 
|| जीवितंचापिनिर्गेदस्‌ ॥ २७ ॥ | इसके अनंतर भल आदिभी अपने २|| 
उस समवायको जानकर तंत्रमें कही |तंत्रोंको करते भये और कियेइये उन|| | 
हुई टिककर परम आनंद और |तंत्रांको ऋषियोंके संघ सहित जो. आत्रेय | _ - 
[रदित जीवितको प्राप्त होते भये॥२०॥| (पुनवसु)उनको बुद्धिमानवेसुनातेभये३ ९ | ` | 
; यमायर्वदपुनर्व | श्रुत्वासुत्रणमर्थोनामृषयःपुण्यक | 


हिः 
। 
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॥सूत्रण (रचना) को सुनकर अति आनंदित 
हुये मानते भये कि यथार्थ सूरण किया ३२ 
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म्मृणाम्‌। यथावत्सूत्रितमितिप्र | दिव्याःकुसुमवृष्टयः ॥ ३६ He आ 

हषटास्तेऽनुमेनिरे ॥ ३२ ॥ कल्याणकारी वायु चली || 

संपूर्ण ऋषि उन पुण्य कमाओंके दिशा  कांतिसे प्रकाशित _होतीभई 
और स्वर्गसे.जल सहित पुष्पोंकीं वर्षा 


होती भइ ॥ ३६ ॥ 


सर्वएवाऽरतुवरतां्वसवेगत हिते अथागिवेशपमुखातविविशुरज्ञान 
षिणः । सवेगृतेष्वनुक्रोशइत्युचे | ववताः ।बुदिःसिडिःस्मृतिरमंथाधृ | 
रन्रुवन्समम्‌ ॥ ३३ ॥ . तिःकीत्तिःक्षमादयाः ॥ ३७॥ 


नंतर अग्रिवेश आदिके. 
| संपूण भूतोंके हीतैषी वे सब. उनकी इसके अनंतर | 
स्तुति करते भये और ऊंचे स्वरसे एक |शरीरोमें बुद्धि सिद्धि स्मृति भधा शति 
|| बार यह कहते भये कि, संपूर्ण कीर्ति क्षमा दया ये सब ज्ञानके दाता 
दया इुई ॥ ३ ३ ॥ देवता प्रविष्ट होते भये ॥ ! ३७ ॥ 
तंपुण्यंशुश्रुवः शब्देदिविदेवर्षयः | तानिचानुमतान्येषातन्त्राणिपरम 
स्थिताः । सामराःपरमर्षीणांशु- | बिशिःभ्षावायशूतसद्ञानांपतिष्ठा | 
त्वामुमदिरिपरम्‌ ॥ ३४ ॥ | भुविलेगिरि ॥ ३८॥ |. 
|| स्वर्गमें स्थित हुये देवताओं. सहित| परमर्षियोंके संमत कियेहुवे उनके तंत्र | 
देवर्षिउस पुण्य शब्दको सुनते भये और |प्राणियोंके संघके कल्याणक लिये भामे | 
प्रमर्षियोंके वचनको सुनकर परमआनं-|पर प्रतिष्ठाको प्राप्त होते भये ॥ ३८ ॥ 
|| दको प्राप्त होते भये ॥ ३४ ॥ हिताहितंसुसंदुःखमामुरतस्यहि 
||: अहोसाव्वितिषोषथलोकां्तीन | ताहितम्‌। मानचतचयत्रोक्तमा || 
न्ववादयत्‌ । नभसिस्निग्धगम्भी | यब्धदःसउच्यते ॥ ३९ ॥ 


ड्ूतेरुदीरित ~ 

रोहषोद्धतिरुदीरितः॥ ३५॥ हित और नत बज ठ 
अहो साधु ( बहुत अच्छा हुआ )| ओर आयुका हित अहित मान ये सब 
यह शब्द, तीनों छोकोंमे ओर आका जहां कहेहों उसको आयुर्वेद कहते 

'| शरभे और आनंदसे भूतोंका be | 

| स्निग्ध गभीर वह शब्द पहुंचता भया २५ 


शिवोवायुव्व॑वीसब्बाभ्नाभिरत्मी | जीवितम्‌ । त्य 
लितादिशः । निपेतुःसजलाश्विव || पथ्यं 
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क शरीर इंद्रिय सत्त, सत्व आत्मा इनके टिकता है उसमें सब टिकेहुये हैं ॥४४॥ | 

सयोगका धारक जीवित और नित्यग| सपुमांश्वेतनंतच्चत्चाधिकरणंस्मू 

"8 का यसि आयु कहीदे| तमू । वेदस्यास्यतदर्थहिवेदो$ 

जयात चे आडुके नाम । 9० ॥ | यंसम्प्रकाशितः । ४५॥ 

तस्यायुषःपुण्यतमोवेदोवेदविदां rs PN | 
:। वद्ष्यतेयन्मनुष्याणांठोक वही पुमान्‌ है वही चेतन हेवही अधि- | 
गोरयो हि पन्मणुत्याणालोके करण इसवेदका कहा हे उसके लिये इस || 
।रुभयाहतः ॥ ४१ ॥ आयुर्वेदका भळीप्रकार प्रकाश किया ९५|| 
उस आयुका अत्यंत पवित्र वेद वेदके| खादीन्यात्मामनःकालोदिशश्चद्र || 
ज्ञाताओंने जो मानाहे उसको कहतेदै जो. व्यसंग्रहः । सेन्द्रियंचेतनंद्रव्यं | 
निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ॥ ४६ ॥ || 


मनुष्योंके दोनों लोकोंको हितहे ॥४१॥ | 
सव्वेदासरव्वेभावानांसामान्यंवृद्ि आकाश आदि आत्मा मन काल || 
कारणम्‌ । हासदेतुविशेषश्वप्र दिशा द्रव्यका संग्रह यह चेतन द्रव्य| 
वृत्तिरुभयस्यतु ॥ ४२ ॥ इंद्रियों सहित है और अचेतन इंद्रियोंसे | 
सब कालोंमें संपूर्ण भावोंका जो रहित हे॥ ४६॥ _ | 
|| सामान्य वृद्धि कारण हे और हासदेतुका| सार्थागुवांदयोबुदिः प्रयत्नान्ताः 
। 08 10 गा वृद्धि इन दोनोंकी| प्रादयः ।गुणाःभोक्ताःभरयत्लादि 
Je वकर | कम्मेतेष्विदमुच्यते ॥ ४७ ॥ 
सामान्यमेकत्वकरंविशेषस्तुपूथ अर्थ सहित गुरु आदि और बुद्धि 
कत्वरुत्‌ । तुल्याथताहिसामा . ओर परसे लेकर प्रयत्न पर्यत गुण कहे| 
न्यंविशेषस्तुविपर्य्येयः ॥ ४ ३॥ [हैं और प्रयत्न आदि चेष्टित कहाताहै०७ || 
सामान्यं एकताको करताहै और विशेष। सशरीरःपृथग्भावोद्रव्यादीनांगु || 
, ||एथकताको करता है तुल्य अर्थको सामान्य णेमेतः । सनित्योयत्रहिद्रव्यंनत 
, ओर उससे विपरीतको विशेष कहतैदै०३। जानियतागुणाः ॥ ४८ ॥ 
| _सत्वमात्माशरीरत्चयमेतत्रिद द्रव्योंका जो गुणोंसे अपृथ भाव || 
` एडवत्‌ । छोकस्तिष्ठतिसंयोगात्त (वह समवाय माना है जिसमे द्रव्य रहता | 
सरव्व्रतिडितम्‌ ॥ ४४ ॥ रि वह नित्य हे. उसमें गुण अनियत है | 
स सत्र आत्मा शरीर ये तीनों निदंडके अथात्‌ सदा नहींरहते हैं ॥ ४८॥ || 
द और इनके संयोगसे लोक| यत्राशिताः्कर्मगुणाःकारणंसम || 


a a - ॥ LER OS) 


| 
| 
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|| वायियत्‌ । तददव्यंसमवायीतु. | मतः । तथासुखानांयोगस्तुसुखा | | 
निश्चेष्टःकारणंगुणः ॥ ४९ ॥ | नांकारणंशमः॥ ५३ ॥ | 
| जिसमें कर्मके गुण आश्रित ह और सत्व संज्ञक जो शरीर है वह व्याधे- || 
|| जो समवायि कारण है वह द्रव्य है और |योंका आश्रय मानाहे तिसी प्रकार सुखोका | 
। | समवायी होकर चेष्टासे रहित योग सुखोंका कारण शम(शांति)है॥० ३॥ | 
|| इआ कारण है वह गुण होताह ॥४९॥  निर्विकारःपरस्त्वात्मासत्त्वभूत 
|| संयोगेचवियोगेचकारणंदरव्यमा | गुणेन्द्रिये । चेतनेकारणंनित्यो || 
शितम्‌ । कस्चेव्यस्यकियाकर्म द्रष्टापश्यतिहिकियाः ॥ ५४ ॥ 
कमेनान्यदपेक्षत ॥ ५० ॥ परम आत्मा निर्विकार दै सत्व भूत | 
वह संयोग और वियोगमें कारण गुण इंद्रियोसे चैतन्यमें कारण है नित्य |, 
द्रव्यके आश्रित है करने योग्यकी जो द्रष्ट है क्योंकि वह क्रियाओको देखता || 
क्रिया उसको कमे कहते हैं वह कर्म दि ॥ ५४ ॥ | 
|| अन्यकी अपेक्षा नहीं करता हे ॥ ५०॥| वायुःपित्तंकफश्चोक्तःशारीरोदोष || 
इत्युक्तंकारणंकायैधातुसाम्यामि | संग्रहः। मानसःभुनरुद्दिष्टोरजश्च || 
होच्यते । धातुसाम्यक्कियाचो | तमएवच ॥ ५५ ॥ 
र ॥५१॥ | वात पित्त कफ यह शरीरके दोषांका|| 
ये कारण ओर कार्य कहे) अब धातु- संग्रह है ओर मनके दोषोंका संग्रह रज || 
आंकी समताको कहते हैं इस तंत्रका मयो- और तम है॥ ५५ ॥ | 
|| जन धातुओंकी समता करना हे ॥५९॥| प्रशाम्यत्योषधे'पूर्वादव्ययुक्तिव्य || 
० 7 A थानांयोगोमि DO (4०५ < If दि 2 
कीलबुद्धीन्द्रिया पाशयैः । मानसोज्ञानविज्ञानघेये |. 
थ्यानचातिच।त्रयाश्रयाणांव्या | स्मृतिसमाधिजिः ॥ ५४६॥ || 
घीनांत्रिविधोहितुसंग्रहः॥ ५२॥ रे र वर श 
रि | जो शांत होता है अ 
काठ बुद्धि इंद्रिय अर्थ इनका योग है| म जाम उनसे." ली 
और मिथ्या योग नहीं दै और जो व्याधि | विज्ञान ैय स्मृति 
दोके आश्रय ( ढंद्थ ) उनके तीन 
प्रकारके हेतुका संग्रह हे ॥ ५२ ॥ 


(८) ब जए दिदायासः,| ह 
\ न्ती 
|| रुतःसंभशाम्यति ॥ ५७ ॥ नहीं कहांहै-इसके अनंतर फिरभी द्वयः | 


0००१ 


रूक्षं शीत लघु सूक्ष्म चल विषद खर| के गुण और कमको कहतेंहें कि॥६१॥ || 
द बिपरीत गुणवान द्रव्योसे। रसनार्थीरसर्तस्यद्रव्यमापःक्षि 


| i ` 4 ॥:.].] मन्ड | तथा । निवृत्तीचविशेषेचप 

| सनहउन्तारुगचर्वण्ळसर | त्ययाःखादयखयः ॥ ६२॥ 

कटु । विपरीतगुणेःपित्ंद्र्ये | रसनाईद्रयका विषय रसहै उसके | 
राशुप्रशाम्यति ॥ ५८ ॥ द्रव्य जल, और पृथ्वीदै और आकाश | 


स्नेहसे युक्त उष्ण तीक्षण द्रव अम्ल आदि तीनों निवृत्ति और विशेषमं प्रती 
सर कटु जो पित्तहै वह. विपरीत गुणवान तिके उत्पादकहै ॥ ६२ ॥ 
| द्रव्योसे शीघ्र शांत होताहे ॥ ५८॥ 
| गुरुशीतमृदुल्लिग्ध मधुरीरिथर्रपि | क्तएवच । कषायश्चेतिषट्कोऽ 
च्छिलाः। श्लेष्मणःप्रशमंयान्ति. | यंरसानांसंग्रहःस्मृतः ॥ ६३ ॥ 


पिच्छिल जो छूेष्माके गुणहें वे विपरीत। स्वाद्म्ललवणावायुकषायर्वादु 
| णवान्‌ द्रव्योसि शांत होतेहे ॥ ५९ ॥ | तिक्तकाः।जयन्तिपित्तेश्ेष्माणं 
. विपरीतगुणेदेशमात्राकालोपपा. .| कषायकटुतिक्तकाः।। ६४ ॥ 


~= तिक्त ये छेष्माको पैदा करतेहे ॥ ६४॥ || 


' || देश मात्रा काल इनसे उत्पन्न किये 
` || विपरीत. गुणवान्‌ भेषजोसे साध्य संमत। किचिद्दाषशशनांका चडातुपरदूष 


{3 ॥( माने हुए ) विकार विशेषकर नष्ट णमू । स्वस्थवृत्तोहितॉकेचिद्र 


| 1 ता व्यंत्रिविधमुच्यते ॥ ६५ ॥ 
साधनंनत्वसाध्यानांव्याधीनामुप ङ 


दिश्यते । भूयश्वातोयथादरव्यंगुः |दूषित करताहै कोई स्वस्थ वृत्तिम हितरै | 
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विपरीतगुेगुणाः ॥ ५९ । | स्वाहु अम्ल. लवण कटु तिक्त कषाय | 
गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर सर छ; प्रकारका रसाका संग्रह कहाह ३ || 


दितेः।भेषजेरविनिव्तन्तेविकाराः | स्वादु अम्ल लवण ये वायुको कषाय | 
साधुसंमताः ॥ ६० ॥ ` स्वादु तिक्तकः ये पित्तको . कषाय कड | 
| 


कोई दोषका प्रशमनहे कोई धाहुको || 


|| णकर्मप्रवक्ष्यते ॥ ६१ ॥ ` ` |इसमकार द्रव्य तीन अकारका कहाहै<५ || 
असाध्य व्याधियोंका साधन- तत्पुनरित्तविधंतञयंजाङ्गमो द्वि || 
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क 
पार्थिवम्‌ । मधूनिगोरसाःपित्तंव रहें वे औषधि-जिनका | 
सामजामृगामिषमू ॥ ६६ ॥ ( फैलाव ) हो व केह ॥ ७०॥ 
|| वह फिर जांगळ औद्धिद पार्थिव मूलत्वक्‌सारनिर्यासनाडस्वरसप 
|| भेदसे तीन प्रकारकाहे. मधु गोरस पित्त. इवाः। क्षाराःक्षीरंफलंपुष्पंभस्म 
|| वसा मज्जा मुर्गोका मांस ॥ ६६॥ तैलानिकण्टकाः ॥ ७१ ॥ 
|| विएमूत्रंचमैरेतोऽस्थिख्नायुरङ्गखु मूळ त्वचा सार गोंद नाड स्वरस पत्त 
| रानखाः । जङ्गमेभ्यःअयुज्यन्ते [क्षार दूध फल पुष्प भस्म तेल कांटे” 
केशालोमानिरोचनाः ॥ ६७ ॥ पत्राणिशु्धाःकन्दाथप्रोहाश्री 
|| विष्ठा मूत्र चर्म रेत अस्थि स्नायु शंग| द्विदोगुणः । मलिन्यःषोडशेको 
॥ डर नख केश छोम रोचन ये ज॑गमोंके| नाःफलिन्योविपरीतकाः ॥७२॥ 
। प्रयोगोंमें आतेहें ॥ ६७ ॥ पत्र शुंग कंद असद थे औद्विदीका। 
| इलम वड गण (समूह) होतादै और सोलह मूलिनी | 
|| तासुधा । मनःशिलालेमणयोल और उन्नीस फलिनी कहीहें ॥ ७२ ॥ | 
|| वणंगेरिकाञ्जने ॥६८॥ | महाख्नेहाश्वचत्वारपेचैवलवणा | 
||, A तडा सहित प निच । अशेमूत्राणिसंख्यातान्य | 
|| विवपयांसिच | 
|| अंजन ॥ ६८॥ | ॥ ७३ ॥ 
भोममोषधमुदिष्टमौद्विदन्तुचतु 
विधम्‌ । वनस्पतिर्वीरुधश्ववान 
स्पत्यस्तथोषधिः ।। ६९ ॥ 
. थे. भूमिकी औषध कहीहे औद्विदतो 
|| चार प्रकारका वनस्पति वीरुध वानस्पत्य 
|| ओषधि इनके भेदसे है ॥ ६९ ॥ 
| फलेवनस्पतिःपुष्पेरवानस्पत्यःफटे 
र्‌पि Ne । ष्पा 
नर्वीङृधःर्मृताः ॥ ७० ग वध 
१40५: आविवे वनस्पति | ज्ञातहे॥७9॥ || 


| पृष्पफलदोनोंहों वे वानस्पत्य-जो फळको| १ विंशतिः 


--२-८२२-२>2८->>-> 


८>>>>>>. 


कहेंद्रे ॥ ७३॥ कत 
'शोधनार्थाश्वषडवृक्षाःपुनवसुनिद || 
शिताः । यण्तान्वेत्तिसयोक्तू || ` 
विकारेषुसवेदवित्‌ ॥ ७४ ॥ 
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हरितिदन्तीहेमवतीश्यामात्रिवृदधो 
गुडा । सप्तलाश्वेतनामाचप्रत्य 
कूभरेणीगवाक्ष्यपि ॥ ७५ ॥ 
गज पीपल छज्जाळु इयामा( हरडे 
निसोथ अधोगुडा ( मुनक्का ) वा. इस 
सतला श्वेतनामा प्रत्यक्श्रेणी ओर 
|| गवाक्षी ॥ ७५ ॥ . | 
ज्योतिष्मतीचबिम्बीचशणपुष्पी 
विषाणिका। अजगन्धाद्रवन्तीच 
क्षीरिणीचात्रषीडशी ॥ ७६ ॥ 
ज्योतिष्मती बिम्बी शणपुष्पी विषा- 
णिका अजगंधा द्रवंती और इनमें सोल जस्यच । धामार्गवमथेक्ष्वाकुजी 
हवीं क्षीरिणी.॥ ७६ ॥ मूर्तेकतवेधनमू ॥ ८१ ॥ 
शणपुष्पीचबिम्बीचछदेनेहेमव | कंपछूक और अमठतासका फल 
त्यपि । श्वेताज्योतिष्मतीचेवयो |और कुटजका फल थे मूढिनी हैं धामार्गव 
जयाशीर्षविरेचने ॥ ७७-॥ आर इक्वाङ्क जीमूत कृतवेधन ॥ ८९ न 
मदनंकुटजञ्चवत्रपुर्षहस्तिपर्णिनी 
3 “८ > न एतानिवमनेचैवयोज्यान्यास्थाप 
|शिरके विरेचनमें युक्त करने योग्यहैं>७॥| "पु च ॥ ८२॥ 
| एकादशावारीष्टायाःभ्रयोज्यास्ता | मदन कुटज अपुष हस्तिरपॉणिनी ये 
विरेचने। इत्युक्तानामकमीयां सन और आस्थापनमें युक्तकरने 


योग्यहं ॥८२॥ .  .. 
पूलिन्यःफॉठिनी “णु ॥ ७८ ॥ | दशयान्यवशिशानितान्युक्तानिवि | 
एकादश जो शेषहें वे विरेचनमें योग रेचने। नामकम्मेभिरुक्तानिफला 
करने योग्यदें ये नाथ ओर कर्मोसे| न्येकोनविशातिः ॥८३॥ 
| मूलिनी कही अब फलिनियांको श्रवण) . नात ८ तया | 
` |दश जोशेषहेंवेविरेचनमें कहीहेंय नाम|| | 
` |कमसे उन्नीस फल कहँदै ॥ ८३॥ || | 


निच । आनूपं स्थलजंचेवड्डी | 
तकंद्विविषंस्मृतस्‌ ॥ ७९ ॥ 
शंखिनी वायविडंग अपुष मैनफल 
जळ आर स्थलमं पदाहुआ दो अकारका 
छभ्तक कहाहे ॥ ७९ ॥ | 
प्रकीय्यांचोदकीर्य्याचप्रध्कपु 
ष्पीतथाभया। अन्तःकोटरपुष्पी 
चहर्तिपर्ण्याश्चशारदम्‌॥ ८ ०।। 
प्रकीयो उदकीयां प्रत्यकूपुष्पी 
ओर अभया ( हरड़े ) अंतःकोटरपुष्पी 
हारतपाणका शारद ॥ ८० ॥ 
कम्पिल्वकारग्वधयोःफलंयत्कुट 


|| वर्णकी वृद्धिकारकहें वात पित्त कफके 
|| नाशक सेह इनमें कहे हैं ॥ ८० ॥ 


|| समुद्रका ये पांच लवण होतेहे ॥ ८६ ॥ 


1 | द अधोभाग ऊ भागक 


सर्पिरतेलंवसामजालेहोष्टःचतु र अभ्यंगमे भोजनम त वासनमें अभ्यंगर्मे ओोजनमे दिरके| 
विरेचनमें ॥ ८८ ॥ । 


विधः । पानाश्यञजनबरत्यर्थं | 5१ । 
नस्यार्थचैवयोगतः ॥ ८४ ॥ शख्नकर्म्मणिबरत्यर्थमञ्जनोच्छा 


|| घी तेळ वसा मज्जा यह चार ्रकारका| दर्नेघुच । अजीर्णानाहयोबातिगु | 
| स्नेह कहाँदै पान अभ्यंग बस्तिके और| ल्मेशलेतथोदरे ॥८९॥ 


नस्यके लिये योगसे ॥ ८४ ॥ शस्रकर्ममे बस्तिमें अंजन और 


धनाः । खेहाद्येतेंुविहितावात | गुल्म शूळ और उदस्में ॥ ८९ ॥ 
पित्तकफापहः ॥८५॥ उक्तानिलवणान्यूधमूत्ाण्यषटौनि 
ये चारों सरन जीवन बळकारी और| बोधमे । मुख्यानियानिह्मशनि 
र्वाण्यात्रेयशासने ॥ ९० ॥ 


सोवर्चलंसैन्वञ्चविडमोद्भिदमेव ये वण कहे इसके अनतर मूञोंको | ` 
च । सामु्रेसहेतानिपञ्चरयुळं |मेरेसे णकर जो सब आत्रेयके शाखमे| | 
वणानिच ॥ ८६ ॥ य और इष्टै ॥ ९० ॥ | 
सोवर्चल सैंधव विड औद्गिद आर अविमूत्रमजामूत्रंगोमूतरमाहिषेतथा 
हस्तिमूत्रमथोष्टस्यहयस्यचखर 
ख्तिग्धान्युष्णानितीक्ष्णानिदीपनी | स्यच ॥ ९३ ॥ | 
य॒तमानिच ।आलेपनार्थेयुज्यन्ते | भेडकामूत्र अजाकामृत्र गोमून भेस | | 
खेहस्वेदविधोतथा ॥ ८७ ॥ ' हस्तिमूत्र ऊंटकामूत्र अश्वका|| | 
स्रिय उष्ण तीक्ष्ण दीपनीयोंमे | खरकामूत्र ॥ ९१ ॥ || 
उत्तम होते हैं ये आछेपनके लिये श्रोखिग्धेकटुकेल 


स्नेह स्वेदविधिमें युक्त दोतेरें ॥ “० ॥ 


। आयश्रनेशोजनाथशिरस 
श्वविरेचने ॥ ८८ ॥ 


(.९२_) ०५परकूसंहितायाम्‌.)............ 


| युक्तमास्थापनेयुक्तंमूत्रञ्चापिरविरे [मूत्रोंके गुणको कहताहूँ भेडका मूत्र | | 
| | चने । स्वेदेष्वपिचतय॒क्तमानाहे स्निग्ध पित्तका अविरोध होता हे ॥९७॥ 
| 


षुगदेषुच ।। ९३ ॥ Ma 
आस्थापन और विरेचनमेंभी न्तिच । गव्यसमधुराकाचद्दी 


युक्त है स्वेदोमें वह युक्त दे आनाहोंमें९३| . नकिमिकुठनुत ॥ ५८ ॥ | 
अजाका मूत्र कसेला मधुर पथ्य | 
दोषोंका नाशक होताहे गोका मूत्र मधुर 


[ 
| 
| 


| उद्रेष्वथचाशेस्सुगुल्मकुष्टाकिला 


सिषु । तयुक्तमुपनाहेपुपारैषेकेत | किचित्‌ दोषोंका नाशक क्रिमिकुष्ठ ९८ || 


थेवच म ज्य ड कण्डूलेशमयेत्पीर्तसम्यग्दोषोदर 

|| उद्रके रागीमि अशे गुल्म कुष्ठ कि) (£ शोफोदरघन्तु 
| ठासियोमे युक्त होतादै वह उपनाहोमे 61 अय दरप 
और परिषेकमें युक्त हे ॥ ९४ ॥ मक वळ स 
कंडू इनको पीनेसे नष्टकरता है और || 
दीपनीयविषधचक्तिमिन्नेचोपदि उद्रके दोषोंमें अत्यंतहितहे भेसका मूत्र | 


| 
| { 
| यते । पाण्डुरोगोपसृष्टानामुत्तमं |अज्ले शोफ उदर इनकानाशक और क्षार | 
शर्मचोच्यते ॥ ९५ ॥। और सर ( दस्तावर ) होता है ॥ ९९ ॥ || 
| और दीपनीय विषनाशक और क्रिमि| हस्तिकंलवणंम्तरहितन्तुकिमिकु || 
| नाहक कहाहे और पांडुरोगियांको तो| प्लिनाम। प्रशस्तंबद्धविण्मत्रविष 
||सवेथा उत्तम कहा हे ॥ ९५ ॥ श्लेष्मामयाशंसाम ॥ १०० ॥ || 
भ्लेष्माणंशमयेत्पीतंमारुतानु | (स्तकाम्त्र लवण है और क्रिमि | 
लोमयेत्‌ । कर्षेत्पित्तमधोभागमि | कुष्टियोंको हित है और बद्ध विण्पूत्र विष 
| त्यस्मिन्गुणसंग्रहः ॥ ९६ ॥ |कफअ् इन रोगोंमें उत्तम है ॥१००॥ 
|| पीनेसे न छ करता है और| सतिक्तंश्वासकासप्रमरशोप्नंचो्टमु 
||वातको अबुठोम करता है और पित्तको| चयते । वाजिनांतिक्तकटुकंकुषब 
अध अधोभागमें खाँचतांहै ये इसमें गुणहें ६ णविषापहम्‌ ॥ 1०१ ॥ 
|| सामान्यनमयाक्तस्तुपथकृत्ववभ | और अंटकामूत्र श्वास कास अशंका 
_ | वक्ष्यते । अविमत्रंसतिक्तत्यात्‌ [नाशक और तिक्त कहा है घोंडोकामूत्र| 
| खरिग्धंपित्ताविरोधिच ॥ ९७ ॥ |तिक्त कटु होता हे और कुष्ठ त्रण विष 
सामान्यसे. कहा अब पृथक्‌ इनका नाशक हे ॥ १०९ ॥ 
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' खरमूत्रमपस्मारोन्मादग्रहविनाश | और शोणितं पित्तको हतेहें विहत | 
नमू । इतीहोक्तानिमूत्राणियथा | घाव ल का संधान करता है सब 
योग र प्राण घारयाका सात्म्य रामन आर| 
०. ॥३०२॥ शोघनहे॥ १०६ ॥ | 
गधेकामूत्र अपस्मार उन्माद ग्रह ROE SiR यंचने्रीण 
|| इनका विनाशक होता हे ये सब मूत्र तष्णाब्वंदीपनीयंचश्रेक्षीणक्षते 
अपनीबुद्धिके सामर्थ्यानुसार कहे(०२॥| बुच । पाण्डुरोगे$म्लपित्तेचशोषे 
अतःक्षीराणिवक्ष्यन्तेकमेचेषांगु | गुल्मेतथोदरे ॥३०७ ॥ . 
णाश्वये । अविक्षीरमजाक्षीरगो | तृष्णाका नाशक आगे दीपन और || 
्ीरंमाहिषंचयत्‌ ॥ १०३ ॥ |श्षीग ओर क्षतम्‌ श्रेष्ठ कहा हे पांडुरोग || 
| इसके अनंतर दर्धाको कहते है जोर अम्लपित्त शोष गुल्म उदर ॥ १०७ ॥॥ 
|| इनके जो कर्म और शण हैं उनको। अतीसारज्वरेदाहिश्वयथीचविंी | 
| कहते हैं भेड बंकरी गो मैंस॥ १०३॥| यते । योनिशुकभदोषिषुमृत्रष्वप 
| हल सरेषुच ॥ १०८ ॥ | 
बुरा र ड इनमें || 
यास्तथा । आयशोम लेग्परी | अतीसार त्वादार ता गा 
तस्तन्यपयःस्मृतम्‌ ॥ ३०४ ॥ |कहा हे योनि श्रुक्रके दोषोंमें म्रञ और | 
ऊंटनी हथिनी घोडी ओर स्री इनका प्रदरके दोषोंमें ॥ १०८ ॥ | 
दूध प्रायः मधुर स्रिग्ध शीतल हे ओर 
ख्रीके स्त्नोका दूध ॥ १०४॥ 
प्रीणनंबुंहणंवृष्यँमेध्यंबल्यंमनस्क 
रमू । जीवनीयंश्रमहरंश्वासकास 
निबहणम्‌ ॥ १०५ ॥ 


पुरीषेग्रथितेपरथ्यंवातपित्तविका 
रिणाम्‌ । नस्यालेपावगाहेषुवम 
नास्थापनेषुच ॥ १०५ ॥ || 
पुरीषमें ग्रथितमें ओर जा पित्के| . 
| जन तिल विकारोंमें पथ्यकहाहे नस्य लेप अवगाह 
| bo a ला रा | ला की रेत क. 
| अमहरंहे श्वास कासका नाशक॥९०५॥ विरेचनेख्नेहनेचपयःसवेल 
हन्तिशोणितपित्तञ्चसन्धानेविह | यथाकमंक्षीरगुणानेकेक 
|| तस्यच । सर्वम्राणभुतांसाल्यंश | ज्पथक ॥ 112 ॥ 
|| मनंशोधनंतथा ॥ १०६ ॥ | विरेचन स्नेहन इ 


पारा का रा 


| 
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कहाहै और यथा क्रमसे एक २ दूधके| कृष्णगन्धापरीसरपेशोथेष्वशैस्सु 
ET चोच्यते । दडुविदधिगण्डेषुकृष्ठे 
अन्नपानादिकेऽध्यायेभूयोवक्ष्या | ष्वप्यलजीषुच ॥ ११५ ॥ 
म्यशेषतः । अथापरेत्रयोवृक्षाः | ओर कृष्ण गंधा परीसप शोथ और | 
पृथग्येफलमूलिभिः ॥११३॥ |अश रोगोमेंकहा हे ददु विद्रधि गंड कुष्ठ | 
अन्नपानादिक अध्याये संपूर्ण रूपसे| UT 22 | 
| कहंगा इसके अनंतर फल मूलवानोंसे षड्वृक्षान्‌शोधनानेतानपिविया 
| अन्य तीन इक्षये मिन्नहें ॥९९९॥ | द्विचक्षणः । इत्युक्ताःफलमूलि | 
खुद्यकोश्मन्तकास्तेषामिदंकर्म्म न्यःखनेहाश्वलवणानिच ॥११६॥ | 
पृथक्पृथक्‌ ॥ वमनेऽशमन्तकंवि | इन छः पूर्वोक्त शोधनके कक्षाका 


[तस्रई बुद्धिमान्‌ मनुष्यजाने ये फलिनी मूलिनी | 
+ रीक्षीरेविरेचने ये: ह ओर लवण ॥ ९१९६ ॥ 


कि थूहर आक बंहेडा उनका पृथक्‌ २। _>ीपएि राणिव ६ 
) ॥ कर्म यह हे वमनमें बहेडेको जाने और मू्लक्षीराणिवृक्षाश्वपड्येहृशःप॒य 
स्त्वचः । ओषधीनमरूपाभ्यां 


|| थहरके दूधको विरेचनमें ॥ ११२॥ ते प 
विज्ञेयंवमने 4, ७ he 3) 

|| क्षीरमर्कस्यविज्ञेयंवमनेसविरेचने । हा 0 ती हे | 

| इमांख्रीनपरात्‌वृक्षानाइयेषांहिता | देखे वे कहे नामरूपस औषधोंको | 
| सत्वचः ॥ ११३ ॥ वनमें अजाकेः पालक ॥ १९७ ॥ || 
|| ओर आकका दूध वमन और विरेचन अविपाश्चेवगोपाश्चयेंचान्येवनवा 
| दोनोंमें जानना इन तीन अन्य वृक्षाको। सिनः । ननामज्ञानमात्रणरुप 
| पूतिकःकष्णगन्धाचतिहृकश्चत और भेडंके पालक गोप ओर जो || 


थातरुः । विरेचनेभ्रयोक्तव्यःपूति | वनवासी. हें वे जानते हैं नामके | 
कःस्तिठ्कस्तथा ॥ ११४ ॥ ज्ञानमात्रसे वा रूपके ज्ञानसे ॥ ९९८॥ | 


ह प लिक उत ओषधीनांपरांप्राप्तिंकश्िद्वेदितुम 
तिक और तिछक ये दोनों विरेचनमे ईति । योगज्ञर्तस्यरूपज्ञस्तासां 


तत्वविदुच्यतें ॥ ११९ ।। 


mee, anya Maha Vidyalaya Collectio 
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|| ओषधियाकी उत्तम प्राप्तिको कोई |युक्तिके बिना युक्त भेषज अधम | 
|| नहीं जानसकता है जो उनके योगका|जानना योगसेतीक्षण विषभी उत्तम औः 

| ज्ञाता ओर रूपका ज्ञाता हे वही तत्ववित्‌ |षध होता हे ॥ १२३ ॥ 

1 ज्ञाता ) कहता हे ॥ ११९ ॥ भेषजेवापिवुरयुकततीकषंसम्पथते 
किपुनर्योविजानीयादोषधी सवे विषम्‌ । तस्मान्नभिषजायुक्तयु 
दाभषक । रूपन्तासान्तुयोवि क्तिवाह्मेनभेषजम्‌ ॥ १२४ ॥ 
याद्देशकालोपपादितम्‌ ।१२०।।| और दुक्त होनेसे भेषजभी तीक्ष्ण 


Ne ००७ 


| ओर जो वेद्य आषधियोको सवथाजाने|विष हॉजाता तिससे हे बाद्धमान्‌ वद्यको 
| तो क्या कहना है देशकालके विभागके|युक्तिसे अन्यथायुक्त जो कोई भषजहे ९२० || 
| ae धीमताकिञ्चिदोदयंजीवितारोग्य 
पुरुषंपुरुष॑दीक्ष्यसविज्ेयोभिषक्त | कांक्षिणा । कुर्य्याज्ञिपतितोमू 
मः | यथावषयथाशक्षपथाभ | टचिसशेषंवासवाशनिः ॥१२५॥ 
रशनिर्यथा ॥ १२१ ॥ वह यादे जीवितके आरोग्यको चाहे. 
|| पुरुष ९ को देखकर उन ओषधियोंके|तो ग्रहण न करनी इंद्रकावज़ मस्तकपर | Fe 
|| रूप जो जाने वह अत्यंत श्रेष्ठ भिषक्‌ पडे तो रोषको छोड देता हे अथात | 
|| जानना जेसा विष जेसा शास्त्र जेसा अग्नि मारतानहीं ॥ १२५ ॥ 
|| जसा ब ह ॥ क १ ॥ मी न सशेषमातुरंकुर्थ्यांनत्वक्षमतमोष | 2 
तथोषधमविज्ञातंविज्ञातममृतय धमू । दुःखितायशयानायश्रदधा || 
था । ओषधंह्यनभिज्ञातंनामरूप | नायरोगिणे ॥ १२६ ॥ - 
| गुणेख्रिशिः ॥ १२२ ॥ और मूर्खकी संमत ( दी) औष 
तेसीही बिनाजानी औषध है और रोगीको शेषनहीं रखती जो प्राज्ञका 
जानी हुई अमृतके समान है नामरूप गुण|भिमानी दुःखित सोते इये श्रद्धावान्‌ 
इनतीनोंसे नहीं जाना हुआ ओषध १२२ रोगीको॥ १२६ ॥ 
|| विज्ञातंवापिदु्यृत्तयुक्तिवाह्मेनभे | योशेषजमविज्ञायभाज्ञमा 
षजम । योगादपिविषतीक्ष्णमुत्त 
। मंभेषजंभवेत्‌ ॥ १२३ ॥ तेरत्यक्तः 
|. ओर जाना हुआभी दुष्ठयोगसे वा| 


( १ ६ ) ००७०० सकसंद्वितासास 0... Kosha 


| धर्मके त्यागी ॥ १२७ ॥ 
नरोनरकपातीस्यात्तस्यसम्भाष 


AA ७ 


णादाप। वरमाशावषावषकाथत 


चयेत्‌ । सम्यक्प्रयोगंसर्वेषांसि 
द्विराख्यातिकम्मणास्‌ ॥ १३२॥ 


hn —_ ७७) 


आर वही वद्याम श्रेष्ठ हे जो रोगास 
ताम्रमेववा ॥ १२८ ॥ | संपूण कर्माके सम्यक्‌ प्रयोगको सि- 


उसके संग संभाषण करनेसभी मनुष्य द्वि कहदेतीरे ॥ १३९ ॥ 
नरकमें पडताहै सपंका विष श्रेष्ठ हे ओर| सिडिराख्यातिसवश्वगुणयुक्ताते 
पियाहुआ पकाया ताम्रभी श्रेष्ठ हे १२८॥| षक्तममू इति ॥ १३३ ॥ 
पोतमत्यभिसन्तप्ताजाक्षतावाप्य और संपूण गुणोसे युक्त अति श्रेष्ठ 
योगुडाः । नतुश्रुतवताविदंबिश्रता | बैद्यको सिद्धि कहदेतीहे ॥१२३३॥इति॥ 
श्रणागतात ॥ १२०, ॥ तत्र श्होकाः । 


अत्यंत अग्निमे तपायेहुये लोहा 
. और अत्यंत अग्रिम तपायहुये छोहा _यर्वेदागमेहित्रागमस्यप्रवर्तन 


गुडाका भक्षणभी श्रेष्ठ हे ओ पंडितोंके 
वेशको धारणक्यिवैद्यकों शरण आये९२९) स्‌ । सूत्रणसा॥यनुज्ञानमायुवंद 


गृहीतमन्नंपानंवावित्त॑वारोगपीडि स्यनिर्णयः ॥ १३४ ॥ 


तात । भिषकबुभूषुमेतिमानत उसमेंये छोकहें कि आयुर्वेदका 
स्पाहुणसम्पदि ॥ १३० ॥ ` आगमन हेतु आगमकी प्रवृत्ति सूचका || 


अभ्यनुज्ञान आयुर्वेदका निणय ॥ ९ २४॥ 
_ Ua सम्पूर्णकारणंज्ञेयंआयुवदप्रयोज 
वैद्य अपने गुणोंकी संपदाओंमें॥९३०॥ | गम । हेतवश्चेवदोषाश्वमेषजसं 


| परेप्रयत्नमातिठठेतप्राणदःस्याथ महेणंच ॥ १ 3 ॥ | 

|. थानृणाम्‌।तदेवयुत्तंभेषज्यंयदा जानने योग्य संपूण कारण आयुर्वेदका | 

ह. 0830. योजन देत. और दोष: अ 

| भषज ॥ १३५ ॥ 

|| एसा उत्तम यत्न करे जैसे मनुष्योंके | देधोदव्य 
प्राणोका दाता हो वही औषधयुक्तदै जो रसाःसपरत्ययइव्याश्रिविधोदरर 

का कर्ता हो ॥ १३९॥ . संग्रहः । मूठिन्यश्वफालन्यश्व 

नेहाश्वलवणानिच ।। 9३६॥ 


जिन 


खि चा तकात नि 
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प्रतीति सहित रस और द्रव्य कि अपामार्गके बीजं पीपल और मिरचवाय | | 
| | तीन अकारका द्रव्यका संग्रह मूछिनी|विडंग और सहिजना सरसों औरतुबुरु २ || 
हे | फलिनी स्नेह ओर लवण ॥ १३६ ॥ अजाजीचाजगन्धाचपीटून्येलां || 


खख Cesta ४०५2. 


पू्व्षोराणिवृक्षाथषद्येक्षीरत्व | हरेणकाम । पृथ्वीकांसुरसांग्वे | 
गाथयाः | कर्माणिचेषासर्वेषांयो | तांकुठेरकफणिजको ॥ २ ॥ | 
गायागगुणागुणाः।। १३७ ॥ जीरा अजगंधा .पीलु इलायची हरेणु || 
| मृत्र, क्षीर ओर दूध, खचाके आश्र- ( मोथा) पृथ्वीका तुलसी चेता कुठेरक||. 
य जो छ; वृक्षहें वे ओर इन सबके कर्म|फणिजक ॥ २॥ | | 
योग और योगोंकेगुण अगुण ॥९१०॥  शिरीषबीजंलशुनंहारद्रेळवणद्दय | 
|. वैद्यापवादोयत्रस्थाःसर्वेचमिषजां | म्‌ । ज्योतिष्मतीनागरञ्चवि्या || 
| गुणाः । सर्वमेततसमास्यातंपूर्व | नूमूर्डविरेचने ॥ ३ ॥ | 
|| अध्यायेमहर्षिणा। १३८॥ | शिरसके बीज ल्न दोनों इरुदी| 
| इति दीघेजीविताध्यायः ॥२॥ [दोनों लवण ज्योतिष्मती सूंड इनको|| | 
। वैद्योंकी निंदा और जो सब वेद्यॉके शिरके विरेचनमें दे ॥ ३ ॥ | 
|| उणहें वे सब यह संपूर्ण पहिले अध्यायमें। गोरवेशिरसःशूलेपीनसे&दोवगेद 
महिर्षिने कहा है ॥ १३८ ॥ | के । किमिव्याधोअपस्मारेधाण | | 

इति दीघेजीविताध्यायःसमाप्तः ॥ १ ॥ नाशेप्रमेहने ॥9॥ | 


द्वितीयोऽध्यायः । और गौरवमें शिरके शूळमें पीनसमें | 


3 ४ 


| अथातो&पामार्गतण्डुलीयमध्यायं |अद्धावभेदकमें किमियोकी व्याधि अफ 
व्याख्यास्यामः । स्मार घ्राणका नाश प्रमेह इनमेंदे ॥४ 


इति हस्माहभगवानात्रेयः । 
इसके अनंतर अपामार्ग तंडुलीय| मू । पिप्परीकुटजेक्ष्वाकृण्येलां 
|| अध्यायका व्याख्यान करते हैं-यह भग- ६ 


वान्‌ आत्रेय कहते हैं भनक 
. अपामार्गस्यबीजानिपिप्पलीर्म | वेधन पीपल कुटज 


रिचानिच । विड़ज्ञगन्यथशियू 
पांसतुम्बुरूणिच तम्बरूणिच ।। 1 


(९06 


शयाश्रये । वमनार्थप्रयु्जीतभि | पलाशङ्कतृणंचेवस्नेहांश्वलवणा 

|| षग्देहमदूषयन्‌ ।। ६ निच । उदावत्तेविबन्धेषुयुंज्या 

|| क्ेष्मपित्तके होनेपर और आमाझय| दास्थापेनेसदा ।। ११॥ 

। किव्याधिमें वैद्य देहको दूषित न करके 
|| वमन के लियेदे ॥ ६ ॥ 


150 + . 


पलाश कतृण स्नेह और लवण इनको | 


अफलादन्तीनीलिनी विबंध आस्थापनोंमें सदा युक्त | 
लिवर्तात्रिफलादन्तीनीलिनीसत ।क्रै॥ ११ ॥ 


लाँवचाम्‌ । कम्पिल्वकगवाक्षा | अतएवोषधगतात्‌संकल्प्यमनुवा || 
अक्षारणीमुदकाटकाम्‌ ।।७॥ सनम्‌।मारुतप्नमितिभरोक्त:संगरहः 

|| निसोथ त्रिफला दंतीनिलिनी सप्तला वच पाञ्चकर्मिकः ॥ १२॥ | 
|| कंपिल्यक गवाक्षी क्षीरिणी उदकीया ॥७॥ ० | द 
र पमन न+ | 4 
लानच । पक्काशयगतदाषावर कर्मिक संग्रह कहा है ॥ १२ ॥ | 


< ॥ ० ७०० ०००, 
EN सुनका द्रवती निचुल हा 080 गा तह? 
च्य ~ of 
इनको पकाशयके दोषमें विरेचनके लिये। पादन” पञ्चकर्माणिकुर्वीतमात्रा 


॥दे॥८॥ . काढीबिचारयन्‌ ।। १३ ॥ 
|| पाटलाञ्चामिमन्थाञ्चबिल्वेश्यी | आत हे दोष जिनको ऐसे मनुष्यं || 
| | नाकमेवच । काश्मरय्यंशालपर्णी ।को स्नेह स्वेद उपपादनास पाच कमाका | 


चपृम्निपर्णीनिदिश्विकाम्‌।५॥। | कालको विचारकर करे ॥ १३॥ || ' 
| | पाटळअरणीबेळस्योनाक केशरशाल| मात्राकालाश्यायाकगसाडयु 


॥ परणी प॒भिपणी निदिग्धिका, ( करेहली )| क्तौप्रतिष्ठिता । तिष्टत्युपरियुक्ति 
बलांशवदंष्टंबृहतीमेरण्डंसपुननेवम्‌ | ज्ञोडव्यज्ञानवतांसदा ॥ १४ । ।| 


क्तिम | 
यवानकुटुत्थानकोलानिगुडूर्ची | मात्रा आए कालके आधीन या 
मदनानिच ।। १० ॥ सिद्धि स्थित है ओर द्रव्यके ज्ञानवानों- | 


srs 


|| 
| | के ऊपर सदैव युक्तिका ज्ञाता टिकताह १४ || ` | १ 


अतऊर्ट्धभवक्ष्यामियवागुर्विविधो || | 
बधाः । विविधानांविकाराणांत || 


तनमन NN) 


ST TESST: Rh; 
० ` 


इनकी बनाई यवागू पाचनी और ग्राहिणी 


|| झाळपर्णी बला बेल पृश्मिपर्णी इनसे विष नाहक होतीहे ॥ २२॥ | 
|| बनाई यवागू अनारकी खटाई मिलाकर वागबृहणीम यर 
पित्त कफके आतिसार विकारियोंको पीने 


| 
|, पण्यांचसाधिता ॥ १९ ॥ . 
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त्साध्यानानिवत्तये ॥ ३५॥ आधे जलके बकरीके द्धमें हाउबेर 


| | 


इसके अनन्तर अनेक प्रकारके औ-|कमल साठ पृश्रिपर्णी इनकी बनी| 
||षधोकी यवागुओंको अनेक प्रकारके वि-|यवागू पीनेसे रक्तातिसारका नाश करती| 
|| कार ओर उनके साध्योंकी निवृत्तिके लिये | ॥ १९ ॥ | 
| कहृताहुं॥ १० ॥ दयात्सातिविषापयांसामेसाम्लां || 
पिप्पलापिप्पलामूळचव्यचित्रक । . सनागराम्‌ । श्‍वदष्टाकण्टकारी 
[गरेः । यवागूदीपनीयास्याच्छ | 'यांमूत्ररुच्छेसफाणिताम्र। २० 
लम्नीचोपसादिता ॥ १६ ॥ । आम सहित रोग होयतो अतीस 
पीपल, पीपछामूल, चव्य, चीता,|और अम्ल सहित ओर सोंठकी और 


| सोठ इनकी बनाई यवागू दीपनी और गोखरू कटेइली फाणित सहित इनकी 
||शूलनाशक होतीहे ॥ १६ ॥ मूत्रकृच्छमे यवाशूको दे ॥ २० ॥ 


| दधित्थविल्वचाङ्गेरीतकदांडे | विङङ्गपिप्पटीमूलशियुनिर्मेरिचे 
मसाधिता । पाचनीग्राहणीपेया | नच । तक्रसिदायवागुःस्या 
सवातेपाञ्चमूलिको॥ १७।॥ | त्किमिप्नीससुवर्चिका.॥ २१॥ | 


दधित्य (कैथ) बेल चांगेरी:तक्र अनार |. वायविडंग पीपलामूल साहेजना मिरच | 
सुवाचका इनकी तक्रमे सिद्ध यवागू|| 

क्रिमि नाशक होती है ॥ २१ ॥ | 

मृद्वीकाशारिवालाजपिप्पलीमधु 


नागरेः । पिपासाम्नीविषश्लीचसो || . 


होतीहे और वात सहित रोग होयतो 
|पंचमूलकी यवाशू हित होतीहै ॥१७ ॥ 

| शाठपर्णीबलाबिल्वैःपृम्निपण्या 
चसाधिता । दाडिमाम्लाहितापे मराजा[वपाचता | २२॥। Ee 
मुनक्का शारिवा खील पीपल सहत कट 


याधपत्तश्ठप्मातिसारणाम ।३<८। नागर इनकी सोमराजीमें पकाई यवागू 


A ~~ 


योग्यहं ॥ १८ ॥ 
। पयस्यददकेछागहीवरोत्पलना 
| गरेः । पंयारक्तातिसारधीपृश्नी 


( २ र ) Digitized चरक हिताया]... Kosha ४ | 


पिष्मतीबहुतिलाल्नेहनीलवणा | तक्कासिद्धायवागृःस्यादघुतव्याप 


~~ 


न्विता । कुशामलकनियहेश्या | त्तिनाशिनी । तैलव्यापदिशस्ता || 
माकानांविरुक्षणी ।। २४ ॥ तुतक्कपिण्याकसाधिता ।॥ २८॥ 


अधिक तिळ आर घी जिसमें हो| मट्देमे बनाई यवागू घृतसे पैदा इये रोग | 


ऐसी लवण मिली यवागू स्नेदिनी होती| को नष्ट करती है और मडके पिण्याकमें | 


| 
| 
| | 
| ला कही के बनाई यवागू तेलसे पेदाहुये रोगमें || ' 
| 


द्शमूलाशताकासाहकाश्वासके गव्यमांसरसेःसाम्लाविषमञ्वर 
फापहा । यमकमादरासिद्वापका | नाशिनी । कण्ठ्यायवारनायमके || 
शयरुजापहा | २५ ॥ पिप्पल्यामलकेःश्रिता ॥ २९ ॥ |. 


दश मूलम पकाई कास श्वास गोमांसके रसमें बनी जो अम्ठसहित || 


(कैफ इनकी नाशक हाता है यमकम | यवागू है वह विषमज्वरको नष्टकरती || 


मदिराकी बनी यवागू पकाशयके रोगको है जोके यमकमें पीपल और आमलोंकी | 
दूर करती हे ॥ २५ ॥ | 


| स्तिलेमाषे _, बनाई यवागूर्कठको हितहोती है ॥९९॥ || 
| नत सिदावचो ताम्रचूदरसेसिदारेतोमागरुजा | 


| निरस्याते । जम्ब्वाम्रारिथदाध पहा। समाषविदलावष्याघृतक्षी 
त्थाग्लाबल्व साग्राहिका मता २६ राप साधिता | | ३ ७ | || 


शाक मास [तेढ उडद इनका यवाय ताम्रचूड ( मुर्गा ) के रसमें सिद्धतो || 
मठको निकासती हे जामुन आम इनकी | वीके मागकाजो रोग उसकी नाशक | 
. |शठळी दाधेत्य अम्ल बेल इनकी यवागू हे और उड़दकी दालसाहैत होय ओर | 
| संग्राहिणी मानी है ॥ २६॥ [दूधे बनाई होयतो वीर्य वधक होती हे३ || 
. | क्षारचित्रकहिङ्गवम्लवेतसेभेदनी | उपोदिकादधिभ्यान्तुसिद्धामदवि || 


|| मता । अक्षयापिप्पलीमूलविश्वे | नाशिनी ॥ क्षुषंहन्यादपामागं 
|| वातानु | क्षीरगोधारसेशिता ॥ ३१ ॥ || 
क्षार चीता हींग अमळवेत इनकी| पोई और दही से सि तो मदक | र 
भेदिनी कही है-हरड पीपलामूल|नष्ट करती है ओर आगा दूध गांधा-। 

मं कारस इनमें पकाई यवागू छुघाको नष्ट | 


| 
| 
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| सूत्रस्थानम्‌ | (२२) 
। | वतरश्ठोकाः ॥अष्टाविशतिरित्ये | आरग्वधःतेडगजःकरजोवासागु | 
| || वायवाग्वःपारिकीत्तिताः । पञ्च | डूचीमदनंहारिदे । श्याहसुराह | 
1. कर्माणिचाश्रित्यप्रोक्तोमैषज्ज्य खदिरोधवश्वनिम्बोविडङ्गंकरवी | 

| ॥ सहः ॥ || ३२॥ रकत्वक्‌ ॥ १ ॥ || 


॥| . उसमें ये र कि, ये अठ्ठाइस 
११२८ यवागू करी हे ओर पाँचकमाँ के 
t f मनफ क 
|| आश्रयसे भेषज्यका संग्रह कहारे॥ ३२॥ |. 2 ताना हल्दी शरा खदिर धमा 


|| पर्व॑मलफलज्ञानहेतोरुक्तंयदोषध सा नाव वायविडग कनेरकी त्वचा ॥ २॥ 
मू । पञ्चकर्माश्रयज्ञानहेतोस्तत्‌ | अन्यिश्वभोर्नोलशुनःशिरीषशसलो 
कीत्तितंपुनः ।। ३३ ॥ मशांगुग्गुलुकृष्णगन्धे । फणिज्झ 

|| पहिले मूल फलके ज्ञानाथ जो औषध| कोवत्सकसप्तपणोपीलूनिकुष्ठंसु 

॥ | कहीथी वही औषध पांच कर्मोंके आश्रित मनःप्रवालाः ॥ २ ॥ 


| ज्ञानके लिये पुनः कही है ॥ ३३ ॥ थि भोजपत्र लहसन शिरस लोमश। 

स्थातमाबयाफहतुज्ञाजितात्माभ गूगल कृष्णगंधा फाणिजक वत्सक सप्तपर्ण | 
तिपत्तिमान्‌ । भिषगोषधसंयोंगे पीळु कूट सुमन के पत्ते ॥। २॥ | टॅ 
चिकित्सांकजुमहति ॥ ३४ ॥ वचाहरेणस्रिवतानिकुम्मोधद्वात 


| 

| इतभेषजचदुष्केऽपामागतण्डळीयो 

| नामद्भितीयोऽष्यायः ॥ २॥ कंगेरिकमञ्जनश्च । मनःशिलाले 
|| स्मृतिमान्‌ युक्ति के हेतुओंका ज्ञाता| गृहथूमएलाकासीसमुस्ताजुनरो 
| | जितात्मा मतिपाततेमान ( ज्ञानी ) जो| प्रसर्जाः ॥ ३ ॥ 


अमलतास एंडगज करंज वासागिलोइ 


| 
| 
| 1 
1 


{ 

| 

। न 
भर 

। 

| 

| | 

| 


पः प्या पपप 
|| 


३ 
|) 
॥ 
|| 
ग 


१ 


ह आषधाक सयागासि ।चाकत्सा क २:22 
करने को योग्यहे ॥ ३४ ॥ वच मोथा निशोथ निकुंभ भिलावा 

इति भेषज चतुष्के अपामार्ग तंडुलीयो गेरू अंजन मनाशल गृहधूम 

| नाम «ताबाऽन्यायः ॥ २॥ ` - |कसीस मोथा अजुन लोध सज्ी। ३ 

तृताया5व्यायः । इत्यडेरूपेविहिता: षडेते 

अथातआरगवर्धायमध्यायवक्ष्यामः। ताःपनरेव पिष्टाः । सि 


कै | इसके अनतर आरग्वधीय अध्याय 
|| का वर्णन करतेहें- 
| 
| 


| 
॥ 
| 
| 
| 


प्र 
॥ 
| 


इति हस्माह भगवानात्रेयः। ` 


( ( २२ ) Digit “सकर हिता Kosh 


ज ——————्््७्अअअ३् ्  उ््््—्—्रङः् 


र 


| इनको हे चूण करक आमगाव, कुछामृतासक्लकटड्ुदेरीकाशीश | 
और फिर पीसे फिर सरसों के तेलमें। काम्पिष्ठकरोप्रमस्ताः । सोग 


| भलीप्रकार पकाये इन चर्णा के प्रदेहा न् 
वैद्य प्रयुक्त करे (दे )॥ ४ ॥ न्थिकसज्रसोविडङ्गमनः शिला 


कृष्टानिरुच्छाणिनवं किलासंसुरे | टेकरवीरकत्वर्‌ ॥ ८ ॥ 
CY 4. ३ गन्द पति 

न्हलुप्तोकाटमसदडु । भगन्दरारा | है कसीस कांपिल्यक ( कवीला ) 

स्पपचासपामाहन्युश्रयुक्तारत्व । ढोध मोथा सोगंधिकसर्जरस ( सज्जी )॥ 


लुप्त किटिम दाद भगंदर अश अपची 
खुजली इनमनुष्याक रागाका प्रयाग तानिदयादवचूर्णनाथम्‌ । दड 
॥ करनेसे शीघ्री नष्ट क्रतेहें ॥ ५ ॥ | सकण्डु काटेमांवपामावच 


न्यवन्येचण्डांशचूर्णानिसमानिकु 


आसगंध देवदारू सोहंजना सरसों वनका क न रि 
|| तुंबरुधान्य चंडा इनको समभाग लेकर यःकुठठहरःप्रदहः।तुल्यावेडज्ञेमार 


| चर्णकरै ॥ ६॥ | चानिकु्ंलोधञ्चतद्वत्समनःशि 
तैर्तक्रयुक्तेःप्रथमंशरीरंतेलाक्तमु | लंस्यात्‌ ॥ १० ॥ 


|| काःसकोठाःकुष्ठानिशोफाश्वशमं 
अजात १ ॥ ल्यहों ॥ १० ॥ 


झांतिको ग्रत होतेहे ७| सकुष्गोमूतरपिष्टश्वपरःप्रदेहः१ १॥ ॥ | | ई 


चिरान्नराणम्‌ ॥ वायविडंग मनसिळ कनेरकी त्वचा ॥<॥ || 
ये कुष्टकच्छू नवीन किलास सुरेंद्र तैलाकगात्रस्यकतानिचूर्णान्ये | 


| ` | 0 रसाजनंसमपजाढवीजंयुक्त कापे | 
ण त्थस्यरसेनठेपः।करजबीजेडगरज | 


कूट हरडे या गिलोय असंग कट. . 


कु्ठहरिंदरेसुरसंपटोटंनिम्बाः्वग | चिंकाचैवतथेतिशान्तिम ॥९॥ । 
न्धेसुरदारुशियु । ससपंतम्बुरुधा| इन चूणोंको उस मनुष्यको मलने|| 

केलिये दे जिसका गात्र तेलसे भीगाही || 
उसके दाद खुजली किटिम खाज विच- | 
1 चिका ये सब तिसी प्रकारशांत होती हैं ९ |, 


कूट दोनों हळदी सरस पटोल नीब मनःशिलालेमरिचानितैलमार्कम्प | 


तैयितुंयतेत।तथास्यकण्डूःपिड | दोनो मनशिल मिरच तेल आककादूध || 
इनका मलना ङुष्ठको हरताहे वायविइंग || 


मिरच कूट लोध ओर मनशिल ये सबतु|| 


| 
[ ३ 
| | 


CT पन 


|| ~ ~ 


|| नितुषादकन ।। १३॥। 


|| एडगज करंज ग्रंथि भोजपत्र ' कनेर की 
|| जड़ इनके चूणाँ को तुषके जलमें 
|| कावे ॥ १३ ॥ ्रदेहःपवनापहःस्यात्‌। सेहे 


|| दन्तिठेपमेतत्परंकुषठनिषूदनाय १४॥| जलके मत्स्यांका मांस वेशवार इनको 


| नाशके लिये अतिश्रेष्ठ ॥ १४ ॥ 


Be ०-३ GT 
उ 


Digit ००००'चुअस्थिनिो त (त. । 0 


— on 


रसोत प्रपुन्नाड (पुँवाड ) केबीज इनको| - पणोन्यथकाकमाच्याः । तेला 


|| तक रसम मिलाकर रूप करना युक्तह क्तगातरस्यनरस्यकुडान्युद्रत्तयेद्‌ 
|| करंजके बीज एडगज( पुँवाड ) कूट इनको 
|| गोमूत्रमे पीसकर प्रदेह करना श्रेष्ठ हे११॥ 


श्वृहनच्छदेश्व || १५ ।। 


उभेहरिद्रेकुटजस्यबीजंकरञ्जबी | चतुरंगु उके पत्तोंको और काकमाची | 
जं सुमनःप्रवालान्‌ । त्वचंसच |५मकोइ ) के पत्तोंकों ममे पीसकर 


हेपि > आर ऐसेही अश्वमारके (कनेर ) के पत्तों 
व्याह्यमारक्ल्यातलक्षारयुत को पीसकर तेलमें गात्रको भिगोकर उद् 
विदध्यात्‌ ॥ १२ ॥ तेन ( मलना ) करे तो मनष्यका 


दोनों हळदी ङुटजकाबीज करंजका कुष्ठ दूर होताहे ॥ १५ ॥ 


|| बीज सुमना के मवाळ इयमारक (कनेर )| कोलंकुलत्थाःसुरदारुरा्रामाषा . 


||की खचा और युद्दा इनका तिलके तसीतैलफलानिकृष्ट 
` | क्षारमें मिलाकर छेपकरे ॥ १२ ॥ तसीतेलफलानिकुडम्‌ । वचाश 


ताह्वायवचूर्णमम्लमुष्णानिवाता 
मयिनांप्रदेहः।। १६ ॥ 
कोल कुलथी देवदारु रायसन उड़द 
अळसीका तेल और फल कूट वच सौंफ 


जोकाचूर्ण अम्ल यह प्रदेह वतरोगोंको | 
मनसिल कुटजकी बकली कूट लोम |दरकरताहे ॥ १६ ॥ 


मनःशिलात्वक्कटजात्सकुष्ठःसलो 
मशःसेडगजःकरञ्जः । ग्रन्थिश्व 
भोजःकरवीरमूलंचूर्णानिसाध्या 


आनूपमत्स्यामिषवेशवारेरुष्णेः || 


पलाशनिर्दाहरसेनचापिकर्षोदुता | तुर्गिदेशमूटमिश्रेगेन्थोषधेवोनिल | 
न्याढकसम्मितेन । दर्वीप्रलेपंप्रव | जिलदेहः॥ १७॥ || 


उष्णकरके जो प्रदहह वह वातनाशकह' ne 
चारों स्ेहोंमें दशमूल बा गंधोषध 
जो अंदेहहे वहभी वातको र्ज 


पलाशकी भस्मके रसम पकाव आद 
कभर जलमें पकाकर कषभर निकास 


१०७१ 


इसछेपको दवी प्रलेपकहतह यह कुष्ठके 


| (२४) जरकसंहिताय़ाप्र, 4... ८... 


सवचांयवानांचूर्णसतेलाम्लमुषन्ति| और रक्त सहित वातमें गेहूंका चूर्ण! 
वाते ॥ १८ ॥ बकरीका दूध इनका धृत सहित प्रदेह 

कमें हि २ . [रिक्त बातम आर नत (तग 

तक्रमे मिला जोका चूण क्षार. मिला ( तगर ) उत्पल 


. | चंदन कूट इनका घृत सहित प्रदेइ शिरकी | 
` ||ओरउष्णहोय तो मलनेसे उद्रकी पीड़ा 
| होय तो मलनेसे उदरकी पीडाको पीडामे उत्तमंहे ॥ २१ ॥ 


| 

| 

| 
| | शांतकरताह कूट सौंफ वच जोंका चूर्ण 


तैलमें अम्ल मिलाहुआ बातमें कहाहै १८ 7 रकसुदारुकुढयढ याह 
ह या हम मेलाकमलोत्पलेच । शिरोरु 
|| उोशताह्वमधुकमधूकबलापया जायाँसघत प्रदेहोलोंहेरकापद्म 
। ता । घृतेविदारीञ्च कचोरकेश्र ॥ २२॥ 
[सता पहाअकुयात्दहपवनेस |`. बडाकमठ देवदारु कूट मुलहटी 
रक्त | १९॥ | . |इलायची.कमळ उत्पल लोहेकी एरका || 


पद्माख चारक इनका घृत साइत प्रदह 
दाना शाताह्न (साफ शतावर ) महुआ 
|| शहद्‌ खरेंडी 4 चिरौजी अ शिरकी पीडाम उत्तम हे ॥ २२ ॥ 
विदारीकंद मिश्री इनका अंदेह रक्त वातमें। राखाहरिडेनलदशताहदेदेवदारू 
करना॥१९॥ . णिसितापलाञ्च । जीवन्तिमलंस 


घतस ले 92 
राखनांगडचींमध॒कंबलेद्ेसर्जीवकं तैलमालिपनंपार्वरुजासुको 


| सथ ष्णमू ।। २३ ।। | 
|| सषभिकम्पयश्च । घतश्वास डम |. रायसन दोनों हलदी नलद सोफ | 


| देहः॥ २०॥ .. इनको घी तेल मिलाकर कुछ उष्णलेप || 
| अ नहो पाश्वोकी पीडामें श्रेष्ठ ॥ २३ ॥ 
| रायसन गिलोइ महुआ दोनों वला । 
___ | जीवक ऋषभक दूध इनकासिद्ध घृतमोम पय | 
[मिलाकर मलाजाय तो रक्तवातकी पीडा| काण्यमृणाललोभ्रमू । प्रियंगु | 

२ | कालीयकचन्दनानिनिर्वापणःस्या | 
त्सघतःप्रदेहः ॥ २४ ॥ 
शेवाळ पद्म उत्पल वेतकी तुंग बडा । 
[तः किमछ मृणाल ( बिष ) लोध मियंगु | 


|| धुशेषयुक्तरक्तानिलात्तिप्रण॒देत्प सतावर देवदारु मिसरी जीवंतिका मूळ ||. 


कालीयक चंदन इनका घृत सहित प्रदेह | 


F ; 
3 
| 
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सूत्रस्थानम्‌ | - कण. 


गा डर हु काका सा प 

|| ,सितालतावतसपन्षकानियष्टयाह्व | न्विविधामयघानारग्वधीमेजगती 

ेन्द्रीनलिनानिदूर्वा। यवासमूल | हितार्थम्‌ ॥ २८ ॥ 

कुशकाशयोश्चनिर्वापणःस्यात्‌ | इति भेषजचतुष्केआरःवधीयो नाम 
~ ततायाऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

जलमेरकाच ॥ २५ ॥। 


मिश्री छता वेंत पद्म मुलेही इंद्रायण र यह छोक हे कि इस आरख 
|| कमल दूर्वा जवासेका मूल कुशा काशकी | 17 अन्यायम सिद्ध महर्षियोंके पूज्य 


| जड जळका पटेरा इनका पदेहभी निर्वा (गनन अनेक मकरके रोंगाक नाशक 

||पण करता हे ॥ २०-॥ बत्तीस चूणोंके प्रदेह जगतूके हितके लिये 

श कहे है ॥ २८ ॥ 
शेलेयमेलागुरुणीसकुषठेचण्डानतं इति आरग्वधीयोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
त्वकसुरदारुराखा । शातावह 


TNT 


दि चतुथोऽच्यायः । 

अथातःषड्विरेचनशताशिती' | | 
यमध्यायेव्याख्यास्यामः। | 
इसके अनतर षड्विरेचन शताश्रितीय | 


॥ दि 
0५ 
%६ 


न्यादाचरात त्पदेहोविषेशिरीषस्तु 
सासिन्धुवारः ।। २६ ।। 
|| चदन इलायची अगर कूट चंडा वेत 
॥ दालचीनी देवदारु रायसन विष शिरस 
||सिंघुवार इनका प्रदेह शीघ्रही शीतको |अध्यायका व्याख्यान करते हें- 


| शिरीषलामजकहेमलोभरत्वग्दो | यह भगवान आत्रेय कहते हे 
|| पसंसेदहरःभघर्षः । पत्राम्बुलो | इहखटुषड्विरेचनशतानिभव 
| | आभयचन्दनानिशरीरदोगेन्ध्यह | नन्ति । पइविरेचनाश्रयाः। पञ्च || 
॥ ne कषायशतानि । पञ्चकषाययो || 
|| शिरस ठामज्जक हेम ठोध इनका| नय; | पञ्चविधकषायकल्पनम्‌। || 
प्रघष त्वचाके दोषका नाशक हे पत्तोंका पञ्चाशन्महाकपायाइतिसंग्ह 1 
॥( ओस ) जल लोध हरडे चंदन इनका हि कि 
प्रदेह शरीरकी दुर्गंधिको हरताहै॥२७॥| किया निश्चयसे छः सो विरे 
35 > ह अय, पार 
| तत्र श्लोकः । याज क 
| इहानिजःसिद्धतमानुवाचद्वातरिश | कषायाँ की कल्पना 
| तंसिदमहार्षपूज्यः । चूर्णमदेहां [इतना 


| ( २६ | ) [oe सरकसहितायाम्‌ ..... 


षड्‌[वरचनशतानीतियदुक्ततांदे चतुरंगुलके बारह योग होते हैं लोध 

हसंग्रहेणोदाहत्यविस्तरेणकल्पो सोलह योगसे युक्त हे महावृक्ष | 
Lo ७”. गा 

पनिषदिव्याख्यास्यामः ॥२॥ |. युक्त ६ सतला शखिनी 


छ।सौ विरेचन जो कहे हैं उनको यहा हा नि तप 
६ से 4 ० बद घ न्ता त i 
संग्रहसे कहकर विर्तारसे कह्पोपनिष- अशाचत्वारिशदन्तीद्वन्त्यारि | 


जन जाला करेगे ॥ # ॥ तिषड्विरेचनशतानि। षड्विरेच | 
तयखिशद्योगशतंप्रणीतंफलेष्वे | नाश्रयाइति॥ ६ ॥ | 
कोनचत्वारिंशजीमूतकेषुयोगाः। | दंती द्रवतीके योग अडतालीस ये 
पञ्चचत्वारिशदिक्ष्वाकु षुधामागेव 


छःसो विरेचन हे॥ ६ ॥ 

2 न क्षीरमूलत्वक्‌ पत्रपुष्पफलानीति । 
षाशश्‍्घापवातयागयुकः ।। ३ ।। 

तेतीस योगोंका शतफलोंमे ९३३ > 


पश्वकषाययोनयइति ।। ७ ॥ 
|| एकोनचर्वारिशत्‌ ३९ जीम्रतक | 
| ( जल ) के योग पेताळीस इक्ष्बाकुओंके। 5 अ | 
| योग धामागव साठ प्रकारके योगसे युक्त १९% लकेपायःकडुक 
|| होताहे ॥ ३ ॥ षायारतक्तकपषायःकषायक षाय 


|| कटजस्त्वष्टादशधायोगमेतिकत | थेतितन्नेसंज्ञा । ८ ॥ 
| देधनंषष्टिधाभवतियोगयुक्तम्‌ं । | पांच कषायकी योनि मधुर कषाय || 


कषाय कटु कषाय तिक्त कषाय || 

्यामातिवयोगशतंप्रणीतंदशाप | कषाय ये तमे सादे ॥ ८ ॥ 

रेचाजभवन्तियोगाः ॥ ४ ॥ | पञ्चविधकषायकल्पनमिति । त 

|| ङुट्जक अठारह यांगह कृतवेधनके क 

| शाह जगद र्याम निरोधके तौ योगरें| पथा। स्वरसःकल्कःशतःशीत 

 |||ओर दश अन्य योग यहां होते हैं॥४॥| फाण्ट'कपायडाते ॥७॥ 
छ चतुरंगुलोद्वादशधायोगमेतिलो |. पचि मका कै ममा मक का 


हे वह ऐसे हे कि स्वरस कल्क शृत शीत 
भ्रंविधोषोडशयोगयुक्तम । महा फाट; कषाय यह कही है ॥ ९ ॥ 


ृक्षोभवतिविंशातियोगयुक्तःएकोन| “ यन्त्रप्रपीडनाहव्याइसःस्व 
चत्वारिंशतसप्रलाशंखिन्योयों | रसउच्यते। यत्पिण्डरसपिष्टाना | 
ls तत्कल्कंपरिकीर््तितम्‌ ॥ १०॥ ॥| 


छ, वरचनक आश्रय य है ।क दध|| 


जी | कहे हें उनका व्याख्यान | शिरोविरेचनोपयोगी 
| करते देशी नील | वर्ग 


Digitized By सस्थानि टि”? Kosha ( २७ ) 


द्रव्यको यत्रमे पीडकर जो रसनिकसे| तद्यथा । जीवनीयोब्रहणीयोले 


|| वह स्वरस कहा है रसमें पीसे हुयोंका मीयोभेदनीयःसन | 
जो पड वह करक कहा है ॥ १० ॥ नीयःसन्धानीयोदीप | 


वह्योतुकथितंडरव्येश्वतमाहुश्विकि यति त ॥१ | 
त्सकाः । द्रव्यादापोत्थितात्तो है बृंहणीय 


| 
NN ~ 


लेखनीय भेदनीय संधानीय दीपनीय ये|| 
यतत्पुननिशिसंस्थितात्‌ ।। १ १।।|छः कषायोंका वर्ग है॥ २४ ॥ | 


| आश्रम पकाया जा द्रव्य उसका | बल्योवण्यःकण्ठ्याहृयःइतिचतु | 
| वैद्य लोग शृत कहते हे पीसे इये द्रव्यको, ष्क;कषायवर्गः ।। १५॥ 


| राजिमें जलमें स्थित रखनेसे ॥ १९ ॥| दळकारी वर्णकारी कॅठको हित हृद-|| 
कषायोयोऽभिनियातिसशीतःसमु यको प्रिय यह चार कषायोंका वग हेरण 


दाहृतः । क्षिप्त्वोष्णतोयेमृदितं | तृततिध्रो$शाघःकषघःकण्डघःकामे 


AN 


तत्फाण्टपरिकीचितम्‌ ॥। १२॥ | घ्रोविषन्नइतिषट्कःकषायवर्गः १६ 
जो कषाय निकसे वह शीत कहाताईै| तृत्तिनाशक अशनाशक कुष्ठनाशक 
आर उष्ण जलम डालकर मलनस जो।कंडनाशक कृमिनादक विषनाशक ये | 
|| कषाय नकस उसका फाट कहतई॥ १२॥ | छ; कषायाके वग दें ॥ १६॥ | 
|| तेषांयथापूर्वबलाविक्यम्‌ ।अतः | स्तन्यजननःस्तन्यशोधनःशकज || 
कषायकल्पनाव्याध्यातरवलापे | ननःशुकशोधनइतिचतुष्कःकषा || 

क्षिणीनत्वेवंखळ्सर्वाणिसर्व्रोप- | यवर्गः ॥ १७ ॥ | 

योगीनिभवन्ति । पञ्चाशन्महा | स्तन्यजनन स्तन्यशोधन झुक्रजनन 
कषायाइतियदक्तंतदनुव्याख्या |शक्रशोधन यह चार कषायोके वग हें१७ || 
स्यामः।। १३॥ ्ेहोपगःस्वेदोपगोवमनोपगोविरे || 
उसमें पहिले २ का क्रमसे अधिक चनोपगआस्थापनोपगोऽलुवास 
|| बळ होता है इससे कषायकी कल्पना 
|| व्याधि और आतुरके बलकी अपेक्षासे 
|| होती है इससे इसप्रकार सबका ब्दो 
सवत्र उपयोग नहीं होता हे पचास जो| आस्थापनोप 


| 
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| छाँदानेग्रहणस्तष्णानग्रहणाहक्का प्रजास्थापन वयःस्थापन | 
| निग्रहणइतित्रिकःकषायवर्गः १९ कषायोंका वगह य पचासमहाकषायहें २ ३ |: 
| छुदिकानिम्हण  तृषाकानिग्रहण महताञ्चकषायार्णालक्षणोदाहर 
। हिचकीकानिग्रहण यह तीनकषायोंका णाथव्याख्याताशवान्त । तेषा 
|बेहे॥ १९॥ | अँकेकस्मिन्‌महाक षायेदशदशा 
|| पुरीषसंग्रहणीयःपुरीषविरजनी | वयविकान्‌कषायाननुव्याख्या 
योमत्रसंग्रहणीयोमूत्रविरिजनीयो | स्यामः । तान्येवपञश्चकषायश 
| मूत्रविरेचनीय इतिपञ्चकःकषा | तानिभवन्ति।। २४ ॥ 
यवगः ।। २० ॥ महान्‌ कषायाके लक्षण आर उदाइ- 
|| ` मलसंग्रहणीय पुरीष विरजनीय मूत्र रणके लिये कहेहे उनक मध्यम एक २ 
|| संग्रहणीय मूत्रविरजनीय मत्रविरेचनीय | महाकषायम अगाक दश ^ कषायाका 
यह पांचकषायोका वर्ग हे ॥ २० ॥ [व्याख्यान करते हैं वेशि पंचशत ५०० 
कासहरःश्वासहरःशोथह्रोज्वरहरः [भय होते ६ ॥ २३ ॥ 
श्रमहरइतिपञ्चकःकषायवगः २१ | तयथा । जीवकषेभकोमेदामहा 
कासहर श्वासहर शोथहर ज्वरहर मेदाकाकोलीक्षीरकाकोलीमुद्रमा 
| श्रमहर यह पाच कषायाका वग ६॥ २१ ॥ बपर्णीजीवन्तीमधुकामितिदशेमा 
| दाहप्रशमनःशीतप्रशमनउददेम | निजीवनीयानिभ्तवन्ति ॥२५॥ 


शेमना5ज्ञमईप्रशमनःशूलप्रशमन | द इसे हे कि जीवक ऋषभक मेदा 


gE दाहप्रशमन शीतप्रशमन उददप्रशमन | माषपर्णी जावती महुआ ये दश कषाय 
` | अंगमर्दमशमन शूलग्रशमन यह पांच |जीवनीय होते हैं ॥ २५ ॥ 
| रिणीराजक्षवकबलाकाकोली 


क्षीरकाकोलीवाव्यायनीभद्रौदनी 
भारद्वाजीपयस्यष्येगन्थाइतिदशे 
मानिब्रृहणीयानितवन्ति ।।२६॥ 


| क्षीरिणी राजक्षवक बळा काकोली ||. 
क्षीरकाकोली वाट्यायनी भद्रोदनी भार |. 


| Digitized By Slddh : सञ्रस्थामर्भः Kosh 
1 9 y प्‌ः शु) osha के ( २९, ) 


| दाजी पयस्या ऋष्यगंधा ये दश कषाय| शेमानिदीपनीयानिभवान्ति ।। ३ ० | 
| बहणीय होते हैं॥ २६ ॥ पीपल पीपलामूल चव्य चित्रक गुंगवेर || 
मुस्तकुष्ठहरिद्रादारुहारेद्रावचा |अम ढेवेत भिरच अजमोद भिलाये दंग | 
तावेषाकटुरोहिणीचित्रकचिारि ये दश दीपनीय होते हें ॥ ३० ॥ 


बिल्वहेममत्यइतिदशेमानिठेख | इतिषटककषायवर्गः । ऐन्दीकष | 
नीयानिभवन्ति ।। २७ ॥ भयतिरसर्ष्यमोक्तापयस्यश्वंधा | 
मोथा कूट हळदी दारुहलदी बच अतीस स्थिरारोहिणीबलातिबलाइतिद | 
कटुरोदिणी चित्रक करंजुवा हेमवती| शेमानिबल्यानिभवन्ति ॥३१॥ | 
ये दरा कषाय लेखनीय होतेहें ॥ २७ ॥| थे छ; कषायोके वर हैं इंद्रायण ऋषभ | 
सुवहाकारुवूकाम्निमुखीचित्राचे |अतिरस ऋष्यप्रोक्ता पयस्या आसगंध 
त्रकचिरिबिल्वशंखिनीशकुलाद | स्पिरा रोहिणी बला अतिबला ( खरेही )| 
नीस्वर्णक्षीरिण्यइतिदशमानिधिद भि दश कषाय वलकारक होते हें॥३१॥ 
नीयानिवन्ति चा चन्दनतुङ्गपक्नकोशीरमधुकमाञ्जि | 
| सुरा क जा सियी | ्ठाशारिवापयस्यासितालवाइति || 
|| चीता पुराणवेल शंखिनी शकुलादनी दशेमानिवर्ण्यानिभवन्ति। ।३२॥ | 
| स्वर्णक्षीरिणी ( सोनामक्खी ) ये द| चंदन तुंग,पद्माख खस महुआ मजीठ| 


|| कषाय भेदनीय होते हें ॥ २८॥ सारिवा पयस्या सिताळता ये दश कषाय 


न 


मधुकमधपणींपृश्चिपर्ण्यस्बष्ठकी |वर्णशोधक होते हैं ॥ ३२ ॥ 
समङ्गामोचरसधातकीलोभ्राियं | सारिवेक्षमलमधुकपिप्पठीदाक्षा || 
गुकट्फलानीतिदरेमानिसंधानी | बिदारीकेटर्यहेसपदीबरहतीकण्ट | | 
यानि भवन्ति ॥ २९ ॥ कारिकइतिदरेमानिकण्ठयानि 


महुआ मधुकपणीं पृश्निपर्णा अंबष्ठकी ! ल्ल 
|| समंगा मोचरस धातकी लोध प्रियंगु सक धीक ये हंसपदी 
कायफल येदश कषाय संधानीय होतेहें२९ कटेहली ये दश कषाय के 
पिष्पढापप्पदामूलचव्याचत्रक होतेहें ॥ ३३ ॥ | 
| श्ृङ्गवेराम्लवेतसमरिंचाजमोदा | आम्राम्रातकानि 
। | | भष्ठातकारिथाहगुनयाोसाइतद 
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॥ 


(३० ) हितायाम्‌ । 
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तुळङ्गाना[तदशमा।नहयानिभिव 6 पत्त य द॒श कषाय कुष्ठनाशक 
न्ति॥ ३४॥ . हितिहें ॥ ३७ ॥ 
वृक्षाम्ल अमलवेत कुवलय बेर अनार| म्बकुटजसषपमपुकदारुहारद्रामु 


मातुळुंग ( विजोरा ) ये दशकषाय हद-| स्तानीतिदशेमानिकण्डुप्रानिभ 


AO ~ 


ड होते हैं-यह चार कषायोंका| बन्ति ॥ ३८ ॥ 


वग है ॥ ३४ ॥ । 
नर दन नछद कृतमाल नक्तमाल निंब 

इतिच्‌तुष्कः कुटज सरसों महुआ दारुहलदी मोथा|| 

[चिज्रकचव्योवडज्ञमूर्वागुडचाव ।य दश कषाय कड्नाशक होतेहे॥ ३८॥ 


चाम॒स्तपिप्पलीपटोलानीतिदशे | अक्षीवमारचगण्डीरकेवृकविड | 
मानितप्तिघ्रानिभवन्ति । ३५॥।| ङ्ग निगृण्डीकिणहीश्वदष्टावृषपाणं || 


हु य 


| 
| ` सुंठ चीता चव्य वायविडंग मूर्वागिलोय| काआखुपर्णिकाइतिदशेमानिक | 
|| बच मोथा पीपल पटोल ये दश कषाय | मिप्नानिभवन्ति ॥ ३९॥ | 
| तृपतिके नाशक हे ॥ ३५ ॥ . अक्षीव मिरच गंडीर केबुक वायविडंग || 
|| कुटजबिल्वचित्रकनागरातिविषा |निगुडी किणही गोखरू इृषपर्णी आखुपणी 
भयाधन्वयंशकदारुहरिद्रावचा |^ दश कषाय छम नाशक होतेहे ॥ ३६ 
| चव्यानीतिदशेमानिअशाग्नाने | हरिडामजिष्टासुवहासृक्ष्मेठापा || | 
|| क्षवन्ति॥ ३६ . | लिन्दाचन्दनकनकाशरपॉसन्ये | . 
| कुटज वेळ चीता सूंड अतीस इरडे| वारटेष्मातकाइतिदशमानाव 
KF धमासा दारुहळदी बच चव्य ये दश| षेघानित्तवान्त || ४० ॥ । 
. ||कषाय अर्के नाशकहें ॥ २६ ॥ हळदी मंजीठ सुहागा छोटी इलायची | 
सदिराभयामलकहरिदरारष्करस |पािदी चंदन कतक शिरस सिंधुवार|- 
पर्णरर्वधकरवीरविङङ्गजाति | पै दरा कपाय विषनाशकहोतद | 
भवालाइतिदशेमानिकुठठब्रानिश | „ वा बाजि क 
| ` | शालीषडिकेक्षुवालिकादभकुम 
काशगुन्द्रेतकटकतृणमूलानीति । 
दशेमानिस्तन्यजननानिभवन्ति४ १ | 


` ||खस ये दश शुक्रशोधन हत ॥४४ | ढूनीतिदशेम 
` || यह चार कषायोंका वर्ग है- भवन्ति 


स्तन्यजनन होतेहे ॥ ४१ ॥ जीवन्तीशालपर्ण्यशतिदशेमानि 
। पाठामहोषधसुरदारुमस्तमर्वागु स्रेहोपयोगानिभवन्ति ॥ ४५ ॥ | 
डूचीवत्सकफलकिराततिक्त. | एका महुआ मधुपर्णी भेदा बिदारीकंद्‌ | 


का कोळी क्षीरकाकोली जीवत जीवंती 


कट्रोहिणीशारिवाइतिदशेमानी शालपण थे दशकषाय स्रेहके उपयोगी 


| स्तन्यशोधानानि्वन्ति।। ४ २।। होतेहे ॥ ४० ॥ 
पाठा सूंठ देवदारु मोया मूवी गि-| शोभाञजनंकेरणडार्कब्रश्वरपुनर्न 
do फळ करात तिक्त कटू. वायवतिलकुलत्थमाषबद्राणी 
शोधन होतेहे | ७२ “| तिदशेमानिस्वेदोपगानिभवन्ति४६ | 
र ~. | सहिजना एरंड आख वृश्चीर पुननवा | 
जीवकर्षशककाकोटीक्षीरकाको ( सांटवा विषखपरा ) जों तिलकळुलयी - 
टीमुद्वपर्णीमाषपर्ण मेदावक्षरुहा |उडद बेर ये दश कषाय स्वेदोपग (पसीना | 
जटिलाकुलिङ्गाइतिदशेमानिशु कारक ) होतेहे ॥ ४६॥ | | 
कजननानिभवान्ति ।। ४३॥ मधुमधुककोविदारकर्बुदारणोप 
जीवक ऋषभक काकोली क्षीरका- विदुलविम्बीशणपुष्पीसदापृष्पी || 
कोळी सुद्रपणी माषपर्णी मेदा वृक्षरुहा i नि क ह कली 
|जटिछा कुलिंगा ये दशकषाय थुक्र- पत्यकपुष्प्यइति दशेमानिवमनो | 
| जनन होतेहे ॥ ४३ ॥ पगानिभवन्ति॥४७॥ ||| 
| कुष्ठेलवालुककट्फलसमुडफेणक - सहत महुआ कचनारवा कनेर कबुदा | | 
दम्बनियासेक्षुकाण्डेक्ष्विक्षरकव |अरणी अरल उपविदुळ बिबी वा कडवी 
सुकोशीराणीतिदशेमानिशुक्रशो |ुंबी शणपुष्प्यी सदाषुष्पी अत्यक्युष 
धनानिभवन्ति ॥ ४४॥ | दश कषाय वमनकारी होतेहे | 
इति चतुष्कः कषायवर्गः । दाक्षाकाश्मस्येपरूषक 
|| कूट, एलवालुक कायफल समुद्रझाग कविभीतककुवलबदरक 
॥ कदंबका गोंद इश्षु, कांडेक्षु इक्ुरक वसुक अशी 


-(), Panini Kanya Maha Vidyalaya Co 
२ “I 


हँ ( ३ थ्‌ ) Digitized नहक्रसं हिताया, Kosha | 


ति नून सरटाामटकुकुलकलरसटाललालामकलटाटुलकटिटवसिसिसयटििसबितिलतयवमटटलटदलाटदमटटटिटससक्क्यिटस्व्यकक्त्वाद अ 


| मुनक्का केशर काइमरी अपरूषक(फाल | जम्ब्वाश्रपङ्वमातुलुङ्गाम्लवदरदा | 


सा )हरडे आंवले वहेडा कमलवेर हारुवेर। £> नस १३ 
3... | डिमयवयष्टिकोशीरमृष्ठाजाइति 


पीलु ये दश कषाय दस्तावर होतेहे ४८॥ | _. 0 दिनिग्रहाणिभवन्ति,. | 
| जिवद्धिल्वपिप्पलीकुष्टसर्पपवचा | ररोमानिछदिनिग्रहाणितवन्ति५२| 
वत्सकफलशतपुष्पामधुकमदन जामुन आमकेपत मातुडुंग(विजोरा) | 


| तीतिदशेमान्य ~ ~ [इमली वेर अनार जों सुलहटी उशीर || 
| फलानीतदशेमान्यार्थांपनाया |[चंदनकी मिट्टी खील ये दश दा ' 


पगानिभवन्ति ।। ४९ |। वमनको रोकतेहें ॥ ५२ ॥ 
|| हरडे बेल पीपल कूट सरसो वच वांसे-| नागरधन्वयवासकमुस्तपप्पेटक 
| काफल साफ महुआ मेनफल ये दश चन्दनकिराततिक्तकगुडूचीही 
कषाय मलबंधक होतेहे ॥ ९९ ॥ 'वेरधान्यकपटोलानीतिदशेमा 
राखासुरदारुबिल्वमदनशतपुष्पा | नितष्णानिग्रहाणित्वन्ति७ 0 
वृथ्ारपुननेवाश्वदेटराम्रिमन्थरयो व धवासा र hh | 
णाकाइतिदरेमानिअनुवासनोप चिरायता गिलोह हाऊवेर धनियाँ परवल | 
गानिभर्वान्त ।। ५० ॥ _ यिदश तृषाको रोकतेहे | ५३॥ || 
|| रायसन देवदारु बेल मळ सौंफ शटीपुष्करमूलवद्रबीजकण्टका | 
| विच्छ घास सांटि अश्वदंष्टा ( गोखरू १ रिकावृहर्व र पिप | 
एरण्डी स्योनाक अरळू ये दश कषाय| . ES साली 
|| अनुवासन (सुगंधिकारक ) होतेहे ॥५०॥ दुरा कि 
|| ज्योतिष्मतीक्षवकमरिचपिप्पली मानिहिक्कानि्रहणिभवन्ति५४ 
|| विङङ्गशिग्गसषपापामार्गतण्डुङ इतित्रिकःकषायवगः । 
| शवेतामहाश्वेताइतिदशेमानिशि | शटी ( कपूर ) पोइकरमूल वेरकी 
. || रोविरेचनोपगानिभरवन्ति॥५१॥ गठठी कटेहळीवडी आकाश ह्र्डे 
|| इति सप्तवं: कषायवगः। . पीपल दुरालभा ( चिरचिटा क कुलीर- 
|| ज्योतिष्मती ( मालकांगनी ) छत्राक se काकडासिगी ) ये दश हिचकीको 
पीपल वायविडंग सहिंजना सरसों |रोकतेई ॥ ५४ ॥ 
अपामाग ( आंगा ) तंडुळ धेता महा यह तीनकषायोंका वदै । 
दृश कमाय सरके लल कारक परियंग्वनन्ताम्रास्थिकट्वङ्गलोम्रमो 
सातकषायोंका वर्ग है।  । चरससमङ्गाधातकी पुष्पपद्चाप . 


ता TS ७ 
vafla ४1०/010%/0 Collection. 


o£ A ०१2, सिर 


"शण न पळ यि 


॥ तिळ पीपल ये दश मढको स्वच्छ भाव 
| करतेदै ॥ ५६ ॥ ननेवातामलक्यइतिदशमानिका 


Digitized By ""सूचस्थानम. eGangotri 2 007 Kosha ( ३ ३ ) 


सकेशराणीतिदशोमानिपुरीषसं | वक्षाकाशगुन्दरोदकटमूलानीति 
|| ग्रहणानिभवन्ति ॥ ५५ ॥ दशेमानिमूत्रविरेचनीयानिभव _ 
| चिरोंजी अनंता (नवासा) आमकी गुठळी| न्ति।। ५९ ॥ 

|| कृटलोध मोचरस(मजीठ)समंगाधाइकेफूर| इति पञ्चकः कषायवर्गः । || 
|| पद्मास कमलकी केशर ये दश मलको| प्लैनफल अश्वदंश ( गोख रू) वसुक 

। रोकते हैं ॥ ५५॥ उशीर ( खस ) पाषाणभेद दभ कुश 
जम्बुशङ्ककात्वककच्छ्रामधूक ।(कास)गुद्र उत्कट इनकी जड़ ये दश मूत्रके 
शाल्मढीश्रीवेष्टकभृष्टमृत्पयस्यो 0204 होतेहे । कुमुद पद्म उत्पल नालिन 
त्पलतिलकणाइतिदशेमानिपुरी Memes 
षविरजनीयानिभवान्ति ।। ५६।। | चनकारक होतेहे ॥५८ ॥ ५९ ॥ | 
|| जामुन झछकी ( चीट )की त्वचा| यह पांच कषायोंका वगेहे।. 

|| कच्डुरा( जवासा कचूर ) महुआ सेंभल | द्राक्षाभयामलकपिप्पलीदुरालभा 
|| औविष्टक ( कुंदुरु)भुनी मिट्टी जळ कमल शृङ्गीकण्टकारिकारिकाबुश्षीरपु 


जम्ब्वाम्रएुक्षवटकपीतनोदुम्बरा | सहराणिभवन्ति ॥ ६० ॥ 
श्वृत्थभह्ठातकाश्मन्तकसोमव मुनक्रादाख हरडे आंवले पीपल चिर 
ल्काइतिदशेमानिमत्रसंबहणानि [चिट काकडाशिंगी कटेइली विच्छुघास | 


सांठी आंवले ये दश कासको नष्ट 
भवान्त ७ | 
नत ॥ ५७॥। करतेरें ॥ i | 


जामुन आम पिलखन बड कैथ गूलर न 
पीपछ भल्लातक ( मिलावे ) अइमंतक| रटीपुष्करमूलाम्लवेतसेलाहिव 


| ( बहेडा) सोमवल्क ये दश मूका संग्रह| गुरुसुरसातामलकीजीवन्तीच _ 
( रोक ) करतेहें॥ ५७॥ . ण्डाइतिदशेमानिश्वासहराणिभव 
क्षादनोश्वदट्रावमुकोशीरपाषा | न्ति॥ ६१ ॥ 

णभेददभेकुशपसोत्पलनलिनकु ( कार) प 
मुदसोगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रम |वेत इलायची हींग 
धुकृप्रियंगुधांतकीपुष्पाणीतिदशी |आमलकी जीवंती 


( ३ ४ ) Digitized ० चके दितायसः । Kosh 
पारलाम्निमन्थबिल्वश्योणाकका शिकरा नीळ उत्पल उशीर (खस )|| 
शम्यैकण्टकारिकाब्रृहतीशालप |शारिवा गिळोय हाऊबेर थे दश दाइको || 

शांत करतेहें ॥ ६५॥ ` | 
णीपृ श्चिपर्णीगोक्षुरकाइतिदशेमा 


>~ 5 35 क कक तगरागुरुधान्यकश्चङ्गवेरभू्तीक 
निशोथहराणिभवन्ति।। ६२।। J ज्गवरशूतकि 


॥ पाठळ( अग्निमंथ) अरणी बेल इयोणाक 
काइमरी कटेइली बडीकटेइळी शाळपर्णी 


-वचाकण्टकारिकाश्निमन्थश्योणा | 


€2>_.__ 23 LenS 


कापिप्पल्यइतिदशेमानिशीतप्रश 


. | || -शमनानिभ्षवन्ति॥ ६५ ।। 


| प्राभिपर्णी गोखरू ये दशशोथको हरतेहे ६२ 


मनानिभवन्ति ।। ६६ ॥ 
शांरिवांशेकेरापाठामंखिडीद्राक्षा 


तगर अगर धानया शुगवर भूतीक | 
|| पीलेपरूपकार्शयांमलकेविभीतका वय त गक पप | 
। नि ये दश शीतको शांत करतेहें ॥ ६६॥ || 
| i UU चे विन्दुकपियालबद्रखद्रिकदरस || . 
|| (सीरखिस्त ) पाठा मजीठ दाख पीढू|, तपर्णाचकर्णाजुनासनारिमेदाइति | 
परूष ( फालसे ) हंरडे आंवले बहेड़ा दशमान युददेप्रशंमंनानिभवन्ति ६७ 
[थि दंश ज्वरको हरतेहे ॥ ६३॥ तेंदू यी ४ खेर कंदर र 

अश्वकण ( साल ) अजुन असन अरिमेद 
दराक्षासरनूरपियालबदरदाडिमम ¦| दर्द शात बहे | ७.१ 
ल्गुपरूषकेक्षुयेवयष्टिकाइतिदशे 


विंदारिंगन्वांपृश्चिपर्णीब्वहतीके 
मानिश्रमहराणिमेवंन्ति।६४।। | ण्टकारिकेरण्डकाकोली चन्दनो 
इति पञ्चकः कषांयवगः | 


शरिलामधुकानीतिदशेमान्यङ्ग 
|| मुनकादाखखजूर चिरौजी बेर अनार मदैप्रशामनानिभवन्ति। ६८ ॥ 
"|| फल्गु परुषंक (फालसे)ईख जों मुळहटी| : विदारिंगंधा पृश्चिपर्णी कटेहली कंटः 
ये दश श्रमको हरतेहे ॥ ६४ ॥ कारी अरंड काकोली चंदन उशीर (खस) 
त. प व्यापतात इलायची महुआ ये दश अंगमदको शांत 


.  किरतेंहें ॥ ६८ ॥ 
लाजाचन्दनकाश्मम्यफलंमघुक 


| पिप्पलीपिंप्पलीमूलचव्याचेत्र 
.॥ शर्करानीलोत्पलोशीरशारिवागु | कश्रङ्गवेरमरिचाजमोदाजगन्धा 


||| 'इचीहीविराणीतिदशेमानिदाहम | जाजीगण्डीराणीतिदशेमानिश्चल | 
| | | प्रशमनानिभवन्ति।॥। ६९-।। 


चंदन कारमरीका फळ महुआ। इति पञ्चकःकषायवर्गः । 


Kanya Maha Vidyalaya Collect! 


De 
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सूत्रस्थानम्‌ | ( ३५) 


उ नग | रती पीपछामूळ चव्य चीता शृंगवर | ऐन्द्रीबाह्नीशतवीर्य्यासहंखवीर्म्पा 


||भिरच अजमोद्‌ अजगंधा अजाजी(जीरा) मोघा 
|| गंडीर ये दश शूलको शांत करतेहे॥ ६९॥ मोषाव्यथारिवारिष्टावाव्यपुष्पी | 


यह पांच कषायोंका वर्ग हे । विश्वक्सेनकान्ताइातेदशमानभ | 


मथृमधुकरुधिरमोचरसमृत्कपाल | जास्थापनानिभवन्ति ॥ ७३-।। | 


लोधगेरिकप्रियंगुशकेरालाजाइति he आ र 


दशेमानिशोणितस्थापनानिभव अन्यथा ( बडी हरडे ) हरडे अरिष्टा 
न्ति ॥ ७० ॥ वाख्यपुष्पी-विष्वक्सेन कांता थे दश 
|| - सहत महुआ रुधिर मोचरस सृत्क|मजा ( संतान ) के स्थापन हीतिहें॥७३॥ 
||| पाळ लोध गेरु मियंगु शकंरा लाजा य| अञृताभयाधात्रीमुक्ताश्वेताजीव 
|| दश रुधिरके स्थापन होतेरें ७० ॥ | -न्त्यतिरसामण्डूकपर्णीस्थिरापुन | 
शालकट्फलकदम्बपरकतुगमो | 'अवाइतिदरेमांनिवयस्थापनानि | 
चरसशिरीषवंजञलेलावाछुकाशो | भवन्ति ॥ ७४॥ | 
काइतिदशर्मानिवेदनास्थापनांनि . इति पञ्चकःकषायंवर्गः । | 
भवान्त ॥ ७३ ॥ .| गिलोय हरंडे आंवला मुक्ता श्वेता 
शाळ कायफ़ल कदेब पद्माखतुरंग |जीवंती अतिरसा मड़कपर्णी स्थिरा” पुन: 
|| मोचरस :सिरस :बंजुळ 'एंलव्रा-बाहुका|नवा-( विषखेपरा ) ये ' दश अवस्थाके 
अशोक ये दश वेदना ( दद ) के स्थापक स्थापन होतेहे -॥ ७४ ॥ 
| होतेहें अर्थात्‌ बढने नहीं -देतेहे ॥ ७९॥ | यह पांच कषायोंका वग है | 
हिंगुकेटंय्यारिमेदवचाजीरकवयः, | इति पञ्चकषायशवान्यागसम 
-स्थागोलोमीजटिलापलङ्कषाशो । स्पपञ्चाशन्महार्कषाया:महता 
करोहिण्यइतिदशेमानिसंज्ञास्था | अकषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं | 
-षनानिभवेन्ति॥ ७२॥ || व्यांख्याताशवॉन्त ॥७५॥ || 
हग केटय्य अरिमेद ( विट्खदिर ) य पाचसा कषायांमेंसे संक्षेप करके । 


|| बच जीरा „वयस्या गोलोमी जटिला [पचास कपाय-बडे २ कषायोंके लक्षण 
11 पढंकषा (लाख) अशोक रोहिणी ये प we कान कि 1. 
| संज्ञाके स्थापन होते! हे अथात सावधानी| ˆ A 


|| रखते हे ॥ ७२ ॥ 


ध्याना 


00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya 0 


(३६) 


पृकल्पतेतस्मादनतिसंक्षेपेणानति | कर्म्मणांकरणेसमर्थोभवति । स 
विस्तरेणचोद्विष्टा।एतावन्तोद्मल्प| ययत्कर्मकरोतितस्यतस्यकर्भणः 
बुद्धीनांव्यवहारायबुद्धितताश्ष | कत्तृकरणकार्य्यसंमयुक्तंतत्तङ्गो 
स्वालक्षण्यानुमानयुक्तिकुशला | णंनामविशेषंप्रामोति । तद्वदोष 
नामनुक्ता्थज्ञानायेति ॥७६॥ | धद्रव्यमपिदषटव्यस्‌ । यदिचेक 

ह क्योकि विस्तारका कोई प्रमाण नहीं| मेवकिञ्चिददव्यमासादयामस्त || 
-और अत्यंत संक्षेपभी अल्प बुद्धियोके गुणयुक्तंयत्सव्वेकर्मणांकरणे || 

| सामर्थ्यके लिये योग्यहे तिससे आति कक मास क 

. | संक्षेपके और अति विस्तारके विना वर्ण ससथरयातकरततान्यादच्छड || 
कियहें-इतनेही कषाय अल्पबुद्धियोंके। पधारायतुसुपदडुवा[शष्यांयइा[त । | 
व्यवहारके लिये और बुद्धिमानोंके अनुक्त। उस अग्निवेशके प्रति भगवान्‌ आत्रेय ||. 
अथेके ज्ञानाथ जो सुंदर लक्षण अनुमान |बोले-कि हे अभिवेश ! बुद्धिमानको यह || 

) और युक्तिमें कुशलहैं-बहुतहैं-इति ७६।इस प्रकार न देखना चाहिये क्योंकि || 


॥ 2 %.२ चरकसहितग्राम्र 
Digitized 5/6 पप धत ७७०१७० वन Kosha 


एदंवादिनंभगवन्तमात्रेयमशिवे भिन्न २ काय्याँको करता हुआ एकभी|| 
शउवाच । नेतानिभगवन्पञ्चक [मठष्य अनेक संज्ञाओंको प्राप्त होताह सो || 
व ~ ~ ~ 2, १ सेरे पाचे नेमे | 
षायशतानिपूर्य्येन्ते । तानितानि र व सि हक करता | 
हवाङ्गानिसंइवन्ततेपुतेषुमहके । तिस २ कमैके कता करण कार्यके योगसे | 
षायेष्विति ॥ ७७ ॥ तिस तिस गौण नाम विशेषको जेसे प्रात | 
इस प्रकार कहते हुये भगवान्‌ आत्रे” 


हाताहे तिसी प्रकार ओषधकोभी देखना- || 
|| यको अग्निवेश बोठे कि,है भगवन्‌! इतनेसे|यदि एकही किसी ट्रन्यको ग्रहण करले 
| पांचसो कषायोंकी पूर्ति नहीं हो सकती|जो सब काये करनेके गुर्णासे युक्त हीय 
|| क्योंकि वेदी २ अंग तिन २ महा कषा-|तो कोन अन्य ट्रव्यके धारण और उष || 
| यामे मिलतेदै अथोत्‌वेही औषधि अदल | देश करनेक हम शिष्योंके अर्थ इच्छा| | 
|| बदलकर आतीहे ॥ ७७ ॥ करताअर्थात्‌ ऐसा एक कोई द्रव्यनहीं०८ | | 


| तमुवाचशगवानात्रेयः । नेतदेवं | पत्र *ठोकाः । | 
| | | बुद्धिमतादष्टव्यमभिवेश ।एकोऽ य॒तोयावन्तियेडैव्येविरेचनशता | 
हे कासंज्ञांठभतेकार्य्यान्वरा | निषट. । उक्तानिसंग्रहेणेहतथेवे || ` 


छ ९ 
जि : 


न्‌ । तयथापुरुषोबहूनां | षांषडाश्रयाः ॥ ७९ ॥ 
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॥ उसमें थे छोकहैं-जिससे जितने] मन्दानांव्यवहारायबुधानांबुदि 

|| छसो विरेचन जिन दर्व्योसे संग्रह करके | वृद्धये । पञ्चाशत्कोद्ययंवर्गःक 

आये 38 ही bs षायाणामुदाहतः ॥ ८४ ॥ त 

१ [ढवण आर यह मदाक व्यवहाराथ आर | 
रस गती बुद्धिमानोंकी बुद्धि बढानेके लिये है- 

|| ताः। तस्मालञ्चावधायानःक यह पचास कषायोंका वर्ग कहाहै॥<४॥ 

|| षायाणामुदाहृता ॥ ८० ॥ तेषांकमेसुबाद्येषुयोगमायन्तरे 

|| वे छवणको छोडकर कषाय कहातेहें| पुच । संयोगेचवियोगञ्चयोवेद ` 

| तिससे कषायोंकी योनि पांच अकारकी सभिषग्वरः ।। ८५ ॥ 


|| कही है ॥ ८० ॥॥ | 
| तथाकल्पनमप्येषामुक्तंपञ्चविषं या बा त 0 
पुनः । महताञ्चकषायाणांपञ्चा | तिनके बाह्य और भीतरके | 
त्परिकीर्तिताः ॥ ८१ ॥ योग ओर संयोग और वियोगको जो 
|| तेसेही इनकी कल्पनाभी पांच प्रका-|जानताहे वह वेद्योरमें श्रेष्ठ हे ॥ ८० ॥| 
| रकी कहीहै और बडे २ कषाय पचास [यह भेषजचतुष्क षड्विरेचन शताश्रितीय 
॥क्हेहें॥८९॥ . नामका चोथा अध्याय समाप्त भया॥४॥ 
|| पञ्चचापिकषायाणांशतान्युक्ता हति मरम रन 
|| निभागशः । लक्षणार्थप्रमाणंहि अथ पञ्चमोऽप्यायः । 

` विस्तरस्यनविधते ॥ ८२ ॥ | अथातोमात्राशितीयमध्यायं 
॥॥ और भागसे पाँचसौ कषायभी छक्ष-| व्याख्यास्यामः । | 
॥ णके लिये कहे हैं और विस्तारका कोई| अब मात्रा्रितीय अध्यायका वर्णन || 
.॥ प्रमाण नहीं है ॥ ८२ ॥ करते । ||| 
। नचालमतिसंस्ेपःसामरथ्यायोपक | इतिहस्माहभगवानात्रेमः । 
'ल्प्यते । अल्पबुद्धेरयेतस्मान्ना | यद भगवान्‌ अजियजीने 
तिसंक्षेपविस्तरः ॥ ८३ ॥ त्रापुन 
|| ओर अत्यंत संक्षेपभी सामथ्यके लिये रभिबलापेक्षिणी। याव 

योग्य नै तिससे अल्पबुद्धिकेल्यि| मारोतमनुपहत्यपकातिय* 
||न अति संक्षेपदै न अति संतपद न अति विस्तार ९ त विस्तारदै ८१३ जरांगच्छ 
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वेदितव्येभ्षवाति ॥ तत्रशालिषष्टि 
कमुद्रलावकपिञ्जलेणशशशरभश 
म्ब्रादीन्याहारद्रव्याणिरङतिल 
` घून्यपिमात्रापेक्षीणिभवन्ति ।। 
तथापिटेक्षक्षीरविळतिमाषानूपो 
दकपिशितादीन्याहाखव्याणिप्र 
कृतिगुरूण्यपिमात्रामेवापेक्षन्ते ॥ 
| नचेवमुक्तेदव्येगुरुलाघवमकारणं 
| मन्यते । लघूनिहिह॒व्याणिवास्व 
भिगुणबद्दलानिक्षवन्ति। पृथिवी 


त्र्वगुणादपिलघून्यभिसन्धुक्षण 
॥ स्वभावान्यल्पदोषाणिचोच्यन्ते 
अपिसोहित्योपयुक्तानिगुरूणिपुन 
नोभिसन्धुक्षणस्वभषावान्यसामा 
| न्यादतश्वातिमात्रैदोषवन्तिसोहि 

त्योपयुक्तानिअन्यत्रव्यायामाभि 

बलात्‌। सैषाभवत्यमिबलापक्षि 

णीमात्रानचनापक्षतेद्रव्यम' । 
| द्रव्यापेक्षयाचनिभागसोहित्यम 
|| दसो हित्यंवागुरूणामुपदिश्यते । 
|| ङघूनामपिचनातिसो हिस्यमन्नेय 
॥ क्तयर्थम्‌ । मात्रावद्यशनमशि . 


11 
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. सोमगुणबहुलानीतराणि । तस्मा 


मिति |अत्त्यंत हित नहीं जानना-क्योंकि | 


मात्रासे ओषधका भक्षण करे-ओर || 
आहारकी मात्रा अभि और बढकी अपे-|| 
्षासे होतीहे-इस मचुष्यका जितना भक्षण|| 
हुआ भोजन प्रकृति विना बिभाडे|| 
अपने समयपर पचजाय उतनाही इसकी || 
मात्राका प्रमाण जानना चाहिये-उनमें || 
तंडुळ साठी चावळ मूंग छाव किंजळ || 
एण शश शरभ झांबर आदि जो स्वभा-|| 
वसे लघुभी द्रव्यहें वे भी मात्राकी अपेक्षा || 
करतेहे-तेसेही पीठी इक्षु दूधकेविकार || 
उड़द सजळ देशका जळ-मांस आदि | 
जो स्वभावसे गुरुभीहें तोभी मात्राकीही 
अपेक्षा करतेहे इस प्रकार पूर्वोक्त द्रव्यमें 
गुरुता ओर छघुता विनाकारण नहीं मानी || 
हे-छघुद्रव्योंमें वायु ओर अम्निका अधिक || 
गुण होताहे और गुरु पदथामें परथिवी || 
ओर सोमका गुण अधिक होताह-तिससे || 
पने गुणसेभी छघुट्रव्यांका अग्निके प्रज्व-|| 
खित करनेका स्वभाव कहाताई ओर || 
अत्यंत हितके उपयोगीभी शुरु द्रव्यांका |. 
आग्ने' प्रज्वलित करनेका स्वभाव नहीं॥ , 
होता! असामान्य रीतिसे मात्रासे अधिक | ' 
भक्षण करने वालेको सोंहित्यसे उपथुक्तभी || 
दोषवाले हो जातेहें यदि अग्निका बल | 
और व्यायाम न हो सो यह अग्नि और || 
बलकी अपेक्षावाळी मात्रा ट्र्व्यकी|| 
अपेक्षा न करे यह बात नहीं है| | 
द्रव्यकी अपेक्षासे-गुरुपदार्थाका. त्रिभाग|| 
वा आधा. सौहित्यका उपदेश कियाहे- | 
लघु ट्रव्योंकोभी अग्निकी युक्तिके लिये | 


| 


| न किया भोजन प्रकृतिको बिना।आँवछे जौ आकाश ( वर्षा) काजल 
|| बिगाडे भोजन कताके बल वर्ण सुख घी और जंगलका सहत इनका अभ्यास |: 
अवस्था इनका बटाताद ॥९ ॥ | करे ॥ ५ ॥ 
भवन्तिचात्र।। गुरुपिष्टमयंतस्मा | तचचनित्यंप्रयुञ्जीतर्वास्थ्यंयेनानु 
तण्डुलान्‌पृथुकानपि। नजातुभु वत्तेते । अजातानांविकाराणाम 
क्तवान्‌खादेन्मात्रांखादेदूबुभुक्षि | नुत्पात्तिकरञ्चयत्‌।। ६ ॥ 
तः॥ २॥ और जिस ट्रव्यसे स्वस्थता बनीरंदे |. 
इसमें ये छोकभीहें कि मोटे चावलों उसको नित्य खा । जो शरीरमें विनाउन्पन्न | | 
कामी चूर्ण जिससे गरिष्ठहै तिससे भोजन | किये विकारोंको पैदा न करे उसकोभीखा६ || 
| किये पीछे इसको न खाय और जो भूखाहै| अतऊरळधंशर्रारस्यकार्य्येमोयज 
|| वह मात्रासे खाय ॥ २॥ नादिकम्‌ । स्वस्थवुत्तममिप्रेत्य 
| वछ्रशुष्कशाकानिशाळूकांनाब | गुणत संप्रवक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
सानिच । नाशयस्येद्गोरवान्मांसं | इससे आगे शरीरके अभ्यंजन आदिः | 


का काय स्वस्थताके वृत्तांतको जानकर || 
कशंनेवोपयोजयेत्‌ । ३ ॥ र वर्णन ऋण 


|| मांस त शादूक बिस इनको। सोवीरमअनंनित्यंहितमक्ष्णो् 
|| नखाय- मांसका अभ्यास न करे योजयेत्‌ । पञ्चरात्रेछटरात्रेवा 


|| ओर न कृश मनुष्यको मांसदे ॥ ३ ॥ 
कर्चिकां्वकिलाटां्रशौकरंगब्य | खावणाथरसाजनम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रतिदिन हितकारी चदनका अंजन | 
माहिषे। मत्त्यान्‌दविवमाषां । ठगाबै पांचरात्रमें वा अष्टरात्रमें | 


श्वयवकश्वनशालयत्‌ ॥ ४ ॥. जल निकासनेके लिये रसका अंजन जो ४ 
कूचिक किलाट ( फटादूध ) सूकर लगावे ॥ ८ ॥ | 
गो भेस इनके मांस मत्स्य दधि उड़द जो नहिनेत्रामयंतस्यविशेषातश्लेष्म | 
| इनकोभी विशेषकर न खाय ॥ ४ ॥ तोयम्‌ । दिवातन्नप्रयोक्तव्यं | 
षष्टिकान्‌ शालिमपुद्वांश्वसन्धवाम नेजयोस्तीदणमजाग 0 
लकेयवान्‌ । आन्तरीक्षंपयःस | उसक्को विशेषकर कफ्स अब और और 


पिजोक्वलंमधुचा/यसेत्‌ ।। ५ ।। नेत्ररोग नहीं होता और तीक्ष्ण अं Ke ७... को 


कक => 
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विरेकंदुधलादष्िरादित्यंभाप्य  |बीज-मियंयु पृथ्वीक ( इलायची) केशर 
शीदति। सादि |" पा ता पली 
पा RR सकी ॥ | ध्यामकंमधुकंमांसीगग्गुल्वगुरुश 
प्राप्ति होनेपर न होजाबी रित जक करम । न्यश्ोधो दुम्बराश्वत्थषट ` 
निकासनेका अंजन राजिके विषै विशेष-| सैलीधित्वचःशुभाः ॥ १५ ॥ 
कर इष्टै ॥ १० ॥ ध्यामक ( रोहिससोधिया ) महुआ 

र ७ (1 महितं 9 ००. हि ० गर वड 

णिव | षण पाप कर 

फिर कफहारक .कर्म दृष्टिकी असन्न-| MR ला 
ताका कर्ता हितंहै ॥ ९९॥ . वन्यंस्वजेरसंयुस्तंशेठेयंकमठी 
` यथाहिकणकादीनांमलिनांविवि | ते । भीवेष्टकशाहकोचरुकबह 
धात्मनाम्‌ । धोतानांनिर्मलाशु | मथापिच ॥ १६ ॥ 


डिस्तेलचेलक चादिभिः॥ १ ९॥ वनकी खजूरकारस मोथा चेदन 
जसे अनेक की कणक [मेल उत्पल श्रीवेष्टक ( सरलका गोंद ) 


आदिजो धोयेदें उनकी निर्मल शुद्धि शल्लकी ( शालई ) तोतेका पंख ९६॥ 
तिल वस्र केश आदिसे होती है ॥९२॥ | पिछ्ठालिम्पेच्छिरोषिकर्तिवित्तिय 
. एवेनेत्रेषुमरत्यांनामअना*च्योतना | वसनिभाम 1. अंगुठसमितांकु 
| दिभिः । दृष्टिनिराकुलाभातिनि | व्यादशांगुलसर्माभिषक्‌॥ १ ॥ 
| न्दु इनको पीस जोके समान बत्ती बना- 
| ५ नं 2 टु ह दिम कर लेप करे वह बत्ती अंगुल अरकी हो वा 
` कसित रोति आक श्विता | 
. | जम चंद्रमा होताहे॥ ११॥ | नरः । खेहाक्तामभिसंडुशापत : 
|| इरेणुकामियंगु्पृथ्वीकाकेशरं | लायोगिकीसुखाम्‌ ॥ ३४ ॥ | | 
' नखम्‌ । हीेरचन्दनंततवगे | गर्भ रहित तुकी उस बीको || 
FS रती मनुष्य नेन्रोमें लगावे ओर अग्निम फूक | 
i १४ ॥ . |कर घी मिलाकर ग्रयोगसे पीवै तो सुख- 
महदी वा निशुँडींके|कारी होतीहे ॥ ९८ ॥ न 


-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 


Digitized By उरसुचस्थानम्‌ Gyaan Kosha ( ४ र्‌ ) 


वसाघृतमधूच्छिषटयुक्तियक्तेवरो | ढोडीका जकडना खुजली क्रिमि पुखकी || 
षेः । वर्शिमधुरकेःकत्वालैहि |ंडता कफका मसेक ( इृद्धि ) स्वरका 
कींधूममाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ - |^गा गड जिहाका जक्डना २३|| 
। नला धी मोम और युक्तिसे युक्त खालत्यापजरत्वश्चकशानापत 
| श्रेष्ठ मधुर औषध इनकी बत्ती बनाकर] नन्तथा । क्षवथुश्वातितन्द्राचबु 
॥ घृत मिलाकर धूम ले ॥ १९ ॥ दवेमाहोऽतिनिद्रता ॥ २४ ॥ 
|| श्वेताज्योतिष्मतीचेवहारितालंम | गजापन पिंजरता केशोंका पडना || 
नःशिला । गन्धाश्वगुरुपत्रा्या (सवड अत्यंत तंद्रा बुद्धिका मोह अत्यंत || 
धूमोमूद्धुविरेचनम्‌ ॥ २० ॥ निद्रा ॥ २४ ॥ कु नक 
|| शरेता(फोरडी) ज्योतिष्मती (माङकां-| शान तया तवहा 
|| नमी) हडताल मनसिळ गंधा ( चंपाकी |. चाधिकम्‌ । शिरोरुहकपालाना 
॥ कली )अगर पत्रज इनका धूम मस्तकके मिन्द्रियाणाँस्वरस्यच ॥ २५॥ || 
|| विरेचनको करताहे ॥ २० ॥ थे सब पूर्वोक्त ओषधियों के धू्रपानसे || 
गोरवंशिरसःश्चलपीनसाद्धोवभेद | शांत होतेहे और अधिक बल होताहे केश || 
को । कणोक्षिशूलंकासश्वहिका |कपाठ इंद्रिय स्वर इनमें बल होताहै२५॥ || 
श्वासौगलगहः ॥ २१ ॥ | गचवातकशात्मानोबलिनोप्य 
|| शिरका भारापन पीनस आधे शिरका द्वेजबुजाः । ध्रमरक्तकपालस्य 
||फूटना कान ओर नेत्रोंका शूळ कास| व्याधयःस्युःशिरोगताः॥२६॥ || 
है हुचकी Rb गलग्रह ॥ २१ ॥ ओर वात,कफ प्रकृतिके मनुष्यकेभी | 
| दन्तदोर्वल्यमास्नावःशओोत्रघाणा. होनिसे जचुके ऊपरके विकार |. 
क्षिदोषजः । पूतिघाणास्यगन्ध ।शिरमें विकार इससे नहीं होते कि कपाळ |. 
श्वदन्तशूलमरीचकः ॥ २२॥ से रक्त होजातहै ॥ २६॥ || | 
|| _ दांतोंका दोबल्य काननेत्र नाक इनमें प्रयोगपानेतस्याष्टोकालाःसम्य | 
||सि जलका जाना नासिकाकी दुगेध। रिकीत्तिताः । वातम्लेष्मसमुत््‌ । 
|| मुखकी दुगंध दांतोका शूल अरुचि २२ | कालेष्वेषुहिल क्ष्यते॥ ; 


( र २ ) चरकसंहितायाम्‌ । | Kosha 
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ख्ात्वाशुक्त्वासमुहिस्यक्षुत्ताद | बाधिप्यमान्येमूकत्वरक्तपित्तंशि | 
न्तान्‌विषृष्यचोनावनाञ्जननिद्रा | रोभ्नमम्‌ । अकालेचातिपीतश्च || 
न्तेचात्मवानधमपोभवेत॥ २८॥| धूमःकुण्यादुपद्ववान्‌ ॥ ३२॥ 
ज्ञान भोजन लिखना छीकना दांतोंको| और बिना समय अत्यंत जो घुम्न 
घिसना दौडना अंजन निद्रा इनके अंतमें | करताहै उसको ये उपद्रव धूम्रपान || 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य धूम्र पानकरे ॥ २८ ॥ करताहै कि बधिरता मंदता मूकता रक्त 
तथावातकफात्मानोनभवन्त्यूद्धं पितत शिरमें भम ॥ ३२॥ = 
जब्ुजाः। रोगास्तस्यतुपेयाःस्यु तत्रेष्टसार्पिषःपानंनावनाजनतपे 
रापानास्त्रस्त्रयस्त्रयः॥२९॥ | णम । लेहिकंधृमजेदोपेवायुःपि 
तो वात कफ प्रक्रतिके मनुष्यको| चानुगायाँद ॥ ३३ ॥ | 
जञ्रुके ऊपरके -रोग नहीं होते उनमें घीका पीना नावन अंजन | 
और पीनेसे तीनों बस्ति पीनेके योग्य तर्पण ये ष्ठ ( करने ) सेके धूमसे ं 
होजातीहि ॥ २९ ॥ पिदा हुये दोषमें यदि वायुपित्तके अनु- | 
. प्रंद्िकालपायीस्पादहःकालेषु [कुछ होजाय तो ॥ २२ क 
बुद्धिमान । प्रयोगेलेह्कित्वेंव | शीतन्तुरक्तांपतेस्याच्छे पि 6 | 
बिरेच्यत्रिश्वतुपिबेत्‌ ॥३० ॥ | चेविरुक्षणम्‌ । परन्त्वतःभवक्ष्य | 
और बुद्धिमान्‌ मनुष्य दिनके काढोंमें| मिशरमायेषांविगारतः ॥ ३४॥ || 
| दोसमयर्मे धुम्रपान करे और एर्ववा- रक्तपित्तमें शीत हो जातांहै और ष्म | 
| रकी विधि घृत आदि पीनेके प्रयोगमें हें | पित्तमें विरक्षण हो जाताहे-इससे आगे | 
| और विरेचन औषधियोंको तो तीन या ह करतेहें जिनको धूम्रपान 
| चारवार पीवे ॥ ३० ॥ नदितदै ॥ ३९॥ 
|| हत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिर्छघुत्वंशिर | नविरिक्तःपिंबेडूमेनुतेबस्तिक | 
| सःशमः । यथेरितानांदोषाणांस | मेणि । नरक्तीनविषेणात्तोनशो 
| म्यकपीतस्यलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ चीनचगर्भिणी ॥ ३५ ॥ | 
. || इससे हृदय कंठ इंद्रिय इनकी शुद्धि] कि os sn 
॥ ॥ दे दोषोकी ° ~ चड : वि ४5 
|| ओर शिरकी लघुता और उन दो! की पिआर रक्तक स | 
[ज्ञाति होतीहै जो पहिळे. करदे. यह विषसे दुःखी _झोकवात्‌ गर्भवती खी-ये| 
|अच्छे सानका लै ॥ २९]. पन न क ०७. कं॥ ३५॥ | 


| 
| 
|| ९ 
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नभमेनमदेनामेनपिततनप्रजागरे। |दोषोंमें प्राण और मुखसे करे ||| 
नमूच्छौश्नमतृष्णासुनक्षीणेनापि |= | 0 1 पीकर सुखसे वमन 
जोर्‌ ह. आग जागरण आस्पेनधूमकवलान्पिवन्याणे 
| मूच्छा भ्रम तृष्णा-क्षीणता-घाव ॥ ३६॥ ननोइमेत्‌ 2! मतिलोमंगतोह्याश 
नमयदुग्धेपीत्वाचनस्नेहैनचमा ` पूमाहस्याड्चक्षषा ॥४१॥ 


नभक्त्वाद मुखसे धूमके कबलोंको पावे तो प्राणसे 
क्षिकम्‌ । धूमंनभुक्त्वादभाचनरू वमन न करै-क्योंकि मतिछोम रीतिसे || 


॥ क्षःकुडप बच ॥ ३७३ ॥ गया हुआ धूम शीघ्रही नेत्रोको नष्ट | 
|| मदिरा दूधइनको पीकर स्नेह आर | करताहे ॥ ४१ ॥ र | 
| सहतको पीकर ओर दधिसे भोजन. करके- कज्वङ्गचक्षुरतच्चेताःसूपपिष्टखि 
|| रुक्षता ओर क्रोधमें ॥ ३७ ॥ पिलेस्छिदपियायेक 
| पर्ययम्‌ । पिबेंच 


नताढुशोषेतिमिरेशिरस्यभिहतेन |. | 
ड हँ नासयाधूममात्मवान्‌ ॥ ४२॥ | 
कोमलहे अंग और नेत्र जिसके धूममें || 


च्‌ । नशंखकेनरोहिण्यांनमेहेनम 
दात्यये ॥ ३८ ॥ है मन जिसका. भली प्रकारसे स्थित 
ताछुके शोषमें तिमिरमें . शिरकी एसा बुद्धिमान्‌ मनुष्य नासिकाके एक 1 
|| चोटमें शंखक रोगमें रोहिणी रोगमें अमे-| छिट्रको रोककर नाकसे, धूमका पान| 
|| हमें मदात्ययमें ॥ ३८ ॥ तीनवार करे ॥ ४२ ॥ | 
|| एषुधूममकालेषुमोहात्पिबतियो | चतुर्विशतिकंनेतररवंगुलीभिविरेच 
नरः । रोगास्तस्यभवर्डन्तेदारुणा ने।द्वातिशदंगुलंखेहेप्रयोगेऽव्यडे || 
धूमविभ्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ | मिष्यते ॥ ४३॥ 
इन:निषिद्ध कालोंमें जो मनुष्य मोहसे |. सी स | 
धूम्रपान करताहे उसके धूमके विअमसे क अत्य अयोगर्मि जाया 


दारुण रोग बठतेहें ॥ ३९ ॥. कजुत्िकोषाफलि co । १ 
पिवेदोषेशिरोधाणारि [फलितंकोलारथ्यप्र || 
धुर > [राध्राणाक्ष 7 बस्तिनेत्रसमद्रव्यं ° || ` 
मयोग्यःपिबे कि | प्रमाणितम । बस्तिनेत्समद्रब्ये || 


श्रये । घाणेनास्पेनकण्ठस्थेमु | धूमनेत्रे्रशस्यते ॥ ४४ ॥ 
खेनघ्राणपोवमते ॥ ४०. |. कोम तीन कोष 0. का पतर 
घूम योग्य मनुष्य शिर प्राण नेत्रके|कोढेके अस्थिके अम्रभा की तुर 
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(४०) ०० चुरक्सुहितायामू. 1... ८». RE न 
नेत्रके समान द्रव्यका धूम नेत्र पजायते । इन्ब्र्याण्युपतप्यन्ते 


ENN AN 


UU ॥ ४३ प ूमेऽत्र्थनिषेविते ॥ ४९ ॥ 
दूराद्विनिर्गतःपवेच्छिझ्षोनाडीतनू शिरभें अत्यंत भरम हो ओर मूछो 
कतः । नेन्द्रियंबाधतेध॒मोमात्रा मनुष्यको होजातीहै-ईंद्रियोंमें दुःख 
कालनिषेवितः ॥ ४५ ॥ होताहै इतने उपद्रव धूमे अत्येत सेवनसे 
दूरसे निकासा हुआ पर्वेमें छिन्न|दीतेदें॥ ४६॥ | ० 
नाड़ीमें सूक्ष्म किया धूम मात्राके कालमें वत्मैवपेऽणुतेलु्चकालेषुत्रिषुना 
धीनेसे इंद्रियोंको बाधा नहीं करता॥ २७॥ चरेत्‌ । प्रावृट्शरद्वसन्तेषुगतमे | 
यदाचोरश्वकण्ठश्वशिरश्वलघुतां | चेनक्तस्तठे ॥ ५० ॥ [ 
ब्रजेत्‌ । कफश्वतनुतांप्राप्तःसुपी | मागे वषी अल्पतेळ इनका म्राबृद 
तश्रममादिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ शरद्‌ वसंत इन तीन कालोंमें सेवन न 
जब कठ उर शिर ये लघु हो जांय करे ओर जब आकाशे भेष न रहें५० 
|| और कफभी अल्प हो जाय उस समय| नस्यकम्मेयथाकाठंयोयथोक्तंनि 
धूम्र पानको उत्तम्ता कहे ॥ ४७६ ॥ | बेबते। नतस्यचक्षर्नध्ाणंगशोत्र 


जनम, 


अविशुद् *स्वरोयस्यकण्टश्वसक | मुपहन्यते ॥ ७१ ॥ 
फोभवेत्‌ । स्तिमितोमस्तकश्वेव | उस समय जो यथाकाल नस्यकमको 


मपीतंधरममादिशेत्‌ ॥ ४७ ॥ सिवताहै उसके नेत्र घ्राण ओज ये नष्ट नहीं 
जिसका स्वर अत्यंत शुद्ध हो और होते ॥ ५९ ॥ 
कंठमें कफ हो मस्तक स्तिमित ( रुका) 
होय तो उस धूमको अपीत ( निदित ) 


| कहै ॥ ४७ ॥ 


नस्युः्वेतानकपिलाःकेशाःश्म 
श्रूणिवापुनः । नचकेशाःश्रलुक्य 


शुष्यते न्तेवर््न्तेचविशेषतः ॥ ‰२॥ 
॥ | सू | (॥। ३ द्‌ , 
| वाहमूडीचक ह तीत ` .. और उसके केश ओर मश्च सेत | 


. | प्यते। तृष्यतेमुद्यतेजन्तूरक्त्च | नर पीछे नहीं होते और न केश गिरते 
| सेत निकमा॥ ४८ ॥ ` ओर विशेषकर बदतर ॥ ५९ ॥ ` || हे 
ह फा और अधिकर-| मनयारत्ःशिरलमर्बितह | | 
चर मनुष्यके जाताहै ॥ ७८ ॥ | रमहः पीनसाडकोदोचरिरः |. 

त्य्थमूच्छाचास्यो | कम्पथ शाम्यति ॥ ५३ ॥ 
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मन्या शिराकास्तैभन शिरका झूल |त्वचा सहत बळा कमल छोटी इलायची || 
मर्दित हनु ( ठोडी ) का संग्रह पीनस!वायविडंग बेल उत्पल ॥ ५७ ॥ 
आधे रिरका फूटना शिरका कंपये शांत| हीवेरमक्षयंवन्यंत्वइमुस्तसारे 


होता| ६ वांस्थिराम्‌ । सुराहपश्चिप्णी् 
शिराःशिरःकपालानासन्धयःखा | जीवन्तीचशतावरीम ॥ ५८॥ || 
युकण्डराः । नावनभ्राणताश्चा हाऊबेर वनकी ह्र्डे मोथा सारिवा 
स्यलभन्तेऽभ्याधिकंबलम्‌ ५४।। |स्थिरा ( झाळपणी ) देवदारु प्निपर्णी | 
शिरा और शिरके कपालोंकी संधि|पिठवन जीवंती (हरडे) शतावर ॥५८॥ 
स्नायुमें खुजली ये सब नावनसे तृप्त हरणुबृहतीव्याधासुरशापद्यकश 
इये अधिक बलको प्राप्त होतेहें ॥५४॥| रमू । विपाचयेच्छतगुणमाहेन्द्रे 
मुखप्रस्नापाचतर्वरःख्ग्व रथ विमलेऽम्भासि ॥ ५९ ॥ 
रांमहाच्‌ । सवान्द्रयाणावगल्य हरेणु मोथा कटेइली व्याप्री(बडी कटे 


बलंभवतिचाधिकम ॥ ५९ ॥ |इली_) सुरभी ( चंपा ) पद्मकशर इन 


होते स सबको तेलसे सौगुने वषाके निर्मळ जछमें 
सुख. प्रसन्न होताई स्वर स्निग्ध |पकांवे ॥ ७९ ॥ 


और अधिक स्थिर होताहे सब इंद्रिय = 
निर्मळ होतीहें और अधिक बळ होतादे५५ तेलाइशगुणंशेषंकषायमवतारये || 


नचास्परोगाशसहसाप्रभवन्त्यूद्धी | प । तेनतेळंकषायेणदशक्ृत्वोवि 
जज्रुजाः । जीर्य्यतश्ोत्तमाङ्गेव पाचयेद्‌ की ७ | 
जरानलभतेबलम्‌ ॥ ५६ ॥ रछ उस कषायमें दशवार तेलकों। 
ओर उस मनुष्यके जचुके ऊपरके|पकावे ॥ ६० ॥ रा 
रोग सहसा नहीं होते ओर जीण समयमं| अथास्पदशमेपाकेसमांशछागर्ल | 
उत्तम अंग ( मृद्धा ) में जरा बल नहीं पयः । दद्यादेषोनुतेलस्यनावनी | 


ह यस्यसंविधिः ॥ ६१ ॥ 
चन्दनागुरुणीपत्रंदादीत्वकमधु | फिर इसके दशमे पाके बरा रा | 


कंबाम्‌। प्रपौण्डरीकंसूद्ष्मेठां |बकरीका दूष डाळदे यह नावन (नस्य) | 
विडङ्गंबिल्वमुत्पलम्‌ ॥ ५७॥ |कर ने योग्य तैलकी विधे ॥ ३९ ॥ 
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न्मिताम्‌ । खिग्धस्विन्लोततमाङ्ग | जेमलम्‌ । निष्छष्यरुचिमाधतते 
स्यपिचुनानावनैखिनिः ॥६२॥ | सयोदन्तविशोधनम्‌ ॥ ६६ ॥ 


|| उस तेलकी मात्रा आधि पटकी तो वह गंघकी विरसता जिह्वा दंत | 
|| लिगावै-चिकना और स्वेद युक्त जिसका सुखका मल इनको नष्ट करताहै और निका || £ 
| मस्तकही उसके कूँचीसे तीनवार नावन |सनेसे रुचि करताहै दांतोंको शीघ्र शुद्ध | | 
|| (मलना ) से ॥ ६२ ॥ करताहै ॥ ६६ ॥ 
|| ञ्यहात्यहाञ्चसप्ाहमेतत्कम्मेसमा | सुवर्णरूप्यताम्राणित्रपुरीतिमया 
|| चरेत्‌ । निवातोष्णसमाचारोहि | निचजिह्वानिलेखनानिस्युरतीक्ष्णा 
|| ताशीनियतेन्द्रियः ॥६३॥ ` न्यचृजूनिच ॥ ६७॥ 
|| इत गो तोन र विनके अतस, व चा तावा मर सीता )|| | 
|| सताइभर करे पवन और धूमे नमले |रांग इनके जिहाके निंखन-(जिम्भी ) टॅ 
|| दिंतभाजी ओर जितेंद्रिय रहे ॥ ६३ ऐसे बनावे जो तीक्ष्ण (पेने ) नहा और || " 
तेलमेतंत्रिदोषच्नमिन्दरिया यारणाबळ . । '~ ७ | | 
| नाला MT '| -िचः। सोगन्ध्यंभजतेतेनतस्मा || | 
DN ह हे | 'जिह्ॉविनिलिखेत्‌ ॥ ६८॥ | 
. _ यह तेल ` तरिदोषको नष्ट ` करता दै| और जिहाके मूलमें जो ऊध्वे श्वासको|| | 


इंद्रियोंकी बळ 'देताहे इसको समयके रोकनेका मळ वहभी सुगंधवान्‌ . उस 
अजार हे | इआ यथोक्त :गुर्णोको [निढेंखन करनेसे होताहे ॥ ६८॥ | 
FR || | ` | करखंकरवीराकेमाठतीकेकुंशा | 
आपोत्थितामंददीकालोकषाँक | सुना: । शस्यन्तेदन्तपवनेयेचा . 
| `दुतिक्तकम्‌।भक्षयेद्दनतपवनंदन्त ` यबि 
||| इतिक्कमभकेदन्तपवन्त | प्येवविधादमाः ॥ ६९॥ | 
| | “मांसान्यवाधयच्‌ ॥६७ ॥ | (से निको निले स्वच्छ 
11 चबायाहे अग्रभाग जिसका ऐसे कंसेले | करै -करंज वा-करबीर-मालती ककुम 
|| कढ तिक्त दतोनको इस मकार भक्षण (अर्जुन) असन (विजय सार ये वृक्ष दतो || । 
करे जिससे -दांतोके मांसोंमें पीडा न कमें शेठ और जो अन्य पसे २|| 


नहो ॥६५॥ ` . वृक्षदे ॥ ६९.“ 1 की 
oe नितितगर्े ६ र विमं सौग आ | | `` 


TST णक दतक. ९४,५०१ ७०००७००” क्ट 


ववेरस्यंजिद्वादन्तास्य | धार्य्यांन्यास्येनवेशथरुचिसोर 


anya /90149/10/910%/0 Collection. 


Digitized > खञस्थानम्‌ः ०" Gyaan Kosha ( 2७ ) 


.न्धमिच्छता । जातीकटुकपूगा | और खटाईसेभी नहीं दूखतेहें आर 
नांडवडूस्यफलानिच ॥ ७० ॥ दांत मसन्न रहतेदे ओर तेलके गंडूष| 
| वैभी मुखमें सुंगंधके अभिलापीको| हे परसे परभी ( करडे ) भक्षणके| 
(|| धारण करने-जाती मालती कटुक सुपारी पदार्थाको भक्षण करसकतेदै ॥ ७४ ॥ 
|| लौंग इनके फलोंको ॥ ७० ॥ - नियंस्रेहाइंशिरसःशिरःशूलंनजा 
कक्कोलकफलंपत्नताम्बूलस्पशु | यते।नखालिसंनपालित्यंनकेशाः | 
भैतथा।तथाकर्पूरनिष्योसःसूक्ष्मे | प्रपतन्तिच ॥ ७५॥ 
लायाःफलानिच ॥ ७१ ॥ - | और तेङसे प्रतिदिन आर्द्रहे शिर 
॥पत्ताका शुभ क और 'तेसेही कपूरका |. . है 
चूण' छोरी > फल ॥ ७१ न त्वचा ठीली पंडतीहे ॥७५॥ | 
'हन्वोबेलंस्वरबलंवदनोप्चयःप॒ | बर्लशिरःकपालानाविशेषेणाति | 
रः । स्यात्परश्चरसञ्ञानमच्नेचरु | वदते के । मर दृढमूलाश्वदीर्घाश्वळ 
'चिंरुत्तमा ॥ ७२ ॥ | 'गाकेशाभवन्तिच ॥ ७६ ॥ | 
इनके मुखमें रखनेसे इनुमें और स्वरम bu और कपालोंका बळ विशेष | 
बळ मुखका अछ उपंचय (वृद्धि) होताहै। कर बढताह आर मलमे इंड ओर काळे| 


और रसका उत्तम ज्ञान अन्नमं उत्तम केश होतेहें ॥. ee क. 
॥ रुचि होतीहे ॥ ७२ कि ` '| 'इन्द्रियाणिप्रसदिन्तिंसुत | | 


नंचास्यकण्ठशोषःस्यानोंग्योः ` mse ।निदरालमःसुसंचस्या | 


| स्फुटनाद्यम्‌ । नंच॑द॑न्तांश्ष॑यं | न्मभितेलोनिषेवणात्‌ ॥ ७७॥ 

॒ 

| 

| हिता bs म 

॥ ओर न दंत नष्ट हेतिदै और मूलमें दढ होताहे 1. का ` 
| RR नक्णरोगांवातोत्थाःनमन्याहनु ` || 
|| नशलन्तेनचाम्लेनहृष्यन्तेभक्षय | संग्रहः। नोचेःश्रृतिनेबाधि्यस्या 


_न्तिच ॥ परानपिपरान्‌जक्ष्यान्‌ र्गा ॥ ५८ ॥ हि 
| | तेळगण्डूषसेवनात्‌ ॥ ७४ ॥ . और नित्यः 
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से कानोंके रोग मन्या (रीवा पृष्ठनाडी)| अभ्यंगके कर्ता मनुष्यका गात्र आभे॥ 
ओर इनुका संग्रह ( जकड्ना ) नहीं| घातसे नष्ट नहीं होता और कदाचितूभी ब-|| ' 
होता नीचेभी वचनको सुन सकताहे लके काममें विकारकोप्राप्त नहीं होताहे८२ 
बधिरता नहीं होती ॥ ०८ ॥ | सुस्पर्शोपचिताङ्ग्वबलवान्रमिय 
लेहा/यज्ञयथाकुम्भ“चर्मलेहवि | दर्शनः। भवत्यायज्ञनित्यत्वान् 
मद्दनात्‌।भवत्युपाङ्गादक्षः्चदृः रोऽल्पोजरएवच ॥ ८३ ॥ 
'केशसहोयथा ॥ ७९ ॥ सुंदर स्परीसे बढा हुआ अंग होताहे 
स्नेहके अभ्यंगसे जेसे घट और स्ने-|बळवान्‌ प्रियद्रीन होताहे अभ्यंगके नि- 
₹के मळनेसे जेसे चम॑ ओर उपांगाम | त्यकरनेसे मनुष्य अल्पभी जरा रहित|| 
दक्ष (बलवान्‌) इट आर क्लेशोका सहन होताहे ॥ ८३ ॥ 
शीळ होता है तेसेही अभ्यंग करनेसे| खरत्वंशुष्कतांसेक्ष्यंश्रमःसुतिश्व 


चचा सुंदर ० 3 
1012 । क और तवचा सुंदर पादयोः । सयएवोपशाम्यन्तिपा 


तथाशरीरमभ्यङ्गाहदंसुत्वकम | दाङ्ग निषेवणात्‌ ॥ ८४ ॥ 


न्तमा खरता सखापन रूक्षता श्रम पेरोंका 
जायते । प्रशान्तमारुताबाधक्न प नही (लाक 


शव्यायामसत्रहम्‌ ॥ ८० ॥ करनेसे नष्ट होतेहे ॥ ८४ ॥ 


प्रांत दोनेसे पवनकी बाधा नहीहोती जे | 
केश और व्यायामका संग्रह होताहे ८० जायतेसोकुमार्य्यश्वबलंस्थे प 
| पादयोः । दृष्टिप्रसादंलभतेमारु 


स्पर्शनेचाधिकोवायुःस्पर्शनञ्चत्व | _. ` 
॥ <५ ॥ 
गा्रितम्‌ । त्वच्यअ्परमोक्य | परा यात 


; ॥ ८१॥| ओर चरणोंमें कोमलता बल आरि £ 
SR लबओ डी स्थिरता होतीदे राष्टि सुंदर होतीहे वात | 
साीकरनेमे वाद आवेकहे. ओर व्याधि शांत होतीहे ॥ ८५ ॥ 


| स्पर्श चाके आश्रयहे और अभ्यंग 
| चचाके लिए परम हितदे तिससे मनुष्य नचस्यादग्रधसीवाताःपादयो 


||अभ्यंगका सेवन करे ॥ ८९ ॥ स्फुटनंनच । नशिराख्रायुसङ्को 
॥ नचाभिघाताभिहतंगाल्रमःयङ्ग | चःपादाएयङ्गेनपादयोः ॥८६॥ || 
सेविनः । विकारंभजतेऽयर्थवल | . और गृध्रसी वात नहींहोती पादोंका || 
चिव ॥ <२ ॥ 1 नहीं होता शिरा ओर स्रायुका 
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| संकोच(सुकडना ) पादोंके अभ्यंगसे नहीं। धन्यंमङ्गल्यमायुष्यं्ीमद्दयसन 


होता ॥ ८६॥ सूदनम्‌ । हर्षणंकाम्यमोजस्यूर 
गन्द “यंगोरवंतन द्राकण्ड 
दागेन्ध्यंगोरवंतन्द्राकण्ड्मलम लाजरणधारणम्‌ ॥ ९१ ॥ 


राचकमू । रवद्वोभत्सताहन्त | ओर रल्नोंके भूषणोंका धारण-धन्य- 
शरारपारमाजनम्‌ ॥ ८७ ॥ [मंगल अवस्था इनका दाता-लक्ष्मी कारक- 


ओर दुगंघि गुरुता तंद्रा कंडू(खुजली)|व्यसनोंका नाशक आनंदकारी कामना |. 
मल अरुचि स्वेद बीभत्सता शारीरके योग्य बलकारी होताहे ॥ ९१९ ॥ | 
|| माजन ( खान ) से नष्ट होतेहे ॥८७॥ | मेध्यम्पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीक 

पवतवम्यमाउव्यश्रमस्वदमला | लिनाशनम्‌ । पादयोर्मलमार्गा 
पहमू । शरीरबलसन्धानं्तानमो | णांशोचाधानमशीक्ष्णशः ९.२॥ 
जस्करपरम्‌ ॥ ८८ ॥. आर वारवार पाद-मलके मागाँ.के|| 
||. स्ान-पवित्र वीयवद्धेक अवस्थाका|शौचका करना-मेध्य ( बुद्धि वर्द्धक ) | 
|| दाता श्रम स्वेद्मल इनका नाशक शरीरमें पवित्र-आयुका दाता-अलक्ष्मी कलि | 
|| बळकादाता और परम बढकारीहै॥८८॥ [इनका नाशक होताहे ॥ ९२ ॥ | 
काम्यंयशस्यमायुष्यमलक्षीप्नंमर | पोष्टिकतृष्यमायुष्यंशुचिरुपावि 
हर्षणम्‌ । श्रीमत्पारिषदंशर्तंनि | राजनम्‌ । केशश्मभुनखादीनां 
मेलाम्बरधारणम्‌ ॥ ८९ ॥ कल्पनसप्रसाधनमू ॥ ९३ ॥ | 
|| और निर्मळ वख्रका धारण कामना| , और केश इम नस आरदित्ी कल्पना | 
|| योग्य यश आयुका दाता दरिद्रताका|और भली प्रकार साधन (धोना आदि )| Ee 
नाशक आनंदका जनक छक्ष्मीका दाता पाट वीर्यं आयु इनका वर्द्धक शुद्ध | हक 
| सभामें हित ओर शरष्ठेदै ॥ ८९ ॥ |रूपका प्रकाशक होताहे ॥९३॥ || 
ृषयंसागन्ध्यमायुष्यंकाम्यंपष्टि | चक्षष्यंस्पशनहितंपादयोव्येसना |. 
बढप्रंदसू । सौमनस्यमलक्ष्मीघ्र । पहम्‌ । बल्यंपराक्रमसुसंवुष्यं || 

गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ ॥९०॥ | पादत्रधारणस्‌ ॥ ९४ ॥ | 
और सुगंधिकें पुष्पोकासेवनं वीय। और पादत्राणोका धारण 

वर्द्धक सुगंधका कर्ता अवस्थाका दाता हित स्पशमें हित पादोंके देके ` 


(५० ) EE EE चरकसंहितायाम्‌ । 


ईतेःप्रशमनंबल्यंगुप्त्यावरणसङ्कः | त्राञ्चसंभित्यगुरुलाषवम्‌।दरव्या 
रमू । घर्मानिलरजोम्बुधेछत्रधा | णांगर्हितोभ्यासोयेषांयेषाञ्चश 
रणमुच्यते । स्खलतःसंप्रतिष्ठानं | स्यते॥ ९८ ॥ 
शज्जणाञ्चनिषेधनम्‌ ॥ ९५ ॥ | उसमें ये छोकहें कि मात्रके द्रव्य । 
| ओर छत्रका धारण (इति ( अति ओर मात्रा और गुरु लाघव इनके आश्र- 
| र ) की शांतिका कर्ता बळ [यसे ओर जिन २ द्रव्यांका अभ्यास 
| कारक रक्षा आच्छादन इनका कर्ता निंदितहे और जिन २ का श्रेष्ठदै॥९८॥ 
धूप पवन रजजल ४ नाशक होता है| अजनंधरमवर्चिशवत्रिविधावर्तिक 
ओर दंडका धारण गिरतेहुयेका स्थापक धमपानगुणाःकालाः 
| लगा । तदाल 
अवष्टम्भनमायुष्येक्रयप्नेदण्डधा कक ना 
रणम्‌ नगरोनगरस्येवर ; ? | 
रणम्‌ । गरोनगरस्येवरथस्येव | केतन मानक गुण लर 
रथीसदा ॥ ९६ ॥ काळ और जिस पानका जो मानै ९९ 
|| रोकने दारा आयुका दाता भय| व्यापत्तिचिहग्रेषज्यंधमोयेषांवि 
नाशक होता है-जैसे नगरी नगरका ह हितः । पेयोथ sR 
|स्थका रथी सदा हितकारी होताहे ९६॥ हतः र आएल 
|| स्वशरीरस्यमेधावीकत्येस्वरहि | परयचयर्दिषम्‌ ॥ ३०० ॥ 
.॥ तोभवेदिति । भवतिचात्र| वत््यु | रोगका चिन्ह ओषधके योग्य, लि 
| पायान्निषेवेत ~ = |धूम निदितहे ओर जिस प्रकारका पीने 
येस्युदेष्मोविरोपि योग्यंदै और जो पीने योग्यहैं और जिसका 
नः । शममध्ययनञ्चैवसुखमेवंस जैसा नेत्रद ॥ १०० ॥ | 
मश्चुते ॥ ९ न | नस्यकम्मेगुणानस्तःकार्थ्येमच्वय 
` || इसी मकार बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने । भरक्षयेद्दन्तपवनंयथाय 
.... | शरीरके कृत्यके लिये अपनी वाणीका न | 
| हितकारी रहै इस विषयमै यह छोकभीदे| यर्हुणवयत्‌ ॥ १०१ ॥ = 
| करि जो धर्मके विरोधी नहों उन जीविकाके| नस्य कर्मके गुण नस्थका जो कां | | 
॥उपायॉको करे शांतिसे पठे इसप्रकार जेस और जिस समय होताहे-और || 
सुखको भोगताहै ॥ ९० ॥ |दतोनको जैसे भक्षण करे जिसको करें| 
>: मात्रादव्याणिम | णिम | जिसका जो गुणहे ॥ प्र ९ ॥ | | 
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यदर्थयानिचास्ेनधार्याणिकव इसके अनंतर तिस मात्राके अशितीय 
लग्नहे ।तेलस्ययेगुणाददष्टाशिरस्ते |अध्यायको कहते 


लगुणाश्चये ॥ १०२ ॥ तस्याशितोयो&थ्याहाराब्दलबर्ण 
और जिसके लिये जो सुखमें आसमें| श्ववद्धते । यावज्चसात्म्यंविदित 


का ~“ 


| धारण करने-और तेलके जो गुण देखेदैँ। चेष्टाहारव्यपाश्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
| शिरमे तेल लगानेके जो गुणहे||९०२॥| यह भगवान्‌ आत्रेय कहतेरें उस मात्रा | 
|| कणतेलंतथाभ्यङ्गेपादाभ्यङ्गे |का अशितीय ( भक्षण )हे कि जितनी 
|| चमाजेने । खानेवाससिशुद्धेचसी |माजाके भक्षणसे बळ और वर्ण बढता | 
|| गन्ध्येरत्रधारणे ॥ १०३ ॥ अहार जनक रहें ॥ ९ अ 
| `¦ नॉमें ओर अभ्यंगमें पादोंके अभ्यं- a > भागेनविद्यात 

¦ || मानने जो त ह ओर इहसलुपढङ्गसृतुबिज्ञागेनवियात। | 
४” |स्नान यञ्जकी शुद्धिमे सुगंध, रोके तदादित्यस्योदगयनमादानंचत्री | 
| धारणमें ॥ १०३ ॥ न नृतूनूशिशिरादीन्‌ ग्रीष्मान्तान्‌ 
शोधेसंहरणेळोन्ञांपादजछत्रधार | व्यवस्येतवषोदीन्‌पुनरहेमन्ता 
णम्‌ । गुणमात्राश्रितीयेईस्मिन | न्तानूदक्षिणायनंविसरगञ्च॥ २॥ 
|| यथाक्तादण्डधारणे ॥ १०४॥ | उसमें वर्षको छः अंग ऋतुओंके वि- 
|| इविभभिवेशकतेतन्वेचरकप्रतिसंस्कृतेस्छो |भागसे जाने वह सुय्यका उत्तरायण और 
|| “कस्थानेमात्राश्रितीयोनामपश्चमोध्यायः । आदान ( दक्षिणायन ) हे वे शिशिर 
|| शौच और क्षोरमें पादत्राण और वर्षा ऑप्ममें इसे तीन ऋतु जाननी वर्षा 
| छित्रके धारणमें दंड धार करनेमें जो २ से हेमन्त पर्यैतोको दक्षिणायन ओर || 
|| गुणहैं वे सब इस मात्राश्रितीय अध्या|विसरग कहतेहैं ॥ २ ॥ 1 
| यम यथार्थ रीतिसे कहेहें ॥ २०४ ॥ | विसर्गेचपुनर्वायवोनातिरुक्षाजवा | 
|| ` उति ममिनेरहतेतनेनरकमतिसस्कतेकोकस्यानै | न्तीतरेपुनरादानेसोमश्राव्याहत || 


पंडितमिहिरचंद्रकृतभाषाविवृतिसहितेमात्रा RR (२८. 

-  श्रितीयोनामंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ बलः। शिशराषप्तत्ता[परापूर रयन्‌ 
क जगदाप्याययतिशश्चदतोविसगे 
षष्ठाऽष्यायः। | ? क 

शिवा सोम्यः ॥ ३ ॥: 
|| अथातःतस्पाशितीयमध्यायं | और विसमे वायु 
| | व्याख्यारुयासः | से चलती प | १ र दान 
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बल बना रहताहे शीतल किरणोंसे जग-| न्द्रसलिलप्रशान्तसन्तापेजगत्य 
तूको पूण करता हुआ निरंतर जगतको हक्षारसाःप्रवन्तेऽम्ललवणमधु 


। उ करताहे इससे विसग सोम्यहे ॥ ३ ॥ जलह 032५ 
आदानंपुनराश्नेयंतावेतावकेवायूसो पर्चायन्त 
नृणामिति ॥ ६ ॥ 


मश्चकालस्वभावमागेपारगृहीता 
वर्षा शरद हेमंत इनमें तो सूर्यके 
कालत्तुरसदीषदेहबलानवृत्तिप्रत्य दक्षिणाभिमुख होनेसे ओर कालमागेका | 
यभताःसमुपदिश्यन्ते ॥ ४ ॥ [प्रताप मेघवात वर्षासे प्रायः नष्ट|| 
और आदान आम्ेयहै वेही सय वायु |होनेपर और चंद्रमाका बल नष्ट होजाने | 
और सोम कालके स्वभाव मार्गके अंनु-|से वषाके जलसे संतापके शांत *होनेसे | 
|| अहसे-काल ऋतुके रस दोष देह बल|जगतमें स्निग्ध रस बढतेहे आर वे कम | | 
इनको सिद्धिके साक्षिरूप हुये कता उप-| अम्ल रूवण मधुर होतेहे उसमें मनु- । 
॥ देश किये जातेहें ॥ ४ ॥ ष्याका बल बढताहे ॥ ६ ॥ | 
तत्ररविभोभिराददानोजगतःल्लेहंवा| भवतिचात्र ॥ आदावन्तेचवीर् 
यवस्तीबरूक्षा्ोपशोषयन्तः ॥ | ल्यंविसर्गोदानयोचेणाम्‌ । मध्ये 


शिशिरवसन्तगरीष्मेषुयथाकमंरो | मध्यवरन्त्वन्तश्नष्ठमभ्रचारनादशत | 


दयन्तोरू इसमें ये छोकभीहें कि विसग ओर|| 
क्ष्यमुतपा ्षान्रसाचति दनक आदि और अते मनुष्यको 


|| ` क्तकषायकटकांश्वाभिवडयन्तो दुर्बलता होतीहे मध्यमें मध्य अंशे 
'चृणांदोबेल्यमावहन्ति॥ ५ ॥ [और आरंभमें अष्ठताको कहै ॥ ७ ॥ | 
उसमें सूर्य जगतूके स्नेहको अपनी शीतेशीतानिलस्पर्शसंरुद्धीबाठेनां | 
किरणोंसे अहण करताहुआ और तीक्ष्ण. बली। पक्ताभवतिहेमन्तिमात्राद्र || | 
| रूखे वायु उसको सुखाते इए और शिरिर| व्यगुरुक्षमः॥ < ॥ |; 
- || वसंत औष्म ऋतुओंमें ऋमसे रूक्षताको|. झीतकालमें झीतपवनके स्पशसे रुका|| _ 
. | पेदा करते हुए और रूखे रसोंको ओर हुआ बलवानोंका बली ( वायु) हेमन्त || | 
|| चरपरे कसेले कडवे रसोंको बढाते इए|में पाचक आर मात्रा द्रव्य इनकी गुरु ह 
| मनुष्योको दुबै करतेहें ॥ ५॥ |तामें समर्थ होजाताहै ॥ 2 ॥ || 
|| वर्षोशरडेमन्तेषुतुदक्षिणातिमुखे | सयदानेन्धनंयुक्तंलभ्ेदहर्जतदा' ॥ 
र्क कालमार्गमेषवातवर्षामिहत रसाँहनस्त्यतावायु शातःशशात ॥ 
गत निचाव्याहतबलेमाहे | प्रकुष्यति ॥ ९ ॥ | | 


po, 003 
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वह जब देहमें योग्य इंधन (भोजन)| शीतेसुसंवतंसेव्यंयानंशयनमास 


॥ को नहीं आप्त होता तब वह रसको नष्ट 
॥ करताहे-शीत पवन शीत कालमें कुपित 2 मावाराजिनकोष्णेयभवे 


| होता ॥ ९॥ ` णीकुथकास्तृतम्‌ ॥ १४ ॥ _ 
|| तस्मात्तुषारसमये्निग्धाम्ललवं |, ईतका सेवन शीतकालमें करं. आर 


|| .. _. |शीतकाछमें भळी प्रकार ठके हुये ऐसे || 
णाच्‌रसाच्‌।ओदकातूपमांसानां' यान शयन आसनका सेवन कंरे-आवार 


मेध्यानामुपयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ |अजिन और रेशम उष्ण ग्रवेणी ( गद्दा) EE 
|| तिससे शीत कालके समयमे खिग्ध|कुथक ये सब जिसपर बिछे हां ॥ १४॥ || 
|| अम्ल ढवण रसोंको और जळके मांसों| गुरूष्णंवासादिग्धाङ्गोगुरुणा$ग || 
| को योग्य जानकर भक्षण करे ॥ ९० ॥ रुणासदा । शयनेभमदांपीनांवि 
|| विठशयानांमांसानिग्रसहानांश | शालोपचितस्तनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
तानिच । भक्षयेन्मदिरांसीशमधु | और उस गुरु उष्णः वस्रे संदेव | 
चानुपिबेन्नरः॥ ११॥ अंगको ठकै जो गुरु वा हळका हो-और || 
|| ओर बिलमें सोनेहारे जीवोंके मांसों|शय्यापर विशाल ऊंचे स्तनवाली॥ ९५॥ || 

||को और भारवाहियोंके अन्न वा मांसों| आलिङ्गचाऽगुरुदिगधाङ्गींसुप्या || 

|| को भक्षण करे फिर मदिरा सीधु शहद तूसमदमन्मथः । प्रकामञ्चनिषे 


|| इनका पान मनुष्य करे ॥ ११ ॥ वेतमैथनंशिशिरागमे 
| थनोरि ॥ १६॥ || 
गोरसानिक्षुविळतीरवसांतेलंनवोद बस पु वा ८5. और | 


| त ह तया काम देवका मथन करके शयन करे जो 
आयुनेहायत ॥ १२ ॥ कोमळ वख्नाफो धारणकर रही हो-और|| 
| गोरस इक्षुके विकार वसा तेल नवो-| शिशिर ऋतुके आगमनमें यथेच्छ 'मैथु- | | हि... 
दनं उष्णजल इनका अभ्यास जो हेमतम नको करे ॥ २६ ॥ व 
| करतांहे उसकी आयु हीन नरीदोती१२| वर्जयेदज्ञपानानिलघूनिवातलानि | 
अभ्यङ्घोत्सादनमूधितेलजेन्ता | च । परवातंप्रमिताहास्पुदमन्थे | 
कमातपम्‌ । भजेद्ूमिगृहश्चो हिमागमे ॥ १91 


सूर्यकी धूप उष्ण भूमि ओर गृह ओर ओर 
रण गर्म गृह ९३॥ _ नो नत ६ क 
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तिससे वसंतमें वमन आदि कमको ||: 
करावे और गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर | 
भोजन और दिनमें शयनको बर्ज दे २२|| 

व्यायामोदरत्तेनंधूमक वलयहमञ्ज 


च्य 


नम्‌ । मुखाम्बुनाशौचविधिशी 


| इमन्तशिशिरेतुल्येशिशिरेऽल्पं 
~ \ ७ ४. ७ 
विशेषणम्‌ ।रोक्ष्यमादानजंशीतं 
मेघमारुतवषेजम्‌ ॥ १८ ॥ 
हेमंत शिशिरमें तुल्य और रिशिरमें 
विशेषतासे अल्पभोजन करे ओर त 
आदान कालका जो रुखा शीतहै जो| ल्येतकुसुमागमे ॥ २३॥ || 
मेघ पवन वर्षासे उत्पन्न होताहे ॥९८॥| व्यायाम उबटना धूम कवलग्रह अंजन || ` 
तरमाद्धेमन्तिकःसवेःशिशिरेवि |ओर मुखके जलसे शौच इनका सेवन | ` 
घिरिष्यते । निवातमुष्णमधिक | खतम की | ति ॥_ पोधमश | 
शिशिरेगहमाश्रयेत्‌ ॥ १९ ॥ | न हित || 
तिससे शिशिर ऋतुमें संपूर्ण बिध जनः । शारशाशमेणयंमार्गला || 
इेमंतकी इष्हे-शिशिरमे ऐसे गृहमे बसे| वकपिजलस ॥ २४॥ | 
जो निवात. ओर अधिक उष्ण हो॥१९॥| चंदन अगर इनको देहमें लगावे-जौं | 
कटुतिक्तकषायाणिवातलानिल |१ईंका भोजन करै-ओर शरभ शशा 
घूनिच । वर्जयेदन्नपानानिशि |एण ग छाव Pe पड क २४|| 
Do ~ गद सी! न्मा 
शिरेशीतलानिच ॥ २०॥ | शयेजिगर्दसीपवन्साच्नाके 
और शिशिरमे कटु तिक्त कषाय| मेववा । वसन्तेनुपिवेद्रीणा 
| वातड लघु शीतळ जो अन्न पानहें उनको| कामिनीनाचयोवनम्‌ ॥ २५॥ || 
3९२ और निरोग सीधु सिरका और महु- | 
हेमन्तेनिचितःशठेष्मादिनकद्षा ।ओंकी मदिराका भोजन पानकरे-वर्संत |. 
-भिरीरितः। कायाभिंबाधतेरोगां |ऋठमें कामिनी खिरयोके योवनको निश्च | | 
|| स्ततश्रकुरुतेबहुन्‌ ॥ २१ ॥ [से पैवे॥ २५ ॥ ता हि 
|| हेमंत ऋतुमें संचित हुआ कफ| मंयूखेजगतःसारंम्ीष्मेपेपीयतेर | 
॥पूर्यकी किरणोंकी अरणासे जठराभिको| विः । सुवादुशीतंद्रवंख्िग्धमन्चपा | 
|| बाधताहे फिर बहुतसे रोगोको करताहेर९ नंतदाहितम्‌ ॥ २६ ॥ | | । ट 
| वस्माद्वसन्तेकमाणिवमनादीनि | और परीष्म क्रतुमे अपनी किरणो || 
॥ कारयेत्‌ । गुवम्लाखग्धमधुर | सूर्य जगतके सारको पीलेताहे उसमें स्वादु | 
। दिवास्वमञ्चवंयेत्‌ ॥ २२॥ .. शीतळ द्रव स्तिग्ध अन्न पानहित होताहे 


ल्न च 


~ NMS 


क = 


|| अधिक जळ मिलाकर पीवै-लवण अम्छ|होजातीदै फिर वह वर्षाओंमें पवन 
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शीतंसशर्करंमन्थंजाङ्गान्मृगप |करता हुआ ओर मोती और मणिसे | 

क्षिणः । घृतंपयःसशाल्यन्नंभज विभूषित होकर रात्रिमे शयन कर॥ ३०॥ 
|| नूप्रीष्मेनसीदति ॥ २७ ॥ काननानिचशीतानिजलानिक्सु 
| शीतल शर्करा सहित मंथन ( मठा| निच । ग्ीष्मकालेनिषेवेतमेथु 
|| आदि ) और जंगलके मृग और पक्षी- नाद्विरतोनरः ॥ ३१ ॥ 
|| घृत दूध चावलमिळा अन्न इन सबका और शीतळवन जल पुष्पोंका ग्रीष्म 
|| सेवन करताहुवा मनुष्य ग्रीष्ममें दुःखी |कालमें सेवन मनुष्यकरे ओर मेथुनको 

|| नहीं होता ॥ २७ ॥ त्यागदे ॥ ३९ ॥ 
|| मगमल्पंनवोपयमथवासुबहूदक | आदानदुबेटेदेहेपक्ताभवतिदुर्ब 
मू । लवणाम्लकदृष्णानिव्याया | ऊः । स वर्षारवनिलादीनांदूषणे 
मञचात्रवर्जयेत्‌ ॥ २८ ॥ बांध्यतेपुनः ॥ ३९ ॥ 

मदिरा अल्प पीवे वा न पीवे अथवा| आदानसे दुर्बल देहम जठराग्नि दुबल 


~ 


|| कडु उष्ण पदार्थं और व्यायाम इनको | आदिके दूषणासे बाधितहों जाता है ३२|| 
| ष्ममें बजे दे ॥ २८ ॥ भूवास्यान्मेघनिस्यन्दादपाकाद || 
|| दिवाशीतगृहेनि्रानिशिचन्द्रांशु | म्लाज्नलस्यच । वर्षास्वायेबले || 
शीतले । भजे्चन्दनदिगाङ्गःम | क्षीणेकुप्यन्तिपवनादयः ३३॥ | 


वातेहर्म्यमस्तके ॥ २९ ॥ ७ सुगंधि 36 वषा 
| (दिनके समय शीतळ घरमें और जलक अग्रता ३ का बल 

राजिको चेद्रमाकी किरणोंसे शीतळ मह- रीनेसे पवन आदि 5 विवि ३३|| 
लके ऊपर जहाँ अधिक पवन लगे वहाँ तस्मातसाधारणःसर्व्याविधिवेर्षा | 
| चदनको देइमें लगाकर निद्राका सेवन| सुवक्ष्यते । उदमन्थादवारव | 
| करे ॥ २९ ॥ : | मवश्यायंनदीजलम्‌ ॥ ३४ ॥ || 
|| व्यजनेःपाणिसंस्पशेश्वन्दनोदक | 


A SS, ss ged 


(५६) . चरकसंहितायास्‌ । । 


EE 
भायःक्षीद्रान्विताचुभजेत्‌ ३५ | मधष ( धिसना ) उबटना स्रानगंध 
व्यायाम आतप मैथुन इनको वषाओंमें एप्प इनसे युक्त रहे-लपु शुद्ध वस 

वजेदे- ओर पान भोजनके जो संस्का- स्थान इनका सेवन ऐसोंका करे जो वर्षासे 
रहें इनको आयःशहत मिलाकर सेवन गटे नही ॥ ३९॥ 

करे ॥ ३० ॥ बषोशीतोचिताङ्गानांसहसेवार्क 
व्यक्ताम्ललवणस्नेहंबातवषोकुले | रश्मिभिः । तप्तानामाचितंपित्तं 
ऽहूनि। विशेषशीतेभोक्तव्यंवषी | प्रायःशरदिकुप्यति ॥ ४०॥ . 
स्वनिलशान्तये ॥ ३६ ॥ वर्षाके शीतसे युक्त जिनका अंगरेंवे 
और प्रकटंहै अम्ल लवण स्नेह शीघही सूयकी किरणोंसे तप्त हो जातेहें 
|| जिसमें ऐसे पदार्थको वात वर्षासे|तिससे युक्त जो पित्तहे वह मायःशरद 
व्याकुळ दिनमें विशेष शीत हॉनेपर| ऋतम कुपित हो जाताहे ॥ ४० ॥ 
सेवन करे ॥ ३६॥ || तत्रान्नपानंमधुरंलघुशीतंसतिक्त 
अश्निसंरक्षणवतायवगोधूमशाल | कमू। पित्तप्रशमनसेव्यंमात्रया 

'यः। पुराणाजाङ्गलेमासेभोज्य | सुप्रकाइक्षितेः॥ ४१ ॥ 
यूषेश्वसस्कृतः ॥ ३७ ॥ उस समयमें ऐसे अन्न पानको करे 
अग्निंकी रक्षाका अभिछाषी मनुष्य|जो मीठा लघु शीतळ और तिक्त सहित 

| पुराने जो गेहूँ झाली और जांगळके|हो और बडी आकांकषासे पित्तकी शांतिके 

मांस ओर यूष इनसे संस्कृत करके भोजन |कर्ता .पदार्थका सेवन करे ॥ ४१ ॥ 
करे ॥ _ नम म लावाचुकपिञ्जलानेणानुरश्राच्‌ 

[PRR ह | शरभानूशशान्‌। शालीनयव 

| क सार छ) 2०7 गोधूमाचूसेव्यानाहुर्घनात्यये४ २ 
हि सास परा २ ओर वर्षाके बीतनेपर लाव 

| टवके bas Me एण उरश्र शरभ शश इनको और शालीन 

| | पीवि-ंद्रका तपाया शीतळ कूपका तला- जोगेहूंइनको सेवन करने योग्य कहतेहें ४२ 


|वका जळ, सेवे ॥ ३८ ॥ ` तिक्तस्यसर्पिषःपानंविरेकोरक्त 
| प्रध्षोद्त्तनस्तानगन्धमाल्यपरोश | मोक्षणम्‌ । धाराधरात्ययेकार्य्य 


वेत । लघुशुद्धाम्बरःस्थानंभजे | मातपस्यचवर्जनम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
दक्ेदिवार्षिकम्‌ ॥ ३९ ॥ ओर तिक्त ओर सपि (धी) का 


रड कालमा सयनययय न्युज ८ 
. .CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| पीना विरेचन फस्त और आतपका त्याग 
| मल बीतनेपर करे ॥ ४३॥ 
वसांतेलमव नूप 
छिन व क कसात्म्यंतदुच्यते ॥ ४८ ॥ 
।दावादिवार्वमभाण्या | यह ऋतुओंकी सात्म्य अवस्था चेष्टा 
तत्ञावव्जयव ॥ ४४ ॥ आहारके आश्रयसे वणनकी जो उचित 
|| ओर वसा तेल अवश्याय और जलका भावको . प्रातहो उसको एक सारम्य 
| मांस खारीवस्तु दधि दिनमें शयन पूर्वकी |कहतेहैं ॥ ४८ ॥ | 
|| पवन इनकी वेदे | ४४॥ | दोषाणामामयानाञ्चविपरीतगुणं 
दिवासूय्यांशसन्तप्तनिशिचन्द्रां | गुणेः। सात्म्यमिच्छन्तिसात्म्य 
शुशातलम्‌ । कालेनपक्कानदाष ज्ञाश्चेष्टितंचायमेवच ॥ ४९ ॥ 
मगस्तेनाविषीरुतम्‌ ।। ४५ ॥ | दोष और रोगोंको अपने गुणोंसे जो 
. जो जळ दिनमें सूर्यकी किरणोसे|विपरीत गुणको करे 323 उसको सात्यके 
|| तपाया जाय और रात्रिमें चेद्रमाकी ज्ञाता सात्म्य कहतेहें वह चेष्टित हो वा 
|| किरणोंसे शीतल होजाय और कालसे भोजन हो अर्थात्‌ प्रकृतिक अनुकूल | 
। पकाहो निर्दोषहो अगस्तसुनिने विष कारीको सात्म्य कहते इति ॥ उ. ॥ 
| रूप न कियाहो ॥ ४५॥ - इति तत्रश्लोकाःकतावृतोच्रामिः || 
|| हसोदकमितिख्यातंशारदंविमलं | सेव्यमसेव्यंयञ्चकिञ्चन | तस्या || 
शुचि । ख्रानपानावगाहेषुशस्य | शिर्तायिनिर्दिश्हेतुमत्सात्म्ममेव || | 
तेतंयथामृतम्‌ ॥ ४६॥ चेति ॥ ५० ॥ | 
उस शरद ऋतुके निर्मल शुद्ध| इति अभ्रिवेशकृतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्कृते || 
||जळको हंसोदक कहतेहें वह स्नान पान तस्याशितीयोऽध्यायः ॥६॥ || 
अवगाहमें ऐसा श्रेष्ठ है जेसा अमृत ४६। उसमें यह छोकहे ऋतु २ में मचुः| 
` शारदानिचमाल्यानिवासांसिवि |प्येके ॥ 
मलानिच । शरत्कालेपशस्यन्ते 
प्रदोषेचन्द्रश्मयः ॥ ४७ ॥ गर्ने कहें ॥ ०० ॥ | 
और शरद ऋतुके पुष्प निर्मेल वस्त्र इति अग्ने तेजे चरक मति हंसते 
ओर भदोषमें चंद्रमाकी किरणये शरत्का-|  '“मिहिस्बंदइत भाषा विदति सहित 
मे अ देह ॥ ॥ ०० ॥____|_ लमान 


इत्युक्तमृतुसात्म्ययचेशहारव्य 
पाश्रयम्‌ । उपशेतियदोचित्यादे 


। 


( ७८ ) ००००सुरकसहिसायास्‌' IEE 


| ` सप्तमोऽष्यायः। ` | कि बस्ति और मेद (ग | मे ( हिंग ) में 


नो न वेग णीय रछ मूत्र इच्छ शिरमें पीडा-विराम || 
अजाता न वगानूवार गाय अवंक्षण अफारा थे छिंगमें मूत्रके निग्र । 


De. ` I स्वेदावगाहना? | 
इसके .अनंतर न वेगान्‌ धारणीय दावगाहनाभयङ्गान्‌सपिषश्चा 
अध्यायका वर्णन करतेहें-यह भगवान्‌] . “02० 
आत्रेय कतै ॥ ` विधंबस्तिकर्मच ॥ ५ ॥ 
नवेगान्धारयेद्ीमान्‌जातान्‌मूत्र | शतके नाश होनेपर स्वेद अवगाहन 


पुरीषयोः । नरेतसोनवातस्यनव | पंग इतका अव पीडन ( मळना ) 


म्याःक्षवथोनेच ॥ १ ॥ शिरःशळवातवर्चानिरो 
कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य मून और| पकाशयशिरःशूलंवातवर्चानि 


झळमें पेदाहुये वेगोंको धारण न करे| पनस। पिण्डिकोढष्टनाध्मानपु 
और रेत ( वीर्य) वात वमन छिक्का॥ १९॥| रीषेस्याद्विधारिते ॥ ६ ॥ 


नोद्रारस्यनजुम्भायानवेगानक्षत्पि | और मलके रोकनेसे पकाशय और || 


पासयोः । नबाष्पस्यननिद्रायान ।शिरमें शूळ वात और विष्ठाकीरोक || 
श्वासस्यश्रमेणच ॥ २ ॥ पिंडिकाका उद्वेल आध्मान ये रोग | 


As 
उद्वार जुंभा क्षुधा तृषा बाष्प निद्रा|दीपिदै ॥ ६ ॥ 


श्रम श्वास इनके वेगोंकोमी न रोके २॥| स्वेदा'यङ्गावगाहाश्ववचेयोवस्ति | 
| एताचधारयतोजाताचवेगाच्रोगा | कम्मेचहितंग्रतिहतेवर्चस्यन्ञपानं | 


भवन्तिये। पृथक्‌पृथक्‌चिकित्सार्थ | प्रमाथिच ॥ ७ ॥ 


रुजा। विरामोवद्नण 


अंडकोशोमें र) 
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वपीडकस्‌ ूतरे्रतिहतेकुर्थ्या तत्रि | 


और तीन प्रकारके बस्ति कमको करे ५ || 


तन्मेनिगदतःश्गण ॥ ३ ॥ उस मळकी रोकमें स्वेद अभ्यंग अब | 
| ओर इनवेगोंकों धारण करते इये गाइ वति बस्तिकम ओर प्रमाथि अन्न | 
॥|मजुष्यके जो २ रोग होतेंहें उन सबकी |पान ये हित होतेहे ॥ ७ ॥ 

। | २ चिकित्साको कहते इये मुझसे मेट्रेषणयोःश्रलमङ्गमद्दोह्ृदिव्य | | जज 
|| बस्तिमेहनयोशलंमूत्रकच्छंशिरो मृतरमेवच व १ छ ९ || ` 
| पमावङ्कगानाहःर्पा | और वीभेके नष्ट होनेपर रिंग और | 
निग्रहे ॥ ४ ॥ अंडकोशोमे .शूछ अंगका मर्दन हृद-| 


RD MNS 0 
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| द मूका बंधन ये रोग| भुक्त्वाप्रच्छदेनंधूमोछंघनंरक्तमो 
। रक क्षणम्‌ । रूक्षान्नपानंव्यायामो || 
| आ विरेकथातरशस्यंते ॥ १३॥ | 
|| युधाः। शालिःपयोनिरुहाश्वश | उसमें भोजन करके छद धूमपान | 
||  स्तंमेथुनमेवच ॥ ९ ॥ छंघन रक्तमोक्षण (फस्त ) रक्ष अन्नपान | 
| उसमें अभ्यंगअवगाह मदिरा -पुरगा| व्यायाम विरेचन ये श्रेष्ठ होतेदें ॥९३॥ 
|| शालि दूधके झाग और मेथुन ये श्रेष्ठ मन्यास्तम्भरःशिरःशूलमार्दिताव 
| तदे ॥ ९ ॥ FE Pts देशेदको । इन्द्रियाणाञ्चदौब 
वातमूत्रपुरीषाणांसंज्गोध्मानकृमो | ल्यंक्षवथोःस्याद्विधारणात्‌ १४ | 
रुजाजठरेवातजाश्वान्येरोगाःस्युवा| और छींकके रोकनेसे भन्याओंका 
तनिग्रहात्‌ ॥१०॥ स्तंभन शिरमें शूळ मदेन अद्धभेदन 
|| और पवनेके रोकनेसे वात मूत्र मल पोळ के होतीहे 1 
|| इनका संघ ( मेल ) आध्मान ग्लानि जडुकऽयङ्गःरवदाधूम || 
|| खेद और उदरमें बातसे पैदा इए अन्य सनावनः । हितंवातप्तमाबश्च || 
|| रोग होतेहें ॥ १० ॥ तञ्चोत्तरभाक्तिकम्‌ ॥ १५॥ | 
|| स्रेहर्वेदविधिस्तत्रवत्तयोभोजना | उसमें जबुके ऊपरले भागमें अभ्यंग | 
निच । पानानिवरतयश्चैवशर्तं | स्वेद धूम्रपान नावन वातनाशक भोजन 
वातानुलोमनम्‌ ॥ ११ ॥ नो अंतमें घृतका भक्षण हित || | 
उसमें स्नेह और स्वेदकी विधि वार्त रत ॥ ९१ ॥ किक... 
और भोजन पान बस्ति ये सब वातके| हिकाकासे&रुचिःकम्पोविबन्धी | जे 
अनुलोमसे श्रेष्ठ हेतिहे ॥ १५॥ | हृदयोरसोः । उद्भारनिग्रह्मतत्र || ` 
कण्डूकोठारुचिव्यज्ञशोथपा | हिकायास्तुल्यमोषधम्‌ ॥१६॥ | 


ण्झमयज्वराः। कुष्ठहछासवीस | उद्वारके रोकनेसे हिचकी कास अराचे || 
पौश्छर्दिनिग्रहजागदाः ॥१२॥ [कप हृदय ओर छातीमे विबंध होताहे 


छर्दिके निम्नहसे ये रोग होतेहे कि 
खुजली कोष्ठमे अराचे व्यंगता सूजन 
| आमज्वर कुष्ठ ह्लास वीसप ॥ १९ ` 
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सर्वेवातघमोषधम ॥ १७ ॥ ल ह gs दा 
जुभांक के > >. पनन शिरस रार [ उसम 
आक्षेप सकाच। . Se 2 क 
निमसे pee i सोना ओर संवाहन ( दवाना ) हित 
| कंप प्रवेपन होतेहे उससे बात होतेहे ॥ २१ ॥ 
नाशक औषध होती दे ॥ १७ ॥ हे 
कार्श्यदोबल्यवैवर्ण्यमङ्गमदाऽरु गुल्महद्ोगसन्माहाःअमनिश्वा 
92 2 | सुधारणात्‌। जायन्तेतत्रविश्रा 
चित्रेमः । क्षुद्वेगनिग्रहमत्तत्रसि | | टी 
ग्योष्णंलघुभतोजनम्‌ ॥ १८ ॥ मोवातब्राथक्रियाहिताः २२॥ 
दै श्रमसे श्वासके रोकनेसे गुल्म हृदयमें 
2400 पु रोकनेसे ऋशता दुबठता रोग संमोह होतेहे उसमें विश्राम और ||. 
स हमत वायन अके न्य रा वात नाशक क्रिया हित होती हैं ॥२२॥ 
5 SA "ग छ ` | वेगनिषहजारोगायएतेपरिकीत्ति 
हा निया ताः । इच्छंस्तेषामनुतपततिवेगा 
तर्षण मिष्यते नेतान्नधारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
त्त्र्श ॥३९. ॥ | दके निमसे पैदा इये जो थे रोग 
प्यासके रोकनेसे कंठ ओर सुखका कहेंहें इनकीअनुत्पत्तिको चाइताहुआ मनु- 
'झोषण-बधिरता-श्रम श्वास हृद्यम्‌ ष्य इन वेगोंको धारण न करे (नरोकि)॥ २२ 
पति न या शीतळ पदार्थोसे का ती 
MTT 2 चेहच। साहसानामशस्तानाम 
 अतिश्यायोशक्षिरोगश्हहबोगयारु | त ॥ 
| #चिर्भम श्र ` वाक्कायकर्म्मेणाम्‌ ॥ २४ ॥ - 
` रुचिशेमः । वाष्पनिभरहणास्तज॒| परकोक और इस छोकमें हितका 
` स्वमोमयंप्रियाःकथाः ॥ २०॥ |अमिलाषी इन वेगोंको तो धारण करे कि 
. बाष्पके निग्रहसे प्रतिश्याय नेत्रोंमें [साहस निदित मन वाणी कायाके कर्म २४ 
| रोग हृदयमें रोग अरुचि श्रम होतेहे| छोभशोकभयकोधमानवेगान्‌ . 
. उसमें सोना मद्यपान ओर प्रिय २ कथा निधारयेत्‌ । नेलेजेष्यांतिरागा 
| on रे रा णामभिध्यायाचबादेमाच्‌ २० 
जुम्झाङ्गमदेस्तन्द्राचरि | होम झोक भय क्रोध मान त रात i 
क्षिगौरवम्‌ । निद्राविधारणाद |गोंको रके इदित्‌ मनुष्य निजता | = 
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परुषस्यातिमात्रस्यसूचकस्यान 
. तस्यच। वाक्यस्याकालयुक्तस्य 
धारयेद्वेगमुत्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 

अत्यंत कठोरता चुगलपन झूंठ 
|| अकाल ( असमय ) में कहे वाक्य इनके 
|| उठे हुए वेगको धारण करे ॥ २६ ॥ 
देहप्रवत्तियोंकाचित्‌वरततेपरपी 
डया । ख्रीभोगस्तेयहंसायातस्या 
|| वेगान[विधारयेत्‌ ॥ २७॥ 


@ 


NS 


पृण्यशब्दोविपापत्वान्मनोवाक्का 
यकर्म्मणाम्‌ । धमोर्थकामा 


~ Ne 


ha छ 


|| काम, रूपहे उसको पुरुष सुखसे 
ताहै और साचित करता हे ॥ २८ ॥ 


श्रीरचेष्टायाचेष्टास्थेय्यॉर्थाबल 


a 


bons ॥ २९ ॥ 
लाघवंकर्मसामथ्यस्थेय्यंक्ञेशस 


व्यायामादुपजायते ॥ ३० ॥ 


जो कुछ देहकी प्रबृत्ति पराई पीडासे| तबु<मानातमानया ॥ ३२ ॥ 
|| होतीहै उन पीडाकारी ख्रीके भोग चोरी| और अत्यंत व्यायाम करनेसे ये|| 
|| हिंसा आदिके वेगोंको धारण करे॥७२॥ [रोग होतेहे कि अम ग्लाने क्षय 


|| नुपुरुष सुखोशुङ्क्तोचिनोतिच २८ बुद्धिमान मनुष्य सेवन न करें ३१॥ ३२॥ ||. 
|| मन, वाणी कायाके कर्मौको पाप एतानेवंविधांश्वान्यानयोऽतिमात्रं | 
|| रहित होनेसे जो पुण्य शब्द, धर्म) अर्थ, नसेवते । गजःसिंहमिवाकर्षनस || 


वर्धिनी । देहव्यायामसंख्याता | वह सिइको सीचने हरि उ 


हिष्णुता । दोषक्षयोऽभिवृद्धि्ि | रमेन्नरः । हितंकरमेणसेवेतक्र 


स्थिरता करनेहारी जो शरीरकी चेष्टा& अहितउचितसेभी बु 


क्योंकि व्यायाम करनेसे लाघव | 
करनेमें सामत्थ्य स्थिरता छेशका सहना 
दोषकाक्षय अआग्निकीवृद्धि ये सब 
होतेहे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
भरमःङ्कमःक्षयस्तृष्णारक्तपित्त | 
तामकः । अतिव्यायामतःकासो 
ज्वरश्छर्दिश्वजायते ॥ ३१ ॥ 
व्यायामहास्यभाष्याध्वंयाम्यध 
मंप्रजागरान्‌ । नोचितानपिसेवे 


रक्तपित्त प्रतामक कास ज्वर छदि|| 
व्यायाम हँसना भाषण मार्ग मेथुन जाग- 
उाचेतभा इनका ग्रमाणसे अधिक 


हसासावनश्यात ॥ ३३ ॥ ८: 
इनको ओर इसी प्रकारके अन्य|| 
जो मात्रासे आधिक सेवन करता || 


शीघ्र नाशको प्राप्त होताहे ॥ ३३॥ ` 
उचितादहिताद्धीमाचक्रमशोवि 


श्वात्रोपदिश्यते ॥ ३४ । 


(६९) च्रकसंहितायाम्‌ | 
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'भक्षेपापचयेताःयांकमःपादांशि | विपरीतगुणस्तेषांस्वस्थवत्तेविं 
कोभवेत्‌ । एकान्तरंततश्चोद्धं | धिर्हितः। समसरवरसंसात्म्यंसम 
इथन्तरं ञ्यन्तरतथा ॥ ३५ ॥ | धातोशस्यते ॥ ३९ ॥ 
उनसे मक्षेप और अपचयमें अथात उनसे विपरीत गुणकी जो स्वस्थ | 


~ 


॥ दोषोके नाइामे पाद्‌ शके भागसे क्रम वृत्तिकी विधिहे वह उनकेलिये हित | 
| हीताह वह एक अंतरसे और फिर समान जिसमें संपूर्ण रसहो ऐसा सात्म्य | 
। दाता ता क, तीन दिनके सम धातुके लिये श्रेष्ठ होताहे ॥ ३९ ॥ | 
|| क्रमेणापचितादोषाःक्रमेणोपचि Dn | 
मप्रकम्याभ्वंतिच ॥ ३६ ॥ | 
कमसे दोषोंका नाश होताहै और|. दो. छिद्र देहके नीचेहें ओर सात|| 


) || कमसे गुणोंकी बृद्धि होतीहे और विद्य- रई आर वे स्वदक सुखह- || 


i 
ANAS 


मानभी दोष पुनः नहीं होते ओर शण दुष्ट मात्रासे अधिक मलासे मळके जो| 
निश्चळ हो जातेहें ॥ ३६ ॥ कण आदि स्थानह वे बांधे जातेहे ४०॥ 

| समपित्तानिलकफाःकेचिद्रा | मठवव्िगुणत्वेनलावान्मसं || 

दिमानवाः । हश्यन्तेवातलाःके | क्षयम्‌ । मलायनानांबुद्धयेतस 

चितपित्तलाःशठेष्मढास्तथा३७ | ज्गावसगदतावच ॥ ४३ ॥ 

| कोई २ मनुष्य गर्भसे समान पित्त-| ` मलके स्थानोमें मलकी वृद्धिको गुण|| | 


वात कफ होतेहे और कोई वातळ दीख-|और लाघवसे, मळके संक्षयको संग 
तेहें कोई पित्तप्रकृति ओर कोई. कफ | ओर उत्सगसे, भली प्रकार जाने।४१॥ 


| कृति दीखतेहें ॥ ३७ ॥ ताच्‌दाषलिङ्गैरादिश्यव्याधीन्‌ 
तेषामनातुराःूर्वेवातलाथाःसदा | साध्यानुपाचरेत्‌।व्याधिहेतुप्रति 
| तुराः । दोषानुशयिता त्थेषांदेह | इन्द्ैमीत्राकालोविचारयेत्‌ ४२ 
| | प्रकातरुच्यत ॥ ३८ ॥ . उनको दोषोंके लिंगोसे कहकर | 
होतेहे ओर साध्य व्याधियोंकी चिकित्साकरे-व्या-| 


क 


दोषोंसे युक्त कही ३८ |कालोंको विचारे ॥ ४९॥ ` र 
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|. |सहस्य ( पोष ) से पहिल मासोंमें। येभतविषवास्वभिसंप्रहारादिसम्भ 


|| तत्परहों ॥ ४३ ॥ दर्शितः । निजानामितरेषान्तु 


Digitized By सूजस्थानम | Gyaan Kosha ( द्‌ ३ ) 


DSA 


बिषमस्वस्थवत्तानामेतेरोगारतथा | धातुषु । धातवश्चाभिव्न्तेजरा 
|| पेरे । जायन्तेनातुरस्त्मात्स्व | चान्त्यमुपेतिच ॥ ४७ ॥ 
स्थवत्तपरोभवेत्‌ ॥ ४३ ॥ तिस अकारसे धातुओंके समान प्रकृति 
|| विषम और स्वस्थ वर्ताव कर्ताओंको नेसे रोग नहीं होतेहें और धातु बढ- 
|| ये रोग और तेसेही अन्य रोग होतिहै|पीदे और जरा नष्ट होजातीहे ॥9७॥ ||| 
| | अनातुर मनुष्य स्वस्थ आचरणमें| विधिरेषविकाराणामनुतपत्तौनि | 


माधवप्रथमेमासिनभरयप्रथमेपु | पृथगेवोपदिश्यते ॥ ४८ ॥ 

नः । सहस्यप्रथमेचेवहार्‍येहोष | यइ अपने देहमें विकारोंके उत्पन्न 
सञ्चयस्‌ ॥ ४४ ॥ . नहीं होनेकी विधि दिखाइहै-अन्य मनुः | 
वेशाखस पहिले आवणसे पहिले और| + तो एथकही कहतेहें ॥ ४८ ॥ 


| दोषोंके संचयको दूर करे ॥ ७४ ॥ | वाः। नृणामागन्तवोरोगाभज्ञा 
|| स्तिग्धरिवन्नशरीराणामूद्धंञ्चाध | तेष्वपराध्यति ॥ ४९ ॥ | 
श्वबुद्धिमान्‌ । बस्तिकर्मततःकु | जो मनुष्योंको भूत विष वायु अग्नि|| 


खिग्ध और स्विन्न जिनका शरीरहे 


|| उनके ऊपर और नीचेके भागमें बुद्धिमान ष्यांशोकभयक्ोधमानदवेषादय 
|| मानव बस्ति कर्म करावे ॥ ४५ ॥ श्वये.। मनाोविकारारतेऽप्युक्ताः 
| यथाकमंयथायोगमतऊर्ट्धुभयो | स्ेमज्ञापराधजाः ॥ ५०॥ || 
जयेत्‌ । रसायनानिसिद्वानिवुष्य | _ रप्या शोक भयक्रोधमानद्वेष आदे || 
योगां्कालवित ॥ ४६ ॥ | मनके विकार कहद वेभी सबवुद्धिके | 
सिकय का को कराने इक अपराधसे पदा होतिहें ॥ ५० ॥ || 
वय मासिकको सर त्यागजज्ञापरावानामिन्द्रियोपरा |. 
सिद्ध रसायन और वीर्यवद्धक योगोंको| मःस्मृतिः । देशकालात्मविज्ञान 
समयका ज्ञाता भिषक करे ॥ ४६ ॥ तनम्‌ ॥ ` 
|| रोगारतथानजायन्तेभरुतिस्थेषु | डद्दिके अपरावॉका त्याग इंदरियोंकी | | 
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| शांति स्मृति देशकाळ आत्मा इनका| बुद्धिवियावयःशीलैद्यस्मृति 


विज्ञान सदाचरणसे बत्ताव ॥ ०९ ॥ ECR 
समाधि; । नोवृ 
आगन्तूनामनुत्पत्तविषमार्गोनिद्‌ | "1" । ईीपसेविनोवृदधा 
स्वभावज्ञागतव्यथाः ॥ ५६ ॥ 


शित ज ~ 
१ । ग्राज्ञःप्रागवतत्कु 
रि जित पत नपा | और बुद्धि विद्या अवस्था शील धीरता 


डितेवियात्तदात्मनः ॥ ५२ ॥ स्मृति समाधि इनसे वृद्धोंके सेवक वृद्ध 
आगंतु त उत्पन्न होनेंकी | स्वभावके ज्ञाता ॥ ५६ ॥ 

यह विधि { बुद्धिमान मनुष्य | समखाः सर्वभूतानांपशान्ताः > 

॥ पहिलेही उस विधिको करे ओर तिससेही छड्या १७७ ताशा 
अपना हित समझे ॥ ५९॥ | तंबताः । सेव्याःसन्मार्गवक्तारः 
आप्तोपदेश:भाज्ञानांप्रतिपत्तिथ | पुण्यश्रवणदरीनाः ॥ ५७ ॥ 

कारणम्‌ । विकाराणामनुत्पत्ता |. डस न वरल सव 82283 

) बुत्पन्ञानाञ्चशान्तये ॥ ५३॥ |` ) ऐसे जो असार 


>. 2 8 = वक्ता पुण्यई रूण दशन जिनका वे 
बुद्धिमानांको सज्जनोंका उपदेश ओर 


|| अपना ज्ञान ये विकारोंकी अनुत्पत्तिके आवन काने प 19.1 
और उत्पन्न हुये विकारोंकी शांतिके आहाराचारचेष्टासुसुखाथीम्रत्य 


कारण होतेहे ॥ ५३॥ | चेहच। परंप्रयत्नमातिडेदूबुद्धिमान्‌ 
पापवत्तवचःसत्वाःसूचकाःकलह | हितसेवनं ॥ ५८ ॥ | 
| प्रियाः । मर्मोपहासिनोलुब्धाः | परलोक और इस लोकमें सुखका 
प्रवाद्धद्विषःशठाः ॥ ५४ ॥  |अभिलाषी मनुष्य आहार आचरण चेष्ट | 
पापाचारीदै वचन जिनका से मनुष्य के विषे हितके सैवनम परम यत्न 


चुगल कलइमिय मर्मकी हँसीके कर्ता ॥ ५८ ॥ | 
लोभी पराई वृद्धिके द्रेषी ॥ ५७ ॥ | ननक्तेदधिभुज्जीतनचाप्यधृतश 


परापवादरतयःपरनारीप्रवेशिनः | करम्‌ । नामृद्रसूपनाक्षीइंनोष्ण | | 
नि्घेणास्त्य नामलकेविना ॥ ५९ ॥ | । 
स राजिमें दधिका, ओर घी खाँडके। ॥ 

पराइनिदाम रत परस्रीगामी |विना, आर मूंगकी दालके विना ऑर. | 


धर्मके त्यागी ये नराँमै अधम राहत विना,और उष्ण दघिका 
५५ ॥. पिना दधिका भोजन न करे ॥ 


७ || ) 
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|| अलक्ष्मीदोषयुक्तत्वान्क्तन्तुदधि कष्ट पांडरोगअम और उम्र कामलाके || 

वर्जितम्‌ । श्लेष्मणंस्यातससर्पि रोगोंको ग्राप्त होताहें इते॥ ६३॥ || 

ष्कंंदधिमारुतसूदनम' ॥ ६०॥ प्रामुयातकामलाञ्चोग्राविधिहि || 

|| अलक्ष्मीके दोषसे युक्त होनेसे| त्वादधिम्रियइति॥ अत्रश्ठोकाः॥ 

| ात्रिमें दधि वर्जित हे और कफकारी| वेगावेगसमुत्थाश्चरोगास्तेषाञ्चैमे 

| 7 हक दवि वात नाशक षजम्‌ । येषांवेगाविधाय्योश्वम- 

आ  अ भंयद्धिताहितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

नचसन्धूक्षयेत्‌पित्तमाहारञ्चावि र वि जा हट ह 
येत । युतंदद्यात्तु | . इसमे ये र वेग ओर अवे- 

पाचयेत । राकेरासयुत॑दयानु गसे उत्पन्न जो रोगहें उनकी ओषध और 


“्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ६३ ॥ जिनका वेग रोकने योग्यै और भेर || 

|| पित्तको न जगावे और आहारको (अपने) लिये जो हित अहितहै ॥६०॥ || 

|| पकावे-शर्करासे युक्त दघिको देतो | उच्तिचाहितेवरज्येसव्येचानाचि- | | 

|| दाइ इनका निवारण करताहे ॥ ६१॥ न । यया ० | 

|| मुद्रसूपेनसंयुक्तेदयाद्रक्तानिलाप मस या शा - || 
ळर च [ 

हम्‌ । सुरसञ्चाल्पदोषज्चक्षौद्रयु | उपनगर ॥ ५१ 


क्तंभवेद्दधि ॥ ६२ ॥ उचित आहित वर्जित सेवने योग्य || 
मूंगकी दालके संग देतो रक्त वातको अउचित इनमें क्रम और प्रक्कातिके अचु-|| 


|नाश करताहै-शहतसे युक्त दधि सुरस | गत ण क | | ( स्थान )|| 
और अल्प दोष कारक होताहे-औओर अफला ता | 
|| उष्ण बधि पित्त रक्तके दोषांको कर-| भविष्यतामनुत्पत्तारोगाणामा- || 

ताहै और आंबे युक्त दि पितरक्तके षघञ्चयत्‌ । व्ज्याःसेव्याश्वपुरु || 


Cs MS 


Se 2 षाधीमतात्मसुखाथिना ॥ ६६ ॥ 
| | उष्णंपित्तामकद्दोपानूधावीउक्त और होनेवाले रोगोंकी अनुत्पत्तकी | 
| न्तुनिहेरेत्‌ । ज्वरासकापित्तवी |जोओषघरेजौर बुद्धिमान अपने सुसायी | 
सपेकुष्ठपाण्डामयभमान्‌ ॥६३॥ |मनुष्यको जो पुरुष वाजित ओर सेवन | 
| जो मनुष्य विधिको त्यागकर दधिका करने योग्य 8 
| भक्षण करताहे वह ज्वर रक्त पित्तवीसप| िर्षेगादी कषण करताहे वह ज्वर रकार) 11 य 


ro Jr 


न्न पय 
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> र 
निजः । नवेगानूधारणे$ध्याये ।कहाहे और कोई यह कहतेहे कि 


सवेमंवावदन्मुनिराते ॥ ६७ ॥ [जैक मन अतीद्रेयह उसके आधीन 
अन्निवेशकृतेतन्त्रचरकप्रतिसंस्कृते । ।आत्माकी सब संपदाहै उसीके आधीन 
न वेगानधारणायो5ध्यायः ॥ चष्ठाह ॥ १॥ 


और जिस विधिसे दधिका सेवन ति-| चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ । 
ससे अत्रिके पुत्र मुनिने यह पूर्वोक्त सब स्वार्थीने 
॥ न वेगान्‌ धारणीय इस अध्यायमें वणन स्वर्थे रयायसङ्कस्पव्यभिचर 
Fi ॥ २९ णाचचानेकमेक स्मिन्‌पुरुषेसत्व 
|| इति अग्रिवेश्चकृतेतत्रेचरकप्रतिसेस्कृतेप ०मिहिर मू । रजस्तमःसत्वगुणयोगाच्चन 
चंद्रकृतभाषाविवृतो न वेगानधारणीयोऽध्यायः७ A NES >> 
पयस चानेकत्वंनानेकंह्येककालमंनेके 
| अष्टमाऽध्यायः। षुप्वर्तत ॥ २॥ 
|| अथातइन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं इंद्रियोंकी चेष्ठाओंका प्रत्यय (साक्षी) 


__ व्याख्यास्यामः । मत याय या च्य 

इतिहस्माहभगवानात्रेय । इन भदासे एक पुरुषम अनेक प्रकारका 
इसक अनतर ट्रियोपक्रमणाय सत्वहं रजोगुण तमोगुण सत्वगुण इनके 
| अध्यायको कहतेहें यह भगवान्‌ आत्रिय-| योगसे अनेक प्रकारका नहीं हे अनेक 


जीने कहाहे कि; होनेसे एक पुरुषमें एककालमें नहीं 
|| इहसठुपञचेन्ब्र्याणिपश्चे | । 

 _ न्द्रियद्गव्याणि। तस्माचानेककालासवन्दियप्रव॒ 
| पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानानिपञ्चेन्द्रिया | तिः । सडुणंशाशीक्ष्णंपुरुषमनु 


वर्ततेसत्वंतत्सत्वमेवोपदिशन्ति | | 
ऋषयोवाहुल्यानुशयात्‌ ॥.३ ॥| . 
तिससे संपूर्ण इंद्रियोंकी प्रवृत्ति अनेक | े 
कालमें होतीहे जिस गुणवाला सत्व एरु-|| | 


| थाः । पञ्चेन्द्रियबृद्वयोभवन्ती 


मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यथग्रहण > 
याधिंकारमें। समथोनिभवन्ति । तत्रचक्षुमश्रो 


(६४ ) 
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जघ्राणरसनेरपशनमितिपञ्चेन्द्रि | शुभाशुपतमवृचिनिटरिहेतुश्वव्या || 
याणि ॥ ४ ॥ शितंकर्मयदुच्यते क्रियेति ॥८॥ | 
मनको आगे करके सब इंद्रिय विषयोंके| क्षणिक ओर निश्चयात्मक ये पांच 
.॥ ग्रहण करनेमें समर्थ होती हें उसमें चक्षु होतेहें मन, मनका विषय, बुद्धिः || | 
॥ श्रोत्र घ्राण रसना स्पीन ये पांच इंद्रे-|आत्मा यह अध्यात्म द्रव्य गुणोंका संग्रह || 
|| यें ॥ ४ ॥ और यही शुभ अशुभकी अवृत्ति और || 
|| पञचन्दरियदव्याणिसंवायुज्योति [निइत्तिका हेतु द्रव्याश्रित कम जो कहाता || 
। रापोभूरिति । पश्चेन्द्रियाधिष्टा | « क्रियादै ॥ ४ ॥ 


॥ नान्यक्षिणीकर्णोनासिकेजिद्वात्व तत्रानुमानगन्थानांपच्वमहापरत | 
| विकारसमुदायात्मकानामपिसता || 


कचति ॥ ५ ॥ ॒ कारसमुदाः | 
|| और आकारा वायु ज्योती जल भूमि मिन्द्रियाणातेजश्वक्षषिशरात्रेनभः || 
|| पांच इंद्रियोके यहे और नेत्र कण| भ्राणेक्ितिरापोरसनेरपशनेऽनिलो | 
|| नासिका जिह्दा चचचा ये पाच इद्रयाक| = शेषे णो 12 

| अघिशनदै ॥५॥ विश है. सा 1 
| न्दरियाथीः | उसमें अनुमानसे जानने योग्य जो 

| पश्चेन्द्रियाथोःशब्दस्पशरूपरसग पाँच महाभूतोंके विकार समुदायरु 
न्धाः ॥ पश्चेन्द्रियबुद्धयश्वक्ुव ।ईद्रियदै उनमें तेज चक्षुमें श्रोत्रमें आ-|| 
|| डचादिकाःस्ताः ॥ ६ ॥ काश आणमें भूमि जळ रसनामें ओर. | 
|| इन्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच स्पशनमें पवन इनका विशेषकर उपदेश| | 
[इंद्रियोंके विषये पांच इंद्रियोंकी बुद्धि । ` न ह | 
|| चक्षु बुद्धि आदिद ॥ ६ ॥ तत्रययंदात्मकमिन्द्रियंविशेषात 
|| पुनरिन्द्ियेन्द्रियार्थस्वत्वात्मसल्नि| दात्मकमेवार्थमनुधावति । तत्‌ 
| कर्षजाः ॥ ७ ॥. स्वजावाद्विभुत्वाच ॥ १० ॥ 
|| फिर इंद्रिय इंद्रियाथ स्वत्व आत्मा यक्व 
- || इनके संबंधसे उत्पन्नंदे ॥ ७ ॥ 

| क्षणिकानिश्चयात्मिकाश्चेत्येतत्प | 
` ञ्पञ्चकम्‌। मनोमनोरथोबुद्धि | त 
रात्माचेत्यध्यात्मद्रव्यगुणसञ्रहः । ` 
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(६८) च्रकसंहितायामू । | प 


मानंयथास्वबुद्धयुपघातायसम्प 2 | 
ययते ॥ ११॥  . .. | विपरीतोपसेवेनेनचेति ॥ तस्मा 
उस अर्थके अत्यंत योग अयोग मिथ्या | दात्महितंचिकी ्षतासरवेणसर्वस 


योगसे मनसहित विकारको प्राप्तहुई सब| $7 | 
द्र्य जैसे अपनी बुद्धिके नाशके अधै| वेदास्मृतिमास्थायसदतमनुषेयम्‌। |. 
रोतीदे ॥ १२.॥ . | तदधयनुडानंयुगपतसम्पादयत्यर्थ || 

समयोगातपुनःप्रकृतिमापयमानं | दयमारोग्यमिन्त्रियविजयञ्चेति\" | 
' यथास्वंबुद्िमाप्याययति॥१२॥| वह ऐसेहें कि साम्य इंद्रिय और |. 

समयोग होनेसे पुनः अपनी प्रकृतिको |अर्थके संयोगसे बुद्धिसे भलीमकार || | 
प्रातहुई जैसे अपनी बुद्धिकी पुष्टताको देख कर कर्माको भढीप्रकार करनेसे|| | 
करतीहें ॥ १२ ॥ ओर देशकाल आत्माशुण इनके विप- 
` मनसंस्तुचिन्त्यमर्थैः । तत्रमन रीत उपसेवनसे तिससे अपने हित | 
र बुद्ध मानातिदीनमि करनेका अभिलाषी संपूण मनुष्य संपूण | 
सोबुद्धेश्वतएवसमानातिहीनमि ।शतिसे सब कालम स्मृतिमे टिककर | 
थ्यायोगाःप्ररतिविङृतिहेतवो |सदा चरणको करै-क्योंकि वह अनुष्ठान | 
भवान्ति ॥ १३ ॥ ( करना ) एक बार दो अर्थाँका संपा-|| 

मनका तो विषय चिंतनहै उसमें मन दन करताहे कि आरोग्य ओर इंद्रियोका | 


और बुद्धेके वेही समान अत्यंत हीन विजय ॥ ९५ ॥ 
मिथ्यायोग प्रकाते ओर विक्ृतिके हेतु तत्‌ सबुत्तमखिलेनोपदेक्षयामः। 
हैं ६ i तयथा ॥ देवगोबाह्मणगुरुवद | 
BE I Tee TT | सिद्चाचायानचयत्‌ । आये. | | 
सानालनुगतागातरकातिशातरये | मनुचरेत्‌ । ओषधीःभशस्ताधा | 
| fe 2 ॥ | रयेत्‌ ॥ द्वोकालावुपस्पृशेव ॥ 
क उसम डा आर मनक अनुताप 
_ (दुःख). होनेपर अनुतापके नाशार्थ यायतनेष्वर्भाक्ष्णंपादयोअवे ् 
प्रकृति, भावके लिये इन देतुओंसे. यल मल्यमादध्यात्‌ । त्रिःपक्षास्यके 
| शश्मश्रुलोमनखानसंहारयेत । || 
नित्यमनुपहतवासाःसुमनःसुगम्पिः | 
स्यात ॥ १६ ॥ 022: 


aha Vidyalaya Collection... प उ: ले [> 


: Digitized.By कस्यचि Gy Kosh ग्‌ ६९) । 
1 .... संपूण सदाचरणका उपदेश कठिन ) कार्योकी ग्रासिमें होम करें-| 
॥ करतेईें-वह ऐसेहे कि देव गो ब्राह्मण यज्ञ-करे दान दे-चतुष्पथांको नमस्कार 
|| गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य इनका पूजन करे-|करे-बलिदान करे-अतिथियोंको पूजे- 
॥ अभिहोत्र करे-प्रशस्त औषधियांका|पितरोंको पिंड दे समयपर हित प्रमित 
|| धारण करे-दोनोंकालमें स्नान करै-मलके | मधुर अर्थको कहे-अपने धर्म आत्माको 
|| स्थान और चरण इनकी निर्मळताकोवारं |वमेंरक्खे-कारणमें बलवानरहै-फलकी 
1 वार करै तीन वार एक पक्षमें सुख केश ईष्यो न करे-चिता भय न करे-बुद्धि 
|| इमश्रुलोम नख इनको दूर करावै-नित्य [मान्‌ ठज्जावान्‌ महोत्साही चतुर रहे- 
' | नवीन बस्न घारे पुष्पोंसे सुगंधित रदे ९६॥ क्षमा शीळ धामिक आस्तिक नम्र बुद्धि 
साधुवेश/प्रसावितकेशो मर भो क pe वाः उ | 
तेल ~ नित्योः भिषा | 
1 जपादतलानत्या हवा त दंड मौन उपानह इनको धरै-युगभर 
॥ षासुमुखः । दुगष्वायुपपत्ता 


आगे दृष्टि रखकर. विचरे ॥ ९७ ॥ 
होतायष्टादाताचतुष्पथानांनम | मङ्गलाचारशीलःकुचैलास्थिक 
|| स्कत्ताबलीनामुपहत्ताऽतिथीनां | ण्ठकामेध्यकेशतुषोत्करभस्म 


|| पूजकःपितणांपिण्डदःकालिहित | कपालखानबलिशमीनांपरिहर्ता || 
||| मितमधुरार्थवादी । वश्यात्मथ |. प्राङृश्रमाद्वयायामवर्जीस्यात्‌ । 


मोत्माहेतुवीर्य्यःफलेनेषुः । नि 
थिन्तीनिर्भकोधीमानचहीमान्‌ 
महोत्साहःदक्षःक्षमावाचधामिं 


सर्वप्राणिषुवन्धुधूतःस्यावकुदा | 
नामनुनेताभीतानामाश्वासयिता || 
दीनानामःयुपपत्ता । सत्यसंन्धः। | 


कःआस्तिकःविनयबुद्धिवि्या | सामप्रधानः । परपरुषवचनसहि 
:अमर्षघः । प्रशमगुणदर्शी १९|| 


भिजनवयोवद्सिद्धाचास्योणा दे ईन 
गीदण्डीमोनीसी | मंगठ आवरणमें शील रक्‍सै-निदित | | 

मुपासिता । छत्नीदण्डीमोनीसो |. अस्य कटक अपवित्र केश तुका ||. 

पानत्कोयुगमात्रहक्‌विचरेत्र १७ | समः | 

|| सुंदर वेश रक्खे-केशोंका प्रसाधन भूमियोको त्याग दे-श्रमके कामसे 

1 ( धोना आदि.) करे मस्तक श्रोत्र पाद व्यायामको वजे दे-संपूर् 

` ||इनमें नित्य तेल लगावे धूम्रपान करे-| बंधु रहे कुद्ध मनुष्योंकी दीना 

` *| पंडिळे भाषण करे शोभन सुख रहे-हुगे। दे-व 


(७०) 


स्विच च बोले-शांतिको प्रधान समझे-पराये 


कठोर वचनको सहे क्रोधको नष्ट करे- 
शांतिके गुणोंकों देख॥ १८ ॥ 
रागद्देषहेतूनांहून्ता ॥ नाज्तंत्र 
यात्‌ ॥ नान्यस्वमादीत। नान्य 
खियसभिल्षेत्‌ । नान्यश्चियं 
नवेररोचयेत्‌ 2 £] 
। नकुर्यात पापंन 
पापेऽपिपापीस्यात्‌ ॥ नान्यदो 
` षानूत्रयात । नान्यरहर्यमाग 
भयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
॥ रागद्वेषके देतु आको नष्ट े 
||न बॉठे-अंन्यके धनको अहण न करे 
॥न अन्यकी ख्रीकी इच्छा करे अन्यकी 
लक्ष्मी और वैरमें रुचि न करे- 
॥ पापको करे न पापमें पापी बने न अन्यके 
|| दोषोंको कहे न अन्यके रहस्य ( गुप्त ) 
को प्रसिद्धकरै ॥ १९ ॥ 
नाधामिकिर्नेनरेन्द्रदिष्टे'सहासी 
त । . नोन्मत्तेनेपतितेनेभणहन्तू 
| ति्नेशद्ैनदुटः ॥ नदुष्टयाना 
| न्यारोँहेत । नजानुसमंकठिनमा 
|| सनमध्यासीत्‌ ॥ २०॥ 
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_ अधार्मिक ओर राजाके वेरियोंके| को न सांचे दांतोको आपसमें न 


मसमंवाशयनंप्रपद्येत । नगिरि 
विषममस्तकेष्वनुचरेत्‌ ॥ नद्रु 
ममारुहेत्‌। न जलोग्रवेगमवगा 
हेत्‌ । कुलच्छायांनोपासीत। 
नाग्न्युत्पातमितथरेत्‌ । नो 
चेहेसेत ॥ नशब्दवन्तंमारुतंमु 
वैद ॥ नासंवृतमुखो जुम्भांक्षव 
थुंहास्यंवाप्रवत्तेयेत्‌। ननासिकां 
कुष्णीयात्‌ । नदन्तान्‌विषद्वये 
त्‌ । ननखान्‌बादयेत्‌ ॥ नास्थी 
न्यभिहन्यात्‌ । नभूर्मिवलिखे 
त्‌ । नछियात्तणम ॥ नलोष्ट 
मृद्गीयात्‌ ॥ २१ ॥ 
विछोना रहित-नष्ट-असुंदर अस- 
मान जो शय्या उस पर शयन न कर| | 
पर्वतकी विषम शिखरोंपर न विचरे-वृक्ष | । 
पर न चटे-उग्र वेगके जलम ' अबगाहन 
करे-कुलकी छायाकी उपासना न 
करे-आग्निके उत्पातके चारों तरफ नं|| 
विचरै-ऊंचे स्वरसे न हंसे-शब्दवाले| _ 
अधो वायुको न छोडै-खूले घुससे| | 
जुभा छीक हास्य इनको न करे नासिका |. | 
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शनिश्वामेध्यमशस्तञ्चनाभिवीक्षेत 
नहुंकुर्थ्यीच्छवमू । नचेत्यध्वज 
गुरुपूज्याशस्तच्छायामाक्रामेत्‌ 

नक्षपास्वमरसदनचैत्यचत्वरचतु 
ष्पथोपवनश्मशानायतनान्य[सेवे 
त्‌ । नैकःशून्यग्रहेनचाटवीमनु 

प्रविशेत्‌। नपापवृत्तान्र्वीयामित् 
भत्यान्भजेत्‌ । नोत्तमेर्विरुध्येत्‌ 
नावरानुपासीतनजिह्ंरोचयेत्‌ । 
नाऽना्येमाश्रयेत्‌ । नभयमुत्पा 
दयेत्‌ । नसाहसातिर्वमप्रजागर 
ख्रानपानाशनान्यासेवेत्‌ । नोद्ध 
जानुश्चिरातिडेत्‌ । नव्यालानुपस 
पन्न्दष्टरिणःनविषाणिनः । पुरो 
वातातपावश्ययातिप्रवाताचूज 

ह्यावकर्लिनारभेत्‌ । नानिभुतो5 
भिमुपासीत । नोच्छिष्टोनाधःक 
त्वाप्रतापयेत्‌ । नाविगतक्कमोना 
नाइतवदनोननम्रउपस्पृशेत्‌ । न 
ख्ानशाटयारपृशेदुत्तमाङ्गम्‌ । 

नकेशाब्ाण्यभिहन्यात्‌।नोपरपृ 


| 


छारत्राज्यपूज्यमङ्ग लसुमनसोऽ 
भिनिष्क्रामेत । नपूज्यमङ्गला 


= STO 
क टा 
४55 


दक्षिणमू्‌ ॥ २२ ॥ 


; प्रवाह ( पवन ) इनको त्याग देर 


शेतएववाससीविधृयात्‌ । नास्पृ 


न्यपसव्यंगच्छेत्‌ । नेतराण्यनु 


निगुणाँके संगोंमें चेष्टा न करे-तारागण | 
| अपवित्र प्रशस्तसे भिन्न इनके संमुख 
न देखे-शवको इंकार शब्द न 
चैत्य ध्वजा गुरु पूज्य अश्रेष्ठ इनकी छाया || 
में न जाय-राजिके समयमें देव मंदिर | 
चेत्य चत्वर-चतुष्पथ पवन इमझान इतने | 
स्थानोंमें न वसे-एकाकी शून्य घर आर 
वनमें प्रवेश न करे आर पापी स्त्री मित्र 
भृत्योंका सेवन न करे-उत्तमोंके संग ||. 
विरोध न करै-छोटोंकी सेवा न करे कप-|| 
टमें रुचि न रक्खै-अनार्यका आश्रय | 
न ले-किसीके लिये भयको पेदा न करे-| 
और साहस अत्यंत स्वभ जागरण स्लान | 
पान भोजन इनको अधिक न करे-ऊप- | 
रको जानु किये चिरकाळतक न ब | 
सर्प-दंष्टी सींगवाले इनके पीछे न भागे-|| 
पूर्वकी पवन धूप अवश्यय (शीत )|| ' 


कलहको न करे-अग्निहोत्र धारण || 
किये विना अभिकी उपासना न करे-न|| 
उच्छिष्ट होकर नीचे रखकरअगिसेन तापे | 
ग्हानिको त्यागे बिना मुखको घोये बिना|| 


४) '्यस्कसंहिलायाम्‌ ० (०० 


ना$जपित्वानाहुत्वांदेवताभयो$ना |छोडकर नखाय कि मांस हरित शुष्क 
रूप्यपितृभ्यीना$दत्वा॥ गुरुभ्यो |. मश्य ॥ २३ ॥ 

नातिथिः्योनोपाशरितेः्योनापुण्यग| "2४ पार ्यजद[घेमधुळव 
न्धोनामालीनाप्रक्षालितपाणिपाद | ता यः॥ननक्तदपिशुजी 
वदनोनाऽशुद्धमुखोनोदङ्गखीनविम | 1. कनीया ॥ २४! 


आर दाध मधु ढवण सत्त घा इनको 
नाभकाशषटाशाचक्षाधतपारपरां छोडकर अशेष (सब)का भक्षण नकरे२ छे 


नापात्रीष्वमेध्यासुनादेशनाऽकाले | ननिशिनशुकत्वानबहृननद्िनोद 

नाकीणनाऽदत्त्वाग्रमग्नयेनाप्रोक्षितं कान्तारताच्‌ ॥ २५ ॥ 

प्रोक्षणोदकेनेमन्त्रेरनभिमम्त्रितंन रात्रिम दांध न खाय आर अकेले 
कुत्सयन्नकुत्सितंनतिकूलोप सत्तआको न खाय आर न रात्रिमें- 


a नपर्थ्युषि न भोजनके अनंतर-न बहुत न दो वार, 
हितमन्नमाददीत । तम |न जलके अंतरायसे सत्तओंका भक्षण 


न्यत्रमांसहारितकशुष्कशाकफल (करे ॥ २० ॥ 
अक्ष्यायः॥ २३॥ | नहित्वादविजेभक्षयेत ॥ नाऽत्र 


|| रत्नोको हाथर्म धारेबिना स्लानके बिना जुःक्षुयान्नायान्नंशयीत । नवोगे 
फटे वस्त्रॉको धारकर बिना जपकिये बिना 


होमकिये देवताओको दियेबिना पितर ताका यात | नवाय्व 
| गुरु अतिथि आश्रित इनको दियेबिना म्िसलिलसोमार्कद्विजगुरुप्रतिमु 


॥ पवित्र गंधमाला धारेबिना पाणि पादसुख| खंनिष्ठीविकावातवचामत्राण्यत 
इनको धोयेबिना अशुद्ध सुखहुये उत्तरको सृजेत ॥ नपन्थानमवमूत्रयेत्‌ 


सुखकिये उदासीन इये भक्तसे शेष A 
अशुद्ध क्षुध परिवार अपवित्र पात्रोमें| नजनवातनाक्नकाठ । नजप्यहो 


. [|दिशकाळके बिना आकीर्ण ( भीड ) में माध्ययनबलिमङ्गलक्रियामुश्ठे 
` ॥ परिळे अभिको दियेबिना जो ग्रोक्षित। ष्मसिँधानकमुञ्चेत्‌ । नख्ियम 
वजानीत । नातिविश्रम्भयेत्‌ । 


| 


क| नरजर्वलांनातुरांनामेध्यांनाश | 
अन्नको इनको स्तांनानि्रूपाचारोपचारांनाद 


नगुह्ममनुभावयेज्नाधिकुस्योत्‌॥ _ 


— Te ron DPD 
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क्षिणांनांकामांनान्यकामांनान्य | भिन्नमें चैत्य चत्वर चतुष्पय | 
ख्रियंनान्ययोनिनायोनोन चैत्य पवन रमशान जल औषधि द्विज गुरु देव | 
खियंनान्ययोनिनायोनोनचेत्य | इनमें संध्याओंके समय अत्यंत || 
चत्वरचतुष्पथपवनश्मशानायत |अधिक निषिद्ध तिथियोंमें अशुद्ध इये | 
नसलिलोषधिद्विजगुरुसुरालयेषु |ओषधि खाकर संकल्प किये बिना आनंद || 

तत्च्यभोनातिततिषिच वि हुये बिना भोजन किये बिना अत्यंत 
न्‌ TTT भोजन करके विषम अवस्थामें स्थित 
षुनाशुचिनजग्धमेषजोनाप्रणीत ।मूत्रके त्यागनेसें पीडित अम व्यायाम | 
सङ्कल्ोनानु्पस्थितमहर्षानाशुक्त उपवास ग्लानि इनसे पीडित सबके अध्यक्ष | 

शितोनविषभस्थोनम |" न करै ॥ २६ ॥ 

वानतात्य श्षवानावततर्थानत | नसतोनगुरुन्‌परिवदेत्‌ । नाश 
जाता वा चिरभिचारकमेचेत्यपुज्यपूजा 
वासक्कमाभिहतोनाऽरहसिव्यवा 'ध्ययनमभिनिवत्तयेत्‌ । नविद्यु 
येगच्छेत्‌ ॥ २६ ॥ त्र्वनाचेवीषुनाःयुदितासुदिश्ष 
। न छीनकर ब्राह्मणोंके संग भक्षण| गासिसं ठवन शूमिकम्पेनमहीत्स 

` करे और कठोर होकर जळपान भोजन| वेनोल्कापातेनमहाग्रहोपगमनेन 
। शयन इनको न करे और वेगसे अन्य| ष्टचन्द्रायांतिथोनसन्ध्ययोनंमु 
ल यी शी खाहुरोनावपतितंनातिमात्रनतान्तं || 
|| थूक अधोवायु मल मूत्र इनकी न त्यांगे- नविस्वरंनानवस्थितपदंनातिडुतंन | 
|| मार्गमे मूत्र न करे-मनुष्यवाले देशमें विलम्बितंनातिङकीबंनातयुचेर्ना Mh 
॥ अन्नके जा जप होम अध्ययन बलि | तिनीचैः । स्वरेरध्ययनमध्यसे | ३. हद 
मंगलके कार्य इनमें कफ-सिणकका त्याग । नातिसमयंदुह्मात्‌ । ननिय i 
न करे-ख्रीका तिरस्कार न करे और न म. > | र कह 
| अत्यंत विश्वासकरे गोप्य वस्तुको नसुनावै| 1 न रात है छ 
॥ न आधि(मनसंताप)को करे ओर रजस्वला| सज्जन और गुरुओंकी निंदा न 
,] रोगिन अपवित्र अनुत्तम अनिष्ठरूप अशुद्ध हुआ अभिचार कर्म 
आचरण वाली अचतुर कामनारहित|पूज्यकी पूजा अध्ययन इनको 
अन्यपुरुषकी कामनावती अन्यकी स्री! लीके शब्दसे दु भे 
| अन्ययोनि इतनी खियोंके संग ओर ओके होने पर आ 


लै 


2289. 7” 
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छल ५-0... 1 
|| केकंपमे महान्‌ उत्सवं उल्काके पड्नेपर न करे गुह्य वस्तुको छिपावै-किसीका 
| महान्‌ अहोके उपगमनमें नष्ट चंद्र तिथिमें तिरस्कार न करे अहंकारी नहो-चतुर 

संध्याओके समयमें गुरुके सुखसे अवण|अचतुर न हो किसीकी असूया (निंदा) 

किये बिना-ओर अत्यंत अधिकता जिसके|न करे चतुरोंके संग विवादको न करे 

अंतमें हो जो स्वरसेहीन हो जिसके पद |गौओंपर दंडको न उठावै-और वृद्ध 

पृथक्‌ २ न हो अत्यंत शीघ्र और विलं- गुरु-गण ( पिता आदि ) राजा इनकी | 
बसे आर झीबरूपसे अत्यंत ऊंचे अत्यंत निदा न करे न इनके संग अत्यंत बोछे- 

नीति स्वरसे इतने ग्रकारसे अध्ययनको न|बांधवामें अनुरक्तके कष्टक अद्वितीय 

करे समयका अत्यंत द्रोह न करे (वृथा न|गुह्यके जो ज्ञाताहेंउनको वाहिर न करे २८ 

सोव ) म न छाड ॥ २०॥ | नाधीरोनात्युब्छितसत्वःस्यात्‌ । 
न नकेनाहशावरत ॥ नसन्ध्या | नाभुतभूत्योनविश्रब्धास्वजनोनै 
स्वम्यवहाराध्ययनखीस्वमसेवी | कःसुखी ॥ नदुःखशीलाचारो 
की । नबालवृद्ङुब्धमूखेक्कि  पचारोनसबैविशम्मी । नसर्वाजि 
4 द्‌ साहस व्यकुप्यात्‌ ॥ न | शङ्खी ॥ नसर्वकालविचारी ॥ 
पपउतवरपामसङ्गरा चम्स्यात। | नकार्य्यकालमतिपादयेत्‌ ॥ ना 
नगुह्यंविवृणुयात ॥ नकञ्चिदव | परीक्षितमतिनिविशेत्‌ । नेन्द्रि 
जानीयात्‌ । नाहंमानीस्यात्‌ । 
नदक्षोनादक्षिणोनासूयकोनदक्षि 


यवशगःस्यात्‌ ॥ २९ ॥ | 
जना Er अत्यंत ऊंचे सत्त शुणवात्‌ 
त्‌ ॥ नगवांदण्डमु हों ्षत्योंके पालनको न त्यागे जिसका 
यच्छेत्‌ ॥ नवद्धानूनगुरुन्‌नग वा EE 
१ क एक सुखी न रहे ओर दुःख शील आच" | 
णानूननृपाचवाधिक्षिपेतनचा रण उपचार न रहे सबको विश्वास सन दे. 
एसा न ह गि जिससे सब शंका मानें से || 
॥। || द्वितीयगुहज्ञानबहिःकुष्यांत्‌२८|कालमं विचारवान्‌ न रह कायक समयका | 
||| _रातिमे ओर ग्रहको न करे इंद्रियोंके वशमें नरहर || 
_ ||ओंमें भोजन अध्ययन ख्री शयन इनका म ब 
शित नपुंसक इनके संग मित्रता न| याणामतिभारमादध्याद्‌ ॥ न 
[दिरा जूआ वेश्या इनके असंगमें . चातिरदीर्थसूर्ती र्पसूर्जास्यात । नकीष 


अपने जनोंको विश्वास न हो ऐसा ओर| | 
| तिबयात्‌॥नवान्धवानुरक्तकछा |एसा न 
2 जी नचञ्चलेमनोभ्रामयेत।नंबुदीन्ि || 
सेवन न करे-बालक वृद्ध लोभी मूर्ख नचञ्चलेमनोधामयेत नुन | 
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हपोवगुविदध्यात्‌ । नशोकमनु | त्मानंहृदयंशिर्न्रहचयज्ञान 


क ~ प ७० 
वरेत्‌ । नसिद्धावुत्साक्यंगच्छे | दानमेत्रीकारुण्यहपोपेक्षापशमप 
ज्ञासिद्ोदेन्यम्‌ । पकृतिमभी | रश्चस्यादिति ॥ ३१॥ 
क्ष्णंस्मरेत्‌ । हेतुभभावनिश्वितः । अज्जुद्ध होकर उत्तम घी अक्षत तिळ | 
स्यात्‌ ॥ हेत्वारंभनित्यश्व । | सरसों 0७) ma न करे-| 
CS ९ १अपने आत्माको आशीवाद चाहता हुआ| 

तात्या रल _नबीर्यज अभि मेरे शरीरमें से न जाओ-वायु मेरे 
हात्‌ । नापवादमनुरुमरेत्‌। ३ ०।। प्रार्णोको पुष्ट करो विष्णु मुझे बल दो 

चेचळतासे मनको न भ्रमावे बुद्ध इंद्रमुझे वीय दो-कल्याण रूप जल भरम | 

आर इंद्रियोंके अत्यंत भारको धारण न| प्रवेशकरो आपो हिष्ठा०इत्यादि मंत्रसि 

करे अत्यंत दीधसूची न हो ओर क्रोध जलका स्पशकरें-दोवार ओोंका माजन 

और हषको न करे ( सम रहे ) शोकके | करै-चरणोंमें जल छिडक कर मस्तक 

बशमें न हो कार्यकी सिद्धि होनेपर उत्साह और छिट्रोंका स्पर्श करे-जळसे आत्मा 

को प्राप्त नही असिद्धिमें दीनता न करे हृदय शिरका स्पश करे-ब्रह्मचय ज्ञान 

1 अपनी प्रकृतिका वारंवार स्मरण करे दान मेत्री दया आनंद इनकी अपेक्षा|| | 
हेतुके प्रभावमें निश्चय रक्खै हेतुके ओर शांतिमें तत्पर रहे ॥ ३९.॥ इति|| 

प्रारंभको नित्य करे ऐसा विश्वास न दे | 


॥ कि में कार्य करदिया वीर्यका त्याग न अत्र छोकाः । ॥ 

| करे निंदाका स्मरण न करे ॥ ३० ॥ पश्नपश्चकमुद्दिष्ट मनोहेतुचतुष्टय 

|| नाशुचिरुत्तमाज्याक्षततिलकुश | म इन्द्रियोपक्रमेध्यायेसद्वृत्त 
सर्षपेरमिंज़हुयात्‌ । आत्मानमा | मखिलेनच ॥ ३२॥ । 
शीर्मिराशासानः ॥ अभिसनाप | इसमें ये छोक हैं कि मन ओर चारों 


हेतु पांचर कहे इस डाद्रेयापक्रमआ 
यमें संपूण सदाचरणकहा ॥ २२ 


स्वस्थवत्तेयथोदिष्ठंयःसम्य 


गच्छेच्छरीरात्‌ । वायुर्मभाणा 

नादधातु । विष्णुर्मबलमादधातु) 
Pet 
पृः ॥ आपोहिषेत्यपःस्पृशेत्‌ ॥ 


र 


( >) ६ ) भ्वॅरकॅसंदितायाम 1 Re 


रहित होकर अवस्थासे हीन नहीं। अथनवधो च्याय 38) अथनवमोच्ध्यायः 

[होता ॥ ३३॥ “4 अनवसाञ्च्यायः । 

। कद थातःखुइडाकचतृष 
नृलोकमापूरयतेयशसासाधुसम्म र इर्णक्सतणा म सा 

| मथिचिति आ. 

| तः। धर्माथोचेतिजवानाबन्धता व्याख्यास्यामः ॥ 

|| मुपगच्छति ॥ ३४॥ | इतिहस्माहभगवानात्रेयः ॥ ` || 

4 . अब खुड्डाक च ट 

[त भव भद अपने यशसे त वान आ 

लोकको पूण करताहे-धर्म अर्थ 

|| जो भूताके बंधन को प्राप्त होते है 1३७) तिषगठ्रव्याण्युपस्थातारोगीपाद 


प्रान्सुरतिनोलोकान्पुण्यकर्मा | चतुष्टयम्‌ । गुणवत्कारणज्ञेयंवि 
भपद्यते।तस्माद्वृत्तमनुडठेयमिदेस | कारव्युपशान्तये ॥ १ ॥ 
वणसवंदा ॥ ३५ ॥ . कि, वेद्य द्रव्य उपस्थाता रोगी 
|| इससेपुण्य कमी मनुष्य उत्तम सुकाति ये चारा पाद गुणवान्‌ होंयतो विकारकी 
॥ योंके लोकको प्राप्त होताहे तिससे सब |झांतिके लिये कारण समझना ॥ १ ॥ || 
| मनुष्य संदकालमें इस पूर्वोक्त बतावको। विकारोधातुवेषम्यंसाम्यंप्रकाति 
॥करें ॥ ३५॥ २ कमर गति 
| पिकिशित्स्पादनक्तमि रुच्यते । सुखसंज्ञकमारोग्यंवि 
है धातुआका विषमताका विकार आर 
|| देवाभ्यनुमन्यते ॥ ३६ ॥ | समताको प्रकृति कहतेहें सुखको आरोग्य | 
। | इति साक ॥ अग्निवेश |आर दुःखको विकार कहतेहें ॥ २ ॥ 
ब wns i) 
लळा हा नदी कदे] तरिते । प्रवात्तिधातुसाम्या 1 
|| ओर श्रे उसबतीवकोभी आत्रेय संदैव।. कित्सेत्यमिधीयते ॥ ३ ॥ । 
तिदे ॥ ३६॥ ० उत्तम जो चारों वैद्य आदिद उनकी || 
स्वस्थवृत्तचतुष्कः . अग्निवेशकृते तंते जो धातुओंके विकारमें घातुओंकी समता 1 बु | 
हति संस्कृत ale + के लिये प्रबृत्तिदै उसको poe ते|| 


SR] १ 
कु - 


न ह UV Ne PPE SNR 
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है. ॥ ३ गीचमितिज्ञेयवैश्ेगु a Ne Qe हेकारणंपक्तर्यथापात्रेन्ध (७ ह | । 
य Bi पक्तोहिकारणंपक्तर्यथापातेन्य || 
दग त पता: । विजेतुर्विजयेभूमिश्च 
हो बहुतसे कर्म जिसने देखेहों चतुरता| £ हरणानिचि ॥ ९ ॥ | 
ओरशोचहोये चारगुण वैद्यमें होतहे॥४॥| जसै पाचकके पकानेमें पात्र इंधन || 
बहुतातत्रयोग्यत्वमनेकविधकल्प | आपे कारण हैं और विजयकर्ता के | 
[ । सम्प्चेिचतुष्कोऽंद्र आ भूमि सना आर शस्त्र कारण || 
व्याणागुणउच्यतं ॥ ५ ॥ RR न | 
अधिकता ओर उनमें योग्यता और जादयारतथासिदीपादाःकार 
अनेक प्रकारकी कल्पना और संपदा. ये णसाज्ञताः । वंयस्याताश्चाकंत्सा || 
चार द्रव्यो ( ओषधिके ) गुण कहेहे ५| यांप्रधानंकारणंभिषक्‌ ॥१०॥ | 
उपचार्ञतादाक्ष्यमनुरागश्चभत्ते | तिसी प्रकार आतुरआदि चारों पाद || 
रि । शोचञ्चेतिचतुष्कोऽयंगुणः |सिद्विमें कारण कहे हैं-इससे वैद्यक | 
पारिचरेजने ॥ ६॥ . का चाकत्साम प्रधान कारण भिषळू 
उपचार (सेवा)का ज्ञान चतुराई स्वामी रताह ॥५° ॥ | 
में प्रीति ओर शोच ये चार गुण सेवक मृदण्डचकसूत्रायाःकुम्भकारा 
मठ सर कह ॥ ६ ॥ . | हतेथथा । नावहन्तिगुणवेबाह 
स्मृतिनिदेशकारित्वमभीरुत्वम | तेपाद्रयंतथा ॥ ११ ॥ 


थापच । ज्ञापकत्वञ्चरागाणा मिट्टी दंड चक्र सूत्र आदि जैसे 


स्मरण-आज्ञाको करना ओर अभी 


रुता आर रागांका बाधक य चार गुण 
नहां 
आतुरमें कहे हें ॥ ७ ॥ क नहीं होते ॥ ११ ॥ 


कारणंषोडशगुणंसिद्धोपादचुष्ठ | गन्थर्वपुरवजञाशंयद्विकाराःसुदा 

यमू । विज्ञाताशासितायोक्ताप्न | रुणाः । यान्तियचेतरेवृद्धिमाशू 
धानगिषगत्रतु ॥ < ॥ पायप्रतीक्षण: ॥ १९॥ | 

ये सोह गुण चारों पाद सिद्धिमे . म बा विकार 
कारण होते हे आर इनमें विशेष कर 


ज्ञाता शिक्षक योजनकता जो भिषकहे|जो 
-_ |वइअघानदै॥4॥..... . 


मातुरस्यरणाःस्मृताः ॥ ७ ॥ |छुंभ कारके विना गुणको नहीं देते|| 
के के अथात्‌ घटकों नहीं बनासकते तिसी॥ ` 
प्रकार वैद्यके विना तीनों पाद गुणदाय-|| २. 


क 
| ~ ७०३ र ७०० ~ ह 
| सतिपादजयेज्ञाज्ञोभिषजावत्रका | हेतोलिजेभशमनेरोगाणामपुनर्भ 
|| रणम्‌ । वरमात्माहुतोज्ेननचि | पे। ्ञानंचतुर्विधंयस्यसराजाहु ` 
कित्साप्रवत्तिता ॥ १३ ॥ भिषक्तमः ॥ १७ ॥ | 
तीन पादोंके होनेपर पंडित और सूखे] हेतु झिंग शांति रोगोंका फिर न 
वैद्य चिकित्सामें कारणहै-उनमें पंडित होना इनचारों अकारोंका जिसको ज्ञानहे || 
| अपने आत्मादी होमको वर मानताहे उस उत्तम भिषकको राजा कहतेहें१७॥ 


® 


|| परंतु चिकित्सामे मवृत्त नही होता।१३॥ | शख्नेशास्राणिसलिलंगुणदोषप्रव 
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| पाणिचारायथाचक्षुरज्ञानाद्वीत | त्तये । पात्रापेक्षीन्यतःभज्ञांचि 
भीतवत्‌ नोर्मारुतवशेवाज्ञोति | कितसार्थविशोधयेत्‌ ॥ १८॥ 
षृक्चरतिकर्मसु ॥ १४ ॥ शस्त्र और शास्त्र और जल ये गुण| | 
| 


जलके प्रचारसे जैसे चक्षु तेसे अज्ञा- र प्रदृत्तिके लिये पात्रकी अपेक्षा कर-|| 
|| नसे भीतसेभी भीतके समान होतांदै और तेरे इससे चिकित्साके लिये बुद्धिकी॥ 
|| पवनके वेगसे जेस नोका डगमग होतीहे शद्धिको करे ॥ ९८॥ 
| इसीप्रकार मूर्ख वैद्य कमको करताहे ९०| विद्यावितकोंविज्ञानंस्थृतिस्तप 
यद्च्छयासमापञमुच्ताप्येनिय | रताकिया । यस्यैतेषड्गुणास्त 
| तायुषम्‌ । भिषश्मानोनिइन्त्या | स्यनसाध्यमतिवत्तेते ॥ १५ ॥ || 
| शुशतान्यनियतायुषाम्‌॥१५॥ | विद्या वितं विज्ञान स्मृति तत्परता | 
| जिसकी अवस्था नियत दै अकस्मात किया ये छ/गुण जिसमें हैं वह साध्यका | _ 
|| आप्तहुंय उसको नीरोग करकेभी अभि- अवलंघन नहिं करताहे ॥ १९॥ || | 
॥ ॥ °. भैकडे हर >> विद्यामति ~ श्र i 
| “0 वैद्य उन सैकडोंको शीघ्र मार कर्मदष्टिर्यासःसिदि || 
|| रे जिनकी अवस्थाका निश्चय नहीं राश्रयः । वेद्यशब्दाशिनिष्पत्तों 
. 1[हि॥ १० ॥ बलमेकेकमप्यदः ॥ २० ॥ 
EE || अविज्ञाने्वताक दै दः ॥ २० ॥ 
`: | तसमाच्छाखेश्थविज्ञानेप्रतत्ताक 
भिषकचतुष्येयुक्तःमा 


5 छ 


या गो पमा सा 
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जिसमें ये विद्या आदि संपूण शोभन - ये दो छोकहे कि भिषकके | 
गुण हैं वह उत्तम. वैद्य शब्दके योग्य|जीतने हारोंके चारों पादह और पादरमें || 
|| होनेसे माणियोंके सुखका दाताहे २१॥ |चार २ गुणै पादोंसेवैद्य प्रधानहै जिससे |. 
शाख्रेज्योतिःप्रकाशार्थदर्शनबु उसी गुणवान्‌ होताहे ॥ २५ ॥ ||| 


द्विरात्मनः । ताभ्यांभिषक्सु | ज्ञानानिबुदिर्ाह्लीचभिषजांया 
क्ताभयाँचिकित्सनूनापराध्य | चतुर्विधा । स्मेतचतुषपादेखुङ 
ति॥ २२॥ केसम्मकाशितमिति ॥ 


|| ज्योतिके प्रकाशार्थ शाखका दरन| उइडाकचतुप्पादाध्याय:समाप्त: ॥ ९ ॥ 
|| और अपनी बुद्धि, योग्य इन दोनोसे| ज्ञान ओर ब्राह्मी बुद्धि जो वैद्योकी 
|| चिकित्सा करता हुआ वेद्य अपराधका|चार म्रकारकी होतीहे यह सब इस 
|| भागी नहीं होता ॥ २२ ॥ खुड्डाक चतुष्पाद अध्यायमें भलीप्रकार || 
ं न प्रकाशित कियीदै ॥ 
खुड्डाक चतुष्पादाध्यायः समाप्त: ॥ ९ ॥ 
व्यपाश्रयाः । तस्मातयत्रमा सा 
तिठेद्विषक्स्वगुणसम्पदि २३ दरशमाउध्यायः । 
|| चिकित्साके तीनोंपाद जिससे वैद्यक अथातोमहाचतुष्पादमध्यायंव्या 
|| आश्रयहें तिससे वेद्य अपने गुर्णोकी। ख्यास्यामः । इतिहस्माहभगवा || 
| संपदामें महान्‌ यत्र करे. ॥ २३ ॥ नात्रेयः ॥ | 
मेत्रीकारुण्यमात्तषुशक्येमीतिरु | इसके अनंतर महाचतुष्पाद अध्यायका 
पेक्षणम्‌ । प्रकतिस्थेपुभूतेषुवेद्य |वर्णन करेदे,यहभगवानआत्रियने कहहै- | 
वृत्तिश्वतु्विधिति ॥ २४ ॥ चतुष्पादंषोइशकलंमेषजमिति 
मित्रता और रोगियों पर दया शक्‍्य| भिषजोभाषन्ते । यढुक्तेपूर्वाध्या 
| रोगीमें रीति ओर स्वस्थ ह येषोडइशगुणमितितद्वेषजम । 
उपेक्षा यह चार प्रकारकी वेंकी वृत्तिहैं युक्तियुक्तमलमारोग्यायेतिभग 


इति ॥ २४ ॥ 

तत्रश्ठोको ॥ वानूपुनवसुरात्रियः ॥ ५ ॥ 
शिषग्जितांचतुष्पादंपादःपादथ ER pe hl । 
तुर्गुणः । भिषकृभधानंपादेशयोय अध्यायमे कहाहै कि सोलह गुणाहे वह|| 
स्मादैयस्तुयदगुण: ॥ २५ ॥ भिषज युक्तिसेहोय युक्त तो आरोग्यकेलिये | 
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म 
सो ऐसे है श्न ( कुंड ) और सरमे 
| अल्पजरू-वहती हुई नदीमेंपांशु 
धानमे पांशुकी पुष्टि प्रकीण करदी तो| | 
कुछ नहीं करसकती-तैसेही अपरभी| 
दीखतेहें कि उपकरणसे राहित-परिचार-| 
कसे शून्य आंत्मवानोंसे भिन्न अकुशल। | 
वेद्योंसे चिकित्सित भली प्रकार उत्तिष्ठ | 


नास्तथायुकत्वाश्नापरेश्रियमाणा मान होजातेहें तसेही युक्त अपरध्रियमाण | 
दीखतेहें जिस “प्रतीकार करताइआसि-|| 


स्तस्माद्वेषजमकिञ्चित्करंभवति २ | 
दिकोभी प्राप्त होताहे-ओर प्रतीकार | 


| _ ल्यि हा यह भेजेय | करताहुआ मरताभीहे ओर प्रतीकार नहीं | 
| र ह र २ आतुर करताभी मरता हे तिससे चिताकी जाती 
एसे उपकरणवाले-सेवकसे है कि भषज अमेषजसे विशिष्ट नहींहे|| 


संपन्न आत्मवात्‌ आर कुरालवद्यास ञ्ह मैत्रेय कहतेहे ॥ 
चिकित्सित भली प्रकार उत्तिष्ठमान 4:00: 


पी समर्थ” येह” भगवान्‌ पुनवसु आत्रेय 
कहते ॥ ९ ॥ 
नेतिमेत्रयःकिंकारणंहश्यन्त्यातु 
राःकेचिदुपकरणवन्तश्चपारेचा 
रकसम्पन्नाश्चात्मवन्तश्चकुश ले 
श्ृक्तिषम्भिरनुष्ठिताःसमुत्तिष्ठमा 


( नीरोग ) और तिसी प्रकारसे युक्तभा 
अन्य प्रियमाण दीखतेहें तिससे भेषज 
अकिंचित्कर ( निष्फल ) ह. ॥२॥ 


` तयथा ॥ श्वगेसरासेचप्रासं 
' क्तमल्पमुदकम्‌ ॥ नद्यांस्यन्द 
` ग्रानायापांशुधानेपांशुमुष्टिप्रकी 
णंदति ॥ तथापेरेइश्यन्तेअनुप . 
करणाश्चापरिचारकाश्चानात्मव 
न्तश्चाकुशलेश्वभिषग्मिरनुडिता 
समुत्तिष्ठमानाः । तथायुक्ताप्र 


` यसम॒त्यानविशेषोऽस्तियथा हिं 


मिथ्याचिन्त्यतइत्यात्रेयःकिंकार || ` 
णंयेद्यातुरा* षोडशगुणसमुर्ितेना | 
नेनभेषजेनोपपद्यमानाइत्युक्तंतद | 
नुपपन्नेनहिभेषजसाध्यानांव्याधी || 
नांमेषजमकारणंभवति । येपुन | 
रातराःकेवलाद्गेषजारतेसमुतिऽठ 
न्तेनतेषांसम्पणभेषजोपपादाना 


पतितंपुरुषंसमर्थमुत्थानायोत्था 
पयनपुरुषोब लमस्योपादध्यात्‌ । | 
सक्षिप्रतरमपरिष्किष्टएवोत्ति् ततर्द | ' 
त्संम्पूरणणेषजोपलम्भादातुराः । || | 
येचात्रा-केवलारेषजादपित्रिय जु 
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च .. |. कार्येनापवाधोभवति । सम्पा . 
त्युपायसाध्याः ॥ ४.॥ . | दयतिचेष्टकार्य्यम्‌ । तथाति 
|| मिथ्याही चिंता करतेहें यह आत्रेय | षकरवगुणसम्पन्नउपकरणवान्वी 
| क 7 न हे कि जो मनुष्य क्ष्यकमीरम्भमाणःसाध्यरोगमन 
|| आतुर सोलहगुने संपूर्ण इसभेषजसे युक्त पराधःसम्पादयव्येवातुरमारोग्ये 
|| भी मरतेहे इत्यादि जो . कहादे सो ठीक मोषे नाहि 
|| नहीं क्योंकि भषजकी साध्य जो व्याधी हैं णनतस्मान्नगेषजमने गु 
उनका भेषज अकारण नहीं होता-ओर| (िडिभेवांते ॥ ५ ॥ | 

जो आतुर केवल" भेषजके विना भली और उपायसे साध्य व्यावियोको विना 
| र उत्तिष्ठ मानहोतेहें उनका संपूर्ण |उपायसे सिद्धि नहीं और असाध्य 
|| भषजके . उपपादनके. . लिये. विशेष | च्याधियोंकें लिये कोई भषजका ससुदाः 
|| उद्योग नहींहै-जैसे कि पतित समर्थ|यभी नहीहे क्योकि ज्ञानवान्‌ वैद्य मुमर्ष 


|| पुरुषको उठानेके लिये उठाता हुआ पुरुष | आतुरके उठानेको समर्थ नहीं परीक्षासे 
उसमें बलका उपाधान (सहारा) करताहे |जो कायाँको करतेहेंवे कुशल होतेहे | | 
वह चा शीघ्र बिनाक्केशके क हा उठ बाण योगके मार्गका ज्ञाता नित्यका 
जाताहे तैसेही संपूण भेषजके उपलंभसे|अभ्यासी बाणोंका क्षेपक, घनुषको लकर 
|| आतुर शीघ्र उठ जातेहं-ओर जो आतुर |बाणको फेंकताहुआ अत्यंत  सर्मापके 
| केवल भेषजसे मरतेहें वे संपूर्ण भेषजसे महान कार्यमें बाधित नहीं होता और 
- ||उपपन्न नहीं होते और जो उठतेहै वहां इष्ट कार्यका संपादन ( सिद्ध ) करताहे 
. | कुछसंपूर्ण व्याधि उपाय साध्यनहीं होती४ तिसीप्रकार अपने गुणोंसे संपन्न उपकर- 
|| नचोपायसाध्यानांव्याधीनामनु wp ह अ 
शिरितितेतासा्याना ह hes अपराधता(नष्ट करता 
पायेनसिदिरस्तिनचा माना हिऔर आतुरको आरोग्यसे युक्त काताह | 
व्याधीनांमेषजसंमुदांयो$स्तिनद्य । तिससे यह नहींहे कि भेषज अभेषजसे 
लंज्ञानवानभिषड्मुमषुमातुरमु |विशिष्टनही॥५॥ || 
त्थापयितुम्‌। परीक्ष्यकारिणो |. इदंचेदंचनःभ्रत्यक्षयदनातुरेणणे || . 
हिकुशलाभवन्ति । यथाहियो |- षजेनातुरंचिकित्सामः । क्षाम || | 
गन्नोऽभ्यासनित्यइष्वासोधनुरादा | मक्षामेनकशंदुबलमाप्याययामः६ || | 
'येषुमपास्यचनातिविभकष्टेमहतिं | और यह हमारे कि नाहर 
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पु 


E आतुरकी चिकित्सा करे क्षामकी| र्वार्थवियायशोहानिमुपकोशम 
अक्षामसे करे ओर दुबळ ८ कर 
ह 0 | पणय । पाटयलियतपीत। 
स्थलेमेदस्विनमपतपयामः । पाच कच्या 
गति जो वेच असाध्यकी चिकित्सा करताहे 
शीतेनोष्णामिमृतमुपचरामः । [वह स्वाथ विद्या यश इनकी हानि और 
शाताएजतमुष्णनन्यूनान्‌ था ४ आर असंग्रह इनको नियमसे प्राप्त 
'तन्परयामशव्यातिरिक्तान्‌हासय हिताई ॥ ९ ॥ 

मः । व्याधीन्मलावेपर्ययेणोपच | सुखसाध्यंमतंसाध्यंकुच्छुसाध्य 
रन्त्‌ सम्पकप्रकतोस्थापयामः मसथापिच । द्वावधश्वाप्यसाध्य 
तेषांनस्तथाकुवेतामयंभेषजसमु स्यायाप्यंयदनुपक्रमम्‌ १० 
दायः । कान्ततमोभवति ॥ ७॥| साध्यरोगी सुखसाध्य और क| 


अपतपेण करे- |साध्यके भेद्से दो प्रकारका ओर असा- 
उष्णतासे अभिमृतका शीतसे उपचार ।ध्यमी याप्य ( देखने योग्य) ओर 
करे-शीतसे अभिमूतका उष्णसे कर-|अनपक्रम ( समीप जानेके अयोग्य ) 
न्यून धातुआँको पूर्ण करे अधिक घातु-भैदसे दो प्रकारका होताहै ॥ १० ॥ 


करे- व्याधियोंका मूलके 
| क उपचार करके भढीप्रकार साध्यानांत्रिविधश्वाल्पमध्यमो 


| प्रकृतिमें स्थापन करै-तिस अकारसे करते| त्कृष्टतांप्रति । विकल्पोनत्वसा 
हुये हमको यह भेषजका समुदाय अत्यंत | ध्यानांनियतानाविकल्पना ३१ 
कांत होता ॥ र ॥ और अल्प मध्यम उत्तम भेदसे 
भवंतिचाच । साध्योंके तीन भदामें विकल्पहे ओर 
. साध्यासाध्यविभागज्ञोज्ञानपू्वींचि नियत असाध्योंमें विकल्प नहींदे॥ ११॥ 
|| कित्सकः । कालेचारभतेकमे | हेतवःपूर्वरूपाणिरुपाण्यल्पानि 
|| यत्तत्साधयतिधुवम्‌ ॥ ८ ॥. | यस्यच । नचतुल्यगुणोदृष्योन 
| हु थे छोकहें कि साध्य असा-| दोषःप्रकतिर्भवेव । १२॥ || 
व सवात अवत प जिसके देतु पूर्वरूप रूप येतीनों|| | 
कारी भ जो हे वह निश्चयसे कार्य अल्पहो ओर दूषणक योग्यमें तुल्य 
'करळेताहे गुण नहों अक्ृतिमें दोष नहों ॥ १२ 
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नचकालगुणस्तुल्योनदोषादुरुप | ष्पदम्‌ । द्विपथंनातिकालंवाकः - 
कमः .। गतिरेकानवत्वञ्चरोग | च्छ्साध्यंद्विदोषजम्‌ ॥ १७॥ || 
स्योपद्रवोनच ॥ १३ ॥ .. | उसको एकपथ .रोग जाने जिसके 
कालके गुणभी तुल्य न हों और दोष |अत्यत पूण चतुष्पाद न हों ओर जो|| 
|| चिकित्साके अयोग्य न हो एकही रोगकी अतिकालका न हो उस द्विदोषण ओर 
|| गति हो रोग नया हो कोई उपद्रव न हो१३|इच्छ साध्यको द्विपथ जाने ॥ ९७ ॥ 
|| दोषश्वेकःसमुत्पत्तोदेहःसर्वाषध | शेषत्वादायुषोयाप्यमसाध्यंपथ्य 
क्षमः। चतुष्पादोपपत्तिश्वसुख | सेवया । लब्ध्वाल्पसुखमल्पेन 
साध्यस्यलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ | हेतुनाशभवर्तेकंस्‌ ॥ १८ ॥ 
|| और उत्पत्तिके समयमें एकही दोष हो| आयुका रोष होनेपर याप्य नामके 
॥ और देह संपूण औषधियोंके योग्य हो|असाध्यका पथ्यके सेवनसे उपचार करे 


॥ और चतुष्पाद भेषजकी उपपत्ति हो ये अल्प सुखको पराप्त होकर अल्पही हेतुसे || 
|| सुखसाध्यके लक्षणहैं ॥ १४ ॥ जो शीघ्र प्रवृत्त हो जाताहे ॥ ` १८ ॥|| 


|| निमित्तपर्वेरूपाणांरूपाणांमध्यमे | गम्भीरंबहुधातुस्थंमर्मसन्धिसं 
` बल ।. कालभरुतिदु्ानासामा | माश्रितम्‌ । नित्यानुशायिनरागं 
|| न्योऽन्यतमस्यच ॥ १५ ॥ दीर्षकालमवस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
निमित्त पूर्वरूप . रूप इनका बळ| गंभीर और बहुत धातु और मर्म 


| मध्यम हो काल प्रकृति दोष इनमें किसी संधियोमे स्थित और नित्य अनुशायी=|| 
. ||एककी सामान्यता हो ॥ १५ ॥ दीध॑कालके टिके ॥ ९९॥ | 


गर्मिणीवृद्धवालानांनात्युपद्रवपी | विद्याइद्विदोषज॑तदतप्त्याख्ये 
डितम्‌ । शस्क्षाराभिकत्याना | यूत्निदोषजम्‌ । क्रियापथमति || 
मनवंकच्छूदोषजम्‌ ॥ १६ ॥ | क्रानतंसवेमागोनुसारिणम्‌ २० || 
गभिणी वृद्ध बाळक इनको. अत्यंत] उस रोगको द्विदोषज जाने वह और 


||उपद्रवकी पीडा नहो-शख क्षार अभिका | तिसी प्रकार जिदोषज रोग अत्याख्यात 
| कृत्य ये पुराने हों ओर कृच्छर दोषसे ( नांही ) करने योग्य हैं- 
||उत्पन्न हों ॥ १६ ॥ सबमागें 


विद्यादेकपथंरोगंनातिपणेचत 


ओत्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्द्रि | चतुर्विधविकल्पाश्वव्या* | 
यनाशनम्‌ । दुबेलस्यसुसंवड | स्वलक्षणाः । उक्तामहाचतुष्पा | 
व्याधिसारिष्टमेवच ॥ २१ ॥ | देयेष्वायत्त॑भिषग्जितामिति२५ 

उत्साह अरात समाइ इनका. कता अस्नात्याद ॥ महाचलुष्पदाध्यायःसमाप्ता|| 


ओर इंद्रियोका नाशक-ओर दुबलमनु 
चार प्रकारके विकल्प 
ष्यके अत्यंत बढी, आर अरिष्टसहित णकी विकर भर 
|णकी व्याधि ये सब महा चतुष्पाद 


| व्याधि इनकोभी त्यागदे ॥ २९॥ अध्यागमन 
र ही लेला कहीहें जिनके अधीन वैद्यका 
जिषजाभाकपरीक्ष्येवंविकाराणां जय हे ॥ २० ॥ 
सुलक्षणम्‌ पंध्वातकार्थ्यंसमा अग्नी दत्याद्‌ ० महाचतुष्पादाध्याय;समास; ॥ १० ॥ || 
रम्भःकार्य्येसाध्येष॒धीमतारर | पएकादशोऽध्यायः। । 
|| इस पूर्वोक्त प्रकारसे विकारोके लक्षणोंकी| सेषणीयमध्यायंव्या | 
परीक्षा करके पश्चात बुद्धिमान वेद्यसाध्य CTT ETN ५५४३ म 
रोणियांकी चिकित्सका प्रारंभे करे॥२२॥| जाग ॥ हातहरमाहमा 


८४ ) र | 
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'साध्यासाध्यविभागज्ञोयःसंम्यंक्‌ नात्रेयः । 
प्रतिपत्तिमान्‌ । नसंमेत्रयतुल्या ।_ इसके अनेतर तिलेषणीय अध्यायको | 
कहते, हें यह भगवान्‌ आत्रेयने कहा ह- 


हे मेत्रेय साध्य असाध्यके विभागका 
| ज्ञाताः जो उत्तमज्ञानवान्‌ वेद्य हे वह 
तुल्य रोगोंमें मिथ्या बुद्धिकी कल्पना 
।नकर-डाँत ॥ २३ 

तत्रश्लोको । 
दृहौषधंपादगुणाः्रभावोभेषजा 
श्रयः । आत्रेयमेत्रेयमतीमतिद्े 


| विध्यनिश्वयः ॥ २४ ॥ 
उसमें ये दो छोक हैं इसमें ओषध पाद 
भषजका प्रभाव आत्रेय ओर मैत्रेय 


पोरुषपराक्रमेणहितामिहचामुष्मि || 

्वलोकेसमनुपश्यतातिस्तएषणाः || , 

पस्यष्टव्याभवन्ति ॥ १ ॥ | 

इस संसारमें जिसके सत्व बुद्धि पुरु” 
षार्थ पराक्रम विद्यमानहें उस पुरुष को 
इस लोक ओर पर लोकके हितको भली 
प्रकार देखकर तीन एषणा ( इच्छा ) 
मानने योग्य हे ॥ १ ॥ 

तयथा | प्राणेषणाधनेषणापर || 
लोकेषणेतिआसान्तुखल्वेषणा आता || 


h 
11 
॥ 


| सबका परित्याग होताहै-उस प्राणका 
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कस्मातप्राणपारित्यागोहिसर्व अंब दूसरी धनकी एषणाको कहते 

त्यागः । तस्यानुपालनंस्वस्थ दे-कि प्राणोके अनंतर सब प्रकारसे 
थवृचिरातुरस्यवि धनकी इच्छा करनी क्योंकि इस पापसे 

स्यस्वस्थत|तरातुरस्यविकारप परे कोई पापी नहीं कि उपकरण(सामग्री) 

शमने$मरमादस्तदुभयमेतदुक्तंव से रहित मनुष्य दीघ अवस्थाको प्रात्तहो 

क्ष्यतेच । तबथोक्तमंनुवत्तेमानः |तिससे. उपकरणोंकी इच्छाके लिये यत्न 

प्राणानुपालनादीघेमायुरवाभो ` च Me उ 

तीति मे र्‌ 

|| तीति ॥ प्रथमेषणाव्याख्याता कषिपाशपाल्यवागि 

| भ्वति ॥ २॥ तयथा । कृषिपाशुपाल्यवाणि 

|| इसे है कि मगेषणा धमैषणा| उपराजोपसेवादीनि | यानिचा, 

(और परलोकैषणा अर्थात्‌ प्राण धन न्यान्यांपेसतामविगहितानिकमो 

|| परलोक इनकी इच्छा-इन तीनों एषणा- [णवात्तपा्टकराणावयावूतान्या 

|| ओंमें सबसे पहिले आाणको एषणा को रभेतकत्ञेम्‌।तथाकुवेतदीर्षंजीवि | 

|| ग्रातह ( देखे ) क्योंकि माणके परित्या- तमनुवसतःपुरुषोभवतीति ॥ द्वि 

|| पालन यह है कि स्वस्थकी स्वस्थवृत्ति- तीयाधनेषणाव्यार्याताभवति ॒ 

| रोगी को रोगकी शांतिमें अप्रमाद वे दो) वे ये हैं कि, कृषि पञचओंकीं पालना 


~ 


||नां थे कहे और आगे कहेगे-तिससे | वाणिज्य राजसेवा आदि और जो 
|| यथोक्तरीतिसे बर्ताव करता हुआ प्राणों अन्यभी सत्तुरुषोके अनिदित-जीविकाकी 
॥ के पाळनसे दीर्घ अवस्था को प्रातही-| एष्टिके कर्ता कर्म समझें उनकेभी करनेका 
|| ताहे पहिली एंषणा का वर्णन होचुका॥ | करे-तिस प्रकार नता ठी 
| दितीयांधने जीवितको भोगता हुआ पुरुष होता 
अथद्वितीयांधनेषणामापद्यते । दूसरी धनैषणाको कहचुके ॥ ७ ॥ 


|| प्राणेभयोद्यनन्तरंधनमेवपर्यये्व्यं | अथतृर्तीयांपरलोकैषणामापयेत । 
| अवाति । नह्यतःपापातपापीयो | संशयश्वात्रकथभविष्यामइतथ्यु . 
&स्तियदनुपरकणस्यर्दाघमायुः , 
तस्मादुपकरणानिपर्थ्येष्टंयतेत 
तत्रोपकरणोपायाननुव्याख्या. 
'स्यामः॥ ३.॥. . . 


(0-0, Pani 
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चछन्तिश्रुतिभेदाच्च । मातरंपि | च्छन्तिश्रुतिभेदाच । मातरंपि ।जाताहै और जिन रये त्क्ष जान 
तरञ्जैकेमन्यन्तेजन्मकारणंस्व | वे ईद्रियही अमत्यक्ष दे ॥ ५ ॥| 
भावंपरनिमीणंयहच्छाञ्चापरेज सताञ्चरुपाणामतिसन्निकषांद | 
नाइत्यतःसंशयः । किंुखल्वस्ति तिविपरकषांदावरणातकरणदाषे 
त | तजघुदिमाज्ा ल्यान्मनोऽनवस्थानातसमाना 
स्तिक्‍्यबुदिंजद्यातविचिकित भिहारादभिभावादातिसाहम्याच्च 
साख । कस्मातपत्यक्षहाल्पम | य | 
नल्पमपरत्यक्षमरितियदागमानुमा ्षितमेतदुच्यतेभतयक्षमवारितना || 
नयुक्तिभिरुपलशयते ॥ येरेवता न्यदस्तीतिशुतयेतानकारणेयु | 


वदिन्डियैःपरत्यक्षमुपलभ्यतेतान्ये 


क्तिविरोधात्‌ ॥ ६ ॥ 
४.” और अत्यंत समीप अति दूर आवरण || 
वसन्तिचाप्रत्यक्षाणि ॥ ५ ॥ 
अब तीसरी परळोकेषणाको प्राप्त हो 


इंद्रेयो की हुबेलता मनकी असावधानी || 
समानोंका अभिहार ( मेळ ) अभिभव || 
इसमें संशयहै कि इस देको त्यागकर ( तिरस्कार ) अत्यंतसूक्ष्मता इनसे || 
कैसे होंगे वा न होंगे-संशय पुनः क्योंहै विद्यमानभी रूप आदिका अत्यक्ष नहीं || 
इसमें कहतेहें कि कोई मनुष्य अत्यक्षको होता तिससे तुम यह परीक्षाको छोड || 
मानते क्‍योंकि पुनर्जन्म तो परोक्षहे-[कर कहते हो कि अत्यक्षहीद अन्य नहीं | 
|नास्तिकतामेंभी आश्रित कोई है आगम है और ये थुतिभी हैं कि युक्तके | 
( शास्त्रोके प्रसाणसे और श्रुतिके भदसे|तिरोधसे कारण नहीं होता॥ ६ ॥ 
कोई पुनः जन्मको चाहतेहें-और आत्मामातुःपितुर्वायःसोपत्यंयदि || 
सञ्चरेत्‌ द्विविधंसञ्वरेदात्मासवों | 
वावयवेनवा ॥ ७ ॥ ऱ्य 
माता पिताका जो आत्माहे उसका 
क | =. संचार यादै अपत्यमेही तो दो | | 
___ | उसमे बुद्धिमान्‌ मनुष्य नास्तिकताकी काका धा रूपसे होगा| | 
> संदाय को त्यागदे-क्योंकि वा अवयव रूपसे.॥ ७ ॥ . .. . 
को ओर संशय को = व्चितसञ्चरेन्मातु:पि नवीमंरणं 
"दे और अन्त्य बहुत ह| सर्वसेदसअरेन्मातु तरी... | 
प भवेत । निरन्तरंनावयवःकरि FE 
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तसूक्ष्मस्यचात्मनः ॥ ८ ॥ | नच नदेवानर्षयःसिद्धाःकर्म्मक 
|| संपूर्ण आत्माका संचार कहेगे तो| म्मफलंनच ॥ १२ ॥ 
|| माता वा पिताका मरण होजायगा और| न परीक्षाहै न परीक्षाके योग्य कोई 
| सूकषमरूप आत्माका कोई निरंतर अवयव | पदार्थहै न कर्ता है नकारणहे न देवताहे न 
नहोंह ॥ < ॥ de ऋषिहें न सिद्धदै न कमहे न कर्मका 
|| बुद्विभेनशिर्णीतियथैवात्मातथे |फलहे ॥ ९२ +. 
वते । येषाञ्चैषामतिसतेषांयोनि वात्मायहच्छो 
नौस्तिचतुर्विधा ॥ ९ ॥ पहतात्मनः । पातकेभ्यःपर्ैत 
|| और निर्णय किये इये बुद्धि और| पातकनास्तकम्रहः ॥ १३ ॥ 
| मनभी वैसेहीहें जैसा आत्माहे जिन पुरु-|__ और यदच्छासे नष्टहे बुद्धिजिसकी 
|| बांकी यहमतिहै तिनके मतमें चार|ऐसे नास्तिककी आत्माभी नहींहे यह ना- 
| अकारकी योनि नहीं ह ॥ ५ ॥  |स्तिकका ज्ञान पातकासे परे पातकहे १३|| 
|| वियातस्वागाविकषण्णांधातूनाय। तरमान्मतिविमुच्येताममागेपस 
|| तर्वटक्षणम्‌ । संयोगेचावियोगे | तांदुधः । सतांबुद्िमदीपेनपश्ये 
| चतेषांकमेंवकारणस ॥ १० ॥ त्सबंयथातथमिति ॥ १४ ॥ न्ता 
|| छआं धातुओका जो अपना २ | तिससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य कुमागम 
लक्षणहै उसको स्वभावसे उत्पन्न जाने फेटी इस मतिकी छोडकर सतूपुरुषा | 
|| उन धातुओंके संयोग और वियोगमें कर्म बसे गा पी सबको यथायोग्य | 
है हक. र पं पर दविविधमेवसलुसर्वसचचासचचतस्य | 
Ah CTE  यः चतुर्विधापरीक्षा । आप्तोपदेशः || 
तिः। परआत्मासचेडतारशेष | प्रत्यक्षमनुमानंयुक्तिथाते १५॥ || 
स्तुपरिनिर्मितेः ॥ ११ ॥ और निश्चयसे सब सत्‌ असत्रूपसे|| 
अनादि चेतनारूप जो परमेश्वरकी |दोप्रकारकादै उसकी परीक्षा चार प्रकार . 
रचना वह धातुओंसे नहीं होसकतीहे|कीहे कि आप्तोंका उपदेश प्रत्यक्ष अनु 
परम जो आत्मा वह हेतु परकेनिमांणमें|मान और युक्ति ॥ ९५॥ . 
इष्ट रहो॥ ९९॥ . आधास्तावत सत . र 
नपरीक्षानपरीक्ष्यनकत्तोकारणं र्तमो/यांनिर्मुक्तासतपो 


>>> 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddh 


बलेनये । येषां्िकालममलंज्ञा | जातमिंहेवसहृशंबुधाः ॥ २०॥ 
| नम॒व्याहतंसदा ॥ १६ ॥ ऐसे भूत पदार्थका निश्चय करतेरे 
|| प्रथम आत्ततों ये हैं कि जो तप ज्ञान और बीजसे अनागत ( भविष्यत्‌) का| 
के बसे रजोगुण तमोशुणसे रहितदै।आर इसीके समान बीजसे फलको देख-|| ।, 
और जिनका त्रिकाळ निर्मल ज्ञान,सदेव कर बुद्धिमान्‌ जातको जान छेतिहें २०|| | 
|| नासे रहितहै ॥ १६॥ | जलकरषेणबीजत्तुसंयोगाच्छस्य 
आत्ता शिष्टविबुद्धास्तेतेषांवाक्य समवः । याक्तःषड्वातुसंयागा | 
मसंशथम्‌ । सत्यंवक्ष्यन्तितेक | द्नोणांसम्भवस्तथा ॥ २१॥ || । 
स्मादसत्यंनीरजस्तमाः ॥१७॥ । जल कषण ( जोतना ) बीज ऋतु| 
|| - शिष्ट और विशेष बुद्धिमान्‌ वे उनसबके संयोगसे शस्यकी उत्पत्ति होती| । 
है उनका वाक्य असंशयरे वे सत्य करेंगे दै यह इई तेसेही छः धातुआके सँ-|| | 
और रजोगुण तमोगुणसे रहित वे असत्य योगसे गर्भाका संभव होताह ॥ २१॥| । 
क्यों कहेंगे ॥ १७ ॥ मथ्यमन्थनमन्थानसंयोगादभिस | ' 
आत्मेन्बरियमनोऽर्थानांसन्षिकर्षां | म्भवः । युक्तियुक्ताचतुष्पादस 
तम्र॑वत्ततें । व्यक्तातदात्वेयाबु | म्पहयाधिनिवहणी ॥ २२ ॥ 
` दिंभत्यक्षसानिरुच्यते ॥ १८॥ 1002 और मथने योग्य मंथन मंथान इनके | 
` आत्मा इंद्रिय मन पदार्थ इन चारोके|रेयोगसे आमिकी उत्पत्तिभी युक्तिदे 
संबंधसे जो प्रकट बुद्धि प्रवृत्त दोतीदे| उसे युक्त चतुष्पादकी संपत्‌ व्या 
उसको प्रत्यक्ष कहतेहें ॥ १८ ॥ . |पिको नष्टकरने हारीहे ॥ २२ ॥ 


10 
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- || प्रतयक्षपूर्वरिविधंज्िकाञ्चानुमी िनसतियाबार E 
गूढोपूमेनमेथु षि 
| दर्शन आहिल ह ञेयात्रिवगेःसाध्यतेयया॥ २३॥ 
ह| दर्शनाव ॥१९॥ :: | जो बुद्धि अनेक कारणे योगरे 


|| ओर प्रत्यक्ष पूव कही तीन प्रकारका पैदा हुये पदाथॉको देखतीहे वह त्रिकाळ 
॥ ब्निकाळ अनुमान किया जाताहै ठिपी [युक्ति जाननी जिससे त्रिवग ( धर्म अथे 
हुई अग्निको धूमसे गर्भके देखनेसे मेथु- काम ) सिद्ध होताहें ॥ ९३ ॥ 
1 जानतेहें ॥ २९॥ | एफापरीक्षानास्त्यन्याययासवप 
एवंव्यवस्यन्त्यतीतंबीजादफल |. रीक्ष्यते । परीक्ष्यंसदसचैवंतया 
दृष्ठाबीजातफल | चास्तिपुनभेवः ॥ २४ ॥ 
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न 
प्रत्यक्षमपिचोपलभ्यते ॥२६॥ 


|| यदी परीक्षाहे अन्य नहीं जिससे सब 
| की परीक्षा (ज्ञान) होतीहे और परीक्षाके 
|| योग्य सत्‌ असतूहे और तिससे पुनर्भव धर्मकै दरगे जो तत ती 
|| जन्म ) है ॥ २४॥ = जिनके भयराग द्वेष लोभ मोह मान 

|| तताप्तागमस्तावद्वेदायश्चान्योऽपि |ये नष्टहें और ब्रह्ममे तत्पर आत्त कमके | 


कश्चिद्देदार्थादविपरीतःपरीक्षके ७401 और क pa 

वर्तमानहे ऐसे पूर्व और उ पूव 
मणीतः । शिष्टानुमतोलोकानु दिव्य चश्च महर्षियोंने देखकरही पुन- 
अहमव त्तःशाख्रवादशसचाप्तागमः । भवका उपदेश कियाहे यह निश्चय करें 


आप्तागमादुपलक्ष्यते । दानतपो ।ऐसेही अत्यक्षमी दीखताहै ॥ २६ ॥ 
यज्ञसत्याहिंसाबह्नचस्पोण्यश्यु | मातापित्रोविसहशान्यपत्यानि 
|| दयनिः्ेयसकराणीतिनचानति | तुल्यसम्भवानांव्णस्वराङतिस || 
|| - व॒त्तसत्वदोषाणामदोषेरपुनभैवो | त्वबुद्धिभाग्यविशेषाः । प्रवरा 

|| ध््दवारेषूपदिश्यते ॥ २५ ॥ | वरकुलजन्मदास्यैःवर््यसुखासु 
| उसमें आप्तागम वेद और जो अन्यभी| संमावुः | आयुपोवैषम्यमिहरु 
||कुछ वेदके अर्थके अनुसार परीक्षको। तस्यावापिरिशिक्षितानाअरुदित 
। हा 2201 सिन म जि य स्तनपानहासत्रासादीनाञ्चमवत्ति 
| हि ओर आघप्तागमसे दान तप यज्ञ सत्य लक्षणोत्पाततिःकर्मसामान्येफलवि 
|| अहिंसा बह्मचर्य ये सब अभ्युद्य| रोषामेधाकचितक्कचितकर्मेण्य 
||(अताप ) और मोक्षके कारण प्राप्त मेधाजातिस्मरणमिहागमनामेत | 
|| होतेहे और अत्यंत वतमान सत्व दोषोंका। शच्युतानाञ्चञतानांसमदर्शनेप्रि | 

|| अदोषोंसे पुनजन्मका अभाव धर्मके याप्रियत्वम्‌अतएवानुमीयते।यत्‌ | 
|अलुकूल दवारम कहींभी नही कहा २५ | स्वकृतमपरिहाय्येमविनाशिगोवे 
धर्मेदवारावहितेश्वव्यपगतभयराग | देहिकंदेवसंज्ञकमानुवन्थिकंकम्म 
द्वेषलोभमोहमानेजक्षपरेरापेःकर्म | तस्येततफलमितभान्यद्धविष्य 
विद्विरनुपहतसत्वबुद्विचारेःपू | तीतिफलादीजमनुमीयतो 
वेंशपूवेत्रेमेहापीमिदिव्यंचक्षर्ति ` 


i os se oo 
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._ माता पिताके विसदृश (असमान) जन्म नहीं होता-कमंके समान फल 
अपत्य और तुल्य पैदा हुओंमें वर्ण स्वर होताहे क्योंकि अन्य बीजसे अन्यकी 
आकार सत्व बुद्धि भाग्य इनका विशेष ः नहीं होती यह युक्तिहे ॥२८॥ 
और उत्तम निकृष्ट कुलमें जन्म दासता एवंममाणेथवतुर्मिरुपदि्टे पुनरशवो 
साचा रचा धम्मंद्वारेष्वनुविधीयते ॥ २९ ॥ 
ETT न हास पुनजेन्मका सिद्ध होनेपर-धम द्वारोक | 
तरास आदिकोंमें प्रवृत्तिरूप उत्पत्ति ओर विषय वर्णन करतेहे ॥ २९ ॥ 
सामान्य कर्ममें फलका विशेष . किसी भू SR 
कर्में भधा किसीमें अमेधा जातिका पषथाएरुशु शूषायालेण्येयननत 
स्मरण इसलोकमें आगमन और यहां चर्य्यायांदारकियायामपत्योत्पा 
से जो भूतगयेहें उनके क प्रियल| दनेभृत्यभ्षरणेऽतिथिपूजायांदाने 
अभियत्वहे इसीसे अनुमान किया जाता जाला द 
है कि अपने किये कर्मका परिहार ही सिस्य 
विनाश इनसे राहितहै वह पूर्व देहका देव| १ गरे युहिष्टदहीन्डयन 
नामका आनुबंधिक कमहें उसकाही यह| ऽथेबुद्धयात्मपरीक्षायामनःसमा 
फळे इससे अन्य होगा इस अकार धाविति। यानिचान्यान्यप्येवं 
0 होतादे ओर विधानिकर्म्माणिसतामबिगडिता 
क | ८ निस्वग्याणिवृत्तिपुष्टिकराणिवि 
युक्तिवषापड्यातसडप्याहपेन | यततान्यारमेतकर््ञस्‌। तथा 
न्मकदृकरणसयागात्कियाङ कुर्वञ्चिहचवयशोलभतेभेयचस्व 
तस्यकर्मणःफलंनाकृतस्पनाईं  गमिति । तृतीयापरलोकेषणा 
रोत्पत्तिरबीजात्‌ । कर्मसहं | व्याख्याताभ्ववति ॥ ३० ॥ 
| फलंनान्यस्मादीजादन्यस्यीत बह ऐसेंदे कि अध्ययनमें लम अरी E 
|| त्षिरितियुक्तिः ॥ २८ ॥ सामे ब्रत करनेमें विवाह करनेमे संता 
|| ओर युक्ति यह है कि छःवातुओके|नकी उत्पत्तिमें-भ्त्योंके भरणमें-अतिं 
| मदा के|थिकी पूजामें दानमें ध्यानमें तपर्मे अन 
अर्थात्‌ पराये शुणोमें दोषोके न 
देखनेमें देह वाणी मन इनके | 


ग 
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देह इंद्रिय मन अर्थ बुद्धि 
इनकी परीक्षामें मनकी समाधिमें इन 
धमक द्वाराम प्रवृत्ति करे-ओर जो 
अन्यभी कर्म इसी प्रकारके और सज- 
नासे अनिदितहें और स्वर्गके दाता 
जीविकाके पोषक-जाने उनकेभी करनेका 
प्रारंभ करे-उनको करता हुआ इस जन्ममें 
यशको ओर परलोकमें स्वर्गको प्राप्त 
होताहे-तीसरी परलोकेषणाका वर्णन 
हो चुका ॥ ३० ॥ 


(९१) 


~ > 


सरकारमाहतमनुपसंवमानस्यय 
इहेवोपदेक्ष्यते । त्िविधंवलमि 
तिसहजंकालजंयुक्तिङृतञ्चसह 
जंयच्छरीरसत्ववयाःप्राकृतम्‌ । 
कालकूतकतुविभागजंवयःकत 
श्व । युक्तिकतंपुनस्तदाहारचेष्टा 
योगजम्‌ ॥ ३३ ॥ 

संस्कार सहित सेवन नहीं करने वाळे 


के लिये यहांदी कहैंगे-सहज कालज और 
युक्तिकृतके भेदसे तीन प्रकारका बढ्दै 

इ सहज वहहे जो शरीरका सत्व अवस्थासे 
तीण्यायतनानि । त्रयोरोगाः । प्राक्कत हो कालकृत वढ्दै जो ऋतुओकें|| 
चयोरोगमागाःत्रिविधाभिषजःजि |विभागसे वा अवस्थासे हो भोजनकी || 


. अथसलुत्रयउपस्तम्भाः । 
त्रिविधबलमू ॥ 


विधमोषधामिति ॥ ३9 ॥ |चेषटके योगसे जो हो वह युक्तिकृतहै३ ३ || 


इसके अनंतर तीन उपस्तंभहें और 
तीन प्रकारका बलहै-तीन आयतनहैं 
तीन रोगहें तीन रोगोंके माहे तीन 
| वेद्यदे तीन प्रकारकीओषधरें ३१ 
त्रयउपस्तम्भाइत्याहारःस्वभोब 
झचर्थ्यमितिएशिश्रिभि्युक्तियुक्त 
रुषस्तब्धमुपस्तम्मैःशरीरबलव 
णोपचयोपचितमनुवर्तेते । या 


वदायुषःसंस्कारात ॥ ३२ ॥ 


चीण्यायतनानीतिअर्थानांकर्म्म 
णःकालस्यचातियोगायोगागि 
योगाः । तत्रातिप्रभावतांहश्या 
नामतिमात्रंदर्शनमतियोगःसवशो 
&दशेनमयोगः । अतिसूक्षमाति 
विप्रकृष्ट रोद्भैरवाद्धुतदिष्टबी 
भत्सविकतादिरुपदर्शनमिथ्या 
योगः ॥ ३४ ॥ bE 
तीन आयतन येहैं कि अर्थ कम काल | |. 


तीन उपस्तंभ ये हैं कि आहार स्वप्न इनके अति योग अयोग और अभियोग || _ दु 


ब्रह्मचय-युक्ति सहित इन तीनों उपस्तं-|उनतीनामें अत्यंत प्रभावाले इश्य पदा-|| 
भोसे उपस्तन्ध ( बँधा हुआ ) शरीर थाका जो अत्यंत दशन उसको | 
बळ वणवृद्धि इनसे बढा हुआ अवस्थाके | योग कहतेदैं सबका जो अदन 

सस्कार पयत रहताह ॥ ३२ ॥ 


अयोग कहतेहैं-अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत || 
“क अ 2 0 
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~ । == === हकक 
| भरव न द्वि बीभत्स(भया-| राशिवज्येष्वाहारविधिविशेषाय 
नक ) विकृत आदिरूपोंका जो दशन | तनेषपादिक्ष्यत 
तनेषूपादिक्ष्यते ॥ ३७॥ | 
हसो मिथ्या नाग करते ॥ ३४ ॥ तेसेही रसोंका जा अत्यंत आदान बहु| | 
तथातमात्रस्तानतापहतक्ुदादा - न करना अयोग-॥ ! 
नांशब्दानामातिमात्रश्रवणमतियो ।कहाहे-मिथ्या योग को राशिसे भिन्न|| | 


गः। सर्वशो$श्रवणमयोगः । ।जो आहार विधिविशेषांके आयतनामें|| | 


ie ~ |कहेंगे॥ ३७॥ 
परषेष्टविनाशोपघातभधपैणभी तथातिशीतोष्णानास्पृश्यानाख्ना 
षणादिशब्दश्रवणमिथ्यायोगः३५ 
or no त नह हर नाफयङ्गोत्सादनादीनाञ्चात्युप | 

। ! ५05 (न | । 
गाली ) आदि शब्दोंका जो अत्यंत था | सवेशोऽनुपसेव | 
श्रवण वह अतियोग- सबको न सुनना नमयोगः । विषमस्थानाशिधाता ॥ 
अयोग-कठोर इष्टका विनाश उपघात| शुचिभूतसंस्पशोदयश्रेतिमिथ्या || ` 

प्रघषण भीषण आदिशन्दोंका जो अवण| योगः ॥ ३८ ॥ 

वह मिथ्यायोग-कहाताहे ॥ ३५ ॥ | नसी अत्यंत शीतल उष्ण सपे || 

तथातितीक्ष्णोयाभिष्यन्दिनांग योग्योंका स्नान अभ्यंग उत्सादन आदिः|| 

न्धानामंतिमात्रंघ्राणमतियोगः । ।कोंका जो अत्यंत सेवत वह. अतियोग-|| 
सर्वशो$घाणमयोगः । पूतिद्विष्टा |सबका असेवन अयोग-विषमस्थान || | 
मेधयङ्किन्नविषपवनकुणपगन्धादि |अभिषात अश्यद्ध . शतससश "| 


"गण मिथ्यायोग-कहाताह ॥ २८ ॥ 
बागामिथ्या यी]: ॥ ३६ ॥ | तत्ेकंस्पर्शनेन्डियमिद्रियाणामे 
तिसी प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण उम्र अभिस्यं 


||) गंधात जो. अत्यंत विलय कका समवायिरपशै | 
। [प्राण वह अतियोग-सबका य्यक न | 
॥ अयोग-पूति ( दुर्गंध ) द्विष्ट अपवित्र | त्सर्वेन्द्रियाणांव्यापकःस्पशेळ, | 
| . तोयोभावविशेषःसोऽयमनुपरशया || 


ङ्किन्न विषका पवन-कुणपगंध आदिका 
घ्राण वह मिथ्या योग-कहाता हे ॥ 


re, 
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Ss 
उनमे | दरियो | मदनप्राणोपरोधसंकेशनादि 
523 Men इन्द्रिय इंदरियोमें रोधसंग्केशनादिःशा 
पकहे क्यों किचित्तके समवायसे स्पर्श रीरोमि 
नकीव्यातिहै औरचित्तभी व्यापके तिससे| रीरीमिथ्यायोगः ॥ ४३ ॥ | 
सब इंद्रियोंका व्यापंक जो स्पशका किया|__ धारण उदीरण ( कंपन ) विषम || 
| भाव विशेष सो यह अनुपशयसे पांच | खछन ( पतन ) अंग प्रणिधान अंग | 
प्रकारका होताहै विकल्पसे तीन प्रकारका | "ई आ a माणाका उपरोध 
| ES संछेशन आदि शरीरका मिथ्या योगहै० ३ 
|| सात्म्य इद्रिय अथका संयोग सात्म्य . -. [वियोग 
|| और उपशयके अर्थ होताहै ॥ ३९ ॥| सप्रहणचातियोगायोगवर्जकम्मे 
|| कर्म्मेवाङ्मनःशरीरभवृत्तिः । तत्र। वाङ्मनःशरीरजमहितमनुपदिष्टंय 
वाङ्मनःशरीरातिभवृत्तिरतियोगः| तच मिथ्यायोगवियादिति । त्रि 
सरवेशोऽपवृत्तिरयोगः ॥ ४० ॥ | विधविकल्पंत्रिवेधमेवकम्मंपरज्ञा 
| वाणी मन शरीरकी प्रवृत्तिको करम | राध इतिव्यवस्येत्‌ ॥ ४४ ॥ || 
|| कहतेदे उनमें वाणी मन शरीरकी अत्यंत| समहसे अतियोग और अयोगसे 
|| मवृत्तिको अतियोग सबमें अग्रवृत्तिको|मिन्न जो कर्म वाणी मन शरीरसे उत्पन्न || 
|| अयोग ॥ ४० ॥ यहां अहित नहीं कहा उसकोभी मिथ्या || 
सूचकानृताकालकलहाप्रियाब नता 00. अकार विकल्प (मेद )|[ 
दिवांझनि | काभी कम प्रज्ञाका अप-|| | 
दाएुगचारपरुषवचनादिवाङमि [राधहै यह निश्चय को ॥ ४४॥ | 
थ्यायांगः ॥ ४१ ॥ शीतोष्णवर्षालक्षणाःपुनईमन्तमी | 
gs न स ष्मवषोसंवत्सरःसकालः ॥ तत्रा || 
| बाणीका मिथ्या योग कहतेहें ॥ ४६ ॥| (१ सणःकालःकालांवे | | 
. अयशोकक्रोधठोभमोहमानेष्या | ग हीनरवटक्षणःकालयोगः। | 
मिथ्यादशैनादिर्मानसो मिथ्यायोगः sein 
भय शोक क्रोध लोभ मोह मान क 3 
मिथ्या दन आदि मनका मिथ्या| परिणामउच्यते ॥ ४५॥ || 
योगहै ॥ ४२ ॥ . | शीत उष्ण वर्षा हैं लक्षण जिनके॥ 
| वेगधारणोदीरणविषमस्खलनंप पह कालहै उसमें 
तनाङ्गरणिधानाङ्गपरदूषणपरहार |काल वह कालका ३ 
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|| लक्षण जिसमें ऐसा काळ अयोग जो अपने| तीन रोग निज आगंतु मानस भेद- 
लक्षणहैं उनसे विपरीत क्षण काल उनमें अपने शारीरके दोषसे जो 
भिथ्यायोग कहाताहै और काछ|उत्पन्नहो वह निज और भूत विष वायु 
परिणाम कहाताहै ॥ ४५ ॥ अग्नि संप्रहार आदिसे जो उत्पन्नहो वह 


इत्यसात्म्येन्द्रियार्थसंयोगःप्रज्ञा ।आगंतु ओर इष्टके अलाभ ओर अनिष्ठके | 
पराधःपरिणामश्चेति ॥ ४६ ॥ से जो उतप्नहों वह मानस होता 


हृ॥ ४९ ॥ 
असात्म्य इंद्रेय अथंका सयाग 
। नदी आर परिणामह ॥ 21 ६ ॥ तत्रबुडिमतामानसव्यांधावपरा 


|| अयश्विविधविकल्पाःकारणंवे | तेनापिसताबुद्धयाहिताहितमवे 
| काराणाम्‌ ॥ ४७ ॥ क्ष्यावेक्ष्यधर्मार्थकामानामहिता 
। थे तीनतीन प्रकारका जो विकल्पहेंवे| नामनुपसेवनेहितानाञ्चोपसेवने 
विकारोंके कारणें ॥ ४७ ॥ प्रयतितव्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


) | समयोगयुक्तास्तुभकतिहितयोधव | उनमें मानस व्याधिसे रहितभी दाद 


|| न्ति । सवषामेवशावानाभावा [मान्‌ मनुष्यको अपने हित अहितको 
भावोनान्तरेणयोगायोगातियोगा [दिख २ कर अहित धर्म अर्थ कामोंके 


ON 


असेवनमें ओर हितोके सेवनमें यत्न 
करना चाहिये ॥ ५० ॥ । 


नद्यन्तरेणलोके त्रयमेतन मानस 


~ AN 


किञ्चिन्निष्पद्यतेसुखंवादुःखंवात 
स्मादेतच्चानुडेयस्‌। तद्वियावृद्धा 
नाञ्चोपसेवनेप्रयतितव्यम्‌ । आ 


मिथ्यायोगातसमुपलः्येते।यथा 

स्वस्वापेक्षिणीहिभावाभावो ४ <॥ 

और समान योगसे युक्त तो प्रकृ- 
तिके हेतु. होतेहें-संपूण पदार्थोके भाव 
अभाव, योग अयोग अतियोग मिथ्या 
योग इनके बिना नहीं मिलसकते जैसे 


ती परि अपेक्षी भाव अभा- त्मदेशकालबलशक्तिज्ञनेयथाव 
वेति ॥ ५१ ॥ 


| तयोरोगाइतिनिजागन्तुमानसा 
|| तत्रनिजः'शरीरदोषसमुत्थः!आग 


` क्योंकि इनतीनोके बिना जगतमें 


| न नविषवारवाग्रिसगमहारादि कोईभी मानस दुःख उत्पन्न नहीं होता 
|| न्तुभूतविषवाय्वाग्निसम् न सुख न दुःख होता हे तिससे यह 


|| समुत्थः । मानसःपुनरिष्स्याला करना चाहिये और त्रिवर्ग की विद्यासे 
भाांभाचानि्ठस्योपजायते ४९॥ |वृद्धो के सेवनमें और आत्मा देश काळ 
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{ 
। 
५ 


ह 


क Se ४ 


कामका दूंढना मानस दुःखकी ओषधि है कीलाघधिमांसमसककुष्ठव्यङ्गाद 


|| ओर त्रिवर्ग की विद्यास जो वृद्ध 
॥ ओर आत्मादि उनकी ज्ञानमी ओषधि योविकाराबहिमागेजाः ॥ ५४॥ 


हि ॥ ५२॥ 


|| बळ शक्ति केज्ञानमें यथार्थ यत्न करना उनमें बँधी हुईं स्नायुकी नसे हें बह 
॥ चाहिये ॥ ५१॥ मध्यम रोगका मार्ग है और कोष्ठको 


Digitized By 3क्सूलस्धानसा!, ४,351 Kosha ( ९५ ) 


भवतिचात्र॥ मानसंप्रतिभेषज्यं [कहते हैं-महा्रोत रूप शरीरका मध्य 


िव्गरयान्दे दाः और महानिन्न आम और पक्वाशय 
व्‌ र क्षणम्‌ | ताइ 
त्रिवगस्यान्ववेक्षणम्‌ । तद्विद्या इन पर्याय शब्दोंस कोष्ठ कहा जाताहै 


सेवाविज्ञानमात्मादीनाअसर्वश [वह आभ्यंतर ( भीतर ) का रोग मार्ग 
इति ॥ ५२ ॥ है ॥ ५३॥ 
इसमें यह छोक हे कि धर्म अर्थ] तत्रगण्डःपीडकालज्यपचीचरम्म 


उनमें गंड पिडक अलजी अपची 
कील अधिमांस अळस कुष्ठ व्यंग 
चयोरोगमागोइति । शाखाममो |आदि विकार बाहिरके मागमे होतेहें४ 
स्थिसन्धयःकोडञ्च। तत्रशाखा | वीसर्पश्वयथुगुल्मार्शविद्रध्यादयः 
रक्तादयोधातवस्त्वक्चबाह्मोरोग | शाखानुसारिणोभवन्तिरोंगाः ५५ 
मार्गः । मर्माणिपुनवेस्थिहृदय वीसर्प श्वयथु गुल्म अश विद्रावि|| 
मूद्धीदीन्यस्थिसन्धयोऽस्थिसंयो |आदिरोग शाखाओंके अनुसारी होते है५५ 
गास्तत्रोपनिबद्धाअस्नायुकण्डरा | पक्षवेषमहापतांनकादितिशोषरां 


समध्यमोरोगमार्गः। कोऽपुनरुच्य जयक्ष्मास्थसांधश्‌लगुद्भशाद | 
तेमहास्रोतःशरीरमध्यंमहानिन्न | शिरोहृदस्तिरोगादयश्वमध्यम || 
आ मागोनुसारिणोभवन्तिरोगाः५६॥ || 


पक्ष वध ग्रह अपतानक अदित शोष 


सरोगमार्गआभ्यन्तरः ॥५३ ॥ राजय्मा. अस्मिसति २० ८०४ | 


|| तीनरोगके मार्ग हैं कि शाखा मर्म आदि और शिर हृदय बस्तिरोग आदि || 
| अस्थियो कीसाधे,ओर कोष्ठ उन शाखा राग मध्यम मारके अनुसारी होतेह%६|| 


|| रक्त आदि धातु आर त्वचा यह बाह्य ज्वरातीसारछर्यलसकविघूचिका चिका ह | पट 


| 


रोगका मागे हे और मम बस्ति आासरिक्षानार वधी हाद्यी 
हृदय मूद्धा आदि और अस्थियो के Fe. 6 । 
संयोग रूप अस्थियों की संधि और| मार्गेजाश्व । विसरपेश्वयथूग 


mm क 
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( ९६ ) ०००००चुरकसहितायाम्‌. ॥ Kesha 


शाविद्रध्यादयःकोडानुसारिणोभ | भ्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धाःसु 
वन्तिरोगाः ॥ ५७ ॥ सप्रदाः । जीविताभिसरास्तेस्यु 


| हहा आदि रोग अंतमागमें पैदा होतेहे सिद्धे सुखके दाता और जीवितके अनुः 
वीसर्प श्वयथु गुल्म अशे विद्राधि आदि [सारी वैद्य जोहें उनमेंदी.वैद्यत्व स्थितहे 
रोग कोष्ठके अनुसारी होतेहे ॥ ५७ ॥ अथात्‌ वेश यथार्थ वेद्यहें ॥ ६९ ॥ 
त्रिविधाभिषजाइति। भिषकूछ | त्रिविधमोषधमिति। दैवव्यपाश्र 
' न्दचराःसन्तिसन्त्येकोसिद्वावि | यंयुक्तिव्यपाश्रयंसत्वावजयश्च । 
सन्तिवेय a च स्रिविः ची व्‌ढ् ESET SEEN 
ताःसन्तिवेद्यागुणेयुक्ता्रिविधा | त॒त्रदेवव्यपाश्रयंमन्त्रोषधिमाणि 
|| भिषजोशुवि ॥ ५८ ॥ मङ्गलनियममायश्चित्तोपवासस्व 
` तीन प्रकारके भिषज ये हैं कि भिषक्‌| स्त्ययनभ्रणिपातगमनादियुक्तिव्य 
छंदानुचुर कोई हैं और कोई सिद्ध पाश्रयंपुनराहारोषधद्रव्याणांयो 
साथित हैं कोई वैय गर्णोसि युक्त हें ये| जना । सत्वावजयःपुनरहितेयो 
-| एथ्वीपर तीन प्रकारके भिषजहें ॥५८॥ त्वावजयःपुनराहे 
वेबभाण्दोषधेःपुस्तेःपद्ठवेरवलो 


RIAN 


तीन प्रकारके औषध ये हैं कि देवके 


मनके निग्रहको सत्वावजय. कहतेहें ६२ 
172 नल ' शरीरदोषप्रकोपेखडुशरीरमेवाशि 
|| शित ` ६° | त्यमायशस्त्रिविधमोषधमिच्छ 
श्रीयश ज्ञान इनसे सिद्धोंके उप देशसे| -_ परिमा र i 
पंडित वैद्य शब्दको प्राप्त होतेहे व| 1.1 अन्तःपारेमाजनंबहिःपरि 
साधित जानना ॥ ६० ॥ | माजनंशाद्रप्राणिधानञ्वेति । . 


= =-= 


|| तद्विधाः । वैयशब्देलभन्तेयेन्न 
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ज्वर अतीसार छदि अळसक विषू-| वेयत्व॑तेष्ववस्थितमिति॥ ६१ ॥ || 
| चिका कास : श्वास हिक्का आनाइ उद्र| प्रयोग ज्ञान विज्ञानकी सिद्धिसे जो | 


[ कनेः। लभन्तेयेभिषक्‌ शब्दमज्ञा. |आश्रय युक्तिके आश्रय ओर सत्वका|| 
स्तेप्रतिरूपकाः ॥ ५९ ॥ अवजय उनमें मंत्र औषधि मणि मंगल || 
'वैद्योके पात्रोंकी औषध पुष्प पत्ते नियम प्रायश्चित्त उपवास स्वस्त्ययन || 
| देखना इनसे जो भिषक शन्दको प्राप्त मणिपात तीथगमन आदे दैवव्यपाश्रय | 
 |होजायवे मूर्ख प्रतिरूपकवैद्य जानना०९ |होतीहे आहार ओषधको ट्रव्योकी योजना | : 
| ओयशोज्ञानसिद्धानांव्यपंदेशाद उक्ति व्यपाअयंहै और अहित पदार्थो | 


ऽथैभ्योमनोनिश्रहः ॥ ६२ ॥ «| 


न 


| व्यघन ( बींधना ) दारण लेखन | 
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|| तत्रान्तःपरिमाजेनंयदन्तःशरीरम |बाहिर वा मींतरके कमसे icy शस्रके लगा- 


|| ` नुप्रविश्योषधमाहारजातव्याधी नस खसको माप्त होताई ॥ ६५ ॥ 
तिमाष्टि बालर्तुख ठुमोहाद्वाप्रमादाद्वान 
Be 0 बुध्यते । उप्तद्यमानंप्रथमंरोगं 


माशित्या/यज्ञस्वेदमदेहपरिषेकों | शतमिवाबुधः ॥ ६६ ॥ | 
न्मदनाथरामयाच्‌ममा्टितक्वाहे बाळक तो मोहसे वा प्रमादसे उत्पन्न | 
परिमाजनस्‌ ॥ ६३॥ ते हुये रोगको प्रथम इस प्रकार नहीं 

|| झरीरमें दोषोंका प्रकोप होनेपरही जानता जैसे अज्ञानी अपने इको नहीं 

|| शरीरके. आश्रयसे ग्रायःतीन प्रकारके जानता ॥ ६६ ॥ 

|| औषधोंकी इच्छा करतेदै किअंतःपरिमा- अघ्राहिप्रथमंभूत्वारोगःपश्वाद्विव 


|| जन बहिःपरिमाजेन शास्त्र प्रणिधान 
|| उनमें अंतः परिमार्जन यहहै कि शरी-| त । सजातमूलोमुष्णातिबळ 


|| रके भींतर प्रविष्ट होकर औषधि आहा- मायुश्वदुम्‌तेः ॥ ६७ ॥ 
रसे उत्पन्न व्याधियोंका मार्जन ( निवृत्त) प्रथम रोग सूक्ष्म होकर पीछेसे बढ || 
|| करतीहै-और जो शरीरके बाहिर स्परीके|ताहै-वह अपनी जडको पाकर दुर्भात॥ 
|| आश्रयसे अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिसेक|म नुष्यके बल आर आयुको नष्टकर| 
|| उन्मदून आदिसे. रोगों को दूर करे वह|देताहे ॥ ६७ ॥ 
वहिः परिमाजेन. कहाताहे ॥ ६३ ॥ | नमर्त्योलभतेश्रदांतावयावन्नपी 
शस्रप्रणिधानंपुनशछेदनभेदनव्य | ड्यते। पीडितस्तुमतिपश्वातकु 
श्रनदारणलेखनोत्पाटनप्रच्छन्न | रुतेव्याधिनिम्रहे ॥ ६८ ॥ 
सीकषणक्षारजलौकाश्वेति ६४॥ | मनुष्य इतने रोगसे पीडित नहीं 


~ क, ख्य 2 ८ 
णधान कि छेदन भेदन | होता तबतक अद्धाको प्रात नहीं होता|| | 
Mamma s 2 और रोगपीडित मनुष्य पीछेसे व्याधिकी|| 


चिकित्सामें मतिको करताइई ॥ ६८ ॥ 
|| टन प्रच्छन्न सीवन एषण क्षार जलाका 
|| इनसे चिकित्सा करनी ॥ ६४ ॥ अथपुत्राश्चदाराश्चजार्तश्चाहूय 


प्ाजञोरोगेसमुत्पननेबाह्लेनाभ्यन्त | भाते । र्व्वेनापिमेकशिे 
| उ । कर्मणालमतेशमंशख्नो 
पक्रमणेनवा ॥ ६५ ॥ 
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न 


| 


न | पजोमिषजानिच ॥ ७३ ॥ 
|| तित्वाषटमपुदिषटाःरुष्णाेयेण | कुपितस्यशरीराशरीरचरस्पश 


चुरकसंहितायाम्‌ 
( ९८ ) Digitized न चुरकसहितायास | Kosha 
“+ 


तथाविधञ्चकःशक्तोदु्बलंब्याधि | उसमें थे दो छोकहें कि-एषणा 
० ~. समुपस्तंभ बल कारण रोग माग वैद्य 

[णान = ज्र र Pe 
पीडितम्‌ । रुश्षीण-शपदाि | नषध थ सब तीन प्रकारसे आठ तिसैष- 
पारित्रातुगतायुषमू ॥ 9० ॥ | धाय अध्यायमें बुद्धिमान और भाव अभा- 
उस कारके व्याधिसे पीडित दुर्बल वम' समर्थ कृष्णात्रेयने कहेहे जिनमेंही 
कृश क्षीणेंद्रिय दीन गतायुःकी रक्षा संपूण प्रतिष्ठित ( आधीन ) है७ ३॥७४ 


|| करनेको कौन समथहे ॥ ७० ॥ इति अग्नीत्यादि तिस्नेषणीयोनाम एकादशोऽ 
ति ध्याय; .पं०मिहिरचंद्रकृत भाषाविवृति 
पजातासतासापवासस्यणति | पा 
ग ग 32 
जीवितम । ग गूलबड्वा द्वादशोऽध्यायः | 


कृष्यमाणाबढीयसा ॥ ७३ ॥ | अथातोवातकलाकलीयमध्यायं 


वह रक्षकको न पाकर बाल अव-| _ गास्पास्यामः । इतिं 

स्थामेही ऐसे जीवितको त्याग देतांह व्याख्यास्यामः । इतिह्रेमाहम 
जैसे पूंछमें बलवानने बांधकर सची हुई। गर्वानात्रय; । 

| गोह त्याग देतीहे ॥ ७१ ॥. इसके अनंतर वातकलाकलीय अध्या- 
|| तस्मातप्रागेवरोगेः्योरोंगेषुतरु |यकाव्याख्यान करतेहें । यह भगवान्‌ 
'णेषुवा । भेषजेःभतिकुव्वीतयह ।आत्रयन कहाद 
च्छेतसुखमात्मनः॥ ७२॥ | वातकलाकलाज्ञानमावरुत्यपर. 
|| तिससे जो अपने आत्माके सुखंकी ्परमेतानिजिज्ञासमानाः समुप 

| इच्छा करे ला वा रोगोंकी त। विश्यमहर्षयःपप्रच्छुरन्योन्यकिंगु 
रुण अवस्थामं ओषधासि प्रतीकार करे७२ णोवायुःकिमस्यप्रकोपनमुपशमः 


०० रु, 
तत्रश्ठोकी । नानिवास्यकानि । कथञ्चैनमस 


एषणाःसमुपस्तम्भावलकारण | झ्घातमनवरि 
मांमयाः। तित्नेषर्णयेमार्गाभिं ताला गी 
आ त पनप्रशुमनानिप्रकोपयन्तिप्रशम 


यन्तिवा । कानिचास्पकुपिता 


रिदम रीरेषुचरतःकर्माणिबहिःशरीरे 
हितमिति ॥ ७४ ॥ +यावेति ॥ ३ ॥ 
एक वातकीकला, कलाका ज्ञान इका 


` . |अधिकार ( प्रस्ताव ). करके “परस्पर | 


Pr सा 
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|| अनवस्थित ( डिगमग ) इस वायुके 
| प्राप्त हुये बिना ग्रकोपन और प्रशमन 
||( ओषधि ) प्रकोप करतेहें वा शांति 
|| करते हैं और कुपित और अकुपित 
|| शरीर अशरीरमें विचरते और शरीरमें 
| मर्तमान इस वायुके कौन कर्म हैं और 
|| शरीरसे बाहिर कोनहें ॥ ९॥ 

|| अत्रोवांचकुशःसांठत्यायनः । 
रुक्षलघुशीतदारुणखरविषदाःष 
डिमेवातगुणाभवन्ति । तच्छु 
त्वावाक्येकुमारशिराभरद्वाजउ 
बाच ॥ २॥. 


|| रूक्ष लघु शीत दारुण खर विषद ये छः 


| बातके गुण होते हैं उस वाक्यको सुन- 
॥ कर कुमाररिराभरद्वाज बोळे कि ॥२॥ 
एवमेतथथाभगवानाहएतएववा 
ल्ड त्ये रेवं Ns 
तगुणाभवन्ति । सत्त्वेरेवंगुणेरेवं 
दव्येरवंप्र्षविश्वकम्मंजिरायस्य 
मनैवायुःप्रकोपमापयतेसमानगु 
णाः्यासोहिधातूनांवद्धिकारण 
मिति ॥ ३ ॥ 
जो आप भगवानने येही बातके गुण 


इसमें सांकृत्यायन कुश बोले कि धातुओंकी प्रशांतिका कारणहे ॥ ४ ॥ 
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॥ इनके ज्ञानके अभिलाषी महर्षि बठ |सत्व गुण द्रव्य ओर कर्मोंके अभ्याससे 
||कर परस्पर पूछते भये-कि वायुके वायु मकोपको प्राप्त हो जातीहे क्योंकि 
|| क्या गुणहैं-इसका प्रकोप क्या है ओर समान ग्रुणोंका अभ्यासही धातुओंकी 
|| इसके उपशमन कौनहैं और समूह रहित वृद्धिका कारण होताहे ॥ ३ ॥ 


तच्छुत्वावाक्यकाङक्षायनोवा 
ल्हीकभिषगुवाच । एवमेतयथा 
भगवानाह । एतान्येववातप्रको 
पनानिभवन्ति । अतोविपरीता | 
_ निस्वत्वस्यप्रशमनानिभवन्ति । 
प्रकोपनविपय्येयो हिधातूनांप्रशम 
कारणमिति ॥ ४ ॥ | 
उस वाक्यको सुनकर कांक्षायन 
वारश्षिकभषक्‌ बोळे कि जैसे भगवानूने 
कहा वह ऐसेदीदे कियेही वातके प्रकोपन 
होतेहे ओर इनसे विपरीत वातके प्रशमन 
होतेहे क्योंकि प्रकोपनकां विपर्यय यही 


तच्छुत्वावाक्यंबाडिशोधामागेव ` 
उवाच । एवमेत्थाभगवाना || | 

ह। एतान्येवंवातम्रकोपप्रशमना | | 
निभवन्ति । यथाह्मेनमसंघातम || 
वस्थितमनासादप्रकोपनप्रशम ॥ | 
नानिम्रकोपयन्तिभशमयन्तिवा। । 


कहे यह यथाथ मेऐेसेहीहे-इसी । णांतथा 
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आ > 
गत्वाआप्याव्यमानःभकोपमा ee सत्यवचनको सुनकर || 
जे व्रज क्रिषिगणों अनुमतिसे वार्योविद || 

पु 90 | ~ A ७ त्ने | 

मार ८ “(विवन - बोले कि जो भगवानने कहा | 
र Je पाट ड ° ` विह सब अपवाद ( निषेध ) से रहित || 
कराणिररीराणांतथाविधेषुशरी रिसेहीहै-और जो कुपित अङ्कित शरीर | 
रषुवायुरासज्यमानश्वरनूप्रशा |अररीरमें विचरते ओर शरीरमें वतमान || 


OC 


न्तिमापथत ॥ ५ ॥ वायुके कम हैं ओर शरीरसे बाहिरके जा || 
उस वाक्यको सुनकर बडिश धामा- लकण हातह ॥६॥ | 
गव बोळे कि जेसे भगवानने कहा वह तेषामवयवानूप्रत्यक्षानुमानोपमा 


ऐसेहीहे यही वातके प्रकोप ओर प्रशमन 
होतहैं-जैसे समूहसेदीन अनवस्थित इस| *'सापथित्वानमरकृत्यवायवय 


|| वायुको प्राप्त होकर प्रकोप-ओर प्रशमन थाशक्तिप्रवक्ष्यामोवायुस्तन्त्रय | 
॥ कपदाथ जक और शांत करतेहें उसी। न्त्रधरःश्राणोदानसमानव्यानापा | | 
प्रकारसे वणन करतेह-वातके प्रकोपन तो नात्माप्रवन्तेकश्ष्टानामुच्चावचा | 


॥ नेश्वयसे ये दाके रुक्षलघु शीतल दारुण) -.. .... 5 न्य 
खर विषद श्ाषेर करनेवाले जो शरी- नांवियन्ताभणेताचमनसः | सव 


| रोकेहै और तिसी प्रकारके ई न्द्रियाणामुद्योतकः । सर्वेन्द्रिया 
॥ वायु आश्रयको प्राप्त होकर पुष्टिको) झनामनिवोटासर्वशरीरधातद 
॥ आप्तइआ अकोपको आप्त होताहै-और Sl 23 
वातके प्रशमनतो ये हैं कि ख्रि गुरु हीर सन्धानकरुरारा स्यमव 
| उ 2207 कोमल ह घन 8 त्तकोवाचःप्रकृतिःस्पर्शशब्दयोः 
4 शरीराको करतेहें ओर , तिसी श्रकारके| प्रो गति नाच्या 
| शरीराम आसक्त होकर चरताहुआ वायु ओतररपर्शनयोमूलहपोत्साहयो 
1 शांतिको आपत होजाता है ॥ ५ ॥ | योनिसर्मारणो्मेदोषसंशोषणः! 
|| तच्छृत्वावडिशवचनमवितथम | क्षेप्ताबहिमलानांस्थूलाणुश्नोतसां 
|| षिगणेरनुमतमुवाचवार्याविदोरा | भेत्ताकत्तोगभोछतीनांआयुषो5. 
| जार्षिः। एवमेतत्‌सर्वमनपवादेय नुवृत्तिप्रत्ययभूतोभवत्यकुपितः७ 
थाभगवानाह। यानितुखढुवायो उनके अवयवोंको प्रत्यक्ष अनुमान उप ||| 
पितस्यशरीराशरीरचर |मानोसे सिद्ध करके वायुको नमस्कार | 


रतःकमाणिबहिःश | करके यथाशक्तिसे कहतेहें कि तंत्र यंत्र | 
न्ति॥ ६ ॥  ।का धारी वायु प्राण उदान समान व्यान | 


( १० र्‌ ) 


ट अपान रूप होकर छोटी बडी चेष्टाओका इनको पैदा करताहे प्राणोंको रोकता 
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|| व्यूहका आकर संधान (भेळ) का कतो 


|| विषयांका प्रापक सब शरीरकी धातुआके 


|| शरीरका प्रवतक वाणीकी प्रकृति: स्पर 
|| शब्द और श्रोत्र स्पशनका मूल हर्ष 
|| और उत्कर्षकी योनि अग्निका समीरण 
॥( प्रेरक ) दोषका संशोषण माका 
|| बाहिर क्षेपक स्थूल अणु स्रोताँका भदक 
|| गर्भके आकारोंका कत्ता अवस्थाके अनु- 
|| वतनका साक्षी अकुपित ( स्वस्थ ) वायु 
|| इनसबका कता होताहे ॥७॥ . 


|| प्रवर्तक और मनका नियंता और प्रणेता प्रकातिरूपसे लोकमें विचरते इस वायुको 
|| संपूर्ण इंद्रियोंका प्रकाश सब इंद्रियोंके [तो ये कर्म होतेहे ॥ ८ ॥ | 


तद्यथा । | 
धरणीधारणंज्वलनोज्ज्वाळनमू । 
आदित्यचन्द्रनक्षत्र्रहगणानाँस 
न्तानगतिविधानंसृष्टिश्वमेधाना 
मू । अपाञ्चविसर्गःप्रवर्तनंस्रोत 
सांपृष्पफलानाञ्चाभिनिवेत्तेनमु 
द्वेदनचोद्विदानामृतूनांप्रविा 
गः । विभागोधातूनांधातुमानसं 


कुपितस्तुखठ्शरीरेशरीरंनाना 

वियेविकारेरुपतपतिबलवर्णसु 

खासुषामुपघातायमनोव्याहर्षय 
तिसर्वन्द्रियाण्यपहन्ति।विहन्ति 
गभीन्‌विकतिमापादयत्यतिका 
लंधारयति । भयशोकमोहदैन्या 
तिप्रलापानजनयतिप्राणांश्रोपरु 
णद्धि ।प्रकृतिश्नतस्यखल्वस्यलो 


स्थानव्यक्तिः । बीजाभिसंस्कारः | 
शस्याभिवदधनंविज्केदोपशोषणम्‌ 
वैकारिकविकारथ्चेति ॥ ९ ॥ | 
वे ऐसँदै कि धरणीका घारण| 
अग्निका ज्वाळन-सू्यंद्र नक्षत्र ग्रहगण | 
इनको निरंतर गतिको करना ओर बुद्धि | 
योंकी सृष्टि-जलोंकी रचना स्थोतोकी | 
प्रवृत्ति-पुष्प फलोंकी रचना ओर उद्भिदो || 
(वृक्ष आदिका ) उद्धेदन ऋतुआका॥ . 
| केचरतःकमोणीमानिभवन्ति ८॥ |विभाग धातुओंका विभाग घातुओंके|| 
|| और शरीरमें कुपितवाथु तो शरी-|प्रमाण और स्थितिकी प्रकटता बीजोका 
. | रको नाना प्रकारके विकारोसे तपाताहे |संस्कार-शस्यांकी वृद्धि-विक्रेद (गील ) || 
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और प्रकुपित होकर लोकमें विचरने| विनाशी, वह भगवान्‌ वायु, भूत और || 
वाळे वायुके तो थे कर्म होतेहे ॥ १° ॥ | भाँवोंके अभावका आकरे ॥ ११॥ || 
तयथा । सुखासुखयोर्विधातामृत्युर्यमोनि 
यन्ताप्रजापतिरदितिविश्वकमा 


उत्पीडनंसागराणामुद्रततनंसरसां | _ VL 
विश्वरूपःसवेगःसवेतन्त्राणांवि 


प्रतिसरणमापगानामाकम्पनञ्चशू क 
मेराधमनमम्बुंदानांशिखरिशिख | भाता । भावानामणाव्ठा यु: 
रावमथनमुन्मथनमनोकहानानि | कान्तालांकानावाधुरवशगवा 

हारनिह्वादपांशुसिकतामत्स्यमे | गत ॥ १२ ॥ | 
कोरगक्षाररुधिराश्माशानिविसगों यजाति आति । 
व उत रा स्यानामस | दका विश्वरूप सर्वगामी सब तंत्रोका | 
घातोशूतानाच्चोपसगोभावाना कती भावोमें अणु विसु विष्णु छोकोंका | 
आभावकरणम्‌ । चतुर्युगान्वकं क्रांता ( व्यापी ) भगवान्‌ वायुदीहे १२|| . 
राणमिषसूय्योनलानाविसर्गःस | तच्छुत्वावाक्यविद्वचोमारीचिरु | 
हिभगवाचूप्रभवश्वाव्ययश्चभूता वाच । यद्यप्येवमेतताकिमर्थ 
नांभावानामभावाकरः ॥११॥ | स्यास्यवचनेविज्ञानेवासामर्थ्य 

मस्तिभिषग्वियायाम्‌। भिषग्वि 
यांवाधिकत्यकथाप्रवत्ते । वा 
योविदउवाच । भिषकपवन 

मतिबलमतिपरुषमतिशीधकारि 


. वे ऐसेहें .कि-सागरोंका उत्पीडन- 
सरसों. ( तलाव ) का उद्वर्तन ( मर्या- 
दाका भंग) नदियोंका प्रतिसरण (विरुद्ध 
गमन ) भामिका कंपन-मेघोंका आध- 
मन-पवेतोंकी शिखरोंका मथना-वृक्षांका 20050 50 | 
उन्मथन ( उखाडना )-नीहार निहाद| णमात्ययिकचेन्नानुनिशम्येत १ ३ | 
| पांशु सिकता मत्स्य भेक सर्प क्षाररुधिर| उस वार्योविदके वचनको सुनकर | 
|पत्थर वज्र इनकी रचना और नाश-|मरीचि बोले कि यद्यापे यह. एसेही|| 
||छ्ओों ऋतुओंके शस्यांका . असमूइ-|हे किस अर्थके लिये इस वायुको कहने | 
भूतोंका नाश भावों ( पदार्थो)का अभाव|वा विज्ञानमें सामर्थ्य है वेद्यविद्यामे | 
करना-चारों युगोके अंतकारी मेघ सूर्य वा भिषाबिद्याक आधिकारस कथा प्रवृत्तरे | 
इनकी रचना-सबका उत्पादकअ|बायोविद बोळे कि यादै वेद्य अति बल-| 
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सहसाप्रकृपितमतिप्रयतःकथममे 
ऽभिरक्षितुमभिधास्यति । प्रागेवै 


नमत्ययभयादिति । वायोर्यथा अदर्शन उष्माकी मात्रा अमात्रा प्रकृति 
थीस्ततिरपिभवत्यारोग्यायबलव |विकार वर्ण अशौय भय कोध इष मोह | 
णबद्वयेवर्चस्वित्वायोपचयायच ।|ममाद इत्यादे आर इसीप्रकार अन्य 


ज्ञानोपपत्तयेपरमायुः्रकषोयचे 
“ति । मारीचिरुवाच । अझ्निरेव 
2. 
शुभाशुभानिकरोति ॥ ३४ ॥ 
सहसा प्रकोप किये वायुको अत्यंत 
यत्नसे आगे रक्षा करनेको केसे समथ 
होगा क्योंकि प्रथमहीं इससे नाशका भय 


वायुकी यथार्थ स्तुतिभी आरोग्यके 


लियेंहे और बळवर्णकी वृद्धि र 
उपचय ज्ञानकी प्राप्ति परम अवस्थाके 
प्रकर्षताके लियेंदै-मरीचि बोले कि 
अग्निहा झारीरमें पित्तके अंतगत होकर 
कुपित अकुपित हुआ शुभ अशुभोको 


'करताहै ॥ ९७ ॥ 


तयथा । 
पक्तिमपक्तिंदशीनमदशनंमात्रामा 
अत्वमष्मणःप्रकतिविकृतिवर्णा ५ 
शोय्य्रयंकोधह्षमाहेप्रसादामे 
त्येवमादीनिचापराणिद्रन्द्वादीनी 
ति । तच्छृत्वामारीचिवचः . । 


(१०३) 


म मम मनन मिमी] 
वान्‌ अति कठोर अति शीघ्रकारी और। काश्यपउवाच । सोमएवशरीरे | 
नाशक, वायुकी शांतिको न करेगा तो ९१ ,टष्मान्तर्गतःकृपिताकुपितःशुन्ता | | 


~ च ७३ 


शुशानिकरोति ॥ १५ ॥ 
वह ऐसाहे कि पचना अपचना दशन 


द्वेद्द आदि अग्निके कोप ओर स्वस्थतासे | 
होतेहे उस मरीचिके वचनको सुनकर 
काइयप बोले कि छूप्माक अतगत 
हुआ सोमी कुपित अकुपित होकर शुभ 
अशुभोकों करता वह ऐसे है ॥ ९० ॥ || 
तयथा । 
दाढ्यूशेथिल्यमुपचयंकार्यमु 
त्साहमालस्यंवृषतांक्वीबतांज्ञानम 
ज्ञानंबद्धिमोहमेवमादीनिचापरा 
णिद्वन्द्वादीनीति । वच्छुत्वाका 
श्यपवचोभगवानूपुनर्वमुरात्रेयउ 
वाच । सवेएवभवन्तःसम्यगाहु | 
रन्यत्रैकान्तिकवचनात्‌ ॥१६॥ || 
कि दृढता शिथिलता वृद्धि राता || 
इस आलस्य वृषता ( पुस्त्व ) नएं-|| 
सकता ज्ञान अज्ञान बुद्धि मोह एवंआदे|| ` 
और अन्य देद्वआदे पूर्वोक्त सोमसे होते || 
हैं उस काइयपके वचनको सुनकर भग-|| _ 
वात्‌ पुनर्वसु आत्रेय फिर बोळे किसबही || 
आप सिद्धांतके वचनको छोडकर यथार्थ | | हर 
कहते हो ॥ ९६ ॥ | 
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35 यह छोकहे कि उस आत्ने- 
यके वचनको सुनकर सब ऋषि मानते 
भये और इस प्रकार प्रशंसा करते भये कि 
वर्णसुखोपपन्नमायुषामहतोपपाद जैसे इंद्रेके वचनकी देवता करतेहें इति १८ 
|| यन्ति । सम्यगेवाचरिताधर्माथे | तत्रश्होको । गुणाषड्विधाहेतुर्वि | 
| कामानिःभरेयसेनमहतापुरुषमिह | विधंकरम्मततपुनः। वायोश्वतु | 
चामुष्मिश्वलोकेविकतारत्वेनंमह | विधकरम्मपृथक्‌चकफपित्तयोः १९ | 
ताविपर््थयेणोपवादयन्ति । कर | उसमें ये दो छोकहें कि छःमकारके | 
तवस्रयइवविक तिमापन्नालोक |उण- द्विविध हेतु ओर विविध कम वायुका | 
मशुभेनोपघातकालेइत्येतहषयः |च मकारका कर्म और कफ पित्तका || 


|| सबेएवानुमेनिरेचनमात्रेयस्यत फर कर्म ॥ य iss 
| न श्वेति ॥ १७ ॥ 2540860001: 
§ या । कलाकलीयेवातस्यततूसवे 
सबही वात च्य प्रकृतिरूप इये| सम्प्रकाशितमिति ॥ २० ॥ 
पुरुषको स्वस्थ इंद्रियोंसे युक्त बल वणे 
निदशचतुष्कम ॥ 
| यी अग्नीत्याद्वातकलाकलाया5ध्याय समाप्त: | 
अर्थ काम पुरुषको इस लोक ओर पर-| मरपियोंकी जो २ मति ओर पुनव || 
लोकमें महान्‌ कल्याणसे युक्त करते हैं सुकी जो माते यह सब वात कछाकलीय | 
॥विकारको आतु इस प्रकार महान्‌|अध्यायमे भली मकार प्रकाशित किया | 
|| विपरीतरूपको करतेदै जेसे विकारको| "न | 
प्राप्त हुये तीन ऋतु नाशके समयमें त्रयादशाञ्च्यायः । 
जगत्को अशुभसे युक्त करते हे इस अथातःख्रेहाध्यायं व्याख्यास्यामः। | 


आत्रेय भगवानके वचनको संपूणही भग 
||ऋषि स्वीकार करते भये ओर प्रशंसाभी इति हा ५ तात क ॥ 
क अब स्नेहके अध्यायका वणन करतेहे 
करने लगे ॥ १७ ॥ ८. ु 
| यह भगवान्‌ आत्रेय कहते भये॥ || 
|| अवतिचात्र ॥ तदात्रेयवचःभु | सांख्येःसंख्यातसंस्येयेःसहासीन | 
| त्वासवैएवानुभेनिरिकषयोऽभिन | पुनर्वसुम्‌ । जगद्धितार्थपत्रच्छव 


थेन्डरवचनंसुराः ॥ १८॥ | हिविशःसुसंशयम ॥ १ ॥ 
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| ड नाम जिनके ऐसे ड आपद कौन हैं सिद्धि कीनहै स्वच्छ और 
॥ संग बैठे हुये पुनसुको जगतके हितार्थ |संशोधनमें स्नेहके विषे कौन प्रकार 
|| अग्निवेश अपने संशयको पूछते भये॥ ॥ | इष्ट हे ॥ ५ ॥ 
ति |  कियावयःकातरेहाःकचरहगु विचारणाःकषुयाज्यावाधनाक 
। || णाएपृथक्‌ । कालानुपानेकेकस्य | नततप्रभी । स्रेहस्यामितविज्ञा 

कतिकाश्वविचारणाः ॥ २. ॥ नज्ञानमिच्छामिविदितुम ॥ ६ ॥ 
| कि कितने स्नेह दें ओर उनकी योनि। विचार किन स्नेहोमें युक्त करने 
|| कितनी है स्लेहके पृथक्‌ २ क्या गुणह योग्ये और हे प्रभो दे अपरिमित ज्ञान- 
|| कालके अनुपानमें किसका क्या गुण है वाले ! वह कोन विधिते है स्नेहके इस 
|| और कितनी और कौन विचारणाहें॥२॥ ज्ञनको आपसे में जाना चाहताहूँ ॥६॥ 
| कतिमात्राःक्थमानाकाचकेपप । अथततसंशयच्छेचाप्रत्युवाच 

दिश्यते । कश्वकेश्योहितःखेहः | पुनवसुः । ख्रेहानांद्विविधाचासौ 

प्रकषःखेहनेचकः ॥ ३ ॥ यानिःस्थावरजङ्गमा ॥ ७ ॥ 
| || मात्रा कितनी हैं ओर किन स्नेहांमें इसके अनंतर उसके संशयका छेदन कर्ता 
| || कितने मानकी कौन मात्रा कही हे ओर पुनर्वसु उत्तर देताभया कि स्नेहोंकी योनि 
|| कोन स्नेह किनसे हितहे और स्नेहनमें स्थावर जंगमरूपसे दोर प्रकारकी हे॥७॥ 
| |्तमकान॥३॥ | तिलःपियालाभिषुकोविभीतक 
। | सेद्याकेकेचनखिग्धा:खिग्धाति | श्नित्राभमेरण्डमधूकसर्पपाः ।कु 

|| खिग्धलक्षणम्‌ । किंपानातमथर्म | सुम्भबिल्वाशकमूलकातसीनिको || 

पतिजीर्णकिञ्चहिताहितम्‌ ॥४॥| चकाक्षोडकरञ्शिग्रुकाः ॥ ८॥ || 


|| स्नेह कोन हे अस्नेह कोनहे स्निग्व| कि तिळ पियाल अभिषुक विभीतक || 
आति स्निग्धका लक्षण क्या दृ पानका क्‍ अभय ( हरड ) अरंड मधूक | |! ee 


|| क्या फलहे प्रथम पीनेमें ओर जीणमे सरसों-कुसुंभ वेळ अर्भक मूली अतसी| न 

|| हित अहित कोन स्नेहहे ॥ ४ ॥ |निकोच अखरोट करंज सोहिजना ॥८॥ || ` 

| केमृदुकूरकोष्टाःकाव्यापदःसिद्ध | स्ेहाश्रयाःस्थावरसंज्ञितास्था | 

| यश्वकाः। अच्छेसंशोधनेचैवस्ने | स्युर्जाङ्गमामत्स्यमगाःसपक्षिणः | 
हेकावृत्तिरिष्यते ॥ ५ ॥ शि मेष र 
गड चौर नूर कोइ कौन हे | गजाचतथोपदिय 
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भे स्थावर नामके स्नेहके आश्रय नही बलका वद्धेकहे-और त्वचाको हित || 
योनि ) हैं तिसी प्रकार ये जंगम हैं|उष्ण-स्थिरकारी योनिका शोधक तेल || 
कि मत्स्य मृग पक्षी हैं जिनकी दाथे दूध होताहै ॥ १३॥ .. 
200. | विदाशाइतत्योनिकणेरिरो 
सर्वेषांतेलनातानांतिलतैलंविश |  > पौरुषोपचयेसेरेव्यायामे 
A आर £| ` 
| है ने = तिलका तेल योनि कर्ण म ड पुरुषार्थकी | 
बिग घटके अर्थ और SUT दध व्यायाम इनमें ख्रेहके लिये वसा 
नाई ) में मुख्यहै-अरण्डका तेल विरे- फि Cs क ने 
[|| चन अहैः । १० || बलशुक्ररसश्लेष्ममेदोमज्जाविवर्ड 
सप्स्तिठंवसामज्ञासवखेहोत्तमा | नः। मज्जाविशेषतोःस्थ्नाचब 
मता । एभयश्वेवोत्तमंसर्पःसंस्का | लरुतखेहनेहितः ॥ १५ ॥ 
रस्यानुवर्चनात ॥ ११ ॥ और बल वीर्यं रस छ्लेष्म भेद॥ 
घी तैल. वसा मज्जा ये सब स्रेहेमें मज्जा इनका विशेषकर वर्द्धक और | 
उत्तम कहेंहं-इन सबमें उत्तम संस्कारके| विरोषकर अस्थियोंका बलकारी खेइनमे | 
||अनुवर्तनसे घृत उत्तमे ॥ १९॥ |दित मज्जाह ॥ ९५॥ |. 
बृतंपित्तानिलहरंरसशुक्रोजसांहि सपिश्शरदिपातव्यंवसामजाचमा | 
(तम । निर्वापणंभूदुकरंस्वरवर्ण | धवे । तेलंपरावषिनात्युष्णंशतिल 
प्रसादनम्‌ ॥ १२॥ हंपिबेन्नरः ॥ १६ ॥ | 
| धृत पित्त वातका नाशकहै-रस शुक्र-.. घीको शरद ऋतुमें पीवे वसा ओर || 
|बळ इनको हितहै निर्वापणहे मुदुकारी मज्जाको वैशासमें व्षीमें तैलको ओर || 
||स्वर वणका प्रसादनहे ॥ १२ ॥ शीतकालमें अल्प उष्ण स्नेहको मनुष्य || 
| मारतप्रंनचश्टेष्मवर्देनंबलवर्द॑|पवे ॥ ९६ ॥ | 
नम्‌ । त्वच्यमुष्णंस्थिरकरंतेलं | वातपित्ताधिकेरात्रावृष्णेचापिपि 
विशोधनम्‌ ॥ १३॥ | बेन्नरः। शछेष्माधिंकेदिवाशीते 
का नाशके. कफवर्द्धक पिबेच्चामलभास्करे ॥ १७ ॥ 
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वात पित्तकी अधिकतामें राज्रिम आर आर आदन विलेप रस मांस दध 
उष्णकालमेंभी तेलको मनुष्य पीवे-|दधि यवागू सूप शाक यूष काम्बलिक 
केष्मकी अधिकतामे शीतकालमें [दनम| खल ( कबळका खल ) ॥ २११ ॥ 
निर्मल सूर्यके समय स्नेहको पीवे॥९७॥ | सुक्तवस्तिलपिष्टश्वमयंलेहास्तथै 
अत्युष्णेवादिवापीतेवातपित्ताथि वचा। भक्ष्यमःयञ्जनंबस्तिस्तथा 
केनच। मूच्छापिपासामुन्मादं | चोज्ञरबस्तयः॥ २२ ॥ 
कामलांवासमीरयेत्‌ ॥ १८ ॥| सतू तिळकीपीठी मद्य और अवलेह || 
|| अत्यंत उष्णको दिनमें पोवे ओर भक्ष्य अभ्यंजन बस्ति ओर उत्तर | 
|| वात पित्तकी अधिकतामें पीव तो पूच्छा|बरित ॥ २२ ॥ 
| पिपासा उन्माद वा कमलाको कर| गण्ड्षःकर्णतेलञ्चनर्तःकणाक्षि 
Mites तपैणम्‌ । चतुर्विशतिरित्येताः || 
| शीतिरात्रोपिबेतस्ेहेनरः श्लेष्मा | ह्लेहस्यप्रविचारणा ॥ २३ ॥॥ 


~ ~~ 


धिकोऽपिवा । आनाहमरुचिंशूलं | गंडूष और कर्णम तैछ और नस्य और || 
पाण्डतांवासमृच्छति ॥ १९ ॥ कर्ण अक्षिका तर्पण ये चौबीस स्रेहकी|| 


और झीतके समयमें और कफकी ॥ | 
| अधिकतामें मनुष्य राजिमेंभी लेइको पैवे| १ खेहोनतमाहवि 


तो आनाइ अरुचि शूल वा पांडुताको। चारणाम्‌ । खेहस्यसमिषग्ह्टः || 
करताहे ॥ १९ ॥ कल्पःप्राथमकल्पिकः ॥ २४ ॥ | 
जलयुष्णंतेपेयंयूपरतेतेशुरास्य | ह वह घया देला | 
ते! वसामज्जोस्तुमण्डःस्यात हुआ प्रथम कल्पका स्रेहका कल्पहे२० |. 
सवषूण्णमथाम्बुवा ॥ २० ॥ | र्सेश्वोपहतःखेहःसमासव्यासयो त 
जत त 0411 लग गिभिः । पड्तिखिषिधासंख्या| 
मंड होताहै वा समे उष्ण जल पीबै२०। मामोत्येकशकेवलः ॥ २५ || | 
ओदनभराविलेपीचरसोमांसंपयो 
थि । यवागृःसूपशाकीचयूषः 
काम्बलिकःखडः ॥ २१ ॥ 


संख्याकोगरापत होताहे ॥ क 
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= === == ० ० जिया 
एवमेषाचतुःषष्टिःसेहानांभविचा | शये । उन्मत्ताःकच्छूयूत्राश्वगा 
रणा।सात्म्य्ुव्याधिपुरुषानूप्रयो | ढवचेसएवच ॥ ३० ॥ 


६४ चौसठ-स्नेहांकी विचारणाहे-सारम्य ॥ ३० ॥ >. हु 
ऋतु व्याधि पुरुष इनको जानकर वे स्लेह। पिबेयुरुत्तमांमात्रांतस्याःपानेगु 
| अयुक्त करने चाहिये ॥ २६ ॥ णान्श्रणु । विकारान्शमयत्येषा 


अहोरात्रमहःरु तखमदीहशवभती | शीघ्रंसम्यकयोजिता ॥३१॥ 


|| माणसे खेहकी प्रधान मध्यम इस्व|करतीदे ॥ ३९ ॥ 

मात्रा कमसे जराकी प्रतीक्षा करतीहै२०| दोषानुकार्षिणीमात्रासर्वमार्गानु 

| इतितिसतःसमुददिष्ामत्राशखेहस्य | सारिणी । बल्यापुनर्नवकरीश 
मानतः। तासांप्रयोगान्वक्ष्यामे | रीरेन्द्रियचेतसाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


पुरुषपुरुष्रति ॥ २८ ॥ और मात्रा दोषोंका अनुकर्ष ( | 
n , “eps पुं | 
ये स्नेहकी तान मात्रा मानसे कहीहे चना ) करतीहे ओर संपूण मार्गॉमें पहु | 


॥ पुरुष २ के प्रति उनके प्रयोगोंको|चतीहै बलकीदाता पुनः शरीर इंद्रिय 


|| कहताहूं ॥ २८ ॥ नवीनता कारक चित्तोंकी होतीहै ॥ ३२|| 


|| प्रभूतख्लेहनित्यायेक्षतपिपासास॒ | अरुष्कस्फोटपीडकाकण्डुपामा 


|| हानराः । पावकश्चोत्तमबलोये | भिररदिताः । कुदिनश्चपरमूढाश्चवा 


| षांयेचोत्तमाबळे ॥ २५ ॥ | तशोणितकाश्चये ॥ ३३.॥ 
|| जो प्रतिदिन अधिक खने खातेहे ओर जो अरुष्क ( मर्म पीडित) स्फोट 
| छधा ओर पिपासाको जो मनुष्य नही|पीडक कण्डु पामा इनसे पीडिते कुष्ठी 
||सहतेदैं जिनका आममें उत्तम बढदै और [और अत्यन्त मूढ वात शोणितके 

जिनमें उत्तम बढदै ॥ २९ ॥ |रोगीहें ॥ ३३॥ 


~ 


गुट्मिन/सर्पदशशविसपोपहता | नातिबह्वाशिनश्चैवमुदुकोषठार्त 
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ज्याजानताभवेत्‌ ॥ २६ ॥ गुल्म रोगी स्के डुसे विसपैसे उप- | 
और एककेंबळ २० इस प्रकार यह [दत उन्मत्त मूत्रकुच्छी जिनका मलगा 


|| क्ष्यते । प्रधानामध्यमाहर्वाखे | + सब उत्तम माताको पैं उसके || 
| हमात्राजरांप्रति ॥ २७ ॥ पीनेमें गुणोंको सुनो भढीग्रकार प्रयोगसे || 
|| अहोराज संपूर्णदिन अद्धदिनके पीई यह माजा विकारको शीघ्र शाते | 
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थेवच । पिवेयुर्मध्यमांमात्रांम दाता स्लेहनकी बद्धक वीर्य | 
ध्यमाथापियेवले ॥ ३४ ॥ पिक बलदायक बाधासे रहितहे ओर 
चिरकालतक गुणदायकंहै ॥ ३८ ॥ 
वातपित्तप्रकतयोवातपित्तविका 
रिणः । चक्षुःकामाःक्षताःक्षीणा 
sat वृद्धाबालास्तथाबलाः ॥ ३९ ॥ || 
हारिणीसुसेनचस्ेहयातिशोधना | और जो बात पित्त प्रकि और || 
थैचयुज्यते ॥ ३५ ॥ जिनके वात पित्तका विकारदै-जिनको।| 
यह मात्रा मंदताको नष्ट करतीहे बलको |चक्षुकी कामनाहे जिनके क्षतहे जो क्षीण || 
सर्वथा नहीं हरती और सुखसे क वृद्ध बाळ बळदीनहें ॥ ३९ ॥ 
|| दे और शोधनके लिये युक्त होतीदे २५। आयुःप्रकर्षकामाश्वबलवर्णस्व 
येतुवृद्धाश्वबालाशसुकुमाराःसु | रार्थनः पुष्टिकामाप्रजाकामाः || 
खोचिताः । रिक्तकोष्ठत्वमहितं | सौकुमाय्यार्थिनश्चये ॥ ४०॥ || 
|| येषांमन्दाम्रयश्वये ॥ ३६ ॥ आयुकी अधिकताको चाहतेहें बल 
|| और जो बृद्धहैं बालक सुकुमार सुखके।वर्ण स्वरके अभिलाषीहे पुष्टि संतान सुकु-| 
|| भागी जिनका अहिता रिक्त) कोष्ठहे और |मारके जो अर्थी हैं ॥ ४० ॥ 
॥ जो मंदाग्निहें ॥ ३६ ॥ दीप्त्योजःस्मृतिमेधाभिवुद्धीन्दरि 
ज्वरातीसारकासश्वयेषांचिरसमु | यबलार्थिनः । पिबेयुःसपिरात्ता 
त्थिताः। स्रेहमात्रांपिबेयुस्तेह | श्वदाहशखविषाभिमेः ॥४१॥ || ` 
| स्वायेचावराबले ॥ ३७ ॥ दीत्ति ओज स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि 
|| ओर जिनको ज्वर अतिसार कास इंद्रिय बल इनके जो अर्था हैं ओर जो। 


चिरकालके हैं और जो अल्प बलवान्‌हें पको पे ॥ दा इनसे दुहे वे 
वे स्लेहकी हस्व मात्राको पीवें ॥ ३७ ॥ 


पृरिहारेसुखाचेषामात्रा्नेहनवुंह 
णी । वृष्याबल्यानिराबाधाचि : 
रञ्चाप्यनुवत्तते ॥ ३८ ॥ 

यह मात्रा परिहार ( अंत ) में।चंचल _यह मात्रा परिहार ( अंत ) भ।चचळ स्थूळ गल स्थूळ गल ३ ओर 


अत्यंत अधिक भोजन जिनका नहो 
जिनका कोष्ठ मृदुहो ओर जो बलमेंभी 
|| मध्यमहों वे मध्यम मात्राको पीवि॥ ३४॥ 
मात्रेषामन्दविभशानचातिबल 
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| Ce व्याधिहों जो वातप्रकृतिहों ४२॥| नराः। तेषांख्नेहयितव्यानांवसा | 
बलंतनुत्वंलघुतांदढतांस्थिरगात्र | पानंविधीयते ॥ ४७ ॥ | 
ताम्‌ । ल्निग्श्लक्षणतनुत्वक्ताये जिनके अग्निका बल अधिकहो और || 
चकांक्षन्तिदेहिनः ॥ ४३ ॥ [जिनकी मनुष्योंकी वसा सात्म्यहों उनको 
और जो देहधारी बल तनुता लघुता | लेह अ होय तो वसाका 
भर जो स्निग्ध के पचि” 
2 न बारे i ४३ ॥ दीप्ताग्नयः केशसहाघरमराःख्हसे 
|| कृमिकोडाःऋूरको्ठार्तथानाडी | विनः । वाताचोःक्रूरकोष्टाथरखे 
| प़िरर्दिताः । पिबेयुःशीतलेकाले | द्यामजानमामुयः ॥ ४८॥ || 
| सेठतेठोचिताश्यये ॥ ४४ ॥ | जो दीत्तामिदें केशको सह. सकतेहें | 
जिनके कोष्ठमे कमिदें जिनका कोष्ठ |घस्मर ( पित्ताधिक ) और खनके सवक | 
रदे जिनकी नाडियोमे पीडे जिनको दि वातरोगीकूर कोष्ठ और खेहके योग्य || 
| निळका अभ्यासहै वे शीतळ कालमें तैछ है वे मजाको पवे ॥ ४८ | ४७ | 
को पँबें॥ ४४ ॥ येश्योयिभ्योहितोयोयःश्ेहःसपारे | 
| बातातपसहायेचरुक्षाभाराध्वक | कीर्तितः । खेहनस्यप्रकषोतु || 
|| बिंताः । संशुष्करेतोरधिरानि | सपरात्रत्रिरावको॥ ४९ ॥ || 
ष्फीतकफमेदसः ॥ ४५ ॥ जिनरको जो २ हित सेइ वह कहा || , 
जो वात आतपको सह सकतेहें जो |स्नेइनकी उत्तमतातो सातरत्रि तीन रात्रि 
EE रुक्षहे जो 5 भार और मार्गसे इरहै तरह ॥ ४९ ॥ मित 
§| जिनके वीर्य रुधिर शुष्कहें जिनके कफ स्वेयाःशांधयितव्याश्वरूक्षवा. 
 |मिद नहों॥ ०५॥ | तविकारिंगः। व्यायाममयश्रीनि 
|| अस्थिसन्धिशिराह्तायुमर्मेकोठ | त्यासेह्याःस्युर्येचचिन्तकाः५० 
Ee महारुजः। बलवानमारुतोयेषां | और रुक्ष वातके विकारियाको तो 
| खानिचावत्यतिष्ठति ॥ ४६ ॥ |स्वेद और शोधन करावे जो व्यायाम 
| | | जिनके अस्थि संघिं शिरा स्नायु मर्म मच स्री हि नित्य सेवन करतेहे 
|कोष्ठ इनमें अत्यंत पीडाँह और जिनके जिनको चता उनको स्नेह पिळावे ५० 
[वायु छिद्रोको रोककरस्थितहो४६। संशाधनाहतेयषारुक्षणसप्रवक्ष्य 
येषांवसासात्म्याश्चये | ते । नतेषांखेहनंशस्तमुत्सलकफ || 
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||मसे पीडितहों-दुर्बलहों प्रतांत ( कृश )| अति स्निखके लक्षणः ॥ ५० ॥ 
| हों स्नेहसे जिनको झानिहो मदसे आ-| इवोष्णमनभिष्यन्दिभोज्यंमलम | 
161 ५२॥ माणतः । नातिल्लिग्धमसंकीर्ण , 
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मेदसाम ॥ ५१ ॥ ` जिनका मल गाँठोंसहितहो रुक्ष वा- 
|| संशोधनके विना जिनका रूक्षण कहेंगे युके गुणनहों मृढुहाँ पक्षमे खरताहोरूखा 
॥उनको कफमेदके अभावसे स्नेहन श्रेष्ठ | पनहो ये अस्निग्ध गारे लक्षणहें ॥५५॥ 
| नहीं दै ॥ ५१ ॥ वातानुलोम्यंदीपोमिरवेचःखिग्ध 


अभिष्यन्दाननगुदानित्यमन्दाभ |. मसंहतम्‌ । माइँवंखिग्धताचाङ्ग 
यश्वये । तृषामच्छांपरीताश्वग | खिग्धानामुपजायते ॥ ५६ ॥ 

भिण्यस्ताढृशोषिणः ॥ ५२ ॥ | वात अनुकूलहो अग्नि दीहो मल 
जिनके मुख और गुदामे अभिष्यंद [स्निग्ध असंहत ( पतला ) हो ओर 


||(जळ ) हो जो नित्य मंदामिहों-तषा अंगमें नम्रता और स्नेहहो ये सब स्ने- 


~ अब 


|| मूच्छासे युक्त हों गर्भिणी जिनका तालु हसे युक्तोंके होते हैं ॥ ५६ ॥ 
|| प्क हों ॥ ५०॥ ` पाण्डुतागोरवेजाडचंपुरीषस्यावि 


अन्नद्विषश्छदयन्तोजठरामगरा | पक्कता। तन्त्रीररुचिरुत्क्वेशःस्या 
दिंताः। दुर्षेलाश्चप्रतान्ताश्चस्ने | दतिख्निग्वलक्षणस्‌ ॥ ५७ ॥ 


|| इग्लानामदातुराः ॥ ५३ ॥ पांडुता गौरव जडता मळका कच्चा- 


अन्नके बैरी-छर्दकरते हों उदरे आ-|पन तंत्री अरुचि अधिकडेश ये सब 


हे ॥५७॥ 


नखेद्यावर्तमानेषुननस्तोबस्ति | श्रःखेहेपातुमिच्छता ॥ ५ < ॥ 


|| कर्म्मसु । ख्रेहपानात्मजायन्तेते | द्रव उष्ण अभिष्यंदरहित और प्रमाण| 


षांरोगाःसुदारुंणाः ॥ ५४ ॥ सहित भोजनका अन्नहों ओर,.अति | 
उनको स्नेह न पिळावे और बस्ति [स्निग्ध असंकीण ( एक ) ऐसा भोजन | 


॥|कर्मके विषे .नासिकासेभी स्नेह न देह करे जो दूसरे दिन स्नेह पियाचरि५८ | 

| क्योंकि स्नेहके पीनेसे उनको महादारुण| पिनेतूसंशमनंखेहमन्नकालिभ्रका || 

A त | न क्षितः । शद्धयर्थपुंनराहरनेशे | ` 
| ७९-०__&-> 0 ७ गुणे जाण पिबे १ म ॥ रे 


ferent 00 । पक्षाखरत्वरोक्ष्यञ्चगात्रस्या 


TS Tite 5 


gages - 


( १ २२ ) ड Digitized ध्यश्कसंदित्तयास्‌ ११० Kosha 


उ 

| लिये रात्रिका भोजन जीणे इुये-|रात्रि में स्निग्ध होता हे ॥ ६३॥ 
पर मनुष्य स्नेहको पीवे ॥ ५९ ॥ गुडमिश्ुरसमस्तुक्षीरमु्ठीडितद | 
उष्णोदकोपचारीस्याड्रसचारी | घि।पायसंकसरंसर्पिःकाशमम्यातरि | 
क्षपाशयः। शकुन्मूत्रानिलोहा | फलारसभ्‌ ॥ ६४॥ | 
ानुदीकांश्वनधारयेत्‌ ॥ ६० ॥ | गुड इक्षुकारस मस्तु दूध विठोई || 
उष्णजळका उपचार करे बह्मवारीरहे| दांध खीर कृसर घी काइमय ( केशर )|| 
| रायन क्र और आते इये मल त्रिफलाकारस द्राक्षा पीछु इनका रस३४ || 
मूत्र उद्दार इनको नरोके ॥ ९० ` | दाक्षारसंपीठुरसंजलमुष्णमथापि | 
व्यायाममुचैवेचनकापशोक हि | बा । मद्यंवातरुणंपीत्वामृदुको्ी | 
मातपौ । बयेदप्रवातश्वसेवेत | (रिच्यते ॥ ६७ ॥ | 
गतत ९ | और उष्णजळ और ताजीमादिरा इन || 
व्यायाम ऊंचे स्वरसे वचन क्रोध शोक को पीकर उसको विरेचन हो जातादे६५ || 
हिम आतप इनको त्याग दे और पवन व्रिचयन्त्नितानिक्र्रको्ठकदा || 
रहित स्थानमें शयन आसनका सेवन CR 

करे ॥ ६१ ॥ | ` चन । भवातक्ररकादस्यत्रहण्य 


्रेहीत्वानरःसेहंम्रतिु्जानएव | त्युल्वणानिला :॥ ६६ ॥ | 
च ।स्रेहमिथ्योपचारादिजायन्ते | जिसका कोष्ठ मृदु हो-ओर जिसका || . 
दारुणागदाः ॥ ६२ ॥ कोष्ठ क्रुर हो उसको ये कदाचित || 
मनुष्यके स्नेहको पीकर और स्नेइ-विरेचन नहीं करतेहें कूरकेष्ठ मय्यकी | 
कोही भोजन करनेमें इस प्रकार मिथ्यो- ग्रहणीमें अत्यंत उल्वण पवन होतीई६६ | 
||पचारसे दारुण रोग होतेहे ॥ ६९ ॥| उदीर्णेपित्ताल्पकफाम्रहणीमन्द 


|| सेवया। लिद्यतिक्रूरको्ठस्तुसप्त | विरेच्योनरःस्मृतः ॥ ६७ ॥ 
ात्रेणमानवः ॥६३॥ जिससे मूदुकोष्ठ मनुष्यकी अहणीमें || 

| जिसका कोष्ठ मृदु हो वह | पित्त अधिक और कफअल्प मारुतमंद 

रकी सेवासे तीन रात्रिमे कृतार्थ हो|होते हैं तिससे वह नर भली : प्रकार | | 
है और कठोर कोष्ठ. मनुष्य सात[विरिचनके योग्य कहाहै ॥ ६० ॥ || 


च 1 फट 
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३ शीतोदकंपुनःपीत्वाशुक्त्वारूक्षा 
महत्‌ । भरमीभवतितस्याशु्ने | न्नमुहिसेत्‌ । नसार्पिःकेवलेपित्ते 
हःपीतोऽग्नितेजसा ॥ ६८ ॥ | पेयंसामेविशेषतः ॥ ७२ ॥ 
|| जिसकी अइणीमें पित्त अधिक है| फिर शीतळ जळको पीकर रक्ष अः 
|| अभिका बल महानह उसके पीया हुआ न्को खाकर उल्लेखन करे केवळ पित्तमें 
| स्नेह अग्निके तेजसे शीघ्र भस्म हो|और विशेषकर आमसहित पित्तमें घीको 
|| जाता है ॥ ६८ ॥ न पीवे ॥ ७२ ॥ 
|| सजगध्वास्नेहमात्रांतामोजःक्षा | सर्वह्नुचरेद्रर॑हत्वासज्ञाअमार | 
ल्यन्बळी। खेहाभिरुत्तमांतृष्णां | येत्‌। तन्द्रासोतङ्केशआनाह्ोज्व 
सोपसगामुदीरयेत्‌ ॥ ६९ ॥ | रःस्तम्भोविसंज्ञता ॥ ७३ ॥ 
वह उस स्नेहकी मात्राको खाकर बल- 

| इका माजा वह घृत सब 

|| वाच्‌ इआ अपने ओजको उछालता हुआ संज्ञाकी नष्ट we का न | 
| स्नेहसे युक्तहे आग्ने जिसकी उपसर्ग(उप-| और अधिक क्ेशसाहेत अनाह ज्वर 
| द्रव)सहित उत्तम तृषाको आपत होताहे ६९ स्तंभ संज्ञांका अभाव ये होते हैं ॥७३॥ 
ाउंखेहसमृदस्यशमायानंसुगु | कोठानिकण्डु:पाण्डुत्वंगीफागा | 
वेषि। सचेदसुशीतंसलिठंनासा | स्यरुचिस्तृषा । जठरंगहणीदी 


दयतिदह्यते ॥ ७० ॥ ` षःस्तैमित्यवाक्यनिग्रहः ॥७४॥ 


स्नेहसे बढेहुये मनुष्यकी शांतिके कोष्ठ कंड प अर्प 
लिये महागरिष्ठभी अन्न समर्थ नहीं होता|_. 33 पडता सजन अ स्व अरुचि 
तृषा जठर ग्रहणीका दोष स्तैमित्य 


बह धीवे 
| मार हता SE न पोष बाक्यका निग्रह ॥ ७४ ॥ ना 
यथैवाशीविषःकक्षमध्यगःस्ववि | गलमामभदीषाशजाय 
` पाम्रिना । अजीर्णयदितुरहेत्‌ | भिमात । ततराप्पुहेखनेशस्तेस्वे 
षास्याच्छईयेद्रिषक ॥ ७१ ॥ | ६काल्मरतीक्षणाम्‌ ॥७५॥ | 
जैसे अपने विषकी अभिसे कक्षको झल आमके दोष ये सब स्नेहके। 
मध्यमें सर्प दग्ध हो जाताहै यादै स्नेह| विभमसे होतेहे उसमेभी उल्लेखन ओह 
के जीर्णं हांनेसे पहिले तषा होजाय खेद कालकी प्रतीक्षा से ॥ ७५ ॥ | 
तो वैद्य छई॑ करादे ॥ ७९॥ - | प्रतिपत्तिव्यांधि' याँधिबलंबद्धा' 
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I SC |. 
ष्टप्रयोगश्चरूक्षपा और संशोधनके लिये स्नेहमें वताव || 
मेवच। तक्रारिष्ट ॥ विरेचनके समानहै जो स्नेहके द्वेषीहें| 
नान्नसेवनम्‌ ॥ ४६ जो स्नेहको नित्य खातेदै जिन मनुष्योंका | 

प्रतिपति ( ज्ञान ) व्याधिका बल कोष्ठ मृदुहै ॥ ८० ॥ | 


| se क्ेशासहामयनित्यास्तेषामिष्टावि | 
| अयाग Ta 


| मत्राणात्रिफलायाश्खेहव्यापत्ति चारणा। लावतेंत्तारमाएरसवा 


राहकोकटाः ॥ ८१ ॥ 
र अकालिचा हितमा जो केशको सह सकतेहें जो मदिरा || 


यानचयोजितः ॥ ७७ ॥ नित्य पीतेहे उनकी विचारणा इष्टहे-लाव || 
| मत्र त्रिफलासे जो स्नेहके नाशको |तितिर मयूर वराह कुक्कुट ॥ ८९ ॥ 
॥ ओषध असमयमे और अदित ओर मा-| गंव्यंजोरत्रमात्स्याश्वरसाःस्वसे 
|| जाके विना भक्षण किया स्नेह मिथ्या७७ इनेहिताः । यवकोलकुलत्थाश्व 
सेहोमिथ्योपचाराचव्यापयेताति | क्षेहन/सगुडशर्कराः ॥ ८२ ॥ 
सेवितः ख्नेहातप्रसंकन्दनोजन्तु | गो अज उरश्र मत्स्य इनके रस | 
खिरात्रोपरतःपिनेत्‌ ॥ ७८ ॥ |अपने स्नेहनमें दितहे-जो कोल कुलथी 


प्रचारसे और अत्यंत सेवनसे मार एड शाकरा इनक स्नह ॥ ८२॥ - 
४ देताहे-स्नेहसे शुष्क जतु तीन रात्रिके दाडिमदधिसव्योषरससंयो गस 


||अनंतर स्नेहको पीवै ॥ ७८ ॥ हः । स्नेहयन्तितिलाःपूवजग्धा 
| स्नह्चदवमुष्णञ्चत्यहंगुकत्वार स्लहफाणिताः ॥ ८३ ॥ | 
|| सोदनम । एकाहोपरतस्तद्रतु | दाडिम दधि व्योष यह रसके संयो-| 


नंपियेत गका संग्रह हे प्रथम भक्षण किये ओर || 
प्रच्छद्दनाप बे 0) | 
बत्वामच्छदनंपिबेत्‌ ॥ ७९॥ स्रहस फाणित किये तिळभी स्नेहसे युक्त | 


स्नेह द्रव न तीन दिन खाकर | करतेहे ॥ ८३ ॥ 

. | रसोदन भक्षण करे और तेसेदी एकदिन ॥: 

सन करके अच्छदनको| , रशाराशनहुसेहास्तिलकाम्ब 
लिकास्तथा। फाणितंश्रङ्गवेरश्व 

तेलञ्चसुरयासह ॥ ८४ ॥ 


और कृसर और काले तिल तेही! 
अत्यंत सिंग्घ होतेहे और फाणित 


८० ॥ |शंगवेर और मदिराकै संग तेळको ८४ || | 
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सूत्रस्थानम्‌ । (११५) 


[त न 
|| पिवेदोषृतेमासेजीर्णऽक्षीयाच | पाञ्रमसतिकीपेयापेयास्नेहनामि 


भोजनम । तेलंसुरायामण्डेनव | च्छता । गाम्यानुपोदकंमां संगृह 
सामज्जानमेवंवा ॥ ८५ ॥ दधिपयस्तिलान्‌ ॥ ८९ ॥ 


~ री 


रूक्षमनुष्य पीवे जीण होनेपर घी मास पाच प्रसूति स्नेहनका अभिलाषी 
| सहित भोजन कर-सुराके मांडके संग मनुष्य पीवे-म्रामका अनूपजळ मास गुड 
||पेलको वा वसा और मज्जाको पीवे<५॥ 'दधि दूध तिळ ॥ ८९ ॥ ` 
पिबेत्सफाणितक्षीरंनरःखिह्मति | कुष्ठीशोषीप्रमेहीचस्नेहनेनभंयो . 
वातिकः । धारोष्णंस्नेहसंयुक्तं | जयेत्‌ । स्नेहैयथास्वेतान्सिद्धैः 
पीत्वासठवणंपयः ॥ ८६ ॥ . | स्नेहयेदविकारिभिः ॥ ९० ॥ 

|| ओर फाणित दूधको पीकर वातिक) इनको कुष्टी शोषी ्रभेही स्नेहनके | 
|मनुध्य स्नेह युक्त होताहै-धारोष्ण लिये भक्षण न करे यथास्वं .( स्वाभाः|| 
||स्नहस आर लवंणसे युक्त दूधको विक ) सिद्ध स्नेह जो अविकारीहैं उनसे || 
|| पीकर ॥ ८६ ॥ उनको स्नेहसे युक्त के ॥ ९० ॥ 

॥ नरःस्निह्मतिपीत्वावासरंदश्रःसफा | पिप्पलीभिहरीतक्यासिद्धोच्चिफ ` 
णितम्‌ । पाञ्च्रसरतिकापेयापा | लयापिव। बाक्षामलकधूषात्यां 
यसोमाषमिश्रकः ॥ ८७ ॥ दप्नाचाम्लेनसाधयेत्‌ ॥ ९१॥ 


वा. फाणित दधि केसर ( तोड )) अथवा पीपल हरड़े त्रिफला इनसे 
॥को पीकर मनुष्य स्नेहसे युक्तहोताहै|सिद्ध स्नेहोंसे स्नेहित करे द्राक्षा आवळे ||. 


॥ उडद युक्त ॥ ८७ ॥ करे ॥ ९१॥ 

| क्षीरसिद्ोबहस्नेहःस्नेहयेदचिरा व्योगगमिषक्रनेहंपीत्वास्निद्य | 
नरम। सर्पिस्तेलवसामजातण्ड | तितन्नरः। यवलोककुलत्थानार ||| 
लप्रसृतेःकता ॥ ८८ ॥ साःक्षीरंसुरादधि ॥९२॥ || 
दूधकी सिद्ध ( मावा ) अतिस्रेहसे। व्योषदै गर्भभे जिसके ऐसे स्नेह 


|| युक्त होकर शीघ्री मनुष्यको स्नेह युक्त | भिषक्‌ मिलाकर मनुष्यको 
|| करत. सपि (धी) तेल वसा मज्जाहे जो लोका कुल्थी 


| 
| 


| क्षोरसपिश्तत्सिङसनेहनीयंघुतो | तःस्वेदमनन्तरम्‌ ॥ स्नेहस्वेदो | 
तमम्‌ । तैलमज्जावसासा्पिबेदर | पपन्नस्यसंशोधनमथेतरमिति ९७|| 

॥ ९३॥ उस स्नेहको अभिष्यंदी ओर अरूक्ष|| 
ER इनसे 12 जो उत्तम सूक्ष्म उष्ण व्यवायी स्नेहको प्रथम || 


ते सैन करने योग्य है तैल मजा रि करे स्नेह और स्वेद से || 


वसा घीको बेर त्रिफठाके रसोमे सिद्ध 3 ॥ ९७ ॥इति॥ || 
करके ॥ ९३ ॥ तत्रश्ठाकः ॥ 


योनिशुक्रभदोषेषुसाधयित्वाभयो | स्नेहविधिःरुत्लव्यापत्सिङि 
जयेत्‌ । ग्रह्मात्यम्बुयथावदंप्रश | सगैषजा । यथाप्रश्नभगवताव्या 
वत्यधिकंयथा ॥ ९४ ॥ हतंचान्द्रश्ञागिना ॥ ९८ ॥ 
योनि झुक्रके दोषों दे जसे वस्त्र सहाप्यायःसमाप्त; । | 
जलको ग्रहण करळे जेसे अधिक जल|. उसमे यह छोकहे कि सब स्नेहोकी |, 
निकसे ॥ ९४॥ ` ` विधि भेषजसहित व्यापत्तिकी सिद्धि यह || 
यथामिर्जीप्पतिखेहस्तथास्रवति | `वा चाद्रभागीने अश्नके अनु- | 


सार वर्णन कियाहै ॥ ९८ ॥ 
चाषकः । यथावाङ्कयसृत्प ्नेहाध्यायःसमाप्तः ॥ १३॥ 


rine ॥९५॥ | जतुदेशोऽष्यायः। || 

र जसे अग्निजीण होतीई ओर अथातःस्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः | 
स्नेह अधिक करताहे जसे आद्र मि्टीका व्र |; 
पिंड सींचनेसे शीघ्र जलको झरताहै ९५| रि हस्माह भगवानात्रेयः 


| | FR सा २ तः = अब स्वेदाध्यायका वणन करते क 

ला ह वाता | 
अतःस्वेदाःश्रवक्ष्यन्तेये || 

हयन्त्यचिरान्नरम्‌ ॥ ९६ ॥ यथावत्‌ 


मयोजितैः।स्वेदसाध्याःमशास्य || | 
|| तसे शीघ्रतासे सेवन किया स्नेइपतित् न्तिगदावातकफात्मकाः ॥ ह 
_ ॥|होजाताहे छवणसे युक्त स्नेह शीघ्रही ५ | 


| | 


: | मनुष्यको सिग्घ करतेहें ॥ ९६ ॥ इसके अनंतर स्वेदोंको कहते हैं| 


कक जिनके यथावत्‌ प्रयोग करनेसे वात|| | 
तड्यापष्यन्यरक्षच्सूदमपुप्ण कफके वे रोग शांत होतेहे जो सेदसे |. 


च । स्नेहममरेप्रयुज्ञीतत [साध्यहैं॥ १॥ . . 


| 
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| + 


शिकार ॥ ५ ॥ || जनैरापि। जलागरजेलजेहेरतेःरिवि | 
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खेहृपूर्व्रयुक्तेनस्वेदेनावर्जित नि | वात छैष्ममें वा वातमे वा ऱ्य 
रीषम he MTs सिनसञ्जन्ति वह स्वद्‌ इष्टह जा स्नग्घ रूक्ष वा च 

a OF ` वा अरूछ्ष द्रव्यांसे कियाहो ॥ ६॥ _ 

ai आमाशयगतेवातेकफेपक्काशया 


॥ स्नेह पूर्वक स्वेदसे जब वायु नष्ट . त जि ती 
| होजाता है तब किसीमकार भी मठ पूज शिते । रुक्षपूर्वोहितःस्वेदःेह्पू 


1 < थैवच 
॥ वीर्य आसक्त नहीं होते ॥ २॥ बस्ता 
. शुष्काण्यपिहिकाष्ठानिखेहस्वेदो | आमाशये तो वातहो म 
=, न्तियथान्यायं |पकशयमें होयतो रुक्ष पूर्वक और 
ल. पनिपाते ॥ 21 
वषणोहृदयंदर्ट ७ ७३ > र दयेन मृदुनैव 
ुप्ककाषमी स्नेह ओर स्वेदके कर-| वेषणोहदयद्टीरवदयन्मृदुनववा। 
||निसे यथा योग्य नव जातेहें तो जीवते मध्यमंवक्षणोशेषमङ्गावयवंमिष् 
॥ मनुष्य क्यों नहीं नम्र होंगे ॥ ३॥ | तः ॥ < ॥ 
| रोगजुब्याधितापक्षनात्युष्णोऽति वृषण हृदय दृष्टि इनमें स्वेद सूँ 
मृदुनेच । इव्यवान्‌कल्पितोदेशे |[रव्यसे करै वंक्षणोमे मध्यम स्वेद और 
||. स्वेदःकार्स्यकरोमतः ॥ ४ ॥ शिष अंगमें यथेष्ट करे ॥ ८ ॥ 
4| रोग ऋतु व्याधि इनके अनुसार अति सुशुद्धनेक्तकेःपिण्डबागोधमानाम | 
| उष्ण अति सुदुसे क देशम दरव्योसे| थापिवा । पद्नोत्सलपलाशेर्वा 
|| किया स्वेद काय कारी कहाहे ॥ ४ ॥| सदा 
|| ब्याधौशीते | स्वेयःसंवृत्यचक्षषी ॥ ९ ॥ 
| | मध परम शुष्क तिक्तोसे भलीप्रकार स्वच्छ 7 
महाबल) दुबलदुवलःरवद[मध्य जीणे वस्रेसि वा गेहूंकी पिडीसै वा पद्म, 
ममध्यमाहतः ॥५॥ सानो उत्पल पलाशोंसे नेत्रोंको मींचकर स्वेद 
' व्याधि शीत शरीर ये तीनां महा करावे ॥ ९ ॥ | 


|| बलवान्‌ होंयतो महान्‌ स्वेद-इनके दुबळ मुक्तावठीसिःरीतातिःशीतसे रि. (2 
होनेप्र दुर्बळ और मध्यममे मध्यम हित पःशीताशिःशीतठेभो || 


sy 


oo 
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|| बातम्लेष्मणिवातेवाकफेवास्वेद | यतोहदयंस्पुशेत्‌ ॥ १० ॥ | 
` इष्यते। त्रिग्धरूक्षस्तथालिग्योी | झीतल मोतियोंकी माढाओसि वा |. 
|| 5हक्षश्वाप्युपकल्पितः ॥ ६ ॥ |शीतल पाजोंसे जलसे आद्रेकमट ओर | 
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हंस्तोंसे स्वेद लेते इए मनुष्यके हृदयका| रिणामू । ान्तानांनशसंज्ञानां | 
[स्पशे करे॥१०॥ | स्थूलानांपित्तमेहिनास्‌ ॥ १५॥ || 
शीतश्चलव्युपरमर्तम्भर्गोरवागेथ | विद्गधसे जिनकी नाडी भ्रष्टे विष || 
हे। सञ्जातेमाईवेर्वेदेस्वेदनाद्विर |मद्यका जिनको विकार है जो श्रांतहे | 
तिमता ॥ ११ ॥ ' जिनकी संज्ञा नष्ट हे जो स्थूलहे जिनको || 
| शीतळ स्तंभ गोरव इनकी शात पित्तसे प्रमेह रोग है ॥ १५ ॥ | 
|ओर नाश होनेपर आर स्वेद्म मृदुताक | तृष्यताक्षांधेतानाचक्ुडानांशा || 
| हनिपर स्वेदनसे विराम कहाई ९९ | चतामपि । कामल्युदरिणाञ्चैव || 
पित्तमकोपामूच्छोचरारीरसदन॑ | क्षतानामाढ्यरोगिणाम्‌ ॥१६॥ 
दृषा । दाहस्वेदाङ्गदोबेल्यम | षत और क्वुषितदै कद्ध और | 
ताखग्धस्यठक्षणमू ॥ १२ ॥ शोचते हुयेहें-कामळा उदर रोगी जोहें। 
पित्तका प्रकोप ओर मूच्छा शरीरका|जो क्षतहैं आव्य रोगीहें ॥ ९६ ॥ 


सदन ( जकडना) तृषा दाइ स्वेद किये| दुर्बेलातिविशुष्काणामुपक्षीणो | 
उपे तना | ऋत ० जसांतथा । भिषक्तमिरिकाणा | 
उक्तस्तस्याश्रितीयेयोग्रेष्मिकःस कर अड sb: | 
वशोविधेः । सोऽतिस्विन्नस्यक | है ऽ शके ननका अम 
्व्योमधुरःझ्लिर क्षीणहे-जिनको तिमिर रोगहे इतने मनु- ||! 
मधुर*सिंग्धशातलः॥ १ ३॥ | च्योको वैद्य स्वेद न करावे ॥ ९७ ॥ 


उसके आश्रयसे जो ग्रीष्म कालमें 
संपूर्ण कहद वह मधुर रिनग्ध. शीतल प्रतिश्यायेचकासेच हिक्काश्वासे 


विधि अति स्विन्नके लिये करनी॥१३॥ प्वलाधवे | क्णमण्यांशिरःशूले । 
| कषायमद्यनित्यानांगर्भिण्यारक्त | स्वरोदिगलग्रहे ॥ १८ ॥ 
||| पित्तिनाम । पित्तिनांसातिसारा प्रतिश्यायमें कासहिक्का ओर श्वासमें 
| णारुक्षाणांमधुमेहिनाम्‌ ॥१४॥ नन कणे माण त. शू 
|| जो मनुष्य कषाय मदिराको नित्य यात वि 
गभिणी रक्तपित्ती फिती अतिसारी| अदितेकाङ्गसांङ्गपक्ष 


मधुमेदीहे ॥ १४॥ | नामके । कोडानाहविबन्धेषुशुका 
भ्रष्नाडीनांविषमधाविका | घातेविजुम्भके॥ १९ ॥ 


i 
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TS 


~ 


(११९) 


गर्ने पीडित और सवाग रा बे, या ना च्छ 


|| एक अंगमें पीडित ओर सांग और| येवेः। सिकतापांशुपाषाणकरी | 
|| षि भत सह ॥ २४1 
| ८३ क्षिसंगहेग & गा खर ऊंट वराइ अश्व इनका मळ 
पाश्वेपृष्ठकटीकुक्षिसंगरहेगभसीषु ओर तुषों सहित जो सिकता पांसु 
च्‌ । मूत्रकुच्छेमहत्वेचमुष्कयो पाषाण शुष्क गोमय लोहेके पुट ॥२४॥ 
रङ्गमर्दके ॥ २० ॥ श्ठेष्मिकानस्वेदयेतपूर्वेवातिका 
पाथ पृष्ठ काटे कुकी इनके संग्रहमे| नूसमुपाचरेत्‌ । इव्याण्येतानि 
||ग्भसीमे मूजकच्छूमें. अंडकोशोंकी| शस्यन्तेयथास्वंप्रस्तरेष्वपि॥ २५ 
जि SO इनसे कफवालोको स्वेद करावे और 
पादोरुजानुजब्जार्तिसंग्रहेश्रयथा |वातरोगियोंकी पहिलेसे चिकित्साकरे- 
वपि । खहीष्वामेषुशीतेचवेपथो [यही द्रव्य यथायोग्य ग्रस्तरणोमेभी 
वातकण्टके ॥ २१ ॥ ष्ठ है.॥ २५ ॥ आ. 
|| पाद उरु जंघा जानु इनके अत्येत पगुहेषुचजेन्ताकेषूष्णगभेगुहेषुच 
| संग्रहमें श्वयथुमें-खळी आम शोत कंप| । विधूमाङ्गारतपेष्वभयक्तःस्वि || 
| वात कंटक इनमें ॥ २१ ॥ गी द्यातिनासुखम्‌ ॥ २६ ॥ | । र 
| सङ्कोचायामश्चलेषुस्तम्भ ` और भूग॒हों ( गते ) में जेन्ताकोरमे | 
प्रिषु । सर्वाङ्गेषुविकारेषुस्वेदनं |और उष्ण गत गृहोंमेंमी विधूम अं- | 
हितमुच्यते ॥ २२ ॥ गारोंसे तपायेहुयोंमें अभ्यंगकतां मनुष्य || 
11 उमे-स्तंभ गारैव खखसे स्वेदित होता है ॥ २६॥ | 
संकोच आयाम शूलमं-स्तंभ गारव यातू पोदक्मातपम न 0 
| सुत्तिमें संपूर्ण अंगोंके विकारमें स्वेदन। प्राम्यानूपौद्केमांसंपयोबर | 


| 
| 


, 1 >“ 


॥ 
| 
[ः 


३ 
र 


|| हित कहै ॥ २२ ॥ . | स्तथा। वराहमध्यपित्तासुकलेह | 
|| तिलमाषकुलत्थाम्लघृततेलामि | वत्तिलतण्डुलान्‌ ॥ २७॥ . 
षोदनेः। पायसेःकसरेमासेःपिण्ड | ग्रामका अनूपजल मांस दूध भेडका 
स्वेदंप्रयोजयेत ॥ २३ ॥ ७0 he ht स्नेहुक | 
तिलमाष कुलथी अम्ल तेल मांस ॒ छ क पु 
पायस क्रसर मांस ये उसको देजिसको| ९ क 0 
पिंडसे स्वेद करना हो ॥ २२॥ | योजयेत्‌ के । देशकालाविभाग 
` गोसरोष्रवराहाश्‍्वशकद्रिःसतुषे | युक्त्यपेक्षोशिषर 


७? 


: 0० 


y \ 4 
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emesis 
: इन सबका काथ करके नाडी स्वेद| गोधरमशकलेशचूणेर्यवानामम्लसं 
न्न ॥२८॥ „| य॒तेः । सस्नेहकिण्वलवणेरुपना 
| | वारणाघ्रतकेरण्डशिम्रुमुलकसषे हन पर्स | ३३ ॥ | 
| पै; । वासावंशकरञआार्कपत्ेरश्मा ८ आर अस, मिठ 


जोके च्णासे स्नेह सहित किराव (मदिरा-|| 

न्तकस्यच ॥ २९ ॥ . का बीज द्रव्य) लवण इनसे उपनाइ | 
वारण अग्नृतके ( गिछोय ) एरंड |(छेप वा वंधन) उत्तम होताहे ॥ ३३ ॥ || 
सहिजना सरसों वासा तुलसी वंश करंज गन्त सुरायाःकिष्टेनजीवन्त्याश 


अकपत्र अश्मातक ( बहेडा ) ॥२९॥ हर हे 
तपुष्पया । उमयाकुष्ठतेलाभ्याँ 

शोभाञ्जनकशेरीयमालतीसुरसा | 

| छु युक्तयाचोपनाहयेत्‌ ॥ ३४ ॥॥| 


जक; । पत्रेरुत॒काथ्यसलिलंना 
' डीस्वेदप्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ |. रे सुराके कीट जती ( हर्दै) |. 
कि सौंफ उमा ( हळदी वा अलसी ) कूट 
सोभांजन कसेरु माळती सुरसा तेल मिलाकर उपनाह करे ॥ ३४ ॥ । 
अजक इनके पत्तोके जलको 'पकाकर चर्मे्िथ्योपनदव्यःसलोमशिरपू 


नाडी स्वेदको करावे ॥ ३० ॥ >> ्येरटा]े 
भूतीकप्वमूलाभ्यांसुरयादधिम | 1" । उष्णवीर्य्येरलाजेतुको 
शेयाविकशाटकेः ॥ ३५ ॥ 


स्तुना॥ पत्रेरम्लेश्वसखेहेनोडीर ॥ | 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ १ ॥ आर लामसाहत अपावत चमांसभा | 


उपनाह करावे-वह न मिलेतो कोशेय || 
भूतीक पंचमूलोंसे सुरासे दघिके ( रेशम ) और ऊनकी झाडीसे करे ३५|| 


'मस्तुसे और स्रेहसहित अम्लके पत्तोसे रात्रौबददिवामुञ्चेतमृञ्चेद्रात्री | 


नाडीस्वेदको करांवे ॥ ३९ ॥ त्र दे 
नि हा अयोज्याजार | दिवाकतम्‌ । विदाहपरिहारार्थ 
श्हाः स्यात्‌अकर्षरतुशीतले ॥ ३६ ॥ || 


| कोके । स्वेदनार्थवतक्षीरतेल रात्रिम वधे हुयेकी दिनमै खोल दे 
i || कोष्ठांश्रकारयेत ॥ ३२॥ जोर दिनमें कियेको राजिमें खोल दे- 
|| यही निर्यूह जाळकोष्ठमें प्रयोग करने |पिदाइके दूर करनेके लिये शीतलमें प्रकर्ष 
$ लिये घृत दृध तेल इनके कोष्ठ करे अथात्‌. अधिक सेवन करे ॥ ३६ ॥ 
सङ्गरःप्रस्तरोनाडीपारिषेकोऽवगा 
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टीभुःकुम्षिकेवच ॥ ३७॥ 


शंकर, अस्तर, नाडी सद परिता 
|| गा सक 7 | स्वेदनद्रव्याणांपुनर्मूलकलपत्रभ 
|| अवगाइन) जेंताक, पत्थर घन, कष, 


|| कुटी) भू, कुभिका ॥ ३७ ॥ ङ्गादीनां मगशकुनपिशितशिरः 

| कपोहोलाकद्येतेस्वेद्यन्तित्र | रपदादीनामुष्णस्वशावानांवाय 

योदश । तानयथावतप्रवक्ष्य | थाहमम्ललवणस्नेहोपसंहिता नां 

मिसर्वानेवानुपूर्वशः। इति॥३८॥ | पतक्षीरादीनांवाकुसयांबाष्पम 
|| कूप, होलाक, ये तेरह स्वेद करातेहे | नदवमन्त्यामुतकथितानांनाड्या 

||इन सबको यथार्थ रीतिसे क्रम पूर्वक शरेषीकावेशदलकरञ्जाकपत्रान्य 
| सर तमकतयागजाग्हर्तसंस्था नया 
| मु  व्यामदीधयाव्यामाडदीर्घयावा 
पिण्डेर्यथोक्तेरुपस्वेदनराङ्करस्वे व्यामचतुभोगाष्टभागमूलागपारे | 
दइतिवियात्‌ ॥ ३९ ॥ णाहस्रोतसासर्वतोवातहरपत्रसंव | 
| ह वख्रके भीतर किये हों वान तच्छिद्रयादिख्िर्वाविनामितया | 
[बह कक ना बी वातहरासिडलेहा/यक्तगात्रोबा 
शकशमीधान्यपुलाकानांवेशवा प्पमपहरेत्‌ । बाप्पोहनद्धगामी || 
रायसकशरोत्कारिकादीनांवाप्र | विहेलचण्डवगस्त्वचनावव्हक || 
स्तरेकौरेयाविकोत्तरप्रच्छदेपञ्चा | संरवेदयतीतिगाहीरवंदः ॥४१॥ | 
इगुलोरुबुकार्कपत्रच्छदेवास्व | सेदनके जो मूळ फल पत भल 
भयक्तसर्वगात्रस्यशयानस्योपरि 


नाडीसे ¢ 
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| बराबरहों और व्यामभर छंबीहो वा व्या अथजेन्तांकंचि की षू मिंपरीक्षे 


बरी व्यामक चतुमगका निसका त। ततपूवस्यादिसुतरस्यावा 
(छ ) हाँ और जिसका छिद्र चारों- गुणवतिमशस्तेभूमिभांगेळष्ण 

तरफसे वातके नाशकपज्नोंसे ढकाहो जो मृत्तिकेसुवर्णमृत्तिकेवापरीवापपु 
दो वा तीन वार नवाई हो उस नाडीसे| ष्करिण्यादीनांजलाशयानामन्य 


|| एसे स्नेइसे गात्रम अभ्यंग करके जो तमस्यकूलेदक्षिणेपथिमेवासूपती || 
वातनाशक प्रासंद्धहा बाष्पका ग्रहण | 


करे-वह बाष्प ऊपरको न जाकर नष्ट असमसुविभक्तभूमिभागेसप्ताशेवा | 
चंड वेग ( शनै; ) स्वचाको नहीं दग्ध| अरत्तीमुपकम्योंदकात्माइमुखमु 


करता हुआ सुखसे स्वेद करता है य| दडूमुखंवाभिमुखतीर्थकूटागारं 
नाडीस्वेद है ॥ ४१ ॥ 
॑ कारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


वातिकोत्तरवातिकानांपुनमूलादी अत जव | 
|| नामुत्क्काथेःसुखोष्णेःकुम्भीवोषुं | चाहता हुआ मनुष्य भूमिकी परीक्षा करे || 
|| लिकाःनाडीवापूरयित्वायथाहे [उसमें पूर्व वा उत्तर दिशामें वतमान शुण- || 
| सिद्स्नेहाभ्यक्तगात्रंवख्रावच्छल्नं वाढे शरेष्ठकाळी व सुवर्णकी मट्टीके भूभा || 


येदितिपारषेक ~ 


| पारिषेचः ॥४२॥ [में ओर परीवाप पुष्करणी आदि जळ | 
~ = स्थानोंमें किसी एकके कूलपर दक्षिण व || 


जो वातिके वा अधिक वाति | 
कद पश्चिमके सुन्दर उप तीर्थपर सम विभाग || 
कुंभी वायुलिका वा अनाडी इन पात्रको | अरली ( हाथ ) भर दर पर पूवाम | 


ज ज अक्त मुख वा उत्तराभिसुखका तीर्थके सन्सुख || 
कराने यह कूटागार अर्थात्‌ गुप्त घेर बनवावे॥४४॥ || 


उत्सेधविस्तारतःपरमरत्तीहिषोडश || 
समन्तात्सुवृत्तमृत्कम्मसम्पन्नमने 
कवातायनम्‌ । अस्यकटागार 
स्यान्तःसमन्ततोभित्तिमरत्रीवि 
स्तारोत्सेधांपिण्डिकांकारयेत्क 

पाटवजंम्‌ । मध्येचास्यकूटागा 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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|| मृण्मयंकन्दुसंस्थानंबहुसूक्ष्मच्छि 
दरमङ्गारकोऽकान्तंसपिधानंका 
रयेत्‌ ॥ ४५॥ 

उँचाइके विस्तारसे अधिकसे अधिक 


|| सोलह हाथभर गोळ मिट्टीके ऐसे पर 

कोठेसे युक्त हो जिसमें अनेकझरांखे 
हॉय इसकूटागारकेभीतर चारोंतरफ 

|| हाथभर ऊंची भींतकी पिंडी बनवावे 
|| उसमें किवाडु न लगवावे और इस कू- 
|| टागारके मध्यमे चार किष्कुमात्र पुरु- 
|| षके प्रमाणका मिट्टीका कन्दके आकारका 
| बहुत छिद्रहों ओर ऐसे जलको 


तञ्चखादिराणामाश्वकणोदीनां 
वाकाषानांपूरयित्वामदीपयेत्‌ । 
सयदाजानीयात्साधृदग्धानिका 
डानिगतधूमानिअवतप्तञ्चकंवलम 
मिनातदमिगहस्वेदयोग्येनचोष्म ` 
णायुक्तमिति ॥ ४६ ॥ 


प्रकार जळ चुके ओर धूम नहीं रहा 
वह अग्निका घर केवळ अग्निसे तप्त 


। 


१ २० जे बसि 
ढकने सहित अगारकोष्ठको बनवावे ४५|अभ्यंगको कराकर आर वस्रसे ढककर || 


उसमें खेर बच अश्वकण आदे हुआ यदि दूर पर न जायगा तो स्वेद | 
पवित्र काष्ठोंको भरकर अग्नि लगादे जब की मूच्छासे युक्त होनेसे शीघ्रद्दी प्राणोंकों | 
उसको ऐसा जानळे कि काष्ठ भली त्याग देगा ॥ ४७ ॥ | 


और स्वेदके योग्य उष्णसे युक्तेहे ॥०६| मुचेथाःत्वेयदाजानीयाःवि र 


वच्छनंप्रवेशयेत्मवेशमंश्वेनमनुशि | दपिच्छंसरवस्रोतीविमु 


ष्यात्‌ । सोम्यप्रविशकल्याणा 
यारोग्यायचेति । प्रविश्यचेनां 
पिण्डिकामधिरुह्मपाश्वोपरपाशों 
भ्यांयथासुखंशयीथाःनचत्वया 
स्वेदमूच्छापरीतेनापिसतापिण्डि | 
केषाविमोक्तव्यात्माआप्राणो | 
च्छासात्‌ । श्रश्मानोह्मतःपिं || 
ण्डिकावकाशात्द्वारमनधिगच्छ || 
नस्वेदमूच्छौपरीततयासथःभाणा || 
न्जद्याः ॥ ४७ ॥ 
तब उसमें इस पुरुषको वातहारी| 


प्रवेश करावे और प्रवेश कराता हुआ |, 
इसको यह शिक्षा दे कि हे सौम्य कल्याण |! 
और आरोग्यके लिये इस घरमें प्रवेश ||| 
कर ओर प्रविष्ट होकर इस पिंडीपर बठ ||. _ 
कर सुखपूर्वक दोनों पार्थोमें शयनकर || ¦ ` ` 
और स्वेदकी मूच्छा होनेपरभी आणोंके||' 

स्वास आने पर्यंत यह पिंडका न छोडनी ||: 
क्योंकि इस पिंडिकाके स्थानसे भ्रष्ट | 


तस्मातूपिण्डिकामेनांनकथञ्चन | 


~ 
UVC p ‘| 
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्तापङ्कमरतुमहू्तात्सुखोष्णेनवा तस्यार्वीयक्तसवाङ्गःशयानः 


| तोदकमुपरप्शेथाः । अपगतस | स्तरकरके ॥ ५° ॥ 
| तस्य कया 
रिणायथान्यायंपारिषिक्तो;श्रीया |. ९१११सुखस्‌ । रोरवाजिन 


॥ | जाने कि स्वेद नहींहे ओर स्वेदका जल होताहै और उस समय रुरुमृगका चर्म 


॥ लघु होजाय और विबंध स्तंभ सुति|. इत्युक्तो$श्मघनस्वेदःकर्षस्वेदःप्र 
1 वदना गारव ये नष्ट होजांय फिर उस| वृक्ष्यते । खानयेच्छयनस्याध 


(पिडिकाका अनुसरण करताहुआ द्वारमें 
प्राप्त होजाइयो और निकस कर चक्षु कशस्थानावभागावेत ॥ ५२ ॥ 


||ओंकी रक्षाके लिये शीत्रही शीतळ जल|_ यह अशम घन स्वेदकहा अब कर्षे| 
का स्पश न करियो ओर जब संतापका स्वेदको कहते हे कि स्थानके विभागका । 
:||सेद दूर होजाय तब मुहूर्तके अनंतर | रायन करते हुयेके नीचे कष्‌(गढा) | 


“| सुसोष्ण जलसे यथा योग्य सचन करके उँदवाव ॥ ५२ ॥ 


|| अयानस्यप्रमाणनघनामश्ममयी | तस्यामुपरिशय्यायांस्वपन्‌स्वि 
|| शिलाम्‌ । तापयित्वामारुतन्नैदौ | यतिनासुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 

_-रुभिःसंप्रदीपितेः ॥ ४९ ॥ |. जलतेहुये निर्म अंगारोसे उस 
“१ अमाणसे शयन करते हुये मनुष्यको कर्षेको भरदे उसके ऊपर शब्यापर 


घनशिला को वात नाशक जळते|सोताहुआ मनुष्य सुखसे. स्वेदको प्राप्त 
तैयारकर ॥ ४९ ॥ होताहे ॥ ५३ ॥ 


अनत्युत्सेधविस्तारांवत्ताकारा 


व पण लाला जाग लटक ० सन (लक | न कट, क कु, ललल 


न स 
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मपगतविबन्धस्तम्भसुतिवेदनागो | वोष्णवारिणा।तांशिलामथकुरवी | 
रवमिति । ततर्तांपिण्डिकामनु | तकोषेयाविकसंस्तराम्‌ ॥ ५० ॥ | 
सरन्द्वारंप्रप्थेथाः । निष्क्रम्यच | सब अंगोंको छोडकर उष्ण जलसे | 
नसहसाचक्षुषोःपरिपालनार्थशी |छिडककर उस शिला पर रेशम ऊनका | 


इतिजेन्ताकस्स्वेदः ॥ ४८ ॥ | पेयभावाराबैस्सुसंवतः ॥ ५१ ॥ || 
तिससे इस पिंडिकाको कदाचित्‌ न उस पर सब अगाम अभ्यंग करके | 
||छोडिये ओर जब तू अपने देहको ऐसा कर ता सुखस स्वेदको प्राप्त 


शर चुके किसी स्रोतमें नरहे और देइ रेशम आवार इनसे आच्छादित रहै ५१॥ | 


| स्तान करियो यह जेंताकसेदहै॥ ४८ ॥ | दीभिरधमैरङ्गरस्तांकर्षपरयेत्ततः। 
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कय स्त्स््य्ञञा 
| मलोचनाम । घगभिचिकुटींक | वातके नाशके द्रव्यॉक काथसे पूर्ण 
|| त्वाकुष्ठायैःसम्प्रलेपयेत्‌ ॥५४ ॥ | ईभीको भूमिमें गाडदे उसके ऊपर अड || 
| और जिसका अत्यंत ऊंचा विस्तार |भाग वा त्रिभागपर शय्याको स्थापन 
|| नहो गोल आकारहो जिसमें झरोंखा नहो | देश 52 0 विता 
|| जिसकी भित्ति सघन हो ऐसी कुटी बना रथापयेदासन वापनातिसान 
|| कर त्रिकुटाआदिसे लेपन करा दे ५४ | रिच्छदम्‌ । अथकुम्भयांसुसन्त 
|| कुदीमध्येभिषकशय्यांस्वातीणां | घानूपक्षिपेदयसोगुडान्‌॥ ५९ ॥ | 
आपकल्पयेत । प्रावाराजिन | वा ऐसा आसन रखदे जिसका बिछोना 
कोषेयकुत्थकम्बलगोलकेः ५५॥ अत्यंत गीला न हो फिर कुंीमें भली 
॥ और कुटीके मध्यमें सुंदर बिछाना प्रकार तपाकर लोहा ओर गुडको पत्य- | 
|| जिसका ऐसी शय्याको बिछदे जो शय्या रॉकी डालदे ॥ ५९ ॥ 
| प्रावार मृगछाला रेशमीवस्त्र कुत्थकंबल पाषाणानवोष्मणातेनतत्स्थः'स्वि || ` 
|| गोलक इनसे युक्तहो ॥ ५५ ॥ यतिनासुखम्‌ । सुसेवताङ्गस्स्व 
| इसन्तिकाभिरज्ञारपूर्णाशिस्ता | 'यङ्गःसेहैरनिलनाशनैः ॥६०॥ || 
असर्वशः । परिवाय्योन्तरारोहे | डस शय्यापर स्थित मनुष्य सुखसे | 
दफ्यक्तःस्वियतेसुखम्‌ ॥ ५६ ॥ |स्वेदको आत होताहै और वह मनुष्य || 
और शय्याके चारों तरफ अंगारोंसे| वातनाशक स्नेहोसे अभ्यंग करे ओर| 
पूर्ण अँगीठी रखदे अभ्यंग करके उस अंगोको भळीमकार ठककर बैठे ॥६०॥ || 
यापर शयत मदय इल सल कुपशायनविस्तारदिगुणचापिवि | 
यएवाशमघनस्वेदविधिभूमौसएवतु।| भतः । देशेनिवातेशस्तेचकुरय्या || | 
प्रशस्तायांनिवातायांसमायामुप | दन्तसुमाजतम्‌ ॥ ६३ ॥ sl 
दिश्यते ॥ ५७ ॥ शय्याके विस्तारका वा वेधसे ee | 
' जो अश्म घन स्वेदकी बिधिदै वही| २! वातरहित सुंदर देरा a | 
न माजन सहित बनवावे ॥ ६९॥ || 
स्वेदकी विधि प्रशस्त ओर पवन रहित सगोखरोधणक 0 
समान भूमिमें कहतेहें ॥ ५७ ॥ हस्त्यश्‍वगोसरोष्राणांकरीषदग्व || | 


RS 
ससंस्तीण्‌ऽ 5 
$ ट 
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[ल जह प स मढी र और ब्यायाम उष्ण स्वान भी | करीषोसे पूर्ण कूपमें भली प्रकार ओर व्यायाम उष्ण स्थान भारी 
बिछोना करके गात्रॉंको वख्रोंसे ढककर |भ्रावरण क्षुधा अधिकपान भय क्रोध 
अभ्यंग करनेसे मनुष्य सुखसे स्वेदकी|उपनाह संग्राम आतप ॥ ६६ ॥ 
` |] होताहे ॥ ६९ ॥ स्वेदयन्तिदशेतानिनरमभिगुणाद | 
धीतिकान्तुकरीषाणांयथोक्तानों | ते। इत्युक्तोद्विविधःस्वेदःसंयुक्तो || 
| प्रदीपयेत्‌ । शयनान्तःश्रमाणेंन | $गिगुणेनेंच ॥ ६७ ॥ 
|| शय्यामुपरितत्रच ॥ ६३ ॥ ये दश अग्निगुणोंके विनाभी मनु- | 
|| पूवोक्त करीषोंको धीतिका ( ढेरी )ष्यकी स्वेंदसे युक्त करते हैं अग्निके 
को शय्याके भीतर ले प्रमाणसे जंलावे|गुणास युक्त आर अयुक्त यह दा मका-|| 
वह जब भली प्रकारं जंलजायं ओर [रका स्वेद कहा ॥ ६४ ॥ | 
|| विषम Fe तब उसके ऊपर एकाङ्गसवोङ्गगतःखिग्धोरुक्षस्त 
[ति बिछवे | ६३॥ | थेवच | इत्येततव्रिविधंदन्दंस्वे 
सुदग्वायांविश्ठमायांयथोक्तामुप | दयुद्दिश्यकीतितम्‌ ॥ ६८ ॥ || 
कल्पयत्‌ । स्ववच्छन'स्वपरत | एक अंगमें वां सर्वागमें स्निग्ध और || 
काॉयक्तःस्वियतिनासुखमू ६४॥ रुक्ष यह दो प्रकारका दंद्र स्वेदका || 
भळी मकार गात्रको ढककर अभ्यंग | १1 | 
करके उस शय्यापर सोताइआ मनुष्य खिग्वेःरवेदरुपकम्यःरिवन्नःप 
सुखसे स्वेदको आतत होता हे ॥ ६४ ॥| थ्याशांनोभेवेत्‌ । तदहःस्विन्नगा || 
होलांकस्वेदइत्येषसुख भोक्तोमह | तरतुव्यायामंवर्जयेन्नरइति॥६९। | 
बिणेति । इतित्रयोदशविधःस्वे | सिनध खेदोसि युक्त होकर स्विब्न | 
दोऽसिगुंणसंश्रयः ॥ ६५ ॥ [मनुष्य पथ्य भोजन करके सुखी होंताहै | 
| यह सुखदायी होलाकस्वेद मइ-स्विदको प्राप्त हुआ मनुष्य उसदिन || 
ने कहाहे यह अग्निके गुणोके आश्रयसे |न्यायोमको वर्ज दे इति ॥ ६९ ॥ 
क तत्र श्लोकाः । 


यद्विषः ।यत्रदेशेयथायोग्योदेशो 
| रक्ष्यश्वयोयथा ॥ ७०॥ | 
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||रक्षाके योग्यहे ॥ ७० ॥ 


दाध्यायेनिदर्शिताः॥। ७२॥ 


~ 


|| ध्यायमें दिखायेहै ॥ ७२ ॥ 

| स्वेदाधिकारेंयद्वाच्यमुक्तमेतंन्म 
- हार्षेणा । शिष्येरतुप्रतिपत्तव्यमु 

|| पदेष्टापुनवसारीति ॥ ७३ ॥ 
अग्रीत्यादे ॥ स्वेदाध्यायःस माप्तः । 


इति अग्नीत्यादि स्वेदाध्यायः समाः ॥ १४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः । 


|| उसमें ये छोकहें जैसे स्वेद कार्य- 
|| कारी होताहे जिनसे और जैसा हितहे 
|| जिस देशमें जेसा योग्य है जो देश जेसे 


स्विन्नातिस्विन्नरूपाणितथातिरिव 
न्नमेषजम्‌। अस्वेद्याःस्वेदयोग्या 
श्वस्वेदद्व्याणिकल्पना ॥७१ ॥ 
|| स्सिन्न अतिस्विन्नकेरूप और अति 
॥ स्विन्नकी ओषध स्वेदके अयोग्य और 
। स्वेद योग्य स्वेदके द्रव्यांकी कल्पना७९ 
|| तरयोदशविधःस्वेदोविनादशविधो 
इभिंना । संग्रहेणचषट्र्वेदाःस्वे 


| और संप्रहसे तरह मकारके खेद- 
॥ ओर अग्निके विना दश प्रकारका स्वेद 
|| और संग्रहसे छःप्रकारका स्वेद स्वेदा- 


॥ ये सब खेदाधिकारमे कहने योग्य- सामग्रियांका संचय करना 
||महषि ने करेहे ओर रिष्यांको जानने।चाहिये जो संभार भली प्रकार औष 
॥ चाहिये सबके उपदेष्टा पुनवसुदें ॥७३॥ पिट्म जानेसि प्रतिभागके अथै | 


अथातउपकल्पन[यमध्यायव्या 
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ख्यास्यामः । 
वॉनात्रेयः । 
इसके अनतर उपकल्पनीय अध्या- 
(2 करतेदै यह भगवान्‌ आत्रेय 
कहत 
इह्खठराजानराजमात्रमन्यंवा 
विपुळदरव्यंसंनृतसम्भारवमनांवि 
रेचनंवापाययितुकामेनभिषजा 
प्रागेवोषधपानात्सम्भाराउपक 
ल्पनीयाभवन्तिं । सम्यक्चैव | 
हिगच्छत्यौषधेप्रतिभोगार्थाःव्या | 
पन्नेचोषधेव्यापदःपरिसंख्याय || 
प्रतीकारार्थाः । नहिसन्निकृष्टे || 
काठेपादुशेतायामांपदिसत्यप्रि . 
कयाक़येसुकरमाशुसम्भरणमोष || . 
धानांयथावदित्येवंवादिनेभगव || 
नतमात्रेयमंग्निवेश उवाच ॥ १ ॥ | 
कि यहां निश्चयसे राजाको नामके | 
राजाको वा अधिक धनाब्य अन्य समा || 
रवान्‌ को वमन वा विरेचनके द्रव्य पिला- 
नेक अभिलाषी वैद्यको ओषधके पीनिसे 


इतिहस्माहभग 


व्यय 


और औषधके पचनेपर आपत्ति 
होनेस विशेषकर आप 


(१९९८) 


| आपत्तिके प्रकट होनेपर क्रय अक्रयके 

होनेपरभी शीघ्रही ओषधोका संभरण 

( संचय ) यथायोग्य सुकर नहीं होता 

इस प्रकार कहते हुये भगवान्‌ अत्रियको 

अग्निवेश बोले कि ॥ १ ॥ ` 
ननुभगवन्नादावेवज्ञानवतातथा 
प्रतिविधातव्यंयथाप्रतिवि हितेसि 
दचेदेवीषधमेकान्तेन । सम्यक्‌ 
प्रयोगनिमित्ताहिसर्वकर्मणांसि 
दिरिष्टाव्यापच्चासम्यकूप्रयोगानि 
मित्ता । अथसम्यगसम्यक्चस 
मारब्धंकमसिद्ध्यतिव्यापयतेवा 

| नियमेन । तुल्यंभवतिज्ञानमज्ञा 
नेनेति ॥ २ ॥ 


>> ७) aS 


अकार करन 


Ly 


मकार प्रयोगके निमित्तसे इष्ट हे सत्व प्रकृति आयु इनकी भिन्नरअवस्था | 
आपत्ति ( रोग) असम्यक्‌ प्रयोगसे|अतिं न 0 


होती है ओर सम्यक्‌ असम्यक्‌ रीतिसे 
प्रारंभ किया कर्म नियमसे सिद्धि अ- 
सिद्धिको क्रमसे ग्राप्त होताहे क्योकै ज्ञान 
॥ अज्ञानके तुल्य होता है ॥ २ ॥ 
|| तमुवाचभगवानात्रेयः। शक्यंत 
` || थाप्रतिविधातुमर्माभिरस्मद्विषेः 
| Fs 


कालबलशरीराहारसात्म्यसत्वप | 
'हे भगवन्‌ पहिलेही ज्ञानवान भिषक्‌|  कतिवयसामवस्थान्तराणि ४ ` 
तिस प्रकार चिकित्साको करे जिस| और सुनकर उस प्रकारके जानेको 
क से निश्वयसे औषध सिद्धही वा प्रयोग करनेको ` दीहै-क्योंकि दोष 
हो क्‍योंकि संपूर्ण कर्मोंकी सिद्धि भली भेषज देशकाल बल शरीर आहार सात्म्य || 


' पुलबुद्धेरपिबाद्धिमाकु ली कुस्युः 


बुद्धिमान्‌ की बुद्धिकोभी व्याकुङकर | 
छ| देतेहे अल्प बुद्धिकी बुद्धिको तो व्याकुळ 
| धमेकान्तेनतचमयोगसो |क यों न बरेंगे ॥ ५ ॥ र 


चरकसंहिताय 
02 हेतायामू । 
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उ वमुपदेषंयथावन्नाहिक श्चिदरिति। 
यएतंदेवमुपदिष्टमुपधारयितुमुत्‌ . 
सहेत ॥ ३ ॥ 
उस अग्निवेशको भगवान्‌ आत्रेय॥| 
बोले कि-हे अग्निवेश तिस प्रकार कर-|| 
नेको हम वा हमारी तुल्य अन्य समथहैं | 
कि. जेसे कियेसे नियमसे ओषध अव्य || 
सिद्धही हो उस प्रयोगकी सुष्टुताका उप-|| 
देश यथार्थ करनेको कोई नहींहे कि जो | 
इसके धारण करनेको समर्थ यह औषध || 


इस प्रकारसे हमको उपदेश किइहे ॥ ३॥ || | 


उपधार्य वा तथाप्रतिपजुप्रयोकु || 


वा। सूक्ष्माणिहिदेशमेषजदेश 


। 
| 


। 
|| 


| 


सक्ष्महें ॥ ४ ॥ 


यान्यनुचिन्त्यमानानिविमलवि 


~ ~ 


mans oo मनमा 


किपुनरल्पबुद्धेः ॥ ५॥ 
'जो अनुचितन कियेभी निर्मळ अधिक 


: (0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खु री 
॥ मः । सम्यकप्रयोगश्चोषधानां 


व्यापन्नानाञ्चव्यापत्साधनानिसि 


दिषूचरकालम्‌ । इदानींतावत्‌ 
संभारानविविधानपिसमासेनोप 
देक्ष्यामः ॥ ६ ॥ तंबथा ॥ 
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( १२९ ) 


ततःशीलशोचाचारानुरागदाक्ष्य 


श्रादक्षिण्योपपन्नानुपचारकुशला 
'नूसर्वैकमेसुपर्य्यवदातान्‌सूपोद 


नपाचकस्रापकसंवाहकोत्थापक 
संवे >> ० ° ~ 
शकोषधपेषकांश्रपरिचारका | 
न्सवेकर्मस्वप्रतिकूलाच्‌तथागी 


. || नाका साद्धयाका उत्तरकाळम कहग 


तिससे इन दोनोंका यथाथ उपदेश 
|| करेंगे ओर ऑषधोंके भली प्रकार प्रयो- 
|| गको ओर व्यापन्नोंकी व्यापत्तिके साध- 


७ कर, ~ 


तवादित्रोष्ञापकश्लोकगाथाख्या 
यिकेतिहासपुराणकृशलानभिपरा 
यज्ञनानुमतांश्वदेशकालविदः ` 
रिषयांश्च । तथालावकपिञ्जल | 
शृशहरिणेणकालपुच्छकमृगमा 
तृकोरभ्रान्‌ ॥ ८ ॥ 


फिर शील शोच आचार-अनुराग|| 
। र व्याल चतुरता-श्रेष्ठता इनसे युक्त सब कुशल | 

रसरुपगन्धानांसोपानोदूखलमुस |क्मोंमें शुद्ध, द्रिदला ओदनके पाचक | 
|| लवर्चःस्थानस्रानभूमिमहानसोपे । स्नापक संवाहक उत्यापक संवेशक अथात्‌ | 
| ` तंवास्तुविधाकुशलःभशस्तंग्रह | 


मेवतावत्पूर्वमुपकल्पयेत्‌ ॥ ७॥ |अनुकूछ सेवकोंको और गीत वादित 
वे ऐसेहें कि-हढ बात रहित प्रबातका |उल्लापक छोक गाथा आख्यायिका इति || 
एकदेश सुखसे विचरने योग्य पवतके समी | हास पुराण इनमें कुशल अभिमायके|| 
प न हो धूम आतप रज ये जिसमें न जाते|जाननेवाले ओर अनुमत देश काळके || 
||ह और अनिष्ट शब्द स्पश रस रुप ज्ञाता सभासदोंको और छाव कपिजळ|| | 
गंध जिसमें नहों-जिसमें सोपान( सीटी )| शश हरिण एण कालपुच्छ मृग मातक 
ऊंचा ऊखल मुसल मळस्थान स्नान उरभ्र इनको ॥ ८ ॥ | 2022 
“|| भूमि महानस ये सब होय वास्तु विद्याम 
कुशल मनुष्य प्रथम श्रेष्ठ महकीही सिद्धि 
"|| कंर ॥ ७ ॥ 


|| अब तो प्रथम अनेक प्रकारक सभाराको 
| संक्षेपसे कहतेहें ॥ 8 ॥ 

|| इृहेनिवातंप्रवातेकदेशंसुखप्रवि 
चारमनुपत्यकंधूमातपरजसामन 
भिगमनीयमनिष्टाना्चशब्दर्पर्श 


९ . CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ड 
याम्‌ । पाः शव्या आसन आदि होंय जिनमें शगार 


| 'आचमनी, जल, काष्ठ, माणे, घट,पिठर 


कुम्भी,कुम्भ,कुण्ड, शराव वदनी, (कठंछी 
उद्चन 


( १३०) 


णिकघटपिठरपय्यागकुम्भीकुम्भ 
कुण्डशरावदर्वीकटोदश्चनपारिपच 
नमन्थानचम्मचेलसूत्रकापासो 


णादीनिचशयनासनादीनिचोपन्य | स्वेद अभ्यंग प्रदेह परिषेक अनुलेपन 


स्तभृङ्गारप््रिगृहाणिसुप्रयुक्ता 
स्तरणोत्तरम्रच्छदोपधानानिस्वा 
पाश्रयाणिसंवेशनस्नेहस्वेदाभयङ्ग 
परदेहपरिषेकानुलेपनवमनविरेच 
नास्थापनानुवासनशिरोविरेचन 
मूत्रोच्चारकर्मणामुपचारसुखानि 
सुपरक्षालितोपधानाश्चमुश्लक्ष्णख 
रमध्यमाहषदःशख्नाणिचोपकर 
णाथानि । धूमनेत्रंबचोस्तिनेत्र 
श्ोत्तरबस्तिकञ्च । कृशहस्तक 
चचत्लाञ्चमानभाण्डञ्चघृततेलेव ` 
सामनक्षोद्रफाणितलवणेन्धनोद 
कमधुसीधुसुरासोवीरकतुषोदकमे 
स्यमेदकदधिदधिमण्डोदस्विद्धा 
न्यम्लमत्राणिच ॥ ९ ॥ 


जीवितवत्सा ऐसी गोररूखें जिसके तृण 
स्थान, जल, उत्तम होय, ओर पात्र 


` इन्धन-जल-मधु, सीधु-सुरा-बेर-तुसो 


और दूध देती सुशील, अरोगिन| 


Digitized By जरकसंहितायाचन' Kosha 


की सामग्री होय ओर जिनमें उत्तम 

आस्तरण प्रच्छादन उपधान होय ओर 
१५ क. > क 

शयनके योग्य होय आर शयन स्नेह 


वमन विरेचन अनुवासन शिरका विरे- 
चन म्रज्ञोचार इन कर्मोके उपचारका 
जिनमें सुख होय ओर भली प्रकार 
धुलेहे उपधान जिनके, ओर चिकने ओर 
मध्यमे कठोर पत्थरोंको ओर प्रकार 
झस्रोंको और धूमनेत्र बस्तीनेत्र और 
उत्तरबस्तीनित्र और कुशहस्तको और 
तुला ओर मान भांडको और घी, तेल- 
बसा- मज्जा- शहत- फाणित-लवण- 


दकमेरेय- भेदक- दघि- दधिमण्ड- 
तक-अम्ल-मृत्र इनको ॥ ९॥ 
तथाशाठिषष्टिकमुद्रमाषयवति 
लकुलत्थवदरमृद्वीकाशमर्य्यंपरू 
षाभयामलकविभीतकानिनाना 
विधानिचस्नेहर्वेदोपकरणानि 
इब्याणितथैवोद्भंहरानुलोमिको 
भयभाञ्जिसंग्रहणीयदीपनीयपा | 
चनीयोपशमनीयवातहराणिं 
समाख्यातानिचोषधानियच्चान्य 
` दपिकिञ्चिद्यापदःपरिसंर्यायो 
पकरणांविद्यात्‌ । यच्चप्रतिभोगा 
थैतत्तदुपकल्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 


|| डड्‌द- जी-कुल्थी-तिल-बेर-पुनका-| मदनफलकषायमात्रांपाययेत ११ 
|| अस्मरी-अपरुषा-(फालसा)हरडे-बहेडे 


॥ आवले-इनको आर नानाप्रकारके स्नेह 
|| ओर स्वेदके उपकारी द्रव्याको आर 
| तेसेही उद्धहर आनुलोमिक. ओर उभय 
॥ मुख-संग्रहणीय दीपनीय पाचनीय उप 
|| शमनीय वातहर जो औषधकहीहै ओर 


| उपकरण जाने आर जां भाग क यु 
|| उसकी एकत्र करे ॥ १० ॥ 


| रेत । वतस्तपुरुषेस्नेहरुवैदोपपन्न मात्राको पिळावे ॥ ९१ ॥ 


Digitized By >«सु्नस्थनिंय | Gyaan Kosha ( १ ड १ ) 
और तिसीग्रकार चावळ-सांडी-मूंग| मधुमधुकसेन्धवफाणितोपहितां 


फिर उस पुरुषको शास्राक्त स्नेह 
स्वेद्से यथायोग्य युक्त करे-यदि उसको | 
उसी समय मन वा शरीरकी कोई: तीब्र || 
व्याधि शीघ्र होजाय तो प्रथम उसके ही 
निवतन करनेम यत्न करे-फिर उस | 
व्याधिको दूर करके उतने काल पर्यंत 
जो अन्यभी किंचित्‌ आपत्तिकी संख्यासे उसकी वेस क्से चिकित्सा करै-फिर 

स्नेह स्वेदसे युक्त और मानसव्याधिसे 
दक य रहित उस पुरुषको देखकर सुखसे वास 
ततस्तंपुरुषंय्थोक्ताः्यांखेहस्वेदा ।जीण भोजन-शिरसे स्नान लियाहे गात्र 
भयांयथाईमुपपादयेत्‌ । तश्रेद सि आ धारण हा. वस्रोसि 
क ;शारीरावाब्या | आच्छादित-देवता अभि द्विज गुरु दृद्ध 
स्मिन्नन्तरेमानसःशारीरोव या | इतका पक १ ७ 
विश्कायत्तावतरःसहता वां [नक्षत्र तिथि करण मुहूर्तमे ब्राह्मणास || 
च्छे्तमेवतावद्स्योपावत्तेयितुंय | स्वस्तिवाचन कराकर उन उ रा्णोंकी || 
तेत । ततस्तमुपावर्त्यतावन्तमे | वीर आशीवादोसे अभिमंवित और || 
अनक्राठंतथा विभेतैवकर्मणो मधु मधुक सेंधव फाणित इन ससुदित|| 
वैनंकाठंतथाविधेनेवकर्मणापाच || युक्त ) हो ऐसी मेन फलके कषायकी | 


मनुपहतमानसमभिसमीक्ष्यसुखो | मदनफलकषायमात्राग्रमाणन्तुख | 


| -वितंप्रजीर्णभक्तंशिरःख्रातमनाले | लुसर्वसंशोधनमात्राप्रमाणानिच्‌। | | Bs र: 


प्तगातंस्रग्विणमनुपहतवस्रसंवी | भतिपुरुषमपेक्षितव्यानिभवन्ति। | 
त॑देवतामिदिजगुरुवडवैयानिर्चि नेपीतवेका। 
तवन्तमिट्टेनक्षत्रेतिथिकरणमुहू 
तेंकारयित्वाबाह्मणानस्वस्तिवाच प्रमाणतो और संपूर्ण 
नंप्रयुक्ताभिराशीभिराभिमन्त्रितां |आंके प्रमाण अत्य 
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जादु समान करावे 


(१३२ ) 
होतेहे जिसको जितना संशोधन पीया 
हुआ विकारके दोष नाशाथ योग्यहो१२॥ 
नचातियोगायोगायतावदस्यमा 
त्राप्रमाणवेदितव्यंक्षवति ॥१३॥ 
और अतियोग ओर अयोगके लिये 
इसको मात्राका प्रमाण जानने योग्य 
नहींहें ॥ १३॥ 
पीतवन्तन्तुसल्वेनंमुहूतमनुकांक्षे 
त्र । तस्ययदाजानीयात्स्वेदभा 
दु्भावेणदोषप्राविलयनमापथमागं 
लोमहु्षेणचस्थानेभयःप्रचलितं 
कुक्षिसमध्मानेनचकुक्षिमनुगतं 
हृद्ठासास्यश्रवणायामपचितोरद्ध 
मुखीभूतमथास्मेजानुसममसम्बा 
धंसुप्रयुक्तास्तरणोचरप्रच्छदोप 
धानेस्वापाश्रयमासनमुपवेट्टुप्रय 
च्छेव ॥ १४ ॥ 
पीनेके अनंतर इसकी मुहूर्तमात्र 
प्रतीक्षा करे जिस समय स्वेदके पेदा 
होनेसे दोषोंके नाशको हुआ जाने और 


म्वरकसंदित्पयाम 
ऐफारश्फ्येप्र पसा हर्तिखाडिब [४841 Kosha 


प्रतिगहेपार्श्वापग्रहणेनाजिप्रपीड 
नेपृष्ठोन्मदैनेचअव्युपक्रमनीयाः 
सुहदोऽनुमताःश्रवर्तेरन्‌ । अथेन 
~ विवृतोष्ठ a ० || 
मनुशिष्यात्‌। ताढुकण्ठा | 
नातिमहताव्यायामेनवेगानुदीणा | 
नुदीरयन्‌ किश्चिदवनम्यञ्रीवामूद 
श्रीरमुपबेगमप्नवत्तान्प्रव्तेय || 
न्सूपलिखितनखाफयामङ्गुलोभ्या || 
a च्छ 
मुत्पलकुमुदसोगन्धिकनाठेर्वाक | 
ण्ठमनभिस्पृशनसुखंप्रवषयस्वे 
वि॥१५॥ 
ओर अतिम्रहोसे उपचार ( सेवा )|| 
करावे मस्तकके पकडने पाश्थचोंके अहण || 
करने नाभीके पीडनमें पृष्ठके उन्मईनमें || 
ऐसे मिन्नोंकी यनमें लगावै जो वहांसे || 
पृथक्‌ न हाँ और अनुमत हों-फिर | 
इसको यह शिक्षा दे कि ओष्ठ तालु कंठ || 


इनको न ढकना और अत्यंतमहान्‌ || 
व्यायामसे ऊपरको वेगाँको न बढाइयो-|| 


१ 


| खेद रोमोंके हषसे स्थानोमे प्रचलित किंचित्‌ ग्रीवाको नवाकर उद्ध शरीरकी || 


` ||ओर कुक्षिके सम्यक्‌ आध्मानसे कुक्षिमें 


तरफ वेगको न प्राप्त हुयी रखियो-सुदर 


; प्त हृल्लास (हृत्पीडा ) सुखका सरवण लिखितहें नख जिनके ऐसी अंगुळीयांसे | 


री ~ 


आस्तरण. 
अच्छी तरह लगाकर शयनके आसनको 
दे ॥ १९४ ॥ 


| . | इनसे अपचित ऊद्धमुख बेठे हुयेको फिर आर उत्पछ कुमुद सोगंधिक इनकी 


00 


| 
और बाधासे रहित |नालोसे लडका स्पर य करियो इस | 
आच्छादन उपधान इनको मकार सुखसे वर्ताव करियो ॥ १५ ॥ | 


सतथाविधकुप्योत्ततो&स्यवेगा 


न्प्रतिग्रहगतानवेक्षेतावाहितःवेग 


विशेषदर्शनाडिकुशलोयोगायो 
गातियोगविशेषानुपलभेतवेगवि 
शेषदर्शीपुनःकृत्यंयंथाहमवबुड्ये 
तलक्षणेन । तस्मादवेगानवेक्षेता 
वहितः ॥ १६ ॥ 

वह उसी प्रकार करै-फिर इस रोगी- 
प्रतिमहको प्राप्त इये वेगोंको देखे 
क्योंकि वेग विशेषोंके दशनमें सावधान 
कुशल वेद्य योग अयोग अतियोगोंके 
षाको जान लेताहे और वेग विशे- 
षका दुरी यथायोग्य कृत्यको लक्षणसे 
[न लेता हे तिससे सावधान होकर 
वेगोंको देखे ॥ ९६ ॥ 
तत्रअत्यतियोगातियोगविशेषज्ञा 
नाभिभवन्ति । तथथाअपवृत्ति 
कुतश्चित्‌ । केदलस्यवाप्योषध 
स्यविभ्नंशोविबन्धोवेगानांयोगल 
क्षणानिभवन्ति ॥ १७ ॥ 


|| वहां अत्यंत अतियोग योग अतियो- 
| नाके विशेषज्ञान होते हैं वे ऐसे हैं कि 
किसीमें तो अप्रवृत्ति करे वा केबळभी 
|| औषधका विभ्रंश वेगोंका बंधन ये योगके 
लक्षण होते हे ॥ ९७ ॥ 


रु 


34 


4 24 


हा] 


|| फमाणनिशेपेणतीइणमहुनध्य । शिष्या षप्रमाणविशेषेणतीक्षणमृदुमध्य 
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( १३३) 


विभागोज्ञेयः । योगाधिक्येनतु 
फेणिळरक्तचान्द्रिकोंपगमनमित्य . 
तियोगलक्षणानिभवन्ति । तत्रा 
तियोगायोगनिमित्तानिमानुपद्रवा 
न्वियात्‌ । आध्मानंपरिकत्ति 
कापारिख्रावोहृदयोपशरणमङ्गम् 
होजीवादानंवि्नंशःरतेमक्ृमउप 
द्रव इति॥ १८ ॥ 
समयपर अत्यंत मद्दाप्रवृत्ति न होनी 
अर्थात्‌ अल्प उपचार करना यथायोग्य 
दोषोंको इरना और स्वयं स्थिति रखना 
थे योगके छक्षण होते हैं और योगसे 
दोष प्रमाणके विरेषसे तीक्ष्ण मृदु मध्य 
विभाग जानना-और योगकी अधिकतासे 
फेणिळ रक्तचाद्रेकोपगमन ह थे अति- 
योगके लक्षण होते हैं-उ अतियो- 
गके योगसे हुये इन उपटद्रवोको जान 
कि आध्मान परिकर्तिका परिस्राव हृदः 
यका उपरोध अंगका ग्रह जीवादान विश्रश 
स्तंभ छम उपद्रव ॥ ९८ ॥ . 
योगेनतुखल्वेनंछददितवन्तमशि || 
समीक्ष्यसुप्रक्षालितपाणिपादास्यं || 
Ne 'वैरेचणिको ~ | 
महूतेमाश्वास्यखेहिकवेरेचाणको || 
पशमनीयानांधूमानामन्यतनसा् | 
्यंतःपाययित्वापुनरेवोदकसुप || 
सपत सस | | त 


वातमगारमनुप्वेश्यसंवेश्यचानु | - 


न्य. | रे अप 


शिष्याद्‌ ॥ १९॥ || 


<, 


(९३४) 


और योगसे इस छदिंतवानको देख 

कर भली प्रकार हाथ पाद मुख इनको 
घुलाकर मुहूतमात्र विश्वास देकर स्नेह 

1 विरेचन उपशमन इनके कारक धूमोंमेंसे 
कोईसे धूमको सामर्थ्यके अनुसार पिला- 
कर फिरभी जळका स्पर्श करावे जब 
यह जलका स्पर्श कर चुके तब निर्वात- 
स्थानमें प्रवेश करके और शयन कराकर 


यह झिक्षादे कि ॥ १९ ॥ 


उच्चभाष्यमत्यासनमतिस्थानम 
तिचंक्रमणंकोधशोकहिमातपा 
वश्यायातिभवातान्‌ । यानयानं 


याम्यधर्म्ममस्वपनेनिशिदिवार्वम 
मू । विरुद्धाजीणासात्म्याकाला 


प्रमितातिहीनगुरुविषमभोजनवेग | 


सन्धारणोदीरणामितिभावानेतान् 
मनसाष्यसेवमानःसर्वमाहारमया 
दिति। सतथाकुर्य्यात्‌ ॥ २० 
ऊंचे स्वरसे भाषण अत्यंत बैठना 
|अत्त्यत खडा रहना अत्यंत चलना क्रोध 


शोक शीत आतप अवइयाय ( कोळ ) 
| अति अवात-यानमें गमन मैथुन रात्रिमें 


चरकसंहितायाम्‌ । 
0 ह 011 Gyaan Kosha 
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अथेनंसायाहेपरेवाहिसुखोदक 
परिषिक्तंपुराणानांलोहितशाठि | 
र | 
सुखोष्णांयवागुंपाययेदञ्चिबलम 
भिसमीक्ष्यचेबंद्वितीयेतृतीयेचा 
ननकाठेचतुर्थत्वन्नकालेतथावि 
धानामेवशालितण्डुलानामुत्स्वि || 
ज्ांविलेपीमुष्णोदकद्वितीयामस्ने || 
हलवणामल्पस्नेहळवणांवाभोज || 
येत्‌ । एवंपञ्चमेषडेचान्नकाले 
सपतमेत्वन्नकालेतथाविधानामेव 
शाठीनांद्विमस़तंसुस्विन्नमोदनमु 
्णोदकानुपानंतनुमातनुस्नेहळव 
णोपपन्नेनमुद्गयूषेणभोजयेत्‌ । 
एवमष्टमेनवमेचान्नकालेदशमेत्व 
नकालेलावकपिजलादीनामन्य 
तमस्यमांसरसेनोदकलावणिके 
नापिसारवताभोजयेत्‌ ।. उष्णो 
दकानुपानमेवमेकादशेङ्वादशेचा 
न्काले ॥ २१ ॥ 


पिळावे चोथे अन्नकालमें तो 
| विसेहि शालितंडुलोंकी मांड उतारी वि- 
|| लेपीको उष्णजळ समेत ओर जिसमें 
| सेह लवण न हों वा उसको भोजन 
|| करांवे-इसी प्रकार पांचमें छठे अन्न- 
|| कालमें करावै-सातमें तो. अन्नकालमें 
| विसेही झाछियोंको दो प्रसाते मांड 
|| निकासे ओदनको उष्ण जलके अनुपानसे 


rrr nner By जकसूजस्थानम्‌ e 


‘Gangotri Gyaan Kosh ( १३१ ) ® | 
मात्रांयथाहालोडमग्रतिविनतिंपा 
ययेत्‌ ॥ २३॥ | 

इसके अनंतर फिर इसको सेह स्वेद 
कराकर अनुवहन गमनमें समर्थ देखकर 
सुखसे वास भढी प्रकार भोजनकेःपाकको 
देखकर होम बलि मंगल जप प्रायश्चित्त 
इनके करनेके अनेतर इष्ट तिथे नक्षत्र 
करण मुहूततमें ब्राह्मणोंसे स्वस्ति वाचन 


|| ओर अल्प जिसमें स्नेह लवण हों ऐसे 


~ ~ Ly ८ 
|| अल्प मूंगके यूषके संग भोजन करावे रा निसायक इ Ro | 
|| ऐसेही आउमें नवमें कालमें करावे- यथायोग्य शद्ध लइसार स 
| वर => प्त पान करावे ॥ २३ ॥ 
|| दशमें अन्नकालमें तो लाव कपेजल मि त 
|| आदिमेंसे किसी एकके मांसरसके संग प्रसमीक्ष्यदोषभेषजदशकालबल 
|| बा उदक लवण जो उत्तम हैं उनके साथ श्रीराहारासात्म्यसत्वप्रकातेवय 
|| पूवोक्त भोजन करावे उष्ण जलक अइ सामवस्थान्तराणिविकारांश्चस 
| पानको दे-ऐसेही एकादश द्वादश अन्न 


|| कालमें करावे ॥ २१ ॥ 

|| अतऊ्धंमन्नगुणानक्रमेणोपशु 
ख्जानिसमरात्रेणप्ररतिभोजनमा 
गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ 

इसके अनंतर सात रात्रतक कमसे 
अन्न शुणोंको भोजन करे तो प्रकृतिके 
भोजनपर आजायगा ॥ २२ ॥ 
अयेनंपुनरेवस्नेहर्वेदाभ्यामुपवा 
यानुपहतमनसमभिसामीक्ष्यसु 
खोषितँसुषजीर्णशक्तेकतहीमब 
लिमङ्गलजप्पप्रायश्चिततमिष्टति 
थिनक्षत्रकरणमुहर्तब्राह्मणान्‌स्व 
स्तिवाचयित्वात्रिवृतकल्कमक्ष 
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म्यकविरिक्तशैनंवमनोक्तेनधूमव 
जेनविधिनोपपादयेदाबलवर्णमति 
लाभात्‌ ॥ २४ ॥ 


और दोष भेषज देश काल बल शरीर 
आहार असात्म्य सत्व प्रकृति वय | 
( आयु; ) इनकी अन्य अवस्थाओंकों | 
भलीप्रकार विकारोको देखकर ओर | 
भढीप्रकार विरेचन कराये इसको वम-|| 
नमें कहे हुये धूम वर्जित विधिसे चिकि || 
ससा तबतक करे जबतक बळ वणे पूर्वके || 
समान आवें ॥ २४ ॥ | 


चु 


बलवर्णीपपन्ञञ्चैनमनुपहतमनस es तमनस || 


` (२३६) ००ज्ब्‌र्कसंहितायाम्‌ ०१ 0,३३० (०५० 


णमनुपहतवखसंवीतमनुरूपाल॒| च्छदाः । नचरोगानबाधन्तेदारि 
डुगरालकतंसुहदांदर्शयित्वाज्ञाती | द्रानपिदारुणाः ॥ २८ ॥ 


नांदशयेदथेनंकामेष्येवसृजे।२५॥ | क्योंकि सब मलुष्योंके यहां सब | 
जब यह बल वर्णसे युक्त हो जाय प्रकारकी सामग्री नहीं होती ओर॥ 
मनमें व्याधि न हो ऐसेको देखकर सुखसे | दरिद्रयाको दारुण रोगमा नहीं | 


भोजनके पाकसाहित शिरसे बाथते ॥ २८ ॥ | 
स्तात गात्रमें सुगंधका लेप मालाका| यथच्छक्यमनुष्यणकरुमाभमा || 


धारण नवीनवस्रसे आच्छादित अनुरूप| पदि । तत्तत्सेव्ययथाशाक्तवस 
भूषणोंसे भूषित एवंरूपको मित्रोको नान्यशनानिच ॥ २९ ॥ | 
| दिखाकर जातिके मनुप्याको दिखावे| आपत्तिके समय मनुष्य जिस औषध ||. 
फिर इसको यथेच्छ कामभोगोंकी आज्ञा क करसकताहै वह २ और वस्न भोजन || 
चिर 0 सेवन करने योग्य है ॥ २९ ॥ 
| मवातचात्र । मलापहुरोगहरंब लवर्णप्रसादनम्‌। 
' अनेतविधिनाराजाराजमात्रोऽथ | पीत्वासंशोधनंसम्यगायुषायुज्य 

वापुनः । यस्यवाविपुलंद्रव्यंससं | तेचिरम्‌ ॥ ३०॥ || 

शोधनम्हति ॥ २६ ॥ मलका नाशक रोगहारी बल वर्णकी || 
. इसमें ये छोकहें कि इस पूर्वोक्त प्रसन्नताका कारक ऐसी ओषधको पीकर || 
बिधिसे राजा वा राजमात्र वा जिसके| भली प्रकार संशोधनके योग्य होता है|| 
अधिक ट्रव्यही वह संशोधनके योग्य ओर चिरकाळतक अवस्थाको भोगता | 

है॥ २६ ॥ | है॥ ३० ॥ 

|| दखिस्त्वापदंप्राप्यपाप्काठंविरे तत्रश्ठोकाः । 
| जनम्‌ । पिवेत्काममसंभुत्यसम्भा | इश्वराणांवसुमतांवमनंसविरेचन 
|. रानपिदुळेभान ॥ २७ ॥ म्‌ । सम्भारायेयदर्थञ्चसमानीय 
डी की त होकर| प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

इ जिसका ऐसे विरेचनको| उस ये झोके राजा और धन- 
दुळेभ सम्भारोंके संचय किये विनामी |वानोंका So विरेचन और जो 


22 संभारें और जिस लियेहें आनकर | 
ष्याणांसन्तिसर्वपारे |रक्‍्खे ॥ ३१॥ 


_ _CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


Digitized By $०मपूननस्यात्तछा bean Kosha ( र्‌ ३ ७ ) 


न 
उ येयामात्रायदयोगस्य | यंवैधमानीत्वजुधोव्रिचियतिमान | यंवैद्यमानीत्वबुधोविरेचयतिमान | 
क्षणम्‌ । योगातियोंगयोर्य्चदो | वम्‌ । सोऽतियोगादयोगाचचमा | 
षायेचाप्युपद्रवाः ॥ ३२॥ | नवोदुः्खमश्नुते ॥ २॥ . | 
|| जैसे प्रयोग करे जो मात्रांहे योगका| वेद्यका अहंकारी मूख जिस मनुष्य|| 
॥ जो लक्षणे अतियोगका जो दोष [ विरेचन कराताहे वह मनुष्य. अतियोग || 
॥ उपद्रवहे ॥ ३२ ॥ और अयोगसे दुःखको भोगताहे ॥२॥ 
यदसेव्यंविशुद्धेनयश्वसंसर्जनक्र | दोर्षलंलाघवंग्लानिर्व्याधीनाम 
मः । तत्सर्वैकल्पनाध्यायेव्याज | ण॒तारुचिः। हृदणेशुद्िःक्ुत्तष्णा 
॥ हारपुनवेसुः ॥ ३३ ॥ कालेवेगप्रवत्तेनम्‌ ॥३॥ न. 
|| इतिकलपनाचठुष्केडपकल्पनीयाऽध्यायः। | दुबलता लाघव ppm । 
के कल अणुता रुचि हृदय-ओर वण | 
| Me Ee ne समयपर क्षुधा ओर तषा ओर वेगकी | 


|| सब कल्पनाध्यायमें पुनर्वसुने कहाँदै २ ३॥ | 2 वीति ३॥ | 
दाते कल्यनाचतुष्के उपकल्पनीयोघ्यायः ॥ १५॥| बुखान्द्रयमनः शुद्धिमारुतस्यानु || 


पोडशोऽव्यायः। लोमता-। सम्यग्विरिक्तठिङ्गा 


। ना क 0 निकायाम्रेश्वानुवर्चनम्‌ ॥ ४ ॥ | 
|| अथातःचिकित्साभाभृतीयमध्यायं | बुद्धि + मनकी शुद्धि पवनकी | 


व्यास्यास्थाम:।  ।अनुकूलता-और जठराभिका अनुवर्तन॥ 
इति हस्माहभगवानात्रेयः । यि सम्यग्विरेचनके लक्षणहे ॥ ७॥ | 
| इसक अनत्र चिकित्साप्रश्तीय षीवनंहृदयाच्छङिरुत्क्केशःशलेष्म्‌ | ह 
अध्यायका वर्णन करतेहै-भगवान्‌ आजे-| नयोः । आध्मानम्रुचिच्छ || 


यने एसे कहा हे ॥ दिरदोर्वल्यमलाधवम्‌ 
22 बेल ॥ जा 
। भृतोविद्वान्‌ शास्र 2 कक 
चिकित्साप्राभ और होगा एग गया 


सयोगातसुखमशुते॥ १ ॥ ५॥॥ 
कि चिकित्साके कुशल बुद्धिमान्‌ शास्त्र जंघोरुसादनंतन्द्रार्तमित्यंप न्य न 
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पीनसका आगम पवनकी रुकावट ये 
अविरेचनके लक्षणें ॥ ६॥ 


~ ~ > 


विट्पित्तश्लेष्मवातानामागतानां 


दोमांसोदकोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 


रुधिर निकसे ॥ ७ ॥ 
निः्ठेष्मपित्तमुदकंशोणितंकृष्ण 


तियोगप्रमुद्यतः ॥ < ॥ 


मारुतसे दुःखी होय अतियोगको | 
॥ हुये मनुष्यके ये लक्षणें ॥ ८ ॥ 
वमनातिरतेलिड्जगन्येतान्येवश 
वन्तिहि । उद्धूंगावातरोगाश्ववा 
गमहश्वाधिकोपमः ॥ ९ ॥ 
वमनके अत्यंत करनेके ये लक्षण 
|| होतेहे बातके रोग ऊद्धंगामी होय अधिक 
| वाणीकर बंधन होय ॥ ९ ॥ 
| चिकित्साप्राभुतंतस्मादुपेयात्‌ 
|| करणंनरः। युञ्ज्या्यएनमत्यन्त 
षाचसुखेनच ॥ १० ॥ 


. मनुष्य चिकित्सा आदिके 
कारणको करे जो कारण इसको 


जंघा ओर उरुका-जकडना-स्तैमि 


मेववा । तृष्यतोमारुतार्ततस्यसो |जकडना-केष्मपित्तका-अत्यंत छेश-अत्यं 


छेष्मके विना पित्तका जल निकसे| तन्द्राक्षैब्यमबुद्धित्वमशस्तस्वभ 
वा काला रुधिर निकसे षित होय| दर्शनमू । बलवर्णप्रणाशश्वतृप्य 


बायु और सुखसे युक्त करे॥ ९ | प्रकतिश्वानुवतत 


nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


ध्वरकसंहितायाम' 
Digi hg bi ri Gyaan Kosha 


अविपाकोऽरचिःस्थौल्यंपाण्डु | 


तागौरवंक्कमः । पित्तकाकोठक || 
णडूनांसम्भवोऽरतिरेवच ॥ ११ ॥ || 
और अन्नका आविपाक असुचि|| 


यथाक्रमम्‌ । परंखवतियदरक्तेमे स्थूढता पाण्डुता गौरव पित्त कोष्ठक|| 
खुजळी-इनका होना और अरति॥ ११॥ || 
मल पित्त कफ वात ऋमसे आये इये| आल्स्यंश्रमदौर्बल्यंदोगन्ध्यमव 
इनके संग मेदा मांसके .जळके समान मादकः । श्लेष्मपित्तसमुत्केशो 


OT हक 


निद्रानाशो$तिनिद्रता ॥ १२ ॥ || 
आठस्य-अमकी दुर्बळता-दुर्गन्धि- 


| 
। 
| 
। 


त निद्रा ॥ १२ ॥ | 
। 
~ +N ”. | 
तोब्रृहण्रापं ॥ १३ ॥ | 
तंद्रा झीबता-चुद्धिका नाश निन्दित | 
स्वप्नोंका दशन बल और वर्णका नाश१२॥ || 
बहुदाषस्यांठज्ञनानेतस्मसशाधन | 
हितम्‌ । ऊध चैवानुलोमञ्चय || 
थादोषंयथाबलम्‌ ॥ १४ ॥ 


~ १० ७ 


ये अनेक दोषोंके लक्षणहें उसके || . 
लिये संशोधन हितहै और वह ऊद्ध और | 
अनुलोम क्रमसे दोष ओर बलके अनु-| 
सार कराना चाहिये ॥ १४ ॥ 


एबंविशुद्धकोष्ठस्यकायाभिरागे 
वदधते । व्याधयश्वोपशाम्यन्ति 
तेते ॥ १५-॥ 


श्या कळ 


A ध 


i 


+ 


व... 
ब... | प्रकार विशुद्धहे कोष्ठ जिसका। दोष ओर वृक्षांकी जड काटेविना | 
मनुष्यकी कायाग्नि बढतीहि व्याधि-|रोग ओर प्र्रव गये इयेभी इनका आना | 


|_नामागतिक्दवा ॥ १९॥ | ताता 0 ॥ १९ ॥ 
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शांति होतीहे. ओर प्रक्रति यथावस्थित ध्रुव हे ॥ १९ ॥ 

i क्षेषजक्षपितेपथ्यमाहारैरवबृंहण || 
इन्दियाणिमनोबुद्धिवेणश्वास्य | म घृतमांसरसक्षीरह्ययूषोपसा 
प्रसीदति । बलंपुष्टिरपत्यञ्चवृष | घितेः ॥ २०॥ |. 
ताचास्यजायते ॥१६॥ औषधिसे दोषके दूर होजानेपर | 

न-बुद्धि-वण-प्रसन्न वृद्धि घत-मांस-रस-दघ-आर हृद- 
र हे ओरयको प्रिय यूष इनके साधनसेही |. 
उस मनुष्यकी नपुंसकताभी दूरहातीहे १६ होतीहे ॥ २० ॥ 
जरांकच्छेणलभतेचिरंजीवत्यना | अभ्यज्ञोत्सादनेःस्नानेनिरूहेःसा 
मयः।तस्मात्संशोधनंकाेयुक्ति | नुवासनेः । तथासलभतेशमंयु 
युक्तंपिबेनरः ॥ १७ ॥ ज्यतेचायुषाचिरम्‌ ॥ २१ ॥ | 
अभ्यंग उत्सादन-स्नान-निरूह- || 
वह सुखको ग्राप्त होताहै॥ 
और चिरकाळतक अवस्थासाइेत हो ||| 
ताह ॥ २१॥ _ 


दोषाःकदाचित्कुप्यन्तिजिताठं | अतियोगानुबद्धानांसर्पिपानंत || 

घनपाचनैः। जिताःसंशोधनेर्य | शस्यते । तेलंमधुकरेःसिदमथ || : 

तुनतेषांपुनरुद्धवः ॥ ३८ ॥ | वाप्यनुवासनम्‌ ॥ २२॥ | 

और ढेघन पाचनसे जीते हुयेभी| अतियोगसे जो युक्त है उनको घी 
दोष कदाचित्‌ कोपको प्राप्त होजातेहें|का पान कराना श्रेष्ठे अथवा मधुका 
ओर संझोधनसे जीते हुये दोषोंकी फिर रक पदार्थास सिद्ध तेळका मलना 
उत्पत्ति नही होती ॥ ९८ ॥ , श्रेष्ठ ॥ २२ ॥ 

दोषाणाद्चदुमाणाञ्चमूछेऽतुपहते | यस्त्वया 

सति । रोगाणांप्रस्तवाणाञ्चगता | येन्ञरम्‌ । मात्राका 


वृद्ध अवस्थाभी कष्टसे आतीहे चिर- 
काठतक रहताहै तिससे युक्तिसे युक्त 
संशोधनको मनुष्य समयपर पीवे ॥९७॥ 
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I pee वक्र 
। त मनुष्यके अयोग हो सिद्धभी। भेषजेर्विषमान्‌धातृन्‌कान्‌समी | 
उस मनुष्यका एनः संशाधन वह वद्य कुरुतेशिषक्‌ । कावाचिकित्सा | 
करे जो मात्राके काल बलकी अपेक्षा ˆ". ^ ९ Pag 
करे इस क्रमका स्मरण करता हुआ २३| गवव! कसथवामयुज्यते २८) | 
और वह वेद्यकोनसी विषम धातुओंको || 


खेहनेस्वेदनेशुद्धोरोगाःसंसजनेच 


विर प्रोषधोंसे समान करे हे भगवन्‌ चिकित्सा || 
ये । जायन्तेऽमार्गविहितेतेषांसि क्याहे और किस लिये की जातीहै२८॥ 


डिषुसाधनम्‌ ॥ २४ ॥ ५ . । ताच्छष्यवचनश्रुत्वाव्याजहारपु 


स्नेहन-स्वेदन शुद्धि-संसग-इनके 
यथावत्‌ मारके करनेपरभी जो रोग| १! 81 ता लपक 


होतिदें-उनकी सिद्धियोंमें साधन करे२४ व्टामहा राग ॥ २९ ॥ 
| जायन्तेहेतुवेषम्यादिषमादेहधा |, कल वचनको सुनकर पुन- 
कि-हे सोम्य! सुनो इसमें जो || 
तवः । हेतुसाम्यात्समास्तेषास्व क्ति महर्षियोंने देखी है ॥ २९ ॥ || 
भावोपरमःसदा ॥ २५ ॥ ननाशकारणाभावाद्वावानांनाश 


देतुकी विषमतासे देहकी धातु विषम इ 
ओर हेतुकी समतासे समता हो जातीहें कारणम्‌। ज्ञायतेनित्यगस्यवका 


उनके स्वभावका उपराम सदा होताहे२५।- लस्यात्ययकारणमू ॥ ३० ॥ || 
्रवत्तिहेतुभावानांननिरोषेऽस्ति कि नाश कारणके अभावसे भाव के | 
पभ 2 
यात Sh 1 होई जाना जाता ३ 107० ॥ || 
|निरोधमे कारणहे-कोई तो इसमेंभी| शीझगत्वाथथाभूतस्तथाभावोवि | 
हेतुकी अग्रवृत्िको हेतु मानतेदै ॥२६॥| प॒यते। विरोधकारणंतस्यनास्ति 
|| एवमुक्तार्थमाचार्य्यमभिवशो; | नैवान्यथाकिया ॥ ३१ ॥ 

| क्यभाषत । स्व्ञावोपरमेकर्म |. रीघ्रगांमी होनेसे जेसे भूत ( हुआ ) 


चिकित्सापराभ्तस्यकिम्‌ ॥ २७ तिसी प्रकार भाव विपत्तिको प्राप्त 
ह. कहते द जा होताहै उसके न कोई विरोधका कारण 
न डु हे न अन्यथा क्रिया हे ॥ ३१ ॥ 


कर्म और चिकित्सा आदि किस. यांगि'कियाभिजोयन्तेशरीरेधा 
मु 2.0. तवःसमाः । साचिकित्साविका. | 


ति 


Cs ७ 


अन्तर 
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राणांकर्मेतद्विषजांस्मृतम्‌॥ ३२॥ 
जिन क्रियाआसे शरीरम धातु समान 


(१४१) 


तत्रक्वोकाः। | 
चिकित्साप्राभृतगुणोदोषोयश्ेतः 


3 हैं वह चिकित्सा विकारोंकी है और MSR 
FR शरीरमें थातुओंकी विषमता कैसे न| शि । बॉगायोगातिजागाता 
| होय और वही वैद्यांका कर्म है ॥३२॥| लेसणशुडिसभयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
| कर्थंशरीरेधातूनावैषम्यंनभवेदि गण दोप जो नी | 
| ति । समानाानुबन्धःस्यादि अतियोग अयोग इनका जो लक्षण| 
। त्यर्थकुरुतेक्रिया ॥ ३३ ॥ [ुद्धिके आश्रयस है ॥ ३७ ॥ | 
| ओर समधातुओंका अनुबंध (स्थिति) बृहुदोषस्यलिङ्गानिसंशोधनगुणा 
| जाय इस लिये क्रियाको करतेई॥ ३ ३॥ वये । चिकित्सासूतरमात्रञ्चसि 
। गाद्वि चैकित्सासूजमाजर 
व त्यागादि २ डिव्यापत्तिसंभयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
॥ वनात्‌ । [वषमानानुबधान्तजा हुत दोषी मनुष्यके लक्षण और! 
| यन्तेधातवः्समाः ॥ ३४ ॥ (ज्ञा संशोधनके गुणे चिकित्साका सूत्र 
| विषमधातुओंके त्यागसे और सम-| मात्र और सिद्धि जो व्यापत्तिक आश्र- || 
| धातुआंक सेवनस विषमांका अनुर्बधन| यसेहे ॥ ३८ ॥ 
| करके समधातु हो जाती है ॥ ३४ ॥ ES 
| युक्तिशचिकित्सायांयं चार्थ 
| समैरतुहेतुभिर्यस्मादातून्सञ्ञगये कर्तेगिपक तिकि | 
| त्समाच्‌। चिकित्साप्राशुतर्तस्मा यायितसगवदल्यऽ 1 
ल्य दाता तता ३ ह बे इति अभ्निवेदाकृतेतन्वेचरकप्रातिसस्कृ | | 
| जिससे समहेतुओंसे समधातुओंकी तेकड्पनाचतुष्केचिकित्साम्रा ` || 
| उत्पत्ति हो तिससे -चिकित्साका आरंभ| . भृतीयोनामषोडशोःध्या 

देह सुख आयु इनका दाता ह ॥ ३५ ॥ समाप्तः ॥१६॥ 


ध्मस्यार्थस्यकामस्यत्रिलीकस्या 


भयस्यच । दातासम्पदतेंवैयो विद्य जिस अर्थको करताद उस खाले 2 


दानाद्देहसुखायुषाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


धर्म अर्थ काम जिलोकी, अभय | ९.३) 
का दाता वैद्य इससे है कि वह देहसुख| "ति कयाय लिका 


| अवस्थाका दाता है ॥ २६ ॥ शनक अवस्थाका दाता हे ॥ ३६ ॥ इते । 
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और चिकित्सामे जो युक्तिरि और | 


चिकित्साप्रात अध्यायं 
वणन किया ॥ ३९ ॥ 


समाप्तं करपनाचतुष्क ` चतुर्थम्‌ । 18“ 
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E सप्तदशोष्ष्यायः । 
अथातःकियन्तःशिरसीयमध्या 
यंव्याख्यास्यामः । 
इतिहस्माहमगवानात्रेयः । 
अब कियंतःशिरसीय अध्यायका वणन| आर वः 
|| करतेहैं-यह भगवान्‌ आत्रेय कहतेंहें ॥ पेदा इई व्याधि बासठ ६२ कहीहे अठा- 
कियन्तःशिरसिमोक्तारोगाहदि पिदकहे॥७॥ ˆ 
| ह ॥३१॥ | दोषाणांतरिविधाचोक्तागतिर्विस्त 
८ कप के ॥ ९॥ | रतःशण । सन्धारणादिवास्वणा 
कतिचाप्यनिलादीनांरोगामान | शत्रीजागरणान्मदाद्‌ ॥ ६ ॥ 


रोग पांच ओर पांचही | रोग 
देखेहे ॥ ४ ॥ 
व्याधीनांदयधिकापशिदोषमान 
विकल्पजा । दशाशेचक्षयाःस 


_ प्पिडकामधुमोहिकाः ॥ ५॥ 


'विकल्पजाः । क्षयाःकतिसमा | दोषोंकी गति तीन प्रकारकी हैं उसको || 


| || रूयाताःपिडकाःकतिचानघ॥ २॥ [ए विस्तारसे श्रवण कर-साधारणसे || 
मानकी| दिनमें सोना राजिमें जागरण मद ॥६॥ | 


| कल्पना कितनीदे ओर क्षय कितने कहै उचेभाप्यादवश्यायातभाग्वाताद | 
ओर है अनघ पिटिका कितनी हैं ॥२॥| तिमेथुनात्‌। गन्धादसात्यादाघ्रा || 


ओर अग्नि आदिके रोग और मा 


'गतिःकतिविधाचोक्तादोषाणांदो | वाद्रजोधमहिमातपात्‌ ॥ ७ ॥ 
षसूदुन । हुताशवेशस्यवचःत | उंचेभाषण अवश्याय पूर्वकी पवन 


| हे दोषोंके नाशक ! दोषोंकी । रज, घूम हिम आतप ॥ ७ ॥ . 
नको सुनकर शुरु बोले ॥ ३ ॥ ड छ 
वनात्‌ । शिरोऽभितापादुष्टामा 

सुविस्तरम्‌ । इषटाभपश्चशिरोरो a र 
वा वह्यामयाः गुरु अम्ल हरित इनका भक्षण 
Fe हे _ अत्यंत शीतळ जलका सेवन-शिरमें 
!जो ता उसको अभिघात ( चोट ) दूषित आम रोदन 
अवण कर कि शिरके|बाष्पका निग्रह ॥ ८॥.. . ... 


वानसियत्सोम्य ! तन्मेशणु 


और दोष और मानके विकल्पसे || 
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= 
मेघागमान्मनस्तापादेशकालवि | सम्भवाः । पृथग्दषारतुयेपञ्चसं | 
पय्येयात्‌ । वातादयःभ्रकुप्यन्ति | अहेपरमर्षिणा । शिरोगदांस्ताच्‌ 


र 


/ Rs 
त शिरस्यस्नप्रदुष्याति ॥ ९ ॥ . | श्रणुमेयथास्वेहेतुलक्षणेः ॥ १३॥ | 
भेघका आगमन मनका ताप देश| ओर अनेक प्रकारके वात आदिकी | 
|| काळका विपयय इतने कारणोंसे वात |खुतिसे तसे उत्पन्न अन्य रोग होते हैं-और || 
|| आदि कोपको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ९ ॥| संग्रहमें महर्षिने जो पांच देखे हैं उन|| 
| || ततःशिरसिजायन्तेरोगाविविध |शिरके रोगोंको यथायोग्य हेतु और 
| लक्षणाः प्राणाः्राणभृतांयत्रश्रि | द अवण कर ॥ १३॥ || 
ताःस्वेन्द्रियाणिच ॥ १० ॥ | चरभ्यातिभाष्यायार्तिक्षण 
) और शिरका रुधिर दूषित हो जाता| पानादमजागरात्‌ । शीतमारुत | 
७... है-फिर शिरमें अनेक ठक्षणके रोग | संस्पशोद्दयवायादिगनिग्रहात । 
ह || हो जाते हैं जिसमें प्राणधारियोंके प्राण उपवासाञ्चाभिषाताद्विरिकाद्रमना 


| टिके इये हैं ओर सब इंद्रिय टिकीदै॥ | दपि॥ १४॥ 
| यदुत्तमाङ्गमङ्गानांशिरर्तदभिधी ऊँचे भाषणसे अभिभाषणसे तीक्ष्ण 
यते | अडोवभेदको वास्यात्सवें पान जागरण शीतल पवनके स्पदा 
वारुज्यताशरः ॥ ११ ॥ व्यवाय वेगका निग्रह उपवास अभिघात 
| आर जो अंगोमे उत्तम है उसको विरेचन वमन ॥ १४ ॥ 
| शिर कहते हें अद्धका अब भेदक हो| बाष्पशोकपरित्रासाद्धारमागोति 
जाताहै वा संपूर्ण शिरमें पीडा हो जाती| कर्षणात ।शिरोगताःशिरावद्धो 
हि ॥ १६॥ रिङ तेत पर 
|e re c वायुरांवेश्यकुप्यातं ॥ १५ | ` 
कण रोगा न 
प्रतिश्यामुखनासाक्षिकणरागाः बाय शोक पल त 
शिरोभ्रमाः । अर्दितंशिरसःक | अत्यंत कषण इन हेतुले शिरमे विद हि 
म्पोगलमन्याहनुग्रहः ॥ १२ ॥ {प्रान नाडियोमें प्रविष्ट होकर वृद्धि 
और प्रतिश्याय मुख नासिका अक्षि प्राप्त दुआ वायु कोपको प्राप्त रोजा 
| कण इनमें रोग शिरमें भ्रम हो ततःशूलमहत्तस्पवाता 
1हि शिरकी पीडा कंप गलमन्था हनुका येते 
| ग्रह ॥ १२ ॥ | यते। निस्तु 
|| -विविधाश्वापेरेरोगावातादिक्रिमि | म्िचतेत 
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उससे उस मनुष्यके वातसे महान्‌। दहमतेरुज्यतेतेनशिरःशीतेनश्रय 
| हो जाताहे और झंखोंमें अत्यंत| ते । दह्येतेचक्षषीतृष्णाश्रमःर॑ 
खेद आताहै और घाटा नामकी नाडी द्ह्य गे । भिमःस्व 
भदन होतीहे और पीडा होतीहे ॥९६॥ दश्वजायते ॥ २१ 


उससे शिरमें दाह पीडा होतीहे.ओर 
ध्यललाटचतप 
घुवोम हि तीवातिवेद शीत पैदा होजाता हे-नेत्रोंम दाह होता 


नम । जा भ्राव्रानप्छ है तृष्णा भ्रम स्वद्‌ हा जात ६ ॥ २५९ ॥ 
ष्येतेइवाक्षिणी | १७॥। आस्यासुखै'स्वमसुखैरगुरुस्निग्था 


और ब्वुकुटीके मध्य सहित । तंगी जने  लेप्माशिरसिसर 
अत्यंत वेदनासे मानो पडा जाताहे और| जित । श्लष्माशिराससन्दु 


स्वन ( शब्द ) से श्रोत्ोमें बाधा होतीह शशिरोरोगायकल्पते ॥ २२ ॥ 

नेत्र मानो निकसे जातेदै ॥ १७ ॥ मुखके असुख दाई और प्रमुख 
घूर्णतीवशिरःसरवैसन्धियइवमु ।( मिय) जो गुरु स्निग्धोंका अतिभोजन 

) च्यते।स्फ्रत्यतिशिराजालंतुयते | उनसे हिरे अत्यंत दुष्ट कफ शिरकै 


1 


चशिरोधरा ।। १८ ॥ पा रर 

_ सब करपे घर्णन होंतार शिरोमन्दरुज॑तेनसुषुप्तिस्तिमिरा 
और मानो संधियोसे प्रथक्‌ होताहै और/ राह्वकम्‌ । भवित्युत्पथततन्क्षात 
नाडियोंके जालमें कंप होताहे शिरकी। थालस्यमरोचकः ॥ २३ ॥ 
धरा ( ग्रीवा ) में स्तंभन होताहे॥ १८॥| उससे शिरके ममोंमें पीडा सुषु 
| स्निग्धोष्णमुपसेवेतशिरारोगेईनि |तिमिर रोग तंद्रा और आलस्य अरुचिये | 

लात्मके ॥ १९ ॥। . . उत्पन्न होतेहे ॥ २ | 


॥ आर उपशीतके ओर बात जन्य| वाताच्छळभ्रमःकम्पःपित्ताहा 
|| शिरके रोगमें स्निखोष्ण भोजन करे १९॥ | होमदस्तृषा । कफाहुरुत्वंतन्द्रा 


|| फ्टस्ललवणक्षारमयक्रोधातपा | चशिरोरोंगेन्रिदोषजे ॥ २४ ॥ | 

नलेः । पितशिरसिसन्दुष्टशिरो बा गरम के आर वि 
रोगायकल्पते ॥ २ निक ॥ मान मद तृषा कफसे गुरुता और 
कड आरू रूण तार मद्यातद्रा त्रिदोषसे पैदा हुये शिरके रोगमें | 
[S२० | 


राग का दाता 
तिलक्षीरमुडाजी्णपूर्णिसंकीर्णभो 
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| नाद । ददशां | सच (कक म ऋ 
: जनात्‌. ककेदोऽसक्कफेमांसानां | वेषथु ( कंप ) वेष्टन स्तंभ 
|| ` दोषशास्योपजायते ॥ २५ :॥ [शिल्यता द्रव ये को लत वातरोगीके | 
|| तिळ दूध गुड अजी, पूणि संकीर्ण रूपे. ओर. जी्ममें. अत्यंत. वेदना 
|| भोजन इनसे कृद रुधिर कफ मांस होतीरे | २०. ०. । 
| इनमें उस मनुष्यके दोष पैदा होजा-| उण्गाम्लळवणक्षारकटुकाजीणेमो 
॥ताहे॥२५॥ . . `` |. जनेः। मयक्रोधातपेशाशुहदिपि 
|| ततःशिरसिसंक्लेदात्किमयःपाप | त्तंप्रकुप्याति ॥ ३० ॥ . 
|| कर्मेणः । जनयन्तिशिरोरोगंजा |: .उष्ण-अम्ल-लवण क्षार कटु अजीर्ण 
| | तबीभत्सलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥  । भोजनोसे ओर मद्य क्रोध आतपसे हृद- 
तिससे शिरमें संछेदले पापकमा समे शीघ्रही पित्त कुपित होजाताहै ३०॥ 
| मनुष्यके क्रिमि होकर भयानक झिरके| ददाहस्तिक्ततावक्रेकुमःपित्ताम्ल 
| रोगोंको पैदा कर देतेहें ॥ २६ ॥ कोदरः तृष्णामृच्छाभ्रमःस्वेदः 
 व्यवच्छेदरुजाकण्ड्शोफदोगन्ध्य | पित्तहुद्रोगलक्षणम्‌ ॥ ३३॥ ` 
दुःखितम्‌ । क्रिमिरोगातुरेविया | उससे हृदयमें दाह मुखमें तिक्तता 
त्क्रिमीणांठक्षणेनच ॥ २७.॥ (शनि पित्ताम्छ उद्गार तृष्णा मूर्च्छा अः 
व्यवच्छेद ( काटना ) के रोग कंडू! मस्तेद ये पित्तसे हदयमें रोगके लक्षण 
|| शोफ दुर्गतिका दुःखको करते हैं और होतै ॥ ३ 00. 
क्रिमियोंके देखनेसे क्रिमिरोगसे आहुरको| अप्यादानगुरुलिग्धमचिन्तनमचे- 
| जांनळे ॥ २७ ॥ नम्‌ । निठ्रासुसंचाःयधिकंक- 
शोकोपवासब्यायामशुष्करुक्षा | फहब्रोगलक्षणम्‌ ॥ ३२॥ 
ल्पभोजनेः। वायुराविश्यहृदयंज | ओर अत्यंत. भोजन गुरु खिग्घका 
नयत्युत्तमांरुजमू ॥ २८ ॥ ।अचितन अचेष निद्राका अधिक. सुख || 
` शोक उपवास व्यायाम झूल रुक्ष ये कफसे उसब्नहद्रोगके छक्षणहें॥३२॥ || 
अल्पभोजन इनसे वायु हृदयम ्रवि-| हृदयंकफहृडोगेसुप्तरितमितारिः | 


होकर अधिकरोगको पैदा करती है२८ कम्‌। तन्दारुचिप्रीतस्यभवत्य- ||. आ 
वेपथुवष्टनंस्तम्भःभमोहःशरन्यता शातृतयथा ॥ ३३॥ || | 


इवः । हृदिवातातुरेरूपंजीणचा | जोर कफके ह्रो हंदयका से ह 
त्यर्थवेदना ॥ २९ ॥: स्तिमित भारी होता हे और तन्द्रा अरु-| | 
जज्ज ्् —>— न्न न्न न्न न्न न न न त न्न «८८... ` र 
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[जिसे युक्तमनुष्यका हृदय ऐसा हो| शख्रेसि छेदन कियेके समान खुजली 
| | जेसा पत्थरसे ढकाहो ॥ ३३॥ और महापीडाकारी pT पैदा || 
` इतुलक्षणसंसगांदुच्यतेसान्निपां ये ह्ोगोंके इन लिगाको जानकर | 
तिकः । त्रिदोषजेतुह्रोगेयोदुरा ।महादारुण शीघ्रकारी उस विकारको || 
क 21: ०, |जीतनेके लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य | 
त्मानिषेवते । तिलक्षारगुडादीनि ।शीघ्रता करे ॥ ३७ ॥ | 
जायते ४ ॥| बुल्वणैःकोल्वणैःपट्स्युहीनम- 
हर औँ कि से नन 29 मैश्वे Qe 
2 पला कते जाइसहमा लिइ | 'पार्पिकेशषट!समेभेकविकारा | 
| ज इदमे तिङकषार गुड आदिको भक्षण| स्तेसल्िपातेत्रयोदश ॥ ३८ ॥ || 
करता हे उसके हृदयमें अन्थि हो. क _कफ-वात-पित्तोंके मध्यम दो, की || 
nn oe अधिकतासे और एककी अधिक 
मभेकदेशसं्ेदरसश्ास्योपगच्छ [पते छः ओर एक ९ के हीन मध्य|| 
6 गा ्िमगस कर अधिकहोनेसे छः तीनोंकी . समानतासे 
) ति । संक्ेदात्करिमयथ्वास्पभव |एक ये ञयोदश विकार सनिपातमे | 


| न्त्युपहतात्मनः ॥ ३७॥ . होतिहें॥ २८॥ . 
|| और मर्मके एक देशमें संक्लेद और| संसर्गणचषट्तोयःएकवङ्यासँ || 
॥ रस यह चले जाते हैं और इस दुष्टात्मा] भ्रयः । पृथकृत्रयश्वतेवदैव्या | 
1 के संछेदसे किमि हो जातेहे ॥ २५॥|.  ःप्च विंशतिः ॥ ३९ | 
|| मॅमेकदेशेतेजाताःसर्पन्तोभक्षय | | 
|... द 2122 ओर उनमेंसे एककी वृद्धिसे संसगसे | 
.|| न्तिच । तुथमानंस्वहृदयंसूची . छः समानतासे तीन और पृथक्श्तीन| 
| भिरिवमन्यते ॥ क ३६ ॥ और उनकी वृद्धि होनेपर पच्चीस व्याधि || 
मर्मके एक Fi जीव चलते इथे|सन्निपातकी होतीहें ॥ ३९ ॥ | 
|| भक्षण करतेहें सूचियासे पीडितके समान यथावुद्धेस्तथाक्षीणिदोषेःस्युःप 
|| हृदयको ऐसा मानताहे नेसे सूचि अर्विशातिः । वद्धिक्षयकतश्व 
. $ आसे छेदन किया जाताहे ॥ ३६॥ न्योविक fe OPS 
| डियिमानंयथारखषेणातकण्डूम्‌ Me उ | 
NESS हारुजमू R । हंद्रागाक ४ [मजत्वत दोषोंसे प ~ १ च्य 
| Ff Fe ale | नक रे दोषासे पच्चीस व्याधि होतीहें ओर वृद्धि 
गेट ७. > (११ क्षियके किये अन्यभी विकल्पको कह-| 
वकारंशीध्रकारिणमू ३७ तेहे ॥ ४० ॥ | 
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यसमताचेकेकस्यचसं- | जब वायु मकृतिस्थ होकर कफके 
क्षयः । इन्द्रवत्तिःश्षयश्रेकस्ये- |स होनेपर पित्तको रोकताई तब इस 
काठडिद्देयोःक्षयः ॥ ४१ ॥ | उरे दाइ और झड़ होजाताइ ४५| 
|| कि एककी वृद्धि एककी समता रेष्माणहिसमपित्तेयदावातपारि- 
॥एक २ का संक्षय और दोका क्षय एककी| ने । निपीडयेत्तदाकुय्यात्सत- 
||इडि दोका क्षयहों ॥ ४९ ॥ न्द्रागौरवंज्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

|| प्रकृतिस्थंयदापित्तमारुतःश्लेष्म- | जब समानहुआपित्त वातके नाश 
णःक्षये । स्थानादादायगात्रेषुत- |होनेपर कफको पीडित करताहे तब 
जतत्रविसपति ॥ ४२ ॥ तद्रा गारव साइत ज्वरको करताद॥४६॥ 
|| जब पिततो अक्ृतिस्थहों वायु और| पउडोहियदाम्टेष्मापितेक्षीणेस- 
॥ कफका क्षयहो स्थानमेंसे लेकर गाज्नोंमें 0100. रुन्ध्यात्तदाप्रकुवात 
| तिहां २ फैले ॥ ४२ ॥ शीतकंगोरवंज्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 

|| तदाभेदश्वदाहश्वतत्रतत्रानवस्थि | जब कफ प्रवृद्ध होताहै तब पित्तके 
ताः । गात्रदेशेभवेत्तस्यश्रमोदो ।शीणहोनेपर वातको रोक देताह तब शीत| 
बल्यमेवच ॥ ४३ ॥ गौरव पीडाको करताहै ॥ ४७७ ॥ | 
| तब भेद और दाइ तिसः स्थानमेसे| समीरणेपारिक्षीणेकफःपित्तंसमत्व | 
| | | 
|| साम्येरिथतंकर्फवायुःक्षीणेपितत हे... तं कफपित | 
जावली ॥ न चदाशळं समान होतेदें तब रुका हुआ वायु मंदामि| 
सशत्यरतम्भर्गारवम्‌ ॥ ४४ ॥ और शिरोग्रहको करतादे ॥ ४० ॥ || | 


|| साम्यमें स्थित कफको पितके निद्रातन्द्र दोगंगाजगो | 
क्षीण होनेपर बलवान्‌ वायु जब खींचताहे निदरांतनद्रप्रलापञ्चहृ | 


लन व 2 नंकफपित्तयोः ॥ ४९ ॥ 

यदानिलंप्रकतिगंपित्तकफपारि और निद्रा तंद्रा अलाप हृद्रोग गाऊ. 
ये । सरुणांदवतदादाहःशलचा- |गोरव नख आदिको पीले कफ | | 
स्योपजायते ॥ ४५ ॥ थूक, ये हेतेहें ॥ ४९ ॥ _ | 
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= 
हीनवातस्यतुकफःपित्तेनसहित | कके हीन होनेपर मारुत पित्त 
श्व्रनू । करोत्वरोचकापाकोस- | ऊँ शके जन गाको कर 


सीर 1 ते उनको तू संक्षेपसे सुन ॥ ५४ ॥ || ४ 
सू ळा ॥ ५० ॥ | क्रममुद्ेशनन्तोदंदाहंस्फोटनवेप || € 
वातहीन मनुष्यका कफ, पित्तसहित कमईपरीरो दयन | 
र हुआ अरुचि अपाक सदन गौरव न्‌मू । अक्षम्वराशा पढूपनधू | 
करताहे ॥ ५० ॥ पनतथा ॥ ५५॥ 
हृहासमास्यस्रवणंदूयनंपाण्डुतां |, शन क तोद दाइ अधिक सल । 
र 7 258 अंगम ह ओष कंप आर धूपन । 
_ मदम्‌ । विरेकस्यद्विषम्यंवेष- | नह ॥ ५५ ॥ कणव 
ह. ॥ ५१ ॥ | वातपित्तक्षयेश्ठेष्मासोतांस्याशिद | 
इछास और सुखका सवण कंप| , श्च । चेष्टाप्रणाशमच्छाञ्च || 
पांडुता मद विरेचनकी विषमता अग्निकी FN EU TT |! 
विषमता इनको करताहे ॥ ५९ ॥ वाक्सङ्गञ्चकराताँहे॥ ५६ ॥ 


क्षीणपित्तस्यतुश्लेष्मामारुतेनोप- | वात पित्तके क्षय 9 कफ सोतोंको | 
= ` > = जित्यंत ढकता हुआ चेष्टाका नाश मूच्छा | 
साहतः । जि हक वाणीका संग इनको करताहे ॥ ५६ ॥ || 
न म क ग चर । नि 
युक्त होकर स्तंभ शीत तोद अनवास्थाति| तृष्णांमूच्छाँकियाक्षयम्‌५७॥ 
इनको करताहे ॥ ५२ ॥ सनपर देहमें | 
"पा तामेष कफ आर वातके क्षय होनेपर देहमें || 
हा मभमक्ताअद्धाभवप निरंतर विचरता हुआ पित्त, ग्लानि इंदर || 
नमू । नखादीनाञ्चशुक्कत्वंगात्र ` |योंकी दुबेलता तृष्णा मूच्छा क्रियाका 
पारुष्यमेवच ॥ ५३॥ | इनको करताहै ५७॥ | 
. || और गौरव मंदाग्ने भोजनमें अश्रद्धा पित्तश्टेष्मक्षयेवायुमेमोण्यतिनि | 
._|किंप नखआदिसें सपेदी-गात्रमे कठो-| पीडयन्‌ । प्रणाशयतिसंज्ञांचवे 
रता इनको करताहे ॥ ५३ ॥ पयत्यथवानरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
|| हीनेकफेमारुतस्तुपित्ततुकुपितंद्र पा [उ होनेपर मर्मोको 
.॥ करोतियानिलिङ्गानिध लत पी हुआ वायु संज्ञाको 
म्‌ । करातियानालङ्गान नष्ट करताहै अथवा मनुष्यको कंपितकर 
पमासत;ः ॥ ५४ ॥  दिताहे॥५८॥ 
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_ सन्धीनांस्फुटनंग्लानिरक्ष्णोराया 
|| थाबलमू । क्षीणाजहतिलिङ्ग | सएवच। लक्षणंमेदसिक्षीणेतनु 
स्वंसमाःस्वङ्कम्मेकुर्षते ॥५९॥ | त्वंचोदरत्वचः ॥ ६३ ॥ 
|| अबृद्धइंये दोष अपने छिंगांको बळके| मेदके क्षीण होनेपर ये लक्षण होत 
|| अनुसार दिखातेहै और क्षीणहये अपने |ह कि संधियोंमें स्फोट छलानि नेत्रेमि 
|| छिंगोंको छोड देतेहै समहुये अपने २ श्रम होताहै-उदर त्वचा दोनों, तनु हो- | 
|| कामको करतेहें ॥ ५९ सत माम _ जितिहें॥६३॥ 
॥ वातादीनां केशलोमनखश्मश्रद्विजप्रपतनंश् 
|| स्तथा। क्षयस्तत्रानिलादीनामु | मः । ज्ञेयमस्थिक्षयेरुपंसन्धिशै 
तसंक्षीणलक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ | श्िल्यमेवच ॥ ६४ ॥ 
i वातआदि रसआदि मळ अर | अस्थियोंके क्षयमें यह रूप जानना | 
॥ ओज इनके जो क्षयहेँ उनमे अनिल कि केश रोम नख इ्मश्रू दंत इनका पतन 
| 1 सम्यक्‌ क्षीणका लक्षण यह ओर श्रम ये होते हैं संघियांमें शियिल- | 
! ता होती है॥ ६४॥ | 
शीर्य्यन्तइवचास्थीनिदुर्बलानि 


[1 ~ ~ ष्र ~ हि ताव गन दि 
न स्याप्रस लघूनिच । गीचक्षी 
|| कि घट्टशब्द करताहे ऊंचेशन्दको णेमंज्जनिदेहिनाम्‌ ॥ ६५ ॥ हि 
1 नशे सहताहे द्रवताहै शूल होताहे और| मज्जाके क्षीण होनेपर देह धारियाके 


०७०७ 


~ गिरे “A हि 
| अल्प चेष्टा करनेपरभी हृदयणानिको मानों अस्थि गिरे पड़तह आर दुःखसे 


3५ ४० ९, 


॥ प्राप्त होताहै ये रसक्षयके लक्षणदै॥ ६१॥ | चलते हैं ओर लघुहें-निरंतर वातरोग 


परुषास्फुटिताम्लानात्वगूक्षारक्त | ६ । ९१ । ह 
|| संक्षये । मांसक्षयेविशेषेणस्फि | दोबल्यंमुसशोषश्वपाण्डुत्वसदनं | 
॥| ग्यीवोदरशुष्कता ॥ ६२॥ | तै केव्यंशुकाविसगेश्वक्षीण ॥ 
|| रक्तके भलीप्रकार क्षय होनेपर खचा| गुकस्पलक्षणम्‌ ॥ दष | | 
|| कठोर स्फुटित मेली रूखी हो जातीहे-| दुबेळता सुखका शोष `` | 
| मांसके क्षय होनेपर विशेषकर श्रम ग्लानि शुक्रका नाश क्षी 


ha 


|| ग्रीवा उदर ये शुष्क होजातेहें ॥ ६२॥ ये लक्षण हैं |मीवा उदर ये शुष्क होजातेहें ॥ ६२॥|ये लक्षण हैं ॥ ६६॥ | 
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| | जु 

|| क्षोणेशकतिचान्त्राणिपीड्यज्ञि | तकम्‌। ओजःशरीरेसंख्यातत | 

वमारुतः । रुक्षस्यान्नमयन्कुक्ष | नाशाक्षावनश्याते ॥ ७१ ॥ । 

अगच्छांते ॥ ६७॥ हृदयमें जो शुद्ध कुछ पीतता सहित || 

ति होनेपर ठे मानों | टिकता वह शरीरमें ओज कहाता | 

आंतोंको पीडता हुआ और रुक्ष मनुष्य उसके नाशस मजुष्य नष्ट नहीं ||; 
की कुक्षिको ऊपरको नवाता हुआ हिता॥ ४९ ॥ 

|| तिरछा और ऊपरको जाता हे ॥ ६५ ॥| व्यायामोऽनशनंचिन्तासक्षाल्प 

मूत्रक्षयेमत्रकच्छूमूत्रवेवण्येमेव | प्रमिताशनम्‌ । वातातपोभयंशो 

च । पिपासाबाधतेचास्यमुखश्च | कोरुक्षपानंप्रजागरः ॥ ७२॥ 

प्रिशुष्यांति ॥ ६८ ॥ । व्यायाम भोजनकाअभाव चिता रूक्ष ||, 

मूञ्के क्षय होनेपर मूत्रकच्छ और अल्प प्रमित भोजन वात आतप भय ||. 

म्रत्रमे विवणता होती हे और पिपासा|शोक रूक्षपान अति जागरण ॥ ७२ ॥ ||; 

) बाधती है और इसका मुख शुष्क हो| कफशोणितशुकाणांमलानांचा 


i 1 ानियरयातिच तिवर्तेनम्‌ । कासोभूतोपघातश्च 
मलाय ्ञातव्याःक्षयहेतवः ॥ ७३ ॥ ||; 


|| ल्घ॒निच । विशुष्काणिचलक्ष्य ओर कफ शोणित शुक्र ओर मल 
|| न्तेयथास्वंमलसंश्षये ॥ ६९ ॥ |इनकी अधिकता काळ भूतोंको उपघात |' 


ओर मलका क्षय हीनेपर अन्य जो'ये सब क्षयके हेतु जानने ॥ ७३ ॥ 


मळके स्थान हैं वे शून्य लघु सूख, | 
यथायोग्य दीखते हैं ॥ ६९ ॥ गुरुख्नगधाग्ललवणभजतामातिमा ||; 


विभ्ेतिदुबेलोऽभीक्ष्णंध्यायातिव्य | तशः । नवम्नचपानचानिद्रामा 
थितेन्द्रियः । दुश्छायोदुमंनारू स्यासुखानच ॥ ७४ ॥ p 
क्षक्षाममेवोजसश्षये॥ ७०॥ [नको नावात अधिक से नवीन 
आर ओजके क्षय दोनेपर भय करता अन्न पान निद्रा मुखके असुखदायी || 
दुब हुआ वारंवार ध्यान करता हे दयाको खातर ॥ ७४ ॥ 
| इंद्रिय व्यथित रहती हैं छाया नष्ट रहती ' ह 
है उदासमन रुखा और थका हो त्यक्तव्यायामाचन्तानासशावन । «1 
||जाता ह ॥ ७० ॥ मकुवेताम्‌ । °ठेष्मापित्तञ्चमेदश्च || 
दितिठतियच्छुडरक्तमीषत्सपी | मांसंचातिप्रवद्धेते ॥ ७५ ॥ 
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व्यायामकी चिताको नहीं करते और | अन्तोन्नतामध्यनिम्ाशयावाङ्किदरु 
संशोधन नहीं करतेहें उनके कफ पित जान्विता । शराविकास्यात्पिड || 
काशरावाकतिसंस्थिता। अब || 


मेदा मांस अत्यंत बढ जातेहे ॥ ७०॥ 
~ eam ~ ~ 
तेरावृतःप्रसादाहगुहात्वायातमा 


रुतः । यदाबरितितदाङच्छ्रोमधु es 
मेहःप्रवर्सते ॥ ७६ ॥ महा | ० १ 6३ ३ | 
जो अंतमें ऊंची मध्यम नीची श्याव 


। इने युक्त क ( सार )को रंग छेद पीडासे युक्त पिडकहे वह|| . 
॥ ग्रहण करके जब बस्तम जाताई तन डरावके आकारसे स्थित होनेसे शराविका || 
| दाता मइमेइ य | होतीहे जो अवगाढ हो अत्यंत पीडा कारक || 
समारुतस्यपित्तस्यकफस्यचमुहु हो महा वस्तुका परिग्रह हो ॥ ८० ॥ 
मुहुः । दर्शयत्याकातिकत्वाक्षय | श्लक्ष्णाकच्छपपृष्ठाभापिडकाक 
माप्यास्यतेपुनः ॥ ७७ ॥ च्छपीमता।स्तब्धाशिराजालवती || 
वह मारुत पिच कफ इनकी वारंवार खिग्चसरावामहाशया ॥ ८१॥ | 
आक्कतिको करके फिर क्षयको प्राप्त हो खिकमी कच्छपकी पीठके समान | 
पाट 2, 220 400 | काते हो वह पिडका कच्छपी | 
उपेक्षयास्यजायन्तेपिडकाःसपतदा कही हे-जो स्तब्ध हो शिराओंका जिसमें 
रुणाः । मांसलेष्ववकाशेषुमम्मे [जाल रे शिप लत चिकनाहो महान || 
पिचसान्धिषु ॥ ७८॥ [आशम `` | 
| पर मनुष्यके उपेक्षा करनेसे सात रुजानिस्तोदबहलासूक्ष्मच्छिश | 
| | पिडका हो जातेहें वे मांसळ। चजालिनी । पिडकानातिमहती 
|| अवकाशोंमें मर्मोमे ओर संघियोंमें| क्षिप्रपाकामहारुजा ॥ <९॥ | 
| होतेहे ॥ ७८ ॥ जिसमें पीडा निस्तोद अघिको 
| शराविकाकच्छपिकाजालिनीस |छिद्र सूकषमहो वह जालिनी होती 
पपीतथा । अळजीविनताख्या |जो पिडका अत्यंत बडी न 
चविद्रधीचेतिसप्तमी ॥ ७९ ॥ | 
वे ये हैं कि शराविका कच्छपिका 
जालिनी सर्षपी अलजी विनता 
सातवीं विद्रधी ॥ ७९ ॥ 


~ -ए हद सतार 


= ISS ळा 
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जिसके आसपास सरसोंके समान| विरुद्ध अजीर्ण संक्रिष्ट विषम असा- 
पिडकाहों वह सर्षपी होती है-जो उठने त्म्य भोजनसे व्यापन्न ( निंदित) 
||के समय चचाको दग्ध करदे तृष्णा|अधिक मदिरासे वेगोंके धारण और || 
मोह ज्वरको करे ॥ ८३॥ `. |श्रमसे ॥ ८७ ॥ | 
विसपेत्यनिशंदुःखाद्दहत्यभिरिवा 
लजी । अवगाढसजा्केदापृषेवा ; मेथृनात्‌ । अन्तःशरीरेमांसास 


प्युद्रशपवा ॥ ८४ ॥ गाविशन्तियदामलाः ॥ ८८ ॥ || 

और रात्रिदिन दुःखसे फैले अग्निको जिह्य ( कपट) व्यायाम शयन | 
समान दुग्ध करे वह अलजी होती है|अतिभार मार्ग मेथुन इनसे जब शारीरके 
जिसमें अतिगाद्‌ रोगही छेददहो | भीतर मांस रुधिर रूप मल प्रविष्ट | 
हो वा उदरमें हो <3॥ ` हो जात हैं ॥ ८८ ॥ 

महतीविनतानीलापिडकाविनता तदासआयतेग्रन्थिग॑म्भीरस्थःसु 


` मता। विद्॒धिद्विविधामाहुर्बाह्या | दारुणः । हृदयेझ्ोग्नियकतिष्ठी 
हिकुक्षोचवकयोः ॥ ८९ ॥ 


} माभ्यन्तरीतथा ॥ ८५॥ 
हिर और भीतरके भेदसे विद्रथीको दो pd i | 
प्रकारकी कहते हें ॥ ८५ ॥ - ७ फ्यांवंक्ष क Ce ब LN 
बाह्यात्वकसायुमांसोत्याकण्डरा | यावंश्षणयोर्बापिवस्तोवाती 
भामहारुजा । शीतकान्त्रविदा प इ रजा तमा पा 
'हयुष्णरुक्षशुष्कातिभोजनात्‌८&।| लत | 
| तचा स्नायु मांसमें जो उठे वह।.. "में वंक्षणोंमें बस्तिमें होकर तीव्र 
बाह्या कॉडरके समान महापीडाको वेदना करतीहे दुष्ट रक्तका अत्यंत प्रमाण 
| करती हे शीतल आंतोंमें विदाही उष्ण दैनिसे वह शीघ्र होजातीहे ॥ ९० ॥ || 
शुष्क अति भोजनसे ॥ ८६ ॥ | ततःशीघ्रविदाहित्वाद्िद्रधीत्यानि || 
 विरदधाजीर्णसंहकिष्टविषमासात्म्य | धीयते । व्यवच्छेद्रमानाहश 


भोजनात । व्यापन्नवहुमयत्वा | ब्दस्फुरणसर्पणेः ॥ ५१ ॥ 
[च्छरमात ॥ ८७ ॥ तिससे शीघ्र विदाही होनेसे उसको | 


जिलव्यायामशयनादतिभाराध्व 
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|| शन्दका स्फुरण-सपैण ॥ ९१॥ 
|| वातिकीपेत्तिकींतृष्णादाइमोह 
मदज्वरेः । जुम्मोत्करेशारुचिस्त 
म्भशीतकेःश्लेष्मिकींगिदुः। स॒ 
वास्वासुमहच्छू लंविद्रधीषूपजा 
यते ॥ ९२ ॥ 
तृष्णा-दाइ-मोह-मद-ज्वर-इनसे 
| वात और पित्तकी विद्राधिको जाने जम्भा 
|| उच्छ्ेश-अरुचि-स्तम्भ-शीत-इनसेकफ 


|| शूल होताहे ॥ ९२ ॥ ोत्यकेरि 
१ च्य क ~ 
|| तप्ेःशख्रेर्यथामथ्येतोल्मुकोरिवद 
ह्यते। विद्रधीव्यम्लतांयातावश्चि 
Ne पे 
कारवदश्यते ॥ ९३ ॥ 
|| जैसे तपाये हुए शस्रोंसे मथा जाता 
[हि ओर उल्सुकॉके समान दग्ध किया 
| जाताहै व्यग्नताको प्राप्त हुई विद्रधि 


पित्तविद्रधी ॥ ९४ ॥ 

वातकी विद्राये-तनु-रूक्ष-अरुण 

|| शोणित उस ख्रावको जो तिळ-उड्द्‌- 

कुलथीके जलकी तुल्यहो देतीहे ॥९४॥ 
श्ठेष्मिकीस्रवतिश्वेतंबदुलॉपिच्छि 

. | ढंबहु। लक्षणंसवमेवेतदजतेसा 

| तितिक ॥९५॥ | दिवा झा बिते कलमे न्निपातिकी ॥ ९५ ॥ 
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पिच्छिळ ओर बहुतसे रुधिरको देतीहे 


सब लक्षण सन्निपातकी विद्रधिमे 
होतेहे ॥ ९५ ॥ 


विच्छुओंके समान दग्ध करतीहे ॥९३॥ असाध्य विशेषके ज्ञानाथ स्थानसे हुए 
|| तनुरुक्षारुणंस्रावफेनिलंवाताविद्र विशेष लिंगको कहते उनमें प्रधान 
धी । तिलमाषकुलत्थोदसन्निभं मममं पैदा हुईं विद्रधिमे हृदयमें घटन | 


अथासांविदर्धीनांसाध्यासाध्य 
विशेषज्ञानाथस्थानकुतलिङ्गवि 
. शेषमुपदेक्ष्यामः । तत्रप्रधानमर्म 
जायांविद्रध्यांहृद्धट्वनतमकप्रमोह 
कासाःछोमजायांपिपासामुसशो 
षगलग्रहाः | यळज्जायांश्वासः । 
पीहजायामुच्छासोपरोधः । कु 
क्षिजायांकुक्षिपार्थोन्तरांसशुल 
म्‌ । वृक्जायांपाश्रेपृष्ठ कटियहः 
नाशिजायांहिका । वंक्षणजायां 
सक्थिसादः । वस्तिजायांरुच्छू 
मत्रपुतिवर्चस्त्वंचोंति ॥ ९६ ॥ ` 
इसके अनन्तर उन विद्राधियोंके साध्य 


तमक प्रमोह काश श्वास होतेहे झोममें 
उत्पन्न हुईमें पिपासा मुखशोष और 
गछग्रह होतेहें यकृत के विषे उत्पन्नमे |. 


श्वास पीद्दाके विषे उपन्नमे ऊडखासका |. 


उपरोध होताहे कुक्षिके विषे उत्पन्मे | . 


| 


कुक्षि पाचे अंश इनमें झूल बृषणोके| F 22 


विषे उत्पन्नमें पीठका ग्रह नाभिके ०. f 
उत्पन्नमें हिक्का वड्क्षणोंके विषे 


(९५४) ०००चर्‌कसँहितायामू । ८... ०.० 


[5 सक्थियांका जकडना बस्तिके विषे उत्प- 
नमे कच्छू ओर मून्रके संग मळत्याग 
होताहे ॥ ९.६ ॥ 

पक्कामभिन्नासुऊद्धंजासुमुखात्‌ 


विनाप्रमेहमप्येताजायन्ते दष्टमेद 
ha ha 
सः । तावच्चतानलक्ष्यन्तेयावद्व 
स्तुपरिग्रहः ॥ ९९ ॥ 
वति । अधोजासुगु इसमें ये छोकहें कि प्रमेहके विनाभी 
 सावःशवति । अधोजासुगुदात्‌ | पावा पुरुषके ये विद्रषि होते | 
उभयतरतुनाभिजायाम्‌। FR नहीं ती वतक 
_ पकी Ci व्य न वस्तु स्थानका परिग्रहहों ॥ ९९॥ .: || 
पदा हुई विट्राधयाम मु || ~ च्छु ~ An 
जातै ओर अधोभागकी विद्रवियोमे| राराविकाकच्छपिकाजालिनी 
गुदासे-और नाभिसे पैदा हुईमें सुख पेतिदुःसहाः । जायन्तेताह्मति || 
और गुदा दोनेसे रुधिर जाताहे ॥९७॥| बलाःम्रभूतश्लेष्ममेदसाम्‌ ३ ००॥ | 
_तासांहुक्लाभिबस्तिजाःपरिपक्ाः | शराविका कच्छपी जालिनी ये विद्रव | 
सान्निपातिकीचमरणाय । अव दुस्सह होती हे ओर जिनके अधिक कफ || 
शिष्टा'पुनःकुशलमाशुप्रतिकारि क क कि जो 
शंचिकित्सकमासायोपराग्य | सर्पपीचाढणीचैबविनताविद्धी 
TT चयाः । सथःपित्तोल्वणास्ताहि 
धींशश्रसपविद्युदमितुल्यांस्रेहस्वे सालमा शी तल 
25० प्रे > 0 10०0 * 
 दविरेचनेश्वोपकामेत । सर्वशो | ओर स्य अनी और | | 
| 3 तिचा | ५८॥ नामकी जो विद्रधिहें वे शीत्र पित्तोल्वण|| 
| र उनमें हृदय नाभि बस्तिमें उत्पन्न अल्पमेदावाले पुरुषोंके होती हैं॥१०१॥ | 
३ विद्रधि ओर परिपक सनिपातकी | मर्मेस्वसेगुदेपाल्यो:स्तनेसन्धिपु 
विद्रधि मरणके लिये होतीहे ओर शेष पादयोः । जायन्तेयस्यपिडकाः 
विद्राधे' कुशल शीघ्रकारी वैद्यके आश्रयसे नवी TEE 
` होजातीहें तिससे तत्काल उठी। रममेहीनजीवति ॥ १०२ ॥ 
जो सास्र सर्प विजली अग्निके| मम स्कन्ध गुदा हाथ स्तन चरणों|| 
उसका स्नेह विरेचनोंसे सम्पूर्ण (की सन्धि इनमें जिसके पिडका होतीहिं | 
गान शीघ्रदी चिकित्सा कर- वह अमेही नहीं जीताहे ॥ १०२ ॥ || 
।९८॥ | तथान्याःपिङकाःसन्तिरक्तपीता 


| 


| 
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सितारुणाः । पाण्डुराःपाण्डुवर्णा | संक्षय स्थिति ओर वृद्धि यह दोषोंकी 
श्वभस्माामेचकप्रभाः ॥३०३॥ (तीन mes हे द्सरी ॥ 
| तिसी प्रकार रक्त पित्त असित अरुण नज और छ रही रो च | 
|| पाण्डुर पाण्डुवर्ण भस्मके समान काठी। __ शि स क 
अन्यभी पिडिका होतीहैं ॥ १०३ ॥ | त्रिविधाचापराकोष्ठशाखामर्मा _ 
मृद्दयश्वकाठेनाश्वान्याःस्थूलाः | स्थिसन्धिषु । इत्युक्ताविधिभेदे | 
सूक्ष्मास्तथापराः । मन्दवेगाम | नदोषाणांत्रिविधागतिः ॥ १०८॥ 
| हावेगाःस्वल्पशूलामहारुजाः३ ० ४| ओर अपर तीन ग्रकारकी यहे कि 
|| और अन्य कोमळ और कठिन ओर | कोष्ठकी शाखा ममं अस्थियोंकी संधियामें 
|| अपर पिडिका स्थूल और सूक्ष्म होती ही विधिके भदसे यह दोषोंकी तीन 
|| हे मंदवेग और महावेग अल्पशूल ओर |प्रकारकी गति कहीहे ॥ ९०८ ॥ 
|| महापीडा कारक होतीदें ॥ ९०७॥ | चयभकोपमशमाःपित्तादीनायथा || 
|| ताबुद्धामारुतादीनांयथास्वहेतुङ | क्रमम्‌ ।भवन्तयेकेकशःषट्सुका || 
क्षणेः । त्रयादुपाचरेचाशुभागुपत्र | हेष्वन्नागमादिष ॥ १०९ ॥ || 
वदशनात्‌ ॥ १०५॥ | पित्त आदियोंका क्रमसे एक एकका || 
उनको यथायोग्य वात आदिके हेतु चय कोप और उपशम मेथोके आगमन 
|| ओर छक्षणोंसे जानकर वात आदिसे|आदे छः कालमें होताहे ये काळकी|| 
| 


उत्पन्न कहे और उपद्रवके होनेसे पूवही | ॥ १०९ ॥ | 
जिल्ला सकोथमेह टी गतिःकालकताचेषाचयाबापुन || 
वृदवासमांससकाथमहाहकास | रुच्यते। गतिशद्विविधादशप्रा 
दज्वराः । वीसर्पमन्दसंरोधाः | छतांवेळताचया ॥ ११० ॥ 
पिड्कानामुपद्रवाः ॥ १०६ ॥ | य से जो होतीरे उसको कहते 
तृष्णा श्वास मांसका संकोथ (पाक) मकती वेदी पी वाई दि 
मोह हिक्का मद ज्वर वीसप मंदसंरोध देखीदै ॥ ९१० ॥ 
ये पिड़िकाओंके उपद्रव होतेहे ॥ १० ६॥ ह 
क्षयःस्थानंचवृद्धिश्वदोषाणांतिवि | पाडा कि 

। घागतिः । ऊद्धंच्राधश्वतिस्येक्‌ | शुपजायते । वक्ष तत्तपरका 
चविज्ञेयात्रिविधापरा ॥ १०७॥| कारान्‌कु 
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_ पितते ऊष्मा और ऊष्मासे पाकमनु कियन्तःशिरसीयेऽस्मिननध्याये 
र्यके होताहै वह पित्त जब कुपित होताई| तत्वदर्शिना । जञानार्थभिषजाञ्चै 


|| तब बहुतसे विकारोंको करताहै॥ \११॥ हितैषि 
Ls णी. वभजानी णा ॥ ११६॥ || 
प्राकतस्तुवलूंश्ठेष्माविकतोमल | हते रोग तुक कियन्तः विरो | 


उच्यते । सचेवोजःस्मृतःकायेस नाम सप्तदशोऽध्यायः समाप्तः | 
चपाप्मोपदिश्यते ॥ ११२॥ | इस कियन्तः | 
छेप्मा ( कफ ) प्राकृत मलहे और विद्योंके ज्ञानके लिये प्रजाओंके हितकारी || 


४ न र घादशोडव्यायः । 
नांस्पूतः । तेनेवरोगाजायन्तेते सित गया 
नचेवोपरुध्यते ॥ ११३॥ 

होती है व्याख्यास्यामः । 


|| विकृतको मल कहतेहें वही कफ कायामें तत्वके द्रष्टा आत्रेयने वर्णन किथेदैं ११६॥ || 
ओज कहाहे और उसीको पापी कहतेहे | इति रोगचतुष्के कियन्तःविरसीयोइध्यायःसमापतः ॥ || 
सर्वाहिचेष्टावातेनसप्राण'प्राणि क | 
। सब चेष्टा वातसे होती हैं वही प्राणी) दु 
| योंका आण कहाहे उर्सासे रोग कहेहे| इतिहस्महभगवानात्रेयः । | 
॥ आर उसीसे उपरोध होताहे ॥ १९३॥| इसके अनंतर त्रिशोफीय अध्यायका || 
नित्यसानिहितामित्रैसमीक्ष्यात्मा |वर्णन करते हैं यह भगवान्‌ आत्रेय | 
नमात्मवान्‌ । नित्यंयुक्तःपारेच [कहते हैं ॥ | 
(डित ११४॥ | तरयःशोथाभवन्ति। वातपित्तश्ले 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने नित्य समीपमें| प्मनिसिता: ङ्विविधाःनि 
र वातरूपी शत्रुको देखकर नित्य अ । तेपनद्विविधाःनि 
क्तिसे अवस्थाका अभिछाषी शीघ्र| जागन्तुभेदेन । तत्रागन्तवः। 
चिकित्साको करे ॥ ११४ ॥ छेदनभेदनक्षणनभञ्जनपिच्छनो 
| तत्रश्होको । त्येषणपहारबधबन्धनवेष्टनव्यध 
. शिरोरांगाःसहदोगारोगामानवि | नपीडनादिशिर्वा । भष्ठातकपुष्प 
| कक । nO तर ॥ 1५ | फटरसात्मगुताशककिमिशका 
| पक च ११९ ॥  हितपत्रटतागुल्मसंस्पर्शनेवास्वेद 
नपरिसर्पणावमूत्रणेर्वाविषिणाम्‌। 
५॥| सविषाविषप्राणिद्टादन्ताविषाण 
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मदहनसंरपर्शनेर्वाशोथाःसमुपजा 
यन्ते । तेयथास्वहेतुजेव्येअनेरा 


- दाबुपलभ्यन्ते। निजव्यञ्जनेकदे 


शविपरीतेःवणबन्धमन्त्रागद् 

लेपप्रवातनिवोपणादिभिश्रोपक 
मैरुपक्रम्यमाणाःप्रशान्तिमापथ 
न्ते । निजास्तुपुनःखेहस्वेदनवम 
नविरेचनास्थापनानुवासनशिरो 
विरेचनानामयथावत्रयागातमि 
थ्यासंसजनाद्वा । छर्यलसकावि 
सूचिकाश्वासकासातीसारशोष 
पाण्डुरोगज्वरोदरप्रद्रभगन्दरा 

शॉविकारातिकषेणेवां । कुष्ठक 
ण्ड्पिडकादिनिर्वाछारदक्षवथूदा 


रशुक्रवातमूत्रपुरीषवेगधारणेर्वा - 


चर्मेरोगोपवासकार्षितस्यवा ।सह 
सातिगुवेम्ललवणपिशज्नफलशा 
करागदधिहरीतकमयमन्दक वि 

रुढयावशूकशमीघान्यानूपादक 
पिशितोपयोगात्मत्पङ्कलाष्ट्रशक्ष 
णाहवणांतिभक्षणाद्वागशेसम्पीड 
नादामगभेप्रपतनालजातानाञ्च 

मिथ्योपचारादुदीणदोषत्वाच्छो 


थाःआदुर्भवन्ति । इत्युक्तःसामा | ` 


( १५७ ) 


न्योहेतुः । अयंत्वत्रविशेषः । 

शीतरुक्षठघुविषदश्रमोपवासाति 
कर्षणक्षेपणादिभिवोयुःप्रकुपितः 
त्वङ्मांसशोणितादीन्यभिभूय 

शोथञ्जनयाति । सक्षिप्रोत्थापन 

प्रशमोभवति । श्यावारुणवर्णः 

प्रकतिवणोवाचलःस्पन्दनःखरपरु 
षभिन्नत्वग्लोमाच्छियतइवभि्य 
तदइवपीड्यतइवसू चीभिरिवतुदयते ` 
पिपीलिकाभिरिवसंस्रप्यतेसरषेपक 
ल्कालिप्तइवचिमिचिमायतेसंकु 
च्यतेआयम्यतेइतिवातशोथः । 
उष्णतीदणकटुकक्षारलवणाम्ला 
जीणेभोजनैरगन्यातपप्रतापेश्वपि || 
तप्कृपितंत्वङ्मांसशोणितान्य | 
भिशयशोथञ्जवयति। सक्षिप्रो | 
त्थानप्रशमोभवाति । कष्णपीत || 
नीलतात्रकावभासउष्णोमृदुःक || ` 
पिलताम्रलोमाउष्यतेदूयतेधूप्य || 
तेऊष्मायतेस्वियतेक्षियतेनचरप | जे 
शेमुष्णंचासुषूयतेइतिपित्तशोथः। || 
गुरुमधुरशीतस्तिग्धरतिरिवमव्या | 


~ ->> 
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मोभवाति । पाण्डुःश्वेतावभासः य लेप प्रवात निर्वापण आदि | 
खिगधःश्ठक्षणःगुरुःस्थिरःस्त्यानः चिकित्साओसे उपक्रम किये झांतिको || 
शु ` `  ->/ - प्राप्तो जातेहे ओर जो निजहे वे स्नेह | 
WREST स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन || 
ष्मशोथः । यथास्वकारणाकात |शिरंक विरेचन इनके अयथार्थ करनेसे || 
संसर्गाद्विदोषजाख्र्‍यःशोथाःसव |वा मिथ्या संसजर्नसे वा छदे आलस्य 
£ विसूचिका श्वास कास अतिसार शोष 
छु । तथारवकारणाङतिस पांडुरोग ज्वर उद्र प्रदर भगंदर अझ 
निपातात्सानिपांतेकरकः । अत्यंत तृषा इनसे वा कुष्ठ कंडु पिड़का | 
|| एवंसपतविधोभेदः । । प्रकतिभिस्ता |आदिसे वा छद्‌ क्षवथु ( थूक ) उद्वार 
|| शिशिंमानोदिविधश्रिविधश्वत |अ पात मूमछ इनके वेग धारणसे 


a  |वा चमं रोग उपवास इनसे कृशको वा|| 
(वःसतवियःवराथडपलायते। शत्र अतिगुरु अम्ल लवण पिष्टके अन्न- 


|| पुनश्चेकएवोत्सेधसामान्यादितिः ३ फल शाक राग दधि हरित मद्य 
Mf: ङ मदक याव शूक शमा धान्य अनूप मास 
॥ कि तीन शोफ होते हैं वात इनके भक्षणसे वा अधिकलवणके भक्ष- 


पित्त कफके निमित्तसे उत्पन्न फिर वे णस-गर्भके संपीडनसे आ प 
निज और आगंतुके भेद्स दो प्रकारके मगर्भके पतने 
आर उत्पन्न हुये गर्भाके मिथ्योपचारसे 


हैं उनमें आगंतु छेदन भेदन क्षणन न 
भंजन पिच्छन उपेषण प्रहार अवबंधन १ 
वेष्टन व्यघन पीडन इनसे होते हैं वा सामान्य हेतु कहा-यह तो इसमें विशे-| 
|| भिलायेके पुष्प फल रस आत्मगुत्त अश्क है कि शीतल रुक्ष लघु बिषके दाता, | 
| क्रिमि शूक आहेत पत्रलता गुल्म इनके सम उपवास कर्षण क्षपण आदिसे वायु | 
| संपादनोसे वा स्वेदन परिसर्पण आदि-|प्रकुपित होकर. त्वचा मांस शोणित | 
[छि सुचनोसे वा विषाण अंस विष अ- |आदिकोंका तिरस्कार करके झोफको । 
विषके प्राणियोंकी दंष्ट्रा दंत विषाण नख पैदा करताहे उस शोफका शीग्रही । 
इनके लगनेस वा सागर विष वात हिम उठना, ओर शांति, होतेहे, वह श्याम | 
इनके स्पशंसे शोफ हो जाते हैं वे (अरुण वर्ण वा प्रकृति वर्ण होताहे और || 

कि अपने हेतुसे उत्पन्न व्यंज-|चल स्पंदन खर कठोर त्वचा लोमका | 
ol हो जाय अपने व्यजनोंके|भेदक मानो छेदन भेदन पीडित करताहे || 
' देशसे विपरीत जो बंधन मंत्र सूचीयोंके समान तोद होताहै और पिपी- | 
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|| लिका ( चेटी) ओके समान उसपर चल- शोफ मिळता है ओर फिर ऊँचा- 
|| तिहि सरसांकी खलसेछिपेके समान इंकी सामान्यतासे एकही हे ॥ ९॥ 
॥ चिमरकरताहे सकाश आर विस्ता- अवातचात्र । 


|| रको प्राप्त होताहै यह वात शोफ| शूयन्तेयस्यगात्राणिस्वपन्तीवरुज 


करा लो इन आनन अभ्रे ओर | तिच निपीडितान्युन्नमन्तिवा 


|| आतपके अधिक तापनेसे कुपित हुआ तशोथन्तमादिशेत्‌ ॥ २ ॥ 

। त्वचा मांस शोणित इनका अभि-| इसमे य छोकहें कि जिसके गात्र|| 
|| भव ( तिरस्कार ) करके शोफको पैदा [मानो चलायमान) सोते, पीडित, हो| 
|| करतादे उसका उठना और शांति शीघ्र और दबानेसे फिर उपरको उठ जाय 

। हेते वह कृष्ण पीत नील तांबा इन उसे वात शोफकह ॥ २ ॥ न 
| क वर्णका होता हे उष्ण कोमल कपिल | यश्वाप्यरुणवणोभःशोधानक्तप् 


|| ताम्र अलोम वह ऐसा होता हे ऑर एश्यति । ख्रेहोष्णम्देनायाञ्च 


उ न धूम ऊष्मास्वेद छृद्‌ ये मानो 
उसमें होत हे ओर च्य स्पश उसका नगर व (३ । 
नहीं होता यह पित्तका शोफहै और गुरु और जो रक्तवर्ण हो रातिको नष्ट |. 
| मधुर शीतळ ख्तिग्थ अति स्वप्न ओर हो जांय ओर स्नेह उष्णके मलनेसे नष्ट | ॥ 3 
|| व्यायाम आदिसे कुपित हुआ कफ हो जाय वहभी वातिकद ॥ है ॥ 
|| त्वचा मांस शोणित आदिका अभिभव। यःपिपासाज्वरार्तस्यद्यतेऽथवि 


| करके शोफको पेदा करता हे वह कष्टसे दह्यते । स्वियतेक्वियतेगन्धीसपि 
होताहै वह पांडुखेत 

काँतिका होता है लग र र त्तश्वयथुःस्मृतः ॥ ४ ॥ | 

| स्त्मान ( बडा ) उसकी रोमोंके अम| जो पिपासा ज्वरसे आतंके हो जिसमें 

|| भांग शु होते हैं स्पर उष्णको सह विशेष दाहहो स्वेद छेद गंध हो || 

|| सकताहे यह कफका शोफहै-जैंस अपने वह शोफ पित्तका कहोहे ॥ ४ | 

॥ कारण आर आक्कातक संसगंसे तीन य्‌ पीतनेजवक्कत्वकपर्वमध्यात्मर | 


||ज्ञोफद्वि दोषोंसे उत्पन्न होते हैं तसेही 
॥ कारण आक्कतिके संन्निपातसे एक शोफ सूयते । । तनुत्वक्चातिसारीच 


|| संन्निपातका होताहे इस प्रकार सात त्तशोथःसउच्यते ॥ ५ ॥ 


||प्रकारका होताहै-मेदकी प्रकृतियोंसे। जो पहिले नेत्र 
| भिन्न २ हुआ दो तीन चार सात प्रका-|पीतही मध्यम 


र फरार SCARE 
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सूक्ष्म हो ओर अतिसारको कर-वहभी यश्वापगुह्यमभवःखियोवापुरुषस्य 


पत शक कहाई ।। | वा। सचकष्टतमोज्ञेयोयस्यचस्यु ॥ | 
यःशीतलःसक्तगतिःकण्ड्मान्पा | रुपद्रवाः ॥ १० ॥ त 
ए्डुरेवच । निपीडितोनोज्ञमाति | और जो छिंगवा योनिमें रीवा एरु ^ 
शवयथः्स कफात्मकः ॥ ६ ॥ |षके हो और जिसमें उपद्रवहो वह अत्यंत | 
जिसकी गतिम शीत हा खुजढा हा कष्ट दाता जानना ॥ ९० ॥ | 
पीला हो और दबांनेसे ऊपरको उठ्जाय| छुदि:श्वासोऽरुचिर्तृष्णाज्वरोऽ | 
वह शॉथ कफात्मक होताह ॥ ६॥ 
तीसारएवच । सप्तकोऽयंसदोर्ब | 
स 1 पनन | ल्यःशोथोपद्रवसंगहः ॥ ११ ॥ | 
वेते | केच्छरणापचछाचूखव | द श्वास अरुचि तृष्णा, ज्वर अती-|| 
तिसचापकफसःभवः ॥ ७ ॥ सार दुबळता थे सात शोकके उपद्रव | ते 
ओर शस्त्र कुशासे छेदन किये जिस- होतेहे ॥ ९९ ॥ | | | 
मंसे रुधिर न निकसे ओर कष्टसे पिच्छ यस्यश्ेष्माभकुपितःजिह्वामूलेऽव | | 
"FBS य तिष्ठते । आशुसञ्जनयञ्छोथंक || 
। ततनः रोतिगलशुण्डिकाम्‌ ॥ १२॥ 
द्विदोषजः । सर्वाकृतिःसान्निपा हित पित सजा कसः काकः पर 
ताच्छोथोव्यामिश्रहेतुजः ॥ < ॥ [टिक जाताहै वह शीघ्र शोफको पैदाकरता | 
od ओर आङतिके संसर्गसे दो हुआ, गछ झुंडिकाको पैदा करताहे १२|| 
से उत्पन्न शोय होताई सब आकार | यस्यश्लेष्माप्रकृपितस्तिष्ठत्यन्तर्गले| . 
हों मिलेहुये हेतु हों वह शोफ संन्निपा- | है 
तते 2 स्थितः । आशुसञ्जनयन्‌शोथं 
' | यस्तुपादाभिनित्तःशोथःसर्वाङ्ग [कामे ॥ १३ ॥ be 
| जन्तोः षः ओर जिसका कुपित कफ गलके| 
|| = हा ह करके गळ गंड कर देताहे ॥ १३ ॥ 
|e चलकर सवाग शलेष्माप्रकुपितोगल ~ ¢ 
एमी हो जाय वह शोफ ज॑तुको आति- परम्ठष्माभरकुपितोगलवाहऽव ~ 


देताहे और खीके मुखसे छेकर| तिष्ठत । शनेःस्जनयनशोथंजा 
यतेऽस्यगलय्हः ॥ १४ ॥ 
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पैदा करके गलग्रह कर देताहै ॥१४॥ 


जिसका कुपित कफ गलेके बाहि- जाय उसके ज्वरके अंतमें मरणका 
रही टिकजाय वह राने; २ शोफको दाता दुजय शोफ होजाताहे ॥ १८ ॥ 
(के गइ कर देताहे । वातःएीहानमुदूयकुपितोयस्यति || . 
वस्याप्तप्रकापतसरक्तत्वा चस उति । शूलेःपरितुदन्‌पा्थषीहा 
पति । शोर्थसरागंजनयन्विसर्प | तस्याभिवर्डते ॥ १९ ॥ 
स्तस्यजायते ॥ १५ ॥ जिसके हीहाका ऊ धमन करके 
जिसका कोपको प्राप्त हुआ पित्त कुपित वात टिक जाता है उसके झूलोसे 
रुधिर सहित त्वचामें फेल . जाय वह|पाथेको पीडित करती हुई शाह होजा- 
राग सहित शोफको पेदाकरके. विसपैको|तीहि ॥ १९ ॥ 
करताहै ॥ १५ ॥ यस्यवायुःप्रकृपितोगुल्मस्थाने 
यस्यपित्तं्रकपितंत्वचिरक्तेऽवति | चतिष्ठाति । शोथंसशलञ्जनयन्गु 
इते । रागंसशोथञ्जनयत्तपिडका | ल्मस्तस्योपजायते ॥ २० ॥ 
तस्यजायते ॥ १६ ॥ जिसकी कुपित वायु गुल्मस्थानोमें | 
जिसका कुपित पित्त रुधिर सहित पटकतीहि वह शूलसहित शोफको पेदा|| 
तवचामें टिक जाय वह शोफ ओर| करके गुल्मरोगको करतीहे ॥ २०॥ || | 
रागको पैदा करके पिड्काओंको कर| यस्यवायु प्रकृपितःशोथशूलकर || 
ताह ॥ १६ ॥ श्वरन्‌ । वंक्षणाट्ृषणोयातिन्न 


यस्यपित्ंप्रकपितंशंखयोरवाति | तस्यापजायते ॥ २१ ॥ 


छते । श्वयथुःशंखकोनामदारुण | जिसके. कुपित वायु शीड 
स्तस्यजायते ॥ १७ ॥ करता और विचरता हुआ वॅक्षणोमेसे 


वृषणांमें चलाजाय: उसके वष्मं हो 
जिसका कुपित पित्त झंखोंके विषे जाताहे॥२९॥ |. 
[ap जान | a 0 यस्यवातःअकूपितःवड्मासान्तर 
यस्यपिततंप्रकुपितंकणेमूले$वाति 2 
छते । ज्वरान्तेदुजेयो$न्तायशो 
थस्तस्योपजायते ॥ १८ ॥ ।भीतर टिककर शोफके 
` किसका कुषित पित कगे इसि उदर रो 
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यस्यवातःप्रकुपितःकुक्षिमाशित्य | उस ज॑तुका परेसे परे तीन रात्रि 


PRR खलक जीवन होताहै और कुशल वैद्य प्राप्त 
प्य 

तिष्ठाते । छ तिल दधा होजाय तो शीघ्र सुखी होजातांहे॥२७॥ | 

नाहर्तस्यजायतं ॥ २३ ॥ ॥ कनल 


जिसका कुपित वात कुक्षिके आश्रय सान्तह्यवावधारागाःसाध्यादरु 

[से टिके न नीचे जाय न ऊपर जाय| णस मताः । यहन्युरनुपकान्ता 

उसके आनाइ ( अफरा ) होजाताहै२३| मिथ्यारम्भेणवापुनः ॥ २८ ॥ 
रोगाध्वोत्सेधसामान्याद्थिमांसा | इस प्रकारके दारुण संमत(मनि)साध्य 
बुंदादयः। विशिष्टानामरूपाभ्यां [गदै जो चिकित्साक्रे न करनेसे वा 


मिथ्या चिकित्सा करनेसे मार देतेंहें२८ 
निर्देश्याःशोथसंग्रहे ॥ २४ ॥ > 
आर उचाइके सामान्यसे अधिमांस 


साध्याध्वाप्यपरेहन्तिव्याधयोम 
अबुद आदि रोग वे होतेहें जो विशिष्ट हस ताः । अत्रायत्ञकुतय॑दुक 
नाम रूपसे शोक संअहमें कहें ॥२९॥ | मेसिध्यत्यसंशयम्‌ ॥ २९॥ 


वातपित्तकफायस्थयुगपत्कुप्रिता | और अपर ग्रदु संमत साध्य व्याधि 


खयः । जिहामलेऽवतिषठन्तेविद्‌ . भी हैं जिनमें यत्न अयत्नसे किया कमे | 
निःसंदेह सिद्ध होताहे ॥ २९ ॥ 


हसति ॥२९॥ | असाध्याथपरेसन्तिव्पाधयोया | 
जिसके वात पित्त कफ तीनों एकवार औसाध्याश्ापरेसन्तिव्याधयोया 


` | पित हो और निद्वाके महमें टिके। प्यसेक्षिताः । सुसाध्येऽपिकतंये 
||विदाह करते हुए बट्जांय वे अत्यंत षुकर्मयाप्यकरंभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शोफको पैदा करतेहें ॥ २५ ॥ ओर जिस मनुष्यके असाध्य नामकी 
जनयन्तिभ्र॒शंशोर्थवेदनाश्चपृथ ।अपरव्याधि व्याप्यहे सुसाध्य होनेपरभी 
ग्विधाः। तंशीप्रकारिणंरोगंरोहि |जिनमें किया इआ कमे याप्य सिद्धिका 


कारक होताहे ॥ ३० ॥ 
णीकेतिनिर्दिशेत ॥ २६ ॥ 
|| ओर अतिशोथ 23 2 प्रकारकी सन्तिचाप्यपरेरोगा करमयेपुनसि 
। वेदना .करतेहें उस शीघ्र कारी रोगको ज्यात अधियत्रकतवर्धनेतान्वि 


॥ २६ ॥ ` द्वानुपांचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
निरापरमंतस्यजन्तोर्भवतिजी | ओर अपर रोग ऐसेभीदै जिनमें कम 


वितमू । कुशढेनतनुप्रापःक्षिप्र किया नहीं होता चाहे वह यत्नसेभी 
सम्प यतेसुः । जाय वद्वान्‌ 
यतेसुसी ॥ २७॥ |स उषी 


ह 6000 Kanya Maha Vidyalaya Collectiol 


| Digitized By ऽसुत्रस्थान्ूः Gyaan Kosha ( १६ ३ ) 


साध्याथ्ेवाप्यसाध्याश्चव्याधयो | यत्यामयान्बहूना ॥ ३६ ॥ 


द्विविधाःस्मृताः। मृदुदारुणभेदे | _ वरी कुपित दोष समुत्यानके विशेषसे 
नतेशवन्तिचतुविधाः ॥ ३२ | 


और स्थानांतरमें जानेसे बहुतसे रोगोंको | 
|| साध्य और असाध्य दो प्रकारकी| दा क पताह ॥ ३६ ॥ 
व्याधि कदी हैं मूद और दारुणके भदसे। तरमादिकारभरुतीरविष्ठानान्त. | 
| बि चार प्रकारकी होतीहे ॥ ३२ ॥ | राणिच । समुत्थानविशेषांश्वबु | 
|| तएवापरिसंख्येयाभियमानाभव | द्वाकर्मसमाचरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
न्तिहि । निदानवेदनावर्णास्थान | तिससे विकारोंकी प्रकृति और 
संस्थाननामभिः ॥ ३३ ॥ अन्यअविष्ठान ओर सपुत्यानोंके विशेष | 
|| वही भदको गत हुई अपरनामकी| रनको जानकर चिकित्सा करे॥३७॥ 
| होजातीहैं-निदान वेदना वर्ण स्यान योद्येतत्रिविधज्ञात्वाकर्माण्यारभ 
॥ संस्थान नाम इनसे ॥ ३३॥ | तेभिषङ्‌ । ज्ञानपूर्वंयथान्यायंस | 
व्यवस्थाकारणंतेषांयथास्थलेषु | कर्ममुनमुद्यति ॥ ३८ ॥ | 
संग्रहः । तथाप्रकतिसामान्यंवि | _जो वैद्य इन तीनोंको जानकर कमोंका | 


द्र प्रारंभ करताहे वह ज्ञान पूर्वक न्यायसे| 
कारेषूपदिश्यते ॥ ३४ ॥ कर्मों मोहको ग्राप्त नहीं होता ॥३८॥| 


| A का त नित्याःभाणभतांदेहेवातपित्तक | 
| ति विकारोंमें कहद फाख्रयः। विळताःपकतिस्थावा ` 

सामान्य प्रकृति विकारोंमें कही ३४॥ तान्बुभुत्सेतपण्डितः ॥ ३९ ॥. 

|| विकारनामाकुशलोनजिहीयात्‌ | प्राणधारियाके देहमे वात वित्त) 
कदाचन नहिसवैविकारणांना [कफ ये तीनों नित्यहैं वे विकृतहें वा|| २. 
|| मतोऽस्तिधुागतिः । ३५ ॥ |परङ्तिस्थहें इसप्रकार उनको पंडित | 
|| विकारोके नामेमिं अकुशल वैद्य जाननेकी इच्छा कर || २० ॥ ॥ 
||कदाचित्भी लज्जित नहो क्योकि संपूण 
||विकारोंके नामसे धुव गति (ज्ञान) 
॥ नहींहें ॥ ३५ ॥ र 
सएवङ्रुपितोदोषःसमुत्थानविशे | 


| 
| ॥ 
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क म 
` दर्शूनेपक्तिरुष्माचक्षुनुष्णादेह | ध्यतानच। तेषांतेषांबिकाराणां | | 
मादेवम्‌ प्रभा्सादोमेधाचपि त्रिविषेबो ध्यसंग्रहस्‌ ॥ ४५॥ | .. 


4 


ज्तकम्मोविकारजस्‌ ॥ ४१ ॥ | उसमें ये छोकहें कि संख्याका निमित्त | , ; 
दर्शन पाक क्षुधा या स्नेह मृदुता | शोफोकी असाध्यता तिन २ विका-|| - 


प्रभा प्रसाद भधा ये पित्तके अविकारी रोके तीन मकारके ज्ञानका संग्रह ४५ || 

कमेहें ॥ ४१ ॥ प्राकतंकमंदोषाणांलक्षणंहानिव || 
खेहोंबडःस्थिरत्वचगौरववषता | दिषु। वीतमोहरजोदोषमोहमा 

बलम्‌ । क्षमाधृतिरलोभश्वकफ | नमद्रपृहः। व्याख्यातवांखिशो | 
कमोविकारजम्‌ ॥ ४२ ॥ फीयेरोगाध्यायेपुनर्वसुः ॥ ४६॥ || 

स्नेह बंध स्थिरता गौरव वृषता बळ इतिरोगचतुप्केत्रिशोफीयोऽष्टादशे 5 

| क्षमा धेये अछोम ये अविकारी कफके घ्यायःसमाप्तः॥ १८॥ | 

) || कमरे ॥ ४२॥ | दोषोंका प्राकृत कम हानि बृद्धियोंके ||. 


ही 


>>> लक्षण इन सबका वणन ः | 
वन्यनेलक्षणमु 
वातापितर्क हैं ने कण रोगाध्यायमे मोद रजो दोष मोह मान | 


च्यते। कर्मणांप्कतेहोनिव्वीद्ध ` |मद स्पृहा इनसे रहित पुनवंसुने किया४६ || 
रवापिविराधिनाम्‌ ॥ ४३ ॥ "| इति रोगचतुष्केनिक्षोफीयोध्यायःसमापत:ः ॥ १८॥ || 


वात पित्त कफ इनकी न्यूनतामे ` विश र 
लक्षण कहा जाताहै कमोंकी अङतिम| उनविशाञ्च्यायः | 


| हानिहो वा विरोधियोंकी उत्पत्ति ४३ | अथातोधश्ोदरीयमध्यायंव्या 


eo 


दोषप्रकत्विशेष्यॅनियतंवद्धिल स्यास्यामः | ... 
छु लणम्‌ । दोषाणांप्रकतिहांनि्वे | . इतिहस्माहभषगवानात्रेयः 
| द्िवापिपरीक्ष्यतेशति ॥ ४४॥ | इसके अनतंर अष्टोदरीय अध्यायका 


रघोकी प्रकृतिकी विषमताहो ये वर्णन करते हैं यह भगवान्‌ आत्रैय | EE 


यमसे बृद्ध दोषके लक्षण दोषाकी | 
अति हानि वा वृद्धि इनकी परीक्षाकी इहखल्वष्टावुदराणिअष्टोमूत्राधा | |. 


जातीदै इति ॥ ४४॥ | 'अष्टोक्षीरदोषाअष्टरेतोदोषाः 
____ तत्रश्ठोकों। सपकुदठानिसप्तपिडकाःसप्तवीस 
संख्यानिमित्तंरुपाणिशोथानांसा | पाःपडतीसाराःषड्दावताःपञ्चगु 
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ञश्वासाःपञ्चहिकाःपज्चतृष्णाः 
पञ्चछर्दयःपञ्चभक्तस्यानशनस्था 
|| नानिपञ्चशिरोरोगाःपञ्चहद्रोगाः 
|| पञ्चपाण्डुरोगाःपञ्चोन्मादाःचत्वारो 
| ऽप्स्माराःचत्वारोऽक्षिरोगाःचत्वारः 
कर्णरोगाःचत्वारःप्रतिश्यायाःच 
त्वारोमुखरोगाःचत्वारोग्रहणीदो 
षाः्चत्वारोमदाः्चत्वारोमूच्छोः 
चत्वारःशोषाःचत्वारिङ्कन्यानि 
जयःशोथाःत्रीणिकिलासानित्रि 
विधंलोहितापिचंद्वोज्वरोद्वोबणो 
द्वावायामोदेग्रधस्योद्वेकामलेद्वि 
विधमामंद्विविधंवातरक्तंद्विविधा 
न्यर्शांसिएकःऊरुस्तम्भःएकःस 
न्यासःएकोमहागदःविंशतिःकि 
मिजांतयःविंशतिःभमेहाःविशति 
र्यौनिव्यापदः । इप्यष्टाचत्वारिं 
शद्रोगाधिकरणान्यस्मिन्संग्रहेभ 
वन्ति । उद्दिष्टानिएतानियथोद्दै 
शमभिनिर्देक्यामः । अष्टावुदरा 
|| णीतिवातपित्तकफसन्षिपाती 
|| हबडच्छिद्रोदकोदरानीति।अष्टौ 
मूत्राघाताइतिवातपित्तकफसन्नि 
पाताश्मर्ीशरकराशुक्रशोणितजाः 


व्यय केली 
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ललात ला | 
वैरस्यंपेच्छिल्यफेनसद्वातरोक्ष्य | 
गोरवमतिस्नेह्येति । अशी 
रेतोदोषाइतितनुशुष्कंफेनिलम 

श्वेतेपूतिपिच्छिलमन्यधातूपहि 
तमवसादिचोति । सप्तकुष्ठानी 
तिकपालोडुम्बरमण्डलष्पजिद्व 
पुण्डरीकसिध्मकाकणकानि । 
सप्तपिडकाइतिशराविकाकच्छ 
पिकाजाछिनीसर्षप्यलजीविनता 
विद्रधीच । सप्तवीसपोइतिवात्‌ 
पित्तकफामिकर्देमग्रन्थिसन्चिपा 
ताख्याः । षडतीसाराख्याइति 
वातपित्तकफसनिपातशयशोक 
जाः । पडुदावर्चाइतिवातमूत _ | 
पूरीषशुकछद्सिवथूजाः । प्च | 
गुल्माइतिवातपित्तकफसन्निपात | 
रक्तजाः । पञ्चष्टीहदोषाइतिगु || . 
त्मेव्योख्याताः | पञ्चकासाइति | 
वातपित्तकफक्षतक्षयजाः । पञ्च |. 
श्वासाइतिमहोद्धेच्छिक्षतमकक्षु || 
द्राः । पञ्च हिक्काइतिमह्तीगम्भी | 
राव्यपेताश्षुद्राचान्नजाच । 
तृष्णाइतिवातपित्तामः 

त्मिकाः। प्चछद्देयईति 


क 
वि 


2 > 
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संयोगजावातपित्तक फसन्निपातो 
ट्रेकात्मिकाश्च । पञ्चभक्तस्यान 
शनंस्थानानीतिवातपित्तकफद्वेषा 
यासाः।पञ्चशिरोरोंगाइतिपूर्वादेश 
मभिसमस्यवातपित्तकफसन्निपा 
तक्िमिजाः । पञ्चहद्रोगाइति 
शिरोरोगेव्यांख्याताः । पञ्चपा 
. .एंडुरोगाइतिवांतपित्तकफसक्निपा 
तमृद्भक्षणजाः। पञ्चोन्मादाइति 
वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनि 
मित्ताः.। चत्वारोऽपस्माराइति 
वातपित्तकफसन्निपातनिमित्त . 
: जाः। चत्वारोक्षिरोगांःचत्वारः 
क्णरोगाःचत्वारःप्रतिश्यायाःच 
त्वारोमुखरोगाःचत्वारोग्रहणीदो 
षाःचत्वारोमदाःचत्वारोमूच्छाद 
तिअपस्मारेव्याख्याताः। चत्वा 
रःशोषाइतिसाहससन्धारणक्षयः 
 विषमाशनजाः। चत्वारिङ्केब्या 
| नीतिवीजोपघाताद्ध जभङ्गाज्ज 
|| रायाःशुकरक्षयाच्च । तयश्शोथा 
|| श्ेतिवातपित्तश्ेष्मनिमित्ताः । 
|| तरीणिकिलासानीतिरक्तताम्रशु 
करानि । त्रिविधंलोहितपित्तामि 
|| त्यूद्धेभागमधोभागमुभयभागञ्च। 


नन 


रादाश्चेतिपञ्चपुरीषजाइति । बिं 
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ज शीत 
समुत्थश्वशीताभिप्रायश्रोष्णसमु 


त्यद्वौवणौइतिनिजश्वागन्तुजश्। || . „` 


द्वावायामावितिवाह्मश्वाःयन्तरश्च || 
दवेशश्रस्यावितिवाताद्वातकफाञ्च । || 
द्वेकामलेइतिकोडाश्याशाखाश्र || 
याच । द्विविधमाममित्यलसको 
विसूचिकाचेति । द्विविधंवातर 
क्तमितिगम्भीरमुत्तानञ्च । द्विवि 
धान्यर्शांसीतिआद्रणिशुष्काणि 
च । एकऊरुष्कंभइतिआ मत्रि 
दोषसमुत्थोनः । एकःसंन्यासइ 
ति । त्रिदोषात्मकोमनःशरीरा 
धिष्ठानसमुत्थः । एकोमहागद 
इतिअतत्त्वाभिनिवेशः।विंशतिः 
क्रिमिजातयइतियूकाःपिपीलि 
काश्चेतिद्विविधाव हिर्मलजाःके 
शादाःलोमादालोमड्वीपाःसोरसा 
ओदुम्बराजन्तुमातरश्चेतिषट्‌शो 
णितजाःअन्त्रादाउदरादाहदयच 
राःचुरवो दर्भपुष्पाःसोगन्धिकाम 
हागुदाश्वेतिसप्तकफजाःककेरुका 
मकेरुकालेलिहाःसश्लकाःसोसु 


शतिःक्रिमिजातयः । विंशतिः | 


१०० 


॥ 4 


७) 
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प्रमेहाइतिउदकमेहथेक्षुमेहश्वरस | ख्रयस्रयः । द्विकाथाशेचतुष्का 
मेहश्चसान्द्रमेहवसान्द्रप्रसादमेह | श्रदशद्वादशपञ्चकाः ॥ चत्वार 
श्वशुक्ुमेहश्वशुक्रमेहश्वशीतमेह | श्वाटकावगाःषट्कोद्दोसप्तकार 
श्रशनेर्महश्वासिकतामेहश्वलाला | यः । अष्टोदरीयेरोगाणामध्याये 
मेहृश्वेतिदशश्ठेष्मनिमित्ताः । | सम्प्रकाशितः ॥ १ ॥. 


क्षारमेहश्वकालमेहश्वनीलमेहश्व | कि यहां आठ उदर Fn 
he Ne Lr Se. मत्राघात, आठ दधके दीष, आठ 
व्‌ रि इक दाव, 

SE हा दोष, सात कुष्ठ, सात पिडका, सात 
| मेहब्वेतिषट्पि्तानामेत्ता' वसा शस, छः अतीता य 
|| मेहश्वमजमेहव्वहस्तिमेहश्वमधुमे | ल्मः पांच वीहि दोष, पांच 
| हश्चेतिचत्बारोवातनिमित्ताइति न पांचदिक्का, पांचतृष्णा, पांच 
~~ >. । निञानिद्पनि छिदी, पांच भोजनके अनझानस्थानः 
CRUG TS । हे पांच शिरके रोग, पांच हृद्रोग, | 
व्यापदइतिवातिकीपेत्तिकीश्ले 


i Rd पांडुरोग, पांच उन्माद) चार अपस्मार, 
ष्मिकीसान्निपातिकीचोतिचतश्नः चार अक्षिरोग, चार कर्णरोग, चार 
दोषजाः । दृष्यसंसर्गप्रक तिनि्दे प्रतिश्याय a चार ग्रहणीं 
शैरवाशि निर्दिश्यन मच्छा, चार शोष 

षोड न्ते । (दोषा चारमद) चारच्या वा 
शैरवशिष्टा.पोडशनिर्देश्यन्ते । |. ३ तीन शोफ, तीन किलास)| 
तयथारक्तयोनिश्ारजरकाचाच हीन प्रकारका छोहित पित/-दो ज्वर, | 
रणाचातिचरणाचप्राकचरणाचा दो त्रण,दों आयास, दोगधसी, दोकामला, | र्य 
पइताचोदावर्चिनीचका्णिगीचपु |दीमकारका आमा दो प्रकारका वातरक्त) | 
श्रश्तीचान्तमुखीचसू ची मुखी च 
शुष्काचवामिनीचषण्डयोनिश्व 


दो प्रकारके अदी, एक ऊरुस्तंभ, एक| | 


सन्यास, एक महागद, बीस म्रकारकीं 
महायोनिश्वेतिविशतियों निव्याप 


क्रिमि जाति, बीस प्रमेह, बीसयोनिकी | 
दिर व्यापद, ये अडताढीस रोगाधि करण || 
दःकेवलश्वायमुददेशः । यथोदेश 
मभिनिर्दिष्टइति । 


इस संग्रहमें होतेहे उदिष्ट किये इनको 
भवतिचात्र । 


उद्देशके ऋमसे दिखातँदै कि आठ उद- | 
विशकाश्ैककाश्चैवत्रिकाश्चोक्ता 


रयेहैं किवात पित्त कफ सन्निपात हदा || 
वद्ध छिद्र जलाय मा व (०204 1... 


कि वात पित्त कफ सन्निपात अश्म अ क 
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शर्करा शुक्र शोणित इनसे उत्पन्न-आठ|जानने ओर पांच पांडुरोग वात पित्त 
| दधके दोष ये हें कि विवर्ण विगंध विरस कफ सन्निपात मिट्टिके भक्षणसे होते है 


पिच्छिल फेनसंघात रूखा गुरु आति- उन्माद ये हे कि वातपित्त कफ|| 
स्निग्ध, आठ वीर्य दोष ये हैं कि तनु शुष्क सन्निपात आगंतु निमित्तसे होते हैं चार | 
फेनिल अस्वेत पिच्छिल अन्य धातु|अपस्मार वात पित्त कफ सन्निपातसे होते || 


~ 


मिश्रित अवसादि-सातकुष्ठ ये हैं कि चार अक्षिरोग चार कणरोग चार | 


कपाल उदुबर मण्डल ऋष्य जिह|ग्रातशयाय चार सुखराग चार ग्रहणी 


पुंडरीक सिध्मकाकणिक-सात पिड्कायेहैं|दोष चार मद चार मूच्छां य सब अप- 
कि शराविका कच्छपिका जालिनी सषपी|स्मारासे व्याख्यात हं चार शोष साहस! 


~ OQ 


अळजी विनता विद्रथी-सात विसप य दै|संधारण क्षय विषम भोजनसे होते ह 


कि वात पित्त कफ अग्नि कर्दम ग्रॅथि चार छेब्य ये हे कि वीर्यका नाश ध्वजा-|| 


Dae 


सन्निपात-छः अतीसार ये हैं कि वात|का भग जरा शुक्रका क्षय इनसे होतेहे | 


पित्त कफ सन्निपात-भय शोफसे पेदा|तीन शोफ ये हैं कि वात पित्त कफ 


०. ०२ ~ 


हुये, उदावत ये हैं वात मूत्र पुरीष शुक्र निमित्तसे होते हे-रक्त ताम्र शुक भेदसे || 
छदि शवथु इनसे उत्पन्न-पांच गुल्म ये हें तीन किलास हे-ऊद्धमाग अधोभाग || 
कि वात पित्त कफ सन्निपात रक्त इनसे|दोनांभागके भेदस तीन मरकारका || 
उत्पन्न पांच हाके दोष गुल्म नामके|ळोहितपित्त है दो ज्वर थे हैं कि|| 
कहेहें पांच कास ये हैं कि वात पित्त उष्णाभिप्राय और शीतसे उतपन्न, | 


कफ क्षत क्षय इनसे उत्पन्न-महान्‌ ऊद्ध|शीताभिप्रायभी उष्णसे उत्पन्न ह-ढा 


|| गंभीरा व्यपेता क्षुद्रा अन्नसे उत्पन्न, थ|आभ्यंतर-दो गृधसी ये हे कि वातसे 
पांच तषाहें- कि वात पित्त आम क्षय|ओर वातकफसे, दो कामला ये हैं कि 
| रूप, और पांच छह ये हे कि|कोष्ठकी और शाखाश्रय-दो प्रकारका 
द्विष्ट अन्नके संयोगसे और वात पित्त आम यह हे कि अलसक ओर विसूचिका 
` ||कफ सन्निपात इनकी वृद्धिसे होती हे, और गंभीर उत्तान भेदसे दो प्रकारका 
| पाँच भोजनके अनशनस्थान ये हैं कि|वातरक्तहै ओर आद्र शुष्क भद 
| हा पित्त कफ द्वेष आयास पांच शिरो-|स दो प्रकारका अशे होताहै-एक 
रोग ये हैं कि पूव उद्देशकी समस्यासे|ऊरुस्तंभ यह हे कि आम त्रिदोषसे उत्पन्न 
[त पित्त कफ सन्निपात क्रिमि इनसे|एक संन्यास यह हे कि त्रिदोषरूप जो 
पांच हृद्रोग शिरो रोगके समान 
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छिन्न तमक क्षुद्र ये पांच श्वासहे-|व्रण ये हे कि निज ओर आगंतुसे 
पांच प्रकारकी इिक्का ये हे-कि महती |उत्पन्न-दो आयाम ये हें कि बाह्य-ओर || 


मन शरीर अधिष्ठानसे होताहे-एक|| 
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Ns 


|| अकारकी बाइरके मलसे होती हैं, केशाद, 
तुमातर ये छःशोणितसे पदा होतेहे- 


॥ पुष्प सोगंधिक महा गुद ये सात कफसे 
|| उत्पन्न होतिहैं-ककेरुक मकेरुक लेलिह 
| सशूलका सोसुराद ये पांच विष्ठामें 
| उत्पन्न होतेहे ये बीस क्रिमियोंकी जातिहे 
| बीस प्रमेह थे हैं कि उदक मेह इश्षुमेह 
||रसमेह सांद्रमेह सांद्रप्रसादमेह . शुक्क- 
॥भिइ शुक्रमेह शीतमेह शरनेमेंह सिकतामेह 
|| छालामेह ये दश कफके निमित्तसे 
| होतेहें-ओर क्षारमेह कालमेह नील मेह 
|| छोहित मेह मॅजिष्ठामेह हरिद्रा मेह ये छः 
|| पित्तके निमित्तसे होतेहें ओर वसामेह 


> ३५ ७ 


॥ निमित्तसे होतेहें-ये 


|| अत्राद्‌ उद्राद हृदयचरा. चुरवदभ,. 


|| मज्जामेह इर्तिमेह मधुमेह ये चार वातके विना नहीं 


|| महागद यहँदै कि तसमि अभि निवे-|छोकहें कि विंशक एक त्रिक ये तीन ९ || 
|| झाका न होना-बीस क्रिमियोंकी जाति-| कहेंहें आठ द्विक २ दश चार २-द्वादश 
॥|थे हैं कि यूका ओर पिपीलिका ये दो|पाच २ चार अष्टकाक 
तीन सप्तकोंका अष्टोदरीय रोगाध्याय| 


॥ लोमाद, लोमद्वीपा, सौरसा, ओदुंबरा|इन रागाका प्रकाशक ॥ १ ॥ 


वर्ग दोषट्के- 


सर्वेएवनिजविकारानान्यत्रवात | 
पित्तकफेभयोनिव्त्तन्ते । यथा - 
शकुनिःसरवांदिशमपिपारिपतन्स्वां 
छायांनातिवत्ेतेतथार्वधातुवेष 
म्यनिमित्ताःसर्वविकारावातापित्त 
कफान्नातिव्ेन्ते । वातपित्तश्छे 
ष्मणांपुनःसमुत्थानस्थानसंस्थान 
प्ररृतिविशेषानभिसमीक्ष्यतदा || 
त्मकानपिचसर्वविकारांस्तानेबोप || 
दिशन्तिबुद्विमन्त इति ॥ २ ॥ || 
संपूर्णदी विकार वात पित्त कफ इनके || 


होते हैं जैसे पक्षी संपूण || 


बीस प्रमेह हैं-|दिवसभर उडता हुआ अपनी छायाका|| 


1 बीस योनिकी व्यापद्‌ ये हैं कि वातिकी |अवळंघन नहीं करता तिसीग्रकार अपनी॥ 
पत्तिकी छेष्मिकी सांन्निपातिकी, ये|धातुके विषमतारूप निमित्तसे हुए संपूण | | 
॥ चार और दोषोंसे टूषितके संसग वात पित्त कफ इनको नहीं त्या| २. 
|| होनेपर प्रकृतिके निर्देशोंस अवशिष्ट सकते ओर वात पित्तकफ इनका सम्यक्‌|| 
सोलहको दिखाते हे वे ऐसेहे वि टा 


ऐसेहें कि रक्त उत्थान स्थान संस्थान वेदना अर्थ नाम| | 

| योनि अरजस्का अचरणा अतिचरणा प्रभाव चिकित्सित विशेषोंको देखकर | 

॥ ग्रक्चरणा उपड्धता उदावतिनी कर्णिनी तिनके रूपकेभी संपूर्ण विकाराको उन्ही | 

||सुतन्नी अंतमुखी सूचीमुखी शुष्का नामके बुद्धिमान कहतेहे इति ॥ २॥ | 

वामिनी षंडयोनि महायोनि ये बीस 

. ॥|योनिकी व्यापदहें यह उद्देश केवल उप 
1 देशके अनुसार दिखायाहे इसमें य| स्वधातुर्वप” 


यायाचा == जकः 
ति व्य पहार“ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya तावर र 
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( १७ ० ) ००८०८क्छ कस द्विताया): Kosha 


र नतेपृथकपित्त | चत्वारोरोगाभवन्तिआगन्तुवात 
कफानिलेभ्यआगन्तवस्त्वेवततो | पित्तश्ेष्मानोमित्ताः।तेषांचतुर्णा 
विशिष्टाः ॥ ३ ॥ मपिरोगाणांरोगत्वमेकविधंरुक्‌ 
उसमें थे दो छोकहें कि अपनी| सामान्यात्‌ । दविविधापुनःप्रक 
धातुकी विषमताके निमित्तसे जो बहुतसे तिरेषामागन्तुनिजविभागाद्दि 
| ‘TE १ 009७ विधचेषामधिष्ठानंमनःशरीरविशे 
आगंतुद्दी उनसे विशिष्टहें ॥ ३ ॥ षात्‌ । विकाराःपुनरेषामपरिसं 
अगान्तुरन्वेतिनिजंविकारंनिज | ख्येयाःप्ररृत्यधिषारनलिङ्गायतन 
स्तथागंतुरतिप्रवृद्ध/तत्रानुबन्ध | विकल्पविशेषाणामपारिसंख्येय 
प्रकतिचसम्यकज्ञात्वाततःकर्मस | त्वात्‌ । मुखानितुखल्वागन्तोः 
` माखेत ॥ ४ ॥ नखदशनपतनाभिचाराभिशापा 
इति अभिवेशकतेतन्बेचरकप्रतिसंस्कृतरों | सिषज्ञव्यधबन्धपीडनरज्जुदहन 


गचतुष्केअष्टोद्रीयोनामोनविशोऽ >> 


ध्यायः ॥ १९॥ मन्त्राशनिभूतोपसगोदीनि।निजस्यतु | 


| आगंतु अपने विकारका अनुयायी| शुसँवातपिचश्छष्मर्णाविषम्यस्‌।दव | 
होताहे और अत्यंत बदा हुआ निज-| योस्तुखलुआगन्तुनिजया'प्रेरणसा | 
विकार आगंतुका अनुयायी होजाताहे| त्म्योन्द्रियार्थसंयोगःप्रज्ञापपराधःप | 


उसमें अनुबंध ( संसग) और प्रक्कतिको| ८ नि।सर्वेपितखल्वेतेऽ ति 
॥ भळी प्रकार जानकर उसके अनंतर रिणामशवति।स्वपितुखल्वतेऽभनि 


| कमका प्रारंभ करे ॥ ४ ॥ प्रवद्दाश्वत्वारोरोगाःपरस्परमनुबध | 
इति रोगचतुष्केअध्ेदरीमोध्याय: समास; ॥१९॥ । न्तिनचान्योन्यसन्देहमापयन्ते। 
विंशोऽध्यायः। | आगन्तुहिब्यथापूर्वसमुत्प्ोज 
अथातो महारोगाध्यायं | पन्यंवातपित्तश्टेष्मणावैषम्यमा 
व्याख्यास्यामः । य्य 
: र हलो पूर्वे 5 ~ a 
इति हस्माहभगवानात्रेयः । _णपूर्ववषम्यमापयन्तेजघन्यंव्य 
| अब महारोगाध्यायका वर्णन करतेहे| थामभिनिर्वेचेयन्ति । तेषांत्रया ` 
` णामपिदोषाणांशरीरेस्थानविभा || 


षेणपित्तस्थानम्‌ । 
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गउपदेक्ष्यते । तयथाबस्तिःपुरी 
षाधानंकटिःसक्थनीपादावस्थी 
निवातस्थानानि । तत्रापिपक्का 
शयोविशेषेणवातस्थानं । स्वेदो 
रसोलसीकारुधिरमामाशयश्चपित्त 
स्थानानितत्रापिआमाशयोविशे 
उरःशि 
रोग्रीवापर्वाण्यामाशयोमेदश्चश्ठे 
ष्मृणःस्थानानि । तत्रापिउदरो 
विशेषेणश्ठेष्मणःस्थानम्‌ । स 
वशरीरचारार्तुवातपित्तश्ठष्मा 
णोहिसरवंस्मिच्‌शरीरेकुपिताकु 
पिताःशुभाशुभानिकुरषैन्ति । प्रक 
तिभूताःशुभानिउपचयबळवणे 
प्रसादादीनि । अशुभानिपुनः 
विकृतिमापन्नानिविकारसंज्ञ 
कानितत्रविकाराःसामान्यजाना 
नात्मजाश्चतत्रसामान्यजाःूर्वम 
शेदरीयेव्याख्याताः । नानात्म 
जास्त्विहाध्या येऽनुव्याख्यास्या 
मः । त्यथांअशीतिर्वातविकाराः 
चत्वारिंशतापित्तविकाराःविश 
तिःभ्लेष्मविकाराः । तत्रादोवा 
तविकाराननुव्यार्यास्यामः । 


(१७१) | 


दशुळञ्चपादश्नंशश्चसुप्तपादताच 
वातखुइताचगुल्फग्रहश्चापिण्ड 
कोद्रेष्टनश्चगश्रसी चजानुभेदश्व, 
जानुविश्लेषश्च, ऊरुस्तम्भश्च ऊ 
रुसादश्च, ॥ 
गुदार्तिश्व, वृषणोत्क्षेपथ, शेफ 
स्तम्भश्च, वद्धणानाहश्व, श्रोणि 
भेदश; विड्भेदश्च, उदावर्षेश्व, 
खञ्जत्वञ्च, कुब्जत्वञ्च, वामनत्व 
च, तरिकम्रहश्व, पृष्ठमहश्व, पा 
श्वावमदेश्व, उदरवेष्टश्च, हुन्मोहश्व 
हृदद्रवश्व, वक्ष-उपरोधश्र,वक्ष-उद्ध || 
षेथ्वबाहुशाषश्व, यीवारतम्भश्चाम 
न्यास्तम्भश्च, कण्ठोद्धं स, 
स्तम्भश्च, ओउभेदश्व, दन्तभेदश्च, 
दन्तरीथिल्यञ्च, मूकत्वञ्च। वा 


क्सङ्गश्च, कषायास्यताच, मुख ||, 


शोषश्व अरसज्ञताच, घाणनाश || 
अः कणशुलञ्च, अशब्दअवण || 
अ, उचचेःश्ुतिश्व, वाधि्यञ्च, व || 


त्मेस्तमाश्व, वर्त्मसङ्कोचश्च, ति || 


मिर, अक्षिशलञ्ञ, अक्षिव्यु || | 
दासश्च, भूव्युदासश्व, शंखभेदश्व) । 4 र 


|| तयथानसगेदश्वविपादिकाचपा | भूमिस्फुटनञच। अर्दित न्न 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १७२ ) ०००२८ कविताया, Kosha 


आ रोगम तो वात पित्त कफ ये पहिले 


शव, दण्डकश्च, श्रम ।विषमताकी मातत होतेहे और सूक्ष्मही 
श्व, आक्षेपकश्च, द ! पीडाको करतेहें उन तीनोंभी दोषोंके | 


आव, नेमव वेपथु, "शाचा, ।शरीरमें स्थानके विभागको कहें वह | 
विषादश्वातपरलापश्च, ग्लानिश्च, ऐसे हे कि बस्ति मलका स्थान कटि|| 
रोक्ष्पञ्च) पारुष्यञ्च, श्यावारुणा |सक्थि पाद अस्थि ये वातके स्थानं | 
वभासताच, अस्वमश्व, अनवस्थि येच लाल गा क 
तत्वचैत्यशीतिवोतविकारा: 3 शिय ये पित्तके स्थानहैं इसमेंभी आमाशय 

1 कि चार रोग होतेहे आगंतु वात पित्त कफ| विशेषकर पित्तका स्थान हे उस हिर | 
|| इननिमित्तोसे उत्पन्न उन चारों प्रकारकेभी ग्रीवा पर्व आमाशय भेदा ये हेष्माके|| 
रोगांम॑ रोगत एक प्रकारका रोग स्थानहें इसमेंभी उदर विशेषकर कफका || 
सामान्य ( जाति ) रूप है-ओर इनकी |स्थानंह सब शरीरमें विचरनेहारे वात || 

|| अकति दो प्रकारकी आगंतु और निजके पित्त कफ सब शरीरें कुपित अकुपित | 
विभागसे होतीहै इनके अधिष्ठानभी मन हुए शुभ अशुभोंको करतेहें और प्रकते || 

|| आर शारीरके विशेषसे दो प्रकारकेहैं-|भूत इए उपचय बल वण प्रसाद आद | 
“आर इनकेविकार तो गिनतीके अयोग्यहे|शुभोंको ओर विकारको प्राप्त इये|| 
क्योंकि प्रकाति अधिष्ठानभी लिंग आय|विकार संज्ञक अआशुभॉको करते हैं| 
तन विकल्प इनके विशेष असंख्यहैं|उनमें विकार सामान्यजं और नानात्मज || 
|आर आगंतुके मुख ( कारण ) तोयेहें|भेदसे दो प्रकारके हैं उनमें सामान्यज || 
॥ कि नख डसना पतन अभिचार अभि- तो पहिले अष्टोदरीय अध्यायमें कह आये || 
न । शाप अभिषंग बींधना बंध पीडन रज्जु|नानात्मजोंको तो इस अध्यायमें वर्णन 
. | निश्चित दहन मंत्र वज्र भूतोपसर्ग करतेहें वे ऐसे हैं अस्सी वातके विकार 
___ | आदिहें निजका सुखतो वात पित्त कफकी | चालीस पित्तके विकारहें-ीस .कफके 
ओ- विषमता हे ओर दोनों आगंतु निजके|विकारहैं-उनमें प्रथम बातके विकारोंका 
मित्ततो प्रेरण असात्म्य इंद्रिय अथका|वणनकरतेहें कि वे ये हें नखभेद विपादिका 
योग प्रज्ञापराध और परिणामहे-|पादशूल पादभ्रंश सुप्तपादता बात खुडुता 
संपूणभी अत्यंत वृद्ध ये चारों गुल्फग्रह पिंडिकोद्वेष्टन ग्रथसी जानुभेद 
परस्पर अनुबंध करतेहें ओर पर-जानुविश्लेष ऊरुस्तंभ ऊरुसाद पांगुल्य 
संदेहको प्राप्त नहीं होते आगंतु|गुदअंश गुदाति वृषणोत्क्षेप शेफस्तंभ 

यथा पूर्वक टत्यन्न होकर वात पित्त वंक्षण आनाह श्रोणिभेद विड्भेद उदावत 
की सूक्ष्म विषमताको करताहे खंजत्व कुब्जत्व वामनत्त त्रिकम्रह पृष्ठ 


डु*रोगश्व, सवोङ्गरोगश्च, पक्षबध 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


~, >>. 4 


ः | आक्षेपक दंडक श्रम भ्रम कंप 


॥ ओर अनवस्थिति-ये अस्सी वातके 


क्षण रूपं जिसको जानकर वा उसके निश्चय करे ॥ ३ 
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- अह पाश्वावमद-उदर वेष्ट हन्मोह ह-|अवयवको देखकर संदेह रहित कुशल 
द्राव छातीका उपरोध ओर उद्धर्ष-बाहु|वेद्य वात विकारकोही निश्चय करतेहें२॥ 
शोष ग्रीवास्तंभ मन्यास्तभ कंठोद्धंस तयथा । 
~ ७ ७ ०८ कर) जोर ७०. 
हनुताडन ओष्ठमेद्‌ दंतभद ओर शेथिल्य | 
मरूकत्व वाक्संग कषायास्यता सुखशोष| रोक्ष्यंलाघवंवेषद्यं, शैत्यंगतिरम्‌ | 


रसकी अज्ञता गंधकी अज्ञता घ्राण नाश सेत्ज्रे तिवायोर तपा | 
कणेशूळ अशब्द अवण ऊंचा श्रवण चचीतपामारात [। ए 


बधिरता वत्सस्तंभ वत्स संकोच तिमिर वंविधत्वाचकर्मणश्वस्वलक्षणामिद 
अक्षिशूळ अक्षिव्युदास भूव्युदाह झंख| मस्यभवति तंतंशरीरावयवमा 
भेद छलाटमेद शिरपीडा केश भूमिका विशतःसंसम्नंशव्यासाङ्गमेदसाद 
स्फुटन अर्दित एकांग रोग सवाग रोग हर्ष-तर्षावर्त--मर्दकम्पचालतों 
इब्यधवेष्टभज्भास्तथासरपरुष | 
विषदसुषिरतारुणकषायविरस 
ता-शोषशूलसुप्तिसंकुचनस्तम्भ 
नानिवायोःकर्माणितेरान्वितंवात || 
विकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ ३ ॥ || 
माविष्क्ततमाव्यास्याताःसर्वेष्व | = २ ॐ कि दक्षता छापने विश! 
पिखल्वेतेषुवातविकारेषुअन्येषु शीतता गमन अमूर्तता ये वायुके| 
चानुक्तेषुवायोरिदमात्मरूपमपारि आत्म ( अपने ) रूपै और इसी अका-| 
णामिकर्मणश्चस्वलक्षणंयदुपल |रके होनेसे कर्मकेभी येहीदें यह इस| 
भयतदवयवंवाविशुक्तसन्देहावात |वा वा क्का स्वठक्षणहे कि तिस २|| : 


विकारमे न्तिकुशळा शरीरके अवयवमें प्रविष्ट होनेसे स्रंस|| 
विकारमेवाध्यवस्यरि २ अनव्यात जंग मेदसाव हर गा 

वातके विकार _गिननेके अयोग्यहें|मदेन कंप चलन तोद व्यध वेष्टन भंग 
इससे वे वर्णन कियेहें जो अत्यंत परगट्हे ओर तसेही खर परुष विषद सु! || EF 
और संपू्णोभी इन वातके विकाराम|अरुण कषाय विरस शोष शूल सुति 
और अनुक्त अन्योंमें वायुका: यह जो|संकोच स्तंभन ये वायुके कम इं इनसे . 
अपरिणामि रूपहै और कर्मका स्वल- युक्त म यशा वात विकारका 


जुभा विषाद अतिप्रलाप गानि रूक्षता 
पारुष्य श्याव और अरुण कांति अस्वभ 


विकारह ॥ ९ ॥ 
वातावकाराणामपारसर्ययाना 
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तंमधराम्ललवणकख्निग्धोष्णेरुपक्र ।मात होतेहैं-जेसे वनस्पत्तिका मूळ छेदन 


हानपर-स्कन्ध--शाखा-शाखाआका अव- | 
मैरुपक्रमेत । स्वेदखेहास्थापना | छ आदिका बिनाश निय. 


नुवासननस्तःकर्मशीजना/यज्ञगे मसे होताहै ॥ ५ ॥ 
षिकादिभिवोतहरे FR कक तर 
न पित्तविकाराश्चत्वारिंशदतऊङद्धं 
कमय व्याख्यास्यन्ते । तबथा-ओष 
नानुवासनन्तुसवेथोपक्रमेश्योवा = हे 
तेम्रधानतमंमन्यन्तेभिषजः॥ ४॥ | ˆ ३? राहात || 
/ | मकश्च, अम्लकश्च, विदाहश्च, अ || 
उसका मधुर अम्ल लवण स्तिग्धो-| _ है ~ || 
|| प्णक्ी चिकित्सासे उपक्रम करे स्वेद्खेद। "दोह अतदाहना उभ्या 
आस्थापन अनुवासन ओर नासिकासे| क्यञ्च अतिरवेदश्वा ङ्ग गन्धश्च, 
॥ कम भोजन अभ्यंग उत्सादन परिषिक। अङ्गावयवदरणश्च, शोणितङ्केद 


आदि जो वातहरेहें उनसे करे मात्राके र प , 
कालको प्रमाण करके आस्थापन और| मांसङ्केदश्व, त्वग्दाहश्व, मां 


अन्नुवासनको तो सर्वथा उपक्रमोंसे बातमें| सदाह, त्वङ्मासदरणञ्च | 
वैद्य अधान मानते हैं ॥ ४ ॥ चर्मद्रणञ्च, रक्तकोठाश्च, रक्त 
तद्धयादितएवपक्काशयमनुप्रविश्य | विर्फोटाश्च, रक्तपित्तञ्च, रक्त 
केवळंवैकारिकंवातमलंछिनत्ति। | मण्डलानिच, हरितत्वञ्च, हा 
तत्रावजितेवातेऽपिशरीरान्तर्गता | रिदरत्वञ्च, नीलिकाच, कक्षाच, 
|| वातविकाराःप्रशान्तिमापयन्ते। | कामलाच, तिक्तास्यताच, पूति || 
क्र | | यथावनस्पतेमेलेछिन्नेस्कन्धशा मुखताच, तृष्णायाआधिक्यञ्च, | 
. | खावरोहकुसुमफलपलाशादीनां | अतृपतिथ्व, आस्यपाकथ, गळ 

_नियतोविनाशस्तद्वत्‌ ॥ ५॥ | पाकश्व अक्षिपाकश्व, गुदपाक 

'तिससे आदिमे श॑ वह औषध पका-| शव मेढ्रपाकश्च, जीवादानञ्च, त 
के मूलको छेदन करताहै-और तब ग वेर, हरितहारिद्रमत्रनेत्र 
विकारक्रे नष्ट होनेपर शरीरके। पचचेस्त्वञ्चेतिचत्वारिशत्पित्तवि 

सब वातके विकार शान्तिको क्राराः । पित्तविकाराणामपारि 
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| संख्येयानामाविष्ठततमाव्या | द रत डळ बसत विकार] रहित कुशल वैद्य-पित्त विकार” 
काही निश्चय करतेहे ॥ ७ ॥ 


| संख्येयानामाविष्कृततमाव्या 
ख्याताभवन्ति ॥ ६ ॥ 

| आगे वर्णन करतेहें वे ऐसे हैं कि छे- 
|| ष्म-दाह-क्षवथु-धूमक-अम्छक विदा- 
|| ह-अन्तदाइ-अंशदाइ-ऊष्माकी अधि- 
|| कता- अतिस्वेद्‌-- अंगगंध-अङ्गावयव 
|| कारण, शोणित, केद, मांसक्नेद-त्वचाका 
|| दाह-मांस दाइ-त्वचा और मांसका- 


तेसेही पित्तके चालीस विकार इससे | 


(९०५) 


तयथा । 
औष्ण्यतैक्ष्ण्यंलाधवमनतिस्नेहो 
वणेश्वशुक्वारुणबजांगन्धशविस्लो । 
रसोचकटुकाम्लोपित्तस्यात्मरूपा 
णि । एवंविधत्वाचकमेणःस्वठ 
क्षणमिदम्स्यभवाति । तंतंशरी 


. || रूप- और कर्मका- स्वलक्षण रहताहै- 


has 


|| दरण-चर्मका दरण-रक्तकी-रक्तविस्फोट- 
|| रक्तपित्त-रक्तमण्डल-हरितता-हरिद्रत्व- 
|| नीठीका कक्षा- कामला- तिक्तपुख- 


रावयवमाविशतोदाहोष्मपाकर्वे | 
दक्केदकोथस्ावरागाःयथार्वञ्चग. || 


|| मुखमें दुर्गन्व-तृष्णाकी अधिकता अठृ्ति| न्‍्ववर्णरसादिभिनिवेत्तेनंपित्तस्थ | 
|| मुलका पाक-गठपाक अक्षिपाक-गुरु-। कर्मोणितेरन्वितंपित्तविकारमेवा | 


पाक-लिङ्गपाक- जीवादान- तमकाप्रवेश ध्यवस्येत्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ इरित इळदीके समान नेत्र मूत्र मळ द | 
|| इनका होना, ये चालीस-पित्तके विकारे | वह ऐसे हे कि उष्णता-तीक्ष्णता-| 
|| असंरूय पित्त विकारोंके मध्यमें जो प्रक-[“उता अत्यन्त लहका अभाव) 


||सं वे वर्णन किये ॥ ६ ॥ रक्तसे मिन्नतर्ण-ओर विज्लगंध कुक || 
है कि हर रे अम्ल-रसहोय. पित्तके आत्मरूप है-॥| 


न्येषुचानुक्तेषुपित्तस्थेदमात्मरूप ।स्वलक्षण होताहै-कि तिस तिस शरीरके॥ 
मपारिणामिकर्मणश्वस्वलक्षणंयत्तदु अर हुए पित्तसे दाह-ऊष्मा | 
सन्देहा पाक-स्वंद्‌-ङद्‌-काथ-कण्ड स्राव-राग आर || 
पुलायतदवयमेवाविमुक्तसन्देहा | सोक होना च पि | 
पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्तिकुश | कद्ग इनके सम्बन्वसे पित्त विकार 
लाः॥४७॥. 
|| . संप्रणभी इन पित्तोंके विकारोमे और 
|| अन्यांमें पित्तका यह अपरिणामी आत्म-| ` 


| जिसको उसकै अवयवको-जानकर-| यङ्गाव 
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_ (१७६ ) DS ००० 
र विरेचनन्तु | उद्गार, श्लेष्मोद्ररणञ्च, मल || 
सरवापक्रमेभ्यःपित्तप्रधानतमंमन्य | स्याधिक्यञ्च, कण्ठोपलेपश्च, व 
न्तोभिषजः ॥ ९ ॥ लाशश्च, हृदयोपलेपश्च, धमनी | 
उसकी-मधुर-तिक्त-कषाय-शीतके| प्रतिचयश्च; गलगण्डश्च, अतिस्थो || 
उपक्रमोंसे चिकित्सा करे-और स्नेह विरे- ल्यञ्च, शीताभिताच, उदर्दश्व, 


चन-प्रदेह-परिषेक अभ्यंग-आदि पित्त न न 
हारक पदायौसे मात्रा और कालके| शेतावभासताच, श्वेतमूत्रनेत्रव 


प्रमाणसे विरेचनको तो सब उपक्रमोसे। चैरत्वञ्चेतिविंशातिःश्लेष्माधिका 
पित्तक विषे अत्यन्त अधान. वैद्य-मानते| राः ॥ ११ ॥ | 
हे॥९॥ र कफके विकारतो- बीस इससे आगे|| 
| तड्यादितएवामाशयमनुप्विश्यके कहते हैं वे ऐसे हैं कि वाति-तन्द्रा-॥| 
वलेवेकारिकपित्तमूलञ्चाषकर्षाति |निद्राका अधिक होना-स्तेमित्य-शरीरका || 
| तत्रावजितेपित्तेऽपिशरीरान्तर्ग भारीपन-आळस्य-सुखमीठा  रहना- | 
ल कडन माड मुखस्ताव-उद्गार-छेष्मोह्रार-अधिकमल || 
ताःपित्तविकाराश्रशान्तिमापथ (ठका उप छप वास हृदयोपळेप- | 
न्ते । यथाभोव्यपोढेकेवमांगरे |धमनीका प्रतिचय ( बृद्धि ) गलगंड | 
गृहञ्चशीतंगवतितद्वत्‌ ॥ ३० ॥ | अतिस्थूळता शीताम्रे उद्द श्‍वेतावभासता || 
वह आदिसेही . आमाशयमें प्रविष्ट|मत्र नेत्र मळ इनका स्वेद होना ये बीस || 
होकर केवळ विकारके पित्तमूळको नष्ट| कफके विकारहें ॥ ११॥ 
करताहे आमाशयमें पित्तके नाश होनेपर| शेष्मविकाराणामपरिसंख्येया 
झिके नाश होनेपर केबल „ह | सर्वेष्वपितुखल्वेतेपुश्ठेष्मविकारे 
|| सिव होनेपर केवळ अग्निका घर _ वर 
शीतल हो जातांहै ॥ १० ॥ ष्वन्येपुचानुक्तेपुश्ठेष्मणइदमा 
| 'ठेष्मविकाराथरविशतिरतऊद्ध॑ | त्सरुपमपरिणामिकर्मेणश्वस्वल . 
|| व्याख्यास्यन्ते। तयथा-तृप्ति | श्णयदुपलायतेतदवयवंवाविमु || 
|| भ तन्द्राच निदाधिक्यञ, सते अल कील 
मित्वश्व, री त! | _ गणनाके अयोग्य कफके 'विकारोमे 
उ पुससावश्व, [वि वर्णन किये हे जो अत्यंत-प्रकट हैं-| 
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संपूण इन कफके विकारोंमें और अन्य | हरेमात्रांकालञ्चप्रमाणीङत्य । 


जो नहीं करें उनमें कफका यह अप 
|| रिणामि अपना रूप और कर्मका स्वल वमनन्तुस्वोपक्रमेःयःशेष्मणिप्र 


| क्षण जो वह मिळे वा उसका अवयब| पानतममन्यन्ताषिजः ॥ ३४॥ 
|| मिले उसको मुक्त संदेह वेद्य छेष्म उसकी कटु तिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण | 
|| विकारही निश्चय करतेहें ॥ १२॥ रुक्ष इन उपक्रमोंस चिकित्साकरे-स्वेद | 
| - श्रेत्यशैत्यगौरव वमन शिरका विरेचन व्यायाम आदि|| 
तबथा शवेत्यशेत्यगोरवमाधुर्य्ये जो कफहारीहै उनसे मात्रा काङके| 
मात्सर्प्पोणिश्ठेष्मणआत्मरुपा |प्रमाणसे. करे-संपूण उप क्रमोंसे वम-| 


येवंविधत्वाचकर्मणःस्वठक्षण |नको तो वैद्य अत्यंत प्रधान कफमें | 
मिदमस्यभवति । तंतंशरीरावय ।मानतद । ९२ ॥ क 
तडयादितएवामाशयमनुप्रविश्य 
¢ ण्ड्र 
वमाविशतः श्वेत्यशेत्यकण्डस्थे केवसवेका रिका ही 
य्येगोरवसेहस्तम्भसुपिक्षेदोपदेह | ^ ब मण्या 
बन्धमाधुर्य्यचिरकारित्वानिश्ले | ति! तनावजितेश्ेष्मण्यिशर || 
प्मणःकर्माणितैरन्वितंश्लेष्मवि | ९ | ष्मवि > । 
न्तिमापयन्ते । यथाभिन्नेकेदा || 
कारमेवाध्यवस्पेत ॥ १३ ॥| . सेतौशालियवषश्कादीन्यमि || 
त्‌ र रसेतोशालियवषष्टिकादीन 


|| _ वह ऐसेदें कि स्नेह शीत शुकृता| घ्यन्यमानानिअम्भसापशोषमा 
गौरव मधुरता मंदता ये कफके आत्म 

स्वलक्षण यही होताहे तिस २ शरीरके] वह आदिसे ही आमाशयमें अविष्ट 
अवयवमें प्रविष्ट होते इये कफके श्वेत होकर केवळ विकारकेही कफके 
शीत कंड. स्थिरता गोरव स्नेह स्तंभ] मूलका नष्ट करताई रसम छेष्मके 
सुति छेद उपदेह बंध माघुय चिर |" होनेपर शरीरके अतगत कफ्के 


विकार ऐसे झांतिको प्राप्त होतेहे जैसे 
कारी ये कमे होतेहे उनसे युक्त रोगमें केदार (सत) केतुक (च 


कफके विकारकाही निश्चय करतेहे ९३ काल अवस ततल हे को | 
तंकटुकतिक्तकषायतीक्ष्णोष्णरू |पायकर जसे सूख जातेहें इति 

क्षैरुपक्रमैरुपक्रमेतस्वेदनवमनशि न्तिचात्र 

| रोविरेचनव्यायामादितिश्ठेष्म | 


"याक 


5 या coo 


धम । तंतःकर्मशिषक्पश्चाज्ज्ञान 
पूर्वसमाचरेत ॥ १६॥ | 
इसमें ये छोकहें कि पहिले रोगकी 


परीक्षा के फिर औषध फिर कर्म 


फिर वेद्य ज्ञानंपूर्वक चिकित्साकरे १६ 
यस्तुरोगमविज्ञायकर्माण्यारभ्षते 
भिषक्‌ । अप्योषधविधानज्ञस्त 
स्यसिद्धियंहच्छया ॥ १७॥ .. 

||. जो रोगके विना जाने कर्मका प्रारंभ 
करताहे ओषधियोंकी विधिके = 
उस वैद्यकी सिद्धि यहच्छासे होतीहे 
अथातू हो वा नहो ॥ १७ ॥ 


अर || यर्तुरोगविशेषज्ञःसर्वभैषज्यकोवि 
|| द 


(५ । देशकालप्रमाणज्ञर्तस्य 
स्िडिरिसंशयम्‌ ॥ १८ ॥ 
जा रांग वशषका ज्ञाताई आर सबं 
वद्यक कमाका जानताह आर दश काल 


प्रमाणका ज्ञाताहै उसकी सिद्धि निस्सं-|. . 


देह होतीहे ॥ १८ ॥ 
.  तत्रश्लोकाः। | 
संहः प्ररतिर्देशोविकारमुखमी 
रणम्‌ । असन्देहोऽनुबन्धश्चरोगा 
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कर्मचापरिणामियत्‌ ॥ २० ॥ 


जो नाना प्रकारसे होतेहे वे पृथकू | 
दोषाका रूप अपारणामि जो कमहें २० || 


महारोगाव्यायमें तत्के. द्रष्टा .पुनवसुने | 
भळीप्रकार वणन किथेहें ॥ २१ ॥ | 
डात रागचतुष्कमहारागाभ्यायः समाप्तः ॥२०॥ | 


` इसके अनंतर अष्ट 


त्मजाश्वये । रूपेपृथक्ताद्दोषाणां 


दोषोंके स्थान रोगोंके समूह और 


पृथक्तेनचदोषाणांनिर्दिशःसमुप 
क्रमाः । सम्यक्महतिरोगाणाम 
घ्यायेतत्वदर्शिना ॥ २१ ॥ 


इतिअभ्िवेशकृतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्कृते | 
शोेगचतुष्के महारोगाध्यायोनामाव 
शोध्ध्यायःसमाप्तः | . 


ओर पृथक्‌ दोषोंकी चिकित्सा ये सब || 


A 


: समाप्तम रोगचतुष्कस्‌ | ` - 


एकावशा5व्यायः । 
अथातोऽषटोनिन्दितीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । 
इति हस्माहभगवानात्रेयः। | 
निन्दितीय 


| णांसम्मकाशितः॥ १९ ॥ . |अध्यायका वर्णन करतेहें. यह भग-|| 
उसमें ये छोकहे कि संग्रह अक्राति|चान्‌.आत्रेय कहते ॥ ॒ 

देश विकार मुख ईरण असंदेह अनुबंध इहखठ्शरीरमधिकृत्यष्टो पुरुषा 

[यि सब रोगोंके कहेहें ॥ १९ ॥ निन्दिताभवन्ति। तयथा-अति 

_ दोषस्थानानिरोगाणांगणानाना | दीर्षशातिहरवथातिलोमाचालो | 


जि 


। | 
a Ss | 
| 
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॥ माचातिकष्णश्वातिगारश्वातिस्थ 


लश्चातिकृशश्चेति ॥ १ ॥ 
कि यहां निश्चयसे झारीरके अधि 


|| कारके विषय, आठ. पुरुष. निन्दित 
|| कियेहें वे ये हे कि अतिदीघ अतिहस्व 


अतिलोम अलोम अतिकृष्ण अति 
त अतिस्थूल अतिकृश ॥ १ ॥ 
तत्रांतिस्थूलकशयोभूयएवापरे 
निन्दितविशेषाभवन्ति । अति 
स्थूलस्यंतावदायुषोहासःजरोप 
रोधः कृच्छूव्यवायतादोबंल्यंदो 
गेन्ध्य्वेदाबाधःक्षुदतिमापिपाः 
सातियोगश्चेतिभवन्त्यष्टोदोषाः २ 
उनम आतस्थूल आर . आतुरम 


|| फिर अन्यभी निमाणके विशेष होतेहे 
|| अति स्थूलके, तो अवस्थाका हास 
:||विगका उपरोध कष्टसे व्यवाय दुर्बलता 
|| दुगेध स्वेदाकाहोना क्षुधा अधिक 
|| अत्यंत पिपासाका योग ये आठ दोष 


Dt 


॥ होतेह ॥ २॥ 


तदतिस्थोल्यमतिसंप्रणाइुरुम 


धुरशातखिग्धापयागादव्यायामा 


|| दव्यवायाददिवास्वभादर्षनित्य 


त्वादचिन्तनाद्वीजस्वभावाचोप 
जायन्ते ॥ ३ ॥ 
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उपयोगसे अव्यायामसे अव्यवायसे | 
दिनमें शयन ओर आनंद इनके निच्य | 
करनेसे चिंताके अभावसे बीजके स्वभावसे || 
होतीहे ॥ ३॥ 
तस्यातिमात्रैमेदस्विनोमेदएवो 
पचीयतेनेतरेधातवस्तस्मादस्या 
मुषोहासः, शेथिल्यात्सोकुमा' 
्याहुरुत्वाचचमेद्सोजरोपरोध 
शुक्राबहुत्वान्मेदसावतमार्गत्वा 
त्कच्छृव्यवायता दीर्बल्यमसम्‌ || 
त्वादधातूनां,दोगन्ध्यंमेदोदोषान्मे || 
दसःस्वभावत्वात्स्वेदलत्वाच्चमेद 
सः, श्टेष्मसंसर्गादविष्यन्दित्वाच 
'बहुत्वाद्वयायामासहत्वात्स्वेा | 
बाधः, तीक्ष्णामित्वात्मभूतकोए || 
वायुत्वाचक्षुदतिमात्रंपिपासाति | 
योगश्चेति ॥ ४ ॥ || 
अत्यंत भेदांस युक्त उसके झरीरमें|| 
जैसे मेदादी बढतीदै वैसे अन्य धातु | 
नहीं बढते तिससे इसकी अवस्थाका || 
हास (अल्पता) होताहै शिथिलता सुकु- || 
मारता गुरुतासे भेदाकी जराका उपरोध | . 
होताह शुक्रकी अधिकता न होनेसेमदासे |. 


मार्गोंके रुकनेसे कृच्छसे व्यवायता होतीरे |. 


धातुओंकी विषमता होनेसे दुबेळता और 
भेदाके : दोषसे स्वभावसे स्वेद 


वह अतिस्थूलता, अतिसंपूरणतासे |दुर्गधि मेदामें कफके ह, 
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C ोनेसे स्वेदका आबाध ओर तीकष्ण| यः । विकारान्दारुणान्छत्वाना 
अग्नि होनेसे कोष्ठमें वायुके विस्तारसे शयन्त्याशुजीवितस्‌ ॥ ८ ॥ 


= ON 


अत्यंत क्षुधा अत पिपासा होतीहे ३॥ द अत बात मो 
गवान्तचात्र । शीप्रही दारुण विकारोंको करके जीवि-|| 

` मेदसावतमागेत्वाद्वायुःकोष्ठेविशे [तको न त 5 

` घुतः । चरनसन्धुक्षयत्यञ्निमाहा | मेदोमांसातिवृद्धत्वाचलस्फिगुद 


रंशोषयत्यपि ॥ ५ ॥ रस्तनः । अयथोपचयोत्साहोन 
ह झोके कि भेदासे मागो <तिस्थलउच्यते ॥ ९ ॥ 
इसमें ये . कि मेदासे मार्गाके रो [त्यत 22 
रुकनेसे विशेषकर कोष्ठमें चरता हुआ 
वायु अग्निका अधिक ज्वठन करताहे 
और आइारकोभी शुष्क कर देताहे ५ 


तस्मात्सशीघ्रंजनयत्याहारञ्चाव 


चलायमान है. स्फिकू उदरका शब्द || 
जिसका और बृथा बढादै उत्साह जिसका || 
ऐसा मनुष्य अति स्थूल कहाताहे ॥९॥ || 
नंझञति। विकारांशवाश्नतेधोरा इतिमेदस्विनोदोषाहेतवोरूपमेव || 
कालात विकार था दुतवारा न | च । निर्दिष्टवक्ष्यतेवाच्यमतिका | 
किचित्कालव्यातिकमात॥६॥ । ‰ऽप्यतःपरम्‌ ॥ १० ॥ | 
_ तिससे वह शीघ्र क्षुधाको करताहै| ये भेदस्वीके दोष हेतु और रूप 
ओर भोजनको चाहताह आर कुछ काल |दिखायेंहें इससे परे अति कृशतामें जो|| 
[तक व्यातिक्रम करनेसे घोर विकारोंको |वक्तव्य हे उसको कहतेहें ॥ १० ॥ ॥ 
के 11 सेवारक्षान्नपानानांलंधनंप्रमिता || 
| एवावुपद्रवकरोविरोषादमिमारु | शनम्‌ । क्रियातियोगःशोकश्वे | 
| तो । एतोहिदहतःस्थूळंवनदायो | गनिद्राविनिरहः ॥ ११ ॥ | 
|| अयथा ॥ ७॥ . कि रूक्ष अन्न जलका सेवन लंघन || 
|| जिससेये आमनि और वात दोनों विशे- मित भोजन क्रियाओंका अभियोग | 
कर उपद्रवके कर्ताहं ये स्थूलको इस| शोक वेग ओर निद्राका विनिग्रह॥ ११॥ || 

प्रकार दग्ध करतेहे जैसे वनकी अग्नि। सक्षस्योद्व्तेनं्नानस्याभयासःप् 
की. दुध करतीहे ॥ ५ ॥ कतिर्जरा । विकारानुशयःको 


^ ०२०० aR. 
8 3, ॥ |) 11 17 
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भदा ओर मांसके अत्यंत: बढनेसे|| 


धःकुर्वन्त्यतिकशंनरम्‌ ॥ १२॥ रि 
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|| रुक्षका उद्धर्तन स्नानका अभ्यास स्थोाल्यकार्श्यवरकार्श्यसमोपकर 
॥ प्रकृति जरा विकारोका होना कोध-ये णोहितो । ययुभोव्याधिरागच्छे 


|| सब मनुष्योंको अत्यतक्रश करतेहे॥ ९२॥ 
3 १ लो | त्स्थूलमेवातिपीडयेत ॥ १७॥ 
स्थूलता और कशतामें कृशता 


व्यायाममतिसोहित्यंक्षुत्पिपासा 
मथौषधम्‌। कृशोनसहतेतद्वदति अच्छीहे क्योंकि समानहे उपकरण जिनके 
शीतोष्णमेथुनम्‌ ॥ १३ ॥ ऐसे उन दोनोंको व्याधि आवे तो स्थूल- 
व्यायाम अत्यंत तृप्ति क्रुधा पिपासा कोही अत्यंत पीडा देतीहे ॥ ९७ ॥ 
| मद शीत उष्ण मैथुन इनको कुश मनुप्य सममांसभ्रमाणस्तुसमसंहननोन 
| amen oie रः । इढेन्द्रियत्वाद्वयाधीनांनब 
ढीहाकासःक्षयश्वासोगुल्माशां हेनाभिभूयते ॥ १८ ॥ 
स्युदराणिच । कशंप्रायोऽभिधा | जिस मनुष्यके मांसका प्रमाण समा- 
बन्तिरोगाश्वग्रहणीगताः॥ १४॥ |नहै और संहनन ( देहकी बनावट ) भी 
पीहा कास क्षय श्वास गुल्म अझी|समान हो ओर इंट्रियोंकी चढता होनिसे॥ 
॥ उदरके रोग औरं अहणीके रोग ये सब उस मनुष्यको व्याधि बलसे नहीं दबा | 
| कृश मनुष्यमें दोडतेहे ॥ १४ ॥ ।सकती ॥ १८ ॥ | 
|| शुष्कस्फिगुदरगीवोधमनीजालस | क्षृत्पिपासातपसहःशीतव्यायाम 
|| न्ततः । त्वगस्थिशोषोऽतिङशः | संसहः। समपक्तासंमजरःसममां | 
|| स्थूपलर्वानरोमतः ॥ १५ ॥ | सचयोमतः ॥ १९ ॥ 
|. | स्फिकू (नितंब) उदर ग्रीवा ये| क्षुधा पिपासा आतप इनको सहसकें || 
' जिसके शुष्क हों धमनीयोंके जालका|झीतळ व्यायाम इनका संग्रह करे-सम- || 
|| विस्तार हो त्वचा अस्थि रोष हों-पर्वस्थूळ | पाक हो समजरा हो सम मांसका समूह || 
| हों वह नर अत्यंत कृश कहाताहै॥ १०॥ |उस पूर्वोक्त नरमें होताहे ॥ १९ ॥ || 
सततव्याधितावेतावतिस्थूलरकु | गुरुचातपेण॑चेश्स्थूलानांक्षणप || 
शौनरो । सततंचोपचम्याहिक । ति। छुशानांबंहणायचलघुसन्त || 
षेणेबृहणेरापे ॥ १६ ॥ पंणञ्चवत्‌ ॥ २०॥ 
थे अतिस्थूल अतिकृश मनुष्य-निरं-| स्थूल मनुष्योंके कषणके लिये शुरु | 
तर व्याधित रहते और कषण और|अपतपंण इष्टे और कुश मचुप्योक 
बृंहणसे निरंतर उपचार करने योग्यँदै ९६ |रद्धिके लिये लघु जो संतर्पण व! 
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|| वातब्नान्यन्नपानानिश्लेष्ममेदोह | कायवाः। जूर्णोह्वाःकोद्रवामुद्वा || 
|| राणिचा।रुक्षोष्णावस्तयस्तीक्ष्णा | कुलत्थाश्वक्रमदका; ॥ २५ ॥ || 
|| रूक्षाण्युद्र्तनानिच ॥ २१ ॥ असातिका ( निवार ) भियंगु (राई) || 
श्यामाक यवक, यव, जूणाहू ( जुवार ) || 
शेदों मूंग कुळथीचक्रसुदूके ( मूंगंक | 
भले ) ॥ २५ ॥ | 
आदकीनाञ्चबीजानिपटोलाम 


लकेःसह । भोजनार्थप्रयोज्यानि | 


और वातनाशक अन्नपान और कफ- 
मेदाके नाशक आर रुक्ष उष्ण बस्ति 
|| रूक्ष उद्दतन ॥ २१ ॥ 
|| गुडूचीभद्रमुस्तानांप्रयोगस्त्रेफठ 
स्तथा । तक्कारिष्टभयोगरतुभ्रयो त क 
| गोमाक्षिकस्यच ॥ २२ ॥ आढकी ( अरहर ) के बीज पटोळ || 
गिलोह भद्र ( कदंब ) मोथा आंवले ये भोजनके लिये देना ओर|| 
और त्रिफलाका प्रयोग मद्ठा ओर मधूद्कका अनुपान देना ॥ २६॥ || 
मादिराका प्रयोग-शहतका प्रयोग ॥२२॥ अरिष्टांथानुपानार्थमेदोमांसक 
विड ८ ङ्ग ग्‌ ९ . $ ललोहरजोम > 
५ लाह नात | फापहान। अतिस्थोल्यविनाशा 
धु | यवामठकचूणेश्वपरयोगःशे्ठ | असंविभज्यप्रयोजयेत ॥ २७ ॥ || 
उच्यत ॥ २३ ॥ और अरिष्ठ ( नींब ) को और मेदां || 
बायविडग साठ क्षार-कंकोळ-लोहे-|मांस कफ इनके नाशकोंको, अनुपानके || 
की भस्म मधु ( शहत ) जो आंवले अर्थ पृथक्‌ २ करके अति स्थूळताके || 
इनका चूर्ण मिळाकर-श्रेष्ठ प्रयोग कहा |विनाशके लिये दे ॥ २७ ॥ | 
| ॥ २३ ॥ गी | अजागरंब्यवायञ्चव्यायामंचिन्त || 
बिल्वादिपञचमूलस्यम्योगःक्षो्र | नानिच । स्थोल्यमिच्छन्‌पारि . | 
| सयुतः । शिलाजतुप्रयोगरतुसा त्यक्तुक्रमेणाभिप्रव्येत्‌ ॥२८॥ | 
|| ब्निमन्थरसाशिला ॥ २४ ॥ | अति जागरण व्यवाय व्यायाम|| 
| | बेल आदि पांच मूलका जो शहतसे चिता इनको स्थूछताके त्यागका अभि-|| 
५22 > र ॥ युक्त प्रयोग हे ओर अग्निमॅथ (अरणी ) लाषी क्रमसे बटाव ॥ २८ ॥ 55 
कि रसः सहित सिलाजीतका प्रयाग। स्वमोहर्ष:सुखाशय्यामनसीनिवे 
२४ तिःशमः । चिन्ताव्यवायव्या 


सातिकामियंगुश्वश्यामाकायवं | यामविरामःप्रियदर्शनम्‌ ॥२५ ॥ | 
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V1 1 \™1 1 पाप पा: 


स्वम-इष सुखकी शय्या -मनकी| अचिन्तनाच्चकाय्याणांधरवसन्त 


| ( संतोष.) शांति-चिता व्यवाय| पंणेनच । स्वमप्रसङ्गा्चनरोवरा 
व्यायाम इन तीनोंका विराम-प्रिय वस्तुः 


ओंका दर्शन ॥ २९॥ | हइवपुष्यति ॥ ३४ ॥ 


नवान्नानिनवंमयंप्राम्यानूपौदका | , ओर अचितन कार्योके अकस्मात्‌ 
[सानिदधि तपणसे ओर स्वप्नके प्रसंगसे मनुष्प- 
रसाः । संस्कतानिचम वराके समान पर 


सर्पिपर्यांसिच ॥ ३० ॥ हन यदातुमनसिक्वान्तेकमात्मानःकु 


नवीन अन्न ओर मद्य ग्रामके र 
heme” मान्विताः । विषयेभ्योनिवत्तेन्ते 
छ-संस्कृत किये मांस दधि घी दूंध ३० 
तदास्वापातमानवः ॥ ३५ ॥ 


२) ७ he >> 
इक्षवःशालयोमांसागोधूमागुडवे' गाति तत 
कृतम्‌ । बस्तयःखिग्धमधुरास्तै |, जव मन खाति होताहे तब छानिसै 
3 | कमात्मा ( जीव ) विषयासे निवृत्त 
लाभ्यङ्गश्चसवेदा ॥ ३9 ॥ होतेहे तब मनुष्य सोताहै॥ ३५ ॥ 
इक्ठ शालि मांस गोधूम गुडके विकार | निद्रायचतंसुखं दुःसंपुष्टिःकाश्यंब 


स्निग्ध आर मधुर बास्त सवदा तेलका लाबलम । वुषताह्वीबताज्ञानन | 
अभ्यंग ॥ ३१ ॥ || 


खिगधमुदर्तनंख्ानंगन्धमाल्यनिषे | ज्ञार्नजीवितनच्‌ ॥ ३३ ॥ 


सुख-दु;घ-पुष्टि-क्ृशता-बल-अबल || 
वणम्‌ । शुक्कोवासोयथाकालंदो |बषता-डीबता-ज्ञान-अज्ञान-और जीः 


पाणामवसेचनम्‌ ॥ २२ ॥ वित ये सब निद्राके अधीनहें ॥ ३६ ॥| 
-स्लिग्धःउद्वतन-स्रान-गंध माल्यका अकालेऽतिप्रसङ्गाचनचनिद्रानि | 


१ मर .यथाकाल दोषोका| -,_ -- य्या 
या. 


रसायनानांवष्याणांयोगानामुपसे | तकालराविरिवापरा ॥ २० ॥|| 


अकालमें और अतिप्रसंगसे-सवन- 
वनमू.। हत्वातिकाश्यमाद्तेनु नबीहुई निद्रा उत्तम सुख और अवस्थाको 


णामुपचयपरम्‌ ॥ ३२ ॥ . | दसुरी कालरात्रके समान नही करती ३७|| + 
ओर रसायन और वृष्य पदार्थोके सवयुक्तापुनर्युझक्तेनिद्रादेहंसुखा 
योगोंका सेवन इन सबका प्रयोग-अत्यत 


कृशताको नष्ट करके मनुष्योंकी उत्तम| . ती. द 
पुष्टिको करताहे ॥ ३३ ॥ | बुद्धिरिवागता ॥ ३८ क 


क 
— AC 


oa re 
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च्छ 


ओर वही युक्तिसे कीहुई निट्रा-देहमें-| जिनके बलहै-और कफसे' अंग जिनके 
सुख आर अवस्थाको इसग्रकार करतीहे पुष्ट हें और अवस्थामें धीरता हे ॥९२॥ 


| असे बुद्धि-योगी पुरुषको सिद्धि सहित शहेष्माचादानरुक्षाणांवद्धेमाने || 
| 


|| अपने समागमसे करतीहे ॥ ३८ ॥ चमारुते । रात्रीणांचातिसंसे | 


गीताध्ययनमयल्षीकर्मभाराध्व | पाद्दिवास्वमःप्रशस्यते ॥ ४३ ॥ | 
कषिताः । अजीर्णिनःक्षताःक्ष ओर रूक्ष पदार्थोके सेवनसे पवनकी 
णावृद्धाबालारतथाबलाः॥ ३९॥ |वृद्धि हे ओर कफ-स्थिर हे रात्रियोंका 
गाना अध्ययन-मदिरा-स्रीका भोग-| म ह एस समयम दिनका साना 
भार ओर मार्ग-इनसे कर्षित मनुष्य अजी-|उत्तम दै ॥ ४३ ॥ | 
। णीं-क्षत-क्षीण-वृद्ध-बाल-निबठ॥ ३९ | ग्रीष्मवज्येषुकालेषुदिवास्वभात्‌ 
तृष्णातीसारशलात्तीःश्वासिनः | प्रकुप्यतः। श्लेष्मपित्तेदिवास्वम | 
शलिनःछशाः । पतिताभिहतो | सतस्मात्तेपुनशस्यते ॥ ४४ ॥ | 
न्मत्ताःक्कान्तायानप्रजागरेः। ४ ० ग्रीष्मसे भिन्न कालोमें दिनके सोनेसे | 


_ दष्णा-अतीसार-शूल-इनके रोगी श्वास कफ और पित्त कुपित होते हैं तिससे | 
|| आर शूलरोगी-कृड-पतित-अभिहत|उन कालोंमें दिनका सोना श्रेष्ठ नहीँ४४ | 


| और उन्मत्त-गमन-ओर जागरणसे ४० भेदस्विनःखेहनित्याः्लेष्मला 
काषशाकगयक्वान्तादिवारवभी | श्लेष्मरोगिणः । दृषीविषारतताश्च 
चिताश्ये ।सर्वपतेदिवास्वमंसे | दिवानशयीरन्‌कदाचन॥४५॥ | 
| वेरन्‌सार्वकालिकम्‌ ॥ ४१ ॥ | मेदस्वी-नित्य लेहके अभ्यारी छ|. ` 
. ओर कोध-शोक-भयसे-तथा मोह- | प्मल-छेष्मरोगी-दूषी-और विषसे 
[सै ग्लानिकों ग्राप्त हुए ओर दिनमें|आत ये दिनमें कदाचित्‌ नरूवि॥४०॥ || 


चल कहे सप के | अ हलीमकःशिरःश्ळंसते मित्यंगुरुगा | | 
| र > तता । अङ्गमर्दोऽग्निनाशश्चपले | 


पजायते । शहेष्मापृष्यतिचा | 
युपज -.- त तेचा हलीमक-शिरकाशूल-स्तैमित्य गात्रों 
° ° षः ४ २॥ प्र गुरुता अंगमर्द अग्निका नाश हृदय 
मानता है ओर |का प्रलेप ॥ ४६॥ | | 
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शोथारोचकहृद्ठासपीनसाद्ावभे | मतः । स्वमाहारसमुत्येचस्थो || 
दकाः । कोठाश्वपिडकाःकण्डू | ल्यकाश्योविशेषतः ॥ ५१ ॥ 


हे स्तन्द्राकासोगलामयाः॥४७॥ | _ देहकी इत यथायोग्य आहार | 
|| शोफ अरोचक हछास पीनस अरद्धाव आर संक्षेपस स्वप्न करे क्योंकि स्थूलता || | 
| कोठाक पिड़क कंडू तंद्रा कास ओर करता विशेषकर स्वम आर आ- | 
|| गलेके रोग ॥ ४७ ॥ हारसे होते ई ॥ ५१ ॥ क 1 
|| स्मृतिबुद्धिपमोहाश्वसंरोधःस्रोत अभयङ्गोत्सादनंख्नानंयाम्यातूः 
॥| सांज्वरः। इन्द्रियाणामसामर्थ्यं | दकारसाः । शाल्यन्नंसदाधिक्षीरं || 
|| तिषवेगमवत्तनस्‌ ॥ ४८ ॥ | सेहोमयंमनःसुसम्‌ ॥ ५२॥ 
॥ स्मृति और बुद्धिका प्रमोइ-स्रोतों-| का कलत 2“ कही. | 
त [क संरोध ज्वर-इंद्रियोंका असामर्थ्य|अनूप ( सजल दशक ) जळू 
| | विषके वेगकी अवृत्ति ॥ ४८ ॥ रस दधिसहित चावल दूध स्नेह मादेर|| _ 
Nl ssn ~ _ ८ मनका सुख ॥ ५२ ॥ [ee 
॥ भवन्नण | | 
रे ताहि मनसोऽनुगुणागन्धाःशब्दाःसंवाह || 
की दुदेयातप्यर तस | गि चश्षुषस्तर्पणंलेप'शिर || 
रारन ७७% ४५ | सोवदनस्यच ॥ ५३ ॥ | 
|| ये सब मनुप्यांको अहितकारी दिवा| अनके अनुकूल गंध और शब्द और || 
||स्वमके करनेसे होते हैं तिससे बुद्धिमान | रान चुका तपण :शिर ओर सुखका || 
|| मनुष्य हित अहित स्वप्नको जानकर | रप । ५३॥ | | 
# sss । स्वास्तीर्णशयनंवेश्मसुखंकालस्त || | 


|| रात्रोजागरणंरुक्षिग्धमस्वपने | थोचितः । आतयनत्यचिरात्नि | 
॥ दिवा । अरुक्षमनभिष्यन्दित्वा | डापननष्टायानिमित्ततः ॥ ५४ ॥ | 
सीनप्रचलायतस्‌ ॥ ५० ॥ सुंदर बिछोनेदी शस्या समय २ में | 
|| रात्रिमें जागरण दिनमें न सोना रुक्ष | यथायोग्य घरका सुख ये सब शीघ्रही 
|| भोजन सिग्ध भोजन और बैठना और निमित्तसे नष्ट हुई निद्राको छे आतिहे 
|| अति चलना, अरूक्ष और अनभिप्यंदी| कायस्यशिरसश्चेवविरेकः 
| भोजन ॥ ५० ॥ भयम्‌ । चिन्ता 


| दहवृत्तीयथाहारःतथास्वमःसुखो |व्यायामो रक्तमोक्षणम्‌ । 
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नर - 
| देह ओर शिरका विरेचन छर्दै भय| जो राञिके प्रभावसे निद्राहै 


न 


उपवासःसुखाशय्यासत्त्वोदाय्यंत |आंको व्याधियामें कहतेदे-इति ॥५९॥ | 


मोजयः । निद्राप्सङ्गमहितंबार | पत ’ठोकाः। 
यन्तिसमुत्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ निन्दिताःपुरुषार्तेषांयोविंशेषेण 


उपवास सुखकी शस्या सत्वगुणकी| निन्दितो । वक्ष्यामिकारणंदोषा || 
वृद्धि तमोशुणका जय ये सब अहित-| स्तयोनिन्दितभेषजम्‌ ॥ ६० ॥ 
कारी र इथे निट्राके संगको वारण| उसमें ये छोकहे कि जो पुरुष निदि-| 
ह देते १६0 : तहें उनमें ये दो विशेषकर निंदितहे-| 

एतएवचविज्ञेयानिद्रानाशस्यहेत |उनका कारण कहूंगा उनके दीष--निन्दि- | 
वः । कास्येकालोविकारअप्रक्|तोंकी ओषध ॥ ६० ॥ । 
तिर्वायुरेवच ॥ ५७ ॥ . येश्योयदाहितानिद्रायेश्यश्वाप्य 
येही निद्राके नाशके हेतु जानना-| हितायदा । अतितिद्रानिद्रयोश्च 
कि कृशता कालके 1वेकार प्रक्रात क्षेषजंयद्भवाचसा ॥ ६ १. ॥: 


ओर वायु ॥ ५७ ॥ | 
जिनका जब, निट्राहितह आर जिनको | 
तमोभवाशठेष्मसमुद्भवाचमनःश |जन अहित अतिनिद्रा और अनिद्राकी | 


व्याध्यनुवर्तिगाचरात्रिस्वभ्षावभ् यायायथाप्रभावाचनिड्रातत्सवे 
भवाचनिद्रा ॥ ५८ ॥ | मत्रिजः। अष्टानान्देतसंख्याते 
तमो गुणसे उत्पन्न कफसे उत्पन्न- व्याजहारपुनवंसुः ॥ ६२ ॥.. 
मन शरीर श्रम इनसे उत्पन्न-आगंतुकी| इति योजनाचतुष्केअष्टौनो“देतीयो 
||च्याधिकी अनुर्वातनी-रात्रिके प्रभावसे नाम एकविशोःध्यायः । 
उत्पन्न इतने प्रकारकी निद्रा होतीहे ५८ 


राजिर्वभावग्रभवामतायाताभू ` |वकी निद्राई उस सबको अत्रिज भगवान || 


वामाहुरघस्यमूलशेषपुनव्याधि |वणन करते भये ॥ ६२ ॥ 
शान्त ॥ ५९ ॥ इति योजनाचतुष्के अँष्टौनिन्दितीयोईध्यार्; ॥२१॥ | 
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चिता क्रोध धूम व्यायाम रत्तमो|उस निद्राको भूत धात्री कहतेहे तमसे || ' 
क्षण ॥ ५५॥ द ` उत्पन्न निद्रापापका मूलहै शेष निद्रा. 


. रीरश्रमसम्भवाच । आगन्तुकी |ओषध-निद्रा जिससे होतीहे ॥ ६१॥ || 


जो २ आर जेसे उत्पन्न और प्रंभाः||. 


तधा्ीपरवदन्तिनिद्राय्‌ । तमो |पुनवंसु अष्टौ निर्मित नामके अध्यायम |. 


३ ST 
हो र PT i 


यको कहते हे- स्वेदके योग्य स्तंभन ओर स्तंभनके 


“| योग्य कोन ह ॥ ३ ॥ 
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द्राविशोञ्ध्यायः । ्नेहनंखनेहनीयाश्सवेदाःस्वेयाश् 
अथातोलंवनबुंहणीयमध्यायं | केमताः । स्तम्भनंस्तम्भनीयाश्च 
व्याख्यास्यामः वक्तुमहसितदुरो ॥ ४ ॥ 


इसके अनंतर ल्न बृंहणीय अध्या-| सनेन और स्रेइनके योग्य-स्वैद और 


तपःस्वाध्यायनिरतानात्रेयःशिष्य |योग्य कोनहें इन सबको दे शरो हमारे 


सत्तमान्‌ । षडभ्निवेशप्रमुखानुक्त वन कसे । ७ । 
वाचूपरिचोदयन्‌ ॥ १ ॥ ठंघनग्रभृतीनाञ्चषण्णामेषांसमास 


कि तप और स्वाध्यायमें तत्पर-अधान| री । कताकतातिवृत्तानांलक्षणं 


हैं अग्निवेश जिनमें ऐसे उत्तम शिष्यांको वक्तुमहासि ॥ ५॥ 
आत्रिके पुत्र पुनर्वसु भरते हुए कहते और लंघन आदे इन छ; ओंकाकृत 


भये ॥ ९॥ अकृत-और अतिवृत्तोंका लक्षण हमारे 
ढँघनेबेहणकालेरुक्षणस्नेहनंत [अति आप कहनेके योग्य हो ॥ ५ ॥ 
था। स्वेदनस्तम्भनचैवजानीते | ` मुरुरुवाच टु 
यःसवैभिषक्‌ ॥ २ ॥ यत्किश्चिद्ठाघवकरदहतछङ्घन 


कि समयपर ळंघन आर स्मृतम्‌ । बृहत्त्वयच्छरारस्यज 

रुक्षण और स्नेहन-स्वेदन ओर स्तंभन। नयत्तञ्चबृहणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इनको जो जानता है वही वैद्यहे॥ २॥, गुरु बोले किजो देहर्मे किचित्‌॥ 
इतितमेवमुक्तवन्तंभगवन्तमात्रेय | करे उसे लंघन कहते हैं ओर || 
मम्िवेशउवाच । भगवँहंघनंकिं [गो शरीरकी वृद्धिको करे उसे दृंदण |. 
हें॥ ६॥ 


स्विहंघनीयाथकीदशाः । बृहणं | २यंसरत्वंवेष | 
बृहणीयाअ्ुक्षणीयाश्चरुक्षणम्‌३ रो यंयतकुप्योत्तदि | 
इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌| ससम खेहनंखेहनिःष्यन्दमा 
आत्रियको अग्निवेश बोले कि हे भगवन्‌| देवळुदकारकम्‌ ॥ ० ॥ > 
लंघन किसको कहते हे और लंघनके और जो रूक्षता खरता वेषद्य (फुटना)| . 
योग्य कौनहैं और बृंहण क्याहे बुंहणके|इनको करे उसे रक्षण कहतेरे जो लह 
योग्य कौन हैं रूक्षण और रूक्षणके|निष्यन्द-मार्दव-छेदनकों करर -उसे 
स्रेहन कहतेहें ॥ ७ 
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। स्तम्भगोरवशीतत्नसवेदनंर्वेदकां | द्रवः सूक्ष्म, सर, सग) | 
रकम्‌ । स्तम्मनंस्तम्भयतियद्र शतय तड उः खद जो य 
तिमन्तंचलंधुवम्‌ ॥ ८ ॥ तीक्ष्ण RR 
जो-स्तंभ-गौरव-शीत-इनके नाशको| परि "रिक्ष 

और स्वेदको करे उसे-स्वेदन कहतेहैं-| पंस्थिरम्‌ । इव्यंगुरुचयत्मायःत 

॥ जो गतिमानका स्तंभन-और चलको| छिस्वेदनमुच्यते ॥ १३ ॥ 

॥ ध्व करे उसे स्तंभन कहतेहें ॥ <.॥ | उष्ण, तीक्ष्ण, सर, स्रिग्ध रुक्ष, सूक्ष्म 

|| लघष्णतीक्ष्णविषदरुक्षंसूक्ष्मंख [द्रव स्थिर, और गुरु जो द्रव्येहें उसेभी 

रंसरम्‌ । कठिनञ्चैवयददव्यंप्राय भायःस्वेदन कहते ॥ १३॥ 

स्तष्छङ्घनंस्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ शीतंमन्दंमृदुश्ठक्ष्णरुक्षंसूक्ष्मंद्र 

|| जो द्रव्य, रूघु, उष्ण, तीक्ष्ण विषद| वंसरमू । यददवंलधुचोदिषंपा 

। | रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर, और कठिन हो| यस्तत्स्तम्भनंस्मृतम्‌ ॥ १४ ॥ 

॥ नरा कहा 1 | शीतळ मंद, सदुश, रुक्ष, सुक्ष्म 

|| एस्शातमृदाखग्यबहुलसूद्ष्माप (द्रव, सर लघु जो द्रव्यहो उसको प्रायः 

|| च्छिलम्‌ । प्रायोमन्दंस्थिरंसू |स्तंभन कहतेहे ॥ १४ ॥ 

| क्ष्मंद्रव्यंबृंहणमुच्यते ॥ १० ॥| चतुष्मकारासंशुद्धिःपिपासामारु 
गुरु, शीत, मृदु, स्िग्ध/बहुल, सूक्ष्म तातपौ.। पाचनान्युपवासश्वव्या 

पिङ ह स्थिर, न द्रव्य यामश्चेतिलंघनम्‌ ॥ १५ ॥ 

॥ हो उस टेहण कहतेह ॥९०॥ चार प्रकारकी संशुद्धि होतीहे | 

|| शलउसरतद्णमुष्णास्थरम ` [मारत आतप पाचन उसात 

|| पिच्छलम्‌ । ्रायशःकठिनञ्चैव [व्यायाम ये लंघनेदे ॥ १५॥ | 
|| यददव्यतादवेरूक्षणम्‌ ॥ ११ ॥| प्रशृतश्लेष्मपित्ताम्रमलाःसंदुष्टमा 
|| रुक्षः लघु) खर, तीक्षण उष्ण, स्थिर रुताः । बृहच्छरीराबलिनोलंघ 
पेच्छिङ) और कठिन जो हों, वह नीयाविशुद्विभिः ॥ १६ ॥ 
द्रव्यभी ग्रायःरूक्षण होताहे ॥ ११ ॥| ए Rt 
अवंसूद्ष्मसरॅलिग्थंपिच्छिलंगुरु |, दिर सेर मठ 
शीतलम्‌ । प्रायोमन्दंमृदुचयदूद्‌ लिन lb 
ED SN * जिनका ओर बलवान्‌ हॉय तो बिशो- 
व्यतत्लहनमतम्‌ ॥ १२ ॥ |धनसे लंघन करने योग्यहे ॥ १६॥ || 
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येषांमध्यबलारोगाःकफपित्तस | चचाओंके दोषी प्रमीढ़ खमें आते | 


| || मुत्यिताः । वम्यतीसारहद्रोगवि |पमण) खिग्घ अभिष्यंदी आर बृहणवान्‌ 
4 सूच्यलसकज्बराः ॥ १७॥ जन ओर वातके विकारी इनको शिशिर 
अवस्थामं लघन भ्रष्ठ ॥ २१ ॥ 


और जिनके कफ, पित्तसे .उठे इए 
रोग मध्यबलहैं और वमन अतीसार| अदिग्धविद्धमङ्किष्टवयमस्थंसात्म्य 
हृद्रोग, विसूचि, अळसक, ज्वर ॥ १७॥ चारिणाम्‌ | मृगमत्स्यविहज्ञा 
विबन्धगोरवोद्रारहछासारोचका | नामासब्रुहणमुच्यतं ॥ २२ ॥ 


दयः । प न्‌भिषकपाज्ञः अदिग्ध ( कृश ) विद्ध अङ्िष्ट ओर ||| 
दयः । पाचवस्त ज्ञ वयस्य नी) लस 


प्रायेणादावुपाचरेत ॥ १८ ॥ मत्स्य विइंगोंका मांस उसे बृंहण कहते 
न्ध, उद्गार, हृछास, अरुचि आदि है ॥ २२ ॥ | 


वि हों, उन सबको बुद्विमान्‌ वैद्य, प्रथम, 
/ प्राय; पाचनोसे चिकित्सित करे ॥१८॥| क्षीणा क्षताःऊशावृद्धादुबेलानि 


अतएवयथोद्दिष्टायेषामल्पबला | त्यमध्वगाः । खीमयनित्याम्रीष्म 
गदा: । पिपासानिग्रहस्तेषामुपे |.. चवृंहणीयानराःस्मृताः॥ २३ ॥ 
वासश्वतानूजयेत्‌ ॥ १९ ॥ , | जो मनुष्य, क्षीण, क्षत, वृद्ध दुल ||| 
और येही पूर्वोक्त रोग जो अल्पबल मार्गगामी, नित्य . स्रीमोगी हैं वे॥ 
हॉय तो उनको पिपासाके निग्रह और औष्म ऋतुमें बंहणके योग्य कहेदै २३ || 
उपवासोसे जीते ॥ ५५ ॥ ` ` | शोषार्शोप्रहणीदोबैन्याधितिःक || 
रोगावजयन्मध्यबलाचव्याया | शिताथये । तेषांकव्यादमांसा 


ब 
नत 


|: 
ह 
शि क 


क 
छ मातपमारुतेः । बलिनाँकिपुनय | .. हूर 
रर 2 ४ | इन व्याधे-| | 
मध्य बल, रोगोंको, व्यायाम, आतप पतल नमार की भाळ 
| मारुतसे जीते ओर बलवानोंकों तो| प्रासक रसही बृंहण और लाघव कहेरें२० 
| जिन रोगोंमें छोटाभी बलवालाहे क्या 
या: lise | खानमुत्सादनंस्त्रमोमधुराःखेहव 
oh त्वग्दोषिणांप्रमीढानाखिग्धामि स्त्यः शर्कराक्षीरसपीषिसर्वषां [ष्‌ 
ष्यन्दिवृंहिणाम । शिशिरेठंघनं 


विडिबृहणम्‌ ॥ २ 
शस्तमपिवातविकारिणास्‌ ॥ २१| ओर स्नान उत्सादन (` 
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ओर बस्ति शकरा घी दूध ये पत्तक्षाराभिदग्धायेवम्यतीसार | 


सभके लिये बृंहण जानना ॥ २५ ॥ | पीडिताः । विषस्वेदातियोगार्त्ताः 


कटुतिक्तकषायाणासिवर््रीष्व  . | स्तम्भनीयास्तथापराः ॥ ३० ॥ | 
संयमः । खलीपिण्याकतक्राणां | जो पित्त क्षार अग्निस दग्धहे वमन 
मध्वादीनांचरूक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ ।ओर अतिसारसे पीडितहैं विष और 
और कटु तिक्त कषाय इनका सेवन स्वेदके अत्यन्त योगसे दु;सीहै ऐसे नर 
स्त्रियोमें अधिक प्रवृत्ति खल पिण्याक स्तम्भनके योग्यहे ॥ ३० ॥ | 
तक्र, मधु आदिका सेवन रुक्षण) कहा- वातमूत्रपुराषाणावसगगाचवलाघ , 
ताहै ॥ २६॥ ट वे । हृदयोद्वारकण्डास्यशुद्धोत 
अभिष्यन्दामहादोषाममस्थाव्या | न्दाहुमेगते ॥ ३१ ॥ 

घयश्वये ।करुस्तमामधुतयोरुक्ष आर यहाँ लाघवम, वात मूत्र) पुरी, | 
णीयानिदोशेताः ॥ २७ ॥ षका होना हृदय उद्वार, कण्ठ, मुख, 
ओर अभिष्यंद जो महादोषहें ओर |इनकी शुद्धि, आर तन्द्राकी छानिका 


MN ~ 


ममकी जो. व्याधि ऊरुस्तम्भ आदिहें वे।नाश ॥ ३१ ॥ 


स्नेहाःख्रेहयितव्याश्चस्वेदाःस्वे्या. | दये । कृतंलंधनमादेशयं निर्व्यथे 
शचयेनराः/्नेहाध्यायेमयोक्तास्ते | चान्तरात्मनि ॥ ३२॥ ` | 

सवेदाख्येचसविर्तराः ॥ २८ ॥ | स्वेद और रुचिका होना, क्षुधा! 
स्नेह, स्नेहके योग्य स्वेद स्वेदके|ओरं पिपासाकी अधिकता, और अन्त- 
॥ योग्य जो नर है, वे में स्नेहाध्याय और|रात्मामे पीडाका अभाव इन .कारणॉसे | 


[| क ~ 


|| खेदाध्यायमें विस्तारसे कहैं ॥ २८ ॥ |वैद्य कियेइए लंघनोंकों कहे ॥ ३२ ॥ 
|| द्रबेतनुसरंयावच्छीतोकरणमोष : | पषेभेदोऽङ्गमदेश्चकासःशोषोमुख 
|| धम । स्वादुतिक्तंकषायञ्चस्तम्भ | स्पा क्षुत्मणाशोऽरुचिर्तृष्णा 
| नंसवमेवतत ॥ २९ ॥ ` - | दोर्बल्यंश्रोत्रनेत्रयोः ॥ ३३ ॥ 
द्रव, तनु, सर, सीत्कारी, ओषध,ओर| पवका भेदन, अंगमर्द, काश, सुखका 


1 स्वादुतिक्त कषाय ये सब स्तंभन कहा-| शोष, श्ुषाकानाश, अरुचि), तृष्णा) 
९ श्रोच् और नेत्रोमे दुबेलता ॥ ३३ ॥ 
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रुक्षणके योग्य कहीहें ॥ २० ॥ | स्वेदेजातेरुचौचेवक्षुत्पिपासासहो | 


SS 


- + 
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ट्स क्व ््व्व्््््त््व्च्या 
मनसःसम्तमोःशीक्ष्णमूद्ध॑वायु | मासतः । तदोषधीनांव्याधीनाम 

स्तमोहृदि। देहाभिबलनाशश्चलं | शमोवद्दिरिववा ॥ ३८॥ `` 
घने४तिकतेशवेत्‌ ॥ ३४ ॥ और नहीं किये हुए इन छःओंका 
मनमें वारंवार भ्रम, ऊद्धंगामीवायु, सिक्षिपसे ये लक्षण कि उनकी औषधि 
|| हृदयमें तम, देह, और अग्निके बळका |होनेपर व्याधियोंकी अशान्ति ओर वृद्धि 
| नाश) ये सब अत्यंत लंघन करनेसे दाना ॥ २८ ॥ 
| होतेहे ॥ ३४॥ ` इतिषट्सवेरोगाणांप्रोक्ताःसंम्य 

| बलंपुष्टयुपलम्भश्चकारश्यंदोषविव गुपक्रमाः । साध्यानांसाधनेसि 
जिंतम्‌ । टक्षणंबृंहितेस्थोल्यम | डामात्राकालानुरोधिनइति२५ ॥ | 

तिचात्यर्थबृंहिति ॥ ३५ ॥ सब रोगोंके ये उपक्रम जो साध्योंके| 
|| बरू-और पुष्टिका लाभ, और दोषोंसे |साधनमे सिद्ध मात्रा और कांलके अनु-|| 
|| रहित कृशता,ये बृंहणके लक्षणहैं और अ- रोधसे सिद्धदै कहे इति ॥ ३९ ॥ | 
| त्यन्त बृंहणका लक्षण अति स्थूळतांहे २५ भवति चात्र । 


कतारतस्यचिहंयषंषितेतदिर 
क्षिते । स्तम्भितःस्याद्वलेलब्धेय दोषाणाबहुसंसगातसङ्घीप्यन्ते | | 
प: ह्युपक्रमाः । षट्त्वंतुनातिवर्चन्ते || 
| अंत और अंकृत रूपनके जो चिन्हे त्रित्वंवातादयोयथा ॥ ४० ॥ | 
| बही रूक्षितके हैं स्तम्भन किया मनुष्य इसमें ये छोकहें कि-बहुत दोषोंके || 
बलके ठाभसे यथोक्त रोगोंके जीतने|संसगेसे उप ऋमोंकाभी संक्रम होजाताहे || 
पर॥ ३६॥ । परन्तु छ! १ अति वर्तेनं इसप्रकार | 
ऱ्यावतास्तब्थगात्रत्वमुदेगोहनुसं नहीं करते वात आदि तीनका 
अहा याति अवलंघन नहीं करते ॥ ४० ॥ | 
hE ` | द्रव्यस्मिंघनाध्यायेव्याख्याताः || 


म्मितळक्षणस्‌ ॥ ३७ ॥ Mam 

MR षड्प्क्रमाः । यथाशश्षगवत्‌ ॥ 

|| श्यामरंग ( कृष्ण ) गात्रका स्तंभन ee 

|| उद्वेग इनुसँग्रह हृदय ओर मलका निग्रह | 

य अतिस्तम्मितके लक्षणें ॥ ३७ ॥ | इति योल न नाम. | 
द्वा 

लक्षणंचरुतानांस्यात्षण्णामेषांस = 
न : 


प अमाा काम 
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| ये छः उपक्रम-इस अध्यायमें भगवा| उस मनुष्यको संतपणके नमित्तसे ये|| 
| चने अनके अनुसार वर्णन किये जिनसे रोग होते हैं कि प्रमेह कंड पिडका कोढ || 


इति योजनाचतुष्के लंघन बंह्णीयोऽध्यायःसमाप्तः २२ कुषान्यामप्रदोषाश्चमत्रकच्छम 
त्रयोविशोऽव्यायः । रोचकम्‌ । तन्दाक्लेब्यमतिस्थो 


ल्यमालस्यगुरुगात्रता ॥ ४ ॥ 
कुष्ठ ओर आमप्रदोष, मूत्कृच्छ 


. अथातः सन्तर्पणीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । 
इसक अनन्तर सन्तपणीय अध्यायका गुरुगात्र ॥ ४ ॥ 


QC 


सन्तपयातय*सखग्धमंधुरंगुरांपं ढक शोफाश्चेवेविधाशचान्येशी 
च्छिलेः । नवान्नैर्नवमयैश्चमांसै | घ्रमप्रतिकर्वतः ॥ ५ ॥ 


ओर अनूप जलसे उत्पन्नमांस ॥ १ ॥ |नहीं करताहै ॥ ५ ॥ 


गोरसेगोड्किश्चान्नेःपिश्कैःल्चाति ररतसुछेसनंतेषांविरेकोरक्तमो 


| प्यासनसुखेरतः ॥ २ ॥ माश्चस्वेदनानिच ॥ ६ ॥ 


इनसे अपनी आत्माको तृप्त करताहै|, _ टे 
| क्षण व्यायाम उपवास धूम स्वेदन ॥ ६॥ 
आर गोरस, गुडसहितअन्न, पाश्के दर्पद 


- | पदाथ, इनको अत्यंत सेवन करे है- चेष्टा 
का ट्रेषी-दिनमें शयन और शय्या| सेवनमू । चूणप्रदेहायेचोक्ताःक 


र || 


आसनके सुखमें रत जो हे ॥ २॥ | ण्डुकोठविनाशनाः ॥ ७ ॥ 


कहे ₹:॥ ७ ॥ 
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अरुचि, तंद्रा छेन्य,अतिस्थूळता,आरस्य, || 


वर्णन करतेहें ॥ इन्द्रियम्रोतसारोधोबुद्धमाहःप्रमी 


श्चानपवारिजै ॥ ३ ॥ श्रय आर खोताम राध बुद्धिकामोह, || 
जो मनुष्य, स्निग्ध, मधुर, गुरु) ममीलक, शोफ ओर इसी प्रकारके अन्य १ 


पिच्छिल, नवीन अन्न और नवीन मदिरा रोग उसके होतेहे जो शीघ्र चिकित्सा || 


` मात्रशः । चेष्टाद्रेषीदिवास्वमश | “| व्यायामश्वोपवासश्वधू | 
उनके शास्त्रका उछ्लेखन विरेचन रक्तमो- | 


* | सक्षौदश्चाभयामासःपायोरूक्षान्न | 


भिना ड आर प्रायः रूक्ष अन्नेका सेवन करे और || 
अमेहकण्डूपिडका को कडू कोडके विनाशंक जो चूण मदेह 


FRIES ise 
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| तरिफलारग्वधंपाठासपर्णंसवत्स | इतके उबटने उद्धर्ष स्नान इनके 
कम । मुस्तनिम्बंसमदनंजलेनो स्रेहसदित उपयोगसे त्वचाके दोष शांत || 
त्कथितंपिबेत ॥ ८ ॥ होते | 7 | 
उनमें त्रिफला अमळतास पाठा सप्त कुठठंगोमेदकेहिडगुक्री चास्थित्यूष 
७ चे ७» ० 
पर्ण वत्सक मोथा नीम मदन इनका "सि । वृषकेलेश्रदशंचखरा 
जलमें काथ करके पीवे ॥ ८ ॥ हाञारमगेदिकमू ॥ १३ ॥ 
तेनमोहादयोयान्तिनाशमभयस्य | हा ह हींग कोंचके छ. क | 
« ट्र खारीनोन ) वच वृष (बांसा) | 
प्र्यु द 
तावा मजा हि इलायची गोखरू खाराश्वा ( मोरकी | 
न्तपंणसमुत्यिताः ॥ ९ ॥ 


है ३. शिखा ) पाषाणभेद ॥ ९२ ॥ 
उससे अभ्यासी मनुप्योक मोह आए तक्रेणदधिमण्डेनबदराम्लरसेन 
वे अवश्य नष्ट होते हें जो मात्रा आर _ 


काठके प्रमाणसे संतर्पणसे इये हे ॥२॥| पा । मून हातत 

मुस्तमारग्वधःपाठात्रिफलादेवदा हि नका | 
७ ANA A || र| 

रुच । श्वदष्टराखदिरोनिम्बोहरि Ms रससे पनि तो मंजकूच्छ और 

नष्ट करते हें ॥ १४ ॥ 
तक्राभयापरयोगेश्चात्रिफलायारत || 
थेवच । अरिष्टानांप्रयोगेश्वया 

` न्तिमेहादयःशमम्‌ ॥ १५॥ 

' मद्टा ओर इरडेके प्रयोगांसे और || 

त्रिफलासे अरिष्टा ( कुटकी ) के म्रयो-|| 

गोसे प्रमेह आदि शांतिको प्राप्त होते |. 

दे ro २ t 

ञयूषणंत्रिफलाक्षोइकिमिञ्चेसाज | 


| 


द्रात्वकचवत्सकात्‌ ॥ १० ॥ 
मोथा अमलतास पाठा त्रिफला देव- 
दारु अ्देष्टा ( गोखरू ) खदिर नीम 
हरिद्रा त्वक्‌ वत्सक ( इंद्रजो ) ॥९०॥ 
रसमेषांयथादोषप्रातःप्रातःपिबे 
ज्रः।सन्तपंणरुतेःसर्वेब्योधिणि 
विप्रमुच्यते ॥ ११ ॥ 
इनके रसको दोषके अनुसार मनुष्य 
प्रातःकालके समय नित्य पीवै तो संत- 


30399 aS 


पंणकी की हुई व्याधियोंसे विशेषकर छुट 
ताहै ॥ ११ ॥ 

एभिश्चोद्वतेनोद्वषेस्तानयोगोपयो 
जितेः । त्वग्दोषाः्रशमंयान्ति 
| तथास्नेहोपसंहितेः ॥ १२॥ 
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च > 


पिहितोलोहोदकाप्टुतः । च्योई 
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क 
उयूषण त्रिफला शहत वायविडंग | छदा: पांडुरोग शोफ मृत्रकुच्छ || 
अजमोद यह मंथ सत्तू तेल लोहेंके|अरुचि ॥ २० ॥ | 

जलसे युक्त हित होता योर बाय| ्रोगोराजयक्ष्माचकासः्वासो | 
विडंग संहंजना ज्रिफला टु रोहिणी ६ ली निमा | 
बृहत्योद्रेहरिबरेदेपाठासातावेषा | =. ील्यमतीवच । नराणा 
स्थिरा। हिङगुकेवुकमुलानियबा |__| 

| | नीधान्यचित्रकस्‌ ॥ १७ ॥ दाप्यतचाशिःस्मृतिवुद्धलववद्धत२१ | 
दोनों कहली दोनों इडदी पाठा| द्ग राजयक्ष्मा कास खास गल-| 

अतिविषा (अतीस) स्थिरा हिंग केवुक सह क्रिमि गरहणीके रोग चित्र आतेस्थू- | 

( कवुक वृक्ष ) के मूल अजमायन| टता थे नष्ट होते हें और अमिदीपन | 
धनियां चीता ॥ ९७॥ होती है स्मृति ओर बुद्धि बढ्तीहे २१॥ | 


400 ४”? २ ७ hes 


सोवचलमजाजीञ्चहवुषांचेतिचू | व्यायामनित्योजीणोशीयवगोध्र | 
\ १० + CN 
णेयेत्‌ । चूर्णतेलपृतक्षोदभञागाः | मभोजनः । सन्तर्पणुकतेदोषेमु . | 
स्युमीनतःसमाः ॥ १८ ॥ क्तास्थोल्याद्विमुच्यते ॥ २२॥ 


सौवर्चछ ( कालानोन ) अजाजी| जो मनुष्य व्यायाम नित्य करे, | - 


( जीरा ) इवुषी ( हाउवेर ) इनका|जीर्ण अश जिसके हो यव गोधूमका | 
चुर्ण करे और चर्ण तेल घी शहत ये|भोजने करे तो संतर्पणके किये दोषांसे || 
|| सब प्रमाणसे समभाग ळे ॥१८ ॥ और चंचलतास छुटता है ॥ २२॥ | 
सक्तूनांषोडशगुणोभागःसन्तर्पणं | उक्तसन्तर्पणोत्थानामपतर्पणमो 
| पिबेत्‌ । भ्रयोगादस्यशाम्यन्ति | षधम्‌। वक््यन्तेसोषधाश्योद्धंम 
| रोगाःसन्तर्पणोत्थिताः हा । १९ ॥| पतर्षणजागदाः ॥ २३ ॥ 
| ही रोजा त संतपंणसे हुयोके अपतर्पणकी औषध 
हा | चेदा इये रोग शतिको प्राप्त होते हैं ९९ कही) अब ओषध सहित ऊपरके 
1 प्रमेहामूढवाताश्वकु अड उड कि सि अपतर्पणसे भये रोगोंको कहतेहें ॥२३॥ 
| प्रमेहामूढवाताश्वकुष्ठान्य२ Ro गम 

| कामलाः । ्ीहापाप्ड्वामयःशो | देहामिबलव्णोजःशुक्तमांसबल 
= फोमत्ररुच्छ्रमरोचकः ॥ २०॥| शेयः । ज्वरःकासानुवन्धश्चपा 
अमेह मूढवात कुष्ट अझ का-| शवेशूलमरोचकः ॥ २४ ॥ 


१ 


| | हे ॥ २७॥ शकेः । सक्ताद्विगुणितोवृष्यस्ते 
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|| देह अभ्निबळ वर्ण ओज शुक्र मांस |संतपेणके अभ्याससे चिरकालका क्षीण | 
बल इनका क्षय ज्वर कासका योग मनुष्य पुष्ट होताहे ॥ २८ ॥ 


| पाबळ अरोचक ॥ २४ ॥ देहामिदोषभैषज्यमात्राकालानु 


| आदाबल्यमुन्मादभरलापाहदय | वर्तिना । कार्य्यमत्वरमाणेनभे 
|| व्यथा। विण्मूत्रसंगरहः्शूलेजंघो | षजंचिरदर्बठे ॥ २९ ॥ 


रुत्रकसश्रयम्‌ ॥ २५ ॥ देह अग्नि दोष औषध मात्रा काळ 


श्रात्राम दुबलता उन्माद अलाप इनके जो अनुवत्ती हैं वे चिर दुबेलतामें । 
|| टेद्यका व्यथा [वष्ठामूत्रका सग्रह जघा शने;२. ओषधको करें ॥ २९ ॥ 


|| ऊरुत्रिक इनम शूल ॥ २५ ॥ 
सास्तस्मैपयाँसिचघ 
पर्वास्थिसन्धिभेदश्वयेचान्येवात तानिच र व 
जागदाः । ऊद्धवातादयःस् ज्ञास्तपेणास्तपेणाथ्वये ॥ ३० ॥ 
जायन्तेतेऽपतर्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
पवे अस्थि साँचै इनका भेद ओर को पास 7 रस 0 आ 
| मे बस्ति अभ्यंग और तर्पण अपतर्पण ये 
|| जो अन्य वातसे उत्पन्न रोग ऊद्धवात 
र सब हितहें ॥ ३० ॥ 
| आढ जाइ व सब अपतपणस पंदा| _ दसक 
| हे॥२६॥ वरकासप्रसक्तानारृशानामत्र 
तेषांसन्तर्पणंतज्ज्ेः पुनराख्यात | रुच्छिणाम्‌ । तृष्यतामूछूवाता 
मौषधस । यत्तदात्वेसमर्थस्याद | नांहितंवक्ष्यामितपंणम्‌ ॥३१ ॥ || 
भ्यासेवातदिष्यते ॥ २७ ॥ | ज्वरकासमे जो असक्तहै कृश मूत्र | 
उनकी फिर औषध शाके ज्ञाता-कच्छी हें दषित ऊर्डवात हें उनके || 


|| ओने संतर्पण कही हे जो तत्कालमें| हितकारी तपणको कहताहू ॥ २९ ॥ 


॥ समथ हे ओर अभ्यासमें जितना इष्ट शकेरापिप्पलीतिल्घतक्षौद्रसमाँ 


सयःक्षीणोहिसयोवेतर्पणेनोपची | षांमन्थःपरशस्यते ॥ ३२ ॥ 
यते । नत्तेसन्तर्पणाभ्यासाचि | शर्करा पीपलामूल घी शहत ये सम-| 
रक्षीणस्तुपुष्याते ॥ २८ ॥ |भागहों दूना सत्तूहों उनको इनका मेर 
जो सद्यः क्षीण मनुष्य है वह सद्यः श्रेष्ठ होता है ॥ ३२ ॥ हे 
संतपंणसे वृद्धिको प्राप्त होताहै तिससे द क्‌ 
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( ९९६ ) . Digitized रकम देलापास:, 1० Kosha 
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पेणम्‌ । पिबेन्मारुतविण्मूचक | सोषधाःपरिकीत्तिताः ॥ ३७॥ || 
सतू मदिरा राहत शकरा यह तपण| योग्य ह आर जा अपतपणसे होते || 
हे मारुत कफ पित्त विण्मूत्र इन सबके|९ सब सतपण अध्यायम्‌ | 
अनुलोम कारक इसको पीवे ॥ ३३ ॥ सहित कहे हैं ॥ ३७ ॥ | 
फाणितसक्तव सर्पिदेधिमण्डो5 इत सतपणायाध्याय; समाप्तः ॥ २३ ॥ 
 स्लकाख्चिकम्‌ । तर्पणंमूत्रकच्छू चतुर्विशोऽध्यायः । 
घमुदावत्तेहरपिबेत्‌॥ ३४ ॥ | अथातोविधिशोणितीयमध्यायं 
फाणित सत्तू घी द्धि मंड अम्ल व्याख्यास्यामः । 
कांजी, मूत्रकच्छू उदावतके नाशक| अब विधिशोणितीय अध्यायका 
इस तपणको पीव ॥ ३४ ॥ वर्णन करते हे कि | 


मन्थःखजूरमृद्दीकावृक्षाम्लाम्ली | विधिनाशोणितंजातंशुदंभवतिदे 
कदाडिमेः। परूषकेःसामलकेयु | हिनाम्‌ । देशकालोकसात्म्यानां 
क्तोमथावकारनुत्‌ ॥ ३५ ॥ | विवियःसंपरदार्शितः ॥ १ ॥ 

खजूर मुनक्का वृक्ष अम्ल इमली विधिसे शोधन किया मनुष्योका || 


अनार इनके मंथको परुषक ( फालसा ) रुधिर शुद्ध होजाता हे, देशकाल सात्म्य || 


आंवले मिलाकर मदिराके विकार क | 
A दिराके विकारवान | नकी जो विधि भली प्रकार दिखाई है१॥ र 


॥ 
|| 


स्वादुरम्लोजलकतःसस्नेहोरुक्षए ताहशुद्धाहरांधरबलवणसुखायु 
ववा । सयःसन्तर्पणोमन्धःस्थै | | उनफ्माणितिमाणःशाण 
य्येवणबलभदः ॥ ३६ ॥ तहनुवत्तते ॥ २ ॥ 


जंलमें बनाया स्वादु अम्ल स्नेह]. वह रषिर विशुद्धे और आणीको | 
सहित हो वा रुक्षहे यातो यह सद्यः|बळ वर्ण सुख अवस्था इनसे युक्त | 
|| संतपण मंथ स्थेये बल वर्ण इनका|करताई ओर प्राण, शोणितके अनुकूल | 
_ ॥दाताहे ॥ ३६ ॥ इति- होताहे.॥ २ ॥ 

_तेनश्ठोकः। ` | मदुषटबहुतीकषणोष्ण्मयेरन्ये्वत 
सन्तर्पणात्थायेरोगारोगायेचापत | द्विधैः । तथातिलवणक्षारेरम्ले 
मू । सन्तर्पणीयेतेऽध्याये | कटुभिरेवच ॥ ३ 
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2७. 


ललित 


जो शोणित अधिक तीक्ष्ण उप्ण मद्य सेवन छद्दके वेगका प्रतिघात और समय 
और तेसेही अन्नोंसे दूषितहे और तेसेही पर सेचनका अभाव ॥ ७ ॥ 

| अति लवण क्षार अम्ल और कटु इनसे | श्रमात्तिघातसन्तापेरजीर्णाध्यश 

ं डे ॥३॥ .. | नेस्तथा। शरत्कालस्वभावाच 
कुलत्यमततिाबतिलतलाल शोणितंसंप्रदुष्यति ॥८॥. 
वणः । पिण्डाढुमूलकादानाहार | श्रम, अभिघातः संताप, अजी 
|| तानाअसवेशः ॥ ४ ॥ अध्यशन और शरत्के कालके स्वभावसे 
|| कुल्थी उड॒द निष्पाव तिळ तेछ|रोणित दूषित होजाताहे ॥८॥ 

|| इनके सेवनसे पिंडाळ मूली आदि और| ततःशोणितजारोगाःमजायन्ते 

| संपूर्ण हरितोंके सवनसे ॥ ४ ॥ पृथग्विधाः | मुखपाकोऽक्षिरो 
जलजानूपैलानांप्रसहानांचसेव गश्चपूतिधाणास्यगन्धता ॥ ९॥ 
नात । दध्यम्लमस्तुसक्तूनांसुरा | उस शोणितसेपेदा इए अनेक प्रकारके | 
सोवीरकस्यच ॥ ५ ॥ रोग होजातेहै कि, सुखका पाक अक्षिरोग 
|| जलसे उत्पन्न और जलके समीर छे दुर्गध ॥ ९ ॥ 
|| पके पर्वत और प्रसही ( सहन योग्य )| गुल्मोपदंशवीसपेरक्तपित्तप्रमील 
|| पदार्थौके सेवनसे दधि अम्ल मस्तोंसे| काः । विद्रधीरक्तमेहश्चप्रदरोवा || 
| मदिरा और सोवीरके ॥ ५ ॥ तशोणितम्‌ ॥ १० ॥ | 
विरुद्धानामुपङ्कन्नपूतीनांभक्षणे | गुल्म उपदंश वीस, रक्त पित्त, | 
|| नच । भुक्तादिवाप्रस्वपतांद्रवल्तिं |प्रमीलक विद्रधि रक्त मेह) मदर, वात || 
|| ग्घगुरुणिच ॥ ६ ॥ शोणित ॥ ९०. | 
विरुद्ध उपकिन्न दुर्गंध इनके भक्षणसे| वैवरण्यममिनाशश्चपिपासागुरु || 
|| भोजनके अनंतर दिनमें शयन द्रव स्निग्ध| तता । सन्तापश्चातिदोर्बल्यमरु MN 


|डरु पदायौका भक्षण ॥ ६॥ म निःशिरसश्रुक्‌ ॥ ११॥ | 
|| अत्यादानंत दिवता अग्रिका ना अ 
|| . पानलो । छर्दिवेगभतीघातात्का |गात्रता, संताप अति दुबेलता अरांचे |. 


> ha Fp 


लचानवसेचनात्‌ ॥ ७ ॥ 


SA!) 


( १९८ ) Digitized ०/9०रकसाहतायामू, ta ebangotri Gyaa | h 


' रणंकुमः । क्रोधप्रचुरताबुद्धेःसं शोणितके रोगोंमें रक्त पित्त हरनेहारी i 
` मोहोलवणास्यता ॥ 1२ ॥ क्रियाको करे [र्क विरेचन, उपवास, | 


राधरका स्राव 
अन्न आर पानका [विदाइ [तक्त आर Se ० 


अम्ल, उद्वार, छम, अधिक क्रोध बुद्धि बलदोषप्रमाणाद्वाविशुद्धयाराधे 
का मोह लवण के समान मुख ॥१२ ॥| रस्यवा । राधरसावयजन्तारा ॥ 
स्वेदःशरीरदोर्गन्ध्यंमदःकम्पःस्व | शयंप्रसमीक्ष्यवा ॥ १७॥ 
रक्षयः । तन्दरानिद्रातियोगश्चत | वा बलदोषके अमाणसे वा रुधिरकी || 
मसश्चातिदशेनम्‌ ॥ १ ३ ॥ सञ्चाद्धस वा मनुष्यक आशयका देखकर | 
स्वेद, शरीरें दुधि, मद, कंप, सनुष्यक राधरका स्राव कराव ॥९७॥ | 
स्वरका क्षय, तन्द्रा, अधिक निद्राका। अरुणाभेभवेद्वातात्पिच्छिलंफे 

योग) तमका अत्यंत दर्शन ॥ १३॥ | निलंतनु । पित्तात्पीतासितंरक्तं || 
कण्ड्रुकोठपिडकाः कुष्ठचर्मद | साष्ण्यात्स्यायतिबैचिरात्‌१८॥ || 
लादयः। विकाराःसर्वएवेतेवि | वातसे अरुणरंग, पिच्छिल, फेनिल | 
ज्ञेयाःशोणिताश्रयाः ॥ १४ ॥ |सकषम राधिर होताहे, पित्तसेपीत, काला || 


कण्डु, रांग, काठ, पिडक, कुष्ठ) 


चर्म रक्त हाताह, आर उष्णहानस चरकालठम || 


या ~ ग्‌ [टा ८ 


आश्रयसे जानने ॥ १४ ॥ इषत्पाण्डुकफाददुष्टपिच्छिलंत 
शीतोष्णसिग्धरुक्षायेरुपक्रान्ता | न्तुमडनम्‌ । दिदोषलिङ्गंसंसगा 
अयेगदाः । सम्यक्साध्यानसि | त्तरलिङ्ग॑सान्निपातिकस्‌॥ १९॥ || - 

ध्यन्तिरक्तजांस्तानविभावयेत्‌ १५| किचित्पांडु, पिच्छिल, तारबंध, सघन ||. ` 
और जो शीत, उष्ण, स्निग्ध) रुक्ष कफसे दूषित होताहे संसगसे दो दोषांके |. 


2५. oS od 


आदिसे चिकित्सा किये रोगहें और भली ओर सन्निपातसे त्रिछिग होता 
प्रकारकी साधनासे सिद्ध नहीं होते उनको दै ॥ १९ ॥ 


| कसे उत्पन्न जाने ॥ १५॥ - तपनीयेन्द्रगोपाभंपक्षालक्तकस | 
|| कु्याच्छोणितरोगेषुरक्तपित्तहरीं | न्चिभम्‌। गुज्जाफलसवर्णञ्चविशु ||. ` 
कियाम्‌ । विरकमुपवासंवास्रा | दविद्धिशोणितस्‌ ॥ २० ॥ | 

शोणितस्यवा ॥.१६ ॥ | तपनीय इंद्र गोपके समान कमळ और || 
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लाखकी तुल्य गुंजा रे. समान जो| मलिन, भोजनमें शील रजोमोहसे 
|| हो उसे विशुद्ध रुधिर जानना ॥ २० ॥ युक्त पुरुषके वे मल स्रोताको नष्ट 
नात्युष्णशीतंलघुदीपनीयंरक्ते$प |करिके टिकतेदै तब ये व्याधि पदा 
नीतेहितमन्नपानम्‌।तदाशरीरंह्य पीर ॥ आयसन्पातासप तिता ॥ तेषां 
नवस्थितासृगभिर्विशेषेणचर्रक्ष बि तयाता 
तव्यमू ॥ २१ ॥ ल ;। यथाचरबलापक्य 
|| रक्तके निकसनेपरन अत्यंत शीत रूघु हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ २५ ॥ 
और दीपनीय अन्नपान हितहे जब शरी-| मद, मूच्छौ) संन्यास, बुद्धिमान्‌ 
रुधिर नहीं रहताहे तब अभिकी मनुष्य हेतु, लिंग ओर शांतिमें उनको 
|| विशेषकर रक्षाकरनी योग्यदै ॥ २१ | उत्तरोत्तर, बलवान, जानै ॥ २० ॥ 
दुबैलञ्चेतसःस्थानेयदावायुःप्रप 
च्छन्तमव्याहतपक्तवेगस्‌ । सु | यते। मनोविक्षोत्यन्जन्तो'सं 
खान्वितंमुष्टिबलोपपन्नेविशुदर | ज्ञांसंमोहमेत्तदा ॥ २६ ॥ 
कपुरुषवदन्ति ॥ २२ | जब, वायु, दुबेल चित्तके स्थानमें 
1 0 निर त इंद्रिय यी हा प्राप्त होताहे, तब, मनको विक्षोभ कर” 
[ओर शब्द आदि इंद्रियके अ्थाकी ताहुआ, मनुष्यकी संज्ञाका विक्षोभ करः 
इच्छाहो, पाकका वेग यथाथ हो, सुख, ताहे ॥ २६ ॥ 
|| पुष्टि बलसे युक्तहो, उस पुरुषको विशुद्ध| , - . अवमनोवि 
| 2 ०३ ॥ ° = `| पित्तमेवंकफश्ेवंमनोविक्षोभय 


वर्ण कहते हैं ॥ २२ ॥ यः पे | 
यदातुरक्तवाहीनिरससंज्ञावहानि | श्रुगास्‌ । संज्ञानयत्याकुलता[ 
शेषश्वात्रवक्ष्यते ॥ २७ ॥ 


च। पृथकपृथकसमस्तावासीतां ळे... Fe 
इसी प्रकार पित्त आर कफ || 


"और जब र सवाद मकी विशोम क साकी व्याइ | 
स्रोत पृथक्‌ २ वा समस्त कुपितो, तो| देतेहें इसमें विशेषताका वणन | हा 
मलकोप जाने ॥ २३ ॥ करतेहें कि॥ २७ ॥ | 
' मलिनाहारशीलस्यरजोमोहावता 

त्मनः । प्रतिहृत्यावतिष्ठ न्तेजाय 

न्तेव्याधयस्तदा ॥ २४ ॥ 


स्स्स ट्ट य किपर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( प्र SS ) Digitized By तवरकसंहिताय़ाम..| Kosha 


or] वी अत्यन्त दुःखसे भाषण चेष्टाका| नीलवायदिवारष्णमाकाशमथ 


| आकार, इनसे युक्त मनुष्यका 

वातके मदसे युक्त जाने ॥ २८ ॥ शाप्रच्षप्रातवुध्यत ॥ र र ॥ म 

` सक्रोधपरुषाभाऽंसंप्रहारकलिग्रि | नील, वा कृष्ण, वा जलके रंगके 
~ es ~ ररक्त आकाशका जसता इआ SE मादम्‌ 
RE OUT प्रविष्ट होजाताहै और शीघ्री बोधको 

: पीतसिताङतिम्‌ ॥ २९ ॥ प्राप्त होजाताहे ॥ ३३ ॥ 


कोधसे युक्त, कठोर भाषण, प्रहार)| =_ s 

और कलहसे प्रसन्न, रक्त, पीत, खेत वेपथुश्वाङ्गमदेश्वमपीडाहदयस्य 
आकारके मनुष्यको पित्तके मदसे युक्त च्‌ । काशथश्यावारुणाछाया भू 
जाने ॥ २९. ॥ चछोयेवातसम्भवे ॥ ३४ ॥ 
र्वल्पसम्बन्धवचनंतन्द्रालस्यस | कम्प अंगका मर्दन हृदयमें पीडा 
मन्वितम्‌ । विद्यात्कफमदाविष्टं |क्शता श्याव और अरुण कान्ति होय तो 
पाए्डुप्रध्यानतत्परस्‌ ॥ ३० ॥ ।वातके मदमें मूच्छा और आयहोतिहें ३४ 
अल्प संबंधसे बोले तन्द्रां ओर रक्तंहरितवर्णवावियत्पीतमथापि 


आलस्यसे युक्त हो पाण्डु और ध्यानभ वा । पश्यंस्तमःप्रविशतिसस्वेद 
तत्पर मनुष्यको कफके मदसे युक्त ज > 
नु = उचत शुध्यते ॥ ३५॥ 


सर्वाण्येतानिरूपाणिसन्निपातक 0 
~ । गाम्यतित्वाश ~ शुम रक्त, हारद्रण वा पात) रगक आका- 
TT ली शको देखता हुआ मोहमें प्रविष्ट होजाता 
र २ है और बोधके समयमें स्वेदसे युक्त हो 
| ये संपूर्ण रूप सन्निषातके किये मदर्मे जाताहे ॥ ३० ॥ 


| होतेहे मदिराके मदके समान जो मदहे सतत पोरका 
| [वह शीघ्र शान्त होताहै ॥ ३९॥ | पपिासःससन्तापारक्तापित्ताङृ 


लक Ne 


यश्वमय्यमदभोक्तोविषजोरौधि | लेक्षेणः । संभि्ञवर्चाःपीताभो 
रश्चयः । सर्वएतेमदानत्तेवातपि | मूच्छौयेपित्तसम्भवे ॥ ३६ ॥ 
|| त्तकफश्रयात्‌॥ ३२॥ | पिपासा और संताप सहित, रक्तपि- 

|| जो मद, मदिरासे विषसे, ओर रुधि|तसे व्याकुल नेत्र, भिन्न मळ पीली 
रसे उत्पन्नहे ये सम्पूण मद) वात, पित्त, |कांति ये सब पित्तके मदमें मूछो और || 
तीनाक बिना नहीं हेतेहें ३९ |आयके लिये होतेहें ॥ ३६ ॥ 
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मेघसङ्काशमाकाशमावतंवातमो | वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यःतिब 


घनेः । पश्यस्तमःप्रविशतिचिरा | लामलाः । संन्य स्यन्त्वबलंजन्तु 
चप्रतिबुध्यते ॥ ३७ ॥ प्राणायतनसंश्रिताः ॥ ४१ ॥ 
भेघके समान ओर अंधकार मेघोंसे| अत्यंत बलवान्‌ मळ, वाणी देह मन 
॥ आच्छादित आकाशको देखता हुआ |इनकी चेष्टाको दूर करके ओर प्राणके 
|| मनुष्य मोहमें प्रविष्ट होताहै और चिर-[स्थानभें प्रविष्ट होकर निर्बल जतुकों 
|| काळम बोधको प्राप्त होताह ॥ ३७ ॥ संन्यास रोग कर देत हे ॥ ४९ ॥ 
गुरुमिशआवतरज्षेयेथेवादेणचर्म्म सनासंन्याससन्यस्तःकाषठशतोमृ 
णा।सप्रसेकःसहृछासोमूच्छोयेक | तोपमः। प्राणैबियुज्यतेशीघ्रंमु 
फृसम्भवे ॥ ३८॥ | न क्तासबःफलांकियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


आद्र चमके समान गुरु अं 

| आच्छादित प्रसेक ओर हछाससे युक्त तहे न क 

हय ती कफस उत्पन्न मदन रछा दता क्रियाकोभी छोडकर प्राणोंसे वियुक्त | 

|| आयके लिये होतेहे ॥ ३८ ॥ ८ || 

| हो जाताहे ॥ ४२ ॥ 

सर्वाकृतिःसन्निपातादपर्मारइवा १5ासियंथाणा रे 

गतः । सजन्तुंपातयत्याशुविना | ३ बावपः गया 

बीभत्सचेष्टितिः ॥ ३९ ॥ वाउपः तोति क 
सत्रिपातसे सब आकार होतेहे ओर| सन्यासपाडितम्‌ ॥ ४२ 

|| मानो अपस्मार हो गया तो वह जंतुको| दुर्गम, जलमें डूबते हुए पात्रको, | 

|| भयानक चेष्टाके विनाभी पतन करा नीचे बेठनेसे पहिळे जेसे बुद्धिमान्‌ 

देताई ॥ ३९ ॥ मनुष्य ग्रहण करे, तिसी प्रकार संन्‍्या-|| 
दोषेषुमदम्‌च्छीयाःहृतवेगेषुदेहि |ससे पीडित मनुष्यको वैद्य ग्रहण करें 2 ३ 


न्यासोनोषधेविना ॥ ४० ॥ | निच । सूचीशिस्तोदनंशखैदोह 
मंद आर मूच्छाक हेतु दोषाका नब पीडानखान्तरे ॥४४॥ | 


देह धारियोंको वेग होताद तब वे आष 
धोके विना स्वयंही शांत हो जातेहें 
संन्यास रोग तो औषधोंकें विना नहीं सूचीयासे तोंद, 
Lull, i. २ ॥ ४० ॥ में पीडा 
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E: और विस्मयकारी स्मरणके कर्ता, 
च। आत्मगुप्तावघर्षाश्चहतारत बा तन 
~ वादत्नाक शब्द चित्राक दशन ॥४९॥ 
॥) ७» २० ए्ै मे 
गा धन दा संसनोठेखनेधूमेरअनेःकवलग्र 

~ च्य 
| अपने गुप्तका घिसना ये सब हैः । शोणितस्यावसेकेश्चव्या 
रसके बोधनके लिये नष्ट कहेहें ॥४५॥| यामोडरषंणेस्तथा ॥ ५० ॥ 
संमूच्छितानितीक्ष्णानिमयानि | खसन उल्लेसन धूम अंजन कवलका | 
विविधानिच । प्रभूतकदुतिक्ता अगा शाणतका अवसचन व्यायाम | 
इये हर उद्धषण ॥ ५० ॥ | 
तस्यास्पगाल्यन्युहु: ॥४६ ॥ | प्रबुद्धसंज्मतिमाननुबद्धमुपाचरे 
ओर तीक्ष्ण संमाच्छत नानाप्रकारके रक्षितव्यंहिमनः 
मद्य अत्येतकदु, तिक्त ये पदार्थ उसके| त । तस्यसंरक्षितव्यंहिमनःभ 
मुखमें वारंवार डारे ॥ ४६ ॥ लयहतुवः ॥ ५१ ॥ | 
मातुठुङ्गरसंतद्वन्महोषधसमायु | इनसे जब संज्ञा बढजाय तब अनु- | 
तमू | तद॒त्सोवीरकंदयायुक्तेम बुद्ध उसका बादूमान वद्य [चाकत्सा | 
याम्लकाञ्जिकेः ॥ ४७ ॥ न ती, पयले तशत | 
रे वडा रक्षा करे ॥ ५१ ॥ | 
आर मातुळुंग 1 ) का रस > बु 
सूंठी सहित और द 2 काजी लेहस्वेरोपपन्नानांयथादोषंयथा 
सहित सौवीर (सहँजना) को दे ॥४७॥| लत । पञ्चकमिति 
|| हिङ्गुषणसमायुक्तंयावत्सज्ञाप्रबो | च्छायेबुमदेषुच ॥ ५२ ॥ 
धनात्‌ । प्रबुद्संज्षमन्नेश्वलघु | स्नेह स्वेदसे उपयुक्तोंकी दोष और 
भिस्तमुपाचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ बलके अनुसार जिन मदोमें मूच्छा आय 
और हींग ऊषण मिलाकर दे, ये तब होतेहें उनमें पांच कर्माको करे ॥५२॥ ||. 
| तक दे जबतक संज्ञाका बोध हो, और| अष्ाविंशत्योषधस्योद्धेमथवाति | 
' जब संज्ञाका प्रबोध हो जाय तब छघु| क्तसर्पिषः । प्रयोगःशस्यतेतद्वन्म | 
| विस्मापनेःस्मारगैश्चनियशतिति | आन अस पीछे ह. धोका | 
व । पदमिगीतवादिजशब्दे [... हंस औषधोंसे पीछे तिक्त घीका 
रच । पदाणततवादज्रशब्द प्रयाग श्रेष्ठ होताहे और तैसेही बडे षट्‌ 
श्चृद्शनेः ॥ ४९ ॥ पलका प्रयोग ॥ ५३ ॥ | 
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ड मदमूर्च्छायसंन्यासहेतुलक्षणगेष 
शर्करः । शिलाजतुप्रयोगोवाप्र | जम्‌। विधिशोणितकेऽध्यायेसव 
योगःपयसोऽपिवा ॥ ५४ ॥ | मेतत्मरकाशितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
त्रिफलाका प्रयोग घी शहत शर्करा। इतियोजनाचतुष्केविधिशो 
सहित श्रेष्ठहे, शिलाजीतका प्रयोग वा रा 
दूधका प्रयोग ॥ ५४ ॥ मद मूच्छो आय संन्यास हेतु लक्षण 
पिप्पलीनांग्रयोगोवाप्रयोगःशचित्र | औषध यह सब विधि शोणित अध्यासमें 
कस्यवा । रसायनानांकोम्भस्य मका तता वय मड समाप्त: २४ 
` सर्पिषोवाप्रशस्यते ॥ ५५ ॥ उ 
और वा पिप्पलियोंका प्रयोग वा पञ्चविशाऽष्यायः । 
चित्रकका प्रयोग श्रेष्ठ होताहै और| अथातोयज्जःपुरुषीयमध्यायं 
कॉम (काय फल) का वा घीका रसायन व्याख्यास्यामः । 
अहै ॥ ५५ ॥ ई 
रक्तावसेकाच्छाब्नाणांसतांसत्त् ज गज 
बतामपि । सेवनान्मदमूच्छायाः (यका वर्णन करते यह भगवान्‌ अत्य | 
प्रशाम्यन्तिशरीरिणाम्‌ इति ५६॥ |कहतेहें ॥ न | 
शस्रोसे रुधिरके अवसेकसे सत्ववाळे | पुराप्रत्यक्षधम्मोणंभगवन्तंपुनर्व 
सजनोंके सेवनसे देइधारियांके मद| झुमू । समेतानांमहर्षीणांभादुरा 
मूच्छा आय शांत होतेहे, इति॥ ५६॥| सीदियंकथा ॥ १ ॥ 
तत्रश्होको पहिले समयमे प्रत्यक्ष धर्मवाच्‌|| 
विशुद्धञ्चाविशुद्धंचशोणितेतस्य भगवान्‌ पुनवसुके सामने इकट्ठे इये मह- |. 
इेतवः । रक्तप्रदोषजारोगास्तेषु |पियोमे यह कथा प्रकट हुई कि ॥ २॥ || 


रोगेषुचोषधम्‌ ॥ ५७ ॥ आत्मेन्द्रियमनो$थोनांयोध्यंपुरु || ` 
2 ~ पन्ञकः शि [रस्यामयाना ञ्च || Ee ड 
उसमें ये दो छोकहें कि बिशुद्ध और| पसंशकः । रारि ष्च || 


अविशुद्ध रुधिर और उसके हेतु, | मागुत्पत्तिविनिथये ॥२॥ |. 
दोषसे उत्पन्न हुये रोग और उन रोगोंकी| आत्मा इंद्रिय मन अथ इनकी ह शशि [| 


ओषध ॥ ५७॥ ` [जो यहपुईषसंज्ञकः 
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उत्पत्तिका क्या निश्चय हे यह प्रथम |पुरुषहे ओर आत्मासे उत्पन्न रोगहैं ॥ |S 
|| विचारना चाहिये ॥ २ ॥ आत्मा कारणहे ॥ ६ ॥ 
अथकाशिपतिर्वाक्यंवामकोऽर्थ | सचिनोत्युपभुइक्तेचकम्मकम्म 


क oS 


वदन्तरा । व्याजहारर्षिसमितिम | फलानिच । नह्यृतेचेतनाधातोः 
भिसृत्याभिवाययच ॥ ३ ॥ प्रवात्तिःसुखदुःखयोः ॥ ७ ॥ 
इसके अनंतर काशीपति नामक वरी कम ओर कमके फलॉको संचय || 
अर्थवान्‌ वाक्यको ऋषियोंकी संमतिके|करताह वही भोगताहे उसके विना धातुकी 
|| अनुसार नमस्कार करके बीचमेंदी कहते चेतना नही होती ओर न सुख दुःखकी 
भये॥ ३॥ । प्रवृत्ति होतीहे ॥ ७ ॥ 
किलस्पात्पुरुषोयजस्तजास्त शरलमातुनत्याहनद्यात्मात्सान 


AACN 


स्यामयाःस्मृताः । नवेत्युक्तेनेरे | मात्मना । योजयेद्वयाषिभिदुःसे 
न्द्रेणप्रोवाचर्षीचपुनर्वसुः ॥४॥ | हुँ'खद्देषीकदाचन ॥ < ॥ 

क्या पुरुष जिससे उत्पन्नहै उस समे शरछोमा यह कहते भये कि| 
॥सेही उत्पन्न उसके आमय ( रोग ) कहे यह नहीहे क्‍योंकि आत्मा आत्माको | 
|| वा नहीं कहेहे? राजाके इसप्रकार व्याध आर डुःखास युक्त कदाचित्‌ || 


|| पर ऋषियोंके प्रति पुनवसु बोळेकि॥ ४॥ | सकता क्योंकि वह दुःखका ||. 
सवएवामतज्ञानावज्ञानाच्छनस | रजस्तमोभ्यांतुमनःपरीतंसत्त्व 


| शावाः । मेतन्वश्छतुमहन्तका | संज्ञकम्‌ । शरीरस्यसमृत्पत्तौनि 
' || शिराजस्यसंशयम ॥ ५ ॥ 


00 | राराणाकाणम ९ 
, तुम सब अमित ज्ञान विज्ञानसे छिन्न सत्वसंज्ञक मन जब रजो गुणतमो | 
सशय हो इससे तुम काशिराजके संश- गुणसे युक्त हो जाताहे तब शरीरकी ओर 


|| सका छदन करने योग्य हो ॥ ५ ॥ ।विकारोंकी उत्पत्तिका कारण होताहे ॥९॥ 
पारीक्षिस्तत्परीक्ष्याग्रेमोइल्यों | वाय्यांविदस्तुनेत्याहवद्येकंकार 
| वाफ्यमत्रवीत्‌ । आत्मजःपुरुषो |. णंमनः । नर्त्तेशरीरंशारीरारोगा 
| रोगाशात्मजाःकारणंहिसः ॥६॥ | नमनसःस्थितिः ॥ १०॥ 
उनकी परीक्षाके पहिले परीक्षिनामके| वार्याविदता इसमें यह कहते कि 
ल्य वचन बोळे कि आत्मासे उत्पन्न यह बात नहीं क्योंकि एक मनही कारण || 
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| नहीं क्योंकि शरीरके विना शरीर नहीं,न पुरुष पुरुषादोगोरश्वादश्वःप्रजा 
शरीरके Fs se ॥१०॥| यते । पेतर्यामेहादयश्चोक्तारोगा 
रसजानितुभूतानिव्याधयश्वपृथ | स्ताएवकारणम ॥ १५ ॥ 


ग्वध EN 
प्त लि पुरुषसे पुरुष गोसे गो अश्वसे अथ | 


स्मृतानिवतिहेतवः ॥ ११ ॥ (उत्पन्न होताहे, इससे पिताके मेद|| 
भूत सब रससे उत्पन्न हे आर पृथक्‌ २ आदि कारण कहेहे रोग आदि कारण | 
व्याधि रसजहें व्याधिवाले जलहें वेश नहीं ॥ १५॥ 
क्‍ ( रचना ) के हेतु कहेंहें॥ ११॥ प्यस्तुनेत्याहनद्यन्थो 
€ > त भद्रकाप्यरतुनत्याहनद्यन्धाऽन्धा 
हिरण्याक्षस्तुनेत्याहनह्यात्मारस | जते । मातापित्रोश्चतेपरव 
जःस्मृतः। नातान्ट्र्यमनःसान्त मत्पत्तिनोपपयते ॥ १६ ॥ 
रोगाःशब्दादिजास्तथा ॥१२॥ | ॐ ड क । 
भद्रकाप्य तो यह कहते भये कि यह 
हिरण्याक्ष यह कहते हं कि, यह बात श कि अधसे अंध नहीं होता || 
«बात नहीं कि अंधसे अध नहीं होता | 
नहीं है क्योंकि आत्माको रस जो नहीं नेरे मनमें पिताकी 
क्योंकि तरे मनमें प्रथम माता पिताका 
कहा मन अतीन्द्रिय नहीं इससे रोग नहीं होसकेगी ॥ १६ ॥ 
शब्द आदिसे उत्पन्न नहीं हें ॥ ९२ ॥ क्म गत अजासा 
षड्धातुजस्तुपुरुषोरोगाःषड्धातु | रे मरतः कोण 
जास्तथा । राशीःषड्यातुजो | स्पचामयाः । नह्य न्म 


ह्येषसांख्येरायःपरीक्षितः ॥ ३ ३॥ रोगाणांपुरुषस्यच ॥ १४७ ॥ 
तिससे पुरुष छ।धातुओसे उत्पन्नहे आर। तिससे जन्तु, कमसे उत्पन्न मानाहे) | 
रोगभी छः घातुओंसे उत्पन्नहे और यह|ओर उसके रोगभी कमेज मानेदें।क्योंकि | 
देह राशि भी) छः घातुओसे उत्पन्न ओर | कूपक विना रोग पुरुषका जन्म नहीं | 
सनातन साँख्योने परीक्षित की ॥९२॥ | नसक्ता ॥ १७ ॥ | 
तथात्रवाणकाशेकमाहतन्नीतशा भरद्वाजस्तुनेत्याहकर्तापूर्वहिक | 
नकः । कस्मान्मातापितृभ्यांहि | अण: । हईंनचारूतंकमयस्प | 

विनाषड्धातुजोगवेत्‌ ॥ १४ ॥ वन्य) 
तिस प्रकार कहते हुए, कुशिकको| ९ उरे च्य सहर. 
भरद्वाज तो यह कहतेभये कि. 


— 


तब शोनक यह बोले कि माता द 
पिताके विना छः थातुसे उत्पन्न केसे [बात नहीं, कया कि पा 
होसकतांहे ॥ ५४ ॥ - [हेतत्तदेग ९७॥ “धता २ कर्ता होताहे,ओर विना 
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नहीं देखा उस कर्मकाही पुरुषरूप फल अपने अपत्यको कदाचितूभी दुःखसे 
होताहे ॥ ९८ ॥ युक्त न करता ॥ २२ ॥ 
भावहेतुःस्वभावरतुव्याधीनांपुरु | काललन्ञस्त्वेवपुरुषःकालजास्तस्य 
षस्यच । खरद्रवचलोष्णत्वतेजो | चामयाः। जगत्कालवशंसर्वकालः 
4 थे ~ रः 
ऽन्तानायथवाह ॥ १९ ॥ सवत्रकारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
व्याधि और पुरुषोंके कर्मका हेतु। काठका ज्ञाता पुरुष है, और काटसे 
स्वभावहे, जैसे, तेज, पर्यन्तोंका,खार द्रव उसके रोग उत्पन्न होते है) संपूर्ण जगत्‌ 
चर, स्वभाव हें ॥ १९ ॥ कालके वश है, ओर सबका कारण 


काङ्कायनरतनेत्याहनसारमोफ Ces नव 

लंभवेत्‌ । भवेत्स्वभ्ावाद्धावाना | _. | भेवंवोचततत्त्वहिदु मा 

मसिद्धिःसिदिरेववा ॥ २० ॥ | ४ र 
क क्षसंश्रयात्‌ ॥ २४ ॥ 


हिती 2 क ग त। तिस प्रकार विवाद करते इए ऋषि- 
नहीं क्योंकि आरंभमें फल नहीं होस- अकायाय हे बोले कि इस 
कता तिससे स्वभावसेही भावोंकी सिद्धि SOD 
और असिद्धि होतीहे ॥ २० ॥ अकार मत कहो, अपने २ पक्षके आम 
्टात्वमतिसङ्ल्पोह्लपस यसे तत्वकी राति दुभ है नि \3 ॥ 
नाय्य वादासप्रतिवादान्हिवदन्तोनिश्ि 
कु जतनाचतनास्यास्य | तानिचा पक्षान्तनैवगच्छन्तिति 
गत खुसदु'खयाः ॥ २१ ॥ | हपीडकवद्वतो ॥ २० ॥ 
अमतिसे संकल्पवान्‌ अह्माका अपत्य] वाद, और प्रतिवादको कहते हुए 
प्रजापति रचता है वह निरंतर इसकी मनुष्य निश्चित और तिळ पीडकके 
चेतनता ओर अचेतनता इस जगतूके समान, पक्षके अन्तको प्राप्त नहीं 
सुखदुःखका हेतु है ॥ २१ ॥ होते ॥ २५ ॥ 
|| वथेतिशिक्षरात्रेयोनह्मपत्यंत्रजाप मुक्तेनंवादसंघट्टमध्यात्ममनुचि 
|| तिः । प्रजाहितेषीसततंदुशखैय | न्यताम्‌ । नाविधूतेतमःस्कन्ये. 
| जज्याज्ञसाधुवत ॥ २२॥ | ज्ेयेज्ञानंप्रवत्तते ॥ २६ ॥ 
आत्रेय मिक्ल॒ मह कहते हैं कि ऐसा| तिससे इस वादके समूहको त्याग 
क्योंकि अजाका हितैषी प्रजापति | अध्यात्मका चिन्तन करो इस||. 
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सूत्रस्थानम्‌ (२०७) 


क्याक तमगुणक स्कधक नाश हुये| कारक होता ई आर आहेत आहारका 
४ विना ज्ञेयके ज्ञानकी प्रवरात्ते नहीं।उपयोग व्याधियोंका कारणहे ॥ २८ ॥ 
अ. ॥होती॥२६॥ एवंवादिनंभगवन्तमात्रेयमभिवेश 
येषामेवहिभावानांसम्पत्सञ्जनये | उवाच । कथमिहभगवन्‌ ! हि 

रस । तेषामेवविषद्दयाधीन्व | ताहितानामाहारजातानांलक्षणम 
विधान्समुदीरयेत ॥ २७ ॥ | नपवादमभिजानीयाहितसमाख्या 

जीव भावोंकी सम्पदा, मनुष्यको| तानांचेवआहारजातानामहितस 

करती है, उनकीही विपति, नाना| माख्यातानाञ्चमात्राकालक्रिया 

प्रकारकी व्याधियोंको पैदा करती हेर ॥, मूमिदेहदोषपुरुपावस्थान्तरेषुवि 
अधात्रेयस्यभगवतीवचनमनुनि | परीतकारित्वमुपलभामहे इति २९ 
$ || शम्यपुनरेववामकःकाशिपतिरु | इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ आन्नः 
। वाचक्षगवन्तमात्रेयमू । भगवन्‌ |यको अम्रिवेश बोळेकि, हेमगवन्‌ हित 
| सम्पन्निमित्तजस्यपुरुषस्यविप - अहित आहारोके समृहका लक्षण विना 
। | लिमित्तजानांचरोगाणांकिमभि | ˆ )हम कतै जाना अहित | 


ट नामके जो आहारके समूहहे आर हित || 
| वृद्धिकारणामिति । तमुवाचभग |नामके जोहे उनके मात्रा, काळ, क्रिया 


| वानात्रेयोहिताहारोपयोगःएकए (भूमि, देह, दोष, पुरुषकी अवस्था 

| वपुरुषस्यअभिवद्धिकरोभवतिअ देखते ॥| स विपरीत कायको हम 

~ १ ~ हिताह ~ पयोग श्प व्या | नि 

हि 0 २८ ॥ | तमुवाचगगवानातेयः। यदाहार | 
। जातमभिवेश ! समांश्चैवशरीरधा || 


इसके अनन्तर, आत्रेय भगवानके| तूनूभरुतोस्थापयातिविषमांश्रस ॥ _ 
वचनको सुनकर) फिरभी वामक) का मीकरोतिइत्पेतदितविडिविपरी || 
शिपति भगवान्‌ आत्रेयको बोले, स... « 0 
म्पदाके निमित्तसे उत्पन्न इए पुरुषको तमाहतामातएताडता[हतलक्षण ८ 
ओर विपत्तिके निमित्तसे उत्पन्न हुए मनपवाद्ावति ॥ ३० ॥ | 
रोगाकी वृद्धिका क्या कारण हे, उसको वे भगवान्‌ आत्रैय बं र 
भगवान्‌ आत्रेय बोले कि एक हित |कि हे अम्रिवेश-जों आ 
आहारका उपयोगही पुरुष की वृद्धि मध्यम 


(२०८) 


लक्षणह ॥ ३० | 
एव्वादिनञ्चभगवन्तमात्रेयमग्नि 
वेशउवाच । भगवन्‌ ! नन्वेतदे 
वमुप दिष्टंभूयिष्ठकल्पाःसर्वेभिषजो 
विज्ञास्यन्ति ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ आत्रे- 
यको अग्निवेश बोळे कि, हे भगवन्‌ इस 
उपदेशको बहुतसे समस्त वेद्य नहींजान 
सुक्त ॥. ३१ ॥ 
| तमुवाचभगवानात्रेयः। येषांवि 
दितमाहारतत्त्वमाश्निवेश | गुणतो 
. द्रव्यतःकर्म्मतःसर्वोवयवतोमात्रा 
| 'दयोभावास्तएतदेवमु पदिषटंविज्ञा 
तुमत्सहन्ते । यथातुखल्वेतदुप - 
दिष्टमूयिष्ठकल्पाःसर्वभिषजोवि 
|| ज्ञास्यन्तितथैतदुपदेक्ष्यामः। मा 
|| तरादीन्भावानुदाहरन्तःतेषांहिब 
|| इविधविकल्पाभवन्ति। आहार 
५ ॥ विधिविशेषांस्तुखठुलक्षणतशचा 
| वयवतश्चानुव्याख्यास्यामः३२॥ 
उसके प्रति) भगवान्‌ आत्रेय बोले, 


प्रकतिम स्थापन कर ओर विषम धातु |आहारके तत्वको जानतेहे वेही इस उप-|| 
||आको समान कर, उस आहारको हित देशको जान सक्तेहे, ओर, जैसे इस उप ||. 
जाने आर उससे विपरीतको अहित देशको बहुतसे संपूण जान सकें तिस || 
जाने यह हित अहितका अनुपवादी |प्रकारका उपंदश 


जो गुण, द्रव्य, कर्म मः । तयथालोहितशालयःशूक || 
आदि. भाव. रूपसे| धान्यानांपथ्यतमत्वेश्रेष्ठतमाः । | 
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करतेहें कि मात्राआदि | 
भावोको जो नहीं कहसक्ते उनको बहुत ।। 
प्रकारके विकल्प होतेहें-इससे आहार || 


विधिके विशेषोंको लक्षण ओर अधयवसे | 
कहतेहें ॥ ३२ ॥ | 
आहारत्वम्‌। आहारस्येकाविधम || 
थभिदात्सपुनद्वियोनि'स्थावरज | 
ङ्गमात्मकत्वात्‌ । द्विविधःप्रभा 


~ ~ ~ 


बोहिताहितोदकेविशेषाचतुर्विधो || 


NNN 


प्योगःपानाशनभक्ष्यलेत्योपयो 
गात्‌ । षडार्वादोरसमेदतःषङ्‌ 
विधत्वाद्विंशतिगुणोगुरुलवुशी 
तोष्णख्निग्धरूक्ष॑मन्दतीक्ष्णास्थि || 
रसरमृदुकाठिनाविशदापिच्छि । 


श्लक्ष्णखरसृक्ष्मस्थूलसान्द्रदवा 
नुगमनात्‌ । अपरिसंख्येयविक 
ल्पोद्रव्यसंयोगकरणबाहुल्यात्त 
स्ययंयेविकारावयवाभूयिष्ठमुपयु | 
ञ्ञ्यन्ते।भूयिष्ठकल्पनाश्चमनुष्या | 
णांप्रकत्यवहिततमाश्चाहिततमा 

चतांस्तान्यथावदनुव्याख्यास्या || 


1 
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मुद्राःशमीधान्यानाम्‌, आन्तरी 
क्ष्यमुदकानांसेन्धवंलवणानांजी 

वन्तीशाकंशाकानाम्‌ऐणेयंसृग 
मांसानांलावःपक्षिणांगोधाबिलेश 


। यानांरोहितोमत्स्यानांगव्यंसर्पिःस 


पिषांगोक्षीरक्षीराणांतिलतेलंस्था 
वरजातानांख्नेहानांवराहवसाआनू 
पमृगवसानांचुलुकीवसामत्स्यव 
सानांहंसवसाजलचरविहङ्ग वसा 
नांकुक्ुटवसाविष्किरशकानिवसा 
नामाजमेदःशाखादमेदसांशङ्ग 

वेरंकन्दानांमृद्वीकाफलानांशक 
राइक्षविकाराणामू । इतिप्र 
कृत्यैवहिततमानामाहाराविकारा 
णांप्राधान्यतोद्रव्याणिव्याख्या 

तानि । अहिततमानामप्युप 
देक्ष्पामः । यवकःशूकधान्याना 
मपश्यत्वेप्रकष्टतमाभवन्ति: । 
माषाःशमीधान्यानांवरषोनादेयमु 
दकानामौषरंलवणानांसरषपशा 


_ कंशाकानांगोमांसंसृगमांसानांदा 


लकपोतःपक्षिणांगेकोबिलेशया 


नांचिलिचिमोमत्स्यानामाविके 
सा्पैःसर्पिषामाविक्षीरंक्षीराणां 


कुसुम्भच्नेहमसेहानांस्थावराणांम | १ 


> MN क ककल 
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(२०९) 


हिषवसाआनूपमृगवसानांकुम्भी || 
रवसामत्स्यवसानांकाकमहुवसा 
जलचरविहङ्गवसानांमुलककन्दां || 
नांचाटकवसाविष्किरशकुनिव 
सानांहस्तिमेदःशाखादमेदसांलि : 
कुचँफलानांफाणितमिक्षुविकारा. 
णामितिप्ररुत्यैवभहिततमाना 
माहारविकाराणांनिकष्टतमानिद 
व्याणिव्याख्यातानि । हिताहि 
तावयवानामाहारविकाराणामू . 
अतोभूयःकमोषधानां्राधान्यतः 
सानुबन्धानिद्रव्याणिअनुव्याख्या || 
स्यामः । तयथाअन्नंवृत्तिकराणां 
शेष्ठम्‌।उदकमाश्वासकराणांसुराश | 
महराणांक्षीरंजीवर्नायानांमांसंबुं 
हणीयानांरसरतर्पणीयानांलवण || 
मन्नद्रव्यरुचिकराणामंम्लहा || 
नांकुक्कुटोबल्यानांनक्ररेतोब || | 
ष्याणांमधुश्ठेष्मपित्तम्रशमनानां || 
सपिवोतपित्तमशमनानांतेलंवात || 
श्लेष्मप्रशमनानांवमनंश्लेष्महरा || 
णांविरिचनंपित्तहराणांबस्तिवों | 
तहराणांस्वेदोमादेवकराणांव्या | 
यामःस्थैग्येकराणांक्षारःपुसत्वो | 


LY a विजयी 


र 


(२१०) 


| कराणामामंकपित्थमकण्ठ्या 
| नामाविकंसपिरह्यानामजाक्षी 
रेशोषघ्नरतन्यसात्म्यरक्तसांया 
हिकरक्तपित्तप्रशमनानाम विक्षी 
रंश्लष्मपित्तोपचयकराणांमहि 
षीक्षीरंस्वमजननानांमन्दकंदध्य 
भिष्यन्दकराणांगवेधुकान्नंकषे 
णीयानामद्दालकान्नंदिर्क्षणी 
यानामिक्षमेत्रजननाना यवा पुरी 
षृजननानांजाम्बवंवातजननानां 


शष्कुल्यःश्ठष्मपित्तजननाना ` 


कुलुत्थाअम्लपित्तजननानांमा 
॥ षाः्छेष्मपित्तजननानांमदनफलं 
वमनास्थापनानुवासनोपयोंगि 
नांत्रिववत्सुखविरेचनानांचतु 
रङुढेमृदुविरेचनानाखुक्पयस्ती 
|| इणविरेचनाांप्रत्यक्पुष्पीशिरो 
| विरेचनानांविङङ्गंकिमिश्वानांशि 
रीषोविषप्नानांखदिरःकुऽघ्नानां 
' रा्नावातहराणामामलकंवय 
। स्थापनानांहरीतकीपथ्यानामे 


. | रण्डमूलंबृष्यवातहराणांपिप्पलीः 


॥ मूळंदीपनीयपाचनीयानाहप्रशम 
 नानाँचित्रकमूलंदीपनीयगुदशल 
॥ शोथहराणांपुष्करमूलंहिक्काः्वा 


|| सकासपार्शशूलहराणांमुस्तंसंत्रा 


No श्यश्कसंहिलायाण' 
०४धांग्ध्व्श्क्लाहितायाश्‌।]?१» Kosha 


वव RS 


. दोषहराणांबलासंमाहकबल्यवा | 
` तहराणांगोक्षुरकोमूत्रकच्ट्रानिल || 


` पनीयानुलोमिकवातश्छेष्मप्रशम || । 1 
' नानांयावश्कःसंसेमीयपाचनीया | 


च्यंनिवोपणीयदीपनीयच्छ्येती 
सारहराणांकटुङ्गंसंयाहकदीपनी 
यपाचनीयानाम्‌ । अनन्तासंभ्रा 
हिकदीपनीयरक्तपित्तप्रशमनाना 
ममृतासंग्राहिकवातहरदीपनी 

यश्लेष्मशोणितविबन्धप्रशमना 
नांबिल्वसंग्राहिकदीपनीयवातक 
फप्रशमनानामतिविषादीपनी 

यपाचनीयसंग्राहिकसवेदोषहरा 
णामुत्पलकुमुदपद्मकिअल्काः 

संग्राहकरक्तपित्तप्रशमनानांदुरा 
लभापित्तश्ठेष्मोपशोषणानांगन्ध 
प्रियङ्कःशोणितपित्तातियोगप्रश 
मनानांकुटजत्वक्‌शछेष्सपित्तरक्त 
संघाहकोपशोषणानांकाशमर्य्येफ 
लेरक्तसंबाहकरक्तपित्तप्रशमनानां || 
पृश्निपर्णीसंग्राहकवातहरदीपनी 
यवृष्याणांविदारिगन्धावृष्यसर्व 


हराणांहिब्गुनिय्यासःछेदनीयदी || 
पनीयभेदनीयानुलोमिंकवातकफ || ` 
प्रशमनानांअम्लवेतसोभेदनीयदी || 


anya Maha Vidyalaya Collectio 
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मट पाकानामेकाशनभोजनंसुख्प | 
शोघुतव्यापलशमनानांक्रव्याद | रिणामकराणांख्रीपुअतिप्रसङ्ग: || 
मांसाव्यासोग्रहणीदोषशोषाशो | शोषकराणांशुक्रवेगनिगहः'शा || 
घानांपृतक्षीराभ्यासोरसायनानां | ए्ड्यकराणांपरायतनमन्नमश्र॒ || 
समघृतसक्तकाभयासोवृष्योदा | दाजननानामनशनमायुषोहा || 
वर्तेहराणांतेलगण्डूषाभ्यासोदन्त | सकराणांप्रमिताशनंकर्षणीयाना 
बळरुचिकराणांचन्दनोडुम्बरंदाह | मजीर्णाध्यशनंग्रहर्णादूषणा 
निर्वापणानांराख्रागुरुणीशीतापन | नांविषमाशनमसिवेषम्यकराणां 
यनप्रलेपनाननलामज्जकोशी रेदाह | विरुद्ववीस्योशनंनिन्दितव्याधि 
त्वग्दोषस्वेदापनयनप्रलेपनानांकु | कराणांप्रशमःपथ्यानामाया 
छंवातहराभ्यङ्गोपनाहयोगिनांम | सःसर्वापथ्यानांमिथ्यायोगोव्या || 
धुकंचक्षष्यवष्यकेश्यकण्ठ्यवण्ये | षिसुखानारजर्वलाभिगमनमल || 
बल्यविरजनीयरोपणीयानांवायुः | &मीकाणांनहचर्थ्यमायुष्यकरां | 


| 
प्ाणसंत्ञाप्रधानहेतूनामग्निराम _ णांसङ्कत्पोवृष्याणांदीर्मनस्यम | 
स्तम्भशीतश्ोद्वेपन्रशमनानां | वृष्याणामयथाबलपरारम्भः्रा | 
जलंस्तम्भनीयानांमुरृष्टलोष्टर्‌ | णोपरोधिनांविषादोरोगवनानां || 
निर्वापितमुदकंतृष्णातियोगप्रश | खानंश्रमहराणांहर्षःप्रीणनानांशो | je 
मनानायतिमात्राशनमामप्रदो | कःशोषणानांनित्रोतिःपष्ठिकरा | 
बहेतूनांयथाग्न्यभयवहरणोऽग्ि ` | णामतिस्वमस्तन्द्राकराणांसर्व 
सन्धुक्षणानांयथासात्म्यंचेष्ठा रसायासोबलकराणामकरसा | 
भयवहारःसेव्यानांकालभोजन | १यासोदोर्बल्यकराणांगर्भेशल्य 
मारोग्यकराणांवेगसन्धारगमना | मनाहास्योणामजीणमुद्धास्यं त है| 
रोग्यकराणावतिराहारगुणानांम यानांवद्दोया || | 
। यंसोमनस्यजननानांमदाक्षेपोधी 
| धतिस्मृतिहराणांगुरुभोजनंदुर्व 


|| 


| (तालात दूध, स्थावर स्नेहोंमें तिळका तेल, बाराह | 
न सन्यासः की वसा)अनूप मृगोंकी वसाओंमें चुल्छुकी 
हणसवा न्यासःसुखो [की बसा, मत्स्यांकी वसाआंमे इंसकी 


(२२१२) ००००५ शुर्कसंहितायाम्‌ १००० (०७ 


मामावषमाचाकेत्र्थानाज्व 


भुरारोग्यदेशानामनूपमहितदे 


वर्ज्यानांलोल्यंहलेशकराणाम 


निर्देशकारित्वमारिष्टानामनिवे 


नामिति ॥ ३३ ॥ 


दो २ प्रकारकादे, दो 


००७0-00 


काणासानपातादाश्वाकत्स्याना 


Kanya Maha Vidyalaya Collection 


वकाभी हित अहितकी अधिकताके 
विशेषसे ४चार प्रकारका उपयुक्त होताहे, || 


रोरोगाणाकु्ंदीर्वरोगाणांराजय | कि पान) अशन) भक्ष्य छेके उपयोगसे | 
रोरोगा कद्ग (र उसका आस्वाद छः प्रकारका और छः | 


ध्ष्मारोगसमूहानांप्रमेहोनुषज्ञिनां सके भेदसे वीस प्रकारका गुरु|| 
जलोकसोऽनुशख्नाणांबस्तित |छघु, शीत, उष्ण, स्लिग्ध, रुक्ष, मंद || 
७७० नोर्षा &>> ९ ० ~ । 
न्त्राणांहिमवानोषधिभूमीनांमरु | तीक्ष्ण, अस्थिर हे. शर) स्रदु कठिन, | 
: विषद, पिच्छिल, छक्षण, खर) सूक्ष्म, | 

पट क ) सान्द्र, द्रव, अनुगमन, इन || 
शानांनिर्दशकारित्वमातुरगुणानां ।भदोसि है, उसके असंख्य विकल्प | 


भिषकचिकित्साङ्गानांनारितको । द्रव्य, संयोग करणकी बहुलतासे हैं|| 
उसके जो जो विकारावयव अधिक || 
उपयोगी होते हैं ओर अधिकताकी क-|| 
Tie , |ल्पनाभी मनुष्योंकी प्रकृतिसे होती हे, ||. 

दआचेरक्षणानांयोगोवेयगुणानां और अत्यंत हित और अत्यंत अहित || 
' विज्ञानमोषधीनांशा्सहितस्त |जो आहार है उनका यथार्थ रीतिसे || 

कःसाधनानांसम्प्रतिपत्तिःकाल | वणन? करते हैं, शूक धाल्यांके मध्यम) । 
ज्ञानप्रयोजनानामनुयोगोव्यव es i । 
| सायकालातिपातिहेतूनांदृ्कर्म और जलोंमें मेघका ,जल) लवणोमे | 
. तानिःसंशयकराणामसमर्थता ।सैधव, शाकोंमें जीवन्तीका शाक, सृ-|| 
 भ्ययकराणांतद्वि्यसम्भाषाबुद्विव |गके मांसोंमें ऐणका मांस, पक्षियेमि|| ` 


' द्वेनानामाचा्यःशाख्राधिगम एका मांस, बिलेशयोंमें गोधा,मत्सयोंमें | 
रोहित, घृतोंमें गोका घृत, दूधोंमें गोका | 


HN २५ 


गाः वसा, जलचर विहंगोंकी वसाओंमें कुकङु- || 
अर्थका भेद न होनेसे आहार एक|टकी वसा, ` विष्किर शकुनियोंकी वसा- 
|| प्रकारका है और वह स्थावर, जंगम-|ओंमें, शाखादि भदाओंमें अजाका भेद, || 
्रभा-|कंदोमें शुगवेर, ( अद्रख ), फलोंमें | 


डा 


' ॥ मेदा, फलोमें लिकुच, इक्षुके विकारोंमें|योगियोंमें मेनफल, सुख विरेचनोके मध्य || 
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मुनक्का, इक्षुके विकारोंमें शर्करा ये सब|बात कफके ग्रशामनोंमें तैल, कफहार- 
`| प्रकृतिसे अत्यंत हित. आहार विकारोंके |कोंमें वमन, पित्तदारकोमे विरेचन, वातः 
|| मध्यमें आधान्यसे द्रव्य वर्णन कियेहें अब ,हारकोंमें बस्ति, मृदुताके कारकोमे स्वेद 
|| अत्यंत अहितों काभी उपदेश करतेहें स्थिरताके कारकोमें व्यायाम) पुंत्स्वके 
|| कि अपथ्यमें शूकधान्यामें यवक अत्यंत उपघातियोंमें क्षार, अन्नभिन्न रुचिकारी 
| अपथ्य होतेहे दामी धान्यॉम उड़द अत्यंत द्रव्योमें तिदुक, कंठके अहितोमे आमका 
| अपथ्यहे, अग्राह्य जलोंमें वषाकी नदी पित्त, अहम भेडका घी और शोक 
॥ काजळ, लवणोंमें ऊषर लवण, झाकोमें नाशक स्तन्य सात्म्य रक्त संग्राही अश: 
| सरसोंका झाक, मृगमांसोंमें गौका मास, मन इनके मध्यमें बकरीका दूध, 
| पक्षियोंमें काळा कपोत, बिलेशयोंमें में पिततके वद्धकोर्मे भडका दूध, स्वभक 
|| डक, मत्स्योमे चिलिचिम, घृतोमे भेडका उत्पन कताओंमें भेंसका दूध, अभिष्यं- | 
घृत, दूधोंमें मेडका दूध, स्थावर स्नेहो [दके कर्तीओंमें मेदकद्‌षि) ऋशनीयोंमें 
| कुसुंभका स्नेह, उप मुर्गोकी वसामें भेसेकी |गवेडुक (ग अन्न) विरुक्षणीयोंमें उद्दा- 


'॥ वसा, मत्स्यौकी वसाओंमें कुभीरकी छक अन्न, मत्रजनकोंमे इष पुरीषजन- 


||बसा, जलचर विहंगोंकी वसाओंमें काक|नेमिं जो, वातजनकोमें जामन) | 
॥मद्गुकी वसा, कंदोंमें मूळी, विष्किर पित्तके जनकोंमें पूरी, अम्लूपित्तक जनः| 
।शिकुनियोंकी वसाओंमें चाटक की।नोंमें कुलथी-कफपित्तके जनकोंमें उड़द) | 
||वसा, शाखाभक्षकोंकी भेदाओंमें हस्तिकी वमन आस्थापन अनुवासन इनके उप- || 


| फाणित ये सब प्रकृतिसिही अत्यंत अहित निसोथ/मुदु विरिचनोंके मध्यमें चतुरंगुल) | 
||आहारके विकारोंमें अति श्रेष्ठ २ वर्णन तीक्ष्ण विरेचनोंके मध्यमें स्वुदीकॉ | 


||ओषधियंमिं ग्राधान्यसे शाख्रोक्त अनुबंध|विषनाशकोमें शिरस,कुष्ठनाशकोमेंसदिर 
॥ सहित द्रव्योंका वर्णन करते, कि.वृत्तिके|वातहारकोमें रायसन, वय/स्थापकॉर्म 
कारणोंमें अन्न श्रेष्ठै, आश्वासके कारियों[आमलक, पर्थ्यामें हरीतकी, वृष्य आर 
1 में जल, श्रमहारियोमे सुरा, जीवनीयोंमें|वातहारकोंमें एरंडकी जड, दीपनीय पाच 
दूध, बृंहणीयोंमें मांस, अन्न द्रव्यकेनीय आनाहके प्रशमन इनतीनेकिः 
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|| सूळ,संमाही दीपनीय पाचनीयोंमें मोथा, गंडूषोंका अभ्यास, दाह निर्वापणों आळे- 
निर्वापण, दीपनीय, छदि और अतीसार |पनोमें चंदन, गूलर झीतापनयन प्रछे- 
नाशक इनमें उदीच्य, ( वाला ) संग्रा- पन इनमें रायसन और अगर दाइ 
हक दीपनीयामें कट्वंग, ( सोनापाठा )|त्वचाके दोष स्वेदाप नयन प्रलेपन 
संग्राहक रक्तपित्तप्रशमनोंमें गिलोह वा|इनमें छामज्जक उसीर ( खस ) बातहर || 
|| पीपल, सं्राइक, दीपनीय,कफ, शोणित, |अभ्यंजन उपानइके योगी इनमें कूट, 
विबंध इनके प्रशमनोंमें अमृता, (गिलोह) चक्षु केश कंठवर्ण इनके हितकारी, विर- 
|| संग्राहक दीपनीय वातकफप्रशमनोंमें |जनीय रोपणीय इनमें महुआ,प्राण संज्ञा 
बिल्व, दीपनीय पाचनीय संग्राहक सर्व|इनके प्रधान हेतुओंमें वायु, आमस्तंभ 
दोषहर इनमें अतिविषा, ( अतीस ) शीतझूलोद्वेपनके प्रशमनोंमें अग्नि, स्तैभ- 
किंजल्क संग्राहक रक्त पित्तके प्रशमनोंमें नीयोंमें जल आति तृष्णाके अशमनोंमें 
उत्प) (कुसुदपद्म)पित्त कफके शोषणोंमें सुनी मिट्टीसे ओर छोष्ठसे बुझाया जळ 
दुराळभा, ( जवासा ) शोणित अत्यंत दोषके हेतुओंमें आते भोजन, अग्निके 
पित्त योगके प्रशमनोंमें गंघप्रियंगु, कफ |संधुक्षणोमें अभिके अनुसार भोजन, चेष्टा 
पित्तरक्त संग्राहक उपशोषणोंमें कूटकी अभ्यवहार, उपसेव्योंमें सात्म्यके अनु- 
| चचा, रक्तसंग्राहक प्रशमनोमेंकारमर्य-|सार रहना, आरोग्यकारकोंमें. समयपर 
|| फळ, संग्राहक वातहर दीपनीय | भोजन, अनारोग्यके कारणोंमें वेगका 
इनमें प्रश्निपणी, ( पिठवत्त ) वृष्य सर्व- संधारण, भोजनके गुर्णोम वृत्ति, 
दोष हराम विदारीकंद, संग्राहक बंध|सौमनस्यके उत्पादकोंमें मद्य, बुद्धि 
॥| वातहरोंमें बळा, मूञकृच्छवातहरोमें धैर्य स्मृति इनके नाशकोंमें मद्यका 


2 


॥शोखरू, नियांस छेदनीय दीपनीय आक्षेप, ढुबिपार्कोमे गुरुभोजन, सुख 
|| आबुलोमिक बातकफके प्रशमन इनमें|परिणामके कर्ताओंमें एक काल 
॥ हींग, भेदनीय दीपनीय आनुलोमिक भोजन शोकके द्वारोंमें स्रीका प्रसंग, 
। मय 
पाचनीय अर्शोत्न इनमें यावशूक, महणी | निग्रह और अश्रद्धा आदि उत्पादकोमें 
. | दोष अश घृत्तकी आपत्ति इनके प्रशम-|पराये आयतन (गृह) का अन्न, आयुकी 
के ह |अझाघरोमें मांसके भक्षकोंका मांस, रसा-[योंके मध्यमें अमित भोजन, गृहिणीके 
॥ नामें छत दूधका अभ्यास, वृष्य उदा-|दूषणोंमें अजीण और अध्यन, अप्निकी 
वर्तहर इनमें समान घृतके सत्ूओंका|विषमताके कारकोंमें विषमभोजन, नि-| 


|| बात कफमशमनोमे अमलवेत, संसनीय|नएंसक होनिके कारणोंमें झुरके वेगका 
 |नोमें तक्रका अभ्यास, ग्रहणी दोष|न्यूनताके कारणोंमें अनशन, कुशकारी 
; दंतवल्य रुचिकरोंमें तेलके[न्द्त व्याधिके कारकोंमे विरुद्ध वीका || 
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भोजन,पथ्योंमें शान्ति, संपूर्ण अपथ्योंमें|साधनोंमें झात्रसदित तर्क काळ || 
आयास, ( अम ) व्याधिके सुखोंमें|ज्ञानके प्रयोजनोंमें संप्रतिपत्ति, व्यवसाय 
मिथ्यायोग, छक्ष्मीके नाशकारकाम| काळके अवळंघनके हेतुआमे अनुयोग 
रजस्वलाका गमन, आयुष्यके कता-|निस्संशयके कारणोंमें धृष्टकमता, भयकें 
ओंमें ब्रह्मचर्य, बृष्योमें संकल्प, कारकोंमें असमर्थता बुद्धिके वद्धकोंमें 
अवृष्योंमें दोर्मनस्य प्राणके उपरो- बुद्धिमानोके साथ संभाषण, शास्त्रकी 
धियोंमें अयोग्य बळसे प्रारंभ, रोग- प्रािके हेतुओंमें आचार्य, अमृतोंमें 
वर्द्धकोंमें विषाद, अमके हारकोंमें स्नान, आयुर्वेद, अनुष्ठान करने योग्योमे सद्वचन 
प्रीतिके कारणोमें हर्ष, शोषके कताओंमें संपूर्ण अहितोंमें असंबद्ध वचनका संग्रह, 
शोक पुष्टिके कारणोंमें निवृति, तन्द्राके| सुखोमें सबका सन्यास इति ॥ ३३॥ 
कारणोंमें अति स्वभ,बलके कारणोंमें सव भवन्तिचात्र । 


रसोंका अभ्यास, दुबेळताके कारणोंमें (शतमुदिषयददिप 
एक रसका अभ्यास, अनाहायोमे गरन ती 


शल्य, उद्धार करने योग्योमें अजीण,| इपर, । अल्मेतद्विकाराणावि | 
मृदु औषधि करने योग्योंमें बाळक, वा-| धातायोपदिश्यते ॥ ३४ ॥ 

पन करने योगयोंमे बृद्ध, तीक्ष्ण औषधि। इसमें थे छोकहें कि ये १५२ एकसो 
व्यायाम, इनके वर्जन कर्ताओंमें गर्भिणी, बामन, अग्र्य ( मुख्य ) वर्णन किये || 
गर्भके धारकोंमें सौमनस्य, कठिनतासे हे. विकारोंके विघातके लिये ये समर्थ 
चिकित्साके योग्यांमें सन्निपात, विषम कहेहे ॥ ३४ ॥ 


चिकित्साके योग्योंमें हे ज्वर,| समानकारणायेथास्तेषांभ्रेष्ठस्य 
दीर्घ रोगोंमें कुष्ठ, रोगके समूहोंमें राज- 
यमा, अनुषंगक रोगाने पकन । जीणा । ज्यायस्त्वेकाग्येका 
शस्रोंमें जळके जीवतन्त्रोमें बस्ति,औष-| ररित्वेऽवरत्वं चाप्युदाहृतम्‌ ॥ ३५ 
घिकी भूमियोंम॑ हिमाचल, आरोग्य| और समान कारण जो अथदे उनभे || 
देशोमें मरुस्थळ; अहित देशोंमें अधिक श्रेष्ठका लक्षण उपदेश किया कार्यके|| E 
जळका देश, आतुरके गुणोंमें आज्ञाका|कतोओंमें अत्यंत श्रेष्ठता ओर अश्रेष्ठता | 
करना, चिकित्सके अंगोंमें वेद्य, वजनके|कही ॥ ३५ ॥ 
योग्योमें नास्तिक) छेशके कताओमें| द्ातपित्तकफेभ्यश्वय्यत्मशमने 
चपळता, अनिष्टोमें आज्ञाका न करना, विला | 
वान्तके लक्षणोमें अनिवेंद, वैद्यक| स्त । गरम । | 


| 


I 
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(२१६) 


1 उत्तम हे वहभी नम वणन किया ३६ 

एतन्निशम्यनिपुणंचिकित्सांसम्प्र 

|| योजयेत्‌ । एवंकुवेन्सदावैदयोधर्म 
` कामोसमश्नुते ॥ ३७ ॥ | 

|| इन सबको निपुणतासे जानकर 

॥ चिकित्साके प्रयोगको करे इस प्रकार 


करता हुआ वेद्य सदैव धर्म कामको 
भोगताहे ॥ ३७.॥ 


पृ्ययथानपेतंयय चचोक्तंमनसःप्ि 
यम्‌ । य्चाप्रियमपथ्यञ्चनियतं 
लक्षयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मार्गके अनुसार हे और जो मन 
|| को प्रिय कहाहे वह पथ्य ओर जो निय- 


|| मसे अभियहे वह अपथ्यहै उसको न 
|| देखे ॥ ३८ ॥ 


मात्राकालकियापमिदेहदोषगुणा 
न्तरम्‌ । प्राप्यतत्तद्धिहृश्यन्तेत 
` तोभावास्तथातथा ॥ ३९ ॥ 
. मात्रा, काठ, क्रिया, भूमि, देइ, 
ओर गुणान्तर इनमें जिस तिसको 
होकर तिस तिस प्रकारके भाव देखतेहें ३९ 
|` तस्मात्स्वभावोनिद््टिस्तथामा 
|| चादिराश्रयः । तदपेक्ष्योभयंकर्म 
|| भयोज्यंसिद्विमिच्छता ॥ ४० ॥ 
। 'तिससे स्वभाव ओर मात्रा आदिका 
अय -वर्णन क्रियाहै इन. दोनोंकी 
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|| वात, पित्त, कफ इनकी शान्तिमें|अपेक्षासे सिद्धिका अभिछाषी वैद्य चिकि | 
॥ जो हितहे ओर जो व्याधिके हारकोंमें|त्साको करे ॥ ४० ॥ 


दोष | प्रूषाभयामलकसृगलण्डिकाजाम्ब 
'बकपित्थ-बकुल-बद्रककन्धुपीठु 


'खिनीतिफलासवाःषडविंशतिः । 
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तदात्रेयस्यभगवतोवचनमनुनिश 
म्थपुनरपिभगवन्तमात्रेयमञ्निवेश | 
उवाच । यथोदेशमभिनिर्दिषटः 
केवलोऽयमर्थोभगवताश्रुतरत्व 
स्माभिः। आसवद्रव्याणामिदा 
नांलक्षणमनतिसंक्षेपेणोपदिश्य 
मानंशरश्रूषामहेइतितमुवाचभ्षगवा || 
नात्रेयः । धान्यफलसारपृष्पका 
एडपत्रत्वचोभवन्त्यासवयोनयः || 
अभिवेश ! संग्रहेणाष्टोशर्करानव || 
मास्तासुद्रव्यसंयोगकरणतो&पारि 
संख्येयासुयथापथ्यतमानासवामा || 
नांचतुरशीतिंनिबोधसुरासोवीर || 
तुषोदकमेरेयमेदकधान्याम्लषडू 
धान्यावासवाः । मृद्दीकाखजूर 
काश्मर्यधन्वनराजादनतृणशूल्य 


पियालपनसन्यग्रोधाश्वत्थपुक्षक 
पीतनोदुम्बराजमोदशङ्घाटकशं 


विदारिगन्धाश्वगन्धाकृष्णगन्धा 
शतावरीश्यामात्रिवृद्दन्तीद्रवन्ती | 
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- आत्रियके वचनको सुनकर फिर 
भी अग्निवेश भगवान्‌ आत्रियको बोले- 
कि यह अर्थ भगवानने केवळ उद्देश 
के अनुसार वर्णन किया, अब हम 
आसवद्रव्योके अत्यन्त विस्तारसे, लक्ष- 
णको आपके उपदेशद्वारा सुना चाइतेदै 
आग्निवेशके प्रति भगवान्‌ आत्रेय 
बोले, कि धान्य, फल, सार!पुष्प/काण्ड, 
पत्र, त्वचा ये आसवकी योनि हैं, हे 
अग्निवेश, संग्रहसे ये आठ और नवभी 
शकरा उनमें होतीहि, उनमें द्रव्यके संयोग 
करनेसे संख्यांक अयोग्य जिस प्रकार | 
अत्यन्त पथ्य आसवोंकी चौरासी ८४ 
संख्या है उसको तुम,सुनो सुरा/सोवीर, 
तुषोदक, मेरेय, भेदक, धान्य, अम्ल 
षष्ठ धान्यक आसव हें. मुनका, खजूर, 
काइमय, ( केशर ) धन्वन, राजादन, || 
तृण, शूल्य, ( मांस) परुष, हरड) 
आमले, मृगलिण्डिका, जामुन, कत, 
बकुळ, वेर, कर्कन्धु, पीलु प्रियाल) 
पनस, वट, पीपल, पिछखन, कपीतन, 
गूलर, अजमोद्‌, सिंघाडा, शंखिनीका|| 
फल, इनके २६ छव्वीस, आसव हैं॥ 
और विदारगंधा, अश्वगंधा, छुष्णगंघा, | 
शतावर, श्यामा, त्रिवृत) दन्ती, द्रवन्ती) | 
बिल्व, उरुक, चित्रक ये ग्यारह म्‌-। 
लासब हैं, शाळ, प्रियक अश्व ऱ्ह 
चंदन, स्यन्दन, खदिर) कन्दर, सत्तपण) |. 


बिल्वोरुमुकचित्रमलेरेकादशम 
लासवाः । शालप्रियकाश्वकर्ण 
चन्दनस्यन्दनखदिरकद्रसप्तप 

णोजुनासनारिमेदतिन्दुककिणि 

हीशमीशुक्तिशिंशपाशिरीषवञ्जु 
लघन्वनमधूकसारासवाविंशतिः। 
|| ` पञ्चोत्पलनलिनकुमुद-सौगन्धिक 
|| पुण्डरीकशतपत्रमधूक-मियङ्गु 

|| धातकीपृष्पेदशमाःपुष्पासवाः । 
|| -इक्षकाण्डेक्षुइक्षबालिकापुण्डूक 
चतुर्थाःकाण्डासवाः। पटोलता 
डौपत्रासवोद्दोभवतः । तिलक 
ठोभ्रैलवालुकक्रमुकचतुर्थोस्त्व 

गासवांभवन्ति । शकेरासवएक 
॥ एव । इत्येषामासवानामासुत 
॥ . त्वादासवसंज्ञाएवमेषामासवानां 
चतुरशीतिः परस्परेणासंस्पृष्टा 

नामासवद्रव्याणामुपनिर्दिष्टाः । 

द्रव्यसंयोगविभागस्त्वेषांबहुविक 
ल्पसंस्कारश्वयथास्वयोनिसंस्कार 
सस्कृताश्वासवाःस्वेकमेकुवेन्ति 
संयोगसंस्कारदेशकालमात्रादय 
श्वभावारतेषांतेषामासवानांतिते 

|| समुपदिश्यन्तेतत्तत्कार्यमभिसमी 
क्षमेति ॥ ४१ ॥ 
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|| सबै) पञ्च, उत्पल, नलिन) कुमुद, सोगं-| चाहारविनिश्चयोयः । उवाचय 
धिक, पुंडरीक, शतपत्र, मधूक भियणु,| ज्ञ रुषादिकेऽस्मिन्मुनिस्तथा 
र्‌ 
धाईके पुष्प ये दश पुष्पोके आसव, इशु | . Js i 
कांड, इक, इछुवालिका, पौडा ये काण्ड दु ४२॥ 
| के आसवहे, पटोळ ताड ये दो पत्रासवँदै। इतिअन्नपानचतुष्केयज्जःपुरुषीयो; 
व्यायःखसातप्तः । 
तिछुक, छोध) एल, बाहुक, कमुके ed 
चार त्वचाके आसव होतेहे. शकराका| शरीर योगकी प्रकृतिमें जो संमतहे 
|| आसब एकहीहे इन आसवोंको इन|ओर तत्त्वे जो आद्दारका विनिश्चयहे 
| औषधिर्योमे होनिसे आसव संज्ञाहे इस [मुख्य द्रव्य और उत्तम २ आसव 
| प्रकार थे आसव चौरासी हैं, वे परस्पर ये सब सुनिने यज्ञः पुरुषादिक इस 
विना मिळे आसव द्र॒व्योंके दिखायेदै|अध्यायमें वणन कियेहें हाते ॥ ४३ ॥ 
| || इनका ट्र्व्य संयोग विभागतों अनेक अन्न पानचतष्के यञ्ज पुरुषाध्यायःसमाप्तः ॥ २५ ॥ 
विकल्पसे युक्तरे ओर संस्कारभी बहु 
विकल्प और यथा योनि संस्कारसे संस्कृत पशवशाऱ्य्यायः बे 
।आसव अपने कर्मको करतेहें, संयोग) अथातोआतनेयभद्रकाप्यायम 
संस्कार, प (00 आदि स्वभाव] ध्यायं व्याख्यास्यामः । 
उन जो २ हैं वे तिस २, नि गवानाजैयः 
हि यर मली प्रकार ट इति हरमाह भगवानात्रेयः 
किये जातेहे ॥ ४९ ॥ इसके अनंतर आत्रेय भट्रका पीय 
भ्ंतिचचात्र | अध्यायका वर्णन करतेहें यह भगवान्‌ 


रागि आत्रेय कहतेहे कि ॥ 
मनःशरीराभिवलपदानामस्वम | आत्रेयोभद 

; : आत्रेयोभद्रकाप्यश्वशाकुन्तेय 
शोकारुचिनाशनानाम्‌ । संहर्ष उँ 


स्तथेवच । पूर्णाख्यश्चैवमोद्गल 
णानाप्रवरासवानामशातरुकताच हिरण्याक्ष श्वकोरि मोहृल्यो 
| ४२ ॥ हेरण्याक्षकोशिकः ॥ १ ॥ 
dl आत्रेय भद्रकाप्य आर शाकुतेय पूण 

|| इसमें यह छोक हैं कि मन, शरीर, |मौदूल्य हिरण्याक्ष कौशिक ॥ १ ॥ 
 ||अग्नि इनके बळ दाताआंकी अस्वप्न शोक | 
||ज्रुचिके नाशकोंकी संदर्षणोंकी और गे मारशिरानामभरद्वाजःसचा | 
प्रवर आसवोंकी यह चौराझी कही ४२| नघः । शीमान्वार्य्योविदश्चैवरा 


रीरयोगप्रकतोमतानितत्त्वेव | जामतिमतांवरः ॥ २ ॥ || 


I 
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ओर जिसका कुमार शिरानामहै वह |जिह्ाका विषय भाव कुशल कहतेहे ओर || 
पापोंसे रहित भरद्वाज और बुद्धिमानोंमें| वह जळसे अन्य नहीं हे ॥ ६ ॥ 


श्रेष्ठ ओर श्रीमान्‌ वायोविद राजा ॥२॥| द्वौरसावितिशाकुन्तेयोबाह्मणश्छे | 
निमिश्वराजावेदेहोबडिशश्चमहा दनीयश्वापशमनीयश्चोति ॥ ७॥ 
मतिः काङ्खायनश्वबाहीकोबा |दो रसहें यह झाहुंतेय ब्राह्मण कहते। 
हीकभिषजांवरः ॥ ३ ॥ भये कि छेदनी और उपशमनीय ॥७॥ || 
राजा निमि, वेदेह ओर मदामति| त्रयोरसाइतिपू्णाक्षःमोद्वल्यश्छे 

बडिश और कांकायन और भिष्म दनीयोपशमनीयोसाधारणाश्व« 


श्रेष्ठ बाल्हाक ॥ ३ ॥ 
तल्या लित तीन रसंहें यह पूणाक्षमोहल्यने 
एतेशृतवयोवदधाजितात्मानोमह |. कि छेदनीय, उपशमनीय और 


Da समीपुर्वि 
षयः | वने चत्ररथेरम्ये साधारण ॥ ८ ॥ 


जिहीर्षवः ॥ ४. i चत्वारोरसाइतिहिरण्याक्षःकी 
शास्र और अवस्थामें वृद्ध शिकःसवादुहतथस्वादुरहितश्च || 
महर्षि संदेइके दूर करनेकें अर्थ रमणीक र स्वाइहत वस्व क ता ह ॥ 
चैत्ररथवनमें आते भये ॥ ४ ॥ अस्वादुरहितथ्वास्वादुर्हित | & | 
तेषांतत्रोपविष्टानामियमर्थवती | चार रसदै यह हिरण्याक्ष कोशिकन || 


टां कहा कि स्वादु अहित स्वादुदित | 
2 । बभूवार्थविदांसम्यकर अस्वादुअहित अस्वादुहित ॥ ९॥ || 
साहारारवानश्वयं ॥ ५ ॥ 


वहा बेटे इये उनके मध्यमे यद र्थ पञ्चरसाइतिकुमारशिराभ्रद्वाजो ' | 
वाढी कथा अर्थके ज्ञाताओंमें हुई कि|शोमोदकाभनेयवायवीयान्तारिक्षाः। ° 
भढीप्रकार रस और आहारका विनि-| पांच रसंहें यह कुमारशिरा भर-| 
श्रय क्याह कि॥ ५ ॥ द्वाजने कहा कि भूमि, जल, अग्नि, वायुः 1 
एकएव्रसइत्युवाचभद्॒काप्योय॑ |आकाश इन पांचोंसे उत्पन्न ॥ १०॥| . 
| पञ्चानामिन्द्रियार्थावामन्यतमै | षड्साइतिवा्योविदोराजर्षिः्गु | के. : 
जिह्वावेषयिकंभावमाचक्षतेकुश रुलघुशीतोष्णसिग्धरुक्षा ११ | | 
लाः । सपुनरुदकादनन्यति ६ | छः रसंहें यह वायोविदराज 
| एकही रसहै यह भद्गकाप्यने | कहा किशर, लघु, शीत) उष्ण, र 
|जो पांचों इंद्रियोके विषयोंमें कोईसे रुक्ष ॥९९॥ 


ट्स 


या काना 
शश 
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| ` सप्रसाइतिनिमिर्वेरेहोमधुराम्ठळ लवण, कह, तिक्त कपार द आओ वण, कटु, तिक्त, कषाय इन छःआंकी 


ठर - योनिजलहें छेदन, उपशमन दो कम हैं, | 

वणकटकातक्त १ छ 

वणकडकातक्तकपायक्षाराः १२ _|उनके मिलानेसे साधारणताहे 
सात रसहें यह वेदेह निमिने कह! 


| स्वादु, अस्वादुता, भक्ति) हित, | 
| कि Sa कड कषाय) नामके दो प्रभाव, पांच महाभूतेंके 
|| सिक्तः क्षार थे प्रवव्हें ॥ ५९॥ | कारतो आश्रयहैं ॥ १५ ॥ 

; शेरस ~ ~ धामार्गवोम 

॥ अष्टोरसाइतिबड़िशे 


प्रकतिविकतिविचारदेशकालवशा || 
धुराम्ललवणकटुतिक्तकषायक्षा 
राव्यक्ताः ॥ ३३ ॥ 


। स्तेषुआश्रयेषदरव्यसंज्ञकेषुगुणागुरु 
_ ` | लघृशीतोष्णल्निग्वरुक्षायाः१६॥ 
| हे आठ रसदे यह बडिशधामागव कहते| जो प्रकृति, विकृति,विचार,देश,काल 
|| (क मुर) अम्ल) ढवण, कटु, तिक्त) इनके वशद उन द्रव्यसंज्ञक आश्रयोंमें 
| कषाय, क्षार | १३॥ क पारी तिकाइापनो _ गुरु, लघु, शीत,उष्ण, स्निग्ध,रूक्ष आदि 
_रुयेयारसाइतिकाडुगयनो |गुणेहं ॥ १६ ॥ प 
|| बाहीकमिषगाश्रयगुणकमेसंस्का क्षरणात्क्षारोनासोरसोइव्यंतदने 
||. रविशेषाणामपरिमेयत्वात्‌ १ ४॥ करससमुत्पन्नमनेकरसंकटुकलव 
| [क ह समल । णभूयिष्ठमनेकेन्द्रियार्थसमन्वितं 
1. भय क्याकि वेद्य आश्रय गुण रणाभिनिर्व ७ 
कम सस्कार ये विशेष अपरिमितहे १४ a a 2. रे वह 
। म ०228 ) ) 
|| rrr द्रव्य अनेक रसोंसे उत्पन्न, अनेक रस. 
पुनर्वसुःमधुराम्ठलवणकटुंतिक्त कटु, लवण की अधिकतासे अनेक 


|| कषायाः । तेषांषण्णांरसानांयो 
' निरुदकम्‌ । छेदनोपशमनेद्रेक 
| मणी । तयोमिंश्रीभावात्साधार 
णत्वस्वाद्वस्वादुतानक्ति: । हो 
हिताहितोप्रभावो । पश्चमहामूत 


शु 
| (| 
21 हे 
/ रप 
| | 
| । 
| 


पुनर्वसु कहते 


|| विकारास्त्वात्रयाः ॥ १५॥ अनुरस वा अनुरससे समन्वितद्रव्यमेहे९८ 
|| छहीरसंदै यह. भगवान्‌ आत्रेय, अपारेसंख्येयत्वंपुनरेतेषामाश्रया 
भये कि मधुर, अम्छ,|. दीनांभावानांविशेषान्नाभायतेन | 


प्रकारका अनेक इन्द्रिय ओर अर्थसे 
युक्त करणसे निवृत्त ( पैदा ) होताहै १७ 
अव्यक्तीभावर्तुखङुरसानांप्रक | 
तावनुरसेअनुरससमन्वितेवादरव्ये 
और रसोंका. अव्यक्त होना तो प्रकृति 
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चतस्मादन्यत्वमुपपद्यते॥ 9९॥ |यरु आदि द्रव पर्यंत हे -वमन आदि 
ओर इन आश्रय आदिभावोंकी परि-| पाच प्रकारका कम कहाह ॥ २९ ॥ 
|| संख्या नहींहे द्रव्य विशेषोंका आश्रय| तत्रव्याणिगुरुखरकठिनमन्दास्थ 
| नहीं छेतीहै उससे अन्य नहीं हो जाता ९९| रविषदसान्द्रस्थूलगन्धगुणबहुला 
परस्परंसंसृष्टभूयिष्टतवाज्नचेषाम | निपार्थिवानितान्युपचयसङ्घात 
निवृत्तिगेणप्रकतीनामपरिसंख्येय | गौरवस्थैस्यकराणि ॥ २२॥ 
त्वंभवति। तस्मान्नसंसष्टानारसा | उसमें गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर) 
नांकर्मोपदिशन्तिबुद्धिमन्तः२० |विषद, सांद्र, स्थूळ, गंध ये गुण जिनमें 
और परस्पर मेल की अधिकतासे|अधिक होवें पार्थिव द्रव्य, वे उपचय|| 
|| इनकी अनिति ( उत्पत्ति ) नहींहे गुण |संघात, गौरव, स्थिरता इनके कारकहे२२ 


|| मकृतियोंके भेदसे असंख्येय द्रव्य होताहै| द्रव खरिग्ध शीत मन्द मुदु पिच्छि || 


तच्चेवकारणमपेक्षमाणा ष्ण्णारसा त्कृद्ख़हबन्वाेष्यन्द्भह्वादकरा 
नांपरर्परेणासंखृष्टानांलक्षणपृथ | रण ॥ २३ ॥ छ | 
१] आर द्रव स्नग्ध) १ मंद, सुड 
a i psn पिच्छिछ, रसोके गुण जिनमें अधिके 
इमाअपरत्याक स्या आप्य ( जलीय ) हें वे उच्छेद, स्नेह |. 

मः । सर्वद्रव्यंपाञ्चभोतिकमस्मि बंध, विष्यन्द, आनंदके कर्ता हैं ॥२३॥ || 
|| ज्ेवार्थतचेतनावद्चेतनञ्च । त | उष्णतीक्ष्णसृक्ष्मलघुरुक्षविषदरु | 
| स्यगुणाःशब्दादयोगुवादयक्वद्रवा | पगुणबहुलानिआझेयानितानिदा || 
न्ताः करमेपञ्चविधपुक्तंवमनादि२२| हपाकप्रभाप्रकाशवर्णकराणि २४ 


उसी कारणकी अपेक्षा . करते इए| और उष्ण, तीक्ष्ण,सूक्ष्म, लघु) रूक्ष, | | 
हम परस्पर नहीं मिळे हुए छःओं र-|विषद, रूप, गुण जिनमें अधिके, वे|| 
सोका पृथक्‌ २ लक्षण उपदेश करतेहें आग्रेयदै वे दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, | [ 
|| फिर आगे तो द्रव्य भेदके सोस वणे इनके कारकहें ॥ २०॥ | |= 
किञ्चित्‌ करेंगे सब द्रव्य पूते उघुशीतरुक्षसरविषदसूक्ष्मस्पर्शी | 


उत्पन्नहें इसी अथमें वह चेतनहै और यव्यानिवानिरौ 
क गुणबहुलानिवायव्यानितानिरो | खा 


ems oe | 


'अचेतनदै उसके गुण शब्द आदि गि नर. न और| 
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(२२२) ०००००० 'पेरकसंहितायामू. | ..... 


ह क्योंकि द्रव्य EH अभावसे शुणके | 
राणि ॥ २५ ॥ 0000 वसा व्य त तिस 
और लघु, शीत, खर, विषद, सूक्ष्म, तिसकालमें तिस तिस अधिष्ठान ओर || 


तिस तिस युक्तिको प्राप्त होकर, जिसको | 
करतेंहं वह कमहे जिससे करतेहे-वह ||. 
वीर्य जिसमें करते है वह अधिकरण || 


॥ स्पद्दी ये गुण जिनमें अधिकहें वे वाय 
वीयहें, वे रूक्षता, ग्लानि, विचार, वेषद्य) 


|| ठाघवा इनको करतेहें ॥ २५॥ जब करतेहे वह काळ जैसे करते 
|| पढु लघु सूक्ष्म श्हकषणशब्द गुणव | ह उपाय, जिसको, करतेंदें वह फल, 
हुलान्याकाशात्मकॉनितानिमादे |होताहै ॥ २८ ॥ 
वसौषिप्येलाधवकराणि ॥२६॥ | भेद्लैषांतिषश्टिविधिविकल्पोह 
और मदु लघु सूक्ष्म छक्ष्ण, शब्द) व्यदेशकालप्रभावात्तदुपदेक्ष्या 
| गुण जिनमें) अधिकरें वे आकाशात्मक मूः ॥ २९ ॥ 
हिंवे मादेव,सोषिय जा Sa और इनका भेद द्रव्य, देश, कालके 
अनेनोपदेशेननानीषषिभतजगाति प्रभावसे ६३ तिरसठ प्रकारके विकल्पका || 
किञ्चिदद्रव्यमुपलःयते।तांयुक्ति |ज्ोहें उसका उपदेश करतेहें कि ॥२९॥ | 
|| मर्थञ्चतंतमभिपरेत्यंनचगुणप्रभा | स्वादुरम्लादिभिर्योगशेषेरम्लाद || 
| वादिवकार्मुकाणिभवन्ति॥ २७॥ | यःपृथक्‌ । यानिपञ्चदशैतानित्र 
| इस उपदेश से नाना औषधि रूपसे| व्याणिहिरसानितु ॥ ३० ॥ 


| नहीं एथक्‌ २ अम्ल आदिका शेष रसोंके|| 
| | का न्‌ ( ~ ° ~ 
| होते 1 दा संग योग थे पंद्रह प्रव्य जो द्विरस 


| उच्याणिदिः होतेहे ॥ ३० ॥ A 
| इव्याणाहङव्यमभावाई गभा | पृथगम्लादियुक्तस्ययोगःशेषैःपृ 
|| आाचतरिसस्तरिमन्कलितचदपि | थाजवेद । मधुरस्यतथाम्लर्य 

|| डानमासादतांताञ्चयुक्तिंयत्कु्वं 


| न्तितत कमेयेनकुवेनि 6 ल वणस्यकट टोस्तथा | 
|| तकिनिम | टपगत्यकेस्तया ॥ २३ ॥ |. 
|| चकुवेन्तितदधिकरणंयदाकुर्वन्ति |. आदिसे युक्तकां जो|| 

|| पा हौ शेष रसोंके संग पृथक २ मोग होताहै।॥ 
‘Rt oa यत्सावयन्तितत्फलम्‌ ॥  |मधुरका, अम्ळका, लवणका ओर || | 
त्साथयान्ततत्फलमू ॥२८॥ |कटुका ॥ ३९॥ ` जज | | 
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विरसानियथासंस्यंदरव्याण्युक्ता | युज्यतेतुकषायेणसतिक्तोलवणो 
निर्विशतिः । वक्ष्यन्तेतुचतुष्के | षणौ । षट्तुपच्वरसान्याहुरेकेक 
णद्रव्याणिदशपश्चच ॥ ३२ ॥ | स्यापवर्जेनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

ये यथा संख्य वीस २० द्रव्य, त्रिस| कषायके योगसे तिक्तसहित लवण 


|| कहेहे, अब चतुष्क रसके पंद्रह द्रव्यांको|ऊषण चार २ कहेहें छःरसोंमें एक एक || 
॥कहतेहे ॥ ३२॥ ् रसके अपवर्जनसे कोई आचार्य पांच | 


सवाद्वम्लोसहितोयोगंलवणाय्येः |रसोंको कहतेहे ॥ ३६॥ 

पृथग्गतौ । योगंशेषेःपृथकूयातः | षट्चैवैकरसानिरयुरेकंषड्समेव 
चतुष्करससंख्यया ॥ ३३ ॥| तु । इतित्रिषषिद्रेव्याणांनिर्दैक्टा 
कि मिळे इए स्वादु, अम्ल, छवण। रससँख्यया ।। ३७ ॥ 


सहितौस्वादुलवणोतद्रत्कड्रादि त्रिषष्टि:स्यात्त्वसंख्येयारसानुरस 
भिःपृथक्‌ । युक्तोशेषेःपृथग्योगं | कल्पनात्‌ । रसास्तरतमा्याँ 


यातःस्वादूषणोयथा ॥ ३४ ॥| तांसंख्यामभिपतन्तिहि॥ ३८ ॥ 
तिसीप्रकार मिलेहुए स्वादु और लवण|रस और अन्नरसकी कल्पनासे ये तिर- 


| कटु आदिसे शेषोंके संग पृथक्‌ योगोको।सठ असंख्य होतेहे तारतम्यसे अभ्यास 
| भा होकर और तिसी प्रकार मिले हुए किये रस संख्याको प्राप्त होतेहे ॥३८॥ 


| स्वाइ ओर ऊषणंभी. शेषोंके संयोगसे| संयोगा सप्तपञ्चाशत्कल्पनातुत्रष 


चार प्रकारके होतेहे ॥ ३४ ॥ 


1९६४ 
कट्वायैरम्लळवणौसयुक्तौसहितो शिधा। रसानांतत्रयोग्यत्वात्क 


ल्पितारसचिन्तकैः ॥ ३९ ॥ 


कटु आदिसे आ अम्ल 
लवण दोंनों पृथकर रसासे सहित होकर कचिदेफ ० 
शेषोके संग पृथक्‌ २ योगको प्राप्तरोकर कचिदेकोरसःकल्प्य है सयुक्त 
ओर तिसीप्रकार शोषोंके संग अम्ल ै साःकांचत | दाषाषध 
चार २ होतेहे ॥ ३५ ॥ न्त्य 


८ Ss meen 
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पृथक । यातःरोषेःपृथग्योगंशेषे 


| आदिके संग पृथक्‌ २ योगको प्रात्त होकर| षट्‌. एकरसके और एक षडसका £ 
| शिषोंके संग पृथक योगको प्राप्त होकर इसप्रकार सातरस कोई कहतेहें यह 
| संख्यासे चाररस होतेहें ॥ ११॥ ।रसोकी संख्यासे ६३ तिरसठ द्रव्य कहे ३७ 


( २२४ ) Digitized By उ्तक़संद्वितासाम,। Kosha 


क 1.0 तर 
साद्विका अभिलाषी वैद्य कहीं एक सस्कारोऽ+यासइत्येतेगुणाज्ञेयाः 
रसकी कई संयुक्त रसोंकी दोष ओर| परादयः । सिद्चुपायश्चिकित्सा 


औषध आदिके विचारसे कल्पना करे९ द | 
` 000. | यालक्षणेस्तान्मवक्ष्यते ॥ 
दव्याणिद्विरसादीनिसंयुक्तांश्वर | . | 
संस्कार अभ्यास ये पर आदे शुण|| 


सान्ब॒धः रस नेक ~ 2 

सान्जुधः | रसानेकेकराअवक | जानना, यही सिद्धिका उपायदे और 
ल्पयान्तगदान्प्रात ॥ ४१ ॥ . |चिकित्साके लक्षणोंसे उनका वर्णन 
बुद्धिमान मनुष्य द्विरस आदि द्रव्याकी| करतेहें ॥ ४५ ॥ 
और संयुक्त रसोंकी ओर एक २ रसोंकी| देशकालवयोमानपाकवीर्स्यरसा 


४१1 
कीती 13110 ओह 
हे | 
याचयुज्यते ॥ ४६ ॥ 


विकल्पावत्‌ । 


तान्तिषु देश, काल, अवस्थामान, पाक, 
हेतुडिङ्गापशान्तिषु ॥ ४२ ॥ बीर्य, रस आदिकेमें परापरत्वयोज- 


जो वैद्य रसके विकल्पको और दोषके नाम जो युक्त होतीदे वह युक्तिदे॥४६॥ 
विकल्पको जानताहे वह विकारोंके हेतु के द 


किंग और उपशान्तियोंमें मोइको आपत संख्यास्यादणितंयोगःसहसंयोग 
नहीं होता ॥ ४२ ॥ उच्यते । द्र्व्याणाद्वन्द्वसवकक 
व्यक्तःशक्तस्यचादौचरसौद्रव्य | मैजोनित्यएवच ॥ ४७ ॥ 


| -स्पलक्ष्यते । विपय्येयेणानुरसो | गणितको संख्या, सह संयोगकी 
रसोनास्तिहिससमः ॥ ४३ ॥ | योग केद वह द्रव्यांके द्वन्द्व स्व ओर 

एकके कमसे उत्पन्नहे ओर नित्यंहे७॥ 
ओर प्रथम प्रकटतासे भुक्त 


द्रव्यका रस दीखताहे और विपयेयसे| विभागरतुविभक्तिरतुवियोगोभा 
| अनुरस होता सप्तम रसकोई नईहे४२| गशोग्रहः । पृथक्त्वंस्यादसंयो 
| परापरत्वेयुक्तिश्वसंर्यासंयोगएव | गोवेलक्षण्यमनेकता ॥ ४८ ॥ 
च । विभागश्चपृथक्तञ्चपारिमाण | विभक्तिको विभाग और भाग के||. 
मथापिच ॥ ४४ ॥ _ |अहणको वियोग कहतेहें असंयोगकी || | 
|| परत्व,अपरत्। युक्ति, संख्या, संयोग, अनेकताकी वेलक्षण्य 8८ ॥ || 

| विभाग, प्रथक्क और परिमाण॥ ४४॥| परिमाणंपुनमानंसंस्कारःकरणं 
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मतम्‌ । भावाशयसनमयास त्तयः। षट्पञ्चशुतमरभवाः्सर्या || 
शालवसतताक्र्या ॥ ४९ ॥ ताश्वयथारसाः ॥ ५३ ॥ 
और मानको परिमाण और करणको| इससे परे रसोंके छः विभागाको|| 

|| संस्कार कहते हैं, भावोंके अभ्यासको | कहते हैं, जैसे छः रस पांच भूतोंसे उत्पन्न 

|| ओर निरंतरक्रियाको शीन कहते|कहे हैं-इते ॥ ५३ ॥ | 

|| हर सोम्याःसल्वापोन्तरिक्षप्रभवाः 
इतिस्वलक्षणेरुकागुणा:सर्वपरा | पक्ृतिशीतालध्व्य्षअव्यक्तर 
दयः । चिकित्सायेरविदितैनेय साश्तास्ववन्तरिक्षाइअश्यमाना 


थावत्मवत्तेते ॥ ५०॥ | भष्टाथपञ्चमहामतविकारगुणस 
pd ण अपे %| मन्विताजडमस्थावराणांभूतानां 
| चिकित्सा प्रवृत्त नहीं होती ॥ ५० ॥ अ ` 
| ह ड्भिमच्छन्तिरसाः 

गुणागुणाशरयानोक्तारतस्मास | ९&१ 


गुणाचूभिषक्र दव्यगुणा न्तरिक्षसे उत्पन्न जल सौम्य हे |. 
| 3 छि हक | विया र प्रकातिसे शीतल) लघु आर अव्यक्त | 
|| न्कर्ुरभिमायाःपृथाग्िधाः।५१॥। | से हेवे अन्तरिक्षसे पड़नेके समय और || 
गुण, गुणांके आश्रय नहीं कहे हैं.|पड़कर पांच महाभूतोके गुणोंसे युक्तहो- || 
तिससे वद्य रसके गुणोंको द्रव्यके गुण कर जंगम, स्थावर भ्तोंकी मूरतियोंको|| 
जाने, क्योंकि कतांके अभिप्राय भिन्न उत्पन्न करते हे जिन मूर्तियोमे छःआंरस|| । 
भिन्न प्रकारके होते हें ॥ ५९॥ प्रातिमैम्बित होते हैं ॥ ५४ ॥ य, 
अतश्नपकातिंबुद्धादेशकालान्त | तेषांपंण्णांरसानांसोमगुणातिरेका || ` 
राणच । तन्त्रकततुरभिभायानु न्मधुरोरसः, पृथिव्यञ्चिभूयिषत्वा | 
पायांशार्थमादिशेत्‌ ॥ ५२॥ | दम्लःसुलिलामिभूयिषठत्वावणो | 
इससे प्रकृति) देश, कालान्तरोको [त्कटकोवाण्वा 
| जानकर और उनमें कर्ताके अभिप्राय 
| और उपायोंकों जानकर चिकित्साको 
| कै ५२ ॥ । 
ः | परञ्चातशवक्ष्यन्तरसानापड वर | -षट्त्वसुः 


LOD Se ६ 


( २२६ ) Digitized ०/चरकसारितासाम क Kosha 


उन छः ऑरसोंके मध्यमें चंद्रमाके|क्यॉकि वायु लघु और चढनकमाहे 

गुणकी अधिकतासे मधुर रस होता हे,|ओर अग्निका ज्वलन ऊपरकोंदद, जळ 
पृथ्वी और अग्रिकी अधिकतासे अम्ल, और प्रथिवी आत्मकतो प्रायः अधो- 
जळकी अधिकतासे लवण, वायु ओर भागी होतेहे क्योंकि प्राथेवी गुरुहै और 
अग्निकी अधिकतासे कटु, वायु और जळ, निम्नस्थलगामिहै और जो 
आकाशकी अधिकतासे तिक्त, पवनके|रस व्यामिश्र ( मिले ) रसात्मकहै वे 

कषायकी अधिकतासें कषाय, रस उत्पन्न उभयभाजीहें ॥ ५७ ॥ 

होता है ऐसे उन रसोंका षट्त्व (६भेद )| तेषांषण्णांरसानामेकेकस्ययथाब् 

|| उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ न व्यगुणकर्माण्यनुव्याख्यास्यामः। 

|| न्यूनातिरेकविरोषान्महाएताना | तत्रमधुरोरसःशरीरसात्म्यासरु 

|| मिवजङ्गमस्थावराणांनानावर्ण | धिरमांसमेदो(स्थिमजोजःशक्रा 

| कतिविशेषाःषड्कऋतुकत्वाच्चका सिवर्डनआयुष्यःषडिन्दियप्रसा 

) || लस्पउलनानहा पूतानान्दतात | दनोबलवणेकरःपित्तविषमारुतध्र 
Re र विशेषसे| स्तृष्णामशमनस्त्वच्यःकेश्यःक 
जैसे जंगम, स्थावर महा भूतोंको नाना प्ठ्यःभीणनोजीवनस्तपेणःलरेह 

॥ वर्ण और आकार विशेष होतेह ओर न'स्थेग्येकरःक्षीणक्षतसन्थान 

||छ; ऋतुरूप काठसेभी महामूर्तोका न्यून रोधाणमुखकण्ठोष्ठताढुमहादनो 

| आर अधिक विशेष उत्पन्न होताहे ५६ दाहम्‌च्छाप्रशमन षट्पदापिपीलि 
|| तत्राश्निमारुतात्मकारसाःम्रायेणो कानामिष्टतमःखरिग्धःशीतोगुरुश्च५८ 
|| द्धभाजोलाघवात्इवकत्वाचवा | उन छः रसोमें एकर के द्रव्य गुणके 
योरू्धेज्वलनत्वाचवह्ःसलिळ । अनुसार कर्मोंका वर्णन करतेहें उनमें 
| पृथिव्यात्मकास्तुप्रायेणाधोभाजः |मधुरः रस शरीरका सात्म्य होनेसे रस, 
|| '्रथिव्यागुरुत्वालिन्नगत्वाचोदक | जायका 
|| स्यव्यामिश्रात्मकारतुपुनरुशयतो a वतन क 
| गागशाजः॥ ५७७॥ . बलकारी पित्त, विष और मारुतका 
|| ` उनमें अग्निमारुतात्मक ( रूप ) जो|नाशक, तृष्णाका प्रशमन) त्वचा, केश, 
वे प्रायः ऊपरके भागी हेतेहें,| कंठ इनका हितकारी प्रीणन, जीवन, || 
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॥ 
{ 
| 
। 
| 
| 


Digitized By 3०्नस्थात्तया [दळत Kosha 


तपण, स्नेहन, स्थिरताकारक, क्षीण और 
क्षतका मेलकारी, घाण,मुख, ओष्ठ, कंठ 
|| तालु इनका आनंदक' दाह मूच्छांका 
|| शमन षट्पद (भ्रमर) और पिपीछिः 
काओंको अत्यंत इष्ट, स्निग्ध) शीतल 
|| ओर गुरु होता हे ॥ ५८ ॥ 

|| सएवंगृणोऽप्येकएवात्यर्थमुपयु 
ज्यमानःस्थोल्यंमार्दवमालस्यम 
तिस्वमंगोरवमनन्नाभिलाषमग्नेदो 
बेल्यमास्यकण्ठमांसानिवद्िश्वा 
सकासप्रतिश्यायालसकशीतज्व 
रानाहास्यमाधुय्यंवमथुसंज्ञास्वर 
प्रणाशगलगण्डमालाश्ठीपदगल 
शोफबस्तिधमनीगुदोपलेपाक्ष्या 
मयानमभिष्यन्दमित्येवंप्रभुतीन्क 
फूजान्विकारानुपजनयाति ॥५९॥ 
वह इस प्रकारके शुणाँऐे युक्तभी 
॥ एकही अथके उपयोगको प्राप्त होताह आर 
| स्थूलता, मृदुता, आठस्य, . अत्यंत सोना, 
|| गोरव,अन्नकी अभिलाषाका अभाव,अग्निकी 
|| दुर्बलता, आस्य, कंठ, मांसकी अत्यंत 
॥ वृद्धि, वास; कारा,प्रतिइयाय,आलस्यःशीत 
ज्वर, आनाइ, आस्यकी मधुरता, उद्गार, 
संज्ञा ओर स्वरका नाश, गलेमें F 
छीपद, गलशोफ, बस्तिका, धमन, 
|| और गुदाका उपलेप, नेत्रके रोग, अन- 


| 
| 


० रे, 


| | ली स्या करत य या यी राँको पूवोक्त रस पेदा 


| भिष्यन्द इत्यादि कफसे पेदाहुए विका-| ` 


करते हैं ॥ ५९॥ | 


(२२७) 


अम्लोरसोभक्तरोचयाति, अभिं.. 


[ 


दीपयति,देहंबुंहयति, जजेरयांते, 
मनोबोधयाति, इ न्द्रियाणिहढीक 


रोति, बलेवदेयति, वातमनुलो . 

मयति, हृदयंतर्पयति; आस्यंसं 

स्रावयति, भुक्तमपकर्षयति, | 

क्केदंजनयति, प्रीणयतिलघुरूष्णः 

ख्रिग्धश्व ॥ ६० ॥ 

अम्लरस, भोजनम रुचि करता हे! 
अग्निका दीपन, देहका वद्धक, मनका 
जीवन, इंद्रियोंको बाधन करताहै, बलः 
को बढाता है, वातको अनुलोम करताहे 


हृदयका तपण, आस्यम संस्राव; | 


का अनुकर्षण, केदको उत्पन्न करताहे) 
लघु, उष्ण ओर स्निग्ध है ॥ ६० ॥ 
सएवंगुणोऽप्येकएवात्यर्थमुपयु 
ज्यमानोदन्तान्हुर्षयातितर्पयति, ' 
संमीलयतिअक्षिणी, संवीजयति 
लोमानि, कफंविलापयति, पित्तम | 
भिवर््धयति,रक्तेदूषयाति, मांसंवि 
दहति, कायंशिथिलीकरोति,क्षी 
णक्षतकृशद्बलानांश्चयथमापाद 


यति । अपिचक्षताभिहतदष्टञ || 
प्रशूलिच्युतावर्श[दितर्पारसपित || 


( २२८ ) Digitized मकाळकसंक्तिसाम्‌ऽ+=' Kosha 


वह उन गुणांका एकभी अत्यंत उपयोग |मार्गोका शोधन, सब झरीरोंके अबय-|| 
किया हुआ दांतोंको आनन्द ओर वोका सृदुकरण, आहारका रोचन कर-|| 
तृप्त करताहे,नेत्रोंका संमीलन, लोमोंका|तादै, आहारका योगी, अत्यंत गुरु नही, | 
संम्बीज करताहे, कफका विलापन,|खिग्ध, उष्णहे ॥ ६२ ॥ | 


(गलाना) पित्तका वद्धेन करताहै,रक्तको सएवगुणोऽप्येकएवात्पर्थमुपयु 


दूषित करताहे, मांसकादाइ, कायाको A: || 
शिथिल) क्षीण, कुर, दुबलोंके शोथकी ज्यमानः पत्तकांपयात, रक्तेवद्ध | 


वृद्धिको करताहै और क्षत, अभिइत, यति, तषयति, मूच्छयति, वाप ॥ 
दष्ट, भम, शूल, च्युत, अवर्मादत, परि| याते, दाहयाते,कृष्णांतमांसाने, | 
04 मर्दित, छिन्न, विद्ध, उत्पि] प्रगालयातिकृष्ठानि।विषंवर्देयाति, || 
आ कण त | शोफान्स्फोटयति,दन्ताव्छ्यावति 


स्वभावसे कण्ठ उर हृदयको दग्ध कर-| . 238 
ताहे ॥ ६९॥ पुरत्वमुपहान्त,इन्द्र्याण्युपरुण 


' खवणोरसःपाचनःकेदनोदीपन | दिः वळीपछितसालित्यमापाद || 


DT ON a 


श्वयावनशछेदनोभेदनस्तीक्ष्णःस ु यातच,लादतापत्ताम्ढापत्तवास 


रोविकास्यधःसंस्यवकाशकरों | "रकार 
वातहरःस्तम्भवन्धसंधातविधम ता[न्वकारानुपजनयात॥ ६ ३॥ | 
नःसर्वरसपत्यर्नाकभूतआस्यांवि | एवं गुणका एकमी लवणरस, अत्यंत | 
स्रावयति, कर्फ विष्यन्दयति, मा उपयोग, किया हुआ-पित्तको कुपित | 
॥ ग्छोधयति सर्वशरीरावयवा (तार रक्तको बढाताह। एवोकारकहै 
करोति 2 मूच्छो, ताप, दाइ इनको करताहे, 
|| न्मृदुकरात, राचयत्याहारमाहा मांसोको सुखाताहै, कुष्ठोंको गालताहे) | 
` रयोगीचायर्थगुरुःख्रिग्धउष्णश्व |विषकी वृद्धि करताहे।शोफोंको फोड्ताहे) | 
दाताको काले करताहे, पुंस्का नाश 
| छवणरस पाचन, छेदन, दीपन)|करताहै, इन्द्रियोको रोकताहै, बढी 
|| च्यावन, छेदन) भेदन आर तीक्ष्ण,सर)|(पालित्य)और खालित्य/अथात्‌-त्वचाका || 
) अधसखंसी, अवकाशका|गिराना और गंजकरना . करताहे, 
पत्री, स्तं बंध, संघात|इनको और लोहितपित्त, अम्लपित्त, 
क, सब रसोंका विरोधी वीसर्ष, बातळोहित, विचचिका, इन्द्रु | 
स्रावण) कफका विष्यंदन, आदि विकारोंको उत्पन्न करताहे ॥६३॥ || 


॥ Aanya Maha Vidyalaya Colleclio 


4 है| |: 


न... 


॥ कटुकोरसोपक्रेशोधयति, अभि 


(1 त श्‌ 
Digitized By ३०० न्रस्था तुम २ Kosha ( २२ ) 


दीपयति, शुक्तंशोषयति, घाण 
माख्नावयति, चक्षुविरेचयति; 
स्फुटीकरोतीन्ब्रियाणि, अलस 
कश्वयथूपचयोदरदाभिष्यन्दख्ेह 
स्वेदक्लेदमलानुपहन्ति, रोचयत्य . 
शनं, कण्डूरविनाशयति, बणान 
वसादयति, क्रिमीन्हिनस्ति,माँ 
संविलिखति, शोणितसङ्कातंभि 
नत्ति, बन्धांश्छिनत्ति, मार्गान्‌ 
विवृणोति, श्लेष्माणंशमयाति,ल 
घुरुष्णोर्क्षश्च ॥ ६४ ॥ 


कटुकरस सुखको शुद्ध करताह, 


|| अग्निका दीपन करता, भोजनका शोषण 
|| करताहे, प्राणका स्त्रावण करता, चक्षुका 

विरेचन, इंद्रियाका स्फोटन करता, व | 
८ नके होनेसे -चरण, || 
॥ अलस) श्वयथु, उपचय, उद्द, आभ- व्य तोद द ई 


| साद. सकत) ल | विकारोको पेदा करता हे ॥६५। || | 
॥ नाश करताहे, अन्नमें रुचि करताहे) ह 


कण्डू, त्रण, कृमि इनको नष्ट करताहे, 

मांसका भेदन, शोणितके समूहका भेदन 
~ ~ ९७ र 

करतादे,बन्धोंका छेदन, मार्गाका खोलना, 


| कफकी शान्ति . इनको करताहि, लघु, 
॥ उष्ण और रूक्ष होताहे ॥ ६४ ॥ 

|| सएवंगुणोऽप्येकएवात्यर्थमुपयु 
|| ज्यमानोविपाकमप्रभावात्‌ । प 
` स्त्वमुपहन्ति, रसवीर्येप्रभावा | 


CET Panini Kanya Maha Vidyalaya 


न्मोहयतिग्लापयातिसादयतिक । 
षैयति, मूच्छयतिनमयतितमय । 
तिन्नमयतिकण्ठंपारिदहतिशरीर || 
तापमुपजनयतिबलंक्षिणोतितृ | 
ष्णांजनयतिवायव्यञ्िबाहुल्या | 
दञ्नममददवथुकम्पतोदभेदैश्वरण 
भुजपारश्वपृष्ठभभृतिषुमारुतजा 
न्विकारानुपजनयति ॥ ६५॥ | 
एवं गुणका एकभी रस, अत्यंत उपयोग || 
किया विपाकके प्रभावसे पुंस्त्वका | 
नाश करता है, रस और वीयेके प्रभावसे || 


मोह, ग्लानि, साधन, कर्षण) मूच्छन 
नमन तम, भ्रम इनको करता हे, कण्ठः || 
दग्ध करता हे, शरीरमे ताप | 


पैदा करता हे, बढको क्षीण करताहे, || 


तृष्णाको जनमाताहे, वायु और अंग्निकी || 
अधिकतासे भ्रम, मद) उपताप | 


«>> जार 
अश 


भुजा, पार्थ, पृष्ठ आदि स्थानाम | 


तिक्तोरसःस्वयमरोचिष्णुररोच 
कन्नोविषधरःकमिधोमच्छादाहक 
ण्डकृष्ठतृष्णण्रशमनःत्वङ्माँस 

योःस्थिरीकरणोज्वरघोदीपनः 
पाचनःस्तन्यशोधनोलेखनःङ्ेद Mh 


( ३ ७ ) Digitized ०च्रकसाहेतायाम. |. Kosha 
तिक्तरस स्वयं रुचिके क्षीण करने क न 
वालाहे, अरोचक, विष ओर कृमि इन- ङदस्योपयोक्ता रुक्षःशीतोगुरु 
का नाशक है, मूच्छा, दाइ, कण्डू.| ^ ॥ ६८ ॥ 
कुष्ठ, तृष्णा इनका, प्रशमन ओर त्वचा|. कषाय रस संशमन, संग्राही,संधांरण, 
मासको स्थिर करताहै, ज्वरनाशक, पौडन) रोषणः शोषण, स्तंभन करताहे, || 
दीपन, पाचन और स्तन्यका शोधन और रक्तापतका मशमनह, शरी- 
और लेखन है और छेद, मेदा, वसा, रमे केद करे) रुक्ष शीतल ओर ||; 
मज्ञा, लसीका, पूयः स्वेद, मूत्र, पुरीष) टर ॥ ९८ ॥ र 
पित्त, कफ इनको सुखाताहे और | सएवंगुणोऽप्येकएवात्यथमुपय | 
शीत लघु होताहे ॥ ६६ ॥ ज्यमानआस्यंशोषयति, हृदयंपी || ` 


सएवंगुणोऽप्येकएवात्यर्थमुपयुज्य | इतिः उदरमाध्मापयति, वाचं 
मानोरोक्षयात्सरविषदस्व्ञावा | "छिः सतारे नक्षत 
चरसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमज्ञश | 'मावत्वमापादयति, पॉस्त्वमुपह 


0) क्राण्युच्छोषयतिस्रोतसांखरत्व | 1? हान्छ गात | 


~ = खि | मत्रपुरीषाण्यवगृह्माति,क्षय 
मुपपादयतिबलमादत्तेकर्षयतिमो | £ ते. तर्षयाति 
| ति, ग्लापयति, तषेयति,स्तम्भ 


याति, खरविषदरूक्षत्वात्पक्षवध 
ग्रहापतानकार्दितप्रभुतींश्ववातावि 


|| एवं Ei एकभी रस अत्यंत कारानुपजनयतीति ॥ ६९ ॥ 
उपयोग करनेसे रूक्ष, खर, विषद 


|| स्वभावका होकर, रस, रुधिर, मांस,| एवं गुणका वह एकभी रस,अत्यंत उप-||, 
मेदा, अस्थि, मज्जा शुक्र इनको, अत्यंत, योग) करनेसे सुखका शोषण, हृदयका पी | 

|| सुखाताहे, स्रोतांकी खरताको करताहे डन,उद्रमें आध्मान,वाणीका मरहणःोता || 
 ||बळकारक, कर्षण मोह करताहै और|क बन, णताका करना/पस्त्वकानाश || 
|| बदनका शोषण करतादे और अन्यभी|इनको करताहे और बळात्कारसे जराको 
, || बातविकारोंको करताहे ॥ ६७ ॥ आल. करताल भात मस] पळ सा 


| . 2, बंधन करताहे और कृशता, छानि तषा, || 
|| कषायोरसःसंशमनःसंग्राहीसन्धा |स्तम्ब इनको करताहे और खर, विषद, || 
_ रणःपीडनोरोपणःशोषणःस्तम्भ 


रुक्ष होनेसे पक्षत्व, ग्रह, अपतानक || 

हेष्मरक्तामितप्रर .  'अर्दित आदि, वातके विकारोंको पेदा 

लेष्मरक्तापेत्मशमनःशरीर ` | 
र्र == CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ०. 


हयतिवदनमुपशोषयातिअपरांश्च 
वाताविकारानपजनयाति ॥६७ ॥ 


करताहे ॥ ६९ ॥ 


छ 


करते हे ॥ ७२ ॥ 


Digitized By ३८ यास, 65 Kosha ( > रे १ 
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एवमेतेषड्साःपृथक्तेनवामात्रशः | यथापयोयथासपियंथावाचव्य 
सम्यगुपयुज्यमानाउपकारकरा | चित्रको । एवमादीनिचान्यानि 
अध्यात्मठोकस्यापकारकराःपु | निर्दिशद्रसतोत्रिषक्‌ ॥ ७३ ॥ 
नरतोईन्यथोपयुज्यमानांस्तान्‌ | जैसे दुग्ध और ची और जैसे चन्य 
बिद्वानुपकारार्थमेवमात्रशःसम्य ओर तीता एवं आदि अन्याकोमी | 


2०20884 रससे उपदेश करे ॥ ७३ ॥ 
गुपयाजपोद त ॥ 2-1 मधुरंकिञचदुष्णंस्यात्कषायंति 


स प्रकार ये छःओं रस पृथक्‌ २| _= 
वा माजे भढी प्रकार उपयोग किये कमवच। पा 
अध्यात्मलोकके उपकारके कता हे, चानूपमामिषस्‌॥ ७४ ॥ ॥ 
अपकारके कती इससे अन्यथा, उप और जो मधुर किंचित्‌ उष्णहे ओर 
योग किये हुए होते हैं, उनको बुद्धिमान्‌ जो कषाय तिक्त जैसे बडा पंचमूल 
उपकारके लिये मात्रासेही भली|और जैसे जलका मांस ॥ ७० ॥ || 


प्रकार उपयोग करावे ॥ ७० ॥ लवणं॑सेन्धवंनोष्णमम्लमामलके 
भवन्तिचात्र । तथा । अकोगुरुगुडुचीनांतिक्ता 


शीतंवीर्य्येणयदडव्यंमधुरंरसपा नामुष्णमुच्यते ॥ ७५॥ | 
कयोः । तार लय आओ जेसे सेन्धव, लवण, उष्ण नहीं ओर । 
ष्णकटुकतयांः ॥ ७१ ॥ आमला, अम्लहे आख अगर गिलोह ये 
इसमें ये छोक हैं किजो द्रव्य [ उष्ण कहीहें ॥ ७५ ॥ || 
ean अ जो म | किखिदम्लंहिसंग्राहिकिखिदस्ल | 
ओर जो उष्ण और कटक उनमे ति यथाकपित्यसंगाहि || 
तेषांरसोपंदेशेननिर्देश्योगुणसंग्र | भेदिचामलकेतथा । पिप्पठींना | 
हः । वी्म्यतोविपरीतानांपाकत | गरवुष्यकटुचाउप्यमुच्यत ७६|| | 
संग्राहीदे कोई -|६ ` 
श्वोपदेक्ष्यते ॥ ७२ ॥ र कोई अम्छ संमाहीई कोई अम्ल | 
_  . क भिदकटे जेसे केय संग्राहीही ओर आम|| 
उन सबके गुणांका सा रसाके लक भके पीपछ, सोंठ, येवृष्य ( 

उपदेशसे दिखाने योग्यहे ओर वीयसे गक) दोर क अन्ये 

जो विपरीत हें उनका पाकसे उपदेश १ ” ९ ७ शीत डर द्य 


0, 
र 
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$ ( २ ३२ ) ०५८८८ कसादित्रासाम्न,।>,०" (छह 
त्वन्यथामता । तस्माद्रसोपदशे शीततासे मध्यम और कषेणमें अवर, 
ननसर्वेद्रव्यमादिशेत्‌ ॥ ७७ ॥ ।कॅषाय, स्वादु, तिक्तक होतेहे तिक्तसे 
कषाय स्तम्भन, शीतहें, वह इरडेम ह ल अतिशीत 
न्यथा मानाहै तिससे रसके उपदेशसे दोर ल अवरई a i 

सच ट्रव्यका उपदेश न करे ॥ ७७ ॥ |६ 
ष्ठेुल्यरसेऽप्येवरव्यबरव्येगुणा | अम्लात्कहुर्ततस्तिक्तोलुत्वादु 
न्तरम्‌ । रोक्ष्ात्कषायोरुक्षाणा | चमोमतः । केचिहघूनामवरामि 
मुत्तमोमध्यमःकट्‌ः ॥ ७८ ॥ | च्छंतिलवणंरसम्‌ ॥ ८१ ॥ | 

|| क्याकि तुल्य रसके देखने परभी। अम्लसे कटु ओर उससे तिक्त छघु| | 

इसप्रकार द्रव्यका भिन्न गुणहे रूक्ष होनेसे। | होनेसे उत्तम मानाहे कोई तो लघुरसोंमें 


०, ०२ 


| काय रूक्षाम उत्तम आर मध्यम कटु) ढवण रसको अवर मानते ह ॥ ८१॥ 


द गोरवेलाघवेचेवसो<वरस्तूअयोर || ˆ ¦ 
तक्ताडवरस्तथाष्णानामुष्णत्वा | पि। परञ्चातोविपाकानांलक्षणं 
हृवणःपरः। मध्यो$म्लःकटुक 


| 
सम्प्रवक्ष्यते ॥ ८२ ॥ ं 
0 0 लि पजामधुर पर: | म । और वह गौरव और लाघपवर्मे | 
ध्योऽम्होळवणश्चान्त्योरसःस्नेहा दोनों अवरहै,इससे आगे विपाकोंके लक्ष- | 
निरुच्यते ॥ ७९॥ . णोंको कहतेहें ॥ ८२ ॥ 

उष्णोंमें तिक्त अवरहे और उष्ण| कॅडुतिक्कषायाणांविपाकःप्रा 
होनेसे लवणपर उत्तमहे अम्ल मध्य हे) यशःकटुः । अम्लोऽम्लंपच्यते | 


आर कटु अंतमेहे सिग्घो में मधुर श्रेष्ठ स्वादुमधुरलवणस्तथा ॥८३॥ 
र अम्ल मध्यह ओर लवण अन्त्य 


| 
हतेहें टु , ई 
हे ये दोर्नोरस स्नेहमे कहतेदै ॥ ७२ ॥| षेः तिक्त! कषाय इनका विपाक | 


नर 


प्रायः कटु होताहे, अम्ल का पाक 
मध्यःकष्टावराःशेत्यात्कषायस्वा अम्ल, स्वादु और छवणका मधुर 

दावक्तकाः । तिक्तात्कषायोम |इोताहै ॥ ८३ ॥ 
| शुरःशीताच्छीततरः्परः। स्वादु | मधुरोलवणाम्लोचल्निग्धभावास्न 
 गुरृत्वादाषिकःकषायाहृवणोऽ | योरसाः। वाततूत्रपुरीषाणांमा 
॥ ८ योमोक्षेसुखामताः ॥ ८४॥ | 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 5व्सूञस्थानम्‌ 0,541 Kosha ( २ ३ ३ ) 
र स्स्स ्स् स्स्स स्स्स या क्क 


"००-55 > त्र त्र वि | 
मधुर आर लवण, अम्ल ये तीनों। विपाकके लक्षणका अल्प, मध्य 
॥ रस स्रिग्वस्वभावहे ओर प्रायः वात अधिकताकों द्रव्यके गुणोंकी विठो 
3 मूत्र आर मल इनके मोक्षम सुखके | तहां तहां देखे ॥ ८८ ॥ 


दाता कहेंहें ॥ ८४ ॥ तीक्ष्णरुक्षेमदुखिग्धलघृष्णंगुरु 
। कटातककषायास्तुरुक्षावाख 


हु देमोभेदश्यन्ते शीतलम। वीर््यमष्टविधंकेचि 
यारसाः । दुःसाविमाक्षच्य्यन्त | त्केचिद्दिविधमास्थिताः ॥८९॥ 
वातविण्मूत्ररेतसाम्‌ ॥ ८५ ॥ | ओरतीक्षण, रुक्ष, मुद, स्निग्धा) 
कट, शतक्त; कषाय, येताना रस उष्ण, गुरु) शीतल यह आठ प्रकारका 
रूक्ष स्वभावद आर वात, मल, मूत्र, | वीय कोई कहतेहें ओर कोई शीत उष्ण 
॥ वीय इनके मोक्षमें, दुःख दातादे ॥८५॥ |के भदसे दो प्रकारका कहतेहें ॥ ८९. ॥ 
त । मधुरःसृष्टविण्मूत्रोवि | नयाक्रिया। नावीय्यकुरुतेकिचि 
पाकेकफशुक्रलः ॥ <६ ॥ | त्सवावीस्येकताक्रिया ॥ ९० ॥ || 
|| कटुरस शुक्रका नाशक, मछ)| जिससे जो क्रिया कियी जाय वह|| 
॥ मूत्रका बन्धक, विपाकमें वातलहे. मधु-|वीर्य होताहे वीयेके विना बीज कुछ नह | 
रस मलमूत्रका स्रष्टा, विपाकमें कफ|करसक्ता सब क्रिया वीयकी की हुई॥ 
|| शुक्रका वद्धकहे ॥ <६ ॥ होतीहे ॥ ९० ॥ 
|| पित्तकत्सृष्टविण्मत्रःपांकेशम्लःशु | रसोनिपातिदरव्याणांविपाक'कर्म्म 
कनाशनः । तेषांगुरुःस्यान्मधुरः | निर्ठेयों । वीम्येयावदधीवासा | 
कटुकाम्लावतोऽन्यथा ॥ ८७॥। ज्षिपाता्चोपलायते ॥ ९१ ॥|| 
||लिश आर गकम अक्रनार%% २० निपातसे वीयेको प्राप्त होतेहे ॥ ९१ ॥ | I 


|| सबके मध्यमे मधुररस गुरुह और | 
कटुक और अम्ल इससे अन्यथा] रसवीर्येविपाकानांसामा्यय Eos | 
| ( लघु हे ॥ ८७ ॥ स्यलक्ष्यते । विशेषःकमेणाञचैव 
विपाकलक्षणस्याल्पमध्यूयरत्व ws ७ ॥ 
| मेवच । इव्याणांगुणवेशेष्याचत सीसे और कर्मोका विशेष 
| तरतत्रोपलक्षयेत्‌ ॥ ८८ ॥ सव 


_,-(), Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ho 
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कटुकःकटुकःपाकेवीर्योष्णश्चि | पोहति। गुणसाम्येरसा्दीनामि 


त्रकोमतः । तइददन्तीप्रश्षावाजुवि | तिनेसर्गिकंबलम्‌ ॥ ९७ ॥ 


गाटाकी जड ) प्रभावसे मनुष्यको विरे-|बछेषे ॥ ० ॥ 
चन करतीहै ॥ ९३ ॥ सम्यग्विपाकवीय्यांणिप्रश्षावश्या 


विषंविषघरमुक्तंयत्मज्षावस्तत्रकार | प्युदाहृतः ॥ ९८ ॥ 


वप्रभावितम्‌ ॥ ९४ ॥ वणन किये ॥ ९८ ॥ 


ओर विषको विषनाशक जो कहाहे लन मति 
उसमें प्रभाव कारणँदै राई अनुढोमन। रस्‌ । जहनमाणनाहादमाईव 
|| जोहे वहभी प्रभावकाही प्रभावहे ॥९४॥| रुपलायतं ॥ ९९ ॥ 


मणीनांधारणीयानांकर्मयद्विविधा | इससे आगे छः ओरसोंके विज्ञानक 
झै न > वणन करतेह स्नेहन, प्रीणन, आह्लाद 
न प णत मार्दव इनसे मुखमें स्थित होतांहे॥९९॥ 
न ३11 +१ ॥ | मुखस्थोमधुरश्षास्यंव्यामुवाहि 

: धारण करने योग्य मणियोंका जो| द्री काक 
नाना प्रकारका कहै वहभी प्रभावका SE | न्तहर्षातुखस्तवा 
किया है तिससे प्रभाव चिन्ता करने| वेदनात्मुखबोधनात्‌ । विदा 
gs * ~ + © 
अयोग्य ह ॥ ९५ ॥ हाचारयकण्ठस्यप्राश्यवाम्लरस 


किञ्चिद्रसेनकृरुतेकर्म्मवीर््येण | वदेत्‌ ॥ १०० ॥ 


` अपर वीयसे कोई गुणसे पाकसे और और कण्ठके विदाइसे भक्षण किये हुए 
कोई प्रभावसे करताहे ॥ ९६ ॥ . अम्लरसको कहे ॥ १०० ॥ 


कस्तोवीरय्यप्रभावस्तान. | प्रलीयनक्लेदविष्यन्दलाघवंकुरुते 


णम्‌ । ऊद्धानुलोमनंयञ्चतत्मश्ञा | ,भठीमकार विपाक, वीर्य, प्रभाव, | 
„| षण्णांरसानांविज्ञानमुपदेक्ष्याम्यतः|| 


. | चापरम्‌। दव्यंगुणेनपाकेनभरभञा | मधुररस मुखको व्याप्त कर्ता आर | 
|| वेणचकिज्चन ॥ ९६ ॥ मानो लेप कर्ता हुआ प्रतीत होताहे || 


दाताके हषसे मुखके ख्रावसे ओर | 
कोई द्रव्य इससे कमेको करे हे और स्वेदन ओ मुखके बोधनसे ओर सख|| 


रचयातिमानवम्‌ ॥ ९३ ॥ रस आर विपाकका वाय नष्ट करतार hs 
कटुक पाकमें कटु और वीर्यमें उष्ण|और इनतीनोंका प्रभाव नष्ट करताहैरस || 
चित्रक मानाहे तिसीप्रकार(दन्ती जमाळ|आदिके एणसाम्यमे यह स्वाभाविक 


TD 
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द 
मुखे। यःशीघंलवणोज्ञेयःसविदा तथमर्थसम्सयुक्ते्रवतोयथाव | 


हान्मुखस्यच ॥ १०१ ॥ दूद्व्यकर्माधिकारेवचःपरन्त्वाह्‌। 


जो मुसमें गता हुआ छेद, विष्यन्द| रविकाराणांवेरोधिकानांलक्षणम | 
लाघव शीघ्रतासे कर) वह मुखके बिदा नतिसंक्षेपेणोपदिश्यमानंशुश्रूषाम 
| लवण रस जानना ॥ १०१॥ हेति ॥ १०५ ॥ 
संवेजयेयोरसानांनिपातितुदतीव 


च । विदहन्मुखनासाक्षिसंस्रावी | ईस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रे | 


अग्रिवेश बोलेकि, हे भगवन्‌ ! 

सकटुःरमृतः ॥ ३०२ ॥ सत्य अर्थकी सम्पदासे युक्त द्रव्य, 
जो जिद्वामें पीडाकरे ओर निपातमें|कमाधिकारके विषे यथार्थ यह आपका 
तोद करताही ओर दग्ध मुख वचन सुना परन्तु विरोधीजो आहारके 
नासिका, अक्षि इनका स्राव करे वद कटु विकारे उनके लक्षणको विर्तारसे उप 
रस कहाह॥ १०२ ॥ देश किये हुएको आपसे सुना चाह- 


[ ०0 a 3! ह 


प्रातहान्तनिपातेयारसनर्वदते (तह ॥ १०५ ॥ 
नच । सतिक्तोमुखवेषयशोषम | तमुवाचभगवानात्रेयः । देहधा 


हादकारकः ॥ १०३ ॥ तुप्रयनीकभूतानिद्रव्याणिदेहथा | 


जो निपातमें रसनाको नष्ट करे| तुविरोधमापायन्तेपरस्परविरुदा | 
ओर स्वादु नहो सुखका वेषद्य ( भेदन ) 


कहाहै ॥ १०३ ॥ राणिदेशकालमात्रादिभिश्चापरा | 
वेषयस्तम्भजाड्येयोरसनंयोजये | णितथास्वभावादपरागि १०६॥ || 
सविकार्यापेद्वाते ॥ १०४ ॥ |कि देह धातुके अत्यनीक विपरीत जो|| 
जो रस रसनाम वेषद्य, द्रव्य हैं वह देह ओर धातुके विरोधको|| 
जडताको करे और मानो कण्ठको बांधले प्राप्त करते हे आर कोई सयोगसे परस्पर || 
विशेषकर काशकारी वह रस कषाय विरुद्ध हें कोइ संस्कारसे कोई देश काळ || | 
कहाई इति ॥ ९०४॥ मात्रा आदिसे ओर तसही कोड स्वभावस || | 
एवेवादिनंभगवन्तमात्रेयमभिवेश ।विरोधी, होजाते हैं ॥ १०६ ॥ 
उवाच । भगवच्‌ तदि | तनयान्याहारमपिङलवि 
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प्युज्य॒न्ततषामंकदेशव्राधकम उसके अनन्तर आत्रेयकी अनुमतिसे 
धिरत्योपदेक्ष्यामः ॥ १०७॥ भिद्रकाप्य अग्निवेशको बोले, कि-एक 
उनमें जो भोजनके विषय अधिकतर म मत्स्यको छोड़कर संपूर्ण 


उपयोगी हे उनका जो विरोधी एक देश 


०७ 


4| उसके अधिकारसे उपदेश करतेहे १०७॥ 
'नमत्स्यान्पयसासहाभयवह्रेदुभ 
यंह्येतन्मधुरंमधुरविपाकान्महाजि 
ष्यन्दिशीतोष्णत्वादिरुड वीर्य्य 
विरुद्धवीय्येत्वाच्छोणितप्रदूषणा 
य॒महाभिष्यन्दित्वात्मार्गापरोधा 


यच ॥ १०८ ॥ 


द्धक संग मत्स्याको भक्षण न 


NN 


है विरुद्धवीर्य होनेसे विरुद्धवीर्य 
|| शोणितको दूषित करनेके लिये महाभिष्य 
||न्दी होनेसे मार्गोके उपरोधकारी हैं १०८ 
तदनन्तरमात्रेयवचनमनुनिशम्य 
भद्रकाप्योऽसिवेशमुवाच। सर्वा 
नेवमत्स्यान्पयसासहाःयवहरेत 
कस्माच्चिलिचिमात्‌। स 


पुनःशकलीसवेतोलोहितराजि 


करे क्‍योंकि ये दोनों मधुर मधुर है. 
|| विपाकसे शीतोष्ण महाअभिष्यन्दी 


मत्स्याको दूधके संग भोजन करे, क्या- 
कि वह शाकाले आर सवतः लोहित 
जि (पंक्ति) ओर लोहितप्रकार- 
रको शाकाले कहते हैं आर वह | 
भूमिम विचरताहे यदि उसको दुग्धके 
संग भक्षण करे तो शोणितसे उत्पन्न वा 
विबन्धसेउत्पन्न व्याधियोंके मध्यमे कोइंसी 
व्याधिको अवश्य प्राप्त होताहै ॥ २०९॥ 
Ne ~ 
नातिगवानाजेयः । सवोनेवम 


AT aha 


त्स्यान्नपयसाभ्यवहरेद्विरोषतस्त 
चिलिचिमंसहिमहाभिष्यन्दितम 
त्वात्स्थूललक्षणतरानेतान्व्या 
धीनुपजनयत्यामविषमुदीरयति 
च ॥ ११० ॥ 


यह वात नहा यह भगवान्‌ आत्रेय 
कहते 


) कि-सबही मत्स्यांको दधके 
संग न खाय ओर चिलिचिमको विशे- 
षकर भक्षण न करे, क्योंकि वह अत्यन्त 
महाभिष्यन्दी होनेसे स्थूललक्षणवाली 
इन व्याधियांको पेदा करताहे और 
अत्यन्त आमविषको बढाताहे ॥१९०॥ 


ग्राम्यानूपोदकपिशितानिमधुति 
लगुडपयोमाषमलकबिसोरवेरूढ 

न्येश्वनेकधाअयात्‌। तन्मल 
अवाधिय्योन्ध्यदेपथुजायाविक ||. 


| जडता, वाणीकी मूकता,मे- 
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लमूकतामेन्मिण्यमथवामरणमा | नवास्तुशाकंनलिकुचंपकमधुपयों || 
मोति ॥ ३११ ॥ भयांसहोपयोज्यम्‌ । एतद्धिमर || 
ग्राम्य और अनूप जळके मांसको| णायाथवाबळवर्णतेजोवीय्योपरो || 
मधु, तळ, गुड, दुग्धा उड़द, मूलक, धायालबुव्याधयेषाण्ड्यायच ११४ || 
[वष इनक सग आर स्वय उत्पन्न 
अन्नोंके संग मिलाकर, न खाय उसका| वथुएकै शाकको पके इए लिकुचको 


मळ यहहै, कि बधिरता, अन्धता,| जि आर दूधक संग भक्षण न कर| 
क्योंकि यह मरणके लिये अथवा बळ || 


न्मिण्य,अथवा,मरणको प्राप्त होताहै ९९९ |वर्ण? वीर्य, तेज. इनके उपरोधके लिये | 
नपोष्करंरोहिणीकंवाशाकंनक शप पा >> 
ho € चर ~: 
पोतान्सार्षपतैलभृष्टान्मधुपयो ु 
श्यांसहाश्यवहरेत । तन्मह | ँदेवलिकु चपर्कनमाषसूपगुडस 
हाम्यव्हरत । तन्टछाह | तित्रिःसहोपयोज्यवैरोधकत्वात्‌॥ 
शोणिताभिष्यन्द्धमनीप्रतिचया उसी पक हुए 2 यी 
पस्मारशंखकगलगण्डरोहिणीका ।_ और उसी पके हुए लिकुचकों उद्‌ | 
णामि | दाळ गुड, घीके संग न खाय 
नामन्यतमंप्रामोत्यथवामरणांमे क्योंकि वे परस्पर विरोधी हे ॥११५॥ || 


ति॥११२॥ 
पाष्कर वा रोहिणीके शाकको वा्‌ तथाम्रातकमातुल़ज्ञालकुचकर 


कपोतोंको सरसोंके तैकर्मे भूनकर मधु| मर्दमोचदन्तशठबद्रकोशाम्रभ || 
वा दुग्धके संग भक्षण न करे, उसका| व्यजाम्बवकपित्थतिन्तिडीकपा || 
मूल पहर कि शोगितका अभिप्यन्द | रावताक्षोटपनसनालिकेरदाडिमा || 
धमनिका नाश) ) शंखक, गल- राणिचान्यानि || 
गण्ड, रोंहिणीक, इनमेंसे कोईसी व्याधिको मलकान्येवग्मकार | 
बा मरणको प्राप्त होताहै ॥ ११२॥ | सर्वेचाम्लंब्रव्यमद्र्वेचपयसासह 
नमूलकलशुनकृष्णगन्धाजेकसु | विरुद्स्‌ ॥ १३६॥ 
मुखसुरसादीनिभक्षयित्वापयःसे | तिसी प्रकार आम्रातक, मातुंग) 
व्यंकुडाबाधभयात्‌ ॥ ११३॥ ।७कुच) कर्मद कि 
आर मढी,ठइसन,कृष्णगन्धा,अजक) कोशाम्रभन्य, जाम्बव, | 
सुमुख, सुरसा आदिको भक्षण करिके, | पारावत अकराट 
दूधको कुष्ट होनेके भयसे न पींवे॥ ९१३ | दाडेम; 
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अन्यपदाथ आर सब प्रकारका द्रव, | मायूरमांसमेरण्डसीसकासक्तमेर 


अद्रव, अम्ल, दुग्धके संग विरुद्धहे ११६ ण्डाम्रिएष्टसयोव्यापादयति १२० 
|| कगुवरकमकुठककुलत्थमार्षाने मयूरका मांस एरण्डके सीसकमें 
ष्पावाःपयसासहविरुदाःपस्षोत्त |भिलकर और एरण्डकी अभिमें पककर 


CNN IO 


_ रिकाशारकंशाकरोमरेयोमधुचस शीघ्र, मरण करता हे ॥ १२० ॥ 
होपयुक्तंविरुद्धवातचातिकोपय | वदेवभस्मपांसुपरिध्वस्तसक्षोठ्र 
| ति॥ ११७॥ मरणाय ॥ १२१ ॥ 
|| कंश, वरकम, कुष्ठक, कुलथी, ओर वही भस्म और पांझुसे भ्रष्ट 
| निष्पाव ये दूधके संग विरुद्ध हैं, पझो-|( सुना ) हुआ सदत सहित मरणके 
||त्तरिकाका शाक शकराका भेरेय और|छिये होताहे ॥ १२१ ॥ 
मधु-ये संग भोजन किये हुए विरुद्ध हे। हारीतकमांसंहारिदामिशष्टंसयो 
और वातके अत्यन्त कोपकारी हं१९७॥| व्यापादयति । मत्स्यतेलानिस्ता 
| हारिद्रकःसषेपतेलमृष्टोविरुदपि | इनसिद्धाःपिप्पल्यस्तथाकाकमा 
तञ्चातिकोपयति पायसोमन्था | चीमध॒चमरणाय ॥ १२२ ॥ 
नुपानोविरुद्धः । उपोदिकातिल । मस्स्यके तेलमें पकाई पीपल और 
कल्कसिद्वाहेतुरतीसारस्य ११८ |काकमाची ओर मधु मरणके लिये 
सरसोंके तेलमें भुनी हलदी विरुद्ध होतीहे ॥ १२२ ॥ | 
पित्तको कुपित अतीव करती हे, मंथके| मचाष्णमुष्णाचंस्यचमधुमर 
` ||अदुपानसे पायस विरुद्ध हे और पोईके| णाय ॥ १२३ ॥ 
शाक तिलके कल्कमे सिद्ध इए अतिसारके| उष्ण मधु और उष्णके रोगीको 
हेतु होते हैं ॥११८॥ मधु मरणके लिये होतेहे ॥ १२३॥ 
| बलाकावारुण्याकुल्माषेरपिवि | मधुसपिषीतुल्येमधवारिचान्तारि 
|| रुदा । सवशकरवसापारभृष्शास | क्षसम धतंमधुपुष्करबीजंमधुपीत्वो 
| थोव्यापादयाते ॥ १३९ ॥ | ष्णोदकंभहातकोष्णोदकमू) २४ 
|| वारुणी और कुल्माषोंके संग, बला- और तुल्य घृत और मधु और 
विरुद्धहे और वही शूकरकी|आकाशका जल ये तुल्यो और मधु, 
मुनी हुई शीघ्रही मरण करती पुष्करबीज, मधुपीकर उष्णोदक, भल्ला-| 
॥ _ ` [तक और उष्णोदक ॥ १२४ ॥ | 


F - anya Maha lyalaya ECHO. 
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Ee 
तकसिद्धःकम्पिकःपर्युषिताका |संपादकी विधिसे विरुद्धे वह हित नहीं 


होता ॥ १२८ ॥ । 
ळत. > विरुददेशतस्तावद्रक्षतीक्ष्णादि 


दिष्टम्‌ ॥ १२० ॥ धन्वनि । आनूपेलिग्धशीतादि 
मटटेमें सिद्ध कंपिछक ओर वासीका भेषजंयन्निषेव्यते ॥ १२९ ॥ 


| कमाची अंगारका शूल्य ( मांस ) भास-|_  देरसे विरुद्ध तो यहें कि रूक्ष ओर 


तीक्ष्ण पदारथ धन्वदेशमें और अनूप-| 
पक्षी ये विरुद्ध पदार्थ के अनुसार |. खिग्च, शीत आदि औषधका 


पता श्लोकाः । जो सेवन है वह विरुद्ध है ॥ १२९ ॥ 


८ पक 5 = कालतोऽपिविरुदयच्छीतरुक्षा 
यत्किञ्चिद्ोषमासायननिहेरति दसेवनम्‌ । शीतिकाठेतथोष्णेच 


$ न हारजातंतत्सवेम >> as 
nh Men णी कटुकोष्णादिसेवनस्‌ ॥ १३०॥ 
हितायोपप च्‌ और जो शीत रूक्ष आदिका सेवन 


इसमें ये छोकहे जो कोई पदार्थ | शीतकाळ और उष्णकालमें कटुक | 
| दूषित होकर कायामेंसे आहारके समू-|उष्ण आदिका सेवन वह कालविरुद्ध 
|| इको न निकासै) वह सब अहितको प्राप्त हे ॥ १३० ॥ | 


व्ह. विरुद्ममनलेतद्न्नानुरुपंचतुर्वि 
यच्चापिदेशकालाशनिसात्म्यासात्मय | थे । मधुसापःसमप्रतमात्रयातद्ि 
निलादिभिः । संस्कारतोवीर्स्य र्ध ॥ | 
रुध्यते ॥ १३१ 

तथ्वकोष्ठावस्थाक्रमेरपि॥१२७॥| चार प्रकारकी अग्निमे जो अगनिके|| 

और जो देशकाल, अग्नि सात्म्य, अनुरूप नहो वह अगिविरुद्ध होती है 13 
|| असात्म्य-बात आदिसे संस्कार, ओर समान तुले हुए मधु और सपि मात्रासे| न. 
|| शार्यसे कोष्ठकी अवस्था और णानिसे १९७ विरुद्ध है ॥ ९३९ ॥ | 
परिहारोपचाराभ्यांपाकात्संयोग | कटुकोष्णादिसात्म्यस्यस्वादुशी || 
तोऽपिच । विरुद्धतञ्चनहितंह | तादिसेवनम्‌ । यत्तत्सात्म्यावेरुं | 
्संपद्विधिभिश्वयत्‌ ॥ १२८ ॥| डन्तुविरु॑त्वनलादिभिः ॥1३२| 
परिहार और उपचारसे पाक ओर उष्ण प्रकृतिके मनुष्यको || | 


न वि 
र ` 
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अग्नि आदिसे विरुद्ध सात्म्य विरुद्ध औषध और मृदुकोष्ठको गुर सि 

(कहाताह ॥ १३२ ॥ अषध का जो सेवन वह कोष्ठको विरुद्ध 
यासमानगुणा।यासावरुद्धाज्ञोपषध | दाताहं ॥ १३६ ॥ 
क्रिया।संस्कारतोविरुदन्तयद्भों | अमव्यपायव्यायामसक्तस्यानिल 
ज्यंविषवद्धजेत्‌ ॥ १३३ ॥ कापनम्‌ । ।नद्रालसस्यालसस्य्‌ 


समान गुण और अभ्यासके विरुद्ध गजिनश्लष्मकापनमू ॥१३७ ॥ 

|| जा अन्त आर आषधकी क्रिया वह| श्रम) व्यवाय, व्यायाम इनमें 
आर जा भाजनक अनतर वषका समान | आसक्त मनुष्यका वातकापन आषाधका 

हाजाय वह सस्कारावरुद्ध कहाताहे १३३|निद्राक अलसको आर अलस मचुष्यका । 

ऐरण्डसीसकासक्तंशिसिमांसंत |डिप्म) कोपन औषधिका जो भक्षण वह 
'थेवहि । विरुद्धंवीय्यंतोज्ञेयंवी |अवस्थासे विरुद्ध होताहे ॥ १३७॥ 
` य्येतःशीतलात्मकम्‌ ॥ १३४ ॥| "उच ज्यविण्यनक्तयश्वानु 
और एरण्डके झीसक ( तेहमें )| पक्षितः । त्चकर्मविरुद्धस्याथ 


भिलाहुआ मयूरका मांसभी तिसीप्रकार| चातक्ुदशानुगः ॥ १३८ ॥ 
सस्कार विरुद्ध होंताहे ओर वीर्यसे आर जा मलम्रन्न, [केये विना 
शीतळ रूप पदार्थको ॥ १३४ ॥ भोजन करताहे और जो क्षुधाके विना 
तत्संयोज्योष्णवीर्स्येणदरव्येणस | खाताहे जो अत्यंत क्षुपाके वश होकर 
हसेव्यते । ऋूरकोहस्य चात्यल्पं खाताहे वह कम विरुद्ध होताहै॥ १ ३८॥ 
| मदवीय्यमभेदनम्‌ ॥ १३५ ॥ प्रहार वरुडन्तुवराहादान्िषेव्य 
यत्‌ । सेवेतोष्णंधतादींश्वपीत्वा 
शीतंनिषेवते ।। १३९॥। - 
वराह आदिको भक्षण करिके उष्णका 
सवन कर ओर घृत आदिको पीकर 
शीतका सेवन करे, वह आहारके विरुद्ध 
होताहे ॥ १३९ ॥ 


|| उष्ण वीर्य द्रव्यके संग मिलाकर | 

सेवन किया जाय वह वीयमें मन्द वीयसे 
| विरुद्ध जानना और कर कोष्ठ मनु 
. “यको अत्यंत अल्पवीयमें मन्द और 
||अभेदक ॥ १३५ ॥ 


|| : शरदुकोहस्यगुरुचभेदनीयंतथाब विरुद्धं पाकतश्चापि दुष्दुर्दारुसा 
हु ।. एतत्कोष्ठविरुदन्तुविरुङ | धितम्‌ । अपक्कतण्डुलातर्थपक्क 
थया ॥ १३६ ॥ दग्वचयद्गवेत्‌ ॥ १४० ॥ 
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| ड जो दुष्टो और दुष्ट काष्ठमें भिको और युवाको स्नेह और व्यायामी" च्य 

पकाही, ओर विना पके तण्डुळ, और को बढवानुको विरुद्धभी झूठा होजाताहे. | . 

ॐ ||अत्यन्तपक आर जढाहुआ पदाथ जो| षाण्ड्यान्ध्यवीसपंदकोदराणांवि ॥ | 

| हो, वह पाकसे वि °॥| जफोतरको 
| योगं कसे विरुद्ध होताहै॥ ९००॥  स्फोटकोन्मादभगन्दराणाम' । मू | 

| संयोगतोविरुडंतयथाम्लंपयसा च्छोमदाध्मानगलमहाणा पाणडव 

| सहं । अमनोरुचितंयचहृदिरुदं | मयस्यामविषस्यचेव । 

| र ` मयस्यामविषस्यचैव ॥ १४५ ॥ 

। ड १४१ ' _ | नपुंसकता, अन्धता, वीसर्प, जलोदर 

| और दुग्धके साथ अम्ल, संयोग विस्फोट, उन्माद, भगंदर) मूच्छी 


CE ८२ च 
विरुद्ध होताहे जो मनको न रुचे वह मद, आध्मान, गल्ग्रह, पाण्डुरोग, आम 


हाद्रेरुद्ध कहाताहे ॥ ९४९ ॥ विष ॥ १४० ॥ 


|| सम्पद्दि इतद्वि प्रहणीगदानांशोषास् 

क || (अतिक किलासकुष्ठ 

|} तुतत । आतकान्तरसवापावे पित्तज्वरपीनसानाम्‌ । सन्तान 

॥ पन्नरसमेववा ॥ १४२॥ | टोषस्यतथेवमत्योविरुदमभेन | | 


| और जिसमें रस, पैदा न होय वह दन्तिहेतुम 
| || ओर जो गतरस होगया हो, वा जिसका| ४ ॥ १४६ ॥ || Rs: 
| रस नष्ट होगया हो वह सम्पद्विरुद्ध किलास, कुष्ठ, अहणीरोंग, झोष|| 
। ` |होताहै॥ १४२॥ अस्र, पित्त, ज्वर, पीनस इन रोगांका|| | 
ज्ञेयंविधिविरुदन्तुंभुज्यतेनिभृते |भौर सन्तानके दोषका और गुका 
नयत्‌ । तदेवंविधमन्नस्याद्विरु्ं |^ अन्न हेतु डब हम |. 
मुपयोजितम्‌ ॥१४३ ॥ चान व ेपाचव्रोविकनिमि || 
धीनमिमेभावाःप्रतिका 


ल ८ 
> | 
. \ 
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| और निभ्रृत (तृप्त) हुआ जो भोजन । भथावमगं््रिनन मत 
| करे वह विधि विरुद्ध जानना तिससे| राः । तद्विरो 
| एवम्प्रकारके पूर्वोक्त अन्न भक्षण करनेसे| धिनाञ्चब्रव्याणांसंशमनारथमुपयो 
| | विरुद्ध होतेहें ॥ १४७३ ॥ | गस्तथाविवेश्वडव्येःपूवमाभ 

| ) || सात्म्यतो&ल्पतयावापिदप्तामेस्त | संस्कारःशरीरस्यॉते ॥ १४ 
|“, | रुणस्यच । लेहव्यायामवलिनो | विरोधके निमित हुई 

| विरुद्धवितर्थभवेत्‌ ॥ १४४ ॥ अन्य ज्यापैयोके 

| || ओर सात्म्यसे अल्पतासे और दीसा- जैसे वमन, और 


( २४२ ) Digitized By :क्षरक्रहितासाम + h 


॥ विरोधी द्रव्यांका शान्तिके लिये उपयोग| पांच अकारके रस जिस प्रकार छः ज 
ओर वेसेही ट्रव्यांसे पहिले शरीरका प्रकारके होतेहे जैसे गुणांदी अधिक-|| 


|| सस्कार ॥ ९४७ ॥ तास रस- ऊद्ध, अनु छोमके भागी | \ 
भवतिचात्र । होतेहे ॥ १५१ ॥ | ~ 
विरुद्धाशनजान्रोगान्प्रतिहन्ति | षण्णांरसानांषट्चेवसुविभक्तावि | 
विरेचनम्‌ । वमनंशमनञचैवपूर्यं | भक्तयः। उद्देशथ्यापविद्धश्वदव्या || 
वाहितसेवनम्‌ ॥ १४८ ॥ णांगुणकर्मणि ॥ १५२ ॥ | 
इसमें ये छाकहे विरुद्ध भाजनसे| और छःओं रसोंको भली प्रकार, | 
||पेदाइए रोगोंको विरेचन, वमन, ओर छः प्रकारके विभाग, गुण,कममें द्रव्यों | 
शमन वा पहिलेही हितका सेवन नष्ठ काउद्रेश और अपविद्ध ॥ ९५२॥ || | 
करताहे ॥ ९४८ ॥ प्रवरावरमध्यत्वंरसानांगोरवादि | | 
.. तेत्रश्ठोकाः। | षु । पाकम्रभावयो्िङ्गवीर््यसं | ¦ 
मतिरासीन्महर्षीणांयायारसवि | ख्याविनिश्वयः ॥ १५३ ॥ : f 
निश्चये । दब्याणिगुणक्मभ्यां | और गौरव आदिमे रसोंका अवर | 


उव्यसख्यारसाश्रयाः ॥ १४९॥ |अवर मध्य पाक ओर प्रभावका लिंग, | 
उसमें थे छोकहें कि रंसके निश्च-| वीयकी संख्याका निश्चय ॥ १५३ ॥ || 


|| यमे महर्षियोकी जो मति हुईं, द्रव्य षण्ण | 
| अक्स दरव्योंकी संख्या रस षण्णामास्वायमानानांरसानांयत्‌ || 
आश्रय ॥ १४९ ॥ स्वलक्षणस्‌। यद्यद्विरुध्यतेयस्मा 
' कारणंरससंख्याचरसानुरसलक्ष | येनयत्कारिचैवयत्‌॥ १५४॥ 


'णमू । परादीनांगुणानाञ्चलक्षणा | . और भक्षण वि हुए रसोंका र | 
नि ः ७ ॥- स्विलक्षण जिससे जिसके संगजो विरुद्धहै | 
[EEC Vo « आर जो जिस रोगको करताहे १५४॥ | 


| कारण, रसोंकी : संख्या, रस, आर > ल 
|| अनुरसका लक्षणपर आदि गुणोके पथक रोधिकनिमित्तानांब्याधीनामी 


1९ लक्षण ॥ १५० ॥ षृधञ्चयत्‌। आत्रेयभद्रकाप्यीमे 


पञ्चात्मकानांषट्त्वञ्चरसानांयेन द ॥ ३३५ ॥ 
हेतुना इत्यन्नपानचतुष्क द्रकाप्यायानाम 
NN Ce षड़ाविरोऽव्यायःसमाप्तः ॥ २६॥ “ 


eo 
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' ॥दिखनेसे अन्तराग्रिकी स्थितिका वही 


Digitized By ऽशूञ्ञस्थामस्‌ऽप" Gyaan Kosha ( २४ ३ ) 
|| और विरोधके, निमित्तसेपेदा हुई | प्रसन्न. करता हे, और विपरीत सेवनसे 
|| व्याधियोंकी जो ओषधहै, इस संपूर्णका | अदितकारी होताहै ॥ १ ॥ 
| आत्रेय भद्रकाप्यय अध्यायमें सुनिने | त्स्माद्धिताहितावबोधनार्थमन्न 
|| वर्णन किया ॥ १५५ ॥ पानविधिमखिलेनोपदेक्ष्यामोऽग्नि 


| | इत्यन्नपानचतुष्के आत्रियमद्रकाप्यीयोऽध्यायः ॥२६॥| =~ 

| | सपतर्विशोऽध्यायः ८ तिससे, हे अग्निवेश, हित, अहितके 

| अधातीऽन्नपानविधिमध्यायं ।ज्ञानके लिये संपूण अन्नपान विधिका 

| व्याख्यास्यामः । उपदेश करते हैं ॥ २ ॥ 
इतिहस्माहमगवानात्रेयः । | तत्स्वभावादुदकक्केदयाति, लवणं 


|| इसके अनंतर अन्नपान विधि अध्या-, विष्यन्द्याते, क्षारःपा्चयातिःम 
॥ यका वणन करते हैं यह भगवान्‌ अजेय | धुसन्दधाति, सर्पिःखेहयति, क्षीरे 
| ०० „~~ ~ | जीवयतिःमांसंब्रृहयति, रसःप्री 

मन्नपानमाणिनामाणसंज्ञकाना | धुअवधमर्याति, दराक्षारसोदीपय 


| ` ्राणमाचक्षतकुशलाः । प्रत्यक्ष ति, फ़ाणितंमाचिनोति, दधिशो 
| 
| 


फळदरशनात्तदिन्धनाहान्तराभेः | फंजनर्याते, पिण्याकशावंग्लपय 
स्थितिस्तदेवसत्त्वमूर्जयाति । | ति, प्रनतान्तर्मलोमाषसूप+ दृष्टि 
| तच्छरीरधातुव्यूहबलवणन्द्रिय शुकन्नःक्षारः, प्रायःपित्तलमम्ल 
|| सादकरंयथोक्तमुपसेब्यमानंवि | मन्यत्रमधुनःपुराणाचशालियवं 
परीतमहितायसम्पयते ॥ ३ .॥ | ग्रोधमात, प्रायःसबैतिक्तेवातल 
|| ष्ठ वर्णके गंधरस स्पर और विधिसे मवृष्यञ्चान्यत्वेत्रामपटोलात्‌, | | 
| on प्यक प भायःकढुकेवातलमतष्यचान्य |. 
पिप्पलीविश्वशेषजात्‌ ॥ ३ ॥ || ` 


| इन्धन हे वह सत्वको बढाता दै वही| तिस अन्नपानमें जळ, स्वभावसे|| 
|| शरीरकी धातुओंके व्यूह, वण, बल, छिदकारीहे, लवण विष्यन्द ie 


|| इंद्रिय, इनको यथार्थ सेवन किया हुआ |क्षार पचातहि मधु, संधान करत 
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सिग्घ करताहे, दूध, जीवनकारीदे, मांस| इन दश वर्गोंकी और कृतान्न और 
वृद्धिकारीहे, रस प्रसन्न करताहे, सुरा [आहार योग इन दो. अन्य बर्गको 
जजेर करतीहे, शीधु, अवधमन करतीहै, |रसवीर्य विपाकोसे और प्रभावसे उपदेश 
द्राक्षारस, दीपनकारी हे,फाणित आचयन [करते हैं ॥ ६ ॥ 

( "द करताहे, दधि शोफको न अथ शूकधान्यवर्गः । 
करताहे पिण्याकका शाक शुनिकारीहे, जिसधाशा लि, जी 

|| उड्दकी दाळ मभूत ( अधिक ) अंत-| ` लिगक लम:राकु 
महे, क्षार, दृष्टि और शुक्रका नाशकहै| हित । चूणेकोदीर्घशकश्वगो 
ओर, प्राय; अम्लरस, मधु, ओर पुराने, | रःपाण्डुकलांगुला ॥ ७ ॥ 

शालि, जो ओर, गेटूंको छोड़कर पित्त रक्तशालि, महाशालि, कलम शकु- 
६ ओर ग्रायः संपूर्ण, तिक्त, बेंतका|नाहत तूर्णक, दीघशूक, गौर, पाण्डु 
अग्र, ओर पटोलको छोड़कर, वातरू|क लांगल ॥ ७ ॥ 

और अवृष्य ( वीर्य नाशक ) हैं .ओ।| सुगन्धिकालोहवालाःशालिवा 


प्रायः कटुकरस, पीपल, और सोंठको ख्याःप्रमोदकाः । पतङ्गास्तपनी 
| छोड़कर, वातळ और अवृष्यहैं ॥ ३ ॥ ख्याःप्रमादकाः । [स्तपना 


|) ` परमतोवर्गसं्हेणाहारबव्याण्य सुगंधिक लोहवाल शाढिव प्रमोदक 
| चुन्याख्यास्यामः ॥ ४॥ पतंग और तपनीय और जो अन्य 
| इससे आगे वर्गके संग्रहे द्रव्यांका |उत्तम शालिहें ॥ < ॥ 
व्याख्यान करतेहे ॥४॥  । शीतारसेविपाकेचमधुराःर्वल्प 


|| शुकधान्यशमीधान्यमांसशाक | मारुताः। बद्धाल्पवर्चसःखिग्धा 
| फलाश्रयान्‌ । वगोन्हरितमद्या | ब्रृहणाः्शुकमूत्रलाः ॥ ९ ॥ . 
` || म्वुगोरसेक्षुविकारेकान्‌ ॥ ५ ॥| वे शीतळरस और विपाकमें. मधुर 
| शूकधान्य, शमीधान्य, मांस, शाक, अर अल्पमारुत ओर मलके अल्पवंधक 
| फल, और इरित, मद्य, अम्बु, गोरस, लिग! बह डकल, मूल, हैं॥९ ॥ 


g 


 ||इक्चके विकार ॥ ५ ॥ | रक्तशालिव॑रस्तेषांतृष्णाप्नश्निम 


| दशद्वोचपरोवगोकतान्नाहारयो | Fo न वत 
. 11 ८ गिनाम्‌ at ‘~ नु 2१ ७ 
गिनामू । रसवाय्यावपाकेश्रथ | उन सबमें रक्तशालि श्रेष्ठ दै तृष्णा 
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[ 


याश्वयेचान्येशालयःशुभाः॥८ ॥ 


दक्ष्यतं।। ६ ॥. |और तीनों मलोका नाशकहै और उससे जु 


स्य = 5 द — ला 
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||नीचे महाशालि उससे नीचे कलम | सकोरदूषःश्यामाकःकषायमधुरो 

औरभी उससे नीचे अन्यंशालि होतेहे ९० लघुः । वातलःकफपित्तन्नःशीत 
यवकाहायनाःपांशुवाप्योनेषष | संग्राहिशोषणः ॥ १५॥ 
कादयः । शालीनांशालयःकुषे | कोरदषक औ ञ्यामक य, कसैले 
न्त्यनुकारगुणागुणेः ॥ ११ ॥ मधुर लघु वातळ कफ पित्तके नाशक || 


> च्य 


आर यवक हायन पाझुवाप्य, नेष- शीतल संग्राही शाषण, हातई ॥ १"५॥ 
धक आदि जो शाछिई वे गुण ओर हस्तिश्यामाकनीवारतोयपणींग 


|| अगुणसे शालियोंका अनुकरण करतेहें ११ घाः । पशातिकान्त: 
शीतःखिगधोगुरुस्वादुखिदोषधः | “उ । नाका जनामा 
कलोहित्याणप्रियज्ञवः॥ १६॥ 


स्थिरात्मकः । षष्टिकःपवरोगो | . ह ल 
!कष्णगोरस्ततो और इस्ति श्यामाक नीवार तोय-| 
he ल य. ॥ a के पर पर्णी गवेधुक प्रशातिका जल श्यामाक। 

स्ति गु लोहित्या अणुप्रियंगु ॥ १६ ॥ 


||स्वादु त्रिंदोषनाशक स्थिर आत्म अटीचरुकावरक 
| होनेसे अष्ठदै और गौर और कृष्णरूप| जुकुन्दाझाण्टग | 


॥ होताहे ॥ १२ ॥ स्तथा । शिविरोत्कटजूणाहः || | 
'वरकोद्दालकोचीनशारदोज्ञ्वल | शयामाकसहशागुणेः ॥ १७ ॥ || 
दर्दुराः। गन्धलाःकुरुविन्दाश्वष | पुकुंद झिंटी गर्मती चरुक और आव-|| 
शिकाल्पान्तरागुणेः ॥ १३ ॥ |रक शिविर उत्कट जूणो ये सब गुणोमें 

उसके अनुयायी वरक उद्दालक चीन |श्यामाकके सहशहें ॥ ९७ ॥ || 


शाळक उज्वल ददुर गंधन कुविन्द ये बहुवातश | 
सब शालि षष्टिकसे गुणॉमे अत्यंत र्‌ शीतोगुरु स्वाइबड्ठवा क 
अल्पे ॥ १३ ॥ क्वः । स्थेय्यकृत्सकषायर्तु || 


मधुरश्वाम्लपाकश्वबीहिःपित्तक | बल्यऽ्लेष्मविकारनुत्‌॥१८॥ |. 
रोगुरुः। बहुमूत्रपुरीषोष्मात्रिदो जो रूक्ष शीतळ गुरु स्वाद जिसका 

षरत्वेवपाटलः ॥ १४ ॥ मळ बहुत वातळ हो वह यव होताहे,ओर || 
|, मधुर और अम्लपाक जो व्रीहिंहे वह |स्थिरताका कता कषाय सादित बल्य || | 
|| पित्तकारक और गुरुहे ओर पाटल बहु | कफके विकारका नाशक जो 


|| मूत्र मळ, कारीहे ऊष्ण ओर त्रिदोषकों 
। |करताहे ॥ १४ ॥ 


टं चरकसंहितामराप्र. 
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र 
चहा । मेदःक्तिमिविषन्नश्वबल्यो |नाशक सूप ( दाळ ) में अत्यंत | 
वेणयवोमतः ॥ १९ ॥ कहा हे ॥ २२ ॥ 


ओर वेणुयव रुक्ष कषायके समान रस रुक्ष थैवकपायश्ववातल श्लेष्मपि | 
|| मघुर)आर कफ पित्त नाशक, भेदा क्रिमि| त्तहा । विष्ठम्भीचाप्यवृष्यश्चरा || 
„का नाइक बळकारक होताई ॥ ९०॥| जमाषश्रकीत्तितः ॥ २३॥ || 
सन्धानकुद्वातहरोगोधूमःस्वादु | और राजमाष (रवाश ) रुक्ष कषाय | 
शीतलः। जीवनोबुंहणोवृष्यःङ्नि |वातळ कफ पित्तनाशक विष्टंभी अदृष्य | 
गथः्थै्यकरोगुरुः ॥ २० ॥ |क्हा है ॥ २३॥ 
संधान ( मळ ) काकारी बातहर| ई अपरवातहर/स्नग्धोष्णमधु 
स्वादु शीतळ गेहूं होताहे और जीव-| रोगुरुः। बल्योबहुमलःपुरत्वंमा 
दाता बृहण वृष्य स्निग्ध स्थिरताका] ष शाघधददातच ॥ २४ ॥ ] 
कारी युरुभी गेहेंहे ॥ ९० ॥ | और माष ( उड़द ) अतिवृष्य वातः| 
नान्‍्दीमुखीमधूलीचमधुरखिग्ध॒हिरक, स्निग्ध, उष्ण, मधुर, गुरु, बल्य 
शीतले । इत्ययंशूकधान्यानां डिम ओर शीघ्र पुंस्वको देताहै २४ || 
पूवावर्गःसमाप्यंते ॥ २१ ॥ उष्णाःकषायाःपाकऽम्ला कफशु | 
और नांदीमुखी मधूळी ये दोनो) *निलापहाः। कुलत्थाग्राहिणः || 
मधुर जिग्ध शीतळहें यह सब शूक| कासहिक्काश्वासार्शसांहिताः॥ २५॥| 
धान्य ( बालवाले ) धान्योंका प्रथम वर्ग और कुलत्थ, उष्ण, कषाय, पाकमें, | 


[समाप्त करतेहें ॥ २९ | अम्ल, कफ शुक्र, वात, इनके नाशक ||. 
इति शूक धान्य वर्गः ॥ 


र दु ग्राही, कास हिचकी, श्वास) अश, इनको || | | 
इतिशृकधान्यवगः । हित होतेहे ॥ २५ ॥ | | 
अथशमीधान्यवर्गः । मधुरामधुराभाकंग्राहिणोरुक्षशी | | 


कषायमधुरीरुक्षःशीतःपाकेकटु Mmm on 
घुः । विषदःश्लेष्मपित्तप्नोमुद् २६ 


और मकुष्ठक ( मोठ ) मधुर, | 
सूप्योत्तमोमतः ॥ २२ ॥ पाकमेंभी मधुर, ग्राही, रूक्ष, शीतलरहैं|॥ 
मूग कसला, मधुर, रूक्ष, पित्त, ओर रक्त, पित्त, ज्वर, आदिमे श्रेष्ठ 


0 लघु) विषद, कफ, पित्तका)|होतिदै ॥ २६ ॥ 
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चणकाशमसूराश्वखण्डिकाःसह | वातनुत्‌ । अवल्गुजःसेडगजोनि 
रणवः। ढघवःशातमधुराःसक | प्पावावातापत्तढा ॥ ३१ ॥ 
षायाविरुक्षणाः ॥ २७ ॥ और आदृकी (अरहर ) कफ) पित्तकी 
चणक और मसूर खंडिका और रेण ke वातळ कफ बात र 
। सब लघु, शीतल, मधुर, कषाय, अवल्गुज सेडगज निष्पाव ये वात 


| २७ 4 ॥ ३ १ ॥ 

|| बिरूक्षण होतेहे ॥ २७॥ पित्त हैं व्या 

|| पित्तश्ठेष्मणिशस्यन्तेसृपेष्वाले | काकाण्डोलात्मगुमतानांमाषवत्फ 
पनेषुच। तेषांमसूरःंग्राहीकशा | २ । द्वितीयोऽयंशमी 
योवातलःपरम्‌ ॥ २८ ॥ धान्यवगःोक्तोमहार्षेणा ३२ 
॥ और पिति, छेष्ममें सूप और आले री, काकाण्डोल र स 
|| पनमें श्रेष्ठ होतेहे उनमें मसूर, संग्राही, (२ समान ee क 
|| कषाय, अत्यंत वातळदै ॥ २८ ॥ ( फडा) पात मा ता कहं 
|| स्िग्धोष्णमधुरस्तीक्ष्णःकषायः |^" °` 0०0७ | 
कटुकस्तिलः । त्वच्यःकेश्यथ्वब | 7 या 


ल्यश्ववातघःकफपित्तकत्‌ २९ "ज 

और तिल, सिमध उष्ण, मधुर, तीकष्ण|. गोसराश्वतरोष्ट्राथदीपिसिंहरश 
कषाय, कटु होतांदे त्वचा केशको हित। वानराः। वुकांव्याघ्रस्तरक्षश्वब 
बल्य, वातनाशक, कफ) पित्तकारी) श्रुमाजोरमूषिकाः ॥ ३३ ॥ 


|| होताहे ॥ २९ ॥ गौ):खर) अश्वतर, ऊंट, द्वीपि, सिह| 


गुव्योध्थमधुराःशाताबलब्नारुक्ष बानर, वृक, व्याघ्र, तरक्षु, बश्च _ 
णात्मिकाः। सल्लेहाबलिभिो |माजार। मूषिक ॥ २३ ॥ || 
ज्याविविधाःशिम्बिजातयः३० | लोपाकोजग्बुकःश्येनोवान्ताद्षा | 
और संपूर्ण शिम्बिजाति, गुरु, मधुर वायसो । शशत्नीमधुहाशासी || _ 
शीतल, बलनाशक, रूक्षणात्मक सरे गृभ्रोलूककुलिङ्गकाः ॥ ३४ ॥॥ 
| सहित बढवानोको भोगने योग्य और| ठापाक, जंबुक, स्येन, वांताद च 

अनेक प्रकारकी होहि ॥ ३० ॥ . ।वायस, शशन्न मधुद्या भास, 

आढकीकफापित्तधरीवातलाकफ |कुलिंग॥ ३४॥ . 


ts - हद ह 
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EF ये वारिशय, कहें अबजंल, 
णः । श्वेतःश्यामशचित्रपृषठःकाल [याको कहतेहें हंस कच बलाका बक, 
कःकाकुलीमृगः॥ ३५॥ |. इव ॥ ३९ ॥ 
धूमीक कुरर ये मृग और पक्षी अस॒ह| रा रीपुष्कराह्नअकेशरीमानतु 
कहातेहें श्वेत ओर शयाम, चित्रपृष्ठ) ण्डिकः ! मृणालकण्ठोमदुंध्व 
कारक, काकुलीमृग, ॥ ३५ || कादम्बःकाकतुण्डकः ॥ ४० ॥ 
कुचीकाचिठ्ठकोभेकोगोधाशद्ठ | शरारी पुष्कराइ केशरी मानतु्िक 
कगण्डका । कद्लीनकुल श्वाविं सृणाळकठ मद्गु कादब काकतुडक ४० 
| दितिभूमिशयाःस्मृताः ॥ ३६ ॥| उत्लोशुण्डरीकाक्षोमेषरावोऽ 
कुचीका चिल्लड भेक गोधा शल्लक, केकरा । आरानन्दीमुखीवां । 
गंडक कदली नकुल श्वावित्‌ ( सेह )| टीसुमुखाःसहचारिणः ॥ ४१ ॥ 
य भामशय कहेहे ॥ ३६ ॥ उत्क्रोश पुंडरीकाक्ष, मेघराव, भंबु 
स॒मरश्वमरःखड्डोमहिषोगवयोग |कुछुटी आरानंदी मुखीवाटी सुमुख ये 
जः । न्यझकुवराहश्वानूपामृगाः सहचारी हैं ॥ ४१ ॥ 
सर्वेरुरस्तथा ॥ ३७ ॥ रोहिणीकामकालीचसारसोरक्त 
|| समर, चमर, खङ्ग, महिष, गवय,| शीर्षकः । चक्रवाकास्तथान्ये 
1.) न्यु) वराह, संपूण सुग ओर रुरु" चखगा सन्त्यम्बुचारणः ॥ ४ २॥ 


य अनूप कहातेहे ॥ ३७ ॥ 
रोहिणी कामकाली, सारस 
कम्‌ कॅकटकोमत्स्यःशिशुमार षक, चक्रवाक और, सेद ; पेक 


रितामाङ्गलः । शुक्तिशंखोदकु |पक्षी जलचारी होतेहे ॥ ४२ ॥ 
1. | म्भीरचुडुकीमकरादयः ॥ ३८ ॥| पृषतःशरशोवामःशवदष्टामृगमा 
| तिर) टक) मत्स्य शिद्यमार)| तृकाः। शशोरणोकृरङ्गभगोक 


तमिंगिल शुक्तिशंस, उद्रकुभीर उळूपी 

ए (र उडू णःकोइकारकः॥ ४३ ॥ 

| ः भार दु 

| इतिवारिशयाः्ोक्तावक्ष्यन्तेवा भातका बाश उरण कण हे कोड 
_रिचारिण ह । हस कोञ्चोबलाका कारक ॥ ४३ ॥ । 


चारुष्कोहरिणेणोचशम्बरःका | जी 
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| लपुच्छकः । ऋष्य्तरपोतश्च | लट्वालटृषकोवश्चवैटहाडिण्डिमा || | 
विज्ञेयाजाङ्गलामृगाः ॥ ४४ ॥| नकः । जदीदुन्दुभिवाक्कावलोह || 
चारुष्क, हरिण, एण, शंबर काल, | पृष्ठकुलिङ्गकाः ॥ ४९ ॥ 

| ऋष्य तरपोत) ये सब जंगलके| लट्टा लट्ूषक, बश्च बटहा डिंडिमा-|| 

| सुग जानने ॥ ४४ ॥ निक जग दुंदुभी वाक्काव लोहपृष्ठ कुलि- 

| लावोवर्वीरकश्वेववार्तीकःसकपि | ॥ ४९ ॥ “रा 

अलः । चकोरश्लोपचक्रशकुछु | कपोतशुकसारङ्गाथिरिटीककुय 

टोरक्तवत्तेकः ॥ ४५ ॥ ट्टिकाः । सारिकाकलाविङ्कश्चच 

|| ओर लाव वर्तीरक वार्तीक कपिजळ,| टको5ङ्गारचूढकः ॥ ५० ॥ 

|| चकोर उपचक्र कुकुट, रक्तवर्तक॥ ४५॥| कपोत शुक, सारंग, चिरटी कंकुयष्टिक 

|. लावायाविष्किरारत्वतेवक्षयन्त सारिका कलविक चटक अंगारचूडक ५० | 

|| वर्तकादयः । वत्तेकोवत्तिकाचे | पारावतःपाण्डविकडत्युक्ताःभतु 

वरबहैतिततिरिकुकटो ॥ ४६ ॥ | दाद्विजाः । प्रससगक्षपन्तीति | 

|| थे लाव आदि विष्किर कहातेहें अबव-| प्रसहास्तेनसंज्ञिताः ॥ ५१ ॥ 

| छ त करई, चपर निका पारावत, पांडविक, थे पक्षी प्रतुद॥ 

। बी तित्तिरि कुकुट ॥ ४६ बी  . |कहातेहे जो असह्य अर्थात्‌ बढाक्तारसे| 

कङ्कसारपरेन्राभगोनेगिरिवत्तं |भक्षण करतेहें इससे असद कहातेरें ५९ || 

काः । क्करो:वकरश्वेववराहमे क्रशायाबिलवासित्वादानुपानूपसं | | | 

हळ श्यात्‌ । जलेनिवासाजलजाज || | 


९ गोनर्द गिरिवत्तेक र 
कंक शारपद इंद्राम गोनद गिरिवत्तक उर्म जत ः 
ऋकर अवकर वराह ये भी विष्किर कहा- *। स्थलजाजा 


| तिहें ॥ ४७ ॥ ङ्गलाः्रोक्तामगाजाङ्गलचारि | 
शतपत्रोभृङ्गराजःकोयष्टीजीव | णः ॥ ५२ ॥ न 
जीवकः । केरातःकोकिलो$त्यू | बिलमें बसनेसे भूशय और ह अनुपके 
होगोपापुत्रःभियात्मजः ॥४८॥ |संश्रयसे अनूप जठमें निवाससे 
|| और शतपत्र भृंगिराज कोयी जीव| और जलमें विचरनेसे जलचर 
|| जीवक केरात, कोकिल) अत्यूह) और पदा हर हुए जो जग 
मरियात्मज ॥ ४८ ॥ बिचरें वे जांगल या 


सर 
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(२५०) ववरुक्रसंदितायाम्‌॥ ०,६०० 
विकीर्थ्येविष्किराश्वेतिप्तुयभतु | कषायाहितानृणाम्‌ ॥ ५७ 


दा+र्सुताः। यानरष्टावंधात्वषा लाव आदे जो विष्किर पक्षियोंक 


मांसानांपरिकीत्तिताः ।। ५३ ॥ |वग है मतुद जो जंगलके मृगहै ये लघु 
और विकीर्य ( खोदकर ) भक्षर्णशतछ) मधुर, कषायदे, ओर मनुष्याँको || 
करनेसे विष्किर और चोंचसे तोद (तोड) हित ॥ ५० ॥ 


| कर खानिसे अतुद कहेहें यह आठ अका-| पित्ोत्तरेवातमध्येसन्निपातेकफा 

रकी मांसोंकी योनि कही ॥ ५३ ॥ | नुगो।विष्करावर्तकायारतुप्रसहा 
मसहाभूशयानूपवारिजावारेचा | न्यान्तरागणेः ॥ ७८ ॥ 

रिणः । गुरूष्णलिग्धमधुराबलो | (न जिसमें अधिक हो वात मध्यम 


C 
पचयवद्धनाः ॥ ५४ ॥ हो कफका अनुयायी जो सन्निपात उसमें 
ग्रसह भूशय अनूप वारिज विष्किर वतका आदि गुणोंमें प्रसहसे | 
ये सब शुरु, उष्ण, (न्नग्य, मधुर, आर कुछही अल्पहें ॥ ५८ ॥ । 


ह | ९० नातिशीतगुरुखिग्धंमांसमाजमदो || 


उन्यालरवातहराःक शिताम | षळमू। शरीरधातुसामान्यादन 
वद्धिनः | हिताव्यायामनित्यानां | जिष्यन्दिबंहणम्‌ ॥ ५९ ॥ 


नरादीपाम्यश्चये ॥ ५५ ॥ और अजाका मांस अति शीत नहींहै, || 


अधिक बृष्यहं वातहरहै ओर कफ गुरु सिग दोषोंका अजनक शरीर धातु-|| 

| पित्तके अत्यंत वद्धकह जो नित्य व्याया | के सामान्यसे अ दी नहीँदे, और || 
म करतेहें उनको ओर जो दी्ताम्निदे बहणहे ॥ ५९॥ का | 
[उनको हित हें ॥ ५५ ॥ Fe 
_ प्रसहानांविशेषेणमांसंमांसाशिनां | 3 तित्वास्व्हणसाव | 


| । योनावजाविकेमिश्रगोच 
|| क्षिषक । जीण्णाशोग्रहणीदोष | ९: | 


|| झोषाततौांपरयोजयेत्‌ ॥ ५६ ॥| दग तत ॥ ६१ । 
रते मांसको वेद्य मांस भक्षकको 


: | ( भेड ) मिले हुये. गोचर होनेसे अनि-|| 
` लावायोवैष्किरोवर्गःप्रतुदाजाङ्ग |श्रित होतेहें ॥ ६० ॥ | 
गाः । लघवंःशीतमधुराःस | सामान्येनोपदिष्टानांमांसानांस्व 


— 


भडका मांस मधुर शीतळ होनेसे || ॒ 


\ 
क मालन 
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इ 
गुण्‌ःपृथक्‌ । कषाचदुणवश त्रीन्दोषाननिलाल्वणान्‌॥ ६१॥ ॥ 
व्यादिरोषउपदेक्ष्यते ॥ ६१ ॥ | ओर गुरु उष्ण मधुर जो तिति | 
प्रथम सामान्यसे उपदेश किये अधिकतासे जलके समीपकें धान्यांके । 

अपने २ गुणोंसे पृथक्‌ २ आर सवनसे शीत्रही) वातहे अधिक ह | 

किन्हीर केगुणांकी विशेषतासे विशेष ६१ ऐसे तीन दोषोकों पदा करताई 1594 | 
दर्शनश्रोअमेधाशिवयोवर्णस्वरायु | पित्तश्लेष्मविकारेषुसरक्तेषुकपि 
षाम्‌ । बर्हीहिततमोबल्योवात | जलाः । मन्दवातेषुशस्यन्तेशे 
प्रोमांसशुक्कलः ॥ ६२ ॥ त्यमाधुष्यैलाववात्‌ ॥ ६६ ॥ 
दर्शन श्रोत्र बुद्धि अग्नि वायु वर्ण) शीतल मधुर लघु होनेसे कर्पिजल 
स्वरकी अवस्था इनके लिये उपदेश करते रुधिर सहित पित्त छेष्मके विकारोमें 
हैं, बही अत्येतहित ओर बलका दाता| आर मद वातांमें श्रेष्ठ होतेहे ॥ ३ ॥ | 
वात नाशक, मांस ओर शुक्र वद्क| लावा कषायमधुराःलववोऽञ्निवि 
होताहे ॥ ६२ ॥ र वदनाः । सन्निपातप्रशमनाःकटु 
गुरुष्णह्तिग्धमधुराःस्वरवर्णबल | काश्चविपाकतः । कषायमधुराः || 
प्रदाः। बृंहणाःशुक्रलाश्वोक्ताह | शीतारक्तपित्तनिबहणाः ॥६७॥ || 
साःमारुतनाशनाः ॥ ६३ ॥ और लाव, कषाय मधुर लघु आगे 
|| और हंस गुरु खिग्ध मधुर स्वरवण वद्धन सन्निपातके प्ररामन आर विपा-|| 
|| बळ इनके दाता, बृंहण ( पोषक ) शुक्र कमे कटु होतेदे ओर कषाय में मधुर 
|| बद्धक उत्तम स्वरके नाशक होतेहं॥ ६ ३॥ रक्तपित्तके नाइक ॥ ६७ ॥ 

|| स्निग्धा्षोष्णाश्ववष्याश्वब्रंहणाः | विपाकेमधुराश्वेवकपोताग्रहवा || 

स्वरबोधनाः । बल्याःपरवातह | सिनः । तेभ्याळघुतरा किञ्चत्‌ | | 

राःस्वेदनाश्चरणायुधाः ॥ ६४ ॥| कपोतावनवासिनः ॥ ६८ ॥ ही. 
और चरणायुध ( मुरगे ) खिग्ध। और विपाकम मधुर ग्रहवासी कपोत | _ 

| उष्ण वृष्य बृंहण स्वरके बोधक, बलके|होतेदें ओर उनसे कुछ लशु वनके वासी 1. 

|| दाता अत्यंत वातहर और स्वेदकारी|कपोत हात ॥ ६८ ॥| 


होतेहे ॥ ६४ ॥ | शीता संग्राहिणथेवस्वल्पयूषा र 
गुरूष्णमधुरोनातिधन्वानूपनिषेव | | मासंकषाय 
|| णात । तित्तिरिःसञ्जयेच्छीघं | पाकेरूक्षशीतलस्‌ ॥ 
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| पशमन और मारुतके और त्रिदोषके रिता 282: 
॥ शमन मधुर और पाकमें कटु होते ७२| पाःरकीर्चिताः । स्नेहनंबृंहणंवृ 
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और वे शीतल संग्राही अल्पयूषवान्‌ बंधक, शीतल कहे हैं, और. गोधा, 


मानेहें और झुकका मांस कसेला अम्ल |पाकमें मधुर, रसमें कषाय कटु ॥७३॥ 
पाकमें रूक्ष शीतळ होताहे ॥ ६९ ॥ | वातपित्तप्रशमनीबृंहणीबलवर्सि 
शोषकासक्षयहितंसंग्राहिलघुदी | नी । शहकोमधुराम्लस्तुविपा 
पनम्‌ । कषायविशदोरूक्षःशीतः | केकटुकःस्मृतः । वातपित्तकफ 

पाकेकटुलेषुः ॥ ७० ॥ परश्वकासश्वासहरस्तथा॥ ७४ ॥ 

और शोक कास क्षय इनमें हित और वात पित्तनाशक, बृंहण और 


॥संमाही लघु दीपन छघु होताहे ओर |बढ वदधक होतीहे, और शल्यक (सेह ) 
|| कषायमें विशद रूक्ष शीतल पाकमें कटु |मधुर अम्ल; पाकमें कटु कहा है, और 


||लघु ॥ ७० ॥ वातपित्त कफका नाशक ओर कासश्वास 
शशःस्वादुःप्रशस्तश्वसन्निपातेऽ (का हारक होता है ॥ ७४ ॥ 
निलावरे । चटकामधुराःखिग्धा | शेवलाहारभोजित्वात्स्वमस्यच 


बलशुक्रविवदनाः ॥ ७१ ॥ | विवर्जनात्‌ ॥ ७५॥ «& 
| स्वाढु और वातहै अल्प जिसमें ऐसा| और शवक आहारका भोजी ओर 
| | सन्निपांतमे अछ, शश होता, और सका त्यागी होनेसे ॥ ७५ ॥ 


[घटका ( चिडा ) मधुर ख्ख और बल| रोहितोदीपनीयश्वलघुपाकोमहा 
शुक्रके विवर्द्धन होतेहे ॥ ७१ ॥ बलः । गुरूष्णमधुराबल्याबृंह 
सन्निपातप्रशमनाःशमनामारुत णाःपवनापहाः ॥ ७६ ॥ 
स्यच । मधुराःकटुकाःपाकेत्रि | रोहितमृग, दीपन,पाकमें लघु, महा- 
दोषशमनाःशिवाः ॥ ७२ ॥ |बळी होताहे और शुरु उष्ण मधुर बलके 


क सन्निपातके रता बृंहण वातनाशक ॥ ७६ ॥ 
आर शव गीदड़ ड 2. र 
| और शिव ( गीदद ) सनिपातके| मत्त्याःस्निग्धाथवष्याथबहुदो 


' ठषवोबदध॑विणमूत्राःशीताश्चेणाः | प्यॅशमधरमागेलापहमू ॥ दोक ॥ 
प्रकीर्चिताः । गोधाविपाकेमधु |. गतय लिग्प! दृष्य बहुत दोषवा 

हे र कार कहे हैं ओर इनका सेह युक्त मांस 

'डुकारस ॥ ७३ ॥ [बृंहण वृष्य श्रमको इरनेवाला वातका 


( मृग ) लघु मल मूत | नाहक कहा हे ॥ ७७ ॥ 
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जनत mn 


नः । मेधास्मतिकरःपथ्यःशो च। मधुरा 
षन्नःकूर्मउच्यते । वराहपिशितं | कराणिच ॥ ८२ ॥ ह 
बल्यरोचनेस्वेदनंगुरु ॥ ७८ ॥ | वे सब वीर्यक्षीण कास हृद्रोग शतम | 
और कर्म बळकारी वातहारी वीर्य |दित होतेहे मधुरदें शीप्रपाक आर. 
रधक नेत्रोको हित बलवर्द्धन। मेघा तत्काल. बलकारीहें ॥ “९ ॥ 
स्मृतिकारक पथ्य और शोषनाशक शरीरबृंहणेनान्यतदार्ब्येमांसाडे | 
र और वराहका मांस, बळदायी| (शिष्यते । इतिवगेरतृतीयोऽयं || 
रोचन, स्वेदन गरु होताई  ** ' | मांसानांपरिकीर्तितः ॥ ८३ ॥| 
भव्यकवठवाते इ(स व इति मांसवर्गः। | 
र्‌ छ| शुष्ककासश्रमात्याभमासक्ष शरीरकी वृद्धि करनेमें माससे अन्य 
यहितञ्चयत्‌ ॥ ७९ ॥ 33 कोई चढ नहींहे, यह तीसरा वमे मांसोका | 
गोकामांस, केवल वातमें पीनस वर्णन किया ॥ ८३ ॥इति मांसवर्गः ॥ 
और विषमज्वरमें और शुष्ककास श्रम अथ शाकवगेः । 


अत्यंत अग्निमांसका क्षय, इनमें हित फेवार्त व 2 


£] 1 ~ २. विद्याद्ग्राहित्रिदांषश्च | षश | । 
स्निग्थोष्णमधुरंृष्यंमाहिषंगुरुत | पण्णकय नपा टा | 
पृणम्‌ । दाब्यबुहत्त्वमुत्साहस्व भिन्नवचस्तुवारतुकम्‌ | 


| 
| 


प्रश्चजनयत्यपि ॥ ८० ॥ पाठा तुषा शठी वास्तुक सुनिषण्णक 


ये शाक आदी जिदोषके नाशकरें| 
असका मांस स्निग्ध उष्ण मधुर शा टर कि 
वृष्य गुरु तिका कर्ता है ओर मल भेदक तो वास्तु ( बथुआ ) 


*हण उः = |होताहे ॥ ८४ ॥ १ 
इढता बृंहण उत्साह और शयन इनको- | तार ह | 
भी पैदा करताहै ॥ ८० ॥ जा त्रिदोषशमनीवृष्याकाकमाचीर न 
धाचेराषट्रचकोराणांदक्षाणांशिखि | सायना । नात्युष्णशीतवीय्यी | 
नामपि । चटकानाञ्चयानिस्युर 


निचहितानिच रो काय फललता )| 
एडानिचहितानिच ॥ ८१ ॥ | और काकमाची ( काय फ pe 
धार्वराष्ट्र ( सपेद चरण हंस ) चकोर |जिदाष नाशक इभ्य रसायन आति उष्ण 


चटक इनके अंड और शीतलवीय नहीं, भेदक 
त जो तय अंडहें॥८२॥ |शमनी ोतीदे [र दिव कारी जो अन्य ले २. ८५ | 


1 
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राजक्षवकशाकन्तुत्रिदोषशमनं | ओर तंडुलीयकका शाक रुक्ष, मद || 
लघु । प्राहिशस्तविशेषेणग्रहण्य | विष नाशक, रक्तपित्तियोंकों हित।॥ 
शाविकारिणाम्‌ ॥ ८६ ॥ मधुर,पाकमें मधुर और शीतल होताहै९ ० || 
राजक्षवक ( राई ) का झाक तो| मण्डूकपणीवत्रामरकुचेलावनति 
त्रिदोषका शमन लघु ग्राही ओर विशेष-। फेकस्‌ । ककाटकावल्गुजकोप 
कर ग्रहणी अशके रोगिर्याकोउत्तमहे<६| टोलंशकुलादनी ॥ ९१ ॥ 
' कालशाकन्तुकट॒केदीपनंगरशो | मंड्कपणीं, बेंतकाअग्न, कुचेला वन-|| 
फजित्‌ । लघुष्णंवातलंरूक्षंक | पक ककोटका वल्युजक, पटोल | 


3 शकुलादनी ॥ ९१ ॥ | 
।शोफका नाशकहै। और करालका झाक| टस. । नाटाकलायगाजिह्वा 
॥ लघु उष्ण वातल रूक्ष कहांहे ॥ ८७॥| वात्ताकांतलपाणका । कुलकक || 
|| दीपनीचोष्णवीर्य्याच्राहिणीक | कंशंनिम्बंशाकंपर्पटकश्चयत्‌ ९२|| 
|| फमारुते । प्रशस्यतेऽम्लचाङ्गेरी | उपकेपुष्प, झाकृष्टा केबुक कटिल्लक | 
| अहण्यशोहिताचसा ॥ ८८ ॥ नाडी कलाय गोभी बैंगन तिळपर्णी, कु- 
आर अम्लचागेरी, दीपन वीयमें लक कर्कर [नन पपटका झाक ॥९.२॥ । 
| उष्ण ग्राही कफ वातमे श्रेष्ठ और ग्रहणी| * १ पहरतिक्तेशतिकदुविप 
| और अर्शम हितहै ॥ ८८ ॥ च्यते। सर्वाणिसूप्यशाकानिफ 
|| मधुरामधुरापाकशेदनीश्ठेष्मवर्दि | जीचिट्ठीकतुम्बुकः ॥ ९३ ॥ 
|| नी। वृष्यात्षिग्धाचशीताचमद | ये सब कफ पित्तहर, तिक्त शीतल | 
` || प्वीचाप्युपोदका ॥ ८९ ॥ र पाकम कट होते हे, और संपूण | 
` || और उपोदकी ( पोई ) मद्री जोर सूप्यशाक, फंजी चिल्ली कतुंबुक ॥९.३॥ 
वि मधुर, पाक्ने मधुर भेदक कफ व्क | आङुकानिचसर्वाणिसपत्राणिक 
॥ वृष्य, सिग्घध और शीतलहें ॥ ८९ ॥ | टिअरः | शणशाल्मलिपुष्पाणि 
क्षोमदविषप्नश्प्रशस्तोरक्तपि | कवुदारःसुवर्चला ॥ ९४ ॥ 


` ज्ञिनाम्‌ । मधुरोमधुरःपाकेशीत | णे आढ और उनके पते झटिनर 
ह दाण ओर संभलके पुष्प कवुदार सुव- | 


चेला ॥ ९४ ॥ 


न“ 


(२०० ) 


सत्रस्थानम्‌ | 
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प त्त त्ता 
निष्पावःकोविदारश्वपत्ुरश्वाखु | ओर स्वेदन किये हतार bo 
मिका । कमारजीवोलोड्टाकपा | रस स्नेइ युक्त होनेसे अष्ठ कहा , और 


शणकोविदार कबुदार; संभल ॥ ९०॥ || 
लङ्कुचामारिषस्तथा ॥ ९५॥ | पुप्पग्राहिपशस्तञ्चरक्तपित्तेविशेष | 
निष्पाव कोविदार पत्तर आखुपर्णिका 


| कुमारजीव ठदूवाक पाळंकी और| 1 । न्यग्रोधोदुस्बराखत्थइक्षप 

॥ मारिष ॥ ९५ ॥ झादिपठवाः ॥ १०० ॥ 
म्य्यृःकुसुम्भ इनके पुष्प ग्राही ओर विशेष कर || 

ss रक्त पित्तमें श्रेष्ठ होताहै। वट गूलर पीपल 


द पिलखन पद्म आदिके पत्ते ॥ १०० ॥ | 
नलिनीकाकुवेरकः ॥ ९६ ॥ | कषायाःस्तम्भनाःशीताहिताःपे 
कळंब नाळिका स्मयु कुसुम वक 


चूम, छकग,  अपुचाद नछिनीका त्तातिसारिणाम्‌ । वायुंवत्सादनी 
॥बरक॥ ९६ ॥ हन्यात्कफंगण्डीरचित्रको १०१ 


डोणि अकष्माण्डक | कषाय स्तंभन शीतल, और पीर | 
Mls अतिसारियोंको हित होते है, ओर वः|| 


मल्य | उल शाय त्सादिनी वायुको कंडीर्यचित्रक कफको 
णीत्रिपर्णीपीठुपरणिका ॥ ९७ ॥ नाश करतत ॥ २०९ ॥ | | 


लोणीका, यवशाक, कुष्माडक अव- सीबिल्वपर्णीचविल्वपत्रन्तु | 

|r त, शाहकल्याणी निप" वातनुद । भाण्डीशतावरीशाके 

| न्तिज ठ 
शाकेगरुचरुकञ्चभायोविष्टाय बलाजीवन्तिजचयत. ॥१०२॥ 


और उत्तम बिल्वपर्णी, और बिल्व- |. 
जीय्येति । मधुरंशीतवीस्पजचपु पत्र ये बातको नष्ट करते हे, और भांडी |. 


रीषस्यचशेदनम्‌ ॥ ९८ ॥ शतावरकाशाक बलाजीवन्ती ॥ १२॥ || | 
थे शाक गुरु रूक्ष ओर विष्टेभ करके| पवण्या पवेपुष्प्याश्चवात पित्तहरं E 


॥ जीणे होते हे, आर मधुर है शीतल वीर्य स्मृतम \ लघुभिन्नशङत्तिक्तंला | [ Er 
॥हैं, मळ भेदकहें ॥ ९८ ॥ : 


स्विन्नेनिष्पाडतरसखहाब्यतत्न बगी परपुषपी इनका झाक वात 
| बुंदारस्यशाल्मलेः ॥ ९९ ॥ |ठघु तिक्त और मल भेदक हीताह ९० 


१ 
४ न 
[॥ 


ह 
५ 
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brome O_O) mmm रनले -"ज्जिजितिति 
| तिलवेतसशाकश्चशाकंमश्चांगुल स्टयू्पुरीषञ्चसवेदोपनिबईण 
स्यवा। वातलंकटुतिक्ताम्हमधो | मू । केलूटञ्चकदम्बञ्चनदीमाष 
मागेप्रव्तेकम्‌ ॥ १०४ ॥ कमेन्दुकम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
आर तिळवेतस ओर पंचांगुरका| ओर मूत्र पुरीषका उत्पादक, सर्व 
शाक वातल कट्‌ तिक्त अम्ल है आर|दोषनाशक होताहे ओर केलूट, कदंब, | 


रुशाळयुण्णकाए-भक्चापत् विषदंगुरुशीतंचसमभिष्यन्दिचो 
वर्डेनम्‌ । त्रपुसेवोरुकंस्वादुगुरु | च्यते ॥ १०९ ॥ 


कुसुंभका शाक रूक्ष अम्ल उष्ण है|अभिष्यन्दी कहते हें ॥ १०९.॥ | 
कफनाशक ओर पित्त वद्धक हे, अपुस| उत्पलानिकषायाणिपित्तरक्तहरा || 
कर ७ |= ॐ रन णिच। तथातालमरलम्बञ्चउरः || 
मुखप्रियञ्चरक्षञचमत्रलंजपुसंत्व | हज । ख्ेरवाळशरय 
ति।एवोरुकञ्चसंपकंदाहतृष्णाक् | १९९ हल 1177 || 
उत्प, कसेले पित्तरक्तनाशक || 


आननुत । वर्चोशेदीन्यलावूनि होते हैं तेसही तालप्रलंब, उरःक्षतकी || 


रुक्षशातगुराणच ॥ १०६ ॥ पीडाका नाशक है खजूर ओर तालशस्य | 
आर त्रपुसका तो मुखमं मिय रूक्ष अति ये रक्तापित क्षय इनका नाशक हे ११० || 
मूळ होताहे,ओर अलाबू (मीठीतूंबी ) 
मलकीमेदक रूक्ष शीतल गुरु होतीहै १० कलोब्यअगु 

चिनिंद्येवारुकेतदददर्चाभेदहिते त क ककव 2. 
| तुते । कष्माण्डमुक्तंसक्षारंमधुरा हम । कराला | 
म्ल॑तथालघु ॥ १०७॥ नालारतुसपुष्पाःसफ्लाःर्मुताः १९१ 


| ओर चिभिट एवोरुक ( ककर्डाको भरूट, बिस, शालूक, कंचादन || 

|| भेद)यदो ओर पका हुआ एवोरुक दाह तृ कसेरु, सिंघाड़ा, कलोख्य, ये गुरु, वै-| 
|| ष्णाझाने इनको नष्ट करताहे तिसी प्रकार एम्मी, ओर शीतल, होतेहे, आर कुमुद || 
प्रभद्नमें हितकारी होते हैं और ङ्ु-उत्पलके, नाल, पुष्प और फल सहित || 
| प्मांड क्षार मधुर अम्ल लघु कहाहे ९०७ ये॥ १११॥ || 
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अधोमार्गका प्रवतेकहे ॥ ९०४॥ |नदीमाषक, ऐन्दुक, इनको ॥ ९०८ ॥ 


विष्टम्भिशीतलम्‌ ॥ १०५ ॥ | विषद, गुरु शीतळ, भली प्रकार || 


भरूटंबिसशाळूककाञ्चादनकशेरु | 


पण हि ििलाििणििििििहिहििलिणििििििििि हि 


शीताःस्वादुकषायास्तुकफमारु | नात्युष्णःकफवातधोग्राहीशस्तो 
तकोपनाः । कषायमीषद्विष्टम्सि |. मदात्यये । त्रिदोषंबडधविण्मूच || 
रक्तपित्तहरस्मृतम्‌ ॥ ११२ ॥| साषपंशाकमुच्यते ॥ ११६ ॥|| 
|| _ तिल) स्वादु, कषाय, हाते ₹ ओर अत्यन्त उष्ण नहीं, कफ, वात | 
| ओर, कफ, वातको कुपित, करते डे नाशक, ग्राह्य, और मदात्ययमे श्रेष्ठ 
||रक्त, पित्त, नाशक, कहाहे ॥ ११२ ॥ 
| तद्वतापण्डाठ्कावयात्कन्दत्वा 
| पोष्करन्तुभवेदीजंमधुरेरसपाक चमुखाप्रियम।सर्पच्छत्रकवज्यों . 
याः । बल्यःशातागुरुशखग्धरत स्तुबद्दयोन्यच्छत्रजातयः ११७॥ 
पैणोबुंहणात्मकः ॥ ११३ ॥ और निदोष और मलमूत्रका बन्धक 
|| ओर पुष्करका बीज, रस, और ~. वडाको 
॥ कर ७800027 कहद, तिसी प्रकार 1 - कन्द्‌ 
|| पकमे मधुर होता दे, ओर, बल्य, |स मुखमें प्रिय जाने और सरपंछ || 
| शीत, शुरु) रिन, तपण वृद्धिका घकको छोडकर बहुतसी अन्य छत्रकी 
॥रक॥ ९९३ ॥ ॥ 
| ~ रे 359 जाति ॥ १ र्‌ f 
वातापत्तहर:स्वादुवष्यामुजञात शीताःपीनसकर््य अमधुरागुर्व्यए 
;स्मृतः । जीवनोबृंहणीवृष्यः > दः > 
Rr वच । चतुर्थःशाकवगोऽयंपत्रक 
कण्ठ्यःशर्तारसायनं ॥ १३४॥ न्दफलाश्रयः ॥ ११८ ॥ 
वात पित्तनाशक, स्वादु, ओर अत्यंत 
वृष्य मुंजातक होता दै, और जीवन इतिशाकवगेः । 100 
बर्ण वृष्य, कण्ठको हित, और रसायनमें | ज्ञीतल पीनसकारक मधुर और 05 
श्रेष्ठ होता है ॥ ११४ ॥ ओ- ग्रवो (भारी) कही हैं पत्र, कन्द, फल- |. 
विदारीकन्दोबल्यश्वमूत्रलःस्वादु कि आश्रयसे चौथा यह शाक वगेहै ९९८७ 
शीतलः । अम्लीकायाःस्मृतः |. इति-शाक्वगः । 
कन्दोग्रहण्यशोहितोलघुः। ३१५ अथफलवर्गः । 
`. विदारीकन्द। बल्य) मूजल) स्वादु पिः 
ओर शीतळ होताहे, अम्लिकाका | 
ग्रहणी और अशमे हित ओर, लघु 
कहाइ ॥ १५५ ॥ 


क्षयान्‌ । वातपित्तमुदावतरु 
देमदात्ययम्‌ ॥ 1. 
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तृष्णा, दाइ) ज्वर श्वास, रक्त, पित्त) दृष्य होताहे, और विष्टम्भ करिके पच-| 
| क्षय, वात पित्त उदावत, स्वरभेद, | ताहै ॥ १२३ ॥ | 
CUO 1 ताळशस्यानिसिद्धानिनारिकेल 
तिक्तास्यतामास्यशाषकाशश्चा | फूलानिच । बृंहणस्निग्धशीता 
शुब्यपोहति । मुद्वीकाब्रंहणीव्‌ निबल्यानिमधुराणिच॥ १२४ ॥ 
ष्यामधुराख्नथशीतला ॥१२०॥| ओर सिद्ध किये तालशस्य ( तालम- 
तिक्तमुखता, मुखकाशोष, 4200 खाने ) ओर नारियलके फल ए बृंहण 
इनको; मुनक्का शीघ्र नष्ट करतीह ओर खिग्ध शीतळ, बल्य और मधुर, होते 
बृंहण, दृष्य, मधुर, स्रि्य, शीतळ) हें ॥ १२४ ॥ 
होतीहे ५. ee मधुराम्लकषायञ्चविष्टम्मिगुरुशी 
मशुरवृहणवृष्यस nS तलम्‌ । पित्तश्लेष्महरंभव्यंग्राहि 
|| म्‌ क्षयेऽभिघातेदाहेचः त | वक्कविशोधनम्‌ ॥ १२५॥ 
| पर्तादतम्‌ ॥ १९३ और भव्य मधु, अम्ल, कषाय, वि- 
MV TTT शीतल) एंभी, गुरु, शीतल, पित्त, कफ, नाशक, 


|| बात, पित्त, इनमें हितहै ॥ १२१ ॥ इपंवकदाकषीवदस्यो 
त्पणंबुंहणंफत्गुगुरुविष्टम्मिशीत |. सवय ह 
लम्‌ । परुषकंमधकञ्चवोतपित्ते | काणिच । पित्म्टेष्मभकोपीणि 
चशस्यते ॥ ३२२ ॥ ककेन्धुलकुचान्यपि ॥ १२६॥ 
|| तर्पण, बृंहण फल्गु गुरु, विषमी, और अम्ल, परूषका द्राक्षा, बेर और 
शीतल) फाळसा महुआ होताहै और|आरुक, और ककेन्चु और ढिकुच, ये 

|चात, पित्तमे श्रेष्ठ होता हे ॥ १२२ ॥ |पित्तळेष्मको कुपित करते हे॥ १९६॥ 

|| मधुरंबंहणंबल्यमाम्रातंतर्पणंगुरु| | नात्युष्णंगुरुसम्पक्स्वादुप्रायंमुस 
| सखेहश्लेष्मलंशीतंवृष्यंविष्टाय | भियम्‌ । बृहणंजीय्यतिक्षिशना 
। | जॉम्यिति॥ १२३ ॥ _तिदोषलमारुकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
` || ओर आम्रातक, ( अवाडा ) मधुर!| . ओर आरुक तो अत्यंत उष्ण नहीं हे| 
बुहण. बलकारी, तर्पण और गुरु, होता आर पकाहुआ गुरु ओर प्रायः स्वादु| 
युक्त और कफकारी) शीतल, ओर सुखको भिय होता इंहणरे और || 
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|| शी जीणे होताहै अत्यंत दोषकारी| दु्जरेविल्वसिदन्तुदोषलंपूतिमा 
| $ 

मी तण रुतम्‌।स्निग्धोष्णतीणंतद्वाळंदी 
|| दिविषंशीतमुष्ण्मधुर्ाग् | पनंकफवातजिंव ॥ १३२ ॥ 
मेवच । गुरुपाकेचतंज्ञेयमरुच्य | वका लिए पड दर उ 


त्याश्चनाशनम्‌ ॥ १२८ ॥ पवनमें दुगन्ध, कारकहे सिग्ध, उष्ण, | 
| ओर दो प्रकारकाभी शीतळ ओर तीक्ष्ण होताहै और कच्चा वह दीपन, 
॥ उष्ण, मधुर, अम्ल हाताइ आर पाकम ओर कफ, वातको जीतताहै ॥१३२॥ | 
| गुरु, अग्निका अत्यंत नाशक होताहे १२ वार्तापित्तकरंबालमापर्णपित्तवर्ड 
भ्व्यादल्पान्तरगुणंकाश्मस्यफल | ।। | रंबाळमापू्पि 
मुच्यते । तथैवाल्पान्तरगुणन्तू | 7 कमत्रगपढाउमासर 
क्रबलप्रदस्‌ ॥ १३३ ॥ 


दमम्लंपरूषकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
और भन्यसे किञ्चित्‌, अल्प गुणका| _ और वाल(कन्चा)आम्र वात,पित्तकारी, | | 


||इमर्य फल होताहै, ओर तिसीम्रकार और अत्यन्त पितबद्धक होताहे और | 
|| किचित्‌ अल्पगुण, तूद, अम्ल, परूषक पर्कआम्रका फल) वायुको जीतता, || 
॥ होतेहे ॥ २२९ ॥ मांस शुक्र, बलका दाताई ॥ १३३ ॥ || | 
| कषायमधुरंटङ्कंवातलंगुरुशीतल | केषायमधुरपायंगुरुविष्टमिशीत || ` 
म्‌ । कपित्थंविषकण्ठञ्नमामंसं | छम्‌ । जाम्बवकफपिततश्गमाहे 
गाहिवातलम्‌ ॥ १३० ॥ वातकरंपरमू ॥ १३४ ॥ 2 
|| और टंकका फल,कषाय,मधुर,वातळ,| कषाय, मधुर, माय'गुरु, विष्टम्भी, || 
और गुरु शीतल होताहे, और कपित्थ और शीतळ कफ, पित्त नाहक, आही, || 
|| विष, और कंठका नाशकहे, -ओर कच्चा |अत्यन्त; वातकारी जामुन होतीहे १ 
वह हही और ९३०॥ मधुरंबदरंसिग्धशेदनेवातपित्तजि 
आ | द षवत 10 
रु पिप्रदमू कप कसदाषन्नाव चविरुध्यते । कंषायंमधुरंशीत ५० 
षश्नग्राहिगुवेषि ॥ १३१ ॥ Per 
और मधुर अम्ल कषाय, सुगंधित। भाहिसिञ्चितिकार्फेलम्‌। 
सिग 


होनेसे रुचिकारक होताहै ओर पका-| , बेर 
हुआ दोष और विषंका नाशक ग्राही औरं 
||और गुरु होतादै ॥ १३१॥ . 
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En फछ,कषाय मधुर शीतल, | इंगुदंतिक्तमधुरंख्निग्धोष्णंकफ 

और ग्राही होता है ॥ १३५ ॥ वातजित्‌ । नाला 

' गाङ्ेरुकाकरीरञ्चीबम्बीतोदनध कपायमधुरंलषु ॥ १४० ॥ . 
न्दनम्‌ । मधुरेसकषायञ्चशीतंपि | ओर इंगुद, तिक्तः मधुर, हनर, 
त्तकफापहम्‌ ॥ १३६ ॥ उष्ण, होताहै, कफ, वातको, जीते है,| 
गाङ्गेरुकी, करीर बिम्बी, तोदन,|और तिन्दुक) कफ, पित्तनाशक, कषाय 
धन्वन, ये, मधुर, कषाय, शीतळ, पित्त, लघु मधुर होताहे ॥ १४० ॥ 

कफके नाशकहें ॥ ९३६॥ . विद्यादामलकेसर्वान्रसान्‌ लवण 

| क्षीरिकंपनसंमोचंराजादनफला | वर्जितान । स्वेदमेदःकफोत्क्ेर 
निच । स्वादूनिसकषायाणिल्लि पित्तरोगविनाशनमू ॥ १४१ ॥ | 
ग्धशीतगुरूणिच ॥ १३७ ॥ और आमलेमें लवण वर्जित, सब 
क्षीरिक, पनस,मोच राजादनके | रसोंको जाने, ओर स्वेदमेदा, कफ, | 

ये स्वाद, कषाय, स्निग्ध, शीतळ, गुरु, |उत्छेद, पित्तरोगकोनष्ट करताहे॥ १४१॥ 

| होते हैं ॥ १३७ ॥ 5 ` . | रक्षस्वादुकषायाम्लंकफपित्तहरं || 
कषायविषदत्वाचसोगन्ध्याचरु | परम्‌ । रसाम़ङ्मांसमेदोजान्दी 
चिप्रदम्‌ । अवदंशक्षमंरूक्षंवात षान्हन्तिबिभीतकम्‌ ॥ १४२॥ 
ललवलीफलम्‌ ॥ १३८ ॥ ओर बहेड़ा, रूक्ष, स्वादु, कषाय, 

- और लवलीका फल, कषाय, विषद |अम्ठ, अत्यंत कफ पित्त नाशक हे) 
होनेसे, सुभग, रुचिकारक, . होताहै,|और रस रुधिर, मांस, मेदा, इनमें|| 
और अवदंदामे समर्थ, और वातमें|पेदा हुए दोषोंको नष्ट करताहे ॥१४२॥ 

|| वातल होताहे ॥ १३८ ॥ अम्लंकषायमधुरवातन्नंग्राहिदीप 

|| नीपंसभागेकंपीडतृणशन्यंविक | नमू । स्रिग्धोष्णदाडिमहयंकफ 

ङ्कतम्‌ । माचीनांमलकञ्चैवदोष | पित्ताविरोधिच ॥ १४३ ॥ 

प्रंगरहारिच ॥ १३९ ॥ और दाडिम, ( अनार ) स्निग्ध, 
और नीप, क्षताक्ष, पीठ, ओर तणसे उष्ण, अम्ल, कषाय, मधुर, वात ना- 


| रहित, विकंकत और . म्राचीनआमळक, शक, ग्राही, दीपन, हृदयको प्रिय, और 
रोष नाशक, विषददारी, होते हैं ९३९ | कफ) पित्तका अविरोधी होताह॥ २०३॥ || 
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रक्षाम्लंदाडिमंयत्ुतत्पित्ानिल | गन्षिस्त्वभिवार्जितः ॥ १४८ ॥ 
कोपनमू' । मधुरंपित्तनुत्तेषान्त माइ 70 
दिदाडिममुत्तमम्‌ ॥ १४४ ॥ शीतल, होतीहे, के ना तो वह 
ओर रूक्षाम्ल जो अनार है, वह तो दीपन, हृदयको, प्रिय) सुंगँधि 


। ओर अग्निसे विते ॥ १४८ ॥ 
| पित्त, वातको कोप करता हे, उनके र 
| मध्यमे मधुर, पित्तका नाशक, पहिला, ६९ कफवातव्वश्वासहिकारी 


|| दाडिम उत्तम होता हे ॥ १४४॥ | सांहितः । मधुरकिञ्चिदम्लञ्चद्द 
वृक्षाम्लंग्राहिरुक्षोष्णंवातश्ठेष्म | यंभक्तभरोचनम्‌ ॥ १४९ ॥ 


णिशस्यते । अम्लिकायाःफ़लं | और कचर, कफ) वातका नाशक, 


तलवार श्वास, हिक्का, अशमें हित, मधुर, किंचित्‌ 
शुष्कंतस्मादल्पान्तरंगुणे:॥ १४५ | कर, त्य eu होताहै ९७९ 
ओर वृक्षाम्ल, ग्राही रूक्ष उष्णहे 


॥ और वात कफमें श्रेष्ठ होताहे, और दुजेरेवातशमनंनागरकुफलंगुरू । 

| शुष्क, इमठीका फल, गुणोंमें उससे अल्प वातामाभिषुकाक्षोटमकूलकनि 

|| होताहे ॥ १४५ ॥ . | कोचकाः ॥ १५० ॥ 

| णेस्तेरेवसंय्त ७ ०» ७० >> 0०५ 

| गुणेस्तेरेवसंयुक्तंभेदनन्त्वम्लवेत | और नारंगीका फल, डुर, वात-|| 

सम्‌ । शूले$रुचोविबन्थेचमन्दे |का अशमन) गुरु) होता वाताम, अभि- 
षुक, अकरोट अकूलक, निकोच १५०॥ 

शेमपिकषपे ॥ 14 गुरूष्णख्रिग्धमधुराःसोरुमाणा 

|| ओर उन्ही गुणोसे संयुक्त अम्ळवेत; 3 ७ | 

| भेदन होताहै शूळ, अरुचि, विबन्ध। बलमदाः । वाताप्नाईहणाइओआओ 

| मन्दाग्नि, मद्य विक्षय ॥ १४६ ॥ कफपित्तागिवद्धनाः ॥ १५१ ॥ | 

हिक्काकासेचश्वासेचवम्यांवचोग | ये, गुरुउप्णास्रिग्ध, मधुर ओर पके || 


वृष्य, कफ) पित्तके वद्धंक होतेहे ९५९ 


तेषुदिश्यते ॥ १४७ ॥ 
हिक्का, श्वास) कास, वमन, मलके पियालमेषांसहशंविद्यादोष्णंवि 


||. रोग, जो वात, कफसे उपपन्ने, इन नागुणेः । श्लेष्मलेमधुरंशीतंग्ले || 
||सबमे दिया जाताई ॥ fs १४७ ॥ ष्मातकफलंगुरु ॥ १५२ ॥ 

केशरमातुठ्ङ्ग उष्णताके विना पियाळभी, ७ ७ से| 
ऽन्यथा | रोचनोदीपनोहृयःसु इनकेही तुल्यैः 1233 छेष्मातक पद तव ' (बहेडाका दु ) | 


( २६२. ) ०"००म्ब्र्कसंहितायास %ू/०॥ Kosha | 


आ कफकारी मधुर, शीतळ, गरु मशुराण्याविपाकीनिवातपित्तहरा 
होताहे ॥ १५२ ॥ । 
णिच । अश्वत्थोदुम्बरपुक्षन्य | 

रावष्टाः ha ७, ~ | 
ष्महंगरविटर्िचाङ्कोटफठ | प्रोधानाफलानिच ॥ १५७ ॥ || «४ 
मभिजित्‌ । गुरूष्णमथुररूक्षक | ओर पीपल, गूलर, पिलखन, वड़, | 


और अङ्गोटका फल, कफकारी) र पित्तके नाशक ॥ १५७ ॥ 
विष्ठम्भी(मलबंधक)होताहे और अग्रका | कषायमधुराम्लानिवातलानिगुरू 
जीततादे, ल ख ठ 0.) णिच । भद्ठातकास्थ्यभिसमंत्व || 
ह ति छ व ११ हुमांसंस्वादशीतलम ॥ १५८॥ | 
म्भयातिकारज त्त माव कषाय, मधुर, अम्ल) वातळ) आर || 
रोधिच । आम्रातकदन्तशठमम्ल |गुरु होते है, मिलावेकी अस्थि-अग्निके ||| ` 
सकरमदेकम ॥ १५४॥ समानहे, त्वचा और मांस, स्वादु ओर | 


और करंज, विष्ठम्भकारी हे, पित शीतळ, होते हैं ॥ १५८. ॥ 
विरोधी पृञ्चमःफलव्गोऽयमुक्तःप्रायोप . 


और कफका) अविरोधी दै) आम्रातक, 
दन्तशठ, अम्ल, करमर्द, ये ॥१५४॥| योगिकः ॥ १५९ ॥ 
रक्तपित्तकरंवियादैरावतकमेव इति फलवर्गः । | 
च । वातग्नंदीपनञ्चैववार्ताकेक | प्रायः उपयोगी, यह पांचवा, फल || 
दुतिक्तकम्‌ ॥ १५५ ॥ ` वर्ग कहा ॥ १५९ ॥ | 
और ऐरावतक, ये रक्त पित्तको करते इति फलवर्गः । 
| दै, और वार्ताक ( बैंगन ) वात नाशक, अथ हरितवर्गः 
न) को रोचनंदीपनंवृष्यमांडरेकंविश्वशेष 
| फलम । पितम्लेष्मघमम्लञ्चवा त ज्म नातटेष्पवित्रभयेषरस 
"> 1 पन ` | स्तस्योपदिश्यते ॥ १६० ॥ 
| तिकञ्चाक्षकाफलम्‌ ॥ १५६ ॥ दीपनः 
| . और पर्षटीका फल, वातल और|. आद्रक, ओर सूँठ रोचन, || 
कफ, पित्त, नाहक जानना, ओर आशि Tool pd मम 
पित्त, कफ, विब॑न्धमें श्रेष्ठ कहाहेर६०॥ || 


११९१ [पत्त कफका नारक, 
क | रोचनोदीपनर्तीदणःसुगन्धिमुंख | 


च 
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| बोधनः । जम्बीरकफवातपनः | क्षाणिकफवातहराणिच १६५ | । जम्बीरःकफवातत्नः क्षाणिकफवातहराणिच १६५ || 
।  किमिधोधुक्तपाचनः ॥ १६१।।| ओर मण्डीर, जलपीपल्य, तुम्बुरुः | 
|| ओर जम्बीर, ( जंभीरी ) रोचन, दीपन, [शृंगवेर। ये तीक्ष्ण, उष्ण, कु, रूक्ष 
|| तीक्ष्ण, सुगेन्धी) मुखबोधक, कफ, वात, | होतेहे, कफ और वातको हरतेहें ९६५॥ 
| मि, इनका नाशक, और भोजनका| पुं््वन्नःकदुसुक्षोष्णोभूतृणोव 
|| पाचन होता हे ॥ १६१ ॥ 21. 
| 2 दोषहरं त्रिदोष आअशोधनः ॥ खराश्वाकफवात 
हह व ताता घ्रीबस्तिरोगरुजापहा ॥ १६६॥ 
हसू । शसिग्धासद्दावशुष्कन्तुमू और यतण, एस्लका प 
- ज् ०८0७: LN || 
लकंकफवातजित्‌ ॥ १६२ ॥ [कक्ष उष्ण भुका शोधन दै और. 
ओर बालमूठक ( नई मूळी ) खराश्वा, ( अजमोदा ) कफ वात और | 
ं ne yu bs Ses कारी (वस्त रोगकी पीडाको नष्ट करतीहै६६| 
॥ हे ओर वातको नष्ट करतीहे ओर स्निग्धमें धान्यकं चाजगन | 
|| पकाई और झुष्क मूढी कफवातकोजीत| ८... र 
|| सीदे ॥ १६२ ॥ तिरोचनाः ॥ सुगन्धानातिकटु || 
हिक्काकासविषश्वासपाशवश्रलः | कादोषानुतक्लेशयन्तितु4६७॥ || 
विनाशन्‌ः। पित्तकृत्कफवातश्नः | धान्यक ( धनियां ) | 
: पातिगन्ध अजमायन) सुमुखा ( तुळसी ) ये|| 
सुरसः शातगनषनुव ॥ १६२ ॥ ह सुगंधा ( रायसन ) | 
ओर सुरसमूली हिका, काश) विष अत्यंत कट नरदे और ये सब दोषे | 
|| श्वास, पाश्चशूल, कफ) वात) दुर्गन्थ, नकर | 0 
| इनको नष्ट करतीहेऔर पित्कारकहै१६३| ` वित. 
| ~ € श्वेवार ~ ha स्ती श्ळ 
यवानीचाजेकश्चर्वशिय्ुशालेय nr. तरल | आ 
ष्कम्‌ ॥ हृयान्यास्वादनीया | प्मा्शसांहितः॥ सवैदगेशयवहा || 


| 


| 


8 


निपित्तमुत्‌क्लेशयन्तिच १६४ य्यचयोजयेततमपित्तिवास्‌१६८| 


और यवानी (अजमान ) अर्जक)| और गाजर) माही, तीरण वाताकफ 

त US ९ ~ ह 
|| हि, शाळेय, मृष्टका ये हृद्य, स्वादके अश रागाम। हित दै ७. 
| योग्य, पित्तके नाशक होतेहे ॥ ९६४ ॥ नमे, उनको) बताबे। जिनके पित्त स 
| गण्डीरोजलपिप्पल्यरतुग्बुरुःशू नहों | ९६८ ॥ 300 
|| इरिका ॥ तीक्ष्णोष्णकदुरु | जा ॥ तोप 2 यय यचय ेष्मसोमासतता 


i ला 
|:___ = 
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(२६४ ) ०७००० निरकपदित्ामा ०.५५ ००७० 
">> >_ द 
पिचनुत। आहारयोरगीबल्यश्वगु | ठशानांसक्तमूत्राणांग्रहण्यर्शोवि 
रुवष्योऽथरोचनः ॥ १७९ ॥ | कारिणाम्‌। सुराप्रशस्तावातत्नी 
पछांडु, ( प्याज) छेष्मछ, वात स्तन्यरक्तक्षयेषुच ॥ १७३ ॥ 
नाशक, है ओर पित्तहारी नहीं हे भोज कुरा, मत्रके अवरोधी ग्रहणी और 
नम युक्त बलदाता, गुरु) वृष्य ओर रो- अंक विकारियोंको वातकी नाइक 
चनई ॥ १७९. ॥ सुरा श्रेष्ठ हे आर स्तन्य, रक्त, क्षय,इनमं || 

क्रिमिकुष्ठकेलासघोवातघांगुल्म भी हित है॥ ९७३ ॥ | 
नाशनः । [ख्नग्धश्च[ऽणश्च वृष्यश्च हिक्काशवासप्रतिश्यायकासवर्चो 
| लशुनःकटुकोगुरुः ॥ १७० ॥ | ग्रहारुचो ॥ वम्यानाहविवन्धे 
ओर लहसुन, कमि, कुछ, किलास,| . षुवातप्नीमदिराहिता ॥ १७४ ॥ 
इनका आर वातका आर गुल्मका नाशक और हिक्का, श्वास, प्रतिश्याय, कास, || 
| स्निग्धाउ "णद ्याकडागुरु होताह ९०० | लका ग्रह, अरुचि, वमन, आनाह || 
शुष्काणिकफवातच्नान्येतान्येषां |विबन्ध, इनमें भी वातनाशक, मादिरा, | 


फूलानितु । हरितानामयंचेषां |हित हे ॥ १७४ ॥ 
षष्ठोवर्गःसमाप्यते ॥ १७१ ॥ शुळप्रवाहकाटापकफवाताशे 
इतिहरितवर्गः । सांहितः॥ जगलोग्राहिरुक्षोष्णः || 
शुष्क ये ओर इनके फल, कफ) शोफप्रोशुक्तपाचनः ॥ १७५ ॥ || 
वातके नाशक होतेहे इन हरितोके इस शूल, अवाहिका, आटोप, कफ, वात, || 
छठे वगेको समाप्त करतेहें ॥ १७१ ॥ |अशो, इनमें भी, हित दै, जगल, (मदि-|| 
इति हरित-वगः। ` राकाकल्क ) आही, रूक्ष, उष्ण, शोफः || 
अथमद्यवगंः । नारक भुक्तका पाचक, हांताह॥ १७५॥ 
प्रकृत्यामयमम्लोष्णमम्लंचोक्त॑| र फाशयहणीदोषपाण्डुरोगारु 
| नामान चिज्वरान्‌ ॥ इन्त्यरिष्टःकफछ | 
| समसामान्पतस्तस्य | तान्रोगान्रोचनदीपनः ॥१७६ | 
विशेषउपदेक्ष्यते ॥ १७२ ॥ ओर शोफ, अशे, म्हणी, दोष, 
| मदिरा, स्वभावमें अम्ल, उष्ण, ओर ।पाण्डुरोग ओर अरुचि,ज्वर, इनको नष्ट 
विपाकमें अम्ल, सामान्यसे सब प्रकार |करतादे ओर रोचन,दीपन,अरिष्टनामकी, 
हीहे,उसके विशेषका उपदेश करते |मदिरा, कफसे उत्पन्न रोगोंको नष्ट कर- 
७२॥ - (तीहे ॥ ९७६ ॥ 
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मुखमियःसुखमदःसुगन्थिबॉस्त | सुरासवरतीबमदोवातश्चोवदनमिं || 
रोगनुत्‌ ॥ जरणीयःपरिणतो | यः । छेदीमध्वासवस्तीकषणोमेरे | 
होव्यैश्चशार्करः ॥ १७७ ॥ | योमधुरोगुरुः ॥ १ <१ ( 
|| और सुखमद, सुंखमें प्रिय सुगन्धि| आर सुराका आसव) तीत्रुमद वात 
| र नाशक, जरणके योग्य नाशक) ता होता मुका 
|| ज न 6. आसव, छेदक, और तीक्ष्ण होताहे) 
मण इर वरा आप मड उरा पतर (४ 
रोचनोरीपनोहयःशोषशोफार्श | गतक्यतिषुतीहयोरुकोराचन 
राचनादमनाहdन शा १ . । दीपनः। माध्वीकवन्नचात्युष्णो 
सांहितः ॥ लेहश्ठेष्मविकारप्ों | मूद्ठीकेक्षरसासवः ॥ १८२॥ || 
वरण्यःपक्करसोमतः ॥ १७८ ॥ । घातकीका आसव जीर्ण,रुक्ष, रोचनः|| 
॥ और पक्क इसका रस, रोचन दीपन | होताहे मुनका और इश्षुके रसका| 
|| हृदयको प्रिय शोष शोफ अशे इनमें आसव माध्वीकके समान अति उष्ण | 
|| हित, खेद कफ इनके विकारका नाशक नहीं होताहे ॥ १८२, त्स ह| 
| वर्णको हित मानाहे ॥ १७० ॥ | रोचनंदीपनंहृ्ंबल | 
|| जरणीयोविबन्धप्नः्वरव्णेवि | च । विन्धपनकफश्नञवमुलुषव 
शोधनः ॥ लेखनःशीतरसिको | ल्पमारुतम्‌ ॥ १८३ ॥ |. 
हितःशोफोदराशैसाम्‌ ॥ १७९ ॥| ओर रोचन) दीपन, हृदयकोमिय)| 
|| ओर शीतरसवाली मदिरा जरणके बल्य, आर! पित्तका अविरोधी, होताहे 
योग्य, विबन्धनाशन) स्वर, वणका और मधु विबन्ध कफको नष्ट करताहि Mh 
|| शोधनहै, लेखन ओर शोफ, उदरके आर लघु, बल्य, वातळ होताई और | 
॥ विकार अशेको हितहे ॥ १७९ ॥ जोकी सुरा और मांड, रुक्षाउष्णा वात | | 
॥ जि तोगौडरतर्षण पिचकारी होतीहे ॥ ९८३ ॥ | 
मृशेमिन्नशरुद शोष्णापवगाग | 
णहितादी | सुरासमण्डारुक्षोष्णायवानांवात | 
दीपनः ॥ पाण्ड्रोगब्र पितला। गर्वीर्णप्यतिगंशन | 
शिकीमता ॥ १८० ॥ | पित्तला। गु भ्य || 
पनीचाक्षिकीमता ॥ १ ; ए 
> मद श्ेष्म्लस्तुमधूलकः ॥ १८४ ॥॥ . 
और गौंड मदिरा से क अण्ड सहित जोवोंकी मदिरा क| | 
|| बातका भेदक, तपण और दीपन होतीहे लका करने वी आज 
अक्ष ( बंहेडाकी ) बनाई मिर ग गरि मकरके जीणे हवाली ह|| 
रोग मं हित ओर य्‌ * का टन: होता नीति छ दै 
कहर 2] ॥ और मधूलक) [कीदै॥ ५०० ॥ 1  -_- २ होता हे॥ 


फ 


|; 
1 (10) 
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र 
| दापनजरर्णीयञ्चहत्पाण्डाक्िमिरो | अतिभा) संतोष, तुष्टि, बल, इनको 


गनुत्‌ । मरहण्यशो हितंभोदिसोवी दिती ई ॥ १८० ॥ 
| रकतुषोदकम्‌ ॥ १८५ ॥ वर्गोऽयंसप्तमोमयर्मधिङत्यकी 


। और सोवीरकके तुषका जळ, दीपन,| पित ॥. १८९ ॥ 

| जरणके योग्य, हृदय, पाण्डु,कृमि, रोग, इतिमदयवर्गः ॥ 
इनको नष्ठ करताहे ग्रहणी ओर अझमें 
हित भदन होताहे ॥ १८५ ॥ 
दाहज्वरापहुर्पशात्पानाद्वातक . 


सात्विक मनुष्य, विधिपूर्वक, पीवे || 
तो असृतके समान होताहे यह सातवां|| 
वर्ग, मदिराके अधिकारसे कहा॥ १८९॥ || 


| फापहम्‌। विबन्धन्नमविस्नेसिदी | इति मद्यवर्गः । 
| पनञ्चाम्लकाञ्चिकम्‌ ॥ १८६ ॥ अथजलवर्गः ॥ 


दाइ) ज्वरका नाशक स्पशसे करताहै। जलमेकविधसबैपतत्येन्द्रेनभस्त 


ओर पीनेसे वात, कफको नष्ट करताहे = 
| और अम्ल, कांजिक विबन्धका नाशक, लात्‌ ॥ ततूपततर्पाततञ्चवदश 


| ओर अभेदक, दीपन, होताहे ॥१८६॥ कालावपक्षतं ॥ १९० ॥ 


प्रायशो$ज़िनवमयंगुरुदोषसमीर | संप्रण जल) इन्द्रसम्बन्धी हे और | 
आकाशसे गिरता हे ओ एक प्रकारका || 


णम्‌ ॥ स्रोतसांशोधरंजी्णेदीप | ३, पडनेके समय और पडा हुआ, देश | 


| गलघुराचनम्‌ ॥ १८७ ॥ कालको अपेक्षा करताहे ॥ ९९० ॥ 


और प्रायः नवीन मद्य, बहुतसे रो || 
|गोको करताहे ओर जीण (पुरानी ) खातपततसोमवाय्वक २पृष्टका | 


| मदिरा खोतोका शोधक, दीपन, छघु। लानुवार्तीमिः ॥ शीतोष्णल्िग्व || 
|रोचन ॥ १८७ ॥ रुक्षाबेयंथासनंमहीगुणेः १९१॥ | 
| हर्षणंप्रीणनबल्यंगयशोकश्रमा | आकारासे गिरता हुआ चन्द्रमा वायु, | 
|| पहम्‌॥ प्रागळ्भ्यवीर्य्यप्रतिभा |सू्य जो कालके अनुयायी हैं उनके 

` || दुददिुष्टिबलमदम्‌ ॥ सात्त्विके |पपरंसे शीत उष्ण स्लिग्प कक्ष आवि 


| मिके गुणोंसे युक्त होकर ॥ १९१ ॥ 
|| पवाधेवयुक्तयापीतंस्यादमृतं | 
यथा॥ १८८॥ शीतंशुचिशिवंमृष्टविमललघुष 


हर्षकारी, ग्रीणन, बल्य, शोक और डंगुणम्‌ ॥ प्ररुत्यादिव्यमुदकत् 
नाशक होती है प्रगल्भता बीय,| धेपात्रमपेक्षते ॥ १९२ ॥ 


er 


अ 
~ न तन आता नितिन लिला लय नस न कय न नमन नल नल खा न-+- 
टनाची 


|| शीतल शुचि शिव सृष्ट विमङ लघु इन कतावताबिह्वाख्याताःसर्वएवा 
|| = डच हा जाताह, प्रति दिव्य स्ञसोगुणाः । ईषत्कषायमधुरंसु 
|| जो जल है वह पडकर पात्रकी अपेक्षा ई उसु 


|| करता है ॥ १९२ ॥ सूक्ष्मंविषदंलघु ॥ १९६ ॥ || 
|| श्रेतेकषायंभवतिपाण्डुरेचेवाते याँ ऋतु २ में संपूषही जलके गुण 
क्तकमू । कपिलेकटुकंतोयंभूष पद नल मड गए छळ 
लवण ए [न्वितम्‌ ९ ००. ।: 
रलवणान्वितम्‌ । कठुपवेतविल्ा | अरुक्षमनतिष्यन्दिसवैपानीयमु 


वंमधुरकष्णशात्तक ॥ ३७३ ॥ | तमम्‌ ॥ गुवेभिष्यान्दिपानीयंवा 
कि श्वेतपाजमें कसेला पांडुरमें तिक्त रिकेमधुरंलघु ॥ १९७॥ 


| कपिला भूमिमे कटु ऊषरमें - | 
|| ढवण संयुक्त हो जाता है पर्वतके [ अरूक्ष अनभिष्यंदी उत्तमरूप सब|| 


|| वसे कटु, काली भूमिमें मधुर होता रका जळ होताही और 
॥हि ॥ १९३ ॥ कालका जळ गुरु अभिष्यन्दी मधुर 


लघु होताहे ॥ १९७ ॥ | 

एतत्षड्गुण्यमाख्यातमहास्थस्य | 
>> तनुलघ्वन प्रायःशरादव 

जलस्याह । तथाव्यक्तरसारवथा तुवि यःश्रदि 


न्द्र ॥ | 
द्रंकारंहिमञ्चतत ॥ १९४ ॥ षति कत स्युश्च | 
|| थ छः गुण पृथिवीमें स्थित जलके कहे जिनः ॥ ३०९० || 
है, तसेही एद्र जळ अव्यक्तरस और| शरद ऋतुमे सूक्ष्म लघु अनभिष्यन्दी 


= ¦ वर्षतांहे और वह जळ) || 

कामनासे वह हिम ( शीतळ ) होता | आज 11 
है॥ १९४ ॥ र Mm और अधिक | 
॥ ९९८ । [स 

यदन्तरीक्षात्पततीन्द्रसृष्टञ्चाक्त च्य Mh 
श्रपातरःपरिगृह्मतेऽम्भः । तदेन pe नोहि | कः 
मित्येववदन्तिधीरानरेन्रेयंसाि यबु ॥ १९९ ॥ |. 


लंग्रथानम्‌ ॥ १९५ ॥ उनके भक्ष्य भोज्य लेह पेय मै श्रेष्ठ 
जो जल इंद्रका रचा हुआ आकाशसे होताहै हेमैतमें जल स्निग्ध वीये वद्धेक 


गिरे और पूर्वोक्त पात्रोमे महण करा | बळकारी हित गुरु होतादै ॥ १९९ ॥| 


TT 
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|| द्याद्वासन्तिकंजलम्‌ ॥ ग्रेष्मिक | नयःपाषाणसिकतावाहिन्योवि 
त्वनभिष्यन्दिजलंमित्येवनिश्व | मलोदकाः । मलयप्रभवायाश्वज 
|| यम ॥ २०० ॥ लंतास्वमृतोपमस ॥ २०४ ॥ . 
उससे किंचित्‌ लघु कफ वातका। और मलयाचलसे वहती नदी पाषा- 
|| नाशक जल शिशिरमें होताहे और सिकता ( रेत ) को बही हें ओर 
वसंतका जळ कसेळा मधुर रूक्ष जानना निर्मल जलहे और उनका जल अमृत के | 
|| ष्का जळ अनभिष्यंदी है यह|समानई ॥ २०४ ॥ | 
|| निश्चित है ॥ २०० ॥ पृश्चिमाभिमुखायाश्चपथ्यास्तानि 
विशान्तेष्वतुकालेषुयतभयच्छ | मंलोदकाः । प्रायोगृदुवहागुर्व्या 
न्तितोयदाः ॥ सलिलंतचतुदोषा | याश्चपूर्वेसमुद्रगाः ॥ २०५॥ | 
ययज्यतेनात्रसंशयः ॥ २०१ ॥| और जो पश्चिमे सन्मुख गीं दै || 
) विञ्रांत(अनिश्चित)ऋतु कालमें जिस [ते निर्मळ जल पथ्यहें ओर जो पूवक || 


AY 


|| जलको मेघ वर्षात हैं वह जळ दोषका| हम गना ३ न सउ गुरुहें ॥ २०५॥ || 
योगी होताहै इसमें संशयनहीं दे ॥२०१॥| पारियातरभवायाश्वावन्ध्यसत्यमे 


|| राजभरीराजमात्रैशसूकुमारेथमा | वाश्ययाः । शिरोहद्रोगकुर्छानांता 


नवेः ॥ संगहीताःशरबापश्रयो | हेतुशठीपदस्यच ॥ २०६ ॥ || 
क्तव्याविशेषतः ॥ २०२ ॥ पारियात्रकी और विध्य और सह्य-| 
जो राजादै वा राजमात्रहें और |" 2 नदी है ॥ और हुद्रोग 

जो सुकुमार मनुष्य हें वे विशेषकर उह मतका शत॒ है? लक 

|| झरदऋतुमें जलाका संग्रह करलें२०२॥ वसुधाकीटसपाखुमलसंदूषितोद 
|| नतयः्ापाणविच्छन्निश्षुम्ा | काः । वर्षाजलवहानयःसवेदोष 


विमलोदकाः ॥ हिमवतप्भवाः | समीरणाः ॥ २०७॥ 
पथ्याःपुण्यादेवर्षिसोवेताः २० वसुधाके कीट सप मूषक मल इनसे 


उनका जल दूषित रहताहे, और वाके 

| TS bd bes जोर ह बहनेवाली नदी सब दोषोंको 

1 ऋषियोसे सेवित करी पुण्य नदी EE कीन > 
होती ३ ` ` ` | बापीकूपतडागोत्थसरःभस्नवणा 


स CY OEY TOTO 


|| 
| 


De 


Digitized By 5पसूजस्थानम्‌ । Kosha ( २६९ ) 
दिषु । आनूपशैलधन्वानांगुण - 
दोषेविभावयेत्‌ ॥ २०८ ॥ | डंयेव । प्रवरंजीवनीयानांक्षीर 
वापी कूप तडांगसे उत्पन्नसर अर- ुक्तरसायनमू ॥ २१२॥। 

आदिकोंमें अनूपंदश, पवत धन्व| बह इसम्रकार ओजकी सामात्यतासे|| 


(मरु)इनके गुण दोषोंसे विचारकरे॥ २०८ गुणोंको बढातादे, और जीवनीयोंमें अवर || 
और रसायनदूध कहाहे ॥ २१९ ॥ || 


पिच्छिळंकिमिलंङ्किननपणेशेवा 
महिषीणांगुरुतरंगव्याच्छीततरे 


लकईमेः । विवर्णंविरसंसानदरंदु 
: गेन्धिनहितंजलम्‌ ॥ २०९ ॥ | पयः । स्नेहन्यूनमनिद्रायहितम || | 
त्यञ्नयेचतत्‌ ॥ २१३॥ 


|| कि पिच्छिछ कृमियुक्त ङिन्न जल) 
पत्त शेवाळ कदमोंसे होजाता है, ओर| महिषियोकाट्ध अत्यंत शुरु और|| 
बह विवण विरस सांद्र ( सघन ) दुगाधि गौकेदधसे अत्यंत शीतलहै और वह 
ओर अहित होताहे ॥ २०९ ॥ सेइसे ऊन और निद्राके अभाव,अभरिकी | 
विस्नत्रिदोष॑ंलवणमम्बुयद्ररुणा |अधिकताकेलिये हितहे ॥ २९३ ॥ ` 
लयम्‌। इत्यम्बुवर्गश्रोकोष्यम | रुक्षोष्णक्षीरमुष्रीणामीषत्सलव 
ष्रमःसुविनिशितः ॥ २३० ॥।| णंलघु । शरतंवातकफानाहक्रि || 
इति अम्बुबगेः। मिशोफोदरारसाम्‌ ॥ २१४ ॥ || 
यह और. समुट्रका जळ आमगंपे| ऊंटनीयोंकादूथ रूक्ष उष्ण किंचित्‌ | 
त्रिदोष लवण होताहे निश्चयसे आठवां लवण और लघुद और बातकफआनाह॥ 
अम्बुँबग कहाहे ॥ २१० ॥ क्रिमि शोफ उदर अ इन रोगमि| 
इत्यंबुवगः हितहे ॥ २१४ ॥ | 
अथ दुग्धवगेः । बल्यंस्थैय्येकरंसमेमुष्णञ्चैकश 
स्वादुशीतंगृदुस्िग्थंवहलंश्लक्ष्ण | फंपयः । साम्लंसलवर्णरक्षशा 
पिच्छिलम्‌ । गुरुमन्दभसनश्वग खावातहरलघु ॥ २१% 0 
| व्यंदशगुणंपयः ॥ २११ ॥ र 
स्वादु शीतल मुदु सत्य वहल स्थिरताका हेतु) 


क्ष्ण ओर पिच्छिल है [ए 
'दशुणोंसे युक्त गौकादूथ देताहे1२९९॥ होत र मम" युक्त गोकादूध होताई॥ २९ ९॥ होताहे ॥ २९५ 
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रे । अरुचोमत्रकच्छेचकार्श्येच 
लघु । रक्तपित्तातिसारश्ंक्षयका | दधिशस्यते ॥ २२० ॥ 
सज्वरापहम्‌ ।। २१६।। पीनस अतीसार शीत विषमज्वर 
छागीकादूध कंसेला मधुर शीतल अशुचि मूञकृच्छू कृशता इनमें दघि 


आही लघुहे, और रक्तपित्त अतीसार| १% होताहै॥२२०॥ Fe 
|| क्षय कास ज्वर इनको नष्ट करताहै ॥२९६| शरदूयीष्मवसन्तेषुभायशांदांचे 


हिकाश्वासकरन्तृष्णंपित्तश्ठेष्म | गर्हितम्‌ । रकतपत्तकफोत्थेषुवि | 
_लमाविकम । हस्तिनीनांपयोब | कारेष्वहितञ्चतत्‌ । २२१ ॥ 
ल्यंगुरुस्थै्यकरंपरस्‌ ॥ २१७॥ |... ग्रीष्म वसंत इनमें प्राय; दधि || 


~ अर 
निदितं, ओर रक्तपित्त ऑर कफके | 
|| ओर भेडका दूध हिका श्वासकारी |बिारोमे दधि अहित हे ॥ २२१ ॥ || 
॥ उष्ण पित्त कफका हेतु होताह, हांथाने 


छागंकषायमधुरंशीतंग्राहिपयो 


॥योंका दूध बल्य गुरु स्थिरताकारी 
॥ ओर उत्तम होता है ॥ २९७॥ 
जावनबृहणसात्म्येखहनमानुषप 
यः । लावणंरक्तपित्तेचतर्पणश्चा 


त्रिदोषंमन्दकजातंवातप्नंदाषिशु 
क्लम्‌ ॥। सरःश्लेष्मानिलप्नस्तु || 
मण्डःख्लोतोविशोधनः। २९२ ॥ || 
मंदकं (मथी) की इई दधि, त्रिदोष, || 


वातनाशक और शुक्रवंद्धक हे, ओर || 
दधिका मंड स्रोताको शुद्ध करे है ओर || 
सर ( तोड़ ) कफ वात नाशक होता| 
हे ॥ २२२ ॥ 
शोफार्शोग्रहणीदोषमूत्रकच्छोद 
रारुचि ॥ ख्रेहरव्यापदिपाण्डुत्वे 


तक्रदयाइरषुच ।। २२३ ।। 


| श्षिशूलिनाम्‌ ।। २१८॥ 

| ओर मनुष्यका जीवन, बृहण सात्म्य 
स्नेहन लवणरसवान्‌ हे आर रक्तापित्तम 
|| ओर अक्षिके शूलवानांको तृप्तिकारक 
है॥ २१८ ॥ 


रोचनंदीपनंवष्यंख्रेहनंवलंवर्द्धन 
| | | मू। पाके&म्लमुष्णंवातप्न॑मक्ु् शोफ अंश ग्रहणीका दोष मत्रकृच्छू 
| बृहणंदाधि ॥ २१ ९ ॥ उदर अरुचि ख्रेइरोग पांडु ओर विष 
| ओर र दधि, रोचन दीपन वृष्य स्नेहन इनमें तक्रको दे ॥ २२३ ॥ . 
बलवद्धने, पांकमें अम्ल, वातनाशक| संयाहिदीपनंह्यनवनीतंनवोदत 


मू ॥ ग्रहण्यशाविकारप्ममदिता || 
रिचशीतकेविषमज्व ` रुचिनाशनम्‌ ॥ २२४ ॥ | 


| करता इ॥ २२४ ॥ 


||कफ मेदा इनको विशेष बढताहे और | सुखके दाताहें, और शुरु तर्षण वृष्य 
|| वात पित्त विष उन्माद शोष अलक्ष्मी बृंहण ओर वात नाशक होतेहे ॥२२९॥ 
॥ ज्वर इनको नष्ट करताहे ॥ २२५ ॥ | विषदागुरवोरुक्षाग्राहिणस्तक्र | 


|| नवीन निकासा नवनीत संग्राही 
दीपन हृदयको प्रियहे और ग्रहणी 


अपस्मार मूच्छ आय ओर शोफ उन्माद यान्तिकस्तुविददेते ॥ २३१ ॥| 


|| शूलको नष्ट करताहै ॥ २२७ ॥ 
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ही| और अजा भेड़ महिषी इनके घृत,| 
णी |इनके दूधके समान गुणवाले होतेहे, | 
अशका विकार, आदत अरुचि इनको ओर पीयूष मोरट और अनेक प्रकाके। | 
` किलाट ( खोआ ) जोहे ॥ २२८ ॥ | 
स्मृतिबुद्च्रिशुकोजःकफमेदो दीप्ताभीनांमनिद्राणांसवएतेसुख 
विबद्धेनम्‌ ।। वातपित्तविषोन्मा | प्रदाः।गुरवस्तर्पणावष्याबहणा 
दशोषालक्ष्मीज्वरापहमू २२५।| पवनापहाः ॥ २२९ ॥ 


ओर स्मृति बुद्धि अग्नि शुक्र ओज| वे दीप्ताभियोंको और निद्रारहितोंको 


सर्वलेहोतमंशीतंमधुरंरसपाक पिण्डकाः । गोरसानामयंवर्गान || 
योः ॥ सहस्ववीर्य्येविधिजिषृतं | वमःपरिकीर्नितः ॥ २३० ॥ | 
- और सब स्नेहेमिं उत्तम शीतल रस 


ओर तक्रके पिंड विषके दाता | | 
आर पाकर्म मधुर, विधिसे सहस्र वीय दाता गुरु 


ग्राही होतेहे, यह गोरसाँका नववां-|| 


मदापस्मारमूच्छोयशोषोन्माद इति गोरसंवगेः । 
गरज्बराच्‌ ॥ योनिकर्णशिरःश्‌ अधेश्षवगः। || | 
ंयतंजीणमपीहति । २२७ ॥ | वृष्यःशीतःस्थिरलिग्योबंदयोम || 
और जीर्ण ( पुराना) घृत मद| घुरोरसः । -ठेष्मलोगक्षितस्यक्षी | 

भक्षणकिये इंशुकारस, दृष्य शीतल | हि 
प्यजाविमहि्ाक्षीरवत्रवा स्थिर खिग्ध वृद्दण मधुर का भय 
सपीष्यजाविमरिषीक्षीरव होताहे और यांत्रिकरस तो विदाही॥ | 
निनिर्दिशेत ॥ पीयूषोमोरर्चे शोताहे॥ २३१॥ | | 


Da सम 


गर ज्वर इनका आर योनि कणे शिरके 


| बकिलाटाविविधाशये ॥२२८॥| शेत्यात्मसादान्माधु््यातपीण् | 
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(२७२) ००७७ चुरकसंदितायासू । 
काद्वेशकोवरः । प्रभूतक्रिमिम | रुक्षावम्यतिसारघीछेदनीमधुश 
जासृङ्मेदोमांसकरोगुडः।। २३ केरा । तृष्णासूकृपित्तदाहेषुभश 
शीतलता प्रसाद मधुरतासे पोडेस| स्ताम्सवेशकेराः ॥ २३६॥ || 
वंशकइश्षु॒ श्रेष्ठ होताहै और गुडप्रभूत। मधुकी शर्करा रुक्ष, वमन अतीसार || 


( अधिक ) क्रिमि मज्जारुधिर मेदा मांस| नाशक आर छेदन कारी होतीहे ओर || 
इनको करताहे ॥ २३२॥ संपूर्ण शकरा तृष्णा. रुधिर पित्त दाह || 


षु र्ड इनमें श्रेष्ठ होतीहे ॥ २३६ ॥ | 
ठश्वतुभोगख्रिभागाड | 
नव्य या Si मालिकेभामरंक्षोडरंपोत्िकंमधुजा | 
ह ठो यु | || तयः । माक्षिकंभ्रवरंतेषांविशेषा | 
म ररत दभामरंगुरु ॥ २३७ ॥ | 
आ विभाग अद्धभाग शुष्क पाक्षिक और आमर क्षौद्र पोत्तिक|| 
पस द्रण su त भुम २ ए चार मधुकी जातिहें उनमें माक्षिक 
किससे शुरु होताहे आर घात गुडमे प्रवर होतांहे और विशेष कर आमर गुरु | 


अल्पमल होताह ॥ २३३॥ होताहे.॥ २३७ ॥ 
|| मत डर की | माक्लिकंतेलवर्णस्याच्छेतंश्रामरमु || 
॥. विबलाः परम्‌ । यथायथषावम च्यते | क्षोद्रन्तुकपिलंवियादघ 
' ल्यंजवेच्छैत्यतथातथा॥२३४॥ तवणन्तुपौत्तिकम्‌ ॥ २३८ ॥ | 
उससे मत्स्यंडिका ( राब ) खाँड। तैलके समान जिसका वर्ण हो वह 


न ये अति निर्मल हो तीह, हे ° माक्षिक और श्वेत वर्णका आमर कहाता | 
||इनका वेमल्य ( निमठता ) होतीहे वेसी।है और कपिल ( पीला ) वर्णका क्षौद्र 


||२ ही इनमें शीतलता होतीहे ॥२.३४॥ होताहे और धीके रंगका पौत्तिक. होता ल 


वष्याशक्षीणक्षताहिताःसख्रहागुड॒ हे ॥ २३८ ॥ | 
शर्कराः । कषायमधुराःशाता वातळगुरुशातञ्चरक्ता पत्तकफापह | 
| सतिक्तायाःसशकराः॥ २३५ ॥| म्‌। सन्धातृछेदनंहक्षंकपाय 

||  शुढ़की शकरा दृष्य क्षीण और क्षः मधुरंमधु ॥ २३५ ॥ | 

त, स्नेइसे युक्त होतीहे, ओर ओर मधु, वातल . गुरु शीत रक्तपित्त 
रा मिली जो सक्कर है वह|कफका नाशक संधान (मेळ ) कारी ॥ 
य तल तिक्त होतीहेर होतीहिंर३५| छेदन रूक्षं कषाये मधुर होताहे २३९॥ | 
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हन्यान्मधृष्णगुष्णात्तमथवासदि हिम मधु होताहै। यह मासः इक्षके | 
पान्वयात्‌ । गुरुरुक्षकषायत्वा विक्रतियाका दशवां वग मानाहे २४३ 


छेत्याचाल्पेहितं वर्ग; । 
च्छेत्याचाल्पंहितंमधु ॥२४० ॥ इतीक्ष वर मो 
ओर उष्ण मधु उष्णके आत्त (रोगी) अथरुतान्नवगेः । 


x 


। सविषाके संबंधसे नष्ट करता है गुरु क्षुतुष्णारानिदोर्बल्यकुक्षिरोग 


क 


(किचिन्मध् वातवर्चोऽनुलोमनी ॥ २४४ ॥ 
:कष्टतमंकिञ्चिन्मध्वामा | 
ह ओर विलेपिका क्षुधा तृषा शानि 


त्तद्विमाधवमू । उपक्रमविरोषि मंदाम्ने दौबेल्य कुक्षिरोग इनका नारक, | 
त्वात्सयोहन्यायथाविषम्‌२४१ स्वेद अभ्निकी उत्पादक पीने योग्य वात 
|| और मधु जो आम है उससे अन्य- और मळकी अनुछोमक ॥ २४४ ॥ 
|| किचित्‌ क्तम नहींहे आर वह माधव) तर्पणीम्राहिणालध्वीहयाचापि | 


|| ( चेतमे उत्पन्न ) है उपक्रम ( चिकित्सा) विलेपिक हर । 
के विरीधसे वह मनुष्यको विषके समान 1। शृतःपिप्पलिशुण्ठी || 


|| शीघ्र नष्ट करताहे ॥ २४९ ॥ भयांयुक्तालाजाम्लदाडिमैः २४५ | 
|| आमिसोष्णाक्रियाकार्य्यासाम | तर्पणी आहिणी लघु हृदयकी प्रिय | 
ध्वामेविरुध्यते । मध्वामंदारुणं [होती हे पीपल शुंठियोंस पकाया आर | 
तस्मात्सयोहन्यायथाविषम्‌ ९७२] डाजा अम्ल अनारसे युक्त | ९९१ ||| 
|| आममें उष्णसहित क्रिया 'करनी| मण्डरतुदीपयत्यभिवातञ्ाप्यनु | 
|| और वह क्रिया मध्वाममें विरुद्ध होतीहे,) लोमयेत्‌ ।। मृदूकरोतिस्रोतांसि || 
तिससे मध्वाम दारुणहे वह विषके| स्वेदसंजनयत्यपि । २४६ ॥ | . 
| $ २ £ = और मक 
समान सद्य; नष्ट करताहे ॥ २४ र ॥ मेंड अधिको दीपन करते और. | 
नानाद्रव्यात्मकत्वाञ्चयोगवाहि ।वातको अनुलोम करता दे और खातोको |. 
हिमंमधु । इतीक्षुविकृतिप्रायोव. ।ग्रूद,करताहे, स्वेदको पेदा करताहे २०६ 
गो$्यंदशमोमतः ॥ २४३ ॥ च | 
_ इतिइक्षुवगेः। | he 
॥ नाना द्रव्यात्मक होनेसे | मण्डःस्या 
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त! न ची; किया हो. अधोतःभचनतःस्विन्तःशीतशा 
खदइक जीण होनंपर)जनका तृषाहा फल 
प्राणधारणहै ॥ २४७ ॥ 
तृष्णातीसारशमनोधातुसाम्यक 
रःशिवः ॥ लाजमण्डोईभिजन 
नो दाहमूच्छानिवारणः।। २४८ 
खीलाँकामण्ड) तृष्णा, अतीसारकाश 


और अधौत प्रखुत स्विन्न ओदन 
( भात ) शीतल गुरु होताहै ॥२५१॥ 
मांसशाकवसातेलषृतमज्जाफ्लो 
दनाः। बल्याःसन्तपेणाहृद्यागुर 
वोबुंहयन्तिच ॥ २५२ ॥ 


मंन,धातुओंका,साम्यकारक, कल्याणरूप | मास बसा शाक तेल घृत मज्जा फल 
अंग्रिका जनक, दाह, ओर मूच्छाका निवा- इनसे बनाये ओदन बलके दाता)सतपण 
रक होताहे ॥ २४८ ॥ _ हृद्य, गुरु ओर बृंहणकारी होतेहे २५२ 


योषिताम्‌ ।। देयश्चसुकुमाराणां | ताः ।कुल्माषागुरवोरुक्षावातला 

ठाजमण्डःसुसंस्कतः ॥ क्षुत्पि | भिनवर्चसः ॥ २५३ ॥ | 

/ | पासासहःपथ्यःशुद्धानान्तुमला |तिसी्रकार उड़द तिळ दूध मूंग इनके || 
|| पृहः।। २४९ ॥ संयोगसे सिद्ध किये ओदन भी वेसही | 


मंदाप्ि ओ ..... |होतेहैंओर कुल्माष,गुरु रूक्ष वातंल मळ || 
मंदाग्नि ओर विषमाग्नियोंको, भेदक होते हे ॥ २५३ ॥ 


बृद्ध, ख्रियोंको, ओर सुकुमारोंको, 

|| सीढोकेमण्डको मलीप्रकार संस्कारकरके| स्विज्ञनक्ष्यास्तुमेकेचित्सोप्यगे 
| देःवहक्वुघा,पिपासाको सहताहे और झुद्ध| धमयावकाः। भिषकतेषांयथा 
मनुष्योंके तो मळको नष्ट नत *| दव्यमादिशेद्दरुलाघवम्‌ २५४॥ 
सुधोतः्रखुतःस्विज्न:सन्तपश्वोद | और पकाकर मांड उतारे भक्षणके 
नोलघुः ॥। भृष्टतण्डुलमिच्छन्ति |योग्य जो कोई सोम्य गोधूम याव 


| गरश्लेष्मामयेष्वपि ॥ २५० ॥ |कंदै उनके गुरु और लाघवको वैद्य 


र्यके अनुसारकहै ॥ २०४ 
त सिः ्रव्यके अनुसारकहे ॥ २५४ ॥ | 
| नका मांड ( पतला ) संतप्त किया ळघु| उरुतरुतप्ूषज्चतनुसरकारितर 


| ह, भुने हुये चाबलोंको गर और | सम्‌ । सूपमम्लमनम्लञ्चगुरुवि 
फॅके विकारोंमें इच्छा करतेहे ॥२५०॥| यायथोत्तरंम्‌ ॥ २५५ ॥ 


SS 
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(२७५) 


और बिना किया और यूष किया| विरूढधानाःशष्कुल्योमधुक्तोडाः : 
|| सक्ष्म, रस, सूप, अम्ल और अनम्ल)| सपिण्डिकाः ; | 
॥ इनको उत्तरोत्तर गुरु जानना॥ २०० ॥ hs i 

सक्तवोवातलारुक्षाबहुवचों शु | = (जपने ) हये बाप जाडी | 
लोमिनः । तरपयन्तिनरंसयःपी || पूरी) मघुक्ोड और पिंडक सूप पपुः | 
ताःसथोबलाश्वते ॥ २५६ ॥ [लिका ए गुरु हैं और पीठीके अत्यंत। 
सत्तू वातल रूक्ष अधिक मलके अनु-|गुरु हैं ॥ २६० ॥ | 


होते ह सा पीनेसे| फळमांसवसाशाकपललक्षौद्र्सं - 
सद्य तृप्त करत र सखः बलका- र 
रक होतेहे ॥ २५६॥ जास । शक्ष्यावृष्याथबल्या || 

मधुराळषवःशीताःसक्तवःशालि | 2 इहणात्मकाः ॥ २६१।।|| 


WP ii फल मांस वसा शाक पलल कोट 
सम्भवाः । माहिणोरक्तपित्तत्रा नमे बनाये भक्ष्य, दृष्य बल्य गुरु और | 
स्तृषाछदिज्वरापहाः ॥ २५७॥ (बूंहण होतेहे ॥ २६१ ॥ | 
और शाठीके सतू मधुर लघु शीतळ  वेशवारोगुरुःश्रिग्धीबलोपचय 


होतेहें आही रक्तपित्तके नाशक तृषा| वद्धेन; । गुरवस्तर्पणावष्याःक्षीरे | कु 
हि १ णावष्याश्षीरे | 
छर्दै ज्वर इनको नष्ट करतेहे ॥२५७॥ भुरससूपकाः ।। २६२ ॥ 


हन्याद्वयाधीन्यवापूपोयावकोवा | द्शवार ( पिष्ट मांसादि ) गुरु बळ|| 
ट्यूएवच । उदावचंप्रतिश्यायका |और उपचय इनका वक, स्रि होतादे| | 
समेहगलग्रहानू ॥ २५८ ॥ [दूध ओर इक्षके रसकेसूप (खीर )२६२॥ 
जौका अपूप वा वाव्य ( बारी )| सगुडाःसतिलाब्बैवसक्षीरक्षोद्र || 
उदावते प्रतिश्यायं कास मेह गळग्रह| कराः । वृष्याबल्याश्चमक्ष्यास्तु | | 
||इन व्याधियोंको नष्ट करताहै ॥२५०॥| तेपरंगुरवःस्मृताः ॥ २६३ ॥| 
|| धानासंज्ञास्तुयेभक्ष्याःप्रामस्तेठे | गुड और तिल दूध शहत शकरा सहि 

खनात्मकाः । शुष्कत्वात्तपेणा |होयतो बल्य; हेतिरें और 
शैववि्ठम्मित्वाच्दुर्जराः। २५९ वि अत्यंत गुरु हेरे ॥ २६३ | 
धानानामके जो भक्ष्य हैं वे प्रायः सखनेहाःसेहसिदाश्भकष 


y IE [व्‌ 2 के 
शत 
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ससे युक्त वा स्लेइमें सिद्ध जो| जो भक्ष्य सुदु पाक हैं और स्थूळ 
नानाम्रकारके भक्ष्ये वे गुरु तपण वृष्य और कठिनहें वे भी पाकसे अतिक्रांत 
हृदयको हित गोधूमके कदेदैं ॥ २६४॥ |( कच्चे ) न हों गुरु और पुष्टि बलके दाता | 
संस्काराष्ठघवःसन्तिभक्ष्यागोधू ।दोतेरँ EO BU: सा ] 
| मपेष्ठिकाः । धानापर्पटपृपाया इव्यसंयोगसंस्कारंडव्यमामंपूथ 
स्तानबुद्धानिदिशित्था२६७॥ | कतथा।भक्ष्याणामादिशेद्ुद्धाय 
और गोधूमके पिष्टके अर्थात्‌ चूर्णके। थास्वगुरुलाधवमू ॥ २६९ ॥ || 
[कषय संस्कारसे लघु होतेहे, धान पापड द्रव्यके संयोग और संस्कार और 
||पूप आदि जो हैं उनको भी जानकर तैसेही पृथक्‌ आम द्रव्य आदि जो भक्ष्य | 
तेसेदी कहे ॥ २६५ ॥ उनके गुरुलाघवको बुद्धिसे यथा- | 
पृथुकागुरवोभृष्टान्मक्षयेदल्पश [योग्य कहे ॥ २३९ ॥ | 
` | स्तुताच्‌। यावाविष्ठभ्यजीय्येन्ति | रसालाबृहणीवृष्यात्निग्धाबल्या 
सतुषाभिन्नवचसः । २६६ ॥' रुचिप्रदा। ख्नेहनंतर्पणंहृंवातच्तं 
और पृथुक (भारी) जोह बे सगुडंदधि ॥ २७० ॥ 
विम ह (“ होतेहे च्छ च > सं युक्त निद चटनी 
आदि विष्टंभसे जीण होतेहे ओर तुषोंसे | और bud ह रन मल 
जो युक्तरे वे मलके भेदक होतेहें॥ २६६॥ | धिक हे और रसाला ( श्रीखण्ड ) 
सूप्यालविकृताभक्ष्यावातलारू |बृंहण वृष्य खिग्घ बल्य रुचिकी दाता 
| क्षशीतलाः । सकटुल्नेहलवणा ।होतीहे, और गुडसहित दि ख्ेइन 
| नल्पशोभक्षयेतुताच॥। २६७॥। | तर्पण हृद्य वातनाशक होतीहे ॥२७०॥ 
|| सूप्य ( दाळके ) अन्नके विकारके| दाक्षासजूरकोलानांगुरुविष्टम्ति | | 
[जी भक्ष्यें वे वातळ रुक्ष शीतळ हेतेहें पानकम्‌ । परुषकाणांकषोदरस्य || 
|च लेह ऊवणसहित उनको अल्प २| यृ्भे्षुवितिप्रते ॥ २७१ ॥ | 
BE 0 और मुनक्का खजूर मिचे इनका जो | 
|| मृदुपाका ये क्ष्याःस्थला २०510 र और विषंभी || 
गळ, ELSE र R ` |पानक ( उंडाई) है वह गुरु अ | की 
ढिनाश्वये ॥ गरवरतेऽप्यतका 'हेताहे, परुषक, ( फालसा ) कोद्र और || 
गाकाःपुिबळमदाः। २६८ ।। |इक्ुके विकार जाँदै ॥ २२१॥ | 


डा 


` ॥ मानको जानकर गुण ओर 


सूत्रस्थानमू ॥ ( २७७ ) 
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तेषांकट्वम्लसंयोगाःपानकानांप | लोमनम्‌ । कन्दमूलफलायञ्चतं ` 
थृकृपृथक्‌ । ्व्यमानञ्चविज्ञाय | ददवियात्तदासुतम्‌ ॥ २७६ ॥ 
गुणकर्माणिचादिशेत्‌ ॥२७२॥| और शुक्त, रक्तपित्त कफका उत्केदीहे 


॥ इनमें जो कटु अम्लके संयोग पान- आर का म ना ह | 
| उनके द्रव्य ओर क 
his यी तिसी प्रकार जाने ॥ २७६ ॥ | 


|| कहे ॥ २७२ ॥ | शिण्डाकीचासुतश्चान्यत्काला 
|| कट्वम्लस्वादुळवणालबवोराग | म्लंरोचनंठघु। वियादर्गतान्नो 
षाडवाः । मुखंप्रियाध्वह्याश्वदी नामेकादशतमंभिषक ॥ २७७॥ | 


पनाभक्तरोचनाः॥ २७३ ॥ | _ इति ङतान्नवर्गः । | 
कटु अम्ल स्वादु लवण जो राग और 'शिंडाकी ओर जो असुत(बिना | 


निचोडे ) अन्य काठका अम्ले 
र भि सय ब जन और छ हा | 


.4 


कृतान्नोंका वग वैद्य जाने ॥ २७७ ॥ | 
आम्रामलकलेहाश्वबृं हणाबलव इति कृतान्नवर्गः । | 
लेहमाधुग्येग कषायानुरसंस्वादुसूक्ष्ममुष्णंव्य 
आम्र ओर आमलकके जो लेह हें वे इरसर बाइस व 


| बृंहण और बलवर्द्धक होतेहे और ह| पायिच । पिचर्लवदविण्मूजन || 
और माधुरयेके संयोगसे रोचन ओर तर्पण चशेष्माभिवनम्‌ ॥ २७८ ॥ | 
कहे है) ॥ २७४ ॥ कषाय जिसका अनुरसहै और स्वाद || 
व्यवायी, पिछ मळ मत्रका 
बुद्भासंयोगसंस्कारंद्रव्यमानञ्चत [सृक्ष्म उष्ण व्यवार्यी, | 
स्मृतम्‌ । गुणकमोणिलेहानां | नारा ॥ र [Ee 
तेषातेषांतथावदेत्‌ ॥ २७५ ॥| ¦ नरया मेधाधिव | कः 
लेहोंके संयोग संस्कारको दनम्‌ । गसस्कारात्सव | 
|| ओर उनके पाकको जानकर तिन २ के रोगापहंमतम्‌ ॥ २७९ ॥ च्य 
गुण कर्मौको तिसी प्रकारकहे ॥२७०॥| जोर वात नाशकोंमें भ बत क अ 
|| रक्तपित्तकफोत्क्केदिशुक्तंवातानु |तचाको हित बुद्धि और अभि 
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जो तैलहै वह संयोगरूप संस्कारसे सव आतस्यंमधुराम्लन्तुविपाकेकटु 
राग नाशक कहाई ॥ १५५ ॥ | कंतथा । उष्णवीर््यहितंवातेर 

| तैलप्योगादजरानिर्विकाराजित क्तपित्तमकोपनम्‌ ॥ २८४ ॥ 
श्रमाः। आसन्नातिबलाःसंख्ये | अतसीका तैछ मधुर अम्ल और 
|| देत्याधिपतयःपुरा ॥ २८० ॥ |पाकमें कटु उष्ण वीर्य है और वातमें हित || 
सेळके प्रयोगसे, पहिले दैत्योंके|हे और रक्तपित्तका प्रकोपन हे २८४॥ || 
अधिपति संग्राममे अजर निर्विकार अमके कुसुम्भतेलमुष्णञ्चविपाकेकटुकं | 
जयी, आपै अत्यंत बळजिनको ऐसे. गुरु । विदाहिचिविशेषेणसर्वरो 
होते हे CL ES गकोपनमू ॥ २८५ ॥ । 
| 'रणडतेडमधुरगुरुल्ण्नापवड | कुसुंभ का तेळ, उष्ण पाकमें कटु | 
नम्‌ । वातासग्गुल्महृद्रोगजीण | गुरु विदाही होताहै विशेषकर सब रोगों | 
) ज्वरहरपरम्‌ ॥ २८१ ॥ का प्रकोपन हे ॥ २८५ ॥ | 


पुरंडका तेल, मधुर गुरु कफवदक| फलानांयानिचान्यानितेलान्या 

वात रुधिर गुल्म हृद्रोग जीणेज्वर इनके हारसन्निधो | युज्यन्तेगुणकर्म 
हतम र पेरत म क्यांतानित्रयायथायथस्‌ २८६॥ | 
कटूष्णंसापपंतेलंरक्तपित्तमदूषण | और अन्य जो फर्ठोके तैले, वे|| 

मू । कफशुक्रातिलहरकण्डूको आहारके समीपमें युक्तं, गुण और || 
ठविनाशनम्‌ ॥ २८२॥  |कर्मसे, पो बनत अनुसार कहेर<६ || 

|| सरसोंका तेळ कटु उष्ण और रक्त मधुरोदंहणोवृष्योबल्योमज्जात || 
॥ पित्तका और कफ, शुक्र, वात, कण्डू| थावसा । यथासत्त्वन्तुशेत्योष्णे || 
|| कोठ, इनका नाशकहे ॥ २८२ ॥ वसामजज्ञोविनिदिशेत्‌॥ २८७॥ || 
|| पियालतेलंमधुरंगुरुश्ेष्माभिवर्द | मज्जा और वसा, मधुर) बूंहण, दृष्य, | 


उष्णतामें, बळके अनुसार, वसा और 
मज्जाका उपदेश करे ॥ २८७ ॥ 


सख्नेहंदीपनंवृष्यमुष्णंवातकफाप 


अत्यंत, उष्णताके अभावसे, वात, पित्तके| हम्‌ । विपाकमधुरंहृयरोचनंवि 
में, हित मानते हैं ॥ २८३ ॥ . | शवर्गेषजम्‌ ॥ २८८ ॥ 
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और विश्वभेषज ( सुंठी ) स्नेहे युक्त हय, चक्षुको हित . अविदाही त्रिदोष 
दीपन, वृष्य, उष्ण, वात, कफ, नाशक, | नाशक और मधुर होताहे ॥. म मे ॥ 
पाकमें मधुर, हृद्य और रोचक होतीहै२८८| सोक्ष्म्यादोष्ण्याइघुत्वाचसोग ` 


९ ef 


श्लेष्सलामधुराचार्द्रागुवीखिग्धा | न्ध्याचरुचिप्रदम्‌ ॥ सोवचेलं 
चपिप्पली । साशुष्काकफवात | विबन्धप्नहयमुद्गारशोधिच २९३ 
घ्रीकटुकावृष्यसम्मता ॥ २८९॥ | ओर सौवचेल)( कालानीन ) सूक्ष्म) 
और हरी पीपल, झेष्मल, मधुर, उष्ण, लघु सुगन्ध होनेसे रुचिको करता 
गरिष्ठ और स्त्रिंग्ध, आद्र होती हे, विबन्धका नाशक हृद्य उद्गारका शो- 
और शुष्क पीपल, कफ, वात, नाशक, धक हे ॥ २९३ ॥ 
कट और दृष्य औषधियोंमें सम्मत  तेद्ष्ण्यादोष्ण्याद्वथवायित्वादीप 
हात भ्य नंशूलनाशनमं ॥ ऊद्धं धश्च 
नात्यरथमुष्णंमरिचमवृष्यंठघुरो | दातानामानुखोम्यकरंविडस्‌२९४ 
चनम्‌ । छेदित्वाच्छोषंणत्वाच | ओर बायविडंग,तीक्ष्ण उष्ण व्यवायी 
दीपनंकफवातजित्‌ ॥ २९० ॥ [होनेसे दीपनहै और शूलका नाशक 
और मिर्च, अत्यन्त, उष्ण नहीं वृष्य होतांदै और ऊपर नीचेकी वायुका अनु-॥ 
नहीं लघु और रोचक और छेदक | लोम, करताहै ॥ २९४ ॥ 
और शोषक, होनेसे दीपन होतीहें कफ सतिक्तकटुसक्षारतीकषणमुतक्े 
| दिचोद्विदम्‌ ॥ नकाललवणेग 


और वातको जीततीहें ॥ २९० ॥ 
वातश्ठेष्सविअन्वन्नंकद्कदीपर्नं | न्यःसोवचेलगुणाथते ॥ २९५ || 
लघु ॥ हिँगुश्चलप्रशमनंवियात्‌ | और क्षार, ( खारी लवण ) तिक्त, | 
पाचनरोचनम्‌ ॥ २९१ ॥ |कड्‌ उच्छी, तीण, ऊद्धभिदी जो होताह || 


शोर शग वात विबन्धका उस काला लंवणमें, कुछ भेद नही, जो, || 
as pp लि झूलका सौवर्चलके गुणदें वेश उसके हेतेदेंर ९५ || 
शमन पाचन और रोचन होताहै२९१॥| सामुद्रकंसमधुरंसतिक्तकदुपाशु ॥ 
रोचनंदीपनंहृयंचक्षुष्यमविदाहि | जम्‌ ॥ रोचनंलवणंसर्वपाकिस्नं | _ 
“च ॥ न्िदोषश्न॑समशुरंसेन्धवंळव | स्यनिलापहम्‌ ॥ २९६॥ || 
णोत्तमम्‌ ॥ २९२ ॥ समुद्रका लवण) मधुर, तिक्त क्ह|| _ 
लवणोंमें उत्तम सैन्धव, रोचन, दीपन |पांसुओंसे उत्पन्न होता, सब अकारका || 


RR समीर 
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: (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हि «3 SERED 


७०० 2 
सै ( २८ - ) ००॥०तरस्आहिताय।म 1. Gyaan Kosha 
PEE 


| लवण, रोचन, पाचक, रेचक, वात, उनके भेदोंका निश्चय नहीहें कि इतने! 
। नाशक, होताहे ॥ २९६ ॥ आहारके योगियोंका यह द्रादशवांवग || 
हृत्पाण्डुग्रहणीदोषएीहानाहगल |समात इज ॥ ३०० ॥ 


ऊल्ल्रातिया | इत्याहारयोगवर्गः । 
हि शूकधान्यंशमीधान्यंसमातीतंप्र 
वशकोव्यपोहति ॥ २९७ ॥| , स्य 


को हित णक हटत. पाण शस्यते । पुराणंप्रायशोरुक्षप्राये 
| ०५३१ ७५१) ) > ठ 
| ग्रहिणी, इनके दोषोंको शी, आनाइ| नवरी ॥ ३० १॥ 


मीधार | 
||और गलमहको, कफके कासको ओर आज जार शभा न्त यढ | 
||अश्ञको, नष्ठ करताहे ॥ २९७ ॥ |गतवर्षका होय तो श्रेष्ठ होताह और वह || 


इशोच्णो अंक्रेदीपाकी | मायः पुराना इष होताहै ओर नया|| 
सकाली अन्नप्रायः गुरु होताहै ॥ ३०१॥ || 
Fi दह्नादपनःछचास | ययदागच्छतिक्षिभतत्तछघुतर 
भक्षारोशभसञ्षिः ॥ २९८ ॥  स्मृतमू ॥ ३०२॥ 


आ और सब अकारक क्षार, तीक्ष्ण| ज्यो ज्यों शीघ्र पक आता है, त्यो | 
॥ उष्ण, लघु, रूक्ष, छेदी . ओर पाचक, | 


त्यां अत्यन्त छघु कहाहे ॥ ३०२ ॥ 
|| विदारण, दाहक, दीपन, छेदक, अग्निके| . _. . . 2५ | 
| समान होताहै ॥ २९८॥ विर्तुषधाकिपष्टन्ठुसूप्यठवाव | 
कारव्यः'कुजिकाजाजीकवरांधा | च्यते ॥ ३०३ ॥ | 
्यतुम्बुरुः। रोचनंदीपनंवातक | तुषसे रहित अक्तिसे इना हे 
फदौर्गन्ध्यनाशनम्‌ ॥ २९९ ॥ | लके हित और पाकम लु 2 | 
कुजिका, अजाजी।| ग्तकेशाविमेध्यञ्चवृबाल 
|| और कारव्य, ' अनानी/| तमू । अगोचरतुतंव्याउमूदितं 
.॥ कवरी,धान्य तुम्बुरु, ये,रोचन।दीपन वा| हेस । अगापरपतव्य 
॥| कफ ओर दुगधिके नाशक होतेहे २९९| मंसिमुतसूजेत्‌ ॥ ३०४॥ || 
| आहारयोगिनांभक्तिनिश्चयोनतु | रत! आर बे अत्यन्तअपवित्र) 
1 चत कता शश्वायंवग वृद्ध, बाल) विषास हत, पराक्षम मृत) | 
|| | SU व्याड ( हिंसक ) का मारा इवा, इतने || 
|| आहारयोगिनाम्‌ ॥ ३०० ॥ (मांसोंको त्याग दे ॥ ३०५॥ 
||  इत्याहारयोंगवर्गेः | अतो$न्यथाहितंमांसंबहणंबलव 
| और आहारके योगी जो. पदाथहे,| देनम्‌ ॥ प्रीणनःसर्वेशतानांहयो 
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। ° ~~ १ ह 
मांसरसःपरम्‌ ॥ ३०५॥ | क्रिमि वातातपहतंशुष्कंजीर्णम 
इनसे अन्य प्रकारका जो मांस दै,| नात्तेवम्‌॥ शाकंनिःखेहसिड्य 


वह हित, बृंहण, ओर बळवद्धक होताहै। वर्ज्ययञ्चापरिख्नुतम ॥ ३०९ ॥ 


हय) मासरस हाताह ॥ ३ ०१ ॥ हता हुआ) शुष्क) जीर्ण, और अन्य 
शुष्यतांव्याधियुक्तानांकशानां |ऋतुका, ओर जो स्नेइमें सिद्ध न | 
` क्षीणरेतसाम्‌॥ बलवर्णार्थिनाचे |दी वह ओर जो परिश्ुत ( रसदार ) 


किन नहो, ऐसे शाकको, वज दे ॥ ३०९ ॥ 
वरसतियायथाइतस ॥ ३०६ ॥ | पुराणमामसंक्लि्क्रिमिव्याल 
सूखते हुए, ओर जा व्याधस छुट 


ह. हल जो तोणतीये हे, जोर जो लि ॥ अदेशाकालजंषि 
॥ बल, रूपके अभिलाषी हैं, उनके लिये त्स्यात्फलमसाधुतव्‌ ॥ ३१० 


Br | यह रस अमृतकी समानहै ॥ ३०६ ॥| पुराना, आम ( कच्चा ) और कमि, 


व्याल, ओर आतप, इनसे, युक्त 
सवेरोगप्रशमनंयथास्वंविहितंर दिश, कालमें, अनुपन्न, प छिन्न; 


सम्‌ ॥ वियात्स्वस्यैबलकरंव |जो फल वह असाधु होता हे ॥३५० ॥ | 
योबुद्धीन्द्रियायुषाम्‌ ॥ ३०७॥ हरितानांयथाशाकंनिर्देशंसाधना || 


॥ ३११ ॥ 
ओर यथायोग्य बनाया हुआ रस 
गेगोंकी हरित फलोंका साधनके विना शाकके 
सब रोगोंको शान्त करताहे, और उस आहुषार निरदेशरे अतश 6 
रसको स्वरका हितकारी, अवस्था बुद्धि, सस्कार रन वि. | 
इन्द्रिय और जीवन, इनका बळकारी| माउस नांस्वेस्वेवर्गवि 
जानना ॥ ३०७ ॥ निश्वयः ॥ ३ १२॥ 


मनित्ायोसिाययति |, क, | 
त्याश्वयेनराः ॥ नित्यमासरसा | यदाहारगुणेःपानंविपरीतंतदिष्य || 
हारानातुराःस्युनेदुबेठाः ३०८॥ | ते । अन्नानुपानंधातूनांव््यन्न || 

जो, व्यायाम, स्रीका भोग, मद्यपान,| विरोधिच ॥ ३१३ ॥ | 
नित्य करते हैं ओर नित्यमांसके रसका, जो पान, आहारके गुणोंसे हो वह|| | 
| न ॥ ३-2 ॥ ` क वर करते हैं, वे ने आतुर होते हे; विपरीत होताहे धातुओंका गुण अन्नके|| | 


और न दुर्बळ होते हैं ॥ २०८ ॥ अनुसार वह देखाहे जो विरोधी नहो३१३|| न 
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श्रेष्ठ ॥ ३९८ ॥ 


त्तराः ॥ ३१४ ॥ अल्पार्भानामनिद्राणांतन्दाशोक 


र चौरासी आसव पीछे वर्णन कर|. ' रोति 
केह ॥ ३१४ ॥ भयक्कमैः । मद्यमांसोचितानाच 
जलंपेयमपेयञ्चपरीक्ष्यानुपिवेद्धि | मगमेवानुशस्यते ॥ ३१९ ॥ || 
| तम्‌ ॥ ३१५. | | मन्दाग्ने, निद्रासे रहित, तन्द्रा, शोक |: 


पीनेयोग्य ओ भेदसे जल। , इनण ३ | 
दो विनर होता, Dh करिकि मांसके अभ्यासियाँको मदिराका अनुपा-|| 
|| हित जळका पान करे ॥ ३९५॥ | अदे ॥ ३ जम ho 
_स्निग्धोष्णमारुतेशस्तंपित्तेमधुर | अथानुपानकमपरवक्ष्याप हे 
शीतलम्‌ । कफेशनुपानंरुक्षोष्णं नुपानंतर्पयतिभ्रीणयतिऊजेयांते 
` क्षयेमांसरसःपरम्‌ ॥ ३१६ ॥ पर्य्यांतिमभिनिर्वर्चेयतिभुक्तमव 
वातमें, र्लिग्योष्ण, जल, श्रेष्ठ होताहे सादयतिअन्नसङ्खातभिनाततमाद | 
पित्तमे मधुर) शीतल) कफश रुक्षोष्ण।| वमापादयतिक्केदयतिजरयतिमुस || 
अनुपान होताहै क्षयमें मासरस, श्र्ठ परिणामितामाशुव्यवायिताञ्चा | 
STC हारस्योपजनयतीति ॥ ३३० ॥ || 
51015 010 08884 इसके अनन्तर अनुपान तत | 
्मभिः । क्वान्तानामनुपानार्थप तेहे, अनुपान ठृत करता है प्रीणन|| 
यःपथ्यंयथामृतम्‌ ॥ ३१७ ॥ |ऊर्जन,को करताहे, और पूर्णताको सिद्ध || 
उपवास, मार्ग, भार, ख्री) पवन,|करताहै, भोजनका परिपाक करता है, | 
||आतप, क्म, इनसे जो क्छान्तंहैं उनके|अन्न आदिके समूहको भेदन करता है।|| 
। न लिये दूध अमृतके समान मृढुताको उत्पन्न करता है, कंदन, ओर 
 ||पथ्यहे ॥ ३१७ ॥ अन्नकी, जीणता) करता हे, सुखके 
 सुरांरुशानांपुष्टयथमनुपानंप्रश pos ve शीघ्र) | 
स्यते । र आहारकी इच्छाको । 
ते । काश्योर्थस्थूलदेहानामनु को 
शस्तमधूदकदम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
मदिराके पानसे कशोकी पुष्टिके| . पर मार 
दुग्धका अनुपान ओष्ठहै और अति। अनुपानेहितंयुक्ततपयत्याशुमान 


- ee 
डड. लि 
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भय, ग्लानि, इनसे युक्तोंकी और मद्य. 


~ 
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वम्‌ । सुसंपचतिचाहारमायुषेच | यथानामोषधंकिञ्चिदेशजानांव 
बलायच ॥ ३२१ ॥ चोयथा ॥ दव्यंतत्तत्तथावाच्य 


उसमें ये छोकहे, कि हित और| मनुंक्तमिहतद्धवेत ॥ ३२५ ॥ 
अुक्त अनुपान, मनुष्यको शीघ्र, त्त] जैसे, नानाप्रकारकी औषधि और|| 


च 


|| करता है, सुखसे आहारको पचाताहे अनेक देशोंमें उत्पन्न मनुष्योंका वचन 


और बढकारी होताहै ॥ ३२९॥ जिसे अनेक प्रकारकहै) तिसी अकार 
नोर्द्धीङ्गमारुताविष्टानहिक्काशवा |बह र द्रव्यमी कहना, जो यहां नहीं 
सकासिनः । नगीतभाषाध्ययन ।कहाहे ॥ ३२५ ॥ _ ॥ 
प्रसक्तानोरसिक्षताः ॥ ३२२ ॥ | चराःशरीरावयवाःस्वभावोधात 
जिनके, ऊद्धअंगमें, वात न हो| वःक्रिया ॥ लिङ्गप्रमाणसँस्का 


| और जिनको इक्षा, इवास और कासहो, | रोमात्राचास्मिनपरीक्ष्यते २ २६॥ || 
॥ ओर जो गीत, भाषण, अध्ययनमें प्रसक्त चर शरीरके अवयव, स्वभाव, धातु, 


जिनकी 


॥ हो जिनकी छातीमें क्षत (घाव) हो ३२२ क्रिया, लिंग, प्रमाण, संस्कार, मात्रा, | 


पिबेयुरुदकं भुक्तातद्धिक ण्ठोरासे [इनकी यहां परीक्षा कीजातीहे अथात || 


| स्थितम्‌ । स्नेहमाहारजंहृत्वाभूयो|वर्णनकरतेहें) ३९२६॥ [. 


दोषायकल्पते ॥ ३२३॥ . | चरोऽूपजलाकाशधन्वायोभ || 
इतने मनुष्य भोजन करके अस्तमें। दैयसंविधो ॥ जलजानूपजाश्विव 
जलको न पीवे, क्योंकि वह जळ कण्ठ, जलानूपचराथये ॥ ३२७ ॥ || . 
और छातीमें टिककर, आही उत्पन्न, अनूपजल, आकाश) धन्वदेश, |. | 
हुए स्नेहको नष्ट करके फिरभी दोषोंको|आदिमें जो भक्ष्यकी विघिहे उसे चर ||; 


करताहै ॥ ३२३ ॥ कहते जहमें और अनूपदेशमें जो 
अनुपानेकदेशोऽयमुक्तः प्रायोपयो | उसन्नहै ओर जल अनूप देशमें विचरते| 
cs जीवहैं॥ ३२७ ॥ । 0 


गिकः। दरव्यन्तुनहिनिरदष्टंशक्यं 
कृत्स्नेननामभिः ॥ ३२४ ॥. 
यह अनुमानका एकदेश, वह कहा 


गुरुभक्ष्याथवयेसत्त्वाःसवतेगुरवः |. 
स्मृताः ॥ लघुभक्ष्यास्तुलषवों | ड 
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| और नददेश व और वहां वि-| गौरवेलिङ्गसामान्येपुंसांख्रीणाञ्च 
चरनेवाले जीव लघु होतेई ॥ २२८॥ | छाघवम्‌ । महाप्रमाणागुरवःस्व | 
शरीरावयवाःसक्थिशिरःस्क | जातोलघवोऽन्यथा ॥ ३३३ ॥| 
न्वादयस्तथा।सक्थिमांसाुरु | गौरव और छिंग सामान्यमें परुष | 
स्कन्धस्ततःकोडस्ततश्शिरः३२९ ओर खियोंको लाघवे, अपनी जातिें || 
शरीरके अवयव जो साक्थ) शिर)|जो महाप्रमाणहैं वे गुरु और अस्प || 
स्कन्ध, आदिहै वेभी गुरुहे मांससे सक्थि प्रमाणके लघु होतेहे ॥ ३३३ ॥ 
|| रुहे न स्कन्ध, स्कन्धसे क्रोड,| गुरूणांलाघवंविद्यात्संस्कारात्स 
क्रोडसे शिर गरुदे ॥ ३२९ ॥ विपर्ययम्‌ । ब्रीहेलाजायथाच 
वुषणोचर्ममेद्रथशोणीउकौयक स्युःसक्तूनांसिद्दपिण्डकाः ३३४ | 
|| हुदम्‌ ॥ भासाइरुतरादपाय गुरु पदार्थौकोभी संस्कारसे लाघव || 
थास्वेमध्यमस्थिच ॥ ३३० ॥ |और विपरीत भाव हो जाताहै जेसे|| 
॥ और वृषण, चमे, लिंग, श्रोणि, वृक्क |व्रीहिसे लाजा ओर सत्तुओंसे सिद्ध पिंड || 
॥ यकृत! गुदा, इनको यथायोग्य मांससे |शुरु होतेहे ॥ ३३४ ॥ | 
||अत्यन्त गरु हे जाने ओर सध्यम| अल्पादानेगुरूणाञ्चलघूनांचाति 
|| अस्थिभी, गरु हैं ॥ ३३० ॥ सेवने । मात्राकारणमुद्दिंदरव्या 
|| स्वभावाृघवोमुद्रास्तथालावक णांगुरुलाधबे ॥ ३३५ ॥ 
पिञ्जलाः । स्वशावाहुरवोमाषा गुरु पदार्थौके अल्प आदानमें और || 
वराहमहिपास्तथा ॥ ३३१ ॥ लघु पदार्थोके अत्यंत सेवनमें और || 
बो स्वभावसे लघुहें तेसेही लाव और [द्रव्योंके गौरव छाघवमें मात्राही कारण 
1 लघु होतेहे कर [कहाहै ॥ ३३५ ॥ 
ग ® ~ “ ३ ३ गुरुणामल्पमादेयंलधर्नांता र परि 
110 Re माहव गुह २१९ ल्पमादेयंलघ 
` धातूनांशोणिताबानांगुरंवियाय लते | आजा मपेलतेइ्यमॉज 
५ ६ थो ततरम्‌।अरसेशयोविशिष्यन्ते सिति | 
. || प्राणिनोय्रेबहुक्रियाः॥ ३३२॥ | न शिव हर के | 
| जो घाते उनकोभी| _ गुरु पदार्थोमेंस अल्प भक्ष ना 
न्य उ वि नण मल्य बहुत और लघु पंदायोसे ठति इष्टे माताको 
कमीको करतेहे वे आलसियासे अच्छे [द्रव्यकी अपेक्षाद ओर अग्रिकीभी अपे 
३२ ॥ क्षाहे ॥ ९३६ ॥ 
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बलमारोग्यमांयुश्रप्राणाश्ाम्गोम्र | आहिताभ़ेःसदापथ्यान्यन्तराभी 
तिडिताः । अनुपानेन्धने्ाम्नि | जुहोतियः। दिवसेदिवसेन्जप 
प्यतेशाम्यतेऽन्यथा ॥३३७॥ | त्यथददातिच। नरंनिःभेयसेयु 
| बल आरोग्य अवस्था प्राण य सब। क्तेसात्यज्ञपानभोजने ॥ ३४.१ 
|| अग्रिम स्थितहे, अनुपान ओर इंधनसे| जो नर आहिताग्निं होकर अंतराभिमें 
|| अग्नि दीप्त होतीहे और अन्यथा शांत। सदा पथ्यका होम करताहै प्रतिदिन 
|| होतीदे ॥ ३३७ ॥ जपताहै और दान देतादे, 
गुरुलाघवचिन्त्येयंभायेणाल्पब जो मनुष्य सदैव अयमें युक्त हे और 


लान्प्रति । मन्दकर्माननारोग्या उल + अपने सात्म्युका ज्ञाता 


न्सुकुमारान्सुखोचितान्‌। ३ ३२८ भजन्तेनामयाःकेचिद्वाविनोऽप्य 
गुरु लाघवका यह [चता प्राय'अल्प- न्तरारते । षट्त्रिशञ्चसहस्राणि 


|| बळ मनुष्योंके प्रतिहे ओर उनकेभी 


|| सुकुमारदें ओर सुखके भोगीहें ॥ ३३८॥ शाल विग ग भावी-| 
|| दीप्ताभयःखराहाराःकम्मेनित्या राजिपर्यत जो हित ! छत्तीस आ 


महोदराः । येनराःप्रतितांश्चि |करताहै ॥ ३४२ ॥ 
्त्युनावश्यंगुरुलाघवस्‌ ॥ ३३९॥ | जीवत्यनातुरोजन्तुर्जितात्मास 
sd नर दीप्ताग्नि. eas म्मृतःसतामिति । तत्र श्ठोकाः। || 
| और महोद्रदै उनके प्र :साग्र्पावगादादश | 
लाघवकी चिंता आवश्यक नहींहे ३ ३९॥ ल चिता य ही र | 
हिताशिणुहर्‍या्ञित्यमन्तराभिस  उरुलाघवसंग्रहः ॥३४३॥ |. 
माहितः । अनुपानसमिद्रिनीमा | सज्नाका संमत वह नर आत्माका|| 
त्राकालोविचारयन्‌ ॥ ३४० ॥ |जय करके निरोग जीवताहे।-इति- || 


हितकारी माञ्राऑसे सावधानः होकर|- - ईसम ये छोक हैं कि- ॥ 
जठराभिमें प्रतिदिन अनुपानकी समिधोंसे। मुख्यता सहित अनुपानके गुणके| 
दोमकरेऔर मनुष्य मात्रा काठको | द्वादशवगे निश्चितहें ओर गुणो गी. सहित |. 
विचारता रंहे॥ २४० ॥ ` | विचारता रे ॥ २४० ॥ ` तत अन्नपान गुरु और ळाघवका संग्रह ३३|| 
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ला?” | 


शेषतः । प्राणाआणकृतामन्नम न्तोर्हितमन्नमश्निसन्धुक्षितवले 


जेलोकोऽमिधावति ॥ ३४४ ॥ नयथास्वेनोष्मणासम्यग्विप 
जो अनुपानकी विधिमें कहाहे वह 9 


|| विशेषकर परीक्षा करने योग्यहै, अन्न प्यमागकालवदनवस्थितसबेधा 


प्राण धारियोका प्राण है जगत्‌, अन्नके| तुपाकमनुपहतसवेधातूष्ममारुत | 
सन्सुख दोडुताहे ॥ ३४४ ॥ . स्रोतःकेवलंशरीरमुपचयबलवर्ण 
वर्णप्रसादःसोस्वर्य॑जीवितंत्नति | सुखायुषायोजयतीतिशर्रीरधात 
भासुखम्‌ ॥ तुष्टियुश्टिबेलमेधा | नूजेयन्धातवोहिधात्वाहाराअक 
सवैमल्ेप्रतिष्ठितस्‌ ॥ ३४५ ॥ | तिमनुवत्तेन्ते ॥ १॥ 
वर्ण प्रसाद सुंदरस्वर जीवन बुद्धि सुख 


| तृटि, पुष्टि बल मेघा थे सब अन्नमें कि अनेक अकारका जो अशित पीत | 
1 छितहें ॥ ३४० ॥ । छीढ खादितरूप जंतुका हितकारी अन्नहै | 


ठोकिकंकम्मयद्वत्तोरवगेतोय उ सता क | 
Ee ॥ कालके समान अनवस्थित ( चंचल ) | 


क . |जो संपूण धातु उनके पाकको अनुपहत | 
इत्यन्नपानचलुष्केऽन्नपानविधिरध्यायः । ( वर्तमान ) संपूर्ण धातुओंकी ऊष्मा || 


ओर जो जीविकाके लिये छोकिक|वात स्रोतरूप जो केवळ शरीरहे उसको || 


॥ कम हे ओर जो स्वर्गकी गतिमें वैदिक बृद्धि बळवर्ण सुख अवस्थासे युक्त कर- 


||इति अन्नपानचतुष्के अन्नपानबिधिः अध्यायः॥ २७ ॥ 


कर्म हैं और जो कमे मोक्षके लिये कहाहै|ताहै उससे शरीरकी धातुओंको बढाताहै 
वहभी अन्नमेंदी प्रतिष्ठितहे ॥ ३४६ ॥ | फिर धातुहेंआहारजिनका ऐसी धातु | 
प्रकृतिके अनुसार वर्ततीहै ॥ १॥ 


अष्टाविशोष्ध्यायः । तत्राहारषसादाख्योरसःकिद्वश् 
अथातोविविधाशितपीतीयमध्यायं मलाख्यम्िनिर्वर्तेकिट्रावमूत्र 
.... व्याख्यास्यामः । स्वेदपुरीषवातपित्तश्लेष्माणःक 


|| इति हस्माहशगवानात्रे:। | णाक्षिनासिकास्यलोमकृपप्रजन 


नमलकेशश्मश्रलोमनखादयश्वा 
वयवाः ॥ २॥ 


इसके अनंतर विविधा शितपीतीय 
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उसमें आहार प्रसाद नामको रसमळ| जैसे अवस्था ओर शरीर, इसी प्रकार 
|| नामके किट्टको पैदा करताहे ओर किट्ठसे अपने प्रमाणसे स्थित रस ओर मल 
| मुत्र, स्वेद, मल, वात, पित्त, कफ,हेतिहें अपने आश्रय समधातुके धातुसाम्यका 
|| ओर कर्ण, अक्षि, नासिका, मुख, ढोम, अनुवतेते हुये रहते है ओर निमित्तसे || 
|| कूप, प्रजनन, मळ, केश, इमश्रु, लोम, [तो क्षीण, अति वृद्ध जो प्रसाद नामकी 
|| नख, आदि अवयव होतेहे ॥ २॥ |धातुददे उनका जो आहार मूल ( हेतु ) 
|| पुष्यन्तित्वाहाररसात्रसरुधिर ।रद्धि क्षय हें उनसे धातुओंकी साम्य- 


मांसमेदो (स्थिमज्ञाशुकोजांसिप [ताको रस आरोग्यताके लिये करताहे ९ || 
ओन्दरियहव्याणिधातुप्सादसंज्ञ॒ किडेचमलानामिवपेव ॥ pe 
कानिशरीरसन्धिबन्धपिच्छाद निरा पग 3 श्‌ 
यश्यावयवा/तेसवैएवधातवोमछा | योग श्योपचर्य्येमाणाम 


रुपाअसादाख्याभरसमला्यांपु ` . | 

ष्यन्तुःस्वैमानमनवर्तन्ते ॥ ३ ।।| ओर दसही टमी मकी आरोग्यता || 

| NR पण | केलिये है इसी प्रकार अपने मानकी || 

|| रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मजा, | अधिकतासे और स्वभावसे शीत उष्णके|| 

शुक्र ओज और धातु प्रसाद नामके पर्याय ( फेर ) के झुणोंसे उपचारको ||. 

पांचों इंद्रियोंके द्रव्य, और शरीर संघ प्राप्त इुथे मळ झरीरकी धातुओंकी सा- 

बंध पिच्छ आदि अवयव, ये संपूर्णभी म्यताकी करते हुये दीखते है ॥ ५ ॥ | 

10 00025. आ तेषान्तुमलप्रसादाख्यानांधातूनां 

अपने मानके अनुसार वती हैं ॥ ३॥| सोतांस्ययनमुखानितानियया || 
यथावयःशरीरमेवेरसमलौस्व | वित्ञागेनयथास्वंधातुनापूरयन्त्ये | 
प्रमाणावस्थितौआश्रयस्यसम | वमिदंशरीरमशितपीतलीदखादि | . 
थातोधोतुसाम्यमनुवचेयतोनिमि | तमशनवम्‌ ॥ अशितलीब्सादित | . 
्ततरतुक्षीणातिवृद्धानांप्सादा | परभवाश्वास्मित्‌शरीरेव्याधयो || 
ख्यानांधातूनांवृदिक्षयाः्यामा | वन्ति ॥ ६ ॥ ड 

हारमूला्यारसःसाम्यमुत्पादय | और उन मल प्रसाद नामकी 

तेआरोग्याय । ४ ॥ , ` ओके अयन (स्थान) का ` 
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> चरकसंहिता 
22) ) 
( य Digitized 8 साम्न Kosha 


हैं, यथा योग्य वे खोत यथार्थ विभागसे। त्ञाव्याधयोजायन्ते । नचकेवलं 
यथायोग्य धातुओंको पूर्ण करतेहे, इस &्ितरालपनो नरे ०, 
प्रकार यह शरीर अशित पीत ठीढ हत हार पपागादवसबन्याषिज 
खादितसे उत्पन्न है, और अशित पीत| यमतिक्रान्तंशवति । सन्तिहि 
लीढ री इस शरीरमें| ऋतेऽपिहिताहारोपयोगादन्या 
~ हितोप योगविः द श I— 
हिताहितोपयोगविशेषारत्वत्रशुभा नमळ ८ 
शुभविशेषकराझवन्ति इति॥०॥ | णामश्शब्दस्पर्शरुपरसग छ. 
और हित अहितके उपयोग विशेष मि be दु 
विशेषताको करते हैं ॥ ०५ ॥ | तयोरसान्सम्यगुपयुञ्चानपुरुषम 
एववादिनभगवन्तमाजेयमभिवेश | शुभेनोपपादयन्ति। तस्माद्धिता 
उवाच । इश्यन्ते हिभगवनू । हि हारोपयोगिनो$पिइश्यन्तेब्याधि 
तसमाख्यातमप्याहारमुपयुज्ञाना | मन्तः । अहिताहारोपयोगिनां 
थे ~ 
: व्याविमन्तश्वागदाश्वतथेवाहित पुनःकारणतोनसबोदोषवानभ 
.समारूयातमेवंदृशेकथंहिताहितो वत्यपचारोनहिसर्वाण्यपथ्यानि 


पयोगविशे ७ शुभार शभ me ८७ ha 
नििनात्मकशुमाःभाविरो | तुल्यदोषकराणि। नचसर्वेदोषा 


षमुपलमेमहीति ॥ ८ ॥ | 

च प्रकार कहत हुये भगवान्‌ आत्रेय स | 

को अग्रिवेश बोळे कि हे भगवत हित| राजिव्यापिश्षमत्वसमर्थानि । | 

| नामक आहारका उपयोग करते इये भी| (दिवद्यपथ्यंदेशकालसंयोग-वी. 
| मनुष्य च्याधिमाच दीसतेदै ओर तैसेही| ्यप्रमाणातियोगाड्भूयर्तरमप 


|| अहितनाम आहारके भोगीनी रोग| ०5२५ - 

` ||दीखतेदें, इस प्रकार देखनेपर कैसे जान ह | सएवदोषःसंसृष्ट 

| सकते हे कि हित अहित पदार्थका उप-| योनिविरुदोपक्तमोगम्भीरानुग 
|| योग विशेष शुभ अद्युभके विशेष रूपहे<| तःप्राणायतनसमुत्थोमर्मापघाती 
| तमुवाचभगवानावेयः | नहिता | वाभूयान्‌कष्टतमःक्षिपरकारितम 
हारोपयोगिनामभिवेश तान्निमि | असम्पयते । ९ ॥।. 
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( २८९ ) 


| | टर अस क आगे भ तान्यल्माहारागिअत्यसत्तानि | बोले कि,-हे अग्निवेश ! जो हित 
|| आहारके उपयोगीहं उनको हित आहा 
॥। रके निमित्तसे व्याये नहीं होतीहे ओर 


|| उस. अग्निवेश के प्राति भंगवान | 


वाभवन्तिअव्याधिसहानि १०॥ 
ओर झरीरभी अतिस्थूल अतिकर | 


| केवळ हित आहारके उपयोगसेदी संपूर्ण मांस रुषिरसे रहित दुर्बळ और असात्म्य | 


| व्याधियोंका भय अतिक्रांत ( निवृत्त ) आहारसे उपचित अल्प भोजन वा अल्प || 
| | नहीं होता क्योंकि हित आहारकेंडपयोग] सत्व हो जाते हैं और व्याधिको नहीं || 
|| नाभी अन्यरोग प्रकृति वह ऐसे हें सह सकते ॥ ९० ॥ 

|| कि काळ, विपयंय, मज्ञापराध, परिणाम, विपरीतानिपुनव्यांधिसहानिए 
| शब्द, स्प, रपर गंध, ये असात्म्यदै। 'यश्रेवापथ्याहरदोषशरीरवि 
ओर वे रोगकी प्रकृति रसांका सम्यक्‌उप-| शेषेभ्योव्याधयोमृदवोदारुणा 


॥ योग करते हुए मनुष्यको अशुभसे युक्त 
| करतेहे, तिससे हित आहारके उपयोगी| क्षिप्रसमुत्थाशिरकारिणश्व्न 
वान्त ॥ ११ ॥ 


|| भी व्याधिमान दीखतेहै और अहित 

आहारके उपयोगियोंको तो कारणॉसे| ओर पुनः विपरीत हुये व्याधिको 
|| शीघ्रही दोषवान्‌ अपचार नहीं होतीहे, सह सकतेहें और इन अपथ्य आहार || 
|| ओर संपूण अपथ्य तुल्य दूषित शरीर विशेषोंसे व्याधि सदु दारुण ||. 
|| नहीं होतेहे और संपूर्ण दोषोंका बल शीघ्र उत्पन्न और चिरकारी हो जाती हे ||. 


|| तुल्य नहीं होताहे ओर संपूण शरीरभी 
|| व्याथिके सहनेमें समथ नहीं होते वही 
|| अपथ्य देशकाल संयोग वीर्य प्रमाणक 
अत्यंत योगसे अधिक अपथ्य होजाताहै 
|| और वही दोष भली प्रकार संसृष्ट योनि 
के विरुद्ध उपक्रम होनेसे गंभीरके अचु- 


मर्मौका नाहक अधिक अति कष्टदायी 
[1 ७ केरे 
|| अत्यंत झीघकारी होजाताह ॥ ९ ॥ 


शरीराणिचातिस्थूलानिअतिक 
शानिअनिविष्टमांसशोणितार्थी 
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'सादिषुस्थानेषुप्रकुपितानांदोषा 


गत चिरस्थित प्राणके आयतनाम स्थित। 


विशेषमें कुपित हुये व्याधिके विशेषांक 
पैदा करदेते हे, हेअग्निवेश र 
निदुबेलानिअसात्म्याहारोपचि [आदि स्थानोंमें पित इयोके. 


अतएवचवातपित्तश्लेष्माणःस्था || 
नविशेषेप्रकपिताव्याधिविशेषान | 
भिनिर्वर्तयन्तिअग्निवेश ! तत्र 


वन्तितांस्तान्यथावदनुव्याख्या || 
स्यामः ॥ १२. ॥ | 
और येही वात; पित्त, कफ, स्थान|| 


( २९, 6 ) Digitized चरेकँसेहितीयामं' an Kosha 


जिस २ स्थानम जो २ व्याधि होती हैं|. नीलिका कामला, पिपुव+ | 
उन २ को यथाथ रीतिसे वणन करतेहें|तिळकालक, दई चमेदळ चित्र, पामां || 
| अश्रदाचारुचिश्चास्यवरस्यमरस ।कोठार मंडल ये रोग रक्तके दोषसे || 
जता । हहासोगीरवंतन्रासाङ्गम जसन नता दोषसे उत्प- | 
हि २1 अधिमांसाबुदकीलगलशाठू 
कि अश्रद्धा अरुचि मुखका वैरस्य साइ र्क 


) शु ~ . a) 

चरसंज्ञता, हृल्लास,गौरव, तंद्रा, अंगमई, युएडकाः ।पूतिमांसाठजीगण्ड | 
|| ज्वर तम ॥ १३ ॥ गण्डमालोपजिद्विकाः ॥ १७ ॥ || 
पाण्डुत्वंख्रोतसांरोधःक्वेव्यसादः | अधिमांस, अबुद, कील,गं, शालूक, | 
कशाङ्गताः। नाशोऽभ्रेरयथाका । उँडिका, पूतिमांस, अलजी, गंड, गंड- | 
|| लंवलयः्पलितानिच । रसप्रदोष | १" || 
जारोगावक्ष्यन्तेरक्तदोषजाः। १४।| "1 सशयारितु 

|| पडता सोतोंका अवरोवाडीबता, साद “ये !! निदानानिभमेहाणां | 
|| कृशांगता,अग्रिकानाश और समयकेविना| पवरूपाणियानच ।। १८ ॥ 

||बळी ओर पलित ( सपेदकेश ) ये रोग] थे मांसके दोषसे उत्पन्न जानना 


DN तेद 


| रसके दोषसे होतेहे अब रक्तके दोषसे |मिदासे उत्पन्न रोगांको कहेंगे प्रमेहोंके | 
उत्पन्नोंकी कहतेहें ॥ १४ ॥ निदान ओर पूव रूपोंको कहेंगे ॥ १८॥ || 


कुष्ट वीसपेपिडकारक्तपित्तमसद्र | अध्यस्थिदन्तदन्तास्थिमेदःशू 
रः । मुदमेढास्यपाकश्चषीहागु | लंविवणता || केशलोमनखश्म || 
ल्मोइथविद्रधी ।। १५ ॥ श्रुदोषाश्वास्थिप्रकोपजाः ।। १९॥ 

कुष्ठ, वीसर्प, पिडका, रक्तपित्त)। वे अस्थियोंमें, दन्तोंमें, दन्त, अस्थि 


| असूकदर, ( रुधिरका प्रदर ) गुदा) लिंग, ळा भद, शूल, विवर्णता, केश, लोम, 

|| सुख) इनका पाक, ऐीहाःगुल्म, विद्रधी १०|नख, इमश्रु, इनके, दोष, अस्थिके|| 

| नीलिकाकामलाव्यङ्गपिपुवस्ति |कोपसे उत्पन्न होतेहें ॥ १९ ॥ 

र | | ठकालकाः। ददुश्वम्मेदलांवित्रः | रुक्पर्वणाँश्नमोमूच्छीदशनंतम || 
|| पामाकोठास्नमण्डलम्‌ । रक्तप्रदों | सोमताः ।। अरुषांस्थूलमूलानां . 

| | षाजायन्ते षाज्जायन्तेश्रणमांसप्रदोषजान्‌१६। पर्वजानाञ्चदर्शनम्‌।। २०॥ 
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दीखे ओर पवजोंका ददन ॥२०॥ 


॥ युवा विरूप बाळक पैदा होताहे ॥२१॥ 


होतेहे ॥ २४ ॥ 
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'परवोमे पीडा,अम, मूच्छ अंधकारका | मलानाश्रित्यकुपितागेददोषमदू 
दशन होताह ओर अरुष ( मम ) स्थूल षणम्‌ । दोषामलानां कुर्वन्तस्‌ 
__ >: | ङ्गोत्सगोवतीवच ॥ २५ ॥ 
मन्नामदोपाच्छुक्स्यदोषातके मळोंमें स्थित होकर जब कुपित | 
व्यमहषणम्‌ ॥ रोगिणंक्लीबम होतेहें तब भेद दोषोंका प्रदूषण मलोंमे 
ल्पायुंविरूपंब्रामजायते ।। २१ ।। दोष करतेहे ओर अत्यंत संग उत्सर्ग || | 
थे मज्जाके दोषसे छीबता इषका होतेहे ॥२५॥ .. . . 
अभाव होताहै और रोगी नपुंसक अल्पा विविधादशितात्पीतादहिताही' || 
मति ढखादितात्‌ । भवनत्येतेमनुंष्या || ` 
नवासजञायतेगभेःपतातमस्तवत्य | णाविकारायउदाहृताः ॥ २६।।|| ` 
पि ॥ शुकं हविदुष्टंसापत्यंसदारंबा | अनेक प्रकारके अदित पीतल और || 
धृतेनरम ॥ २२॥। अहित लीढ खादितसे ये विकार होतेहे 
अथवा गभे नहीं रहता पतित होजाताहे जो कहेंहें ॥ २६ ॥ 
असव होताहे दुष्ट शुक्र संतान ओर तेषामिच्छन्ननुत्पत्तिंसेवेतमतिमा || | 
सहित मनुष्यको बाधा करता हे ॥२२॥  न्सदा । हितान्येवाशितांदीनि || ¦ 
इन्द्रियाणिसमाशित्यभकुप्यन्ति | नस्युस्तनास्तथामयाः॥ २७॥।|| ` 
यदामलाः। उपतापापघाताया उनकी अनुत्पत्तिकी इच्छा करता! 
योजयन्तीन्द्रियाणिते ॥ २३ ।।।इआ बुद्धिमान मनुष्य सदेव हितरी || | 
इंद्रियोंमें टिककर जब मल कुपित अशित आदिकी सेवा क्र तिससे उनसे | 
होतेहे तब उपताप और उपघातसे युक्त |उत्प्न रोग नही होते ॥ २०॥ | 
द्रियॉको करतेहें ॥ २३ ॥ रसजानांविकाराणांसर्वलंघनमो || 
स्रायोशिराकण्डरयो दुष्टा्किश्य | षधम्‌ । विधिशोणितकेऽव्याये || 
न्तिमानवम्‌ । स्तम्भसङ्ोचख | रक्तजानांभिषजितम्‌ ॥ २८ ॥| 
हीभिर्यन्थिर्फुरणसुसतििः।२४।|  स्समें उत्पन्न विकारोंकी संपूण ओषध 
और स्नायु, शिरा, कांड इनमें दूषित लंघनें द गो : 
Ne दते ७:८  _।रक्तम उत्पन्न रागाका चाकत्सा 
मल यनुष्यको थे केश देतेहें कि स्तंभ।| -. नान्तुसंशादःशश्रक्षारा 
संकोच खढ्ठी अथि स्फुरण सुति थ| मांसजानान्तुसंशाद्िःश 


~ 


| करच 
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तेमेदाजानाचाकात्सतस्‌ ॥ २९॥ | मलजानावकाराणासाडश्वाक्ता 


ओर मांसम उपन्नाकी संशुद्धि शत्र कचित्कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 


र क्षार आय्रकम ह आर अष्टांनादत और मळसे उत्पन्न जो विकारहैं 
सख्यात अध्यायमं मेदामे उत्पन्नोंकी र कहीं २ सिद्धिभी कदीदै ॥ ३९॥ || 


व्यायामादुष्मणस्तेक्ष्ण्याद्वितस्या || 


चिकित्सा कहीहे ॥ २९ ॥ 
अस्थ्याभयाणाव्याधानापश्चक 


3 क्र नवधारणात्‌ । कोष्टाच्छाखाम 
मोणिभेषजम्‌ । बस्तयःक्षीरस 


र लायान्तिद्वतत्वान्मारुतस्यच ३५॥ 
पीषितिक्तकोपहिंतानिच ॥३०॥| व्यायामसे उष्मासे तीक्ष्णतासे ओर | 

| अस्थिमें आश्रित व्याधियोंकी औषध हितके अनिश्चयंसे ओर मारुतके दुत || 
पचकम ओषधह बास्त आर वे दूध घी|( वेग ) से कोष्ठमेसे शाखाके मळ चळे || 


जो तिक्तसे उपहित हों ॥ ३० ॥ जाते हैं ॥ ३५ ॥ 
मज्ञाशुक्रसमुत्थानामोषधंस्वादुति तत्रस्थाश्वविलम्बन्तेकदाचिन्ना 


क्तकम्‌ । अन्नव्यवायव्यायामी | समीरिताः । नादेशकालेकुप्यन्ति|| 


शुद्धिःकालेचमात्रया ॥ ३१ ॥| भुयोहेतुप्रतीक्षिणः ॥ ३६ ॥ 


मज़ा आर झुक्रमें उपपन्नोंकी आषध| और कदाचित वायुके प्रेरित नहीं | 


स्वादु ओर तिक्तहे अन्न ओर व्यवाय|. 5 
व्यायामसे ओर समयपर मात्रासे शुद्धि 


शान्तिरिन्द्रियजानान्तुतरिमर्मी नहीं होते ॥-३६ ॥ 


यंग्रवक्ष्यत ॥ ३२ ॥ वृद्धयाभिष्यन्दनात्पाकात्म्रोतो 


ओर ईद्रियाँम उत्पन्न रोगोंकी शांति > 
| ज्मममीय अध्यायमें करेंगे ॥ ३२ ॥| गुंखविशोधनात । शासांयुक्ता 


` | साग्वादिजार्नाप्रशमोवक्ष्यतेवात ह 03818 
|| रोगिके। नवेगान्धारणेऽध्याये | प ॥ २० ॥ 


> ॥ | इद्धि अभिष्यंद पाक स्रोतोके मुखः | 
El आप कम । की शुद्धि इनसे मल शाखाओंकों छोड- ||. 


स्नायु आदिमें उत्पन्नोंकी शांति वात 
गिक अध्यायमें कहेंगे आर नवेगा 
ण अध्यायम मलमे उत्पन्न विका- 


किये वहांही टिके इये विळंबको प्राप्त | 
होते हैं आर फिरभी हेतुकी प्रतीक्षा 
होतीहै ॥ २९ ॥ करते हुये देश क्रालके विना कुपित॥ 


कर कोष्ठमें वायुके निग्रहसे आजाते | 
हैं॥ ३७॥ | 
कित्साका संग्रह कियारै॥२३॥| अजातानामनुत्पत्तोजातानांविनि || 
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वत्तये । रोगाणांयोविधिरेशःसु | भितम्‌। तन्मूलाबहुलाबैवरोगा 
खार्थीतंसमाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ । शारीरमानसाः ॥ ४२ ॥ | 
अजात रोगोंकी निवृत्तिमें जो विधि ओर गुण मोह तमसे युक्त लोकिक | 
|| शारमें देखी है सुखार्थी मनुष्य उसका मनुष्यमे थे पूर्वोक्त आश्रय ही छेते 
॥ आश्रय ले ( करे )॥ ३८ ॥ शरीर ओर मनके बहुतसे रोगोका मूलभी || 
सुखाथोःसर्वशतानांमताःसवीः | ॥ ८. है [न 
|| जवृचयः । ज्ञानाज्ञानविशेषाजु त 0 
| मार्गोमार्गप्रवत्तयः ॥ ३९ ॥ | त । सन्वारयातवगासे 
अपण तोकी सति द वतत वात ॥४३॥ || 
|| अथ हैं, ज्ञान और अज्ञानके विशेषसे| अज्ञा ( बुद्धि ) के अपराधसे पांच || 
। मार्ग और अमार्गमें प्रवाते होतीहें ॥ ३९ न अकर र्ता का 
हितमेवानुरुथ्यन्तेप्समीक्ष्यपरी |^ धारण बमत साहसोंका सेवन | 
क्षकाः । रजोमोहावतात्म|नःमि | तदात्वसुससंत्ेपुभावष्वज्ञोःनुर 
यमेवतुलाकिकाः ॥४०॥ ज्यते । रज्यतेनतुविज्ञाताविज्ञ। 
. परीक्षक मनुष्य विचार कर दितकादी | नेह्यमल्ीकृते ॥ ४४ ॥ 
| भिनुरोध करते हे और रजोगुण और| और तत्काळ सुख नामके पदाथंमें | 
मोहसे आच्छादित. है आत्मा जिनका मूर्ख मनुष्य प्रीति करताहै और निर्मल || 


ऐसे लौकिक, मियकाही अनुरोध कर-विज्ञानके होनेसे ज्ञाता मनुष्य उनमें || 
तेहे ॥ ४० ॥. हक तरित ग्रीतिको नही करता ॥ ४9॥ || 
|| शुतंवुदधिःस्मृिदीर्व्यधृतिहितनि | नरोगान्नाप्यविज्ञानादाहारमुपयो | 
घेवणम्‌। वाकपशुद्धि'शमोधेग्ये | जयेत्‌ । परीक्ष्यहितमश्नीयादे || ` 
माश्रयन्तिपरीक्षकम्‌ ॥ ४१ ॥| हो्माहारसम्भवः ॥ ४५॥ || 
और परीक्षक मनुष्यमें श्रुत (शास्त्र) और रागसे वा अविज्ञानसे आहारका 
बुद्धि स्मृति दृढता धृति हितका सेवन|उपयोग ( भक्षण ) न करे, परीक्षा करके 
||वाणीकी उत्तम शुद्धि शांति धीरता ये| दित भोजन करे क्योंकि देह : 
'वास करते हैं ॥ ४१ ॥ उत्पन्ने ॥ ४५ ॥ | 
| जैकिकेनाशयन्सेतेगुणामोइतम | आहारत्यविधावशव्रिषहेद लौकिकंनाशयन्तयेतेगुणामोहतम | आहारस्यविधावशोविरे 


न्न 
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ज्ञकाः । शुभाशुभसमुत्पत्तौतान्प RR देह और सत्तका || 
SRS विशेष, रोगोंके संघ जो पृथक २ धातु-||' 
“050 चठ ` =| तेषाञ्चेवमशमनेकोष्टाच्छाखाउ 


आठ विशेषहें शुभ अशुभकी उत्पा भय | 
परीक्षा करके उपयोग करे॥४६॥ पेत्यच ।दोषायथापकुप्यन्तिशा 


परिहाय्योण्यपथ्यानिसदापरिहर खाफ्यःकोष्ठम्यच ॥ ५१ ॥ 


नरः ।भवत्यनणतांप्राप्तःसाधूना | और उनकी शांति. कोष्ठमेसे शाखामे || 
अकार आर शाखाभास कॉछम आकर || 


मिहपण्डितः ॥. ४७ ॥ | 
और अपर्थ्योको त्यागदे अपथ्यांको कुपित होते ह ॥ ५१ ॥ 
क प्राज्ञासयोविशेषथ्स्वस्थातुरहि 


सदैव त्यागता हुआ मनुष्य अनृणी 
होकर साधुओंका पंडित होताहे ॥9७॥| पर्वैयद्‌ । विविधाशितपीतीये 


यततुरोगसमुत्थानमशक्यमिह | तत्र्ैसम्प्रकाशितम्‌ ॥ ५२ ॥ || 
केनचित्‌ । परिहत्तुनतताप्राप्य इति क कटाची | 

पानचतुष | 
शोचितव्यंमनीषिणा ॥ ४८ ॥|  योनामशाविशोभ्यायःसमातः । 
और जो रोगकी उत्पत्ति किसी प्रकार 7000 


| निवृत्ति करनेको अशक्यहै उसको ग्राप्त] _ आज्ञ आर अज्ञका विशेष स्वस्थ |: 


` | होकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य शोच न करे ४८॥|आर आतुरका जा हत वह सब विवि-||; 


घाशितपीतीय अध्यायमें भढी अकार ||| 


तत्र श्ठांकाः । ह 
ह उसने य शोके कि: प्रकाशित किया ॥ ५२ ॥ | 
हारप्रभवीयस्तु रोग इत्यन्रपानच तुष्केत्रिविधाशितपीतीयोध्याय समाप्तः २८|| 
अ यस्तु श्वाहारस समासं अन्नपानचतुष्कस । 


| म्भवाः । हिताहितविशेषाश्ववि | > १ 
|| शोषःसुखदुःखयोः ॥ ४९ ॥ एकोननिशोःच्यायः । 


| _ आहारसे उत्तन जतु रोगभी आहा- अथातोदशप्राणायतनीयमध्यार्य 
उत्प हित अहितके विशेष, सुख व्याख्यास्यामः ।. 

खके विशेष ॥ ४९ ॥ लि 

है इतिहस्माहभगवानात्रेयः । 

सहत्वेचासहत्वेचदुःखानांदेहस |. (सके अनंतर दश आणायतनीय | 

त्वयोः । विशेषोरोगसंघाश्वधा |अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
थकपृथक ॥ ५० ॥. | . ऐसे भगवान्‌ आत्रेयने कहा है- 


५010 Vidyalaya Collection. 
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 दशेवायतनान्याहुःभाणायेषुप | भगवानुवाचयइमेकुलीना'पर्य्य 


| उनको और इंद्रियोंको विज्ञान । साध्ययाप्यभत्याख्येयानाञ्चरो 


YD 
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तिताः ॥शंखोमम्मत्रयकण्ठो ड ; 
रक्तशुक्रोजसीगुदस्‌ ॥ १ ॥ शुचयोजितहर्ताजितात्मानःस 
जैनमें प्राण प्रतिष्ठित हे वे दशही वॉपकरणवन्तःसर्वेन्द्रियोपपत्ञाः 
आयतन कहे हैं कि शंख तीनमम कॅठ। प्रकृतिज्ञाःप्रतिपत्ति्ञास्तेप्राणि 
रक्त शुक्र ओज गुदा ॥ ९ ॥ नामभिसराहन्तारोरोगाणांतथा 
तानीन्दियाणिविज्ञानंचेतनाहेतु | विधाहिकेवलेशरीरज्ञानेशरीरा 
मामयम्‌ ॥ जानीतेयःसविद्वाच्‌ | भिनिवृत्तिज्ञाने्रकातिविकारज्ञा 
वैप्राणाभिसरउच्यतेइति ॥ २.॥| नेचनिःसंशयाःसुससाध्यकच्छू 


हेतु रोगको जो जानताहे वह विद्वान| गाणांसमुत्थानपूर्वरुपलिङ्गवेद 
आणामसर कहाते ॥ ५॥ १ | नोपशयविशेषविज्ञानेव्यपगतस 
द्विविधास्तुखडुभिषजोभवान्त | न्देहा:विविधस्यायुवेदसूत्रस्यस | 

अभिवेश ! ग्राणानामेकेऽभिसरा । संग्रहब्याकरणस्यसत्रिविधोषध | 
हन्तारोरोगाणांरोगाणामेकेऽभि | ्रामसयपरवक्तारः ॥ ५ ॥ 
सराहन्तारःप्राणानामिति॥ ३ ॥ क शो 
भगवान्‌ बोले कि) जो इन वेद्यामे | 


हेअग्निवेश दो! प्रकारके भिषज होते जिनका शरुतमी शुद्धे कमी! | 
हे एक तो प्राणोके आभिसर ओर रोगांके के दरदं चतुर, शुद्ध, हस्त जिनका | 


हता ल एक रोगांक आभसर आर जितंहे आत्मा जित्दै संपूर्ण सामग्रीसे | | 


प्राणियांक इता हाते इ ॥ ३॥ युक्तहैं संपूर्ण इंद्रियों सहित हैं, प्रकृतिके | | 
एवंवादिनंभगवन्तमात्रेयमणिवे ।ज्ञाता प्रतिपत्ति (सिद्धि) कोभी जानते|| 


शउवाचभगवन्‌ | तेकथमस्माशि (हें ऐसे वैद्य प्राणियोंक अभिसर (रक्षक) | 


ओर रोगॉके इंता होतेहे क्याकि उस | 
वेदितव्याभवेयुरॉते ॥ ४ ॥ कारक वैध केवल शरीरके ज्ञानम। 
इस प्रकार कहते हुये भगवान्‌ आत्रेय |शरीरकी अभि निवृत्ति ( आनंद) के 
को अग्निवेश वोळे कि हे भगवन्‌! उनको |ज्ञानमें प्रकृतिके विकार ज्ञानमें संदेह |. 
हम -किस प्रकार जान सकतेहें ॥ ४ ॥ [रहित होतेहे और सुखसे साध्य क |. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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| साध्य याप्य प्रत्याख्यान ( नहीं ) करने | होके छः सोविरेचनांके पांचसो कषा- 
| योग्य जो रोगहें उनका उठना पूवरूप| योकि आर स्वस्थ अवस्थामं भोजन पान | 
|| लिंग वेदना ( पीडा ) उपशय इनके|नियम स्थिति चंक्रमण ( गमन ) शय्या || 
॥ विशेष ज्ञानमें संदह रहित होतेहे, तीन|आसन मात्रा द्रव्य अंजन धूम नावन|| 

प्रकारका जो आयुर्वेदका सूत्रहै संग्रह संघना अभ्यंजन परिमाजेन वेगका वि- | 
| वयाकरण सहित उसके ओर तीन प्रका-| धारण, अविधारण व्यायाम सात्म्य || 
||रके औषधाके समूहके वक्ता होतेहें॥५॥ |इंद्रियोकी परीक्षा उपक्रम सद्बृत इनमें | | 


यवागनांद्वात्रिंशतश्चचूणेपरदेहानां 

षण्णांविरेचनशतानांपश्चानाश्चक 
षायशतानामितिर्वस्थवृत्तोचभो 
 जनपाननियमस्थानचङ्क्रमणश 
थ्यासन-मात्रा-्रव्याज्जनधमनाव 
ना'यञ्जन-परिमाजनवेगविधारणा 
` विधारण-्यायामसात्म्येन्द्रियप 
| रीक्षोपक्रमसद्वत्तकुशलाः ॥ ६ ॥ 


|| खेहाँके पांचळवणोंके आठ सूत्रोंके आठ 
मूजोके आठ दूर्धाके ओर क्षीर त्वचाके 


|| और पेतीस मूल फलोंके चार महान 


क्तचतुःषष्टिपय्येन्तस्यव्यवस्था 
पयितारोबहुविधविधान-युक्ता 

नाञ्चस्नेहर्वेथवम्यविरेच्योषधो 
पचाराणाकुशलाः । शिरोरोगा 


देश्वदोषांशविकल्पजस्यव्याधि 


संग्रहस्यसंक्षयपिडकविद्रधेःत्रया 
णाञ्चशोफानांबहुविधशोफानुब 


` न्धानामष्टाचत्वारिशतश्चरोगाधि 


कारिणांचत्वाररिशदधिकस्यच 

नानात्मजस्यव्याधिशतस्य । त 
थाविगहितातिस्थूलातिरुशानां 
सहेतुलक्षणोपक्रमाणांस्वमस्यच 
हिताहितस्यास्वमातिर्वबस्यच 
सहेतूपक्तमस्यषण्णाञ्चलंघनादी 
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| पञ्चत्रिशतश्मूलफलानाचतुर्णी िशिल होतहैं॥ ६॥ | 

|| महास्नेहानापञ्चानालवणानामष्टा | ततुष्पादीपगरहीतेचेषरजेबोडश | 
नाञसूत्रणामषटानाञ्जमूत्राणाम | क॑लेसविनिश्वयेसत्रिपर्थ्येषणेस | 
शनाअक्षीराणांक्षीरत्वक्वृक्षाणा | वातकलाकल्ज्ञानेव्यपगतसन्दे | । | 
अषण्णांशिरोविरोचनांदेशवपश्चक | हा ॥ १९११९7 चेहेरे म चु | 
माञ्चयस्योषधगणस्याट्टाबिशतेश्व | विरात्यपनयनस्यउपकल्पनीयो 
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नामुपक्रमाणांसन्तर्पणापतर्पण | होतेहे ओर चार प्रकारके स्रेहकें चौबीस 


जानांरोगाणांस्वरूपप्रशमनानां | उपनयके उपकल्पनीयमे कहे 
चौसठ पर्यतोंके व्यवस्थापक होतेहे ओर 


शागतजाना्चव्यावीनामदस्‌ अनेक प्रकारकी विधिसे युक्त जो खर |. 
च्छायसन्यासानाञ्चसकारणरू ।स्वेद्य वमन विरेचन योग्य और औषधि 
पौषधानांकुशलाः । कुशलाश्वा कि उपचार दा कुशल होतेहे भे 
> धि ~ शराराग अ जो दाषक ओः 
हारणा पातक ळी विकल्पसे उत्पन्नहे उसके व्याधिके संग- || 
हिततमानामाहारविकाराणाम |, क्षय पिडक विद्रथि इनके तीन 
म्यसंहस्यासवानाञ्चचतुरशी |शोकोंके अनेक प्रकारके जो शोफके 
तेः द्रब्पगुणविनिश्वयस्यरसा अनुबंधहें उनके ओर अडताढीस रोगों 
र चरो के अधिकारियोंके चवाळीस और अधिक 
बा, अनेक प्रकारसे उत्पन्न सौव्याधियोंके || 
विकस्यद्वादशवगाश्रयस्यचान्न तिसीप्रकार हेतु लक्षण उपक्रम सहित || 
पानस्यसगुणभ्रभावस्यसानुपानगु |निंदित अतिस्थूल ओर अति कुशोके | 
णस्यविविधस्यान्नसंग्रहरयआहा |स्वमके हेतु उपक्रम सहित हित अहित न 
A A क ४0० स्वप्न आंत स्वप्रक आर छ; ढघन 
रगतेश्वहिताहितोपयोगविशेषा आदि उपक्रमोके और संतरण अपतप- || 
त्मकस्थचशप्ताशुभावशपस्यधा जिसे उत्पन्नरोगोंके स्वरूप प्रशमनोंके| 
त्वाश्रयाणाञ्चरोगाणामोषधसंग्र |शोणितसे उत्पन्न व्याधियोके और कारण|| 
हाणाअदशानाअप्राणायतनानां [रुप ओषधों सहित मद पृच्छा आय | _ 
यञ्चवक्ष्याम्पर्थदशमहामूलीयेत्रि विधिके निश्चयमें कुशलहें और प्रकृतिसे 
शत्तमाध्यायतत्रचरत्खस्यत (अत्यंत हित जो आहार विहारहें उनके | 
न्त्रोदेशलक्षणस्यतन्त्रस्यचम्रहण | मुख्य संग्रह और आसव जो चोरासीहे | व 


धारणविज्ञानप्रयोगकर्मकार्य्यका |ओर द्रव्य गुणका निश्चय जो रस ओर | 
अनुरसका आश्रयहे ओर विकल्प ॥ | 0 


लकतृंकरणकुशलाः ॥ ७ ॥ सहित हे और द्वादश वर्ग जिसके 
चारपादका जो भेषज, सोलह ऐसे अन्नपानके गुण प्रभाव सहित 
|| कलाकाहे उसके विनिश्चयमें त्रिपयेंषणमें |अनुपान गुणक विविध प्र 


ळा ला र ०८-०0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection उं 


dee >: "क 


(२९८) 


के उपयोग विशेष रूप शुभ अशुभके 
विशेषके धातुके आश्रय रोगोंके औष- 
धोके संग्रहोके, दशा प्राण आयतनांके 
और जो आगे तीसके अध्यायमें दश 
महा मूलीय कहेंगे उसमें संपूर्ण तंत्रोप- 
देश लक्षणके तंत्रके ग्रहण धारण विज्ञान 
प्रयोग कर्म कार्य काल कर्ता करण, इन 
सबमें कुशलहें ॥ ७ ॥ 
कुशलाश्चस्मृतिमतिशाख्नयुक्त 
~ NN es 

ज्ञानस्यात्मनःशालगुणरावसवाद 
नेनसम्पादनेनसर्वेप्राणिषुचचेतसो 
भेत्रस्यमातृपितृभ्नातृबन्धुवदेवं 
युक्ताभवन्तिअग्निवेश ! प्राणाना 
मभिसराहन्तारोरोगाणामिति ८॥ 

ओर स्मृति बुद्धि शास्त्र युक्ति ज्ञान 
रूप आत्माके शील श॒ुणोंसे अविसंवादसे 
संपादन करके सब प्राणियोमें चित्तकी 
मित्रतासे माता पिता भ्राता बंधुके 
समान कुशल ओर युक्त होतेहे) हे अग्नि 
वेश वे वैद्य प्राणोंके अभिसर ओर रोगों 
के इंता होते हैं॥ ८॥ . 
अतोविपरीतारोगाणामभिसराह 
| न्तारःभाणिनामेति | शिषकूछ 
|| अप्रतिच्छन्नाःकण्टकभूतालोक 
|| स्यप्रतिरुपिकसहधम्माणोराज्ञा 
|| प्रसादाचरन्तिराष्ट्राणि । तेषामि 

| दंविशेषविज्ञानमत्यर्थवैध्वेशेन 
| नाविशिखान्तरमनुचर 
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न्तिकर्म्मलोभात्‌।श्रुत्वाचकस्य | 


चिदातुरय्यमभितःपरिपतन्तिसंश् 
०5: च्य च ५ 
बणेचास्यात्मनोवेद्यगुणानुच्चैवंद 


न्तियच्चास्यबैयःप्रतिकम्मेकरोति || 


तस्यचदोषान्मुहु्मुहुरुदाहरान्ति 
आतुरमित्राणिचम्रहर्षणोपजापो 


` प्सेवाभिरिच्छन्तिआत्मीक जुम 


ल्पेच्छताञ्चात्मनःख्यापयन्तिक 
्मचासायमुहुसुहुरवलोकयन्ति 
दाक्ष्येणाज्ञानमात्मनःछादयितु 


कामाव्याधिश्चापवत्तयितुमशक्नु || 


वन्तोव्याधितमेवानुपकरणमप 


चारिकमनात्मवन्तमुददिश्यन्तिअ || 


न्तर्गतञ्चाभिसमीक्ष्यान्यमाश्रय 
न्तिदेशमपदेशमात्मनःकत्वा । 
प्रारुतजनसन्निपातेचात्मनःको 
शलमकृशळवद्र्णयन्तिअधीरव 
च्चभै्येमपवदन्तिधीराणास्‌ । वि 
द्रज्जनसन्निपातञ्चाभिसमीक्ष्यप्र 
तिभयमिवकान्तारमध्वगाःपरि 
हरन्तिदूरात्‌ ॥ ९ ॥ | 


> ७० 


इनसे विपरीत रोगोंके अभिसर और || 
प्राणियोंके हंता होते हैं वैद्यके छझ्(कपट) | 
से युक्त, कंटक धूत लोकके प्रतिरूपसे || 
सह धमी, राजाओंकी दयासे देशोंमे || 
विचरतेहे, उनको यह विशेष विज्ञान|| 
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ववा. स 
|| अत्यंत है वेद्यक वेशसे छापा करते इये| वासत्रहचारीवैवादिकोवाकथि 
|| अन्य २ शिखाओपर कमके लोभसे विच त्यज्ञायते इति ॥ ३० ॥ " 


|| रते हें, किसीकी आ 
|| एूरताका सुनकर ओर जो कोई सूत्रका अंग इनको 


|| चारों तरफ फिरते हैं ओर सुनकर इस उपयुक्त ( आता ) होते उत व 
|| अपनी आत्माके वैद्यके गुणांको ऊंचे[- 13% ५ आता ) है ताहे उस अमक 
को वा अन्य प्रकरणमें निरंतर पठते हें 


|| स्वरस वेद्य जो इसका 
स्वरस कहते हैं ओर वैद्य र अनुयोग आर अनुपयोगकी इच्छा 


|| प्रति कम ( विरुद्ध ) करताहे उसके नहीं करते समान जय 
|| दोषांको वारंवार कहते हैं आर आतुरके| . . « सृत्युक समान अनुयोर 
कँपते हे, और इनका कोई आचार्य 


|| मित्रोंको प्रहर्षण उपजाप ( भेद ) सेवा 


आं अपना करनेकी इच्छा करते हे शिष्य सहाध्यायी वा विवादी नहीं जाना | 


और अपनी अल्प इच्छाको प्रकट करते| तार ॥ १० ॥ इति- 


| _ और जार कर कर्मको वारंवार देखतेहे 
|| ओर चतुरतासे अपने अज्ञानके छिपाने- 
॥ की कामनासे व्याधिके दूर करनेमें 
|| असमथ हुये रोगीकोही सामग्रीहीन अप- 
|| चारी अनात्मा बताते हैं ओर अंतको 
|| प्राप्त देखकर अन्यका आश्रय लेते हैं 
अपने देशको अन्य देश करके आर 


प्राकृत जनोंके समूहमें अपनी कुशल- 


भिषकूछक्मभ्रविश्येवव्याधितांस्त 
केयन्तिये । वसंतमिवसंश्रित्यव 
नेशाकुन्तिकोदिजान्‌ । श्रुतदृष् ||| 
क्रियाकालमात्रास्थानवहिष्क || 
ताः । वज्जनीयाहितेमृत्योथर || 
न्त्यनुचराभावि ॥ ११ ॥ । 
इसमें ये छोकहें कि वद्यके छलम ||. 


ताको अकुशलके समान वर्णन करते हे प्रवेश करके जो रोगियांको ऐसे तर्कणा | 
अधीरके समान धीरताको धीराम कहते करते हैं, जेसे वसंतमें जाकर वनमें पक्षी ||, 
| हैं, विद्वान्‌ जनोंके सन्निपात ( समूह ) घाती पक्षियोंको तकना करताहे ओर ॥. 
को देखकर अत्यंत भयसे इस मकार श्रुत दृष्ट क्रियाकाल मात्रा इनके ज्ञानसे|| _ 
दूरसे त्यागते हैं जेसे वनको मागके रहित होते हे, ऐसे जो मृत्युके अनुचर|| 


गामी शीघ्र त्याग देत हें ॥ ९ ॥ 
यश्ेषांकश्चित्सूत्ा वयवउपयुक्त 
रतंप्ररृतेप्रुतान्तरेवासततमुदा 
इरान्तिनचानुयोगमिच्छान्तिअनु . 
योक्तुवामृत्योरिवचानुयोगादुद्वि 


न लिटिल 


जन्ते । नचेषामाचास्येःशिष्यो | 
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भूमिमें विचरते हैं वे वैद्य त्यागके। | 
योग्य हैं ॥ २१ ॥ [rs 


वृत्तिहेतोशिषब्णनपू्णोन्म्सवि || 
शारदान्‌ । वरजयेदातुरोविद्वान्‌ ||| ` 
सपोस्तेपीतमारुताः ॥ १२ 25 1. 
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| लाः । महचार्थश्वह 

) 1 ऐसे सप होतेहे ॥ १३ ॥ च्यते ॥ i 
येतुशाक्नविदोदक्षाःशुचयःकमं 3 

| कोविदाः । जितहर्ताजितात्मा 


| और जो शाके ज्ञाता चतुर शुद्ध पढङ्गमङ्गविज्ञानमिन्द्रियाण्यथ 
हि घ शा ९ 5 | कम्‌ । आत्याचसगुणमेतः 
इस्त ओर जितात्मा हैं उनको नित्य| «_ rR 


हा तत्र श्लोकः । अंगके विज्ञानके छः अंगरें इंद्रिय | 


अर्थ पंचक आत्मा और सगुण चेत 


दशप्राणायतनिकेश्ठोकस्थाना |और चितनक योग्य ये हृदयमें स्थित | 


थेसंग्रहः। द्विविधाशिषजश्वोक्ताः |हे ॥ २॥ 
|| प्राणस्यायतनानिच ॥ १४ ॥  प्रतिषठार्थहिभावानामेषांहृदयामि 
|| इति दशमाणायतनीयोनामोनबिंशो | ष्यते । गोपानसीनामागारकार्ण 
! ऽध्यायः समाप्तः । केवार्थचिन्तकैः ॥ ३ ॥ 


टु कट कक र | 
उसमें यह छोकह कि दशप्राणाय। भावोंकी प्रतिष्ठाक लिये इनकाही 


| आयतन कहेंहें ॥ १४ ॥ | चिंतकोंने कही है ॥ ३॥ 
| | ` इति दक्ष प्राणायतनीयोध्यायः समाप्त: ॥२९॥ तस्योपघातान्मूच्छायंगेदान्मर 
| बिजञत्तमोऽध्यायः | णमृच्छति । यद्धितत्स्पशंविज्ञा 
| अथातोऽ्थदशमूलीयमध्यायं | नंधारितततत्रसंश्रितस्‌ ॥ ४ ॥ 
|| च्याख्यास्पामः। उसके उपघातसे मूच्छौ होतीदै और 


इसके अनन्तर अर्थमें दशमूलीय[र और जो स्पशका विज्ञानदै वहभी 
:यायका वर्णन करते हैं ॥ धारणकारी हदयमें आश्रित है॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय कहते हैं- | तत्परस्योजसःस्थानंतत्रचेतन्य 


४ Fanim anya Maha Vidyalaya Collection. 


> ०] 


- अर्थमें दश महामूळ महाफलके दै॥ 
| जनल और महान्‌ अर्थको हदयके पर्याय झ-|| 
नतेभ्योनित्यरुतंनमः ॥ १३ ॥ |नदासे बुद्धिमान्‌ मनुष्य वर्णन करते है १|| 


|| इति हस्माह भगवानात्रेयः । |जिसके भेदनसे यह मरणको आत होता | 


) 


| ( प्रकाश ) करते हैं ॥६॥ 
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जिसके नाशसे नाश होताहे जो॥ 
हृदयमें स्थित होकर देइका धारक | 
जो शरीरका रस सेइ जिसमें | 
प्राण टिकंताहे ॥ ९ ॥ 
तत्‌फलाविविधावाताःफलन्ती 
तिमहाफलाः ॥ ध्यानाद्वमन्यः || 
संवणात्सोंतांसिसरणाच्छिराः १०|| 
' उसके फलसे महाफलवाली विविध || 
वात फलती हैं औरं धमंन कीहुंई धमनी || 
स्रवणसे स्रोत, सरणसे शिरा फलती 
॥ १० ॥ । 
तन्महत्तामहामूलास्तच्चोजःपारि 
रक्षता ॥ परिहाय्योविशेषेणम | 
देहिनः ॥ यहतेसवीतानांजीवि | सोदुःखहेतवः ॥ 11॥ || 
बाहन; ॥ _यहृतसवधूवानाजाव . वह महान्‌ है वे महाफलहै वहओज|| | 
तंनावाति्ठते ॥ ७ ॥ सर्वतःरक्षकरे, विशेषकर मनमेंसे दुःखके | 
जिस ओजसे तृप्त इये संपूर्ण देही हेतु त्यागने योग्यहैं ॥ १९ ॥ रा 
| वर्तते हे और जिसके विना संपूर्ण भू-| हुद्ययत्स्यायदोजस्यंस्रोतसांय | 
सर . नग्रशमोज्ञानमेवच ॥ १२॥ |. 
साद्रसः ॥ संवद्धमानेहृदयंसमा | जो हृदयको ओजको प्रिय 8 | 
विश ॥८॥ स्रोताको जो प्रसन्न करे, उस 
0024 गर्भका सारहे ओर और ज्ञानका यत्नसे सेवन करे इति९२ 
जो गर्भके रससे रसरूपहे, ओर जो अथखलुएकप्राणवदड्नानाउत 
वर्तमान हृदयमें पहिले प्राविष्ट होताहे<॥ कृष्टतममेकंबलवदेनानामेकंबुह ह 
यस्यनाशान्ननाशोऽर्तिधारेय ई 
डृदयाशितम्‌ ॥ यःशरीररसःसे हमयन 
हण पतित) । | 


संग्रहः ॥ हृदयंमहदर्थश्वतस्मादु 
क्तंचिकित्सकेः ॥ ५॥ 
उससे परे ओजका स्थानहे ओर वहां 
ही चेतन्यका संग्रहहे, तिससे चिकित्सक 
हृदय और महान्‌ अर्थ इसको कहते 
हैं॥५॥ | 
तेनंमूलेनमहतामहामूलामताद 
श ॥ ओजोबहाःशरीरेवाविध 
म्यन्तेसमन्ततः ॥ ६ ॥ 
तिस महान्‌ मूलसे दश महामूल 
माने हैं, तेजके बाहिर वा झरीरमें चारों|' 


> र >) ळर < 
| यनोजसावत्तयान्तप्रीणिताःसवं 


०००० केस हिते | Gyaan Kosha 
(३०२) । 
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i 200 | इन्द्रियजयो | गमनयुक्ताभिःत्रिविधशिष्यबृद्धि 
नन्दनानाम्‌ । तत्त्वाववोधोहष॑ | गम्याभिरुच्यमानंवाक्यार्थशोभ | 
णानाम्‌ । अह्मचस्पेमयनानामि | वत्युक्तम्‌। तन्त्रनियतानामर्थदु || | 
त्यायुवेंदविदोमन्यंते ॥ १३ ॥ | गोणांपुनभोवनेरुक्तमर्थावयवशो 


5 माणके स एक ( io भवत्युक्तम्‌ । तत्रचेत्पष्टारःस्यु 
|| उत्तम है बळ वद्धकॉमे एक, बृंद 

1 एक, नंदनोंमें एक इर्षणोंमें एक अय- चतुणोमृकसामयजुरथवेवेदानां 
॥ नोंमे एक है और उसमें प्राणियोंकी। कवेदमुपदिशन्तिआयुवेदविदः । 


|| अहिसा आण वद्वकॉमें अत्यंत उत्तम है| किमायुःकरमादायुर्वेद/किच्याय || .. 


0 ws 


[बढ वर्दकोंमें वीर्य है, इंहणोमें इष्य मायुर्वदःशाश्‍वतो$शाश्‍व तते । 
५ ~ ~ he 
|| आनंदके दाताओंमें इंद्रियोंका जय ओर कानिचास्याङ्गानिकेश्वायमध्ये 


|| हष॑णोंमें तत्वका ज्ञान अयनोंमें ब्रह्मचर्य 22 व्र 
| उत्तम है यह आयुर्वेदकेज्ञाता मानतेदै९३। तव्यःकिमर्थञ्चेति ॥ १५ ॥ 


तत्रायुर्वदविदस्तन्त्रस्थानाध्याय इसमें शिष्य बोले कि तंत्र आदिको | 
प्रश्ानांपरथक्तेनवाक्यशोवाक्या ।वाक्य वाक्याथ अव यवके अनुसार केसे || 


| कह सकतेदै) इसमें कहतेहे कि क्रषि-॥ 
थशो5थोवयवशशप्रवक्तारोम योंका तंत्र »संपूणतासे आम्नायके || 


| न्तव्याः ॥ १४ ॥ अनुसार कहा हुआ वाक्य २ से भी|| 


) || ` इतमम्‌ । वीर्य्यंबलवर्दनानाम। | मास-भतित्ञाहेतूदाहरणोपनयति- 


उसमें आयुर्वेदके ज्ञाता वे मानने जो|कहा हुआ होताहे, बुद्धिसे भळी|| --८2 
| तंत्र स्थान अध्यायके प्रश्नोंक पृथक २ प्रकार अर्थके तत्वमें प्रवेशकर ऐसी | 
वाक्य २ ओर वाक्याथ २ के, अथंके |वाणियोंसे कहा हुआ जो वाणी, व्यास) 
अवयवोके,अनुसार कथनके कता हों ९९ |( विस्तार ) संक्षेप प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण 
अत्राहकथतन्त्रादीनेवाक्यशा |उपनय निगमनसे युक्तहा ओर तीन 
। वाकयाथशा$वयवशश्वेतिउक्ता |प्रकारकी जो शिष्यकी बुद्धि उसके| ` 
निवन्ति.अजोच्यतेतन्त्रमार्ष | योग्यहों, वाक्याथसेभी उक्त 
RR 7” होताहै और तंत्रमें नियत जो दुर्गम अर्थ 
| कार्वश्लेनयथास्थानमुच्यमानंवा उनके विभावनों (विचारों) से कहाहुआ 

कयशाभवत्युक्तम। बुड्यासम्य |अबयवांसेभी उक्त होताहे उसमें यादि 

श्याथतत्त्वंवागिवासस शिष्य यह प्रभकरे कि ऋकू यज्ञः साम 
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_ नामके चारों वेदोंम आयुर्वेदको|क्योंकि अथवण वेद स्वस्तिका अयन|| 
|| कोनसा वेद आयुर्वेदके ज्ञाता कहतेहें।(( स्थान) बलि मंगल होम नियम ॥ 
|| ओर आयु' क्याहै ओर किससे आयुर्वेद प्रायश्चित उपवास मंत्र आदिके संग्रहसे | 
|| है ओर वह आयुर्वेद क्या शाश्वत ( स-|चिकित्साको कहताहे ओर चिकित्सा | 
|| नातन ) है वा अशाश्वत्है इसके अंग|अवस्थाके हितार्थ उपदेश कीजाती हे 
|| कोनहे यह किनको पढने योग्यहै और वेदका उपदेश करके यह वक्तव्यहै, कि 


|| किस लिये पढना ॥ ९० ॥ 
तत्रभिषजापृष्टेनेवञ्चतुर्णामृकसा 
मयजुरथर्ववेदानांआत्मनोऽथवे 
वेदेभक्तिरादेश्यावेदोह्माथर्वणः 
स्वस्त्ययनबलिमङ्ग लहोमनियम 
प्रायश्चित्तोपवासमन्त्रादिपारिग्र 
हाचचिकित्सांप्राह । चिकित्साचा 
युषोहितायोपदिश्यतेवेदञ्चोपदि 
श्यआयुवोच्यम्‌ । तत्रआयुश्चेत 
नाप्रवत्ति्जीवितमनुबन्धोधारिचे 
त्येकोऽथःतत्रआयुर्वेदयतीत्यायु 
वैदःकर्थमित्युच्यतेस्वलक्षणतः 
सुखासुखतोहिताहिततःप्रमाणा 
प्रमाणतश्च । यतश्वायुष्यानायु 
ष्याणिचद्रव्यगुणकर्माणिवेदय 
त्यतोऽप्यायुर्येदः । तत्रआयुष्या 
णिअनायुष्याणिचद्रव्यगुणकमा 
णिकेवलेनोपदेक्ष्यन्ते ॥ १६ ॥ 
इसप्रकार वैद्यके पूछनेपर कहे कि 


॥ कक यज्ञः साम अथव वेदोंमें अथव वेद क्ते कि: बह लक्षण 
|| आत्माइसकी भक्ति ( भाग ) कही हे|आयुर्वेदै, यथार्थ रीतिसे यहांदी उसप || 
स्स्स 


सर पदक: 25-2५ मत ८-3 नन न 
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( ३०३ ) 


उसमें आयुः चेतनाकी प्रवृत्तिहे जीवित | 
अनुबंध और धारीदै यह एकही अर्थ है, | 
तब ( तिसमें ) आयुको जो वेदयति || 
( जनावै ) उसे आयुर्वेद कहतेदे, केसे | 
यह कोई कहे तो कहतेहे अपने लक्षणोंसे | 
सुख असुखसे हित अहितसे प्रमाण अप्र-| 
माणसे. ओर जिससे आयुष्य अनायुष्य-॥ 
रूप द्रव्य गुण कर्म जो होतेहे उनको | 
जो जनावै उसे आयुर्वेद कहतेहे, उसमें | 
आयुष्य और अनायुष्यरूप द्रव्य गुण|| 
कमका केवल तंत्रसे उपदेश करेंगे १६ | 
तन्वेणतंत्रायुरुक्तस्वठक्षणतोय || 
थावदिहैवतत्रशारीरमानसाभ्यां || 
~ «>> ~ शेषेणयो च 
रोगाश्यामनश्षिद्रुतस्यविर 
वनवतः समथोनुगतबळवीर्य्यपोः 
रुषपराक्रमस्यज्ञानविज्ञानेन्द्रिये 
न्द्रियाथेब॒लसमुदायेवरत्तमानस्य 
परमर्दिरचिरविविधोपशोगस्यस | 
मृद्सवोरम्भस्ययथेष्टविचारणा ||| 
त्सुखमायुरुच्यतेअसुखमतोविष || 
ब्येयेण ॥ १७॥ । 
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वाहक गग क ल 
` ॥ जो शरीर और मनके रोगोंसे 'पींडित|रोष ईष्यो मद मान इनका वेग नियमित | 
|| नहीं, विशेषकर यौवनवानहे, बल वीये रोकना ) करता हो निरंतर विविध 
|| पुरुषार्थ पराक्रम ये जिसमें भढीप्रकार | दानाम तत्पर हो तप, ज्ञान, शांति, इनको 
|| उपानहे, ज्ञान विज्ञान इंद्रिय. इंद्रियार्थ नित्य करता हो, अध्यास्मका ज्ञाताहे 
बल इनके समुदायमें वर्तमानहें, परम |अध्यात्ममे तत्परहे इस छोककी और 
। ऋद्धि, रुचिर अनेक प्रकारके भोग इनसे परलोककी अपेक्षा करताहो,स्मृतिमान्‌ हो 

जो युक्तहैं, जिसके संपूर्ण आरंभ मंळी-|एसे मनुध्यकी आयु हित कहातीहे,इससे 
प्रकार बढे हुयेदै ऐसे मनुष्यकी यथेष्ट|विपरीतकी आयु अहित कहाती है ॥ १८ 
विचारसे आयु सुखरूप ससे न: ८ 
ल होते कदे इसे प्रमाणमायुषस्तरधन्द्रियमनोज 

आ { | दिचेष्टादी ७ [स्वेनाभिभूः ~ 
रतस्यसत्यवादिनःशमपरस्यपरी दमस्मात्सणान्गुहूततौदिवंसातत्रि 
क्ष्यकारिणो&प्रमतस्यत्रिवर्गपररप डा हळ 
रेणानपहतमुपमेवमानस्यपूजाईस पञ्चदशसप्तदशद्वादशाहातपक्षात 
म्पूजकस्यज्ञानविज्ञानोपशमशील मासात्षण्मासात्सवत्सराद्वारवभा 
मदमानवेगस्यसततंविविधमदान | > - 3, | इक 

मे क इत्येकोऽर्थः । इत्यायुषःभमाणम || 
| परस्यतपाज्ञानप्रशमानत्यस्यअ तोविपरीतमप्रमाणम्‌ ॥ १९ ॥ | 
|| ध्यात्मविदस्तत्परस्यलोकमिमञ्चा | सिक | 
|| मुआवेश्ष्यमाणस्पस्मातिमतिमतों | आयुका ममाण तो अथ इय ब 
>. ५ - (बुद्धि चेष्ठा आदिके विकार लक्षण जा 
हितमायुरुच्यते । आहतमरतो अनिमित्त हैं उनसे जाना जाताहे यह इस 
विपथ्ययेण ॥ १८ ॥ क्षणसे मुहूत्तसे दिनसे तीन पांच सात || 
|| और जो हितैषी भूतोंका है पराये|दश द्वादश : दिनसे पक्षसे माससे छ। 
` | धनसे निउतदै सत्यवादीदे शममें तत्पर |मांससे वा संवस्सरसे स्वभावकी प्रात || 


भश्वरके म्मरणसे निरंतर त्रिवगका सेवक|मरण अनित्यता निरोध ये एकही अर्थके 
विज्ञान | बोधकहें यह आयुका प्रमाण हे इससे 
सेवक है राग|विपरीत अप्रमाणदै ॥ ९७॥ | 


tyalaya Collection. 
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[डि परीक्षासे कार्य कारीहे अप्रमत्तदै पर-|होजायगा उसमें स्वभाव मवृत्तिका उपरम | : 


य “३ 
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ड । आयुर्वेद शाश्वत र क्योंकि यह ` 
बुदे । प्रयोजनश्वास्यस्वस्थस्य |कि कदाचित आयुका संतान न हुआ इ || 
स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्यविकारप्र |वा वृद्धिका संतान न हुआ हो और॥ 
| शमनस्‌। सोऽयमायुर्वेद शाश्वतो आयुका ज्ञाताभी झाश्वतई ओर सुख | . 
|| निदिथितेध्नादित्वात्स्वभावसं [दुःख आर द्रव्य! शासण अनादि हैं| 


पर . अपरके योगसे यह अथका संग्रह 
सिद्धस्वलक्षणत्वाद्वावस्वभावनि | विचारा जातहैं कि आयुर्वेदका लक्षणरै, | 


त्यत्वाच । नाहनागत्कदाचदा ।गुरु,लघु, शीत,उष्ण, स्रिग्ध, रूक्ष आदिं || 
युषःसन्तानोवृद्धिसन्तानोवाशा | जो इंद्ेें उनके सामान्य विशेषोंसे वृद्धि | 
श्वतश्वायुषीवेदिताअनादिमचसु | और रास होते हें।सोई कहा दरु अभ्या | 


- सोंसे गुरुओंका उपचय और ळघुओंका| 
सदु खंसद्व्यहेतुलक्षणमपराप्रयो अपचय होताहे इसीप्रकार इतराका सम- 


गादेषचाथसंग्रहोविभाव्यतेत आ ।झना यह भावका स्वभाव नित्यहै और 
युर्वेदलक्षणमितियत्पुनःगुरुलघु |पथिवी आदि द्रव्योंका स्वलक्षणहे औरं 
शीतोष्णल्लिगरुक्षादीनाश्चदवद्वा [दिव्सैं ओर गुण नित्य अनित्यहैं॥२०॥ | 
नांसामान्यविशेषाभयांवृद्धिहासी | नहिआयुर्वेदस्याभूत्वोत्पातिर्प ॥ 
यथोक्तंगुरुशिरायस्यमानेगुरूणा | लभ्यते । अन्यत्रावबोधोपदेशा || 
मुपचयोभवत्यपचयोलघूनामे | फ्यामेतदैद्वयमधिकत्यउत्पत्तिम॒ || 

वमेवेतरेषामित्येषभावस्वभावोनि | पदिशन्त्येकेस्वाभाविकञ्चास्पल | 


त्यः । स्वस्वलक्षणश्वद्रव्याणापु णमविकत्ययदुक्तमिहचाये PE 

थिव्यादीनांसन्तितुद्रव्याणिगुणा अध्य वयथर ता ; 
श्वनित्यानित्याः ॥ २० ॥ 

अरिष्ठ अधिकारमें देइकी प्रकृतिलक्ष-| गवस्वभावनित्यत्वमपिचास्य 
णके अधिकारके विषय आयुर्वेदर्म आयुके 
प्रमाणका उपदेश कियाद इस आयुर्वेदका 
प्रयोजन स्वस्थकी स्वास्थ्यरक्षादे और| ` 
| आतुरके विकारकां प्रशमनहे सो यह| 


( ३०६ ) प) वश्कसंदितायार4 कि 
= 
और आयुर्वेहकी हो करके पुनः| तिस आयुर्वेदक अष्ट अंगहे वे ऐसेहें 
||उत्पत्ति नहीं देखतेहें अवबोध ( ज्ञान ) कि कायचिकित्सा, शालाक्य, राल्याप- || 
॥ और उपदेश तो अवश्य होतेहे, इनही | इतक) विष गरके विरोधका प्रशमन, || 
दोनोंका अधिकार करके कोई उत्पत्ति- भूतविद्या, कोमारम्रशत्यक ) रसायन, | 
कामी उपदेश करतेहै स्वभाविक जो वाजीकरण, इति वह आयुवद ब्राह्मण, 
इसका लक्षणे वह अकृतक ( नित्य ) क्षत्रिय, वैश्योंको पढने योग्य हे, उनमें | 
है, जो यहां प्रथम अध्यायमें कहाहे कि|प्राणियोंके अनुप्रहा ब्राह्मण पढें, रक्षाके | 
जेसे अग्रिकी उष्णता, जलोंका द्रवत्व लिये क्षत्रिय ओर जीविकाके लिये वेश्य | 
और भावोंके स्वभावकी नित्यताहे, सोई [पढें अथवा सामान्यस सम्पूण धम, अथ, | 
| कहाहै कि गुरु अभ्यासॉसे गुरुओंका|कामके लिये पढें उनमे अध्यात्मक | 
||उपचय और लघुओंका अपचय होताहे ज्ञाता धममागमे स्थित धके प्रका- || 
|| इत्यादि ॥ २१ ॥ झक इनके और माता, पिता, भ्राता, || 
|| नद नि अशे गुरुजनके विकारकी शान्तिम जो| 
तस्यायुवदस्य अज्ञान अष्ट । प्रयत्नवान्‌ होताहै और जो आयुर्वेदमे | 
तग्रथा । कायचिकित्साराला उक्त अध्यात्मका ध्यान करताहे, जान-|| 
क्येशल्यापहर्तृकेविषगरवैरोधि |ताहै वा पढतांहे, वहभी इसका परम || 
कप्रशमनंशूतविद्याकोमारपत्यकं धमेहे॥२२॥ | 
। रसायनानिवाजीकरणमिति ।स्‌ यापुनरीश्वराणावसुमतावासकाशा | 
। चाध्येतव्योत्राह्मणराजन्यवैश्ये | त्सुखोपहारनिमित्ताभवत्यर्थेलवा | 
|| तत्नानुपहार्थशराणिनांबाह्मणेरात्म | वातिरिवेलषणचयाचर्वर्पास्पही 
|| रक्षार्थराजन्येईत्त्यभवेश्येःसामा | तानांमाणिनामातुर्‍्यातरक्षाक्षमत्व 
|| न्यतोवाधमांर्थकामप्रतिमहार्थंस | चारयाथेः । पत्युनरस्या 8 
बैः। तत्रचयदध्यात्मविदांधम्‌प द्य्रहणयशःशरण्यत्वयाचसमान 
|| अस्थानांधर्मप्रकाशानांवामातू शुश्ूषाय चेष्टानांजनानामारोग्य 
पेत माधत्तसोऽस्यकामइात ॥ २३ ॥ 
ओर राजा धनवान्‌ इनके सकारसे 
सुखके उपहार ( भेट ) निमित्तसे, धनक 
लेशकी प्राप्ति होतीह ओर अवेक्षणई आर 
जो अपने परिग्रइके आणी है, उनकी | 


= 


-« 
र 
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यथाप्रश्नमुक्तमशेषेण। अथभिष 
गादितएवभिषजाप्रष्टव्यद्गतिअषट 
विधस्‌ । तयथाः/तन्त्रतन्त्राथ 


यार्थान्प्रशान्प्रशनार्था्वोति २४॥ 
प्रश्नक अनुसार, संपूर्ण, वेद्य, प्रथमही 


॥ विद्यके पूछने योग्य है, यह वर्णन किया 
॥ कि आठ प्रकारका आयुर्वेदहै, वह ऐसे 
| डि कि तन्त्र, तन्त्रका अथ, स्थान, | 
| नाथ, अध्याय, अध्यायाथ, प्रश्न और 


प्रश्नाथ ॥ २४ ॥ 
पृष्टेचेतद्वक्तव्यमशेषेणवाक्मशो 
वाक्यार्थशोऽथोवयवशश्चेति२५ 
इस प्रश्न करनेपर, संपूर्णतासे यह 


| वाक्य, वाक्यार्थ, और अर्थौकि अवय- 
।||वके अनुसार कहने योग्य हो ॥ २५॥ 


ज्ञान, शास्त्र, रक्षण, तन्त्र य सब एक 
अथेवाचकहें और अपने लक्षणसे तन्त्रः 
का अथ, जो इं, वह प्रकरणोंसे विचार 

रनेसे बहुत प्रकारकाहे, 
वृत्ति, हेतु, व्याधि, कर्म, कार्य, काळ, 
कता, करण, इनके अनेक प्रकारके 


|| स्थानानिर्थानार्थानध्यायानध्वा |निश्वयसे) दश, अकरण हैं/उनका केवळ 


(३०७) 


||रोगसे, रक्षामें सामथ्यमी आयुर्वेदका | इवेशप्रकरणाःतानिचप्रकरणानि 


| अर्थ हे, और जो आयुर्वेदको, विद्वासको | केवल | 
||पढाना, यश) आर शरणागतका रक्षा 3 नोपदेश्यन्तेतन्त्रेण बि” 


॥ आर जा समान झुश्रूषा, आर जा इष्ट 
|| विषयोसे आरोग्य रहना, वहभी, काम 
॥ है ॥ २३ ॥ 


उनमें आयुर्वेद, शाखा, विद्या, सूत्र, | 


शरीरकी 


उपदेश करेंगे ॥ २६॥ 
तन्त्रमष्टौस्थानांनि । तयथा, | 
श्ठोक-निदान-विमान-शारीरेन्दरि | र 
य-चिकित्सित-कल्प-सिद्धिस्था 
नानि । तत्रजिशदध्यायकशलोक || 
स्थानम्‌ । अष्टाध्यायकानिनिदा || 
नविमानशरीरस्थानानि । द्वाद | | 
शकमिन्द्रियाणाम्‌ । निंशकंचि || 
कित्सितानामू' । द्वादशकेकल्प | 
सिद्धिस्थानेशति ॥ २७॥ | 
तन्त्रके आठ स्थान हैं, वे ऐसे 


: prs ts १? 
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तत्रायुरवदःशाखावथासूचज्ञानशा | कि, छोकस्थान, निदान, विमान, शारीर. 
म्रेलक्षणतन्त्रमित्यनथान्तरम्‌ । त चिकित्सित, कल्प, सिद्धि 

तन्त्रार्थःपुनःस्वलक्षणेनोपदिष्टः ।उनम तास ३० अध्यायका 
सचार्थःमकरणेविताव्यमानोशूय [| निदान! 2 ह 
एवशरीरवाततहेतुव्याधिकमका | द्वादश १२ अध्यायका 
य्यृकालक तेकरणाविधिविनिश्चयो |स्थान तीस 


टपणा पणय परया 
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| सिद्धि, ये दोनों स्थान : द्वादश २ अ-| मात्रा आर मात्राशितीय ओर वेगों | ७ 
|| ध्यायके हैं ॥ २७ ॥ का न धारण ओर इन्ट्रियोपक्रम,ये चार || 
| भवतिचात्र । अध्याय स्वास्थ्यवृत्तिकहे ॥ ३१ ॥ || 
|| द्वातिंशकेद्वादशकत्रयञ्चत्रीण्य | खडाकश्वचतुष्पादोमहांश्रिसेष 
||  एकान्येषुसमामिर्क्ता.॥ श्लो | णरतथा। सहवातकलास्येनवि 
कौषधारिष्टविकल्पसिद्विनिदान | यानेर्देशिकान्बुधः ॥ ३२ ॥ | 

खुड्ाक,चतुष्पाद,महान्‌ रस्रषण आर || 


मानाश्रयसंज्ञकेषु ॥ २८ ॥ 
वातकलाप य चार)नादाशकाबुद्द॥ ३२॥ | 


| इसमें ये छोक हैं कि दो स्थान 
तीस २ के तीन द्वादश द्वादशके तीन खहनस्वदनाध्यायावुभायश्वाप 


| | आठ २ के इनमेंदी समात्ति अन्थकी। कल्पनः । चिकित्साप्रगृतश्ववस 
|| करी दे, जो छोक, ओषध, अरिष्ट वीएवोपकल्पनाः॥ ३३॥ || 
विकल्प) सिद्धि) निदान, मान, आश्रय) दहन, स्वेदन, जो अध्याय कहँदै और || 
||जामके, आठ स्थान हैं ॥ २८ ॥ |उपकल्पन और चिकित्सा भभृत, ये|| 
स्वेस्वेस्थानेयथास्वञ्चस्थानाथ सब उपकल्पनाहे ॥ ३३ ॥ | 
उपदेक्ष्यते ॥ सर्विशमध्यायशतं | कियन्तःशिरसीयश्चत्रिशोकाष्टौ || 
"Co ॥ २९ ॥ | दरादिको । रोगाध्यायोमहांश्चेव || 
अपने २ स्थानम यथायोग्य, स्थानके) रोगा .॥ - | 
अर्थका, उपदेश करेंगे अब क्रमसे १२ रोगा य क | 
और कियन्तः शिरसीय न्रिशोफ || 


॥ एक सो बीस अध्यायोंको सुनो॥ २९ ॥ | _  _ रि 
आर अष्टोदर आदे ओर महान्‌, रोगा-|| 


उं ळात याय, ये चार रोगाध्यायहें ॥ ३४ ॥ | 
$ नरनामः ३०॥ अष्टोनिन्दितसंख्यातरतथाळंघ || 
र नतर्पणौ । विधिशोणितकश्चेति 


दीर्घ जीवा अपामार्ग तण्डुल, आर- गे 
सवध) षड्विरेकाश्रय, ये चतुष्कमें भेष। व्यास्यातास्तत्रयांजना:॥३५॥ || 
जाश्रय हैं ॥ ३० ॥ अष्टौ निन्दित नामका लंघन और || 


मात्रातस्याशितीयोचनवेगान्धा |तपेण ओर विधिशोणितक) 'ये - चार | 


रणंतथा । इन्द्रियोपक्रमश्वोतिच |योजना कहीहैं ॥ ३५ ॥ 
स्वास्थ्यव॒त्तिकास्‍॥ ३१॥ |. यजःपुरुषकःख्यातीभदकाप्यो || 


ई 
j 
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| दशमूलिक, ये दोनों; वैद्यके गुणके 
“| आश्रय प्राण और देहके लिये कहेंहें ३७ 


| योजनाः। चतृष्काःषट्कमेणो |ˆ ॐ 


। थि तीस ३० अध्याय, चिकित्साके अर्थ अष्टोविमानान्युक्तानिमानार्थानि 


२४२०७ सतरस्याध्ये ३ 
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ऽन्नपानिको । विविधाशितपीत | ओर इस छोकस्थानमें महानहे अथ 


श्वचत्वारोऽन्नविनिश्चये॥ ३६॥ |जिसका ऐसे चतुष्कांका निश्चय 
ER थये। छ हे इसीसे इसको छोकस्थान कहतेहें ॥४०॥ 
यज्जःपुरुषक, भद्रकाप्प ओर अन्न 


ll, eee ssi पीत ज्वराणारक्तपिचस्यगुल्मानामह 
म पानक और विविधाशित 2 ये चार ¥ Sr 


उ अध्याय अन्नके विनिश्चयम कहैं ३६॥| कठयोः | शोषोन्मादनिदानेच 
1. _दशपाणायतनिकस्तथार्थेदशम्‌ | रयादपरमारणञ्चयत ॥ ४३॥ 


: । द्वावेतीषाणदेहाथोंो | इसमे कका अथ ओर अर्थसंचय 
लिकः । द्र हा कहाहे और ज्वर; रक्त, पित्त, गुल्म,प्रमेह, 


क्तोंदे च्य 

पिययुणाअर्या र a न ५... कुष्ठ, शोष, उन्माद). ओर अपस्मार ४१|| 
दशप्राणायतनिक ओर तैसेहीं अथमें इत्यध्यायाष्टक मिर्दनिदानस्थान 
मुच्यते । रसेपुत्रिविधेकुक्षौध्वंसे 
जनपदस्यच ॥ ४२ ॥ 


इनके निदान जिससे इसमें वणन 
= तिससे इन आठ अध्यायां|| 
क्ताःसप्तमश्वाचपानकः॥३८॥ ।को निदानस्थान कहतेहें रसोमे तीन || 
ओषध, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, | प्रकारकीकुक्षिमें जनपदके ध्वंसमें ४२॥ || ` 


ओषधरवस्थनिर्देशकल्पनारोग 


(|| योजना, ये छः चतुष्क और सातमा| त्रिविधेरोगविज्ञानेख्रोतःस्वपिच || 


दोचान्योसंग्रहाध्यायावितित्रें | णाञ्चभिषगूजिते ॥ ४३ ॥ 


|| शकमर्थवत्‌। श्ठोकर्थानंसमु | तीन प्रकारके रोगविज्ञानमे,सोतोमें भी | 


दवि्ंतन्तरस्यास्याशिरःशुभम्‌ ३९ ।वर्तताहे व्याधिरूप रोगानीकर्मे, रोगको || 
और अन्य दो अध्याय, संम्रहकेहे, भिषज्ञित ( चिकित्सा ) में ॥ ४३॥ | 
थार 


॥ उत्तम शिर कहाहे 3235 ॥ प गोत्रिणातुल्पमेवच ॥ ४४.॥ | 
|| चतु नांस्थानेशस्मि | चे ने मानके लिये आठ विमान 


न्सञ्चपःकतः । श्लोकार्थेःसंग्र कहें कतिधा (कै रकारके) पु 
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खुड्ीकामहतीचेवगभावक्तान्ति |तेसेदीं गोमय चूर्णवान्‌ इन द्वादश अध्या- बजा, 
| रुच्यते । पुरुषस्यशरीरस्याविच [का इन्द्रिय स्थान कहाहे॥४८॥४९॥ || 


योदोविनिश्वितो ॥ ४५ ॥ अभयामलकीयञ्चप्राणकामीय 


~ oN 


महती खुडीका और गर्भकी आति-| मेवच । केरअचितिकंवेदसमुत्था ||, ` 


| क्रान्ति, कहीहे,. पुरुष ओर झारीरके दो| रसायनम्‌ ॥ ५० ॥ 


| च्यते । इत्युदिष्टनिमुनिनाशा | संयोगशरमूलीयमासक्तक्षीरकंत 
रीराण्यत्रिसूनुनो ॥ ४६ ॥ 
शरीरकी संख्या ओर सूत्र ओर| तबलादिकसू ॥ ५१ ॥ 


वर्णस्वरीयपुष्पाख्यस्तथेवपरिम |छादिक 1092 
षणः । तथैवचेन्द्रियानीकःपौर्व॑ | चतुष्कदयमप्येतदध्यायद्वय॑मु 
रूपकमेवच ॥ ४७ ॥ च्यते । रसायैनमितित्ञेयंवाजी 


वर्णस्वरीथ, पुष्पाख्य, और परिमर्षण, करणमेवच ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रियानीक आर पोव- 
रूपक, ॥ ४७ ॥ 


. कतमानिशरीरीयःपन्नरूपोऽप्य 
|| वाकशिराः। यस्यश्यावानिमित् 
|| श्रसयोमरणएवच ॥ ४८ ॥ 
|| अणज्योतिरितिख्यातर्तथागो 


जानना ॥ ५२ ॥ 
ज्वराणांरक्तपित्तस्यगुल्मानांमेह 
कुष्ठयोः । शोषेऽशसामतीसारेवी 
सर्पेचमदात्यये ॥ ५३॥ 


| द्विवणीयेतथोन्मादेस्यादपस्मार 
कतमानी शरीरीय ओर पन्नरूप र 
और “जिसका श्यावके एवच । क्षतशोथोदरेचेवग्रहणी 
और अणुज्योति और| पाण्डुरोगयोः ॥ ५४ ॥ 


a Maha ४ dyalaya Collectio 


विशेष निश्चित कियेहें ॥ ९५ ॥ अभयामळकीय, प्राणकायपकर- | 
शरीरसंख्यासूत्रश्चजातेरष्टमंङ |प्रचितिक वेद्समुत्थान रसायन ॥५०॥ ||; 


था । माषपर्णतृतीयञ्चपुमाचूजा || 


| आठवीं जाति कहीहे, ये अञिके पुत्र संयोगशरमूळीय और आसत्तक्षीरक |: 
सुनिने शरीर कहेहें ॥ ४६ ॥ और माषपर्णतृतीय पुमान, जातब-||; 


ये दो, चतुष्क हैं ओर दो अध्यायोंको || 
कहतेहें वे रसायन और वाजीकरण || 


ज्वरारक्तपित्त,गुल्म, ममेह, कुष्ठाशोष) |. 
अशे, अतीसार, वीसर्प, मदात्यय॥५३॥ | 


| 
। 
। 
| 
५ 
| टि 


शंखिनीयोंम दंती द्रवती यह द्वादशवां 
| कल्प समाप्त करतेहें ॥ ५८ ॥ ` 
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द्विवणीय ओर उन्माद,अपस्मार, क्षत,| कल्पनापश्चकर्माख्याबस्तिमूत्रा | 
शोथ, उद्र, ग्रहणी, पांडुरोग ॥५४॥ | तथेवच ॥ ख्नेहव्यापादिकासि M 
हिकाश्वासेचकासेचछदितृष्णा | द्विनेत्रव्यापादिकातथा ॥५९ ॥ 
विषेषुच । मर्मत्रयेचोरुसादेसवा | पंचकमे नामकी कल्पना, और बस्ति 
तेवातशाणिते ॥ ५५ ॥ मूत्रा और स्नेइव्यापादिका सिद्धि ओर. ' 
दिका, श्वास, कास, छर्दि, तृष्णा, नेत्र व्यापादिका सिद्धि ॥ ५९ ॥ । 
और विष,तीन मम, और उरुसाद, वात) सिद्धिःशोधनयोश्ववबस्तिसिद्धि 


वातशोणित ॥ ५५ ॥ | स्तथेवच ॥ प्रासतीमर्मसेख्या || 
त्रिंशचचिकित्सितान्येवेयोनीनां तासिद्धिवेरत्याशरयाचया॥६ ०॥ |. 
व्यापदासह ॥ ५६ ॥ शोधनोंकी सिद्धि और बस्तिकी सिद्धि | 
तीस चिकित्सित और योनियाकी |प्रासती मम नामकी ओर बस्तके आश्र | 


व्यापद ॥ ५६ ॥ यकी सिद्धि ॥ ६० ॥ 
फलजीमूतकेक्ष्वाकुकल्पोधामागे | फलमात्रातथासिद्िःसिङडिश्वो 
वस्यच । पश्चमोवत्सकस्याक्तः | त्तरसंज्ञिता ॥ सिड्योद्वादशेवे | 
षष्ठश्वळतवेधने ॥ ५७ ॥ तारतन्त्रश्चासुसमाप्यते ॥ ६३॥ | | 
फल, जीमूत, इक्ष्वाकु, इनका कल्प,| फळ मात्राकी सिद्धि उत्तरनामकी 
और धामागेव ( ओंगा ) का कल्प और सिद्धि ये बारह सिद्धिदें इनमें इस तंत्रको- 
पंचम कल्प, वत्सक, ( कूड़ाकी छाल )|समाप्त करतेहें ॥ ६१ ॥ कळ १७ 
का और छटा, कृतबेधनमें ॥.५७ ॥ | स्वेर्वेस्थानेतथाध्यायचाध्याया 
श्यामात्रिवृतयोःकल्पस्तथेवचतु | थेःरवक्ष्यते ॥ तंब्रयात्सवेत 
रंगुलेः । तिल्वकस्यसुधायाश्व 
सप्तलाशंखिनीष्वपि । दन्तीद्रव 
न्त्योःकल्पश्द्वादशोऽयंसमाप्य भरति और सबक भवरा 
ते ॥ ५८॥ इसे कहे ॥ ६२ ॥ 


श्यामा और ब्रिवृत्ताका कल्प, तेसेदी| पृच्छातन्त्रायथाम्न 
चतुरंगुलमे, तिळकका सुधाका सतला प्रशनउच्यते 
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| आम्नायके अनुसार जो तंत्रकी पृंच्छा लस्यैकदेशिकाः । भ्रमन्त्यल्पब 
| विधिसे हो उसे प्रश्न कहते दै, मश्नका| लु स्तन्त्रेज्याशब्दनेववत्तेकाः६ ७ 
अर्थ युक्तिमान्‌ है उसके अर्थका निश्चय क a इ 
| EU त३ा कप नके | 
निरुक्ततन्त्रणात्तन्त्रेस्था 9] ) | 
निरुक्तंतन्त् तनत्ेस्थानमरथ ot GN 
|| जतिष्ठया ॥ अधिकत्यार्थेमध्या |जानतेदै, वे अल्प बढ जो अमते है| 
|| यनामसंज्ञाःप्रतिडिताः ॥ ६४ ॥ वि तंत्रमे ज्या शब्दसे वर्सिकों के) 
। | 'तंत्रणसे इसको तंत्र कहते हे अर्थको | संमानहैँ ॥ ६७ ॥ | 
|| अतिष्ठासे व कहते र अघि-| पृशुःपशूनांदोबेल्यात्कश्चन्मध्ये 
|| कार. करनेसे अध्याय नामकी संज्ञा ते । समत्वंव 
गावर : । राता 
| इतिस्ययथापश्नम्टकंसम्प्रका |. या ॥ ६८ ॥ स 
शितम्‌ । कात्स्यैनचोक्तस्तन्त्र | पछ इुबलतासे कोई पञ मध्यमं | 
३ सुविनिशि 0... ॥ ०२ वकक समान आचरण करताह, वह पशु | 
स्पसमहःछुवार्नो लतः ॥ ६५ ॥ बलवान्‌ वृकंक समीप आनेपर अपनी | 
॥ इस सुट कस अष्ठक को | पशु प्रकृतिको भजताहै ॥ ६८ ॥ 
॥ सार प्रकाशित कियेहें और संपूर्ण रूप गे तम क 
|| निश्चय करके तंत्रका संग्रह कहाहे ॥६५॥ नो 222) 
~ ~ ~. ७. क्षोभंजं हे [वन ® 
सन्तिपाविकोत्पाताःसं EC | 
| नयन्तिये। वर्चकानामिवोत्पाताः “lee | 
विभाविताः । तस्मांत्ता | _ तिसी अकार अजञोके मध्यमे स्थित 
TT | । पश कोइ अज्ञ प्रधान साधन वाला हो जाता 
|| -रतपजल्मसवत्राइकमादिरत्‌६६ हे और अपनेको आप्त स्थापन करताहे 
. || पाक्ृविक नामके वे उत्पातदै जी संसी-|और आपके समीप आनेपर भिन्न हो 
4 भको पदा करतेहे वे वत्तकॉके उत्पातके जातां ॥ ६९ ॥ 
| ` ||समान सहसा नहीं विचारे जाते तिससे बमेण मिरर Nh 
।। [उनको पहिठेदी संजल्ममं संबंध अष्टक व्मूठशवोर्णोभिरबुदधिरबहुशचतः 
का उपदेश करै ॥ ६६ ॥ किबेवक्ष्यतिसंजल्पेकुण्डमेदीज 
परपरीक्षार्थनात्रशांख्रविदाँब | डोयथा ॥ ७० ॥. 
ब्दमातरेणतन्त्रसयकेव | मूढ ऊर्णाओसे बच्च(न्योळ)के समान 


का धन्त 


J 


पे ‘Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| अबुद्धि अबहुशच॒त होनेसे संजल्पमें क्या| जिनमें है उनकी असत वादके निम्र” 
|| कहेगा जेसे कुंडभेदी जड ॥ ७० ॥ |इमें मति निरत होती है), असत्पक्षमें| 
सदृ्तेनेविग्रहीयाद्विषगल्पश्षतेर नित्रआति देभ पारुष्य जिनकेसाधन हैं ७५| 
पि ॥ हन्यालशाष्टकेनादावि | भवन्त्यनाप्ताःस्वेतन्तरेपायःपर | 
तरांस्त्वात्ममानिनः ॥ ७३ ॥ | विकत्थनाः ॥ तत्कालपाशसद्द | 
सदाचरणोंसे अल्पश्रत वैद्यको शान्वजेयेच्छास्त्रदूषकान्‌ ७६॥ . | क 


- ॥ ग्रहण न करे वह आदिमें ही प्रश्नाष्टकसे| ऐसे अनाप्त प्राय; अपनी तंत्रमे 


|| इतर आत्ममानियांको हतता है ॥७ ९१॥ [परमनुष्योमें छाघा करते हे तत्कालमें 

| दम्मिनोमुखराद्यज्ञाःप्रभूताबढ |शास्त्रके दूषक पाशकी तुल्य उनको वज | 
भाषिणः ॥ ७२॥ दे॥७६॥ 

|| दंभी।झुखर,(पुखुय)अज्ञरमूत|बद्धभाषी॥ | शानविज्ञानपूर्ण सेव्याभि 
प्राय भायेणसुमुखाःसन्तोयुक्ता | पगा ॥ समम सनातात 

|| ल्य्ञाषिणः ॥ तत्त्वज्ञानप्रका | जा विलय ७७ ॥ | 
शाथेमहंकारमनाशिताः ॥७३॥ शात पिरत य | 


ओर बहुधा प्रायःसुसुख होकर ज्ञानमें दोनोंमें समम दुःख आजाताहे७७ || 


|| युक्त अल्प भाषण करतेहें तत्वज्ञानक 
| र सुखंसममंविज्ञानेविमखेचप्रतिष्ि 


प्रकाशाथ जो अहंकारी नहीं हें ॥७३॥ 
| स्वल्पाधाराज्ञमुखरानदर्शयुनैवि तमू ॥ इदमेवपुदाराथेमज्ञानाथे 
Ce 
उलच्‌ प्रकाशकम्‌ ॥ ७८ ॥ 


वादिनः ॥ परोभूतेष्वनुक्ोशर्त त 
ss और समग्र सुख निर्मलविज्ञानमें | 
न्त्वज्ञानेप्रादया ॥ ७४ ॥ टिकताहै, इस मकार उदार है ब 


उन अस्पआधार अज्ञोमें प्रधान [जसका और अज्ञानोंको अपना 
विवादियाँको न देखें, भूतोंकी अनिदा | हक ॥ ७८ ॥ 


येषांतेषामसद्वादनिग्रहेनिरताम 
तिः ॥ असत्पक्षाक्षणित्वात्तिंद 
| | म्भपारुष्यसाधनाः ॥ ७५ ॥ 
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|| तत्ररोकाः।अर्थेदशमहामूलाः | अभ्निवेशकतेतन्त्रेचरकभरतिसंस्ङ | 
ंज्ञास्तेषांयथारताः॥ अयनान्ताः| ते । इयतावधिनासर्वेसूत्रस्थानं 
षृडड्याभरूपंवेदविदाञ्चयत्‌ ८०| समाप्यते ॥ | 
| इसमें ये छोकहें कि अर्थमें दशमहा| हते आचार्य चरकसुने विरचितायां || 
| मूलहें उनकी संज्ञा यथार्थ करीहे अयन| संहितायां पं० मिहिरचंद्रकृतभाषा- || 
॥ पयंत छः अग्नय ओर वेदके ज्ञाताओंका|  विदृत्तिसहितायां सूत्रस्थानं 
जो रूप है ॥ ८० ॥ समाप्तम्‌ ॥ १॥ 
सप्तकशाष्टकश्चेवपरिपरश्नःसनिर्ण प्रथमो5व्यायः । 
यः । यथावाच्यंयदर्थश्चषड्भि | अथातो निदानस्थानं लिख्यते। | 
| शैकदेशिकाः ॥ ८1 ॥ | अथातोज्वरनिदानंब्यारूयारंयामः | 
सक र अष्टक मभ अर इति हस्माह भगवानात्रेयः । || 
| च्य दोसे ॥ बाएं अथ इसके अनंतर निदानस्थान लिखतेदै ||. 
ह घोल पक ढेसर्व ॥८९॥ अब ज्वर निदान का व्याख्यान क-|| 
अर्थदशमहामूलेसर्वमेतत्मकाशि रहें ॥ | 


तम्‌ । संग्रहथ्वेवमध्यायस्तन्ञ | आत्रेय महर्षि यह कहते भये कि ॥ || 


| स्यार्येवकेवलः ॥ ८२ ॥ र 
दरामहामूल नामके अर्थमें यह सब|' ले | 
प्रकाशित किया है, संग्रह और अध्याय| कारणंप्रत्ययःसमुत्थानानिदानामे || 
॥ ये केवल इस तंत्रमे हैं ॥ ८२ ॥ त्यनर्थान्तरम्‌ । तत्रिविधअसा 
|| यथासुमनसांसूत्रसंमरहार्थविधी | त्म्येदरियार्थसंयोगःमज्ञापराधःपरि| 
|| यते। ंग्रहार्थेयथार्थानामूषिणा | णामश्चेति । अतख्निविधविकल्पा 
ह १ ल] व्याषय प्रादुर्भवन्त्याभियसौम्यवा | 
eS नाम . | यव्याःद्विविधाश्वापरेराजसारता ||. 
लिश मसाश्च । तत्रव्याधिरामयोगदआ 
तङ्कोयक्ष्माञ्वरोविकांरइत्यन 
थान्तरम्‌ । तस्योपलब्धिनिदा 


ans 


पर्वरूपलिङ्गोपशयसम्मा्तितश्च | 


Digitized By 5100 निदानस्थानम्‌” Kosha a 


तत्रनिदानंकारणमित्युक्तमग्रेपूर्व 
रूपंप्रागुत्पचिलेक्षणंव्याथेः । प्रा 
दुपतलक्षणंपुनरलिङ्गंतत्रलिङ्गमा 
कृतिलेक्षणंचिह॑संस्थानंव्यञ्जनं 
रूपमित्यनथोन्तरमस्मिन्नर्थ । 
उपशयः पुनहेतुव्यांधिविपरी 
तानां विपरीतार्थकारिणाञ्चो 
षृधाहारविहाराणां उपयोगः 
सुखानुबन्धः । संप्राप्तिजातिरा 
गतिरित्यनथोन्तरंव्याघेःसासं 


लविशेषेर्भियते । संख्या यथाशे 
ज्वराःपञ्चगुल्माःसपकु्ठान्यवमा 
दि । प्राधान्यंपुनदाषाणांतरतम 
योगेनोपल'यतेतत्रद्वयोस्तरख्निषु 
तमइति । विधिनोमद्विविधाव्या 
धयोनिजागन्तुभेदेनत्रिविधाख्रि 
दोषभेदेनचतुर्विधाः्साध्यासाध्य 
मृदुदारुणभेदनपृथक्‌। विकल्पो 
नामसमवेतानांपुनदाषाणामंशां 
शबलविकल्पोऽस्मिन्नथे । बल 
कालविशेषःपुनव्योधीनामृत्वम 
होरात्राहारकाळविधिनियतोभव 
ति । तस्माद्वयाधीन्‌भिषगनुपह 


| तसत्त्वबुडिहेत्वादिभिभावेयेथा 


ख्याप्राधान्यविधिविकल्पबलका |कती कारण प्रत्यय समुत्थान निदान 


| (३९७ Mss २. 


वदनुबुध्येत । इत्यरथेसंग्रहोनिदा 
नस्थानस्योदिष्टवतितंविस्तरे 
णभूयेःपरमतो&नुव्याख्यास्यामः। 
तत्रप्रथमएवतावदायाष्वोभाभिद्रो 
हकोपभभवानष्टोव्याधीन्निदानपू 
वणक्रमेणअनुव्याख्यास्यामः । 
तथासूतरसंग्रहमातचिकित्सायाः | 
चिकित्सितेषुचोत्तरकालंयथोद्दि | 
इंविकाराननुव्यार्यास्यामः॥ १ || 
यहां निश्चयसे हेतु निमित्त आयतन || 


इनका अन्य अर्थ नहीं अथात्‌ ये सब | 
निदानके नाम हैं वह निदान तीन 
प्रकोरकाहै असातम्य शैद्रेयार्थसंयोग) ||| 
प्रज्ञापराध, और परिणाम, इससे व्याधि 
भी तीन विकल्पकी दोतीदें ओर वे॥ 
आग्नेय सौम्य वायव्य रूपहें ओर अपर ||| 
व्याये दो प्रकारकी हैं. राजस और bo 
तामस, उनमें. व्याव आमय गद आ-| | हक 
तंक यक्ष्मा ज्वर विकार रोग इनका 
भिन्न अथे नहीं है, उसकी उपलब्धि 
( ज्ञान ) निदान पूर्वरूप लिंग उपशय 


पहिले केइ आये, प्रथम जो रोगकी 
उत्पत्तिका चिन्ह वह पूर्वरूप 
व्याधिका जो प्रगट लक्षण 


( ३१६ ) 


ल्बरकसंहिताग्राम, 
०५०" षरकसाहितायाप॥ Gyaan Kosha 


| हेतु व्याधिसे विपरीत ओर विपरीत 
|अथेके कता जो औषध आहार विहार 
॥|उनका सुखसे अनुबंध, ओर संप्राति 
| जाति आगति इंनका भिन्न अथ नहीं है, 
| संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बळकाळ 
|| रूप विशेषोंसे व्याधिकी संख्याका भेद 
1 होताहे, जेसे आठज्वर, पांचगुल्म, सात 
कुष्ठ, आदि संख्या और प्राधान्य तो 
| दोषोंके न्यून अधिक भावसे प्रतीत 
| होताहै उसकोही तरतम भाव ( न्यून 
1३ | अधिक भाव ) कहतेहे वहां दोमें एकके 
|| लिधोरणमें तर तीनमें तम प्रत्यय होतीहे 
॥ इस विधिसे, निज आगंतुके भदसे दो 
। प्रकारकी व्याधि होतीहे एकके निधारणमें 


| साध्य असाध्य मृदु दारुणके भेदसे चार 
प्रकारकीहै ओर, समवेत ( इकट्ठे ) इये 
|दोषोके अंशका अंश बलका विकल्प 
४ ओर इस अर्थमें बलकाल विशेष, जो 


बुद्धि जो वेद्यदै वह व्याधियाको हेतु 
__ || आदि भावोसे यथार्थ जानै यह अर्थ 
` 3 संग्रह निदान स्थानका कहाहे, उसका 
. पुन; विस्तारसे इससे आगे व्याख्यान 
॥ करतेंहें, उसमें पहिलेदी निश्चयसे आद्य 

क्ष्य ) लोभ अभिद्रोह कोपसे प्रभव 
उत्पन्न ) आठ व्याघिर्याको निदान 
पूर्वक क्रमसे वणन करतेहें तेसेही चिकि- 


| निदोषके भदसे तीन प्रकारकी ओर|. 


इहखलुज्वरएवादोविकाराणामु | 
प्दिश्यते । तत्मथमत्वोच्छारीरा 

णाम्‌ । अथखलुअष्टाभ्यःकार 
णफ्योज्वरःसञ्जायतेमनुष्याणांत || 
यथावातातपित्तात्कफाद्वातपि || 
त्ताभ्यांपित्तश्लेष्मांयांवातश्लेष्म 
भयाँवोतपित्तश्लेष्मःयःआगन्तो 
ष्टमात्कारणात्तस्यनिदानपूवे 
रूपलिज्गोपचयविशेषणनुपदेक्षया 
मः । तेयथारुक्षलघुशीतव्या 
यामवमनेविरेचनास्थापनाशिरो | 
विरेचनातियोगवेगसन्धारणानश || 
नाभिषातव्यंवायोदेगशोकशोणि 
तातिसेकजागरणविषमशरीरन्या | 
सेभ्योऽतिसेवितेःयोवायुःप्रकोप 
मापते । सयदाप्रकुपितःप्रावे 
श्यामाशंयमुष्मणःस्थानमुष्मणा 
सहमिश्रीभूतआयमाहारपरिणा 
मधातुरसनामानमन्ववेयरसस्वेद 
वहानिचसोतांसिचपिधायअरभि 
उपहत्यपक्तिस्थानादुष्माणंवहिः 
'निरंस्यकेवलंशरीरमनुपयतेतदा 
ज्वर्मभिनिव॑त्तेयतितस्थेमानिं 


लिंडूननिज्तवन्ति । तयथाविंष. | 


मारंम्भविसर्गित्वमष्मणोवैष्यंती 
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( ३१७) 


ड व्रतनुभ्षावानवस्थानानिज्वरस्य 
' ज्रणान्तेदिवसान्तेघमान्तेवाज्व 


राभ्यागमनमभिवृद्धिवोज्वरस्य 
विशेषेणपरुषारुणवर्णत्वंन्खन 
यूतवदनमूत्रपुरीषत्वचामस्यर्थेह्कि 
पीभावश्वामेकविधोपमाश्वचलाः 
चलाश्वेदनास्तेषांतेषाम ङ्कावय 
वानासू । तयथापादयोःसुप्तता 
पिण्डिकयो रुदवष्नंजानुनोःकेव 
लानाञ्चसन्धीनांविश्लेषणमूरवाः 
सादःकटीपाश्वेपृष्ठस्कन्धबाह 
सोरसाचभग्नरुग्णमृदितमथित 
चटितावपीडितावतुन्नत्वमिवह 
न्वोरप्रसिद्धिःस्वनश्वक णयोःशं: 
खयोनिस्तोदःकषायास्यत्वमा 
स्यवेरस्यंवामुखतालुकण्ठशोषः 
पिपासाहृदयरहःशुष्कछादैःशु 
ष्ककासःक्षवथूद्वारविनिग्रहोऽन्न 
रसखेदःप्रसेकारोचकाविपाकाः 


_.विषादविजम्भाविनामवेपथुश्रम- 


क्रमःप्रलापजागरणलोमहषेदन्त 


हषोरतथोष्माभिम्रायतानिदानो 
क्तानामनुपचयोविपरीतोपचयश्चे 
-तिवातज्बरलिङ्गानिस्युः । तृष्णा | री 
|| म्ळलवणक्षारकहुकाज़ीणेभोजने । . 
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+योऽतिसेवितेभयस्तथातितीक्षणा 


तपा्निसन्तापश्रमक्रोधविषमाह 

रेभ्यःपित्तंप्रकोपमापद्यते । तथ | 
थाम्कुपितमामाशयादेवोष्माण | 
मुपसंसृज्यायमाहारपरिणामधा 

तुंरसंनामानमन्वावेद्मरसर्वेदवहा 

निचस्रोतांसिपिधायद्रवत्वादामनि 

मुपहत्यपंक्तिस्थानादृष्माणंबहि || 
द्रिनिरस्पप्रपीडयनकेवलंशरीर || 
मुपपद्यतेतदाज्वरमभिनिरवेत्तेयति | 
तस्येमानिलिङ्गानिभ्षवन्ति.। त | 
यथायुगपदेवकेवलेशरीरेज्वरा | 
भ्यागमनमभिबुद्धिवा । शुक्तस्य | 
विदाहकालेमध्यन्दिनेऽरात्रेश | 
रदिवाविरेषेणकटुकास्यताघाण | 
मुखकण्ठोऽताछुपाकरतूष्णाश्न | 
मोमदोमूच्छापित्तच्छदनमतीसा || 
रोऽन्द्वेषःसदनर्वेदः प्रलापोरक्त || 
कोठाभिनिव्वात्तिः शरीरेहारितहा || 
रिद्रत्वंबंसनयनवदनमूत्रपुरी ' | fe 
बत्वचामत्यभमुष्मणस्तीवक्षा | 
वोऽतिमात्रदाहः शीताभिभाय 


CHERRIES 


|| पिच्छिलाम्ल-लवण-दिवास्वप्न- 
|| इषेव्यायामेभ्योऽतिसेवितेभ्यःरले 
ष्माप्रकोपमापद्यते । सयदाप्रकु 
पितःप्रविश्यामाशयमूष्मणासह 
मिश्रीभूतमायमाहारपारेणामधा 
तुरसनामानमन्ववेत्यरसस्वेदव 
हानिचस्रोतांसिपिधायाञ्निमुपह 
त्यपंक्तिस्थानादूष्माणंवाबहिः 
निरस्यभ्रपीडयनूकेवलंशरीरमुप 
पृ्यतेतदाञ्वरमभिनिर्वर्तयति । 
तस्येमानिलिङ्गानिभवन्ति । त 
यथायुगपदेवकेवलेशरीरेज्वरा 
भयागमनमभिवृद्धि्वाशुक्तमात्रेप्‌ 
वोहेपू्रात्रेवसन्तकालेवाविशे 
'बेणगुरुगात्रत्वमनन्नाभिलाषः 
|| शछेष्मप्रसेकोमुखस्यचमाधु््यह 
। | छासोहृदयोपलेपःस्तिमिरत्वंछ 
] दिर्मृदमितानिद्रायाआधिक्यंस्त 
` | म्भःतन्द्रा्वासःकासःप्रतिश्यायः 
॥ शेत्यश्वत्यञ्चनयननखवदनमूतरपु 


Kanya Maha Vidyalaya Collectio 
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दन्नस्यअपरिवर्ताहतुव्यापत्तेःअ 

सात्स्यागन्धोपघ्राणातद्विपोपहत || 
स्योदकस्यउपयोगादरेभयोगिरी 
णामुपश्लेषात ख्ेहस्वेदवमनविरे 
चनास्थापनानुवासनशिरोविरे 
चनानामयथावतूप्रयोगातस्री 
णाञ्चविषमप्रजननात्‌प्रजाताना 
अमिथ्योपचारायथोक्तानाञ्चहे 
तूनांमिशरीभावायथानिदानंद्वन्द्वा | 
नामन्यतमःसर्वेवात्रयोदोषायुग 
पत्प्रकोपमापद्यन्ते । तेप्रकृपिता 
स्तयेवानुपूव्योज्वरमभिनिवेर्चय 
न्तितत्रयथोक्तानांज्वरलिङ्गानां 
मिश्रीज्ञावविशेषदशनाद्वान्द्ि 

कमन्यतमंज्वरंसाजिपातिकंवा 
विद्यात्‌ । अभिषाताभिषङ्गाभि 
चाराभिशापे?यआगन्तु्व्यथापू 
वोज्यरोऽष्ठमोभवति । सकञ्चि 
त्कालमागन्तुःके वलोभूत्वापश्चा 
दोषेरनुबध्यते । अभिघातजोवा 
युनादुष्टशोणिताधिषानेनभभि- 
षृङ्कजःपुनवातपित्ताःयामूआभि 
चाराभिशापजोतुसन्निपातेनउप 


“निबध्यते। सप्तावधाज्ज्वराद्राश 


धलिङ्गोपक्रमसमुत्थितत्वाङ्विशि || 


°C मनन न्न ्न्् rr rr जी 
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शेवेदितव्यः । कर्मेणासाधारणेन 


चोपक्रम्येतिअष्टविधाज्वरप्रकृति 
रुक्ता । ज्वरस्त्वेकएवसन्तापल 
क्षणस्तमेवाभिप्रायविशेषाषद्दि 
विधमाचक्षतेनिजागन्तुविशेषाच् 
तत्रनिजंद्विवि धंत्रिविधं चतुर्विं 
सप्तविधश्चाहुर्वातादिविकल्पात्त 
स्येमानिपूर्वरूपाणि । तबथामु 
खवैरस्थंगुरुगात्रत्वमनन्नाभिला 
षश्चक्षुषोराकुलत्वमस्रागमनँनि 
द्रायाआधिकयमरतिजेम्भाविना 
मोवेपथुःभरम्रमप्रलापजागरणः 
लोमहर्षशब्दगीतवातातपासहत्व 
मरोचकाविपाकोदोबेल्यमङ्गम 
हःसदनमल्पप्राणतादीध॑सूत्रता 
आलस्यमुपचितस्यकर्मणोहानिः 
प्रतीपतास्वकारय्येषुगुरूणांवाक्ये 
षुअभयसूयाबालेषुभदेषःर्वधरमे 
षुअचिन्तामाल्यानुलेपनभोजन 
क्केशनंमधुरेषुभक्षयेषपरद्वेषोऽम्ल 
लवणकटुकप्रियताचेतिज्वरपूर्व 


रूपाणि । प्राकसन्तापादपिचेने - 


सन्तापात्तमनुबन्धन्तीत्येतानि 
एकेकज्बरालिङ्गानिविस्तरसमा 


|| साध्याम । ज्वर्स्तुखलुम | मुष्माणंचत 


oe 
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'हेश्‍वरकोपप्रभवःसर्वप्राणिनांप्राण 
हरोदे्हेन्द्रियमनस्तापकरःमज्ञा 
बलवणेहर्षोत्साहसादनात्तिश्रम 
कृममोहाहारोपरोधसञ्जननोज्व 
रयतिशरीराणिइतिज्वरः। ना 
न्येव्याधयःतथादारुणाबहूपद्र्वा | 
दु्विकित्स्यायथायमिति । सर्वे 
रोगाधिपति्ज्वरःनानातिर््यग्योनि || 
षुबहुविषेःशब्देरामिधीयतेसर्वमा 
णभृतश्वसज्वराएवजायन्तेसज्य 
राएवम्रियन्तेसमहामोहाःतेनाशि | 
भूताःशरग्दैहिकंदेहिनःकमेकिंञ्जि || 
नस्मरान्तिसवेप्राणिःयश्चज्वरए | 
वष्ाणानादत्ते।तत्रास्यपूर्वरूपदर्श || 
नेज्वरादौवाहितंलव्वशनमतर्पणं || 
वाज्वरस्यामाशयसमृत्थत्वात्‌ । [ 
ततःकषायपानाभ्यङ्गस्वेदपरदेहप || 
रिषेकानुलेपेनवमनविरेचनास्था | 
पनानुवासनोपशमननस्तःकर्मशू | 
पधूमपानाञ्जनक्षीरभोजनविधानं 

' यथास्वंयुक्तयांजीणेज्वरेषुसरवेष्वे 
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सर्वेष्वेवसर्पिहितमुदकमिवामिप्छु कर परुष अरुण होताहै,ओर नख १ 
टटेषुद्रव्येष्विति॥ २।। . नत्र मुख मूज पुराषि त्वचा इनका. छित 
:विकारोकी होना अनेक प्रकारकी चल अचल वेदना 
यहाँ तो ज्वरही विकारांकी तिन २ अंगके जानु और केवल संधि- 
आदिमें कहा जाताहे, वह ज्वर योंका विश्लेषः उरुओंका साद, कटी पाश 
शरीरके विकारोमें.. प्रथम .होनेसे आठ पृष्ठ स्कंध बाहु अंस उर ये भग्न रुग्ण 
| कारणोंसे मलुष्योंके . उत्पन्न. होता हे मृदित. मथित चटित:अवपीडित अव 
(वह ऐसे हे कि वातसे पित्तसे कफे | तनके समान होतै हनुओंकी अप्रसिद्ध 
वातपित्तोसे, पित्तकफॉसे वातकर्फोसे कर्णोमे शब्द और शंखोंमे निरंतर तोद, 
वातपित्तकफांसे : और आवे आगंतु मुखमै कषाय और विरसता, सुखतालु 
कारणसे, उस.. ज्वरके .निदान पूर्वरूप | कंठ इनका शोष, पिपासा हृदयका ग्रह 
लिंग उपचय विशेषोंका उपदेश करते झुष्कछददि ओर कास, .क्षवथु उद्गारका 
है, रूक्ष रघु शीत व्यायाम वमन ह विनिम्रह/ अन्नके रसका खेद प्रसेक अरो- 
चन स्थापन शिरोविरेचन अतियोग|चक अविपाक विषाद विजुंभा विराम 


|| करके रसस्वेदके बहनेहारे जो स्रोत हें इनसे पित्त कोपको प्राप्त होताहै, वह जब 
उनको ढककर, पाकके स्थानसे बाहिर प्रकुपित हुआ आमाशयसेही ऊष्माके संग 
| ऊष्माको निकासकर केवळ शरीरमें| संसर्गको प्राप्त होकर आद्दारका परिणाम 
र | त होता. तब ज्वरको पेदा करताहे|रूपजो रस नामका प्रथम धातुदै उसका 
. उसके ये लिंग होते हैं वे थे हैं कि विषम अन्वावरेदन (.मेल ) करके- ओर रस 
आरंभ ओर विसर्ग ऊष्माका वैषम्य तीन | स्वेदवाइनी जो स्रोत हैं उनको ढककर 
तनुभावका अनवस्थान, जरणके अंतमें|और अपने द्रव रूपसे आम्नेको इतकर | 
दिनके अंतमें घर्मके अतमें ज्वरका|पाक स्थानंसे बाहिर ऊष्मांको पीडित | 

मन वा बुद्धि होती हे, और ज्वर र केवळ शरीरमें जब प्रात | 
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ˆ ||होताहे तब होता है तब ज्वरको पैदा करता है उसके गसेक इदमे पा 2 पैदा करता हे उसके असेक मुखमें मधुरता हछास [६ 
` - ||थ लिंग होते हैं वे ऐसे हैं कि एकवारही | हृदयका उपलेप स्तिमिता छह अ- 


|| केवळ झरीरमें ज्वरका आगमन वा वृद्धि [प्रिमें कोमलता निद्राकी अधिकता स्तंभ || 
|| होती हे-भुक्तके विदाइ कालमें मध्या|ंद्रा थरास कास मत्रितयाय, झीतता|| 
| हमें अद्धरात्में वासर ( दिन ) के आ|और श्वेता और नेत्र नख मुख मूत्र|| 
|| दिमें वा शरदूमें विशेषकर होताहे, मुखमें|पुरीष त्वचा इनमें शीतता और शीत. 
|| कटुता घ्राण मुख कंठ ओष्ठ तालु इनका|पिडका अंगोंमेंसे अत्यंत उठती हैं उष्णमें || 

|| पकना, तृष्णा भ्रम मोह मूच्छा पित्त-|अभिग्रायता और निदानमें उक्तोंका | 
|| छईन अतीसार अन्नमें द्वेष सदन स्वेद|अनुपचय ( हानि ) और विपरीतोका | 
||अळाप रक्तकोडोंकी उत्पत्ति, हरित |उपचय ( बृद्धि ) ये कफज्वरके किग है, || 
||ओर दारिद्र, नख नेत्र मुख मूत्र पुरीष विषम भोजियांको अनशनसे भुक्तक॥ 
|| त्वचाओका होना, ऊष्माका तीव्रभाव परिवर्तनसे ऋतुकी व्यापत्तिसे असात्म्य | 
अत्यंत दाइ शीतमें अभिप्राय और गंधके घ्राणसे) विषसे उपहत जळके उप- | 
निदांनमें उक्तोंकी अवृद्धि और विपरी-|योगसे गरोंसे पवतोंके संबंधसे, लेह स्वेट ||. 
ताकी वृद्धि ये पित्तज्वरके लिंगहें, स्त्रिग्ध| वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन | 
मधुर गुरु शीत पिच्छिछ अम्ल लवण  शिरका विरेचन इनके अयथा प्रयोगसे |. 
|| दिनमें स्वप्न हर्ष व्यायाम इनके अत्यं-|और खियोको विषम प्रजननसे और अ्जा [| 
त सेवनसे छलेष्मा कोपको प्राप्त होताहे | तोके ( प्रसुता ) मिथ्या उपचारसे और ||| 
||वह जब मकुपित हुआ आमाशयमें। यथोक्त हेतुओंके मिश्रीभावसे विद्वानके |. 
प्रविष्ट होकर ऊष्माके संग मिळे हुये अनुसार बरद्रॉमें कोई एक वा संपूर्ण | 
पहिले आइारके परिणाम रूप रसनामके|तीनों दोष एकवार प्रकोपको आप्त 
धातुको. अनुगमन करके और रस स्वेद होते हैं कुपित हुये वे उसी पूवोक्त कमसे ||. 

के वाहकजो खोतहें उनको ढककर अग्नि ज्वरको पैदा करते है, उसमें यथाक्त | 
को हतकर वा पाकके स्थानसे बाहिर उष्मा ज्वरलिंगोंके मिश्रीभावकी विशेषतासे 
को पीडित करताहुआ केवल शरीरमें प्राप्त कोई दृंद्रज). वा संन्निपातन ज्वरको 
होता है तब ज्वरको पैदा करताहे उसके जाने) अभिघात अभिषंग अभिचार 
| जो हिंग होतेहे वे ये हैं कि एकवारही अभिशाप इनसे आगतुज्वर आठवां 
पपप शरीरमें ज्वरका आगमन वा वृद्धि पूर्वोक्त प्रकारसे होता हे वह आर 
| होतीहे भोजन करतेही पूवाहमें वा वसंत कुछ कालतक केवल ` होकर | दाषा 
|कालर्मे विशेष कर होताहे, गुरु गात्रता | जातत आ शो धि 


|अन्नकी अभिलाषाका अभाव, छेष्मका वायुसे ओर | 
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आ प्या आर आभचारज य दाना र इता, देह इंद्रिय मन इनके 
संज्ञिपांतके संग मिल॑ जाते हैं, सात|तापका कता) प्रज्ञा बळ वण, इृष उत्साह | 
प्रकारके ज्वरेसे विशिष्ट जो लिंग उनके सांदन आति श्रम इम मोह आहार || | 
||उपक्रमसे उत्थितं होनेसे, यह आगंतु|इनक उपरोधकः दा करता हा. जा 
| विशिष्ट जानना, ` . कर्मसे  साधारणसे|शरीरांको जरण करें वह ज्वर कहाताह, |. 
उपक्रमसे यह आंठ प्रंकारकी ज्चरकी |अन्य व्याधि तैसी दारुण बहुत उप-|| 
| कति कही; ज्वर तो संताप . लक्षणका द्रवी चिकित्सामें कठिन नहीहे जेसा यह || _ | 
एकही है उसकोही अभिप्रायक्रे. विशेषसे ज्वर हे, सब रोगोंका अधिपति, नाना-|| | 
और निज आगंतुके विशेषसे दो प्रकार |प्रकारकी तिरछी योनियामें अनेक मका 
का कहते हे उनमें जिनकी दो तीन. चार |रके शब्दोंसे कहा जाता हे,संपूण प्राणधारी || | 
| सात प्रकारका वात आदिकें विकल्पे |ज्बर सहितही पैदा होतेहे ज्वर सहितही | 
| आ भरस्य न श मरतेहे वह ज्वर मंहामोहह तिससे तिरः 
| त मा पदक तो 
॥ अन्नकी अनिच्छा नेत्रोंमे व्याकुलता आं- सत 50 त किंचित्‌ 


ओंका आना अधिक निद्रा अति त 
सुओं द्रा आत जृमा याको ज्वरही लेताहै, तिससे इसके पूव 


न बजे गति वातं. प रूपके देशन होनेपर वा ज्वरकी आदिमे || 
||इनका . सहना न संदना अरुचि अविः 00 नीजगका 0001 0 0015 
|| पाक दुर्बलता अंगमर्द सदन आणोंमे ज्वर आमाशयमें उत्पन्नहे, फिर कषायका 
अल्पता, दीर्घसूत्रता आलस्य उपचित|प अ ९ गद परिषेक अनु-|| 
भी कर्मकी हानि, अपने . कायमै प्रतीप लोमन विरेचन आस्थापन अनुवासन 
उपशमन नस्तःकम ( सूंघना ) धूप 


बुद्धि गुरुओंके वाक्यांकी. असूया बाळ 
धूमका पान अंजन दूधका भोजन इनकों 


करे, यथा योग्य युक्तिसेसभी जीणज्वरोंमें 


|| कोंमें द्रेष अपने धर्मोमें आचिता माल्य 


| अनुलेपन भोजन इनमें केश 
जु है छर ? भेजे उस चीका पीना श्रेष्ठहे जो यथा. योग्य 


. || पदाथामें द्वेष, अम्ल लवण कटु इनमे]. 
1 रीति, थे सब ज्वरके पूर्व रूप हैं संताप यास सिद्ध हा) क्योंकि . ची . ख्लेहसे 


| | से पहिळे भी इस मनुष्यको ` संतापसे| वातको शात करताई संस्कारसे कफको | 
` ||आतेको ये अनुबंधन करते हैं इससे थे|शीतंलतासे पिको आर ऊामाका शात | 
| एक २ ज्वरक लिंगहे, बिस्तार ळोर| करतंहे, तिससे संपूण जीणज्वराम घी 
संक्षेपसे उक्त ज्वर तो निश्चयसे महादेव। ऐसा हितं उत्तम है जैसे अगरिसे दग्ध | 


Digitized By 3५निद्लमस्थामभ्‌ः-" Kosha ( ३ २३ ) 


तत्र श्लोकाः । त्रिविधनामपर्य्यायेहतुपञ्चविधान 
.यथाप्रज्वलितंवेशमपरिषिञ्चन्ति | गदान्‌ । गदलक्षणपय्यांयान | ' 
वारिणा । नराःशान्तिमभिप्रेत्य | व्याधेःपञ्चविधप्रहम्‌ ॥ ७॥ 


तथाजीर्णज्वरेघुतम्‌ ॥ ३ ॥ |पयायोसे तीन प्रकारका हेतु-पांचप्रका| 
उसमें ये छोकहें कि जैसे मनुष्य कि गदंक लक्षणक पयायोंसे गद-| 


'॥ सांचतेहे तेसा जीणज्वरोंमें घृत होताहे ३। जउवरमष्टावधतस्यपरकृष्टासन्नका 


ख्रेहाद्वातंशमयतिशैत्यात्पित्तैनि | रणम । पूर्वरूपञ्चरूपञ्चसंग्रहेमे 

॥ यच्छति । घृतंतुल्यगुणंदोषंस | षजस्यच ॥ < ॥ 

! स्काराचुजयेतेकफमू ॥४॥ ज्वर आठ प्रकारका आर उत्तम आसन्न || 
सेहसे बातको शांत करतादे, शीत. पक खप यी 


|| होनेसे पित्तको दूर करताहे, तुल्यद गुण bos दाने | 
|| जिसमें ऐसे दोषांको थी शांत करताहे ४। प्याख्यातवाचज्वरस्याधनदान _ 


॥ नान्‍्यःलेहस्तथाकशित्संस्कारम | विगतज्वरः । भगवानभिदेशाय | 


| हित प्रणतायपुनर्वसुः ॥ ९५ ॥ | 
नुवर्तते । यंथासर्पिरतःसर्पिःसवे न क मा 


ख़ंहात्तरपरम्‌॥ ५॥ - ` नामप्रथप्राऽध्यांयः ॥ १,॥ ` | 
|| ओर संस्कारसे तो कफको जीतताई,| प्रथम ज्वरके निदानमें-संताप रहित || 

||अन्य - स्नेह कोईभी तेसा संस्कारका | माप भगवानने प्रण ( नम्र )|| _. 
| अनुवतन नहीं करता जैसा थी करताहे |अग्निवेशके अति वर्णन किया ॥९॥ || 
॥ | इससे घ सब सहाम परम अथक . "| ` इति ज्वरनिदानं समाप्तम अध्याय ॥ १ ॥ 


|| गयोकोयःपुनःश्लोकेरथःसम द्वितीयोच्च्याय |. 
दोक्तीय सुन” ये य | द्वितीयोऽव्यायः। | 
|| गीयते । तद्वयक्तिव्यवसायार्थ रतातत पा आओ 


दिर्क्तम्सनमहयत | ० | अथातोस्कपित्तनिदाने 
गथ्चमें कहा जो अथ हे वही अथ फिर रु 
छोकोंसे कहा जाताहे उसकी व्यक्तिके 
निश्चयाथ द्विरुक भी वह निदायोग्य 
नहीं होता ॥ ६ ॥ । | 


00-0, Panini Kanya Maha Vidy’ 
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व्याख्यान करते हैं यह भगवान्‌ आत्रेय। यथा भूतभी पित्त, लोहित पित्त सज्ञा | 
कहते हैं कि। _ i प्राप्त होताहे-उसका उसी प्रकारसे || 
वर्णन करते है-जब जो प्राणी ( जंतु ) यवक || 


ज्ञांलभतेतततथानुव्याख्यास्या |उदाल कारक दपक माय' अन्नाका खाता | 
मः । यदायस्तुजन्तुर्यवकोद्वाल |रै और अत्यंत उष्ण तीईणभी अन्य अन्नके | 


समूहको निष्पाव ( सेम ) माष कुल्थी | 
कोरकद्षकप्रायाणिअज्नानिनि क्षारसूप इनसे युक्तको, दधि मेड मझा | 


त्यंगुइक्तेज्ञशोष्णतीक्ष्णमपिचा |कटु अम्ल भिन्नकांजिक इनसे सेचन । 

न्यदन्नजातानष्पावमाषकु लत्थ सहित वराह महिष भेड मत्स्य गा इनके 

` क्ारसूपोपहितंदधिमण्डोदश्वत्क | डा न सा पिण्या- | 

टम्लकाखिकोपहितंवाराहमाहि |. हि कस | 
जना रिग्र खडयूष भस्तृण आदका, 

षाविकमत्स्यगरव्यांपाशेतापण्या सुरस क्ठेर कंडीर कालक पणास क्षवक । 

' कपिण्डाढुकशाकोपहितंमूलक |फणिज्जक उपदंशको सुरा सौवीर तुषो- | 


सर्षपलशुनकरअशिग्रुकखडयूष दक मेरेय मेचक मधूलक कुवर बदर | 
अम्ल, इन आयः अनुपानोंको, पिष्ान्नके || 


भूस्तृणसुषुखसुरसकुठरगण्डीर | नतर अधिक तृष्णासे अत्यंत व्याकुल | 
कालमालकपणांसक्षवक फणिज्ज [हुआ और अत्यंत वा अनेकवार दूधके | 
कोपदंशंसुरासौवीरतुषोदकमेरेय |संग जो भोजन करे, रोहिण काल कपोत | 
मेचकमधलककुवलबदराम्लप्रा [इनक मासको सरसोंके तेल क्षारमं बना- | 
याज्नपानंपिष्टानोचरभूयिष्ठमुष्णा |कर, कुलथी माष पिण्याक जाखुन लिकुच | `¬ 
भितमोतिमात्रमतिवेलंवापयसा | पके शौक्तिकोंके संग कचे दूषक | 
§ अधिकवार वा अत्यंत उष्णस त्त हाकर | 
£ | समश्नातिरोहिणीकालकपातमा |जन पावे इसप्रकार आचरण करतेहुये उस 
उ संवासपतेलक्षारसिदंकु लत्थमा | मनुष्यका पित्त कोपको प्राप्त हो जाताहै || 
|| षपिण्याकजास्बलकुचपक्क शो ओर अपने प्रमाणसे अधिक लोहित हो| 
क्तिकेवोसहक्षीरमाममतिमात्रम |जाताई ॥ १ ॥ 
' || थवापिबद्युष्णात्तितपस्तस्येवमा | तरिमन्म्रमाणातिभवृत्त ततश्‌ 
 जरतःपित्तंप्रकोपमापद्यते। लोहि | पितंशरीरंमनुसपथदवयरूत्छाह 
प्रभावाणांलाहितवहानांख्रोतसां 


nt! Kanya Maha Vidyalaya Collectio 
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लोहिताभिष्यन्दगुरूणिमुखान्या | अरूपाणांस्वमदर्शनमर्भीक्ष्णामि 
सायप्रतिपयतेतदैवलोहितंदूषय | तिलोहितपित्तपूर्वरूपाणि ॥ ४ ॥ | 
ति॥२॥ ` उसके जो पूर्वरूपदें वे ये दे कि,अन्नकी|| 
|| जब वह प्रमाणको ढंघ जाताहै तब अनिच्छा, भुक्तका विदाइ) युक्त अम्लर || 
॥ कुपित हुआ पित्त शरीरमें फेलता हुआ सगंधकी अत्यंत छद्दीका वारंवार आना) 


॥ जिस यकृत, प्रीहमे, उत्पन्न लोहित वाह | ४६ करके डरना, स्वरभेद, गात्राका॥ 
तोके सदन, ओर दाह मुखस धूमतुल्यका 


|| छोतोंके लोहितके अभिष्यंदसे गुह छोह लोहितमत्स्य इनके समान 
||| ( भारी ) इये मुखोंपर जाकर प्राप्त होताई| ' | 
|| ( भारी ) इये मु आमगंधि और इसके रक्त इरित इरि-|| 


ण ह्हो द्राक समान, अगक अवयव मल मूत्र 
संसर्गान्तर्लांहितभदूषणाहोहितग । खेद छाला झिंघानक मुख क्के मल) |. 
न्धवर्णानुविधानाचपित्तंलोहित |पिड कोलिका पिडका हो जातेहें अंगम | 
मित्याचक्षते ॥ ३ ॥ संवेदना ( पीडा ) होतीहे, लोहित नील । 
संसर्गसे भीतरके लोहितको दूषित पीत श्यावरूपांका आर प्रकाशमान॥ 


| रूपोंका वारंवार स्वप्रमें दशन, ये लोहित 
|| करनेसे और लोहितके समान गंध वणके पिततके पूर्वपरे ए i hs होहि 


|| करनेसे पित्तकोभी लोहित कहतेहें॥ ३॥ 
| तस्येमानिपूर्वरूपाणि । तथथा। उपत्रवास्तुसकुदोर्बल्यारीचका | 
निलापोशुक्तसयविदाहः विपाकश्वासकासज्वरातीसारशा | ` 
अनन्नाभिठापॉएक्तस्यापदाहई* | दृशोषपाण्डुरोगस्वरमेदाः ॥५॥ | 
शुक्ताम्लरसगन्धस्योद्वार“छद:अ | जोर उपद्रव तो थे निशितदै कि 
भीक्ष्णागमनंछर्दितस्यबीभत्सता [दुबछता अरोचक अविपाक श्वास कास|| 
स्वरभेदोगात्राणांसदनंपरिदाहश्च |ज्वर अतीसार शोफ शोष पांडुरोग स्वर |. 
| मुखाडूमागमइवलोहलोहितम |भेद ये होतेहें ॥ ५ ॥ | 
| तस्यामगन्धित्वमपिचार्यस्यरक्त |. मागोपुनरस्यद्दोऊद्धेचाधथ्वतद ॥ 
| इरितहारिदवत्वमङ्गावयवशरु हुश्ठेष्मणिशरीरे्टेष्म्‌संसगादूद्ध 
| न्मत्रस्वेदलालाशिंधानकास्यक | भपदयमानंकणनासिकागेचास्याय* | 
| णमल-पिडकानामङ्कसंवेदनालो त 


| हितनीलपीतश्यावानामर्चिष्मता 
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| गोभ्यारच्यवते। बहुवातश्लेष्म | जो दोनों भागमें गिरता वह असाय ||. 
|| णितशरररेश्लेष्मवातसंसर्गाइाब | ९ क्योंकि वमन ओर विरेचनका अयो- | 
Uo | ओर उसकी कोई औषध नहींहें ९॥ ||| 
.पिमागोप्रपयते । तोमागोप्रपद्य 
| . मानंसवै्यएवयथोक्तेभ्यःसेभ्यः न न्य 
_ माग इसके दो हैं ऊपर ओर नीचे, नापारगतशरारभाणानामनुज्वर 
तिसी प्रकार अधिक छेष्मी जो हेंउनके| मभवत्‌ ॥ १० ॥ 
छैप्माके संसगसे, ऊपरको आस इआ| रक्तपित्तका प्रकोप तो निश्चय] 
कफं कण नासिका नेतर. मुख इनमेंसे (हे दक्षकी यक्षके ध्वंसमें रुद्रके कोप | 
गिरताहे, अधिक वातसे वह कफ शरीरम जोर अमर्षके अग्रिसे आणियोंके शरीर |: 
लैष्मावातक, संसगसे.., नीचे मातत गत आण होगये थे उनमें ज्वरके पीछे | 
| आ मूत्र ओर मलके मागमंसे गिरताइ उत्यत् हुआथा ॥ २० ॥ 
वह वातके छेष्ममें तो शरीरमें . कूष्म 
बातके संस्गसे दोनांभी मार्गोकों आप्त| तस्याशुकारिणीदावा्नेरिवापति || 
हो जाता है उन दोनों मार्गोमे प्रत तस्यात्ययिकस्याशुम्रशान्तोयति |. 
हुआ संपूणभी पूर्वाक्त छिद्रांसि निकस- तव्यंमात्रादेशंकालाभिसमीक्ष्य ॥ 


|ता है ॥ ६॥ नाम 
तत्रय दूं भागंतत्साध्यंविरेचनोः | सन्तपणनाप Bass 
पक्रमणीयत्वाद्वह्नौषधत्वाच्च ७ | शिशिरतिक्तकषायेरांयवहाय्यः 


उसमें शरीरका जो ऊध भाग: है| प्रदेहपरिषेकावगाहसंस्पर्शनेवमना ||, 
वह साध्य. है विरेचनसे . उपक्रमयोग्य| ब्येवातंत्रावहितेनेति ॥ ११.॥ ॥ 

७॥ |; 
होनेसे. आर. उसकी बहुत ओषध हें७। उस शीघ्रकारी, दावाग्रिके समान, || 


लि बा बट आगतं, मआणघातक) को शातिमें शीत्र- ||. 
. यत्वातअल्यापवत्वाच ॥ ८॥. यत्न करना चाहिये, और मात्रा देश ||; 
: जी कफ अघाभागम गिरता है वह काल इनको देखकर असंतपणसे वा 
| याप्य है क्योंकि उसका वमन उपंक्रमहे अपतपणसे मृदु मधुर शिशिर तिक्त | 
| ओर. अल्प औषधें ॥ ८ ॥ . ` [कषाय इनसे भोजनयोग्य अदेह परिः 
| यदुशयभागतदसाध्यवमनावरच बेक अवगाह संस्पशन ` इनसे वा वमन 
| नायोगित्वादनोषधत्वाच्च ॥९॥ |आदिसे सावधान होकर यल करे ९९॥ 
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| तत्र श्लोकाः । .. | रक्तपितन्तुयन्मागौद्रावपिप्रतिप 

| साध्यंलोहितपित्तैतयदूडुप्रतिप . | द्यते । असाध्यमपितज्ज्ञेयंपूर्वा ` 

यते । विरेचनस्ययोगित्वाद्वहु | क्तादपिकारणात्‌ ॥ १६॥ || 
त्वाद्वेषजस्यच ॥ १२॥ ओर जो रक्तपित्त : दोनों -मागांको 

उसमें ये छोकहें, कि, वह लोहित माप होताहे वह पूर्वोक्त भी कारणसे| 

|| पित्त साध्य है जो ऊपरको जाता हे|असाध्य जानना ॥ १६ ॥ 

|| और वह विरचनके योग्य है और उसकी| नहिंसंशोधनंकिञ्चिदरत्यस्यभ्तिं | 

ओषध बइतह.॥ १२ ॥ (म मार्गगमू । प्रतिमागञ्चहरणरक्त 

वमनंनहिपित्तस्यहरणेश्रमुच्य | पित्तेविधीयते । एवमेवोपशमनं | 
ते । यथ्वतत्रानुगावायुस्तच्छान्ता | सवेशोनास्यवियते ॥ १७॥ 
चावरंमतम्‌ ॥ १३ ॥ प्रतिमार्गमें गामी इसका कोई संशो-|| . 
पेत्तक हरनेम वमन श्रेष्ठ नहा. कहा| धन नहीं हं रक्तापत्तम मात माग हरण | 

| हे, और जो उसमें वायुका अन्वय है।कहा है इसी प्रकार इसकी सर्वथा शांति || 

॥ उसकी शांतिमें भी अवर ( न्यून ) नही हे, ॥ ९७ ॥ | 

||मानाहे ॥ ३॥ ` | ससृष्टेषुचदोषेषुसवेजिच्छमनंमंत | 

स्या्चयोगावहंतत्रकषायातिक्तका | मू ।।१८॥ ` | 

` निच। तस्मायाप्यंसमाख्यात॑ और संसृष्ट ( मिळे ) दोषोंमें सर्व 

यद्ग्क्तमनुलोमंगस्‌ ॥.१४ ॥ . . | शमन कहा हे ॥ १८ ॥ | 
और उसमें योगकारी कषाय तिक्त इत्युक्तत्रिविधोदकरक्तमागविशे | 
5 6 


| 


प 
पज औषध, तिससे वह व्याप्य कहा हे जो, षतः ।। १९॥ ` 8 
| रक्त अनुलोम गामीहे ॥ १४ ॥ यह तीन प्रकारका उदर्कपित्त माः | 
रक्तन्तुयदधीभागतयाण्यार्मीते | विशेषोंसे कहा है ॥ १९ ॥ 
` निश्चयः । वमनस्याल्पयोगित्वा | एभयर्तुखहुहदतुभ्यःकिञ्चितसा 


दलपत्वाद्वेषजस्यंच ॥ १५ ॥ 


| अल्प हे॥९ण॥ | 


बान 25 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... | 


{ ३२८ ) Digitized By अपाकसंद्ितासाम, SE 


| इम कारणांसे तो किंचित्‌ साध्यभी| जिस रक्तपित्ते उपहत मनुष्य | 
| सिद्ध नहीं होता कि सेवक ओर उपकर-| दृश्य पदाथको वा आकाशको रक्त देखे | 
| णका अभाव दुरात्मता वैद्यका दोष-|वह असाध्यै इसमें संशय नहीं है२४॥ | 
|| अकर्मसे भी कोई रोग साध्यताका अव- तत्रासाध्यंपरित्याज्यंयाप्यंयल्लेन 
|| लंघन करताहै ॥ २० ॥ यापयेत्‌ । साध्यञ्चावहितःस्ति || 

तचासाध्यत्वमेकंस्यातसाध्यया | इभषजेःसाधयेद्गिषक्‌ ॥ २८ ॥ | 

प्यपरिक्रमात्‌ रक्तपित्तस्यावे | उनमें असाध्य त्यागने योग्य हैं 


ज्ञानमिदंतस्योपदेक्ष्यते ॥ २१ ॥ |याप्यको यत्नसे दूर करावे और साध्यको | 
उसमें साध्य एक होता हे साध्य वद्य सावधान होकर सिद्ध ओषधियोंसे | 
ओर याप्यके परिक्रमसे यह रक्त साधन करे, इति ॥ २५ ॥ | 
निदान उपदेश करतेहें ॥ २१ ॥ तत्रश्ठोको । 


यत्कष्णमथवानाठयदारकथतु | कारणंनामनि्ीसिपूर्वरूपाण्युपद्र 


|| ष रक्तपित्तमसाध्यं मागोदिषानु | 
| ति कि वान्‌ । बन्धश्चसाध्य | 
छ र . | त्वंनचहेतुमत्‌ ॥ २६ । 

| कि जो रक्त कृष्ण हो नील हो ERIS, RR 
| झाक्रके धनुषकी कांतिक्राहो और जो 


SE MN 


व॒स्रोंका रंजन हो ॥ २२ ॥ 

भृशंपूत्यतिमात्रश्चसरवॉपद्रववच्च 

यत । बलमांसक्षयेयचतचरक्त 

| मसिद्धिमत्‌ ॥ २३ ॥ 

|| वह असाध्य हे, जो अत्यंत अधिक 
हो वा दुर्गेधि वा अतिमात्र हो और जो 

||सब उपद्रवेसि युक्त हो जो बल और 

{|मासका नाशक हो वह भी रक्त असाध्य 


| 
| 
| 
| 


नहो ॥ २६ ॥ 


येनचोपहतं - माह, रजका दाष लाभ, मान,मद, स्पृहा ॥ 
श्येद्दृश्यंवियचेवतचासा [इनसे रहित पुनवसुने वर्णन कराहै२७ ॥ | 


उत्पति पूर्वरूप उपद्रव दो मार्ग और || 
दोषोंका अनुबंध साध्य और हेतुसे जो|| 


निदानेरक्तपित्तस्यव्याजहारपुन 
वसुः । वीतमोहरजोदोषलोभमा 
नमदस्पृहः ॥ २७ ॥ 


इति अग्निवेदाकृतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्कृ 
तेरक्तपित्तनिदानंनामद्वितीयोऽध्यायः। 


vv uuu 


इन सबका रक्तपित्तके निदानमें | | 


इति रक्त पित्त निदानं समाप्तम्‌ २ 
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तृतीयोऽध्यायः। ` | षेभ्योविशेषबित्ञानंगुल्मानांभेव 
अथातोगुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः।| त्यन्येषाञ्चरोगाणामग्निवेश ! त || 
|| इति हस्माह भगवानात्रेयः । | चुखलुगुल्मेषुउच्यमानानिबोध ३ ॥ || 


| इसके अनंतर गुल्मनिदानका| उस अझ्निवेशके प्रति भगवान्‌ आ-॥ 
|| वणन करते हें यह भगवान्‌ आत्रेय त्रिय बोळे कि समुत्थान पूर्वरूप लिंग | 
|| कहते भये- वेदना उपशय विशेषोंसे गुल्मोका आर || 
॥ इहखलुपञ्वगुल्माभवन्ति । तद्य |अन्य रोगोंका हे अभ्रिवेश विदोषविज्ञान | 


था-वातगुल्मःपित्तगुल्मःश्लेष्म याद तिससे गल्मामं तू मानकों 
गुल्मोनिचयगुल्मःशोणितगुल्म 
ड्ति॥ १ ॥ 

इहां निश्चयसे पांचगुल्म होते हें 


ऐसे हैं कि वातगुल्म पित्तगुल्म छेष्म 
| गुल्म निचयगुल्म शोणितगुल्म ॥ ९ ॥ 
|| एवंवादिनंभगवन्तमात्रियमभिवेश 
उवाचकथमिहभगवन्‌ ! पञ्चानां 
गुल्मानांविशेषमभिजानीमहे । न 


AN A 


ह्यविरोषविद्रोगाणांमोषधाविदपि 
भिषकप्रशमनसमर्थद्॒ति । २ ॥ 


|| इस प्रकार कहते हुये भगवान्‌ 
|| आत्रेयके प्रति आग्निषेश बोले, कि हे 
||भगवन्‌ यहां इम पांचगुल्मोंके प्रत्येक 
॥ विशेषको केसे जानें रोगोंके संबंध 
॥ विशेषका अज्ञानी ओषधांका ज्ञाताभी 


1हि ॥ २॥ 


4 वेद्य रोगोंके प्रशमनमें असमथ 


|| तमुवाचभगवानात्रेयः । समुत्था | ज्र वमन | 
| नपूर्वरुपलिङ्गवेदनोपशयविरी |किसीसे | 
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॥ ३॥ 
यदापुरुषोबातलोविशेषिणज्वरव || 
मनाविरेचनातीसाराणामन्यतमेन || 
कर्शनेनका्शितोवातलमाहारमा 
हरतिशीतंवाविशेषिणातिमात्रस्ने | 
हपूर्वे वा वमनविरेचनेपिबत्यनुदी | ई: 
णौन्‌वातमूत्रपुरीषवेगाननिरुण || 
दिअत्यशितोवापिबतिनवोदक || 
मतिमा्रमतिमात्रसंक्षोशिणावा || | 
यानेनयातिअतिव्यवायव्यायाम || ` 
मद्यरुचिर्वाभिषातमिच्छतिवा 
विषमाशनशयनस्थानचंक्रमणसे || 
वीवाभवतिअन्यद्वाकिञ्चिदेवंवि || 
पैवाजतिमात या क | | 
आरतितस्यापचाराद्वातःरको | 
पृमापद्यते ॥ ४ ॥ 

जो वो वातळ र पुरुष 


Ties rT 
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Pm वा . अतिशीत भोजनको|अनेक प्रकारकी पीडाको करताहे और ||. 
विशेषकर वा अधिक खाताहे. _ और | अनेक प्रक्ारकी ग्रंथियोंको करताहे और | 
पाहेळे स्के बिना खाताहे वमन विरे- पिंड हुआ टिक जाताहे उसको पिंड || 
| चन करताहे ओर अल्प: छईको करता |होनेसे. गुल्म इस. नामसे बोलतेहे ॥५॥ | 


और बढेहुय वात मूत्र पुर्राषके| सुमुहुरादधातिमुहुरल्पत्वमापञ्ते 
वगका राकताह आर वा आतं भोजन 


करके जलको पीताहे, वा नवीन जळको| 11 1११९गाचलतवाद्वायामपिपी | 
अधिक पीता हे और अत्यंत क्षोभके| लिकासंप्रकी णंइवतोदस्फुरणाया 
कर्ता यानम चढताह, अधिक व्यवाय। मसङ्कीचहषप्रलयांदयबहुलस्त 


पड मद्यमें रुचि रखता हो आभे-| दातुरश्वसूच्येवशंकुनेवचातिवि 
।घातको चाहता हो वा विषम आसन श- लिलि 
यन स्थान चंक्रमण इनका सेवन करताहो उनात्नानमन्यतभपचादवसान्ते 


वा अन्य किंचित्‌ इसी प्रकारके विष ज्वय्यंतेशुष्यतिचास्यास्यमुच्छा || 
अत्यंतव्यायाम आदिका आरंभ करे| सश्चोपरुध्यतेहृष्यन्तिरोमाणिवेद || 
उसके अपचारसे वाणु कोपको प्राप्त नायाःप्रादुभोविष्ठीहांटोपान्त्रकूज 


EN विपाकोदावर्ताङ्गमदमन्याशिरः 
= कातामहालातोशुमावश्य । शखशूलवप्गरोगाशेनमुपदरवन्ति 


| रोक्ष्यात्कठिनीकत्यापत्यपिण्डितो 


॥ कस्थानकरोति । दिता | रुण्णारुणपरुपत्वङ्नसनयनवद 
नम्‌त्रपुरीषश्वभवतिनिदानोक्ता | 
श्वयोनाग्यांवासशलमुपजनर्याते। | निचास्यनोपरोरतेविपरीतानिचो | 
। || सवातजन्याननेकविधांनुवेदना | पशेरतइतिवातगुल्मः ॥ ६ ॥ || 
न विशेषान्‌जनयतिग्र्न्थीश्वानेक हक | 


| = FS, ~ वह वारवार बढताह वारवार सूक्ष्म, | 
॥ विधान । पिण्डितश्वावतिष्ठतेस होजाताहै वेदनाका . आनियम होनेसे | 
पाण्डतत्वादगुल्मइत्युपचय्येते ५ वायुके चंचल होनेसे पिपीलिका (बीटी) 


|| प्रकुपित हुआ वह बडे २  खरोतोंमे आसे संकीर्णके समान तोद स्फुरण || 


दय बस्ति. पार्श्व नाभिः इनमें |और इंकुके समानसे बिधा हुआ अपने | 
करताहे ओर वातसे उत्पन्न दिहको मानताहै और दिनके- अंतमें | | 


EER Foam लाल -- पे) 
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| होजाताहे इसका मुख सुख जाता 
हे ओर ऊद्ध धास, रुक जाताहे रोमामे 
हषे वेदनाके होनेसे प्रीहा, आटोप, अंत्र- 


शिर और झंखोंमें झूल त्रधरोग. येभी 
सब रोग इसमें उपद्रव. करते ( आते ) 
हैं, कृष्ण, अरुण, परुष, त्वचा ओर 
नख, नेत्र मुख, मूत्र, पुरीष,' होजातेहँ 
और निदानमें उक्त लिंग, इसमें नहीं 
। होते और विपरीत होजातेहें इति वात, 
गुल्मः ॥ ६॥ . | 

। त्रवतुकषणःकाषतस्याम्ललव 
णकटुकक्षारोष्णतीक्ष्णशुष्कव्या 
पन्नमयहरितकफलाम्ढानाँवि 

' दाहिनाञ्चशाकमांसानामुपयोगा 
दजीणाध्यशनाद्रोक्ष्यानुगतेचा 


माशयेवमनविरेचनमतिवेलसन्धा 


कूट, आवपाक, उदावत्त, अंगमद्द मन्या, 


` हारिदत्वहूनखनयनवदनमूचपुरा || 


संवर्त्यतानेववेदनाप्रकारानुपजन नत होजातारे इसका सुससुख जाता| संवर्त्यतनिववेदनामकारानुपजन | |. 
यतियेउक्तावातगुल्मेपित्ततेनवि | 
दहतिकुक्षोहय्॒रासिकण्ठे वासविद | 
ह्यमानःसधूममिवोद्रारमुद्विरत्य | 
म्लान्वितंगुल्मावकाशश्रास्यदह् || 
तेदूयतेधप्यतेउष्मायतेस्विद्यतिं | । 
क्वियतिमृदुशिथिलइवचास्पशा 
सहोऽल्परोमाञ्चोभवतिज्वरभ्रम 
दवथुपिपासागलवदनताठ्शोषम 
मोहविडभेदाश्वभवन्ति । हरित 


षृञ्चभवतिनिदानोक्तानिचास्यनो || 
पृशेरतेबिपरीतानिचास्यचोपशे | 
रतइतिपित्तगुल्मः॥ < ॥। || 
उससे कुपित मारुत आमाइायके||' 


रणंवातातपोचातिसेवमानस्यपि ल्‍ देशमै संवत (इकट्ठा ) कर के उन्दी || 
आ ॥७॥ वेदनाओंके प्रकारोंको पेदा करताहे जो 
तीर भा पत । ° | बातणुल्ममे कहीँ पित्त तो इसको कुक्षि| 


उन्ही कषणोंसे कर्षित मनुष्यके अम्ल हृदय छाती वा कंठमें दग्ध करताहै। 
लवण कटु क्षार उष्ण तीक्षण शुष्क व्यापन्न | दग्ध हुआ वह धूमके समान उद्दारोको। 
मद्य हरेफल और अम्ल जो विदाईदिं|उमळतांदे और अम्लसे युक्त इसके 

| उन शाक ओर मांसोंके उपयोगसे अजीण |गुल्मका अवकाश, दग्ध कंपित ऊषित||| 


अध्यशन रूक्षता इनके अनुयायी आमा स्वेदयुक्त केदित होताहै मद ओर. 
शयके होनेपर अनेक वार वमन विरेचन |थिळके समान स्पशको न संहे और| 
अतिवेग संधारण और वात आतप इनके | अल्परोमवान हो जाताहे और ज्वर भ्रम | 
अत्यंत सेवकके मारुत सहित पित्त कोपको | दबथु ( दुःख ) पिपासा गळ सुखका 
आत्त होताई ॥ ७॥ शोषण, प्रमोह पिटका भेदन यें | न्‌ | 


तत्मकुपितंमारुतआमाशयेकदेशे तह हरे ओर हलदीसे। 
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| नेत्र सुख मूत्र ओर पुरीष 2100 और| कङ्गमर्देहषहद्रागछादिनिद्रालस्य 

॥ निदानमें उक्त लिंग इसमें नही होते ओर| स्तेमित्यगोरवाशिरो ९१ 

4| विपरीत होतेहे इति पित्तगुल्मः ॥<4॥ रि शितापातुत 

|| तैरेवतुकर्षणेःकषितस्यात्यशनात | अपिच- 

स्निग्धगुरुमधुरशीताशनात्पि्टक्ष त इए उस करका सर्तक 
क्षीरमाषतिलगुडविकति-सेवनम |एक देशमें इकट्ठा करके उन्ही वेदनाके 

| दपानाद्धारितकातिम्रणनयादानू |मकारोंको पैदा करता हे जो वात गुल्ममें | 

पोदकमाम्यमांसातिभक्षणातूस |स और इसका कफ शीतज्वर अरो | 

ह ~ ~ चक अविपाक अगमद्‌ इषे ह्द्रांग छांद | 

वारणादातसुहतरयचातभगा निद्रा आलस्य स्तेमित्य गोरव शिंरका || 

ढमुद्कपानात्संक्षोभणाद्वाशरीर ं 


॥ अभिताप इनको पैदा करताहे ॥ १० ॥ || 
स्य*ठेष्मासहमारुतेनभ्रकोपमापद्य  गुल्मस्यस्थेथ्यंगौरवकाठिन्याव 
ते॥९.॥ 


| गाढसुभ्ताःतथाकासश्वासप्रति 
उन्ही कर्षणोंसे कुश मनुष्यके अत्यंत श्यायाचूराजयक्ष्माणश्चातिम्रव 
|||भोजनसे) सिथ गुरु मधुर शीत| द्वेत्यंत्वरूनसनयनवदनमूत्रपु 
| अक हवाल म रीपेपुउपजनरयाति । निय | 
:|| अतिक्रांत (पुराने ) मद्यपान इनसे हरित निचास्यनोपशेरतेतद्विपरीतानि | 
| पदार्थमि अत्यंत म्रीतिसे अनूपजलका चोपशेरतइतिश्लेष्मगुल्मः । त्रि 
आम ( समूहसे ) ओर मांसके आति दोषहेतुलिङ्गसन्निपातात्तसान्नि | 
|भक्षणसे संघारणसे अत्यंत भली प्रकारं र । | 
सप्रतिषिद्धोपक्रमत्वादसाध्योनि 
चयगुल्म; ॥ ११. ॥ 


और गुल्म, स्थिरता गौरव कठिनता 


क और अधिक सुप्तताको तिसीमकार | 
संवत्त्येतानेववदनाप्रकारानुपजन | त, „स प्रतिश्यायोंको राजयक्ष्माको 


यतियडक्तावातगुल्मे । श्लेष्मा और अत्यंत बढाइआ श्वेतताको त्वचा, 


ताकद Vidyalaya Collect 


तीतज्वरारोचकाविपाका |नख, नेत्र, मुख, मूत्र पुरीषोंमें पैदा | 


| 
| 
| 
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करताहै ओर निदानमें उक्त इसमें नहीं | हो जाताहै, कुपित हुआ वह योनिके || 
होते और उससे विपरीत होतेहे इते छेष्म |सुखमें प्रविष्ट होकर रजोधर्मका अवरोध || 
गुल्मः त्रिदोषके हेतु छिंगोंके संयो-|करताहे मास २ में उपरोधकों प्राप्त॥ 


गसे तो सन्निपातके गुल्मको कुशल वेद्य हुआ रजोधम ङुक्षिको बढा देता 


कहतेहे, वह निषिद्ध उपक्रमसे साध्य, 
निचयगुल्म, होताहे ॥ ९९ ॥ 
शोणितगुल्मस्तुखलुखियाएवभव 
तिनपुरुषस्य । गनेकोषार्तेवाग 
मनवेशेष्यात ॥ 1२. ॥ 
और गर्भके कोष्ठमें आतंव (रज ) 
रुधिर आगमनकी विशेषतासे शोणित- 
गुल्म तो ख्रीके ही होताहे और पुरुषके 
नहीं ॥ १२ ॥ 
पारतन्ञ्यादवेशारद्यातसततमुप 
चारानुरोधाद्वैगानुदीर्णानुपरुन्ध 
न्त्याआमगर्भेवापिभचिरातूपति 
तेतथाप्याचिरमजातायाकतोवा 
वातप्रकोपनान्यासेवमानायावात 
प्रकोपमापद्यते।सप्रकृपितोयो 
न्यामुखमनुप्रविश्यात्त॑वमुपरुणद्ि 


॥ १३॥ १४ ॥ 
तस्याःशलकासातीस[रछरय- 
रोचकाविपाकाङ्गमदेनिद्रालस्य 


' कफप्रसेकाःसमुपजायन्तेस्तनयो 


श्वस्तन्यमोष्टयोःस्तनमण्डलयो 
श्वकाष्ण्येग्लानिःचक्षषोमूच्छां 
हृढ्ठासोदोहदःश्वयथःपादयोरीष 


१ 
i 
| । 
प 
॥ 


| 
| 


चोद्रमोरोमराज्यायोन्याश्वाजन || 


नत्वमपिचयोन्यादोर्गन्ध्यमास्रा 
वश्वोपजायते ॥ १५ ॥ केव 
लश्वास्यागुल्मःस्पन्द्तेतामगभांग 


भिंणीमित्याहुर्मूढाः ॥ १६ ॥| 


उस स्रीके शूल कास अतीसार छि |. 


स्तन्या 


अविपाक अंगमई निद्रा आरुस्य ||. 
कफ प्रसेक हो जातें, स्तनॉमें || 
ओष्ठ और स्तनमंडलमें कृष्णता नेोंमें | 


jg 


| ओर चिरकालकी प्रसूताके ऋतुमें वातकें 


मासिमासितदात्तेवमुपरुध्यमानंकु |ग्ानि मूर्च्छा हछास बो । 
भिवर्डयति ॥१३॥१४॥ | वृद्धि) पादोंमें किचित्‌ रोमपंक्तियो 
्षिमभिव्यति ।१३॥१४॥. |. जाढकाअभाव देत गण्या 
परतंत्र अविशारदता ( कुचेलता ) से द्धे दुर्गीध और आखाव दोतारे, त 


निरंतर अपचारसे अनुरोधसे बढे हुए वेगो 
का उपरोध ( रोक ) करती हुयी के, 
आमगर्भके अचिरसे अद्धपतित होनेपर, 


| कोपसे उक्त पदार्थोंके सेवनसे वात कोपको| 


Tent Kanya Maha Vidyalaya Collection. | कु? 


(३३४) 


| 


बथा ।-अनन्नाभिलषणमराोच 
St cE ~~ LY ७ 
काविपाकावशिंवैषम्यांविदाहाभु 


अन्नकी अनिच्छा अरुचि अविपाक 
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सपूणभी गुल्मामें वातके विना कोई | 
गुल्म नहीं होताहे,उनमें संन्निपातसे उत्पन्न 
असाध्य है यह जानकर उपक्रम न करे, || 


ओर जो अन्यकोभी अविरुद्ध माने || 


काकादि एक दोषसे उत्पन्नम तो यथाधन आरंभ | ˆ ' 
द्वारोवातमूत्रपुरीषवंगाणामभादु |ङरावै, संसृष्टोंका तो साधारण कर्मसे|  । 
शव मादुशतानाञ्चाभवृत्तिःसङ्ग; [उपचार करे ॥ १८ ॥ | | व 
ईषदागमनंवावातथलाटोपान्त्रकू | यद्वाअन्यदप्यविरुदन्येत तदव |= | 
जनपरिहर्षणाभ्तिवत्तपुरीषताअवु | चारयेद्विभञ्यगुरुलाघवमुपद्वा | | 
'क्षादौबेल्यंसीहित्यस्पचासहत्व | णांसमीक्ष्यगुरूप्ववांस्त्वरमाणःचि |. | 
मितिगुल्मपूरवरूपोणि ॥ १७ ॥ | कित्स्येजघन्यमितरांस्त्वरमाण | 
|| उन पांचों गल्मोमि उत्पतिसे पूर्व स्तुविशेषमुपलःयगुल्मेष्वोत्याये £; 
| निश्चयसे जो रूप होतेहे वे थ है, कि|केकमेणिवातचिकित्सितंप्रणयेद्‌ २९|| -/ 


|| अग्निमें विषमता विदाइ, भोजनके विपा-|उसंकोभी उपद्रवोके गुरु लांघवको देख-|| 
. || कके समय ओर अयुक्तिसे छर्दि उद्गार, कर विभागसे करे, गुरु उपद्रवोंकी शीघ्र | 
॥ वात मूत्र पुरीष इनके वेगका न होना ओर चिकित्सा करे, इतरोंमें तो.. शीघ्रतासे 
|| होनिपरभी अग्रवृत्ति संग इषत्‌ आना, वात- अल्प विशेषको देखकर करे), ओर |. 
शूल आटोप अंत्रकूट इनमें हषका न होना | गुल्मोमें आवश्यक कर्मके विषे वात || . 


पुरीषमें वृत्तभाव (.कठिनता ) बुभुत्ता|की चिकित्सा करे ॥ १९ ॥ 
|| दुबठता साहित्य ( संघ ) को न सहना  ब्ृहस्वेदौवातहरौस्ेहोपसंहितञ्च | 
ये गुल्मके पूवरूप होते है ॥ १७ ॥ अर 87% 

|: मृदुविरेचनंबस्तीनम्ललवणमधु 
रांश्वरसान्यु क्तितोऽवचारयेत्‌मा 
रतेद्णुपशान्तेरवल्पेनापिभ्रयत्तेन 
शक्यमन्योऽपिदोषोनियन्तुगु 


| 

ल्मेष्विति ॥ २० ॥ ॥ 

. स्नेह स्वेद ये दोनों वातहरहें ओर | 
खेदमिला मृदुविरेचन करावे, बस्तिमें || 
अम्ड लवण मधुर रसेका अवचारण | | 


| सरवैष्वपिचगुल्मेषुनकथिद्वाताद 
|| तेसम्भवति । गुल्मस्तेषांसन्तिपा 
|| तजमसाध्यंज्ञात्वानोपक्रमेत्‌ । ए 
|| कदोषजेतुयथारवमारम्भप्रणयेत्‌ 
1 संसृष्टांस्तुसाधारणनकमंणोपच 


, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


`` 


|| शांत करनेकोः शक्यहैं-इति ॥ २० ॥ 


||. ्यवनितेऽन्यमुदीणदाषमल्परमाप जिदोषका कोपंदै ,निमिच जिनमे 


||पवनकी शांतिकि उपायोंसे विधिपूर्वक जैसे त्रिदोषका कोप प्रमेहोंकों पैदा 

|| उपचार करने योग्यहैं क्योंकि मारुतके|करता है. तिस प्रकारका वर्णन करते 
` ||जीतनेपर अन्य तो वढे इये भी दोषको है ॥ १ ॥ . 

+ अल्प कर्मभी नष्ट कर देताहे ॥ २१ 


` || क्मोका उपदेश यह गुल्मोके निदानमें 
1दिखाहै ॥ २२ ॥ bp 785 रस्परनानुबधन्तिअयथाप्रकर्षा 


॥ अथातपप्रमेहनिदानव्याख्यास्यामः । 


IIE By 3८निद्ानस्थातस/., Kosha ( ३ ३५ ) ; 


||( प्रवेश ) करावे, वातके शांत होनेपर|करते हैं, यह भगवान्‌ आत्रेय कहते | 


स्वल्पभी प्रयत्नसें अन्यभी दोष गुल्मोर्मे| दे कि- 


त्रिदोषकोपनिंमित्ताविंशातिःप्रमे | 
हविकाराः,चापरेंऽपरिसंख्येयाः| 
तत्रयथात्रिदोषभकोपःप्रमेहानभिः 
निवत्तेयतितथानुव्यारूयास्यामः१ 


तत्र श्लोको । 
गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायेःसर्व 
शोविधिवदाचरितव्या । मारुते 


दद नह मत्त जनम || 
कर्मानेहन्यात्‌ ॥ २१॥। ऐसे बीस प्रभेहके विकार. होते हैं और 


उसमे ये दो छोक हे कि गुल्मरोगी |अन्य तो संख्याके अयोग्य हैं उनमें 


संख्यानिमित्तरुपाणिप्वरूममथां इहखड़निदानदोषदृष्यविशेषतयो 
व . - ^ ` > | विकाराणांविष्रातभावाभावप्रति 
पिच । दष्टंनिदानेगुल्मानामुपदे 


: विशेषाभवन्ति ॥ २ ॥ 
शश्चकर्मणाम्‌ ॥ २२ ॥। [ 


इतिः अभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसँ | यह निश्चयसे निदान दोषके जो|| | 
सकते गुल्मनिदानं नाम तृतोथो द्ष्य विशेष उनसे विकाराका विघात, | Fo 
ऽध्यायः॥ ३॥ ` भाव, अभाव, प्रति विशेष होते हे ॥२॥ ||. 


ख्यः निमित्त रूप पर्क्य ऑर यदाह्ेतेत्रयोनिदानादिविशेषाप | 


तिमिरं उमाम्‌ ॥३॥ ` | दबलीयांसोवानुबभन्तिनतदावि || 
` _ चतुर्थाऽष्यायः। काराजिनिवेत्तिः ।चिराद्वाप्यभि _ 
प्रमेहनिदानमू । 


इतिहस्माहभगवानात्रेय रीताइतिसवैवि 


इसके अनंतर ग्रमेहका' निदान वर्णन 
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जब ये तीनों निदान आदि विशेष|होंकी उत्पत्तिको शीघ्र करते हे; वे ऐसे || 
| परस्पर अनुबंधको म्रा नहीं होते वा हें कि, त्रीही जो चीनक उद्दालक नेषध || 
|| अयथार्थ प्रकषसे अबलवान्‌ अनुबंधको उत्कट सुकुंदक महात्रीही प्रमोदक || 
| प्राप्त होते दै तब विकारोंकी उत्पाते नही |सुगंधक इन नवीन अन्नोंका अनेकवार || 
होती, वा चिरकालसे होते हैं वा वे|अति प्रमाणसे उपयोग, तेसेही घीसे || 
तनुभावस हात ₹ अथवा अयथाक्त युक्त नवहरणु उड्द्का दालका, 
योक्त सर्वळंग अपिपर्ययसे विपरीत |ग्रामके अनूपजळके मांसोंका शाक|| 
| होते है, यह सरव विकारोंका विघात|तिळ पछळ पिष्टान्न पायस कसर विलेप || 
भाव अभाव प्राति विशेषोंकी उत्पत्तिरूप-|इश्षुके विकार इनका ओर दूध मंदक || 
हेतु कहा ॥ ३॥ दधि द्रव मधु जो प्रायः तरुण हैं| 
तत्रइमेनिदानादिविशेषाःशठेष्म॒ उनका उपयोग, मार्जन और व्यायामः || 
निमित्तानांप्रमेहाणामाशुअभिनि |का जेन’ स्वभ शयन आसनका प्रसंग || 


८४ और जो कोई अन्यभी विधि छेष्म | 
वैत्तिकराः । तयथा | 


हायनकयवचीनकोद्दालकनेषधो का विशेष है ॥ ४ ॥ 
त्कटमुकुन्दकमहावरी हिप्रमोदक द्रवश्लेष्मादोषविशेषःबहुब 
सुगन्धकानांनवान्नानामतिवेलम दंमेदोमांसञ्चशरीरङ्केदःशुकशो 
तिम्रमाणेनोपयोगः। तथासर्पिष्म | णितञ्चवसामजालसीकारसश्यो 
तांनवहरेणुमाषसूपानांाम्यान्‌ | जःसंख्याताइतिदूष्यविशेषाः ५ 


| पौदकानांमांसानांशाकतिलपल | बहुत द्रव कफ रूप दोष विशेष || 


| लपिष्टान्नपायसकुसरविलेपीक्ष |और अधिक बद्ध मेदा मांस, शरीरम 
॥ विकाराणांक्षीरमन्दकदधिद्रवम |छिद? उक्र ओर शोणित, बसा, मजा, 


| धुरतरुणमायाणामुपयोगोमृजा |ठसीका) रस और ओज नामके दृष्य 
बक | एमवर्जनर्व विशेष कहे हैं ॥ ५ ॥ 
| व्याय मशयनासनभस व 
|| झोयथकनिद्विविरन्योरधपेश्ठ त्रयाणामेषांनिदानादिविशेषाणां 
'ष्ममेदोमूत्रसंजननःसर्वःसनिदान | सनिपतिक्षिपेश्लेष्मापकोपमाप 
विशेषः ॥ ४ ॥ यतेप्रागतिभूयस्त्वात्‌ । सम्रकु 


उसमें प्रमेहके ये निदान आदि| पितःक्षिप्रमेवशरीरेविसर्तिलभते। 
ज्ञष्मनिमित्तसे पैदा हुये अमे-। शरीरशेथिल्यात्सविसर्पनशरीरे 


बटर 
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_ 
| आ । |मिश्रीभावको मात होता हुआ विक्कत | 
मेदसश्चैवबहुबद्धत्वान्मेदसश्चगु शिनेसे Me विकृत || 
गणे: पयिष्ठत्वा ।उजा दष््मेदासे उपहित वह शरीरका 
णानांगुणेःसमानगुण क संग 0 
तस ५ 'समानयुणपिठत्वा छद मांसके संग संसर्गको आपत होता) 
(समदसामिश्रीभावंगच्छन्दूष छद और मांसको अमाणसे अविक 
यत्येतद्दिकृतत्वात्सविकृतोदुष्टे |्रद्धि होनेसे यह मांसके मदोषसे, दुर्गंध 
नमेदसोपहितःशरीरक्ेदमांसाः्यांसं pele er | 
नविल वड र पेदा करताहे और भिन्न | 
सा गच्छाति । छेदमांसयार प्रति होनेसे फिर शरीरके छेदकोदाबित | 
तिप्रमाणाभिवृद्धित्वातसमांसेमा 


करता हुआ मूत्ररूप परिणामको करताहे 
सप्रदोषातपूतिमांसपिडकाःशरा |मूत्रके बहनेहारे जो स्रोत वंक्षण बस्तिमें 
> विकाकच्छपिकायाःसंजनयतिअ उत्पन्न हैं उनके गुरु मेदाके केदसे उके|| 
पकृतिभूतत्वाच्छरीरक्रेदेपुनदूष |सुसोपर पहुँचकर प्रातिरुद्ध (रुक) 
यन्मूतरत्वेनपरिणमयाति । मृत्रवहा |री जाता है we ओर साध्य-|| 
णांखोतसांवल्नणवस्तिप्भवाणां [ताको पैदा करताई क्योंकि वह परह 


भेदःहेदोपहितानिगुरुणिमुखान्या |^ रिप ॥ ६॥ 
| 


सायप्रतिरुध्यते । ततःस्थेग्यसा | शरीरळेदरतुश्ठेष्ममेदोमितरःपवि || 

ध्यतांवाजनयतिप्रकतिविकतिभू | शन्मूत्राशयेमतरत्वमापयमानःभ्छे 

ष्मिकेरेमिर्दश च > च पसूज्यतवे 

तत्वात्‌ ॥ ६ ॥ भिर्गुणेरुपसरज्यतेवे | । | 

तीन जो थे 2111. निदानआदि विशेष है| षम्यहानिवृद्धियुक्तेः । तयथा, ||. 

होनेसे क | 

होजाता है कुपित हुआ वह शीघ्रही ne 
शरीरमें फैलताहै। शरीरकी शिथिङतासे| नगुणेनकेनानेकेनवाशूयस्तरमुप्‌ | 
फैलता हुआ वह शरारम 05 मेदाके सज्यतेततसमाख्यंगोणनामवि र 
संगही मिश्रीभाव (भेल ) को मत देपंप्रामोति॥७॥ 
होताहे और मेदाको अधिक बँधी हुई शेषंमापोति क हा. 
होनेसे ओर मेदाके गुणोंके समान अ- सत ष 
[क गताद्‌ होनेसे वह भेदन र कल धिक शुणवान्‌ होनेसे वह मेदाके संग।मावेष्ट होकर 
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आ 
ेष्मके इन दरा गुणोंसे युक्त हो जातादै,| श्ठेष्मकोपाज्ञरोमूत्रमुदमेहीप्रमे 


जो गुण विषमता हानि वृद्धिसे युक्तहें| हति ॥ १० ॥ 


वे ऐसे हैं कि थेत शीतमूत पि उसमें छलेष्मप्रमेहके विज्ञानके अथ | 
च्छिळ अच्छ खिग्घ गुरु मधुर साद्र घे छोकहें कि स्वच्छ अधिकसंपेद झी-|| 
प्रसाद) वहा जस एक गुणस वा कि- तल निर्गंध उदकके समान मत्रको कफ || 
सीसे अत्यंत अधिक संसगको प्राप्त के कोपसे उदकमेही मनुष्य सींचताहै १० || 


होताहै उसकेही समान नामक गोण 
| नाम विशेषको प्राप्त होताहे ॥ ७॥ अत्यर्थमधुरंशीतमीषत्पिच्छिल 


तेतुखलुइ्मेदशप्रमेहानामविशेषे. | "जस । काण्डेक्षरससङ्काशं 


हश्वसान्द्रमेहश्वसान्द्रपसादमेहश्व 


सिकतामेहश्वशनैर्महश्वलालामेह ।करताह्दै ॥ ११॥ | 
श्वेति ॥ ८ ॥ यस्यपस्युषितिमुत्र॑सान्द्रीभंवति 
वे ये प्रमेह नाम विशेषसे दश होते भाजने । पुरुषकफर्कापनतमाहुः 
है, कि उदकमेह, इश्तमेह, सांद्रमेह।। साँद्रमेहिणम्‌ ॥ १२ ॥ 


साँद्रमसादेमह, शुक्लमेह)शुक्रमेह) शीतमेह, जिसका पर्युषितमूत्र पात्रमें सघन || 
सिकतामेह, शनेमेह, छालामेह, ॥ ८ ॥ हो जाय कफके कोपसे उस पुरुषको || 


तेदशप्रमेहाःसाध्याःसमानगुणशे |सांद्रमेही कहते हैं ॥ (२ ॥ 
दःस्थानत्वात्‌कफस्यप्राधान्या | सस्यसहन्यतपूताकाात्काव 
तसमानक्रियत्वाच्च ॥ ९ ॥ त्मसीदति । सान्द्रभसादमेहीतित 


श्ळे || ॥ 
oR वे दश प्रमेह साध्य होतेहे क्योंकि क क के he ओर 
ओ  |व समान गुण मेदास्थानमे हे ओर कफ कुछ 


सांद्रप्रसादमेही कहते हे ॥ १३ ॥ 
शुक्कपिष्टनिभंमूत्रमतीक्ष्णयः्रमेह 
ति । पुरुषंकफकापेनतमाहुःशुक्क 
मेहिनम्‌ ॥ १४ ॥ 


| प्रधान हैं ओर उनकी समान क्रियाइ 
| तत्र श्ठोकाः । 


बहुसितंशीतंनिर्गेन्धमुदकोपमम्‌। 
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28% मेह श्हष्मकांपातमंहांते ॥ ११ ॥|| 
णभवन्ति । तथाउदकमे 
भवन्ति। तथाउदकमेहेशुम | अत्यंतमघुर शीतल इंषतापोच्छिल || 


हैदर" 17 आविळ कांड इक्षुके रोसोंके. समान || 
शुक्रमेह्वशुक्रमेहश्वशीतमेहश्व मूको कफके कोपसे इश्लुरस मेंदी | 


९ कुछ असन्न रहे उसको कफके कोपसे | 


= 
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शुक्छचूणके समान मूत्रको जो वारं| तन्तुबद्धमिवालालंपिच्छिलंयःम 


| a रस श कोपसे| भेहति । आलालमेहिनंवियात्तें 
थु नरंश्ठेष्मकोपतः ॥ १९ ॥ 


शु हुमेहातियो से बॅधेके | 
क्राभंशुक्रमिश्रंवामुदुर्मह तंतुओंसे बँधेके समान कुछ लाळ 


नरः । शुक्रमेहिणमेवाडुःपुरुषंश्ठे |पिच्छिळ जो मूत्रको करताहै उस मचुः|| 
ष्मकोपतः ॥ १५ ॥ ष्यको कफके कोपसे आलालमेही कहते ||: 
शुक्रके समान शुक्रमेहको वारंवारजो हें ॥ १९ ॥ | 

मनुष्य करताहे उस पुरुषको कफक्रे। इत्येते दश प्रमेहाः श्लेष्मप्रको- 


कोपसे शुक्रमेही कहतेदै ॥ ९५ ॥ . | पनिमित्ता व्याख्याताः ।. 
2 अवर्थशीतमशुरंमनक्षरतियोश | उच्णाम्ल-लवण-क्षारकटुकाजी 
>. || राम । शीतमेहिनमाहुस्तंपुरुषं | ज्ञोजनोपसेविनस्तथातितीक्ष्णा 
_) || श्लेष्मकोपतः ॥ १६ ॥ 


तपाम्रिसन्तापश्रमकोधविषमाहा 
की कप क रोपसेविनअतथात्मकश्रीरस्पे | 
शीतमेही कहतेहे ॥ १६ ॥ he ॥२०॥ 
मर्त्तान्मत्रगतान दो णुनूमे मेद ति छेष्ममरमेहके मेत्तसे पेदाहुए ये 
ताता ना दश प्रमेह वर्णन किये उष्ण, अम्ल, 
योनरः । सिकतामेहिनंवियाननरं |ढवण, क्षार, कटुक, अजीर्णभोजन,इनके 
तंश्लेष्मकोपतः ॥ १७ ॥ सेवकके तेसेही अतितीहण आतपः| 
मर्त छोटे .२ कणक दोषोंको जो | अभिसंताप, श्रम, क्रोध, विषमभोजन, 


मनुष्य मूजमें करताही उस मनुष्यको इनके सेवीके ओर तिसीप्रकारके शरीर || 
'॥ कफके कोपसे सिकतामेही कहतेहें॥ ९७॥ |धारीके शीघ्र पित्त प्रकोपको प्राप्त॥ 


| भन्दंमनन्‍्दमवेगन्तुरूच्छृयोमत्रये ।रौँजाताइ ॥२०॥ 
च्छनेः । शनैर्भहिनमाहुस्तपुरुष तत्मकुपितंतयेवानुप्व्योप्मेहानि | व 
श्लेष्मकोपतः ॥ १८ ॥ | मान्षट्क्षिप्रमिनिवत्तयति २१॥ || 
कुपित हुआ वह उसी पूवोक्त क्रमसे इन|| | 

मंद २ किचित्‌ वेगसे शनेः २ जो, 
मूको करे उस मनुष्यको कफके कोपसे | प्रमेहोंको शीघ्रही पैदा कर देताहे२ 


|शनेमेही कहतेहें ॥ १८ ॥ तेषामपिचपित्तगुणविशेषेणनाम 
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विशेषाः । तथा क्षारभमेहश्व | स्यादीके समान वर्णके उष्णमूचको 


गलमेश्वहो हितमेह्च निरंतर करताहै उस मनुष्यको 
काठमेहु्वनीलमेशवलोहितमेह पित्तक कोपसे कालमेही जानना ॥२४॥ 


हि रारा चापपक्षनिभ॑मत्रमस्लमेहतियो 
इरया न कटुकव | नरः । पित्तस्यपारिकोपेनतेविया 
ख्रोष्णेःपित्तगुणेःपूववत्समानव जीलमेहिनम्‌ ॥ २५ ॥ . 
ताः। सवएवतेयाप्याभवषमगुण | चाषके पक्षके समान अम्ल मूत्रको पित्तके 
मंदःस्थानत्वाद्व रुद्धोपक्रमत्वा |परिकोपसे जो नर मंद्‌९ करताहे उसको 
चेति॥ २२ ॥ नालमेही जानना ॥ २५ ॥ 
उनकेभी पूर्वके समान गुण विशेषसे विश्वेंलवणमुष्णअरक्तेमेहतियो 
नाम विशेष, वे ऐसे हें कि क्षारप्रमेह। नरः । पित्तस्यपरिकोपेनतंवि 
काल्मेह नीलमेइ लोहितमह मंजिष्ठामेह। याद्रक्तमेहिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
हारिद्रमेह, वे छही क्षार, लवण, कटु) विस्र ( दुर्गधित ) लवण उष्ण, रुधि- 
अम्ल, विस्र, उष्ण, नामके पित्तके|रको जो मनुष्य पित्तके कोपसे मूतताहे 


याप्यं होतेहे क्योंकि उनका दोषसे संसृष्ट जानना ॥ २६ [CE | 
भेदास्थान ९ ओर क्रमभी विरुद्धर॥२२॥ | मञ्जिष्ठारूपियोऽजसभुर विस्र 
तत्रश्लोकाः । मेहति । पित्तस्यपरिकोपाततंवि : 


र | गन्धवर्ण | द्यान्माञ्जिऽमेहिनस्‌ ॥ २७ ॥ 
रसस्पशेयथाक्षारस्तथात्मंकम्‌।पि| मंजीठके समानरूपका जो निरतर, 
नकोपान्नरोमतक्षारमेहीममेहति ॥ तेत वारवार विरूमूजका पित्तके 


. __ कोपसे मृतताहै उसको मांजिष्ठमेही 
उसमें पित्तप्रमहके ज्ञानाथ ये छोकह Sd 


| क्षारके 
[कि गेष वर्ण रस स्पश इनसे जो शरक हृरिद्रोदकसङ्काशंकदुर्कयःममेह 


| समान हो ऐसे मूत्रको पित्तक कोपसे 
| दारदी मनुष्य करताहै ॥ २३॥ | ति। पित्तस्यपारिकापातता वेयया 
| द्वारिद्रमेहिनिम्‌ ॥ २८ ॥ 


मसीवर्णमजसंयोमूत्रमृषणंग्रमेह 
इरिद्राके जलके समान कटु जो 
[त । पित्तस्यपारकापनतावया मरको पित्तके . कोपसे करतांहै उसको 
त्कालमेहिनम्‌ ॥ २४॥ हारिद्रमेही जानना ॥. २८ ॥ 
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गुणोंसे पूर्वके समान युक्त हुए सवत्र, उस मनुष्यको पित्तके कोपसे रक्तमेही | 


| विरेचन. आस्थापन शिरका विरेचन) ओज:पुनर्मधरस्वभावंतयपारों 
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इतिषट्प्रमेहाःपित्तमकोपानिमित्ता | और जब कभी मज्जाको मूत्र बस्तिमे 
व्याख्याताः । कटुककषायति ता वस भहको पैदा करती 
hab यदाठसीकांमूत्राशयेऽभिवहन्मू 
नातियोगसन्धारणानशनाभिषा नमनुवन्धच्योतयतिलसीकाति 
तातपोद्देगशोकशोणिताभिषेक बहुत्वादिक्षेपणाचवायोम्सत्व 
जागरणविषमशरीरन्यासान!युपसे स्यातिमूजमवविसङ्गकरोति, दु 
दा समत्तइवगजःक्षरत्यजस्रंमूतम 


९, रे? 
वमानस्यतथात्मकराराररयवास वेगतंहस्तिमेहिनमाच क्षते॥३१॥॥ 
प्रवायुःप्रकापमायत । सप्रकाप जब लसीकाको मूत्राशयमें बहाता|| : 


तस्तथात्मकेशरीरोविसर्पन्यदाव [हुआ मूत्रमें मिलीहुईकी गिराताहे तब 
सामांदायमृत्रवहानिस्रोतांसिप्रति |छसीकाके अत्यंत आधिक होनेसे ओर || 


८ निर्वेत्तेयति ८, विक्षेपणरूप वायुके होनंसे डस्‌ मनुष्यके - 
पद्यतेतदावसामेहमभिनिवेतयति॥ | अत्यंत मरते संगको | 


|| ये छः प्रमेह पित्तके कोपनिमित्तसे करताहे वह मत्तगजके समान निरंतर || 
|| उत्पन्न वणेन किये कटु कषाय तिक्त विनावेग मूत्र करताहे उसको इस्तिमेदी | 
|| रूक्ष लघु शीत व्यवाय व्यायाम वमन कहतेहे ॥ ३१ ॥ | 


|| इनका अत्यंत योग संधारण अनशन अभि | 
उद्वेग शोक शोणित आति सेचन कष्यात्वायुःकषायत्वेनाभिसंस्ज्य 
| जागरण विषम शरीरका न्यास इनके| मूजाशेयेऽशिवहतितदामधुमेहिनं « 
||अस्यंतसवकके और ऐसाही जिसका| करोति ॥ ३२ ॥ | 
|| शरीरही उसके शीघ्रही वायु कोपको| और तेजका मधुर स्वभावंहे वह|| _ 
प्राप्त होताहै वह प्रकुपित हुआ तथात्मक जब रूक्षतासे वायुको कषाय रूपसे|| | 
(तेसेही) शरीरें फैलता हुआ जब वसाको संसर्ग करके मूत्राशयमे बहताहे तब|| 
लेकर मूके बहनेहारे खोतोंमें पहुंचता |मधुमेइको करताहै ॥ ३२॥ || 
है तब वसा महको पैदा करताह ॥२९॥ तानिमांश्वतुरभमेहान्वातज[नसा | जक 


यदापुनर्मज्यानंभूचबस्तावाकषे महात्ययिकत्वा || | 
तितदामजामेहमनिनिवत्तेयति३०| द्विमतिषिद्धोपक्मत्वादेषासपि |. 
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चपूववदगुणावशषणनामावश हस्तीमत्तइवाजसंमूत्रक्षरातियोभु | 
षाः ॥ ३३ ॥ शम । हस्तिमेहिनमाहुस्तमसा 
तिससे इन चार वातस उत्पन्न प्रमे। ध्यंवातकोपतः ॥ ३७ ॥ 
हाँको असाध्य कहतेह क्याके ये महा म्त्तहस्तीके समान जो निरंतर 
नाशकहें और निषिद्ध उपक्रमहें औरभी। पत्रका क्षरण करताहे उस .मनुष्यको 
पूवके समान गुणविशेषसे नामविशेष वातके कोपसे असाध्य हस्तिभेद्ी 
हैं॥ ३३॥ कहतेहें ॥ ३७ ॥ | 


FT... कषायमधुरेपाण्डुरुशंमेहतियोन 
वसामेहश्वमज्जमंह्श्वहास्तमेहश्व | रः । वातकोपादसाध्यंतंप्रतीया 
 मधुमेह्येति ॥ ३४ ॥ | न्मधुमेहिनस्‌ ॥ ३८ ॥ 
वह ये हैं कि वसामेह मज्जामेह इस्ति| कषाय मधुर पांडु रूक्ष मृत्रको जो|| 
भह ओर मधुमेह इति ॥ ३४ ॥ मनुष्य करताहे उसको वातके कोपसे || 
तत्र श्ठोकाः। असाध्य मधुमेही जाने ॥ ३८ ॥ 


वातप्रमेहविशेषविज्ञानार्थाः । इतिचत्वारःममेहावातभ्रकोपनि 
वसामिश्रंवसाभः्वमत्रमेहतियोन. | मिताः । तेएवंत्रिदोषभरकोपानि 
रः । वसामेहिनमाहुस्तमसाध्यं मित्ताविशतिभमेहाव्याख्याताः । 
वातकोपतः ॥ ३५ ॥ जयस्तुदाषा'प्रकु पिताःप्रमहान 
वत्तायं 6 यन्तइमानि 
उसमें ये छोकहे वातप्रमेहके विशेष शिनिवत्ताये पूर्वरूपा 


| ज्ञानार्थ हैं कि वसामिला वसाकी कांति (1९१ ॥ ३% ॥ | 

परको जो नर करताहे उसको वातके| ये चार प्रमेह वातके कोपरूप निमि-|| 

कोपसे असाध्य वसामेही कहतेहें ॥ ३५॥ |तसे होतेहे, वे इस प्रकार त्रिदोषके कोप 

निमित्तसे पैदा इये बीस प्रमेह वर्णन 

मज्जानसहमूत्रेणमुहुमहातयांनरः। किये, तीन दोष कुपित हुये अमे-|| 
मज्जामेहिनमाहुर्तमसाध्यंवात ।हौको पैदा करनेसे पहिले इन पूर्वरूपांको 

कोपतः ॥ ३६ ॥ दिखाते ॥ ३९॥  . | 
जो मनुष्य मूत्रके संग वारंवार मज्जाको जटिलीभ Ei माविले 

| त्यागतादै उसको वातके कोपसे असाध्य वंकेशेषुर 

| मज्ञामेही कहतेहे ॥ ३६॥ . | रपादयोःसुप्ततांदाहंमुखतालुकण्ठ 
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शोषंपिपासामाठस्यंमलञ्चकाये तत्र श्लोकाः । 
कायच्छिद्रेषूपदेहंपरिदाहंसु्ततां | गधमभ्यवहाम्यषु्नानचक्रमणा 
चाङ्गेपुषट्पदपिपीलिकामिःशरी | द्विषम्‌ । प्रमेहःक्षिप्रमायेतिनीच 
रमृत्राशिसरणंमूत्रेचमूत्रदोषान्वि | डुममिवाण्डजः ॥ ४३ ॥ | 
तंशरीरगन्धनिद्रांतन्द्राञ्चसवेका | उसमें ये छोकहें कि भोजनके निकृष्ट 
लमिति ॥ ४० ॥ पदाथोँमें रोचकको स्थान चंक्रमणके 
केवे ये हैं केशोमें जटिीमाव द्वेषीकों इसप्रकार शीघ्र ममेह प्राप्त होताहे 
किवे ये हैं केशोमें जटिलीभाव | जेस नीचे बृक्षपर अंडज (पक्षी) ॥४ ३॥ 


मधुरता कर पादोंमें सुप्तता दाइ) मनदोत्साहमतिस्थूलमति तगं 
मुख तालु कंठका शोष, पिपासा आलस्य मन्दोत 


कायामें मळ कायाके छिद्रोंमें उपदेह,| हारानम्‌ । मृत्यु्रमेहरुपेणक्षिम 
परिदाह अंगोंमें सुत्तता षट्पद ( भ्रमर )| मादायगच्छति ॥ ४४ ॥ 
पिपीलिकाओंसे शरीरके मूत्रका | मंदउत्साही अतिस्थूठ अतिरित्रग्ध 
क्षरण ओर मूनमें मञके दोषसे मिश्रित महामोजी,ऐसे मनुष्यको प्रमेहरूप होकर 
शरीरगंध, निद्रा तंद्रा ये सब कामें शीघ्र आ जातीहै ॥ ४४ ॥ 
इति॥४०॥ | यस्त्वाहारंशरीरस्यधातुसाम्यक 
उपडरवास्तुसडुपमाह गढ त | इन्रः । सेवतेविविधाशान्याथे 
सारज्वरदाइदोबेल्यारोचकावि | सुखमश्नुते ॥ ४५ ॥ 
पाकाःपूतिमांसपिडकाअलजीवि | जो मनुष्य शरीरकी धातुओंकी 
द्रध्यादयश्वतवभसजूभतशवन्त४ १ [साम्यता कारक भोजनको और [ 
उपद्रव तो अमेदियाके ये हैं [क| प्रकारकी अन्य चेष्टाओंका सेवन करताहे 


`| तृष्णा अतीसार ज्वर दाह दुर्बलता अरो-| वह सुखको भोगताहे ॥ ४५ ॥ 


चक अविपाक पूतिमांसके पिडका अळजी तत्र शोकाः 
विद्रधि आदि तिसके प्रसंगसे हेतिहें ४९ तत्र श्लाकाः 


तत्रसाध्यानूभमेहानूसंशोधनोप सुरिति ॥ 
शमनैयथाईमुपपादयेचिकित्से . | कारणम्‌ । पाहा 5 | 
ञ्चेति ॥ ४२ ॥ पंविविधमेवच ॥ ४ 8.0 | FE ड 
मूं साध्य मकी संशोधन| हेतु व्याधि विशेषोका ओर मेहा | 
St प्रमेहोंकी संशोधन FD पुत समायोग अन 


उपशमनोंसे _ यथा योग्य उपपत्तिसे 
चिकित्सा करे ॥ ९२ ॥ 
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प्रकारकारूप ॥ |चिकित्सा कै ॥ ९२. ।|मकाकार || ६ ८ कह 
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चपित्तजाः । यथाकरोतिवायुश्च | शरीरमुपतपन्ति । नचकिञ्चिद 


प्रमेहांध्वतुरोबली ॥ ४७॥ । स्तिकुष्ठभेकदोषप्रकोपनिमित्तम १ | 


दश कफके किये ओर छः पित्तके। सातां द्रव्य कुषठोंकी प्रकृति विक्रातै- 


> ००० ऊर 


किये प्रमेह जेसे होतेहे ओर जेसे बल-।योंको प्राप्त होतेहे वे ऐसेहे कि वात||. 


NS 


|| जब गी तिम ॥ ४८ ॥ हे जातीहें इन सातोंका सप्त धातुक | 
इ।तआञ्चवराकुततन्रचरकप्रातंसस्कृत 

>>, नन (उत्पादक ) होताहे इससे प्रभावको || 

' साध्यासाष्यकः विशेष क परू पउप- उत्त्पन्न करते हुए कुष्ठ केवळ (सब )॥ 

द्रव क्रिया और सूत्र इस पमेहोंके निदा-|इरीरमें उपताप करतेहे, और कोईभी | 


ण्य कहर ॥ 3 ॥ कुष्ठ एक दोषके प्रकोप निमित्तसे उत्पन्न 
डात ममहानदान समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ नहींहे ॥ १ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः अस्तितुखठ्समानप्रकतीनामपि 
अथातःकुडनिदानंन्यार्यास्यामः । | सप्तानांकुष्ठानांदोषांशबलविक 
इतिहस्माहभगवानात्रेयः । ल्पानुबन्धस्थानाविभागेनवेदनाव 
| इसके अनंतर ङुष्ठनिदानका ज्य णेसंस्थानप्रभावनामचिकित्सित 
||करतेदै यह भगवान्‌ आत्रेय कहतेहें॥ | विशेषः ॥ २॥ ` 
सपद्रव्याणिकुडानांप्रङतिर्विकाति | और समान प्रकृतिकेमी सात कुछोंके | 
| मापन्नानिभवन्ति। तयथा-त्रयो दोष अंश बळ विकल्प अनुबंध स्थान 
. | दोषावातापित्तश्ठेष्माणःभकोपण |इनके विभागसे, वेदना वर्णसंस्थान नाम | 
| दिकतादूष्याथशरीरधातवसत्वङ्ग |सभाव रूप चिकित्साके विशेषह ॥२॥ 
|| मांसशोणितलसीकाशतुडादोपो ससप्ताविधोऽष्टादशविधोऽपरिसंख्ये 


[तिषा याविधोवा ॥ ३ ॥ 
यातविकृताइतिएतः सत जाणत आग कण 


धातुकमेवंगतमाजननंकुष्ठानामतः | असंख््रकारका विशेषै ॥ ३ ॥ | 


कं 


_CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दशभ्लेष्मरुतायस्मात्ममेहाःषट्‌ | प्रभवाण्यभिनिर्वरत्यमानानिकेवलं || 


॥ वार्‌ वायु चार अमेहोंको करतीहे ॥४७॥ |पित्त कफ नामके तीनों दोष कोपसे| 
साध्यासाध्यविशेषाश्चपूर्वरूपाण्यु |विक्कत और दूष्य होतहें शरीरकी घातु-| 


: ~ हु 0094 जः 11 
प्रमेहानिदानंनामचतुर्थोःध्यायः॥४॥ रस अकारका सात हुआ कुष्ठाका आज- || 


न क गले ष कोपापयनतालगावयणवलार | sis 


ककृष्ठ, कफ मारुतके अधिक 
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दोषाहिविकल्पंनैविकल्प्यमाना |होनेपर सिध्म कुष्ट और सब दोषोंकी' 
विकल्पयन्तिविकारानसंख्यान |अत्यंत वद्धिमे काकणक कुष्ठ, हो जाताहे | 


साध्यभावातूतंषावकल्पावका 

रसंख्यानेऽतिप्रसङ्गमभिसमीक्ष्यस 
प्तविधमेवकुष्ठविशेषमुपदेक्ष्यामः४ 
विकल्पॉसे विकल्पको प्राप्त हुये दोष 
असंख्य विकारोंको करतेहे उन विका- 
रोंके असाध्य भाव होनेसे विकल्प विका- 
रोंकी संख्याम अत्यंत प्रंसगको देखकर 
सात प्रकारकेही कुष्ठका उपदेश करतेहें४ 
इहवातादिषुत्रिषुप्रकुपितेषुत्वगा 

दांश्चतुरःदूषयत्सुवातेऽधिकतरे 

कपालकुष्ठमभिनि्त्तते । पित्त 

त्वौदुम्बरेश्लेष्मणिमण्डलकुष्ठम्‌ ५ 
कि इसमें वात आदि तीनोंके प्रकु- 
पित होनेपर त्वचा आदि चारोंको दूषित 
करता हुआ वह कुष्ठ वातके अत्यंत 
अधिक होनेपर कपालकुष्ठ हो जातांदै, 
पित्तके अधिक होनेपर आदुबरकुष्ठ, 
केष्माके अधिक होनेपर मडलकुष्ठ॥५॥ 


वातपित्तयोकष्यजिह्ण॑पित्तश्लेष्म 
णोःपुण्डरीकंश्लष्ममारुतयोःसि 
ध्मकुष्ठसर्वदोषातिवद्धोकाकणक 
मशिनिवेत्तेते । इत्येवमेषसप्तवि 
धःकुष्ठविशेषोभवति ॥ ६ ॥ 
वात पित्तके अधिक होनेपर ऋष्य 
| जिह कुष्ठ, पित्त कफके अधिक होनेपर 
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विशेष होताहे ॥ ६ ॥ 


विकल्पनासे बहुतसी विकारोंकी संख्याको 
प्राप्त होताहे ॥ ७ ॥ 


(३०५) 


इस प्रकारसे सात प्रकारका कुष्ठ 


सचैषश्ञयो5तःप्रकतिविकल्पनया 
भूयरसीविकारसंख्यामापयते ७॥ | 
ओर फिर वह इस पूर्वोक्त प्रकृतिकी । 


तत्रेदंसवेकुष्ठनिदानंपुनःसमासेनउ 
पदेक्ष्यामः। शीतोष्णव्यत्यासमला 
नुपूर्व्यांपसेवमानस्यतथासन्तपणा 
पतपेणाः्यवहाण्येव्यत्यासंचमधु | 
फाणितमत्स्यमूलककाकमाचीःस || 
ततमतिमात्रमप्यजीर्णसमश्नताश्नि | । 
लिचिमञ्चपयसाहायनकयवकची || 
नकोद्दालककोरदूषप्रायाणिचाना | 
निक्षीरदधितक्रकोलकुलत्थमाषा || 
तसीयूषकुसुम्भस्नेहवन्त्येतेथ्यापि | 
सुहितस्यव्यवायव्यायामसन्ता || 
पानप्युपसेवमानस्यभयश्रमसंता | 
पोपहतस्यसहसाशीतोदकमवतर || 


| 
|. 
| 


हांथ्वाभिचरतःयुगपञ्जयोदोषाः 


(३४६) 


EE 


लेषुदोषाःपरकुपिताःस्थानमभिग 
म्यसन्तिठमानाःतानेवत्वगादी 

न्दूषयन्तःकुष्ठान्यभिनिंत्तेय 

न्ति॥।८॥. 

उसमें यह कुष्ठका निदान संक्षेपसे 
उपदेश करतेहें कि शीत उच्णके व्यत्यास 


( उळटापन ) को, मळके कमसे सेवन 
करते हुये मनुष्यके, तेसेही अपतपण 


९ 
०५८९५ 8५ 9प्वुर्कसाहेता याप (०5१० 


`| शेथिल्यमापयन्ते । तेषुशिथि |टिके इये उन्हीं त्वचा आदिकोंको दूषित 


करते इये कुष्ठोंको पेदा करतेंहें ॥ ८ ॥ 
त्ेमानि पूर्वरूपाणि ॥ तयथा 
अस्वेदनमतिसवेदनंपारुष्यंमति 
भ्लक्ष्णतावेवर्ण्यकण्डूरनिस्तोदः 
सुप्ततापरिदाहःपरिहर्षोलोमहर्षो 
खरत्वमुष्मायणंगोरवंश्वयथुवीस 
पौगमनमक्षीक्ष्णंकायच्छिद्रेषू 
पदाहःपक्तदग्धदष्टक्षतोपस्खाले 
तेष्वतिमात्रवेदनास्वल्पानामपि 


मत्स्य मूलक काकमाची, इनको निरं- | 
J ज्य के सग ह| भयोऽन्तरकुडानिजायन्ते ॥९॥ | 
चिमको, हायनः ( ब्रीहि ) यवक|. उनमें ये पूर्वरूप होतेहे वे ऐसेदें कि || 
आचीनक उद्दाळ ककोर . जो दूष|अस्वेदन अतिस्वेदन परुषता अति छ| 
प्रायः हे झर दूध दही तक्र कोल रिणता विवर्णता कंडू निस्तोद सुसता || 
कुलथी यूष कुसुंभका स्नेह इनसे|परिदाइ परिष छोमहर्ष खरता उष्मा | 


मेळे अन्नोसे दृत हुये मनुष्यके और | गौरव श्यथु वीसर्पका होना और निरं-|| 


च बरणानांदुष्टिरसंरोहणञ्चेतिते 


और भोज्यके व्यत्यासको, मधु फाणित 


दाहकी वेदना, ओर अल्पभी त्रणोंकी 


के और शीघ्र शीतलंजलको तरते हुये दना, आर 
दोषता और असंरोहण ( नभरना ) 


मनुष्यके और विदग्ध आहारोंका अनुः 
लेख करके ( नाम न लेकर ) विदाही|र। हे 
क अभ्यासीके, छद्दिको. रोकते हुये ही जातेहें ॥ ९ ॥ 

| कि सोको. खाते इयेके, ऐसे. मनुष्यके| तेषामिदंवेदनावर्णसर्थानप्रभाव 


|| एकवारही तीनों दोष प्रकोपको प्राप्त जन 
Bl os SSL षांवज्ञानम्‌ । तयथा । 
|| होतेद, चचाआदि चारों शिथिल हो Sh त 


. जाते, उनके शिथिल होनेपर म्रकुपित रुक्षारुणपरुपाणिविषमविसृता 
इये दोष स्थानमें जाकर. भळी प्रकार निखरपय्येन्तानितनून्युद्वृत्तब ` 


१ 
1 
1" 
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व्यवाय व्यायाम संताप इनको सेवते|तर कायाके छिट्रोमें उपदाह, पके दग्ध || 
हुये के और भय श्रम संतापसे उपहत [दष्ट क्षत उपस्खलित अंगाम अत्यंत | 


होताहे, इन पूवे रूपोंके अनंतर कुष्ठ | 
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` हिस्तनूनिसुपसुप्तानिहृषितलोमा [जिनमें संतापे दाता क्रिमि हो, पके 


~~ ००. 


चितानिनिस्तोदबहुलानिअल्पक |ऽये गूङरक फलके समानहों उनको उ- 
दुंबरकुष्ठ जाने ॥ ११ ॥ 


ण्डूदाहपूयलसीकान्याशुगतिसमु 
त्थानानिआशुभेदीनिजन्तुमन्ति ` 
रुष्णारुणकपालवर्णानिकपालकु 
छठानीतिविद्यात्‌ ॥ १० ॥ 
उनका वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव 
नामविरोषोंका ज्ञान यहंदै, वह ऐसे हैं 
कि रूक्ष अरुण परुष विषम विसूत खर 


रूप अंगके पर्यंत भाग रहते हे) और] 


तनु मानो बाहिरको अंग निकसे जाति 


"हैं और अति सुत्त रहते हें छोमदर्षसे [के पर्यंतभाग पुष्ट हों, झुङ रक्तसे दीखें 
व्याप्त रहते हैं निस्तोद बहुत अगोमें अधिक ओर बहरू शुल्क ृ 
होताहै, अल्प कंडू दाह पूय लसीका ये जिनका स्राव हो शुल्करोम पंक्तियोंकी 
शीघ्र गतिसे हो जाते हें ओर आझुभेदी [संतान हो आधिक कंडू क्रिमि हों सक्त 
हो जाते हे और जीववाले कृष्ण अरुण उठना और भेदून जिनकाहो) 
वो वर्णके अंग हो जातेहें, उनको ऐसे जो परिमंडळ उनको परिमंडळ | 
कुष्ठ जाने ॥ १२ ॥ ||| 


कपालकुष्ठवान्‌ जाने ॥ ९० ॥ 
ताम्राणितान्ररोमराजीभिरवनद्धा 
निबहुलानिबहुबहलरक्तपूयल 
सीकानिकण्डू-क्लेद-कोथदाहपाक 
वन्त्याशुगतिसमुत्थानभेदीनिसस 
न्तापक्तिमीण्युदुम्बरफलपक्कपणा 
्युदुम्बरकुष्ठानीतिवियात्‌ ११॥ 
ताम्र ताम्ररोमराजी ( पंक्ति ) वान्‌ 
बहुत बहते हुये रक्त पूय. लसीक जिनमें 
बहुत हों, कंडू केद कोथ. दाह पाक ये 
जिनमें शीघ्र गतिसे उठकर भेदक हाँ 


' (३४७) 


स्निग्धानिगुरुण्युत्सेधवन्तिश्ठ | 
क्ष्णस्थिरपीनपर््यन्तानिशुक्करक्ता || 
वभासानिबहुलबहलशुक्कपिच्छि 
लख्नावीणिशुक्करोमराजीसन्ताना 
निबहुकण्डूकिमीणिसक्तगंतिसमु 
त्थानभेदीनिपरिमण्डलानिमण्डल 
कुष्ठानीतिविद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
स्निग्ध शुरु ऊंचे चिकने स्थिर जिन- 


परुषाण्यरुणवर्णानिरबहिरन्तःश्या 
वानिनीलपीतताम्रावभासान्याशु 
गतिसमुत्थानान्यल्पकण्डूककेदक्ति 
मीणिदाहभेदनिस्तोदपाकबहुला || 
निशकोपहतोपमानवेदनान्युत्सन्न | 


- ऋष्यजिहारुतीनिऋष्यजिहानी || ` 
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परुष अरुणवर्णके बाहिरभीतर 
श्यावरंगके नील पीत ताम्रके समान 
दीख़ते हाँ शीघ्रगतिसे उठते हों अल्प 
। कंड ल्केद क्रिमि हाँ, दाइ भेद निस्तोद 
पाक ये बहुतहों शूकसे उपहतके 


लसीकानिलघुसमुत्थानान्यल्प 
भेद-क्रिमीण्यलावु-पुष्पसङ्काशा 


A 


नासध्म-कुठानातावद्यात ॥ १% 


परुष अरुण विशीण बाहिरसूक्ष्म 


समान वेदना जिनमें हो मध्य भाग | भीतर खिग्धहाँ शुक् रक्त दाखते हों 


क्रष्याजद्वाकुष्ठ जान ॥ १३ ॥ 


रक्तशिराराजीसन्ततान्युत्सेव 
न्तिबहुबहुरूरक्तपूयलसीकानि 
कण्डूक्रिमिदाहपाकवन्त्याशु 

गतिसमुत्थानमेदीनिपुण्डरीकप 
लाशसंकाशानिपुण्डरीकाणीति 
विद्यात ॥ १४ ॥ 


| ऊंचा हो पस्यन्तभाग तनुहा, ककश |बहुतहों अल्पदुःख देते हॉ, कंडू दाह 
|| पिडकाओंसे व्याप्त हों, दीर्घे परिमंडळ पूय छसीक ये जिनमें अल्पहों लघु 
हों ऋष्याजिहाके आकारके हों उनको [उत्थान हो अल्पभेद्‌ क्रिमिहा अलावुके 
पुष्पकी तुल्य हों उनको सिध्मङुष्ठ 


शुकृरक्तावभासानिरक्तप्य्यन्तानि |^ ॥ ९५ ॥ 


काकणन्तिकावणांन्यादोपश्वा 


` त्सवेकुष्ठलिज्लसमन्वितानिपापी 


यसांसर्वकुठलिङ्गसम्भवेनानेकवः 
णीनिकाकणकानीतिविद्यात्‌ १६ 
आदिमें काकणंतिकाका वर्ण हों पीछे 


सब कुषठोंके छिंगसे युक्तहों और पापि- 
योंको सब कुष्ठोंके लिंगका संभव होनेसे 


| झुक रक्त दीखते हों पर्यंतभाग|अनेक वर्णके हों उनको काकणक कुष्ठ 
||रक्तद्दो रक्तसिराओंकी पंक्ति जिनमे जाने ॥ १६॥ 


|| भिरंतरदो ऊंचहा अधिक बहल 
रक्त पूय ठसीक जिनमे हा, कडू 
॥क्रिमिदाह पाक ये जिनमें हाँ शी 
॥ प्रगतिसे उठते हों भेदीहों। उनको 
5 ( कमल ) पलाशके समान 

| हों उनको पुंडरीककुछ जाने ॥ १४॥ 


|| परुषारुणविशीर्णबहिर्तनून्यन्तः 


न्यल्पवेदनान्यल्पकण्ड्दाहपूय 


तान्यसाध्यानिसाध्यानिपुनरित 
राणि । तत्रयदसाध्यंतदसाध्यतां 


नातिवत्तते । साध्यंपुनःकिञ्चित्‌ 


साध्यतामतिव्तेतेकदाचिदपचा 
रात्‌ ॥ १७॥ 


| य सब कुष्ठ असाध्य ह आर इतर| 
लिग्धानिशुक्करक्तावशासानिव हू - र साध्य हे, उनमें जो असाध्य है 


वह असाध्यताका अवलंघन नहीं | 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


| 
| 
| 
। 
ड 


Digitized By 8 ५ तिदातस्रात्तमर = Kosha 


( ३४९ ) 


8 कदाचित्‌ अपचारसे साध्यभी 
किंचित्‌ साध्यताकां अवलंघन करता 
है॥ २७ ॥ 

साध्यानीहषट्काकणकवज्यानि 
आचाकेत्स्यमानानअपचारतां 


NN 8 


वादोषेरमिष्यन्दमानानिअसाध्य 
तामुपयान्ति ॥ १८ ॥ 
आर यहा साध्य तो छ'काकणकका 
छोड़कर चिकित्साके न करनेसे वा 
अपचारसे दोषां करके अभिष्यंदमान 
( मिले ) हुये असाध्यताको प्राप्त हो 
जाते हें ॥ १८ ॥ 
साध्यानामपिष्युपेक्षमाणानामेषां 
त्वङ्मांसशोणितलसीकाकोथ 
ङ्केदसंस्वेदजाःक्रिमयोऽभिमूच्छं 
न्ति। तेभक्षयन्तोत्वगादीनदोषा 
न्पुनदूषयन्तःइमानुपद्रवान्‌ पृथक्‌ 
पृथगुत्पादयन्ति ॥ १९ ॥ 
और उपेक्षा किये साध्यरूपभी इनमें 
त्वचा मांस शोणित लसीका कोथ छेद 
स्वेदोसे उत्पन्न हुये क्रिभि बढजाते हैं 
भक्षण करते इये वे ओर दूषित करते 
हुये दोष इन उपद्र्वोंको पृथक्‌ २ पुनः 
उत्पादन करते हैं ॥ १९ ॥ 
ततोवातःश्यावारुणपरुषवर्णता 
मापिचरोक्ष्यशूटशोथतोदवेपथुह 
बसङ्कोचायासरतम्भसुिभेदम 


ङ्गान्‌ । पित्तंपुनदोहस्वेदक्ेदकी 


थकण्डुख्ावपाकरागान्‌। श्लेष्मा | 
त्वस्यश्रेत्यशैत्यास्थैस्येकण्डूगो 
रवोत्सेधोपस्नेहोपलेपान्‌ । क्रिम | 
यस्त्वगार्दीश्वतुरःशिराःखायून्य 
स्थीन्यपिचतरुणानिखादन्ति२० 


भेद भग इनका करता है, आर पत्त दाह 


लता, कंड स्थिरता गोरव उत्सेध उप- 
स्नेह उपलेप इनको करता है ओर क्रिमि 
त्वचा आदि चार शिरा स्रायु अस्थि 
जी तरुणहें उनको खाते हैं ॥ २० ॥ 


अस्यामवस्थायामुपद्रवाःकुडिनं 
स्पृशन्ति । तयथा |-अख्रवणम 
ङ्गभेदः पतनान्यङ्गावयवानांतृ 
ष्णाज्वरातीसारदाहदोबेल्यारोच || 
काविपाकाश्चताद्रिथमसाध्यंवि | 
द्यादिति ॥ २१ ॥ । 
इस अवस्थामें जो उपद्रव कृष्ठीका| 


० "७ 


स्पर करते हैं वे ये हे, कि प्रस्वण। 


अरोचक 0 | i 
अविपाक ये होते हैं इस कारके कुष्ठीकी | _ 
असाध्य जाने-शति ॥ २२॥ | 
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तत्रश्होकाः। लक्षणम्‌ । रूपाण्युपद्रवाश्चोक्ता 
साध्योऽयमितियःपूर्वनरोरोगमुपेक्ष| कुष्ठानांको डिकेपृथक । २६ ॥ 
ते । सकिशित्कालमासायमृत |इति अभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते 


कुष्ठानदाननाम पत्वमा$ध्याय, ॥ ५॥ 


उसमें ये छोक हैं कि जो मनुष्य रूप, और उपद्रव ये कुष्ठोके इस कोष्ठिक 


| यह रोग साध्य हे यह प्रथम समझकर |( निदान ) में पृथक्‌ २ कहे ॥ २६ ॥ 
रोगकी उपेक्षा करताई वह कुछ कालके 


इति कुष्ठानेदानंसमाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


|| अनंतर मृतही जाना जाताहे ॥ २२ ॥ षष्टो$व्यायः । 
यस्तुभागेवरोगेभ्योरोगेषुतरुणेषु शोषनिदानम्‌ । 
च । भषजकुरुतसम्यक्साचर ।अथातःशोषनिदानं व्याख्यास्यामः। 
सुखमश्नुते ॥ २३ ॥ इति हस्माह भगवानात्रेयः । 


Daa 


भळीम्रकार भषज करताहे वह | ख्यान करतेहे यह भगवान्‌ आत्रेय 
लतक सुख भोगताहै ॥ २३ ॥ कहते भये कि- 
यथास्वल्पेनयत्रेनच्छियतेतरण | इहखलुचत्वारिशोषस्पायतना 
स्तरुः । सएवातिप्रवद्धस्तुनसु | नि । तयथा ।--साहसंसन्धारणं 
चछेयतमोज्ञवेत॥ २४ ॥ क्षयोविषमाशनमिति ॥ १ ॥ 
जेसे तरुणवृक्ष स्वल्प यत्नसे छेदन। यहां निश्चयसे चार शोषके स्थान 
किया जाताहै अति प्रवृद्ध हुआ वही| होतेहे वे ये हैं कि साहस संधारण क्षय 


1 रक्ष छेदनके योग्य नहीं होताह ॥२४॥ [विषमाशन इति ॥ ९ ॥ 


------:>>>>>> 


जो रोगॉसे पहिलेही वा तरुण रोगोंमें। इसके अनंतर शोषनिदानका व्या-|| 


एवमेवविकारोऽपितरुणःसाध्य | तत्रयदुक्तेसाइसंशोषस्यायतनामे || 


| तेसुखम्‌ । विवृद्ध/साध्यतेरुच्छा तितदनुव्याख्यास्यामः । यदापु 


दसाध्योवापिजायते ॥ २५ ॥ | रुषोदुर्षलोहिसन्बलवतासहवि 
इसीप्रकार विकारभी तरुण तो सुखसे| . 'क्तातिआतंमहतावाधनुषाव्या 


। | साध्य होता हे और बढा हुआ कष्ट साध्य। येच्छतिजल्पतिवातिमात्रमतिमा 
हाता है वा असाध्य होजाताहै ॥ २५॥ चवाभारमृद्वहतिअप्सुवाएवतेचा 
| । संख्यादवव्याणिदोपाथहेतबःूव | तिदूरुत्सादनपदाथातनेवातिम | पूर्व 


तिदूरमुत्सादनपदाधातनेवातिप्र 
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गाढमासेवतेअतिप्रकष्टवाध्वानंदु 
तमभिपततिभभिहन्यतेवान्य 
दवाकिञ्चिदेवंविधाविषममतिमात्रं 
वाव्यायामजातमारभतितस्याति 
मात्रेणकर्मणाउरःक्षण्यतेतस्यड 
रःक्षतमुपप्नुवतेवायुः । सतत्रावस्थि 
तःश्लेष्माणमुरःस्थमुपसंग्रह्मशोष 


इनको अति गाढ होकर सेवन करे ओर 
अति प्रकृष्ट मार्गमें दुत गमन करे, वा 
उक्त मागेसे थक .जाय, अन्य इसी 
|| ्रकारके किसी कर्मको वा करे, अत्यंत 
विष व्यायाम आदिको करे उसकेअति- 
मात्र कमसे छातीमें क्षत हो जाताहे, 


वह वहां टिककर छातीके छेष्माको ग्रहण 

करके शुष्क करता हुआ ऊपर अधः 

तिर्यक विहार करता हुआ रहताहै ॥२॥ 
योँऽशर्तस्यशरीरसन्धीन्‌आवि 
शतितेनज्म्भाङ्गमदोज्वरश्वोपजा 


क 
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यन्विहरत्यूद्ध॑मधस्तिप्येक्च २॥ प्रविष्ट होताहे उससे ज़ंभा अंगमई और 


उसके उरक्षतमें वायु प्रविष्ट हो जाता, | - 


यते । यरत्वामाशयमुेतितेनरो |मुखमें दुर्गीध हो जातीरे इसमकार साह 


गाभवन्तिउरस्याअरोचकश्च । 
यःकण्ठप्रपयतेकण्ठस्वनमुद्धंसते 
स्वरश्वावसीदतियःप्राणवहानिस्रो 
तांस्येतितेनश्वासःप्रतिश्यायश्वोप 
जायते । यःशिरस्यवतिष्ठतेशिर 
स्तेनोपहन्यते ॥ ३ ॥ 

जो वायुका अंश शरीरकी संधियोमे || 


ha 


ज्वर होतेहे ओर जो आमाशयमें पहुँ- 


तादे उससे शिरका हनन होताहे ॥ ३॥ || 
ततःक्षणनाचचैवोरसोविषमगति 

त्वाचवायोःकण्ठस्योद्धंसनात्‌ 
कासःसंजायते । कासप्रसङ्गादु 
रासिक्षतेसशोणितंष्ठीवतिशोणिं 
तागमाचास्पदौगेन्ध्यमुपजायते || 
एवमेतेसाहसप्रभवाःसाहसिकंसु । 
पद्रवाःस्पृशान्ति ॥ ४ ॥ || 
फिर छातीके क्षणनसे ओरवायुकीविष- | 
मगतिसे कंठके उद्धंसनसे कास हो जाताहे | _ जै | 
उस कासके असंगसे छातीमें क्षत होनेसे 
थूकमें शोणित आता, शोणितके आनेसे 
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ससे पैदा हुये थे उपद्रव साहसिक मनु- 
ष्यका स्पर करतेहें ॥ ४ ॥ 
he षणेरेतेरु ०० 
ततःसो&प्युपशोषणेरेतेरुपद्रवेरु 
च [नै ~ 
पढुतःशनेःशनेरुपशुष्याति । त 
स्मात्पुरुषोमतिमान्बलमात्मनः 
समीक्ष्यतदनुरूपाणिकमोण्यार 
भेतकज्ञम्‌। बलसमाधानंहिश |राजाके समीपमें वा भतांके समीपमें गुरुके 
| रीरंशरीरमूलश्वपुरुषदाति ॥ ५ ॥ | सडन इतक अणक करता इभा 
' वह भी फिर उपशोषणके हेतु इन 
|उपद्र्वासे उपहुत हुआ शने; २ शुष्क 
| होजाताहै तिससे पुरुष अपने बलको 
देखकर उसके अनुरूपही कम करनेका 
| प्रारंभ करे क्योंकि शरीरका समाधान 


गेच्छन्‌भयात्मसंगाद्धीमत्वाद्घु 

णित्वाद्वानिरुणद्यागतानिवात 

मत्रपुरीषाणितस्यसन्धारणाद्वायुः 
प्रकोपमापद्यते ॥ ७ ॥ 


संधारण शोषका स्थान जो कहाई || 
उस्का व्याख्यान करतेहें कि, जेसे पुरुष || 


वा स्त्रियोके मध्यमं प्रवेश करके वा ऊंचे || 
नीचे यानोंमें गमन करता हुआ भययसे || 
प्रसंगसे, लज्जासे) घृणासे, आते इए,|| 
मूत्र पुरीषोंको जो रोकता हे संधारणसे || 
उसकी वायु प्रकोपको प्राप्त होतीहि॥७॥ || 


'बलहे और पुरुषकी मूल शरीरहै इति।५॥ 
तत्रश्ठोकः । 
साहसंवर्जयेत्कर्मरक्षनजीवितमा 
|| त्मनः । जीवहिपृरुषस्त्विष्ट कर्म 

णःफलमश्नुते ॥ ६ ॥ ः 
उसमें यह छोकहे कि अपने जीवित 
की रक्षा करता हुआ मनुष्य साहस 
'कमेको वजे दे क्योंकि जीवता मनुष्य 
foe: कर्मके ष्ठ फलको भोगताहे इति ॥६॥ 
- > | सन्धारणंशोषस्यायतनमितियद 


| क्त॑तदनुव्याख्यास्यामः । यदापु [कर ऊपर नीचे तिरछा विहार करताहे | 


४22” 
१ 0 | 


| 


। रुषोराजसमीपे्षतृसमीपेवागुरो फिर अंशविशषसे पूर्वके समान शरीरके 
` वापादमूलेयूतसभास दै [सभाजयन किसी अवयबमें प्रविष्ठ होकर शूलको || 
| यर सभांसशाजयर्न्खाम पेदा करताहे पुरीषका भदन करताहे वा | 
| व्यवागुभर विश्ययानेर्वाप्युच्चावचे शुष्क करताहे,पार्थोमें पीडा करताहे और | 
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सप्रकुपितःपित्तश्ेष्माणोसमुदी 
्यो्वेमधर्तिय्यंक चाविहरतित | 
तश्चांशविशेषेणपूर्ववच्छरीरावय || 
वविशेषंप्रविश्यश्चलंजनयतिभिन || 
ततिपुरीषमुच्छोषयतिक्;पाश्वंचा 
भिरुजतियहत्यंसोकण्ठमुरश्वाव | 
धमतिशिरश्वोपहन्ति,कासंश्वासं 
ज्वरंस्वरभेदं्रतिश्यायञ्चोपजन 
याति ॥ < ॥ | 
वह प्रकुपित हुआ पित्त कफको बढा || 


i 
A 


Pep 
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यह अंसोंकाअहण करता हे कंठ छातीका भिवासमाविश्यते, कशोवासनूरु | 


| धमन करताहे शिरका उपहनन करताहे ान्नपानसेवीभवति, दुर्बेलप्रक 
कास, शास) ज्वर, स्वरभद, प्रतिश्याय, तिरनाहारोऽल्पाहारोवाआस्तेत 
| इनको पैदा करताहे ॥ ८ ॥ त तिरनाहा ता भे 
ततम्साईप्युपशोषण दातस्यहृदयस्थायीरसःक्षयमु 
इतःशनेःशनेरुपशुष्यति । तस्मा | ति । सतस्योपक्षयात्संशो षंग्रामो 
तपुरुषोमतिमानात्मनःशरीरेष्वेव | पमत काराचानुबन्यतयक्ष्म || 
|| -रीरंह्स्यमूळंशरीरमूलश्चपुरुष् | . क्षय शोषका आयतन ह, जो कहादे | 
जति॥९॥- `` ` ` . ` |उसका व्याख्यान करतेहें कि, जब 
|| `` उसके अनंतर शोषणके कती इन यम ह ०१ र हल | 
1 ५ - र ६ 
उपद्रवोंसे उपहुत वह नर शनेः २ शक क्रोध आदि, इसमें भवेश करतेदै और | 


|| हो जाताहे, तिससे मनुष्य 
|| अपने बारी सरी शा बी विशे कुश होकर रूक्ष अन्नपानका सेवनकर ताहे, | 
दुबंलप्रक्राते विना आहार वा अल्पाहार | 


|| षकर यत्न करे शरीरही इसका मूळहे 
| रहताहे, तब उसके हृदयमें स्थित रस | 
|| शरीरका मृळ पुरुषै इति ॥ ९ ॥ क्षयको आपत हो जाताहे वह उसके उप. 
तत्रश्लोकः । क्षयसे शोषको आप्त हो जाताहे और ||. 
सवमन्यत्परित्यज्यशरीरमनुपाल |भ्रतीकार न करनेसे उस यक्ष्माके अनु- | 
येत्‌ । तदभावेहिभावानांसवोशा |बंधनको आस होताहे जिसकारूप आगे 


वःशरीरिणामिति ॥ १० ॥ | कगे ॥ ११ ॥ -- 4 
उसमें यह छोकहे कि अन्य सबको| यदापुरुषोऽतिहर्षासक्तभावः | 
त्यागकर शरीरकी पालना करे क्योंकि खीषुअतिप्रसकमारभतेतस्याते | 


उसके अभाव होनेपर देइ धारियांके सब यमुपैतिक्षयमपिचो द्र 
भावोंका अभाव होताहे, इति ॥ ९० ॥ प्रसङ्गाद्रेतःक्षयमुपेतिक्षयमपिचो 


क्षयःशोषस्यायतनमितियदुक्तंत | पगच्छतिरेतसियदिमनःशरीभ्यो | 

दनुव्याख्यास्यामः । यदापुरुषो | नैवास्यनिव्तेतिअतिप्रवततेएव 

तिमात्रंशोकचिन्तापरीतहृदयो | तर्यातिमर्णीतसड 
भवति, दर्षोत्कण्ठाभयकोधादि 


“> Ramesses तानी 2०0. ०. 
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मात्रोपक्षीणत्वात्‌ । अथास्यवां | शलेष्माणमुपङ्किश्यभ्रतिपूरेयतिश्ठे 
युव्यायच्छमानस्येवधंमनीरनुभ | ष्मणामुपङ्किश्यभ्रतिपूरयतिः्लेष्म 
विश्यशोणितवाहिनीस्ताश्यःशो | णासन्धीश्चप्रपीडयंन्करोत्यङ्गम || 
| णितंप्रच्यावयतितच्छ्कक्षयाच्छु | देमरोचकाविषाकोचपित्तश्ठेष्मो | 
क्रमागणशोणितंभ्रवत्तेतेवातानुंसत | त्कुशालतिलोमगत्वाचवायुर्ज्वर | 
लिंगम्‌ ॥ १२॥ कासंस्वरभेवंप्रतिश्याय ्चोपजन ` | 
. जब पुरुष अत्यंत इषसे. स्त्रियाम, यति ॥ १३ ॥ | 
प्रसक्तमाव होकर अति संग करतादै,| फिर इसके शुक्रके क्षयसे और शो- 
उसके अत्यंत खीके संग करनेसे वीय णितकी प्रवृत्तिस संधि शिथिल हो जाती 


क्षयको प्राप्त हो जाताहै और वीर्यके हैं और रुक्षता पैदा हो जाती है अधिक || 


कळ हनी वितु हरात कट दुर्बलता शरीरमें आजातीहै) वायु प्रको-|| 
वृत्तही हो अत्येत कियाहे संगका संकल्प पको प्राप्त हो जाताहे, मकुपित हुआ वह || 


वह अंतिक्षीण होगया) फिर इसकी वायु पित्तका क्षरण करताह संरुजन ( पीडा ) 
व्यायाम करनेसे धमनीयोमे प्रविष्ट होकर | पा्चाम करता ३) स्क्घाका अपर 
शोणितवाहिनी धमनीयोंमेंसे शोणित | करता कठका नाश) [शरक कफको || 
॥को गिराती है. वह शोणित शुक्रका क्षय क्िश देकर कफसे पूर्ण कर देताई ओर || 
|| होनेसे शुक्रके मार्गसे प्रवृत्त होताहे क्यॉकि| साथयांकी पीडित करता हुआ अंग|| 
वह वातानुसारी छिंगवान्‌ हे ॥ ९२ ॥ |मदको करताह अराचक अविपाक | 


अथास्यशुकक्षयाच्छाणितभ्रवत | करता) पित्त श्लेष्मके क्रेशस आर वायु 


नांचसन्धयःशिथिंलीभेंवन्ति रो 


प्रति लोमगामी होनेसे ज्वर बये | 
भेद प्रतिश्याय इनंको पदा करता ६१३ 

|| क्यमुपंजांयंते भूयःशरीरेदीर्बल्य 

|| माविशतिवायुःप्रकोपमापयते । 


ततःसोऽप्युपशोषणेरेतैरपदरवैरु 


| सप्रकृपितोऽवशकंशरीरमनुसरपं | पडुतःशन शृनेरुपशुष्याति । त 
|| -्परिशोषयतिमांसशोणितेप्रच्या | स्मातुरुषोमतिमानात्मनःशरीर 

मपततेसं मंनुरक्षंशुकमनुरक्षेव । पराह्मे | 
पाफलनिव्रेत्तिराहारस्पेति॥ १ ४॥ | 


>) Heiss ~ 
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तिससे वह भी उपशोषणके हेतु इन| विषमाशन जो शोषका स्थान कहा 
|| उपद्रवाँसे उपडुत हुआ शनेः . २ शुष्क है उसका व्याख्यान करते हैं कि जब 
| रा जाता ई, तिससे बुद्धिमान्‌ पुरुष मनुंष्य पान अशन भक्ष्य लेह्य इनके 
अपने झरीरकी रक्षा करता हुआ शुक्रकी|उपयोगोंको, प्रकृति करण संयोग राशि 
| रक्षा कर क्योंकि यह शुक्र आहारका देश काल उपयोग संस्था उपशय इनसे 


( ३५५ ) 


॥उत्तमफल ह, इति ॥. १४ ॥ 
तत्रश्ठोकः 
आहारस्यपरधामशुक्रतद्रक्ष्यमा 
त्मनः । क्षयेह्मस्यबहून्रोगान्मर 
णंवानियच्छाति ॥ १५ ॥ 


|| बहुतसे रोगोंको वा मरणको देताहै १५ 
विषमाशनंशोष्स्यायतनमितिय 
दुक्तंतदनुव्याख्यास्यामः । यदा 
पृरुषःपानाशनपक्ष्य लेह्योपयोगा 
नूप्रकतिकरणसंयोगराशिदेशका 
लोपयोगसंस्थोपशयविषमानासे 
वतेतदातस्यवातपित्तश्ठेष्माणो 
वैषम्यमापद्यन्ते । तेविषमाःशरी 
रमनुपसृत्ययदास्रीतसांमुखानिभर 


` || तिवाश्योवतिषठन्तेतदाजन्तुर्यदा 


हारजातमाहरतितदस्यमूत्रपुरीष 
मेवोपचीयतेशूयिष्ठम्‌, नान्यस्त 


|| उसमें यह छोकहे, कि) भोजनका|अधिक बढते हैं अन्य शरीरकी धातु 
|| परम्रधाम शुक्र हे उस अपने शुक्रकी| तिस प्रकारसे नहीं बढती वह पुरीषके 
| रक्षा करनी योग्य हे शुक्र, क्षय होनेपर | उपष्टम्भसे वत्तताहे, ॥ ९६ ॥ 


. || थाशरीरधातुःसपुरीषोपष्टम्भाद्व . 
- चैयति॥ १६॥ ` 


विषम रीतिसे सेवन करता हे तब उसके 
वात पित्त छेष्मा विषमताको प्राप्त हो 
जातहे, वे विषम हुये शरीरमें न फेल 
कर जब खोर्ताके मुखांको . रोककर 
टिकते तब प्राणी जिस आहारके समूह 
को खाता हे तब इसके मूत्र पुरीषही 


तस्माच्छुष्यतोविशेषेणपुरीषमनु 
रक्ष्यम्‌, तथासर्वेषामत्यर्थळशदु || 
बेलानाम्‌ । तस्यानाप्याव्यमान | 
स्याविषमाशनोपाचितादोषाःपृथ | 
क्‌ पृथगुपद्रवैर्युज्जतोभूयःशरीरमुप | 
शोषयन्ति ॥ १७॥ | 
तिससे शुष्क : मनुष्यके .पुरीषकी | 
ल्‍ कर रक्षा करनी: योग्य हे तिसी|| 


प्रकार अत्यंत कृश.दुबळ सबके पुरीष। 
की रक्षा करनी क्योंकि आप्यायन (पुष्ट) 


नहीं किये उसके विषमाशंनस उपचित | 


दोष पृथक्‌ २ उपद्रवोंसे युक्त करते हये |. 
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| अअतिश्यायञ्चोपजनयति । पि |वुद्धिमार मनुष्य प्रकृति करण संयोग रारी 
: तपुनज्वरमतीसारंसान्तदाहञ्च । | देश काठ उपयोग सा उ न 

~ ~ 9 0८. ho ७ अवषम आह रकाभ ° a 
#टेष्माप्रतिश्यायंशिरसोगुरुत्वंका sss 


| ॥ १८ ॥ य, 
पावक! हिताशी स्यान्मिताशी स्यात 
- उनम वात ता शूल अगमद्‌ 3 


स पाश्चीका संरंजन अंसोंका मदन कालभोजी जितेन्द्रियः । पश्यन्‌ || 


स्वरभेद और प्रतिश्याय इनको पेदा रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ 

करतांहे और पित्त, ज्वर अतीसार और| विषमाशनादिति ॥ २१ ॥ 
अँतदोइ करता है, छेष्मा,प्रतिश्याम रिरमें| उसमें यह होक है कि, बुद्धिमान | | 
गौरव कास अरोचकको पैदा करता है ९८ |मनुष्य विषमाशनसे कष्टके दाता बहुत | 
' स कासभरसङ्गादुरासे क्षते शो- [रोगोंकों देखता हुआ 'हिताशी मिताशी || ~ 
'णितं ष्ठीवति । शोणितगमना- काळभोजी जितेंट्रिय रहै इति ॥ २९॥ || । 


चास्य दौबेल्यमुपजायते । एवः De लव्माण एस 
मेते विषमाशनोपचिता दोषा . प मापन ते म पिता 
राजयक्ष्माणमभिनिवेत्तयान्ती १९५। _ पे 3. कडी EE 
नानाविधैरुपद्रबैः शरीरमुपशोष 
॥ वह कासके प्रसंगसे छातीमें क्षत] ०... म पय सर्वरोगाणां ; 
| हत्षपर झोणितको थूकतारै। शोणितके| पन्ति। ते सवरागा कशत 
[गमनसे यह दुर्बळ हो जाताहै।इस प्रकार सत्ता राजयक्ष्माणमाचक्षते मि 
विषमाशनसे उपचित थे दोष राजय-| षजः । यस्माद्वा पूर्वेमासीद्वग 
क्ष्माको पैदा करतेहें ॥ १९ ॥ वतःसोमस्योडुराजस्य तस्माद्रा 

संतरुपशोषणेरुद्रवैरुपपदुतः शनेः । जयक्ष्मेति ॥ २२ ॥ 
शनेरुपशुष्यति । तस्मात्‌ पुरुषां | इन चारों शोषके आयतनोंके अत्यंत | 
मतिमाच्‌ प्रकतिकरणसंयोगरा- |सेवनसे वात पित्त लेष्मा तीनों अको-|| 


_ शिदिशकालोपयोगसंस्थोपशया |पको आप होतेहे वे मकुपित इथे नाना || 

दविषमाहारमाहरेदितिं ॥ २०॥ प्रकारक उपद्रवोंसे मनुष्यक शरीरका || | 
अ उपशोषण करते हैं संपूर्ण रोगांके मध्यमं|| 
उपशोषण शोषण उपद्रवाँसे उपहुत|अत्यंत कष्ट उसको मानकर वैद्यजन | | 
जाता है, तिससे|राजयक्ष्मा कहतहेजिससे पहिले भगवान्‌ | _ 


०५ 
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| सोम .नक्षत्रोंके राजाके हुआ इससे .राज|अल्पदोष भावोंमें दोषका दशन पात्र 
|| यक्ष्मा कहतेहे ॥ . २२ ॥ 


तर्येमानिपूवरूपाणि.। तथथा;- 
प्रतिश्यायः क्षव थरभी&्ष्णश्लेष्मप्र 
सेकोमुखमाधु्येमनन्नाभिलाषो 
ऽन्नकालेचायासोदोषदर्शनमदोष 


|| र्ेनमदेषषवलयदषिपुवा्ावेष 
|| पात्रोदकान्नसूपापूपोपदंशपरिवे. 
॥ शकेषुभुक्तवतोहृह्वासस्तथोष्लेख 


नमाहारस्यान्तरान्तरामुखपाद 
स्यशोषःपाण्योरवेक्षणमत्यर्थम 
&षणोः्वेतताबाह्नोःप्रमाणजिज्ञा 
साख्रीकामतातिघुणित्वंबीभत्स 


॥ दर्शनताचकायेरवमेहिअभीक्षणं 


ष्कदग्धभग्नानाञ्चवनानांककला 
समयूरवानरशुकसर्पकाकोळूका 
दिभिःसंस्परशनमधिरोहणंवाअ 
श्वोष्ट्रखरवराहेर्यानञ्चकेशास्थि 
भस्मतुषाङ्गारराशीनाञ्चाधिरोह 


णमितिशोषपर्वरूपाणिभवान्ति२३ 


|| उसके जो पूर्वरूप होतेहे वे ऐसे येहें कि शिरका पा ) कास, श्वास 
हैं प्रतिश्याय क्षवथू वारंवार कफका प्रसेक | स्वरभेद, छेष्मकी 
॥| मुखमे मधुरता अन्नके अभिलाषका अभाव | पाश्वोका भजन) ३ 


( ३५७ ) 


उदक, अन्न, सूप, अपूप, उपद्र परिवे- 
शक इनमें दोषदृष्टि भोजनके अंतमे 
हास और आहारका उछ्लेखन (भेदन) 
आर भीतर २ मुख पादाका शोष हाथां 
काही दशन नेत्रामे अत्यंत थेतता भुजा 
ओके प्रमाण जाननेकी इच्छा स्त्रोकी 
इच्छा अत्यंत. घृणा .कायामें बीभत्स | 
(भयानक ) दशनता ओर स्वप्नमे उदकके || 
जळरहित स्थानांकों ओर शून्य ग्राम| 
नगर निगम जन पर्दोका ओर शुष्क, | 
दग्ध भग्नोंका दशन होतांदै, ककलास| 
मयूर वानर शुक सप काक उलूक आदि | 
का स्पशन वा चढना ओर .अस ऊंट॥ 
खर, वराह, इनपर अधिरोहण (चढना )| 


केश, अस्थि, भस्म, तुष, अंगार, इनकी || 
राशियापर अधिरोहण, थे शोषके पू | 

दर्शनमनुदकानामुदकस्थानांशून्या रूप दै ॥ २३ ॥ | 
नाञ्चामनगरनिगमजनपदानांशु |अतऊ्धमेकादशरूपाणि। तयथा/|| 


शिरसः प्रतिपुरणं कासः श्वास 
स्वरभेदः श्लेष्मणश्छदन शोणि 
तष्ठीवनं पाश्वेसंरोजनं अंसाव 
मर्दोज्वरः अतीसारस्तथा अरो . 
चक इति ॥ २४॥ | 


इससे आगे एकादश रूप होतेहे 


( २८ ) Digitized = चेरुकसहितायामु, |, Kosha 


तत्रापरिक्षीणमांसशोणितोबल |ओर अरिशेंके आहुर्भावका अन्यमी || 
वानजाताररिष्टः स्वैरपि शोषलि (निमित्त होताहै। इति ॥ २८॥ || 


लि . तत श्ठांकः । 
ज्ञैरुपबुतः साध्यो ज्ञेयः ॥ २५॥ ८ री 
> ७ [सर सम लङ्क ® 
उसमे जिसके मांस शोणित परिक्षीण सुत्थानञ्च ङ्ग ञ्च यः शोष 


नहों बलवानहो अरिष्ट उत्पन्न जिसके भु < 
नहो संपूर्णणी शोषके लिंगोंसे उपहुत वह| राज्ञः कनुमहति ॥ २९ ॥ . 
HE अ्किलस शोषके समुत्थान और लिंगको पूर्वरूप | 
लवणापय ~~ ~ h 
जै पयोपचितो हि साह"्णु | ययाथजानतादै वह राजा (राज यक्ष्मी)की || 
त्वाद्वयाध्योषधबलस्य कामं चिकित्सा करने योग्यहै ॥ २९॥ ॥ 
बहुलिङ्गोऽप्यल्पलिङ्ग एव इति सोपनिरान समास्‌ ॥ ६॥ = 
मन्तव्यः ॥ २६ ॥ - सततमाञ्च्यायः । 
क्योंकि जो बलवणेको वृद्धिसे | _उन्मादनदानम्‌ । 
चित हे व्याधि औषधके बलका .सहन| इति हस्माह भगवानात्रेयः । 
शील होनेसे चाहे बहुत लिंगभी हों 
भी अल्पलिंगहीहे ॥ २६ ॥ 
| दुर्बलन्त्वतिक्षीणमांसशोणितमल्प ते कि ॥ “RR 
| मेवविद्यात्‌ अहसत वाइ र ६ ःयोष अल A | 
। रहा पापा | गन्तुनिमित्तास्तत्र दोषनिमित्ता | 
|| धवलस्य तं परिवर्जयेत्‌ ॥२७॥ | श्रत्वाः ॥ १॥ 
| और दुर्बळ तो जो क्षीणमांस| 
शोणितहे वह अल्प लिंगवानभी अधिक वि ये हैं कि वात पित्त कफ सन्निपात 
॥ ही लिंग हे यह वैद्य जाने तिससे ओषध|आगंतु इन निमित्तोंसे उत्पन्न, उनमें चार 
|| व्याधिके बठको न सहनेवाले उसको दोष निमित्तसे होतेहें ॥ ९॥ 
||सदे।२०॥ | -पुरुषाणामेवंविधानां किप्रमत्ि 
|| क्षणनहिगरादुभवनत्यरिष्टानि।अन्य| निवर्तन्ते । तयथाः-भीरूणामु 
| निमित्तश्वारिष्टादुर्भाव इति २८ | पह्किष्टसत्तवानामुत्सन्नदोषाणाञ्च 


ह 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्यावबुध्यते । पुवेरूपञ्च तत्वेन | 


उसमें यह छोकहे कि जो मनुष्य | 


यहां. निश्चयसे पांच उन्माद होतेहे |. 


क्योंकि अरिष्ट क्षणमात्रमें हो जातेहे| मलविकतोपंहितानि अनुचितानि 


अ 


Digitized By आनिदानस्थासम्‌ १०" Kosha 


( ३५९ ) 


आहारजातानि वैषम्ययुक्तेनोप |इद्विको आप्त इये दोष प्रक्ृपित इये 


AE 


योगविधिनोपयुञ्जानानांतन्त्रप्रयोगं 
वा विषममाचरतामन्यां वा चेष्ठा 


विषमांसमाचरतांअत्युपक्षीणदे ।ज्ञील चेष्टा आहार इनमेंभी विश्रमको 
।जानना ॥ २॥ 


हानाञ्चव्याधिवेगसमुदुश्नमिताना 
मुपहतमनसांवाकामक्रोधलोभ 

हर्षभयशोकचिन्तोद्वेगादिभिःपुन 
रभिघाताभ्याहतानांवामनसिउप 


हतेबुद्धोचप्रचलितायामभयुदी 
। णोदोषाःप्रकुपिताहृदयमुपसृत्य 


मनोवहानिस्रोतांसिआवत्यजन 
यतिउन्मादमू । उन्मादपुनर्मनो 
बुद्धिसंज्ञाज्ञानस्मृतिभक्तिशील 
चेष्टाचारविभ्नमंविद्यात्‌ ॥ २ ॥ 


इस प्रकारके पुरुषांके शीध 


हृदयमें पहुंचकर मनके बहनेहारे 
स्रोतोंको रोककर उन्मादको पैदा करतेहें, 
फिर मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति 


तस्येमानिपूर्वरूपागि । तयथा, 
शिरसःशून्यभावःचक्षुषोराकुल 
तास्वनःकणयोरुच्छासस्याधि 
क्यमास्यसं्तवणमनज्ञाभिलाषो | 
ऽरोचकाविपाकोहृदयमरहोध्याना | 
याससम्मोहोदेगा्वास्थानेसततं 
लोमहुर्षोज्वरश्वाभीक्षणमुन्मत्तचि 
ज्त्वमुददितत्वमर्दिताङतिकरणञ्च | 
व्याधेः । स्वमेचदशैनमभीक्ष्णं || 
भ्रान्तचलितावस्थितानवस्थिता | 


नाञ्चरूपाणामप्रशसतानाञ्चतिलपी | 
डकचक्राधिरोहणंवातकुण्डलिका || 
भिश्वोन्मथनंनिमज्जनकल्षाणा- || 
मस्भसामावर्तेषु चक्षुषोश्वापस || 


` पैणमिति दोषनिमित्तानामुन्मा || 
दानां पूर्वरूपाणि ॥ ३ ॥ 


जातेहें वे ये हे, कि भीरु, अंतःकरणमें 
कुरित, दोषोंसे युक्त, मलविकृतिसे 
युक्त, अनुचित आहारके संमूहांको विष- 
मतासे युक्त उपयोगकी विधिसे जो 
भक्षण करतेहें वा. विषम तंत्रयोगको 
जो करतेहे, वा अन्य विषम चेष्टाको 
| करतें जिनका देह अत्यंत उपक्षीणे, 
व्याधिके वेगसे जो अमितहें, जिनका 


| 
| होनेपर और बुद्धिके प्रचलित दोनेपर'अविपाक 


.CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ३ 28 ) Digitized «च्रकसंहितायाम |... Kosha 


||संमोइ उद्वेग ये असमयमें होतेहे, निरं उसके अनंतर उन्मादकी उत्पत्ति हो 
[वर लोमहर्ष वारंवार ज्वर चित्तमें।जाती है उसमें उन्मादका विज्ञान जो|| 
` ||उन्मत्तता . उददेता आदितके समान |होताहै वह यह है कि नेत्र भ्रुकुटियोंका | 
||व्याधिकी आकृतिको करना), ओर|परिसपण ओछ्ठ, अंस, इनु, इस्त, पाद, 
स्वभमें वारंवार भ्रांत चलित -और|इनका अकस्मात्‌ अनियमसे फेंकना॥ । 
|| अनवस्थित रूपोंका और निंदित रूपोंका र वाणीका बोलना मुखसे झागोंका | 
द्दीन तिलके. पीडक चक्रपर चढना|आना स्मित हँसित नृत्य गीत वादित्र 
वातकी ङुंडलिकाओंसे उन्मथन और [इनको असमयमें करना वीणा वंश शेख | 
||मलीन जलोंके आवर्ताम डबना नेत्रोंका|शम्याताल इनके शब्दका अझांतिसे || 
|| अपसपण इति (ये ) दोष निमित्तक अनुकरण यान भिन्नोसे यान ( गमन ) || 
उन्मादोंके पूव रूप होतेहे ॥ ३॥ {जिनसे अलंकार न करना हो उनसे|| 
| अलंकरण विना मिळे भोजनके पदाथोमें|| 
ततीऽनन्तंरमुन्मादाभिनिवत्तिरत [इच्छा और आंतिमें अपमान बड़ा भारी | । 
त्रेदमुन्मादविज्ञानं भवति तद्यथा,-| द्रव्योसे मात्सय कशता परुषता उत्पिडता || 


0 27. 

स्तपादविक्षेपंणमकस्मात अनि दक्के छिंगहे ॥ ७ ॥ - 

ह एतत रायतः | अमर्षःक्रोधःसंरममाशास्थानेशख् 

फेनागमनमारंयांत स्मितहसित ह 

` -त्यगीतवादि्रादियोगाास्था | शटर टटिभिरशिदणसवेषां 

|| त्सातिता6िनादिमियागालास्था | एरषांवाप्रच्छायशीतोदकान्नान्ञि | . 

|| न, वीणावशशङ्खशम्यातालश |. ्ाषःसन्तापोऽतिवेलः। ताम्रह || ! 

0 oi असान्नायानमया | रितहारदरसंरब्धाक्षतापित्तोपशय || | 

|| नरलङ्करणमलङ्करिकेबरयर्लोभो | विपर्य्यासादनुपशयिताचेतिपितो | 

| पिवहा्यष्वलब्वेबुलब्धेपुचा | न्मादलिङ्गानिभवन्ति॥ ५ ॥ 

मानस्तीबं मात्सप्यै काश्ये पा | और असमयमें अमर्ष क्रोध संश्रम|| . 

-रूष्यमुत्पिण्डतारुणाक्षता वातो इनका होना शस्त्र ठोष्ट काष्ठ इनको|| . 
| 


पमुष्ठिमे लेकर सन्मुख दोंडना अपने वा 
पशयविपथ्योसादनुपशयिता चेति 0 वव वाल मेले. तरती 


वातोन्मादलिङ्गानि भवन्ति॥४॥ |अभिलाषा अनेकवार संताप ताम्र हरित 


Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By :क्षिदातस्थानप्र॥.-, Kosha ( त ३ ६ र्‌ ) पु 
एकरस 


| रा ed पित्तके उप नस्तःकर्मधूपधूमपानाञ्चनावपीड _ 

| यिता इनका यङ्गअबेहपरिषेकानुलेप 

ये पित्तके उन्मादके ढिंग ॥५॥ नद्धा नरोधः 
स्थानमेकरेशेतृ्णान्भावो$्पश | "९ चात ne 
श्रेक्रमणंलालाशिंधाणकप्रस॒व he 5 NT 


णमनन्नाभिलाषोरहरकामताबी | . 

भतसत्वंशौ चद्ेषःस्वल्पनिबरताश्व अङ्क थि. पना व 

|| यथराननेशुक्कस्तिमितमलोपदि आस्थापन अनुवासन उपशमन नस्तः 
'ग्धाक्षताश्लेष्मोपशयविपर्य्यासा कर्म, धूप धूमपान अंजन ` अवपीडन 


|| दनुपशयिताचेतिश्लेष्मोन्मादलि |परथमन अभ्यंग, मदेह परिषेक अनुले- | 
` ङ्ानिभर्बन्ति ॥६॥ पन वध बंधन अवरोधन वित्रासन विस्मा 

| 4945 न पन विस्मारण अपतर्पण शिराव्यधन 

एकदेरामे fa द ' रइना( फस्त) ये हैं ॥ ८ ॥ 

|| अल्पर्चक्रमण लालारिंघानक ( शिनक) भोजनविधानञ्चयथास्वयुक्तंचा 

|| इनका संस्रवण अन्नकी अनिच्छा एकांत MDS 

|| स्थानकी कामना बीमत्सता, शौचमें| यचान्यदपिकिञ्चिन्षिदानविपरी || 


॥ द्वेष स्वल्प निद्रा मुखमें श्वयथुः शुक | तमोष्धकार्म्येतत्स्यादिति॥ ९ ॥ || 


| स्तिमित अमळसे उपदिग्ध ऐसे नेत्रोंका| और यथार्थ रीतिसे यु॒क्तेपूवक|| 
|| होना, कफके उपशये विपयाससे अनु-|भोजनका विधान और जो अन्यभी|| 
| पशयिता ये कफके उन्मादके ढिंगदै ६ |निदानके विपरीत ओषध हो वहभी करने | | 
|| त्रिदोषलिङ्गसन्षिपांतेतुसान्निपा |योग्य है इति ॥ ९ ॥ 
तिकंविद्यात्‌ । तमसाध्यामित्या तत्र श्लोकः । | 
चक्षतेकुशलाः ॥ ७ ॥ उन्मादानूदोषजानसाध्याचसा 

|| जिदोषके किंग सन्निपातके उन्मादमे| घयेद्धिषगुचमः । अनेनविधियु | 

|| तो सान्निपातिक उन्मादको जानै, उसको | क्तेनकर्मणायतप्रकीत्तितमिति ० || 
|| कुशल वैद्य असाध्य कहतेदैं ॥ ७ ॥ | उसमें यह छोक हे कि इस पूर्वोक्त | 
साध्यानात्तुत्रयाणांसाधनानि |विधिसे युक्त कमसे उत्तम भिषक 
चन्ति । तयथा र्नेहरवेदवमन उत्पन्न हुए उन्मादोंका साधन करें इति. 


विरेचनास्थापनानुवासनांपशामन | थरएुः 


चरकसंहितायाम्र, 
( ३६२ ) चुर्कसंहितायाम्र.. 
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आ 
| समुत्थानपूर्वरुपलिङ्गवेदनोपशय निमित्तेनागन्तुकोन्मादेनपुरस्कृत 
| विशेषसमन्वितोभवतिउन्माद्स्त | स्यइमानिपूर्वरुपाणि।तयथादेवगो 
मागन्तुमाचक्षते ॥ ११ ॥ | बाह्मणतपरिविनांहिंसारुचित्वंको 
और जो उन्माद दोष निमित्तक पनत्वंनृशसाभिभायताअरतिरो 


उन्मादासे समुत्थान पूर्वरूप लिंग वेदना मो पद 
उपशयकी विशेषतासे युक्त होताहै उसको व चर र | 
आगंतु कहतेरें ॥ २१ ॥ रु हत देवादिजिरभिभत्सेनंपरवर्च 
केचित्युनःपूवेकतंकमोप्रशस्तामे | नवेतिआगन्तुनिमित्तस्यउन्मा 

च्छन्ति । तस्यनिमित्तेप्रज्ञापरा | दरयपूवैरुपाणिभवन्तिततोऽनन्त 


` धएवेतिक्षगवान्‌पुनर्वसुरात्रेयड | रमुन्मादाभिनिवेत्तिः ॥ १४ ॥ 
वाच ॥ १२॥ अपने ह्ते उसको उपहनन करते 
९ हुये देव आदि उन्मत्त कर देते हे, उनमें 
कोइ तो पुनः पूव कृत अप्रशस्त]. `, ` . _ 
कर्मको. चाहतेहे, उनका निमित्त प्रज्ञा) आएदरु म दाव गौ 
पराधही हे यह भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय कि जी पूवरूप 000 ये ह कि देव 
| कहतेहे ॥ १२॥ (ब्राह्मण तपस्वी इनकी हिंसामें रुचि) 


डिअयंदेवर्षिपित कोपन, नुशंसामें अभिप्राय अजीर्ण ओज 
बज्ञापराधाडअयदवाधापतृग [बण छाया बल वपु इनका उपतापास्वभमे 


॥ न्धर्वयक्षराक्षसापिशाचगुरुवृद्धसि देव आदिसे भत्सन और वर्तन ये आगं 
|| दाचार्य्यपूज्यानवमत्याअहिता | निमित्तक उन्मादक पूर्वरूप होते हें | 
| निआचरतिअन्यद्वाकिश्वचित्‌क [फिर उन्माद पदा हो जाताहे ॥ १४ ॥ 
मोप्रशस्तमारभते॥ १३ ॥ | तत्रायमुन्मादकराणांभूतानामुन्मा 
| आइ म्य देवता. दयिष्यतामारम्णविशेषश्यथा। 
|| सिद्ध आचार्य इन पूज्यांका अफ | अवलोकयन्तीदेवाजनयन्तिउ 

| माने करके अहित कर्मौको करता दे| न्मादम्‌ । गुरुवदसिडषेयी$श 

| वा अन्य कोई अप्रशस्त कर्मका आरंभ| शपन्तःपितरोधपेयन्तः । स्पृश _ 
॥करताहे॥ ९३॥ न्तोगन्धर्वाः | समाविशन्तोयक्ष _ 
_ तमात्मनोपहतमुपत्नन्तोदेवाःकुर्व | राक्षसास्त्वामगन्धमाघ्रापयन्तः 
न्त्युन्मत्तम्‌ । तत्रदेवादिप्रकोप | पिशाचाःपुनरधिरुद्मवाहयन्तः १०७ | 
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(२९३) 


|| उसमें उन्मादके कर्ता उन्मादके 
|| अभिलाषी भूत्तोंका आरंभ विशेष जो हैं 
|| वह ऐसे हैं कि देखतेहुये देवता उन्मा- 
|| दको पेदा करते हैं, गुरु वृद्ध सिद्ध 
|| ऋषि ये अभिशाप करतेइये ओर पितर 
|| धर्षण करतेहुये, गंधव स्पश करतेहुये, 


||आमगंधको सुघातेहुये और पिशाच 
अधि रोहण करके ( चढकर ) वाहन 
|| करतेहुये उन्मादको पेदा करतेहें १५॥ 
|| तस्येमानिरूपाणि । तयथा, 
अमरत्यबलवीर्यपोरुपपराकमग्र 
हणधारणरमरणज्ञानवचनवज्ञा 
नानिअनियतश्चोन्मादकालः१६॥ 
|| उसके पूर्वरूप जो हैं वे ऐसे हैं बळ 
| बीर्य पौरुष पराक्रम ज्ञान वचन विज्ञान 
(ये. मनुष्यकी शक्तिसे अधिक हों ओर 


उन्मादयिष्यतामपिखळुदेवार्षिपि 
तृगन्धर्वयक्षराक्षसपिशाचानां 
गुरुवद्धसिद्धानांवाएषुअन्तरे . 
षुअभिगमर्नीयाःपुरुषाभवन्ति 
तयथा;-पापस्यकर्मणःसमारम्मे 
पूवकतस्यवाकमणःपरिणामकाले 
एकस्यवाशून्यगहवासेचतुष्पथा 
धिष्ठानेवासन्ध्यावेलायामप्रयत 
भावेवापर्वसन्धिषुवामिथुनभावे 


FS नः 


रुधिरख्नावेवाशुचेरप्रयतस्यवाचे 


| | उन्मादके समयका नियम न हो ॥ १६॥ |... गंधर्व यक्ष राक्षस पिशाच गुरु| 


यनवलिमङ्गलहोमभ्रयोगेनियमच्र | 
'तबह्चर्यङ्गे वामहाहवेवादेश 
कुलपुरविनाशेवामहाअ्रहपगमने 
वाख्रियाःप्रजननकालेविविधगूता 
शुभाशृचिरपर्शनेवावमनविरेचन 


त्यदेवायतनाभिगमनेवामांसमधु || 
'तिलगुडमग्ोच्छिष्टावादिग्वाससि || 
` वानिशिनगरनिगमचतुष्पथोपवन 
श्मशानायतनाभिगमनेवाद्विजगु | 
-रुसुरपूज्याभिधर्षणेवाधर्मार्यान || 
व्यतिक्रमेवाअन्यस्यकर्मणो५ | 
श्स्तस्यारम्भोवाइत्याघातका | 
लाः॥ १७॥ - 
और उन्मादके अभिलाषीभी देव| 


वृद्ध सिद्ध ये इन आगे. वणन क्रिये| 
अवसरांमें पुरुषमें आकर गमन करतेहें| 
वे अवसर ऐसेहें कि पाप कर्मके| 
समारंभमें वा पूवत कमके परिणाम | 
कालमें वा एकाकीके शून्यगृहे वास || 
होनेपर, चतुष्पथमें बेठनेसे) संध्याके|| 


समय असावधान रहनेपर, पूर्वके संघियों॥ 
में मेथुन करनेसे रजस्वलाके गमनसे वा|| 


निगुण अध्ययन बलि मंगल होर 
परोगमें नियम व्रत ब्रह्मचयके भंगमें ग 
वा महासंग्राममें देश. कुल पुर ह इनके 


रजस्वलाभिगमनेवाविगुणेवाध्य । विनाशमे,महाम्रहके उपगमनमे वा खोके || 
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प्रजनन कालमें, अनेक प्रकारके भूत | जान) उनमें हिंसाके अथ 
1 अशुभ अशुचियोके स्पशनमे, वमन उन्माद जिसको किया जाताहे वह 
॥ विरेचन रुधिरश्रावसे, अशुद्ध अप्रयत |अग्निमें प्रविष्ट होताहै, जलोंमें ड्बताहै, 
| ( सावधान ) को चेत्य. देवमंदिरमें| स्थलसे श्श्नमें पड़ताहे शस्त्र कशा काष्ठ 
|| गमनसे, वा मांस मधुतिल गुड मद्यसे |लोष्ट मुष्टि इनसे अपने आत्माका हनन 
॥उच्छिष्टम, वा नगरमे रात्रिमं नगर के करताहे ओर प्राणवधके लिये अन्य | 
|| निगमके चतुष्पथमँ उपवन इमशानके|कमकाभी प्रारंभ करताहे उसको असाध्य 


| संमुख गमनम वा द्विज गुरु सुर संन्यासी जाने, इतर दोनों साध्य होतेहे ॥ १८॥ 
। | इनके उपालभसे वा धम आख्या-| तथोःसाधनानि । मन्त्रोषधिमाणि 
|नके व्यतिक्रमसे वा अन्य अप्रशस्त) मङ्गलबल्युपहारहोमनियमत्रत्रा 
॥ कमके प्रारंभमें प्रवेश करतेहे, ये आघा- नता 7५ 
यश्चित्तोपवासस्वर्त्ययन-प्रणिपा 


तके कालहें ॥ ९७ ॥ न क य 
त्रिविधन्तुखछुउन्मादकराणाञ्च | तगमनादीनिइतिएवमेतेप्ीन 
` | दाव्याख्याताभवन्ति ॥ १९ ॥ 


तानामुन्मादनेपयोजनभवति । “000 नि. 
तयथा हिंसारतिर'यर्चनज्चेति। | _ उनके साधन ये हैं कि मँच 
तघथा हसारातरापचनचात। मणि मंगळ बढि उपहार होम नियम 
ेषांतत्मयोजनमुन्मत्ताचरणविरे रत प्रायश्चित्त उपवास स्वस्त्ययन प्रणति 
षलक्षणेविंयात्‌ | तत्रहिंसाथंमु पात गमन आद्‌, इस प्रकार य पाच 
|| न्मायमानोऽभिप्रविशतिअप्सुवा |उन्माद होतेहे ॥ १९ प 

` ति। शब्र॒कशाकाहलोष्टमुशिति | sa के 
| हेन्त्यात्मानमन्यच्चमाणवधार्थ | "जाताः पि सत्ता दी + 

॥ मारते | हसार्थिनमुन्मततमसा | "तः ॥ २० ॥ 

|| ध्यंविद्यात । साध्योपुनद्वोवित | वे निश्चयसेः निज आगंतुके विशेषसे 
|| रौ॥ १८॥ . |ओर साध्य. असाध्यके विशेषसे . विभाग 


किये हुये पांच होनेपरभी दो होतेहे २० 
तो परस्परमनुबश्नीतः। कदाच 
द्यथोक्तहेतुसंसगांच तयोः संस्‌ 
भेव पूर्वरूपं भवति संसृष्ट मेव 


। 
| 
। 
| 
। 
| 
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लिङ्गञ्च । तत्र असाध्यसंयोगं | प्रज्ञापराधात्‌ सम्मा व्याधो | 

साध्यासाध्यसंयोगंवाअसाध्यं | कर्मजआत्मनः । नामिशंसेदबु 

. विद्यात्‌ । साध्यन्तुसाध्यसंयोगं | धोदेवान्‌ न पितृ नापि | 
तस्य साधनं साधनसंयोगमेववि | राक्षसान्‌ ॥ २४ ॥ 
दयादिति ॥ २१ ॥ ्रज्ञाके अपराधसे अपने क्मज|| _ 
वे परस्पर अनुबंधको प्राप्त होतेहे और |व्याधिकी संमाति होनेपर बुद्धिमान 

कदाचित्‌ यथोक्त देतुके संसर्गसे उनका |मनुष्य देवता पितर राक्षस इनकी निंदा || 

मिलाहुआही पूर्वरूप ओर मिलाइआ ही|न करे ॥ २४ ॥ 

लिंग जानना उसमें असाध्यके संयोगको| आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख 

ओर साध्य असाध्यके संयोगको असाध्य 

जाने, साध्य तो साध्यका संयोग. होताहै| इ सपाः । तरमाच्छ्रयस्कर 

उसका साधन साधनका संयोगही| मार्ग भ्रतिपथेत नोत्रसेत्‌ ॥ २५॥ | 

जानना इते ॥ २१ ॥ . ` | आत्माकोही सुख दुःखका कामाने || 

तत्र श्ठोकाः। . `: तिंससे कल्याणकारी मार्गमे आत हो| 

नेव देवा न गन्धो न पिशाचा. [त्रासको न करे ॥ २५ ॥ | 
न राक्षसाः। न चान्ये स्वयम | देवादीनामुपचितिहितानामुपसे 
छिश्मुपक्तिश्यन्ति मानवम्‌ २२॥ | चनम्‌ । न च तेभ्यो विरोधश्च 


उसमें ये छोकहें कि स्वयं छेश 
रहित मनुष्यको देवता गंधर्व पिशाच सर्वमायत्तमात्माने ॥ २६ ॥ $3 
राक्षस और अन्य, केश नहीं दे. देवता आदिकी यही पूजाहे कि हित |. 
सकतेहें ॥ २२ ॥ पदार्थीका सेवन करना और का नड 
त्वेनमनुंवर्चन्ते विरोध न करना क्योंकि सब आत्माके 
थे त ते हिरयमानं आवीनदे ॥ २८॥ - र. 
स्वकर्मणा । न तन्निमित्तः केशो 


उसो न हस्तिळतरत्यता॥ २३॥ | संख्यानिमित्तं दिविधे लक्षणं | 


इस सनुष्यका जो अनुवर्तन करतेहें वह 
| क्कश उनके निमित्तसे नहीं हे क्योंकि 
| कृतकृत्यता नही है ॥ ९३॥ ` 
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17. संख्याका ड निमित्त, दो प्रकारका 
लंक्षण आर साध्य ये सब उन्मादोंके इस 
निदानमें कहे ओर क्रिया सूत्रकाभी 
.॥ वणन किया, इति ॥ २७ ॥ 
इति उन्मादनिदाने समाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 


मुपसंगृह्पस्य॑वतिष्ठ न्तेतथा इन्द्र 
यायतनानितत्रचावस्थिताःसन्तो 
यदाहदयमिन्द्रियायंतनानिचेरि | 
ताःकोमक्रोधभयलोगमोहहषशो | 
कचिन्तेद्रेगादिभिःपूयःसहसा 


|| . अपस्मारनिदानम्‌। | अभिप्रयन्तितदाजन्तुरपस्म | 
|| इति हस्माह भगवानात्रेयः। | रति ॥ २ ॥ | 


इसके अनंतर अपस्मार निदानका| _ १ ईस रेसे हे वि ` माणिक शी्र | 

व्याख्यान करते हैं यह भंगवान्‌ आत्रेयो हैं वे ऐसे हैं कि रजायुण तमाशुणस | 

कहते हैं कि- Fu Dh क ह | . 

ला | षम बहुदोषी जो हैं और मलीन || 

इह खड चत्वारोऽपस्मारा बात विक्रतिसे युक्त अशुद्ध आहारके समूहों- 

` पित्तकफसञ्निपातनिमित्ताः॥ १॥ |को विषमतासे युक्त उपयोगकी विधिसे 

यहां निश्चयसे चार अपस्मार होते|जो भक्षण करते हैं और तंत्र प्रयोगको 

| हे. वात पित्त कफ सन्निपात जिनके|भी विषमरीतिसे करते हैं और अन्यभी 

|| निमित्त है ॥ १ ॥ विषमं शरीरकी चेष्टाओंको करते हैं वा 

| ते एवंविधानां प्राणभृतां क्षिप्रम |जिनका देह क्षीणं नहो ऐसे प 

भिनिर्वर्तन्ते प्रकापत हुये दोष, रजोगुण तमे | 

| रन्त नष्टचित्त मनुष्यके अंतरात्माका जो|| 

यायु हतचतसामुदूभान्तांवे अत्यंत श्रेष्ठ आयतन हृदयहै उसमें | 

|| पमबहुदोषाणां समलविकतोप- |संसग करके बैठते हैं तैसेही इंद्रेयोंके| 
| हितानि अशुचीनि अभ्यवहार 
|| जातानि वेषम्ययुक्तेनउपयोग 


आयतनांमें बेठते हैं, और वहां स्थित 
` | विधिनोपयु्जानानांतन्त्रप्रयोगम 


हर्ष शोक चितां उद्वेग आदिसे सहसा 


हुये प्ररणासे जब हृदय और इंद्रियोंके 
, स्थानोंको काम क्रोध भय लोभ मोह 
` ||| पिचविषममाचरतामन्याश्वश 
रीरचेष्टाविषमाःसमाचरताम ` 


he 
> रया 


| निता र त 


अं ----- WP 


पूर्ण करदेते हैं तब जंतु अपस्मारको 

आप्त होजातहे॥२॥ . 
अपस्मारेपुनःस्मृतिबुद्धिसत्वसंग्ु 

“वाद्दीभत्सचेष्टमावस्थिकतमःप्रवे 


[+ 


|| कका मस्रवण, अन्नका अनाभेलाष, 


|| जाते हैं ॥ ३ ॥ 


प्रमरन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिल [i 
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और स्मृति. बुद्धि स्व . इनके नष्ट भमानमृत्पिण्डिताक्षमसान्ना 
नेसे भयानक चेष्टासे आवस्थिक त्पाण्डताक्षमसाङ्ना वा 


|| जन्मभर ) तमःप्रवेशरूपको अप बिलपन्तमुद्मन्त फेनमतीवाष्मा 

|| स्मार कहते हैं ॥ ३॥ ` तथीवमाविद्वशिरस्कं विषमावि 

|| तस्पेमानिपूर्वरुपाणितवन्ति । र । 
तण्था-भूव्युदासंःसतंतमक्षणोै | दसरुणपरुषश्यावनखनयनवद्न 
कुतमशब्दश्वणंलालाशिंघाणक | पमनवर्थितचपलपरुषरुक्ष 
मत्रवणमनन्ञाभ्यशनमरोचकावि | रुपदशिनंवातलानुपशयं विपरी 
पाकौहदयग्रहःकक्षेरादोपोदीर्ब॑| गैपशयं वातेनापस्मारवन्तंति 
ल्यमङ्गमद्दोमोहस्तमसोदशीनंमू | एप ॥ ‰ ॥ 


च्छाजमश्ाशीद्णञ्चसवंमेमदनते [है वह पे है कि एन | 
-पाडन-वपनव्यधनपतनादीनि |करतेहुयेको क्षणः में संज्ञाकों प्रात हुये|| 


'अपरमारपर्वरुपाणिभवन्तिततोऽ को उत्पिडित अक्षिमान्‌ हो, वाअशांतिस || 
नन्तरमंपस्माराभिनिर्वोत्तेः ॥ ४ ॥ |विछाप फेनका उद्वमन करताही अः || 
हेने त्यंत गीवामें आध्मान हो शिर आस-|| 


उसके जो पूवरूपहं वे ऐसे है कि|मंतसे वींधाहो और विषमतासे अंगुलि- | 


|| धैकुटियोंका गिरना निरंतर नेत्रोंमें वि- योंका नमन करता हो, सक्थि पाणि 


कार शब्दका अश्रवण, छाला सिंघान-|पाद ये अवस्थित नहो, अरुण परुष|| 


श्याव) रंगके नख नयन वदन त्वचा हों, 
अरोचक अविपाक हृदयका अह कुक्षिमें ओर अनवस्थित चपल. परूष रुक्ष 


दशन मूच्छा वारंवार भ्रम स्वप्रमें मद इस प्रकारका होय तो वातसे | : 
नतन पीडन वेपन व्यधन पतन इति-|अपस्मारी जाने ॥ ५ ॥ | 
उसके अनतर अपस्मार उत्पन्न हो| अभीद्ष्णमपस्मरन्तं क्षणे क्षणे 


तनेदमपमा रविरपि संज्ञां भतिलभमानमनुकूज 
तत्रेदमपस्मारंविशेषतिज्ञान न्तमास्फालयरत व मे 


भवति । तयथा।. अभीक्ष्णम |- हारितह 


है वीची ST ८ 
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ह. (३६८) 


प्रीतोपशयं पित्तेनापस्मारितं 
| विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ . 


क्षण २ में संज्ञाको प्राप्त होताहो अनु- 
||कूज ( शब्द ) करताहो भूमिका आ- 
स्फालन करताहो, हरित हलदीके समान 
ताम्रकी तुल्य, नख नयन वदन त्वचा 
हो रुधिरसे सिंचित उग्र भैरव दीत्त 
रुषित रूपोंकों देखताहो पित्तळ अनुशय 
हो विपरीत उपशय हो इस प्रकारका 

होय तो पित्तका अपस्मारी जाने ॥६॥ 


चिरादपस्मरन्तंचिराचसंज्ञांप्र 
तिलभमानंपतन्तमनतिविकृतचे 
` एंलालामुद्वमन्तंशुक्नखनयनवद 
नत्वचंशुक्कगुरुखिग्धरुपदर्शिनभ्ले 
 ष्मलानुपशयविपरीतोपशयश्ठे 


- ष्मणापस्मारितंविद्याव ॥ ७.॥ 
और चिरकालसे अपस्मरण होताहो 


ताहो अत्यंत विकारकी चेष्टा न हो छालाका 
उद्वमन करताहो, नख नयन -वदन त्वचा 
|ये शुक्लहो, शुक गुरु ।संग्ध रूपांको देख- 
|ताहो कफका अनुशयहो विपरीतका 
॥उपशयही उसको छेष्मका अपस्मारी 
||जाने॥ ७॥ 

` समवेतसर्वलिंगमपस्मारंसान्निपा 
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और वार॑वार अपस्मरण करताही 


चिरकालमेंदी संज्ञा होतीहो, पतन कर- आउ आगंतुके संयोगमें करे ॥ ८ ॥ 


तिकंविधात्‌ । तमसाध्यमाचक्ष |ओंमेंजो देहधारी भागे उनके. अतिसरण 


LY aS 
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| नन | ते ।इतिचतारोअस्माराः। तै || पितरूपदर्शिन पित्तळानुपशयंवि | ते । इतिचत्वारोऽपरमाराः । ते 


षामागन्तुरनुब्‌न्धोभवत्येव । क 
दाचितसउत्तरकालमुपदेक्ष्यते । 
तस्यविशेषविज्ञानंयथो क्त लिङग 
लिंङ्ञाविक्यमदोषछिंगानुरूपंकि 
थिद्धितंतत्तुअपस्मारिभ्यस्ती 
&णानिचेवसंशोधनानिउपशमना 
नियथास्वंमन्त्रादीनिचागन्तुसं 
योगे॥ ८. ॥ 


सन्निपातका अपस्मारी जाने उसको असाः | 
ध्य कहतेहे ये चार अपस्मार होतेहे, उन- || 


धन आर उपशमन आर यथा योग्य मत्र) 


तरिमच्‌हिदक्षाधवरोध्वसेदेहिनांना 
नादिक्षविद्रवतामतिसरणषुवनल || 
पुरागुल्मोत्प 
त्तिरृद्ध॑विष्पाशान्मेहकुष्ठानां 
भयत्रासशोकैरुन्मादानांविविध | 
भूताशुचिसंस्पशांदपस्माराणाम्‌९ 
क्योंकि उसमें दक्षयज्ञके ध्व॑समें दिझा 


- 


किडन्या जा 
- 


| सु मत्याख्येय कहतेहें ॥ ११ ॥ ।पसे रक्तपित्त होताहै ॥ १० ॥ 


निदानस्थानम्‌ | ` (३६९) 
| इवन छंघन आदि जो देहके विक्षोभणहें| न्वयः दासाधार रकम | । 
[उनले परे ली उतारे हु शक र यः टु तद णंकर्मप्रवद 
| भक्षणसे प्रमेह कुष्टोंकी और त्रास शोकांसे| "११ राः ॥ १२॥ 
|| उन्मादाकी ओर अनेक प्रकारके अशु-| जब आगंतु दोषके निमित्तका अनु- 
|| चियोंके संस्पर्शसे अपस्मारोंकी उत्पत्ति|यायी दोताहे तब तो वैद्योमे श्रेष्ठ साधा- 
[हुई ॥ ९ ॥ रण कम करना कहतेहें ॥ १३ ॥ 
|. ज्वररतुमहेश्वरललाटप्रभवः । त सवरोगविशेषज्ञःसवोषधाविशेष - 
त्सन्तापाद्रक्तपित्तमतिब्यवायात्‌ | वित्‌ । भिषकसर्वोमयान्‌हन्ति 
पुनरनेक्षतराजस्यराजयक्ष्मेते ३०| नचमोहनियच्छति । इत्येतदखि 
|| आर ज्वर तो शिवजीके लटाटसे| लेनोक्तेनिदानस्थानमुत्तमम'१४ । 
| उतपन्न हुआ) उसके संतापसे रक्तपित्त सब रोगोंके विशेषका और 
‘TERN ९०, ८.0 र 
|| अति व्यवायसे चंद्रमाके राजयक्ष्मा औषधोंके विशेषका ज्ञाता वैद्य 2. | 
|| उत्पन्न हुआ इति ॥ २० ॥ रोगोंको दूर करसकताहै और मोहको 
| तत्रश्ठीकाः | प्राप्त नहीं होता, यह संपूर्ण रूपसे उत्तम 
अपस्मरतिवातेनपित्तेनचकफेनच। | निदान स्थान कहा ॥ १४ ॥ 
चतुर्थःसञ्चिपतेनप्रत्याख्येयस्त | निदानार्थकरोरोगोरोगस्याप्युप 
थाविधः ॥ ११ ॥ लभयते । तयथाज्वरसन्तापाद्र 
|| उसमें ये छोकहें कि वातसे पित्तसे| क्तपित्तमुदीर्य्यते ॥ १५ ॥ 

ओर कफसे अपस्मरण करताहे चौथा| रोगके निदानरूप अर्थका कता रोगभी 
| सनिपातसे अपस्मरण करताहे हो जाताहे, वह ऐसेहे कि ज्वरके संता-॥ 


॥। 


साध्यांस्तुभिषजःभाज्ञाःसाधय | रक्तपित्ताज्ज्वर्ताभ्यांशोपथा 
्तसनाहहता: । तीक्षणःसंशो | प्युपजायते । प्ीह्मभिवद्यान || 
घनश्वयथारवंशमनेरपि ॥१२॥ | ठरंजठराच्छोफएवच ॥ १६ ॥॥ 


योग्य शमन करनेसे साधन करसकतेहें १२ 
` यदादोषनिमित्तस्यभवत्यागन्तुर |जातारै ॥ ९६॥ 
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` बुद्धिमान्‌ भिषज साध्योंका तो साव-| ओर रक्तपित्तसे ज्वर और उन| 
धान होकर तीक्ष्ण संशोधन ओर यथा दोनोसे शोष होनातारै, पीहाकी द्धसे| | 

१३ ५१४ 0 १: 
जठरका रोग और जठरसे शोफ हो|| | 


( ३७ ) Digitized चरकसंहितायां eGangotri es Kosha 
अ्शी्योजररंदुःखंगुल्मश्वाप्यु | प्रयोगःशमयेद्वयावियोऽन्यमन्य 


कासात्संजायतेक्षयः । क्षयोरो | शमयेद्योनकोपयेत ॥ २१ ॥ | 
गस्यहेतुत्वेशोषश्वाप्युपजायते9७| जो प्रयोग व्याधिको शांत करदे | 
असे उदरका दुःख और गुल्म और अन्य २ व्याधियोंको बढादे वह 
- प्रतिश्यायसे कास और काससे प्रयोग शुद्ध नहीं होता तिय शुद्ध अयो- 
क्षय और क्षय शोषका हेतु होजाताहै १७ गतो शांत करताई कोप नहांकरताइ२९। 
' तपूर्वकेवलारोगाःपश्वाद्धेत्वर्थका एकोहितुरनेकस्यतथेकस्यकएव 
रिणः । उभयार्थकराहशस्तयैंवे | हि । व्याधेरेकस्यचानेकोबहूनां 
कार्थकारिणः ॥ १८ ॥ बहवोऽपिच ॥ २२ ॥ 
वे रोग पहिले केवळ रहतेहें और| एकरोग अनेकका हेतु होताह और | 
हेतुके अर्थकारी होजातेहें दो अर्थके एकका So होताहे एक व्याधिके | 
|| कतामी रोग देखें और एक २ अर्थके|अनेक देतु होतेहे बहुत व्याधियांके | 
|| कारीभी होतेहे ॥ १८ ॥ बहुतभी हेतु होतेहे ॥ २२ ॥ 
|| कश्चिद्दिरोगोरोगस्यहेतुर्भृत्वाप ज्वरलममलापायाइरन्तेरुक्षहे 
शाम्यति । नप्रशाम्यतिचाप्य | ३ँजाः । रुक्षेणिकेनचाप्येकोज्व 


|| न्योहेतुत्वकुरुते५पिच ॥ १९ ॥ रएवोपजायते ॥ २३ ॥ द 

७ ~ 5 क्याक ज्वर त्रम प्राप आ रक्ष 
1हाजाताहै कोई रोगतो रोगका हेतु होकर शात हितुसे उत्पन्न हुये दीखतेहे और एक 
| ओर अन्य शांत नहीं होता ही एक ज्वाभी होताईे ॥। 
॥ ओर इेतुताको करताहे ॥ १९. ॥ तिहु न आपन 1 
_॥ एवंरच्छूतमानृणांदश्यन्तेव्या भिश्वेकोज्वरोरुक्षादि 
|| विसङ्राः। प्रयोगापरिशुद्धवा | शिवे । रुक्षादिभिज्वराया 


|| ततथाचानोन्यसम्भवात्‌॥२०॥| श्वव्याधपःपमावन्तिहि ॥२४॥ | 
|| इसमकार मनुष्योंको अत्यंत कष्टके आर रुक्ष आदि बहुतसे हेतुओसेभी| 


दाता व्याधियोंके संकर ( मेल ) दीलतहे एक ज्वर होताहे और रुक्ष आदिसे|| 


प्रयोगकी विशुद्धे और परस्पर रोगोकिज्वर आदि व्याधि होती हैं ॥ २४ ॥ ` 
कक SN ०० थेकस्ये 
होताहे॥ २० ॥ लिङ्गचकमनेकस्यतयैकस्पैक | 
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पजायते । प्रतिश्यायादथोकासः | मुदीरयेत्‌ । नासोविशुदःशुरूस्तु | 
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ह 
| मुच्यते । बहून्येकस्यचव्याधेबं 
|| इनांस्युबेहुनिच ॥ २५ ॥ 


आमाझयमें उत्पन्न व्याधियोंकी शांति 
लंघन करनाहे और एक ज्वरकी शांतिभी 
और अनेकका एकभी छिंग होताहै|' लंघनही कहाह ॥ २९ IR 
|| र एकका एकभी ढिंग कहे, एक तथालव्वशनायाश्रज्वरस्येकस्य 
| व्याधिके बहुत लिंग होते हैं और बहुत| शान्तयः । एता्ेवज्वरश्वासहि 
| व्याधियोंके बहुतभी छिंग होतेहें ॥२५॥ | क्वादीनांमशान्तयः ॥ ३० ॥ 
विषमारम्भमूलानांलिङ्गमेकंज्व | तिसी प्रकार लघु भोजन आदिभी 
रोमतः । ज्वरस्येकस्यचाप्येकंः |एक ज्वरकी शांतिहें ओर थे ही ज्वर 
सन्तापोलिङ्गमुच्यते ॥ २६ ॥ |स रिका आदिकी शांतिहें ॥ ३० ॥ || 
|| विषम आरंभ जिनका मूलहै ऐसे| सुससाध्यःसुखोपायःकालेताल्पे 
||रोगोंका लिंग ज्बरको मानादे और एक नसाध्यते । साध्यतेकूच्छरसाध्य 
| परका छिंग एक संतापभी कहादे २६| स्तुभत्नेनमहताचिरात्‌.॥ ३१ ॥ 
विषमारम्भमूलेश्वज्वरएकोनिरु | नुन साध्य जो सुख उपायै | 
च्यते । लिङ्गरेतेज्वेरश्वासाहिक्का |अत्पकालसे सिद्ध हो जाताहे और जो 
याःसन्तिचामयाः ॥ २७ ॥ |इच्छ्‌ साध्यहै वह बडे यत्नसे चिरकाः|| 
|| विषम आरंभमूळंसे एक ज्वरभी|ठमे सिद्ध होताहे ॥ ३१ ॥ 
॥ कहाहे और इन छिंगोंसे ज्वर -ास| यातिनाशेषतांव्याधिरसाध्योया || 
|दिका आदि रोग होतेह ॥ FR ॥ | प्यसंज्ञितः। परोऽसाध्यःक्रियाः || 
एकाशान्तिरनेकस्यतथेकेकस्य | स्ोम्यास्येयोऽतिक्तते ॥३२॥ 
लक्ष्यते । व्याधेरेकस्यचानेकोब | असाध्य जो याप्य नामकी व्याषिदै 
हूनांबद्दषएवच ॥ २८ ॥ [वह निरशेष भावको मातत नहीं होती और || 
| और अनेक रोगोंकी एक शांति और अपर जो मत्याख्येय व्याधिदे वह सब || 
|एक रोगकी एक झांतिभी देखते हैं एक किया ओंका अवळंघन करतीहि ॥३ 
व्याधिकी अनेक शांति और बहुत ब्यावि-| नासाध्यःसाध्यतांयातिसाध्यो 
याँकी बहुत शांतिभी होती हैं ॥ २८ ॥ तित्वसाध्यताम्‌ । पादावच 
शान्तरामाशयात्थानांव्याधीनां वाद्वायान्तिभावान्तरंगदा र्‌ 
लंघनक्रिया । ञ्वरस्यैकस्यचा असाध्य व्याधि साध्य 
प्येकाशान्तिळंघनमुच्यते २९॥ ।नही होतीहे और साध्य व्या 
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ह 
रूप हीजातीहै वैद्य आदि पादके अव ज्ञानार्थयानिचोक्तानिव्याधिलि , 
चारसे वा देवसे रोग अन्यभावको प्राप्त ङ्गानिसंग्रहे । व्याधयस्तेतदा न्रे || 
हो जातै ॥ ३३॥ ट)! 
वृद्धिस्थानक्षयावस्थादोषाणामु लिए जो य डि | 
|| पलक्षयेत्‌ । सुसूक्ष्मामपिचप्रा |स कहेंदें उस समय वे व्यादि हे 
| ज्ञोदेहामिबलचेतसाम्‌ ।। ३४ ॥ और वे लिंग इष्ठे आमयनहीं ॥ ३८॥ | 
“ हानि दधि ह | निशा प्रकतिश्वेवद्ययंसवेंसमा ॥ 
| दह अग्नि बल चित्त अत्यंत सूक्ष्म : । तदेतुवशगंहेतोरभा 
id 
्याध्यव्स्थाविशेषाच्‌हिज्ञात्व श डोरे क काक 
ज्ञात्वाविचक्षणः । तस्यांतस्या सब संपे होतेहे और वह हेतुके वमे | 
मवस्थायांतत्च्छ्रेयः्रपयते ३५) होताहे और हेतुके अभावसे नहीं होताहे || 
, व्यांधिकी अवस्थाके विशेर्षोको जान हाते ॥ ३९ ॥ | 
२.कर द तेस २ अवस्थामें तत्र श्लोकाः। ` || 
अवश्य कल्याणका ग्राप्त हाताह ॥ ३५॥ 0 1.७ प्‌ | 
| भायास्ति्यग्गतादोषाःङ्केशयन्त्या रतत | 
तुरांथिरम । तेषुनत्वरयाकु्या | छ समासभूषनुलचिःसूजमा | 
देहाशिबलवित॒क्रियाम ॥३६॥| तंचिकित्सितम्‌ ॥ ४०॥ || 
प्रायः तिर्यक्‌ भावको आप्त एइ दोष| . ०समे ये छोकरें कि हेतु पूवरूप रूप || 
रोगियांको चिरकाळतक छेश देतेहे 
उनके विषय झीघ्रतासे देह अभ्निके बलकी 
क्रियाको नं करे ॥ ३६ ॥ 
| गरयोगेःक्षपयेद्वातान्सुखंवाकोऽ 
मानयेत्‌ । ज्ञात्वाकोऽप्रपन्नांस्ता 
न्यथास्वंतंहरेदबुधः ॥ ३७ ॥ 


मात्र चिकित्सित ॥ ४० ॥ 
ज्वरादांनाविकाराणामष्टानांसा 
ध्यतानच । पृथगेकेकशश्वोक्ता 
हेतुलिङ्गोपशान्तयः ॥ ४१ ॥ 

ज्वर आदि विकारोकी साध्यता असा-|| 
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णस्यच निदानस्थानमेतावत्सं 
ग्रहंणोपदिश्यते ॥ ४२॥ 


निदानस्थानं सम्पूर्णम्‌ । 


किया है इति ॥ 


संहितं निदानस्थानं समाप्तम ॥ 


अथविमानस्थानम । 
प्रथमोऽध्यायः । 


इति हस्माह भगवानात्रेयः । 


वर्णन करते भये ॥ 

|| पोपशयससरुयाप्राधान्यविधिविक 
' ल्पबलकालविशेषाननुप्रविश्यान 

न्तरंरसद्रव्यदोषविकारभषज-दे 


सत्त्वभकृतिवयसांमानमवहितम 
नसायथावज्ज्ञेयंभवतिभिषजार 
सादिमानज्ञानायत्तत्वातक्रिया 
याः.। नहिअमानज्ञोरसादीनांभि 


तस्माद्र्सादिमानज्ञानार्थविमान 


हेतुके पर्याय नाम व्याधि और पूर्वरूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य 
इतना निदान स्थान संग्रहसे उपदेश 


|| इत्यपस्मार निदानम्‌ पं० मिहिरचंद्रकृतभा षाविवृति 


|| अथातोरसविमानंब्याख्यास्यामः ।| मानके ज्ञानाधीन है अनुमानसेही जो 


इसके अनंतर रस विमानका व्या-|दोष आदिकोंके मान ज्ञानके अर्थ, हे आग्रे || 
ख्यान करते हैं कि यह भगवान्‌ आत्रेय वेश ! विमानस्थानका उपदेश करते है, 


इहखकलुव्याधीनांनिमित्तपूर्वरुपरु |प्रभावोंको कहते है ॥ १ ॥ 


शकालबळशरीराहारसारसात्म्य | 


| स्थानमुपदेक्ष्यामो&भिवेश। तत्रा | तेप्रङृति्ताःशरीरोपकारकाभव |_स्थनमपदकयामोऽमिवेश । तत्रा | तेपरतिशताःशरीरोपकारकाशव | भव 
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 दौरसद्रव्यदोषविकारमधावान्‌ 
वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
यहां निश्चयसे व्याधियोके निमित्त 


विधि विकल्प बल काल इनके विशेर्षाको 
आतुरमें अनुप्रवेश करके दोष भेषज देश 
काल बल शरीर आहार सार सात्म्य 
सत्व प्रकृति अवस्था इनके मान सावधा- 
नमन होकर यथार्थ रीतिसेवेद्यको जानने 
योग्य है क्योंकि क्रिया, दोष आदिके 


दोष आदिका ज्ञाता है वह भिषक्‌ व्याधि 
के निम्रहमें समर्थ नहीं होताहै, तिससे 


उसमें प्रथम रस द्रव्य दोष विकार इनके 


रसास्तावत्‌षट्मधुराम्ललवणक 
दुतिक्तकषायास्तेसम्यगुपयुज्यमा 
नाःशरीरंयापयन्ति । मिथ्योपयु 
ज्यमानास्तुखठुदोषप्रकोपनायो || 
पकल्पयन्ति ॥ २॥ | 
प्रथम रस मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त || 
कषायये छः हैं,वे भढी प्रकार उपयोग || 
को प्राप्त इये शरीरका यापन. ( चलाना )|| 
करतेहें ओर मिथ्या उपयोग किये तो| | 


षक्‌व्याधिनिप्रहसमर्थाभवति । |दोषोके प्रकोपको करते हैं ॥ २. कच > 


दोषाःपुनस्तयोवातपित्तश्लेष्माणः || 


“आ srg ns 


| 7. . सकः 
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| न्ति । विरृतिमापन्नाः्खलुनाना | रसदोषसन्निपाते तु ये रसा 


RS ० -पटप्न्च्म्र्म््न्र्भ्ग्व्व्व््न््््ँभअ्््स्््््न््््च्ध्भ्््््चअोचयेॉऑभय्च्सु्चचच्चल्चच््ल 


विधैर्विकारेःशरीरमुपतापयन्ति३।| येदोषिः समानगुणाः समानगुण 
. ओर दोष वते पित्त छेप्मा तीनहें वे| भूयिष्ठा बा भवन्ति ते तानभिव 
. |मापभूत इयं शरीरके उपकारक होते| यन्ति । बिपरीतगुणास्तुविपरी 


हे, ओर विकारको प्राप्त हुये तो निश्चयसे ~ न्या 
नाना प्रकारके विकारासे शरीरको दुःखित ५७७४ हा दाप 
|| करते हें ॥ ३ ॥ स्यमानाः इत्यतद्वयवरथाहताः 


तत्रदोषमेकैकंत्रयस्रयोरसाजन | षट्त्वमुपदिश्यते रसानां परस्प- 
| यन्ति, जयखयश्वोपशमयन्ति । रेणासंसष्टानाम्‌ । त्रित्वञ्च दोषा 
) |. त्था . | णाम्‌ । संसर्गविकल्पविस्तारो || 


मधुराम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति रत और दोषोके सा जो 


केटुकाम्लळवणाः पित्त जन (रस जिन दोषोंके समानशुणके हैं वा 


रनं शमयन्ति । मध॒राम्ललवणाः | नदतेः ई) विपरीत गुणहो वा विपरीत 
| श्लेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्त गुण जिनमें अधिकहा वे अभ्यास करनेसे 


` कषायारत्वेनं शमयन्ति ॥४॥ 


उसमें: एक २ दोषको. तीन २ रस 
| पदा करते हे ओर तीन २ उपशमन कर- 
| तिहें, वह ऐसे हें कि कटु तिक्त कषाय 
- _ || वातको पेदा करते हैं मधुर अम्ल लवण 
तो वातको शमन करते हे, कटु अम्ल 
|| ढवण, पित्तको पेदा करते हैं मधुर तिक्त 
` ||कषाय, पित्तको शांत करते हैं, मधुर 
|| अम्ल लवण, छेष्माको पेदा करते 
कटु [तक्त कषाय, छेष्माको शांत कर- 

| 


सृष्ट रसाका ओर दोषोंका त्रित्व ३- 
आर इनका संसगसे विकल्प विस्तारतो 
विकल्प भेदके अपरिसंख्येय हानेसे अप- 
रिसंख्येय ( अनगिन) हें ॥ ५ ॥ 

तत्र खलु अनेकरसेषु रव्येष्वने 
कदाषात्मकषु च विकारेषु रस 
दोषग्रभावमेकेकत्वेनाभिसमीक्ष्य 
तता द्रव्यांवकारप्रभावतत्त्व व्य | 
वस्येत्‌ । नत्वेवं खलु सर्वच । 
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न हि विकृतिविषमसमवेतानां | तिस मकारसे युक्त समुदायमें समु- | | 
नानात्मकानां द्रव्याणां प्रस्प ।दायके अभावतत्वकोही जानकर फिर | 


७ र रस द्रव्य विकार इनके प्रभावतत्वको!| ' 
रेण चोपहतानामन्येश्व विकल्प निश्चय को, तिससे रसके अभावसे | 


च्छ ~ 
नेर्बिकल्पितानामवयवप्रभावानु द्रव्यके प्रभावसे दोषके ग्रभावसे विकाः || 
मानेन समुदायप्रभावतत्त्वमध्य १10 त बु. करते हैं| 
कर उसमंही रस द्रव्य इनका | 
| 26 ॥ > ॥ _ अभाव उपदिष्ट हो जायगा ॥ ०॥ || 
उसमें निश्चयसे अनेक रसके द्रव्य जो| द्रव्यभभावपनरुपद 
ओर अशक दारूत लो हिरे के ता । तैल 
उसमें एक २ रस दोषके अभावको सापमधानवाताप [मना || 
|| भलीप्रकार देखकर फिर द्रव्य, विकार,। निद्रव्याणिभवन्ति । तत्रतेलंस्ने 
| म्रभावके, तवका निश्चय करे ओर होष्ण्याङ्गोरवोपपन्नत्वाद्वातंजय 
|| सवत्र इसी प्रकार निर्णय न करे, क्यों तिसततमण्यस्यमानम्‌ । वातोहि | 
रोक्ष्यशेत्यलाघवोपपन्नोविरुद्धगु 
णोभवति । विरुदगुणसानिपाते 
हिशूयसाल्पमवजीयतेतस्माच्तेलं || 
वातंजयतिसततमभ्यस्यमानम्‌ <¦| 
. और द्रव्यके प्रभावका उपदेश करते! 
हैं, तेल घी मधु ये द्रव्य, वात पित्त ॥ 
छैष्मके प्रशमन होते हैं उनमें तेल खेद  _ 
उष्ण गौरवसे युक्त होनेसे यादे निरंतर 


त्मक द्रव्य हैं ओर परस्परसे उपहत हैं 
|| ओर अन्य विकल्पनाओंसे भी उपहतहें 
[ओर अन्य विकल्पासे विकल्पित हैं 
|| उनके अवयव प्रभावके अनुमानसे समु- 
| दायका प्रभाव तत्र निश्चय करनेको 
अशक्य है ॥ ६ ॥ 


तथायुक्ते हि समुदाये समुदायप्र 
भावतत्त्वमेवोपलभय ततो रस 


लकल ७०००० 


YY 


तस्माद्रसप्रभावतश्च दव्यप्रभाव 
तश्चदोषप्रभावतश्चविकारप्रभाव 
तश्चतत्त्वमुपदेक्ष्यामः । तत्रैष 


गुणके संनिपातमें अधिकसे अल 
अपचय ( हानि ) होताहे तिससे 


भवात ॥ ७ ॥ 
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क ६ 
य्याच्छेत्यात्मन्दवीर्य्यत्वाच्चपि | भिमताश्च। ताः सथः शुभाशु 

'संह्यमध्रमुष्णंतीक्ष्णम ॥ ९ ॥ | भकारिण्यों भवन्त्यापातभद्राः 
इसी प्रकारही घी मधुर शीतल मंद| ्रयोगसमसादुण्यादोषसञ्चया 

| होनेस पित्तको जीतता ह क्योकि त नुबन्धाः सततमुपयुज्यमानाहि 
bs कीती गुरुपरक्षेदित्वात श्ठेष्माणमुत्क 


मधु च शलेष्माणं जयति राक्ष्रात। `,” _ दर 
कषायत्वाच श्ठेष्मा हि खनियो | पनत सात De 
EE वा न च बातम्रशमनायोपकल्पन्ते 
और मधु, रुक्ष तीकषण कषाय होनेसे| र लेहोष्णावात्‌ । योगवा 

कफको जीतताहे, क्योंकि कफ, स्रिग्य। हिन्यस्तु खलु भवान्त । तस्मात 
मंद मधुर होताहे ॥ १० ॥ पिप्पलीर्नात्यपयृञ्जीत ॥ १२॥ 


यच्चान्यदपि किञ्चिदद्रव्यमेवंवात 

पित्तकफेभयो गुणतो विपरीतं Fo ता शह 
ष्ठ होती हैं, 
त्चताच्‌ जयाते अभ्यस्यमानम्‌।|ओर स्रिग्धोष्ण पेद कारक और भेषजभें 
अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्यु |अभिमत होती हें वे शीघ्रही शुभ अंशु- 
पयुञ्जीताधिकमन्ये्यो इव्येभ्यः | ६ और पातसे पहिले- 


ही अच्छी होतीहें प्रयोगके समान 
तथथा । पिप्पली क्षारं लवण ।सादगुण्यसे । 
मिति दुगुण्यसे . दोषोंके समूहको 
मिति ॥ ११ ॥ ० 


॥ ( कारक ) होती हैं, निरंतर उपयो- 
ओर जो अन्यभी कोई द्रव्य ग कीहुइ गुरु अङ्कादि होनेसे कफका 
(कार वात पित्त कफसे गुणोंमें विपरीत उत्छेश करती हैं, उष्णतासे पित्तको 
ह वहभी अभ्यास करनेसे इनको जीत-|क्लेशित करती हैं और वातकी शांति 
ताहे, ओर तीन द्रव्याका अन्य द्रव्योसे[कारक नहीं होतीहे क्योंकि अल्प 
| अधिक उपयोग न करे है कि| सह और उष्ण होतीहें, योग वाहिनी 
| पीपल क्षार लवणं ॥ ११.॥ तो होतीहे तिससे पीपाछियोंका अत्यंत 
|| पिप्पल्यो हि कटुकाः स्यो |उपयोग न करे ॥ १२॥ ` 
1 भदरावपाका गुव्या नात्यथम्‌ | 
सिग्धोष्णाः प्रक्षेरिन्यो भेषजा 


क्षारः पुनरोष्ण्यतेक्ष्ण्यलाघवो 
पपन्नः क्लेदयत्यादों पश्चात्‌ 
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| तियोरपति। त स लि लो विशोधयति । स पचनदहनभेद 
नाथमुपयुज्यते । सोईतिप्रयज्य 
मानः केशाक्षिहृदयपुंस्त्वोपधा 


SN QIN ESN, 


तकरः सम्पद्यते । ये ह्येनं ग्राम . 
नगरनिगमजनपदाः' सततमुपयु 
ञ्जते तेह्यान्ध्यषाण्ड्याखलित्य 
पालित्यभाजो हृदयोपकर्तिनश्च 
भवन्ति तयथा, प्राच्याश्वीनाश्व 
तस्मात क्षारं नात्युपयु्जीत१ ३ 


ओर क्षार, उष्ण तीक्ष्ण लघु होनेसे 
॥ पहिले छेद करताहे पीछेसे विशोधन 
करताहै वह पचन दहन भेदनके लिये 
_ आताहे वह अत्यंत प्रयुक्त 
॥ किया हुआ केश नेत्रं हृदय पुस्त्व इनका 
॥ नाशक हो जाताहे जो ग्राम नगर निगम 
जनपदके वासी इसका निरंतर उपयोग 
करतेंहें वेभी अंध नपुंसक गंजे पलित 
हो जाते इं ओर हृदयके उपकर्तन युक्त 
होतेई, वे ऐसेहे कि प्राच्य ओर चीनके 


न करें ॥ १३ ॥ 
लवणंपुनरोष्ण्यतैक्ष्ण्योपन्नमनति 
गुरुअनतिस्निग्धमुपक्लेदिविस्वंसन 
समथमन्नद्व्यरुचिकरमापातभद्र 
म्‌ । प्रयोगातिरेकाद्दोषसञ्जया 
नुबन्धम्‌ । तद्रोचनपाचनोपक्क 

|| दनविस्नंसनार्थमृपयुज्यते।तदत्य 
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वासी, तिससे क्षारका निरंतर उपयोग 


(३७७) 


थमुपयुज्यमानंग्लानिशेथिल्यदो 

बेल्याभिनिर्वोत्तिकरंशाररीरस्याव 

ति । येद्येतद्यामनगरनिगमजन 

पदाशसततमुपयुअते,तेभूयिश्ग्लाखस 
वःशिथिलमांसशोणिताभवन्तिअ 
परिक्लेशसहाश्व । तयथा,बाहीक 
सौराष्ट्रिकसैन्धवसौवीरकाःतेहिप 
यसापिसदालवणमश्नन्ति । ये | 
ऽपीहभूमेरत्यूषरादेशारतेषुऔष | | 
धिवीरुद्दनस्पतिवानस्पत्यानजा || 
यन्ते । अल्पतेजसोवाभवन्तिङ | । 
वणोपहतत्वात्‌ । तस्माहववर्णना | | 
त्युपयुञ्जीत। ये ह्यतिलवणसा || 
त्म्याःपुरुषास्तेषामापिखालित्येन्दर || 
ठुप्तपालित्यानितथावलयश्राका 
लेभवन्ति । तस्माततेषांतत्सा || 
त्म्यतःक्रमणापगमनंश्रेयः॥ १४॥ || 
ओर लवण, उष्ण तीक्ष्ण अत्यंत | 
अगुरु होताहे आर अति अस्निग्ध उपक्दी || 
विस्रंसनमें समथ अन्न द्रव्यांका रोचक |. 
ओर आपातभद्र होताहे और प्रयो- | 


समूहका अनुबंधी होताहे वह रोचन|| | 
पाचन उपक्वेदन विस्रंसनके लिये उप-| | | 
योगमें आताहे वह अत्यंत उपयोग bel | 
आ शरीरकी शानि शिथिलता ; बेळ- 
ताको करताहे और जो | 


SRN bry 
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ee 


~ AA 


निगम जनपदके वासी इस लवणका| वाणिआहारावाधविशेषायतनांन || 


निरंतर उपयोग करतेहें वे अधिक अशिसमीक्ष्याहितमेवानुरुध्यते9 ५ | 

शानिवान्‌ शिथिलहें मांस शोणित जिनके 4 

| ऐसे होतेहे जो छेशकों नहीं सह सकते क्योंकि सात्म्यभी कमसे सिद्ध किया|| : 

वे ऐसे कि बाल्हीक सौवीरक वसौराष्टिक हुआ निर्दोष वा अल्पदोष हो जाताहे | 

और सैंधव, वे दूधके संगभी सदैव लव- और सात्म्य वह है जो आत्मा ( देह )॥ 

णको खातेहे और जो भमिकेभी अत्येत म॑ उपशयको प्राप्त हो जो सात्म्यके|| 
[ ||ङषर देशैं उनमें औषधि वीरुध वन- अर्थ होताहे वही उपशयके अथ हे, वह 
छ) ॥स्पति वानस्पत्य नहीं होते वा अल्प प्रवर अवर मध्य विभागसे तीन प्रका-|| 


| तिजके होतेहे क्योंकि वे लवणसे उपहतहें |रकाहै ओर एक २ रससे ओर संपूर्ण | 
तिससे ळवणका अत्यंत उपयोग न करै|रसोंके उपयोगसे सात प्रकारकाहे उनमें || 
[ओर जिनका अत्यंतळवण सात्म्यहे|सव रस उत्तम ओर एक रस अवरहो-|| 
उनकोभी गंज इंद्रियलोप पछितता|ताहे और मध्य तो प्रवर अवरके मध्यमे || | 
| होतीहे ओर अकालमे वलि हो जातीहे, स्थित होताहे, उनमें सात्म्य जो अवर | | 
तिससे तिनको लवणके सात्म्य होनेसे|मध्यहैं उनसे क्रम पूर्वक प्रवर सात्म्यका || 
कमसे अपगमन श्रेष्ठ होताहे ॥ १४ ॥ |उपपादन करे और द्रव्यकी सात्म्यको || 


NA 


सात्म्यमापिहिक्रमेणो पातिवत्त्यंमा न भ रस होतेहे, संपूण आहार 
दोषमल्पंदोष॑वाभवाति | षके आयतनोंको भली प्रकार 
नमदाषमल्पदाषवाधवति । सा दिखकर अहितकेही अनुरोधी होते 


मरि हातह १५|| 
त्म्यंनामतद्यदात्मानेउपशेते । त ज्र 
पतया तदति तत्रखल्विमानिअष्टावाहारविधि 

क यवि ' वदान | विशेषायतनानिभवन्ति । तथा | ४ 
विभागेन, सत | प्रक्ृतिकरणसंयोगराशिदेशका 

~ सेंकेकत्वेनसर्वरसोपयो SN 

| विधश्वरसँकेक 'लोपयोगसंस्थोपयो क्ताष्टेमानिभव 
. | गाच । तत्रसर्वेरसंम्रवरमवरमेक | न्ति॥ १६ ॥ 
|| ससमघ्यमन्तुभ्रवरावरमध्यस्थम्‌। | उनमें निश्चयसे ये आठ आहार विधि 
तत्राव्रमध्याःयांसात्म्याभयांक्रमे |विशेषोंके आयतन होतेहे वे ऐसेहें कि 4 


| णमवरमुपपादयेत्सात्म्यम्‌ ।स अङ्कति, कारण, संयोग, राशि, देशकाल, || 
| उपयोग, संस्था, उपयोक्ता,. ये आठ|| | 
मपिचदव्यंसात्म्यमुपपन्नंस | ॥ १६॥ | 
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सपु 


गुर्वादिगुणयोग । तयथा,-माष 
मुद्गयोःश्करेणयोश्च ॥ १७ ॥ 


उनमें प्रकृतिको कहतेहें जों स्वभावहे 
ओर वह आहार ओषध द्रव्य इनका 
स्वाभाविक गुरु आदि गुण योगहे वह 
ऐसेहे कि माष ओर मूंग, सूकर ओरएण, 
का जसा योग ॥ १७ ॥ 
करणंपुनःस्वाभाविकानांद्रव्याणा 
मभिसंस्कारः । संस्कारोहिगुणा 
न्तराधानमुच्यते । तेगुणाश्वतो 


नराहाराषधद्रव्याणारवाजाविको | भाव ( मेळ ) को कहते हैं वह 
विशषका आरभ करताह, जहा एक २ 


द्रव्य आरंभ करतेहे जेसे मधु घीका 
मधु मत्स्य ओर दूधका संयोग॥ १९ ॥ || 


(३७९ ) 


संयोग तो दो वा बहुत द्रव्योके | 


राशिस्तुसवंग्रहपरिग्रहोमात्रा५मा 
जाफलविनिश्वयार्थःप्रकतः । त 
त्रसर्वेस्याहारस्यप्रमाणग्रहणमेक 
पिण्डेनसर्वग्रहः । परिग्रहश्वपुनः 
प्रमाणग्रहणमेकेकत्वेनाहारद्रव्या 
णाम्‌ । सर्वस्यहिग्रहःसवेगहःसर्व | 
तथ्वग्रहःपरिग्रहःउच्यते ॥ २०॥ 
राशि तो सवंग्रह परिग्रहको कहतेहें 


याश्निसन्निकर्षशोचमन्थनदेशका | 
लवशेनभावनादिमिःकालप्रकर्ष लिये अते जग सष निकी | 
भाजनादिभिश्वाधीयन्ते ॥ १८॥ |प्रमाणका एक पिंडसे अहण सग्रह, | 
आर करण तो स्वाभाविक द्रव्यांके और आहारके द्रव्योंका एक २ करके! 
अभि सस्कारका कहतह आर गुणाधानको प्रमाणत अहण परिग्रह होताहे सबका || 
| कहतेह आर वे गुण जल अभिका ग्रहण सर्वग्रह और सब प्रकारसे महण |. 
सन्निकर्ष शोच मंथन देशकाल वास |परिग्रह कहांतांहे ॥ २० ॥ 
भवन आदस आर कालकी उत्तमता देश पुन स्थानंद्रव्याणामत्पत्तिप्र | 
ओर भाजन आदिसे आधान ( पेदा ) | 
किये जातेहे ॥ १८ ॥| चारोदेशसात्म्य्चाचष्टे ॥ २१ ॥ || 
ओर देश तो स्थानको कहतेहें द्रव्य 
संयोगस्तुद्दयोबहूनांवादव्याणां | उत्पतिका प्रचार देशकी समताको || 
संहतीभावःसविरोषमारभतेयत्रे कहताहै ॥ २१ ॥ [oa 
कशोद्रग्याणिआरभन्ते । यथा | कालोहिनित्यगश्षावस्थिकश्च। | 
मधुसर्पिषोमधृमत्स्यपयसाञ्चसं | तत्रावस्थिकोविकारमपेक्ष्यते । ब 
योगः ॥ १९ ॥ गस्तुखलुक्तुसात्म्यापेक्षः २२ 
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( ३८० ) 


ङ हो काळ विकारकी अपेक्षा करताहे 
ओर नित्यग ऋतुओंके सात्म्यकी अपेक्षा 
|| करताहे ॥ २२ ॥ 

उपयोगसंस्थातृपयोगनियमःसजी 
|| णलक्षणापेक्षः ॥२३॥ 
|| ओर उपयोग संस्था तो उपयोगके 
|| नियमको कहतेहें वह. जीर्णे छक्षणकी 
॥|अपेक्षा करताहे ॥ २३ ॥ 
उपयोक्तापुनर्यर्तमाहारमुपयु्ते। 
यदायत्तमोकसात्म्यम्‌ ॥ २४॥ 


एक सात्म्य ॥ २४ ॥ 

इत्यष्टावाहारविधिविशेषायतना 
|| निभवन्ति । एषांविशेषाःशुभा 

` शुभफलमदाःपरस्परोपकारकाभ 
वन्ति । तानूबुभुत्सेत । बुद्धाच 
हितेप्सुरेवस्यान्नचमोहात्ममादा 
|| द्वामियमहितमसुखोदर्कमुपसेव्य 
||` माहारजातमन्यद्वा ॥ २५॥ 
यथे आठ आह्दारविधिविशेषके आय- 
- | तनहें इनके विशेष शुभ अशुभ 
"|| फलके दाता होतेहे ओर परस्पर उप- 
कारक होतेहे उनको जाननेकी इच्छा 
॥ करे और जानकर. हितकाही अभिलाषी 
मोहसे वा प्रमादसे प्रिय . अहित 
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लेना अ जाए | 


और काळ तो नित्यगहे और आव-|सुखीदर्कक्ा सेवन करे वा अन्य आहार 
स्थिकहै, उनमें आवस्थिक ( आयुसे )|जात (समूह) का सेवन न करे ॥ २५ ॥ 


तत्रेदमाहारविविविधानमरोगाणा 
मपिचातुराणांहितम्‌ । केषाञ्चि 
त्काठेग्ररत्येवहिततमंशुञ्जानानां 
भवति । उष्णंस्निग्धमात्रावण्नी 
णवीर्य्या विरु बंइष्टेदेशेदष्ठसवोपक 
रणंनातिद्रुतंनातिविलम्बितंनज 
ल्पन्नहसंस्तन्मनाशुञ्जीतआत्मा 
नमभिसमीक्ष्यसम्यकू ॥ २६ ॥ 


oA oS 


उसमें यह आहार विधि विधान अरो- 


और उपयोक्ता व हेजो ) गिर्योको जे 3५ >) ANS 
बह है लः आहा-|गियांको ओर आतुरोंको हितहे और 
रका उपयोग करताहे जिसके आधीन |किन्दी २ समयपर भोजनके कर्ताओंको 


प्रकृतिसेही अत्यंत हित होताहे, उष्ण, | 
स्तण, मात्रासे युक्त, जीणे होनेपर, 
वीयके अविरुद्ध इष्ट देशमें इष्ट सब 
जिसमें .उपकरणहों, न अतिशीघ्र, न 
अति विलंबसे, न बोलता हुआ, न 
हसता हुआ, भोजनमें मनको लगाकर 
आत्माको भढीप्रकार देखकर भोजन 
करे ॥ २६ ॥ कम अर 
तस्यसादुण्यमुपदेक्ष्यामः । उष्ण | 
मश्नीयादु्ष्णेहिशुज्यमानंस्वदतेश 
क्तश्वाभिमुदीग्यंमुदीरयाते । क्षि 
मञ्चजरांगच्छति, वातञ्चानुलो 
मयति,श्ठेष्माणञ्चपरिशोषयति 
तस्मादुष्णमश्नीयात्‌ ॥ २७ ॥ 


| 


ह 
(01 
\ 

\ 
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उस भोजनके छः ग्रुणोंका उपदेश 
करतेहें उष्णभोजनको करे क्योंकि 
भक्षणके समयमै उष्ण स्वाद देताहै, 
भोजनके अनतर अग्नि जो बढाने योग्य 


स्निग्धमश्नायात । रिनर्धाहशु 


( ३८१) 


पाकमेति । 
श्रीयात्‌ ॥ २९ ॥ 


और मात्रासहित भोजनको करे 


क्योंकि मात्रासे 
|| हे उसको बढातांहे और शीघ्र जीर्ण रासे 


|| हो जाताहै वातको अनुलोम करता, 
|| कफको शोषण करता है तिससे उष्ण 
|भोजनको करे ॥ २७ ॥ 


हुआ आयुकोही केवळ बढाताहे और 
सुखसे पककर मळरूप होकर गुदाका॥ 
अनुगमन करताहे और उष्माको नष्ट 
नहीं करता और विना व्यथाके परि- | 
ज्यमानंस्वदते । भुक्तश्वाभिमुदी ।पाकको प्राप्त होताहे तिससे मात्रासे |. 


रयतिक्षिभंजरांगच्छतिवातमनुलो [युक्त भोजन करे ॥ २९॥ . 


मयतिहृढीकरोति । शरीरोपचयं 
बलाभिवृद्धिञ्चोपजनयति, वर्ण 
प्रसादमपिचाभिनिर्वत्तेयति । त 
स्मात्‌ स्तिग्धमश्नीयात्‌ ॥ २८ ॥ 
ओर स्तिग्यभोजनको करे क्योंकि 


|| स्रिग्य भोजनकें समय स्वादु लगताहे 


भोजन कियाइुआ अग्निको बढाताहै, 


शीघ्र जीण होताहे वातको अनुलोम 


करताहे शरीरके उपचयको दद करताहे 
बळकी वृद्धिको पैदा करताहे वण ओर 


| पैदा करताहे तिससे स्निग्ध 


भोजनको करे ॥ २८ ॥ 
मात्रावदश्चीयात्‌ । मात्रावद्धि 


. भुक्तं वातपित्तकफानप्रपीडय 


' दायुरेवविवर्डयतिकेवलेसुखेस 
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जीर्णक्षीयात्‌ । अजीणहिशु 
जानस्यपूर्वस्याहारस्यरसमपरि 
णतमुत्तेरणाहाररसेनोपसजनूस 


वानदोषान्प्रकोपयत्याशु । जाणे || 


तुशुआनस्यस्वस्थानस्थेषुदोषेषु 


अभोचोदीर्णजातायाचबुभुक्षायां || 


विवृतेषुचस्रोतसांमुखेषुचोद्वारे 
विशुद्धेहृदयेविशुद्धेवातानुलोम्ये 
विसृष्टेषुचवातमूत्रपुरीषवेगेषुजी 
णेमभ्यवहृतमाहारजातंसर्वशरी 


रधातूनप्रदूषयदायुरेवाभिवदयति | 
केवलम्‌।तस्माजीणेऽश्वीयात्‌ २० |. 
और प्रथमभोजनक जीणे हेनिपर १. 
भोजन करे. क्योंकि अजीणमें भोजन | | 
म्यक्पक्काविड्भूतगुदमनुपथ्यार्तेन को. तो पहिले भोजनका रस क जो 


तस्मात्मात्रावद्‌ | 
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| रससे मिलता हुआ सब दो-| और इष्ट देशमें भोजनको करे क्यों 
|षांको शीघ्रही प्रकुपित करताहे, ओर कि इष्ट देशम जा जो करता है 
|| जीणे होनेपर जो भोजन करताहि उसके मन अनिष्ट देशमें उत्पन्न हुए 
॥ अपन २ स्थानोम स्थित दोष हो अग्नि।जो मनके नाशक भावरें उनसे नष्ट नहीं | 
| अज्वाठितहो और भोजनकी इच्छा हो और होता ओर तैसेही इष्ट सब उपकरणॉसे | 
1 खोतोंके पुस खुले हों और उद्गार विशु-|भोजन करे तिससे इष्ट दशमं इष्ट सवोप | 
| दही हृदय विशुद्ध हो वात अनुलोमहो |करणवाले भोजनकी करे ॥ २२ ॥ 
ओर वात मूत्र पुरीष इनके वेगका| नातिदुतमश्नीयात्‌ । अतिदुतं 
ति दो. जकारो लात हिभुजानस्यउत्क्षेहनमवसदनंभो 
भोजन किया हुआ नि भोऽ 
|| शरीरकी धातुओंको अदूषित करता हुआ तर रत्न । भोज्यदोष 
॥ केवळ आयुकोरी बढाताहै, तिससे जीर्ण साद्गुण्यापलाब्धश्वनांनेयता 1 || 
होनेपर भोजन करे ॥ ३० ॥ तस्मान्नातिदुतमश्नीयात्‌ ॥ ३३॥ 
|| वीर्थ्याविरुद्मश्नीयात । अवि | और अत्यंत वेगसे भोजन न करें| 
रुदधवीर्य्येमक्षवहिनविरुद्धवीर्य्या क्योंकि अतिड्रुत भोजनके कता के उत्‌॥ ` 
हारजैबिकरैविकरिरयमुपसज्यते स्नेहन अवसदन भोजनकी अस्थिति और || 
सदनात [ररयउुगसज्य्त भोज्य दोषसे शरेष्ठ गुर्णोकी उपछन्यि | 
तस्माद्वीय्याविरुदमश्चीयात्‌ ३१ |नियमसे नहीं होती तिससे अतित | 
और वीर्यके अविरुद्ध भोजनको करै भोजनको न करे ॥ ३३ ॥ | 
क्योंकि EE ह खाता मका नातिविलम्बितमश्चीयात्‌ । अ | 
यइ मनुप्य विरुद्ध वीयजो अ तिबिलम्बितहिभञ्जानोनतम्िम || 
उत्पन्न विकार हैं उनसे युक्त नहीं होता धि > अल जग गततिम । 
| तिससे वीर्यसे अविरुद्ध भोजनको “1 अहशफेशीतीभवति 
||करे ॥ ३१॥ ` | चाहारजातंविषमपाकञ्चभवति। 
॥ हिप 
| 1 याया वयात _अत्यंत से भोजनको न करे 
॥ "VU नोविधात |क्यॉकि अति बिङम्बित जो खाताहै वह 
|| करे 2132, मत्त नहीं होता बहुत खाताहे || 
| टसवापकररणञ्चाश्चीयात्‌ ॥३२ ) 


f 


भोजनको न करे ॥ ३४ ॥ ` 
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| | गण पण 1. | प्रभावतः । वेदयोदिशकालोचश 
| जल्पतोहसतोऽन्यमनसोवाशुञ्जा | रीरश्वसनाभिषक्‌ ॥ ३७ ॥ 

नस्यतएवहिदोंषाभवन्तियएवा | अभासे रस द्रव्य दोष विकारोंको 
तिडुतमश्नतः । तस्मादजल्पन्नह आर दश काल शरीर मनको जो मनुष्य 


ना जानता है वह वैद्य हे ॥ २७ ॥ 
कि इत > ३ ॥  बिमानार्थारसद्रव्यदोषरोगा:प्रभा 
न बोलता आर न हँसता हुआ 


नमे मन छगाये भोजनको करे बोळता| 1! अच्याणिनातिसेव्यानित्रि 
| हँसता वा अन्यमे मन रखकर जो| विषसात्म्यमेवच । ३८ ॥ ` 


॥ जो अतिदुत भोजनके कर्ता को होतेहें द्रव्य दोष रोग और अतिसेवनके 
|| तिससे न बोलता न हँसता हुआ तिस अयोग्य द्रव्य ओर तीन प्रकारका 
| भोजनमें मन लगाकर भोजनको करे ३० सात्म्य ॥ ३८ ॥ 

| आत्मानमभिसमीक्ष्यधुञतसम्य भावरा | | 
कू । इदेममोपशेतेइदनोपशेतेह | समतेचे । । त. | 
ति । विदितंहिअस्यआत्मनआ सवमतत्मकाशतम्‌ ॥ ३९ ।॥| 


कल्क आठ आहारके योग्यके श्रेष्ठ गुण॥ 
शक शक 0 | सबका प्रकाश रसनामके विमानमें | 
त्मानमभिसमीक्ष्युजीतसम्य प्रकाश कियाहे ॥ ३९ ॥ | 


मिति॥ ३६ ॥ इति आप्रिवेक्षकृते तंभ्रेचरकमतिसस्कृतेविमान । 
आत्माको भली प्रकार देखकर भोजन स्थानेरसविमाननामप्रथमोभ्यायः ॥ १॥ 
करे कि यह मेरेमें उपशय करता हे = तीयो - 
= च्यायः . 
यह नहीं करतारै। क्योंकि इसको आ- द्वितीयो$व्याय | 
त्मामें आत्माका सात्म्य विदित होताहे, त्रिविधकुक्षीयम। 


तिससे मनुष्य बुद्धिस आत्मा ( देइ) == भगवानात्रेयः । 
को भढीप्रकार देखकर भोजन करे इति हस्माह भगवानात्रे 
इति ॥ ३६॥ 


तत्र श्लोकाः । 
रसान्द्रव्याणिदोषांश्वविकाराश्च - 


oar रि 
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॥ 


( ३८४ ) 


काराणामेकंद्रवाणामेकंपुनर्वात 
पित्तश्छेष्मणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


पित्त श्वेष्मांका होता है ॥ १ ॥ 
एतावतीद्याहारमात्रामुपयुजानो 
नामात्राहारजंकि श्चिदशुभंप्रामो 
` ति । नचकेवलंमातावत्त्वादेवा 
हारस्यरुत्ख्रमाहारफलसोष्ठवम 
वाषुंशक्यमू । प्रङृत्यादीनामष्टा 
नामाहारविधिविशेषायतनानंश् 
विभक्तफलकत्वात्‌ । तत्रतावदा 
'हारराशिमधिकत्यमात्रामात्राफ 

' लविनिश्वयाथःपकतः । एतावा 
` नेवह्याहारराशिविधिविकल्पोया 
वतमात्रावत्त्वममात्रावत्त्वश्वतत्र 
|| मात्रावत्त्वपूर्वमुपदिष्टकुक्ष्यशवि 
| भागेन । तदभूयोविस्तरेणानु 

: व्याख्यास्यामः ॥२॥ . 
इतनी आहार मात्राका जो : उपयोग 


| गारवन हो 


चाकसंहितार्‍या 
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माहारस्याहारमुपयुञ्जानः। तय इये किंचितभी अशुभको प्राप्त नही || 


>, ७) ७७) ७०). 


होता आर केवल मात्रासे युक्त होनेसेही || 
थेकमवकाशांशमूर्तानामाहारवि | नका न कुछ सीकर भाता 


हैनिको शक्‍य नहीं हे क्‍योंकि प्रकृति || 


~~ ~ रोषके 


आदि जो आठ आहार विधि विशेषके || 
कुक्षिमें आहारके अवकाशके लिये आयतनहं उनका भिन्न २ फल है उसमें | 
तीन भागोंका स्थापन भोजन करता अथम आहारको राशिका अधिकार करके || 
हुआ मनुष्य करे, वे ऐसे हैं कि एकमात्रा अमात्राके फलका विनिश्चयार्थ || 
अवकाश भाग तो मूतं आहारके विका-[प्रकृतहे इतनाही आहार रारिकी विधिका- | 
रोका ओर एक द्रवोंका और एक वात विकल्पहै कि मात्रावान्‌ और अमात्रा|| 
वान्‌ हो उनमें मात्रावान्‌ का तो कुक्षिके|| 
अंश विभागसे प्रथम उपदेश कर आये! 


उसका फिर विस्तारसे व्याख्यान करते 
हें॥ २॥ 
तयथा-कुक्षेरप्रपीडनमाहारेणह 


[a oS 


दयस्यानव्रोधःपाश्वयोरविपाट 


, नमनतिगौरवमुदरस्यग्रीणनमिन्दरि | 


याणां क्षुतपिपासोपरमःस्थाना 
सनशयनगमनप्रश्वासोच्छ्रासहा 


स्यसकथासुचसुखानुवात्तःसायं | 
मातश्वसुसंनपारेणमनस्‌ । बलव || 


णॉपचयकरत्वञ्चेति मात्रावतो 
लक्षणमाहारस्यभ्षवति ॥ ३ ॥ 


बह एसेह कि आहारसे कुक्षिमें | 
हृदयका अवरोध न॥ 
होना, पाश्वांका विपाटन न होना उद्रमं|| 


इद्रियोंकी प्रीतिहो | 
| शुधा पिपासाकी शांतिहो स्थान आसन | 
[सिताई वह अमात्रा आहारसे . पेदा | शयन) गमन, प्रश्वास, 


Coa णनणित काच्च. 


पीडाका न होना, 


उच्छास, हास्य, 


Pd 
227 


| 
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|e Aba भूयस्तस्यामाशयगतावातापिततश्े 
|| बळ वर्णकी बृद्धि होनी ये लक्षण मात्रा- प्माणोऽयवहारेणअतिमात्रेणअ 
|| वान्‌ आहारके होतेहे ॥ ३॥ ` तिप्रपीड्यमानाःसर्वयुगपत्मको 
|| अमात्रावत्त्वंपुनादिविधमाचक्ष | "मियन्ते ॥ ६ ॥ हर 
ते । हीनमधिकञ्च । तत्रहीनमा |. जो मनुष्य मूत आहार विकारोंसे 
ताद च साहित्यको प्राप्त होकर पीछेसे द्रव पदा- 
रमतुतिकरमुदावतेकरमङष्यमना आमाइायमें गत वात पित्त श्लेष्मा अतिमात्र 
युष्यमनोजस्यंमनोबुद्धीन्द्रियोप |भोजनसे पीडित इव खक वार संपूर्ण 
घातकरंसारविधमनमलक्ष्म्यावह | पक माप हो जातेहें ॥६॥ | 
मर्शतिश्ववातविकाराणामायत. | पेप्रकुपितास्तमेवाहारराशिमपरि 
नमाचक्षते ॥ ४ ॥ णतमाविश्यकुक्ष्येकदेशमाभिता 
अमात्रावाळे आहारको तो दो प्रकारका विष्ट्भयन्तःसहसावापिउज्तराध | 
|| कहतेहे, हीन और अधिक उनमें मात्रा। राभ्यांमा्गांम्यांप्रच्यावयन्तःपूथ 


| रो दि प॒थग्बिकारानभिनि | 
||से हीन जो आहारकी राशि है वह कपृथम्विकारानभिनिर्वत्तन्तिः || 
|| बलवर्ण उपचय इनके क्षयको करताहै 


| दृत्तिको नहीं करे उदावर्तेको करे अवृ- अतिमात्रशोकुः ॥ ७ ॥ । 
|| ष्यदे अनायुष्यहे, ओजका दाता -नहीं| प्रकुपित हुये वे उसी अपरिणत | 
मन बुद्धि इंद्रिय इनका नाशकहै सारको आहारराशिमें प्रविष्ट होकर कुक्षिके एक. 
नष्ट करतोह अलक्ष्मीका दाताहै ओर | अद्धोश्रित इये विष्टेभ करके सहसा || 
अस्सी ८० वात विकारोंका आयतन|ऊपर नीचेके मार्गोंसे क्षण कराते इये॥ 
कहतेहें ॥ ४ ॥ ._ अत्यंत भोक्ताके प्रक्र विकारोंको पेदा॥ 
अतिमात्रंपुनःसर्वदोषप्रकोपनमि |करदेतेहें ॥ ७ ॥ हा 
च्छन्तिसर्वकुशलाः ॥ ५ ॥ | तत्रवातःशूलानाहाज्ुमद्मुसशो | 
और अतिमात्रको तो सब दोषोंका पमूच्छाननिमामिवैषम्यशिरासङ्को Fo 
भकोपन संपूर्णौमे कुशळ कहतेदै ॥५॥| चनसंस्तम्भनानिकरोति ॥ ८ ॥| 
योहिमूत्तोनामाहारविकाराणांसो | उनमें बात तो शूळ भतार गच | 
 हित्यंगत्वापथवाडवेसतृभिमापयते सुख शोष मच्या अम अग्रिका वैषम्य | 


नः 


२५ 
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> संकोच, स्तंभन, इनको मोह) ईषा, लज्जा, शोक) मनका उद्ग) | 
करताहे ॥ < ॥ भय) इनसे उपत्त मनसे जिस अन्न | 


पिततंपुनज्वेरमतीसारमन्तदाहेतू |पनका उपयोग होताहे वहभी आमकोही | 
दूषित करताहे ॥ ११ ॥ | 
ष्णामदभ्नमभलपनानि ॥ ९ ॥ 


ओर पित्त, ज्वर, अतीसार, अंतदाइ, भवाति चात्र । 
|| तृष्णा, मद, श्रम, प्रडाप, इनको करताह९ मात्रयाप्यभ्यवहतपथ्यञ्चान्नन 


ेष्मातुछर्यरोचकाविपाकशी | जस्यति । चिन्ताशोकभयक्रो | 
तज्वरालस्यगात्रगोरवाभिनिव | पदुःखशम्याभजागरः ॥ १२ ॥ || 
त्तिकरःसम्पंद्यते ॥ १० ॥ इसमें यह छोकहे कि मात्रासे भक्षण 
छड अरोचक अबि-|फिया पथ्यभी अन्न, चिता) शोक) भय, | 
इनको पैदा करताहे ॥ १० ॥ जीण नहीं होताहे ॥ १२ ॥ र 

नखलुकेवलमातिमाजमेवाहाररा | तंडिविषमामपदोषमाचक्षतेभिष 

शिमामप्रदोषकारणमिच्छन्ति। | 5 । "ट चेकामलसञ्च । तत्र 
अपितुखङ्गरुरुक्षशीतशुष्कद्रि | (1 चाषशमवचाम | 
| छविष्ठम्भिविदाह्मशाचिविरुदाना दोषांयथोक्तरुपांवियात्‌ ॥१३॥ | 
जक : ३ ` उस आमदोषको वेद्यलोग दो॥ 
मकालेअन्नपानानामुपसेवनम्‌ । | 

| 


उनमें विसूचिका जो ऊद्ध और अधः|| 
ठोशोद्वेग भयोपतप्तेनमनसावांयद ।भवृत्तरे उसको अदोष यथोक्त रूप 


ज्पानमुपयुज्यतेतदपिआममेवंप्र |जाने ॥ १३॥ 
दूषयति ॥ 33 ॥ अलसकमुपदेक्ष्यामः । दुर्बल 


और कुछ केवल अतिमात्र आहारकी स्याल्पाभेबंहुश्ठेष्मणोवातमूत्रपु 


__ | अपितु गुरु, रूक्ष शीतळ शुष्क द्विष्ट 

| विष्टेमि विदाही अशुचि विरुद्ध जो अका-| . क्षशीतशुष्कान्नसेविन-स्तदन्नपा 
[में अन्नपानहें उनका सेवनभी आम नमनिलप्रपीडितंश्लेष्मणाचविव 
कारक हे आर काम, क्रोध, लोभ, 


द्धमागेमतिमात्रप्रलीनमलसत्वान्न | 
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fe । ततश्छर्यती | . विरुद्ध अध्यशन अजीणाशन शील 
` सारवर््यानिआमप्रदोषलिङ्गानि |जो मनुष्य हे उतके इस दोषको आमः 
अभिदर्शयतिअतिमात्राणि । . |^ वे कहते हैं क्योंकि इसमें विषके 
“र सद्दश लिंग हैं, उसको परम असाध्य, 
अतिमाअमदुष्टा्वदोषाःभदुष्टाम |विरुद्ध उपक्रम और आशुकारी होसे) 
- बद्धमार्गास्तिस्येग्गच्छन्‍्तःकदा कहते हैं ॥ १५ ॥ 


( ३८७ ) 


चित्‌केवलमेवास्यशरीरंदण्डवत्‌ 
स्तम्भयन्ति । ततस्तमलसकम 
साध्यंजुवते ॥ १४ ॥ 
अलसकका उपदेश करतेहें कि दुर्बळ 


और अल्पाग्नि अधिक शेष्मी वात, मूत्र 


पुरीष इनके वेगका विधारी, स्थिर, शुरु, 


॥ बहुत रूक्ष, शीतल, शुष्क, अन्नका सेवी 


पीडित कफसे विबद्ध माग अतिमात्र 


॥ अलीन हुआ अलसक होनेसे बहिसुख 


नहींहोता उससे छर्ही अतीसारको छोडकर 


|| अत्यंत आम दोषके लिंगोंको दिखाता 
|| है, अतिमात्र प्रदुष्ट इये दोष, मदुष्ट 
||आमसे बद्धमाग इये. तिरछे गमन कः 


रते हुये, कदाचित्‌ इसके केवल शारी. 


1 रका दंडके समान स्तंभन 
१ हे, तिससे उस अलसकको असाध्य 


कहते हैं ॥ १४ ॥ 
विरुद्वाध्यशनाजीर्णाशनशीलि 
नःपुनरेवदोषमामविषमित्याच 
क्षतेभिषजोविषसरृशालिङ्गत्वा 
त्‌, -तत्परमसाध्यमाशुकारित्वा 
' विरुद्धोपक्रमत्वाचेति॥ १ ५॥ 
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तत्रसाध्यमामंप्रदुष्ठमलसीप्तमु 
छेखयेदादीपाययित्वालवणमु 
षणञ्चवारि । ततःस्वेदनवर्ति 
प्रणिधानाभयामुपाचरेदुपवासये 
सनम ॥ १६ ॥ 


उसमें साध्य जो आमहें प्रदुष्ठ अलसी 
भूत उसका लवण सहित उष्ण जळ पि- 


|| जा मञुष्यह, उसके वह अन्नपान वातस कर उछेखन करे फिर स्वेदन वरसि 


प्रणिधानसे उपचार करे और इसको 
उपवास करावे ॥ १६ ॥ 


विषूचिकायान्तुळं घनमेवामरेवि 
रिक्तवचानुपूर्वी ॥१७॥ | 
विषूचिकाम तो प्रथम छंघन अन्य 


सब आनुपूर्वी ( क्रम) विरेचनकें समान 
हैं ॥ १७॥ 


आमप्रदोषेषुत्वन्नकालेजीणाहारं 
पुनदोषावलिप्तामाशयस्तिमित || 
गुरुकोडमनज्ञाभिलांपिणमभिस || 


षधममिसन्धृक्षणार्थञ्चनत्वजीर्णा 


शनमं;। आमप्रदोषदुब॑लेह्ममि बे लोहयमि | | 
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५... डि जया 
मुगपद्दोषमोषधमाहारजातचार |  |और अनुबंधके होनेपर तो किया हैं 
क्तः्पक्तुम्‌ ॥ १८ ॥ अपतर्प॑णजिनका ऐसी व्याधियोंके | 


निग्रहमें निमित्तसे विपरीतको छोडकर 
आम प्रदोषोंमें तो अन्नके समयम हमें निमि | | 


॥ जीण आहार पुनः दोषोंसे अवलि 
॥ आशयको स्तिमित शुरु कोष्ठ ओर 
|| अन्नका अभिलाषी देखकर दोष शेषके 

पाचनार्थ और अग्निके संघुक्षणाथ ओषध 


योग्य सब विकारोंके निम्रहमं कुशल 
वैद्य देतु व्याधिसे विपरीतद्दी ओषधिकी 
इच्छा करते हें ॥ २० ॥ 


पान करावे अजीर्णाशन न करांवे क्यों तदर्थकारिविपकशुक्तामभ्रदोषस्य || 


|| कि आमके दोषोंसे दुबेळ अभि एकहि पुनःपरिपकदोषस्यदीप्ेचाभोअ 
वार दोष औषध ओर आहारकी वस्तु-| भ्यङ्घास्थापनानुवासनविधिवत्‌ 


| FN खेहपानञ्चयुक्तयाभयोज्यम | 
| सहसे समीक्ष्यदोषभेषजदेशकालबलश || 
छ 'तिबळत्वादुपरतकायाभिसहसेवा | 


तुरमबलमाभिपातयेत्‌ ॥ १९ ॥ रीरहारपात्म्यसत्ततमरुतिवय । 
|| और आम, दोष, आहार, औषावे| सामवस्थान्तराणिविकारा्स . 
इनका विभ्रम, अतिबली होनेसे शांतहै। म्यागात ॥ २१ ॥ 
|| कायाग्नि जिसका ऐसे निबल तिसी अर्थ ( रोग )के कारी विप | 


झीघ्रही मार देताहै ॥ १९ ॥ युक्त ( भोजन ) के आम प्रदोषरें और ||' 


आमप्रदोषजानांपुनविकाराणाम य उ oe है तड । 
पतर्पणेने | 
तर्पणेनेवोपरमोभवति 1 संति |ज्ञेहपान युक्तिसे प्रयोज्य ( कर्तव्य )|| 
त्वनुबन्थेकतापतर्पणानांव्याधी EN दोष भेषज देशकाल बळ | 
| नांनिग्रहेनिमित्तविपरीतम पि > [शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकाते वय | 
'गानयहागामत्तावपरावमपास्या इनके अवस्थांतरांको और विकारोंको || 
षधमातङ्कविपरीतमेवावचारये |भली प्रकार देखकर स्लेहपान करावे|. 
| त्‌ । यथास्वसवविकाराणामपि |इति ॥ २१॥ 
चनिगरहेतुब्याधिविपरीतमोष मवात चात्र । 
धमिच्छन्तिकुशलाः ॥ २० ॥ | अशितंखावितंपीतंलीढञ्वक्कविप 
दोषसे उत्पन्न इए विका-। च्यते । एतत्त्वांधीर | पृच्छाम 


SE ‘a ४ 
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रोगके विपरीतही औषधको करे, यथा- |. 


अपतपंगसेही होतादे| स्त्आचक्ष्वादिमच्‌ ॥ २२॥ || - 


[कप है >, 
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इसमें ये छोक हैं, कि अशित खा-| मात्रावाळे उस आहारका लिंग ओर 
दित पीत लीढ यह कहां पकता है हे धीर फळ यथायोग्य कहा ओर अमात्राके 
. ॥ यह आपको इम पूळते हे दे बुद्धिमन्‌ | लिंग ओर फळ विभागसे 
॥ वह हमको तुम कहो ॥ २२ ॥ कहा ॥ २६॥ 
|| इत्यभिवेशपरमुसेःशिष्येःपृष्टपुन | आहारविध्यायतनानिचाष्टौसम्य 
वसुः । आचरचक्षेततस्तेभ्योयत्रा | कृपरीक्ष्यात्महितंविदध्यात्‌ । | 
हारोविपच्यते ॥ २३ ॥ अन्यथ्वयःकश्चिदिहास्तिमार्गोहि 
|| आमिवेश हैं सुख्यजिनमें ऐेसे| तोपयोगेषुभजेततच्च ॥ २७ ॥ 
|| शिष्यांसे पूछे इथे पुनर्वसु उतर अति आठ ८ आहार विधिके आयतनोंको 
॥ जहां आहार पकताह उस स्थानको भली प्रकार देखकर अपने हितकोकरे और 
आप का अन्य जो कोई मागे हितके उपयोगोंमे 
|| नाभिर्तनान्तरंजन्तोरामाशयइ हि उसकाभी सेवन करे ॥ २७ ॥ 
ति ; । अशितंखादितंपीतंली | इति अमिवे्नकृतेतंत्रेचरकमतिसंस्ङतेविमानस्याते 
पतसः I त्रिविधकुक्षीयं विमानंनामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
ठञ्चात्रविपच्यते ॥ २४ ॥ वक... 
| 404 और स्तनका अंतर जो ततीयोच्च्यायः । 
(| जंतुकाहे वह आमाशय कहा हे अशित पदोद्धंस न 
खादित पीत लीढ इसमेंही पकताहे २४ आरा 
|| आमाशयगतःपाकमाहारः्ाप्य | र ह त 


केवलम्‌ । पक्कःसर्वाशयःपभाद Meh: जन हि 
मनीशिःप्रपयते ॥ २५ ॥ 


छ यह भगवान्‌ आत्रेय कहते भये। | | 
त पात pn मित जनपदमण्डलेपञ्चालक्षेत्रेद्रिजाति | 
धमानियोमिंसे सब आशयमें प्राप्त हो| वराध्युषितायांकाम्पिल्थराजधा | 
|| जाताहै ॥ २५॥ ` न्यांतगवानपुनरवसुरातरेयो$न्तेवा || 

|| तस्यमात्रावतीलिङ्गफलञ्चोक्तेय | सिगणपरिवृतःप्चिमेवम्मेमासेग || 
|| थायथम्‌ । अमात्रस्पतथालिङ्ग | झातीरेवनविचारमनुविचरचूशि 

|| फठञ्चोक्तंविभागशः ॥ २६ ॥| ष्यमभिवेशमजवीत ॥ 


च ३ 
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पायक वा च्च 
जनपंदुके मंडलमे पाउस जो नियतरे, तिससे उद्धंससे और भूमिके | 
द्विजाति मंडळका वास है उसमें कापे- विरसभावसे पहिले हे सौम्य ! ओषधियों- | 
ल्य राजधानीमै भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय [को उखाडले जबतक रसवीये विपाकः 
अंतेवातियों ( शिष्या ) के गणोंसे|का प्रभाव नष्ट नहीं है, इम इनके उन 
परिवृत्त ( युक्त) पिछले ˆ घममासमें|रसवीयं विपाक प्रभावोंकी उपयुक्त || 
गंगाके तीर वनके विचारमें विचरते इये|करेंगे जो हमारी अनुकांक्षा करते हैं| 


अग्निवेश शिष्यके प्राति बोले ॥ ९॥ 


दश्यन्तेहिखलुसौम्य | नक्षत्रगह 
'चन्द्रसूय्यानिलानलानांदिशाञ्च 


प्रकतिभूताकतुवेकारेकाभावा दोद्धंसकराणांविकाराणांकिच्वि 
गोरवम्भ ~ 

अचिरादितोभूरपिचनयथावद्रस त्मतीकारगोरवम्भवति ॥ ३ ॥ || 

ीर््यविपाकपरावमोषशीनांप्ति |, र. ओऔषधियोंका सम्यक उद्धार 


विधास्यति । तद्वियोगाच्चातङ्ग 
प्रायतानियता । _तस्मातप्रागु 
छ्धंसातप्राकचभूमेविरसी भावादु 
दरसोम्य | भेषज्यानि, यावन्नो 
पहतरसवीस्येविपाकप्रभावाणि। 
- वयंचेषांरसवीय्येविपाकप्रभावा 
| नुपयोक्ष्यामहे, येचास्माननुका 
| ङ्न्ति, यांथवयमनुकांक्षामः २॥ 


॥ पवन आग्ने और ! दिशा इनके परङ्कात 
ˆ || शत ऋतुओंके विकारक भाव, निश्चयसे 
|दीखते हैं इससे आगे अल्पही कालमें 
।भामिभी यथार्थ रस वीर्य विपाकका 


छै वियोगसे 


7 


कि हे सौम्य नक्षत्र मह चंद्र सूय |. 
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और जिनकी इम अनुकांक्षा करते हैं २॥ || 
नहिसम्यगुधृतेपुमैषज्येपुसम्यग्वि | 


हितेषुसम्यग्विचारचारितेषुजनप 


किये पर और सम्यकू विधान किये पर || 
सम्यक विचारसे प्रचार करनेपर जन || 
पदका उद्धंस करनेहारे जो विकारहें | 
उनके प्रतीकारमें किचितभी गोरव नहीं| 


होता ॥ ३॥ 


'एवंवादिनंभगवन्तमात्रेयमञ्निविश || 


उवाच | उद्धतानिखलुभगवन्‌ ! 
भषज्यानिसम्यग्विहितानिसम्य 
ग्विचारचारितानि । अपितु 


खलुजनपदोद्धसनमेकेनव्याधिना | 


युगपदसमानप्रकत्याहारदेहबल 
सात्म्यासत्त्ववयसांमनुष्याणांक 
स्माद्ववतीति ॥ ४ ॥ 


IFN र इस प्रकार कहतेहुये भगवान्‌ आ-|| 
|आषषियां प्रभाव नहीं करेगी उस त्रेयको अग्निवेश बोळे कि हे भगवन |. 
आयः आतंक ( रोग ) भिषज्योंका तो उद्धार कर छिय 


— —-~ 
क 


1 और॥| 


जा “>> शी se 


~ 
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ह विधान और विचारभी करलिया | स्परगतिमतिकुण्डालिनमसात्म्यग 
परंतु एक व्याधिसे जनपदका उद्दसन। न्धबाष्पसिकतापांश धूमोपहतमि 
कैसे होता है क्योंकि सब मनुष्यांकी FE जि 


प्रकृति आहार देइ बळ सात्म्य अव) ति॥ दै ॥ 
स्था सत्व ये सब भिन्न २ होते हैं ॥४॥| उनमें इस प्रकारके वातको अनारोग्य 


तमुवाचभगवानात्रेयः । एवमसा (न | 
मान्यानामेभिरपिअभिवेश ! प्र अतिपरुष अशीत ˆ जति 


कत्यादिभिभवै्मनुष्याणांयेऽन्यें |अतिरुक्ष॒अतिअभिष्यंदी, अतिभेरव 
क्षावाःसामान्यस्तदेंगुण्यातसमा |आराव अतिम्रतिहत परर्परगति 


ठिंगाश्चव्याधयो आते कुँडलि ओर असात्म्यगंध 
नकालाःसमानलिंगाथव्याधयी | सकता पांझु धूम इनसे उपहत 


मान्यभी मनुष्यांको इन प्रकृति आदि 
भावोंसे जो अन्यभाव सामान्य हैं उनकी 
विगुणतासे होती इई समान लिंग समान 
काळ व्याधि जनपदका उद्धंस कर देती 
हे और निश्चयसे वे ये भाव जनपदांमें 


भिनिवत्तमानाजनपदमुद्धूं सयान्त। | त । ६ ॥ 
तेतुखहुइमेभावाःसामान्याजनप | उदकन्तुसठुअत्यथोविकतगन्य || 
कंदेशःकालइति ॥ ५ ॥ | जळ्चरविहङ्गमुपक्षीगनलाशय || 
म भ तिकन्‌ 
और जलको तो उसे अपगत गुण जाने || 


| अत्यंत विकृत गंधवर्ण रस स्पशवान | 
हो केद अधिक जिसमें हो जिसमें जल-॥ 
चर विहंग न हों जलाशय उपक्षीण हो॥ 
और जो अप्रीति कारक हो ॥ ७ ॥ || 
सामान्य होते हैं वे ऐसे हैं कि वायु] देशंपुनःविकत्रकातिव्णगन्धरस || 


जल देशकाल इति ॥ ५॥ संस्परैङ्केदबहुलमुपसर्सरीसूप | 
तत्रवातमेवंविधमनारोग्यकरंवि | व्यालमशकशलभमक्षिकामूषको | 
यात्‌ । तयथाःक्तुविषममति | ठूकश्माशानिकशकुनिज्बुका | | र 
स्तिमितमतिचलमतिपरुषमति | दिभिरतृणोलूपोपवनवन्तंप्रता | 
शीतमत्युष्णमतिसुक्षमत्यभिष्य Maas ॥ 
न्दिनमतिमैरवारावमतिप्रतिहतपर | नष्टशस्यधूखपव्नमध्मातपतनिगण | 
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ह मुत्कृष्टश्वगणमु 
 विधमृगपक्षिसंघमुत्सृ्नष्टध 
 यलजाचारगुणजनपदशश्वतक्षु 
| भ्ितोदीर्णसलिलाशयंप्रततोल्का ऐसे देशको अहित जानना ॥ < ॥ 
पातनिघोतभूमिकम्पमातिभया | कालन्तुखढयथनुलिङ्गाङ्पिरी 
' रावरूपंरुक्षताम्रारुणसितान्रजा | तलिङ्गमतिलिङ्गंहीनलिङ्ग वा 
` ठसंव॒ताकंचन्द्तारकमभीक्षणंस | हितंव्यवस्येत्‌ ॥ ९ ॥ 
्न्मोदेगमिवसत्रासरुदितमिवस 
' || तमस्कमिवगुह्यकाचरितमिवाक् 
) ' न्दितशब्दबहुलश्चाहितंवियात्‌ < 
और देशको तो उसको अहित जाने 
जिसमें प्रकृतिसे विकारी वर्ण गंध रस 
स्पर्श हों छेद आधिक हो और सपे व्याल he 
मशक शलभ मक्षिका मूषक उळूक| नाचक्षते ॥ १० ॥ | 
श्मशानके शकुनि जंबूक आदिसे युक्त हो इस प्रकारके गुणोसे युक्त इन चारों|| 
तृण उळूप उपवन जिसमें हों प्रतान आदि|भावोंको कुशल मनुष्य जनपदके उद्धस- 
जिसमें अधिक हों अपूर्वके समान अवप|कारी कहतेहे इनसे अन्यथा भूतोंको 
| तित हो शुष्क, नष्ट/शस्य हो धूस्रपवन हो|तो हित कहतेंहें ॥ १० ॥ 


||मध्मात पक्षियोंके गण जिसमें हों जिसमें| मोलि तेषुजनपदोद्धं । 
[शागणबोलते हों उद्आंत व्यथित निसमे| 1111: | 


सनकरेषुभावेषुभेषजेनोपपायमा | 
नानांनभयंभवतिरोगेभयइति ११॥ 


( रोदन ) के शब्द जिसमें बहुत हों 


! 
| 
। 


करे जो यथाथ ऋतुओंके लिंगसे विपरीत 

लिंग हो अति लिंग हो वा हीनालिंग हो९| 
इमानेवंदोषयुक्तांश्वतुरोभावाच्‌ 
जनपदोद्धंसकरान्वदन्तिकुश 
लाः । भतोऽन्यथाशूतांस्तुहिता 


त ताम्र अरुण सित जो भेघोंका वे रर र 
ड उसे आच्छादित सूर्य चंद्र तारा गवन्तिचात्र । वैगुण्यमुपपन्नानां 


महो, अभीक्ष्ण संश्रम उद्वे देशकालानिलाम्मसाम्‌ । गरी 
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कालको तो उसको अहित निश्चय | 


— 1] 
ने 


रज» 
es %-0 7 णा पणि फणा 


"FN लिलि 


ह ~ शेषिणहेतुमतसंप्र 


यस्त्वंविशेषेणहेतुमतंप्रवक्ष्य | जिनका सामान्य सृत्य नहीं है ओर 
ते ॥ १२॥ न कर्म सामान्यहै उनको पांच प्रकारका 


में ~ श्र र | १ ॥ 
|. छ कि विवा म र वा 
|| प्राप्त हुए देशकाल अग्नि जल इनको 


|| विशेषकर रोगोंके गरीयस्त्व ( श्रेष्ठता )| रयते । शस्पतेदेहवृत्तिथशेषणे: 

॥ हेतु रूपसे कहतेहें ॥ १२ ॥ पूवेमुद्धतेः ॥ १७॥ 

|| वाताजजलंजलाद्देशदेशातकालं | और रसायनोंका विधिसे उपयोग 
स्वभावतः । विद्यादुष्परिहास्यें श्रे्ठहे और पूर्व उद्धत किये ओषधोंसे 
्वादगरीयस्तरमर्थेवित्‌ ॥१३॥ |दविहकीइति अदे ॥ ९० ॥ होर 

| कि वातस जळ, जलसे देश, देशसे| सत्येश्तिदयादानंबलयोदि 
॥काठ;कालंको स्वभावसे)अथका ज्ञाता वद्य म्‌। सद्दत्तस्यानुवत्तिश्रपशमोगु 
|| परिहारके अयोग्य अत्यंत गुरु जान९३। ८ 

| र = ष॒यबोक्तानांदोषाणान्तु पिरात्मनः ॥ १८ ॥ 

|| वास्वादिषुयमोक्तानांदोषाणान ps जना पा बे 
विशेषवित्‌ । प्रतीकारस्यसोक आका पूजन सदाचारा सब | 
्येवियाहाघवलक्षणम्‌ ॥१४॥ ।आत्माकी रक्षा ॥ २८॥ 


और विशेषका ज्ञाता वायु आदिमें| हितंजनपदानाञ्चरिवानामुपसेव 


|| यथोक्त दोषोंका जो प्रतीकार उसके ततवत 
|| सीकसं ठाषवके कक्षणको जाने १५ | गम्‌ । यंस्यतथैवबल 
_ | चारिणाम्‌ ॥ १९ ॥ 


चतुप्वपितुदुहटेपकालान्तेपुयदान जनपदोंका हित,मंगलोंका/व ब्रह्मचर्य | 
रा: । भेषजेनोपपाथन्तेनभवन्त्या झर सी अह्मचारियोंका उपसेवन ९९. | 
तुरास्तदा ॥ १५॥ ` | सङ्घथाधमेशाख्राणांमहर्षीणाजि | 
लाअ Ri उ तात्मनाम्‌ । धार्मिकेशसात्तिके 
॥ जब मनुष्य भेषजसे उपपादन कियेजाते नित्यंसहास्याव तपा 
॥ है तब मनुष्य आतुर नहीं होतेहे ॥९५॥ र प .. 5 | 
|| येषांनमृत्युसामान्यंसामान्यंनच १०७, शिवार 

कर्मपयविधतेषांते त्माओंकी सम्यक कथा ओर धार्मिक 
कर्मणाम्‌ । कर्मपञ्चविधंतेपांभे और सत्व गुणियोंके संग और डोके 
|| परपरमुच्यते ॥ ३६ ॥ «७ योर २ घषजंपरमुच्यते ॥ १६ ॥ संमतोंके संग 
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( ३९४ ) ००००८्द्‌ह्कसोहिताया््‌- Gyaan Kosha 


र परिपाल [हुआ असत्‌ कर्म है उन दोनोंकी योनि|| 


॥ 
। येषांननियतोमृत्युस्तस्मि ( कारण ) प्रज्ञापराधहीहै ॥ २३ 
5 $ ॥ उ त्यथा,-यदादशनगरानंगमजन 


मुत्‌कम्यअधमंण 
यह भेषज आयुका परिपालन उनके पदमधानाधमं आनतः । 


लिये कहाहे जिनकी उस सुदारुण| पर्जाम्रवत्तेयन्तितदाभितोपाशिताः|| 


पौरजनपदाव्यवहारोपजीविनश्व 
तमधर्ममजिवद्धेयन्ति ॥ २४ ॥ 
वह ऐसेंहे कि जब देश नगर निगम 
जनपद इनमें प्रधान पुरुष धमको लंघ-|| 
कर अधमेका बताव अजामें करतेहें तब॥ 
उनके आश्रित और उपाश्रित, पुरवासी 
जनपद और व्यवहारी ये सब उस॥ 
अधर्मको चारोतरफसे बढातेहें ॥२४॥ || 
ततःसोऽधर्मःप्रसभंधर्ममन्तर्धत्ते। 
ततस्तेऽन्त हितधर्माणोदेवताभिर 
| ba तेषां तथान्तहित 
घमोणामधर्मप्रधानानामपक्रान्त 
देवतानामृतवोव्यापद्यन्ते । तेन 
नापोयथाकालेदेवोवर्षाति। विक 
तवावर्षतिवातानसम्यगभिवान्ति || 
क्षितिव्यापयतेसलिलानिउपशुष्य 
न्ति । ओषधयःस्वञ्षावंपरिहा 
यापथन्तोवेकातिमू । ततउद्भंस 
न्तेजनपदाःस्पशाभ्यवहाय्यदो 


कालमें मृत्यु नियत नहींहे ॥ २१ ॥ 
इतिश्रुत्वाजनपदोद्धंसनेकारणा 
निअत्रियस्यक्षगवतःपुनरपिभग 
वन्तमात्रेयमम्निवेशउवाच। अथ 
) खलुभगवन्‌ ! कुतोमूलमेषांवा 
) यादीनविगुण्यमुत्पयतेयेनोपपन्ना 
जनपदमुद्धसयन्तीति ॥ २२॥ 
आत्रेय भगवानके कहेहुये जनपदो 
सनम इन कारणोंकों सुनकर फिरभी 
अग्निवेश भगवान्‌ आत्रेयके प्रति बोले, 
कि हेभगवन्‌! इन वायु आदिकोंका वैगुण्य 
किस मूलसे उत्पन्न होताहे जिससे युक्त 
ये जन पदका उद्धंसन कंरतेहें ॥२२ ॥ 
| तमुवाचभगवानात्रेयः । सर्वेषाम्‌ 
| अभिवेश | वांय्वादीनांयदेगुण्यमु 
|| त्पयतेतस्यमूलमधमःतन्मूलञ्चा 
|| सत्कमपूर्वक्रतम्‌ । तयोर्योनि 
|| भज्ञापराध एव ॥ २३ ॥ 


| १ ४ उसके प्रति. भगवान्‌ आत्रेय बोले षात्‌ ॥ २० ॥ 
1 है अभिवेश ! संपूण वायु आदिकोंका फिर वह अधम बलात्कारसे धर्मका 
21 पका 
वैगुण्य उत्पन्न होताहे उसका मूळ |अन्त्धान कर देताहे, फिर अंतर्हित | 
। (नष्ट) हे धर्मजिनका ऐसे उनको 
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देवताभी त्याग देतहे ओर अंतरहिंत धर्म | रक्षोगण आदे भूतोंके संघ | 1 
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अधमं प्रधान देवताओंसे अपक्रांत उनके|वा अन्य अपचारको देखकर नष्ट किये 
ऋतुओंमें न्यापत्ति ( नष्टता ) हो जाती|जातेहें तिसी प्रकार अभिशापकाभी || 
हे तिससे यथाकाल देव बर्षे वा नबर्षे वा|हेतु अधमंहीं होताहै ॥ २६ ॥ | 
बर्षे वातभी सम्यक्‌ नहीं | येठुपधर्माणोधमादपेताःतेगुरुवृदध 


चलती भूमिमें आपत्ति हातीहे जल शुष्क 
SN OS Sf सिद्धषिपूज्यानवमत्यअहितानि 


छोडकर विकारको प्राप्त होजाती हैं फिर आचरन्ति मवाडी र्से पातित त 
जनपद स्प और अभ्यवहारके दोषसे| कि जो मनुष्य नष्ट पज्यरे पातत | 
नष्ट हो जातेहें ॥ २५ ॥ गुरु इद्ध सिद्ध ऋषि जो चरण । 
तथाशकख्नमभवस्यअपिजनपदोद्धं कर बह या 
ओले 3: रतला [क | 
० 0५. भस्मतामुपयान्ति । प्रागप्यभूदने 
TERT UE योपलम्भान्नियताशपरे । आने 
पराचूवाभिक्रामन्तिपरेर्वाभिक्रा | यतप्रत्ययोपलम्मादनियताशा 
म्यन्तेरक्षोगणादिभिवांविविषेधू | प्रे॥ २८ ॥ | 
तसङ्घेस्तमधर्मेमन्यद्वाप्यपचा | तिसके अनंतर गुरु आदिके अभि-॥ 
रान्तरमुपलभ्याभिहन्यन्ते । स नाशको Es | 
पस्याप्यधर्मएवहेतुर्भं |पहिलेभी अनेक पुरुष | 
तिता य्‌ लि अ रे | 
ता नयत यत मर =I . 
तिसीप्रकार शस्रके प्रभावसे हुये जन लंभसे, अपर ( कोई ) अतियत इयेर< || 


पदोद्धंसकाभी अधमंही हेतु होताहै 
अत्यंत वृद्धहे लोभ/रोष,मान जिनका ऐसे प्रागपिचाघम्माइतेनाशुपीत्पाति 


वे दुबैछोंका अपमान करके अपने स्वजन| रन्यतो&भूद । आदिकालेहिअ 


और परके मारनेंके लिये शस्रसे परस्पर। दितिसुतसमोजसोऽतिविमलविप ह | 


संमुख जातेहे वा अन्योंपर अभिक्रमण 
( चढाई ) करतेहें वा अन्य उनके ऊपर 
अभिक्रमण करते हैं वा अनेक प्रकारके 
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स्थिरशरीराःप्रसन्चवणान्द्रयाःपव 
नसमबलजवपराक्रमाथारुफे 
चोऽभिरपप्रमाणारुतिभसादोप 

` चयवन्तःसत्यार्जेवानृशंस्यदान 
दमनियमतपउपवासबहझच्येत्र 
तपराव्यपगतभयरागद्वेषमोहलो 
भकोधशोकमानरोगनिद्रातन्द्र 
श्रमक्रमालस्यपरिग्रहाश्चपुरुषाब 
भूवुरमितायुषः ॥ २९॥ 


वेग ओर पराक्रम जिनका, चारुंहे फिच 
जिनकी अभिरूपके प्रमाण आक्रति 
| प्रसाद उपचयवाले, सत्य आजेव आचृ- 
शंस्य दान दम नियम तप उपवास 
।ब्रह्मचय व्रत इनमें तत्पर ओर भय राग 
द्वेष मोह छोभ क्रोध शोक मान रोग 
|निट्रा तद्रा भम कुम आलस्य पारैग्रह 
(ये जिनके नष्टहें ऐसे अप्रमित अवस्था 
॥ वाले पुरुष हुये ॥ २९ ॥ 


|| तेषामुदारसत्वगुणकम्मंणामचि 
' न्त्यत्वात्रसवीर्य्यविपाकप्रभाव 


ओर पहिळेभी अधमके विना 
भकी उत्पत्ति अन्यसे नहीं हुई हे आदिका- 
छमेंभी अदितिके पुन्रोंके समान बळवान्‌ 
अत्यंत विमल विपुल स्वभाव प्रत्यक्षहे 
देव देवार्ष धर्म यज्ञ विधि विधान जिनका, 


|| स्थिरहे शरीर जिनका, असन्नह वण 
इंद्रिय जिनकी, पवनके समानंहे बल 


Dig "०० च्रकसंद्रितायरामू । Gyaan Kosha 


गुणसमुदितानिप्रादुबशूवुःशस्य 
निसर्वगुणसमुदितत्वात्‌पृथिव्या 
७ च हर 

दीनांकतयुगस्यादा । भश्योतितु 
कृतयुगेकेषाश्रिदत्यादानातसा 
्पन्निकानांशरीरगोरवमासीत्‌ । 
सत्वानांगोरवाच्छूमःश्रमादालस्य 
“मालस्यातसञ्चयःसञ्चयातपरि 
गहःपरिग्रहाष्ठोभःमादुभूतः ३०॥ 

उनके उदार सत्व गुण कर्म अचित्य 
हैं, रस वीर्य विपाक गुणोंसे समुदित 
( युक्त ) झास्य होते भये क्योंकि पृथिवी 
आदि, कृतयुगकी आदिमें सब गुणांसे 
समुदित रहे, कृत युगका भ्रंश होनेपर 


किन्ही २के अत्यादानसे संपन्न हुयोंके 
शरीरमें गौरव होताभया, सत्वोंके गोरव- 


संचय संचयसे परिग्रह पारिहग्नसे लोभ, 
प्रकट भया ॥ ३० ॥ 


ततःकृतयुगेगतेत्रेतायांलोभादाभि 
द्रोहः । अभिद्रोहादचृतवचनम 
नृतवचनातकामकोधमानद्वेषपा 
रुष्याभिघात-भयतापशोकचित्तो 
दवेगादयःपरवृत्ताः ॥ ३१ ॥ 

फिर कृतयुगके जानेपर त्रेतायुगमें 
लोभसे अभिद्रोह अभिद्रोहसे अनृतवचन, 


अनृत वचनसे काम क्रोध मान द्वेष 
परुषता अभिघात भय ताप शोक चित्ता 
उद्वेग आदि प्रवृत्त हुये ॥ ३१ ॥ 
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छु ते । गुणपादश्वभूतानामेवंलोकः 

गमत्‌ । तस्यान्तद्धीनातपरथि | प्रढीयते ॥ ३४ ॥ 
व्यादीनांगुणपादभणाशो$भूत । | इसमें ये छोक हैं, कि युगर में 
प लिहवैम धर्मका पाद इसी क्रमसे हीन होता हे 
तत्णाशकृतश्वशस्यानांखेहवेम 


ल्थरसवीर्स्यविपाकप्रज्षावगु और भूतोंके गुणका पाद हीन होता 
SR इस प्रकार लोक नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 
देश ॥ ३२ ॥ 


_ क अतर धता बाद अत संवत्सरशतेपूर्णयातिसंवत्सरःक्ष 
| सक अनतर = देहिनामायुष ह 
| न होगया उसके अंतद्धानसे पृथ्वी पमे! लव :काल्यनय 
|| आदिकोंके गुणका पाद प्रनष्ट होगया न्मानमिष्यते ॥ ३५॥ 
|| उसके मणाशसेही शस्योंके सेह वैमस्य| सो संवत्सरोंके पूण होनेपर संवत्सर 
||रस वीर्य विपाक प्रभाव गुण इनके क्षयको आत हो जाता, देहधारियोंकी 
| पादका नाश हुआ ॥ ३२ ॥ आयुके कालके जिसमें जो प्रमाण छँदै 
|| ततस्तानिप्रजाशरीराणिहीनगुण ples जाताहै ॥ ३५॥ 
पादैहीँयमानगुगेश्वाहारविहारैरय | इतिविकाराणांभागुत्पांचिहेतुरुक्ती | 
थापूर्वमुपष्टायमानानिअधिमारु | भवति ॥ ३६ |. 
तपरीतानिप्रागव्याधिभिज्वेरादि डा टो पूर्व उत्पातिका हेतु || 
भिराक्रान्तानिअतःभ्ाणिनोहास |` की चद न 
मवापुरायुषःक्रमश इति ॥३३॥ व । | 
तिससे वे जाके शरीर हीन गुण| राउवाच । किचुखठुभ्गवचू ! है| हि 
पादोंसे और हीन गुण आहार विहारासे| नियतकालपमाणमायुःसवनवात || 
|| यथापूव उपष्टंमका आत इये अग्नि भगवानुवाच । इहअभिवेश | || 
मारुतसे युक्त हुये व्याधियांसे पहिंडे। मूतानामायुर्युक्तिमपेक्षते ॥३७॥ || 
ज्वर आदिसे आक्रांत होतेभये कर आज 
इससे प्राणी ऋमसे आयुके हासको| इस मकार १ गवातको| | 
प्राप्त हुये-इति ॥ २२ ॥ आत्रेय बोले कि हे भगवन! क्यों आयुके|| 


। भवति चात्र । | 
001000000000000000: 
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2 मल ने 


के च्रकुसंहिताय़ामू, 
( ३ ९.८ ) ००/०पेरकसाइतायामू ॥ Gyaan Kosha 


चे ००2 अ 6 २०. कर 
बलम । देवमात्मकतंविद्यात्कर्म | आर विशिष्टदेव पुरुषाथ को नष्ट कर- 


पे देता है ॥ ४२॥ 
यत्पूवेदाहिकम्‌ ॥ २ दृष्टायदेकेमन्यन्तेनियतमानमायु 
देव और पुरुषार्थमे इसका बल 


और अबळ स्थितहै जो अपना किया १! कर्मकिञ्चत्कचित्काठ़ेवि 
1 कम पूर्व देइका है उसको दैव जानै १८| पाकेनियतंमहत्‌। किचित्त्वकाल 
स्मृतःपुरुषकारस्तुक्रियतेयदिहा | नियतंपत्ययेःभतिबोध्यते इति४ ३ 
प्रम्‌ । बलाबलविशेषोऽरितत | इस प्रकार देखकरभी जो कोई 
योरापिचकरम्मणोः ॥ ३९ ॥ ।आयुके मानकों नियत मानते हैं, किसी 
और जो इस जन्ममें अन्य कर्म किया काळम किंचित कम विपाके समय 
जाताहै वह पुरुषकारहे और उन दोनों | माद नियतहे ओर कोई कमकाछ 
1 कर्मोंकाभी, बळ अबळका विसेषहै ॥ ३९ |नियत मतीतियासे नहीं जानाजाता है 
हित्रिविधंक्महीनंमध्यममुन | ॥ ४२॥ 
मम्‌.। तयोरुदारयोरयक्तिदी वर्य तस्मादुगयद्दटत्वादकान्तग्रहण. 
स्वसुखस्यच ॥ ४० ॥ . मसाइुनिदर्शनमपिचात्रउदाहरि 
क्योंकि तीन प्रकारका कर्म देखाहै कि| “यामः । यदिहिनियंतकालपर 
हीन, मध्यम) उत्तम, उन दोनों उदार माणमायुःसर्वस्याततदायुष्का 
| पी Ee इल और! माणानमन्त्रौषधिमणिमङ्गलबल्यु 
|| तियतर्यायुषहितर्िपरीतस्यच्े | 'हारहीमनियमभायश्वित्तोपवास 
|| तरा । मध्यमामध्यमस्येष्टाकार | वाया 
|| णंशणुचापरम्‌ ॥ ४१ ॥ 'केयाइहयश्वयुज्यरन्‌॥ ४४॥ 
॥ और विपरीतका देत अयुक्तिदै और, एसै के देखनेसे एकांत 
| मध्यम युक्ति मध्यम कर्मका हेतुहे अब| एकका ) महण असाधु है और इसमें 
||अपर कारणको तू सुन ॥ ४१ ॥ « प्थितकाभी उदाहरण देंगे कि यादे 
| देवपुरुषकारेणदु्बलंहयपहन्यतें । |एक प्रमाणका सब काल नियत है, 


|| तो अवस्थाके अभिलाषियोंको मंत्र 
| देवेनचेतरत्कर 
` देवेनचेतरत्कम्मोविशिष्टनापहन्य ओषधि मणि मंगल बलि उपहार होम 


नियम प्रायश्चित्त उपवास. स्वस्त्ययन | 
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दैवेपुरुषकारेचस्थितंद्यस्यबला | परुषाथ दुर्बल देवको नष्ट करदेता 


७००० . RRP सकस 


| र नचानःयस्ताकालमरणभयनिवा. | थाजातमात्राणामप्रतीकारा 


Digitized By वविमानस्थाततप, लता Kosha ( ३९९ ) 


अणिपात गमन आदि क्रिया और यज्ञ रकाणामकालमरणभयमागच्छेत्‌ 
[इनका पयोग करना न होता ॥ ७० ॥| प्राणिनाम्‌ । व्यथोशारम्भकथा 
नउद्धान्तचण्ड चपलगागर्जाष्ट्रिख | प्रयोगबुद्धयःस्युर्महर्षीणांरसाय 
रतुरगमाहषादयःपवनादयश्चदु्टाः| नाधिकारी ॥ ४ ६ ॥ 
पारेहार्य्याःस्युःनप्रपातगिरिविषम 
ुर्गाम्बुवेगा।तथानभ्रमत्तोन्मत्तो निवारण 2. ws अकाल मरण 
द्वान्त-चण्ड चपलमोहलोभाकु pe न होना चाहिये और आरंभ कथा 
लमतयोनारयोनभवृद्धोग्निनच भहरयोने आ की र 
विविधविषाशयाःसरीसपोरगाद | नापीन्द्रोनियतायुपंशजंवजेणा 
मः | नसाहसनदेशकाठचन्योन | निहन्यात्‌ । नाशविनावार्चशेषजे 
नरे्द्रमकोपइत्येवमादयोभावाना | नोपपावयेताम्‌ । नर्थयोयथेष्टम 
भावकराःस्युःआयुषःसर्वस्याने | आयुस्तपसाप्रामुयुर्नचविदितवेदि 
यतकाल्पमाणत्वात ॥ ४५ ॥ | तव्यामहषेयःससुरेशाःसम्यकप 
आर भ्रात चंड चपल जा गा गज 


ऊंट खर तुरग महिष आदिका और 


हार न करता और प्रपात गिरि विषम [वजसे न मारता ओर व अश्विनीकुमार 


दुर्ग जलके वेग तेसेही प्रमत्त उन्मत्त|आतकों भेषजसे उपपादून करते और न 
भ्रांत चंड चपळ मोह लोभमें आकुल | षि तपसे यथेष्ट आयुको आप्त होते और || 


बुद्धि निवारण न कियेजाते और शु जानादै जानने योग्य जिहोने ऐसे महि || 


he aS 


~ CS | 
और बढीहुई आग्नि और अनेक प्रकारके |ओर सुरेश न भळीम्रकार आयुको देखते || 
विषवाले सर्प और उरग: आदि और|न उपदेश करते न आचरण करते॥४७॥ | 


साहस देशकाळका आचरण और राजा अपिचसवेचक्षुषामेतत्परंयदेन्द्र 
का कोप ये सब निवारण न किये जाते 


त्यादि भावोंका अभाव न करना हे पक्त तस | 5 
चाहियेथा क्योंकि सबकी अवस्थाका] पुरुषससाणामुत्थायात्थायाहव ||| 


प्रमाण नियत काळपरहे ॥ ४५ ॥ कुवेतामकुवैताञचातुल्या गुत 


उ fe 
कारा 
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और अनभ्यस्त अकाल मरणभयके|| 


श्येयृरुपदिशेयुराचरेयुवा ॥ ४७॥ || 
पवन आदि हुष्टजीवोंका कोइभी परि और नियत आयुके शज्ञकों इंद्रमी | 


ग 
| .! 
2 ०, 
| | फे 
| | अक 
० ||| 


( goo ) 
Ee 


चोत्सीदताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


|| जेसे सहस्रां पुरुष उठ २ कर संग्रामको 
करते और न करते हुयोकी तुल्य आयु 
नहीं है. तेसे जातमात्रोंके अप्रतिकारसे 
और जो विष अविषके भक्षकहैं उनकीभी 


विपर्य्ययात्मृत्युः ॥ अपिचदेश 
कालात्मगुणविपरीतानांकर्मणामा 
हारविकाराणाञ्चाक्रियोपयोगः४९ 
तिससे जीवितका मूल हितोपचारहे 
इसके विपर्ययसे मृत्यु होतीहे और देश 
| काल आत्माके गुणोंसे विपरीत जो कर्म 
॥ है ओर आहार विहारहें उनका | 
| योग मूल हे ॥ ४९ ॥ 
|| संस्यकसवातियोगसन्थारणमस 
|| न्धारणमुदीणानाचगतिमतांसह 
|| सागाश्ववजेनमारोग्यानुवृत्तोउप 
` लभामहेहेतुमुपदिशामःसम्यकूप 
श्यामश्चेति ॥ ५० ॥ 


रण असंधारणभी मूल है उदीरण (अत्यंत) | 
गतिमानांका ओर साहसाका वजन मूल || 
गक्षेमउदपानघटानाचित्रघटाना हे थे आरोग्यके अनुवृत्तिमें हेतु इमें|| 

मिलते हैं ओर उपदेश करतेहें आर॥ 
|| और सर्व चक्षुओंके यह परम है जो|भढीम्रकार देखतेंहें ॥ ५० ॥ | | 
|| इंद्रिय रूप चक्चंदै और यह हमारा जो अतःपरमग्निवेशउवाच । एवंसति || 
|| गोलक रूप चक्षु दै उससे प्रत्यक्ष हे कि अनियतकालप्रमाणायुषांभगव | 


| तुल्य आयु नईहि, और न तुल्य योग भगवन्‌ ! इस मकार होनेपर जिनकी 
क्षम जळ पानके घटोंका ओर चित्र आयुका प्रमाण अनियत कालसेहे उनकी || 
घटोंका नष्ट हेनिक समयमें हे ॥ ४८ ॥ [काळ मृत्यु वा अकाल मृत्यु केसे॥ 


तस्मादितोपचारमूलंजीवितमतो |शेतीहे ॥ ५१ ॥ 
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-बरकसंदितायाम. t 
Dig ॥<००बरकसारेतायाप्त..1 Gyaan Kosha | 
| 


भलीप्रकार सबका अतियोग संधा-॥ 


न्‌ | कर्थकालमृत्युरकाल मृत्यु 
भैवतीति ॥ ५१ ॥ | 
इससे परे अग्निवेश बोळे कि, हे 


तमुवाचभगवानात्रेयः । श्रूय 
तामग्निवेश ! यथायानसमा 
युक्तोऽक्षःमरत्यैवाक्षगुणेरुपेतः || 
स्यात्‌ । सचसर्वगुणोपपन्नोवाह्य | 
मानोयथाकालंस्वप्रमाणक्षयादे || 
वावसानंगच्छेत्तथायुःशरीरोप 

गतंबलवतःप्रकृत्यायथावदुपचर्य 
माणंस्वप्रमाणक्षयादेवअवसानं 
गच्छति ॥ ५२ ॥ 


उसके प्रति भगवान्‌ आत्रेय बोळे | 
कि हे हि जेस यानमें समा- 


Digitized By जविमानस्थानम्‌ । Re री ( 9 १ १ ) 
। ड हुआ यथा काल अपने ग्रमाणके|भोजनसे विषम झारीरके न्याससे अत्यंत 
| क्षयसेही अंतको प्राप्त होताहे तेसेदी।मेथुनसे असतूके संश्रयसे उठे हुये 
|| शरीरमें प्राप्त हुआ आयु बळवातकी|वेगकें विनिग्रहसे, धारने योग्य वेगे 
| मकृतिसे यथा योग्य उपचार किया|अविधारणसे भूत विष वायु अभिके उपः 
॥ हुआ अपने प्रमाणके क्षयसेही अवसान तापसे अभिघातसे आहारके प्रतीकार 
(अंत)को प्राप्त होताहे ॥ ५२ ॥ ओर त्यागसे अन्तरमेंभी व्यसनको प्राप्त 
|| समृत्यःकालेयथाचसएवाक्षोऽति |होजाताहै वह मृत्यु अकालमें होताह५७ 
भाराधिषटितत्वादिषमपथादपथा तथाज्वरादीनप्यातङ्कान्मिथ्यो 


दक्षचक्रभङ्गाद्वाह्मयाहकदोषा | पचघरितानकालमृत्यूनपश्याम 


निर्मोक्षात्‌पर्य्यसनादनुपाङ्गाचा | इति ॥ ५५ ॥ 
निमोशादपम्पतनातपाकषाचा | तरा जरूर किया सर | 
तराव्यस साप क ल ज्वर आदि रोगांकोभी अकाल मृत्यु 
|| वह मृत्यु तो कालमें होतीहे और जैसे देखतेदै ॥ ५५ ॥ 
|| वही अक्ष अत्यंत भारसे युक्त होनेसे मिवेशःपभरच्छकिञ्ुखङ्भ 
|| विषम मार्गसे कुमागसे अक्षचक्रके भंगसे कयात प 
|| बाह्य और वाहकके दोषसे अनिमोक्षसे| वच! ज्वरितेभ्यःपानीयभुषष्णू | 
| पर्यवसानसे अनुपांगसे मध्यमेंभी व्यसन विइंप्रयच्छन्तिभिषजोनतथाशी 
| ( दुःख ) को “02 होताहे ॥ ५२ ॥ | तमू । अस्तिचशीतसाध्योधातु | 
|| तथायुरप्य-यथाबलमारम्भादय | ज्वरकरइति ॥ ५६ ॥ 
थारन्यशयवहरणाइवमाऱ्यव इसके अनंतर अभिवेशने पूछा कि हे 
हरणाद्विषमशरीरन्यासादतिमे भगवत्‌. निश्चयसे ज्वरवानोंको क्यों 
थुनादसतसंश्रयादुदीणेवेगावॉने |अधिकतर उष्णजल) का देतेहें 
ग्रह्मत। विधाम्पवेगाविधारणाद्ध तिसे शीत जलको नहीं देतेहें ओर शीतसे 
न ~ ० |साध्य, ज्वरकारक, धातु होतीहे हते५६ 
 तं-विषवाध्वरन्युपतापादाभघा || 


तादाहारमतीकार-विवर्जेनाच्चा कळ 
न्तराव्यसनमापद्यते । समृत्यु | र बार गज 

रकाले ॥ ५४ ॥ मीक्ष्यपाचनाथथपानीयमुष्णंप्रयप | 
तिसी प्रकार आयुभी अयथाबलके| तापन mR, ज्वरोह्यामाश _ 


he 


आरंभसे अयथा अग्निके आहारसे विषम | यसमुत्थः, मायोभेषजानिचामा | ल 
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र ( ३०२ ) Digitized By अउक़मसंदितायाम |, Kosha 
भ्त 


शयसम॒त्थानांविकाराणांपाचनव |टपाका शांत करताहे तिसीप्रकार युक्तमी 
ही यह उष्णजल अत्यंत बढे हुए पित्तके 


मनापतपेणानिशमनागिमवान्त! ज्वरमें दाहसहित भ्रम, प्रलाप अती- 
पाचनाथञ्चपानीयमुण्णतरमाद सारमें नहीं देना क्योंकि उष्णजलसे | 
तज्ज्वारतेभ्यःमयच्छन्तिभिष | दाह, भरम, प्रलाप, अतीसार, ये अधिक | 
जोभूपिष्ठम्‌ ॥ ५७ ॥ बढतेहे और शीत जलसे शांत. हेतेरें | 

` उसके प्रति भगवान्‌ आत्रेय बोले वैदय. US | 
ज्वारितकी कायामें समुत्थान ( ज्वरहोना ) न गवातचात । | 
|दिश काल इनको देखकर पचानेके लिये। शीतेनोष्णकुतांन्‌रोगांनुशमयन्ति || 
Eo देतेहें ज्वर आमाशय थत्‌ शिषग्विदःयेतुशीतकतारोगास्ते 
Ol षाओष्णमिषगूजितम ॥ ५९ ॥ || 


विकारोंके पाचन, वमन, अपतर्पण, कर-| जित 
नमे समर्थ होतेरें और उष्णजल, पाच। ईसमे यह छोकह कि वैद्यकके ज्ञाता 


||निके ठिथेहे तिससे वैद्यलोग ज्वरितोको | शीतसे उष्णके किये रोगोंको शांत कर| 
उष्णजल, बहुधा देतेहें ॥ ५७ ॥ तेहें ओर जो रोग शीतसे उत्पन्नहें उनकी | 
व्यत ठोमयति औषध उष्णजळहै ॥ ५९ ॥ | 
त ल वातज | एवमितरेषामपिव्याधीनांनिदान || 
a 0 | क्या विपरीतमोषधेका्यम्‌ ॥ ६७ ॥ || 
ळी गिगारिशामियात हसी प्रकार इतर व्याधियोकेभी निदा | 
स्वल्पमपेचपीतंतृष्णापरशमना |नसे विपरीत औषध करने योग्यहै॥६०॥ || 
योपपद्यतेतथायुक्तमपिचेतलात्य | तथातर्पणनिमिचानामपिव्याधी 
थौत्सलपित्तेज्वरेसदाहअमप्रला नांनान्तरेणपूरणमस्तिशान्ति 
|| पातिसारवाप्रद्यमुष्णनाहिदाहांन स्तथापूरणानेमित्तानांनान्तर 
| मप्रठापातिसाराभूयो$शिवर्डन्ते णापतर्पणम्‌ ॥ ६9 ॥ 
शीतेनोप ॥॥ ते गाम्यन्तीति ति ८ (५ ; 
| ‘Fd ॥ ५ 3] तिसी प्रकारंका अपतर्पण जिनका | 
वह पियाहुआ उष्णजळ उनके निमित्तहे उन व्याधियोंकाभी निदानसे 
बातको अनुकोप करताहे उदरकी अग्निको विपरीत औषध करना तैसेही अपतर्पण | 
है शीघ्र जीर्ण होजाताहे छेष्माको|निमित्तक व्याधियोंकी शांति पूरणके विना 
हे आए स्ल्पमी पियाहुआ |नहीं होती तिसीप्रकार पूरण निमित्तक 
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Digitized By 5त्िम्ानस्थाननम्र /1 Kosha ( ४ ३ ) 
| व्याधियोंकी शांति अपतर्पणके ` विना| द्वाभेषजंप्राधकालमप्यातुरस्यनेव || 


| शोती॥६९॥., | विधस्यकु््यात्‌॥ ६४॥ ` 
|| अपतपणमापिचात्रावथळयनळथ | और जो बहु दोष रोग हैं उनके तो| 
नपाचनंदोषावसेचनेश्वेति । तत्र अवसेच नहीं करना क्योंकि 
लंघनमल्पदोषाणाम्‌ । लंघनेन |केदारकी सेतु ( बोर) )के न > 
प्र विना पल्वळका सीचना नहीं होत 
हमिमास्तउबवावातातपपरीत (दण दा कह जोर दोका | 
मिवाल्पमुदकमल्पदाषःमराषिभो | अवसेचन वा अन्य औषध समयपरभी || 
पते ॥ ६२ ॥ इस प्रकारके आतुरकी न करे ॥ ६४ ॥ 
|| और अपतर्पण तीन प्रकारका होताहै| अनपवादप्रतीकारस्याधनस्याप 
|| किलंघन पाचन और दोषावसंचन उनमें रिचारकस्यवेद्यमानिनश्चण्डस्या 
|| अल्प दोषॉको छंघन है क्योंकि रूंघनसे RRR IS | | 
|| अग्नि मारुतकी बृद्धि होनेसे वात आतप सयकर्पतानातःतरल 
से युक्त अल्पजलके समान अल्पदोष रोग णबठमांसशोणितस्यअसाध्यरो | 
गोपहतस्यमुमूर्षुलिंगान्वितस्यचे _ 


शोषणका प्राप्त होता हे ॥ ६२ ॥ 
लंघनपाचनाश्यांमध्यबलःसूर््ये | ति। एवंविधंहातुरमुपचरन्भि | 
सन्तापमारुताशयांपांशुभस्माव | षकपापीयसाअयशसायोगंगच्छ || 
किरणेरिवचानतिबहूदकंमध्य | तीति ॥ ६५॥ | 
| | दोषःप्रशोषमापद्यते ॥ ६३ ॥ जो निंदाका प्रतीकार न कर सके || 
छंघन और पाचनसे मध्य दोषका और जो निर्धन हो जिसके परिचारक|| 
|| रोग इस प्रकार शोषको' प्राप्त होताहै|न हो, वैयका अभिमानी हो चंडहो ४ 
|| जैसे मध्य बलवान्‌ सूर्यके संताप ओर | निंदक हो महान्‌ अधर्ममे रुचि हो अत्यंत | | 
|| पवनसे वा धूलि और भस्मके अव-|क्षीण जिसके मांस बळ शोणित ह 
किरण ( डालना ) से वह स्थल सूख असाध्य रोगमें नष्ट हो सुमूषुके लिगोर 
||जाताहै जिसमें अत्यंत जल न हो ६३॥|युक्त हो इस प्रकारके आतुरका उपचार | 

बहुदोषाणांपुनदोषावसेचनमेवका [करता हुआ वैद्य अस्येत पापी ( बुरे )| 
य्येम । नद्यभिन्नेकेदारसेतौपल्व |अपयशको आत्त होताहे इति ॥ 
लप्रसेकोऽस्ति । तद्वदोषावसेच | तत्र शोकाः । 
नम्‌ । दोषावसेचनन्तुखठुअन्य | अल्पोदकद्रुम 
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'रोगतमोऽपिच ॥ ६६ ॥ लविनिश्चयः ॥ ७० ॥ 


। उसमें ये छोकहें कि जिसमें जळ| पूर्वविकारकी समुत्पत्ति अवस्थाको || 
और वृक्ष अल्प हो अधिक प्रवात हो | क्रम प्रत्येक भूतोंका मरण काल || 


आतप अधिकहो जिसमें अत्यंत रोग न|अकालका निश्चय ॥ ७० ॥ 

हो वह जांगल देश जानना ॥ ६६ ॥| यथाचाकालमरणंयथायुक्तञ्चभे 
प्रचरोदकवक्षोयोनिवातोदुलेशा | षजम्‌ । सिदिंयात्योषधंयेषांन 
तपः । अरूपोऽबइुदोषश्चसमःसा | कुय्यांयेनहेतुना ॥ ७१ ॥ 


धारणोमतः ॥ ६७ ॥ यु और जैसे अकाल मरण होतारे और | 
जिसमें वृक्ष और जल अधिक जैसे युक्त भेषजहे, जिनको ओषध ||. 
| हं वात न हो आतप जिसमें दुर्लभ हो|सिद्ध ( सफल ) होतीहे और जिस ||, 


रुपहीन और बहु दोष हो सम हो वह हेतुसे औषधको न करे ॥ ७१ ॥ 


देश साधारण मानाहे ॥ ६७ ॥ तदभिवेशायात्रेयोनिखिलंसवमु 


NA ANE 


तदात्वेचानुबन्धोवायस्यस्यादशु | क्तवान्‌ । देशोद्धंसनिमित्तीयोवि || 


|| क्षंफलम । कर्म्मणस्तन्नकत्तेव्यमे | मानेयुनिसत्तमः ॥ ७२॥ 


तदूबुद्धिमतांमतम्‌ ॥ ६८ ॥ इन संपूर्णोका आग्नि. वेशंके प्रति|| 
"आत्रेय सुनियोर्मे सत्तम देशोद्धंसनिभि-|| 
तीय विमानमें वर्णन करते भये ॥७२॥ || 


तत्कालमें वा. किसी अनुबंधमें 
( प्रसंग वश ) जिस कर्मका फल अशुभ ba 
हो वह न करना चाहिये यह बुद्धि- इतिजनपदोद्ध्वं्नीयं विमानं समा्तम्‌॥ ३ ॥ 
मानोका मते ॥ ६८ ॥ क्क 

पूवरुपाणिसामान्याहतवरवस्व | त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयः । 
| लक्षणाः । दशाद्धसस्यभषज्यह 


| ५ पूर्वरूप और सामान्य अपनेरलक्षणके है कि 

॥ हेतु देशके उद्धंसका भेषज्य हेतुओंका 
क द तथा;-आष्तोपदेशः परत्यक्षमनु 
रसमुत्पत्तिरायुषश्चक्षय | मानञ्चेति। १ ॥ ` 
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) पक इसके अनंतर त्रिविध रोग बिसेष || 
| तूनामूलमंबच ॥ ६९ ॥ विज्ञानीय अध्यायका व्याख्यान करते ||. 


तरिविधंखङ्रोगविशेषज्ञानंभ्वति। || 


५ च 
Digitized By ३०५बिम्रान्ळषात्तस्‌, के। Kosha 


(००५) 


- प्रकारका निश्चयसे रोग विशे- 


आ्ताह्मवितर्कस्मृतिविभागविदो 
निष््रीत्युपतापदर्शिनश्च । तेषामे 
वंगुणयोगायद्वचनंतत्पममाणम्‌ । 
अप्रमाणंपुनर्मत्तोन्मत्तमूखरक्तदु 
टठान्तःकरणवचनमिति ॥ २॥ 

|| उनमें आश्तके वचनको आप्त 
|| उपदेश कहते हैं आत्त वे हैं जो 
| तर्केके विना स्मृतियोंके विभागके 
||ज्ञांता हों और निरंतर प्रीतिसे उपताप 
||( रोग ) के द्रष्टाहो, उनका इस प्रकारके 
॥ गुणोंके योगसे जो वचने वह माण 
| दै ओर मत्त उन्मत्त मूख वक्ताका जो 
दृष्ट अदृष्ट वचनहै वह प्रमाण हे और 
॥ मत्त उन्मत्त मूर्ख वक्ताका जो दृष्ट अदृष्ट 
वचनहे वह अप्रमाणहे ॥२॥ 
प्रत्यक्षन्तुखलुत्तयततस्वयमिन्द्रि 
येमेनसाचोपल+यते । अनुमानं 
खलुतकोयुक्त्यपेक्षः ॥ ३ ॥ 

|| प्रत्यक्ष तो निश्चयसे वहहे कि जो 
1 इंद्रिय ओर मनसे स्वयं उपलब्ध हो 


| युक्तिकी अपेक्षावान्‌ तर्क ॥ ३ ॥ 
तरिविधेनखल्वनेनज्ञानसमुदयेन 
र्वपरीक्ष्यरोगंसर्वथासवेमेवोत्तर 


||षका विज्ञान होताहे वह ऐसे है कि|समुदायसे पहिले रोगकी परीक्षा 
|| आप्तका उपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान ९ करके सब प्रकारसे संपूर्ण चिकित्साका 
- तत्राप्तोपदेशोनामआप्तवचनम्‌ । [उत्तर काळं अध्यवसान ( अंत ) तक 


॥ ओर अनुमान तो निश्चित वहहे कि पण 


| कालमध्यवसानमदोषंभवति४॥ |परीक्षा होतीहे किसका पहिले 
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तीन प्रकारके इसं निश्चित ज्ञानके 


निर्दोष होताहे ॥ ४ ॥ 
नहिज्ञानावयवेनकत्लेज्षेयज्ञान मु 
त्पद्यते । त्रिविधेत्वस्मिउज्ञानसमु 
दायेपूर्वमाप्तोपदेशाज्ज्ञानंततःप्रत्य 
क्षानुमाना/यांपरीक्षोपपयते।कि 
हानुपदिष्टप्वभत्यक्षानुमानाश्यांप 
रीक्ष्यमाणोविद्यात्‌।तस्माद्विविधा 
परीक्षाज्ञानवतांप्रत्यक्षमनुमानचे || 
ति।त्रिविधावासहोपदेशेन।तत्रेद 
मुपदिशन्तिबुद्धिमन्तोरोगमेकेक 
मेवंप्रकोपमेवंयोनिमेवात्मानमेव 
मधिषठानमेवंवेदनमेवसंस्थानंएवं 

शब्दरुपर्शरूपरसगन्धमेवमुपद्रवमे 
वंवद्धिस्थानक्षयसमन्वितमेवमुद 
केमेवनामानमेवंयोंगवियात्‌ ।त 
स्मिन्रियंप्रतीकाराप्रवात्तिरथवानि || 
वृत्तिरित्युपदेशाज्ज्ञायते ॥ ५॥ || 
क्योंकि ज्ञानके किसी एक अवयवसे|| 
संपूर्ण ज्ञेयका ज्ञान पैदा नहीं होताहे 


, 


और तीन प्रकारके इस ज्ञानके सपुदा- । क. 


यमें पहिले आपके उपदेशका ज्ञाने 
उसके अनत प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे| 
देले उपदेश 


टक... ee i nnn 
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३ ( र ४०६ ) 


| ज्ञान वानोंकी प्रत्यक्ष और अनुमानरूप|प्वोका स्फोटन ओर स्वर विशेष और || 
दो ्रकारकी परीक्षादै बा उपदेशसे युक्त जो अन्यभी शरीरमें वत | 
तीन प्रकारकी परीक्षाहै उसमें बुद्धिमान|उनकी परीक्षा त्रस करे, ओर वण || 
उपदेश करतेहे, की एक एक रोगको संस्थान प्रमाण छाया शरीरकी ग्रङ्कति | 
इस प्रकारसे जाने कि ऐसा कोपदे ऐसी |विकार और जो अन्य कोई नेतरके || 
योनिहे ऐसा आत्माहे ऐसा अधिष्ठानहै|विषय हैं उनकी परीक्षा चक्षुसे करे ६॥ || 


ऐसी वेदनादे ऐसा संस्थानहै ऐसे शब्द 
स्पश रूप रस गंधदें ऐसा उपद्रवहे ऐसे 
वृद्धि स्थान क्षयसे युक्तहे एसा अधिकहे 
यह नामहे, ऐसा योग है उस रोगमें यह 
| प्रतीकारकी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति उपदेश 
जानी जातीहै ॥ ५ ॥ 
्ृत्यक्षतस्तुखङ्रोगतत्त्वंबुपत्सुः 
सवीरिन्द्रियैःसर्वानिन्द्रियार्थानातु 
रशरीरगतान्परीक्षेतान्यत्ररसज्ञा 
नात । तयथा,अन्त्रकूजनंसन्धि 
|| स्ोटनमंगुलीपर्वणांचस्वरविशे 
|| षांश्वयेचान्येईपिकेचिच्छरीरोप 
| गताःशब्दाःस्युस्तानश्रोत्रेणपरीक्षे 
॥ त । वर्णसंस्थानप्रमाणच्छायाश 

५ Ae रोच ~ 
| रीरमकृतिविकारो चक्षवेषयिका 
` || णिचान्यानिकानिचतानिचक्षुषा 
| परीक्षेत ॥ ६ ॥ ः 
और निश्चयसे रोगके तत्वको प्रत्यक्ष 


Mo 


व्वस्कसंहिताप्राम 
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ठ च न 0 ००७ 
[नी किया फिर प्रत्यक्ष अनुमार्नोसे छोडकर करे, वह ऐसे है कि अंतरोंका | 


रसन्तुखलुआतुरशरीरगतमिन्द्रि 
यवेषयिकमप्यनुमानादवगच्छे 
त्‌ । नद्यस्यप्रत्यक्षेणग्रहणमुपप 


यते । तस्मादातुरपरिभरश्नेनेवातुर || 


मुखरसंविद्यात्‌ । यूकापसर्पणेन 
त्वस्यशरीरवेरस्यंमक्षिकोपदर्शने 
नशरीरमाधुय्यम्‌ । लोहितपित्त 
सन्देहेतुकिन्धारिलोहितलोहित 
'पित्तेवेतिस्वकाकभक्षणात्धारि 


~ ०". 


लोहितमभक्षणाष्ठोहितमित्यनुमा | 


तव्यमूएवमन्यानप्यातुरशरीरग 
तान्रसाननुमिमीत । गन्धांस्तुख 


लुसवंशरीरगतानातुरस्पप्रकतिवे | 


कारैकान्ध्राणनपरक्षितस्पशञ्च 
पाणिनाप्ररुतिविक्रतियुक्तमिति 
प्रत्यक्षतो$नुमानेकदेशतश्वपरी 
क्षणमुक्तम्‌ ॥ ७ ॥. 


मान शब्द हैँ | 


जाननेका अभिलाषी, संपूर्ण इंद्रियोंसे। ` स i 
Ge विद्यमान संपूर्ण इंद्र और आतुरके शरीरमें वर्तमान रसः | 


परीक्षा रसके ज्ञानको|को तो निश्चयसे इंद्रियका विषय होने 


nint Kanya Maha Vidyalaya Collecuon. 


|| परभी अनुमानसेही जाने, क्योंकि इस- 

का ज्ञान प्रत्यक्षेस नहीं हो सकता 
|| तिससे आतुरसे पूछकरही आतुरके 
|| युखरसको जाने, यूकाके अपसपंणसे 
|| तो इसके मुख वैरस्यको मक्षिकाओँके 
|| समीप आनेसे शरीरकी मधुरताको 
|| लोहित पित्तके संदेहमें तो क्या धारि 


Digitized 5/विंपानस्थीनम | ९१९” Kosha 


लोहित है वा लोहित पित्त हे श्वा 
De ~ ८.२ 
और काकके भक्षण करनेसे धारि लोहित 


॥का और न खानेसे लोहितका अनुमान 
॥ ०२, ~ 

|| करे, इसीप्रकार अन्यभी आतुरके रारी- 
| ५७ "२७ अ 
|| रमे विद्यमान रसोका अनुमान कर) 
|| गंधोंकों तो निश्चयसे जो आतुरके शरी- 


=e 


|| रमें वतमान हैं उनकी घाणसे परीक्षा 
|| ~ ७३, स्पशेकी ळर त्य 

करे, आर ॥ परीक्षा ओन करे 
॥ कि प्रकृतिसे युक्ते वा विकारीहे यह 
॥ प्रत्यक्ष ओर अनुमानके एक देशसे 
| परीक्षा कही ॥ ७ ॥ 


इमेतुखठBअन्येप्येवमेवभूयोऽनुमा 
नज्ञेयाभवन्तिभावाः । तयथा, 


अशिंजरणशक्तया,बलंव्यायामश कि, 
शक्तिसे बल) | 
श्रोत्र आदि अर्थके अव्यभिचारसे मन || 


व्यवसायसे विज्ञान, संगसे रजोगुण | 


क्या, ओत्रादीन्‌शब्दादिग्रहणेन, 
मनोऽथोव्यभिचारेण, विज्ञान 
व्यवसायेन,रजःसङ्गेन, मोहमवि 
ज्ञानेन, कोधममिद्रोहेणशोक दे 
न्येन, हषेमामोदेन, प्रीतिं तोषेण 
भयंविषादेन धै्यमविषादेनःवीर्य्य 


मुत्साहेन, स्थानमविभ्नमेण, भ्र 
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. द्वामभिभायेण; मेधां ग्रहणेन, से 


प्रतिषेधेनउपाधिमनुबन्धेनधृतिम 


अनुमानसे जानने योग्य होतेहे वे ऐसे 


तासे शोक, आनंदसे हषे 1 
विषादसे भय अविषादसे धेये, उत्साइसे|| 
«वीर्य, अविभ्रमसे अवस्थान अभिप्र 
श्रद्धा, अहणसे मधा, नामके अ 
लति 


१. 


संज्ञा, स्मरणसे स्था! 


(४०७) | 


ज्ञांनामग्रहणेन,स्मृ्ति स्मरणेन; हि 
यमपत्रपेण,शीलमनुशी लनेन,ब्रष॑ 


लोल्येन,वश्यतांविधेयतया, वयो 
भक्तिसात्म्यव्याधिसमुत्थानानि 
कालदेशोपशयवेदनाविशेषेण 
गृढलिङ्गंव्याधिमुपशयानुपशया 
भयांदोषभ्रमाणविशेषमपचारविं 
शेषेणआयुषःक्षयमरिष्टेरुपस्थित 
भरेयसत्वंकल्याणाभिनिवेशेनअम 
लंसत्त्वमविकारेणेति । ग्रहण्या 
्तुमृदुदारुणत्वंदुःस्वमदशेनममि || 
प्रायदिषेष्टसुखदुःखानिचातुरपारै | 


०९८९ 


प्रश्नेनेवविद्यादिति ॥ < ॥ 
और ये अन्यभी भाव निश्चयसे|| 


जरणदाक्तिसे अग्नि, व्यायाम॥ 
शब्द आदिके अहणसे॥ 


( 2] ७८ ) Digitized “करेकसँहितीयाच Pn Kosha 


3: 
अनुशीलनसे शील, निषेधसे द्वेष, अनु-| मुद्यति । अमूढःफलमाम[तेयद 
बंधसे उपाधि अचंचलतासे धृति, विधे-| मोहनिमित्तजम्‌ ॥ ११॥ || 
यतासे वश्यता जानने योग्य है | क्योंकि कार्य त्वमे जो विशेषका || 
भक्ति सात्म्य समुत्थान इनको काळ देश ज्ञाताहे वह ज्ञानमें मोहको प्राप्त नहीं | 
न वैदनाके विशेषसे गूढ लिंग होता अमोहके निमित्तसे जो होताहे | 
व्याधिको उपशय अनुपशयसे, दोषके उस फलको अमूढ ग्राप्त होताहे ॥ ११॥ || 
प्रमाण विशेषको अपचारके विशेषसे, ज्ञानबुद्धिभदीपेनयोनाविशतित 

त्त्ववित । आतुरस्यान्तरात्मानं 


अवस्थाके क्षयको अरिशेंसे प्राप्त हुए 

कल्याणको कल्याणमें मनके अभिन्विष “१. ।थिकित्सति 
नसरोगांश्विकित्सति ॥ १२ ॥ 
ज्ञान, बुद्धि, रूप, दीपकसे जो तत्व | 


( आग्रह ) से अमल सत्वको अविकारसे 
का ज्ञाता आतुरके अंतरात्मामें प्रविष्ट | 


जाने ग्रहणीके मृदु दारुणभावको दुःस्व 

मदर्शनको अभिमायको द्वि्टोमें सुख- शत है वर बम 

दुःखोंको आतुरको पूछकरही जाने॥<॥ नहीं होता हे वह वैद्य रोगोंकी चिकित्सा| 
भवन्तिचात्र । नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ | 
~ पक सवेरागविशे णा त्रिविः 1 

` आप्रतथापदशनप्रत्यक्षकरण न Ms 


° 7 | अहम्‌ । यथाचोपदिशन्त्याप्ताः 
च।अनुमाननचव्यार्धोन्सम्यग्वि | प्रत्यक्षंग्रह्मतेयथा ॥ १३ ॥ 
द्याद्रिचक्षणः ॥ ९ ॥ 


७ 0. ७ ०७० विशेषोंका 0०५ | 
द संपूण रोगांके विशेषोंका तीन प्रकार || 
इसमें ये छोकहे कि आप्तके उपदे- 


का ज्ञान संग्रह है जेसे आप्त उपदेश 
शस प्रत्यक्ष करनेसे अनुमानसे बुद्धिमा 


Fn] 


करतेहें और जेसे प्रत्यक्ष ग्रहण किया || 
न्‌मनुष्य व्याधियोंको भढी प्रकार जानै, | थाचानुमानेनज्षेयासतांथाट | 
सवंथासर्वमालोच्ययथासम्भवम दवाः ता 
५ र  । भावांद्धिरोगवि 
वित्‌ । अथाध्यवस्येतत्त्वेच अ त 
; काथ्यचतदनन्तरमू ॥ १०॥ 


त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयं नाम 
|| अर्थका ज्ञाता वैद्य यथा संभव सबको] ठाया ॥ ४॥ 

सवथा देखकर जो ज्ञान बुद्धिके प्रदीपसे/ . ओर जो जैसे अनुमानसे जानने 
अविष्ट न होयतो उसके अनंतर तत्वके|योग्यदै उन सब भार्वोकी उदार बुद्धि 
॥ विषय कार्यसे निश्चय करे ॥ १० ॥ ।सनिने त्रिरोग विज्ञान विमानम वर्णन 


त्वविरोषज्ञःमतिपततौन किया ॥ १४ ॥ 
कार्य्यंतत्त्वविशेषज्ञःप्र र 


इति त्रिविधरोगविज्ञेषविज्ञानीयंविमानेसमासस्‌॥४॥ 
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आ यी | 


गत और सब सरहैं अर्थात्‌ सब ्रोतोंमें 


RR हैं जिसके यह सब इस प्रकार नही वह 
20 808 प पुरुष और जिसको स्रोत बहतेहें आवहन 
इत हस्माह शगवानात्रेयं:।  |करतेहे और जिसमें अवस्थित ( टिके ) 


DAT oS 


|| इसके अनंतर स्रोतोविमानंका व्या हें वह सब उन खोतोंसे अन्यहैं ॥ २ ॥ 
||ख्यान करतेहै कि /__ | अतिबहुत्वाततुखठुकेचिदपारि 
|| यावन्तःपुरुषमूततिमन्तोभावविशे | संख्येयानिआचक्षतेसोतांसि, प 
षास्तावन्तएवास्मि्सोतसांमका रिसंख्येयानिपुनरन्ये, तेषांस्रोत 
रविशेषाः, सवभावाहिपुरुषनान्त | सांयथास्थानंकतिचित्मकारान्सू 
|| रेणसोतांस्पशिनिवर्तन्तेक्षयंवान | लतश्वप्रकोपविज्ञानतथानुव्यारूपा 
|| गच्छन्त । स्रतासिखङपारणा | स्यामः । येभविष्यन्त्यलमनुक्ता 
ममापथमानानाधातूनामामिवाह | अज्ञानवतेविज्ञाननायचाज्ञानाय/ 
नि्ववन्तिअयनार्थनअपिचेकेम  तयथाभाणोदकान्ञरसरुधिर- 
हर्षयःसोतसामेवसमुदयंपुरुषांमे | मांसमेदोस्थिमजाशुक्रमूत-पु 
च्छन्तिसतवंगतत्वातसवसरत्वाच | रीषस्वेदवहानिवांतपिचश्ठेष्मणां 
दोषप्रकोपणप्रशमनानांनत्वेतदेवं | पुनःसर्वशरीरचराणांसर्वक्लोतांसि 
यस्यसहिपुरुषःशोतांसियच्षवह अयनभूतानि ॥ २ ॥ 
न्तियच्चावहन्तियत्रचावस्थिता | अत्यंत अधिक होनेसे निश्चयसे 
निसर्वेतदन्यत्तेश्यः ॥ १ ॥ |अपरिसंख्येय स्रोताको कोई कहते | 
जितने पुरुषमें मूर्तिमान्‌ भाव विशेष और कोई स्रोताको परि संख्येय ( गिन || 
हैं उतनेहीं खोतेकि प्रकार विशेषहें पुरु-नियोग्य ) कहतेहें) उन खोताके स्थान || 
| में संपूण भाव स्रोतोंके विना नहीं वत कि अनुसार कितनेक अकारोंको मूलसे| 
सकतेंदें और न नाशको प्राप्त होतेहे और मकोपके विज्ञानसे व्याख्यान करते | 
॥ और यह निश्चयहै कि परिणामको प्रात हैं जो अनुक्त अर्थके ज्ञानवालके विज्ञा | 


~ 


॥ इई धातुओंके अभिवाही स्रोत अयनके|नके लिये ओर अज्ञानके लिये र म 
| अर्थ होतेहे और कोई महर्षि तो स्रोतों होंगे वे ऐसेहें कि माण) जल) अन्न) रस| 
॥| के समुदय ( उत्पत्ति) कोही पुरुष रुधिर, मांस, भेदा) कोन मज्जा) इक्र) | 
||मानतेदै दोषोंके कोप और अशमन सबै गत, पुरीष, स्वेद, इनको वहनेहारे | 


rere 


॥२>३३२२>>>>>>>>>>>>>>>>>>>---.--::.... उपनाम “पप sso यक्सा = 
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सय 
और शरीरमें विरेचनेहारे जो वात, पितत)| जिह्वाताल्वो्ठकण्ठक्लोमशोषापि 
हैष्म हैं उनकेभी संपूर्ण खोत अयनभूत। पासाञ्चातिभवृदांदुट्ठाउदकवहा 


६।२॥ _ . [न्यस्यञ्ोतासिमदृष्टानीतिबियात४ | 
तद्वदतीन्द्ियाणापुनःसत्त्वादीना | उदक वाहक खोर्तोके मूल ताछु और | 
केवलचतनावच्छरारमयनगूतम ।छोमहें और परदु्टोका विज्ञान यहहे कि | 
घिष्ठानभूतच,तदेततस्रोतसांभर जिद्दा ताढु ओष्ठ कंठ झोम इनका शोषण | 
तिभूतत्वातनविकारैरुपसज्यते |ओर अति बढी पिपासाको देखकर यह | 

शरीरम । तत्रमाणवहानांशरोत छे कि सके ऽश लात | 

सांह्ृदयंमूलमहास्रोतश्व,भदुष्टाना तालमा 
मिदंविशेषज्ञानंभवति,अतिसृष्ट | अन्नबहानांसोतसाआमाशयोमू 


कुपितंसप्रतिबन्धअल्पाल्पमभी जवास इण 


क्ष्णवासशब्दशूलमुच्छसन्तंदृष्ा कदी 
माणवहान्यस्यस्तोतांसिमदष्टानी | . "नि रोचका 
तिवियात्‌ ॥ ३ ॥ विपाकोछदि्चरट्टाअन्नवहावि | 
तिसीग्रकार अतींद्रिय सत्व आदिका सोतांसिपदुष्टानीतिवियात॥ ५ ॥ | 
केवल चेतनावाला शरीरही अयन 
| भूतहै और अधिष्ठान रूपहै तिससे यह|आर वाम पाश्वे ओर अदुष्ट तो इनका || 


शरीर स्रोतोका प्रकृति मृत होनेसे निश्चयसे यह) विशेष विज्ञान होताहे, | 
ोंसे युक्त नहीं होता उनमें प्राण वह।वह ऐसे हैं कि, अन्नकी अभिलाषाका 
स्रोतांका मूल हृदय हे ओर महा स्रोतहे|अभाव अराचक अविपाक ओर छदिं,| 
|ओर प्रदुष्टाका यह विशेष विज्ञानहे कि|इंनको देखकर जानले कि इसके अन्नवाही 
|अतिसृष्ट ( उत्पत्तिके विपरीत ) कुपित सोत मदुष्हें ॥ ५॥ 


|ओर प्रतिबंध अल्प २ वा अभीक्ष्ण, र 

|| शब्द शल हो उदास हो ऐसे रसवहानांसोतसांहृदयंमूलंदशच 
| मनुष्यको देखकर यह जाने कि इसके| पमन्य) शोणितवहानांस्रोतसां 
||आणवाइक खोल ग्रदुष्ट हे ॥ ३ ॥ यरुत्मूलफाहाच, मॉसवहाना 
| उदकवहानांस्नोतसांताठुमूलंकोम | अश्नोतसांखायुमूलंत्वक्च,मजा 


न | पराग तोतसामस्थीनिमूठसकूथः | तयथा वहानांस्रोतसामस्थीनिमूलंसकथ 
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यश्व, शुक्रवहानांस्रोतसांवृषणो 
मूलंशेफश्व । प्रदष्टानान्तुरसादि 
स्रोतसांखठ्एषांबिज्ञानान्युक्ता 
निविविधाशीतियेअध्यायेयान्ये 
वहिधातूनांप्रदोषविज्ञानानितान्ये 
वयथास्वंधातुस्रोतसास्‌ ॥ ६ ॥ 
रसवाही स्रोतोंका मूळ हृदयहै और 


(२२१) 


पुरीषवहा णांश्नोतसांपक्ाशयोमूलं 
स्थूलगुदश्चप्रदुष्टानांखठुएषामिदं 
विज्ञानं, रुच्छेणअल्पाल्पंसश्‌ 
लमतिद्रवंकुपितमातिवद्धंचोप 
विशन्तंदष्ठापुरीषवहाण्यस्यस्रो 
तांसिप्रदुशनीतिविद्यात्‌ ॥ <॥ || 
पुरीष वाहक खोतांका मूल पकाशय 


ददाधमिनीहे) शोणितवाहक स्रोतांका।और स्थूल गुदाहँ। मरदुष्टांका विज्ञान | 
मूळ यकृत्‌ और प्रीहाहे, मांसवाहक यह है कि कष्टसे अल्प २ शूळ सहित 
स्नोतोंका मृठ स्रायु और त्वचाहे मज्जा आते द्रव कुपित अत्यंत अधिक उपवेश 
बाहक स्रोतोंका मूळ अस्थि और स|करते हुयेको देखकर यह जाने कि 
क्थिँह, शुक्रवाहइक स्रोतांका मूल इसके पुरीषवाहक स्रोत प्रदुष्ट हें ॥८॥ 
ओर लिंगहें प्रदुष्ट तो रस आदि खरोतोके| स्वेदवहानांस्रोतसाँमेदामूलराम 


विज्ञानविविधाशितीय अध्यायम कह कूपाश्च; प्रदुष्ानांसल॒एषामिदं 


आये क्योंकि जो धातुओंके प्रदोषके 

विज्ञानहें वेही यथा योग्य धातु स्रोताके 

विज्ञानहें ॥ ६ ॥ 
मृत्रवहाणांस्रोतसांबस्तिमूलंवक्ष 
णोच, खलुएषामिदंप्रदृष्टानांवि 
ज्ञानमंतिसष्ट प्रतिबद्धंकु पितम 


विज्ञानमस्वेदनमतिस्वेदनंपा 
रुष्यमतिश्लक्ष्णतांपरिदाहंलोंग | 
हृषअदृष्टास्वेदवहान्यस्यल्ोतांसि | 
प्रदुष्टानीतिवियात्‌ ॥ ९ ॥ | 
स्वेदवाहक स्रोतोंका मूल मेदा और 


वारंवार शूल सहित मूत्र करते को देख- 
कर यह जाने कि, इसके मृत्रवाहक 
|| स्रोत प्रदुष्टं ॥ ७ ॥ 


रोमकप हैं इन प्रदुष्टोका विज्ञान यइ। । 
निश्चित हे कि की न होना आते 
गीतिवि स्वेद परुषता अति छक्ष्णता परिदाह | 

> | 

प्रदुटानातावदात्‌ ॥७॥ ८ जिम इनको पल भह जाने कि 


मूत्रवाहक खोतांका मूल बस्तिहे 

स्वेदवाहक स्रोत प्र ॥२॥ 

और बणे, दुका विज्ञान यहहै इसके दवाई न द्र 
स्रोतांसिशिराधमन्योरसवाहिन 


कि अतिसृष्ट प्रतिबद्ध कुपित अल्प २ वा 
नाञ्चःपन्थानोमागोःशः प 
द्राणिसंबृतासंव॒तानि >>: : > 


ल्पाल्पमगक्ष्णवासशलमूचमूत्र 
वन्तदृष्टामूचवहाण्यस्यस्रांतास्‌ 


072 आमा मम न म रमा ााााणाणामा हक कट. 
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क्स च aS La ~ तिचात्र | | 
रयाःआल्याःनिकेताश्वतिशरी क रा | 
रधात्ववकाशानांलक्ष्यालक्ष्याणा त्सन्धारणाद्रोक्ष्याइ | 
नामानि ॥ १० ॥ तक्षवितस्यच । प्राणवाहीणिद्‌ 


स्रोत सिरा धमनी रसवाहिनी नाडी | ष्यान्तिस्रोताष्यन्येश्रदारुणेः १५ || 
॥ पंथा माग शरीरके छिद्र संबृत ओर। इसमें ये छोकहें कि, क्षयसे संधा- | 
|| असंदृतस्थान आशय आल्य निकेत रणसे रुक्षतासे व्यायामसे क्षुघासे अन्य | 
ये शरीरकी धातुओंके जो लक्ष्य अलक्ष्य दारुणरोगोंसे प्राणवाहकस्रोत दूषित | 
|| रूप अवकाश हैं उनके नाम हें ॥९०॥ |हो जातेंहें ॥ १५ ॥ 
तेषांभकोपात्स्थानस्थाश्वेवमार्ग ।ष्ण्यादामाद्वयात्पानादतिशु 
गाश्ववशरीरधातवःश्रकोपमाप | ष्कान्नसेवनात्‌।अम्बुवाहीनिदु 
द्यन्ते ॥ ११ ॥ ` ष्यन्तितृषायाश्वातिपीडनात्‌ १६ 
उनके ्रकोपसे स्थानमै टिकी और| उष्णतासे आमसे भयस पान अत्यंत 
| माग गामिनी शरीरकी धातु प्रकोपको शुष्क अन्नके सेवनसे तुष्णासे अत्यंत | 
| माप्त होती हैं ॥ ११ ॥ पीडासे जलवाहक स्रोत दूषित हो|| 
इतरषावाप्रकापादतरांण १२॥ | जातेहे ॥ १६ ॥ | 
वा इतरोंके प्रकोपसे इतर | अतिमात्रस्यचाकालेचाहितस्य 


(हित दै ॥ १२॥ चभाजनात्‌ । अन्नवाहीनिदुष्य 
| सोतांसिसोतांस्येववातवथधात्‌ न्तिवेगुण्यात्पावकस्यच ॥ १७॥ | 
|| न्मदूषयन्ति ॥ १३ ॥ अत्यंत ओर अकाळके और अहित || 


स्रोत स्रोतोंको : और धातु धातुओं- 
को प्रदूषित करते हे॥ १३ ॥ 


प्रदुशस्त्वेषांसवंषामे ववातपित्त 


भोजनसे ओर अग्निकी विगुणतासे अन्न 
~“ 


वाहक स्रोत दूषित हो जातेहें ॥ १७॥ 
गुरुशीतमतिस्निग्धमतिमात्रानिषे 

*ठेष्माणोदुष्टादूषयितारोभवन्ति | वणात्‌ । रसवाहीनिदुष्यन्तिचि 

| दाष्स्वमावादिति ॥ १४ ॥ न्त्यानाञ्चाताचिन्तनात्‌ ॥१८॥ 

अढुष्ट इथ, लात धातु इन संपूर्णोके/ गुरु शीतल अति स्निग्ध इनके 

॥ भी वातपित्त छेष्मा दुष्ट होकर दूषित- अत्यंत सेवनसे ओर चिंताके योग्योके 
(कारी हो जातेहे, क्योंकि दोष का यही अत्यंत चिंतनसे रस वाहक स्रोत दूषित | 

भावह ॥ १४ ॥ | हो जातेहे ॥ १८ ॥ | 
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र विदाहीन्यन्नपानानिक्निग्योष्णा | उत्पेषादत्यभिष्यन्दादभिषातात्‌ 
निद्रवाणिच रक्तवाहीनिदुष्यन्ति | प्रपीडनात्‌।मज्जावाहीनिदुष्यन्ति 


* || भजताञ्चातपानलो ॥ १९ ॥ | विरुद्धानाअसेवनात्‌ ॥ २३ ॥ | 
विदाही अन्नपान, स्लिग्ध उष्ण द्रव] मज्जाके पेशणसे अत्यंत अभिष्यंदसे 

आतप अग्नि इनका जो सेवन करतेदें|आभिघातसे, प्रपीडनसे विरुद्धोके|| 

उनके रक्तवाहक स्रोत दूषित हो|सेवनसे मज्जावाहक स्रोत दूषित हो 

जातेहें ॥ १९ ॥ जाते हैं ॥ २३ ॥ 

अभिष्यन्दीनिभोज्यानिस्थलानि अकालायानिगमनात्नग्रहादात 

चगुरूणिच । मांसवाहीनिदुष्य | मे थनाच्छुकवाहीणिदुष्यन्तिशख | 

| न्तिभुक्काचस्वपतोदिवा ॥२०॥ | शाराशिभिरतथा ॥ २४ ॥ 

ल अभिष्यंदी) अकालमें ओर अयोनिमें गमनसे | 


| स्थूळ गुरु ओजनके निप्रहसे अत्यंत मैथुनसे शस्त्र क्षार | 
कर्ताके और दिनमें शयन कताके मांस अग्रिसे शुक्रवाहक स्रोत दूषित हो| 


वाहक स्रोत दूषित हो जातें ॥ २० ॥ जाते हैं ॥ २४ ॥ 


अव्यायामादिवास्वमान्मेध्याना | मूत्रितोदकभक्षस्रीसेवनान्मूत्राने || 
आातिभक्षणात्‌ । मेदोवाहीनि | अहात्‌ । मृत्रवाहीणिदुष्यन्तिक्षी || 
ुष्यन्तिवारुण्याशातिसेवनात्‌२१| णस्याथकशस्यच ॥ २५॥ || 
| व्यायामके न करनेसे दिनमें शयनसे| मृत्रकी शंकामें उदकके भक्षणसे | 
| मेध्य पदार्थोके अत्यंत भक्षणसे वारुणी|खीके सेवनसे मूत्रके निग्रहसे क्षीणसे|| 
(मदिरा) के अत्यंत सेवनसे मेदो वाहक क्षतसे मूजवाहक स्रोत दूषित हो| 

स्रोत दूषित हो जातेहे ॥२९॥ [जाते हे ॥ २५ ॥ |. 
व्यायामादतिसक्षाभादसथामाति | विधारणादत्यशनादजीणोध्यशना || 
चभक्षणात्‌ । अस्थिवाहीनिदु | तथा । वर्चवहानिदुष्यन्तिदुब | 
ष्यन्तिवातलानाञ्चसेवनात्‌२२॥| ठाभेःरुशस्यच ॥ २६ ॥ | 
व्यायामसे अत्यंत संक्षोभसे अस्थि विधारणसे अतिभोजनसे अजीणमें | 
योंके अत्यंत भक्षणसे वातलपदार्थाके| अधिक भोजनसे दुबळ आग्निसे कृशतासे| 
सेवनसे अस्थिवाहक स्रोत दूषित हो|मलवाहक स्रोत दूषित हो जाते. 
|जातेहें ॥ २९ ॥ है॥ २६ ॥ न 
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व्यायामादतिसन्तापाच्छीतोष्णा | मनीतथेवामप्रदोषिकी ॥ ३१ ॥ | | 


कम्सेवनात्‌।स्वेद्वाहीनिदुष्यन्ति| _ भाण उदक अन्नवाहक जा दुष्ट स्रोत || 


हें उनकी श्वासिकी, तृप्तीपशम नो ऑर || 

७ ~ | 

कावशाकभमरतथा ॥ २७॥ कसेही आम प्रदोषिनी क्रिया (चिकित्स )॥ 
व्यायामसे अतिसंतापसे शीतल त्स 


करनी अथात्‌ श्ासकी शुद्धि तृप्तिकी | 
ओर उष्णके व्यतिक्रमसे सेवन करनेसे 2. 

अभाव आमनाशक चिकित्सा करनी ३१ 
कोध शोक भयसे स्वेदवाहक ना : | 


~~ ~ La has 


त्त व जा २७॥ |. विविधाशितपीतीयेरसादीनांयदो 
आहारश्वांवहारश्चयःस्याद्दाषगुणः| षधम्‌ । दाषतस्रांतसाकुथ्यातत 
समः । धातुाभावगुणश्चाप्रात यथारवमुपक्रमसू ॥ ३२ ॥ 
सांसप्रदूषकः ॥ २८ ॥ विविधाशितर्पातीय अध्यायमें रस || 
दोष और गुणोंसे समान जो आहार|आादिकी जो औषध हे वही उपक्रम | 
ओर विहार ओर धातुआंसे विशुण | यथायोग्य रस आदि स्रोता का करे ३२ 
आहार विहार वह स्रोताको दूषितकारक| सत्रावट्स्वदवाहानाचाकत्सामा 
होता है॥ २८ ॥ त्रकच्छ्रिकी । तथातिसारिकी 
आतत्रवाच'सङ्गावाशिराणाग्रन्थ कार्य्यातथाज्वरचिकित्सिकी 
योऽपिवा । विमारगगमनेवापिश्लो | इति ॥ ३३ ॥ 
"Ne ॥ २९ ॥ मूत्र मळ . स्वेदवाहक जो स्रोतहै|| 
आते मतत वा संग ओर शिराओंकी,उनकी चिकित्सा मूत्र कृच्छकी और || 


ग्रांथे वा विरुद्ध मार्गमे गमन यह दुष्ट अती | 
| सारकी आर ज्वरकी करनी-॥ 
॥ खोतांका लक्षण हे ॥ २९. ॥ | 


A 


| इति ॥ ३३ ॥ | 
|| स्वधातुसमवर्णानिव्त्तस्थूलान्य Lo | 

णूनिच|श्रोतांसिदीर्धाण्याकत्या | 00, | 
|| प्रतानसहशानिच ॥ ३० ॥ | पदयानमूढानिसोतसाँदुष्टल 


अपनी धातुओंके समान वर्णकेबृत्त। रणम । सामान्यंनामपर्य्योया 
स्थूल आर अणु दीघ प्रतानके समान| कोपनानि 

|| स्रोतोकी आकृति हो जाती हे॥ ३० | HRN री 

|| आणोदकान्नवाहानांदुष्टानांश्वा लोक पर कोल कि. योदश 


ख्नोतोंके मूल और दुष्ट खोतोंके लक्षण 
सिकीक्रिया । काय्योतृष्णोपश सामान्य नाम पर्याय परस्पर कोप॥ ३४॥ 
RE 


१, 
COD 
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॥ ~ 


|| और 


७०००, विमानस्थानम्‌ | 
Digitized By Slddhanta eGangotri Byaan Kosha 


दोषहेतुःपृथ कत्वेनमेषजोद्देशएव 


~ ०७०० as 


च । स्राताविमानीनादे्र्तथा 


Toa 


चादावानश्वयः ।। ३५॥ 


(४१५) 


दो रोगोंकी सेना प्रभावके भेदसे 


होतीहें साध्य और असाध्य, दों रोगोंकी 
सेना बलके भेदसे है मूदु और दारुण 
दो रोगोंकी सेना अधिष्ठानके भदसे 


पृथकूर दोषका हेतु, भेषजका होतीहे मन अधिष्ठान, झारीराधिष्ठान, 


NNN 


केवलंविहितंयस्यशरीरंसर्वभा 


वतः । शारीराःसर्वरोगाश्वसक 


म्मसुनमुद्मति ॥ ३६ ॥ 
जिसको सव भावसे केवळ शारीर 
शारीरके संपूण रोग विदितंहै वह सब एवमतत्मभावबलाषडानानामं 


क्मोंमें मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ ३६॥| त्ताशयद्रेधंसमुद्भेदप्रकत्यन्तरेणभि 


तिस्रोतोविमानं > 


ड्‌ समाप्तम्‌ । 


षष्ठोऽध्यायः । 
रोगानीकम । 


इसके अनंतर रोगानीकविमानका 
व्याख्यान करतेहें कि- 


द्वेरोगानीकेभवतःप्रभावमेदेनसा 


ध्यञ्चासाध्यञ्च, द्वेरोगानीकेबल 


मेदेनमृदुचदारुणञ्च, देरोगानीके 


अधिानभेदेनमनोऽधिडानंशरी 
राधिष्ठानश्च, रोगानीकेद्वेनिमित्त 
मेदेनरवधातुवेषम्यनिमित्तश्चाग 
न्तुनिमित्तञ्च, देरोगानीकेआश 
यभेदेनआमाशयसमुत्थञ्चपक्का 


शयसमुत्थञ्च ॥ १ ॥ 


|| उद्देश और तैसेही आंदिमें विनिश्चय यह दो रोगोंकी सेना निमित्त भेदसे होती 
|| सब स्रीतोविमानमें दिखायाइईं ॥ ३५॥ हे अपनी धातुओंकी विषमताके 


निमित्तसे ओर आगंतु निमित्तसे, दो 
रोगोंकी सना आशय भेदसे होती है 
आमाशयमें उत्पन्न और पक्काशयमें 
उत्पन्न ॥ १ ॥ 


यमानमथवासन्धीयमानंस्यादेक 
त्वेवाबहुत्वंवा, एकत्वंतावदेक 
मेवरागानीकंदुःखसामान्यात्‌, 
बृहुत्वन्तुदशरोगानीकानिम्रभाव 
भेदादीनि, बहुत्वमपिसंख्येयंवा | 
स्यादसंख्येयं, संख्येयंयथोक्तम्‌ | 
अष्टोदरीये, असंख्येयंयथामहति 
रोगाध्यायेरुगवर्णसमृत्थानादीना 
मससख्ययत्वात्‌ ॥ २॥ : || 4 
इस प्रकार प्रभाव बल अघिष्ठान। | 
निमित्त आशय इनका द्वैध समुद्धेद, प्रक-। 


यतर भदको प्राप्त दुआ अथवा सें 
यमान हुआ एकत्वको वा बह 
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ब्र ४ १६ ) ०००८ चरकसंहितायाम्‌ Kosha 
बहुत्वतो अभाव भेद आदिसे दशरोगोंकी| समानोहिरोगशब्दोदोषेषुव्याथि || 
se पुचवत्तेते । दोषाअपिरोगशब्द | 
यथोक्त अष्टोदरीय अध्यायमे और असं मात ङ्क रब्दयक्ष्मशब्ददोषप्रकति 
ख्येय जैसे महति रोगाध्यायमें है क्योंकिं| शब्दंविकारशब्दश्चलभन्ते। त 
hy पालि सरता SC Nas 

रोग वर्ण समुत्यान आदि असंख्येये २| ्रदोषिषु चैवव्याधिषुचरोगशब्दः 
नचसख्येयामेषुभेदप्रङत्यन्तरीये | समानःशेषेषुतुविशेषवान्‌॥४॥ || 
` ष्वविगीतिरित्यतोनदोषवतीस्या | और निश्चयस समानभी भेद मकू-|| 
दत्रकाचित्मतिज्ञानचाविगीतिरि [ee re रि | 
:स्याददोषवडे ताडित अथातरभा ह्‌ जा्‌ समान. शब्द्स । 
त PUTT की . |जाते हैं, क्योंकि समान रोग शब्द || 
जल गरपत्यपाउणताइन् दोष ओर व्याधियोंमें हे, दोषभी रोग |. 
क्षदभकत्यन्तरेणिन्दन्शेदसंख्या, शब्द आतंकशब्द यक्ष्मशब्द दोष | 
विशेषमापादयत्यनेकधानचपूर्व |मकातेशन्द विकारशब्दकी प्राप्त होते || 
भेदाममुपहन्ति ॥ ३ ॥ हैं उनमें दोष ओर व्याधियांमें रोग || 
5 0 दस शब्द समान हे ओर शेषोंमें विशेष || 
ओर संख्येय हे अग्न जिनमें ऐसे भद |बान है ॥ ४॥ | 
प्रकृत्यंतरीयोमे अविगीति ( विरोध AR 
eR यह नहीं कि हा को तत्रव्याधयो$परिसंख्येयाभवन्त्य | 
प्रतिज्ञा दोषवती हो जायगी, अविगीति| तिबहुत्वाद्ोषारतुपरिसंख्येयाअन || 
हा 2119 भेत्ताजो है| तिबहुत्वात्तस्माथथोचितंविका || 
दनके योग्यको अन्यथा भेदन करता हे) राउदाहरणार्थअनवशेषेणचदोषा || 
|अन्यथा पुरस्तात्‌ भिन्नको भेदकी अन्य ७४७५ 


ते भेदन करता इमा भेदी व्यास्यास्यन्ते ॥ ५ ॥ 
| (अ विद्योषको अनेक अकारका व्याधि अपरिसंख्येय होती हैं|| 

करताहे और पहिले भैदाम्रको नष्ट नहीं| कयाँकि वे अत्यंत बहुत हैं, दोष तो 
परिसंख्येय हैं क्योंकि वे अत्यंत बहुत|| 
नहीं है, तिससे यथोचित विकारोंका 
ओर उदाइरणके लिये शेषको न छोड- 
कर दोषोंका व्याख्यान करते हैं ॥५॥॥ 
रजस्तमश्वमानसोदोषो, तयारि || 


न र लि 


[करता ॥३॥ ड्‌ 

| समानायामपिखलुभेदप्रकतोप्रक 
तानुपयोगान्तरमपेक्ष्यसान्तिहमर्था 
न्त्राणिसमानशब्दाभिहितानि । 
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ण 


१ छ 


॥ 


के दाचिदनुवधन्तिकामादयोज्वरा 2. हे 
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काराःकामक्रोषंलोभमोहेर्यामा | उनमें निश्चयसे इन दोनोंभी दोंषोका| 


नमदशोक चित्तोद्रिगभयहषादियः६ | तीन मकारका मकोपन है कि असात्म्य| 
कि रजोगुण और तमोगुण ये दो अर्थका संयोग अज्ञापराध और 


नेष पा रिणाम प्रकुपित हुए तो प्रकोपनके| 
मानस दोष हैं, उनके विकार काम 2 | 
क्रोध लोभ मोह ईष्या मान मद शोक विशेषसे ओर द्रव्यके विशेषसे विवर 
चित्तोद्वेग, भय, हष आदि हैं ॥ ६ ॥ 
वातपित्तश्लेष्माणस्तुशारीरादोषा 
स्तेषामपिचविकाराज्वरातीसार 
शोथशोषमेहकुष्ठादयइति ॥ ७॥ 
वात पित्त श्लेष्मा ये शरीरके दोष हें 
उनकेभी विकार ज्वर अतीसार शोफ 
शोष, मेह, कुष्ठ आदिंहें ॥ ७ ॥ 
दोषाश्वकेवलाव्याख्याताः, वि 
TQ ~ 
कारेकदेशश्च ॥ < ॥ 
दोषभी केवल कंहेहे विकारका एक 
देशभी कहा है ॥ ८ ॥ 
त्रतुखल्वेषांद्वयानामपिदोषाणाँ 
त्रिविधंप्रकोपणमसात्म्येन्दरियार्थ 


संख्येयहें वे परस्पर उत्पन्न हुए कदाचित्‌ 
काम आदे ओर ज्वर आदि अनुबंधको 
प्राप्त हो जातेदै अथात्‌ मिल जातेहें नियत 
अनुबंधतो रजोगुण तमोगुण का परस्पर 


नहीं होताहे ॥ ९. ॥ 
प्रायःशरीरदोषाणामेकाधिष्टी य 
मानानांसल्निपातःसंसगोवासमान 


- एक अधिष्ठानमें वर्तमान झरीरके 


समान होतेहें ॥ ९० ॥ 


संयोगःप्रज्ञापराधःपरिणामध्येति। एपमा 
प्रकुपितास्तुपकोपणविशेषात्‌ । | १११ es गक 
द्रव्यविशेषाञ्चविकारविशेषान त्य ाल यस्त 
तिनिवे्तयन्तिअपरिसंख्येयास्ते | परीतलक्षणोष्नुबन्यः ॥ १3॥ | 


विकाराःपरस्परमनुवत्तेमानाः । 


य थोक्त उत्पत्ति और शांति जाह 
दयश्च । नियंतरत्वनुबन्धोरजस्त 


मसोःपरस्परंनह्यरजस्कन्तमः॥९॥ | अनुबंध होतादे ॥ १३ ॥ ` 
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विशेषोंको पेदा करतेहे वे विकार अपरि || 


क्योंकि विनारजो गुणके तमोगुण प्राय! | 


गुणत्वाद्दोषाहिदूषणेःसमानाः१ ० || 


दोषोंका सन्निपात वा समान गुण होनेसे|| 
संसर्ग होताहे क्योंकि दोष दूषणोके |. 


अनु्बेधके योग्यंदे और विपरीत लक्षणक | 


उनमें अनुबंधके योण्योंके अनुबंध | ब 
विशेष समान होतेहें स्वतंत्रमें व्यक्ताछिग|| 


षा 
म्वरकसंरितायाम 2 | 
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५ अग्नियोंमें तो बलके भेदसे || 
चार प्रकारका विशेषहे वह ऐसेंहे कि || 
तीक्ष्ण मंद सम विषम, उनमें तीक्ष्ण| 
अभि संपूण. अपचारांको सह सकतीहे | 
उससे विपरीत लक्षणकी मंद होतीहे) | 
समर्भग्र तो अपचार ( अपथ्य )|| 
प्रकृतोभिषजांदोषेषुचव्याधिषुच करनेसे विकारको प्राप्त हो जातीहि ओर । 
तिविशेषाद अपचारके न करनेसे प्रकृतिमें टिकतीहे | 
नानाप्रकृतिविशेषाहबूहः॥ ३ २॥ | समके लक्षणसे जो विपरीत लक्षणं वह | 
||| . यदि उसमें दोष अनुबंध्यके छक्षणसे | िषमंहै थे 12 प्रकारकी द चार 
'| युक्त होय तो तंत्रिक संत्निपात उसको मकारकेही पुरुषोंको होती है ॥१३॥ 


| कहते है वा द्वयसंसर्ग कहते हैं . | तत्रसमवातपित्तश्लेष्मणांप्रकति 


९४१८) 


अनुबन्ध्यानुबन्धलक्षणसमन्वि 
'तास्तत्रयदिदोषाभवन्तितंत्रिके 
सन्निपातमाचक्षतेद्वयंवासँसगंम्‌ । 
अनुबन्ध्यानुबन्धविशेषकतरतु 
बहुविधोदोषभेदः । एवमेषसंज्ञा 


1 

ऱ्य 

सि SE स्थानांसमाभवन्तिअभयः । वात || ` । 

|| कार यह संज्ञाओके अकरणसे वैद्योका' लानान्तुवाताभिभूतेझन्यधि्ठा || | 

| दोषोमें और व्याधियोमें नाना प्रकृति-| नेविषमाभवन्तिअभ्नयः । पित्त | 

||| योंके विशेषसे व्यूह ( रचना विशेष ) लानान्तुपित्ताभिपतेऽगन्यधिष्ठा | 

||ह ॥ ३२ ॥ नेतीक्ष्णाभवन्तिअग्नयःभेष्मला | 

|| अभिषुतृशरीरेषुचतुविधोविशेषों | नान्तुश्ठेष्माजिभूतेह्यग्न्यविष्ठाने | 

| बलभेदेन । तयथा,तीक्ष्णोऽ | मन्दाभवान्तिअम्रयः | तत्रकेचि | ` 
' मन्दःसमोविषमइति । तत्रती | दाहुनेसमवातपित्त्लेष्माणोजन्त || ` 


कणोऽिःसरवोपचारसहर्तद्विप 
रीतळक्षणोमन्दः । समस्तुखठु 
 अपचारतःविङतिमापयतेअनप 
'॥ . घारतःभकताववतिष्ठते । समल 
|| क्षणविपरीतलक्षणस्तुविषयइत्ये 


पुरुषाणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


|| तेचतुरविधाअग्नयश्चतुर्विधानामेव 


| 
| 
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वःसन्तिविषमाहारोपयोगित्वा 
'न्मनुष्याणम,तस्माचकेचिद्वात 
प्रकतयः केचितपित्तप्रकतयः 
केचित्पुनःश्लेष्मप्रकतयोभवन्ती 
ति । तञ्चानुपपन्चेकस्मात्‌ का 


गामेच्छान्तागिषजः । प्रकृति. 
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ha क ~ के 
आरोग्यम, आरोग्यार्थाचगेषज | सन्तिनुखढुवातलाःपिचलाःश्ले | 
प्रवत्तिसाचेशरूपा,तस्माद्धववन्ति | ष्मलाशअप्रकतिस्थारतुतेन्ेयाः ॥ | 


समवातपित्तश्लेष्माणः ।नतुखछुस 
न्तिवातप्रकृतयःपित्तप्रकतयः 
श्लेष्मप्रकतयोवातस्यतस्यकिल 
दोषस्यहिअधिकभावातसासा 
दोषप्रकृतिरुच्यतेमनुष्याणामू ३ ४ 
उनमें वात पित्त श्लेष्मा जो मनुष्यहें 
॥ उनके प्रकृतिमें स्थित होनेसे समान 
||अग्नि होतीहे और जो वातढहें उनके 
||वातसे अभिभूत अग्निके अधिष्ठानमें अग्नि 
|| विषम हो जातीहे उसमें कोई यह कहतेहे 
॥ कि समहें वात पित्त श्लेष्मा जिनके ऐसे 
॥ जंतु नहींहें क्योंकि मनुष्य विषम आहा- 
|| रके त तिससे कोई वात प्रकृति 
||ह कोई पित्त प्रकृतिहे और कोई क्ष्म 
ई होतेहे और ऐसा होना अनुप- 
पन्नदे तिसकोरणसे जिनके वात पित्त 
कफ समानहैं उनको वैद्य अरोग चाहतेहें 
॥ और प्रकृति आरोग्यहे और आरोग्यके 
|| लिये भेषजकी प्रवृत्तिहे वह प्रकृति चेष्टा- 
रूपहे तिससे समानहें वात पित्त कफ 
जिनके ऐसेही सब हैं ओर केवळ वात 
प्रकृति पित्त प्रकृति कफ प्रकृति कोईभी 
'|| नहि तिस २ दोषके अधिक होनेसे 
वही २ दोषकी प्रकृति मनुष्योंकी कही 
जातीहे ॥ १४ ॥ | 


नचाविकतेपुदोपेपुपनकतिस्थत्वमु 


स्थहे यह नही कह सकते तिससे ये 
प्रकृति नहीं होती हे और निश्चयसे/ 
वातल पित्तल छेष्मल अप्रकृतिमें स्थित | 
वे जानने योग्यहे ॥ १५ ॥ | 


उनके चार अन्न प्रणिधान कल्याणकारी 
होतेदें उनमें समान जिनकी सब धातुरे॥ | 
और सरव आकारसे अत्यंत अधिक 
जिनके दोषदं उन तीनों दोषवानोके | 

वगु |यथा योग्य दोषकी अधिकताको देखकर |. 
|| पपयतेतस्मान्नेता:प्रकृतयःसन्ति ।दोषके अन्न 


और दोषोंके विक्त होनिपर प्रक्ृति- | 


तेषान्तुखङ्चतुर्विधानांपुरुषाणां 
चतवा्य्येक्नप्रणिधानानिभेयस्करा 
णि । तत्रसमसर्वधातूनांसवीका 
रसममधिकदोषाणान्तुत्रयाणां 
यथारवंदोषाधिक्यमभिसमाक्ष्य 
दोषप्रतिकूलयोगीनित्रीणिअन्नप्र 
णिधानानिश्रेयस्कराणियावदमेः 
समीजावात,समेतुसममेवतुकार्य्य 
ेवंचेष्टाभेषजप्रयोगाश्चापरे,तद्वि 
स्तरेणानुव्याख्यास्यन्ते । त्रयस्तु 
पुरुषाभवन्त्यातुरास्तेतुअनातुरा 
स्तन्तरान्तरीयाणांभिषजाम्‌ । त 
यथा,वातलः्शलेष्मलःपित्तलइति । 
और वे जो चार प्रकारके पुरुषे || 


प्रतिकूल योगी जो तीन अन्नके 
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| वे अग्रिके सम भाव। वह वातके प्रकोपको प्राप्त | 
पर्यंत कल्याणकारी होतेहे सम अग्निमेंतो|यथोक्त विकारोंस शरीरको अधिक 
समी करना, इसी प्रकार अपरभी भेषज | तपातंहि बलवर्ण सुख आयु इनके उप- 
प्रयोग इष्ट उनका विस्तारसे अनुव्या-|घातके लिये होताहे १९ ॥ | 
ख्यान करेंगे, तीन पुरुष तो आतुर तस्यावजयनंखनेहरवेदोविधियुक्तो | 


AN 


Sl द नि "च| मृदूनिचसंशोधनानिसेहोष्णमधृ 
ष्म पित्तल ॥ १६॥ | hs al सनम 
तेषां विशेष विज्ञः ्याण्युपन न्मदेन-प 
तैषांविशेपविज्ञानंवातलस्यवात | रिषेकावगाहनसंवाहनावपीडन 

ला ` वित्रासनविस्मापनविस्मारणानि 

वि 1491 ` | सुरासवविधानंखेहाश्वअनेकयो 

' नयोदीपनीयपाचनीयावातहरवबि || 

उनका. विशेष विज्ञान यहद वातळके रेचनीयोपहिताःशतपाकाःसह | 


वातनिमित्त, पित्तळके पित्तनिमित्त बाण 

छेष्मठके छेष्मनिभित्त व्याधे आय;| खपाकाःसर्वशः्योगार्थाबस्तयो || 
| होतीदें और बलवान्‌ होतीहे ॥ १७ 
तत्रवातलस्यप्रकोपणोक्तान्यासे 


६:3९, 


| वमानस्यक्षिप्रंवातःप्रकोपमापयते 
0.0 
| नतथेतरोः॥ १८ ॥ 


La RASS 


उसकी ज॑य ( नाश ) विधिसे स्नेह || 
स्वेदहें ओर सृदु संशोधनहैं और तिसी || 
अकार स्नेह उष्ण मधुर अम्ल लवण युक्त || 
भोजनभीहें और उपनाइन उपवेष्टन उन्म-|| 
इन पारेषेक अवगाहन संवाहन अवपीडन || 


'- संत्स्यप्रकोपमापज्ञोयथोक्तिविं 
॥ कारेःशरीरमुपतपतिबलवर्णसुखा 
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बरितनियमःसुखशीलताचोति२० || 
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| न्यासेवमानस्यक्षिपंपितंप्रकोप | जिःशीतोपहितांशुकसग्धारिणी 
माषयते, तथानेतरो ॥२१॥ | भिनिशाकरांशुशीतप्रवातहम्य 
पित्त कोपको आप होताहे तैसे वात नवसनव्यजनपवतानांसेवारम्या 
||कफ कुपित नहीं होते ॥ २१ ॥ णाञ्चोपवनानांसुखशिशिरसुरभि 
तदस्यप्रकोपमापन्नंयथोक्तेविका मारुतोपवातानामुपसेवनसेवनञ्च 
रैःशरीरमुपतपतिबलवर्णसुखाय | गठिनोललपसकुमुदसोगन्धिक 
षामुपघाताय ॥ २२ ॥ पुण्डरीकशतपत्रहस्तानांसोम्या 
|| अकोपको मातत हुआ वह इसके यथोक्त| नाञ्चसर्वधावानामिति ॥ २३ ॥ 
| विकारोंसे शरीरको दुःख देताहै और| उसका जय थीका पीनाहे घीसे सेह- 
|| बळ वर्ण सुख आयु इनको नष्टकरताहै२२|न दै Ra ॥ ०. 
|| स फि्पानंस पि मधुर तिक्त कषाय जो ओषः 
|| तस्यावजयनंसपिध्पानंसपिषाच [ओर भोजनहे उनका उपयोगे और 
स्रेहनमधश्चदोषहरणंमधुरतिक्तक सुदु मधुर सुरभि शीतल हृदयको | 
पायशीतानाओषधानाम/यवहा eb सेवनहै ओर मुक्ता मणि 
्याणामुपयोगोमूदुमधुरसुरभिशी |हारोकी पंक्ति जो वायु शिशिर जहूमें 
तहृथानागन्धानाोपसेवामुक्त स्थितहैं उनका छातीपरः घारणहे ओर 
हात न्याय [क्षण २ में मुख्य चंदन भियंगु अगर || 
मणिहारावलीनाञ्चपवनशिशिर ।मृणाङ शीतळ जलोंसे उत्प कोकनद 
वारिसँस्थितानांधारणमुरसाक्षणे [सुगंधकेपञ्न इनको मिलाकर मोक्षणे || 
क्षणेलक्चन्दनप्रियदगुकालीय [भर कर्णोमं सुखदायी सद मधुर मनके| 


मृणाळशीतवातवारिषिरुसलकु नत ट्स | 
मुदकोकनदसौगन्धिकपसानुग ।खियोका संयोगदै जो शीतल किये वख || 


तेश्ववारिशिरभिभोक्षणंभुतिसुख |ओर माढाओंको घारणकर रही ह 
मृदुमधुरमनोधनुगानाअगीतवा | हः a या ड 
E दित्राणांवणञ्चारयुदयानांसुह . ताका मध्य, नदीकातट, शीतल १ नर 
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| E सुखदायी शीतळ वासस्तथोष्णवासःसधूमपानःसुख | | 
सुरभि मारुत उपवात इनका उपसेवन| प्रतिषेधशचसुसार्थमेवेति॥ २६॥ || | 
ओर नछिन उत्पळ पद्म कुमुद सोगंधिक 
पुंडरीक शतपत्र जिनके हाथमें हैं ऐसे 
सोम्य संपूर्ण भावोंका; सेवन, हितदे 
| इत्ति ॥ २३॥ ` 
शठेष्मलस्यापिः्छेष्मप्रकोपणोक्ता 
न्यासेवमानस्यक्षिप्रेश्ठेष्माप्रको 
पमापयते, नतथेतरौदोषो॥ २४॥ 


उसका अवजयन यह है कि विधि-|| 
से युक्त तीक्ष्ण उष्ण संशोधन है ओर || 
प्रायः रुक्ष भोजन वे.है जो कटु तिक्त|| 
कषायसे युक्त हों तिसी प्रकार धावन || 
ढंघन पुवन ( तेरना ) परिसरण जाग-|| 
रणहैं युद्ध व्यवसाय व्यायाम उन्मईन | 
स्नान आच्छादन हैं ओर विशेषकर || 
केष्मलकभी छेष्मकै भकोपनसे तण और बहुतकालकी मदिराओंका | 
अन्यका सेवन न करनेसे जेसे शीघ्रही उपयोग हे ओर सवथा शास 
| छैष्मा अकोपको प्राप्त होताहै तैसे वात|पैसेदी डष्णवास और he | कि 
कफ नहीं होते ॥ २० ॥ सुखके लिये सुखका निषेध | -इति२६॥ 
'तदर्यप्कोपमापन्नोयथोक्ैविंका | भवतिचात्र । सर्वरोगविशेषज्ञः 
) रैःशंरीरमुपतपतिबलवरणेलुखायु | सवकाय्येविशेषवित । सर्वेभेष 
ः जतत्त्वज्ञोराज्ञः'पाणपतिशवेत २७|| 
. उसकै प्रकोपको ग्रा्त हुआ वह| इसमें यह छोक है कि सब रोगोंके|| 
यथोक्त विकारोंसे शरीरकों तपाताहे| विशेषका ज्ञाता और सब कार्योंके विशे-|| 
और बळं वर्ण सुख आयु. इनको नष्ट षका वेत्ता और संपूर्ण भेषजोंके तत्वका 
कंरताहै ॥ २५ ॥ . ज्ञाता वेद्य राजा\ / ।णोंका रक्षक होता 


.षामुपघाताय ॥ २० ॥ 


|| तस्यावजयनंविधियुक्तानितीक्ष्णो (र ष pss | 
ै्णानिसंशोधनानिरुक्षशयाणि | , यन्तरमेदेनरोगानीकि 
. चाश्यवहार्थ्याणिकटुतिक्तकषा छ पाला 
ल्पनमू । श्वसामा 


|| ` योपहितानितथेवधावनठङ्घनषुव 
| नपरिसरणजागरणानियुद्धव्यवा 
|| -यब्यायामोन्मदनल्नानोत्सादनानि |, 
|| विशेषतस्तीक्षणानोंदीर्थकाटस्थि [परस्पर अविरोध और रोग और दोषां | 
| तानांमद्यानामुपयोगःसर्वशश्वोप |की समानता ॥ २८ ॥ | 


न्यंरोगदोषयोः ॥ २८ ॥ 
उसमें ये छोक हैं कि, भिन्न प्रकृति- | 
भेदसे रोगोंकी सेनाका विकल्प, 
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ड सत्त आदिकोंके अधम होनेसे गुरु 
कोपणय्‌। जरणंप्रतिचिन्ताच |ाविमादके समान दीले ॥ १॥ व. 
कायागेर्धुक्षणानिच ॥ २९॥ | तयोरकुशटाःकेवलंचक्षुषेवरूपं 
दोषोंकी संख्या विकारोंमें एक दोष-| क्वाव्यवस्यन्तोव्याधिगुरुलाघबे 
का अकोप, जरण और प्रतिचिता का-| विभतिपयन्ते । नहिज्ञानावयवेन 


याभिके धुक्षण ॥ २९ ॥ रत्लेक्षेयेज्ञानमुत्पयते ॥२॥ 
नराणांवातलादीनांप्रकतिस्थापना | अक्कुशल वैद्य उनके चक्षुसेही रूपः 


निच । रोगानीकेविमानेऽरिमच्‌ |को देखकर विचार करते इथे र व्याधिके 
व्याहृतानिमहर्षिणा ॥ ३० ॥ |एरु छाघवमें विवाद करते हें क्योंकि 


प्रकृतिका स्थापन ये सब महर्षिने इस हुआ करता ॥ २ ॥ 
रोगानीक विमानमें कहे ॥ ३० ॥ विप्रतिपन्नास्तुखलुरोगज्ञानेउपक 


इति रोगानीके विमानं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ मयुक्तिज्ञानेचअपिविप्रतिपयन्ते \ 
सप्तमोऽध्यायः । तेयदागुरुव्याधितंलघुव्याधितरू 
व्याधितरूपीयम्‌। पमासादयन्तितदातमल्पदोषंम ` 


इसके अनंतर य विमान-| त्वासंशोधनका ठेऽस्ममदुसंशोध 
BE क नंप्रयच्छन्तोभूयएवास्यदोषमुदी 
वोपुरुषोव्याधितरूपोभवतः,तय यन्ति । रात्रि 
थाः-गुरुव्याधितएकःसत्त्ववलश | _ नति 
रीरसम्पद्पेतत्वाष्घुव्याधितइब | प्याधितरुपजासादप तक 
इश्यते । लघुव्याधितोऽपरःसत्त्वा दोषंमत्वासंशोधनकालेऽसमेतीक्षणं 
शीनामधमत्वाहुरुव्यायितइवह । संशोधगं्रयच्छन्तोदोषानतिनि 
| शते ॥ १ ॥ हतयशरीरमस्यक्षिण्वन्ति ॥३॥ || 
दो पुरुष व्याधिरूप होते हैं वे। विवादी तो निश्चयसे रोग ज्ञानक || 
ऐसे हैं कि एक गुरु व्याधिसे युक्त विषे और उपक्रम युक्तिके ज्ञानमेभी 


युक्त होनेसे लघु व्याधिमादके समानको लघु व्याधिरूप निश्चय करते हैं 


७. 
दीखे, दूसरा लघु व्याधिसे युक्त होकर तब उसको अल्प दोष मानकर शो 


ड» पा का 
FT SC -< 
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Digitized By विमानस्थानम, |... Kosha ( ४ २ ३ ) 


और वातळ आदि मनुष्योंकी ज्ञानक एक अंगसे संपूर्ण ज्ञेयमें ज्ञान |. 


होकर सत्व बल शरीरकी संपदा इनसे|विवाद करते हैं वे जब गुरु व्याधिमार | 


sa 


व्क्रसंहितायत््प, 
( ७२३ ) Digitiz ght Gyaan Kosha 


|धनके समयमें उसको मृदु | रूपहे उसको देखकर बालक (मूख ) के 
देते हुये पुन)भी उसके दोषकोही बढाते|व्याधिके . बळ अबलमें विवाद करते | 
हैं ओर जब लघु व्याधिमानको शुरु|है ॥५॥ ॥ 
|व्याधिमान्‌का De करते हें तब| तेमेषजमयोंगेनकुवेन्त्यज्ञानमो | 
उसको मः मानकर संशोधनके| हिताः । व्याधितानांदि 
CU Mla ७ । व्याषितानाविनाशाय | 
|अत्यंत नष्ठ करके इसके शरीरको क्षीण| केशायमहते$पिवा ॥.६ ॥ | 

) करदेतेहे॥ ३॥ अज्ञानसे मोहित वे भेषज (चिकित्सा) | 


' एवमवयवेनज्ञानस्यङललेज्ञेयेज्ञा. | षयो अयोगसे करते हैं और व्याधित 
| मनुष्योके विनाश और महान्‌ छेशके | 
लिये होते हैं ॥ ६ ॥ | 
ज्ञरतुसरवमाज्ञायपरीक्ष्यमिह || ' 
सर्वथा । नस्खलन्तिप्रयोंगेषुभेष | 


थमतिनिर्वर्तयन्तिचेति। 8॥ | जानांकदाचन ॥७॥  „ | 
मर्थमभिनिवरत्तेयन्तिचेति। ४॥ | और बुद्धिमान्‌ तो संपूर्णको यथा | 


इस प्रकार अवयवसे ज्ञानके संपूर्ण |रीतिसे जानकर और सर्वथा परीक्षा | 
` |ज्ञेयमे ज्ञानके मानको मानते हुये करके भेषजोंके प्रयोगोमें कदाचित्‌भी | 
| [ आय ) ५० छ hh स्खलनको आत नहीं होते ॥ ७ ॥ | 
ऐसे जो भिषज (वैद्य ) हैं वे पि इतिव्यधितरुपाधिकारेभुत्वाव्या | 
| रोगकी सर्वथा परीक्षा कर २ के निश्चय [परेपसस्यामसम्भवव्यापितरू | 
पहेतुविभ्रातपत्तोचकारणंसापवा 


करते हुये कदाचितूभी विवाद नहीं | 

| ह और यथेष्ट र्थकी सिद्विको करते| .दसम्मतिपत्तिकारणञ्चानपवादं | 

| 3 
|| न विष्मयं :परंसर्वक्रिमीणांपुरुषसंश्रया 
| सत्त्वादीनांविकल्पेनव्याधितंरूप णासमुत्थानस्थानसंस्थानवर्णना 

मप्रशावचिकित्सितविशेषान्पत्र 5 

च्छोपसंग्रह्मपादावथास्मैप्रोवाच 


.. मातुरे 421 तुरे । दृष्टाविभतिपथन्तेबाला . 
याधिबलाबले ॥ ५ ॥ 
भगवानात्रेयः । इहखलुअभिवे 


: नमितिमन्यमानाःस्खलन्ति,विदि 
| तवेदितव्यास्तुभिषजःसर्वसर्वथा 
| यथासम्भवंपरीक्ष्यंपरीक्ष्याध्यव 
| स्यन्तोनक्कचनविप्रतिप्यन्ते,यथे 


| 
| 
| 
|| 
|: 
॥ 


Digitized By उ विमानस्थानम्‌]... Kosha ( ४ र्ष ) 


4 ! विशतिविधाःक्रिमंयःपूर्वमु 
क्तानानाविधेनप्रविभागेनान्यत्र 
सहजेक्यः ॥ ८ ॥ 
2 व्याधितरूप अधिकारमें यह सुनकर 
और व्याधितरूपोंकी संख्या उनके| नामनुपसेवनमिति ॥ ९ ॥ 
| अम्रभागमें होनेहारे व्याधित रूपके| और पुनः . प्रकृतिसे भिद्यमान वे | 
| | और विभतिपत्तिमें अपवाद सहित [चार ग्रकारके हैं वे ऐस हैं कि पुरीषमें,|| 
कारणको और अपवाद रहित संग्राति क्फमें, शोणितमें,मलमेंउत्पन्न।उसमें मल || 
पत्तिके कारणको सुनकर, भगवान्‌ बाह्य और भीतरका होताहै उनमें बाह्य | 
आत्रेयके अति अग्निवेश इससे परे पुरु- मलमे जो उत्पन्न हैं उनको मलज कहते हे | 
षोंके न जो रा क्रिमि हैं उनका |उनका-समुत्थान, शुद्धिका वजना जहां | 
समुत्यान ( उत्पत्ति ) स्थान, संस्थान ३. कडी उपजे ह 
वर्णनाम प्रभाव चिकित्सित विशेर्षोको बस दै तन “यो ॥ | 
चरणोंको पकडकर पूछते भये इसके तिळके आकार, बहुपाद हैं, वणे कृष्ण 
अनंतर इसके रति भगवान्‌ अतरिय | ओ शुक्ल है ओर नाम यूका पिपीलिका ||| 
बोळे कि हे अग्निवेश ! यहाँ निश्चयसे है प्रभाव यह है कि कंडका जन्म, कोठ ||. 
बीस ग्रकारके क्रिमि पूर्व कहे हैं नाना| पिडकाआंको पैदा करनाहै और :चिकि-|| 
कारके विभागसे सहजोंसे भिन्नही त्सा तो इनकी अपकर्षणहै मलका नाश || 
वे कहे हैं ॥ < ॥ और मळकारक भावाका असेवनहे॥९॥ ||. 


षांयूकाःपिपीलिकाथेति,प्रभावः 
कण्डूजननंकोठपिडकाभिनिर्वच 
नञ्चचिकित्सितन्त्वेषामपकर्षण 
मलोपघातोमलकराणाञ्चभावा 


तेपुनःभरकतिभिर्भियमाना्तुवि | शोणितजानान्तुकृवैःसमानंसमु 
धास्तयथा-पुरीषजाःशलेष्मजाः | त्थानं, स्थानंरक्तवाहिन्योधम 


शोणितजामलजा्वेति । तत्रम 


न्यः, संस्थानमणनोदत्ताथापा. | 
लोबाह्यश्वाभयन्तरश्च, तत्रवाद्मे 


दाश्चसूक्षमत्वाचचैकेभवन्त्यहश्याः, || 


वर्णस्‍तुकष्णःशुहृथ, नामानिचे 
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- नखलोमपकष्मापध्वंसोबणगताना || 


मलेजातान्मळजान्संचक्ष्महे, ते | वर्णस्तान्नः नामारनिकेशादाले | 
षांसमुत्थानंमृजावर्जनं, स्थानंके | मादालोमद्वीपाःसोरसाओदुम्बरा || ` 
शश्मश्रुलोमपक्ष्मवासांसि, संस्था | जन्तुमातरइति प्रश्ञावःकेशश्मश्च || 
` नमणबस्तिलाङतयोबहुपादाः, गतान 


मि 'केचिदणवोदीर्घास्त | । 
स्थिभक्षणमिति, चिकित्सितमप्ये| न्त्वारुतयःश्वेताः । तेषांत्रिवि । 
षांकुवैःसमानंतदुत्तरकालमुपदे | धानांश्छेष्मनिमित्तानांक्रिमीणां 
क्ष्यामः ॥ १० ॥ नामानिअन्त्रादाः, आ 
शोणितमें उत्पन्नोंका तो कुष्ठोंके। दयादाशुरवो, दर्भपुष्पाः, साग 
त ह Si न्विकाः, महागुदाश्वइति । प्रभा 
संस्थाने और कोई तो सलम होने बोहहासास्यसंखवणमरीचकावि 
गोऽ ha Cc 
(अदृश्य होतेहे, वर्ण ताम्र है और| पाकीज्वरोमूच्छाजुम्भाक्षवथृरा 
नामकेश्ाद, लोमाद, लोम! द्वीप नाहोऽङ्गमरदःछर्दिःकार्यपारुष्य 
सौरस, औदुंबर, जंतु मातरहैं ओर| मिति 
गु, ति ॥ ११॥ 
प्रभाव ( प्रताप, ) केश ओर इमश्चनख|  . _ नरे 
लोम, इनका नाश है प्रणमें जो उत्पन्न  टैष्ममें जो उत्न्नह वे दूध, गुड, 
है उनका हर्ष कंड, तोद, संसपंण कार्य तिल) मत्स्य, अनूपमांस री पिष्ठान्न, पर- 
है और अत्यंत वृद्धोका तो त्वचा, शिरा Bd स्नेह, अजीण, पूते, छिन्न 
स्रायु, मांस, तरुण, अस्थिइनका भक्षण सीण विरुद्ध असात्म्य, इतने भोजनांसे 


है. इनका चिकित्सितभी कुष्ठोंके समान 


है उसका उपदेश आगे करेंगे ॥ १० ॥ तरफ फेलतेहें और संस्थान वर्ण विशेष 
जझेष्मजाःक्षीरगुडतिलमत्स्यानूप (तो ये हैं कि, श्वेत पृथु प्रश्न संस्थानहे 


मांसपिष्टात्नपरमान्नकुसुम्भ्रेहा ऐसे कोई हैं ओर कोई गोळ शरीरें 


( ७ २० ६ ) र ०००यश्कसुंहित्तसाम्‌ऽप” Gyaan Kosha 
नाञ्चत्वकशिराख्रायुमांसतरुणा 


ओर बढे इए तो ऊपर वानीचे वा दोनों 


जीर्णपूतिङ्किन्न-संकीर्ण-विरुद्वा |गंडूपदकी आकृतिकेहें और कोई खेत | 


| सात्म्यभोजनसमुत्थानाः । तेषा bo ne ॥ 1. 


` मामाशयःस्थानं, प्रभावस्तुतेशव तीन प्रकारके छैष्म निमित्तक क्रमियोके 
` इँमानास्तूदधं मधोवाविसरपोनिति,उ |नाम ये हैं कि अन्नाद उदराद हृदयचर) 
|| भयतोवा । संस्थानवर्णविशेषा |गरु दभपुष्प सोगंधिक महागद और 
| स्तूनेताःपयुवरधसंस्थाना:काचे [भाव यह है कि ह्लास, आस्यका 


2 सँस्रवण अरोचक, विपाक, ज्वर, मच्छी 
१ त्‌ ४ 'केचि छि.” | दुत्तपारणाहा ॥ रै ° ° 
, केचि इतपारणाहा-ग ड जि, वथु, आनाह, अंगमई, छदि) 
दाळतयश्वश्वेताः । श्वेतास्ताम्रा कुशता, परुषता इनको करतेरें ॥१९॥ 
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उत्पन्न होतेहे, उनका स्थान आमाइायंहे 


A 


क - 


पुरीषजारतुल्यसमुत्थानाःशलेष्म 
जेसतेषांसंस्थानंपक्काशयः । प्रभा 
वास्तुतेम्रवद्धमानारत्वधोविसर्प 

न्ति । यस्यपुनरामाशयाभिमुखा 
स्युस्तदनन्तरंतस्योद्वारनिश्वासाः 
पुरीषगन्धिनःस्युः । संस्थान 
वर्णेविशेषारतुसूक्ष्मवृत्तपरीणा 


हाशवेतादी्घोणांशुकसङ्काशाः 


केचित्केचितुनःस्थूल वृत्तपरी 
णाहाःश्यावनीलहरितपीताः । 
तेषांनामानिककेरुकामकेरुका ळे 
लिहाःशालूवकाःसोसुरादाश्वेति। 
प्रभावःपुरीषभेदःकाश्यपारुष्यं 
लोमहर्षाभिनिर्वत्तनञ्च । तत्रवा 
स्यगुदमुखँपरितुदन्तःकण्डूश्वोपज 
नयन्तोगुदमुखं पर्य्यासते । सजा 
: तहषोंगुदाज्षिष्कमणमतिवेलंक 
रोति ॥ १२॥ 


पारुष्य, छोमहषका करना हे ओर वे 
आस्य शुदाके सुखका परितोद करते 


युदाके निष्क्रमणको वारंवार करताह १२ 


इत्येषश्लेष्मजानांपुरीषजानाञ्च 
क्रिमीणांसमुत्थानादिविशेषः । 
चिकित्सितन्तुखल्वेषांसमासेनो 
पृदिश्यपश्वाद्विितरेणोपदेक्ष्यते । 
तत्रसवेक्रिमीणामपकर्षणमेवादि 
तःकार्य्यम्‌ । ततःप्रकतिविषा 
तोऽनन्तरं निदानोक्तानांभावा 
नामनुपसेवनामेति ॥ १३ ॥ 
यह छेष्मज पुरीषज कुमियांका जो॥ 
- विशेष चिकित्त्सितहे वह 


पुरीषजोको तो तुल्य समुत्थान है|संसेपसे उपदेश करके पश्चात्‌ विस्तारसे || 
क्लेष्मजोंके संग उनका संस्थान पक्काशय |उपदेश करेंगे उसमे संपूर्ण क्रिमियांका || 
और अपकर्षण पहिले करना फिर अक्कतिका || 


काउके अनंतर उसको उद्वार निःबास| तत्रापकषेणर्तेािझश्यापतय 
| पुरीष गंधि होजातेंदें ओर संस्थान ल Ee 

|विशेषतो यह है कि सूक्ष्म, गोल, परि- 
| गाह है बेत बीप उनसे संसत सात णाइ है खेत दीघे ऊणाशुके संकाशकोई 
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इसके अनंतर निदानोक्त . पदाथाका 

असेवन ( त्याग) हे ओर जो निदानकी 

णविि विधिमें कहा है उसका त्यागःतिसीप्रकारके 
पनमित्यपकर्षणविधिः ॥ १४ ॥ बहुधा जो अन्य यें उनका त्याग 

| उसमें अपकर्षण यह करे कि हायसे यह छक्षणसे चिकित्सित कहा इसकाही 

के ख हृ न) फिर विस्तारसे उपदेश करतेहे ॥१६॥ 

कर उपकरण | 

अथेनंकिंमिकोष्ठमातुरमंग्रेषठ्ठा 


से करे स्थानगर्तोका तो ओषधिसे अप- | 
कर्षणहे न्यायसे तो वह चार प्रकारकाहे| तंसप्तरात्रंवालेहरवेदाभयामुपपाथ || 

| De विरका js ibs श्ोभूतेएनंसंशोधनंपाययितास्मी 
प्या व्यय तिक्षीरदधिंगुडविलमत्स्यानूपमां 


| षेणंन्यायतअ्तुर्विधम्‌ । तयथा, 
|| शिरोविरिचनंवमनंविरेचनमास्था 


प्रकतिविघातस्त्वेषांकटुतिक्तक | "नरमा | 

षायक्षारोष्णानांद्रव्याणामुपयो क्त्ोज्यःसायंभातरुपपादयेत्स | 

गोयचान्यदपिर्किच्चिच्छ्ेष्मपुरी मुदीरणार्थ्चैवक्रिमीणांकोशाभि 
कळ तंतंत्स्यादितिभरकाति 

षभत्यनीकभूततत्स्यादिति सरणार्थच्व ॥ १७॥ 

विधातः ॥ १५॥ ` कि प्रथम क्रिमि, कोष्ठवान्‌ रोगीको 


पहिले छः वा सात रात्रतक स्नेह स्वेद 
ड कराकर कळ प्रातःकाल इसका संशोधन 
करूंगा यह देखकर दूध, दधि, गुड, 


अकृतिका विघातं तो इनका यृ 

(कि कटु तिक्त, कषाय, क्षार, 
| द्रव्योंका उपयोग रा अन्यभी 
'छेष्म, पुरीषका विरोधी हे वहभी हे यह .. 
|अक्कतिका विघातहे ॥ १५ ॥ जा णा 


॥ अनन्तरंनिदानोक्तानांभावानाम |क्रिमि कोष्ठमेसे निकसे और चलने 
` || नुपसेवनयदुक्तनिदानविधौतस्यव | ॥ ९० ॥ 

|| जेनंतथाविधप्रायाणाआपरेषांद | भिषगथव्युष्टायांरजन्यांसुखी 

| व्याणामितिलक्षणताथिकित्सित व बितंसुभ्रजीर्णुक्तञ्चविज्ञायास्था 
-च्याख्यातमेतदेवपुनर्विर्तरे | पनवमनविरेचनैस्तदहरेवोपपाद 
बळ |. यृ 1 < ॥ . ५ 
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कुछ तिळ, मत्स्य, अनूपमांस, पिष्टान्न,परमान्न || - 


रः 


र्न 


अप 
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ड वेद्य रात्रिके व्यतीत होनेपर सोहिंजना मधु शिमुक ( सेहिंजना ) खर, 
॥ सुखसे सोये और अन्न परिपाकवान|पुष्य,-भस्तृण, सुमुख, सुरस, कुठेरक) 
|| रोगीको जानकर आस्थापन वमन विरे-|गंडीर कंडीर काल माळक, पणास क्षवक 
चनोंको उसी दिन करावे ॥ ९८ ॥ |फणिज्ञक, इनसब ओषधियोंको अथवा | 
|| उपपादनीयश्वेत्स्यात्सर्वान्परी ले मित वे उन 
विश मी \ कर उनको खंड २ से 
षव समस्यस | | काल र यो 
अथाहरेतिज्यान्मूलकसपपळ [हुई स्थालीमें भरकर गोमूज मिले आधे 
शुनकरञ्जाशिग्रुमधुशियुखरपुष्प |जळसे छिडककर साधन करे और वारं- 
भूरतृणसुमुखसुरसकुठेरक वार कडछीसे घोटकर उसको रक्खेहुए 
: गण्डीर ' कण्डीरकालमालक [कफ जळ्मे ओषधियोको रस निक 
< ARPS सनेपर स्थालीको रखकर उसके ऊपर || 
पर्णासक्षवकफणिज्ञकानि । स पूर्ण कषाय जो सुखोष्णदे उसको मैन- 
| वाणिअथवायथालाशस्‌। तानि फल) वासविडंगका कल्क, और तेळ|| 
आहतानिअभिसमीक्ष्खण्डश [मिला खारे छवणको सींचकर विधिसे | 
श्छेदयित्वापरक्षाल्यपानीयेनसुभ |१रितके ऊपर स्थापन कर दे ॥ १९ ॥ || 
|| क्षालितायांस्थाल्यांसमावाप्यगो | पथार्कालरकेकुटजादकीकृष्ठकेट 
| मृत्रेणादोदकेनाभ्यासिच्यसाध | प्येकषार्यणतथाशियुपीठुकस्तु || 
येत्‌ । सततमवघड्येतदर्व्यात म्बुरुकटुकसपपकषायेणतथामल 
स्मिवशीतीभूतेतुउपयुक्तभूयिडे$ | कशङ्गपेरदारुहरिङापिचुमर्दक | 
म्सिगतरसेषुऔषधेषुस्थालीम | पायेणमदनफलसंयोगसयोजितेन | 


वताय्येसुपरिपूतंकषायंसुखोष्णं सद | 
मदनफळपिप्पलीविडङ्गकल्कते |. तिसीमकार आक अक हरहर कुष्ठ | 
लोपहितंसर्जिकालवणमभयासि । 


| च्यबस्तौविधिवदास्थापयेदेनम्‌१ ०, 


|| विज्ेषोंकी भढीप्रकार परीक्षा करके फिर |जो मैनफल आदिके योगसे र तीन| 
कहे कि मूल, सरसो, हसन, करंज, |वा सातरात्र बास्तिपर रक्खे ॥ २० ॥ | 
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और करनेके योग्य होय तो सब दिवदारु, हळदी, नांब इनके कायसे || | जी 
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ड शश्वत्‌। तदभावे वाकटु तिक्त 
सतंतदहरेवोभयतोभागहरणंसंशो | कषायाणामोषधानांकाथेमंत्रक्षा 
न रेवा पारेषेचयेत । परिषिक्तञ्च 
दक्ष्यते ॥ २१ ॥. एनंनिवातमागारमनुप्रवेश्यपिष्प 
जब सबसे पिछली बस्ति आचुके तब लीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्ङ्ग 


विश्वासादिये रोगीको उसीदिन दोनों. तर 'वेरसिद्धेनयवाग्वादिनाक्रमेणउप 
फसे हरनेवाले संशोधनको युत्तिसे पिछावै| पेरसिद्धेनयवाग्वादिनाक्रमेणउप 
क्रामयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


उसकी विधिका उपदेशकरतेहें ॥ २१.॥ | 
मंदनफळपिप्पलीकषायेपुअञ्ज | इसके अनंतर इसको र भलीमकार | 
लिमात्रेणत्रिवृत्कल्काक्ष मात्रमा |विरिक्त जानकर अपराहमें शैखरिकके 


' लोख्यपातुमस्मैप्रयच सुखोष्ण कषायसे सेचन करे ओर उसी 
हि छित्‌ । तद |कपायसे बाह्य और भीतरके संपूर्ण जलके | 
उभपतानहरातसाठ २२ कार्यौको निरंतर करावे और उसके 


कि मेनफल पीपलके अझढीभर अभावमें कटु और तिक्त कषाय ओष-|| 


दूर त नियम चीता शंगवेर इनको मिलाकर पकाई | 
[वकल्पोक्तानिवमनविरेचना |इई यवागू आदिका ऋमसे भोजन || 
निसंसृज्यपाययेदेनंबुद्धयासर्ववि |करावे ॥ २४ ॥ | 
| शेषानवेक्ष्पमाणः ॥ २३ ॥ | विलेपीक्रमागतञैनमनुवासयेद्धि 
||इसी अकार कल्पमें कहेहये वमन विरे डड्ूनतेलेनेकान्तरंद्विश्षिर्वा । यदि 
| चनाको बनाकर इसीप्रकार बुद्धिसे संपूण पुनरस्यातिभवदाव्छीर्षादीन्किमी 


| विशेषोंकी वेद्य रोगीको पिळावे ॥२३॥ नक 
| ` अथैनंसम्यग्विरि्तविज्ञायापराह्न | "मन्येतशिरस्येवअभिसर्पतःक 


|| : शेखरिककषायेणसुसोष्णेनपारे दाचित्ततःसनेहस्वेदाश्यामस्याशे 
|| पेचयेत । तेनेवचकषायेणबाह्यां | रउपपायाविरेचयेदपामार्गतण्डुला 
म्यन्तरान्सवादकाथान्कारयेत्र | दिनाशिरोविरेचनेन ॥ २५ ॥ _ 
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म्ल क 


म. क्रम २ से इसको विलेपन|उस रससे छाल चावलोंके चूनको मांड- 
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कराके ओर वायविडंगके तेळसे एक २|कर पुपूलिका करके विधूम अंगारोंमें 
दिनके अंतरसे दो तीन वार सुगं|पकाकर वायविडंगका तेल ओर लवण 
थित करावे जो .इसके शिर आदिके|मिलाकर जिसके कोष्ठमें क्रिमि हों 
क्रिमिर्योको अत्यंत बढे इये समझे तो उसको भक्षण करनेके लिये दे उसके 
शिरमेंही चारों तरफ स्लेह ओर स्वेदांको|अनंतर पीपल आदि पंचवग मिले 
कराके कितने क्रिमियोंका अपामाग |अम्लकांजी वा मट्देको लवण मिलाकर 
तंडुल आदिसे शिरके विरेचनसे विरेचन|पिठावै ॥ २६ ॥ 


करावे ॥ २५ ॥ अनेनकल्पेनमार्कवार्कसहचरनी 
यसतद्याहा्मोविषिःमतिवि ल 
कल 00 10028 णिज्झकबकुल-कुटजसुवणेक्षीरी 
प्रतानामपहत्यसण्डशश्छेदयित्वा रसानागन्यतत लित य्य 
उ्ललेकोदयित्वापाणियापी पूलिकानितथाकिलिरीकिरात- 
डयित्वाचरसंगृह्णीयात्‌ । तेने तिककसुवहामव र 
रसेनलोहितशालितण्डुळपिष्टंसमा | _ तलावा ही 
डोल्यपूपलिकाकत्वविभुमेषुभ भीतक रयेवपूपालिकाः। 
ड्य गा 11३) | स्वरसांधेतानेकेकशोदन्दशःसर्व 
ङ्गारेषुविपाच्याविडङ्गतेललवणो (रव वि og 
शोवामधुविठुलितान 


पहितांकिमिकोष्ठायभक्षयितुप्रय पार्त 
च्छेत्‌ । तदनन्तरंचअम्लकाञ्जि | 5 ` 
पल्ला और व मार्क अर्क सह 
संसृष्टंसलवणमनुपाययेत्‌ ॥ २६॥ |कंडीर काङमाङक पणास क्षवक || 
और जो अभ्याहाय ( नाश ) विधि|फणिज्ज्ञक बकुळ कुटज सुवण क्षीरी॥ 


क्रिमियोंकी प्रकृति विधातमें कहीहै उस सुरसा इनमेंसे किसीके काथको मिलाकर . 


का व्याख्यान करतेंहें कि मृषकपर्णीके|पुपूलिका इसके लिये करावे | 
मूल अग्रप्रतान आदि पंचांगोंको ढेकर।किणही किरात तिक्तक सुबहा आमले|| 
खंड २ छेदन करके ऊखळमें चूण |हरड़ बहेड़ा इनके स्वरसोंको | 


करके होल मठकर रसको तिरेका कराते और इन अनेक स्वर-|| 
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सोंको वा दोदोको वा सबको सहत| तथाभछ्ठातकारथीन्याहाय्यैकल | 
मिलाकर, भोजनसे पहिले प्रातःकाळपीने| शप्रमाणेनसम्पोथ्यल्ेहावितेद || 


केलिये दे ॥ २७ ॥ ससकषमानेकच्छ्रेसुदा | 
अथाशशरदाहत्यमहतिकिलि | ढेकलसेसूद्षमानेकच्छिडबभेमृदा | 
ेमर्तीरम्यातपेशोषयित्वोलूल |. पिसमवाप्योइपेनपिायभू. | 
लेक्षोदमित्वादषदिपुनःसूक्ष्मा | गक गसातरपेहेगावे | 
णिचूर्णानिकारयित्वाविडङ्गक ` ता पमरक क गावो अ 
षायेणजिफलाकषायेणवाअष्ट । (िसमारोप्यसमन्तातगोमरथरुप | 
कत्बोदशकत्वोवाआतमेसुपरि | चित्यदाहयेत। सयदाजानीयात्सा | 


धुदगांनिगोमयानिगलितस्नेहानि | 
भ्ठातकास्थीनिततस्तंकुम्भमुद्ध | 
रयेत्‌ । अथतस्माद्दितीयात्‌ 


|| भावितानिभावयित्वाहषदिपुनः 
> || सूक्ष्माणिचुर्णानिकारायेत्वा - 
|| नवेकलशेसमवाप्यानुगुप्तनिधा . बुट न 
पयेत । तेषान्तुसछुचू्णानांपा | इ प ह | 
णितठंचूर्णयाबद्दासाधुमन्येतक्षो | टपणे'लेहाडमाजेभतिसंखज्या 
जेणसंसरज्याकेमिको्ठायठेय | तपेसरवेमहःस्थापयित्वाततो मे 

| च्छेव ॥ २८ ॥ . मात्रांभ्रयच्छेत्पानाय । तेनसाधु 
इसके अनन्तर अश्वकी ढीदको लेकर विरिच्यतेविरिक्तस्यचानुपूर्वीय 

बडे किलिंज ( कुंडमें ) डाळकरधूपमें| थोक्ता ॥ २५ ॥ : । 
सुखाकर न ऊखलमें कूटकर पत्यरपर। तिसी प्रकार भिछावेंकी गुठळियाको | 
सूक्ष्म चूण करके वायविडंगके कषायसे|छाकर कलशके प्रमाणसे पीसकर चै- | 


|| कर पत्यरपर फिर सूक्ष्म चण करके मिट्टी रपेटकर उसमें गुंठलियोंको 
नये कलशेमें भरकर भूमिमें गुप्त करके|डाळकरं उत्तपनीसे ढककर और भूमिमें 
रखदे उन घूमे पूर्ण हाथका तल वा कंठंतक गाडे स्नेह रूपेंटे ये दूसरे ठ 
॥ न्यून जितना साधु समझे उतना शहतत के ऊपंरं उस घटेको रखकर गोम 
में चाटनेके | योकी चिनकर अग्निसे दग्ध करदे वह 
(वैद्य जबं यह जानले कि गोमय भली 
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` ||फिर उस दूसरे घटमेंसे स्नेहको लेकर 


` ||चनका क्रम पूर्वोक्त है ॥ २९ ॥ 


विमानस्थानम्‌ 
Digitized By Slddhanta eGangot ।॥., Kosha 


(४३३) 


फल 
|| प्रकार दग्ध होचुके ओर भिळावोंमे स्तेह 
|| नहीं रहे तब उस घटको निकासले, 


|| वायविडंगके तंडुलोंमें दूने स्रेहको मि- 
|| ठाकर. धूपमें दिनभर स्थापन करके 
फिर पनिके लिये इसको मात्रा दे उससे 
|| भलीप्रकार विरेचन होताहे ओर विरे- 


जिवन नि आनक RRS 


एवमेवभद्रदारुसरलकाषख्ेहानुप 
कल्प्यपातुंभयच्छेत्‌ । अनुवास 
येचेनमनुवासनकाठे ॥ ३० ॥ 
|| ॥इसी मकार भद्रदारु सरल काष्ठके 
|| खेहाको निकासकर पानेके लिये दे ओर 
|| इसीसे अनुवासनके कालमें सुमोधितभी 
॥इसक्दे करे ॥ ३० ॥ 

॥ अथाइरेतित्रयाच्छारदान्नवोस्ति 
लान्सम्पदुपेतानाहत्यसुनिष्पूतान्नि 
ष्पयसुशुद्धाञ्छोधयित्वाविङङ्ग 
कषायेसुखोष्णे्रक्षिप्यसुनिरवापि 
तान्निर्वापयेदादोषगमनात्‌ । 
गतदोषानभिसमीक्ष्यसुप्रलूनान्‌ 
प्रलुच्यपुनरेवसुनिष्पूताक्निष्पूय 
सुशुद्ाञछोषयित्वाविङङ्गकषा 
येणत्रिःसप्तकृत्वःसुपरिभाविताच्‌ 
भ्ञावयित्वाऽऽतपेशोषयित्वोलूखले 
संक्कुयदषदिपुनःश्लक्षणपिष्टान्का 
रयित्वाद्रोण्यामायवधायविङङ्ग 


rm 


न 
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कषायेणमुहुमहुरवसिञ्चन्पाणिम 
दमर्देयेत्‌।तरिमन्खठ्प्रपीडचमाने 
यद तेलमुदियात्‌ततपाणिः्यांप 
थ्यौदायशुचोदहेक लशेसमासिच्या 
नुगुप्तानिधापये त्‌।अथाहरेतिश्रया 
चिल्वकोद्दालकयोद्रोबिल्वमा 
चौपिण्डोश्छक्ष्णपिष्टोविडङ्गकषा 
येण, ततोऽदमात्रीश्यामात्िवृत 
योरदेमात्रोदन्तीद्रवन्त्यारतोऽ् 
मात्रोचव्यचित्रकयोरित्येतत्स 
म्भारंविडडू कषायस्यादोढक 
मात्रेणप्रतिसंसज्यततस्तैलप्रस्थ 
मावाप्यसवेमालोड्यमहतिउपयों || ` 
गेसमासिच्याग्नावधिश्ित्यमहत्या || 
सनेसुखोपविष्टःसर्वतःख्ेहमवलो || 
कयनूअजसमृद्वभ्रिना साधयेह 
वर्यासततमवषट्टयन्‌ । सयदाजा 
नीयाद्विरमतिशब्दः प्रशाम्यति 
चफेनः, प्रसादमापद्यतेख्नेहोयथा 
सवंगन्धवर्णरसोत्पत्तिः संवत्तेतेच, || 
मेषजमंगुलिःयांमृयमानमनतिस || 
दुमनतिदारुणमनंगुलिग्राहचि || 


ति । सकाठस्तस्यावतारणाय । | 


` ततरतमवतीर्णेहृतंशीतीभूतमह मह | ८ 


( ४ डे 2 ) Digitized ऽत्ररक्कसंहि ा्रास, व्या Kosha प 


| समासिच्यपिधानेनपिधायशुक्केन (ओर ओषधको अंग्रुलियोंसे मळकर देखे | 
। वख्नपद्रेनआच्छायसूेणसुवद्धसु न अति मृदु हो ओर न अति दारुण ||. | 


हो ओर अंगुळियोंका ग्राही हो वह समय | . | 
निगुप्तानधापयत्‌ । तता$स्मंमा उसके उतारनेका हे. फिर उतारा हुआ 


चामयच्छतयानाय ॥ ३३ ॥ वह ठंडा होजाय तब बडे बस्रमें छानकर | 
इसके अनंतर कहे कि शरदऋतुके शुद्ध दढ कलशमें डालकर ठकनेसे ढक-|| | 
नवीन तिलोंको लेआ भली प्रकार कर झुक वख्रके दुकडेसे ढककर सूचसे || 

| पविज्ञोंकी शोधकर वायविडंगके कषायसे |भढीप्रकार बांधकर गुप्त करके: स्थापन || 
|| इक्कीस पुंट देकर शुद्ध किर्योको घूपमे कर दे. फिर. रोगीको पीनेके . छिये|| 
||सुखाकर ऊखलमे कूटकर चिकने|मात्राको दे ॥ ३१ ॥ | 
||पत्यरपर पीसकर और द्रोणीमें छेकर| तेनसाधुविरिच्यते । सम्यगपहृत | 
| विडंगके कायसे वारंवार सींचे ओर दोषस्यचास्यानुपूर्वीयथोक्ता] त | 


|| हार्थोसे मळे उसके मळते २ जो तेल 
|| निकसे उसको हार्थोसे लकर शुद्ध और| तशेनमनुवासयेदनुवासनकाले ३२ 
| उससे भढीप्रकार विरेचन होता. जब 


दृढ कळरामें सींचकर गुप्त करके स्थापन 
॥ कर दे फिर रोगीसे कहे कि वेल उद्दाळ|उसके दोष भलीम्रकार नष्ट हे” जाय 
||कके बिल्वमात्र पिंडोंको विडंगके|तब उसकी आनुपूर्वी पूर्वोक्त हे, फिर. 
॥ कषायसे चिकने पिसाको इससे | इसको सुगंधित करनेके समयमै सुगं- 
॥ श्यामा ( रसोत ) ओर हरडेके|धित करे ॥ ३२ ॥ 


||ओर आधी मात्राके चव्य और एतेनेवच | | 
॥ पाकविधिनासर्षपक | 
|| चीतिके पिंडोंकों छेआ इस सामग्रीको वचपाकविधि र्‌ | | 

कोषातकीरनेहानुपकल्प्यपायये 


||आधे आठकभर विडेंगके कषायसे | 
संसर्ग करके फिर तेळके प्रस्थको। त्सर्वविशेषानवेक्ष्यमाणस्तेनागदो EE 
भवति ॥ ३३ ॥ | | 


लेकर उसमें डालकर सबको मिला- 
॥ कर बडे पात्रम सींचकर अग्निके ऊपर 

इसी पकानेकी विधिसे सरसों करंज को | 

रखकर बडे आसनपर सुखसे बैठा हुआ शातकी इनके स्रेहोंको निकासकर पिछांवे 


| चारों तरफ सेहको वारंवार देखता हुआ।ओर संपूर्ण विशेषको 
देखता रहे तिंससे 
मंद. २ अगिसे कढछीसे निरंतर रगड़ता मनुष्य. रोगरहित होताहे ॥ ३३ ॥ 
|| हुआ पकावे वह वैद्य जब यह जाने कि 


| शब्द नहीं होता है और फेन आतेहे| इत्येत्तदरयानांम्लेष्मपुरीषसम्भवा 
[सिह जेसे अपने गंध वर्ण रसवान्‌ आताहे| नांक्रिमीणांसमुत्थानस्थानसेस्था 


इई 


छ 
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र यत्न करे, यह उपदेशके अनुसार यह 


स्थान षेणमेवादोक्रि च्य मीणांभेषजं 1) 
संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्साओंके| अपकषणमवादाक्रि 
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NE 


व्याख्याताःसामान्यतः ॥ ३४॥ |किमिकोछकी चिकित्सा यथायोग्य वर्णे 


ये सब शेष्म और पुरीष दोनोंमें ei LU EE कु 
उत्पन्न क्रिमियोंके समुत्यान स्थान तत्र श्हाकाः 


विशेष सामान्यसे वर्णन किये ॥ ३४ ॥| स्मृतम्‌ । ततोविघातःभरकतेर्नि 
विशंषतस्तुअल्पमातचमास्थापना दानस्यचवर्जनम्‌ ॥३७॥. 
नुवासनानुलोमहरणंभूयिष्ठंतेष्वो | उसमें ये छोकहें कि प्रथम तो क्रिमि-| 
 षधिपुरीषजानांक्रिमीणांचिकि |यांकी ओषध अपकषणही कहीहे, फिर 
त्सतका््यमातराविकम्पुनःशिरो | तिका विषात और निदानका वर्ज 


~~ A ७००३ वौ नह ॥ रड ॥ ८. 
विरेचनवमनोपशमनभूयिठंतेष्वो  एतावद्धिषजाकाय्यैरोगेरोगियथा 
षधेषुश्ठेष्मजानांक्रिर्माणांचिकि. 


१450 ग 10. | बिधि । अयमेवविकाराणांसंव 

त्सितंकार्य्येस । इत्येवंक्रिमिध्रो | षामपिनिग्रहे ॥ ३८ ॥ 

(जाताय पापात इतनाही वैद्य विधिसे रोग २ में करे || 
ति॥३५॥ संपूण विकारोंके दूर करनेमें यही विधि 
और विशेषकर तो अल्पमात्र, आ-|देखीहे ॥ ३८ ॥ 

स्थापन, अनुवासन, अनुलोम, 'हरणकी विधिैशस्रिधायो$यंक्िमीनुद्दिश्य 


अधिकता तिन२ओषधियोंमें कही उनमें कीर्तः । संशोधनंसंशमंनिदा | 
पुरीषमें उत्पन्न क्रिमियोंका चिकित्सित ; । संशोधनंसंश || 


करना यह क्रिमिनाशक औषधोंकी विधि | नस्यचवर्जनम्‌ ॥ ३९॥ | 
वर्णन की ॥ ३५ ॥ | और वहीं यह विधि क्रिमिको || 
तमनुतिष्ठतायथास्वहेतुवर्जनप्रयाति उद्देश केकर तीन प्रकारकी कही है सो|| 
तब्यम्‌ । यथोदेशमेवमिदंक्रिमि [यह है कि संशोधन संशमन ओर निदान 
कोष्ठचिकित्सितंयथावदनुव्या | वर्जन ॥ ३९॥ | 
स्थातंभवतीति ॥ ३६ ॥ ककत ts 1: 
उसको करता हुआ मनुष्य जेसे योजनो। विरातिःकि स्त्वेषां ६ | 
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Ei | 
करमागतार्थमर्थतत्त्वनिश्चयप्रधानं || 


और व्याधित पुरुष और वैद्य इनको 
प्रयोजन सहित जाने ओर उनके वीस 


क्रिमि ओर हेतु आदिं सप्त .__ ८, | 
१... आद सतक सुक्गतार्थमसंकुलष्रकरणमाशमबो | 70 
उक्तोन्याधितरुपीयेविमाने ङलक्षणवच्चोदाहरणवञ्चतदाति | | 
न्याधितरूपीयेविमानेपरम | खस चादि | 
पिणा । शिष्यसंबोधनार्थअव्या प्रपयेतशाख्रम्‌ | शाख्ंद्येवंविधम | | 
विप्रशमनायच ॥ ४१॥ मलइवादित्यस्तमोविधूयप्रकारय || | 
उ पोल ॥ १॥ | 
_ ये सब व्याधितरूपीयविम तिसवंम्‌ ॥ १ 
शिष्यके ज्ञान और सि शातिके| बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने कार्यके गुरु|| | 
लिये परमर्षिने कहेंदें ॥ ४९॥ |ढाघव्े कमे फल अनुबंध देशकाल || | 
इति व्याधितरूपीयंविमाने समा्तम ॥ ७ ॥ |इनको युक्ति दशनसे जानकर || 0. 


वैद्य बुभूषु ( होनहार ) प्रथम शास्त्रकी || 
ही परीक्षा करै क्‍योंकि अनेक शास्त्र | 

रके जगतूमें प्रचलित है उनमें जिस || 
शासत्रकों यशका दाता, धीर पुरुषोंका | 
सेवित, अनेक अथेवान्‌, आप्त जनोंका,। 
पूजित, तीन प्रकारके शिष्योंकी बुद्धिका | 
_ हितकारी, पुनरुक्त दोषसे रहित, ऋ-|| 
बुद्धिमानात्मनःकार्य्यंगुरुलाघवे षियोंका राचित) सूत्रभाष्य संग्रह क्रम | 
कर्मकलमनुबन्धदेशकालोचवि [गे हित छ प्रकार रचित हों जी | 

दित्वायुक्तिदशनाद्विषगबुभूषुः | भवार हा अत्‌ अन्य शाखकी | 
शाब्नमेवादितःपरीक्षेत । विवि अपेशसे रहित हो जिसके शब्द पतित || 
RS ्राणिभिषजांप्रचरन्ति ~ ७ न्‌ हो) जसक शब्द कार्वन न हा) जिस- 
धानिहिशाख्राणिभिषजाजचरन्ति |का नाम बडाहो, जिसका अर्थ परंपरासे | 
| लोके । तत्रयन्मन्येतमहयशस्वि |आगत हो, जिसके अर्थतत्वका प्रधा- 
| धीरपुरुषानुमोदितमर्थबहुलमाप |नतासे निश्चित हो जिसके अर्थ संगत- 
|| जतपूजितेतिविधशिष्यबुद्धिहित | १1९५७ २ हा जी सीत्रबोष 


कक ललात क हो लक्षण और . उदाइरणवान्‌ हो 
|| मपगतपुनरुक्तदोषमार्षसुभरणीतस 


अष्टमोऽध्यायः । 
रोगभिषगजितीयम्‌ । 


इसके अनंतर रोगभिषजितीय विमा- 
नका व्याख्यान करते कि- 


उस शाख्रको स्वीकार, करे क्योंकि || 


“RCI NSA एटा - + MURCIA AN WO SO 
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| क दूर करके सबका प्रकाश छिशको सह सके शिष्यपर दयाछ हो? 
|| करता है॥ १॥ अध्यापक हो, ज्ञापन (बोधन ) में 
| A समर्थ हो इन गुणोंवाला आचार्य ऋतुका 
ततोऽनन्तरमाचार्य्यपरीक्षेत । त ।मेष क्षत्रको सस्यके गुणोंसे जैसे युक्त 


बथा;मर्य्यवदातश्चंपरीदष्टकमो |करताहे इस अकार सुशिष्यको वैद्यके 
णेदंदक्षिणंशाचिजितहस्तमुपक रणात अक्त कारे, उसके समीप 
रणबन्तृसर्वेन्द्रियोपपन्न न नप्रकातिज्ञं जाकर आरापनका कत्ता ? | 
रणवन्तसवान्2ा मन ५ २ देवता राजा पिता भत्ती इनके समान 
अतिपत्तिज्ञमनुपस्कतवियमनहंशे | आचार्यको अप्रमत्त होकर सेवन करे उसके 
तमनसूयकमकोपनंकेशक्षमंशि ।मसादसे hn 
यवत ८2 दृढताम अ 
ष्यवत्सल्मध्यापर्कज्ञापनासमधथे . विज्ञानमें वचनमें वचनकी शक्तिमें फिर 
अइत्येवंगुणोह्याचार्य्यःसुक्षेत्रणा भढीप्रकार यल करे ॥२॥ 
संवोमेघडवशस्यगुणेःसुशिष्यमा | तत्रोपायाव्याख्यास्यन्ते | अध्य 
शृवयमुणेःसम्पादयति।तमुपत्या | यनमध्यापनंतद्वियासम्भाषत्युपा 
रिराधयिषुरुपचरेदभिवचदेववच | था: ॥ ३॥ | 
राजक्चपितृवचभर्तृवचाभमत् | चको बहवे किअध्ययन | 
स्ततस्तत्मसादात्ङ्ल्लंशा्रमषि उसी विद्याका भाषण ये तीन 
गम्यशाख्रस्यहढतायामभिधानसो |उपायदैं ॥ ३ ॥ 
इकस्या्स्यविज्ञानेवचनशक्तोच | तत्रायमध्ययनविधिःकल्येङतक्ष 
भूयःयतेतसम्यक्‌ ॥ २ ॥ | णशातरुत्थायोपब्यूष॑वारूत्वाव 
उसके ne आचायेकी ल श्यकमुपरपृश्योदकंदेवगोबाह्मणगु | 
|| करे कि वह ऐसे है जिसका श्ुत (वेद चार्य्यक्योनमस्कत्य | 
| शुद्ध दो जिसके कमै देखे हों चतुर हो सा || 
दक्षिण हो शुद्धो जितइस्त हो उप- समेशुचोदे सुरः | | 
करणवान्‌ हो सब इंद्रियोंसे उपपन्न हो सूत्रमनुक्रामन्पुनःु| 


प्रकृतिका ज्ञाता हो ज्ञानी हो जिसकी | 
|विद्या उपस्कृत न हों अइंकारी न हो नरावर्षेयेदू ककन 
1 जो असूया रहितहो कोपन न हो तत्त्वस्वदा a 
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णार्थमेवंमध्यन्दिनेऽपराह्वेरात्रोच 
शुश्वदपारिहापयन्नध्ययनमभ्यस्ये 
दित्यध्ययनाविधिः ॥ ४ ॥ 


उसमें अध्ययन विधिका कल्प यह है 
कि अवसर देखकर प्रातःकाल सूर्यो- 
दयसे अथम उठकर वा आवश्यक कमको 
करके जळका स्पर ओर देव गो ब्राह्मण 
गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य इनको नमस्कार 
करके समान शुद्ध देशमें बैठा हुआ मन 
लगाई हुईं वाणियोंसे सूत्र ( शास्त्र ) 
की क्रमसे पुन; २ आवृत्ति ( पाठ )को 


_बुद्धिराचाय्यःशिष्यमादितःपरीक्षे 
'ततथथा;-प्रशान्तमाय्येप्रकातिक 
: मक्षदकर्माणमजु-चक्षमुखनासा 
वंशंतनुरक्तविशदजिहमविरृत 
| en 
|| अलंकतंमेधाविनंवितर्कस्मृतिस 
|| म्पन्नमुदारसत्त्वंतद्वियकुलजमथ 
| वातद्वियवृत्ततत्त्वाभिनिवेशिनम 
` व्यङ्गमव्यापन्नेन्द्रियंनिभृतमनुदध 
| तमव्यसतिनंशीलशोचाचारानु 
रागदाक्ष्यपरादक्षिण्योपपन्नमध्य 


बुद्धिमें भढीप्रकार अथके तत्वको | 
कर, पढ़े, अपने दोषके त्याग और 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Dig, ॥००चरकसंहितायाए॥ Gyaan Kosha 


यनाभिकाममत्यर्थविज्ञानक मद . || 
शेनेचानन्यकार्य्यमलुब्धमनळसं || 
सर्वभुतहवितेषिणमाचाय्यसर्वानु 
शिष्टिप्रतिकरमनुरक्तमेवंगृणसमु 
दितमध्याप्यमेवमाहुः । एवंचिर || 
माचास्येश्राध्ययनाथेमुपस्थित || 
मारिराथयिषुमनुभाषेत ॥ ५ ॥ 


अब अध्यापनकी विधिको कहते | 
पढ़ानेमें की है बुद्धि जिसने ऐसा आचार्य | 
प्रथमतो शिष्यकी परीक्षाकेरे वह ऐसेहे कि | 
प्रशांतहो आयेप्रक्ृति हो क्वुद्रकमोको न | 
करता हो कोमलहें नेत्र, मुख,नासिकाका || 
वंश जिसके पतली रक्त है निर्मल जिह्वा 


| 
। 
| 
| 
| 


हो व्यंग न हो इंद्रिय जिसकी नष्ट न हां|| 
निशत ( पूरा ) हो अनुबद्ध (अजुकूछ) | 
हो व्यसनी नहो शीळ, शोच, अनुराग || 
चतुराई कुशलता इनसे युक्त हो पठनेका | 
अभिलाषी हो अत्यंतविज्ञान और कर्मके | 
दशनमें अनन्य ह हो अथोत्‌ इनकोही 
मुख्य समझता हो लोभी न हो आळसी | 
नही सब प्राणियोका इष्ट हो आचार्य 
ओर सब इनकी शिक्षाका प्रतीकार करता 
हो अनुरागी हो इतने गुणोंसे युक्त जो 
शिष्य वह पढाने योग्य कहाहे इसमकार | 


= 


~ 
y 
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सेवकको यह कहे कि॥५॥ 


उदगयनेशुकककषेप्रशस्तेऽहनिपुष्य 
हर्तश्रवणाश्वयुजामन्यतमेननक्ष 
त्रेणयोगमुपगतेभगवतिशशिनि 
कल्याणेमुहूर्चश्रातःकृतोपवासो 
मुण्डःकषायवस्रसंवीतःसमिधोऽ 
न्निमाज्यमुपलेपनमुदककुम्भांश्च 
सुगन्धिहरतमाल्यदामंहिरण्या 
न्हेमरजतमणिमुक्ताविदुमक्षोम 
प्रिधीश्वकुशलाजसपेपाक्षतांश्व 
शुक्काश्वसुमनसोग्रथिताग्रथिता 
श्वमेध्यांश्चभक्ष्यान्‌गन्धांश्वपिष्टा 
पिशनादायोपतिष्ठस्वेति । स 
तथाकुथ्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्तरायणमें ओर शुक्कपक्ष श्रेष्ठ दिन 
और पुष्य हस्त श्रवण अश्विनी इनमें 
कोईसे नक्षत्रके योगको भगवान्‌ चंद्रमा 
जब आप्त हों कल्याण महूर्तमे स्रान 
उपवास करके मुंड ओर कषाय वस्रोसे 
युक्त हुआ समिध आग्ने घी उपलेपन 
जलका घट सुगंघमाढा . हाथमें लेकर 
सुवर्ण हेम रजत मणि मुक्ता मूंगा क्षोम 
परिधि ( रेशमकी धोती ) कुशा लाजा 


सरसों ओर अक्षतोंको ओर मालाके| . 


चिरकालसे पढनेके लिये उपस्थितको। सबको लेकर हमारे समीप आओ वह 
| शिष्य तिसी प्रकार करे ॥ ६ ॥ 
तमुपस्थितमाज्ञायसमेशुचोदेशे 
प्राकपरवणेवाचतुष्किष्कुमात्रंचतु 
_रखंस्थण्डिलंगोमयोदकनोपलिपँ 


a 


कुशासतीर्णसुपरिहितंपाराविभि 


श्वतुदिशंयथोक्तचन्दनोदककुम्भ 


. क्षौमहेमहिरण्यरजतमणिमुक्ता 


विदुमाळंकतंमेध्य-भक्ष्य-गन्धशु 
कुपृष्पलाजासर्षपाक्षतोपशोभितं 
कृत्वातत्रपालाशीभिरेङ्गदीभिरो 


- दुम्बरीभिमाधुकीमिवोसमिद्धिर . 


न्िमुपसमाधायप्राङमुखःशुचिर 


„धययनविधिमनुविधायमधुसरपि || 


क्यांत्रिश्रिजेहुयादभिम्‌ । आ 


. शीःसंपयुक्तेमन्चेबांसणमभिंधन्व | 


न्तरिंग्रजापतिमरिविनाइन्द्रमृषी 
श्वसूजकारानभिमन्त्रायमाणः । 
पूर्वेस्वाहेतिशिष्यश्चेनमन्वारतेत 
हुत्वाचभदक्षिणमञ्निमनुपारेका || 
मेव । ततोऽनुपरिक्राम्य्ना | 


झणान्स्वरितवाचयेत्‌। भिषज || | 


भ्राभिपूजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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है चार किष्कुभर चकोर गोमयसे छि 
| कुशाओसे आस्तीण जिसके चारोंतरफं 
॥ परिधि ( मयादा ) हो इस प्रकारके 
|| शास्त्रोक्त देशमें चंदन जळका घट 
| क्षोम सुवणके भूषण सुवर्ण रजत मणि 
मुक्ता मूंगा इनसे भूषित और पवित्र 
भक्ष्य गंध. शुक पुष्प लाजा सरसों 
अक्षत इनसे उपशोभित करके उंसमें। ._ « - 
तया ईंगुदी गूरूर महुआ इनकी| अनुज्ञातेनचभविचरता ॥ ८ ॥ | 
समिधोंसे अग्नि स्थापन करके पूर्वाभि-| इसके अनंतर इस शिष्यको आग्रेके | 
मुख शुद्ध हुआ अध्ययनकी विधिको |सकाशमें ओर ब्राह्मण ओर वैद्यके सका-|| 
करके मधु और घीसै तीन २ वार | रामे शिक्षादे कि तेरेको मेरे वचनसे | 
आग्निमें होमको आइीर्वादके मंतरासे|अन्य किश्वित्भी नहीं करना ओर राजा|| 
ब्रह्मा अगि प्रजापति धन्वंतरि प्रजापति का द्वेषी माणघाती महान्‌ अधर्म अन-|| 
अशिनीकुमार, इंद्र, ऋषि, सूत्रकार इनके थेसे आप्तथन इनको छांडकर अर्थात्‌ | 
नामसे होम करे पहिले स्वाहा यह कह | इनमें मेरे वचनकी अपेक्षा नहीं करनी 
कर शिष्य अग्निकास्प्ष करे और होम [और मेरे अपेणसे मेरे प्रमाणसे भेरा | 
करके अग्निकी प्रदक्षिणा करे फिर परि|मिय ओर अनुवती होकर निरंतर रहना 
क्रमा करके ब्राह्मणोंसे स्वास्तिवाचन|चाइिये पुत्र ओर दासके समान सेवासे [| 
करावे और वैद्योंका पूजन करे ॥ ७ ॥ वसना चाहिये और निरभिमान मेरेमें | 
अथेनममिसकाशेबाह्णसकारे |" छगाकर नन्नतासे देख २ कर कार्य | 
करना अंसूया न करनी ओर विना भेरी || 

भिषक्सकाशेचानुशिष्यात्‌ । |आंज्ञाके न विचरना चाहिये और मेरी | 
बह्नचारिणाश्मभुधारिणासत्यवा |आज्ञासे विचरेतो ॥ ८ ॥ | 
|| दिनाअमांसादेनमेध्यसेविनानिमं | पूर्वुर्थोपाहरणेयथाशक्तिम्रय 
| त्स्रेणाशा्रधारिणाभवितव्यम। तितव्यम्‌ । कमेसिद्धिमर्थेसिद्धि || 
| नचतेमद्वचनात्किञ्चिदकाय्यँस्या यशोलाभञ्चप्रेत्यचसवापेच्छता | 
॥ दन्यजराजदिषालाणहरादिपुला | भिषजां । गोबाह्मणमादौरूत्वा 
सरवभाणशुतांशमण्यासितव्यम्‌ । 


अहरहरुचढताचापावशताचस 


त्मियहितानुंवर्तिनाचशश्वद्भवि 

तव्यम्‌ । पुत्रवद्दासवदर्थिवची ` 
पचरतानुसर्ततव्योऽहम्‌ । अनुत्सु 
केनावहितेनअनन्यमनसाविनी 
तेनाविक्ष्यावेक्ष्यकारिणाअनसूय | 
केनचा$यनुज्ञातेनप्रविचारितव्यसू 
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वोत्मनाचातुराणामारोग्येप्रयति 
तव्यम्‌ । जीवितहेतोरपिचातुरे 
भयोनातिदोग्धव्यम्‌ । मनसापि 
चपरख्नियोनाभिगमनीयाः । त 
थासर्वमेवपरस्वम । निभृतवेश 
परिच्छेदेनचक्षवितव्यम्‌ ! अशो 
ण्डेनअपापेनअपापसहायेनचश्ल 
क्षणशुक्ृध्यंशर्म्यंधन्यसत्याहित 
मितवचसादेशकालविचारिणा 
र्मृतिमताज्ञानोत्थानोपकरणस 
म्पृत्सुनित्यंयत्रवता । नचकदा 
चिद्राजद्विष्टानांराजद्वेषिणांवाम 
हाजनद्विष्टानांमहाजनद्वेषिणांवा 
ओषधमनुविधातव्यम्‌ । एवंसवे 
षामत्यर्थविरतदुष्टदुःखशीला 
चारो-पचाराणामनपवादप्रतीक 
रादीनांमुमू्षुताञ्चतथैवासन्निहि 
तेश्वराणां्रीणामनध्यक्षाणांवा९। 
पहिछे २ तो गुरुके लिये धनके संग्र- 
इणमें यथाशक्ति यत्न करना चाहिये ऑर 
कर्मकी सिद्धि और अर्थ की सिद्धि यशका 
|छाभ मरकर स्वगेका अभिलाषी वैद्य 
॥ प्रथम गौ ब्राह्मणोंको करके संपूण 
॥ प्राण धारियोंके सुखमे टिके ओर प्रति- 
दिन उठकर बैठकर सवांत्मासे रोगि- 
योके आरोग्यमें यत्न करना चाहिये 
। और अपने जीवितके हेतुभी आतुरोंका 


| [डोह न करना ओर मनसेभी पराश| 7 मम मम द्रोह न करना और मनसेभी पराई 


स्त्रियांका स्पश न करना तिसी प्रकार 


संपूण पराये धनको न लेना धारण 
किये वैद्यके वेशसे युक्त होकर रहना 


चाहिये और धूतताको त्यागकर पाप- 


रहित, धर्मकी सहायतासे झक्षण ( स्व-| 
च्छ ) शुक ओर धर्म सुख धन इन-| 
का दाता, सत्यहितं प्रभित वचनसे देश 


कालका विचार करना स्मरणवान्‌ रहकर || 


ज्ञानका होना उपकरण संपदा इनमें| 


न करनी, इसी प्रकार संपूण जो अत्यंत | 
विकारी दुष्ट हुःखरूप जिनके शील | 
आचार उपचार ( सेवा) हैं ऐसे जो|| 
निंदित और प्रतीकाररहित हैं ओर || 
मरणहार हे और जिनके बडे समीपमें | 


नहीं हैं और जिनका कोई साक्षी नही | 
हे उन उन ख्रियोंकीमी औषध नहीं ||. 


नचकदाचित्ख्रीदत्तमामिंषमादात 
व्यमननुज्ञातंभत्रीअथवाअध्यक्षे 


ण । आतुरकुलञ्चानुप्रविशतात्व | | 
याविदितेनानुमतप्रवेशिनासादपु || 
रुषेणसुसंवीतेनावाकशिरसास्मृति| 
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नोबुडीन्दियाणिनकचित्मणि |इआ आतुरके वा अन्यके नाशके छिये | 
धातव्यानिअन्यत्रातुरोपकाराथो [पार ज्ञानवाच्‌ होकरभी अपने ज्ञानकी | 


रगतेष्वन्येषुवाशावेषु छाघा न करनी क्योंकि कोई २ बडाई 
वाआतुरगतेष्वन । (करने हारे आत्तवैद्योभी अत्यंत कंप 
नचातुरकुलप्रवृत्तयोबहिर्निश्वार जातेहे ॥ १० ॥ 
यितव्याः । हासितथायुषःममा | नद्ेवहिअस्तिआयुरवेदस्यपारंत 
णमातुरस्यनवर्णेयितव्यंजानता 
पिच । तत्रयत्रोच्यमानमातुरस्य 
अन्यस्यवाप्युपघातायसम्पद्यते । 
ज्ञानवतापिचनात्यर्थमात्मनोज्ञा 
नेनविकत्थितव्यम्‌ । आप्तादपि 
हिंविकत्थमानाद्त्यर्थमुद्विजन्ति 
अनेके ॥ १० ॥ 
और कदाचितूभी स्रीके दिये | 
को भर्ताकी वा अध्यक्षकी आज्ञाके 


गच्छेत्‌ । तदेवंकार्य्यमेवंशूयश्च 
प्यगमयितव्यम्‌ । ठत्म्ो 
हिलोकोबुद्धिमतामाचाय्यःशत्र 
श्वाबुद्धिमतामेतच्चाभिसमीक्ष्यबु 


' मायुष्यपोष्टिकेलौकिकमभ्युपदि 


रिता नल और रोगीक कलमे प्रवेश शतोवचः भोतव्यमनुविधातव्य थे | 


करता हुआ तू जताकर, अनुमत और| ति ॥ ११ ॥ 
| प्रवेश कारक पुरुषके संग, भली प्रकार! 
अपने अंगोंको ककर नीचेको शिर किये | 


ha 


बुद्धि ओर मनके अनुसार इन र % 


स्मादममत्तःशश्वदभियोगमस्मिन्‌ | 


्रवत्तस्यसोऽवमनुसूयतापरे्योऽ || 


दविमताअमित्रस्याविधन्यंयशस्य || 


स्मृतिमाच्‌ होकर नेत्र नीचे कर देखकर | असमत होकर निरंतर आयुर्वेदके ज्ञान 


| 4 


|| 
| 
|| 
[| 
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अतःपरमिदंत्रयादेवतामिद्विजा 
तिगुरुवृद्धसिद्धाचार्थ्येषृतेसम्यग्व 


अन्यथाचावत्तेमानस्याशिवाये | 
ति। एवंत्रुवति चा चार््येशिष्यरत 
थेतित्रयात्‌ । यथोपदेशञ्चकु बेन्न 
ध्याप्योज्ञेयेअतः अन्यथातुअन 
ध्याप्यःअध्याप्यमध्यापयनूहि 

आचार्य्योयथोक्तेथवाध्यापनफले 
योगमामो तिअन्यैश्वनुक्तेःभेयस्क 
|| रेगृणेःशिष्यमात्मानञ्चयुनक्ति । 

|| इतिअध्यापनविधिरुक्तः ॥ १२॥ 


|| इससे परे यह कहे कि देवता आग्ने 
| गुरु द्विजाति वृद्ध सिद्ध आचाय इनमें 
|| तू भढीप्रकार वत्ताव करियो क्योंकि 
उनके विष भळीम्रकार वत्ते हुये तरेपर 
44: अग्नि और संपूर्ण गंध रस बीज ओर 
यथा कथित देवता जल ये कल्याणकारी 
होंगे और इससे अन्यथा वत्तीव करनेसे 
अकल्याणकारी होंगे, इसप्रकार आचा- 
येके कहनेपर शिष्य तथां ऐसे कहे 


फछोंके योगको प्राप्त होताहे ओर अन्य 
चितब्यम्‌।तेपुतेसम्यग्वत्तेमानस्या [जा विना कहेभी कल्याणकारी गुणे 


यमाम्रिःसर्वगन्धरसरत्नवीजानिय [उनसे अपनेको ओर शिष्यको युक्त करू 
थेरिताथदेवताःशिवायस्युःअतः |ताहै, यह अध्यापनकी विधि कही॥ १२॥ | 


(४४३) 


अयोग्य जानना और पढाने योग्यको 
पढाता हुआ आचाय शास्त्रोक्त पढानेके 


अध्ययनाध्यापनविधिवत्सम्भाषा 
विधिमतऊद्धे व्याख्यास्पामः । 

भिषग्भिषजासहसम्भाषेत । त 
दियसम्भाषाहिज्ञानाभियोगसंह 
षेकरीभवति । वेशारयमपिचाभि 
निर्वत्तयतिवचनशक्तिमपिचाधत्ते 
यशश्वाभिदीपयति।पूवेश्रुतेचसन्दे 
हवतःपुनःश्रवणाच्छुतसंशयमपक 
षोति। शरुतचासन्देहवताभूयोवध्य | 
वसायमभिनिर्व्तयति । अश्रुतम | 
पिचकञ्चिदर्थशोत्राविषयमापादय 

ति।यचाचार्य्यःशिष्यायशुभूषवे | 
प्रसन्नकमेणोपदिशतिगुद्याभिमत || 
मर्थजातम्‌, तत्परर्परेणसहजल्प || 
नूपिण्डेनविजिगीषुराहसंहर्षा् || 


स्मात्तद्वियसम्भाषामभिप्रशंसन्ति | 


कुशलाः ॥ १३ ॥ 
अध्ययन ओर अध्यापनके समान 
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| संहर्ष करतांदे और चाभस्तुतमर्थमनुवर्णयेत्‌।सम्यक्‌ | 
विशारदताकोभी पैदा करताहे और| चानुनयेनानुनीयेत, अनुनयाच || 
पचन र काण सुने थिय संदेह! परंतत्रचावहितःस्यादित्यनुढोमस | 
वालेके संदेहको नष्ट करता है ओर! म्गाणावधिः ॥ १४ ॥ | 
जिसको क्षतमें संदेह नहीं हे उसके| और निश्चयसे तद्विद्य संभाषा दो || 
अधिक निश्चयको पैदा ता ओर | प्रकारकी होती हे कि भेळ करके संभाषा | 
बिनाइतभी किसी अर्थको कानोंमें सुना और वेरसे संभाषा । उनमें ज्ञान विज्ञान || 
देताहे ओर जो आचार्य प्रसन्न होकर वचन प्रतिवचन शक्ति इनसे युक्त और || 
सेवक शिष्यको गुप्तसे गुप्माने इये कोपसे हीन और गुप्त विद्यावान्‌ और॥ 
के समूहका प्रसन्न क्रमसे उपदेश करताहे असूयासे हीन प्राथेनामें चतुर छेशका 
|| परस्पर पिडसे संभाषण करता हुआ विजि- [सहनशील प्रियका संभाषी जो है उसके | 
|| गीषु पराये जीतनेके लिये उस गुप्त अथ सँग भेलसे जो संभाषा की जाती हे उसके || 
॥ कोभी कह देताहै तिससे कुशल मनुष्य त- तुल्यके संग कहता हुआ विश्वाससे | 
द्विद्य संभाषाकी प्रशंसा करतेदैं ॥ १३॥ |कहताहै और पूछताहै और पूछते हुए || 
द्विविधातुखङुतद्वियसम्भाषाभवाति | और विश्वासी इसको विशदभी अर्थको || 
सन्धायसम्भाषाविशह्मसम्भाषांच।|कहतादे और निम्रइके भयसे नहीं | 


र =. (कॅपताहे और दृसरेको निग्रह करके|| 
तत्रज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवंचनश | नद नहीं मानता और अन्यके आगे | 
क्तिसम्पन्नेनाकोपनेनअनुपंस्कृत |बडाई करताहै और न मोहसे एकांत | 
|| वियेनानसूयकेनअनुनयकोविदेन |पक्षको अहण करताहै और विना कहे | 
| केशक्षमेणप्रियसम्भाषणेनचसह हुये अर्थका वर्णनभी नहीं करता और | 
|| सन्धायसम्भाषाविधीयते । तथा |“ठीमकार नम्नतासे नम्रता करताहे | 
|| तनतहक्यपन्दि क्‌ ग्राथनामे सावधान रहताहै यह 
|| विधेनसहकथयन्विश्रज्धःकथयेत |अनुढोम संभाषाकी विधिहे ॥ १४ ॥ 
|| परच्छेदपिचविश्रबवःपृच्छत चास्मै | अतऊदछुमितरेणसहविश्ह्मसम्भा 
|| विश्नव्धायविशदमर्थत्रयाद्‌ । न | षेतश्ेयसायोगमात्मनःपश्यन्‌। रागे 
| चनिग्रहयादुद्िजेत्‌।निगरह्मचे | वचजल्पाजल्पान्तरपरावरान्तरप 


नवमोहादेकान्तमाहीस्याद, न | स्त्य | | 


Ranya Mafia ४ 


| ननहृष्येत्‌,नचपरेषुविकत्थेद । | रिषद्विशेषांशवसम्यकपररक्षितसम्य । 
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निवृत्तिकालोचशंसाति । तस्मात | विशारदताका जत ता असाव-| 
रीक्षामतिप्रशंसन्तिकुशलाः । वको परामे कक | 
परीक्षमाणस्तुखलुपरावरान्तरामे | तत्रत्रिविधःपरःसम्पयते,प्रवरः 
आजलकभाउद्रपस्‍करा ठग | प्रत्यवरःसमोवागुणविनिक्षेपतोन 
पवतशपरीक्षेतसम्यक्‌ । तयथा, | त्वेवंकात्स्न्येन ॥ १६ ॥ 
श्रुतंविज्ञानंधारण॑प्रतिभानंवचन | हद तीन अकारका पर होता है कि 
शक्तिरित्येतान्गुणाउछ्रेयरकराना [उत्तम न्यून और सम, गुणके विनिश्षेप 
हुः । इमान्पुनर्दोषवतःकोपनत्व | पै संपण रूप अकारसे पर होताहे॥ १६॥ 
मंवेशारेशीरुत्वमनवहितत्वमि | परिषचसटुद्दिविधा) ज्ञानवती 
ति । एतान्द्वयानपिगुणान्गुरुला | पूढपरिप, सेवद्धिविधासतीजि 
घववतःपरस्यचेवात्मनश्वतोठ | विधापुनरनेनकारणविभागनसुहृ 
येव ॥ १५॥ त्परिषत्‌ उदासीनपारिषत्मतिनि 
विष्टपरिषच्चेति ॥ ३७ ॥ 


इसके आगे इतरके संग विग्रह करके| दु । 
|| संभाषामें आत्माके कल्याणको देखता होती और परिषत्‌ ( सभा ) दो प्रकारकी 

|| हुआ संभाषण करे और बोळनेसे पाहि रीती ई कि ज्ञानवती „और मूढ परिषत|| 
|| लेही :जल्पाँतर पर अवरमें आतुर अर्थात्‌ वही दो प्रकारकी इई इस कारणके 
आगे पीछेके निश्चय दीनकी और परिषत| पिशागसे तीन मकारकी है कि 
| विशेषोंकी भळीभकार परीक्षा करे क्यांकि जुह्त्परिषत्‌ उदासीन परिषत्‌ आति 
सम्यक्‌ परीक्षा बुद्धिमानोंको कार्यकी निविष्ट ( पंडित ) परिषतू ॥ १७ ॥ 

प्रवृत्त और निवृत्तिके कालोंको कह| तत्रमतिनिविष्टायांपरिषदिज्ञानवि || 
देतीरे वि वे है ` ज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्ना || 
हा करता हुआ जल्पकके इन गुणोंकी| सांपूढायांवानकथचितकेनचित || 
भलीघकार परीक्षा करे किये कल्याण सहजल्पोविधीयते । मूढायान्हु || 
कारीहें और ये दोषवानहें वह ऐसेहें कि सुहदत्परिषदिउदासीनायांवाज्ञान- | 


| 


श्रुतविज्ञान धारण ग्रतिभान ल शक्ति तपा ह 


इन गुर्णाको कल्याणकारी कह ओर 
इनको पुनः दोषवान्‌ कहतेहें कि कोपन 


| की. 
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(४४६) ००१०१७५ चरकी हिताया... 


तद्विपेनचसहकथयताआविद्ध |वारंवार हँसता रहै उत्तम रूप रक्खै और | 
दीर्घसूतरसेकुलेर्वाक्यदण्डकैःक Sn 444. श | | 
थयितव्यमू अतिहृष्टमुहुमेहुरुप होय तो यह कहने योग्य हे कि ऐसा | 
हसतापरनिरूपयताचपारेषदमा |न कहो अथवा पुनः तेरी प्रतिज्ञा दीन || 
कारेश्ेवतश्वास्यवाक्यावकाशो है और फिर बुलाकर वह कहने योग्य | 
नदेयः।कष्ठशब्दः्चन्रवन्वक्तव्यो | कि. परि संवत्सर हो जाय अथात्‌ 


एक वषतक न बोलियो, प्रथम 
नोच्सितरात । अथपापुनहाना पूर्ण शिक्षा लो इतना एक वारभी पारि- | 


तप्रातज्ञातपुनश्वाहयमान'श्रातेव क्षेपिक स्थापन किया तेरा नष्ट है यह 
क्तव्यः । प्रिसंवत्सरंभवानाशिक्ष |कहते हे इसका योग तुझे किसी प्रकार 
तांतावत्‌ । अथवापय्योप्तमेता भी न करना चाहिये इस प्रकार उत्तम 


रिक्षेपिकैनि | संग विग्रह करके कहना चाहिये 1 
वत्ते । सकदेवहिपारि हा कहते है जोर करार मउ  औ 


हितंनि हुरिति ५ | 
नहतम्‌ | वानी तो बडोंके संग ऐसे विग्रहकी प्रशांसा || | 
कत्तेव्य:कथञ्चिदप्येवंश्रेयसासह |को नहीं करते हैं ॥ १८ ॥ | 

| 


- विग्द्यवक्तव्यमित्याहुरेके । न 
“त्वेवंज्यायसासहविमरहंप्रशंसन्ति 
कुशलाः ॥ १८ ॥ 

« उनमें प्रतिनिविष्ट पारिषतूमें वा ज्ञान 
विज्ञान प्रतिवचन इनकी शक्तिसे युक्त 
भी मढ पारिषतूमे किसी प्रकारभी किसीके 
संग जल्प नहीं करना ओर मृढा 


|| त्परिषतूमें वा उदासीन परिषतमें अत्यंत i 
ज्ञानी और विज्ञानीके विनाभी जिसके ण्यदोषबलमवेक्षितव्यम्‌ | सम 


|| यशका. प्रकाश नहीं है महाजनोंका जो वेक्ष्यचयतेनशरेष्ठेमन्येतनास्यतत्र 


[शच हे उसके संग जल्प कहाहे उस | जल्पंयोजयेतअनाविष्कतमयोगं 


||ग्रकांरके संग कथन करे तो मनुष्यको 
विषये दीर्ष संकुळ वाक्योंके दडः कुर्वचू । यत्रत्वेनमवरंमन्येततत्रै 


कांसे कहना चाहिये और अत्यंत हर्षसे। वेनमाशुनिग्रहीयाव ॥१९॥ 


विग्रह्मजल्पतासुहृत्परिषदिकथ 
यितव्यस्‌ । अथवाप्युदासीनप || 
रिषदिअनवधानश्रवणज्ञानाविज्ञा || + 
नोपधारणवचनशक्तिसम्पन्नायां || 
कूथयताचावहितेनपरस्यसादूगु _ 


| 
प्रत्यवरेणतुसहसमानाशिमतेनवा || 
| 


| 
| 
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__ छोटेके क्या वा सम माने हुर्येक | विज्ञानसे हीनका कष्ट शब्दोंसे युक्त 
संग विग्नहसे जल्प करते हुएको सुहत्परिष | वाक्यसे,वाक्यकी धारणासे हीनका आ- 
तूमें कहना चाहिये अथवा उदासीन | विद्ध दीघ संकुल रूप वाक्य दंडकोंसे 
|| पारिषत्‌मंभी अवधारण श्रवण ज्ञान विज्ञान पतिभासे हीनका अनेक प्रकारके अथ 
|| उपधारण वचन शक्ति इनसे संपन्न होने-|वाद रूप वचनसे वचन शक्तिसे हीनका 
॥|परभी कथन करता हुआ सावधानीसे।अधोक्त वाक्यके आक्षिपसे अविशारदका 
|| पराये श्रेष्ठ गुण और दोषोंके बळको अपहेपण ( लज्जाका त्याग ) से कोप- 
|| देखना चाहिये ओर भली प्रकार देख-|नका आयासनसे भीतका वित्रातनसे 
॥ कर जिसमें ओर अयोगको प्रकट न करता |अनवहितका नियमनसे तिरस्कार वा 
|| हुआ ओर जिसको श्रेष्ठ माने उसमें इसके | पराजय करे, इसमरकार इन उपायोसे 
|| संग जल्पका योग न करे जिसमें इसको |अवरका शीघ्र पराजय करे ॥ २० ॥ 
| न्यून समझे उसमें इसका शीघ्र निग्रह विग्रद्यकथयेयुक्यायुक्तञ्चन 
| निवारयन्‌ । विगरह्मभाषातीबं 
| तत्रनुखाल्विमेमत्यवराणामाशुनि  हिकेषाचिद्रोहमावहेत ॥ २३॥ 
|| यहेभवन्तिउपायाः । तयथा; | इस प्रकार वादके प्रवृत्त होनेपर | 
|| ुतहीनंमहतासूत्रपाठेनाभिभषवेत्‌ |वादसे पहिलेही अथमतो यह करनेका 
|| विज्ञानहीनेपुनःकष्ठशब्देनवाक्ये . यल करे परिषत्‌ है आश्रय जिसका ऐसा 


4 जा ना मकण लक म 
संकृलेवोक्यदण्डकेः,म्रतिभाहीनं 
४ ! नाकाय्येमस्तिकुदस्यनावाच्यम 


पुंनवचनेनानेकविधेनानेकार्थवा 
चिना, वचन-शक्तिहीनमद्धोक्तस्य कलहसमितौसताम्‌ ॥ २२॥ 
वाक्यस्याक्षेपेण, अविशारदमप | अथवा परको अपना पक्ष अत्यंत दुर्गम | 
अपणेन, कोपनमायासनेन, भीरु हो अंथवा परिषतमें परको अत्यंत विमुख || 
वित्रासनेन, अनवहितंनियमनेन [करे कि इकट्टी हुई परिषत्तमे हम कहने|| 
इ्येवमेतैरुपायेरवरमभिभवेत्‌ २० को असमर्थ हैं ऐसे तूष्णीं बैठ जाय२२ | | हा 
उसमें निश्चयसे ये उपाय प्रत्यवरोके एवंपरवत्तेतुवादेमागेववादादताव ड 
शीघ्र निग्रहमे हैं वे ऐसे हें कि अतसे| दिदेकजँयतेत । सन्धायपरिषदा 
दीनका महान्‌ सूत्र पाठसे तिरस्कार करे। ऽपनभूतमात्मनःकरणमादेश ||. 
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योगः,वाक्यदोषः,वाक्यप्रशंसा; 

छलम्‌, अहेतुःःअतीतकालम्‌,उपा || 
लम्भः,परिहारः,्रतिज्ञाहानिः,अ 
भयनुज्ञा, हेत्वन्तरम्‌, अर्थान्तरं, 
निग्रहस्थानमिति ॥ २४ ॥ 


CT लक्षण यह है| 
निष्तीऱ्द् | यह कहने योग्य हे ओर यह अयोग्यहे || 
वादमर्य्यादाञ्चस्थापयिष्यतीत्यु हलति” दोनी 
क्ता ॥ २३ ॥ इति। और ये पद वैद्य वाद मार्गके ज्ञा-|| 
_ यही परिषत्‌ यथेष्ठ ओर यथायोग नार्थ जानने वे ऐसे हैं कि वाद दवय | 
ओर यथाभिग्राय तेरे वादका ओर|जुण कर्म सामान्य विशेष समवाय|| . 
वादूकी मयोदाका स्थापन करेगी यह प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतु उपनय || 


यितव्यम्‌ । यद्वापरस्यभुशदुग 
स्यात्‌ । पक्षमथवापरस्यभुशंवि 
मुखमानयेत्‌ । परिषदिचोपसं 
हितायामशक्यमर्माभिर्वक्तामि 
तितूष्णीमासीदेषेवचतेपरिषय 
थष्यथायोग्यंयथाभिभ्रायंवादं 


कहकर ॥ २.३ ॥ 
तत्रेदवादमथ्यादालक्षणंभवतिइदं | 
वाच्यमिदमवाच्यमेवंसतिपराजि 
तोभवतीति इमानिखछुपदानि 
भिषग्वादमागज्ञानार्थमधिगम्या 
निभवन्ति । तयथावादोःश्रव्यं, 
गुणाःकम्मे, सामान्यं, विशेषः, 
समवायः, प्रतिज्ञा, स्थापना,प्रति 
. छापना, हेतुः,उपनयः, निगमनम्‌; 
|| उत्तरंरष्टान्तः,सिदान्तः शब्दः, 
|| प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, ओपम्यम्‌, 
|| एतिह्यंसंशयः, प्रयोजनं, सब्य. 
| भ्िचारं, जिज्ञासा, व्यवसायः, 
| | अर्थप्राप्िःसम्भवः;अनुयोज्यम्‌, 
ननुयोज्यम्‌,अनुयोग,पत्यनु 


निगमन उत्तर दृष्टांत सिद्धांत शब्द | 
प्रत्यक्ष औपम्य ऐतिहा अनुमान संशय || 
प्रयोजन सव्यभिचार जिज्ञासा व्यवसाय | 
अर्थप्राप्ति संभव अनुयोज्य अननुयोज्य || 
अनुयोग प्रत्यनुयोग वाक्यदोष वाक्य || 
प्रशंसा छळ अहेतु अतीतकाल उंपाळंभ|| 
परिहार प्रतिज्ञा ह्याने अभ्यनुज्ञा हेत्वंतर || 
अथोतर निम्रहस्थान इति ॥ २४॥ || 
तत्रतुवादः । वादोनामयःपरस्प 
रेणसहशास्रपूवक विगृह्यकथ ` 
यति । सवादोद्विविधःसंग्रहेण; 
जल्पोवितण्डाच । तत्रपक्षाभित 
योर्वचनंजल्पः। जल्पविपर्य्ययो 
वितण्डा | यथेकस्यपक्ष'पुनभे 
बो&स्तीतिनास्तीत्यपरस्य । तो 


चः स्वपक्षस्वहेतुशिःस्वस्वपक्षं 
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स्थापयतःपरपक्षमुद्धावयतःएष 

जल्पोजल्पविपय्ययोवितण्डा । 

वितण्डानामपरपक्षेदोषवचनमा 

मेवमेव ॥ २५ ॥ 

उनमें वाद वह प्रसिद्धहै जो परस्पर 
विग्रह करके शास्रे अनुसार कहा जाय 
वह वाद संग्रहसे दो प्रकारकाहे जल्प 
ओर वितंडा उनमें अपने २ पक्षोमे 
जो वर्तमान उनका वचन जल्प और 
जल्पसे विपरीत वितंडा कहाती है जैसे 


एकका पक्ष यह है कि पुनः जन्म है|यह है कि तिसी अतिज्ञाकी हेतु दृष्टांत || 
वय. या उपनय निगमनोंसे स्थापना करनी पहिलें || 
अपन २ पक्षका अपन २ हतुआस स्थाः प्रतिज्ञा पश्चात्‌ स्थापना क्योंकि अप्र- ् 


दूसरेका पक्ष नहीं है यह है वे दोनों 


> 


पन और पर पक्षमें दोष प्रकट करें यह तिज्ञात किये किसका स्थापन करेगा, |. 
जलप हे ऑर जल्पसे विपरीत वितंडा जेसे नित्य पुरुषहे यह प्रतिज्ञाहे और|| 
वितंडानाम यह है कि परके पक्षमें 


दोषांकोही कहना ॥ २५॥ 


मुक्ता: ॥ २६॥ | 
द्रव्य गुण कर्म समान्य विशेष सम- 
वाय इनको अपने अपने ढक्षणमेंसे सूत्र- 
स्थानमें पहिले कह आये ॥ २६ ॥ 
अथ प्रतिज्ञानामसाध्यवचनयथा 
नित्यःपुरुषशति ॥ २७ ॥ 


प्रतिज्ञाकानाम साध्यके वचनका हे 


जैसे पुरुष नित्यहै ॥ २७॥ 
अथस्थापना । 
स्थापनानामतस्याएवप्रतिज्ञाया 


हेतुदृष्टान्तोपनयनिगमैःस्थापना, 


अकृतक होनेसे यह हेतुहे दृष्टांत यहहे 
. |कि जैसे अकृतक आकाशहै और वह 
द्रव्यगुणकरम्मसामान्यविशेषसम |नित्य है उपनय यह है कि जैसे अङ्कतक 
वायाःस्वलक्षणेःश्ठोकस्थाने पूर्व |( विनाक्या ) आकाश नित्यहै तैसे 
पुरुषभी नित्यहे निगमन यह है कि 
तिससे नित्यहे ॥ २८ ॥ ` 
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पर्वहिमातज्ञा,पश्चात्स्थापनाकिंह् || 
प्रतिज्ञातंस्थापपिष्यातियथानित्यः | 
पुरुषडतिप्रतिज्ञाहेतुरळतकंत्वादि | 
ति। दृशन्तोयथाकाशंतचनित्य || 
म्‌ । उपनयोयथाचाळतकमाका || 
शंतथापुरुषः । निगमनंतस्मान्नि 
त्य इति ॥ २८ ॥ । 
अघ स्थापनाको कहतेहें-स्थापना |. 


अथप्रतिष्ठापनानामयापस््रतिज्ञा || 
याःप्तिविपरीताथस्थापना। य | 
थाअनित्यपुरुषःइतिप्रतिज्ञाहेतुरे |. 
न्द्रियकत्वाद । रशन्तोयथाघट |. 
रेन्द्रियकःसचानित्यः ।उपनयो || | 


2-4. ४. 
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1 ( ४५० ) Digitized धवशकसंहितायाम््‌ Pyaan Kosha 
प्रतिष्ठापना नाम यहंहै कि जो पराई| इसके अनंतर उत्तर नाम यहहै कि साध- | 
्रतिज्ञाके प्रतिविपरीत अर्थकी स्थापना, | म्यमें कहे देतुमें वैधम्य वचन और वैधम्य || 
जैसे अनित्य पुरुषहे यह प्रतिज्ञाहै एंट्रियक |उपदिष्टमें साधम्यं वचन जैसे विकार, 
होनेसे यह हेतुदे दृष्टांत यह हे जेसे घटएंद्रि|देतु सधम होतेहे शीतकी व्याधिका हेतु | 
यकहै वह अनित्ये उपनय यहहै जेसा|साधम्यं वचन जैसे यह है कि हिम || 
घट तेसा पुरुषहे तिससे अनित्यदै॥२९॥ | शिशिर वातका संस्परी, इस कहते हुये 
अथहेतुः । . को, दूसरा यह कहे कि हेतुके विधमीं || 
| इनुनीमोपलब्धिकारणंतत्रत्यक्ष विकारडें जसे शरीरके अवयवोका दाइक || 

Ne मोपम्यमित्येभिहेतु ~ oS 

मनुमानमेतिद्ममोपम्यमित्येभिह 
` भियेदुप॒लःयतेतत्तत्त्वम्‌ ॥ ३०॥ 


॥ 
h 
| 
| 


10 


कि हिम शिशिर वातका' स्पर हैं इति, || 
यह विपयय सहित उत्तरहे ॥ ३२॥ || 


गा अब हेतुको कहतेहें देतु नाम यह है 
कि. जो. उपलब्धिका कारण हो वह प्रत्यक्ष 
अनुमान ऐतह्य ते औपम्य इन हेतुओंसे 
जो उपलब्ध होताहे वह तत्वहे ॥ ३० ॥ 
उपनयोनिगमनश्चोक्तंस्थापनाप् 
तिष्ठापनांब्याख्यायाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` स्थापना ओर प्रतिष्ठापनाकी व्या- 
ख्यार्म उपनय और निगमन कहे॥ ३२॥ 
अथउत्तरंनामेसाधम्म्योपदिष्टेवा 


नोंके मध्यमें जो बुद्धि. साम्यके अनुसार || 


अंथदृष्टान्तः-दृष्टान्तोंनाभयत्रमू 
खेविदुषांबुद्धिसाम्यंयोवरण्य॑वणे 
यति । यथामिरुष्णोद्रवमुदकै 
स्थिरापूथिवीआदित्यःप्रकाशक || 
इतियथावादित्यःभकाशकस्तथा 
सांख्यवचनंप्रकाशकमिति ॥ ३३|| . 
इृष्टात नाम यह हक मख आर वद्वा 


हेतोवेध्यवचनंवेधरम्यापदिष्टेवा |वर्णन योग्यका वर्णन करे जैसे अग्नि|| 
साधम्यवचनंयथाहेतुसधर्माणो उष्ण, जल द्रव, प्रथिवी स्थिर, आदित्य | 
विकाराःशीतकस्यहिव्याषे्हेतुसा | पकाशकह जसे आदित्य प्रकाशकहे 
धरम्यवचनंहिमशिशिरवातसंस्प | सास्य वचनभी प्रकाशकहे ॥ ३३॥ 


ज्र शोइतिब्रव॒त परोत्रयाद्धेतुविध अथ [सदान्तः;-सिडान्तांनाम 
| स्मोणोविकाराःयथाशरीरावयवा | यःपरीक्षकैबहुविधपरष्यहेतुभिः 
नांदाही्णंकोथप्रपचनेहेतुबेधम्यं | साधयित्वास्थाप्यतेनिर्णयःससि 
हिमशिशिरवातसंस्पर्शाशति । | दान्तः । संचोक्तअतुर्विधः । स 


एतत्सविपर््ययमुततरम्‌ ॥ ३२ ॥| 


_चेतुबिधःवतन्जतिदान्तः पर 
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क अधिकरणसिद्धान्तोनामसयस्मि 
न्तो$युपगमसिद्धान्तदति॥ ३४।| अघिकरणेसंस्तृयमानेसिद्धान्य 
|| अब सिद्धांतको कहतेहें सिद्धांत नाम| न्यान्यपिअधिकरणानिभवन्ति । 
|| यह हेकि जो परीक्षके अनेक मकारते| यथानयुक्त:कम्मोनुबन्थिकंकुरु 
|| इतुआके द्वारा साधन करके स्थापन तेनिस्पृहत्वादितिप्रस्तृतेसिद्धा: 
| ल जाय वह निर्णय सिद्धांतहे वह चार निर्पृहत्वादितिमस्तुतेसिदाःक 
|अकारका कहाहै कि सर्वत्र सिद्धांत। ग्मेफळमोक्षपुरुषमेत्यभावाभव 
|| अतितंत्र सिद्धांत अधिकरण सिद्धांत| न्ति॥ ३७॥ 
|| अभ्युपगम सिद्धांत ॥ ३४ ॥ अधिकरण सिद्धांत नाम यह है कि 
|| तत्रसर्वतन्त्रसिद्धान्तोनामतस्मि जिस २ अधिकरणके स्तुति करनेमे | 
|| स्तरिमचसैरिमिसतन्तरेतयापिदं | तह जैसे मर अता a 
|| सन्तिनिदानानिसंतिब्याधयःसन्ति र एकाम ) को सवव सन नहीं 
सिद्धचपायाःसाध्यानामिति ३५॥ | रताद इस अस्तावमें कमे फल मोक्ष | 
|| उनमें स्वतंत्र सिद्धांत यह है कि|पुरुष प्रेत्यभाव सिद्ध होतेहे ॥ ३७ ॥|| 
| निदानहें व्याधि साध्यांको सिद्धिकें। आगयुपगमसिदान्तोनामयमर्थम || 


|| उपायै इति ॥ ३५ ॥ र व्य ये oR 
| व्र तळ जज स्मिस्त [सदमप्राक्षितमचुपादडमहतुक 
REET वावादकाल$यपगच्छान्ताभष 


स्िस्तन्त्रेतत्त भ प्रसिद्ध॑य थान्यत्रा > । टक 
0 ` | जः । तथथा;-इव्यंनप्रधानमि || 
शोरसाःषडन्यत्र । पञ्चैन्द्रियाणि | तिकत्वावक्ष्यामः । ग | 
- यथान्यत्रषडिन्द्रियाणि । वाता नावा 8084: 
दिकताःसर्वविकारायथान्यत्रवा | ईतिङृत्वावदयामहत्येवेमादिश्व 


अन्यत्र आठ रस हैं ओर अन्यत्र छ'रसरें अथेको वादक कारमें वेद्य स्वीकार || 

जैसे अन्यत्र पांच इंद्रिय और अन्यत्र |करतेहें वह ऐसे है कि ट्रव्य प्रधान नहीहि 
छः इंद्रिये. जेसे सब विकार वातके |यह करके कहेंगे गुण मधानहें यह कह || 
अधिकृतहैं जेसे अन्यत्र वात आदिसे |कर पति. कहेंगे इत्यादि चार . प्रकारका । ६ 
कत और भूत कृत असिद्धे ॥ ३६ ॥|सिद्धांतहे॥ ३<॥ 
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शब्दोनामवर्णसमाम्नायःसचतु | अब मपयक्षको कहतेहें अत्यक्ष नाम | | 


cs c वह है जो आत्मा ओर इंद्रियांसे उप 
वियःदषटा्थारथ्वसत्यथ्वा | हो उनमें आत्माके प्रत्यक्ष सुख | 


जतशेति । तवद्टार्थेखििहतु (दुःख इच्छा द्वेष आदिहें और शब्द | 
िदोषाःप्रकुप्यन्तिषडभिरुपक्क | आदि इंद्रियोंके परत्यक्षहें ॥ ४० ॥ || 
भेश्वप्रशाम्यन्ति । भोत्रादिसद्धा | अनुमानंनामतकोयुत्तयपेक्षोयथो || 
वेशब्दादियहणमितिअदृशर्थःपु | क्तमभिजरणशक्त्यावलंव्याया || 
नररितिभेत्यभावो<स्तिमोक्षशति | मशक्कयाश्रोत्रादीनिशब्दादिग्रहणे || 
सत्योनामयथार्थभूतः । सन्त्या | नेन्द्रियाणीत्येवमादिः ॥ ४१ ॥ | 
युर्वेदोपदेशाः । सन्त्युपायाःसा अनुमान नाम युक्तिका अपेक्ष तक है 
ध्यानाम्‌।सन्त्यारम्भफलानीति। जिसे कहाहै कि अभिको जरण शक्तिसे | 


1. सत्यविपर्थ्येयाचानृतम' ॥३९॥ बलको व्यायाम शक्तिसे ओर आदे॥ 

शब्द नाम वर्णका समाल्नायंदै ` वह द्रियाको शब्द आदिके अहणसे जाने | 
चार प्रकारकाहे कि एशार्थ हे और इत्यादे ॥ ४९ ॥ | 
अदृष्टा है सत्य है और अनृतहे उनमे अथ ओपम्यम्‌ । ओपम्यंनाम 
दृष्टा ्थ यह है कि तीन हेतुओंसे दोष| यदन्येनान्यस्यसाहश्यमधिकत्य 


DC 


कोपको प्राप्त होतेहे ओर छ/उप-| प्रकाशनंयथादण्डेनदण्डकस्य् -|| 


क्रमोसे शांत होतेहे) त्रआदिके i 
[वक आग्दआदिका महण होता| नुषाधनुष्टम्भस्यइष्वासिनाआरोग्य | 


यह अदृष्टाथहे ओर प्रेत्यभावदै मोक्षहे| दस्योते ॥ ४२ ॥ 
यह सत्यहै, सत्य नाम यथार्थ भूतकाहे औपम्य नाम यहंहे कि, जो अन्यसे 
जिसे वे आयुर्वेद उपदेशहें और साध्योके अन्यके साहइ्यका अधिकार करके|| 
'॥ उपायदहें आरंभके फलहें ओर सत्यके | प्रकाश करना जेसे दंडककी दंडसे धनु- 
विपर्ययसे अनृतदै ॥ ३९ ॥ बके स्तंभनकी धनुषसे आरोग्य दाताकी 
अथ प्रत्यक्षम्‌ । प्रत्यक्षंनामतद्य |बाणके फॅकनेसे उपमादी जातीदे॥४२॥ | 
दात्मनापञ्चोन्रयेश्वसवयमुपलभय | अथ ऐतिद्यम्‌ । ऐतिह्मंनामआ 
|| ते । तत्रात्मप्रत्यक्षाःसुखदुःखे | प्तोपदेशोवेदादिः ॥ ४३ ॥ 
च्छाद्रेषादयः । शब्दादयरित्व | होतिहा नाम वेद आदि आप्तोंका 
न्द्रियप्रत्यक्षा: ॥ ४० ॥. |उपदेशहे ॥ ४३॥ 


ya UOlecuIon 
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अथ संशयः । संशयोनामसन्दि | जिज्ञासा नाम परीक्षाका जैसे भेषज 
ग्धेष्वर्थपुअनिश्चयः । यथाकि । उत्तरकालमें उपदेश करेंगे ४७ 


मकालमृत्युरस्तिनारतीति॥१४।| 1 गाः व्यवसायाना 


| संशय नान यहहे कि सादगव अयाम मनिश्वय ःयथावातिकएवायंव्या 


| अनिश्चय क्या. अकाल. मृच्युहै वा| धिरिदमेवास्यभेषजमिति॥४८॥ 

। | नी... व्यवसाय नाम निश्चयकाई जैसे यह 

. अथ प्रयोजनम्‌ । प्रयोजनंनाम व्याधि वातिकहीहे ओर यही इसकी 
ओषधहे ॥ ४८ ॥ . 


यदर्थमारभ्यन्तआरम्मा। यथा ग सारि 
यद्यकालमुत्युरस्तिततोऽहमा अथार्थगापिः । अर्थप्ापिनाम 


0 यंत्रेकेनार्थेनोक्तिनअपरस्याथेस्या 
त्मानमायुष्येरुपचारिष्यामिअना नक्तस्यसिदिः | ।- यान 
युष्याणिचपरिहरिष्यामिकथंमा | `. क 212 pe 

तपंणसाध्योव्याधिरित्युक्तेशव 


मकालमसृत्युःप्रसहतेति ॥ ४५ ॥ 
प्रयोजन नाम जिसके लिये आरं- 


कद) ०७००, ५ न्स 
आयुकी दाता औषधोंसे उपचार करुंगा। मिति ॥४९ ॥ 
|| ओर अनायुष्योंका त्याग करूंगा केसे 


न करना यह कदनेपर इस 


| सव्यभिचार नाम जो व्यभिचारे 

|| यह ओषध इस व्याधिमें योग्यै वा 
| नहीं ॥ ४६॥ 

| अथ जिज्ञासा । जिज्ञासानामप म 
ीक्षायथाभेषजपरीसोत्तरकाल व्याधर 
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मथवानेति ॥ ४६ ॥ कर दोर तरे भोजन कला 
योग्यद्दे ॥ ४९ ॥ यीय 
अथ सम्भव: । सम्भवोनामयोय | 


कते ॥ १०॥ | शिप २ 


म त्यथेभ्ापिरतपेणसाध्योयमि | 
|| भोका आरंभ किया जाताहे जैसे यदि| . ति । नानेनदिवाशोक्तव्यमिति | 
|| अकाल मृत्युहे तिससे में आत्माको| उक्तेभवत्यर्थप्राप्तिनिशिभक्तव्य 


॥ ण्‌ अर्थ प्राप्ति नाम जेसे एक कहे इये | 
|| मुझे अकाल मृत्यु प्रसह करेगी ler ॥ हान अधैकी सिद्धि 
अय समजिचारय । मपि |स परा ॥। 
चारंनामयद्व्यीभचरणंयथाभवे नई है यह कहनेसे अतर्षण साध्य || 
दिदमोषधंतर्मिनूव्याधौयोगिक [यह सिद्ध होताहे, इसको दिनमें भ | 


| मे : 52 


IE: 1 > 
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3 33 >>>>>ज्शश्भ्ग्न््च््य््््ज्ननितल 


होताहे वह उसका सैभवद जसे छःधातु, 
गभेकी व्याधिका अहित, आरोग्यका प्रतिज्ञातेयतपरःकोहेतुरित्याहसो 


हितहै ॥ ५० ॥ $नुयोगः ॥ ५३ ॥ | 
अथानुयोज्यम्‌ । अनुयोज्यंना ET यहे कि तिस विद्या | 
मयद्वाक्यंवाक्थदो पग्र वानोंका तिसी विद्यावानोंके संग सार || 
"TB तंत्र तंत्रका एकदेश अश्न वा मभका|| 
जपुच्यत । सामान्यादाहते ये |एक देश ज्ञान वचन. विज्ञान परीक्षके || 
थपुवाविशेषत्रहणार्थतद्वाक्यमनु लिये कहा जाय, अथवा पुरुष : नित्यहे | 
। योज्यम्‌ । यथासंशोधनसाध्यो |इस मतिज्ञा करनेपर जो पर ( दूसरा ) ||. 


>>> >>> >“ 
) ! | ` संभव नाम यह है कि जो जिससे| शयते । अथवानित्यःपुरुषदवति 


' ऽयव्याधिरित्युक्तेकिंवमनासध्यः | पद कहे कि कौन हेतु हे वह अनु-||, 


योग हे ॥ ०३ ॥ प 
|| अनुयोज्य नाम यह है जो वाक्य द अतयनुयोनीनामअनुयोग 
|| वाक्यके दोषसे युक्त वह अनुयोज्य हु | यथाअबुयागरय 
कहाताहे वा सामान्यसे कहे इये अथाँमें| पुनःकोहेतुरिति ॥ ५४ ॥ | 
|| अहणके लिये जो वाक्य वह अनुयोज्य| भत्त्यतुयोग नाम यहहे कि, अनुयो- || 
|| होताहै जैसे यह व्याधि संशोधनसाध्य|गका अनुयोग जैसे अनुयोगका पुनः|| 
|| है यह कहनेपर क्या वमन साध्यहे कौन हेतु हे यहहे ॥ ५४ ॥ | 
| विरिचन साध्य हे यह अवुयोंग किया अथ वाक्यदोषः । वाक्यदोषो 


किंविरेचनसाध्यइत्यनुयुज्यते ११ 


|| जाताहे॥ ५९ ॥ खल्वजधिि 

|| अथाननुयोज्यम्‌ । अननुयोज्यं | "११११०१ नन 
नामातोविर््ययेणयथायमसा. | वादा 

| _= आ ति ॥ ५५॥ 


अनणुयोज्य नाम इससे विपरीत रू- वाक्य दोष नाम यहे कि जैसे खळु 
होताहे, जेसे यह असाध्यंदे ॥५२॥ इस अथमें न्यून अधिक अनथक अपा- | 
अथअनुयोगः । अनुयोगोनाम |येक ओर विरुद्ध कहना ॥ ५५ ॥ || 
` || पदतद्िद्यानांतडियेरवसाडेतन्त्रे| अनरहेतूदाहरणोपनयनिगमनाना 
|| तन्तेकदेशेवापश्नःभश्नेकदेशोवा | मन्यतमेनागिन्यूनंन्यूनंभवतिसद्वा | 
'ज्ञानविज्ञानवचनपरीक्षार्थमादि | बहूपदिश्हेतुकमेकेनसाध्यतेहेतु 
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प्यर्थःप्रणश्येत्‌ ॥ ५६ ॥ 
उसमें हेतु उदाहरण उपनय निगमन | होते ॥ ५८ ॥ 


॥जाताहे ॥ ५६ ॥ 
|| अथआधिक्यम्‌ ।आधिक्यनाम 
| यदायपदेभाष्यमाणेबाहस्पत्यमी 


झब्दसे पुनरुक्त उनमें अर्थसे पुनरुक्त दोषाः ॥ ६० 


यहद, और शब्दे पुनरुक्त जेसे दांत समय इनसे 
भेषज यह ॥ ५० ॥______ जर तिचा --------- यहहे ॥ ५७ ॥ और 
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नातच्चन्यूनंएतानिह्मन्तरेणप्रकतो अनर्थकंनामयद्वचनमक्षरश्राममां 
्रमेवस्यात्पञ्चवर्गवन्नचार्थृतोण 


| इनमेंसे किसी एकसे न्यून जो हो उसे न्यून अनर्थक नाम यहहे जिस वचनमें 
|| कहतेहें यद्वा बहुतसे हेतुओंसे उपदिष्ट| अक्षरोंका समूह मा्रहीह 
|| का एक हेतुसे सिद्ध करना वह भी न्यून होकर अर्थका ज्ञान जिससे नहीं ॥०८ ॥ 


|| ह इनके विना प्रकृतभी अथ नष्ट शा अपार्थकंनामयदर्थ बञ्चपरस्परेण 
चायुज्यमानाथैयथातक्रनक वेश 
वजनिशाकराइति ॥ ५९ ॥ 


अपार्थक नाम यह है जो अथवान| 
शनसमन्यद्वाप्रतिसेम्बंडाथमुच्य | कर परस्पर रूपसे अर्थ योगसि हीन| 


ते यद्वापुन प्रतिसम्बद्धार्थमापिद्ि हो जेसे तक्र नक्र वश वज्र निशाकर || 
राभिधीयते, तत्पुनरुक्तत्वादाधि [यह वाक्य हे ॥ ५९ ॥ | 
कं, तञ्चपुनरुकतंद्विविधंअ्थपुनरु | विरुद्धंनामयच्ष्टान्तसिद्धान्तसम | 
कतंशब्दपुनरुक्तञ्च । तत्राथेपुनरु | येर्विरुद्तत्रप्व्टान्तासिाता || 
क्तनामयथाभेषजमोषधंसाधनामि | बुक्तो । समयःपुनश्रिधाशवतिय 
ति, शब्दपुनरुक्तञ्चशेषजंभेषज | थायुर्वेदिकसमयोयाजियसमया 
मिति ॥ ५७ ॥ मोक्षशाक्षिकसमयइति। तराप || 

अधिक नाम यहहे जो आयुर्वेदे चैदिकसमयश्चतुष्पादसिड।आं | 
संभाषणमें वाईस्पत्य ओशनस वा अन्य ठभयायजमाने पशवइतियाज्षि | 
शास्रको प्राति संबंधके लिये कहना यद्वा| समयः । सर्वेभूतेष्वहिसा मोक्ष || 


पुनःग्रतिसंबद्धको भी दो वार कहना वह शाब्षिकसम 
दोषसे अधिकहे वह पुनरुक्त यरतत्ररवसमयावप 
दो कहि अर्थसे पुनरुक्त और रीतमुच्यमानेविरुदमितिवाक्य 


॥ 


नाम यहद जैसे भेषज, औषध) साधन) विरुद्ध नाम यह है जो घत 


उनमें दा AD २८३: 

हि Pe 

आये, समय To तो 
सिद्धांतको कह 4922७ i क | 


( ४५५ ) 


मनि 


। पंच वर्गवान्‌ 
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च नना 
तीन प्रकारका यह है कि आयुर्वेदका। भयर्तंतन्त्रमनेकशताभ्यरतमया 
समय र समय शास्रिक| तन्त्रामितिवाक्छलम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
समय हैं, उनमें आयुर्वेदिक समय चतु-| ठल नाम यहे कि परिशठ हो || 
प्पादकी सिद्धिद, पथुआढंम करने अर्थात्‌ शठतासे कहा हो अर्थाभास हो || 


~ S$ ह ०0 
ण ` रा | 
हा lS अपार्थक हो और जों वाणी रूप वस्तु || 
मात्रंही हो, वह छल दो प्रकारका है| 

वाकू छल और सामान्य छल उनमें | 


समय है उनमें अपने समयके विपरीत 
कहा हुआ विरुद्ध होताहे, यह वाक्य Re | 
; वाकू छळ यहहै जैसे कोई कहे कि यह || 
वैद्य नव तंत्र जानताहे और पर, यह || 


दोषहे ॥ ६० ॥ 


वाक्यमरशसानामयथाअन्यूनमन कहे कि मैं नव तंत्र नही किं तु एकतंत्र | 
धिकमर्थवदनपार्थकमाविरुदम | भें तेरेको नवतंत्रोंको नहीँ कहूंगा || 


विगतपदार्थञ्चतद्वाक्यमननुयो  |ओर जेसे एक वैद्य कहे तंत्रका तेनो || 


| ज्यमितिप्रशस्यते ॥ ६१ ॥ में नौ वार अभ्यास नहीं किया किंतु, || 
वाक्य प्रशंसा नाम यह दै कि जेसे|अनेक शतवार अभ्यास भें तंत्रका 
। रौ न्यून न हो अधिक अर्थ नहो अपा-|किया हे यह वाकू छल हे ॥ ६२ ॥ 
थक और विरुद्ध नहो ओर जिसके प-| सामान्यच्छलंनामयथाव्याधिप्र 
दार्थोका जाए तो बह कि सामान्य सयथाव्याध 
` | अयोग्य होनेसे प्रशंसाके योग्यहे॥६१॥ 
_ छलनामपरिशठमथांभासमनथे 
कंवाग्वस्तुमात्रमेव । तद्विविधं 
- | वाक्छलसामान्यच्छलञ्च । तत्र 
| वाक्छलनामयथाकथिद्र्यात्‌ (विधया तिसी न्यचछ 
| सवतन्जोब्यंभिपगिति, शिषग्जू पी 
यान्नाहनवतन्त्रएकतन्त्रो व न्ः ऽहमि लो ल्म्‌ द्‌ ३ क 
परोब्रयान्नाहबवीमिनवत | सामान्य छल नाम यह हे जेसे 
व्याधिकी झांतिके लिये ओषधंदे यह 
कहनेपर दूसरा कहे कि सत्‌ सतूकी 


| 


~ क कह ८२) 


शमनायोषधमित्युक्तेपरोत्रयात्‌ 
सत्सत्मशमनायेतिकिच्नुभवाना 
हसद्रोगःसदोषधंयादिचसत्सत्मश 
मनायभवतितत्रसत्कासःसत्क्षयः 
सत्सामान्यात्कासःक्षयभशमना 


मति शिषकजूयानमयानवा |शांतिके लियेदे तुमने कहा सत्रोगद्दै | 


वार अभ्यास किया है दूसरा कहै कि में||. 


[a ) 
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| ड औषधे और जो सत्के प्रहामनके| संशय सम नाम अहेतु वहहे जो 
|| लिये होतीहै सत्कासहे सरक्षयदै सत्के|संशयका हेतु वही संशयके छेदनका हेतु 
|| सामान्य होनेसे तेरा कास, क्षयके प्रश-|हो जेसे यह आयुर्वेदके एक देशोंको || 
|| मनके लिये होगा यह सामान्य छलंहे ३ कहता भया किंतु यह चिकित्सके किं|| 


.अहेतुर्नामप्रकरणसमःसंशयसमो [नहीं इस संशयमें पर कहे कि जिससे | 
वर्ण्यसमइति । तत्रप्रकरणसमो | I शक रो ॥ 
नामाहितुर्यथान्यःशरीरादात्मानि |सशयके विषै हेतुको विशिष्ट नहीं करता || 

. त्यइतिपक्षेपरोत्रयाच्छरीरादन्य और जो संशयका हेतु होताहे वह संझ-|| 
आत्मातस्मानित्यःशरीरमानेत्य |यके छेदनका हेतु नहीं हुआ करता ६५ 
मतोविधर्मिणानेनचभवितव्यम | वण्येसमोनामाहेतुयोहेतुर्वण्याविं || 
एषचाहेतुनेहियएवपक्षसएवहेतुः  शिष्टःयथापरोज्यादस्पशेत्वा 

|| अहेतु नाम प्रकरण सम संशय सम दुद्धिरनित्याशब्दवदितितत्रव 

| वर्ण्यसम होता उनमें करण सम वह|. ए्येःशब्दोबुद्दिरापवण्यांतदुभय 


॥ हे जैसे शरीरसे आत्मा नित्यहे इस प- वात हे 
1 क्षम अन्य कहे कि शरीरसे अन्य आत्मा वर्ण्याविशिष्टत्वादवर्ण्यसमो 


||ह तिससे नित्य हे शरीर अनित्य हे इस हेतुः ॥ ६६ ॥ 
प्रकार इसको. विधर्मी होना चाहिये यह| वर्ण्यसम नाम अहेतु वह है जो हेतु 
अहेतु देतु जोही पक्ष है वही हेतुहै ६४॥ | वर्णन योग्य आदिसे विशिष्ट हो जेसे 
|| संशयसतमोनामाहेतुर्यएवसंशयहे | कहे कि अस्पर्श र 11. 6 
तुःसएवसंशयच्छेदहेतुयंथाअय (स | 
मायुंधदेकदेशमाहकिन्वयंचिकि शब्द और बुद्धिदै उन दोनों वण्याँम | 
कदेशमाहकिन अविशिष्ट होनेसे वण्यसम भी हेतु होत ||. 
त्सकःस्यान्नवेतिसंशयेपरोब्रया हि॥ ६६ ॥ 
द्यस्मादयमायुर्वदेकदेशमाहत | अतीतकालम्‌ । अतीतकालंनाम | 
स्मा्चिकित्सकोऽयामिति । नच | यत्पूर्ववाच्यंतत्पश्वादुच्यतेतत्का | 
संशयस्थेहेतुंविशेषयत्येषचाहेतुः | लातीतत्वादग्रासभवतिपरंवानि । 
नहियएवसंशयहेतुःसएवसंशय . | ग्रहमाप्तमनिग्रह्मपरिगह्यपक्षान्त | 
च्छेदहेतुः ॥ ६५ ॥ 
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काठत्वान्निहवचनसमर्थभवती | तियथाप्राकप्रतिज्ञांकत्वानित्यःपु 
ति॥६७॥ : रुषदवतिपर्य्यनुयुक्तरत्वाहअनित्य 
अतीतकाळ नाम यह है जो पहिले कह| इति ॥ ७० ॥ | 
ने योग्य है वह पछि कहा जाय वह काढा| प्रतिज्ञा हानि नाम यह है कि जो || 
तीत होनेसे अग्राह्य होता है वा निग्रहको पहिळे अहण करी हुई प्रतिज्ञाको पर्यनु- | 


अन्य पक्षका अहण करके पीछेसे परका पहिले प्रतिज्ञा करके पुरुष नित्य है, | 
निग्रह करे तो वह उसका वचन का-|कहे और पर्यनुयोग करनेपर कहे कि || 
लातीत होनेसे निग्रह ( बन्धन ) वचनमें | नित्य ॥ ७० ॥ | 
ee | अभ्यनुज्ञानामयइशनिशक्ष्युप 


भोनामहेतोदोष NA 


उपालम्भोनामहेतोरदोषवचनंयथा | गमः ॥ ७१ ॥ | 
पूवमहेतवोहेत्वाभासाव्याख्याताः | अभ्यनुज्ञा नाम यह है कि जो इष्ट 

उपालंभ नाम ऱ्य कि . हेतुमे |अनिष्टका अभ्युपगम ( मानना )॥०१॥ | 
| दोष करना जैसे पाहिले अहेत रूप|-हेल्वन्तरंनामप्रकृतहेतोवाच्येयादि | 
परिहारोनामतस्येवदोषवचनस्यप | कारहेतुमाइ ॥ ७२ ॥ | 
रिहरणंयथानित्यमात्मानिशरीरस्थ्‌| दर नाम यह है कि पङ्ति | 


जीवलिङ्गान्यपलयन्ते हेतुके समयमें विकार हेतुको कहे॥७२॥ || 
3 छ पन्ततस्पवा | अथोन्तरंनामज्वरलक्षणेवाच्येप्र 

पगमान्नोपल।यन्तेतस्मादन्यम्श | मेहलक्षणमाह ॥ ७३ ॥ 

_ रीरादात्मानित्य:श्रीराचेति ६९| अर्थातर नाम यह हे कि ज्वरके | 

||__परिहार नाम यह हे कि तिसी दोष|लक्षणके कहनेके समय प्रमेहके लक्षण 

| चनकी हटाना, जसे शरीरमे स्थित कहे ॥ ७३ ॥ 

| आम्मामे नित्य जीवके लिंग उपलब्ध , , ट्र 

` ॥लिब्ध ते स आत्मा| चत्िरुक्तस्यवाक्यस्यअविज्ञानं 

अन्य शरारस नित्य ॥ ६९ ॥ NA 

| परिषदिविज्ञानवत्यास्‌ ॥ ७४ ॥ || 

प्रतिज्ञाहानिः । र 


अज्ञान ॥ ७४ ॥ 
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निग्रह स्थान नाम यह है कि तीन वार ||. . 
उक्त वाक्यका परिषतूके जाननेपरभी|| 
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चड ~~ 


यद्वाअननुयोज्यस्यानुयोगोअनु त्वात 
योज्यस्यचाननुयोगःगरतिज्ञाह्ानि | इतिअनुपहताबुद्धिः ॥ ७७ ॥ 
रभयनुज्ञाकालातीतवचनमहेतुःन्यू pri ४३०8 bo 

[mW ~ MM -- नि छ उपप का सवे अ 
नमतिरिक्तव्यर्थमनर्थकंपुनरुकतवि ञान उन सबको भली प्रकार देखः 
रुदहेत्वन्तरमर्थान्तरं निग्रहस्था ।कर वाक्यको कहे और अभक्त, शाख 
नमितिवादम्यादापदानियथोदे |से भिन्न अपरीक्षित असाधक आइ 
शमभिनि दिष्टानि ॥ ७५ ॥ अज्ञापक, वाक्यको न कहे ओर सबको 


सहित कहे, हेतुमाच्‌ जो विग्रह हैं 
वा अननुयोज्यका अनुयोग अचु- द सब निर्दोष हैं चिकित्सामें कारण 


| अननुयोग, मतिज्ञा दनि अत है क्योकि वे श्रेष्ठ बुद्धिक वद्धक 


|| अभ्यनुज्ञा कालातीत वचन अहेतु न्यून और अनुपहत बुद्धि, सवोरंभ सिद्धिः 
|| अतिरिक्त व्यथ अपार्थक पुनरुक्त विरुद्ध र करती है ॥ ज 


| टर य oo गार हे 
| दाये ॥ ७५ ॥ णानिजूमः । ज्ञानपूर्वकेकमणास 
| वादस्तुखलुभिषजांवत्तेमानोवर्ते मारम्भप्रशसान्तकुशलाः ॥ ७०॥ 
तायुवेदएवनान्यत्र ॥ ७६ ॥ कर्ण ज म डर bs 
और वाद तो वैद्योका वर्तमान होय क्योकि ज्ञानसे जो कर्माका समारंभ 
तो आयुर्वेदमेंदी वर्त अन्यत्र नहीं॥०६॥ | उसकी कुशल मनुष्य प्रशंसा करतेदें७८ 
तत्रहिवाक्यप्रतिवाक्यविस्ताराः ज्ञात्वाहिकारणकरणकारय्येयोनि || 
केवलाशोपपत्तयश्वसर्वाधिकरणे काय्येकार्थ्यफलानुबन्धदेशका । 
षुताःसर्वीःसम्यगवेक्ष्यावेक्ष्यसवँ लप्रवृरयुपायान्सम्यगञिनित्त्ये | 
वाक्यंत्रयाज्ञामरतिकमशाख्रन | मान काय्यांभिनिवेत्तोइष्टफला | 
परीक्षितमसाधकमाकुलमज्ञापकं | ` नुबन्धकंकाय्येमाभिनिर्वे्तयति 


र विग्रहाशिकि जानकरही कारण करण काये| 
| कलुषाःसपेएववादविभ कवच दुमे दशका म र 


तारया ह -- २ त्सितेकारणभूताः । मशरस्तबाद्ध 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


वासर्पश्चहेतुमदबयाडेतुमन्तोद्य अनतिमहतापरयत्नेनकत्तो॥७९॥ | | 


[दपा इनको भली मकार करता हुआ करता हुआ 


छः 
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|| कतो इष्ट फलके संबंधी कार्यको पेदा|इय अनुबंध ( संबंध ) करे वह कार्यके 
करता है ॥ ७९ ॥ . उत्तर कालमें शुभ अशुभ भाव कार्य | 

|| तत्रकारणंनामतयत्करोतिसएवहे |निमित्तसे होताहे ॥ ८५ ॥ 

|| तुःकत्तीसः ॥ ८०॥ . ' देशस्त्वधिष्ठानम्‌ ॥ ८६ ॥ ` 

|| उनमें कारण नाम वह है जो “देश तो अधिष्ठान है ॥ ८६ ॥ ` 

हि और वही हेतु ओर कत्ती है॥ ८० ॥| कालःपुनःपरिणामः ॥ ८७ ॥ 

||. करणपुनस्तयदुपकरणायोपकल्प | और काल परिणाम है ॥ ८७॥ 


CA ८. 


JS कत्त डु वुृंचोभयतंमा ०० सि ५ ळर थोसेव 
| तेकजञःका््याभिनिवृत्ोभयतंमा | प्रवत्तिस्तुखढुचेष्टाकाय्या 


नस्य ॥ ८१ ॥ क्रियाकर्मयत्नःकार्य्यसमारम्भश्च 


. और न नाम वह है जो यत्र >... 3 र्ये 
|| करते हुये कत्तोकी कार्यसिद्धिमें उपकार. र ता चेष्टा ई जो क 
पके लिये हो ॥ ८२॥ अथ होती है ओर वही क्रिया कम यत्न 


| >, ९ 3 
कार्ययोनिसतुसायाविक्रियमाणा |" प कही हे ॥ ८ 
कार्य्यत्वमापयतै ॥ ८२ ॥ | उपायाःपुनःकारणादीनांसोष्ठवम्‌ 
कार्य योनि तो वह है जो विकारको। अभिसन्थानश्वसम्यककार्य्येका 
1 प्राप्त हुई कार्यताको प्रास हो जाय॥८२ | य्यफलानुबन्धोपायवर्ज्योनांका 

|| काय्यंन्तुतयस्याभिनिववेतिमाशि. | स्योणामशिनिवत्तकइत्यतोअक्यु 
सन्धायप्रव्चेतेकर्तता ॥ ८३ ॥ | पायःकतेनोपायार्थोऽस्तिनचवि 
_कार्य तो वह हे जिसकी उत्पत्तिको द्यतेतदात्वेकताचोचतरकालंफलंफ 
|| र अइ हो ॥ 2३॥ | ढचानुबन्धइतिव्याख्यातंदशवि 
|| कार्यफलंपुनस्तयत्मयोजनाका | घम ॥ ८९ ॥ ` 
|| ्याभिनिर्वत्तिरिष्यते ॥ < 
| ) निवृत्तिरिष्यते के ओर उपाय तो कारण आदिकी 


> ९ >> आ 
| काफल तो वह हे जिस प्रयो- ने याँका निर्वपक 
| जनसे कार्यकी उत्पत्ति इष्ट हो ॥ 29 ॥ रमता और उन. कार्योंका निर्वचेक 


| अनुबन्धस्तुकत्तोरमवश्यमनुबंध्रा हे जो कार्य कार्यफल अनुबंधसे 
य कोलकोम्पनिति न 
तिकाय्यादुचरकालकाय्यनिमि भित्र हे इससे अभ्युपाय करनेसे उपा- 
मोवाप्यशुभोवाभावः ८५. |यके अथ है और उस समयमें और 
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Te] 
|| कार्यकी सिद्धिमें . अल्पही अयत्नसे| अनुबंध तो वह है जो कत्तीका अव-|| 


“0 कि 


तीस 


{ 
a 
HD... „NSPE SNS SRI a य्य 


(७ . 


~ ७ ७०. 
विमानस्थानम्‌ | (४६१) 
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| उत्तर काठमे फल नहीं है| विधिमेद्मरकृत्यन्तरेणपरीक्ष्यस्य 
ड्ग र अनुबंध, दश प्रकारके भिनस्यशेदा्ंभवान्यूच्छतिआ | 
अभेपरीक्ष्यंततोऽनन्तरकाय्यार्था स्यायमानंनेदानींभवतो$न्येनावि 
प्रवृत्तिरिंशतस्माद्रिषककांम्येचि िशेदपकृत्यन्तरेणामि्ञयापरी 
कीर्षुककाय्यसमारम्मात्परीक्ष क्षयाअन्येनवाविधिशेदपरकत्यन्त 
याकेवलंपररीक्ष्यंपरीक्ष्यार्थकर्मस रेणपरीक्ष्यभिन्नस्याभिलषित 
मारभेतकत्तुम ॥ ९० ॥ मर्थेओतुमहमन्येनपरीक्षाविविमे 
पहिले परीक्षा करे उसके अनंतर देनअन्येनवाविंधिभेदप्रङत्यन्त 


कार्यके अर अति इष्ट है, तिससे कार्य रेणपरीक्ष्यंशित्त्वाथमाचक्षाण 
करनेका अभिलाषी वेद्य कायके ” न 

हि इच्छांप्रपूरयेयामात ॥ || 
रंभसे पहिले परीक्षाके योग्यकी केवळ ह | ॥ ९१ 


परीक्षासे परीक्षाको करके उसके अनंतर| उसमें यादि वैद्य वा अवैद्य, वैद्यको | 
कर्म करनेका आरंभ करे ॥ ९० ॥ |पूछे कि वमन विरेचन आस्थापन अनु 
तत्रचेद्विषगभिषग्वाभिषजंकश्चि |वासन शिरका विरेचन इनके करनेके|| 
पितरा | न मारे सारा यो है| 
सनशिरोविरेचनानिप्रयोक्तुकामे और इसमें परीक्षक योग्य विशेष कोन || 
नभिषजाकतिविधयापरीक्षयाक है और किस प्रकार परीक्षा करनी और 
तिविधमेवपरीक्ष्यकश्वाचपरोक्ष्य |परीक्षाका प्रयोजन क्याह आर वमन | 
विशेषःकथञ्चपरीक्षितव्यंकिग्रयो लात | 
जनाचपरीक्षाकचवमनादीनांभव॒|क्या निष्ठाहे और वमन आदिके मेषज || 
तिःकचनिवृत्तिःवृत्तिनिवृत्तिसं द्रव्य कोन उपयोगको मात होते हैं इति|| 
_ योगेचाकिंनेडिकंकानिचवमनादी |इस रकार पूछा हुआ वह यादि उसके| | 
नांभेषजइव्याणिउपयोगंगच्छ | सशी क 
~ ७ ष्टायदि A Lae बहुत प्रकारकी परीक्षा RE 
न्तीतिसएबशृ्ायादनाही गताम |एर्षकेयोगयकी विधिकामेद बहुत मकार | 
च्छेदूजयादेनंबहुविधाहिपरीक्षा काहे, कौनसे विधिभेद, अङत्यंतरसे|| 
नेक्यवियिे हुये अभिन्न| 
_तथापरीक्ष्यविधिनेदः । कतमेन |परीक्षाके योग्यके कहे इये आभेन |. 


SR आस आन कक नमन मनन नमन न SNM 
रन Eo काक नमन 


का ER 
PE re कल वक्त 


- CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७. मी 
(४६२) 
आ तू पूछताहै, 


भिन्न परीक्षासे वा अन्य विधि भेद 
प्रकृत्यंतरसे भिन्न परीक्षा योग्यके इष्ट 
अर्थ सुननेको में अन्य परीक्षा विधिके 
भेदसे वा अन्य विधि भेद. प्रकृत्यंतरसे 
परीक्षा योग्यको भेद नकरके अर्थको 
कहता हुआ तेरी इच्छाको पूर्ण: नहीं 
करूंगा इति ॥ ९१॥ ` 
सययुत्तरशरयात्तत्परीक्ष्योत्तरंवा 
च्यंस्यायथोक्तप्रातिवचनमवे ` 
क्ष्यसम्यग्यदितुत्र्यान्नचैनमोह 
यितुमिच्छेत्माप्तन्तुवचनकालंम 
SN ब्रयादाप्तमेवनिर्खि |: 
न्येतकाममस्मैत्र्यादापमेवरनि 
लेन ॥ ९२ ॥ 


ही कहे ॥ ९२ ॥ $ 
` ्विविधापरीक्षाज्ञानवतांगरत्यक्षम 
. नुमानञ्च, एतततुद्वयमुपदेशश्चपरी. 
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इस समय दो प्रकारकी वा उपदेश सहित तीन !/ 
तेरेको अन्य विधि मेद प्रकृत्यंतरसे|प्रकारकी परीक्षाहै ॥ ९३ ॥ 


दशविधन्तुपरीक्ष्यंकारणादियदु 
क्तमग्रेतदिहमिषगादिषुसंसारय्यं 
सन्दर्शयिष्यामः, इहकाय्येप्रापतो 
कारणंजिषक, करणंपुनभेषजं, 
कार्य्ययोनि्ातुवेषम्यं, कार्य्यं 
धातुसाम्यं, कार्य्यफलंसुखावा 
प्ति; अनुबन्धआयुः, देशोभूमि 
रातुरश्व, कालःसंवत्सरश्वातुरा 
वस्थाच, प्रवत्तिःप्रतिकर्मसमार 
म्भः, उपायोभिषगादीनांसीऽठव , 
ममिसन्धानञ्चसम्यगिहापिअ .» 
स्योपायस्यविषयःपूर्वेणेवोपाय 
विशेषेणव्यार्यातइतिकारणादी 
निदश । दशसुभिषगादिषुसंसा 
्येसन्दा्शितानि, तथेवानुपुव्यो 
एतद्दशविधंपरीक्ष्यमुक्तञ्च। ९४॥ 
दश ग्रकारकी परीक्षाके योग्य कारण 


Fa lonesome NS SE 


आदि पहिले कहाहे उसको यहां वैद्य 
आदिके विषे विस्तारसे भढीप्रकार 


है. 
~ ~ 
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छी 


॥काळहे अतिकर्मका समारंभ, अवृत्तिहे|आत्माकीही गुणोमें परीक्षा करे, शुणसे 
चद्य आदिकोंकी उत्तमता, औरकार्यसिद्धिको देखता हुआ कोई में इस 
|| मळी प्रकार योजना उपायदै।कार्यके सिद्ध करनेमें समथ हूं वा नहीं हु, 
|| यहां भी इस उपायका विषय, पहिलेही इति ॥ ९६ ॥ 
|| उपाय विशेषसे कहा गया ये कारण तत्रेमोभिषग्गुणायेरुपपक्षाभिषर्था 
कदा. विषे तुसाम्यानिनिर्वतनेसमर्थौभवति 
आनुपूर्वीस दिखाये, यह 9 क 
| विस्तारसे तिसी आनुपूतास देखन यह तद्यथापर्य्यवदातश्रततापरिदृट 
€ ७ फोर ' 9७” 
कमंतादाक्ष्यशोचाजतहस्तताउ 


दश प्रकारका परीक्षाक योग्य कहा ९.४ 
तस्ययोयोपरीक्ष्यविशेषोयथाय LE 
पकरणवत्तासवेन्द्रियोपपन्नताप्र 
रतिज्ञताप्रातिपत्तिज्ञताचेति ९७ 


थाचपरीक्षितव्यःससतथातथा 
उसमें ये भिषकके गुण हें जिनसे 


व्याख्यास्यते । कारणंशिषगि 
युक्तमग्रेतस्यपरीक्षाभिषडनाम 
र न युक्त भिषक्‌ धातुओंकी समता करनेमें 
समर्थ होताहे वह ऐसेदे, शुद्ध श्रततापर 


सयोभेषतियःसूत्रार्थप्रयोगकुश 

लःयस्यचायुःसवथाविदतम्‌ ७५) इष्कर्ता, चतुरता शौच जितहस्तता 

|| उसका जो २ विशेष जेसे २ परीक्षा|उपकरणवान्‌ होना. संपूण इंद्रियाका योग 
|| करने योग्यहै तिसी २ प्रकारसे उस २९ | प्रकृतिका ज्ञान, प्रतिपत्तिका ज्ञान ये 
|| का व्याख्यान करतेहें, कि कारण भिषक |वेद्यके गुणदै ॥ ९७ .॥ 


| र कण (ष ) “करन 

| बह भिषक नाम कहा है और जो सूत्र. बदुपकरणायोपकल्प्यत शिष || 

||क अर्थमें कुशल्हे और जिसको आयु जोधातुसाम्याभिनिवृत्तोत्रयतमा || 
FN याति नस्य, विशेषतश्चोपायान्तरेभ्यः || 

यथावत्स्धातुसाम्यंचिकीर्ष्ता | तदह्विविधंव्यपाश्रयभदांदेवग्य ||. 

' पाश्यंयुक्तिव्यपाश्रयञ्च । तत्रदेव || 


त्मानमेवादितःपरीक्षेत । गुणिषु 
 च्यपाश्रयंमन्त्रोषथिमणिमङ्गलब ||| 


रन्‌, 


नर दय 


गुणतःकार्य्याभिनिउत्तिपश्यन्‌क 


च्चिदहमस्यकार्य्यस्यअभिनिवेत्त 
||. नेसमर्थाववेति ॥ ९६ ॥ 

“ यथार्थ रीतिसे संपूण धातुओके सा- युक्तिव्यपाशयं 
म्यकी इच्छा करता हुआ प्रथम अपने। नादायुि 
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 मॅनेचेष्टाथ्व््फलाःएतचैवभेषज | तस्यापिइ्यंपरीक्षाइदमेवंपरत्या | | 
मङ्गभेदादपिद्विविधंद्रव्यभतमद्र एवगुणमेवंपभावमरमन्देशजातम | 
व्यभूतञ्चतत्रयददव्यभूरततदुपा - | स्मितवतोएवंग्रहीतमेवंनिहदितमेवमु | 
यागिइतम्‌। उपायोनामभयदरश | परकृतमनयामात्रयायुक्तमोर्मचू | 
नविस्मापनक्षोभणहषेणभत्सनव रागएवावधस्यपुरुषस्यवावन्तदाष || 
वाना तिउपशमयतिवाअन्यद 
न्थस्वमसंवाहनादिरमृत्तोभ्ता | मपकपेयतिउपरामयतिवाअन्यट 
वोयथोक्ताःसिड्युपायाथ । यज्ञ | पिपेवँविधेषजभवचचाननान्य 
ह पततहमनारिप्योगमंपेतिंध, नवाविशेषेणयुक्तमिति ॥९९॥ 
व्वभूतंतद्वमनादिषुयोगमुपेति९८ | 
र टर ` | उसकीभी यह परीक्षाहे कि यह ओषध || 
और करण भेषजहे, भषजनाम वह प्रकृतिसे ऐसा है ऐसे गुण हैं ऐसा अभाव || 

है जो वैद्यको धातु साम्यकी सिद्धिमें[हैइस देशमें उत्पन्न है इस ऋतुमें उसने | 
यत्न करते समय ओर उपकार केलिये हो | ऐसे ग्रहण किया जाता है. ऐसे रक्खा| 
विशेषकर अन्य उपायाँसे वह दो प्रकार जाताहे ऐसे उपस्कारसे इस मात्रासे इस | 


उपहार होम नियमं प्रायश्चित्त उपवासं 0 इस २ विशेषसे युक्त हे इति ॥ ९९ ॥ | 
स्वस्त्ययन प्रणिपात गमन आदिंहें ओर [थोनिर्धातुबैषम्य 
युक्ति व्यपाश्रयतो संशोधन ओर उपशमन क त तु रर 


और दृष्ट दे फल जिनका ऐसी चेष्टा है| णंविकारागमःपरीक्षात्वस्यविका 
हम । ७ जे ७ [तिरि 


और यही भेषज अंग भेदसेभी दो| रझकतेश्वेवोनातिरिक्तलिङ्गविशे 
| ह 2 पतत षावेक्षणंविकारस्यचसाध्यासा 
|| अभित ( युक्त ) हे उपाय नाम भय- ध्यसुदुदारुणरिङ्गविरोषावेक्षण 

|| का दशन विस्मापन क्षोभण इण भत्सँन| मिति ॥ १०० ॥ 

वघ 202 स्वप्न संवाइन आदि अमूर्त। घातुआकी विषमता काय्य योनि हे 
| भाव है ओर सिद्धिक उपाय ययोक्त हे उसका लक्षण विकारका आगमन हे 
और जो द्रव्यभूत हे वह वमन आदियें|पर्राक्षातों इसको, विकार प्रकृतिके अति 
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गको प्राप्त होताहे ॥ ९८॥ रिक्त छिंग विशेषका अपेक्षण हे और 


| र 
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|| विकारक साध्य असाध्य मृदु दारुण अनुबन्धरतुखल्भायुरतरयळक्ष 


पशमः,परीक्षात्वस्यरुगपशमनंस्वर Mocs गरम || १ ना 
वर्णयोगःशरीरोपचयःबलवृद्धिरि 
भ्यवहार्य्याभिलाषोरुचिराहारका 
लेभ्यवहृतस्यचाहतस्य चाहारस्य 
सम्यग्जरणंनिद्रालाभोयथाकालं 
वेकारिकाणांस्वमानामदर्शनंसुखे 
नचप्रतिबोधनंवातमूत्रपुरीषरेत 
सांमुक्तिः । सवोका रेमनोबुद्धी 


` देशर्तुमिरातुरश्चतत्रपमिपरी 
क्षाआतुरस्यपारिज्ञान हेतो वास्या 
दोषधपरिज्ञानहेतोर्वा । तत्रताव 
दियमातुरपरिज्ञानहेतोः । तद्यथा 
अयंकस्मिन्भूमिंदेशेजातःसंवृद्धो 
व्यावितोवेतितर्मिं्शूमिदेशेम 


Te नुष्याणामदमाहारजातामदाव 
न्द्रयाणाञ्चअव्यापाचारात१ ० १ 


काय) धातुओंकी समानता है उसक्रा 


हारजातमेतद्दलमेवंविधेसत्वमेवं 


|| लक्षण विकारोंका उपशमहै परीक्षा तो विधसात्म्यमेवंविधोदोषोशक्तिरि 
` | इसकी रोगका दूर होना और स्वर वर्ण यमिमेव्याधयोहितमिदमहितमिद 


का योग शरीरकी वृद्धि बलका होना| मितिप्रायोग्रहणेन ॥ १०४ ॥ 


| भोजनकी अभिलाषा, रुचिर भोजनके ह 

| | कालमें भक्षण किये और साचित किये| दरा ता भूम और रोगीहें उनमें | 

|| आहारकामली प्रकारका परिपाक निद्राका |मेमिकी परीक्षा आतुरके परिज्ञानके हेतु 
. | काम समयपर होना विकारके स्वप्तोंका। औषधके परिज्ञानक हेतु होती है 


अदन, सुखसे जागरण वात मूत्र पुरीष उनमे यम आतुरके परिज्ञानके हेतु यह 
वीयं इनका मोक्षण संपूण आकारोंसे मन >. 
बुद्धि इंद्रिय इनकी स्वस्थता ये धातु-1. 


|| आंकी साम्यके लक्षणकी परीक्षाहे ९०१५| 


हदै सुखावातिंहे उसका लक्षण है यह हित और यह अहित ,ह यह ग 
मन बुद्धि इंद्रिय शरीर इनकी तुश्हि ५०२ आय; ग्रहणसे जाने इति॥ १०४ ॥ | ३ 
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औषधपरिक्षानदेतोस्तुकल्पेषुश 
सिपरीक्षावक्ष्यते ॥ १०५ ॥ 


|| औषध परिज्ञानके हेतुसे 
भमिकी परीक्षाको कहेंगे ॥ १०५ ॥ 
आतुररतुखङ्कार्य्यदेशर्तस्यपरी 
क्षाआयुषः्रमाणज्ञानहेतोर्वास्या 
-इलदोष प्रमाण ज्ञानहेतोवां १०६ 
. आतुर तो निश्चयसें कार्य देश हे 
उसकी परीक्षा आयुके प्रमाणके हेतु होती 
$ हे वा बल दोष प्रमाणके ज्ञानके हेतु 
|| ती हे ॥ ॥ १०६ ॥ 
| तत्रतावदियंबंलदोषविशेषभ 
|| माणापेक्षासहसाहिअतिबलमोष 
'चमपरीक्षकभ्रयुक्तमल्पबलमातु 
रमभिघातयेत्‌, नहिअतिबला 
|| न्याग्नेयसौम्यवायवीयान्योषधा 
||. न्यद्निक्षारशख्रकर्माणि वा शक्य- 
न्तेऽल्पबलेःसोदुमविषत्यातिती 
|| &णवेगत्वाद्िसियःम्राणहराणि 
| स्युः ॥ १०७॥ 
|| उनमें यह बळ दोष विशेषके प्रमा- 
॥णकी अपेक्षासे हे कि सहसा अति 
बलवान औषध अपरीक्षककी दीहुई, 
. अल्प बल ओषध आतुरको नष्ट कर 
|| दिती दे क्यांकि अत्यंत बलवान्‌ जो 


 ||आग्नेय सौम्य वायवीय ओषध हैं वा 
अल्प बळ मनु- 


कल्पांमें 


वि शीघ्र प्राणोको हरनेहारी हो जाती | 


- सृदु' सुकुमार जो प्रायः हैं ओर ऋम रसे || 


को शक्य नहीं हें अथात्‌ 


Digitized नरकसंहितायामे Slddggnta या Kosha 


चे उनको नहीं सह सकते आर न 
सहनेसे आते -तीक्ष्ण वेगवान होनेसे 


हे ॥ १०७॥ 

एतच्चेवकारणमवेक्ष्पमाणाहीनव 
लमातुरमविषादकरेदु-सुकुमार 
्ायैरुत्तरोत्तर-गुरुभिरविष्नमेर 
नात्ययिकेश्वोपचरन्त्योषधेःविशे 
षतश्वनारीःताह्यनवस्थितमदुवि | 
कतविक्लुवहदयाःप्राय'मुकुमारा || 
नाय्याँऽबलाःपरमसंस्तभ्याश्च १ ०८ || 


इसी कारणको देखते इये वेद्य हीन | 
बल आतुरका, विषादको न करने वाले || 


जो गुरुदै जो भ्रम कारक» नहीं | 


और विशेषकर नारियोंकीभी इसी प्रकार || 
चिकित्सा करतेहैं, क्योंकि वे नारी अन-| 
वस्थित ( चंचल ) सुदु विशब्द विकृव 
हृदयवती होतीहें ओर प्रायः सुकुमार 
निर्बेळ और परिस्तंभ न करने योग्य 
स्री होतीहे ॥ १०८ ॥ 
तथाबलवतिबलवद्वयाधिपारि 
गतेस्वल्पबलमोषधमपरीक्षकप्र- 
युक्तमसाधकं भवतितस्मादातुर 
परीक्षेतप्रकतितश्वविकतितश्वसार || 


तश्वसंहननतश्वप्रमाणतश्वसात्म्य || 
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| तश्वसत्त्वतश्वाहारशक्तितश्वव्या |शोणितकी प्रकृति कालगर्भाशयकी प्रकृति 
ड १०९ |आतुरके आहार विहारकी मकृति महा- 
तिसी प्रकार बळवानको वा बलवान | रत विकाराकी मकृतिकी गर्भ शरीर 
व्याधिसे युक्तको अल्पबल औषध और शा कत्ताहे ओर ये जिस२अत्यत अधि" 
अपरीक्षककी दी हुई असाधक होतीहे| क गा अनेक दोषसे संबंधकी मात 
तिससे आतुरकी परीक्षा मरकृतिसे और होतीई उसी ९ दोषसे sa यक्त ह 
विकृतिसे सारसे संइंननसे प्रमाणसे और |. wn ग FN बही 
सात्म्यसे और सत्तसे आहारकी शक्तिसे| 1 तीर तिससे कोई लास हुई कही 
व्यायामकी शक्तिसे और अवस्थासे| रम क तो मकर वातलहे 
करे इति ॥ १०९ ॥ कोर पतक कार ल पता 


= न्यत हें कोई प्रकृतिसे समधातु होतेहें उनके 
बलप्रमाणविशेषग्रहणहेतोः्तत्रा 


मीप्रकृत्यादयोभावाः । तयथा- 
शुक्शोणितभ्रकतिकालगक्ताशय 
प्रकतिमातुराहारावेहार-परकाति 
महा-भूतविंकार-प्रकतिञगनेश 
' रीरमपेक्षते । एताहियेनयेनदोषे 
| चि नानेकतमेनवास 
मनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेणगर्भी 
उनुबध्यते । ततःसासादोषप्रकति 
रुच्यतेमनुष्याणांग्भादिपवचता । 
तस्माद्वातलाःप्रकत्याकेचितपि 
त्तलाःकेचिच्छ्रेष्मलाःकेचित्सं 
सृष्टाः समधातवःप्रकत्याकेचि 
्ववन्ति । तेषांहिलक्षणानिव्या . 
ख्यास्यामः ॥ ११० ॥ 


~ Da 


लक्षणोंका व्याख्यान करतेहे ॥ १९० ॥ || 


बल प्रमाण ग्रहण विशेषके हेतु उसमें | _ ८ 
ये अकृति आदिभावहे वे ऐसेह शुक्र| धानाः तथाच्छत 
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श्ठेष्माहि खिग्धश्द्ष्णमृदुमधुर 
सारसान्द्रमन्दस्तिमितगुरुशीत | 
विज्ञलाच्छः । अस्यच्नेहाच्छ्रेष्म || 
लाःखिग्धाङ्गाः, *लक्ष्णत्वाच्छ || 
क्ष्णाङ्गाः मृदुत्वादहाष्सुखसुकु || 
मारावदातशरीराःमाधुर्य्यालभू | 

तशुक्रव्यवायापत्या) सारत्वात ||. 
सारसंहतरिथरशरीराः, सान्द्रत्वा 
दुपचितपारिपूर्णसर्वगात्राःमन्दत्वा || 
न्मन्दचेशहारविद्वाराःस्तैमित्या || 
दशीघारम्मक्षोभविकाराः, गुरु || 
त्वात्साराधिडितगतयःशेत्यादल्पः || 
सुत्तुष्णा-सन्ताप-स्वेद गा 


लत्वातसुश्ठिष्टसारबंन्धसं १ 


( >) ६८ ) ००२०६्‌३क रित्थ Gyaan Kosha 


सस 
) 'नाननाश्रसञ्नखिग्धवर्णस्वराश्व | न्तिउष्णासहाःशुष्कसुकुमाराव 


अवन्ति । तएवेगुणयोगाच्ड्रे | दातगात्राः प्रभूतपिजुव्यज्ञतिल 
ष्मलाबळवन्तोवसुमन्तोविद्याव |. कपिडकाःक्षुत्पिपासावन्तःक्षिभ 
न्तओजस्विनःशान्ताआयुष्मन्त वलीपलितखालित्यदाषाः | 
अभ्वन्ति ॥ १११ ॥ प्रायोशद्वल्पकपिल्श्मभुलोमके 
कि जो हेष्मा है वह 144 _ शातैक्ष्ण्यात्तीक्षणपराक्रमाः 
गूड मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु, तीद्ष्णाभयःप्रभूताशनपानाःछेश 
शीत विज्जल अच्छ होताहे उसके स्रेरसे| 0 -. पत्ता 
हेष्मळ मनुष्य श्िग्ध अगवान होते हे सहिष्णवोदन्दशकाःइवत्वाच्छि 
प्ण होनेसे छक्ष्ण सदु होनेसे ह| थिलशदुसन्विबन्थमांसाःमभूत 
र सुकुमार गोरशरीर और माइयसे| सृष्टस्वेदमूतरपुरीषाश्वविसत्वात्‌ । 
आधिक शुक्र व्यवाय संतानवान्‌ तिवक्षः न्थास्यारि 
ओर सारसे सार संहत स्थिर शरीरवान्‌ ची त्त व्यास 
होते हैं और सांद्रसे उपचित | रःशरीरगन्धाःकटृम्लत्वादल्पशु 
परिपूर्ण सब गात्रवाळे होते हैं मंद| केव्यवायापत्याः । तएवंगुणयो 
होनेसे मंद है चे र गात्पित्तलामध्यबलामध्यायुषोः 
जिनका ऐसे होते हे, स्तेमित्यसे अशीम| मध्यज्ञनविज्ञानवि्ञोपकरणव 
आरंभ क्षोभ विकारवान्‌ होते हे) गुरु जत्ति ॥ 
| दोनेसे सारसे युक्त गतिवान्‌ होते हैं। गवति ॥ १११॥ || 
| शेत्यसे अल्प क्षुधा तृष्णा, संताप स्वेद| ओर पित्त, उष्ण तीक्ष्ण द्रव विर || 
दोषवान्‌ होते हैं विज्जल होनेसे भली अम्ल कटु होताहे उसकी उष्णतासे|| 
प्रकार मिलेहें सार बंध संधान जिनके|पित्तळ मनुष्य उष्णको न सहनेवाले || 


होनेसे प्रसन्न दर्शन और सुखवान्‌ होते|ओर अधिक पिष्ट व्यंग तिलक पिडका || 
होते हैं ३ प्रसन्न खिग्घ वणे स्वरवान वाले, क्रुधा पिपासावान्‌ होतेहे वलीपलित || 
| क "i द खालित्य ये दोष शीघ्र उनके होतेहे 

|| ट्‌ व. i च 9 ~ ~ |B. 

ओजवात आयुषमान होतेहे ॥ १११ ॥ ओर प्रायः मृदु अल्प कपिल उनके|| 
'पित्तमुष्णंतीक्षणंडरवेविस्रमम्लंकटु ।तीक्णपराक्रमी तीदणअम्रि अधिक | 
तस्यौष्ण्यात्‌पित्तलाभव |पान भोजी और 


CCUON. _. 


॥एऐसे और तिसीग्रकार अच्छ|और शुष्क सुकुमार गौर गात्र वाळे|| ' 


इमश्च लोम॑ केश होतेहे, तीक्ष्णतासे || ` 


कृशके असइन शील || . 


RDS rd Si व 


Digitized By ऽघिञ्ानस्थानम्‌' १/2an Kosha ( ४ ६९ ) 


_ सपे समान होतेहे द्रव होनेसे| गाद्वातलाःभायेणाल्पबलाथा 
शिथिल ओर सूद, संधि मांस वाळे | ल्पायुषथाल्पापत्याश्वाल्पसाधना 
(| होतेहे ओरं अधिक स्वेद मूत्र पुरीष घर 2 

| आतेदै विस हेनिसे वक्षस्थल कक्ष मुख शात गा ॥.१1२ ॥ 
शिर शरीर इनमें अधिक दुर्गंध होतीहे| वात तो रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत 
कटु अम्ल होनेसे शुक्र व्यवाय संतान, परुष आर. विषद्हे उसकी रूक्षतास | 
|| अल्प होतेहे वे इस प्रकार गुणोंके योगसे |वातळ मनुष्य रूक्ष ओर अपचित अल्प | 
॥ पित्तळ मनुष्य मध्यमबछी मध्यम शरीर होतेहे आर निरंतर रुक्ष क्षाम 
अवस्था और मध्यमही ज्ञान बिज्ञान |( कृश ) भिन्नसक्त जजर स्वर होतेहे 


NAN 


||धन उपकरण वाळे होतेहे ॥ ११% ॥ आर जागरूक होतेहे, लघु होनेसे गमन 


भनी |चेष्टा आहार व्याहार ये लघु ओर चंचळ 
बातस्तुरुललबुचल बढन न |, चल होनेसे संधि अस्थि आ इस 
तपरुषविशदस्तस्यरोक्ष्याद्वातला ओठ जिहा शिर स्कंध पाणिपाद || 
: रूक्षापचिताल्पशरीराःप्रततरूक्ष |ये चंचळ होते हैं, बहुत होनेसे 
क्षाममिजसक्तजर्जेरस्वराजागरू |पलाप कंडरा शिराओंका प्रतान ये बहुत 
न्तिलघुत्वाई लग होतेहे ओर शीघ्र होनेसे आरंभ क्षोम | 
काल लाए विकार ये शीघ्र और भीम होतेहे और उत्रा 
तिचेष्टाहारविहाराःच लत्वादनव ।स राग विराग येशीघर होतेहे और शतके 
स्थितसन्ध्यक्षिभूहन्वोष्ठजिद्वाशि |प्राही अल्प स्मृतिमान होतेहे शीतलतासे || 
|| रःस्कन्धपाणिपादाःबहुत्वादहुभन |शीतके असहन शील और अधिक शीत 
||. ळापकण्डराशिराप्रतानाःशीघरत्वा |उदेप स्तंभवान्‌ होतेहे परुषतासे केश 


८ क्षोभविकाराः स्मश्रु) नख, दंत, मुख, पाणि, पाद अंग 
च्ल्टीब्रसमारम्तक्षोभविकाराःशी थ परुष होतेहे वेषद्यसे अंगके अवयव 


्रोत्रासरागविरागाःश्रत्राहिणः 'स्फुटित होतेहे ओर गमनके समय संध 
अल्प्र्मृतयशवरीत्याच्छीतासहि ।यॉमे निरंतर शब्द होजाताहे वे इसप्रकार 


'प्रततशीतको द्वेपकस्तम्भाः गुणोंके योगसे वातळ मनुष्य प्रायसे 
ष्णवःप्रततशीतको दे रस आतया 00 


पारुष्यात्परुषकेशष्मभरोमनखद अन्य होतेहे ॥९९३॥ | 
शनवदनपाणिपादा ज्ञवेशयात्स्फु ंसर्गातसंसृष्टलक्षणाःसवेगुणसमुदि| 


|| दिताङ्गावयवाःसततसन्धिशेब्दः | तारतुसमधातवःइत्ेवंप्ररतितः | 
||. गामिनश्वश्ववन्ति तएवंगुणयो | रीक्षेत॥ १४१॥ |. 
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| संसमेसे संसृष्ट लक्षण होते संपूर्ण देतु लिंग इनके मध्य बढसे अतीत | 
गुणोसे युक्त तो समधातुवाले होतेहे होती हे ॥ ११५ ॥ .. | 
तिका परी- सारतध्वेतिसाराणिअशेपुरुषाणां || 
विक्षतितथेति । विति बलमानविशेषज्ञानार्थमुपदिश्य || 
शे वळातरुच्य भे ७ क 
विछृतितथेति । विकृतिरुच्यते | न्ते | तयथा, त्वग्रक्तमासमेदो 
पकार नर्विकीद पाई | (स्थिमजाशुकसत्त्वानि । तत्र 
व्यप्रकतिदशकालबलविशेषेलिक्ष | ._ र हर 
तश्वपरीक्षित । नह्यन्तरेणहेत्वादी शिण्धश्ल्षणमृ दुपसन्नसूद्षमाल्य 
७ ANS ~ ~ शेषो गम्भीरसुकुमार लामासप्रभाचत 
नांबलविशेषंव्याधिबळविशेषोप Ms BN 
`लब्धिः । यस्यहिव्याषेदूष्यदोष | शा छस 


प्रकृतिंदेशकालसाम्येभवतिमहच ननि 
इेतुलिङ्गबळंसव्याधिबेलवान्त ह्‌ युष्यत 
चष्टे ॥ ११६ ॥ 


दिपायादाल्मवळ | मध्युवळू और सारसे तो, पुरुषेकि आठ सा-|| 
स्तुदूष्यादीनामन्यतमसामान्या रोका उपदेश करते हैं वे ऐसे हैं, कि 
द्वेतुलि ै ऐसे हैँ, कि|॥ 
_अतुलिज्ञमध्यवलत्वाइउपलाय त्वचा रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा। 
ते ॥ ११५॥ शुक्र सत्व ये आठ सारहें उनमें जो|| 
बिक्वाति विकारको कहतेहें उसमें|पचा सिग केण सुदु सन्न सूक्ष्म 
विकारकी परीक्षा इनसे करे कि हेतु,|अट्प गंभीर सुकुमार छोम हो ओर|| 
दूष्य, दोष अङ्कति देशकाल बळ इनके कांतिसे युक्तके समान हो वह त्वचा || 
विशेषोसे और लिंगसे करे क्योंकि हेतु|साराकी सारतासे युक्त हैं, सुख सोभा-|| 
आदिके व्याधिका बळ विशेष बिना ऐश्वय उपभोग बुद्धि 2 आरोग्य || ` 
||बळविशेषके अतीत नहीं होताहे क्यॉकि मरते थे जो आयुके दाता हैं इनको 
जिस `व्याधिके दूष्य दोष अक्रति तत्काळ वह त्वचा कहती है ॥ ११६ ॥ 
|| देशकाल हान हो्‌ कर्णाक्षि-मुखःजिह्वानासोऽपाणि 
माच सल, क द र| पादतछनख-ललाटमेहनानिखि 
ही 000 नार ताइ | होतीहै, मध्यः बळतो ह ग्रक्तानिश्रीमन्तिभ्नाजिष्णूनि . 
आदिकोमें कोईके सामान्ये ओर| रक्तसाराणाम्‌ । सासारतामुख 
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राणाम्‌। सासारतावित्तेश्वग्ये 
स्येमनतिबलमङ्केशसहिष्णुत्वश्चा | सुखोपभोगप्रदानान्याजव॑सुकुमा 
चष्टे '॥११७॥ रोपचारतामाचष्टे ॥ १३९ ॥ 
कण नेत्र मुख जिह्वा नासिका ओष्ठ वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख)। 
पाणि पाद, तळ नख ललाट मैथुन ये ओष्ठ, मूत्र) पुरीष इनमें मेदा सार-| 
सब रक्तसार मनुष्योंके स्निग्धरक्त|वानोंके विशेषकर स्नेह होताहै भेदाके| 
श्रीमान्‌ और प्रकाशमान होते हैं रक्तके | सारांकी वह सारता, धन, ऐश्वर्य, सुख, 
सारोंकी सारता सुखकी उत्तमता मेधा|उपभोग दान आजेवको ओर सुकुमार, 
उदारमन सुकुमारता आति बलका|उपचारको कहतीहे ॥ ११९ ॥ 


अभाव अक्लेश सइनशीछताको | पाष्णिगुल्फजान्वरत्तिजद्जाचिबु | 
^ ज्र ७ | सि 
He कशिरःपवेस्थूलाःस्थूलास्थिनख | 


शुंख-ललाट-रूकाटिकाक्षिगण्ड ता 
हनुमीवास्कन्धोरःकक्षवक्षःपा दन्ताश्वास्थिसारारतेमहा 


णिपादसन्धयःस्थिरगुरुशुभमां कळकळ | 
सोपचितामांससाराणाम्‌ । सा NUE यु i. | 
मांधृतिमलोल्यंवित्तंवि | पा! युल्मा जाउ) गान) टा 
a मारोग्यंबलमायुश्व चिबुक, शिर इनके पर्व स्थूल और 
यापुसना माराग्यवल्माउ स्थूलही आस्थि, नख, दंत, अस्थिसार, | 
दीर्षमाचहे ॥ ११८ ॥ | अंती किध के 
शंख ललाट कृकाटिका नेत्रगर सार और स्थिर शरीर आयु- 
इनु, ग्रीवा, स्कंध, उर!,कक्ष, वक्षः पर्स ष्मान्‌ होतेहे ॥ ९२० ॥ । 
पाद साँचै ये सब स्थिर,गुरुःशुभमां न्म 2 | 
उपचित ( बढेहुए ) हेहै मांससारोके| तन्वङ्गावलवन्तःखिग्धवणेस्वराः | 
मांसकेसारोंढी वह सारता, क्षमा) स्थूळदीर्घवत्तसन्धयश्चमज्जासारा || 
घृति, अचंचलता, धन) विद्या, सुख) स्तेदीघोयुषोबलवन्तः ॥१२१॥ | व्र 
रा बा ही | तु कात नन, से| 
दीधताका कहतीहे ॥ (९८ ॥ सषि दीष ह नश डोही पक 
वर्णस्व्रनेत्रके = लोमनखदन्तौड १ स्थूल) } हा अवाच | 
शलोमनखदन्तौष्ठ मज्ञासार दते वे दीप आया बडबा || 
मूचपुरीषेषुविशेषतःखेहोमेद'सा |होतेहे॥ ९९॥ | 


जाना 


= वि ~ ——-— 


PORT दतत 
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श्रुतविज्ञानवित्तापत्यसम्मानभा |चशुर धीर संग्राममें विक्रांतयोधा विषा- || 
दसे रीन अवस्थित गंभीर बुद्धि ओर || 
POET चित्तवान्‌, कल्याणके आग्रही सत्वसार || 
चसारसमसंहतशिखरिदशनाःप्रस तेषांस्वलक्षण्रेवगुणाव्याख्या 
ज्ञस्निग्धवणेरवरा्नाजिष्णवोम | ताः ॥१२४॥ | 
हारिफजश्रशुक्रसाराःतेख्रीमियाः | उनका व्याख्यान इन स्वलक्षण || 
परियोषभोगाबळवन्तः ॥ १२२॥ |गरणोंसेही है ॥ ११४॥ . | 
इतः विज्ञान, धन, संतान, सन्मानके। तत्रसवःसाररुपेताःपुरुषाभवन्त्य 
भागी आर सोम्यस्वभाव, सोम्य देखना तिबलाःपरंगोरवयुक्ताःक्केशसहाः 
421 जोर आ स | सर्वोरंभेष्वात्मनिजातमत्ययाःक 
) ) १ डि ७ ea SN a 

इत (छीदे) शिखर दंत जिनके असन्न ल्याणाभिनिवेशिनःस्थिरसमाहि | 

तशरीराःसुसमाहितगतयःसानुना 


रसिग्धदद वण स्वर जिनके प्रकाश से 
मानहें वही स्फिज जिनकी ऐसे दखिग्धगम्गीरमहास्वराःसुखेश्व 
होतेहे वे स्रियोंको प्रिय और स्री उनको ्यवित्तोपभोगसम्मानभाजोमन्द | 


प्रिय स्त्रियॉक न 
ससे और क ल. को जरसोमन्दविकारा'प्रायस्तुल्यगु 


। णविस्तीणांपत्या [चरजावन 

सुखे श्वर्थ्यारोग्यवित्तसम्मानाप थ्व ॥ १२५ ॥ 

| त्यशाजःस्मृतिमन्तोभक्तिमन्तः उनमें जो संपूर्ण सारोंसे युक्त हैं वे 
| कतत्ञामाज्ञाःशुचयोमहोत्साहा पुरुष अति बलवान्‌ परम गोरवसे युक्त | 
| दक्षाधीराःसमरविक्रान्तयोधिनः |ङेशसहनशील संपूर्ण आरभोंमें श्रेष्ठ 
(पाश उलावस्थितागस्शी | नदी नामे भाद कल्याण 
;कल्याणाधिनिबेशि अरी? स्थिर और सावधान शरीरवान्‌ 
iE रबुद्धिचेतसःकल्याणाधिनिचेरि और भढी प्रकार सावधान गति और 
|| सरवसाराः ॥ ३२३ ॥ शन्दसहित स्निग्ध गंभीर महान्‌ जिन- 
सुख ऐश्वय आरोग्य धन सन्मान का स्वर है सुख ऐश्वर्य चित्त उपभोग 
इंनके भोगी ओर स्मृतिमात्‌ सन्मान इनके भागी, मंद वृद्ध अवस्था 
कृतज्ञ प्राज्ञ शुद्ध महोत्साही|मंद्विकार होते हैं प्रायः तुल्य गुण 
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विस्तारवाळे अपत्यवान्‌ होते हैं, चिर- ओर कृशभी बलवान्‌ कोई २ दीखते हे | 
1 जीवी होते हे ॥ १२५ ॥ .' उनमें पिपीलिकाके भार ले जानेके समान 
|| अतोविपरीतास्त्वसाराः॥ १२६ ।|सिद्धिमें रत वैद्य सारसे परीक्षा करके 
इनसे जो विपरीतहें वे असार होते| चिकित्सा कर ॥ १२८ ॥ 

||ह ॥ १२६॥ संहननतथ्वेतिसंहननंसंघातःसंयो 
मध्यानांमध्येःसारविशेैगुणवि |. जनमित्येकोषथेः ॥ १२९ ॥ 
शेषाव्याख्याताः । इतिसाराण्य | ओर संहननसे परीक्षा करे यहमी 


शोपुरुषाणांबलप्रमाणविशेषज्ञा | संहनन नाम संघातकाहे और| 
संयोजन यह एकही अर्थ १९ 
नाथोनि ॥ १ २७ ॥ ण्‌ हे ॥ १२६ ॥ 


| तत्रसमसुविभक्तास्थिसुबद्धस 
। मध्योंके मध्यमसार विशेषोंसे गुण सु सुबड्स 


1 विजय व्योज्याए न छठ पाट न्वप्ुनावष्मांसशो णित॑सुसहत 


|| पुरुषोंके बळ मान विशेषके ज्ञानक| शरीरमित्युच्यते । तत्रसुसंहत 
||अथ हें ॥ (२७॥ ` शरीराःपुरुषाबलवन्तोविपर्थ्यये || 
कथंनुशरीरमात्रदर्शनादेवभिषक्‌ | णअल्पबलाःमवरावरमध्यत्वात्‌ || 
मुह्यदयमुपाचितत्वाद्वळवानयस्‌ | संहननस्यमध्यबलाभवन्ति१ ३०|| 
अल्पबलःकशत्वात्महाबळवान | उसमें सम और सुविभक्त अस्थि|| 
यंमहाशरीरत्वादयमल्पशरीरत्वा |छवद्ध सविया निविष्ट मांस शोणित|| 
कै री जिसमें हों उस शरीरको सुसंहत कहतेहे || 
दल्पबलइति । दश्यन्तेह्मल्पशरी उनमें जो पुरुष सुसंहत शरीर वे 
राःरुशाश्वेकेबलवन्तःतत्रपिपी ः आर विपययसे अल्पबल ओर 


लिकाभारहरणवत्सिद्धिः। अत |संहननके प्रवर अवर मध्यम होनसे | 
मध्यबल होतेहे ॥ १३० ॥ | 


श्वसारतःपरीक्षेतइत्युक्तम्‌ १२ 
प्रमाणतश्वेतिशरीरभमाणंपुनर्य 
|| कसे वेय शरीर मात्रके दशनसेही थास्वेनांगुलिप्रमाणेनोपदेक्ष्यते। || | 
मोइको मातत न हो कि, यह उपचित | उत्सेधविस्तारायामेयंथाकमम ९३९ | 


होनेसे बलवान्‌ हे, यह कुश प्रमाणसे जो . कहाहै .वह शरीरका| 
अल्पबलहे यह महाशरीरी होनेसे | प्रमाण पुनः ऐसा है, लसा आफ्नी पनी 


महाबलीहे यह अल्प शरीरी होनेसे।अंगुलिके प्रमाणसे उंचाई विस्तार 
1 अल्पबलहे इति । .क्याँकि अल्प शरीर ।यथाक्रम. उपदेश करतेहे ॥ 
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तत्रपादौचत्वारिषट्चतुदैशचा | चतुरंगुलानि,पोडशांगुलोत्से 
इगुलानि, जंघेत्वष्टादशांगुलेषो | षदवातिंशदंगुपारिणाहंशिरइ 
इशांगुलिपरिकषेपे, जानुनीचतुरं | तिप्रथकत्वेनाङ्गावयवानांमानमु 
गुठेषोडशांगुलिपरिक्षेपे, जिशदं | फेके वलंपुनःशरीरमंगुलिपर्वाणि 

' गुठपरिक्षेपाबष्टादशांगुलावूरू, | चतुरशीतिरतदायामविर्तारसमं 
वुषणोषडंगुलदीघोअष्टांगुलप | समुच्यते ॥ १३२॥ 

रिणाही, शेफःपडंगुलदीर्षपञ्चां | उसमें पाद, चार, छः चौदह 
गुलपरिणाहं; द्वादशांगुलपारि ` लक होतेहे, जंघा ता अठारह अंगुल 


णाहोभगषोडशांगुलविस्तारा Ee र जोर इ 
रकटी,दशागुलबरितिशिरः दशा |अंगुल ओर सोलह अंगुल परिक्षेपके 
गुळविरतारंद्वादशांगुमुदरं,दशां | फेर ) होतेहें तीस अंगुल परि- 
गुलविस्तीणेद्वादशांगुलायामेपार्श्व 4, जीडी Se ey सके 
द्वादशांगुलविस्तारंस्तनान्तरंदर्य ते है ओर उनका आठ अंका 
गुलंस्तनपर्य्यन्त,चतुर्विशत्यंगुलवि|परिणाइ होताहै, छः अंगुल दीर्घ शेफ 
शालंद्वादशांगुलोत्सेधमुरःदचंगुं ) और पांच अंगुल भा 
७ लौस्कन्धी SNC ताइ) सालहइ अगुळक 
हयाः अशंगुलोस्कन्यी, पगु कळे दती के दह भड ब्त 
लाव॑शो,पोडशांगुलोबाहू पञ्चद॒होती है बारह अंगुले शिर और 
'शांगुलोपाणी,हर्तोद्वादशांगुलो, | उदर होते है, दश अंगुल विस्तारमें 
। कक्षोअशंगुली, त्रिकेंद्रादशांगुलो |बारह अंगुल दीव पा होते मा 
| तुरंगुलोत्सेधाद्वाविश॒त्यंगुलपारि चौबीस अंगुलका विशाल बारह अंगुल 
| णाहाशिरोधरा, द्वादशांगुलोत्सेधं 


| 


pr 


ऊंचा उर ( छाती ) होताहे, दो अंगुल- 
का हृदय होताहे आठ अंगुल स्कंध 
होतें हैं छः अंगुल अंश होते हैं सोलह 
अंगुकी बाहू और पंद्रह अंगुळके 
पाणि,दश अंगु इस्त;कक्ष आठ अंगुल, 
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| | बारह अंगुल ऊँचा, आठ अंगुल| प्रायेणाल्पबलाश्वाक्खशसहाअल्पा 


विमानस्थानमू, 
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ऊना एष्ठ चार अंगुछऊँची बाईस अंगुल युचो$ल्पसाधनाथभवन्ति१ ३४। | 


परिणाइकी शिरोधरा (ग्रीवा) हो 
सात्म्यसे परीक्षा करे, सात्म्य नाम! 
हैं, बारह अंगुल ऊँचा चौबीस अंगुल हे जो निरंतर सेवन कीजानेसे 


? डुक आठ भएछ) कण मांस रस सात्म्य और सब रसॉके 


| अक्षिका मध्य नासिका ललाट ये चार२ | सात्म्य मनुष्यहैं वे बलवान केशके सहन| 
अंगुल होते हैं, सोलह अंगुठ डँचा| जील चिरजीवी होतेहे और जो नित्य 
बत्तीस अंगुळ परिणाइका शिर होताहे कक्ष भोजी हैं और एक रस सात्म्यरे 


यह पृथक्‌ २ करके अंगके अवयर्वोका वै प्रायः अल्प बढी छेशके असहनशील | 
मान कहांहे ओर पुन; केवल शरीर तो अत्पायुःअल्पसाधन होतेहे ॥ ९३४॥ | 


चौरासी अंगुलियोंके पवभर आयाम ओर| _ ८ | 
विस्तारमें समान कहाहे ॥ १३२ ॥ व्यामिश्रसात्म्यास्तुयेतेमध्यबलाः 


{लमोजःसुखमैश््यि सात्म्यनिमित्ततः ॥ १३५॥ 
तत्रायुबलमाजः टट्‌ 
१. जा आर जो व्यामिश्र सात्म्य व| 


मिष्टा्वापेरेमावाभवन्त्यायत्ताः | मध्य बळ सात्म्यके निमित्तसे होतेहे ३७|| 
प्रमाणवतिशरीरेविप्येयर्तुही | सत्त्वतश्वेसि । सत्त्वमुच्यतेम || 
नेऽधिकेवा ॥ १३३ ॥ नस्तच्छरीरस्यतन्त्रकमात्मयो 


उस शरीरसे आयुः, बल,ओज, सुख| गात्ता्रिविधंबलमेदेनप्रवरमध्य 


एश्वर्य ह इष्ट जो be मवरामिति । अतश्चप्रवरमध्या | | 
आयत्त ( आधीन ) प्रमाणवाळे शरीरमें ॥ 
तहे और विपर्यय तो हीन वा अधिक वरसत्तवाअपुरुषावन्ति। तज || 


जो है उसमें होताह्ै ॥ १३३ ॥ प्रवरसत्त्वाःसत्त्वसाराःसारेषुउप 


सात्म्यतश्चेति । सात्म्यंनामतय लासा 21 1. 
त्सातत्येनोपयुज्यमानमुपशेतेत | 


नये्रतीसीलमां | स्वव्यभ्रादश्यन्तेसत्वग 
ृतकषीरेलमांसरससात्म्याः | त्यात ॥ १३६ ॥ 


सर्वरससात्म्या्वतेबलवन्तःहेश | ओर ले परीक्षा करे सल ल 
सहाखिरजीविनश्वभवन्ति । रू 
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रका) बलके भेदसे प्रवर, मध्यम, अव- लोभ मोह मान जिनके. और रोटर भैरव 
रहें इसीस प्रवर अवर मध्यम सत्व शत्रु बीभत्स ( भयानक ) विकृत संक- 
॥ वाले पुरुष हेतहें, उनमें प्रवर सत्र: जो|थाओंमें और पशु पुरुष इनके मांस 
||हे वे सत्वसारहें उनका सारोंमें उपंदेश-|रुधिरोंको देखकर, विषाद वैवण्य 


||कर आये स्वल्प झरीरभी वे निज ओर|मूच्छा उन्माद भ्रम प्रपतन इनमेंसे 


॥ आगतु निमित्तसे इई बडी २ भी पीडा-|कोईसेको वा मरणको प्राप्त होते हैं १३७ 
||ओमें इःससे रहित दासत्व गुणकी विशे। आहारशक्तितथेति । आहार 
तासे दीखतेह ॥ १३६॥ | शक्तिरायवहरणशक्तयाजरणश 
| मन्यसत्वारतुगरानात्मानउपनिधा ig क्तयाचपरीक्ष्यबलायुषीह्याहारा 

` यस्रतम्भयान्तआत्मनाआत्मान यचे ॥ १ ३८॥ 
' परःवापिसंस्तःयन्तेहीनसत्त्वासतु | आहार शक्तिसे परीक्षा करे, आहा- 
' नात्मनानचपरेःसत्त्वबलंशक्यन्ते |रकी शक्ति भोजन शक्तिस वा जरण 
' उप्र्तम्भयितुंमहाशरीराह्मपिते |शक्तिसे परीक्षा करने योग्यहे क्योकि बल 


स्वल्पानामपिवेदनानामसहाहृश्य i ७ ॥ 
न्ते । सन्निहितभयशोकलोभमो 


' इमाना रौद्रभेरवदिष्टबीभत्सवि मशक्तिमपिकमशक्तयापरीक्ष्या 


कृतसङ्कथासुअपिचपशुपुरुषमां क्मेशक्तयाह्मनुमीयतेबलं त्रिवि 


सशोणितानिचावेक्षयविषादवैव गत 140 न्य 
(MC ) ` 
ह छ लि पतवानामन्य याम शक्तिभी कर्मकी शक्तिसे परीक्षाके 


|| तममामुवन्त्यथवामरणांमाते 9 २७ योग्य हे और कर्म शक्तिसे तीन प्रकारका 
मध्यसत्वतो अपरोकोंभी अपने ऊपर|बळ अनुमान किया जाता हे ॥१ ३९. ॥ 
| रेसकर संस्तंभन करते है आत्मास| वयस्तश्वेति । कालप्रमाणविशे- 
| आत्माका और अन्योंसे अपने संस्तंभन-| बापेक्षिणी हिशरीरावस्थावयोऽ 

- ॥ को कराते दै,/हीन सत्व तो न आत्मासे न 


कम सेल बलक अघि संस्तेमन भिधीयते । तद्दयोयथावस्थान 


| करनेको समर्थ नहीं होते, महा शरीरभी| भदेनत्रिविधंबाळंमध्यंजीर्णमिति 
-स्वल्पभी वेदनाऔकि असहनशील| अवस्थासे परीक्षाकरे काळविशे 


ते हे और निकट हे भय शोक|षकी अपेक्षा जिसे हो ऐसी शरीरकी|| 


“een 


त्य 
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अवस्थाको वय कहतेदै वह वय यथा | हो वह बालक कहाहे ओर जिसके साम 
अवस्थानके भेदसे तीन प्रकारका हे थ्यॅसे बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम,प्रहण, | 
बाल, मध्य जीण इति ॥ १४० ॥ 


तत्रबालमपरिपकधातुगुणमजात 
व्यअनंसुकुमारमक्छेशसहमसम्पू 
णंबलं श्लेष्मधातुप्रायमाषोडश 
वषेम । विवर्डमानधातुगुणपुनः 
प्रायेणानवस्थितसत्त्वमात्रिंशद्व 
षेमुपदिष्टमू । मध्यंपुनःसमर्थाग 
तबलवीरय्यपोरुषपराक्रमग्रहण 
धारणस्मरणवचनविज्ञानसवेधा 
तुगुणं बलस्थितमवस्थितसत्त्व _ 
मविशीर्य्यमाणधातुगुणं पित्तधा 
तुप्रायमाषषिवर्षमुदिष्टस्‌ । अतः 
प्रं परिहीयमाणधात्विन्द्रियबल 
पोरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरण 
वचनविज्ञानंभ्नश्यमानधातुगुणंवा 
तधातुप्रायंक्रमेणप्रजीर्णमुच्यते 
आवर्षशतम्‌ ॥ १४१ ॥ 


उन तीनांमें जिसके धातुगुण परि- 
पक्कन हो जात व्यंजन नहो अर्थात्‌ पुंस्त्व 
प्रकट नरो सुकुमारी केशको न सह 
सके संपूर्ण बल नहो प्रायः कफ धातु 
हो ऐसा जो सोलह वर्ष पर्यंत हो फिर 
जिसकी धातुओंके गुण विशेषकर वर्द्ध- 
मान हो और प्राय; सत्वकी अवस्थिति 
नहो यह दशा जिसकी तीस वष 


)| पयेत सौ वर्षकाहै ओर सौ से 
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धारण, स्मरण, वचन, . विज्ञान, सब || 
धातुओंके गुणहों बलसे. स्थितहो, अव- ||. 
स्थित सत्वहो, धातुओंकी गुणाके हान॥ 
नहो प्राय; पित्त धातुहो वह साठ वष- 
तक मध्य कहाहे इससे परे जिसके धातु 
इंद्रिय, बळ, पोरुष, पराक्रम, अहण, 
धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान, ये परि|| 
हीयमान ( कम) हों धातुआंके गुण 
श्रश्यमान (नष्ट ) हों प्रायः वात धातु|| 
हो वह क्रमसे सोव्ष पर्यंत प्रजीण कहा-|| 
ताह ॥ १४१ ॥ | 
वर्षशतंखलुआयुषःप्रमाणमस्मि 
न्काले । सन्तिपुनरधिकोनवर्ष 
शतजीविनोमनुष्याः । तेषांवि | 
कतिवज्येंःप्ररृत्यादिबलविशेषे - | 
रायुषोलक्षणतश््रमाणमुपलभ्य || 
वयसब्नित्वंविभजेत । एवंप्रक || 
त्यादीनांविळतिवज्योनांभावाना || 
प्रवरमध्यावरविभागेनबळविशेषं | 
~ ~ ~ त्रैव |, 
विभजेत्‌ । विकृतिबलत्रेविध्येन || 
तु दोषबलंत्रिविधमनुमीयते । ||| 
ततोभैषज्यस्पतीष्षणमदुमध्यवि | 
भागेनतित्वंविभज्ययथादोषंगेष | 
ज्यमवचारयेदिति ॥ १४२ ॥ | 
इसकालमें आयुका प्रमाण निश्च 
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र हु ० न्य मनुष्यहैं उनके i 
विक्ृतिले मिन्न अति आदिके बल थ्यंमुपदेश्ष्यते । हेमन्तोग्रीष्मोव 
जानकर रे तीन भाग करे तीन पंतिशीवोष्णरर्षलकषणाहय 
| विकारसे भिन्न प्रकृति आदि भावषोंके। कतवोभवन्ति । तेषामन्तरेष्वि 
प्रवर मध्य अवर विभागस बल विशे-| त्रेसाधारणलक्षणाखयःकतवः 
षका विभाग करे तीन अकारके विकार  प्रावृट्शरद्दसन्ताइति । भावृद्‌ 
अहम करै सिर मनप सलम इतिमयमसहोकालतस्पअनु 
मृदु, मध्य, विभागसे तीन प्रकार विभाग, बन्धोवर्षाएवरमतेसशाधनर्मा 
करके यथायोग औषधका प्रचार करे| कत्यषड्विभज्यन्तेकतवः १४५ 
इति ॥ १४२ ॥ और उसका निश्चयसे प्रथम छः 
आयुषः्रमाणज्ञानहेतोःपुनरिन्द्र | अ्रकारसे विभाग करके कार्यका उपदेश | 


इेमंत च 0 > 
येषजातिसूत्रीयेचलक्षणान्युपेर करतेहे) हेमंत ग्रीष्म ओर वर्षा ये शीत ||: 
यूषुजातिसू त्रायचल३ पद उष्ण वर्षा लक्षणकी तीन ऋतु होतीहे |" 


क्ष्यन्ते ॥ १४३ ॥ और उनके मध्यमें इतर साधारण लक्ष-॥ 
और आयुके प्रमाण ज्ञानके हेतु |णकी तीन ऋतु, प्राइट शरद्‌ वसंत 
|| इंद्रियोंमे और जातिसूत्रीयमें लक्षणोंका नामकी होतीदे, प्रावृद्‌ यह” प्रवृष्टिका |. 
उपदेश करेंगे ॥ १४३ ॥ प्रथम कालहै उसका अनुबंध वर्षा है|| 
। मल वर . इस प्रकार ये छःऋतु संशोधनके अधि-|| 
काळपुनःसंवत्सरश्वाठुरातस्था कारसे विभाग कियेजातेहे ॥ १४५ ॥ 
च्‌ । त्रसंवत्सरो द्विधानिधाषो तत्रसाधारणलक्षणेष्वृतुषुवमना || 
|| बादशधाभूयशवातःअविभज्यपे । दोनांमवृत्तिरविधीयतेनिवृत्तिरित 
|| तततत्का््यमभिस्ीदय। १४४॥ | रेषु । साधारणलक्षणाहिमन्दशी 
|| काठ संवत्सरहे क तोष्णवर्षत्वात्सुखतमाश्वभवन्ति 
| स्थाहे उनमें संवत्सर दो प्रकारकाह ओर रि सत 
| का उरला बारह अका अविकल्पकाथशरीरोषधानामि 
|| दि और (र इनबसिमी तिस २ तरेपुनरत्यर्थशीतोष्णवर्षत्वाहुः 
कार्यको देखकर वर्षका विभाग किया। खतमाशभवंतिविकल्पाशशरीरौ || 
हा है ॥ १४४ ॥ 'षधानास्‌ ॥ १४६ ॥ ` 
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प . . अ... र] 
उनमें साधारण लक्षणकी ऋतुओंमें| रमसुखोपपन्नंभवाति । उष्णवा 
वमन आदिकी अइति कही और इत- तातपाध्मातमतिशिथिलमत्यन्त 


|| रोमें निवृत्ति युक्त है क्योंकि साधारण पंशेषजंपुनःसंशोधना ` 
| लक्षणकी ऋतु शीत उष्ण वर्षो इनकी प्रविलीनदोषंभेषजंपुनःसंशोधना 


|| मंदतासे अति सुखकी दाता और शारी थ-मुष्णस्वावमेवात्युष्णानुगम 

|| रकी औषधोंके विकल्पसे रहित होतीहें। नात्तीक्षणतरत्वमापयते | तस्मा 
ओर इतर ग शीत उष्ण वर्षाको ज्ञयोःसंयोगेसंशोधनमतियोगा 

अत्यंत होनेसे अतीव दुःखदायी होतेहे। योपपयतेशरीरमपिपिपासो 

| और करार औषधाने 2 विकल्पवान्‌ प 

| ॥ १४६ ॥ वाय ॥ ३४४८ ॥ 

तत्रहेमन्तेद्यतिमात्रशीतोपहत ओर श्रीष्ममं अत्यंत उप्णसे उपहत 


न ER होनेसे शरीर असुखसे युक्त होताहे|| 
त्वाच्छरीरमसुखोपपन्नंभवति । |स उष्ण बातसे धमाया अति शिथिल 
आतिशीतवाताध्मातंमतिदारुणी | अत्यंत प्रविळीन दोष होताहे, भेषजभी 


| भूतमवनडदोषम्‌ । मेषजंपुनः । संशोधनके लिये उष्ण स्वमावभी उष्णके | 
|| . संशोधनार्थमुष्णस्वभावमन्तेशी तीक्ष्ण तरताको प्राप्त हो|| 


नमन्द्वीर्म्यः जातीहे तिससे तिनके. संयोगमें संशो- |. 
FRR वीय्यत्वमापथ धन अति योगको प्राप्त होताहे अर्थात. 
ते । तस्मात्याःसयोगसशाधन ।अति योगसे श्रेष्ठ नहीं शरीरमंमी पिपा- | . 


मयोगायोपपद्यतेशरीरश्ववातोप साका उपद्रव होताहे ॥ ॥ 
द्रवाय ॥ १४७ ॥ वर्षोसुतुमेघजालावततेगृढाकेच 
उनमें देमतमें अत्यंत शीतसे उपहत न्ट्र्तारधाराकुलावरयातशूमापङ् || 
॥ होनेसे असुखसे युक्त शरीर होताहै| जलपटलसंवतायामत्यर्थापक्किन्न | 
|| औरं शीतल वातसे माया अति दारुण,| श्रीरेषुभूतेषुविहतरवभावेषुचकेब || 
| दोषोंसे अवबद्ध होताहे और भेषजमी| लेपुऔषधग्रामेषुतोयदानुगतमारु || 
संशोधनके लिये उष्ण स्वभावभी अन्तम| तसंसर्गपद्दतेषग्रुप्रवत्तीनिवम | 


शीतंसे उपहत होनेसे मंदवीय हो जातीहे| 
| तिससे उन दोनोंके संयोगसे संशोधन | नादीनिभवन्ति । गुरुसमुत्थाना 


| अयुक्त होताहे ओर शरीरम वातका नत 
॥ उपद्रव होताहे ॥ ९४७ ॥ | निवत्तिविधीयतेवषोन्ते ८ “७ कत छ 
चेदात्ययिकेकर्म ॥ १ 


| ||अपशोष्णोपहतताच्छी | कक कमल भीष्मेपुन भेशोष्णो पहतत्वाच्छ री 


222242६, mor 
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वर्षाओंमें तो मेघ जालके विस्तारसे। राँगकी अवस्थाओमेंभी कार्य अका- 
छिपे हुये चंद्र सूर्य तारागण होतेहे यके प्रतिकाल कालकी संज्ञाहे वह ऐसेहे || 
आकाश धारासे व्याकुळ ओर भूमि|कि इस अवस्थामें इस भेषजका कालहे 
पंकजळके समूहसे ढकी हुई रहतीहे और इसका अकालहे ॥ १५१॥ || 
| fi होतेहे| एतदपिभवतिअवर्थाविशेषेणत || 
हर EE सलमा पेल स्मादातुरावस्थास्वपिहिकाला 
नके संसर्गसे गुरुतासे वृत्त वमन आदि| रलसङ्ञा । तस्यपराक्षामुहुसुहु 
| होतेहे और गौरवसे शरीर उठतेहे तिससे। रातुरस्यसर्वोवस्थाविशेषावक्षणं 
बामं वर्षात ऋतुओंमें वमन आदिकी | यथावत्तेषजप्रयोगार्थम्‌ । नह्य । | 
हिति करनी आवश्यक कर्म न | तिपतितकालमप्राप्तकालंवाभेष 
अर्थात्‌ वमन आदि न करावे ॥१४९॥ i 
आत्ययिकेपुनःकरम्मणिकाममतुं | ` कत । 
विकल्प्य कत्रिमगुणोपधानेनय यि | 
€ ~ oe भै ७» ७» T ५२ ॥ ४१. 
| थजुगुणविपररीतिनभिषज्यंसंयोग यहभी अवस्थाके विशेषसे होताहे |! 
|| सरेकारममाणाविकल्पनउपपाथ |तिससे आतुरकी अवस्थाओमेंभी काळ || 
प्रमाणवीय्यसमकत्वाततःप्रयोज |अकालकी सजा उसकी परीक्षा वारंवार || 
|| येदुत्तमेनयत्नेनभवहितः १५०॥ |आत्रकी संपूण अवस्थाओंके विशेषोंको | 
ओर आवश्यक कर्ममें तो यथेच्छ यथार्थभेषज योगार्थ देखना ` क्योंकि || 
ऋतुके विकल्पसे कृत्रिम गुणके उपधा-| अत पतित ( गये ) कामें वा| 
नसे जैसे ऋतुके गुणसे विपरीत हो तैसे अमाप कालमें प्रयुज्यमान भेषज योगसे | 
संयोग संस्कार प्रमाणके विकल्पसे भैष-|युक्त नहीं होती क्‍योंकि काल भेषज्यके || 
ज्यको करके प्रमाण वीर्यके सम करके योगकी पूणताको करताहे ॥ १५२ ॥ | | 
फिर उत्तम यत्रसे सावधान होकर| भवृत्तिरतुमातिकम्मंसमारंशः । 
| औषधको प्रयुक्तकरे La (देवे) याळ ॥९५०॥| तस्यलक्षणंभिषगातुरोषधपरिचा 
| सा रकाणांक्रियासमायोगः। १५३॥ || 
य्यभातकालाकालसज्ञातयथा राते तो कर्म २ के प्रति समारंभंहै || 
| अस्यामवस्थायामस्यभेषजस्य उसका लक्षण भिषक्‌ रोगी औषध सेवक | 
| कालांऽकालःपुनरस्याते ॥ १५९१ [इनकी क्रियाका भली प्रकार योगहै ९५३ | 


टर्न 
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उपायःपुनार्भिषगादीनांसोठवमाभि 
न्धानञ्चसम्यक्‌ । तस्यलक्षणं 
भिषगादीनांयथोक्तगुणसंपदेश 
कालप्रमाणसात्म्याक्रि यादिभिश्व 
सिदिकारणेःसम्यगुपपादितस्यो 
षृधस्यावचारणामिति। एवमेतेद्‌ 


` दुरु लाघवंसम्परधार्य्यसम्यगध्य 


(२८१) 
संयोगेतुखळ्गरु लाव वंसंप्रधार्य्य 
सम्यगध्यवस्येदन्यतरनिष्ठायास्‌ । 
सन्तिहिव्याधयःशाख्रेषुउत्सर्गा 
पवादेरुपक्रमंप्रतिनि दिष्टाः।तस्मा 


वस्येदित्युक्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 
और जहां वमन आदिकी प्रवृत्ति हे 


| शपरीक्ष्यविशेषाः पृथकप्रथकप 

ZR 2९५ 72 ओर .जिनमें निवृत्ति ह उसका विस्त 
शक्षितव्याभवान्त परक्षायारतु . रसे सिद्धियोंमें आगे उपदेश करेंगे और 
' खलुभयाजनभ्र तिपत्तज्ञानम्‌ ३ ५४ (प्रवृत्ति ओर निवृत्तिके लक्षणोके संयोगमें 
|| ओर उपाय तो भिषक्‌ आदिकोंकी तो गुरु लाघवका निश्चय करक आर 
॥ उत्तमता और सम्यक्‌ अभिसंधानहे भली प्रकार जांचकर एककी सिद्धिम 
उसका लक्षण यहंहे कि भिषक आदिके निश्चय करे, क्योंकि शाख्रम उत्सर्ग 
|| यथोक्त गुणोंकी संपदा देश काळ प्रमाण [अपवाद रूपसे व्याधि उपक्रम २ के 5 
|| सात्म्य क्रिया आदि जो सिद्धिके कारण अति दिखाई हैं तिससे गुरु लाघवको। 
'॥ हे उनसे उपपादित ( सिद्ध )की इई|जाच करके भली प्रकार निश्चय करे | 
|| औषधका अवचारण ( देना ) है, इस|यह कहाहे ॥ १५६ ॥ दर 
क | गानाय 
परीक्षाका प्रयोजन तो निश्चयसे मति ्युपयोगंगच्छन्तितान्यनुव्य [ 
पाते ( सिद्धि ) का ज्ञानहे ॥ १५४ ॥| ख्यास्यन्ते | तबरथा-फलजीम | 
प्रतिपत्तिर्नामसयर्तुविकारःयथा | तकेक्ष्वाकुधामार्गवकुटजकाण्डि 
्रतिपत्तव्यतस्यतथानुडठानन्ञानम्‌।| काङतवेधनफलानि । जीमूतके || 

क्ष्वाकुकुटजकूतवेधनपत्रपुष्पा 


प्रत्तिपति तो यह है जो विकार जेसे हल 
नुष्ठान | कि हद ०३ 

जानना योग्यहै उसका पैसाही अनुष्ठान ६ | आर्वधवृक्षकमदनस्वादु || 

कण्टकपाठापाटलाशाक्धेष्टामूवा || | 


करना ॥ १५५ ॥ 
यत्रतुखलुवमनादीनाप्रवृत्तिथत्रच 

। निवृत्तिस्तद्व्यासतःसिदिषूत्तरका लार टोल | 

| -लमुपदेक्ष्ये । अवुत्तिनिवृत्तिलक्षण। सुषवी-णदचीसागव || 
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| 
द्वीपिशिग्रुमुलकषायेश्व । मधुम | करते हैं वे ऐसे हैं कि फल 


| उपयोगको प्राप्त होते है उनका अब| संग्रह हे, इन वमनके ट्रव्यांका कल्प 


क... 


~ 


जीमृतक इक्ष्वाकु धामागव ङुटज का- 
वूककोविदारक्बुदारनीपतिचु [का कृतवेधन इनके फल और जी-|| 


लबिम्बीशणपुष्पीसदापुष्पीप्रत्य |मूतक इक्ष्बाकु कुटण कृतवेधन इनके | 
कपुष्पीकषायेश्वशलाहरेणुभिय |पत्र और पुष्प और अमलतासवृक्षक| 
ङ्गु-पृथ्वीका कुरतुम्बुरुतगरनल . मिनफल स्वादुर्केटक पाठा पाटला शाङ्ग | 
दहीवेरताढीशोशीरकषायैश्व । ।उरहर सत्तपण नक्तमाल (मढ (निब) | 


टोळ सुषवी गिलोह सोमवल्क चीता | 
इक्षकाण्डेश्विश्वुवालिकादर्शपोट ह ता) इनके मळ 


गलकालडूःतकषायेश्यासुमनाःसो इनके क्वाथोसे मधु मधुक कोविदांर | 
मनसायिनीहरिद्रादारुहरिद्रावृश्वी |कचूर नीप निजुळ बिम्बी शणपुष्पी || 
रपुननवामहासहाक्षुद्सहाकषा ।सदापुष्पी प्रत्यक्पुष्पी इनके कषार्योसे, | 
 मैश्वगाल्मलिशाल्मकभद्रपण्यै रडि काडे रा ना 
पोदि इन' कषायास मना || 

` लापण्युपोदिकोद्वालकधन्वनरा लि क i 


2. ` |सोमन सायिनी हरिद्रा दारुहळदी | 
- जादनोपचित्रागोपीश्ञाटिका ।वृश्चीर पुनर्नवा. ( सांठी ) महा सहा | 


कपिकच्छुकषायेश्व । पिप्पली |क्वट्रसहा इनके कषायांसे, . शाल्मलि ||. 
पिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्वङ्गवं |शश्मंठक भद्रपर्णी एलापर्णी उपोदका || 
 रसर्पपफाणितक्षीरक्षारलवणोद्‌ |“ पोइ ) उद्दाठक धवांसा राजादन|| 


कै उपाचित्रा गोपी गृंगाटिका कपिकच्छु|| 
श्वयथोपलापयथष्टवाप्युपसररु नक कषायांसे पीपल  पीपलामूळ | 


त्यवर्तिक्रियाचूर्णावलेहरेहकषाय |चव्य चित्रक शुंगवेर ( अदरख ) सरसों 
मांसरसयवागयषकाम्बलिकक्षी |फाणित क्षीर क्षार लवणोदक इनसे, 
रोपधेयान्मोदकानन्यांश्चयोगान्वि। यथा लाभ वा यथेष्ट उपसंस्कार (इकडे) 
विधाननुविधाययथाहवमनाहीय करके वार्ते क्रिया चूण आसव अवलेह 


स्लेह कषाय मांस रस यवागू यूष कां- 
दद्याद्विधिवद्मनामातकल्पसय्‌ लिक क्षीरके उपधेयोके मोदकाको 


ओर अन्य अनेक प्रकारके योगाको 
स्तरेणोत्तरकालमुपदेक्ष्यते १ ५७ । | करके बमन कराने योग्यको यथायोग्य 
ओर जो भेषज द्रव्य वमन आदिमें|दे तो विधिसे वमन होनेका यह कल्प 
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| तो विस्तारसे उत्तरकाळमें उपदेश| तिकल्पसंग्रहोविरिचनद्व्याणाम्‌ 
| esl कल्पस्त्वेषांविस्तरेणोपदेक्ष्यतेउ 
विरेचनदव्याणितुश्यामावरिवरचतु | त्रकालम्‌ । ॥ १५८ ॥ 
रगुलातल्वकमहावक्षसत्तलाशासख | बिरेचनके द्रव्य तो श्यामा ( हरडे ) 
नीदन्तीद्रवन्तीनांक्षीरमृलत्वकपत्र |निशोथ चतुरंगुल तिल्वक महावृक्ष | 
पृष्प्फलानियथायोगमेतेश्चैवक्षीर |सपतला शंखिनी दंती द्रवंती इनके क्षीर 


विङ्ञिपेःअजगन्धाश्वगन्धाजशङ्गी | फलोंसे विक्षेत अविद्िस ( मिले अ- 


क्षीरिणीनीलिनीक्लीतकक षायेश्वभर |मिले ) जो अजगंधा असगंध अज- 
कीर्य्योद्कीय्यामसूरविदलाक गी hl क्लीतक नित्‌ 
चर्र ~ [a च कषायास प्रकार्या उद्काया मसूर न 
पडका तडा ला कंपिल्यक वायविडंग गवाक्षी इनके 
पीळूमियालमृद्वीकाकाशम्य्य परु । कृषायांसे, पोळु पियालु मुनक्का काइमर्य 
षृक-वद्रदाडिमामलक-हरीतकी |परुषक ( फाऊसे ) बेर दाडिम आंवले 
विभीतकवृश्वीरपुननेवाविदारिग ।इर्डें बहेड़ी बृश्चीर Fd bee 
न्धारिङषातेश्चशी धुसुरासोवीरक आदिके कषायांसे; सुरा 

3 तुषादक मरय मंदक महि मधु धान्य 
तुषोदकमरेयमेदक-मदिरामधुमध [अम्ल कुवळ बदर खर्जूर कर्कधू इनसे 
लकधान्याम्लकुवलबदर-खर्जूरक दधि दधिमंड तक्र इनसे गा भेड अजा 
कन्धुभिश्चदधिदधिमण्डोदश्विद्धि |आदिके क्षीर मूत्रोंसे यथालाभ यथेष्ट 


४५0, eS 


गर्यत्रे |उपरसस्कार करक वत्ताक्रया चूण आसव 
अगोमहिष्यजावीनाथक्ीरमूने | द लद कषाय मांस रस. यूषकाः 


यथोपलाशंयथेष्टंवाप्युपसंस्कत्य |म्बलिक यवागू दूध. आदि उपधेयके 
वर्तिक्रियाचूर्णावलेहखेहकषाय |मोदकांको और अन्य भक्ष्यके विका- |. 
मांसरसयूषकाम्बलिकयवागूक्षीरो |रांको आर अनेक प्रकारके र न 
पंथेयान्मोदकानन्यांश्वभक्ष्यविका क 4 क ह त 
रान्विविधांभयोगानशिविधायय | हे इनका कल्प तो विस्तारसे आगे गे | 
थाहँविरिचनाहोयद्यादिरिचनामे |उपदेश करेंगे ॥ ९९५८॥ | 
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( ४८४ ) 


द्रेव्याणिनामतोविस्तरेणोपदिश्य 
मानानिअर्पारसंख्येयानिस्युरति 
बहुत्वात । इष्श्वानतिसंक्षेपवि 
स्तरीपदेशस्तन्त्रेइष्टश्वकेवलेज्ञान 
तस्माद्रसतएवतान्यनुव्याख्या 
स्यन्ते ॥ १५५ ॥ 
. आस्थापनोंमें तो प्रायः बहुतसे द्रव्य 
नामसे विस्तारसे . उपदेश किये हुये 
अति अधिक होनेसे अपरिसंख्येय हैं 
ओर अल्पता ओर विस्तारसे रहित जो 
उपदेश वही इष्ट हे ओर केवल ज्ञान 
दृष्ट है तिससे रससेही उन ट्रव्योंका 
व्याख्यान करते हैं ॥ १५९ ॥ 
रससंसगविकल्पविर्तारोह्ेषाम 
परिसंख्येयःसमवेतानांरसानामं 
शांशबलविकल्पातिबहुत्वाचस्मा 
द्याणाञ्चैकदेश मुदाहरणार्थरसे 
 ब्वनुविभज्यरसेके कदेशेनचनाम 
लक्षणार्थञ्चषडास्थापनस्कन्धार 
 सतोऽनुविभज्यव्याख्यास्यन्ते । 
|| `यज्ञुषड्विधमास्थापनमाचक्षतेभि 
|| षजस्तइुलेभतरंसंसृष्टरसभूयिष्ठ 
| त्वाइव्याणाम्‌ । तस्मान्मधुराणि 
|| मधुरप्रायाणिमधुरपभावाणिमधु 
रप्रभावप्रायाण्यपिचमधुरस्कन्धे 
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आस्थापनेषुतुभूयिष्ठकल्पानिस्यु | 


1 लललजििहिहििहििि 


मधुराण्येवकत्वोपदेक्ष्यन्ते । तथा || 
इतराणिद्रव्याण्यपितयथा)-जीव || 


कर्षभकोजीवन्तीवीरातामलकी 
काकोलीक्षीरकाकोलीमुद्रपर्णी 


माषपर्णीशालपर्णीपृक्षिपण्यंसनप || 


णी मेदामहामेदाककटशङ्गीशर 
ङाटिकाछिन्नरुहाच्छत्रातिच्छ 


त्राभावणीमहाश्रावणीअलम्बुषा | 
सहदेवाविश्वदेवाशुक्वाक्षीरशुक्काब | 


लातिबलाविदारी, क्षीरविदारी, 
क्षुद्सहामहासहा-कष्यगन्धाश्व 
गन्धा-पयस्यावृश्वीर-पुनर्नवाबृह 


ती-कण्टकारिकेरण्डमोरटश्वदंप्रा | 


संहषोशतावरीशतपुष्पामधूक पु 
प्पीयष्टिमधुमधूलिकामृद्वीकाख 
ज़ैर-परूषकात्मगुष्तापृष्करबीज- 
कशेरुकाराजकशरुकाकालङ् 
तककाश्मर्यंशीतपाक्योदनपाकी 
ताळखर्जूरमस्तकेक्षविक्षवालिका 
दर्भकुशकाशशाठिगुन्द्रेत्कटकश 
रमूलराजक्षवकष्येपरोक्ता-द्वारदा 
भारद्वाजीवनत्रपुष्यभीरुपत्रीहस 
पदीकाकनासाकुिंगाक्षाक्षीर 


ति 1 का | 
डीसोमवर्ीति एषामेबं || 
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विधानामन्येषाञ्चमधुरवगेपरिसं प्रकारसे इतरोंका उपदेश करेंगे, वह 
रुयातानामौषषद्रव्याणछियानि |पसेे कि जीवक कक आत 
४-५ माषपर्णी सालपणीं पृश्निपर्णी सनपर्णी 
शाोभदायित्वाप्रक्षाल्यपानायनसु मेदा महामेदा काकडासींगी सिंघाडा 
्रक्षालितायांस्थाल्यांसमवाप्यप |छिन्नरुददा छत्रा अतिछत्रा श्रावणी महाः 
यसाअर्दोदकेनाभ्यासिच्यसाधये है अलंबुषा ला 

02 ५ शुक्ला बला अतिंबला विदारी क्षीरावे- 
दव्योसततमुपघट्टयन्तदुपयुक्तू दारी शुद्रसहा महासंदा ऋष्यगंधा 
यिठेष्लासिगतरसेप्वोषचेषुपयासै अश्‍वगंधा पयस्या बृश्चीर घनरवा बृहतीः 
चानुपदग्धेस्थालीमुपहृत्यपारिखुतं |कंटकारिका अरंड मोरट शर्दछ्रा संदषो 
पूतेपयःसुखोष्णंघृततेलवसामज्ञां a सौंफ bs स a 

र नस सुनक्का खजूर परूषक ( फाळ 
उवा .8 आत्मगुप्ता पुष्करबीज कसेरु राजकसेरु 
कारिणेविविज्ञाविधवद्द यात । |काढंकतक कारमर्यं शीतपाकी ओदनः 
शीतन्तुमधुसापज्यामुपससज्याप |पाकी तालखजूर मस्तकेक्ष इक्षुवालिका र 
त्तविकारिणेद्यादितिमधुरस्कन्धः |दर्भं कुशकाश शाङिगुद्र उत्कटक शरु || 
|| रसोके संसर्गके विकल्पका विस्तारभी |स? राजक्षवक, ऋष्यमीक्ता द्वारदा 
॥ इनका अपरि संख्येय है, इकट इये भारद्वाजीवन त्रपुष्य भीरपनी इंसपदीकाक 
|| रसोंके अंश अंशबळ विकल्प ये अत्यंत नाशा कुलिंगा, क्षीरव्ी, कपोतवलछी 
|| अधिक हैं तिससे उदाहरणके लिये । मघुवछी) सोमवळी, इति इस | 
| द्रव्योंका एकदेश रसोंके विष विभाग भकारके, य जो मधुर वगर्मे, संख्यात || 
| करके और रसके एक एक देशसे नाम (औषध द्रव्यें उनके टुकडोके खंड २. | 
|| लक्षणके लिये छः आस्थापन स्कंधाका छेदन करके ओर भेदनके योग्याका 
| रसोमें विभाग करके व्याख्यान करते हे सूक्ष्म २ भेदन करके पानीसे धोकर।| 
| जिससे वैद्य छः प्रकारका आस्थापन भली प्रकार अक्षालनकी हुई स्थाठीम |. 


|| कहते हे वह द्रब्योंको संसृष्ट रसोके|डाहकर दूध वाजलससींचकर कलछीसे| 


औषधी होजाय | ऱ्य 
मधुर, मधुरप्राय/ मधुरमभाव) त्र पकाने जब ओषधी 6 गीजाय| 
|| अमावप्रायभी द्रव्य इस मधुर स्कंधमें ओर जल दग्ध होजाय स्यालको 
|| मधुर कहकेही उपदेश करेंगे तिसी 


आ सात Mo 
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र उसको घी, तेल, वसा, मज्जा आम्र. आम्रातक लकुच करमई || 
लवण, फाणित, इनसे बस्तिको टककर |बृक्षाम्छ,अम्लवेत, कुवलय,बद्र, दाडिम, | 
वातविकार वाछेको विधिका ज्ञाता वैद्य मातुळुंग, कंडीर, आमळक, नंदीतक, | 
विधिसे दे शीहळतो. मथु घी मिलाकर | लाळतिकासीत;द॑तशंठ,ऐराबतक कोशाम्र || 
पित्तक विकारीको दे इति मधुरस्केधः १६० |धवासा इनके फळ और पत्ते आम्रातक || 


- आम्राम्रातकलकुचकरमदव॒क्षा 
` म्लाम्ळवेतसकुवलबदरदाडिममा 
_ तुडुङ्गकण्डीरामलकनन्दीतकलां 

. लतिकाशीतदन्तशंठेरावतकको 
. षाम्रधन्वनानां फलानि पत्राणि 

. चः अश्मन्तकचाङ्गेरीणां चतु 

` विधानांचाम्लिकानांद्योःको 
ठयोइईयोश्आमशुष्कयोःद्वयो 
. श्वशुष्कास्लिकयोग्रांस्यारण्य 

- योश्वासवद्रव्याणिचसुरासौवीर 
तुषोदकमेरेयमेदकमदिरामधुशी 

_ धुशक्तिदधि-दधिमण्डोदश्विदा 

न्याम्लादीनिएषामेवंविधानाञ्चा 
|  न्येषाञ्चाम्लवर्ग-पारिसंख्याताना 
` मोषधदव्याणांछेद्यानिखण्डशः 
 छेदयित्वाभेयानिचाणुशोगेदायि 
. .त्वाइवेःस्थितानिअवसिच्यसाध 

'यित्वोपसंस्कत्ययथावत्तेलबसा 
|| मधुमजालवणफाणितोपहितँसु 

|| सोष्णंवरिंतवातविकारिणेविषि 


वर्गृपरिसंस्यातानिएतानिअम्लो 


वद्दादितिअम्लस्कंधः॥ १६१॥ | 
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अइ्मांतक चांगेरी इनके और चार॥ 
प्रकारके आभ्लिकोंका और दोनों को-|| 
लका और दो आम शुष्कोका और दो 
शुष्क अम्लिकोंका ग्राम्य और वनकोंका || 
जो. सब प्रकारके आसव द्रव्यें उसको || 
सुरा सोवीर तुषोदक मेरेय मेदक मादिरा || 
मधु, शीधु, शुक्ति दाये, दधिमंड तक्र || 
इनके ओर अन्नके अम्छ,आदि इनके इस || 
मकारके अन्य, अम्ल) वर्गमें परिसंर्यात | 
ओषध, द्रव्योंके छेद्योंको खंड २ कर| 
छेदन करके और. भेद्योंका सूक्ष्म २|| 
भदन करके ट्रवोसे स्थिरोंको सींचकर || 
साधनसे संस्कार करके यथार्थ रीतिसे॥ 
तेळ, वसा, मज्जा, लवण, फाणित इनसे ||. 
उपहित ( ढकी) सुखोष्ण बस्तिको वात 
विकारवानको विधिका ज्ञाता वैद्य विधिसे 
दे इति अम्लस्कंधः ॥ १६१ ॥ | 
च्छ रौवर्चल ट्‌ " 
सेन्धवसोवर्चलकालविडपाक्या 
नूपक्‌प्यबालकेलमूलकसामुदरो 
_मकोद्धिदाषरपाटेयकपांशुजानी 
. तिएवंप्रकाराणिचान्यानिलवण . 


29 a ~ 


पहितानिउष्णोदकोपहितानिवा || 
ख्लहवन्तिसुखोष्णंबरिंतवातवि | 


& 


( ४८७ ) 


पीपल पीपलामूल हस्ति ( बंडी ) 

लवणस्कन्धः ॥ १६२ ॥ पीपल, चव्य, चीता, शृगवेर, मिरच, 

सेधव, सोवचळ (काळानोंन) काळत नद आ | 
पाकी अनूपकृप्य बालक एला मूलक | "ड तेजोवती, एला, कूट, मिलावेकी) 
सामुद्र रोमक उद्गिद उषर पा गुठळी, हींग, किलिम, मूलक). सरसों, 
पांसुज ये और इसप्रकारके जो अन्य टन) करन वा, राइक/मडुए शिश्रुक) 
लवण वामे परिसंख्यातहे अम्लसे उप| खरपुष्पा, भूस्तण ( मोया ) सुमुख) सुरस) 
हित इनको. वा जरसे उपहितोंको स्ञेह ङुठेरक। कांडीर, कालमाळक, पणोस 
मिलाकर सुखोष्ण बारतको वात विकार क्षवक, फणिज्ञक, क्षार,मूत्र, पित्त, इनके 
वानको विधिसे विधिका ज्ञाता वेद्य दे और इसग्रकारके अन्य कटुक, वगम 
इति लवण स्कंधः ॥ १६२॥ ` परिसंख्यात ओषध ट्रव्यांके उद्याका 


Digitized By ३०५बिमान्कयात्रस, ट" Kosha 
कारिणेविधिज्ञोविधिवददद्यादिति 


— nh 


पिप्पठीपिप्पठीमूल्हस्तिपिप्प ।खंड ९ करके छेदनकरके और | 
लीचव्पचित्रकशङ्गवेरमरिचाज 
मोदाद्रेकविङङ्गकुस्तुम्बुरुपीलुते 
जोवत्येलाकुष्ठभछ्ातकास्थिहिँगु 
किलिममूलकसषेप-लशुन-करञ्ज 
शिग्रुकमधुरा-शिमुकखरपुष्पाभू 
स्तृणसुमुखसुरस-कुठेरक-काण्डी 
रकालमालकपर्णासक्षवकफणि 
ज्जंकक्षारमूत्रापित्तानामेषा मवेवि 
धानाअअन्येषांकटुकवगपरिसं 
ख्यातानामोषधंदव्याणांछेययानि 
खण्डशःछेदयित्वाभेयानिचाणुशो 
मेदयित्वागोमूत्रेणसहसाधयित्वो 
पसंस्कृत्ययथावन्मधतेललवणोप 
हितंसुसोष्णंबरितंश्ठेष्मविकारि 
णेविधिज्ञोविधिवद्दयात इतिकटु 
कस्कन्धः ॥ १६३ ॥ 
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सूक्ष्म २ भेदन करके गोठून मिलाकर 
संस्कार करके यथायोग्य मधु, तेल) 
लवणसे युक्त सुखोष्ण बस्तिको शष्म, 
विधिका ज्ञाता वैद्य विधिसे 
दे इति कंटुकस्कंधः ॥ १६३ ॥ 


. | ` वात्तीकुकर्कशकाकमाचीकारवे 


चन्दननलदकतमाळनक्तमालनि _ 
म्बतुम्बुरुकुटजहरिद्रादारुहारिद्रा | 
मुस्तमूरवाकिराततिक्तककटुरो _ 
हिणीत्रायमाणाकरवीरकेवुकक | 
टिहकवषमण्डूकपर्णीककाटक | 


छकाकोदुम्बरिकासुषव्याताबं _ 
षापटोलकुणकपाठागुडूचीवेत्रा | 


ग्रवेतसविकङ्कतवकुरसोमव 
ल्कसप्तपरणसुमनोऽकोवल्गुज 1 | 


(४८८) 


म्‌ ॥ एषामेवंविधानाञ्चान्येषां 
|  तिक्तवर्गेपरिसंख्यातानामोषधड 
व्याणांछेयानिखण्डशःछेदयि 
त्वाभयानिचाणुशोभेदथित्वाप्र 
क्षाल्यपार्नयिनाभयासिच्यसाध 
यित्वोपसंस्कत्ययथावन्मधुतैल 
लवणोपहितसुखोष्णंबस्तिश्लेष्म 


८0 ०७ OT a 


विकारंणीदधज्ञोविधवहयात्‌ । 
` शीतन्तुमधुसपिभ्योमुपसंस्कत्य 


NAN 


पित्तविकारेणेदयादितितिक्त 
स्कन्धः ॥ १६४ ॥. 


चदन, नळद्‌, कृतमाल, नक्तमाळ, 

निंब, तुंबी, कूट, हळदी, दारुहळदी, 
|| मोथा, मूवा, चिरायता, तिक्तक, कटु, 

रोहिणी, त्रायमाणा, करीर, केबुक, कटि 
|| छक, वृष, मंडूकप्णी) ककोंटक, वार्ताकु 
कर्कश, काकमाची, करेला, काकोदुंब- 
| रिका, सुखवी, अतीस, पटोल, कुणक, 
पाठा, गिलोह, बंत, अग्रबेंत, विकंकत, 
_ ॥ बकुल, सोमवल्क) सप्तपण, सुम- 
| नोक, वलाज,वच) तगर, अगर, बालक, 
॥उशीर, इनके ओर इसप्रकारके अन्य, 


. || तिक्त वगभें परिसंख्यात औषध द्रव्योके 


छेद्योको खंड २ से छेदन करके और 
| भैद्योंको सूक्ष्म २ भदन करके जलसे 
ओ- | साचकर साधनसे संस्कार करके यथा 
ग्य तल) लवणसे उपहित सुखोष्ण 
' छलेष्मविकारवानको विधिका 
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ज्ञाता वैद्य विधिसे दे और शीतल तो| 
शहत थी मिछाकर पित्तविकारीको दे || 
इति तिक्तस्कंधः ॥ १६४ ॥ | 


प्रियङ्ग्वनन्ताम्रास्थिअम्बद्ठकी 
कट्ङ्गलोभ्रमोचरससमङ्गाधात 


कीपुष्पपप्मापश्नके शरजम्ब्वाम्रप्ठ॒| 


क्षवटकपीतनोदुम्बराश्वत्थभषठा 
तकाश्मन्तकांशिरीषशिशपासो 
मवल्कतिन्दुकपियालबदरखदि 
रसप्रपणोश्वक णस्यन्दनाजुनास 
नारिमेदेळवाळुक-परिंपेलवकद 
म्बशङ्कीजिङ्गिनीकाशकशेरु 
काराजकशेरुकाक ट्फलवंशप 
अकाशोकशालधवसर्जभूजेशण 
पुष्पीशमीमाचीकवरकतुङ्गाज 
कणा्वकर्णस्फुर्काबिभीतककु 
म्भीकपुष्करवीजाविसमृणाल- 
त। लखर्जूरतरुणीनामेषामेवंविधा 
नाञ्चान्येषांकषाय वर्गपरिसंख्या 
तानामोषधद्रव्याणांछेयानिख 
णडशःछेदायित्वाभेयानिचाण॒शो 
भेदायित्वाप्रक्षाल्यपानीयेनसहसा 
` धयित्वोपसंस्ङत्ययथावन्मधृतेल 


. लवणोपहितंस॒स्रोष्णंबरितंश्ठेष्म 


विकारिणेदयादिति। शीतन्तुम 
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धुसर्पि्योमुपसंस्कत्यपित्तविका 


रिणेद्यादितिकषायस्कन्धः १६५ 


छुकी, कट्रंग लोधर)मोचरससमंगा, धायक- 
फूल, पद्माख, पद्मकेशर, जामुन, आम, 
पिलखन, बड; कर्पीतन) गूलर, पीपल, 
भिलावा, अइमंतक, शिरस, सीसम, 


सोमवल्क तेंदु पियाल बदर खदिर| 


सप्तपण अश्वकर्ण स्यंदन अजुन, 


असन अरिमेद एला वाछुक परिपेलव | र करतीहें जिमके लिये आस्थापन 
॥ कदंब सल्ककी जिंगिणी कासकसरु | दहे ॥ १६७ ॥ 


राजकसेरू कायफल वंश पद्माख अशोक 
शाल धवांसा भोजपत्र शणपुष्पी, 
शमी माचीक, वरक, .तुंगा अजकर्ण 
अश्वकर्ण स्फूर्जक बहेडा, कुंभील पोह- 
करबीज, बिसमृणाल  तालखजूर 
तरुण इति इनको और इस प्रकारके 


अन्य जो कषाय वर्गमें परिसंख्यात| २ नहीं कहेंहें वे द्रव्योंके वर्ग उन विका-|| 
रोके कोपन होतेहे ॥ १६८ ॥ । 


७७ ७ ७ 


औषध द्रव्य हे उनके छेद्योंको खंड २ 
छेदन करके और भेद्योको भेदनसे सूक्ष्म 
|| चण करके पानीके संग मिलाकर संस्कार 
|| करके यथायोग्य मधुतेछ लवणसे युक्त 
सुखोष्ण बस्तिको छूष्म विकारवानुको 
॥दे ओर शीतल तो मधु घी सहित 
संस्कार करके पित्ते बिकारीको दे- 
इति कषायस्कंधः इति ॥ १६५ ॥ 
तत्र श्लोकाः। 


षड्वर्गाःपरिसंख्यातायएतेरस 


दतः ।आस्थापनमभिमेत्यतान्‌ | युक्तिभमाणीकत्य । भचर 
वियात्सार्वयौगिकान्‌ ॥१६६॥ | वभिशुकस्यबीजमिवक 


भेदसे छ; वर्ग कहे हे उनको आस्था-| 
क ` |पनके अभिग्रायसे सावयोगिक अथात 
भियंगु अनंता आमकीगुठली अंब-|सब योगोंके साधक जाने ॥ १६६ ॥| 
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उसमें थे छोकहें कि ये जो रसाके | 


स्तो हिमरणि हिताःसर्वरोगेषुजान 
ता । सर्वोन्रोगान्नियच्छन्तिये 
भ्यआस्थापनहितम्‌ ॥ १६७ ॥॥ 
सब रोगोंके विषे जानते हुये वैद्यने 
सर्वत्र दी दुई ये भेषज उन सब रोगोंको|| 


'येषांयेषांप्रशान्त्यथेयेयेनपरिकी 
त्तिताः । द्रव्यवर्गाविकाराणांते 
षांतेपरिकोपकाः ॥ १६८॥ | 

और तिन २ की शांतिके लिये जो|| 


Ns ~ 


इत्येतेषडास्थापनस्कन्धारसतोऽ 
नुविशज्यव्यार्याताः । तेभ्यो 
मिषग्बुद्धिमान्पारिसंख्यातमपि 
यद्वव्यमयोगिकंमन्येततदपकषे 
येव । ययज्ञानुक्तमांपेयौगिके | 
वामन्येततत्तदयात्‌ | वगेभपिव | 
कैनवा | 


र्गणउपसंसूजेदेकमेकेनअनेकेन 


TER SA ", 
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चबुख्धिमितामल्पमपिअनल्पज्ञाना 
यभवति ॥ १६९ ॥ 


ये छः आस्थापन स्कंध रसोंके 
विभागसे कहे उनमेंसे बुद्धिमान्‌ भिषक 
परिसंख्यातभी जो ट्रव्यहे उसको आयोगि 
कमाने तो उसको स्थापन न करे (नडारे) 
जो २ अनुक्तभी योगिक समझे उसरको मज्जासर्पिरिति ॥ १७२ ॥ 
देदे वर्गकोभी वर्गके संग संमृष्ट कर दे यु-- इससे आगे आनुवासनके द्रव्योंका | 
क्तिको प्रमाण करके एकको एकके संग|व्याख्यान करते हैं अनुवासन तो. ख्ेहदी || 
वा अनेकके संग मिळावे जसे भिक्षुकका हि, ्लेह तो दो प्रकारका है स्थावर | 
विचरना ओर जेसे किसानका बीज हे | ओर जंगमरूप उनमें स्थावररूप स्नेह || 
बुद्धिमानोंको तिसी प्रकार अल्पभी सूत्र तेळ और अतल करके उपदेश :किया|| 
अधिक ज्ञानके लिये. होता हे ॥१६९.॥ |जाताहै क्योंकि सबसे प्रधानता तेळकीहे || 


खेहएव । स्रेहस्तुद्विविधः । स्था || 
व्रोजङ्गमात्मकश्चतत्रस्थावरा . || 
. त्मकःखेहःतेलमतेलञ्च । तत्रते 
` हमेवकत्वोपदिश्यतेसवंतस्तेलप्रा | 
धान्यात्‌ । जङ्गमात्मकर्तुवसा || 


क 


तस्माडुद्धिमतामूहापोहवितर्का. |जंगमरूप तो वसा मज्जा घृतहे १७२॥ | 
मन्दबुद्धेस्तुयथोक्तानुगमनमेवश्रे | तेषांतेङवसामजासर्पिषांतुयथा 
यः ॥ १७० ॥ 


पर्वभेष्ठस्‌ । वातश्ठेष्माविकारेषु | 
अनुवासनीयेषुयथोत्तरंपित्तविका || 
रेषुसर्वएववासरवेषुयोगमायान्तिसं 


~ AA 


|| तिससे बुद्धिमानोका ऊहापोह ( में- 
लत्याग ) की रचना हे मंदबुद्धिको तो 
यथोक्तका अनुगमनहीं श्रेष्ठ है ॥ १७०॥ 

यथोक्तेहिमार्गम उ के स्कारावाधावशषादात॥ १७३॥ 
३ केसि तेल वसा मज्जा घी इनमें पूव २ 
| पाधयातवाकाय्यमनांतमहत्त्वाद |क्रमसे श्रेष्ठ अनुवासनके योग्य जो वात 
नतिहस्वत्वादुदाहरणस्यात १ ७१ ।&्वेष्म विकारहें उनमें क्रमसे होतेहे, 
क्योंकि यथोक्त मार्गका अनुगमन| और पित्तके विकारोमे उत्तरोत्तर अष्ठ 


| करता हुआ भिषक्‌ कार्यका संसाधन हेतिदै वा संपूर्णदी सब विकारोंमे | 
|| करताहै क्योंकि उदाहरण अत्यंत | संस्कार विधिके विशेषसे योगको प्राप्त 


|| बडाहे न अत्यंत स्व हे ॥ १७१ ॥ हतेः इति ॥ ९७३ ॥ 
|| अतःपरमनुवासनद्रव्याणिअनु | शिरोविरेचनद्रव्याणिपुनःअपामा 
व्याख्यास्यन्ते.। अनुवासनन्तु | गंपिप्पलीमरिचाविडद्भशिग्नुशिरी || 
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PE SCE PPR TRB OTE 

~ ७ कंडीर ८2५ हि 
'ष-कुस्तुम्बुरु-बल्वाजाज्याजमो र अवाकूपुष्पी . वृश्चिकाली वयस्था |. 
' दावार्ताकी पृथ्वीकेलाहरेणफला [अतिविषा ( अतीस ) इनके सुळ || 
निच । सुमुखसुरसकुठेरकग दळवी चेर पूरक उता हा | 


छाथ मालसरा सप्तपण नब आक इनक 
णडीरककालमालकपर्णासक्षवक पुष्प, देवदारु अगरु सरल सछकी 


फणिजकहरिद्राश्ङ्गवेरमूलक |जिंगिणी आसन हिंगुक गोंद, तेजोवती || 
लशुनतकोरीसर्षपपत्राणिच।अ |वरांगा इंगुदी 02४ hs कंटका- || 
कोलर्ककुष्ठनागदन्तीवचागार्गी पत्र सं कई ह be अ. न । 
श्वेताज्योतिष्मतीगवाक्षीगण्डीरा आश्रयोंके भेदसे सात प्रकारकाह १७४ 
वाकृपुष्पीवृश्चिकालीवयस्थाति | लवणकटुतिक्तकषायाणिचइन्द् 
विषामूलानिच । हरिद्राश्गवेर | योपशयानितथापराण्यनुक्तान्य 
मूलकलशुनकन्दाअलोभ्रमदनस | पिदरव्याणियथायोगविहितानीशी | 
प्रपर्णनिम्बाकेपुष्पाणिच । देवदा रोविरेचनार्थमुपादिश्यन्तेइति१७५ 
वेगुरुसरलशङ्कीजिङ्ञिन्यसनहिं | और लवण कटु तिक्त कषाय इंद्र 
गुनिर््यासाश्वतेजोवराङ्ग गुदीशो 'योके उपशय हैं तिसी प्रकार अन्यंभी || 
भाञनब्रृहतीकण्टकारिकात्वागि |अनुक्त द्रव्य यथा योगसे कहे इये रिरके | 
ति । शिरोविरिचनंसप्तविषफलप कद रप 
नमूलकन्दपुष्पनिष्यातत्वगाश्रय तत्र श्लोकाः । - 
` भेदात्‌ ॥ १७४ ॥ गाय 
शिरके विरेचन द्रव्य तो. पुनः ये है| लक्षणाचाय्येशिष्यार्णापरीक्षा 
अपामा पीपल मिरच वायविडंग शिग्र। कारणञ्चयत्‌ । अध्ययाध्याप | 
सिरस तुंबुरु बिल्व अजाजी अजमोद| नविधिःसम्भाषाविधिरेवच १७६॥ 
वार्ताक पृथ्वीका एला हरेणुका और| उसमें थ झोके कि लक्षण और. 


फल, सुमुख सुरस कुठेरक कंडीर काळ आचार्य और शिष्योंकी परीक्षा और र ब 


मालक पणास क्षवक फणिजक हलदी 
झंगवेर मूलक लशुन तकोरी सरसों 
इनके पत्ते अक अळक कूट नागदंंती 


और संभाषाकी विध ॥ ९७६ ॥ 
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पदानिच । पदानिदशचान्यानि | लीन नही होता हे और न 
कारणादीनितत्त्वतः ॥ १७७ FRR | 
ओर छःसे न्यून पंचाशत्‌ और द्वादश दावादानातुमावानासवषामवह 
| अथपद्‌ आर दश अन्यपद ओर तत्वसे| तुना । मानात्समस्तमानागिनेरु 
|| कारण आदि ॥ १७७ ॥| भवान क्तानिविभागशः ॥ १८३ ॥ 
सम्भर्नश्चपरीक्षादेनेवक विमानस्थानं समाप्तम्‌ । 

पु । भिषग्जितीयेरोगाणांविमा दोष आदि संपूर्ण भावोंका हेतुसे | 
नेसम्मदर्शितः ॥ १७८ ॥ ओर मानसे सब अकारके मान | 
समभ परीक्षा आदि नो वमन से इस मानस्थानमें कहें हैं ॥ १८१ ॥ || 

|| आदिकॉर्मे इन सबका भळीमकार प्रकाश इति विमानस्थानंपंडितमिहिरचन्द्रकृतमाषा || 
भिषग्जितीय नामके रोगोंके विमानमें| .  विदृत्तिसहितसमापिमगात. ॥ 
॥ कियाहे ॥ १७८ ॥ कल 


|| बहुविधमिदमुक्तमर्थजातंबहुवि शारारस्थानम्‌ | 

|| धवाक्यविचित्रमर्थजातम्‌।बहु प्रथमोऽध्यायः। 

|| विषशुभशब्दसन्ियुक्तंबहुविध कतिधापुरुषीयम्‌ । 

|| वादनिसूदनंपरेषाम्‌ ॥ १७९ ॥ | इतिहर्माहभगवानात्रेयः। 
अनेक भ्रकारका यह अर्थोका समूह अश्निवेश उवाच । 


||अनेक प्रकारके वाक्योंसे विचित्र और 
अर्थसे सुंदर, बहुत प्रकारके शुभ शब्दोंकी 
संधिसे युक्त और परोंके बहुत प्रकारके 
वादका नाराक, यह कहा हे ॥ १७९॥ 

' इमांमतिंबहुविधहेतुसंश्रयांविज 

ज्ञिवान्परमतवादसूदनीम्‌ । नि 
लीयतेपरवचनावमदनेनशक्यते वःपुरुषस्यकः ॥ १ ॥ 
|| परवचनश्चमर्दितुस्‌ ॥ १८० ॥ | हे धीमत्‌ पुरुष कितने प्रकारका | 
|| अनेक मकारके हेतुओंसे युक्त और|जानना जो धातुओंके भेदसे भेदको 
के वांदकी नाशक इस मतिको जो|माप्त होताहे किससे पुरुष कारण है| 
वह पराये वचनोंके मर्दनोसे | पुरुषका प्रभाव कौन है ॥ १ ॥ | 
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इसके अनंतर कतिधापुरुषीय झा- 
रीरका व्याख्यान करते हैं 
यह भगवान्‌ आत्रये कहते हैं- 
आग्नि वेश बोले कि- 
कतिधापुरुषोधीमन्‌ ! धातुभेदेन 
भिद्यते । पुरुषःकारणंकस्मात्मभ 


` |होताहे॥४॥ 
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वाः जाना का 
किमन्ञोऽज्ञःसनित्यःकिकिमनि [सर्वगत होनेसे वह दुःखोंको क्यों नहीं| 
त्योनिदाशितः । प्रकतिःकाविका | ता ॥ ५॥ | 
| 
| 


क्या वह अज्ञ है वाज्ञ है क्या वह| पिररकतम्‌ | दाजज्ञ:्तमथवा 
नित्य दिखाया हे वा अनित्य-पकाते। किंपूवमितिसंशयः ॥ ६ ॥ 
कोन हे विकार कोन है पुरुषका कौन| आर विशु ( व्यापक ) है तो पवत 
छिंग है ॥ २॥ भीत आदिसे छिपे इयेको क्यों क | 
निष्क्रियञ्चर्वतरन्त्रञ्चवशिनंसवं |देखता-केत्रज्ञ ( क्षेत्रका ज्ञाता ) 
वर बन पहिले क्षेत्र क्षेत्रज्ञमें कोनहे यह संशयहे ६ 
हिया ॥ ३ ॥ | शसेजविनाेज्ञोहितयुज्य 
और क्रियासे तीन वरीं तै । केजवयदिपूर्वसयात्सेतज् 
स्यादशाश्वतः ॥ ७ ॥ 


सर्वगामी और विशु आत्माको आत्मा- 
के ज्ञाता कहते हैं और तैसेद्दी क्षेत्रज्ञ) पहिले ज्ञेय क्षेत्रकें विना क्षेत्रज्ञ युक्त || 
और साक्षी कहते हैं ॥ ३ ॥ नहीं है और यदि क्षेत्र पहिले 


निष्क्रियस्पनि कषेत्रज्ञ अशाश्वत ( अनित्य ) हो| 
न्यस्यकियातस्यभगवन्‌ | जायगा ॥ ७॥ । 


विद्यतेकथम्‌ । स्वतन्त्रश्वेदनिश साक्षिभूतभकस्यायंकर्ताह्न्यो 
सुकथंयोनिषुजायते ॥ ४ ॥ | नविद्यते । स्यात्कथञ्चाविकार 
ये सब हे भगवन्‌ कि] डर को| स्यविशेषोवेदनाकृतः ॥८॥ | 
क्रियाके अथ केसे युक्त हे ओर स्वतंत्र | 
क सील ओर यह साक्षी और कत्ता किसका 

ह ता आनष्ट यानयाम क्‍या पदा अन्यतो कोई है ही नहीं-और नि- | 
विंकारको वेदना का किया विकार विशेष | 

वशौययसुखःकस्माद्वावराक्रम्य किसे होता दै ॥ ८ ॥ ु 
तेबलात्‌ । सर्वोःस्वगतत्वाचवे | अथचाततेस्यभगवंस्तिसर्णाका 
दनाःकिनवेत्तिस: ॥ ५ ॥ चिकित्सति । अतीतांवेदनांवे 


आपकी 0 


कैसे आक्रमण किया जाता: हे अर्थात्‌। और हे भगवन्‌ आपे 
दुःखी क्यों किया जाता हे-सप ओर।नाओंमें कौनसी की 
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|| चाहता हे-वेद्य अतीत वत्तमान भविप्यत| खादयश्येतनाषडाधातवःपुरुष 
॥ वेदनाओमे कोनसी की चिकित्साको स्मृतः । चेतनाधातुरप्येकःस्मृतः | 
|| करेगा ॥ ९ ॥ ७ क | 
|| भविष्यन्त्याअसंप्रातिरती पुरुषसञ्ञकः ॥ १४ ॥ | 
भावष्यन्त्याअसम्रावरताताया | 
[काश आदि छः प्रकारकी चेतन || 

अनागमः । साम्मतिक्याअपि रूप जो धातु हैं वह पुरुष कहा है और | 
स्थानंनास्त्यतःसंशयोद्यतः १० [चेतन रूप एक धातुभी पुरुष संज्ञक | 
होनेवाळीको तो प्राप्ति नहीं अतीत कहाहे ॥ १४ ॥ । 
का आगम नहीं वतमान का स्थान नही पुनश्वधातुभ्षेदेनचतुर्विशतिकःस्मू | 


1 ७ 20 


|| उसे इसके आते हेनिमे संशय ह९०॥ तः । मनोद्शेन्दियाण्यथाःभक 
कारणंवेदनानांकिंकिमधिष्ठान | तिथाष्टधातुकी ॥ १५ ॥ | 
मुच्यते । कचेतावेदनाःसर्वोनि ओर फिर धातुओके भेदसे चौबीस | 
वृत्तियान्त्यशेषतः ॥ ११ ॥ प्रकारका कहाहे, मन और दश इंद्रिय | 
वेदनाओंके कारण कोनहे अधिष्ठान और पांच विषय और आठ धातुरूप || 
कौन कहाहै और ये सब वेदना किसमें | रति ॥ १५.॥ - | 
सपूर्ण रूपसे निवृंत्तिको प्राप्त होती है १५| लक्षणंमनसोज्ञानस्याभावोभाव 
सर्वेवित्सर्वसन्न्यासीसर्वसंयोग | एववा । सतिद्यात्मेन्द्रियार्थानां 
निःसृतः । एकःप्रशान्तोभूतात्मा | सन्निकर्षणवत्तेते ॥ १६॥ | 
कैर्हिङ्गरुपलायते ॥ १२ ॥ मनका लक्षण यह ६ कि ज्ञानका । 
। सबका ज्ञाता सबका त्यागी सबके अभाव आर वा भावहा, आर आत्मा | 
||संयोगसे रहित एक प्रशांत भूतोंकी | इंद्रिय विषय इनके सन्निकष ( संबंध ) | 
आत्मा परमेश्वर किन लिंगोंसे जाना| से मन वत्तेताह ॥ १६ ॥ | 
 ||जाताहै ॥ १२ ॥ ` ` | वेधृत्यान्मनसोज्ञानंसान्निध्यात्तद्च | 
|: ` वचइत्यभिवशस्यश्रुत्वामतिमतां | वत्ते । अणुत्वमथचैकत्वंद्ोगु 
|| वरः । सर्वयथावत्मोवाचप्रशा | णोमनसःस्मृतो ॥ १७ ॥ 
| न्तात्मापुनवंसुः ॥ १३ ॥ मनके वेधृत्यसे ( धारणा ) से ज्ञान 
|| ये अ्निवेशके वचन सुनकर, बुद्धि-|ओर संनिधि होनेसे वह मन वत्तताहे 
_॥मानोम श्रेष्ठ प्रशांतात्मा पुनवंस सबको|और अणु और एक ये दो गुण मनके 
यथाथ रीतिसे कहते भये ॥ १३ ॥ |कदे हैं ॥ १७ ॥ 
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आ न्द्रियाणितु । - 
ल्प्यमेवच । यत्किञ्चिन्मनसो | नियेभयोबुद्धिःपरवर्तते ॥२२॥ 
क्षयंतत्सवद्यथसंज्ञकम ॥ १८ ॥| एक २ से अधिक से युक्त आकाश 
और चिंताके योग्य विचार योग्य|आदिकी इंद्रिय पांच कर्मासे अनुमान 
ऊहाके योग्य ध्यानके योग्य संकल्पके करने योग्य हैं जिनसे बुद्धि अदत्त 
योग्य जो कुछ मनका ज्ञेय है वह सब होती दें ॥ २२ ॥ 

अर्थ संज्ञक हे ॥ ५८ ॥ - | हस्तपादंगुदोपस्थंजिह्दंद्रियमथा 
इन्द्रियाभियहःकम्ममनसर्त्वस्य | पिवा । कर्मेन्द्रियाणिपच्ैवपा 
निग्रहः । ऊहोविचारश्वततःपरं | दोगमनकर्मणि ॥ २३ ॥ । 
बुद्धिःप्रवत्तेते ॥ १९ ॥ हस्त पाद गुदा उपस्थ ओर जिह्वा 
इंद्रियोंका अभिग्रह मनका कमै | ये पांच कर्मेद्रिय हे पाद गमन 
और अपना निग्रह ऊह और विचार हे|कर्ममें ॥ २३ ॥ 

और तिससे पीछे बुद्धि भवृत्त होतहि९९ | पायूपस्थौविसगोर्थहस्तोग्रहण 
इन्द्रियेणेन्द्रियाथाहिसमनस्केन | धारणे । जिह्वावागिन्द्रियेवाक्‌ 
गृह्यते । कल्प्यतेमनसाप्पूद्धेगुण | चसत्याज्योतिस्तमोच्नुता २४ 
तोदोषतोयथा ॥ २० ॥ गुदा ओर उपस्थ, त्याग कममें | 
और इंद्रियसे इंद्रियका अर्थ मनके|7९ अर धारा न क ओर 
योगसेही ग्रहण किया जाताहै और पीछे-|वाक्‌ इंद्रिय ये बोलनेमें वती हैं वह 
|| सेभी गुण दोष रूपसे मनश कल्पना सत्य ज्योति तमसे आइत हे ॥ २९ || 
करता हे ॥ २० ॥ महाभूतानिखंवायुरब्निरापःक्षिति 
जायतेविषयेतत्रयांबुद्धिनिश्वया | रतथा । शब्दःस्पर्शश्वरूपच्रसो || 


~ 


त्मिका । व्यवस्यतेतयावक्तुंकत्तुं | गन्धाश्चतुणा; ॥ २५ ॥ || 
वाबुद्धिपूवैकम्‌ ॥ २१ ॥ ओर आकाश वायु अग्नि जल पृथिवीं || 
. और उस विषयमें जो निश्चयात्मक| 15 मस है जोर शब्द स्पर्श आ 
बुद्धि होती हे तिससे कहने का निश्चय". रस शि य कमसे उनके गुणे बि) | 
वा बुद्धि पूर्वक करनेका निश्चय कर- तेषमिकोगुणःपूरवागुणवद्धिःप्रे || 
ता है ॥ २१ ॥ प्रे । पूव रवागुणयेवक्मशो | ः 
|| एकेकाधिकयुक्तानिसादीनामि | णिषुस्मृतः ॥ २६ ॥ 51 है 35 
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तिनमें पहिळेमे एक गुण है और प्राप्त होती है, और मनसे उत्पन्न मनके 
पर २ में गुणकी बृद्धि हे और पहिला निद्दैशको प्राप्त होती है ॥ ३० ॥ 

२ गुण क्रमसे शणबानांमें कहा दे॥२६| क्षेदात्कार्य्येन्द्रियार्थानांबहयोंवे 
सरङ्वचलोष्णत्वंभूजलानिलते | बुद्धयःस्मृताः । आत्मेन्द्रिय 
जसाम्‌ । आकाशस्याम्रतीषातो | नोऽर्थानामेकैकासन्निकर्षजा ३१ 

 इष्टालङ्गयथाकमम्‌ ॥ २७ ॥ | कार्य इंद्रिय अर्थ इनकी बुद्धि बहु- 

खर द्रव चल उष्ण ये क्रमसे छिंग|तसी कही हें आत्मा इंद्रिय मन अर्थ 
भूमि जल पवन तेजके और आकाशका|९नके संप्रिकर्षसे उत्पन्न एक २ बुद्धि 

। | प्रतिघात ये क्रमसे लिंग देखे हें२७|कदी है ॥ २९ ॥ 

ठक्षणंसवमेवेतत्स्पर्शनोन्दियगो | अंगुल्यंगुष्ठवलजस्तन्त्रीवीणान 

चरः। स्पर्शनेन्दियविज्ञेयःस्प | सोडवः । दृष्ट'शब्दोयथाबुदिर 
शोहिसविपर्य्ययः ॥ २८ ॥ | शासंयोगजातथा ॥ ३२॥ | 
और यही संपूर्ण लक्षण हें अंगुी अंगूठा तळ इनसे पैदा हुमा | 


च्छ 
| इंद्रिय का विषय और स्पशन इंद्रियसे 


तंत्री ओर वीणासे उत्पन्न शब्द जेसे || 
देखाहे तेसेही संयोगसे ~ > RASA | 

जानने योग्य स्पर्श तिससे विपरीत पेखाहै तेही संयोगसे पैदा इई बुद्धि | 
11( अस्पर्श ) गुण है ॥ २८ ॥ 


होती है ॥ ३२ ॥ 

AN A AA ~ बुद्धीन्द्रि § वि गो 
गुणाःशरीरेगुणिनां निर्दिशश्विह्मे nn | 
वच | अर्थाशमयादोतञेयागोच | (स्कः ॥ ३३ te 

विषय गु णाः 
FT आ ip ऱ्य ह बुद्धि इंद्रिय अर्थ मन इनके परस्पर ॥ 
अुणवानाक शररम युग आर चह योगको जाने यह चौबीस प्रकारकी|| 
| कहे ह-शब्द आदि अर्थ ज्ञेय गोचर राशि पुरुष संज्ञक हे ॥ ३३॥ | 
|विषय गुण जानना ॥ २९ ॥ रजस्तमो/यांयुक्तस्यसंयोगो यम 

यायदिन्द्रियमाशित्यजन्तोबृंडिः | नन्तवान्‌ । ताएयांनिराङताभ्या 
| प्रवत्तेते । यातिसातेननिदेशंमन |. 'तसत्त्ववुड्धयानिव्तत ॥ ३४ ॥ | 
॥ मनोभवा ॥ ३० ॥ _ रजोगुण तमोगुणसे pe 
| च र , यह संयोग अनंत हे उन दोनों शुणाका|' 
| जिस इंद्रियके आश्रयसे जतुकी जो सत्व बुद्विसे निराकरण करने पर निवृत्त 
॥ बुद्धि प्रवृत्त होतीहे वह उससेही निदेशको | हो जातांहे ॥ ३४॥ र 
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_ न बंध न मोक्ष ये भी न होते यदि 
डितम्‌ । अन्रमोहःसुखंदःखंजी | न हाता) तिससे कारणके ज्ञाता- 
A वितंमरणंस्वतः ॥ त. ओने पुरुष कारण कहाहे ॥ ४० ॥ || 
इसीमें कर्मका फड और इसीमें ज्ञान' नचकारणमात्मास्यात्खादयःस्यु 

जे ha ७ 
प्रतिष्ठितहै इसीमें मोह सुख दुःख जीवित रहेतुकाः । नचेषुसम्भवेदज्ञानंनच 
और स्वतःही म हे ॥३५॥ | तेःस्यात्मयोजनम्‌ ॥४१ ॥ 
एवंयोवेदतत्त्वेनसवेदभ्रलयोदयो ३६| यादै आत्मा कारण न होता तो आ 
इस प्रकार जो तत्वसे जानता है|कार आदे विनाकारणके हो जायेगे, 
| वह अलूय और उदयको जानता है ३६।और न इनमें ज्ञान होगा और न इ- 
क्र | नका कुछ प्रयोजन होगा ॥ ४१ ॥ 
| | | किश्वन॥ ३७॥ मृद्दण्डचकेश्वकतंकुम्भकाराइते 
परंपरा चिकित्सा और अन्य किंचित | घटम्‌ ।कतमृतुणकाऐैश्वगहका 
जा जानन 371 हे ॥ ३७ ॥ र ; रादिनाग्हम ॥ ४२॥ | 
भारतमःसत्यम्तवेदःकर्मेशुा | दर, चक इनके महत 
शुभम्‌ । नस्यात्कर्तोवेदिताचपु |होनेपर, इंभकारके विना घट, मिद्व || 
रुषोनवेद्यदि ॥ ३८ ॥  |वण, काष्ठ, इनका किया, ग्रह, परके | 
प्रकाशतम सत्य अनृत वेद शुभ कत्ताके बिना ॥ ४२ ॥ 
अशुभकर्म कर्ता और ज्ञाता ये सब न| योवदेत्सवदेदेहंसम्भूयकरणेःकृत 


न |ते यदि पुरुष न होता ॥ २८ ॥ | मू । विनाकत्तोरमज्ञानांयुक्त्या 
नाश्रयोनसुखँनािगेगतिनागतिर्न गमबहिष्कृतः ॥ ४३ ॥ 


वाक्‌ । नविज्ञानंनशाख्राणिनज a | 
BS जो कहे, युक्ति ओर शख्स | 
कामत २! बाह्य वंह करणोंके समूहसे किये|| 


न आश्रय न असुख न आर्ति न हुए देहकोभी कारण रूप कत्ताके 
गति न अगाते न वाणी न विज्ञान [वना अज्ञानसे कहे हैं ॥ ४३ ॥ 


ने शास्त्र न जन्म न मरण॥ ३९॥ हि ह|| 
EF. नबन्धोनचमोक्षःस्यात्पुरुषोनभ कारणंपुरुषसंवःमाणेर्पलाय | 
वेद्यदि । कारणंपुरुषस्तस्मात्का | ते। येभ्यः्मेयंसवै्यआगमेभ्यः || 
| रणज्ञैरुदाहृतः ॥ ४० ॥ .. | प्रतीयते ॥ ४४॥ . | 
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ep पुरुषही क निमेषकालाद्वावानांकालःशीब्नत 
उपलब्ध होता है? जिन सप आगमास रोहत्यये । भग्मानांचपनर्भावःरत॑ 
प्रमाण किया जाता है ॥४४॥ परि > 

हक नान्यमुपेतिच ॥ ४९ ॥ 


नतेतत्सहशारत्वन्यपारम्पथ्यससु भावोंके निमेष कालसे अत्यय(नाश) 
he Na $ 

[त्थताः । सारूप्यायतएवातांनं में काळ शीघ्र नरहे और भग्रोंका 

िश्यन्तेनरान्नराः ॥ ४५ ॥ पुनः भाव है किये इए अन्यको नहीं 

वे उनके सहद नहीं परम्परासे उत्पन्न प्राप्त होते हे॥ ४९॥ 9२ 

इए अन्यही हैं और समानरूपसे थे/ मृतंतत्त्वविदामेतयस्मात्कर्तास 

नरसेनर रूप भाव दिखाये जातेहें ॥४५ 


५०५८, कारणम्‌ । क्रियोपभोगेभूतानां 
भावास्त्वेषांसमुदयोनिरीशःसत्त्व | ._ ह 
के | नित्यःपृरुषसंज्ञकः ॥ ५०॥ 


संज्ञकः । कत्ताभेक्तानसपुमानि तत्वके ज्ञाताओंका जिससे यह मतै | 

तिकेचिद्वयवस्थिताः ॥ ४६ ॥ ः 

तिन भावोंका समुदय, ( उत्पत्ति )|उपभोग-में पुरुष संज्ञक है ॥ ५० ॥ 
इंशराहित सत्वसंज्ञक हे और कोई 


व्यवस्थामें स्थित हैं, कि वह पुमान्‌ कर्ता) अहङ्कार फलेकर्मेदेहान्तरगाति 


भोक्ता नहीहे ॥ ४६ ॥ स्मृतिः । विद्यतेसतिगतानांकार 
तेषामन्येःकतस्यान्येभावाभावेन | णेदेहमन्तरा ॥ ५१ ॥ | 
राःफलम्‌ । भुखतेसहशाःप्राप्तये | अहंकार-फल-कर्म-अन्य देहमें गमन || 
रात्मानोपदिश्यते ॥ ४७ ॥ स्मृति-ये सब-देहक विनाभी कारण के 
तिनके मतमें अन्य. भावोसे किये। विद्यमान रहते भूताको होते हैं ५९ ॥ 
हुए कमके फलको अन्य सरर नररूप। प्रभवोनद्यनादित्वाद्वियतेपरमा 


|भाव भोगते हे जो आत्माका उपदेश | _ RR 
नहीं करते ॥ ४७॥ देश त्मनः । पुरुषोराशिसंज्ञस्तुमोहे 


कारणान्यन्यतादृशकर्जःकर्त्तास | च्छादेषकमंजः ॥ ५२॥ 


एवतु । कत्तोहिकरणेर्युक्तःकार | और परमात्माके अनादि होनेसे 
णंसवेकर्मणास्‌ ॥ ४८ ॥ भव ( उत्पत्ति ) नहीं होता है-ओर 

| राशि संज्ञक जो पुरुष हे-वह मोह-इच्छा 

च ला 03 द्रष-कम-इनस उत्पन्न है ॥ ५२ | 


[का कारण होताहे ॥ ४८ ॥ आत्मज्ञ'करणेर्योगाज्ज्ञानंतस्य 
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+ | 
| 
| 

~ ॥ 

0] 

[| 
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। करणानामवैमल्याद | कः । शीघगत्वात्स्वभावात्तुभा 
योगाद्वानवत्तेते ॥ ५३ ॥ वोनव्यतिवत्तेते ॥ ५७ ॥ 
और आत्माका ज्ञाता है इंद्रियोंकें। एक भाव नहीं है और न विना हेतु | 
| योगसे इसको ज्ञानकी मद्भाते होती है|कोई भाव है शीघ्रगामी होनेसे अपने 
ओर करणोंकी मलिनतासे वा अयोग्य|स्वभावका अवळंघन कोई भाव नहीं 
तासे ज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं होती ॥५३ ॥ | करता ॥ ५७ ॥ | 
पश्यतोऽपियथादर्शसेक्कि्टिनास्ति | अनादिःपुरुषोनित्यो विपरीतस्तु 
दशनम्‌ । तद्वजजलेवाकठुषेचेत | हेतुजः। सदाकारणचन्नित्यंषटं 
स्युपहतेतथा ॥ ५४ ॥ हेतुमदन्यथा ॥ ५८ ॥ 
। जेसे-देखते इएभी मनुष्यको मलीन| पुरुष, अनादि, नित्य, है और उससे 
।दुपेणमे दशन नहीं होता-और जैसे विपरीत पदार्थ कारणसे उत्पन्न हैं, नित्य 
| मलिनजलमें तत्व नहीं दीखता-दैसेही|सत्‌ और कारणरहित हे और अनित्त्य | 
[चित्तके नष्ट होनेपर-ज्ञान नहीं होता॥५४ |कारणसे उत्पन्न होता है ॥ ५८ ॥ || 
||- करणानिमनोवुदिबडिकर्मेन्द्रि | तदेवभावादग्राह्म॑नित्यत्वान्नकुत || 
|| याणिच। कत्तुःसंयोगजंकर्मवेद । श्न । भावादूज्ञेयंतदव्यक्तमाचे || 
नाबुद्धिरिवच ॥ ५५ ॥ ्त्यंव्यक्तमन्यथा ॥ ५९ ॥ | 
करण, मन, बुद्धि, ज्ञान और कर्मे और वही किसी भावसे नित्य होनेसे 
न्द्रिय, कतोके संयोगसे उत्पन्न कर्म वे- ग्रहणके अयोग्य है और किसी भावसे 
अ ज्ञानके लिये अयोग्य है और अव्यक्त, 
नेकःभवच्तेतेकचुभूतात्मानाशनुते | अचित्य है और व्यक्त चित्य है ॥१९॥ | 
फलम्‌ । संयोगाद्वत्तेसर्वतमृते | अव्यक्तमात्मा्षेत्रज्ञःशाश्वतोवि || 
नारितिकिंचन ॥ ५६ ॥ भुरव्ययः। तस्मायदन्यत्तद्रयक्त || 
इनमेंसे एकभी करनेको प्रवृत्त नहीं| वक्ष्यतेचापरंद्रयम्‌ ॥ ६० ॥ || 
होता और भूतात्मा फलका भागी नहीं नम कवळी 
होता, संयोगसे, सब होता है और उसके लिता ha क ह रा न्न 
विना कमी लई Sd pn ६ ॥ हे, वह व्यक्त है और अन्यभी;दो अकार || 
| नह्मेकोवत्ततेभावोवत्ततेनाप्यहेतु कि व्यक्त अन्यक्तको कहते हैं कि ॥६० || 


१० | 
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“mmr sts mT 
र नतक शे ग 
गतिः । इन्द्रियान्तरसञ्चारःप्रेर |मागार , अचेतन पंचभृताका अव 
५ OPT रहनेसे पंचत्वको प्राप्त शरीर कहाता 
णंधारणञ्चयत्‌ ॥ ६९॥ |३॥७३॥ 
आकाल ति न आदि; ति अचेतनंकियावच्वमनश्वेतयिताप 
| और जो धारण हे ॥ ६९॥ र्‌ युक्तस्यमनसातस्यनिर्दिश्यं 
देशान्तरगतिःस्वमेपञ्चत्वग्रहणं ! तेविगोःक्रियाः ॥ ७४ ॥ 
तथा । इष्टस्यदक्षिणेनाणास | और अचेतन;क्रियावानः मनः चेतन 
व्येनापगमस्तथा ॥ ७० ॥ |करनेहारा, सर्वोत्तम है और मनसे 
स्वम देशान्तरमें गमन, पंचत्व का|उ उस विशो क्रिया दिखाई है७४॥ 
ग्रहण ( ज्ञान ) और तिसी प्रकार दक्षि चेतनावान्यतश्वात्माततःकत्तोनि 
॥ण नेत्रसे दृष्ट पदार्थका वाम नेत्रसे| रुच्यते । अचेतनत्वाचमनःक्रि | 
|अपगम॥७०॥ ` यावदपिनोच्यते ॥ ७५॥ ` 
इच्छाइ प सुसदु*समयत्नश्षतना | जिससे आत्मा चेतनावान्‌ हे तिससे| 
धृतिः । बुद्धिःस्मृतिरहङ्कारोलि [कर्ता कहाता हे और अचेतन होनेसे 
ङ्गगनिपरमात्मनः ॥ ७१ ॥ |मनको क्रियावान्‌ कहतेदै ॥ ७५॥ | 


| तना प बुद्धि, स्मृति) अहंकार ये| निषु । प्राणेस्तन्त्रयतेप्राणीनद्य | 
|| परमास्माके लिंग हैं ॥ ७१ ॥ न 
यन्तेलिङ्गान्येता | र ॥ 
यस्मात्समुपलभ्यन्तेलिङ्गान न कत कल 
निजीवतः । नमृतस्यात्मलिङ्गा ही मत 
नितस्मादाहुमेहपयः ॥ ७२ ॥ चर ( बद्ध ) करता, तिससे इसको | 
जिससे ये लिंग, जीवते पुरुषमें उप- प्राणी कहते हैं, क्योंकि उससे भिन्न 
||छन्ध होते हैं ओर महर्षियोंने मृतरारीरमे ये अन्यका कोई तंत्रक नहीं है॥ ७६ ॥ . 
|| आत्माके लिंग महर्षियोंने नहीं कहेहें७२ वशीतत्कुरतेक्पपअ जा 
शरीरंहिगतेतस्मिज्छून्यागारमचे तकुस्पेकमयत्ट Be ची 
तनम्‌ । पञ्चभूतावशेषत्वात्पञ्च | “जुते। वशीचेतःसमाधत्तेवशीस 


|| त्वंगतमुच्यते ॥ ७३ ॥ 
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इच्छा, द्वेष, दुःख, प्रयत्न, सुख, यथास्वेनात्मनःसर्वमनःसवीसुयों | 


के सब कायाँको अपने रूपसे : ग्राणासे, । | 
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| और मनके वहमें होकर वह क|. आत्माकी आदे नहीं जोर स्री ओर मनके वशमे होकर वह कर्म आत्माकी आदि नहीं और क्षेत्रभी | 
| करता है, जिसको करके फलको भोग-|परम्परासे अनादि है, इससे इन दोनों- 
ताहे ओर वशमें होकर चित्तका स्वीकार को अनादै होनेसे कौन पूर्य हे यह || 
और त्याग करता है ॥ ७७ ॥ नहीं कह सक्ते ॥ ८१ ॥ - | 
| देहीसर्वगतोद्यात्मास्वेस्वेसंस्पर्श | ज्ञःसाक्षीत्युच्यतेनाज्ञःसाक्षीद्या | 
` नेन्डिये । सर्वाःसवोश्रयस्थास्तु | त्माह्यतःस्मृतः । सवेभावाहिसर्व || 
नात्मातोवेत्तिवेदनाः ॥ ७८ ॥ | पांभूतानामात्मसाक्षिकाः॥ ८२॥ | 
1104 और देही संगत आत्मा अपने २| और ज्ञ, को साक्षी कहते हैं अज्ञको | 
| संस्पर्शन इंट्रियम, संपूण, आश्रयोंमें|नहीं इससे आत्मा साक्षी कहाहै, संपूर्ण | 
| व वेदनाओंको आत्मा मनके विना भूतोके संपूर्ण भाव,आत्मसाक्षिकरे॥८२॥ || 
| नहीं जानसंका ॥ ७८ ॥ खर चेडू त्य 
| विभु = | नेकेःकदाचद्तात्मालक्षण्रुपल | 
'वमतएवास्ययस्मात्स्ेगतो | ते । विशेषोऽनुपलायस्यतस्य || 
महान्‌ । मनसश्चसमाधानात्पश्य नेकस्यविद्यते ॥ <३ ॥ | 
त्यात्मातिरस्कृतम्‌ ॥ ७९ ॥ ड ५ | 
_ रु र ओर एक भूतात्मा कदाचित्‌ लक्ष-|| 
इसीसे इस मनको विभु कहते हे |णोंसे उपलब्ध ( ज्ञात ) नहीं होता, || 
जिससे सर्वगत और महान्‌ आत्मा और अंनुपळब्ध हुए उसका कोई विशेष || 


॥ देता El Ee संयोगःपुरुषस्येषटोविशेषोवेदनाक | 
| तित्यानुबन्धमनसादेहकर्मानुपा | तः । वेदनायत्रनियताविशेषस्त || 
| तिना । सवेयोनिगतंवियादेकयो | ्रतत्कृतः ॥ ८४ ॥ 
| नावापिस्थितम्‌ ॥ ८० ॥ और वेदनाका किया जो संयोग हे|| . 
|| देह और कर्मके अनुगामी, मनके| वही विशेष पुरुषको इष्ट है, और जहां 
| संग . नित्य res सब योनियोंमें प्राप्त वेदना नियत है, वहांदी उनका किया||. 
एक योनिमें स्थितकाभी जानना॥८०॥ विशेष हे ॥ ८४ ॥ [ 
|| आदिनास्ययात्मनःक्षेत्रपारम्पर्यं | चिकित्सतिभिषङ्सवाद्निकाला 
|| मनादिकस्‌। अतस्तयोरनादि | वेदनाइति। ययायुक्त्यावदन्ये || 
' त्वात्किपूवेमितिनोच्यते॥८१॥ | केसायुक्तिरुपधार्य्यताम्‌ ॥८५॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न 


Digitized By ऽािसस्ात्तप् 4२८ Kosha ( णु > रे ) 
ओर त्रिकाङकी संपूर्ण वेद- | जैसे सेतु किया जाता हे, इसी 
नाओंकी चिकित्सा करता हे यह कोई प्रकार प्रातिक्म ( चिकित्सा ) का॥ 


| आचार्य्य जिस युक्तिसे वर्णन करते हे) आश्रय के ॥ ८२ ॥ | 
| उस युक्तिको सुनो कि॥ ८५॥  पूर्वरुपविकाराणाददयाप्रादुभविष्य | 
पुनस्तच्छिरसःशूलंज्वरःसपुनरा | ताम । याक्रियाकियतेसाचवेद || 


गतः । पुनःसकालोवलवांश्छर्दिः | नांहन्त्यनागताम्‌ ॥ ९० ॥ 
सापुनरागता ॥ ८६ ॥ प्रकट होनेवाळे विकारोंके पू्वरूपको Es 
पुनः वह शिरका शूळवा पुनः वह|देखकर जो क्रिया कीजाती ई, वह||| 
आया, फिर वो बलवान) कास|अनागत वेदनाको नष्ट कर देती हेद०॥ || 
|| इआ और पुन; वह छि आई र ८६॥ | पारम्पय्योनुबन्धरतुदुः्खानांबि || 
एभिःसन्नेवेचनेरतीतागमनंमत | निवंत्तते। सुखहेतूपचारेणसुख 
सू । काळश्वायमतीतानामार्ती | श्वापिप्रवर्तते ॥ ९१ ॥ | 
नांपुनरागतः॥ <७॥ और दुःखोंका जो परम्परा सम्बन्ध || 
|| इन प्रसन्न वचनोंसे अतीतका आग-हि वहभी निवृत्त होजाता हे और 
|| मन माना है और यह काल अतीत|सुखके हेतुओके उपचारसे सुखकीभी | 
| पीडाओंका फिर आया ॥ ८७ ॥ प्रवृत्ति होती हे ॥ ९१ ॥ 
|| तमर्चिकालमुदिश्यशेषजंयत्यु | नसमायान्तिवैषम्यंविषमाः्समतां | 
ज्यते । अतीतानांप्रशमनंवेदना | नच । हेतुमिःसहृशानित्यंजायन्ते || 
नांतदुच्यते ॥ ८८ ॥ 'देहधातवः ॥ ९२ ॥ 
उस आ्िकाळके, उद्देशस जो भे और देइकी धातु जो समदे, वे वि-|| 
षज का अयोग किया जाता है, वह|षम नहीं होती और जो विषम हैं वे|| 
|| भेषज अतीत वेदनाओंका शमन करतो सम नहीं होता किन्तु अपने हेतुओंके| ES 
कहा है| ८८॥ ` तुल्य नित्य रहती हैं ॥ ९२ ॥ व्य 
आपस्ताःपुनरागुयायाभिःशर्यंपु युक्तिमेतांपुरस्कत्यतिकााँवेदनां || 
राहतम्‌ । तथामक्रियतेसेतुःप्रति Ia 
कर्मतथाश्रयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
जिहोंने पहिले सस्यको नष्ट किया 


(५०४) चरकसंहितायाम्‌ । 
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उपधाके विना जो चिकित्सा, वह विषमाभिनिवेशोयोनित्यानित्ये 
A इः समंबुद्धिहिंपश्यति ॥ ९८ ॥ 
भदः । त्यागः नित्य अनित्य और दित | | 
STE वा ॥ जो विषम अभिनिवेश हे, वह बुद्धका | 
| डत हु'साअयका, दाता परम हेतु विभ्रंश जानना, क्योंकि, बुद्धि, समको || 
णा है ओर संपूण उपया त्याग देखती हे, विषभको नही | ९० ॥ | 
सब दुःखोका नाशक है ॥ ९४ ॥ विपयमवणा चित्ति 
कोषकारोय ७. = | विषयप्रवर्णाचेत्तं्रतिभ्ंशान्नश 
थाह्यंशूनुपादत्तेवध यते । नियन्तुमहितादर्थादूति 
प्रदान । उपादत्तेतथार्थायस्तृ हिंनियमात्मिका ॥ ९९ ॥ 
ष्णामज्ञःसदातुरः ॥ ९५ ॥ 


म ` | विषयोंमें प्रवण हुआ) 
जैसे कोषकार ( मकडी ) मरणके (जाता हुआ ) सत्व || 


दाता अंझुओंको स्वीकार करता है इसी ( चित्त ) धृतिके अंसे अहित अर्थसे || 


_ रोकनेको शक्य नहीं होता, क्योंकि || 
अदण कातारे॥ रण ॥ ^ गीति नियमरूप होती .है॥ ९९॥ | 
_यस्त्वभिकल्पानर्थान्‌ज्ञोज्ञात्वा | तत्त्वज्ञानेस्मृतिर्यस्मरजोमोहाव 

तेभ्योनिवत्तेते । अनारम्भादसं वात्मनः । भश्यतेसस्मृतिभंशः 
योगात्तंदुखनोपतिष्ठते ॥९६॥ | स्मचव्यंहिस्मृतोस्थिवम्‌ १०० 
जो ज्ञानी, विषयोंको अग्निके | रजोगुण ओर मोहसे जिसका आत्मा || 
जानकर उनसे निवृत्त होता हे, वह अ-|आइत ( ढका ) है उसको तत्व ज्ञान || 
नारंभ ओर असंयोगसे, उस .हुःखके|का स्मरण नहीं होता, वह ही स्मृतिका 
योगको आत्त नहीं होता ॥ ९६ ॥ ्रंश जानना, क्योंकि स्मृतिमें ही, स्म- 
|| धीधतिस्मृतिविक्ेशश्सम्पाप्तिः | व्य, स्थित रहता है ॥ १०० ॥ 
` कालकर्मणाम्‌ । असात्स्याथाग | पीपतिस्मृतिविशरष्टःकर्मयत्कुरुते 
| मधेतिज्ञातव्यादुःखहेतवः ।९७॥| शुभम । पंक्षापराधंतंविद्यात्सवे 
| धी, Ll स्मृति, इनका नाश, काळ। दोषभकोपणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
| ओर कमकीमाति और असात्म्य विषयका| बुद्धि, धृत्ति, स्मृति, इनसे भ्रष्ठ म- 
गमन) ये दुखे हेतु जानना॥९७॥ |नुष्य, जिस अशुभ कर्म को करता है, 


कस ० 
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0 दोषोंके कोपन, उसको मन्नापराध| इष्योमानमदकोधलोभमोहमद् 
FUE SR तना माः । तज्नंवाकर्मयाङ््िष्ंहिष्टंय ` 
उदीरणंगतिमतामु देहकर्मच ॥ १०६ ॥ 
ग्रहः । सेवनंसाहसानाञ्चनारी | ईष्यो मान मद क्रोध लोभ मोह 
णाञ्चातिसेवनम्‌ ॥ १०२ ॥ |मदसे अम और इनसे उत्पन्न हिष्ट कम 
जो गतिमाच हैं उनका उदीरण और|वा उनसे युक्त देहका कम ॥ १०६ ॥ 
जो उदीणे हैं उनका निमह (रोकना )| यचान्यदीहराकर्म्रजोमोहससु 
साहसोंका सेवन ओर नारियोंका अत्यंत त्थितम्‌ | प्रज्ञापराधतंशिष्टाजव 
सेवन ॥ १०२॥ [तेव्याधिकारणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
कर्मेकालातिपातश्वमिथ्यारम्भश्व | और जो अन्यभी इस प्रकारका कमै 
कर्मणाम्‌ । विनयाचारलोपश्चपू (रज और मोहसे उत्पन्नहे व्याधिके कार- 
ज्यानाञ्चाभिधर्षणम्‌ ॥ १०३॥|कोमें उसको शिष्ट प्रज्ञापराध कहतेहे २०७ || 
और कर्मके कालका अतिपात| बुड्याविषमविज्ञानेविषमञ्चप्रव 
( इंघन ) कर्मोंका मिथ्यारंभ, विनय| त्तनम्‌। प्रज्ञापराधेजानीयांन्म 
और आचारका लोप और पूज्योंका| नसोगोचरंहितत ॥ १०८.॥ || 
न रिलिपमयोरमिग तिरस्कार ,) ॥ ९ ०३ ॥ बुद्धिसे विषम विज्ञान ओर विषम | 
ज्ञातानासवयमर्थानामहितानानि | जो मनके विषयहै उसको प्रज्ञा 
पेवणम्‌। परमौन्मादिकानाञ्चमत्य |पराध जाने ॥ १०८ ॥ . द 
यानांनिषेवणम्‌ ॥ १०४ ॥ | निदिष्टाकालसम्मातिव्यांधीनाहे || 
और स्वयं जाने इये अहित अथाँका| तुसंग्रहे । चयभकापमशमा पे _ 
सेवन, पांच प्रकारके मोद आदि प्रत्य-| ज्ञादीनांयथापुरा ॥ १०९ ॥ 
योंका सेवन ॥ १०४ ॥ a तळ व्याधिके संग्रहमें व्याधियोंकी कालसं || 
अकालादेशसञ्चारौमैत्रीसंल्किष्टक भाति कहै और जैसे पहिछे फि || 
मिः । इन्द्रियोपक्रमोक्तस्यस ह चा कोप मन्मन "दिखा 
ृततस्यचवर्जेनस्‌ ॥ १०५॥ | ` ` RR 6 
अकाहमें देश संचार निंदितकमिं- मिथ्यातिहीनलिङ्गाशवषान्ता जीपी | 
यके संग मित्रता, इंद्रियोंके प्रकरणमें| रोगहेतवः । कर जय उका ह 
कहेहुये सदाचरणका त्याग ॥ १०५॥| कालाकारर्थितिश्वया॥११०॥ | 
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लकी स्थितिहे ॥ ११० ॥ 
 पूर्वभध्यापराह्माभराज्यायामाद्र॒ | निर्दिष्देवशब्देनकर्मयत्पोवदेहि 


Lean SS, 


यश्षये । येषुकालेपुनियतायेरो | कम्‌ । हेतुस्तदपिकाठेनरोगाणा ||. 
गास्ते च कालजाः ॥ १११ ॥ | मुपलभ्यते ॥ ११५ ॥ | 


नियत वे काङज हैं ॥ १११ ॥ 

अन्येयुष्कोद्दयहग्राही तृतीयक 
चतुर्थको । स्वेस्वेकालेपवर्चन्ते | नशुज्यते । क्रियाघाःकमेजारो | 
काले हेषांबलागमः ॥ ११२ गाश्शमंयान्तितत्क्षयात्‌ ११६ || 
अन्यदिनमें जो हो वह अन्यथुष्के। ऐसा कोई महान्‌ कर्म नहीं है जिसका | 


गौर ~ «पा क्रियाके 
आर द्वबहआही तृतीयक और चतुर्थक| फळ न भोगाजाय, क्रियाके नाशक | 
ये सब अपने २ कालमें मवृत्त होतेहे जो कज रोगहें.वे तिसी क्षणमें शांत | 


ओर समयपरही इनके बलका आगमन | हो जातेंहें ॥ ११६ ॥ . 

होताहे ॥ १६२ ॥ अत्युग्रशब्दश्नवणाच्छूवणात्सर्वे 
| एतेचान्येचयेकेचित्कालजावि |. शोनच । शब्दानाञ्चातिहीनानां 
विधागदाः । अनागते चिकि- | भवन्तिभवणाज्जडाः॥ ३१७॥ || 
|| त्स्यास्तेबलकालोविजानता११३| अति उम्रशब्दके सुननेसे और संपूर्ण | 
| ये ओर अन्य जो कोई कालसे शब्दोंके न सुननेसेहीनशब्दोंके सुन-|| 
1 उत्पन्न विविध रोगहे वे बलकालके आनेसे | नेसे मनुष्य जड हो जातेंहें ॥ ११७ ॥ 
| पहिलेदी ज्ञाता वैद्यको चिकित्सा करनेके| परुषोद्गीषणाशस्ताप्रियव्यसन 
||योग्यहें ॥ ११३॥ ` के [योगोमि 


नहिकर्ममहत्किञ्चित्फलयस्य 


सूचकेः। शब्देःश्रवणसंयोगोमि 
` थ्यायोगःसउच्यते ॥ ११८ ॥ 
प्रुष भीषण अशस्त प्रिय व्यसन || 


|| कालस्यपरिणामेनजरामृत्युनि [सृत 
| ८ Ca 
|| मित्तजाः। रोगाःस्वाभाविकाह 


स्वशावोनिष्पतिक्रियः ११४ |इनके सूचक शब्दोंसे युक्त 
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| तारे 00 मिथ्यासयोग | क अत्यादानमनादानमो 
|e हीनसंस्प त श्वयत्‌ ॥ १२ 
असरपशाडतिसंस्पशाहीनसंर ओर तामसरुपोंके दशनसे जो प न 
शएवच । स्पृश्यानांसंग्रहेणोक्तः [वह मिथ्या संयोग कहाताहे, अत्यंत || 
|| स्पर्शनेन्द्रिययाधकः ॥ ११९ ॥ | आदान ( महण ) और अनादान और 
|| और असंस्पर्श और आतैसंसपश एकसाम्त्य आदिकोंको जो॥ १२३ ॥ 
और हीन संस्पर्श स्पशके योग्योंका रसानाविषमादानमल्पादानञ्चदूष 
|| स्पश जो स्पशन इंद्रियका बाधकहे वह| णम्‌ । आतमृद्वाततीक्ष्णानांगन्धा 
|| संमहसे कहा ॥ ११९ ॥ नामुपसेवनस्‌ ॥ १२४ ॥ | 
योभूतविषवातानामकालेनागत | रसोंका विषम आदान और अल्प|| 


च र च्छ 
श्वयः । खेहशीतोष्णसंस्पर्शोमि आदानदै वह दषणहे, :अतिस् और || 
यः । लेहशीतोष्णसंस्पशोंमि अतितीक्ष्ण गंधोंका उपसेवन ॥१२४॥ || 


श्यायोगःसउच्यते ॥ १२० ॥ | असेवनंसर्वशश्वघ्राणेन्द्रियविना 
और जो भूत विष वात इनका अका- शनम्‌ । पूतिभूतविषदिष्टागन्था 


| संस्पञचेहै उसको मिथ्या योग कहतेहैं १२० | ये चाप्यनात्तेवाः ॥ १२५ ॥ 


रुपाणांभासतांदृ्िरविनश्यतिच उ जरा | 


दर्शनाव ॥ १२१ ॥ और विषसे द्विष्ट और विना ऋतुके जो || 
|| ओर प्रकाशमान रुपोंके दशनसे|गंधहे ॥ १२५ ॥ 
|| इष्टि नष्ट हो जातीहै ॥ १२१ ॥ तेगन्धैर्धाणसंयोगोमिथ्यायोगःस 
|| दर्शनाचातिसूक्ष्माणांसवशथ्वा | उच्यते । इत्यसात्म्यार्थसंयोग || 
प्यदर्शनात्‌ ॥दिश्मेरवबीभत्सदूरा| ख्निविधोदोषकोपनः ॥ १२६ ॥|| 
तिक्किष्टिदरनात्‌ ॥ १२२॥ | उन गंधोंके संग जो भ्राणका संयोग|| 


सबके अद्शनसे और द्रेषयुक्त भैरवभकारका जो सात्म्य अथेका संयोग 
|| बीभत्स दूर अतिङ्किष्ट ( छेश ) इनके र दुषाका कन ॥ ९२६॥ | | 
दशनसे ॥ १२२॥ . असात्म्यमितितद्वियायन्नयाति | | 

तामसानाञ्चरुपाणांमिथ्यासंयोग | सहात्ताम्‌ ॥ १९७॥ | 


क त तर जत कती cm हि 
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|| ओर जो pl सहात्मताको आत| नात्मेन्द्रियेमनोबुद्धिंगोचरेकमे 
“. |न हो अर्थात्‌ प्रकृतिके अनुकूल न. हो| दि त 
उसको असात्म्य जाने ॥ ९२७ ॥ हाता - 8 2 ह 
| मिथ्यातिहीनयोगेश्योयोव्याचि | या हे रे 200 स 
रुपजायते । शब्दादीनांसविज्ञे विषय कर्म ताता दुःख नहि 
योव्याधिरेन्द्रियकोबुधेः १२८ [जिसे जो सुख दुःख जानने योग्यहै वह 
` मिथ्या अभियोग . हीन इनसे जो|तिस प्रकारसे कहंतेहे ॥ १३२ ॥ 
व्याधि होतीहे वह शब्द आदिकोंकी। स्पशेनेन्द्रियसरपर्शःस्पशोमानस 
व्याधि विद्वानोंको ऐंद्रियक जाननी १२८ म । द्विविधःसुखदुःखानविद 
|| वेदनानामशातानामित्येतेहेतवः नानांप्रवपेकः ॥ १३ 
| रतकम |. पकः ३॥ | 
स्मृताः । त्वेकःसम | स्पद्वामे संस्पन इंद्रियका स्पती 
योगःसुदुलेः ॥. १२९ ॥ और मनके स्पशेका योग यह दो प्रका- 
|| असात्म्य वेदनाओंके ये हेतु कहेंहें, रका सुख दुःखोंकी वेदनाओंका प्रव- 
| सुखका हेतु तो एक सम योगही मानाहै|तिकहै ॥ १३३ ॥ 
वह परम दुमे ॥ १२९ ॥ इच्छाद्वेषात्मिकातृष्णासुखदुः 
नेन्द्रियाणिनचैवार्था'सुखदुधख | खात्मवर्तते । तृष्णाचसुखदुः 
| स्यहेतवः । हेतुस्तुसुखदुःखस्य | खानांकारणंपुनरुच्यते ॥१३४॥ | 
योगोदष्टश्वतुर्विधः ॥ १३० ॥ और इच्छा द्वेषरूप तृष्णाभी सुख 
|| पुस दुःखके हेतु न इंद्रियहे और|डुःसे प्रवृत्त होतीहे ओर सुख दुःखोंकी 
||न अर्थ हैं सुख दुःखका हेतु तो चार| तृष्णाभी कारण कहींहे ॥ ९३४ ॥ 
|| अकारका योग देखाहै ॥ १३० ॥ | उपादत्तेहिसाभावान्वेदनाश्रयसं 
|| सन्तीन्द्ियाणिसन्त्यथायोगोन | ज्ञकान्‌ । रपृश्यतेनानुपादानोना 
|| चनचास्तरुक्‌। नसुखकारण | स्पृष्टोवेत्तिवेदनाः ॥ १३५ ॥ 
|| तस्मायोगएवचतुर्विधः॥१३१॥ | वह तृष्णा वेदनाके आश्रय नामके 
|| इद्रियमी हों और अर्थ भी हो योग|भावोंकी स्वीकार करतीहे और उपा- 
न होय तो रोग भी नहीं होताहे न|दानकें विनां स्पर्शमें नहीं आता है और 
|| सुखहै तिससे चार प्रकारका योगदी|न स्पश किया हुआ वेदनाओंको जान 
कारणहे ॥ १३१॥ . [सकता दे॥ १३५ ॥ | 
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> ८. 


वेदनानामधिष्ठानंमनोदेहअसेन्द्रि | क्रिया । दृष्टिःभोजरस्मृतिःकान्ति ||: 
यः । केशलोमनसाग्रान्नमलद्रव | रिष्टतश्वाप्यदर्शनम्‌ ॥ १४० ॥ 
गुणेविंना ॥ १३ ६॥ चित्तका आवेश अर्थाका ज्ञान कमा 
वेदनाओका अधिष्ठान मन आऔर|की किया दृष्टि श्रोज्र स्माति कांति और || 
इंद्रियो सहित देह हे, केश लोम वस्तुकाभी अद्शन ॥ १४० ॥ 
नखोंका अग्र अन्न मल द्रव गुण इनके इत्यष्टावधमाख्यातयागनाबल 
विना॥ १३६ ॥ मैश्वरम । शुद्धसत्त्वसमाधानात्त | 
योगेमाक्षेचसरवीसांवेदनानामव | त्सर्वमुपजायते ॥ १४१ ॥ 
नम्‌ । मोक्षोनिवृत्तिर्निशेषायी | यह आठ प्रकारका योगियोंको ईश्वर 
गोमोक्षप्रवत्तेक: ॥ १३७ ॥ ।संबंधि बल कहाहे, शुद्ध सत्व गुणमें 
योग मोक्ष ( त्याग ) में संपूण वेद“ समाधानस वह संपूर्ण बळ होताहे, १४९ 
नाओंकी अग्रवृत्ति है, मोक्षमे निःशेष। मोक्षोरजस्तमोऽभावाद्वळवत्कर्म 
य की योग मोक्षका संक्षयात । वियोगःकर्मसंयोगेर 


आत्मेन्द्रियमनो$थोनांसन्षिक पुनभोवउच्यते ॥ १४२ ॥ 


रजोगुण तमागुणक अभावसे ओर | 
बात्मवत्तते । सुखं दुःखमनारम्भा बलवान्‌ कर्मके संक्षयसे मोक्ष होताहे, | 


दात्मस्थेमनसिस्थिते ॥ १३८ ॥|कर्मके संयोगोंका जो वियोग उसको। 
आत्मा इंद्रिय मन अथ इनके संयोगसे अपुनर्भाव ( मोक्ष ) कहते हैं॥ ९४२ || 
सुख दुःख मदत होताहे जब अनारंभसे| सतामुपासनंसम्यगसतांपरिवजेन | 


मन आत्मामें स्थित होता हे॥ २३८॥ | 
। ब्रतचर्थ्यांपवासश्वनियमाश्व | 

वर्तते त्वञ्चोपजाय | ९ 
00 पृथग्विधाः ॥ १४३ ॥ 


ट्र ० योग . तंयोगमू 

ते। सशरीरस्यभोगज्ञारत गाय | . राकी भडीमार हा 

षयोविदुः ॥ १३९ ॥ और असतोंका परिवजन, ब्रतकी चयो|| | 
तब वे दोनों निवृत्त हो जाते ह| उपवास और पुथकरप्रकारके नियम १४ | | ‘=° 


म शत लित सा धारणंधमशाख्नाणांविज्ञानंविजने | दि 
रतिः । पेरे क्षेव्यव्‌ | 


योगको जानते हें ॥ १३९ ॥ 
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र धर्मशास्रोंका धारण बिज्ञान विज-| सत्त्वानुबन्धादः्यासाज्ज्ञानयोगा 
| क En मोसम त्युनःश्रतात । इषटश्तानुभूतानां 
5 ड स्म्रणात्स्मातरूच तिरुच्य ते 
| कर्मणामसमारंगःकतानाञ्चपरि |  गत्स्यातरुच्यत ॥ १४९॥ 
0 == | सत्वके अनुबंधसे अभ्याससे ज्ञानक 
| क्षयः || नष्कम्यमनह ङ्कारःसया रूपसे पुन! श्रतसे ओर दृष््श्चत अनु- 
| गेभयदर्शनम्‌ ॥ १४५ ॥ भूत इनके स्मरणसे स्मृति होतीहै१७९। 
लि भनारम ओर किये इये| एतत्तदेकमयनंमुक्तेमोक्षस्पदर्शि 
कमांका पारक्षय त्याग | तर तितल गेस 
संयोगमें भयका दर्शन ॥ १४५॥ | पि लाता हरात 
मनोबुद्धिसमाधानम्थतत्त्वपरीक्ष “> क he क हि 
णम । तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात्सर्व दिखाया हे तत्वकी स्मृतिके बलको 
मेतत्मवत्तेते ॥ १४६ ॥ जिससे गत हुये पुन; आगत नहीं हुये 
Ee मन बुद्धिका समाधान अर्थके तत्व- हे ॥ १५० ॥ [ 
परीक्षा इन सबकी भवृत्ति तत्र] अयनंपुनराख्यातमेतयोगस्ययो 
स्मृतिके होनेसे होती हे ॥ १४६ ॥ गिशिः । संख्यातधर्म:सांख्ये । 
i $ । सख्यातधमःसाख्यश्व 
स्मातिःसत्सेवनायेश्वधृत्यन्तेरूप या 2 
भ्यते । स्मृत्यारवभावभावार्ना | और योगियोनि यह योगका अयन 
|. हि ल्य ॥१४७॥ |( घर) कहा है और संख्यात धर्मवाळे 
सत्पुरु से लेकर धृति सांख्यांने ओर मुक्ताने मोक्षका अयन 
पर्यतोंसे स्मृतिकी ला होती हे|कहा है ॥ १५१ ॥ 
और स्सतिसे भावोंका स्वभाव अतीत | सर्वकारणवडुःसमंस्वश्वानित्यमे 


| होता है, स्मरणसे दुःखसे मुक्त होता न 
||ह ॥ २०७ ॥ वच्‌ । नचात्माकृतकंतद्धितत्र 


|| 3 यन्तेकारणान्यषटोस्मृतियेरुप | चोत्पयतेस्वता ॥ १५२ ॥ | 
|| गापतानिपित्तहपब्हणात्साह संपूर्ण दुःख कारणोंसे होता है और 
स्यात्सविपर्ययात ॥१४८॥ अस्व (जो अपना न हो) है और 
जिनसे स्मृति होती हे उन आठ |आनेतत्य हे और वह आत्मा का किया|| 


रणों को कहते है a निमित्त रूपके नहीं होता है स्वतः ( अपने आप ) पैदा 
सं) साहश्यसे विपययसे ॥१४८ ॥ | हो जाता है ॥ १५२ ॥ 
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यावज्नोत्पयतेसत्याबुद्धिनेंतदहंय | रुत्तमाः । कतिधापुरुषीयेऽस्मि 
या । नैतन्ममचविज्ञायज्ञःसवेम | न्िर्णीतारतत्त्वदशिना ॥३५७॥ | 
तिवत्तते ॥ १५३ ॥ गा उसमें यह झोके कि पुरुषके आश्रयसे 
इतने वह सत्यबुद्धि . उत्पन्न नहीं होतिईस उत्तम प्रश्न इस केतिधा पुरुषीयमे || 
तो जिससे यह मैं नहीं और यह मेरा नहीं |तत्वके दरिने निर्वात वि हे ॥९५५७॥ 
इसको जानकर ज्ञानी सबका अति इति कतिधापुरुषीयंञ्चारीरंसमाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


कड 


। वर्तन करता हे ॥ १५३॥ पर द्वितीयोऽध्यायः । 
तरिमश्वरमसन्यासेसमूलाः अतुल्यगोत्रीयम्‌ । 


दनाः । समज्ञाज्ञानविज्ञानान्निव | इसके अनंतर अतुल्य गोत्रीय शारी- 

चियान्त्यशेषतः ॥ १५४ ॥ रका व्याख्यान करते हैं ॥ 

उस अंतके संन्यासमें मूल सहित] अतुल्यगात्रस्यरजःक्षयान्तेरहाँ 
सबवेदना समज्ञा ज्ञान विज्ञान से| विसृष्टंमिथुनीकतस्य । किंस्या 
संपूण रूपसे निवृत्त हो जाती हैं॥ १५४॥ चतुष्पालतवञ्चपद्भ्योयत्स्वीपु 

अतभरंभूोभूतात्मानोपड | तवम Re 

वे गशेत्वमुपेतिपुंसः ॥ १ ॥ 

भ्यते । निःसतःसर्वजञावेश्यश्वि | अपुल्य गोजके रजोधर्मके वंशके॥ 

हंयस्यनावियते ॥ १५५ ॥ [अंतमें मैथुन करनेपर एकांतमें त्यागा । 

इससे परे अह्मरूप हुआ मूतात्मा|इआ रजवीर्य कौनरूप होता हे चार॥ 
उपलब्ध नहीं होता, संपूर्ण भावोंसे|पाद क्या हैं और छ; धातुसे प्रभवक्या॥ 
निकस जाता है उसका चिह्वभी अतीत होता है जो पुरुषके द्वारा खियोमे गर्भ |. 
नहीं होता ॥ १५५ ॥ रूप को आत्त होता है ॥ १॥ || 
` गतिनेहविदांनह्तच्चाक्षरमलक्ष | शुक्रंतदस्यप्रवदन्तिधीरायद्धीयते || 
| णम्‌ । ज्ञानंह्विदाञ्चात्रनाज्ञ | गभेसमुद्भवायवायुम्निभूम्यन्गुणपा || 
| स्तज्ज्ञातुमहेति ॥ १५६ ॥ | दवत्तंषड्भ्योरसेःयःभवश्चतस्य|| 
बरह्म अक्षर और सा और इसमें|जो गर्भकी उत्पत्ति के लिये त्यागाजाता|| | 
“ब्रह्मवेत्ताओंको ज्ञान ला मूर्ख उसके|हे वह वायु अग्नि भूमि जल इनके हा णो 


| क्षामुरुषमाभित्यतरयोविंशति |उसति होती ह॥। २. | 
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| परिपूर्ण देह होता हे ॥ ४ ॥ 


|| दिन्दतिसभजापि॥ ५॥ 


छ ( ५१२ ) Digitized ७ चरऋसंदितासाप्त: Kosha 


सम्पूणदेहःसमयेसुसञ्चगर्ःकथं | असइरनिरुडेपवनेननाय्यांगर्भव्य 
केनचजायतेख्री । गर्भेचिराद्रि | वस्यन्त्यबुधाःकदाचित । गर्भस्य | 
न्दतिसप्रजापिभूत्वाथवानश्यति | रूपंहिकरोतितस्यास्तदासगस्रावि 
केनगः ॥ ३॥ | विवद्धमानम्‌ ॥ ६ ॥ 
समयपर संपूर्ण देइ और सुख और| _ पवनसे रुका हुआ नारीका रुधिर 
गर्भ और खरी किस प्रकार और किससे|जो है उसको भी मूर्ख मनुष्य कदाचित्‌ 
होते हैं और प्रजा सहितभी खी चिर-|गभका निश्चय करते हैं ओर नहीं निक 
कासे गर्भको प्राप्त होतीहे और होकर सता हुआ बढनेसे वह उस खीकि गर्म- | 
गर्भ किससे नष्ट हो जाता है ॥ ३ ॥|वतीके भेसग्येश्रमशोकरोगे ॥६॥ ॥ 
शुक्रासगात्माशायकालसम्पय | तदभिसूर्य्यश्मशोकरोगेरुष्णाल 
स्योपचाराश्वहितेस्तथार्थेः । ग | पागैरथवामवृत्तसू । दक्षसगेंकेन 
| भे्वकालेचसुखीसुसञ्चसञ्जायते | _गर्भमन्ञाःके चिन्नराभूतहत॑व 
' सम्परिपृर्णदेहः ॥ ४ ॥ > . 
शुक्र रुधिर आत्मा आशय काढ ओर अग्नि म शोक रोगोंसे | 
इनकी संपदा ओर तिसी प्रकार हित- और la मततत हुआ उसको | 
॥ कारी अर्थोसे उपचांरसे समयपर गर्भ a बा य | 
सुखसे होता हे ओरं सुखसे भली प्रकार द र | 
आंजाऽशनानारजनीचराणामाहा || 


ho ज पके की रीरमिष्ट ग्‌ (a 
योनिप्रदोषान्मनसोऽभितापाच्छु रहेतोनेशरीरमिष्टस । गर्भहरेयु 


क्रासृगाहारविहारदोषात । अ 


बतयादवगर्मचिरा रोजः ॥ < ॥ 
कालयोगाइलसंक्ष व र व्य 
ओजके भक्षक जो रजनी चरहें उनके 


निके र आहारके हेतु शरीर इष्ट नहीं होता 
_ योनिके दोषसे' मनके अभितापसे|और यदि गर्भको वे हरतेहं तो अवकाश 
1 Fi ह ८000 इनके | पाकर माताके ओजको भी हइरतेडैँ॥ ८॥ 
| प्रजासहितभी स्री चिर समयमें गर्भको कन्यांसुतवासदितोप्रथग्वासुतो 


रती है ॥ ५॥ | | सुतेवातनयान्बहून्वा । कस्मा | 
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येदितिनमातुलेब्धावकाशंनहरेयु || 


SSN 20७) = 


र ७ Digitized By ३-शररीस्स्थामभ्‌ १2०" Kosha ( ५१३ ) 
ड वेवायुरतिप्रवद्धः । तावन्त्यपत्या 


| - | अयमेक्ष्युपेति॥ ९ ॥ नियथाविशागंक ॒मात्मकान्यस्व 
| * कन्याको वा सुतको दोनोंको वा परथक्‌२| वशात्मसूते ॥ १२ ॥ 


| को दो पुत्रोंको वा दो कन्याओंको वा| बहुत प्रकारको प्राप्त हुआ अत्यंत 
| बहुत पुन्रोंको किससे पैदा करती हे और |अबृद्ध वायु जितने अकारसे शुक्राते 
चिरकालसे गर्भको पैदा किससे करतीहे वका भेद करता है उतनेहीं यथाविभा- 
| और दो बालकोंमें एक वृद्धिको क्यों|गसे अपत्योको कर्म रूपसे परवश 
| प्राप्त होताहे ॥ ९ ॥ ___ |होकर पैदा करता है ॥ १२ ॥ 

है रक्तेनकन्यामर्षिकेनपुत्रंशुक्रेणे | आहारमाशेतियदानगरशःशोप॑स 
'|| नद्विविधीकतेन । बीजेनकन्या | मामोतिपरिसतिंवा । तंसोपरसू 

eg असुतञ्चसूतेयथास्वबीजान्यत | तेसुचिरेणगपुष्ठोयदावर्षगणिर 

राधिकेन ॥१०॥ . | पिस्याव ॥ १३॥ 

अधिक रक्तसे कन्याको और अघिक जब गर्भ आहार ( पुष्टि) को आत्त 
शुक्रसे पुत्रको और दो प्रकारसे गये इये| नदी होता तब शोषको वा परिखुतिकों 
बीजसे कन्या और पुत्र दोनोंको पेदा प्राप्त होतादै उस गर्भको स्री सुचिरका| 
करती है यदि यथायोग्य दोनोंमेंसे एक|छमें पैदा करती है और जब गर्भ पुष्ट 
बीज अधिक हो ॥ १० ॥ होताहे तब वर्षके गणोमेभी होताहे९ ३॥ 
| शुक्ताधिकंदेधमुपेतिबीजंयस्या | कमीत्मकत्वादिषमांशणेदाच्छु _ 
५ सुतोसॉसहितोपसूते । रक्ताधिकं | कासजंबुडिुपतिकुक्षो । एको || 
वायदिभेदमेतिद्विधासुतेसासहिते विकोन्यूनतरोद्वितीयएवंयभेऽप्य 
सूते ॥ ११ ॥ भ्यविकोविशेषः ॥ १४ ॥ | 
जिसका बीज शुक्रायिक होकर दो प्रका-| कर्मरूप होनेसे और विषम अंश्के|| 
, . __ (रकोप्राप होता हे वह त्री एक संग दो|भेदसे शुक्र ओर रुधिर कुक्षिम दृद्धिको 
| पुत्रोंको पैदा करती है और यदिरक्त मात होते हैं जिनमें स और| 
2 अधिक होकर भेदको प्राप्त होय तों|इसरा आतेन्यून बढ्ता Bt यम | 
. है वह एक संग दो कन्याओंकों पैदा ( दो ) म्‌ अधिक विशेष | १७) 


(करती हे ॥ ९९॥ कस्मादिरेताःपवनेन्डियोवासंस्का| 
ग | “तिनतियावद्हुधापक्न'शुक्तातते | जाला ही 
| बै क कक ३३ CC-0, Panini Kanya Maha ve Collection. । 


(५१९४) 


चरक्रसंहितापामः 
०७२०० ७५चरक्रतंहितायामू 1, ०४७ 


क व्यवायके प्रतिघ ( रगड ) से || 
ओर पिताके वीर्यकी दुबठतासे वक्री | 
होताहे इष्यासे अभिभूत ओर मंद. इष | 
माता पिताको इंष्या रतिका हेतु कह-| 
तेहें॥ १८ ॥ | 
` वाशृन्निदोषाद्वृषणोतुयस्यनाशं . 
गतोवातिकषण्डकःसः । इत्येव 
मष्टाविकतिप्रकाराःकर्मात्मका 
नामुपलक्षणीयाः ॥ १९ ॥ 


व्याभिरातिःकथंवासञ्जायतेवाति 
कषण्डकोवा ॥ १५ ॥ 
द्विरेताः वा पवनेंद्रेय वा संस्कार 
वाही नरनारी षंड वक्र और तसेही 
ईष्या भिरति किससे होते हे और वा- 
तिक पंडक केसे होते हे ॥ १५ ॥ . 
बीजात्समांशादुपतप्तबी जा त्खीपुं 
सलिङ्गीभवतिदिरेताः । शुक्रा 
शयंगशेगतस्यहत्वाकरोतिवायुः | 
नेन्द्रियत वायु और अग्निके दोषसे जिसके|| 
कप तम ॥ 3६ ॥ वृषण नाशको प्राप्त होगये हों वह वातिक | 
सम अंशके बीजसे उपतत्त बीजसे षंडक कहाताहै, इस प्रकार ये आठ॥ 
स्री ओर उ लिंगवान्‌ द्विरेता होता|विक्कतियोंके प्रकार कमात्मकोंके देखने || 
{| हे और वायु गर्भमें गतके 2 योग्यहैं ॥ १९ ॥ | 
हतकर पवनेंद्रियकों करती हे ॥ ९६ ॥| गर्भेस्यसयोऽनुगतस्यकुक्षौस्नीपुंन | 
| वाहेहिकरोतिवायुः । मन्दाल्प | कारणमिष्यतेकिंसरूपतायेनच | 
बीजावबलावहषोह्लीबोचहेतुर्वि | यात्यपत्यम्‌ ॥ २० ॥ | 
कातद्वयस्य ॥ १७ ॥ | कुक्षिमें सद्य प्राप्त हुये गर्भका और || 
और शुक्राशयके द्वारके : बिषट्नसे|उदरमं स्थित स्री पुरुष, नएंसकोंका | 
वायु संस्कार वादीको करतीहे और मंद|क्या लक्षणहै और क्या कारण इष्ट है 
|अस्पनीज निर्बल अहष ओर क्लीव जिससे अपत्य सरूपताको प्राप्त होताहै२० 
| ( नपुंसक ) माता म विक्ृतिद्दय| निष्टीविकागौरवमङ्गसादस्तन्द्रा 
FE गो डच ॥  पहषीहृदयव्यथाच । तृत्तिथबी 
| 'जदोबंल्यतयापितुश्व । ईष्याति | गतस्यलिंगस ॥ २१ ॥ 
४ | भूतावपिमन्दहर्षाबीय्योरतेरेवव रेरे निरंतर धवन गौरव अंगसाद तंद्रा 
न्तिहेतुम्‌ ॥ १८ ॥ प्रहष हृदयमें व्यथा तृप्ति और योनिमें 
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| जज ग्रहण ये सद्यः अनुगत गर्भके उत्पन्नहे वे सब सबके देहमें आत्मकृत 
॥ लिंग हेतेहें ॥ २१ ॥ हेतेहें ॥ २४ ॥ 

|| सब्यांगचेशपुरुषार्थिनीद्रीस्तीस्व | तेषांविशेषादलवन्तियानिशवन्ति 
मातापितृकर्मजानि। तानिव्यव 


मपानाशनशीलचेष्टा । सब्यांग 
गर्भानचवत्तगभोसव्यप्रदुग्धाखि | स्येत्सहशत्वलिङ्गसत्त्वेयथानूक 
मपिव्यवस्येत्‌ ॥ २५ ॥ 


यमेवसूते ॥ २२ ॥ 

|| वाम अंगमें चेष्टा और स्रीको पुरु उनके मध्यमे जो विशेषकर बलवान 
||षकी अभिलाषा स्रीका स्वप्न पान अशन | होतेहें उनको माता पिताके कमसे उत्प- 
|| हील चेष्टा होनी सव्य अंगमें गर्भ हो|न्रका निश्चय करे और तुल्यताकाहे 
॥ और गोळ गर्भ न हो और सव्यस्तनमें|छिंग जिसमें ऐसे सत्व ( मन) कोभी 
|| दुग्धका होना ये लक्षण होय तो स्रीकोईी । निश्चय माता पिताके समानही करे २५ 
[पैदा करतीहै॥ २२॥ _ | कस्मालजांख्रीविकतांमसूतेहीना 
|| उतरन्वताङञ्ञविणणणत्याम | धिकाङ्गीविकलेन्द्रियाञ्च । देहा 
पपत्तोतुमनःख्ियायंअन्तुंबजे | केरनुबध्यतेच ॥ २६ ॥ 
त्तत्संदृशंपसूते ॥ २३ ॥ खी किससे विकृत अंगकी वा हीन 
इससे विपरीत छिंगसे पुत्रको पेदा|अधिक अंगकी और विकल (नष्ट) 
|| करती है और मिले इये लिंग हॉय |इंद्रियकी प्रजाको किस हेतुसे पैदा कर- |. 
तो तीसरी प्रकृति ( नपुंसक ) होती दै|तीहै और एक देहसे अन्य देहको यह 
|| गर्भ होनेके समयमें .्रीका मन जिस आत्मा केसे प्राप्त होताहे और किन || 
|| जंतुमें जाय उसके समान संतानको पैदा सुख दुःखोंसे संबंधको प्राप्त होताहे २६ 
||करती ६॥ २३॥ | बीजात्मक्म्मीशयकालदोषेमांतु || 
|| गोस्यचत्वारिचतुर्वियानिभूतानि | स्तदाहारविहारदेषेः। कुर्वन्तिदे| 
मातापितृसम्भवानि । आहार | बाविविधानिदुशःसंस्थानवर्णन्द्रि | 
| ' जन्यात्मछृतीनेचवर्सवस्यसर्वो | अवेळतानि ॥ २७ ॥ ३ 0 
| 'णिभवन्तिदेहे ॥ २४ ॥ बीज आत्मा कर्म आशय काळ| 
, ` गर्भेके चार प्रकारके जो चारों भूतहे इनके दोषोंसे और माताके आहार | त्त 
| वे माता पितासे उत्पन्नें आहारसे जो विहाररूप दोषोंसे दूषित हुये विविध 


Ce] 
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त लका वळण] रतातमगातापितस्रवानिता | 
दोष संस्थान वर्ण इंद्रिय इनको विकृत-| रसात्ममातापितृसम्भवाानभूता 
कर देतेहै॥ २०॥  . _ | निविदादृशषट्चदेहे । चत्वारि 

घनाम्बुवगारत (| (३ AN A 

वर्षामुकाष्ठारमधनाऱ्चुवगास्तराः  तत्रात्मनिसंश्रितानिस्थितस्तथा 


सरित्सोतसिसंस्थितस्य सा) च 
त प) पषवकु | त्माचचतुर्पुतेषु ॥ ३१ ॥ 


तस्यदोषाः ॥ २८ ॥ आत्मा माता पिता इनसे उत्पन्न होते हें | 


जल इनके वेग ख्रोतमें स्थित वृक्षकी प्रकार आत्मा उन चारोंमें स्थित हे३९॥ 
विकृतिको करतेहें तेसेही गभ जो कुलिमें। भूतानिमातापितृसम्भवानिरजश्व || 


pS शुक्रमसकचतरतेरतानिभ्रतानि 


RN णि सित“ म यो सेनों 
भतैशतुर्णिःसहितःसुसूक्षममेनोज | _सोद्धवानि॥ ३२ ॥ 


मस्तिरुपमू ॥ २९ ॥ डु हत 
|| सूक्ष्म चार भूतोंसे सहित आत्मा |रससे उत्पन्न ईं ॥ ३२ ॥  / 
|| मनके समान वेगसे एक देइसे अन्य| भूतानिचत्वारितुकर्मेजानियाना 


॥ तिये | जपर्मोद्यपरापराणिदेहान्तरा 


ससवंगःसर्वशरीरभुच्चसविश्वक 
|| विवहः । सचेतनाथात कान ह गे अवि रोती पर 
|| रतीन्द्रियश्वसनित्ययुक्सानुशायः बीज धर्मी जिन २ अपर अपर देहांत- 
सएव ॥ ३० ॥ 
॥ वही विश्वकर्मा गोर विश्वरूपहे वह। कानांमनसोमनस्तः । भवन्तिये 
एक. तकी अधातु अतींद्रिय है ओर वह त्वाकतिबुद्धिशेदारजस्तमस्तत्रच 
त्य तजी | कर्म्महेतुः ॥ ३४ ॥ 
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विकृतिंत रः Ne : 
य्युविकृतिंतथेवगशस्यकुक्षानिय | दहमे दश और छः भूत १६ रस || 


जैसे वर्षाके समयमें काष्ठ अशम धन [उनमें चार आत्मामें स्थिते ओर तिसी || 
नियतंहे उसके विकारको दोष कर| शुक्रअवदन्तिगर्भ । आप्याम्यते || 


बोदेहमुपेतिदेहात । केमात्मके | और गर्भमें माता पिताके उत्पन्न भूत || 
त्वाज्ञतुतस्यदश्यंदिव्येविनादर्शन |रज और शुक्र कहे दै शुक्र और सुधिर | 
जिन भूतोंसे पुष्टिको आत होता वे भुत || 


देहको प्राप्त होताहे, कर्मात्मक होनेसे/ त्मलीनानिविशन्तिग्भैम्‌ । सद्वी || 


ण्यात्मनियानियानि ॥ ३३ ॥|| 
वे चारों भूत कर्मज हैं जो आस्मामें | 


रोको आत्मामें पैदा करते हैं ॥ ३२ | । 
बह सर्वगामी सर्व शरीर भतोहे रूपादिरूपप्रक्षवःप्रसिद्धःकम्मात्म 
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) 
| उनमें रूपसे विरूपका प्रभव, कर्मा रोग क्यों होते हैं और उनका संश- | 
| समकोंका मनसे मनका प्रभव असिद्ध है|मन क्याहै इष ओर शोकका क्या नि- 
और जो आकृति बुद्धिक भेद होते।मित्तदे शरीर सत्वसे पेदा इये विकार | 
हैं उसमें हेतु रजोगुण तमोगुण और शांत हुये फिर क्यों नहीं होते हैं॥ ३७॥ 
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||क्म हैं॥ ३०॥ २ ज्ञापराधोविषमार्तदथो हेतुस्तु 
|| अतीन्व्ियेस्तेरतिसूक्ष्मरूपेरात्मा | तीयःपरिणामकाङः । सवोमया 
कदाचिज्नवियुक्तरूपः । नकर्म्म | नांतिविधाचशान्तिज्ञानार्थका 
णानैवमनोमतिभ्यांनचाप्यहङ्का | छाःसमयोगयुक्ताः ॥ ३८ ॥ 
रविकारदोषेः ॥ ३५ ॥ _ अन्ञापराध और तेसेही विषम अर्थ 
re ओर तीसरा परिणाम काळ उसमे: हंतु 
|| और अतींद्रिय जो अति सूक्ष्म रूप हे सर्व आमयोंकी शांति तीन प्रकारकी 
[हैं उनसे वियुक्त रूप आत्मा कदाचित्‌ ३. समयोगसे युक्त ज्ञान अर्थकाळ ३८॥ 


| नहीं रू [ है; 
। नहीं होता न कमसे न मन ओर मतिसे कियाहपैनिमित्तमु 
॥ और न अहंकार विकारके दोषोंसे वियु- धम्योःक्रियाहषानिमित्तमुक्तारत 


॥ क्त होताहे ॥ ३५ ॥ तो५न्यथाशोकदर्शनयन्ति । श 
|| रजस्तंमोभयान्तुमनोऽनुबडंज्ञानं सात्र 11 
: । गतिप्रव | त्यानभवन्तिभूयः ॥ ३% EE 

05. क _ धर्मकी क्रिया जो हर्षके नि 
त्यारतुनमित्तमुक्तमनःसदाषबल हो उससे अन्यथा शोकके बको 
वच्चकम्मे ॥३६॥ ` प्राप्त करते हें शरीर सत्वसे उत्पन्न जो 
|| रजोगुण तमोणुणसे मन अनुबद्ध दोष हैं वे उनकी अप्रवृत्तिति फिर नहीं 
( बँधा ) होताहे ज्ञानके विना उसमें होते हैं ॥ ३९ ॥ | 
||सब दोष होते हैं गति और प रुपस्यसत्वस्यंचसन्ततिर्यानोक्त || 
| सदोषमन आर बलवान्‌ कम निमि स्तदादिनैहिसोऽरितकथवित्‌ ।त 


|| कहाहे ॥ ३६ ॥ कि 
संशमनकिमेषांहपेस्य योरवत्तिःक्रियंतेपरायांधृतिस्मू 

|| शोगाःकतःसंशमनंकिमेषांहपेस्थ | , `. ` 

रोग कत तर हे तिभ्यांपरयाधियाच ॥ ४० ॥ 


शोकस्यचकिंगिमित्तम्‌। शरीर 
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विकाराकथ रूप और सत्वकी जो संतति हैं || | 
सत्वपभवाविकाराःकथेनशान्ताः [सको आदि नहीं कही और पा 


|| पुनरापतेयुः ॥ ३७ ॥ | पुनरापतेयुः ॥ ३७ ॥ आदि रूप कोई है उनकी अमि स्म| कोई हे उनकी अभवृतति परम|| 
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जो धृति और स्मृति हैं उनसे और |इआ मनुष्य ऋतुके रोगोंको कदाचित्‌ || 
||परम बुद्धिसे की जाती दै ॥ ४० ॥ भी मातत नहीं होता ॥ ७३ ॥ | 
सत्याशयेवाद्विविधेयथाक्तिपूर्वय | नरोहिताहारविहारसेवीसमीक्ष् 
देयःमतिकम्म नित्यम्‌। जिते | कारीविषयेष्वसक्तः । दातासमः 
न्दरियनानुपरतान्तरागार्तत्कालयु | सत्यपरःक्षमावानाप्तोपसेवीचभव 
कत॑यदिनारितदैवम्‌ ॥ ४१ ॥ | त्यरोगः ॥ ४४ ॥ 
र ह दो अकारके सत्याश्र-| जो मनुष्य हितकारी आहार विहार-| 
यमें रोगासे पहिले अतिकम नित्य हे का सेवीहे देखकर कर्मका कर्ता और | 
यदि तिस 1022 काठका योगी देव न होय |विषयोंमें असक्त है, दाता सम सत्यमें || 
तो जिः रोग नष्ट नहीं कर तत्पर क्षमावान्‌ आप्तोंका सेवक हे वह|| 
सकते ! 5५ क र नर रोगरहित होताहै ॥ ४४७ ॥ || 
बैबपुरायत्कतमुच्यततुतत्पारुषय | मतिर्वचःकर्म्मसुखानुबन्धिसत्त्वँ 
स्विहकम्मेदृष्टमू । अवृत्तिहेतुवि | विधेयविशदाचबुद्धिः । ज्ञानंत | 
षमःसदृष्टोनिवत्तिहेतुस्तुसमःस पस्तत्परताचयोगेयस्यास्तितनानु || 
एव ४२ ॥ पतन्तिरोगाः ॥ ४५ ॥ | 
ला किया कर्म है वह देव| मति वचन कर्म सुखसंबंधि सत्व | 
आ जो यहां देखा हुआ हे वह मानुष और निर्मल बुद्धि ज्ञान तप और तपमें| 
( पौरुष ) कर्म कंहाता है, वही विषम तत्परता और योग जिसके हैं उसको| 


अद्रातिका ओर वहीं सम, निदृत्तिका रोग प्राप्त नहीं होते ये सदैव करने र 
हेतू देखा हे ॥ ०४९ ॥ गोंग्यँदै इति ॥ ४५॥ 
| ॥ 5 Dns तत्र बीए ॥ 
|| न्ग्रेषि मत्न [ले । घन ~ ७ ¢ 
111 के ह. नात्ययेवा इहाभिवेशस्यमहार्थयुक्तंषड्विश 
|| विकणाधुसम्यक्मामोतिरोगाचच | उतरश्नणणमहा्िः । अतुल्य 
` || तुजान्नजातु॥ ४३॥ | "ह । भु 
| हेमंत ऋतुका जो दोषोंका संचय है|. गगवान्यथावजिणीतवाञज्ञानवि ॥ | 


वह वसंते और ग्रीष्म ऋतुका मेघ| बर्डनाथम्‌ ॥ ४६ ॥ र [ 
| कालमें, वर्षाऋतुका घनोंकें नाझ होने-| उसमें यह छोक है, इंसमें अग्निविश- | 
यवाह ( नाश ) को प्राप्त करता|कि जो महान्‌ अर्थसे ` युक्त ` छन्वीस || 
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रश्ने ७७७ हे गोजरमें गा > | 
[का गणह उसका अतुल्य गोजमें सत्वसंहननसम्पदपेतःसुखेनजाय 
, भगवान महिने ज्ञानकी वृद्धिक ठिये| तेसमुदायादेषांशावानाम ॥ २॥ 
.+ | यथार्थ निणय किया हे ॥ ४६ ॥ गोर सात्म्य रसोंके उपयोगसे भढी 
रतन ओर सात्म्य रसोंके उपयोगसे भ 
तुल्यगोत्रीयंशारीरं॑ समाप्तम्‌ २ प्रकार उपचारोंसे उपचार किया अरोग । 
ततीयोऽव्यायः। .. [सिम दे मिर यांत शम स 
सका ग्ीवक्रान्तिः । दा दाची 


, इन पूर्वोक्त भावोंके समुदायसे बल वर्ण 
पुरुषस्यानुपहतरेतसःख्रियाश्वाभ |सत्व संहनन इनकी संपदासे युक्त सुखसे 


दुष्योनिशोणितगभोशयायायदा |उत्पन्न होताहै ॥ २॥ 
भवतिसंसर्गःकतुकाले । यदाचा र 
नयोस्तथैवयुक्तयो'संसर्गतुशुक्र | शरसात्म्यजश्वरसजश्वास्तिचसत्व 
शोणितसंसरगमन्तगे्भाशयगतंजी | संज्ञमोपपादिकमितिहोवाचभग 
बो$वकामतिसत्वसम्भयोगात्तदा | वानात्रेयः ॥ ३ ॥ | 
गर्भोऽभिनि्वैर्तते ॥ १ ॥ यह गर्भ मातासे उतपन्न हे और पिता | 
र फ आत्मा सात्म्य रस इनसेभी उत्पन्न ह|| 
इसके अनतर खुड्डीका गभावक्रांति| और सत्वभी गर्भका उत्पादक है यह 

शारीरका व्याख्यान करते हैं, जिसका भगवान्‌ आत्रेय कहते हैं ॥ ३॥ || 
रेत नष्ट न हो उस पुरुषके और योनि| ` 


शोणित गर्भाशय ये जिसके दूषित 
न हों उस स्रीका ऋतुकालमें जब संसर्ग 
होताहे इन दोनोंके तथा युक्त संसगके 
समय जब अंतःगभाशयमें गत जीव, 
शुक्र शोणितके संसग और सत्क संप्र- 
योगसे अवक्रमण ( स्थिति ) करता हे 
उस समय गर्भ उत्पन्न होताहे ॥ ९ ॥ 
ससात्म्यरसोपयोगादरोगोऽभिसं 
वदधते रेश्वोपचर्य्यमा वळ 
सम्यगुपचारेश्वोपचरय्येमा - 
७१६७... he 
णः । ततः्प्रात्तकालशःसव[न्द्र्या 


` पुत्रजन्माजिसन्धायमेथुनधमेमा 


पपन्नःपरिपूर्णसर्वशरीरोबलवणे वादुहिवृकामा |_पप्नसारपूरणसरवशरारोबलवणे | बोदुहितरकामाः । तकि । काथित | 
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नेतिभरद्वाजः । किंकारणंहिनमा || 
तानपितानात्मानंसात्म्यनपानाश || 
नभरकषयेह्योपयोगागर्भेजनयन्ति || 
नचपरलोकादेत्यगसत्वसंज्ञक || 
मवक्रामति। यदिहिमातापितरो || 
ग्गेजनयेतांशूयस्यश्व्तियःपुमां || . 
सश्चशुयांसःपुत्रकामाः, तेसै || 


पद्यमानाःमुत्रानेवजनयेयुदुहितू * | 


= 


ख्रियःकेचिद्वापुरुषानिरपत्याः 
स्युःअपत्यकामाश्चपरिदेवेरन्‌ । 
नचात्मात्मानंजनयति । यदि 
ह्यात्मात्मानंजनयेज्जातोवाजनये 
दात्मानमजातोवाजनयति । तच्च 
उभयथाप्ययुक्तम्‌ । नहिंजातो 
जनयतिसत्त्वाच्‌नचेववांजातो 
जनयेतूसत्वाततस्मादभयथा 
 प्येनुपपत्तिरितिऽतु । अथतावदे 
'तद्यदिअयमात्मानंशंक्तोजनयितुं 
स्याञ्ञतुएनमिष्ठास्वेवकर्थयोनि 
. षुजनयेद्वाशिनमप्रतिहतगतिकाम 
| खापिणंतेजोबलजववर्णसत्त्वसं 
. हननसमुदितमजरमरुजममरमेवं 
विषंहिआत्मात्मानामेच्छन्नित्य 
तोबाभ्यः.॥ ४ ॥ 
|. नहीं हे.यह भरद्वाज कहते हे, . क्या 
कारण है कि न माता न पिता न आत्मा 
॥न सात्म्य न पान अशान भक्ष्य ढेद्यके 
|| उपयोग गभको पैदा करते हैं ओर न पर- 


॥ लोकस आनकर सत्व गभमें आवेश करता 
है, क्योंकि. जो माता पिताही गर्भको पैदा 
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पदा न करती ओर अपत्यका भी कोई | 
पुरुष निरप्त्यताका शोक न करते, ओर || 
आत्मा आत्माको पैदा नहीं करता, यदि || 
आत्मा आत्माको पदा करे तो उत्पन्न | 
होकर आत्माको पेदा करे वा आनुरपन्न || 
होकर करे दोनों प्रकारसेभी अयुक्त ह|| 
सत्वरूप होनेसे जात पेदा नही कर| 
सकता और सत्वरूप होनेसे अजात भी | 
पेदा नहीं कर सकता तिससे दोनों प्रका || 
रसे अनुपपत्ति हैं, प्रथम यह बात हे | 
कियदि यह आत्मा आत्माके पेदा करने || 


NN डळ. 


को शक्त होय तो इष्टदी योनियोम पेदा|| 
क्यान करेगा, और वशी अप्रतिगाति || 
कामरूपी तेज बल जव वर्ण सत्व संइ-|| 
नन इनसे युक्तको अजर अरोगी अमर|| 
इस प्रकारकेही आत्माके पैदा, करनेकी || 


इच्छा करेगा वा इनसे भी अविक शुण 


वान्‌ के पैदा करनेकी इच्छा करेगा॥४॥ || 
असात्म्यजश्वायंगभोयदिहिसा || 
ay ~ A | 
त्म्यजःस्यात्तहिसात्म्यसेविनामेवे | 
कान्तेनव्यक्तंप्रजास्यात्‌ । असा || 


त्म्यसेविनश्वानोखिलेनअनपत्याः 


स्युस्तच्ोभयमुभयतरैवहश्यते ५॥ | 
यह सात्म्यज भी गर्भ नहीं है यदि|| 


|| करते तो बहुतसी खी और बहुतसे पुरुष सात्म्यसे उत्पन्न होता तो सात्म्यकेसे 


जो पुत्र काम है वे सब पुत्रके जन्मका|वकोके ही निश्चय करके प्रकट प्रजा 

अनुसंधान करके मेथुन धर्मको प्राप्त हुये। होती और जो असात्म्य सेवकरहें वे सब || 
| पुनःपुत्रियोंको न पैदा करते ओर पुत्नि- अपत्य रहित हो जांयगे, ओर वे दोनों 
यॉकी कामनावाली कोई स्त्री पुत्नोंको[दोनोंमं दीखतेहें ॥ ५ ॥ | 
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( ५२१९.) 


अरसजश्रायंग्ायदिहिरसजः 
स्यान्नकेचित्ख्नीपुरुषेषुअनपत्याः 
स्युनेहिकशिदस्पेषांयोरसाज्नोप 
युङ्क्ते । श्रेष्ठरसोपयोगिनांचेद 
भाजायन्तेइत्यतोऽभिप्रतमित्येवं 
सति । आजोरश्षमार्गमायूरगोक्षी 
र-दधि-घृत-मधु तैल सेन्धवेक्षुरस 
मुद्रशालिभ्ृतानामेवएकान्तेनभ्र 
जास्यात्‌ । श्यामाकवरकोद्दाल 
ककोरदूषककन्दमूलभक्ष्याश्वनि 
खिलेनानपत्याःस्युःतचोभयमुभ 
यत्रेवदश्यते ॥ ६ ॥ 


|| पुरुषों निरपत्य न होते, इनमें | 
॥एसा नहीं हे जो रसोंका उपयोग न कर 
|| ताहो, यादे श्रेष्ठ रसके उपयोगियांकेही 
॥ गर्भ होतेहे तो यह मानना होगा कि 
|| ऐसे होनेसे अजा उरश्र सग मोर गोको 
दुग्ध घृत मधु तेल सेंधव इक्षुरस मूंग 
|| शालि इनसे जो पुष्टहे उनकेही निश्चयसे 
प्रजा होती ओर श्यामाक वरक उद्दालक 
|| कोरदृषक कॅदमूलके जो भक्षक हं वे 
|| सब अनपत्य हो जांयगे वे दोनों दोनाम 
दीखते हैं ॥ ६॥ 
नखलुअपिपरलोकादेत्यसत्त्वंग 
भैमवक्रामति । यदित्येनमवक्रा 


मेन्नास्यकिञ्चिदेवपोषेदेहिकंस्या 
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|| ओर यह गर्भ अरसजहे क्योंकि यंदि सत्व उत्पादक नहीं यह भारद्वाज | 
|| रसस उत्पन्न होता तो कोईभी स्री ओर तेहैं ॥ ७ ॥ 


दूविदितमश्रुतमहष्टंवा । सचकि 

श्विदापिनस्मरतितस्मादेतदूबूमहे 

अमातृजश्वायंगभेःपितृजश्वाना 

त्मजश्वासात्म्यजश्वारसजश्ववचा 

स्तिसत्त्वमोपपादिकमितिहोवाच 

भरद्वाजः ॥ ७ ॥ 

और परलोकसे आकरभी सत्व गर्भमें 

नहीं आता क्योंकि यदि यह इस गर्भमें 
आता तो इसका किंचितूभी पूवदेहका 
वा अविदित अश्वत और अदृष्ट कम न 
होयगा ओर वह किंचितूभी स्मरण नहीं 
करता तिससे हम यह कहतेहें कि मातासे 
उत्पन्नभी यह गर्भ नहींहे और पित्रज 
आत्मज सात्म्यज रसजभी नहीं हे इससे 


तिभगवानात्रेयः । सवेभ्यएभ्यों 
भावेभयःसमुदितेभ्योगभोऽभिनि 

वेचेते । मातृजश्वायंगर्भोनहि 
मातुविनागभोपपत्तिःस्यान्नचज . 
न्मजरायुजानाम्‌। यानिखलुअ 

स्यगर्भस्यमातूजानियानिचार्य 

मातृतःसम्भवतःसम्भवन्तितानि 
अनुव्याख्यास्यामः। तयथा} ` 
त्यक्चतोहितबमास वी 


(५२२९) 


माशयश्चपक्काशयश्चो त्तरगुदञ्चा 

घरगुदञ्चक्षुदरान्त्रश्वस्थूलान्त्रश्च 

वपाचवपावहनश्चेतिमातृजानि८। 
यह नहीं है यह भगवान्‌ आत्रेय 
कहतेहे) पूर्णही इन समुदित भावोंसे 
गर्भ होताहे ओर यह गर्भ म्रातूजहे 
क्योंकि माताके विना गर्भकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती ओर जरा युजोंका जन्म 
होता इस गर्भके जो अंग मातृजहैं और 
मातासे उत्पन्न हुये जो इसमें होतेहे 
उनका व्याख्यान करतेहे वे ऐसेहे कि 
त्वचा, लोहित, मांस, भेदा, नाभि, 
हृदय, छोम, य्त्‌, प्रीहा, बुक्क) बस्ति) 
पुरीषाधान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तर 
| उद ओर अधर, शुद क्षुद्रअन्त्र और 


सब मातजह ॥ ८ ॥ 
पितृजश्रायंगभोन हिपितुर्कतेग 
भोत्पत्तिःस्यान्नचजन्मजरायुजा 
नाम्‌ । यानिखलुअस्यगर्भेस्यपि 
|| तृजानियानिचास्यपितृतःसम्भ 
|| वतः्सम्भवन्तितानिअनुव्यार्या 


| स्थामशतबथा,-केशश्मश्ुनखलो 


मदन्तास्थिशिराख्नायुधमन्यः 


| शुक्रामितिपितृजानि ॥ ९ ॥ 
और यह गर्भ पितजहे क्योंकि 


स्थूळअंत्र, वपा ओर वपाका वहन, ये 
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जा पितज धम्मह आर जा पेतास उत्पन्न 


इये इसमें होतेहे उनका अब व्याख्यान | 


ES 


करते हैं वे ऐसे हें कि केशशमश्वु नख || 
लोमदंत अस्थि सिरा स्रायु धमनी शुक्र || 


य पतृज है ॥ ९ ॥ 
आत्मजश्रायंगभोगभीत्माह्यन्त 
रात्मायस्तमेनंजीवदइत्याचक्षते 


शाश्वतमरुजमजरममरमक्षयमनने | 


द्यमच्छेयमलेह्यांविश्वरूपंविश्वक 
मांणमव्यक्तमनादिमनिधनमक्षर 
मपि । सगर्भाशयमनुप्रविश्यशुक 


शोणिताभ्यांसंयोगमेत्यगर्भत्वनज | 
नयत्यात्मनात्मानमात्पसंज्ञाहिगे | 


तस्यपुनरात्मनोजन्मादिसत्त्वाच्‌ 
नोपपद्यतेतस्मादजातएवायंजातं 
गर्भेजनयतिजातोऽप्यजातञ्चग्भं 
जनयाति । सचेवगर्भःकालान्तरे 


णबालयुवस्थविरभावानवामोति || 


और आत्मज भी यह गर्भेहे क्योंकि 


गर्भात्मा जो है वह अंतरात्मा है उसको || 

ही जीव कहतेहें वह शाश्वत अरुज अजर || 
अमर अक्षय अभेद्य अच्छेद्य अलेह्य|| 
विश्वरूप विश्वकर्मा अव्यक्त अनादि || 
अनिधन अक्षर रूपभी गर्भाशयमें प्रविष्ट |[ 
होकर शुक्र शोणितके संयोगको प्राप्त | 


होकर गर्भत्वरूपसे आत्मासे आत्माको 


विना गर्भकी उत्पत्ति, और जरा-|जन्माताहै और गर्भमें उसकी आत्मसंज्ञा 
) न होता ओर इस गर्भके|फिर उस आत्माके जन्म आदि होनेपर || 
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टाडा 


|| नहीं होसकती तिससे अजातही जात|जनिष्यमाण ( पैदा होनेवाला ) है) 

गर्भको जन्माताहे जातही यह अजात|तिससे वही जात और अजात युगपत्‌ 
|| गभको जन्माताहे और वही गर्भ काछां|( एकवार ) होताहे और जिसमें जात 
|| तरसे बाळ युवा स्थिरताको प्रात हो| ओर जनिष्यमाणत्व ये दोनों होतेहे वही |ह 
|| ताह ॥ १० ॥ उत्पन्न हुआहे और उत्पन्न होगा, और 


मी निति बही अनागत अवस्थांतरोंमें अजात हुआ |. 
सयस्यां यस्यामवस्थायां वतेते आर्मासे आत्माको जन्माताहे विद्यमान | 


तस्यातस्याजातोभवतियात्वस्य ।काही जो अवस्थाओंमें गमनमात्र वही 
पुरस्कृतातस्यांजनिष्यमाणश्वत |तिस २ आयुमें तिस २ अवस्थामें जन्म || 
स्मात्सएवजातश्वाजातश्वयुगप | ता है, जेसे विद्यमानहीं शुक्र शोणित । 
~ ~ 1: न । 
द्वतितरिँमश्चतदुभयंसम्भवति और उनके संयोगसे होति, वि्यमानही || 
जातत्वश्ववजांनेष्यमाणत्वच । पुरुषको अपत्यसे पाहिले पिठतत्व नही. 
सजातोजन्यतेसचेवानागतेष्वव [होता ओर अपत्यके होनेसे होता ह|| 
नात ॥ [वुगम नतुखढुगर्भस्यमातुर्नपि | 
सण लन | 
वर्यासतर्यातस्यामवर्थायाम्‌ । 'सर्वशावेषुयथेष्टका रित्वमत्तति । 
यथासतमिवशुक्रशोणितजीवा तेकिचित्स्ववरात्कुवन्तिकिखि 
नांप्राक्संयोगादर्भत्वनभवतितच्च त्कर्वशात्क विचकार 
संयोगादवति । यथासतस्तस्वै | ९०९ मम 
वपुरुषस्य्ागपत्यासितृत्वनभव | कस ला 
तितचात्याद्भवति [ला यथेष्कारित्वमतोऽन्यथाविपव्यं || 
~ 5 यः । नचकरणदाषादकारणमा 
हस ग 1 त्मागशैजनने व्र | 
'यांजातत्वमजातत्वञ्चोच्यते११ और लिये गमरे यथे कचो 
वह जिस २ अवस्थामें वत्तताहे तिस सब भावोंमें माता पिता आत्मा कराई और हाह) 
२ अवस्थामें जात होताहे ओर जो इसकी |वे किंचित्‌ को अपने वशसे करतेई ऑर 
अवस्था पुरस्कृत ( भाविंनी ) है उसमें किचित्‌ कर्मके वशसे करतेहे कही इनकी | 
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न्त्‌ थु | 
करण शाते होता है कहीं नहीं होताहै|उनका अब व्याख्यान करते, वे ऐसेदें || 
तिससे जहां सत्व आदि करणोंकी संपदा कि तिन २ योनियोंमें उत्पति आयु | 
||ह वही यथेष्ट कतो अपने २ बलक अ- आत्मज्ञान मन इंद्रिय प्राण अपान| 
तुसार हैं इससे अन्यथा माननेमें विपर्य भरण धारण आकृति स्वर वर्ण इनके || 
||जननमें अकारण नहीं होता ॥ ९२॥ [चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार पयतन | 


||  व्श्वचेशयोनिरेश्व््यैमोक्षश्वा 
|| त्मविद्विरात्मायत्तम्‌ । नद्यन्यः 
सुखदुःखयोःकत्तोनचान्यतोग 
भाजायतेजायमानोनचअंकुरोत्प 
त्तिरबीजात्‌ ॥ १३ ॥ 

|| ओर आसमज्ञानियोंनें. चेष्टा योनि 
1 ऐखिय और मोक्ष थे आत्माके अधीन 
|| देखेहें क्योंकि अन्य सुख दुःखका कर्ता" 
नहीं और न अन्यसे गर्भ पैदा होताहे 
नि: जायमानहे क्योंकि विना बीज 
। अंकुरकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ १९३ ॥ 
यानितुखळुअस्यगशेस्यात्मजानि 
यानिचअस्यात्मतःसम्भवतःसम्भ 
वन्तितानिअनुव्यार्यास्यामः । 
तद्यथा,-तासुतासुयोनिषुउत्पाते 
रायुरात्मज्ञानंमनइन्द्रियाणिप्रा 
णापानमिरणंधारणंमाकृतिस्वर 
। | वर्णेविशेषाःसखदुःखेइच्छाद्वेषो 

|| चेतनाधतिबुद्धिस्मृतिरहंकारःय 
त्नशचेत्यात्मजानि ॥ १४ ॥ 


आत्मासे उत्पन्न 


थसब आत्मज हैं ॥ १४ ॥ 


|| ओर जो इस गर्भके आत्मज छिंगहैं|असात्म्यसेवी 0. पुरुषोको दोष- | 
और होते हुये जो होतेहे कुपित होकर शरीरम फेलते हुये शुक्र 
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सात्म्यजश्चायंगर्भःनहिअसात्म्य 
सेवित्वमन्तरेणब्नीपुरुषयो वन्ध्य 
त्वमस्तिग्ेषुवाअनिष्टोभावः। 
यावत्खढुअसात्स्यसेविनांख्रीपुरु 
षाणांत्रयोदोषाःभकुपिताःशरीर 
मुपसपेन्तोनशुक्रशोणितगर्भाश || 
योपघातायोपपद्यन्तेतावत्संमर्था || 
गर्भेजननायभवन्ति । सात्म्यसे || 
विनांपुनःखीपुरुषाणामनुपहतशु || 
कशोणितगभांशयानामृतुकालेस || 
न्निपातितानांजीवस्यानवक्रमणा 
दर्भानपादुर्भवन्ति । नहिकेवलं 
सात्म्यजएवायंगभःसमुदायोऽत्र 
कारणमुच्यते ॥ १५ ॥ 
और यह गभ सारम्यजभी है क्योंकि 
असात्म्य सेवनके विना त्री और पुरुष 
बेंध्य नहीं हो सकते और गर्भामें अनिष्ट 
भावभी नहीं हो सकता ओर जितने || 
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शोणित गर्भाशयके उपघात ( नाश )| और रसजभी यह गर्भ हे क्‍योंकि 
के लिये नहीं होतेहे तितनेही गर्भजन-|रसके विना ग्राणयात्राभी 2. नहीं होती 
- कै नमें समर्थ होतेहे और सात्म्यसेबी जो|गर्भका जन्म तो पुनः कहांसे हो 

सरी पुरुषहें अनष्ट शुक्र शोणित गभाशय [इसके भळी अकारसे उपयोग किये रस || 
उनके ऋतुकालमें संयोगसे जीवका|गभको पैदा नहीं करते ओर रसोँके 
गमन न होय तो गर्भ प्रकट नहीं होते सम्यक्‌ उपयोगसेही गभकी उत्पत्ति नहीं 

| क्योंकि केवल सात्म्यजही यह गभ होती इसमेंभी समुदायही कारण 
| नहीं है इसमें समुदाय कारण कहाहै १५|कहाहै ॥ १७ ॥ | 
| यानितुसल्वस्यगर्भस्यसात्म्यजा | यानितुखल्वस्यगभेस्यरसजाने 
नियानिचअस्यसात्म्यतःसम्भवतः| यानिचारयरसतःसम्भवतःसम्भे 

। सम्भवन्तितानिअनुव्याख्यास्या | वन्तितान्यनुब्यार्यार्यामः । 

| मः । तयथा-आरोग्यमनालस्य | तयथा; शरीरस्याभिनितृत्तिरभि || 
मलोलुपत्वमिन्द्रियसादःस्वरव | वढि“प्राणानुबन्धरतृपि'पुष्टिरु 
णबीजसम्पत्रहर्पभूयस्त्वञ्चेतिसा | त्साइव्वेतिरसजानि ॥ ३८ ॥ 
त्म्यजानि ॥ १६ ॥ और जो इस गर्भके रसजछिंग है| 
| और जो इस गर्भके सात्म्यजहें जो और जो रससे संभव इये इसमें होते हैं| 

| इसमें सात्म्यसे हाहे उनका अब|उनका व्याख्यान करते हैं वे ऐसे हे 
व्याख्यान करतेंहें वे ऐसेहें आरोग्य कि शरीरकी अभिनिवृद्धि प्राणाका 


९_ ९ 


ङ्‌ अनालस्य अछोलुपता इंद्रियोंकी मस- संबंध तृत्ति पुष्टि उत्साह ये रससे उत्प- 
न्नता स्वर वर्ण बीज इनकी संपदा अह- | ॥ ९८ ॥ | 


पकी अधिकता ये सात्म्यजहें ॥ १६ ॥ 


गोन दिलाइतेमातुः अस्तिखल्वपिसत्वमोपपादिकं 
Bisse ` | यजीव्रपृकशरीरेणाभिसम्बन्ना 
प्राणयातरापिस्यात्किपुनगेभेजन्म | = = Mr 
ति । यस्मिन्न | 
सप्पा जसस्यव्यावतिकिविपय 
गभैमभिनिर्वत्तेयन्ति । न बलका . ॥ 
॥ सम्यगुपयोगादेवरसानांगर्भाशि | तेसरवेन्डरयाण्युपतप्यन्तेबठही || 
नि्वंत्तिमैवतिसमुदायोऽप्यत्रका यतेव्याधयआप्यायन्ते । यस्मा || र 
|_रणुच्यते ॥ १७। डीनमागाजहातियदिनयाणा | 
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ब्रिविधमार्यायतेशुराजसंताम 
सञ्चदति ॥ १९ ॥ 


और इस गर्भका सत्वभी उत्पादक है 
जो सत्व जीवका स्पश करके शरीरके 


|| संबंधकी प्राप्त होताहे जिसके अपगमन 


दोनेपर इसका शीळ नष्ट हो जाता हे 
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मभियाहकञ्चमनइत्यभिधीयतेत करता है, स्मा ज्ञानको कहते हैं वह | 
आत्माको तिसी मनके संबंधसे होताहे|| 
जिसकी अनुबृत्तिके पुरस्कारसे पुरुषको || 
जाति स्मर कहते हैं यह सत्व कहा २० || 


यानिखल्वस्यग्र्यसत्त्वजानि 
यानिचअस्यसत्त्वतःसम्भवतःस 
म्भवन्तितानिअनुव्याख्यास्या 


मः । तदयथा-भक्तिःशीलंशोचं 
द्वेषःस्मृतिर्मोहस्त्यागोमात्सय्येशो | 
्यभयंक्रोधर्तन्द्राउत्साहर्तेदण्य | 
मादेवंगाम्भीग्यंमनवस्थितत्वामे || 
ेवमादयश्वान्येतेसत्त्वजाविका 


॥ भक्ति ( भोजन ) विपयय होता है सब 
इंद्रिय तपायमान होती हैं बलहीन होता 
हे व्याधि पुष्ट होती है जिस सत्वसे हीन 
यह ग्राणोंको त्यागताहै और जो वह 
सत्र इंद्रियांका अभिग्राहक है जिसको 
मन कहते हैं और जिसको शुद्ध (सत्त) 


|| राजस तामस भेदसे तीन प्रकारका 
बुद्धिमानोंने कहाहे ॥ १९ ॥ 


येनास्यखलुप्रयतोभूयिऽंतेनद्विती 
च Dee ~~ 

यायामाजातोसम्प्रयोगोभवति । 

यदातुतेनेवशुद्धेनसंयुञ्यतेतदाजा 


| तेरतिक्रान्तायाश्वस्मरति । स्मा 


चं हिज्ञानमात्मनस्तस्यैवमनसोऽनु 


रायानुचरकालंसत्त्वभेदमाधिर 
त्यउपदेक्ष्यामइतिसत्त्वजानि । 


नानाविधानितुखलुसरवानितानि || 


सर्वाणिएकपुरुषेभवन्तिनचभव 
न्तिएककालम, एकन्तुम्ायोऽनु 
वृत्याह । एवमयंनानाविधानामे 
षांगभेकराणां भावानां समुदाया 


बन्धदनुवचचेतियस्यानुवत्तिपुरस्क | दजिनिवसेतेगर्भः ॥ २१ ॥ 
|| सपुरुषोजातिइत्युच्यतेइतिसत्व | और जो इस गर्भके स्रज धर्मे 
| मुक्तम्‌ ॥ २० ॥ और सत्वसे संभव होते हुये इसमें 


जिससे भूयिष्ठ ( अति ) प्रयत्न करते |सत्वसे जो होते हैं उनका अब || 
| हुये इस आत्माको तिस सत्वसेही दूसरे|व्याख्यान करतेहे, ऐसेहें कि भक्ति 
जन्मका योग निश्चयसे होता हे ओर झील शौच स्मृति मोह त्याग मात्सर्य 
॥ जब तिसी शुद्ध मनसे संयुक्त होताहे तब | शूरता भय क्रोध तंद्रा उत्साह तीक्ष्णता 


3 तिका क्रांत ( बीते ) जन्मकाभी. स्मरण [मृदुता गांभीय अनवस्थितता इत्यादि 
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|| और इसी प्रकारके अन्यभी जो सत्वज 
|| विकारे जिनका आगे उपदेश सत्व 
|| भेदके अधिकारमें करेंगे, ये सत्वजहें 
॥ आर नाना प्रकारक सत्वज हैं वे सपूण 
|| एक पुरुषमें होतेहे ओर एक काळम 
| नहीं होते ओर एककी अनुवृत्ति करके 
|| प्रायः कहतेहे, इस प्रकार यह गर्भे नाना 
|| प्रकारके इन गर्भकारक भावोंके समुदा- 
|| यसे उत्पन्न होताहे ॥ २९ ॥ 
यथाकूटागारंनानाद्रव्यसमुदया 
यथावारथोनानारथाङ्गसमुदाया 
ज्तस्मादेतदवोचाममातृजश्वायंग 
पैःपितृजश्वात्मजश्वसात्म्यजश्व 
रसजश्व । अस्तिसत्वमोपपादि 


७०७२ १०, 


कमितिहोवाचभगवानात्रेयः २२ 
|| जेसे नाना द्रव्यांके समुदयसे कूटा- 
|| गार नाना अंगोंके समुदयसे रथ होताहे 
|| तिसस हम यह कहतेहे कि यह गभ 
|| माठजहे पिठजहे आत्मजहै सात्म्यजहै 
॥ और रसजहै, सत्वभी उत्पादकहे यह 


` || भगवान्‌ आत्रेय कहतेहें ॥ २२ ॥ 


भरद्वाजउवाच । यययमेषांनाना 
विधानांगर्भेकराणांभावानांसमुदा 
यादभिनिर्वत्ततेगर्भेःकथमयंसन्धी 
य॒ते । यदिचापिसन्धीयतेकस्मा 
त्समुदायमभवःसन्‌गभोमनुष्यवि 
गहेंगजायतेमनुष्यश्चमनुष्यप्रभव 
उच्यते । तत्रचेदिष्टमेतयस्मान्म 
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नुष्योमनुष्यप्रभवस्तस्मान्मनुष्य 
वि्रहेणजायते । यथागोगी 
प्रभवःयथाचाश्वोऽश्वप्रभवइत्ये 
वंयदुक्तमग्रेसमुदायात्मकइतित 
दयुक्तयदिचमनुष्योमनुष्यप्रभ 
वःकस्माजडान्धकुव्जमुकवाम 
नमिन्मिनव्यङ्गोन्मत्तकुष्ठाकिला 
सिभयोजाताःपितृसहशरूपान 
भवन्ति । अथात्रापिबुद्धिरेव 
स्यातसवेनैवायमात्माचक्षुषारूपा 
णिवेत्तिश्रत्रेणशब्दान्घाणेनग 
न्धात्रसनेनरसान्स्पर्शनेनस्पशोन्‌ 
बुड्याबोडव्यमित्येनेनहेतुनाजडा 
दिभयोजाताःपितृसहृशाभवन्ति। 
अत्रापिप्रतिज्ञाहानिदोषःस्यादे 
वमुक्तेह्यात्मासतर्विन्दरयेषुज्ञ 
स्यादसत्सवज्ञोयत्रचैतदुभयंसम्भ 
वतिज्ञत्वमज्ञत्वञ्चसविकारमरक् 
तिकश्चात्मानिविकारोज्ञश्च । 
यदिचदर्शनादिभिरात्माविषया । 
नवेत्तिनिरिन्द्रियोदर्शनादिविरहा || 


oo — oom 


ज्ञःस्यादज्ञत्वाचकारणमकारण || | 


त्वाच्ानातमेतिवाग्वरुमातजमेतद्व | द 
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| भरद्वाज बोळे कि यदि यह गर्भ इन आदिके विरहसे अज्ञ हो जायगा और ||: 
नाना प्रकारके गर्भ कारक भावोंके समु-|अज्ञ होनेसे अकारण होगा अकारण || 
दयसे होताहे तो यह कैसे संधानको | होनेसे अनात्मा होगा इति यह वाग्वस्तु | 
प्राप्त होताहे ओर संधानको प्राप्त होता मात्र वचन अनर्थक हो जायगा यह|| 
भीहे तो किससे समुदायका प्रभव होताहे | भरद्वाजने कहाहे ॥ २३ ॥ | 
वह गर्भ मनुष्य विग्रहसे होताहे और - 5 
मनुष्य मनुष्यसे प्रभव कहातादे, उसमें आत्रयउवाच | पुरस्तादतत्मति 
यदि यह इष्टहे जिससे मनुष्य मनुष्य ज्ञातंसत्वंजीवरपृकशरीरणाभे 
भवै तिससे मनुष्यके विग्रह (शरीर)| सम्बञ्नातीति। यस्माचुसमुदाय 


से होताहे जेसे गो गोसे प्रभवहे जैसे भवःसन्गर्भोमनुष्यविग्रहेणजा 


अश्व अश्वसे प्रभवहे इस प्रकार होनेसे| _ 
जो पहिले कहाहे कि समुदायरूपहे इति) यतेमनुष्यश्चमनुष्यप्रभवइत्युच्य 
ततदवक्ष्यामः ॥ २४ ॥ 


वह अयुक्त हे और यदि मनुष्य मनुष्य 
|| प्रभवहे तो जड अंध कुब्ज मूक वामन | 
मिन्मिण व्यंग उन्मत्त कुष्ठ किलासी| आत्रेय बोले पहिलेही यह मतिज्ञा- | 
इनसे पैदा हुये पिताओंकी सदृश क्यों क्‍ कीहे कि सत्व जीवका स्पशं करके शरी-|| 
होते ओर इसमेंभी ऐसी बुद्धि हो कि रके संग संबंधको ग्राप्त होताहे ओर जिससे || 
यह आत्मा अपनेहीं चक्षुसेरूपोंकी जान- गर्भ समुदायसे प्रभव होकर मनुष्य || 
ताहे श्रोत्रसे शन्दोको घाणसे गर्धोको|विग्रहसे होताहे और मनुष्य मनुष्य | 
रसनासे रसांको स्पशेनसे स्पशॉको बुद्धिसे| मभव कहाहे तिससे- इम कहते है॥२४॥ | 
॥ बोद्धन्यको जानताहे इस हेतुसे जड 
|| आदिकॉसे उत्पन्न पिताकी सहश होतेहे 3 | 
| इसमेंभी प्रतिज्ञा हानि दोष हो जायगा,। प्यण्डस्वदाद्द; । तासाखठुचत | 
||इस प्रकार कहनेम आत्मा इंद्रियोके सृणामपियोनीनामेकैकायोनिर || 


॥ विद्यमान होनेपर ज्ञ हो जायगा ओर | 
` | इंद्रियोके अविद्यमान होनेपर अज्ञ हो| परिसंख्येयशेदाभवातेभूतानामार 


|| जायगा और जिसमें ज्ञत्व ओर अज्ञत्व तिविशेषापरिसंख्येयत्वात्‌ । 

॥ ये दोनों होते हैं वह विकारहे और| तत्रजरायजानामण्डजानांपा 

आत्मा प्रकृतिसे निर्विकारे और ज्ञ है| ८ नामेतेग काश 
पा भकत है और ज्ञ है| िनामेंतेग्रकराजावायायां 


(ओर यदि आत्मा दर्शन आदिसे विष- थोनिमापयन्तेतस्पांतस्पांयोनी 
योकी जानताहै तो निरिंद्रिय, दशन न्तेतस्यां 
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तथातथारुपाभवन्ति। तबथा | स्याङ्गावयवस्यविकतिरुपजाय 
. || कनकरजतताम्रत्रपुसीसाआसि | तेनउपजायतेचअनुतापात्तस्मा 
5 च्यमानारतेषुतेषुमधूच्छिष्टाबिम्बे | दृभयोपपात्तिरपिअत्रसर्वस्यचात्म 
षृतेयदामनुष्याबिम्बमाप्यन्तेतदा | जानिइन्द्रियाणितेषांभावाभाव 
मनुष्य विग्रहेणजायन्ते । तस्मा | हेतुदेवंतस्मान्नेकान्ततोजडादि 
त्समुदायात्मकःसन्गभामनुष्यावि | भयोजाताःपितृसहृशरूपाभव 
ग्रहेण जायतेमनुष्योमनुष्यपरभवइ | न्ति ॥ २६ ॥ 
त्युच्यतेतद्योनित्वात ॥ २५ ॥ | और जो यह कहाहे कि/यदि मनुष्य 
कि भूतोंकी योनि जरायुज अंडज मनुष्यप्रमव हे तो जड आदि 
स्वदज उाद्वज्ञ भदस चार ग्रकारका ह|पताआस उत्पन्न हुये पिताके सदरा 
छ उन चारोंभी योनियामें एक २ योनिके| क्यों नहीं होते इससे कहते हें कि जिस 
अपरि संख्थेय भेद होते हैं क्याकि|२ अंगके अवयवका बीजभाव बीजमें 
भूताकी आक्कातक भद्‌ अपरि संख्येय हें उपतत्त हाता ₹ [तस २ अगक अवयः 
उनमें जरायुज अंडज ग्राणियामें ये गभ|वकी विकृति हो जाती हे ऑर अनुता- 
कारक भाव जिस २ योनिको प्राप्त होते|पसे नहींभी होती हे तिससे दोनो प्र- 
हे तिसथ्योनिमें तथा २ रूपवान्‌ होते हैं|कारकी उपपत्तिदे, यहां सबकी आत्मज 
जैसे कनक रजत ताम्र अपु सीसा ये सेचन | इंद्रिय है तिनका भाव अभावमें हेतु देव 
किये हुये तिन २ मधूच्छिष्ट बिम्बोमे|है तिससे एकांत भ जड आदिसे 
होते हें वे जब मनुष्य बिंबको प्रात उत्पन्न पिताके सहश नही होते ॥२६॥ 
होते हैं तब मनुष्य विग्रह होते हे तिससे| नचात्मासत्स्विन्द्रियेषुअज्ञो$स 
|समुदायात्मक हुआ गर्भ मनुष्य बिग्रहसे त्सुवाभवत्यज्ञोनद्मसत्वःकदाचिदा || 


होताहे और मनुष्यकीही योने होनेसे 
मनुष्य मलुष्यप्रभव कहारै ॥ २५ ॥| '्ारतवविरोषाचउपलयतेजञातं | 


यच्चोक्तं यदिचमनुष्योमनुष्यपर्न | “रिति ॥ क | ः 
वःकस्मान्नजडादिभ्योजाताःपि | आर आत्मा इद्रयाक सत्‌ असत 
% न्तीतितत्रउच्यते [९ अश नहीं होता क्‍योंकि आत्मा | . 
[ तृसध्शरूपाभवन्तीतितत्रउच्यते (कदाचित असल नहीं है और सलके त 
यस्ययस्याहिअङ्गावयवरयबी विशेषसे ज्ञानका विशेष उपलब्ध होता| 
जेबीजभावउपतप्तोभवतितस्यत हिड्डति॥ २०७॥ | 


३४ 
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(५३० ) ०८०१ ऽकरकसं दिवाम्‌ >> (००४० 
= =-= आयां ~ रै 
` भरवेतिचात्र । और इस अपरभी भरद्वाजके विनिणय 
को ग्रहण करो ॥ ३१ ॥ 


नकर्खेरिन्द्रियातावात्काय्यन्ञान | . ळ्या 

जते । धेः कियावर्चते निवृत्तेन्द्रियवाकचेष्टःसुप्तःस्वमग 
तत । अ Et तोयदा । विषयान्सुखदुःखेचवे 
विनातेर्नवर्तेते ॥ २ त्तिनाज्ञोऽप्यतःस्सृतः ॥ ३२ ॥ 


| इसमें ये छोकहें कि कतीको ईद्रि| जब सुत्त स्वपे गत इंद्रिय वाणीकी 
[यकि अभावसे कार्यज्ञानकी प्रवृत्ति नही चेष्टासे निवृत्त होताहे तब विषय ओर 
होती जिनसे क्रिया वत्तती हे वह क्रिया सुखदुःखोंको नहीं जानता इससे अज्ञ 
। विना नहीं हो सुखदु 
जानन्नपिमृदोभावात्कुम्भरु्भ | नात्माज्ञानाहते चैकंज्ञानंकिशचि 
वर्ते । श्रूयताञ्चेदमध्यात्ममा | त्वत्तते । नह्येकोवत्ततेभावोवत्त 


त्मन्ञानबळंमहत्‌ ॥ २५ ॥ | तेनाप्यहेतुकः ॥ ३३ ॥ 

जानता इआभी ङुंभकार सृदके अ-| आत्मज्ञानके विना किचित्‌ ज्ञानभी 
भावसे प्रवृत्त नहीँ होता और यह प्रवृत्त नहीं होता ओर एकमी भाव नहीं 
अध्यात्म आत्मज्ञानका महान्‌ बल है न अहेतुक कोई भाव वत्तताहे ॥३३॥ 
सुनो ॥ २९ ॥ तरमादूज्ञःप्रक तिश्वात्माद्रष्टाकार 

देहेन्द्रियाणिसंक्षिप्यमनःसंग्रह्य | णमेवच। Bn [नि 

चञ्चलम्‌ । प्रविश्याध्यात्ममात्म शयमिति ॥ ३४ ॥ 
` दसवेज्ञानिपर्य्यवस्थितः॥ ३ ०॥ तिससे ज्ञाता अक्ृति द्रष्टा कारण 
Fe eT ह आत्मा है हे भरद्वाजः! यह संपूर्ण ऐसे 
देइ ईद्रियाँका स स चनु | त हे, तुम संदेहको त्याग दो॥ ३४॥ 

| मनका संग्रह करके अध्यात्मम मविष्ट तत्र श्ठोकी । 

| होकर आत्मज्ञानी अपने ज्ञानम पंय- स्पनिवोदोन्मनरै 
|| बस्थित है ॥ ३०॥ २ 'हेतुगशस्यनिवत्तोवृद्धोजन्मनिचे 
व यः । पुनवेसुमतिर्याचभरद्दाज 


। सबैत्र विहितज्ञानःसवेभावांन्प वि 
| | गृहीष्ववेदमपरंभरद्वाज > ड मातश्वया ॥ ३७ ॥ न 
0 रीक्षते । गृह्दीष्ववेद्मपरंभरद्वाज इसम ये दो खोक हें गभी ल्‍ 
|| विनिर्णयम्‌ ॥ ३१ ॥ जो हेतु है और वृद्धि और जन्ममें जो 


और सर्वत्र अहत ( विहित ) ज्ञान हेतु है और पुनरवसुकी जो मति दै और 
| [ भावोंकी परीक्षा करता दै|भरद्वाजकी जो मति है ॥ ३% ॥ 
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प्रतिज्ञाभतिषेधश्वविशदश्वात्माने |अविनाशको ग्राप्त हुआ विक्कतिको प्राप्त 
णयः । गर्शावकान्तिमृद्दिश्यखु पद इन सबका व्याख्यान करते दें ९ 
डीकंसम्मकाशितम्‌ ।। ३६ ॥ | मातृतःपितृतआत्मतःसात्म्यतो 
प्रतिज्ञा और प्रतिषेध और विशद रसतःसत्वतइत्येतेश्योभावेश्य | 
| आत्माका विनिर्णय और गर्भकी अवक्ा | समुदितिष्योगगःसम्भवति । तस्य 
तिके उद्देशको करके खुड़ीकका प्रकाश येयेऽवयवायतोयतःसम्भवतःस 


भली मकार किया ॥ ३६ ॥ म्भवन्तितान्विभञ्यमातृजादी 
- इति खुड्डीका गर्भावक्तांतिःआरीर!समापत:॥ ३॥ नवयवान्पृथकपृथगृक्तमभे । शु 
चतुर्थोऽध्यायः । क्रशोणितजीवसंयोगेतुखलुकुक्षि 


महती गभोवक्रान्तिः । गतेगभेसंज्ञाभवति ॥ २॥ 
इसके अनंतर महती गर्भावक्रांति कि मातासे पितासे आत्मासे सा- 


| ५८ _  'स्म्यसे रससे सखसे इन समुदित भावोंसे 
[शरीरका व्याख्यान स्त कि . गर्भ होताहै जिसके जोर अवयव जिसर 
यतश्वग्भेःसम्भवतियरिमश्वगभे |के संभवसे होते हैं उन मातज आदि|| 
संज्ञायद्विकारश्वगशीयथाचानु |अवयवोंका विभाग करके प्रंथकूरपहिळे 


शिनिर्वर्ततेकल्ी कह आए ओर शुक्र शोणित जीव इनके 
पूर्याजिनिर्वचेतेकुक्षोय्वास्यव ८ क निर कुक्षिगत इनर गर 


डिहेतुर्यतश्वास्यावादे्भवतियत ।संज्ञा होती हे॥ २॥ 
अजायमानःकुक्षीविनाशंभामोति | ग्भस्तुखटुअन्तरीक्षवार्ग्वाप्ने | 
यतश्वकात्सन्येनाविनश्यन्विकति तोयभूमिविकारश्चेतनाधिडानभू 
मापद्यतेतदनुव्यार्यास्यामः १॥ | तएवमनयैवयुक्तयापञ्चमहाभूत 
जिससे गर्भ होता हे और जिसमें| विकारसमुदायात्मकोगभश्चेतना 


॥ गर्भ संज्ञाहे और गर्भे जिसका विकार धात्वधिष्ठानभूतःसद्यस्यषष्ठोधा 
है और जैसे आलुपूर्वीसे कुक्षिमें होताहे तरुक्तः ॥ ३ ॥ 
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से पांच महाभूत विकारोंका समुदाय 
रूप गभे चेतनका अधिष्ठान भूत हे स होता है उसका व्याख्यान करते हे | 
|| क्योकि वह चेतन इसकी छठी धातु | कि पुराने रजके नष्ट होनेपर नवीन|| 
रजकी स्थितिके समय गुद्धलान ओर || 


कहाहै ॥ ३ ॥ 
यथात्वानुपृ व्यो भिनिर्व॑त्ततेकुक्षो 
तदनुव्याख्यास्थामः । गतेपुरा 
णेरजसिनवेचअवस्थितेपुनःशु 
द्वरनातांख्नियमव्यापन्नयोनिशो 
णितग्ाशयामृतुमतीमाचक्ष्महे 
तयासहतथाभूतयायदापुमानव्या 
पृन्नवीजोमिशीभावंगच्छतितस्य 
हषादीरितःपरःशरीरधात्वात्माशु 
कभूतोऽङ्गादङ्गा तसम्भवति ।स 
तथाहर्षभूतेनात्मनोदीरितश्वअ 
घिडितबीजधातुःपुरुषशरीरादाभि 
निष्पद्योदितेनाहितेन पथागभाशि 
यमनुप्रविश्यात्तवेनाभिसंसगमोति। 
तत्रपूर्वचेतनाधातुःसत्त्वकरणोगु 
णग्रहणायपुनःप्रवत्तेते। सहिहेतु 
|| कारणंनिमित्तमक्षरंकत्तामन्तावे 
|| दितावोडादष्टाधाताबहाविश्वक 
|| माविश्वरूपःपुरुषःप्रभवोऽव्ययो 
| नित्यःगणीग्रहणंप्राधान्यमव्यक्ते 
जीवोज्ञःप्रकुलश्वेतनावान्विशुभू 
तात्मा चेन्द्रियात्माचान्तरात्मा 


खर्कलहितस्मसम 
Digitized ॥ Pyaan Kosha 
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ओर कुक्षिमें जेसे आनुपूर्वी ( क्रम ) | 


Nl NS 


नीरोग हें योनि आर शोणित गभाराय | 


जिसके ऐसी स्रीको हम ऋतुमती कहते || 


हे,तिस ्रकारकी तिसके संग अनष्ट बोज | 
पुरुष जब संयोगंको प्राप्त होताहे उसका || 


इर्षसे प्रेरित परमशरीर धातुरूप जा|| 


शुक्रभूत हे वह अंग २ से पैदा होता 


है तिस प्रकार प्रसन्न हुये आत्माका | 


श्रेरा हुआ वह वीजधातु पुरुषके शरीर- |. 


मेंसे पडकर तिस मागसे गभाशयम | 
प्रविष्ट होकर ऋतुके रजके संग संसर्गको || 


प्राप्त हाताई उसम पाहले चतनारूप || 


धातु जो सत्वकरण है वह गुणग्रहणके || 


लिये प्रवृत्त होता है और वह हेतु कारण 
निमित्त अक्षर कत्ती मंता वेदिता बोद्धा 


दरष्टा धाता ब्रह्मा विश्वकर्मा विश्वरूप || 
पुरुष प्रभव अव्य. नित्य गुणी ग्रहण || 


प्राधान्य अव्यक्त जाव अज्ञ प्रकु चेत-|| 


नावान विशु भूतात्मा इंद्रियात्मा, अंत-|| 


रात्मा, रूप है ॥ ४ ॥ 


सगुणोपादानकालेन्तरिक्षंूर्वतर 
मन्येभ्योंगुणेभ्यउपादत्तेयथाप्रल 
यात्ययेसिसक्षुरभतान्यक्षरभतःस 
₹वोपा दानंपू्षेतरमाकाशंसूजति। 
ततःक्रमेणव्यक्ततरगुणान्धातून्‌' 
वाय्वादींश्वतुरः । तथादेहग्रह 
णेऽपिप्रबर्ततमानःपूर्वतरमाकाशमे 
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ह द्वितीयेमासिघनःसम्पयतेपिण्डपे | 
न्धातून्वास्वादीअतुरः । सर्वम | श्यबुँदवातत्रघनःपुरुषःस्रीपेशीअ | 
पितुखल्वेतद्गणोपादानमणुना | बुदनपुसकम्‌ ॥ ७ ॥ 
कालेनभवति॥ ५ ॥ दूसरे मासमें घन होजाताहे पिंड वा 
आ पेशी वा अर्बुद होताहै उनमें घन होयतो 
गोते ह भंत महण करता रे परा तरच र य 
॥ जेसे प्रयके नाश होनेपर भूतांकी तृतीेमासिसरवेन्द्रियाणिसरवाङ्गा 
|| सष्टिका अभिठाषी अक्षर भूत सत्वो वयवाश्वयोगपथेेनअभिनिवेत्तेन्ते < 
|| पादान ब्रह्मा सबसे पहिले आकाशको| तीसरे मासमें सब इंद्रिय और संपूर्ण 
रचता है फिर . क्रमसे अत्यंत प्रगट हैं|अगके क. 2 हो जतिहें <॥ 
गुण जिनके उन वायु आदि चार तत्रास्यकेचिदङ्गावयवामातृजा 
ओंकी रचना करता है, तेसेही देहके| दीनवयवान्विभज्यपूर्वेमुक्तायथा 
||मरहण समयमेंभी मद्दत इआ सबसे | वन्महाभूतविकारभविभागेनतुइदा 
|| पहिळे आकाशको ग्रहण करताहे फिर| _.. ५०8 
वायु आदि चार घातुओको क्रमसे। श्वित्पर्थ्यायान्तरेणपरांश्वअनुव्या 
ग्रहण करताहे ॥ ५ ॥ ख्यास्यामः ॥ ९ ॥ 
ससर्गगुणवाचग्ेत्वमापन्नःप्रथमे व इसके सा भात म 
मासिसंमर्च्छितः दीक आदि अवयर्योके विभाग करके प 
0001 तःसबेधातुकलुपीकु कहेँदै और यथार्थ रीतिसे महाभूतोंके॥ 
तःखेटभूतोभवातअव्यक्तावग्रहः | विकार विभागसे तो अब इसके ` उ्ही 
सचसदसद्वताङ्गावयवः ॥६॥ । अंगावयर्वाको और किन्ही अन्य नामोंसे || 
नर संपूर्णभी हु अन्यभी अगके अवयवोका व्याख्यान|| 
ओर संपूणभी आ उपादान | करतेहैं ॥ ९ ॥ 1 
॥ अल्पही कालसे होताहे, सवे गुणवान ने दक | 
वह गर्भको प्राप्त हुआ पहिळे मासमें मातृजादयोऽप्यर्यमहाूतर ह ह|| 
| संमच्छित मलीन सब धातुओंका ' कत्ता Mr | 
से होताहे ~ ~ % ® पो - यंविवेक apes १ | 
|| हासे खेटमूत ( पक्षी ) होताहे और नावलापी र 
| शरीरस अव्यक्त रहता. 212 इेदें| कि मात आदिभी इसके अंग महा | 
|| अंगावयव जिसके ऐसा वह होतादे॥६॥ |भूतोंकेही विकारहै उनमेंभी इसके आएको | 
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एवमस्येन्द्रियाणिअङ्गावयवाश्च |. 
योगपथेनाभिनिकर्चन्तेअन्यत्रते | 
भयोभावेभयोयेऽस्यजातस्योत्तर 
कालंजायन्तेतयथा,दन्ताव्यञ्ञ | 
नानिव्यक्तीभावःतथायुक्तानिचा || 
पराणिएषाप्रकतिविकतिःपुनरतो || ` 
ऽन्यथा । सन्तिखढुअस्मिन्ग | 
नित्याभावाःसन्तिचानित्याःत 
स्ययएवाङ्गावयवाःसन्तिष्ठन्तेत | 
एवख्रीलिङ्गेपुरुषलिङ्गनपुंसकलि || 


शात्मक-शन्द श्रोत्र लाघव | 
विवेकहें ॥ १० ॥ 

वाय्वात्मरकंस्पर्शःस्पशीनञ्चराक्ष्यं 
प्रेरणंधातुव्यूहन चेष्ठाश्चशारीर्य्यः॥ 
- और वाय्वात्मक स्पशे स्पशन रुक्षता 


अग्न्यात्मकरूपंदर्शनंप्रकाशःप 
शव ॥१२॥ 
` और अस्यात्मक-रूप दशन प्रकाश 
पचन उष्णता हे ॥ १२. ॥ 
srr कुंवाविश्नति ॥ १६॥ || 
सेहक्केदश्च ॥ 1३ ॥ झर एसी इद्र भर अगे 
और जळात्मकरस रसना शीतता|. ईसी मकार इसकी इंद्रिय ओर अंगके | 
स॒दुता स्नेह छृेदहैं ॥ १३ ॥ अवयव एक वार उत्पन्न हो जाते हें | 
थिव्यात्मकोगन्धःप्राणंगौरवं | भावोंको छोड़कर जो इसके उत्प-|| 
5 4 नात्मकागन्वः्वाणगीरव लिसे उत्तर कामे होतेहे वे ऐसे हैं कि || 
|| स्थेय्यमूत्तिश्च ॥ १४ ॥ दंतोकी अप्रकटता और प्रकटता और॥ 
' और पृथिव्यात्मक गंध प्राण गोरव|तिसी प्रकारके युक्त अन्य अवयव यह । 
स्थिरता मूर्ति हैं १४ ॥ प्रकृतिहे और बिक्काते तो इससे अन्यथा-|| 
एवमयंलोकसम्मतःपुरुषः । याव है और इस तिल भावें ओर || 
न्तोहिलोकेभा = अनित्यभी है, तिस गभके जो अंगके | 
- न्तोहिटोकेभावविशेषाःतावन्त अवयव स्थितिको प्राप्त होतेहे वेदी स्रीके 
पुरुषेयावन्तःपुरुषेतावन्तोलोके |छिंगको पुरुष छिंगको नपुंसक ढिंगको 


 इतिबुधास्त्वेवंद्रष्ठामिच्छोति १५॥ |धारण करतेहें ॥ ९६ ॥ 

ड्स कार क छोक म ततःच्नीपुरुषयार्येवेशोषिकाभावा 
ठर है इंगा जितन भाव विशेष |` प्रधानसंश्रयांगुणसंश्रयाश्वतेषांय 
छोकमें हैं उतनेहीं पुरुषमें हे ओर जितने 

३ 1710 तोभुयस्त्वंततो$न्यतरभावः । त 


में हैं उतनेहीं लोकमें हे बुद्धिमान । 
तु अकार देखना चाहतेहें ॥ १५॥| यथाङ्लेब्यंभीरुत्वमेशारयंमोहो | 
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- 


ऽवस्थानमधोगुरुत्वमसंहनंशोथि जि काळ ba स्थिर होती है 
ल्यंभाईवंग को तिसी कालमें चित्तमें वेदनाके निबंधको 
ल्यंमादे भोरायबीजभागस्तथा प्राप्त होतारै तिससे उससे लकर गस स्प” 
युक्तानिचापराणिब्लीकरांणे । [दनको ग्राप्त होतादे और किंचित्‌ जन्मांतर 
अतोविपरीतानिपुरुषकराणिउभ |के अनुभूतकी मार्थनाभी करताह उसको 
यभागभावानिनपुंसककराणि । [रद दे दव्य ( दो हृदय्य सहित )कह-॥ 


००३० प्ये 


स्ययत्कालमेवइन्द्रियाणिसन्ति [पं और इसका हृदय माठज है माताके | 
,न्तेतत्कालमेपारयचेतसिवेदना वयम रस वाहिनी संवारिनी (नाडी) | 
हन्तेतत्कालमेवास्यचेतसिवेदना (यात सम्बदरे तिससे उन दोनों हदः | 
निबन्धत्रामोति । तस्मात्तदाम्रभु ।यांकी भक्ति ( विभाग) को और तिसीसे॥ 
तिगर्भस्पन्द्तेभ्राथेयतेच जन्मान्त महीक स्वच चलन ) को आस || 
रानुभूतमिहयत्किश्वित्तदैहदष्य दोतादै और उसकोभी कारणकी । 
सा करते हुये कोई दोहृदयवाळे गर्भकी संग | 
आसाच । मातुज्वार्य विमान न करनेको नहीं चाहते क्योंकि 
हृदर्यमातृहृदयाभिसम्बद्रसवा |विमाननमें इसका विनाश वा विकृति 

' हिनीतिःसंवाहिनीगिस्तस्माच ` जाती ॥ ९७ ॥ है 
योस्ताभिर्भक्तिःसम्पद्यते । त | समानयोगक्षेमाहिमातातदागभेण 
ha च्य ° दर्थेषुतस्मातियाहिताः he ~~ ७, 
च्चेवकारणमवेक्षमाणानद्वेहदस्यं | केपुचिदेथषुतस्मालयाहतायाँग 
विमानितंगमिच्छन्तिकतुँविमा | भिणीविशेषेणोपचरान्तिकुशलाः || 
नह्स्यहृश्यतेविनाशोविकृतिवां १७| क्योंकि समान हैं योग क्षेम जिसके || 
तिससे खत्री पुरुषके जो मेदक भावहें एसी माता तब गभक संग किन्ही २|| 
और प्रधान संश्रयहें उनकी जिससे अर्थोमे होतीहे तिससे कुशलमनुष्य | 
अधिकता हो उनमेंसे कोई एक भाव भिय और हित वस्तुसे गर्मिणीका विशेष 
होताहै वह ऐसे है कि क्लीबता भीरुता कर उपचार करतेहे ॥ ८॥ | 
अविशारदता मोह अवस्थान नीचे गुरुता तस्पादेहद्प्यस्यचविज्ञाना्थलि 


आसदम ति भहा र प्रकार युत्त। मे लिसमासेनउपदेक्ष्यामः १९ ॥ | ७ 
अपर भाव ये खीकारक हेतिहें इनसे। उस खीको गभकी जि औओरदे| | 
विपरीत पुरुष कारक हेतिदै, दोनों भागोंके| हदय्यके विज्ञानके लियेसलिपत कक || 
जो भावें वे नपुंसक कारी होतेहे, जिसके|उपदेश करतेहें॥ १९ ॥ || 
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| उपचारसंबोधनंह्स्याज्ञानेदोषज्ञा | मे भावाः तयथासर्वमतिगुरूष्ण 
| नञ्चलिङ्गतस्तस्मादिष्टोलिङ्गोप तीक्ष्णदारुणाश्चचेष्टाइमांश्वान्यानृ | 
| देशस्तबथाआत्तवादशेनमास्यसं | पदिशन्तिबृद्धाः । देवतारक्षोऽनु || 

स्रवणमनन्नाभिलाषश्छर्दिररोच | चररपाररक्षणार्थनरक्तानिवासांसि | 


| कोऽम्लकामताचविशेषेण । श्र | बिभ्रयान्नमदकराणिचायान्ञा 

| द्वाप्रणयनञ्चोच्चावचेषुभावेषुगुरु | भयवहरेश्नयानमधिरो हेन्नमांसम 
| गात्रत्वंचक्षषोग्लानिःस्तनयोःस्त | श्रीयात्सवेन्द्रियप्रतिकूलांधक्ा 
न्यमोष्ठ्योःस्तनमण्डलयोश्वका | वान्दूरतःपरिवजयेत ॥ २१ ॥ 


ho aS 


ष्ण्यमत्यर्थश्वयथुःपादयोरीषञो | वह खत्री जो २ इच्छा करे वही 


म्राज्युद्गमोयोन्याश्चाटालत्वमि न कारक र छोडुकर | 
| तिगर्भेपर्य्यागतेरुपाणिभ्षवाते २० उस दे, ओर गर्भके नाशक भाव॥ 
| ति गतेरूपा २० जो हें वे ऐसें कि, सब प्रकार के | 
अत्यंत गुरु उष्ण तीक्ष्ण पदाथ ओर || 
दारुण चेष्ठा और इन अन्याँकाभी 'उप- | 
देश वृद्ध करतेहे कि देवता राक्षसाके | 
अनुचरोंसे रक्षाके लिये रक्त वस््ोंको|| 
धारण न करे ओर न मद कारक जो|| 
भक्ष्यहै उनका भक्षण भोजन करे यानपर | 


| न चढे मांस भक्षण न करे ओर संपूण | 
होनी और ऊंचे नीचे भावों श्रद्धाका इंद्रियोंके प्रतिकूल भावोको दूरसे|| 


क्योंकि उपचारोंका 
|इसके ज्ञान होनेपरहे और वही अज्ञा 
नमें दोषहे ओर ज्ञान ठिंगसे होताहे 
तिससे ळिंगोंका उपदेश दृष्टहे वह ऐसेहे 
कि आत्तव (रज) का अदर्शन आस्यका 
|संत्रव ( थक आना ) अन्नकी अनिच्छा 
छदि अरोचक अम्लकी इच्छा विशेष 


| होना गात्रमि गोरव नेत्रामे ग्लानि 
| swe मंडलोंमें ७००७ | 
|स्तमोमें दूध ओष्ठ ओर स्तन मंडलोंमें gE क Fe Fo > 


कृष्णता अत्यंत श्रय ( सूजन )| यचान्यदापिकिचित्त्रियोविदुरती | 


| | पादमं होना ओर लोमराजीका उठना ब्रायान्तुखढ्पाथनायाकाममाह 
भर योनिमें किंचित्‌ जाल ये रूप गर्भके| 'तमप्यस्येहितेनोपसहितंदयात्मा 
॥ rE थनाविलयनार्थ्।ार्थनासन्धा . 
| सा _ यदयदिच्छेत॒तत्तदस्थेद रणाडिवायुःकुपितो5न्तःशरीर 
! ग्यादन्यत्र गभापधातकरीयो मनुचरन्गभेस्यापद्यमानस्यविना 


भावेभ्यः । गर्भोपघातकरास्त्वि ' शंवेरूप्येवाकुरथ्यात ॥ २२॥ || 
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FE ER जो अन्यभी किंचित्‌ स्री अहित | तब गर्भिणी विशेषकर बलवर्णकी हानिको | 
जानें वह न दे ओर बड़ी भारी म्राथ- प्राप्त होतीहे ॥ २५ ॥ 


नामें तो अहित पदार्थकोभी इस ख्रीको 
हितको मिलाकर प्रार्थनाके विनयके 
लिये दे क्योंकि प्राथनांके संधारणसे 
कुपित वायु अंतः शरीरमें विचरता हुआ 
ग्राप्त हुये गभेका विनाश वा विरूपताको 
करताहे ॥ २२ ॥ 


स्तस्मात्तदागभिणीगुरुगात्रत्वम 
धिकमापद्यतेविशेषेण ॥ २३॥ 
चोथे मासम स्थिर हो जातांहे तिससे 
तब गभिणी विशेषकर गुरु गात्रताको 
प्राप्त हो जातीहे ॥ २३ ॥ 
पृञ्चमेमासिगभस्यमांसशोणितो 
पृचयोभवतिअधिकमन्येभयोमा 
सेभ्यस्तस्मात्तदागर्मिणीकाश्यमा | 


आ 2.3 


. पद्चतेविशेषेण ॥ २४ ॥ 


पांचमें मासमें गर्भके मांस शोणि-' मगर्भण्यमित्याचक्षतेकुशलाः २७|| 


तकी वृद्धि अन्यमासोंसे अधिक होती है 


तिससे तब गर्भिणी विशेषकर कृश हो माता गर्भसे रस वाहिनी संवाहिनीयांसे || 
वारंवार परस्पर ओजका आदान करतेहें 
क्योंकि गर्भ संपूर्ण हो जातांहे तिससे|| 
भ्वतिअधिकमन्येभ्योमासेश्यस्त |गमिणी तब वारंवार आनंदसे युक्त जोर | 
वारंवार णानिसे युक्त होती हे तिससे | 
तब ओजके अनवस्थित होनेसे गभको |. 
जन्मकी व्यापत्ति होती है तिसको 
छठे मासमें गर्भमै बलवर्णकी वृद्धि प्रकारसे देखकर अष्टम मासको 2८6 
( गर्भवतीको अहित ) कुशल 


जातीहै ॥ २४ ॥ 
षृष्ठेंमासिगर्भस्यबलवर्णापचयो 


स्मात्तदागर्भिणी बलवर्णहानिमा 
पद्यतेविशेषेण ॥ २५ ॥ 


अन्य मासोसे अधिक होती है तिससे 
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१ ॥ २९ । _ भार्वोसे पुष्ट होताहे तिससे गर्भिणी सब || 
चतुर्थमासिस्थिरत्वमापद्यतेगभे ।भावोसे अत्यंत छांत हो जातीदे ॥२६॥ || 


(५३७) 


सप्तमेमासिगमःसर्दभावेराप्याय 
तेऽस्याः। तस्मात्तदागर्मिणीसवी 
कारःक्ठानततमाभवति ॥ २६ ॥ || 
सातवें मासमें गर्भ सहसा सब 


अष्टमेमासिगर्भश्चमातृतोगर्भतश्च 
मातारसवाहिनीभिःसंवाहिनीभि 
मुहुमृहुरोजःपरस्परतआददातिग 
अस्यसम्पूर्णत्वात्तर्मात्तदागर्भिणी | 
मुहुमुहु:मुदायुक्त भवतिमुहुमुहुश्व || 
ग्लानातस्मात्तदागभस्यजन्म || 
व्यापत्तिमद्भवत्योजसोऽनवस्थि 
तत्वात्तश्चैवमभिसमीक्ष्याष्टमंमास 


आठवें मासमें गर्भ मातासे और || 


20 
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न 
भावास्तेषांविपर्य्ययादुदरेविना 
शमापद्यतेऽथवाप्यचिरजातः 
स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


तस्मिन्नेकदिवसातिक्रान्तेऽपिन 
वमंमासमुपादायप्रसवकालमित्या 
हुरादशमान्मासादेतावान्कालो 
वैकारिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
उसके एक दिन बीतने परभी नवम 
मासको लेकर दशम मासपर्येत प्रसव- कह तिनके विपर्ययसे उदरमें विनाशको 
र 1 Er काळ वैकारिक प्राप्त होजाताहै अथवा अचिर जात 
ह्‌ होताहे ॥ ३१ ॥ 
७ भोस्थ ७ 
अतःपरंकुक्षोस्थानंगभेस्य क य॒तस्तुकात्स्न्येनाविश्यन्विळाति 
मनयानुपू्योभिनिवतेतेकुक्षोर९| मापदयतेतदनुव्यास्यास्यामः३२ 
इससे परे जा गर्भका स्थानहे और जिससे संपूर्ण रूपसे अविना- 
[६ गणे इस आनुपूर्वीसे झाको प्राप्त हुआ विकृतिको प्राप्त होताहे 
इतिमे निष्पन्न होताहे ॥ २९॥ उसका अब व्याख्यान करतेहे ॥ ३२ ॥ 


मात्रादीनान्तुख णां a 

टळली दुगभेकरा या यदाख्नियादोषप्रकोपनोक्तान्या 
वानासम्पदस्तथातिवृत्तस्यसोष्ठ | - पिताःशरी 

| ततमैवीपलेहोपस्वेदायां सेवमानायादोषाःप्रकुपिताःशरी 
वान्मातृतथ्ेवीपस्नेहोपस्वेदाभ्यां > 
कालपरिणामात्स्वभावसंसिद्धे रमुपसरपन्तःशोणितगभोशयौदू 

2. षयन्तितदायंगभ लभतेशख्रीतदाग 

अऊुक्षोवृ्िम्राणोति । मात्रादी भैस्यमातृजानामवयवानामस्यत 

|| नान्तुख्गभैकराणाँभावानांव्या त वि विभाते 6 

|| पत्तिनिमित्तमस्याजन्मभवति३० 

| ह थवानेकः ॥ ३३ ॥ 


: माता आदिके जो गर्भ कारक भावै क कळ 
| उनकी संपदासेही उत्पन्नकी श्रेष्ठतासे। जब दोषोंके प्रकोपसे उक्तसे अन्यका 
| और माताके उपस्लेह उपस्वेदोसे कालके सिवन करती इईके प्रकुपित दोष शरीरमें 
| परिणामस स्वभावकी संसिद्धिसे कुक्षिमें फिल्तेहये शोणित गभाशयको दूषित 
| बृद्धिको प्राप्त होताहे- माता आदिके जो|करतेहें तब खी जिस गभको आप | 
| गर्भकारक भाव हैं उनकी व्यापत्तिका|होतीहे तब उस गर्भके जो मावज अव || 
निमित्ततो इस गर्भको जन्मसे लेकर |यवोंका अवयवहे वह एक अथवा अनेक || 
; विकृतिको ग्राप्त होताहै ॥ ३३ ॥ || 


७] ya Collection. 
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त बहुधा अस्री वाती नामको पैदा करती 
गेवादोषाभकोपमापयन्तेतंतमव उसको खी “माप करते ३.1 
यवंविकतिराविशति ॥३४॥ | एवमेवपुरुषस्यवीजदोषेपितृजा 
|| इसके जिस २ अवयवके बीजमें वा| वयवविकतिंविद्यायदापुनरस्म 
|| बीजभागमें दोष प्रकोषको मात होतेदै| बीजेबीनभागावयवःप्रदोषमाप 
॥ उस २ अवयवमें विकारका प्रवेश होजा- यतेतदापूतिप्रजांजनयति ॥ ३७॥ 


|| ताहे ॥ ३४ ॥ पं 
| VR SY इसी प्रकार पुरुषके बीजदो 
यदाह्यरयाःशाणतगभाशयनाज पितजही अबयवोंके विकारों को जाने! 


भागभदोषमापयतेतदावनध्यांज जब इस पुरुषके बीजमें बीजका भाग | 
नयाति । यदापुनरस्याःशोणितेग |दोषको आत्त होता है तब वंध्या को, 
भौशयबीजभागावयवःमदोषमा |जनता है और जब इसके बीजम बीजः 


5 क. < भागका. अवयव दोषको प्राप्त होता हे 
पथततदादतिभजाजनयार्त ३ ७ ॥ तब पूति ना चेदा करता है॥ ३७॥ 
जब इस स्रीका शोणितमें गभीशयका 


॥बीज भाग विकृतिको प्राप्त होतादे तब| यदत्वस्यबीजेबीजभागावयवः 
ंध्याको पैदा करतीहे और जब इसके| पुरुषकराणाञ्चशरीरबीजभागा 
|| शोणितमें गमोशयके बीजभागका अव-| नामेकदेशःप्रदोषमापयतेतदापुरु 
|| यव प्रदोषको ग्राप्त होताहे तब॒पूतिम्रजा- 2 45 9 

१ षारतिभूयिष्ठमपुरुषंतृणपूलिकं 


|| को पैदा करतीहे ॥ ३५ ॥ १ आ 
|| यदात्वस्पाःशोणितगर्भाशयवीज | नामजनयतितांपुरुषव्यापदमाच 
क्षते ॥ ३८ ॥ 


भागावयवःख्लीकराणाञ्चशरीर ; 
बीजभागानामेकदेशःमरदोषमाप | और जब इसके बीजमें. बीजभागका | 
यतेतदारूयाकतिभ्ूसिष्ठामख्रियंवा र वी hi | 
चाँचामजनयतितांखीव्यापदमाच |३ तब पुरुषकी अधिक आकृतिके अपु- | 
क्षतं ॥ ३६ ॥ रुष तृणपूलिक नामको पैदा करदे | ५ 
और जब इसके की उसको पुरुषव्यापद कहते हैं ॥ ३८ ॥|| 
भागका अवयव आर रक = 80 1 ल 
रके बीजभागोंका: एक देश मकोपको 
आप्त होता हे तब स्रीको आकारकी 
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he 4 ७१. तृ 


(०४० ) 


॥ | वानाँविकतिव्यांख्याता ॥३९॥ 
| इस मातृज ओर पितूज :अवयवोकी 
|| विति के व्याख्यानसे सातम्यज ओ 


म्‌ और 

रसज ओर सत्वज अवयवों की विकृति 

1किही हे ॥ ३९॥ 
निर्षिकारःपरस्त्वात्मासरवभृतानां 


०, ~~ 


| निर्विशेषःसत्वशरीरयो्तुविशेषा 
|| द्विशेषोपलब्धिः ॥ ४० ॥ 
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| जाारसजानांसत्त्वजानाञ्चावय | संतामसमिति । तत्रशुद्धमदोषमा 


ख्यातंकल्याणांशत्वात्‌ । राज 
संसदोषमाख्यातंरोषांशत्वात । 
तथातामसमपिसदोषमाख्यातंमो 
हांशत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ 
उसमें शरीर, योनिविशेषसे चार 
प्रकारका पहिले कहा हे और तीन प्र- 
कारका सत्व है) बुद्ध राजस तामस ड 
म शुद्ध, ।नदाष) कल्याणका अश 


|| निर्विकार जो परमात्मा है वह सब |होनेसे कहा हे और रोषका अंश होनेसे 
भूताको समान हे ओर सत्त ओर शरी-|राजस दूषित कहा हे तामसभी मोइ- 


७०९ aS शोषकी 


॥ रॅके विशेषसे विशेषकी उपलब्धि होती का अंश होनेसे सदोष कहा है॥०३॥ 


||हे ॥ ४० ॥ 

| तत्रत्रयस्तुशारीरदोषावातपित्त 
°्ेष्माणस्तेशरीरंदूषयन्ति ४ १॥ 
उस में वात, पित्त, छेष्मा,ये जो श- 


चे 


| रीरके दोषहे वे शरीरको दूषित करतेदै४१ 
द्वोपुनःसत्वदोषीरजस्तमश्व । तो 
सत्वंदूषयतर्ताभ्याञ्चसत्वशरी 
राभ्यांदुश/्यांविकतिरुपजायते 

| नोपजायतेचाप्रदुश/याम्‌ ४२॥ 


है | 


हैं वे सत्वको दूषित करते हैं उन दुष्ट 


च्छ 


ओर अग्रदुषटोंसे नहीं होती है॥ ४२ ॥ 
तत्रशरीरंयोनिविशेषाचतुर्विधमु 
ग्रेविविधंखठुसत्वंशुद्धराज 


| और दो रज और तम सत्वके दोष | 


इये सत्त शरीरोंसे विक्राति हो जाती हे 


तेषान्तुत्रयाणामपिसत्वानामे 
केकस्यभेदाग्रमपरिसंख्येयंतरत 
मयोगाच्छरीरयोनिविशेषेभयश्चा 
न्योन्यानुविधानत्वाञ्च । शरी 
रमपिसत्वमनुविधीयतेसत्वश्चश 
रीरंतस्मात्कतिचिच्चसत्वभेदान 


AA ७. ७". र्‌! 


नूकसाव्श्याशावद्दशनानदशना 
्थमनुव्याख्यास्यामः ॥ ४४ ॥ 
उन तीनों प्रकारके भी सत्वोमे एक 
२ का भेदाय्न अपरिसंख्येय है तार- 
तम्यके योगसे शरीरकी योनिके 


विशेषोंसे अन्योन्य अनुविधानसे, शरी- 


शरीरहे तिससे कितनेक सत्त भेदोंको 
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रभी सत्वके अनुसार होताहे और सत्व 


अनूक ( अनुकारी ) साइश्यके अभि- 


| १ ७. 
NSN ANS PMNS © 3); व . 
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ृष्टांतके लिये अब व्याख्यान धू शेश्वर्यवान्‌ हो वाक्य जिसका ग्राह्म | | 

करते हैं ॥ 31 ॥ तप कक हो यज्वा हो श्र ओजस्वी हो तेजसे 
तद्यथाशुचिंसत्याशिसन्थंजिता ।यक्त अङिष्क्मां दीषदशी धर्म, अर्थ, 
त्मानंसंविभागिनेज्ञानविज्ञानवच |काममें अभिरतको ऐंद्र जाने ॥ ४७ ॥ 
नप्रतिवचनश क्तिसम्पन्नरतिम टेखास्थवृत्तंभापकारिणमसंहार्य्ये 
न्तेकामक्रोधलोभमानमोहेरष्याह | व तकिया 
पोपितंसमंसर्वभूतेषुबाहयंविया | ताम्पपातरारमाहयाम्य 
त्‌ ॥ ४५ ॥ ° विद्यात्‌ ॥ ४८ ॥ | | 
2 द ठेखमें स्थित वृत्त प्राप्तकारी असं-|| 
वे ऐसे हैं कि, शुचि सत्वका अभि हारी ( मारने अयोग्य ) उत्थानवान्‌ हो| 


संधि जितात्मा संविभागी, ज्ञान, विज्ञान, भरका अवलंबी राग, & 
वचन, प्रतिवचन इनकी शक्तिसे संपन्न, स्मृतिमान्‌ का अवलंबी राग) द्वेष, 
मोह इनसे रहितको याम्य जाने ४८॥ 


स्मृतिमान्‌, काम, कोध, लोभ; मान)। ` `. , रंधीरंशुि म 
मोह, ईप्यो, हर्ष इनसे रहित संपूर्ण भूर्तेमे। 'एरंधीरंशुचिमशुचिद्देषिणंयज्वान | 
सम ऐसेको ब्राहय जाने ॥ ४५ ॥ | मस्शोविहाररातिमक्लिष्टकर्माणंस्था | 
इज्याध्ययनवतहोंमबह्मचस्येम | नकोपप्रसादवारुणंविद्याव ॥४९ || 
तिथिब्रतमुपशान्तमदमानराग शूर, धीर,शुचि अशुचिका द्वेषी यज्ञ, || 


° 


द्ेषमोहलोभरोषंमतिभावचनवि |यज्कर्ता जलका विहारी, अशिष्ट कमा, | 
समयपर कुद्ध ओर ग्रसन्नरको वारुण |. 


ज्ञानोपधारणशक्तिसम्पन्नमार्षं लाने ॥ ४९ ॥ 


विद्यात ॥ ४६ ॥ . | स्थानमानोपभोगंपरिवारसम्पन्नं || 
द, | हति | 
राग, द्वेष, मोह, लोभ रोष जिसके ओर| व्यक्तकोपभरसादकाबेरेवियात्‌५०|| 
प्रतिभा वचन विज्ञान उपधारणकी शक्ति स्थानः मानः उपभोग, परिवार इनसे|| | 
संपन्न को आर्ष जाने ॥ ४६ ॥ युक्त धर्म, अर्थ, कामम नित्य तत्पर॥ 
ऐभ्व्येवन्तमादेयवाक्यंय्वानं . |छचिश सुखविकार कोप, पसादकी | 
शूरमोजरिवनंतेजसोपितम कष्टक |मगटतावाला उसको कोबेर जाने।५०॥ 
_मोणंदीर्षदर्शिनंधर्माथंकामाभिर | पियचृत्यगीतवादिवोछापकंश्हा | 
| | तमेन्डवियात ॥ १७॥ ाख्यायिकेतिहासपुराणे 
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गन्धमाल्यानुठेपनवसनख्रीविहार | अमर्षण अनुबंधसे कोप और छिरे | 
कामनित्यमनसूयकंगान्धर्वविद्या अहारी; कूर, भोजनमें अतिमात्र रुचि, 
अत्यंत माँसम्रिय, स्वम्ममें बहुधा आ-|| 
॥ ५१ ॥ SO 20022 00 
व यासी, अत्यंत ईषु जो हे उसको राक्षस | 
जिसको नृत्य, गीत, वादिञ, उल्लाप जाने ॥ ५४॥ | 
ये मिय हों ओर झोक, आख्यायिका, महालसंसेणंखीरहस्काममअशु 
इतिहास पुराण इनमें कुशळ हो ओोर| महालसंख्ेणखीरहस्काममअशु 
गन्ध) माल्य,अपनयन,वस््र, ख्रीविहार ये| चिंशुचिद्वेषिणंशीरुशीषयितारं 
` | जिसे नित्य हों असूयारहित हों उसको| विकृतिविहारहारशीलंपेशाचावि 
। ।गांघर्ष जाने ॥. २०१ ॥ प द्यात ॥ ५५ ॥ | 
|| इत्येवंशुद्धस्यसत्वस्यसप्तविधंशे | महा आलसी, ख्रीलंपट, खरीका ए-| 
। दांशँवियात्कल्याणांशत्वात्तत्सं सत? 4२4 वोली नः | 
| गात्तनाह्‌ यमत न्तशुः इव्यव गरा) || हार आ रत ॥ 
योगाजुबाहयमत्यन्तशुर उसको पेशाच जाने ॥ ५५ ॥ | 


: स्येत्‌ ॥ ५२ ॥ | कडंशरंअकुदशीरुंतीक्ष्णमाया 


ha 


इस प्रकार शुद्धके सात प्रकारके सबहुंमन्त्रसुगोचरमाहा र 
मेदां जानै क्योंकि वह कल्याणका राबहुर्मन्त्रसुगोचरमाहारविह्ा 
अंशहे और उनके संयोगसे तो ब्राह्मको रपरंसार्पवियात्‌ ॥ ५६ ॥ | 
ः शुद्ध निश्चय करे ॥ ५२ ॥ कुद्ध, शूर, प्रकृष्ट, भीरु, तीक्षण)बहुछ || 
श्रंचण्डमसूयकमेश्वस्यवन्तमोद |आयासी मंत्रसुगोचर ( संमति दाता | 
| रिकंरोदरमननुक्तोशकमात्मपूंजक आहारविहारमें तत्प उसको सापे | 
८ क च ` जाने ॥ ५६॥ 
॥ \ > न 
ति 3; ख आहारकाममातिदुःखशीलाचारो 
औदारिक आर झर न) असूयको र च्वाच) पचारमसूयकमसंविभागिनमति 
| औदारिक, रोटर, अनुक्रोशरहित आत्म, कोल गीत बिव 
| पूजक उसको आसुर जाने ॥ ५३ ॥ a र 
| अमर्पिणमनुबन्धकोपच्छिदप्त आहा अति दुः 

(जे पकाराच्छनही लक आचार उपचार उनसे युक्त अ- 
|| रिणकूरमाहारातिमाजरुचिमामि |सूयक स संविभागरहित, आति लोळुप 
|| षप्रियतमंस्वमायासबहुलमीर्षुरा |अकमेशील उसको प्रेत जाने ॥ ५७ ॥ 


ee ऱ्या 


७22. 
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परमनवस्थितममार्पणमसञ्चयं | अलस) केवळ आहारमें अभिनिविष्ट 


शाकुनंवियात्‌ ॥ ५८ ॥ सब बुद्धियोके अगोंस हीन उसको वान- 


अनुसक्तका कामी, निरंतर आहारमें। । जान ॥ ६२ ॥ 
१ उ म इत्येवंखठुतामसस्यसत्वर ~ र 
तत्पर, अनवस्थित, अमर्षण, असंचय इत्येवंखळुतामसस्यसत्वेस्याचे 


उसको शाकुन जानै ॥ ५८ ॥ | विषभेदांशंविय्यान्मोहांशत्वाव ६ ३ 


इत्येबंंसलराजसस्यसत्वस्पषड़ इस प्रकार तामस सत्वके तीन 
= नरा 1 | प्रकारके भेदांको जाने क्योंकि वह| 
विध॑गेदांशंवियादरोषांशत्वात्‌ ५९ |मोहका अजै ॥ ६३ ॥ 

इस मकार राजस सत्वके छः प्रका-| इत्यपरिसंख्येयेदानांखठुत्रया 
रके भेदांश जाने, क्‍योंकि वह रोषां-| णामपिसत्वानांजेदेकदेशोव्यां 


(a Ml 5 7: | ख्यातः 
ष्गुमधमवेषमजुगुप्स | इस प्रकार अपरिसेख्येयहें भद 
तारम्‌ । आहाराविहारमेथ॒नपरं जिनके ऐसे तीनोंभी सत्वोंके भदोका एक || 
स्वमशीलंपाशवंवि्यात्‌॥ ६० ॥ (देश व्याख्यात किया ॥ ६४ ॥ 

और निराकरणशील, अधमवेष,| शुद्स्यसत्वस्यसप्तविधोनह्ार्षं | 
जुगुप्सारहित, आहार विहार मैथुनमें| शक्रवरुणयमकुबेरगन्धर्वसत्वा || 
तत्पर, स्वप्रशील उसको पाशव जाने६०| नकारेण । राजसस्यषडविधोंदै || 
|| शीरुमवुषमाहारळुञ्धमनवर्थित | त्यराक्षसपिशाचसमेतशकुनि 
मनुषक्तकामक्रोषंसरणशीलंतोय | सत्वानुकारेण । तामसस्यात्नि | 
कामंमात्स्यंवियाद्‌ ॥ ६१ ॥ | विधःपशुमत्स्यवनस्पतिसत्वाबु || 

भीरु अबुध आहारमें छुन्ध अन-| कारेण । कथञ्चयप्यासत्वसुप | |. 
बस्थित अनुषंग है काम कोधमें जिसे-| चारःस्यादिति । केवळश्वाय | | 
|सरण शील, जळकाम उसको मात्स्य न टर 
br | ुददेशः्यथोदेशमभिनिदिष्टोभव | | 

fr ति । गभोवक्रान्तिसंभयुक्तस्या || - 

हमभिनिविष्टमाहारेस | थस्यविज्ञानेसामथ्येगपकराणाच || 
वंबुद्यङ्गहीनंवानरपत्यंवि्या 
| त्‌॥ ६२॥ 
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|| शुद्ध सत्रका अह्मक्षि/शक्र/ वरुण, वौन्सराज्ञःकर्तुमईति ॥६८॥ 
॥ यमा कुबर,गंधव सत्वके अनुकारसे सात शुभ अशुभ कहेहुय इन सब आठ 
॥ प्रकारका आर राजसका दत्य, राक्षस, भावाको सवथा जानता हुआ भिषक्‌ 
पेशाच) सपत, शकुनि सत्वके अनुका- जो हे वह राजाकी चिकित्सा करने 
रसे छः प्रकारका आर तामसका-पशु, योग्य हे ॥ ६८ ॥ 
[मत्स्य वनस्पति सत्वके अनुकारसे तीन अवाध्युपायान्गभस्यसएवन्ञातु 
॥ प्रकारका) हे तो किस प्रकारसे यथासत्व ईति । । येचगर्शविधातोत् 

उपचार हो इति । और केवळ यह उद्देश | "है । । येचगशावषाताकता 
उद्देशके अनुसार दिखायाहे गभकी अव| गावास्ताथ्ाप्युदारधीः ॥६९॥ 
कांतिसे संप्रयुक्त जो अर्थ हे उसके और वह गर्भकी प्राप्तिक जो उपाय 
|| विज्ञानमें सामर्थ्य और गर्भकारक जो हे ओर जो गर्भके विघातक भाव कहे 
भावहें उनकी अनुसमाधि ओर विघात-|हें उनकोभी उदार बुद्धि होनेसे जानने 
कारकांकाविघात जानना इति ॥ ६० ॥ योग्य हैं ॥ ६९ ॥ . 

तत्रश्ठाकाः । इति महती गर्भावक्रांतिशारीरंसमाप्तम. ॥ ४॥ 


निमित्तमात्माप्रकतिवैद्धिःकक्षो 
कमेणच । वद्हेतुश्वगभस्य | न्य 
क्रमेणच । वृद्धि प्‌ _पुरुषविचयः। 


9 १ 0. 
आर्था*शुभसंजिताः ॥ ६६ ॥ इसके अनंतर पुरुष विचयशारीरका 
` इसमें ये छोकहें, किनिमित्तआत्मा, 5याख्यान करते हे कि- 
प्रकृति कुक्षिमे कमसे वृद्धि ओर गभकी 


वृद्धिका हेतु ये पांच अर्थ शुभ संज्ञकहैं६६। परुषाज्यठाकसास्मतह्त्युवाच 
यज्जन्मनिचयोहेतुर्विगशेविक् | भगवान्पुनद सुरावेयः । यावन्तो 
| तावपि | इमांख्रीनशुभान्भावा | हिमूत्तिमन्तोलोकेभावविशेषा 
|| नाहुगंभविधातकान्‌ ॥ ६७ ॥ | स्तावन्तःपुरुषे,यावन्तःपुरुषे,ताव 
है| बर जन्ममे जो हेतु है विनाश न्तोलोके ॥ १॥ . 
लोर fe 0 ७ यह पुरुष लोकसामित है यह 
द वान्‌ पुनवसु आत्रेयने कहा हे जितने 


sd लोकमें मूर्तिमान्‌ भाव विशेष हें उतने 
गुभाशुभसमाख्यातानदीभावा ।पुरुषर्मे जितने पुरुषमें हें उतने लो- 


मान्भिषक्‌ । सवेथावेदयःस |कमे दे ॥ २ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 


ee आळा कर स कक्कड कर 
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ड उसके प्राते भगवान्‌ आत्रेय | 


शउवाचानैतावतावाक्येनोक्तंवा ।लोकके ge कल 
क्यार्थ = ओर पुरुषके अवयव पभी अपारे 
नाथमवगाहामह । भगवताबु संख्येयहें-जैसे २ प्रधांनहें उनस्थूल भावोंके 


डयागूयस्तरमताध्नुव्याख्यायमा |सामान्यके अभिप्रायसे उदाहरण दिखा- 
नशुश्रूषामह ॥ २॥ तेहें कि) उनको सावधान मनसे भली 


अवक SS 


इंस प्रकार कहते हुये भगवान्‌ प्रकारसे वणन कियेहुयाको हे अश्विश्ञ! 
अयको अग्निवेश बोले-कि, इतने वाक्यसे|तू सुन-छः धातु समुदित होकर लोक 


~“ 


उक्त वाक्यार्थका इम अवगाहन (समझ) | इस शब्दको प्राप्त होतीहें-वह ऐसंहे कि, 
नहीं कर सकते भगवान्‌ ( आप ) की परथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश ओर 
बुद्धिसे अत्यंत अंधिक व्याख्यान किये अव्यक्त ब्रह्म येही छः धातु समुदित 
को सुना चाहते हैं डाति ॥ २ ॥ हुई पुरुष इस शब्दको प्राप्त होती हैं उस 

इतितमुवाचभगवानात्रेयः । अ | एरुषकी एयिवी गाते, जल) छेद) तेज, | 


2 ~ अभिसंताप, वायु) प्राण, आकाश 
परिसंस्येयाठोकावयवविशेषाः जोर बर्न अंतरा परे ॥ ३ ॥ = र 


पुरुषावयवविरेषाअप्यपरिसंख्ये यथाखङ्नाहीविभतिलोकेतथापु || 
यायथायथाप्रधानञ्चतेषांयथा रषेऽप्यान्तरात्मिकीविशूति्ह्ल || 
स्थूलभावान्सामान्यमधिमेत्योदा | णोविधूतिरलकेमजापतिरन्तरात्म || 
` हरिष्यामः। तानेकमनानिवोधस | नोवित्ञति पुरुषेसत्त्वम्‌ । यस्त्वि || 
म्यगुपवर्ण्यमानानश्निवेश ! षड्‌ नोलोकेसपुरुषेऽहङ्कारः आदि 
घातवःसमुदिताठोकइतिशब्देछ | त्यास्तुआदानंरुदरोरोषःसोमःपसा 
भन्ते । तयथाः-पृथिव्यापस्ते दोवसवःसुखमश्विनौकान्तिर्मरुदु 
जोवायुराकाशंबश्षचाव्यक्तमित्ये | त्साहोविशेदेवाःसर्वेन्द्रियाणिस ` 
वएवच पड्वातवःसमादता वुरुष | वॅन्दियाथोश्वतमोमोहोज्योतिज्ञा 
इतिशब्देलभन्त । तस्यपुरुषस्य | नमू।यथालोकस्यस्वर्गादिस्तथा || 
प्रथिवीमू्तिरापःकेदस्तेजोधमिस पुरुंषस्यगभोधानंयथारतयुगमेव ||| 
न्तापोवायुःप्राणोवियच्छिद्राणि तरेतातथायोवनं | 
्र्ञान्तरान्मा ॥ ३ ॥ 


३५ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ५७६) 


ल्ला 
रणमित्येवमनुमानेनानुक्तानामपि प बोले-कि, जेसे भगवानने | 
$ पयोरवयवविशेषाणा यह लोक पुरुषकी समानता कही है| 
लोकपुरु षाणाम यह सब इसी प्रकार अनपवादहै; परंतु 
भिवेश ! सामान्यंवि्यात्‌॥ ४ ॥ | सामान्य उपदेशका प्रयोजन क्या 


ओर जैसे निश्चयसे लोकमें ब्रह्मकी इति ॥ ५ ॥ 
विभिदे तैसे पुरुषमे भी अंतरात्माकी| भगवानुवाच।कथमभ्रिवेश | सर्वे | 


विभतिहे-लोकम ब्रह्मकी विभूति हे प्रजा .लोकमात्मन्यात्मान्वसवलठाके 


Digitized &चरकतसंदितायाम.]... Kosha 


पतिहे और पुरुषम्‌ अंतरात्माकी विभूति- समनुपश्यतस्तस्यात्मबुदिरुत्पथ 

॥सत्वह आर जा लोकम इंद्र ह वह पुरु तेइति | सर्वळोकंहिआत्मनिप 

--आंदित्य आदान इं-| . ~ ज्य 
न 
कत्तांनान्यइतिकर्मात्मकत्वाच । | 


आश्विनीकुभार कांतिहे-मरुत उत्साहह- 
विश्वदेवा संपूण इंट्रियहे- ओर सब इंद्रि 
योंके विषयहें-तम मोह है-ज्योति ज्ञानहे- 
जैसे लोकका सगे आदिंहे ऐसा पुरुषका 


हेत्वादिभिरय॒क्तसवेलोकोऽहामि | 
तिविदित्वाज्ञानंपूर्वमृत्थाप्यतेऽप 
वर्गायेति ॥ ६ ॥ 


||गर्भेका. - आधानहै-जैसा कतडुगई-| भगवान्‌ बोले-कि, हे. अग्निवेश ! सब 

तंसा बाल्यह . जसा जतायुग तसा ढोकको आत्मामें ओर आत्माको सब 
'||योवन, जेसा द्वापर तेसी स्थविरतां, ढोकमे सम्यक देखते हुये उसकी केसे 
||जेसा कळिंयग तसी आतुरता ओर जसा आत्मबुद्धि उत्पन्न न होगी क्योंकि सव 
| युगांत तेसा मरण हे इसी प्रकार अनु-| छोकको आत्मामें देखते इयेको आत्माही 
' | मानसे अनुक्तभी लोक ओर पुरुषके सुख दुःखका कता है अन्य नही यह बुद्धि 
| अवयव विशेषोंकी समानताको हे अग्नि होगी ओर कमात्मक होनेसे अयुक्त वह 
विश्व ! जाने ॥ ४ ॥ . सिव लोक मेंहू यह जानकर ज्ञानपूवक 


eS 5. _ ~ `|उत्यान अपवर्गके लिये करेगा ॥ ६ ॥ 
है 14 i भगवन्तमाजयमाश्च 

॥ कक तत्रसंयोगापेक्षीलोकशब्दःषड्घा 
_ वेशउवाच।एवमेतत्सवेमनपवादंय 


1 लगयतालोकपुर तुसमुदायोहिसामान्यतःसर्वठाकः 
थोक्तंत्रगवतालोकपुरुषयोःसामा | तस्यहेतुरुत्पत्तिवेदिरुप्ठवोवियो 


| न्यकिन्तुअस्यसामान्योपदेशस्य | गश्च । तत्रहेतुरुत्पत्तिकारणम॒त्प 


र 


प्रयोजनमिति॥५॥  . 
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ततिजन्मवद्धिराप्यायनमुपष्ुवो दु 
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||. उसमे संयोगापेक्षी ठोक इन्दर, 
| सामान्यसे छः धातुओंका समुदाय सव 
|| छोकहै उसका हेतु उत्पत्ति,बृद्धि, उपण्ुव, 
|| वियोगे, उसमें हेतु उत्पत्तिका कारण 


|| यन, उपपुवको दुःखका आगमन छ 


॥ ही जीवका अपगम्‌, वही प्राणविरोध, 
| वही भंग; वही छोकका स्वभावहे ॥७॥ 
|| तस्यमूलंसवोपएवानाञ्चभवृत्तिर्निव 
|| त्तिरुपरमश्वप्रवृत्ति्ुःसंनिवृत्तिःसुख 


| निवृत्ति और उपरमे) प्रवृत्ति, दुःख 
| और - निवृत्ति सुखहे, यह जो ज्ञान 
॥ उत्पन्न होताइ वह सत्य हे तिसका हेतु 


1 निवृत्ति का कौन उपाय है ॥ ९ ॥ 
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~ 


रवागमःषड्धातुविभागोवियोगः। | भगवानुवाच । मोहेच्छाद्वेषकर्म 


सजीवापगमःसभाणनिरोधःसभ | मूलाभवृत्तिर्तजाह्महङ्कारसङ्गस 
ङ्गःसलोकर्वभावः ॥ ७ ॥ न्देहाभिसंगुवायवपातविप्रत्यया 
विशेषानुपायाः । तरुणमिवहुम 
मातावपुलशाखारतरवाशभिमयः 
प्रुषमवतत्याततडन्त्यराभिग्रता 
नसत्तामतिवत्तेते ॥ १० ॥ | 
भगवान्‌ बाल-कि,मोह, इच्छा) द्वष, 
कम ये प्रवृत्त के मूल हे ओर उस |. 
प्रवृत्तिसे उत्पन्न अहंकार संग, संदेह, अ- 
भिसंपुव, अभ्यवपात, विप्रत्यय, आवि 
शेष, अनुपाय. जो हैं वे तरुण म 
अति विपुल शाखावाले वृक्ष जेसे | 


~ 


५ भिभव करते हें तेसेही पुरुषक्रा आच्छा- 
मातियज्ज्ञानमुत्पयतंतत्सत्यम्‌ । दन करके अहंकार आदि उठते हे, जिन 


तस्यहेतुःसर्वलोकसामान्यज्ञानमे f अभिभूत यह सत्ताका अवलघन | 


होताहे, उत्पत्तिको जन्म वृद्धिको आप्या- 


धातुओंके विभागको वियोग कहतेहें व- 


तत्परयोजनंसामान्योपदेशस्येति॥ |नहीं करता है ॥ १० ॥ 

उसका मूल सब उपछुवोंकी ग्रव्ृत्ति।। तत्रेवजातिरूपवित्तबुद्धिशीलावि 
याभिजनवयोर्वाय्यंप्रभावसम्पृ ` 
न्नोऽहमित्यहङ्कारः ॥ ११ ॥ 


उसमें इस प्रकार जाति, रूप, वित्त)|| 


सव लोक सामान्यज्ञानई यह प्रयोजन क 
सामान्योपदेशकाहे ॥ ८ ॥ ( धन ) बुद्धि, शीळ, विद्या अभिजनः || 


अथाशिवेशडवाच । किंमूला अवस्था, वीर्य अभाव इससे संपन्न में हें. 
गवन्‌ ! प्रवृ्तिनिवृत्तोवाउपाय अर्का । ९ न 
यन्मनोवाक्कायकमेनापवगोयस ' 


हात्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके अनन्तर अग्निवेश बोले-कि।| मे ॥ 1२ ॥ 


। । भगवत्‌! प्रवृत्तिका क्या मूल है और ल क हवन हो बर संगर ॥ २९॥ | जो मन, पाक का प अपः | २ द 


वर्ग के लियेन हो वह संग 
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शंषह ॥ १७ ॥ 


आदि हैं वा नहीं यह संशय है॥ २३ ॥ 

सवारववस्थास्वनन्योऽहमहस 

_ास्वभावसंसिदोऽहमहशरीरे नत्र 
विशेषराशिरितिग्र डी अँ? 

| यबुदिस्मृति ॥ १४ ॥ प्रोक्षण, अनशन, अग्निहोत्र त्रिकाळ 

४ हणमाभिसइवः १४ स्रान,अभ्युक्षण,आवाइन) यजन, याजन, 


सबमें अवस्थित में अनन्य हूं, में|याचन, सलिल, हुताशन अवेशन आदि 
स्रष्टा हू, स्वभावसंसिद्ध हं, में शरीर,| समारंभ अनुपाय कहातेहें ॥ ९८ ॥ 


इंद्रिय, बुद्धि, स्मृतिविशेषकी राशि हू, घीधतिस्मृतिरहङ्का 
| यह महण ( ज्ञान ) को अभिसपवदै ९४ एवमयम बाधातस्मातरहङ्कारा 


'मममातापरतृभातूदारापत्यबन्यु 
मित्रशत्यगणोगणस्यचाहमित्य 
१ यिवपातः ॥ १५॥ 

मेरे माता, पिता,भ्राता,दारा, 
बंधु; मित्र, भृत्ययण हैं ओर गणका में 
हूँ यह अभ्यवपात है ॥ १५॥ इस प्रकार यह अबुद्धि, अस्य़ाते, 
| अहंकारमें अभिनिविष्ट, सक्त और संशय- 
काय्याकाप्यंहिताहितेशभाशभे Si SOS SE 
| षुंविप्रीताभिनिवशोविप्रत्ययः१६| अन्यथा राष्टि विशेषका आही विमार्ग- 


क्षणवाहनयजनयाजनयाचनस 
लिलइुताशनप्रवेशनादयःसमा 


संशुतबुद्धिरभयवपतितोऽन्यथाहृ 
शिरविशेषग्राहीविमागंगातिर्निवा 
सवृक्षःसत्वशरीरदोषमूलानांमूलं 
सर्वदुःखानांभवति ॥ १९ ॥ 


| उसको विप्रत्यय कहते हें ॥ ५६ ॥ |होताहे ॥ १९ ॥ . 
| ्ञाज्ञयोभ्रकतिविकारयोःभरवृत्ति ला । 
निवृत््योश्रासामान्यद्शनेविशेः | माणोनातिवततेतेभरवृत्तिःसामूळ 


Midyataya Collection. 


| कर्मेफलमोक्षपरुषेत्यतावादयः |, जानी अज्ञानी, अहि विकारि 
सन्तिवानेतिसंशयः ॥ ॥ ।निर्ृत इनको सामान्य देखना आवि-|| 
नेतिसंशयः ॥ १३ | 


कमी फल) मोक्ष पुरुष, मेत्यभाव| प्रोक्षणानशनामिद्दोत्रत्रिषषणा"युं | 


रम्भाःप्रोच्यन्तेद्यनुपायाः॥१८॥ || 


भिनिविष्टःंसक्तःससंशयोऽभि | 


| कार्य,अकार्य,हित,अहित,ुभ, अशुभ गामी निवास वृक्ष सत्व शरीर दोषोंके || 
में जो विपरीत अभिनिवेश ( आग्रह ) | मूळ! सब दुःखाका - मूल) आश्रय 


भे ने 


he: gle «०2322 iinet aiid 3 ५ 205 ue ० 20०७४. 
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( ५४९.) 


Ss 


श्राम्यमाण हुआ प्रवृत्तिका अवलंघन 


नहा करताई तह प्रवृत्ति पापका 


| मूलहे ॥ २० ॥ 


me 


निवृत्तिरपवर्गर्तत्परंप्रशान्तंतद 
क्षरंतडूझसमोक्षः । तत्रमुमुभूणा 
मुद्यनानिव्याख्यास्यामः । तत्र 
लोकदोषदर्शिनोमुमुक्षोरादितए 
वाचार्थ्याभिगमनंतस्योपदेशानु 
` ष्ठानम्‌ ॥ २१॥ 
नवास अपवग इ, उसस पर प्रशात 


॥ वद ई, जो अक्षरन्रह्मइ, वह माक्ष, 


५४००० 


| 


| इस प्रकार अहंकार आदि दोषोंसे 
| 


उसमे मुमक्षुताके उदयनोंका व्याख्यान 
करते हैं, उसमें लोकके दोषद्शक 
मुमुक्षुका प्रथमही आचार्यके समीप 
गमनहे, उसके उपदेशका अनुष्ठानह २१ 
अभेरेवोपचर्थ्यांधमंशास्त्रानुगमनं 
तदर्थावबोधस्तेनावष्स्भःतत्रयथों 
क्ताःक्रियाःसतामुपासनमसतांप 
रिवजेननसङ्गतिर्दु॒र्जनेनसत्यंस 
वेभूतहितमपरुषमनतिकालेपरी 
क्ष्यवचनेसर्वप्राणिषुआत्मनीवा 
वेक्षासवासामस्मरणमसेकल्पन 
मग्रार्थनाअनभिभाषणञ्चस्नीणां 
समेपरिम्रहत्यागःकोपीनंप्रच्छा 


दनार्थधातुरागनिवसनंकन्थासी 
~ ` सूचीपिप्पलकंशोचाधा च्छ 
| _वनहेतोःसूचीपिप्पलकंशोचावा ` 
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नहेतोःजलकाण्डिकादण्डधारणं 
भक्ष्यचय्यार्थपामाणधारणा ` 
थैमेककालमग्राम्योयथोपपन्नए 
वाव्यवहारः । श्रमापनयनार्थ 
शीणेशुष्कपणेतृणास्तरणोपधा ' 
नंध्यानहेतोःकायनिबन्धनंवनेषु 
अनिकेतवासर्तन्द्रानिद्राळस्यांदि 
कर्मवजेनमिन्द्रियार्थषुअनुसाग्ोप 
तापनिग्रहःसुप्तस्थितगतमेक्षिताहा 
रविहारप्रत्यङ्ग चेशादिकेषुआर 


-मोषुसमृतिपूविकापरवृततिःसत्कार | 


रतुतिगहावमानक्षमत्वंक्षुत्पिंपासा | 
यासश्रमशीतोष्णवातवर्षासुखदुः | 
खसंस्पशीसहत्वंशोकदेन्यद्वेषमद 
मानलोगरागष्याभयकोधादिभि | 
रसञ्चलनमहङ्कारादिषुपसरेसंज्ञा 
लोकपुरुषयोःसर्गादिसामान्यावे | 
क्षणंकास्येकालात्ययभययोगार | 
म्भेसततमनिवेदःसत्वोत्साहापव 
गायधीधतिर्मृतिबलाधानंनियम || | 
नमिन्द्रियाणांचेतसिचेतसआत्म || 
न्यात्मनश्वधातुभेदेनशरीरावयवसं || 
रुयानामभीदेणसवेकारणवहुःख || 
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यअतोऽन्यथाबध्यतेइत्युदयना |छोक पुरुषमें सर्ग .आदि सामा- | 
> न्यका देखना, .कायकालके बीतनेमं|[ 
निव्याख्यातानि ॥ २२ ॥ भय, योगारंभम्रें निरंतर अनिर्वेद) 
अग्निके समान सेवन, धमशाख्तरके 


संतोष ) सत्व, उत्साह, अपवगके|॥ 


|| अनुगमन)उसके अर्थका बोध,उसके संग ब हा री तर का 
अवष्टम उसमें यथोक्त किया, सत्तुरु-आधान,/इंद्रियोंका निंयमन-चित्तमें चित्तका 
षोंकी उपासना, दुजेनका असंग, 


सत्य) आत्मामें आत्माका नियम धातुओंके भदसे 


सब भूतोंका हित और समयपर परीक्षा शरीरके अवयवोंका संख्यान, निरंतर || 


आत्माके समान देखना, संपूर्ण खियोका| अनित्यहे यह जानना; सब म्रवृत्तियोमें 

अस्मरण, असंकल्प) अप्राथन) अरस-| अघ ( पाप ) संज्ञा, सबके संन्यासमें 

|| भाषण आर संपूर्ण परिग्रहाका त्याग, सुख हे यह आग्रह, यह माग अपवगके 

) कोपीन ओर प्रच्छादन के लिये धातुसे लिये है, इससे अन्यथा बंधनको ग्राप्त ६ ' 
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सँगावस्र कंथा सीनेके लिये सूची ओर होताहे ये सब उदयनके लक्षण कहेहे२२ 
पिप्पलक ( सूत ) शोच आदानके लिये भवन्तिचात्र । 


|| जलकुंडिका) देंडधारण, भैकष्यचयाके| एतेरविमलंसत्त्वशदयुपयिविशु 


लिये पात्र), ग्राणधारणके लिये एक| ६. 
स्त॑ल 
काल मामभिन्नमें यथायोग्य व्यवहार, पाप । मृज्यमानइवादशे 


|| अम अपनयनके लिये गिरे जो झुष्कपर्ण. पैठकचादिधि ॥ ३३ ॥ Fe 
|| तृण इनका आस्तरण उपधान, ध्यान| इसम य छाक शक) इन झु 
| के हेतु कायाका निबंधन, . वनोंमें स्था- उपायोंसे आविमळ सत्व इस प्रकार 
|| नके विना वास, तंद्रा, निद्रा, आलस्य पारत क कम) क 1 आदिसे 
|| आदि कर्मका वर्जन, इंद्रियोंके विषयोंमें 9. 
| अनुराग और उपतापका ।निम्रह, सुस्त) महे जुदरजोधूमनीहारेरसमावत 
स्थित, गत, दर्शन,आहार, विहार,पत्यंग,| म । पथार्केमण्डलभातिभातिस 
| चेष्टा आदि आरंभोमें स्मरणपूर्वक परवात्ते,। त्वतथामलमू ॥ २४ ॥ 
५ | सत्कार, स्तुति, निदा, अवमान इनको क 227 रण चूस नहार इनसे 
|| सदना, क्षुधा, पिपासा,आयास,श्रम,शीत, अनाल्छादुत सू जे 
छ च्या वात, अधि, दुःख हत तैसे निर्मळ सत्व भासताहे ॥ २४ ॥ 
| को सहना, शोक, दीनता.देष,मदामान,| ज्वत्प्यात्मनिसरुदतत्सत्वसव 
छोभ,रागाभय,ईषा, कोष आदिसे असंच-| तायने । शुद्धःस्थिरशसन्नाचिंदी 
आदिमें उपसर्गसंज्ञा| पोदीपाशयेयथा॥ २५॥ ` 


IE 
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अति बळवान्‌ तमको भेदन करताह २६ 


हमको प्राप्तदोता हे ओर वही विद्या- | .एततत्सौम्यविज्ञानेयजजञात्वामु | तत्तत्सोम्यविज्ञाने 
[असे मात हता हे जोर वही विद मा आ | 
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संतत अयनरूप आत्मामें भली |सिद्वि, मति, मेधा, प्रज्ञा और ज्ञान मा- 
प्रकार रुका हुआ वह सत्व ऐसे ग्रका-|नीहे ॥ २९ ॥ 
होता हे शुद्धच दीपक जसे स्थिर| लोकेविततमात्मानंलोकञ्चात्मनि 


प्रसन्न दीपाशयम प्रकाशित दोताहे २५ 
पश्यतः । प्रावरहशःशा[न्तज्ञां 
शु > 
इसत्त्वस्ययाशुद्धासत्याबुद्धिः | नमूलाननश्यति ॥ ३०॥ 


रवतते । ययाभिनत्यातिबलंमहा लोकमें विदित आत्माको आत्मामें 


माहमयतमः ॥ २६ ॥ लोकको देखते और पर अवरके द्र्टाकी 
शुद्ध सत्त मनुष्यकी वद सच्चबाद्ध ज्ञानका मूल शांति नष्ट नहीं होती ३०॥ || 


रूप 
प्रवृत होती हे जिससे महामोह पश्यतःसवभूतानसवोवस्थासुस 


सर्वशावस्वभावज्ञोययाभवतिनि | पैदा । अशशतस्यसंयोगोनशुद 
स्पृहः । योगंययासाधयतेसांख्यः | स्यापपयत ॥ २१ ॥ 
सम्पयतेयया ॥ २७ ॥ संपूण अवस्था भात सु 
सब भावोंके स्वभाषोंका सवदा देखते इथे और ब्रह्मभूत युद्धका | 
जिससे निस्पृह होता है और जिससे संयोग नही होता ॥ ३१ ॥ 
योगको साधताहे जिससे सांख्य हो-| गात्मनःकारणागावाङिङ्गमप्यु | 
ताहै ॥ २७ ॥ पलभयते । ससर्वेकारणत्यागान्मु | 
ययानोपेत्यहङ्कारंनोपास्तेकारणं | क्तइत्यभिधीयते ॥ ३२ ॥ 
यया । ययानालंम्बतेकिञ्चि | और आत्माका छिंगभी कारणके 
त्सर्वसंन्यस्यतेयया ॥ २८ ॥ |अभावसे उपलब्ध नहीं होता-वह|| 
जिससे अईकारको मातत नहीं होता, सपूर्ण कारणोके त्यागसे सुक्त कहाताइ ३२ | 
जिससे कारणकी उपासना नहीं करता, | विपापंविरजःशान्तपरमक्षरमव्य | 


जिससे किंचित्‌ आळंबको प्राप्त नहीं आ: 
होता, जिससे सबका सन्यास करताह ॥ यम्‌ । अग्ृतेबह्मनिवोणंपर्य्याये | 


यातिबह्लाययानित्यमजरःशान्त | गाल ॥ ३३ ॥ जा 
रस । विद्यासिद्धिर्मतिमेधा पाविरज/शाँतापरअसरा अव्यय) | 

वागवतात ॥ २९ ॥ अमृत,ब्रह्म।निवाण इन पयोयोसे ते|| 

जिससे नित्य अजर) शांत, अव्यय कहीहि ॥ ३३॥ | 
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क्तसंशयाः । मुनयःप्रशमंजग्मु | घुज्ञानमृत्पयतेतस्माच्छरीरविच 
वीतमोहरजःस्पृहाः॥ ३४ ॥ यंग्रशंसन्तिकृशलाः॥ १ ॥ 
हे सोम्य! यह वह विज्ञानहे जिसको| . शरीरका विचय शरीरके | 
जानकर मुक्तसंशय आर मोह, रज, इष्ट है क्योंकि शारीरके तत्वको जानकर 
स्उृहास रहित शुन प्रशातिको प्राप्त हुये| शरीरके उपकारक भावोंमें ज्ञान पैदा 
इति ॥ ३७ ॥ होताह तिससे कुशल मनुष्य शारीरके 
` तत्रश्लोकौ । विचयकी प्रशंसा करते हें ॥ १ ॥ 


मागेएवच ॥ ३५ ॥ द सम 
उसमें ये दो छोकहे-कि, लोक ह॥२॥ 
पुरुषका प्रयोजन सहित उत्पत्तिका मळ द म | 
सामान्य ओर निवृत्तिका मार्ग कहा ३५ समयागवाहनाबदाह्यारस स 
शुद्धसत्त्वसमाधानंसत्याबुद्धिभने रेधातवोवेषम्यमापयन्तेतदायं 
डिकी॥ विचयेपुरुषस्योक्तानिशाच कृुशावनाशेवाप्रामातवषम्यगम 
परमर्षिणा ॥ ३६ ॥ नंवापुनर्थातूनांवृद्धिहासगमनम 
आर शुद्धसत्वका समाधान ओर। कात्स्न्यंन ॥.३ ॥ 
नेष्ठिकी सत्यबुद्धि ओर .विचयमें पुरु-| क्योंकि जब इस शरीरमें समयोग 
1 षकी निष्ठा परमर्षिने कहीहे ॥ ३६ ॥ |वाहिनी धातु विषम हो जाती तब यह | 
|| इति पुरुषविचयं शारीरं समाप्तम || ५ ॥ ; पुरुष केशा वा विनाशको वा धातुओंके 
विषम्य गमनको प्राप्त होता हे फिर 
पेष्ठावव्याय: । |धातुओंकी वृद्धि ओर न्यूनता असंपूर्ण | 
शरीरविचय़ । 


रूपसे होते हैं ॥ ३ ॥ 
इसके अनंतर शरीरविचय शारीरका येनताबरोधि 
| व्याख्यान करते हैं कि- ्ररुत्याचयोगपथनतावराषता 


शररीसविचयःशरीरोपकारार्थमि 0 र! व ; 
प्यतेभिषग्विद्यायाम्‌ । ज्ञात्वाहि |. विरोधि धातुके: बृद्धि दास हो| 


'शरीरतत््वंशरीरोपकारकरेषुभावे [ति हे ॥ ४ ॥ गयी 
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! जो पदार्थ जिस धातुकी 


| धातुका नाशकारक हो जाता ह आर 


:|| ताको आर न्यूनकी पुष्टिको कर 

ताई इतनाई भेषज्यप्रयोगमें फल |कमोंका और आहारविकारोंका जो 
|| इष्ट कहाहे आर स्वस्थ वृत्तका अनु- | 
छान तबतक करे जबतक धातुओंका|उदीणनहीहै उनका सवोभियोग और 
'|साम्य हो ॥ ५॥ 


|| ` प्रकारभूयिषांशोपयु्जानार्तद्वि 
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याड्यस्यधातावंदिकरतत्ततोवि | क्योंकि कुशल मनुष्य स्वस्थकाभी | 
_परीतगुणस्यधातोःभत्यवायकर सम धातुके साम्यके अचुमहके अथ 
न्नुसम्पद्यते । तदेवतस्माद्रेषजे | गुणकारी आहारविकारोके पर्यायसे 
A / उपयोग करनेकी इच्छा करते हे सात्म्य 
सम्यगवधाय्यमाणयुगपन्न्यूनाति | समाख्यात ( नामके ) अनेक प्रकारोका 
रिक्तानांधातूनांसाम्यकरेशवति |अधिक उपयोग करते इये जो हें | | 
अधिकमपकर्षतिन्यूनमाप्याय॒|ऽससे विपरीतकारी समाख्यात चेष्टसे 
यति । एतावदेव हिभेषज्यप्रयो 


सम करनेकी इच्छा करतेहें ॥ ६ ॥ 
गेफलमिष्टसवस्थवत्तानुष्ठानञ्चया | देशकालात्मगुणविपरीतानां हिक 
वद्धातूनांसाम्यंस्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


मंणामाहारविकाराणाञ्चक्रमेणो | 
पयोगःसम्यक्‌ । . सर्वाभियोगो 
-नुदीणोनांसन्धारणमसन्धारणमु 
दीणोनाञ्चगतिमतांसाहसानाञ्च _ 
वर्जनम्‌ । स्वस्थवृत्तमेतावद्धातू ` || 
नांसाम्यानुगरहार्थंमुपादिश्यते॥ ७॥ ||| 
देश, काळ, आत्माके गुणसे विपरीत 


कत्ता हे वह उससे विपरीत गुणवान 


वही तिससे भली प्रकार निश्चय किया 
भेषज एकवार ऊन अतिरिक्त धातुओंकी 
समताकारक होता इं अधिककी न्यू- 


क्रमसे सम्यक्‌ उपयोगह आर जो 


उदीर्णोका संधारण असंधारण ओर गति- 
मानोंका और साइसोंका वजन इतनाहीं॥ | 
स्वस्थ वृत्त धातुआंकी समताके अनुग्रहके| 
अर्थ कहाहै ॥ ७ ॥ 
धातवःपुनःशारीराःसमानगणःस 
मानगुणभूयिदेवीपिआहारविहा || | i | 
रेरायस्यमानेवेडिप्रापुवान्ते । || 
परीतकरणलक्षणसमाख्यातचेष्ट | हासन्तुविपरीतगुणोविपरातगुणभू | 
यासममिच्छन्तिकत्ञेम्‌ ॥ ६ ॥ | यिर्वाप्याहारेरः्यस्यमानेः॥८॥ || य 
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स्वस्थस्यापिसमधातूनांसाम्यानु 
ग्रहाथमेवकुशलारसगुणानाहार 
विकारांश्रपय्यायेणेच्छान्तिउप 
'योक्कुम्‌ । सात्म्यसमाख्यातानेक 


TENE 
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ओर रारीरकी धातु, समान गुणवान्‌ होतीहे गुरु धातु पासको प्राप्त होतीहें 
अधिक समान गुणवान्‌ जो आहार इसी प्रकार संपूणधातुआके शुणोका 
विहारहें उन आहारोंके अभ्याससे|सामान्य योगसे बृद्धि ओर विपययसे 
द्विको प्राप्त होतिहें ओर जो विपरीत ऱ्हास होताह ॥ १० ॥ 
गुण हैं वा जिनमें विपरीत गुण अधि-| त्समान्मांसमाप्यास्यतेमांसेनभू 
के डु ~ > ¢ 
ण सखल ग नयाः तथा 


_ तत्ेमेशरीरधातृगुणाःसंख्यासाम | टी दितेलोशितेनमंदोमेदसावसाव 
थ्येरुपकरास्तयथागरुलघशीतो | सयामरिथितरुणारथ्नामज्जामण्न 


षणख्रिग्घरुक्षमन्दतीक्षणस्थिरस याशुक्रशुक्र णगभर्त्वामगभेण १ १ 


रमृदुकठिनविशदपिच्छिलश्ठ तिससे मांस मांसकी अन्य शरीरकी 
सूद सान्द्रदवाः घातुआंसे अधिक पुष्टि करताहे जसे रुधिर 
&णखरसूद्धमस्थूलसान्डड्धवाः » | रुघिरसे भदा मेदासे वसा वसासे अस्थि 


उसमें ये शरीरकी धातुओंके | तरुणअस्थिसे मज्ञा मज्जासे शुक्र 
गुण संख्याके सामर्थ्य कारकरें वे ऐसेहें शुक्रसे और गर्भ आमगर्भसे पुष्टिको 
कि,गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मंद |पात्त होता है ॥ ११ ॥ 
॥ तीक्ष्ण स्थिर सर सृढु कठिन विषद | यत्रतएवंलक्षणेनसोमान्येनसामान्य 


|| पिच्छिल छक्ष्ण खेर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रव 
ये गुणहें ॥ ९ ॥ वतामाहारावकाराणामसान्नव्य 


तेषयेगरवोधातमोगुरुभिराहारवि | त्याव । सन्निहितानांवापिअयु 
रगुणेरायस्यमानेराप्याम्यन्ते क्तत्वानञापयांगांवाणत्वादन्य ॥ 
|| लघवश्वहसन्ति। लघवर्तुलघु स्माद्वाकारणात्सचधाठुराभव 
1 किरेवाप्याम्यन्तेगुरवश्वहसन्त्ये | पितव्य'स्यात्‌ । तस्ययेसमानशु 
|| वमेवसमधातुगुणानांसामान्ययो | णाःस्युःआहारविकारा असव्या 
'| गाढ्वद्धविपर््ययाद्रासः ॥१०॥। श्वतत्रसमानगुणञ्जृयिष्ठानामन्यम 
| | उनमें जो धातु गुरुदै वे गरु रुतीनामपिआहारबिकाराणामुप 
॥ आहारके गणोंके अभ्याससे पुष्ट यांगःस्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
होती हैं ओर लघु -हासको प्रात और जहां सामान्यलक्षणस | 


प्र. 


नहो उस धातुकी अभिद्याद्ध करनी चाहिये] क्षयमें अम्ल लवण कटुक क्षार उष्ण 


|! लवण उपक्कदी इनका उपयोग पुरीषके 
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> 

निध्य ( अलाभ .) हो जाय और सन्नि|मध्ययव शाक धान्य अम्ल इनका उपः 

हितोंकोभी अयुक्त होनेसे उपयोग न हो | योग, वातके क्षयमें कटुक तिक्त कषाय 
घृणावान्‌ होनेसे वा अन्य कारणसे उपयोग [रूक्ष लघु शीत इनका उपयोग, पित्तके 


उसके जो समान गुणके आहारविकार | तीक्ष्णोका उपयोग, छेष्मकें क्षयमें 
हों और सेवनके अयोग्य हों उनमें स-[स््रिग्ध. गुरु मधुर सांद्र पिच्छिल द्रव्यों- 
मान गुण जिनमें अधिक हों उनका|का उपयोग हितहे और कर्मभी जो 
और अन्य प्रकृतिकभी आहारविकारों|जिस धातुका वृद्धिकारी हो वह उस 
का उपयोग होना चाहिये ॥ १९॥ |समय सेवनके योग्यहै ॥१३॥ | 
तयथा-शुकक्षयक्षीरसपिंपोरुप | एवमन्येषामपिशरीरधावूनांसामा 
यागामपुराखग्वसमाख्यातानाञ्चा | न्यविप्ययाभयांवृद्धिहासोयथा 
परेपामवईच्याणास्‌ । मूजक्षयपु | कालंकार्य्याविति । सर्वेधातूनामे || 
: नरिक्षुरसवारुणीमण्डदवमधुराम्ल | केकशोऽतिदेशतश्ववादिहासकरा | 
लवणोपक्केदिनाम।पुरीषक्षयेकुल्मा| णिव्याख्यातानिभवन्ति ॥ १४॥ || 
षमाषकृष्कुण्डाजमध्ययवशाकधा इसी प्रकार अन्यभी धातुओंके सामा-| 
न्याम्लानाम्‌ । वातक्षयेकेटुति न्य विपर्ययोसे बृद्धि और हास यथा काळ | 
ककपायसक्षलपुशीतानाञ्च । | स एक | 
टू स्‌ ~ नार आतद र कार- 
[RR OS ESR RT कोंका यह व्याख्यान किया ॥ १४ ॥ ||. 
ताक्ष्णानाम्‌ । ्छष्मक्षयाखग्ध कृत्सशर रपृष्टिक रास्त्विमेभा [वा वा 
गुरुमधुरसान्डपिच्छिटानांदव्या | अलर लतातिरिे | 
णांकर्मापिचयययस्यधातोवद्धि | ातनाततिवल रे भि 
पके रा बखर | 
वह ऐसे हैं कि, शुक्रके क्षयमे दूध (गाना गवान्त (तयाना 
[घी का और मधुर स्निग्ध नाम के) ठवत्पुरुषेदेशजन्मबलवत्पुर्षेच || 
| अन्यही द्रव्योंका उपयोग मूञके क्षयमे काले । सुखश्वकालयोगोनीज | 
इक्षुका रस वारुणी मंडद्रव मधुर अम्छ। ` = सम्पशरीरस 


'क्षयमें कुल्माष ` उडद ` कुष्छुंडाज 


rm on 


S/o 
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' भावसंसिद्धि्योवनञ्चकमेचसं | और उसमें निश्चयसे इन आहारके 
हर्षश्वेति ॥ १५ ॥ परिणामकारी ऊष्मा आदि भावोंकों ये 


च ७७) कक व ७०० 


क ह _ _ कर्म विशेषं वे ऐसेहें कि, ऊष्मा पचाताहै 
संपूण शरीरकी पुष्टिके कारक तो ये वायु अपकर्ष करताहै, कृद शिथिल- 
भावहे कि, काळ योग, स्वभाव सिद्धि) ताको करताहे, स्नेह मुदुताको जन्माताहै 
उत्तम की अविघात ओर बलकी | काळ पूर्णताको करताहे समयोग तो 
र नेवाळे, तो थे भाव होतेहे, वे इनकी परिणाम धातुओंका साम्य कर्ता 
सह कि, बलवान्‌ पुरुषवाले देशम |होतांहे ॥ १७ ॥ 
जन्म ओर बलवान्‌ पुरुषवाछे समयमें। ; शरी 
जन्म, सुखके समयका योग बीज क्षेत्र परिणामतरत्वाहारस्यगुणाःशरी 
ुणकी संपदा और आहारकी संपदा| रउगभावमापथन्तयथारवमाव 
शरीर, सात्म्य सत्व इनकी संपदा, रुद्धांविरुद्धाथ्वाविहन्युविहताश्र्व 
) कू संसिद्धि योवन और कमे हर्ष ` विरोधिभिःशरीरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ल ते लोपक | शा ॥ 'परिणामसे तो आहारके वे गुण 
:- आहारपारिणामकरास्तुइमेभावा |शरीरके गुण भावको प्राप्त होतेहे जो 
. भवन्ति । तद्यथाउष्मा,वायुः, [यथार्थ अविरुद्ध हों ओर विरुद्ध तो 
: केदः सलेहःकालः संयोगश्चेति १६ | और विरोधियोंके हते हुये शरीरको नष्ट 
i > तो थे माकर देते हैं ॥ १८ ॥ 
 आहारके परिणामकारी तो ये भावहं रीरंधातवसत्ें द्विविधो सग्रह 
वे ऐसे कि, ऊष्मा वायु छेद स्ने] शारीरधातवरत्वेवंद्विविधाःसंग्रहे | 
काल और समयोग इति ॥ १६ ॥ | णमलगताःप्रसादर्गृताथ्व । तत्र 
तत्रतुखल्वेषामुष्मादीनामाहा | मलभूतास्तेशरीरस्ययेबाधकराः 
रपारिणामकराणांभावातामिमेक | स्युस्तयथाशरीरच्छिद्रेषुउपदेहाः ` 
मविशेषाःभवन्तितथथा । उष्मा | पृथग्जन्मानोबाहिमुखाःपारिपका 
पचतिवायुरपकर्षतिक्लेद La शे ~ ~ 
चतिवायुरपकर्षतिक्लेदःशेथिल्य | श्वधातवः । प्रकुपिताश्ववात 
मापादयतिल्लेहोमादेवंजनयति | पित्तश्लेष्माणोयेचान्येईपिकेचि | 
कालःपण्यापिमभिनिकंत्तंयातिसं | च्छरीरोतिष्ठन्तिावाःशरीरस्यो 
योगस्तुएषांपारिणामधातुसाम्यक | पघातायोपपयन्तेसर्वास्तान्मला | 
रःसम्पयते ॥ १७॥ | न्संप्रचक्ष्महे। इतरांस्तुपसादेगुरवा | 


ONECHON. 


Digitized By आरीरस्थानस | Gyaan Kosha ( ७५७ ) 


दींश्वद्रव्यान्तान्गुणशेदेनरसादींब्य दुष्ट | दो्यानता्गणणदेनरसादचि डर जो बाय आदि ह जाळे लान 
शुकरानतान्द्व्यभेदेन ॥ १९ ॥ ।विविधाशित पीतीय अध्यायमें कहे 
इतनीहीं दुष्ट दोषोंकी गति प्रमाणसे हे 


उनम मळभूत वे हं जो शारीरके बंध- 
दे ~ ~~ का फल आरोग्य हे तिससे बुद्धिमानों 
कारकहे, वे ऐसे हें कि शर्रारेंके छिद्रॉमे 
5 को इनके प्रक्राति भावमें यत्र करना 
उपद्द पथक्‌ २ जन्म वाले हैं आर 
चाहिये इति ॥ २० ॥ 
बिसुख ओर परिपक्क धातु हें, ओर 


पित हुये वात पित्त क्ष्मा और जो तन्रश्ठाकः । | 
कोई अन्यभी शरीरमें टिकते हुये भाव| सर्वदासर्वथासवशरीरंवेदयोभिष | 


हैं जो शारीरके उपघातक होते हैं उन AAS 
सबको हम मल कहते है इतरोंको तो|. जे हल 


असादमें कहते हैं कि गुरुस आदे लकर अत उप ॥ २३ ॥ 


उसमें यह छोक है सव कालंमे 


| तेषांसर्वेषामेववातपितत्ठेष्माणो | ३६३ उसा 
दुष्टादूषयितारोभवन्तिदोषत्वा कह डा लता 
द्वातादीनांपुनधोत्वन्तरेकालान्त व्रवेशउवाचः । भुतमेतयदुक् 
७२, तय $ > है | 
| paid | भगवताशरीराषिकारेवचः । कि || 
वदुष्टदोषगतिंयावत्संस्पशेनाच्छ चुलर गमने 
DoS तेकुक्षोकुतोमुखंकथंवाचान्तर्गेत 
रीरधातूनाम्‌ । गरतिभूतानानतु | स्तिष्ठति । किमाहारथवत्तयति || | 
| खढ्वातादीनाफेलमारोग्यंतरमा कथेभूतभनिप्कारमंतिकश्वायमा (कु 
| देषाप्रकृतिभावेपयतितव्यंबुद्धि हारोपचारैजातस्तवव्याधिरिणिव || 
[he दतेसयोहन्यतेकेःकथःवास्यदेवा || 
तिन संपूर्णोकेभी दष्ट इसे वात “| दिभकोपनिमित्ताविकाराउपलाय | । व 
'छेष्मा, दूषणकारी होते इं ओर दोष नार रि आसन | न 
होनेंसे: अन्य में धातु ओर कालांतरमें | सर अन्य म घात और चां ओहि ह | 2७५७५ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection : 


(५५८ ) 


लारकसंद्वितासाम, 
Digitized By in Kosha 


स 


| कालमृत्योभावाभावयोभेगवान 
| ध्यवस्याते । कि्चास्यपरमायुः 
कातिचास्यपरमायुषोनिमित्ता 


नीति ॥ २२ ॥ 

तिससे इस प्रकार कहते इये भगवान्‌ 
"|| आत्रेयको अग्निवेश बोले किं जो भग- 

वान्‌ ने यह वचन शरीरके अधिकारमं 
कहा वह सुना गर्भका अंग निश्चयसे 
||कुक्षिमें पहिले क्यों होता हे केसे मुख 
होता हे ओर. अंतर्गत केसे । 
है क्या आहार है केसे वत्तता हे केसा 
हुआ निकसता है ओर किन आहार 
विहारों से जात हुआ यह शीघ्र कि 
नसे नष्ट होजाता है व्याधि रहित ब- 
ठता हे.ओर देव आदिके प्रकोप निमित्त 
विकार इसको केसे होते है वा नहीं होति 
हे ओर. इसके काल ह मृत्युओंके 
भाव अभावमे आपने. क्या निश्चय 
कियांहे ओर इसकी परम आयु क्या है 
॥इसकी परम आयुके कोन निमित्तहे २२ 


तमेवमुक्तवन्तमग्निवेशंभगवान्‌ 

|| पुनर्वसुरात्रेयउवाच । पूर्वमुक्तमे 
|| तद्भांवकान्तोयथायमणशिनिवत्त 
| ' तेकुक्षोयचास्ययदासन्तिऽठतेऽङ्ग 


0 ७९ aS 


|| बहुविधाःसूत्रकारिणामृषीणांस 
| न्तिसर्वेषांतानपिनिबोधउच्यमा 
नान्‌ । शिर/पूर्वमभिनिवत्तेतेकु 


जातम्‌ । [वभातपात्तवादारत्वज . 


इसका अंगजात जब भली प्रकार 
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क्षावितिकुमारशिराभरद्वाजःपश्य 
तिसवैन्द्रियाणांतदधिानमितिहृद 
यमितिकाङ्कायनोवाह्णीकभिष 
क्चेतनाधिष्ठानत्वात्‌ । नाभिरि 
तिभद्रकाप्यआहारागमइतिक 
त्वापक्कगृदमितिभद्रशोनकोमारु 
ताधिष्ठानत्वात्‌ । हस्तपादमिति 
बडिशस्तत्करणत्वात्पुरुषस्यद् 
न्ब्रियाणीतिजनकोवैदेहर्तान्य 
स्यबुद्धयधिष्ठानानीतिकत्वा । 
बुद्धिपरोक्षत्वादचिन्त्यमितिमा 
रीचिःकश्यपःसवोङ्गनिवत्तियुग 
पृदितिधन्वन्तारिः । _त॒दुपपन्नं 
सर्वोङ्गानांतुल्यकालः! ५ नि 
त्त्वाडुद्यप्रशर्तीानाम्‌ । सवो 
ङगानांझस्यहृदयंमूलमषिश्ठान ` 
अकेषाञ्चिद्धावानांनचतरमात्पू 
वाभिनिवृत्तिरेषान्तस्मादृदयपू 
वोणांसर्वाङ्गानांतुल्यकालाभि .. 
निववत्तिःसरवभावाह्मन्योन्यम्ाति 
बद्धास्तस्मायथाभूतंदशनम्‌ २३. 
तिससे इस प्रकार कहते हुये ८५21 
जैसे यह क्रुक्षिम उत्पन्न होताहै जो 


¢ | 


gE) 


शारीरस्थानमू (५५९ ) 
Digitized By 510 a eGango र Kosha > ० 


. और विग्नाति पत्ति विवाद )के| वृतःकुक्षो । व्यपगतपिपासाबुश | 
वाद तो इसंम बहुत प्रकारके सूघकारक :परतन्त्रवत्ति 
संपूर्ण ऋषियोंके है, उनकोभी मेरे कहे कषरतुसटुगशे 002 गा 
पैदा होताहै यह कुमारशिराभरद्वाज। खेदाफ्यामागगेसतुसदसद्वताङ्गा 
वयवस्तदन्तरहस्यलोमकूपाये 


+ | 2 
> 
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देखताहे क्योंकि वह रा इंद्रियोंका 

अधिष्ठानहे हृद्य होताहै यह कांकायन| ` ° 
बाल्दीक भिषक कहते हैं क्योंकि वह रुपखहःकाश्चन्ताभिनाड्ययनःनां 
चेतनका अधिषठानदै, नाभि होतीहे यह| भयांह्यस्यनाडीप्रसक्तासानाभ्या 
उसे न| यामरामराचास्यमातुःसक्ताह 

न क्योंकि वह मारुतका अधिष्ठान है दयेमातृहृदयद्यस्यताममरामाशस 

७ | हस्त पाद होतेहे यह बडिश, तिनको पुवतेशिरामिःस्यन्दमानाभिः२४ 

म कारण होनेसे, पुरुषकी इंद्रिय होती हैं 2 अ 

| यह जनक वेदेह क्योंकि वे इसकी ओर गभे तो निश्चयसे माताके पृष्ठके 
बुद्धिका अधिष्ठानहे, बुद्धिका परोक्ष होनेसे |अभिमुख ऊद्धशिर हुआ अंगकि संको- 
अचिंत्यहै यह मारीचिकश्यप, | चसे ङुक्षिके मध्यमे टिके है क 

अंगकी निर्दृत्ति एकवार होती हे|पिपासा क्षुधा रहित गभ अन्यके आधीन || 

| यह धन्वंतरि कहतेहे तिससे उपपन्नहै|इआ माताके आश्रयसे . उपस्नेह स्वे-| 


निवृत्त. हेनिस हृदय आदि सब अंगोंका|सतू भूत है अंगके अवयव निसके ऐसा | 
१ | इसका. हृदय मूळ ओर. अधिष्ठानदे, गभ होताइ उसके अनंतर इसका लोम” 

किन्दीमी इन भावोंकी . तिससे कूपोंके अयनोंसे उपस्लेह होता हे ओर | 
पूर्व अभिनिईत्ति नहीं है तिससे कोई > नाभिकी नाडीके अयनोसे| 
| दय पूर्वक सब अंगोंकी एक कालमे रीता है क्योंकि नाभिमें इसकी नाडी || 
अभिनिवृत्ति होती है क्योंकि सब भाव|भसक्त दै ओर उस नाडीमं छोटी बट. 15. 
अन्योन्य प्रतिबद्ध होते हैं तिससे दर्शन इसकी माताकी नाडी प्रसक्त हे इसक || _ 
( शास्र ) यथाथ है ॥ २३ ॥ हृदयमें माताका हृदय मसक्त दे उस|| 
| गर्शस्तुखडुमातु पृष्ठ भिमुखऊर्द्ध | ना र) | 


| शिराःसंकुच्याङ्गान्यास्तेजरायु - 


र 


स्येदसान शिराओंसे संप्नुव (चेष्टा 
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करता हे ॥ २४॥ | 
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सतस्यरसोस्ैबलवर्णकरःसम्पय | भ्यांविषमाभ्यांजातंसयअपहन्यते, 
| तेच । सचस्रसवानाहारःख्षिया तरुरिवाचिरव्यपरोपितोवातात 
| _ झापन्नगर्भायाःख्षिषारसःअतिपद्यते | पाभ्यामप्रति्ठितमूलः ॥ २७ ॥ || 
| स्वशरीरपुष्टयरतन्यायगभवृद्ध उसके आहार उपचार जो जात! 
' येचसतेनाहारेणोपस्तब्धोवत्तय ।सूतरीयरमे कहेहुये अविकारकारी और|| 
- तिअन्तर्गतः ॥ २५ ॥ अभिवृद्धिकारी होते हैं कस || 
| , ` विषम सेवनसे जात समयमही इस 
प्रकार शीघ्र नष्ट होजाताहे जैसे ग्रथ-|| 
महीं व्यथाके विना लगाया वृक्ष वात|| 
आतपसे अप्रतिष्ठित मूल होकर नष्ट | 


अपने -शरीरकी . पुष्टि ओर दूध और 
अपने शरीरकी पुष्टि और दूध ओर हेताहे ॥ २० ॥ 


गर्भकी वृद्धिके लिये, वह गर्भ उस आ- 2 मस: | 
हारसे उपयुक्त हुआ अंतर्गत होकर आप्तोपदेशादद्गुतरूपदर्शनातस || 


वत्ता है.॥ २५ ॥ ` | मुत्थानलिक्लंचिकित्सितविशेषा || 
. सचोपस्थितकालेजन्मनिप्रसूति | चदोषप्रकोपानुरूपाथदेवादिमकी | 
'मारुतयोगात्परिवृत्त्याःवाकशिरा | - पनिमित्ताश्वविकाराःसमुपलाँय | 
निष्कामत्यपत्यंपथेन । एषाप्रक | न्ते॥ २८॥ || 
। तिर्विकृतिरतोऽन्यंथापरन्त्वतएव आत्तके उपदेशसे अडत रूपके 
` सवतन्त्रवृत्ति्ीवति ॥ २६ ॥ ` |दर्शनसे समुत्थान टिंग चिकित्साके| 
'` और वह उपस्थित कालमें जन्मके|विशेष और दोषोंके अकोपके अनुरूप || 
समय प्रसूति मारुतके योगसे उलटा देव आदिके प्रकोप निमित्तके: विकारभी 
ह 2 हरि हि ' अपस्यके Fs उपलब्ध होतेहें ॥ २८ ॥ | 
ताइ ति BC St यौरतु र 

र सलह सवतंत. कम रद छा | | 

भावयोरिदमध्यवसितंनः । यःक - | 


वाते होता है ॥ २६ ॥ 
तस्याहारोपचारोजातिसत्रीयोप | शित्नियतेस्ेःकालएवसाश्रय 

||. दिष्टोअविकारकरोचाभिवुद्धिक | तेनहिकालच्छिइमस्तीत्येकेभा 

` रौशवतः । ताभ्यामेवचसेविता | पन्ते । तच्चासम्यक्नह्मच्छि्ता 
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सच्छिद्रतावाकालस्योपपयते “| चेष्टम्‌ । प्त्यक्षतश्वोपलायतेख 
कालस्वलक्षणभावात ॥ २९ ॥ छुलालाकाल्याक्तस्तासुतासुअ 
|| आर काळ अकाल मृत्युके होने न वर्थासुततमथमाभिसमाक्ष्य । त 
|| होनेम तो हमने यह निश्चय यथाकालोऽयमस्यतुव्याधिराहार 


॥ कि, जो कोई सत्व मरताहे वह काळसे| ७ सिप हनन 
| ॒ कोई कहतेहें सो ठीक नहीहे क्योंकि। चाकालोवेतिलोकेऽप्येतद्धवति। 
|| काळकी अच्छिद्रता सच्छिद्रता हो १ कालेदेवोवषेत्यकालेदेवो वर्षति 


सकती क्योंकि कालका स्वकक्षण स्वभाव कालेशीतमकारेशीतंका ठेतपत्य 
|| यहीहे ॥ ॥ पि ८) 

नन तत कालेतपतिकालेपुष 

|| तथाहुरपरेयोयदाम्रियतेसतस्य न ला 

| नियतोमृत्यकालःससवेभतानां | पुप्पफलमिति।तस्मादुशयमरित 
|. ° ७० EN ~ 

॥ कालेमृत्युरकालेचनेकान्तिकम 


| वाप्यो हहाति न । यदिद्यकालेमृत्युनेस्पानिय || 
तकालममाणमायुःसर्वस्याद्‌ः ३१|| | 
हक 08 क ओर जिसको यह इष्टहे कि, जो जब 
प्रमाणमाधहृत्याच्यते ॥ ३० ॥ |रताहै वह उसका नियत गरृत्युकाळ है|| 
|| तसेही अपर कहतेहे-कि, जो जिस|उसके संपूर्ण भाव यथायोग्य नियत|| | 
|| कालमें मरतादै वहउसका नियत मृत्यु-|काल होतेहे वहभी नहीं होसकता क्यों || 
कालह वह समक्रिय हीनेसे सब भूतांमें[कि, अकाळके आहार वचन कमका फल | 
सत्य हे ओर वहभी अन्यथा अर्थका|अनिष्ट प्रत्यक्ष और विपर्ययमें इष्ट |. 
ग्रहण है कि, कोई नहीं मरताहे ओर प्रत्यक्ष उपलब्ध होतादै काल अका|| 
काळ समक्रियह यह आयुको प्रमाणके |छङी प्रकटता तिनशअवस्थाओंमें तिसर 0 | 
अधिकारकरकें कहाई ॥ ३० ॥ अर्थको देखकर होती है वह ऐसेहे कि|| २. 


यस्यचेष्टंयोयदाम्रियतेतस्यसाने इस व्याधिका आहारका ओषधका| 


प्रतिकमे वा विसर्गका यह अकाल हेवा | ब ४ 
सतशृत्युकालशततरयसवभावाय अकाले ठोक्मेंगी थद दाता छि ब ii 
थारवोनियतकालाभविष्यन्ति । |म् देव वर्षताहै कामें वर्षताहै। काल 


तच्नोपपयतेमत्यक्षंसकालाहार |ज्ञीत अकालमें शीत कालमें तपता | टे 
वचनकर्मणांफलमनिष्टविपय्यये अकालम तपता है काहमें पुष्प ल 


३६ 


(५६२) 


1 पुष्पफल होते हैं इति तिससे 
|| कालमें मृत्यु अकालमें मृत्यु ये दोनों 
इसमें एकांतिक ( एक बात ) नहीं 
है क्‍योंकि यदि अकालमें मृत्यु न होय 
॥ तो सबकी आयुके प्रमाणका काल निय- 
॥ त होता ॥ ३९॥ 


एवंगतेहिताहितज्ञानमकारणंस्या 

त्मत्यक्षानुमानोपदेशाश्चाप्रमाणी 

स्युःये्रमाणपताःसवेतन्तरेषुयेरा 

युष्याण्यनायुष्याणिचोपलभयन्ते 
वाग्वर्तुमेतद्वादसृषयोमन्यन्तेना 
| कालमृत्युररतीति ॥ ३२ ॥ 


ऐसा होनेपर हित अहितका ज्ञान 
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तत्र श्लोकाः । 
शरीरंयदुयथातचव त्तेक्किष्टमा 
मयेः । यथाङ्केशंविनाशञ्चयाति 


येचास्यधातवः ॥ ३४ ॥ | 
र उसमें ये छोक हैं कि, जो शरीर| 
जैसा है वह रोगोंसे केशित वत्त॑ता है| 
और छेशके अनुसारही विनाशको प्राप्त 
हो जाता हे ॥ ३४ ॥ | 


वदिहासोतथाचेषांक्षीणानामोष 
धञ्चयत्‌ । देहवद्धिकराभावाब 
लवद्धिकराश्वये ॥ ३५ ॥ 


और जो इसकी धातु हैं ओर इनके|| 
बृद्धि हास जेसे होते हैं ओर क्षीणोंकी|| 
जो ओषध हे ओर देहके वद्धक ओर || 


निकारण होता ओर प्रत्यक्ष अनुमान |बळके बद्धक जो भाव हैं ॥ ३' 


'||उपदेश ये प्रमाण न होंगे, जो सब 
|| शास्त्रोम प्रमाणभूत हे जिनसे आयुष्य 
ओर अनायुष्योंकी उपलब्धि होती हे 
| इसको वाक वस्तुमात्र वाद ऋषि मानते 
हैं जो यह कहते हों कि, अकाल मृत्यु 
1निहीं है ॥ ३२ ॥ 


परिणामकराभावाय/ तेषांपूथक्‌ | 
क्रिया । मलाख्याःसम्मसादाख्या | 


धातव'प्रश्नएवच ॥ ३६ ॥ 


परिणामकारी जो भाव हैं उनकी | 
जो पृथक्‌ २ क्रिया हे? मलको आख्य | 
( नाम) और संप्रसादांख्य (प्रसन्नता) | 


वषशतखळ्आयुषःप्रमाणमारम घातु ओर प्रभ ॥ ३६॥ 


| न्‌कालेतस्पनिमित्ते्रुतिगुणात्म 
| सम्पत्सात्म्योपसेवनञ्चेति ॥ ३३॥ 


नवकोनिर्णयश्वास्यविधिवत्सम्प्र 
काशितः । तथाशरीरविचये 
शारीरपरमषिणा ॥ ३७ ॥ 


| क्याकि इस कालम शतवष आयुका इन नोका निर्णय इसं अध्यायमें विधिसे 
` | प्रमाण हे उसका निमित्त प्रकाते ओर प्रकाश सत्यरूपसे शरीर विचय शारीरमें 
गुणोंकी संपदा और सात्म्य पदार्थाका |परमर्षिने किया ॥ ३७ ॥ 


[न हे इति ॥ ३३॥ | 


इति शरीर विचयःशारीरःसमाप्त: ॥ ६ ॥ 
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सन 


|| सप्तमोष्ष्यायः। | 
| शरीरसंख्या । वेसन्धिषुकृष्णरक्तानिस्थूलमूला 


इसके अनंतर शरीरसंख्या नामके| . निदुथिकित्स्यतमानीतिषद्त्वच || 
शारीरका व्याख्यान करतेहें, वि एताःषडङ्गंशरीरमवतत्यति्ठान्ति। 
|| शरीरसंख्यामवयवशःकत्खंशरी | शरीरमं छः लचाहें वे ऐसेहे-उदक 
धरा त्वचा बाह्याह-टूसरी तो असुक्र्ध| 


रभाव्‌भज्यसवशरारसर्यानभमा राहे तीसरी सिध्म किळासके संभवका 


णज्ञानहेतोभगिवन्तमात्रेयमसि  अधिष्ठानहे-चौथी दबुकुष्के संभवका 

वेशःप्रपच्छ ॥ १ ॥ अधिष्ठानह-पांचवी अलजी विद्रधिके 

शरीरकी संख्या अवयव और शारी-| संभवका अधिष्ठानहे और छठीं तो वह है 
रके विभागसे सब शरीरका संख्यान[जिसके छिन्न होनेपर अंधके समान॥ 
प्रमाण ज्ञानके हेतु भगवान्‌ आत्रेयको|ग्लानेको प्राप्त होताई तममे प्रविष्ट 
|| अमिवेशने पूछा ॥ १॥ दोताई आर जिसमें इसके ऐस अरुषी 
तमुवाचभगवानात्रियः । श्रणुम 


पर्वाम होतेहे जो कृष्ण रक्त मूलमें 
च Cvs FS स्थूल दुःखसे चिकि 
त्तो<मिवेश | सरवेशरीरमभिचक्षा |... त्सायोग्य . होतेहे 
णायथाप्रश्नमेकमनाः ॥ २ ॥ 


एछःत्वचा छः अंगवाले शरीरको ढककर || 
उसको भगवान्‌ आत्रेय बोले, कि 


टिकती हैं ॥ ३ ॥ 

। से तत्रायशरारस्याज्ञावशागशय: 
हे अग्निवेश ! भेरेसे एक मन होकर यथाथ 
“|| श्रवणकरो संपूण शरीरको कहते इये 


था-दौवाहूद्वेसक्थिनीशिरोग्रीव 
आपके जैसे प्रश्नं ॥ २ ॥ मन्तराविरितिषङङ्गमङ्गमू ॥ ४॥ 
यथावच्छरीरेषट्त्वचरतथथा-उ 


उसमें यह शरीरके अंगका विभाग 

न, हे, वह ऐसे हे कि दो भुजा दो सक्थि|| 
दकधरात्वग्वाह्माद्वितीयात्वगसर 
ग्धरातृतीयासिध्मकिलाससम्भ 


शिरकी ग्रीवा अंतराधि इन छ; अंगवान || 
अंग होता है ॥ ७॥ || 

वाविडानाचतुर्थीकृठसम्भवाधि 

` 


चीणिषष्ट्यधिकानिशतान्यस्थ्नां | | 
सहदन्तोळूखलनसेर्तयथा-द्वा || ` 
॥ वाधिडानाषटीतुयर्यांछिन्नायां 
ताम्यत्यन्धइवचतमःप्रविशति ` 


bond 
np, 


तिशदन्तोलूसलानिदा्निशइ || 


( ७६४ ) 


री पादशलाकाश्चतवार्य्यषिठानान्या 
सांचत्वारिपाणिपादपृ्ठानिषष्टिरं 
गुल्यस्थीनिद्ेपाष्ण्योदकूर्चाधश्व 
त्वारःपाण्योमॅणिकाश्वत्वारःपा 
दयोगुल्फाःचत्वाय्येरत्न्यारस्थी 
निचत्वारिजघयोद्रेजानुनोद्रकूरप 
रयोद्रऊवेदिंबाहोःसांसयोःद्वाव 
क्षकद्वेतालूनिद्वेशोणिफलकेएकं 
कगास्थिपुसांमेढास्थिएकंत्रिकसं 
शितमेकंगुदास्थिपृष्ठणतानिपञ्च 
|| ` त्रिशत्पञ्चदशास्थीनिग्रीवायां 
द्वेजत्रुण्येकहन्वस्थिद्देहनुमूलब 
न्धनेद्वेठलाटेद्वेअद्षणोद्दंगण्डयो 
नासिकायांत्रीणिधोणाख्यानिद्द 
|| योःपाशबयोश्वतु्विशतिश्वतुर्विश 
तिःपञ्जरास्थीनिचपाश्वकानि । 
_ तावन्तिचेषांस्थालिकान्यबुँदा 
|| काराणितानिद्विसप्ततिद्वौश॑खको 
|| चत्वारिशिरःकपालानिवक्षसि 
॥ सप्तदशतित्रीणिषष्ट्यधिकानिश 


|| तान्यस्भामिति ॥ ५ ॥ 
तीनसो साठ ३६० अस्थि दत उलू- 
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पाणि पादके पृष्ठ साठ अंगुलियाके|| 
अस्थि दो पार्ष्णियोंके दो कूर्चके नीचे|| 
चार पाणियोंके मणिक, पादोंके गुल्फ |! 
चार अरलियोंके अस्थि चार, चार |: 
कूपरोंके ||; 
दो ऊरुभोके दो बाइुआंके आर अंसाके|| 
दो अक्षक दो ताछ्में दो ओणिफलकमं || 
एक भगका अस्थि, पुरुषोके छिंगास्थि|| 
एक त्रिकमें आश्रित एक शुदाका अस्थि || 
पेतीस पृष्ठके अस्थि पंद्रह अस्थि ग्रीवामे || 
दो जन्रुमें एक हलुका अस्थि दो हनु-| 
मूलके बंधन दो छछाउमें दो नेत्रोमे दो || 
गंडोंमें तीन नासिकामें घोणा नाम के|| 
दोनों पाश्वामें चौबीस चौबीस प॑जरके|| 
अस्थि पावक नामके उतनेहीं इनके|| 
अबुद्‌ आकारके स्थालिक होते. हें वे|| 
बहत्तर ७२ हुये दो शंखक चार शिरके | 
कपाळ सत्रह वक्षस्थलमे है, ये तीनसा | 


जंघाआंके. दो जानुआके दो 


साठ अस्थि हैं ॥ ५ ॥ 
पञ्चेन्द्रियाधि्ठानानितयथा-त्व 
ग्जिह्वानासिकाक्षिणीकणोंच ६ 


NN 


पांच इंद्रियांके अधिष्ठान हैं वे एसे|| 


हे त्वचा जिह्वा नासिका अक्षि कण॥ ६॥ 
पञ्चबुद्धीन्द्रियाणितयथा-स्प 
शुनेरसनंघ्राणंदशंनंओत्रमिति ७ 


|खल नख इन सहित होते हैं वे ऐसे हें रसन प्राण दशन त्र ॥ ७ ॥ 


(कि, बत्तीस दांतोके उलूखळ बत्तीस 


४८.5: 


वीस नख वीस पाणे पादकी | 
और इनके चार अधिष्ठान चार पादोपायुरुपस्थोजिह्वाचेति॥८॥ || ` 


पञ्चकमान्द्रयाणतयथाहस्ता 


eee ट्ञाव्लाला. | 
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पांच कन्दर है वे ऐसे हैं हस्तपाद | तान्यन्यैपर्ययिरिहमकाशयव्या | 


पायु उपस्थ जिह्वा ॥ ८ ॥ CE था-द्े 
तनादि ... | ख्यातानिभवन्ति । तयथा-द्व 
हृदयंचेतनाधिष्ठानमेकमू ॥९॥ | रिव . 
दु य एकर | जँघापिण्डिकेद्रेजरुपिण्डिकेद 

चेतन का अधिष्ठान हृदय एकहेर॥ | ._ बोबोवृषणौएकंशेफ देउसे 
दशप्राणायतनानितयथामू्ा बसण डीङमन्रएकंबहित क 
कण्ठोहृदयंनाभिगुंदबर्तिरोजः | रिस मदो ोस्तनीदोजो 
शुक्तंशोणितंमांसामिति । तेषुष ० हाजा 
पर्वाणिमर्मसंख्यातानि ॥१०॥ | डक कदवावा 


दश आणोके आयतन हैं वे ऐसे हैं। टोंदेसकण्योद्ोदन्तवेष्कोएकंता 


| मूद्धी कंठ हृदय नाभि गुदा बस्ति ओज| ठुएकागलशुण्डिकाद्रेउपजिहिके 
॥ शुक्र शोणित मांस, इन दशोंमें छः एकागोजिहिकाद्वोगण्डोद्वेकणश 
1 से सं सख्यातह हें ° प्कुलिके ~ त्रकोदवेऑ. ~ 
॥ पहिले मम नामे हैं ॥ 02 ॥ द्वौकर्णपुत्रकौदेअक्षिकृटे 
पञ्चवशकोडाङ्गानितयंथानाभि | चत्वारिअक्षिवर्त्मानिद्वेअक्षिकनी 
शहृदय्ह्ञोमचयरुचशीहाचवृ | निकद्वे्ुवोएकमवटुचत्वारिपाणि ||| 
कोचनरितश्वपुरीषाधारथामाश | पादहृदयानिनवमहान्तिङिक्राणि | | 
यश्वातपक्ाशयश्वात्तरगुदञ्चाधर सप्तशिरसिंद्वेचाध्रः ॥ १२ ॥ 
गुदश्चशुदान्नञ्चर्थूलान्नञ्चवपा Re 
BS । ११६६ ल ये छप्पन अत्यंगहे छओं अंगोंमें|| 
SU उपनिबद्ध. जो अपरिसंख्यातहे पहिले || 
पंद्रह कोष्ठके अंगें वे ऐसेहें नाभि अंगांके परिसंख्या न करनेमें वे अन्य | | 
|| हृदय छोम यकृत्‌ छ्रीहा इक्क २. दो, पर्यायोसे यहां कारित किये जाते हे | 
॥ बस्ति पुरीषका आधार आमाशय, इति वि ऐसेहें कि दो जंघाओंकी पिडिका, दो || 
||और पक्वाशय और उत्तरगुद क्वुद्रअत्र करुऔंकी पिंडिका दो स्फिज दो वृषण, | 
और स्थूलअंत्र और वपाका अवइन एक लिंग दो es क्षण दो कुक | 
||( बंधन )॥ ११ ॥ ` (दर एक बस्ति एक उदर दोस्तत| 
पट्पश्चाशत्पत्यज्ञगनिषट्सुअज्ञे |दो उजा दो झजाओंकी पिडिका एक| | 
षुउपनिबद्धानियान्यपरिसंख्या गा | 
|| तानिपूर्वमङ्गेषुपरिसंख्याः उपजिद्दा एक गोजिद्विका 
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(५६६) 


कणशष्कुलि दो कणपुत्रक दो आत्त- 
कट चार अक्षियोंके वत्म दो अक्षियोंकी 


शिरम और दो नीचे ॥ ६२ ॥ | ह 
एतावदूहश्यंशक्यमपिनिदष्ठमनिद 
श्यमतःपरंतक्यमवतयथानवख्रा 
युशतानिसप्तशिराशतानिद्ेधमनी 
शतेपञ्चपेशीशतानिसपतोत्तरंममे 
शृतंद्वेपुनःसन्धिशते ॥ १३ ॥ 
इतना तो दृश्य निर्देश करनेको श्‌- 

क्यह इससे परे अनिर्देश्य तक" 

नाके योग्यही हेवह ऐसे हे कि 
नौसौ स्नायु सातसो शिरा, दोसो धमनी 
चारसो पेशी, एकसोसातमम आर 
दोसौ सावि ॥ १३ ॥ 

त्रिंशच्छतसहस्ताणिनदचशतानि 


मेवतबथादशोदकस्याजलयःश 


चर्करदिदाय़ास, 
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एकेतदुभयमपिनविकल्पयन्तेभरक ल द न ज म हाल अळा सात | 
तिभावाच्छरीरस्ययत्त्वञ्जलिसँ || 
ख्येयंतदुपदक्ष्यामःतत्परंप्रमाण || 
मञ्चिज्ञेयंतञ्चवृद्धिहासयोगितकर्य || 


रीरेस्वेनाञ्जलिप्रमाणेय त॒तुप्रच्य 
वमानंपुरीषमनुबधातिअतियोंगे 
न । तथामूत्रेरुधिरमन्यांश्वश 
रीरधातून यत्तुसवेशरीरचर॑ || 
बाह्यत्वग्विभ्तियत्तुत्वगन्तरेबण | 
गतंलसीकाशब्दंलभतेयच्चोष्मणा || 
नुबदछोमकृपेभ्योनिष्पतत्स्वेद 
शब्दमवामोतितदुदकंदशाञजलि 
प्रमाणम्‌ ॥ १५॥ | 


कोई यह कहते हैं वे दोनों भी शरीरके । 


|| अणुरूपसे ३२००६ ० ९विभागकी शिरा धम | हुआ पुरीषको आते योगसे बांधता ह|, 


षट्पञ्चाशत्सहर्राणिशिराधमनी (;कृतिभावसे विकल्पको प्राप्त नहीं होते | 
॥ नामणशणश्परांवशज्यमानानामुखा हैं, जो यह अंजलिकी संख्या'इं उस का॥ 
|| .ग्रपरिमाणम । तावन्तिचेवकेश [उपदेश करते हे, उससे परे प्रमाण जा-|| 
श्मश्रुलोमानीत्यतयथावयत्संख्या UT SN पळ झे रे । 

ह्‌ ! 
तत्वकमप्ातेदृ्यमतःपरतक्यय्‌ ॥ दशजलकी अंजलि शरीरमें अपनी अंजलि || 


| तीससो सह्त और नौसौ,छप्पन)सहरू कि प्रमाणसे होती हैं जो मच्यवमान | 


|| नियोका सुखाप्न परिमाण है उतनेही तसेही मूत्र रुधिर और अन्य शरीरकी 
केश इमअुलोम हैं यह यथावत्परि धातुओंको बांधताहे ओर जो सव शरीर 
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~ 
i) 


छ यु. ्सर्वमाग्ेयंरूपंदशनञ्च ॥ १९ ॥ 


ae ही 


(०६७) 


के शारीरस्थानम्‌ | ` 
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लसीका कहाता हे और जो ऊष्मास | नख लोम कंडरा आदिहें और गंध 
~ चक्का &> 6 च 
अनुबद्ध हुआ लोमकूपासे गिरता हुआ | प्राण वह सब पार्थिवहे ॥ ९७ ॥ 
3 र 001 0. Loo 
त स्वेद शब्दको प्राप्त होता दे, वह जल यद्रवसरमन्दखिग्धमृ दुपिच्छिल 


नामक यया रसरुधिरवसाक फपित्तमूतस्वेदा 
(र दितदाप्येरसोरसनञ्च ॥ १८ ॥ 


धातोयेद्रसमित्याचक्षते । अशे सिड... ... 
शोणितस्यसप्तपुरीषस्यषट्श्टेष्म पिच्छिछ रस सुधिर वसा कफ पित्त मूज्| 
णःपश्चापंत्तस्यचत्वारामूत्रस्यत्र स्वेद आदि हें और रस और रसन वह 
~ च > 

योवसायाद्वोमेदसःएकोमज्ज्ञः । |आप्य ( जङीय ) है॥ १८॥ ` 
मस्तिष्कस्पअडोञ्जलिःशुक्रस्य | यत्पित्तमुष्माचयोयाचभाःशरीरेत 


जसइत्येतच्छरीरतत्त्वमुक्तम्‌ १६| ओर जो पित्त और जो ऊष्मा और || 
आहार परिणाम धातुमें जो पूर्व जल जो भा ( प्रकाश ) शरीसमें है और| 
है उसकी नौ अंजलि जिसको रस कहते| रूप और दशेन वह सब आमयह १६|| 
हैं आठ अज्ञलि शोणितकी सात पुरी-| यदुछूसप्रश्वासोन्मेषनिभेषाकुञ | 
पकी क पांच पि चार| नप्रसारणगमनभरेरणधारणादितद्वा || 
मूत्रकी तीन वसाकी दो मेदा की एक ,अश्यमपर्श स्पर्श SN 
मज्जाकी मस्तिष्की अधाजाले) शुक्त- यनाम तव 0. । 
का भी इतनाहीं प्रमाण हे, उतनाही| आर जा उच्छास मवात उन्मेष नि” | 
ज्ञष्मका ओजका प्रभाणहे यह शरीरका मेष आझुंचन असारण गमन भरण धारण 
तत्व कहा-॥ ९६ ॥ i द क और स्पशन वह वाय |. 
तत्रयद्विशेषतःस्थूलंस्थिरंमूत्तिम की 2 क | 
हुरुसरकठिनमङ्गंनसारिथि-न्त | यदिविक्तमुच्यतेमहान्तचा गने | | 
मांसच्वर्चःकेशश्मश्रनखलोम | चसोतांसितदान्तारक्षंशब्द'ओन | | 


|| कण्डरादितत्पार्थिवंगन्योष्राणञ्च | व ॥२१॥ | 
'उसमें जो विशेषकर स्थूलहै स्थिर ओर जो विविक्त रूपसे कहा जाताई 


मूर्तिमान्‌ गुरु खर कठिन अंगहे नखोंके|बडे और अणु सोत ओर शब्द औं | 
अस्थि देत मांस चर्म वर्च केश इमश्व ओज वह सब आंतरिक्ष॥ २९॥ | 
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यत्मयोक्ततत्तत्मधानंबुद्धिर्मनश्वे | भिषक्‌ । तदज्ञाननि मित्तेनसमो 
तिशरीरावयवसंख्यायथास्थळमे | हेननयुज्यते ॥ २४ ॥ 


संख्या अवयवोंकां यथा रथूल भेदसे|युक्त नहीं होताहे ॥ २४॥ 

दिखायी ॥ २२ ॥ अमूढामाहमूलश्वनदाषरामिभ्‌यते 
. शरीरावयवास्तुपरमाणुभेदेनापरि | निदाषोनिःस्पृहःशान्तःप्रशाम्य 
संख्येयाभवन्त्यतिबहुत्वादतिसो | त्यपुनर्भवः ॥ २५ ॥ . 


प्राप्त होताहे ॥ २५ ॥ 
इति घारीरसंख्य:शारीर:समाप्त: ॥ ७ ॥ 


| नेकावयवंदृष्ठमेकत्वेनसङ्गःसंर्या 
| तम्‌ । पृथक्त्वेनापवर्गःतत्रप्रधा 


नमशक्तसर्वसत्त्वातिवृत्तौनिव्त्त अष्टमोऽध्यायः ।, 
ते इति ॥ २३ ॥ जातिसूत्रीयम्‌ । 


अपरि संख्येय होतेहे क्योंकि वे अति व्याख्यानकरतेदै कि 


बहुतह अति सूक्ष्मह अतींद्रिय, उन पर-| ख्रीपुरुषयोरव्यापन्नशुक्कशोणित 


॥ ओर कर्म और स्वभावें तिससे यह 


त्से ह संगको संख्यात कहतेहर ओर| मः ॥ १ ॥ 

र तत्वोंकी उसम यान असक्तई। नहीं व्यापन्न ( नष्ट हे शुक्र शोणित 

इति को आतिद्ातम निवृत योनिगभाशय जिनके श्रेष्ठ प्रजाके 
अभिलाषी उन स्त्री पुरुषांके उस अथ 


तनठाका। की सिद्धिके कती कर्मका उपदेश कर 
शरारसरख्यायावंदसवावयवश रसख्यायावद्सवावयवशा -|तेहदे ॥ १॥ 


Ne 
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देनावयवानांनिर्दिश ॥ २२ ॥ | उसमें ये दो छोकहें कि संपूर्ण अव | 
जो प्रयोक्ताहे ओर बुद्धि ओर मन | वास जा वैद्य शरारका संख्याको जान- | 


| बह अधानहै ये शरीरके अवयवोकी| तार तिसक अज्ञान निमित्त मोहसे वह|| 
| 


| क्म्यादतीन्द्रियत्वाच । तेषांसंयो | और अमूढ वह मोइके मळ दोर्षोसे | 
गविभ्ञागेवायुःपरमाणूनांकारणंक [तिरस्कृत नहीं होता और निदो || 


म्स्वभावश्चतदेतच्छरीरसंरूयातम | शात अपुनभव वह झांतिको || 


॥ आकि संयोग विभागमे वायु कारणहे। योनिगभोशययोःभयसीप्रजामि || 
| एरी संख्यात अनेकावयव देखाहे एक- चछतोस्तन्निवृत्तिकरंकमॉपदेक्ष्या | 


श्री 


हकक ७ ७७ PRN 


शारीरस्थानम्‌ । ५६९ ) 


अथाप्यताख्ना प्रुषाश्चेहर्वंदा'या |व्राका आच्छादन कराव आर पुरुष- 

मुपपाथवमनविरेचना्यांसंशो | अछ वख्न धारण करावे ॥ ४ ॥ ||| 
व्यक्रमालकतिमापादयेत्संशुद्ध | 7 रवासरोचसग्विणोसुमन | 
चास्थापनानुवासनाऽयमुपाचर | सावन्योम्यमतिकामौसंबसेतामि | 


FR . |-तिन्रया 
दुपाचरेचमधुरोषधसंस्कताऱ्यां |. ' १ | 
वृतक्षीराशयांपुरुषंखियन्तुतेलमां | र दोन शङ वख धारण क 
सायाम्‌ ॥ २॥ माळा धारे सुमन इये अन्योन्यका|| 

मना करते इये संवास करो ( अर्थात | 
अथ इन दोनों स्री पुरषोंको स्ेद|लोओ ) यह कहे ॥ ५ ॥ 
और स्वेदकराकर वमन और विरेचनसे 


संशोधन करके क्रमस प्रकृतिसे युक्त करे| सानाततमातयुग्मष्वहःसुसवस 
और सम्यक्‌ शुद्धोंका स्थापन अनुबास| तांपुत्रकामोतोचायुगमे षुदुहित 
{नसे उपचार करे और मधुर औषधियोंसे| कामो ॥ ६ ॥ 
||संस्कृत घृत ओर क्षीरसे पुरुषका उप 
स्रानसे लेकर युग्मदिनामं 
| Me स्रीका तो तेल ओर मांससे प्के अभिछापी करे नः ॥ 
| म ०७. द भिछाषी अयुग्म दिनोंमे शयन || | 
|| ` वतःपुष्पावभ्रभातातररात्रमासां करे ॥ ६ ॥ १ 
ड्तचारिण्यथःशायिनीपाणिभया |. ता ससव । 
मन्नमजजेरपात्रेभुञ्जानानचका क धान तंवा आ 
|| चिदेवमृजामापथेत ॥ ३ ॥ | $ जाता | 
|| तिसके अनंतर पुष्पसे लेकर त्रिरात्र पीडयति पाश्वेगतायादक्षिणे 
बैठी रहे ब्रह्मचारिणी अधःशायिनी| पार्थ्टेष्मासंच्युतोईपिदधाति | 
|| हाथोंसे अजीण पारमे अन्न खाती इई| गशाशयम । वामेपाशवेपित्त॑तद 8 | 22. 
कोई शदिकोन करे॥३॥ | स्यांपीडितंविदहतिरक्तशुकतस्मा 
|| ततश्तुथःहन्यनामुत्सायसाशर | दुत्ञानासतीवीजंगृह्ीयात्‌ । त || 
स्कख्नापायत्वाशुक्कानवासार्या स्याहियथास्थानमवतिषठन्तेदोंष 


च्छादयेत्पुरुषञ्च ॥ ४ ॥ 
| पिर जीसे दिनाजसो ति पर्य्यातेचेनांशीतोदकेनपारे 
करके शिर सहित खान कराकर श] चैत ॥ ७॥ ______ शत ॥ ७॥ | 


शयनको | 


दूर 
झुछ 
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और न्युन्ज ( ओंधी ) वा पार्में| पुरुषमेंभी ये ही दोषहें इससे सब 
* | गत स्रीका संग न करे क्योंकि न्युन्जकी दोषोंस वर्जित स्त्री पुरुष संसर्गको 
योनिको बलवान्‌ वात, पीडित करताहे, प्राप्त हों ॥ १० ॥ 
पार्थगताके दक्षिण पार्थमें गिरता हुआ सञ्जातहषोमेथुनेचानुकूलाविष्ट 
|| केष्मा गभाशयको ढक लेताह वाम उस गन्धंसास्तीर्णसुखंशयनमुपकल्प्य 
| रान (सीधी )| गनोज्ञहितमशनमरितवाइकषि 
हुई बीजको महण करे क्योंकि तिसके| पादेनपुमान्वामपादेनख्ी चारोहे 
दोष यथास्थान टिकते हैं और तसिं होने। त्तत्रमंत्रप्रयु्जीत । अहिरसिआ 
पर इसका शीतल जरसे परिषेचन करे युरासिसर्वतःभतिष्ठासिधातात्वा 
तत्रात्याशिताशावतामिपासिता | दृधातुविधातात्वादधातुनश्वर्च 
भीताविमनाःशोकात्ताकुडाचा साभवेदिति ॥ ११ ॥ . 
न्यञ्चपुमासमिच्छन्तीमेथुनेचा आनंदसे युक्त मेथुनमें अनुकूल हुये 
तिकामावानारीगर्गनधत्तेविगुणां |ओर॒ इृष्टगंध सुंदरआस्तरण सुख 
वाभ्रजाजनयाते ॥ <.॥ शयन बनाकर मनोज्ञ हित भोजनको 
॥ _ उस समय अत्यंत त्त भूसी प्यासी, खाकर ( य भोजनके त्यागी दोनो) 
भीत उदासीन शोकसे आते कुछ ओर दक्षिण पादसे पुरुष और वाम पादसे 
अन्यपुरुषको चाहती और आतिमेथुन- [स्री शय्या पर आरोहण करें-उससमय 
की इच्छावती नारी गर्भको धारण नहीं यह मंत्र पढे कि आहि रसि विहरसि 
| करती वा निर्गुण प्रजाको जनतीहे॥८॥ |आयुरसि स्वतः प्रतिष्ठासि धातात्वाद 
अतिबालामतिव॒दांदीर्षरोगिणी |धाहु विधाता खादधातु ब्रह्मचेसाभव 
` || मन्येनवाविकारेणोपस्नष्टांवजे |इति अथे मंत्रका यह है कि तू आहार 
|| येव ॥ ९ ॥ विहारकरतीहै आयुरूपहे सरवच्रस्थितहे 
| अत्यंतबाळ आति वृद्ध दी रोगिणी | वोता और विधाता तेरेमें आधान करो 
` || और अन्य विकारसे संयुक्त जो हो उनको | “तेज वालीहो ॥ ११ ॥ 


८ ये बह्ावृहस्पातिविंष्णुःसोमःसू स्ये 
| पुरुषेऽप्येतएवदोषाः । अतः्सवे 


त्‌ स्तथाश्विनो । क्षगो$थमित्रावरु 
दाषवर्जितोस्रीपुरुषौसंसज्येया | णोपुत्रेवीरेदघातुमे ॥ १२ ॥ 
म्‌ ॥ १० ॥ और ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु 
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और अश्विनी कुमार भग' और मित्रा! तिसी प्रकार सायंकालको शुद्ध, 

वरुण मुझे वीर पुत्रको दो ॥ १२ ॥ [घर शय्या आसन यान वसन भूषण 
वि इत्युक्तासंवसेताम्‌ ॥ 1३ ॥ [विषवाली रहे ॥ ९५॥ 

यह कहकर दोनों शयन करे॥१३॥| सायंमातशशश्यत्श्वेतंमहान्तम्‌ 

| साचेदेवमासीतब्रृहन्तमवदातंह्‌ कषभम्‌आजानेयंहरिचन्दना ङ्कि 
| ्यक्षमोजस्विनंशुचिसत्वसम्पन्नं | तपश्येत। सोम्याभिश्वेनांकथा 
| 
| 


पुत्रमिच्छेयमिति । शुदरनानात्‌ | शिर्मनोधनुकृलाजिरुपासीत ।सौ 
मभृतयस्यैमन्थमवदातंयवानांमधुस| म्याकृतिवचनोपचारवेष्टांथखी 


फियासंसृज्यरवेतायागोःसरूप  पुरुषानतरानपिचेन्द्रियार्थानवदा 
वत्सायाःपयसालोड्यराजतेका | तानूपश्येत्‌ । सहचरम्यशैनामिय 
स्येवापात्रेकालेकालेसप्ताहसततप्रय हिताभयांसततमुपचरेयुःतथाभत्तो 


| ह. नचमिश्रीभ्ावमापथेयाताम्‌१६ 
PRS पा और सायंकाल और प्रातःकाळ 
वासंसज्यमुजीत ॥ १४ ॥ निरतर श्वेत महान्‌ बैल और अजाः 
यदि वह स्री ऐसी आशाकरे कि । उनको यह देखे जो हरिचंदनसे 
बडा,शुद्ध, इयक्ष, ओजस्वी, शुचि,सत्वस |अंकितहों और सौम्य कथा जो मनके | 
संपन्न पुत्रको मैं चाइतीहूं तो शुद्ध अनुकूल है वे इस ख्रीको सुनावै और 
स्नानसे लेकर उस ख्रीको शुद्ध जोका साम्य आकारके वचन उपचार चेशवाले| 
मंथ मधु घी मिलाकर और समान जो खी पुरुष हैं और इतरभी जो शुद्ध | 
रूपहे वत्स जिसका ऐसी श्वेत गोके इंद्रियोंके विषय हैं उनको देखे और|| 
दूधके संग मिलाकर चांदी वा कांसके इस ख्रीकी जो सहचरी हैं वे भी इसको | 
पात्रमें समय २ पर सात दिनतक प्रिय ओर हितसे निरंतर उपचार करें आ 
निरंतर पीनेके लिये दे और प्रात:- तिसी प्रकार भत्तामी करे और मिश्री | 
काल शालि जो अन्नके जो विकार हैं भाव ( मेल ) को प्राप्त नहो ॥ ९६ ॥॥ 
उनमें दाये मधु घी वा दूधका संसग 


^ | करके भोजन करे ॥ १४ ॥ ए | 
तथासायमवदातशरणशयनासन | मेऽहन्यात्यादनिःसरिरसकंसह | 


| | यानवसनशूपणवेषाचस्यात १५| पोना | यानवसनभूषणेषाचस्यात्‌ १७| भत्रोचाहतानिवसा। 
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येदवदातातिअवदाता्चस्नोभू है फिर ऋत्िज् घरकी पूर्वे उत्तरकी 
न शामे पूर्वको नीचा वा उत्तरको नीचा 
; ७ 
षणानिबजुयात्‌ ॥ ३७ ॥ देश देखकर गोमय उदकसे स्थंडिलको 
इस विधिसे सात राततक 7टं- ठीपकर जलसे प्रोक्षण करके इसमें वे- 
ककर आठवें दिन शिर सहित ख्रान|दीका स्थापन करे उस वेदीके पश्चिममें 
॥ करके भत्ता सहित उन नवीन वस्रांको।उसको नवीन वस्रोके संचय पर वा श्वेत 
धारण करे जो निर्मल हों ओर निर्मलही बेळके अजिनपर बैठाबै यदि ब्राह्मण 
माला और भूषणोंका धारण करें॥ १७॥ प्रयुक्त हो क्षत्रियका प्रयुक्ततो व्याप्रके 
चमपर वा बेळके पर और वेश्य प्रयु- 
ततकात्वक्मागुततरस्यादिशिआ क्ततो रुरु मृगके वा भेडके चर्मपर 
गारस्यप्राक्प्रवणमुदक्प्रवणवाप्र |बेठावे-उन पर बैठा हुआ वह पलाशकी 
| देशमभिसमीक्ष्यगोमयोदकाभ्यां |ईगुदीकी गूठरकी महुवेकी समिधोंसे 
'स्यपिडलमुपसंतिप्यम्ोश्यचोद सारण पररिपियोका परियान करने 
केनवेदिमस्मिन्स्थापयेत्‌ | तो |सपेद गंधवती मनोहर छाजोंसे और 
पश्चिमेनानाहतवस्रसञ्चयेश्वेता्ष |पुष्पांसे उपाकिरण करे ( वखरे ) वहां 
भेवाप्याजिनउपविशेद्राह्मणप्रयु |उद पात्रका अणयन करके ओर पवि- 
` क्तोराजन्यंप्रयुक्तस्तुवेयाधेचर्म त्रीसे पूत उसका संस्कार करके सर्पि 
ण्यानुदुहेवाबै रेरे आज्यके लिये यथोक्त वर्णकी अजाअवि 
॥ पापुडहवावश्यमचुक्तरतुरारव र समंततः स्थापन करे ॥ १८॥ 
शात त | ततशुत्रकामापश्िमतो:मिंदाति 
. बिरगदीतिरोदुस्वरीतिमापूकी ` | i पवेश्यअन्वाळभेत 
| भिवोसमिद्विरि्मिमुपसमाधायकु | ताला रामु 


|| शैःपरस्तीप्पपरिधिभिश्वपरिधा | रहतययष्पनमारासाना | ` 


` ` | यलाजैशशक्रामिश्वगन्धवतीशिः | ततःतस्याआशासानायाकत्विक्‌ 


७ oO eT « ४ 


सुमनोभिरुपकिरेत्‌ । तत्रप्रणी | मजापतिमभिनिर्दिश्ययोनोतस्या 
|| योदपात्रंपवितरंपतमुपसंस्कृत्यस | कामपरिपूरणार्थेकाम्यामिष्टिनि 
|| पिराज्यार्थयथोक्तवणोनाजाने । वेपेद्विष्णुयानिकल्पयत्वित्यन्वया 
यादीन्समन्ततःस्थापयेत्‌॥ १८॥ | चोततश्वेवाज्येनस्थालीपाकमाने 


eas CFs rie 
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संसार्थ्यतिरजुहुयात । यथाप्नाय 
ञ्चोपमन्त्रितमुदकपात्रेतस्पैदयात्‌ 


सर्वोदकार्थान्कुरुष्वेति ॥ १९॥ 


को 


ओर दक्षिणमें ब्राह्मण से बेठकर येथेष्ट 
पुत्रकी आशा करती हुई । भत्ताके संग 
अन्वालंभ ( स्पश ) करे फिर आशा 
करती हुई उसके होतसंते ऋत्विज्‌ प्र- 
, जापतिके नामसे उसकी योनिमें काम 
| देवक पीरपूर्णक लिये काम्य इष्टिका 
। निवाप करे विष्णु योनिको समर्थ करो 
।यह कहकर अन्वयचकों करे फिर 
|आज्यसे स्थालीपाककोी सींचकर तीन 
| आहुति दे और आम्नाय ( कुलरीति ) 
।से उपमंत्रित किये उदपात्रको उसस्री 
को दे संपूर्ण जलसे कार्योकी कर यह 
मंत्र पढे ॥ १९ ॥ 
'ततःसमाप्तेकमोणिपूवेदक्षिणपाद 
मभिहरन्तीभ्रदक्षिणमम्निमनुपारे 
क्रामेत्ततोत्राह्मणान्स्वास्तिवाच 
यित्वासहभर्त्राआज्यशेषंप्राश्री 
यात. । पूर्वपुमान्पश्चात्खीनचउ 
ल्< ~ च्छ ७ 
. च्छिष्टमवशेषयेत्ततस्तोसहसंवसे 
तामष्टरात्रतथाविधपरिच्छदाव 
` वचस्यातांतथेष्टपुत्ेजनयेताम्‌ २० 


फिर पुत्र कामा स्री अग्निसे पश्चिम संवास वैसेही वस्र आदि सहित करे | 


फिर कर्मके समाप्त होनेपर पहिले 
दक्षिण पादको रखती हुई अभिकी प्रद] पायाच 


( ५७३) 


णोंसे स्वस्तिवाचन कराकर _ भर्ताके 
संग आज्यके शेषका प्रान करे पाहिले 
पुरुष पीछे खी भोजन करे और उच्छि|| 
ष्ट न छोड़े फिर वे दोनों आठ रात्रतक|| 


अर्थात्‌ भोगकी शय्यापर शयन करे | 
तेसे करनेसे इष्ट पुत्रको जनते हें॥२०॥ | 
यातुखीश्यामंलोहिताक्षव्यूढोर 
स्कंमहाबाहंपुत्रमाशासीत । या 
वाकृष्णंकष्णमृदुदीघकेशंशुक्वा 
क्षेशुक्ददन्ततेजस्विनमात्मवन्तस 
एषएवानयोरपिहोमविधिःकिन्तु 
परिबहेवर्णवज्यंस्यातपुत्रवर्णा 
नुरुपस्तुयथाशीरेवतयोःपारै 
होधन्यःकाय्येःस्यात्‌ ॥२१॥ | 
और जो स्री श्याम लोहित नेव. 
विपुल वक्षस्थळ महाबाहु पुत्रकी |. 
आशा करे और जो कृष्ण ओर कृष्ण | 
मृदु दीघ जिसके केश हों गुक्न नेत्र 
शुक्ल दंत तेजस्वी आत्मज्ञानी पुत्रको॥ 
चाहे, इन दोनोंकेमी होमकी विधि यही 
है परंतु पारिबई वर्णसे वर्जित होतीहि 
पुत्रके वणानुरूप तो पा आशीः 
| आझीके अनुसार ) पारेबह हे वह|| 
अन्यही करना ॥ २१ ॥ | । 
दविजेभ्यःशदातुनमरकारमेवकु ||| 
्याद्देवगुरुतपस्विसिदेशयश्च २२ 
और देव गुरु तपस्वी सिद्धाको शूद्रा| | 


( ५७४ ) Digitized १'चूशकसहिताप्याभ्‌ 127 Kosha 
सल नानक 
शस्यतांस्तानजनपदानांमनुष्या | ल्याश्वतयश्चागीद्षणस्वोचितञ्च 
णामनुरुपंपृत्रमाशासीतसासातेषां | कर्मसत्त्वविशेषाभ्यासश्वेति॥ २५ | 
तेषांजनपदानामाहाराविहारोपचार| और प्राणियोंके तिन २ सत्वकी || 
परिच्छदाननुविधीयस्वेतिवाच्या |विशेषताके As 0504 
त्येतत्सर्वपुत्राशिषांस सत्व है आर गभवतीको वारंवार उत्तम | 
स्थात । ती कथाकी अति हे और अपना उचित कर्म | 
माङ्करकमन्यारुयातशिवाति २३ हे और सत्व विशेषका अभ्यासहै॥ २०॥ 
“और जो २ जिस प्रकारके पुत्रकी| _. - ९२, ८ 
आशा करें तिस २ की उसी २ पुत्रकी| यथोकेनविधिनोपसंस्कृतशरीर 


आशाको समझकर तिन २ जनपदोंके| योःखीपुरुषयोर्तुमिश्रीभावमाप | 
मनुष्योंके अनुरूप पुत्रकी आशा करे| ज्ञयोःशुक्रंशोणितेनसहसंयोगंसमे || 
व्य ता हार तरा त्याव्यापत्नमब्यापन्नेनयोनावनुप | 
|, यह संपूर्ण पु्रकीआशिषोंकी समर | हतायामभरदु्टेगर्भाशयेगशेमशिनि || 
द्धिका तन हुआ॥२३॥ | बेर्चेयतिएकान्तेन।यथानिमेलेवास | 
 नतुखटुकेवलमेतदेवकमेवणोनां | सिसुपरिकल्पतेरजनंसमुदितगुणमु | 
वेशेष्यकरमपितुतेजोधातुरण्युः | पनिपातादेवरागमभिनिर्करतमिति | 
कान्तरीक्षधातुभायो$वदातवणेक तद्वत्‌ । यथावाक्षीरदधाशियुंत 

रोभवति । पृथिवीवायुधातुभायः | मशिषवणादिहायस्वभावमापदय 

कृष्णवर्णकरःसमसवैधातुप्रायः | तेदविभावंशुक्तंतद्दद ॥ २६ ॥ 

श्यामवणकरः ॥ २४ ॥ इस प्रकार यथोक्त प्रकारसे संस्कृत शरी 
|| ओर केवल यही कम -वर्ण विशे- रवाले स्री पुरुष का रोगहीन शुक्र रोगहीन 
||षता कारक ही नहीं है, किंतु तेज धातु । शोणित के संग मिलकर अनुपहत शुद्ध 
भर प्रायः उदकांतरिक्ष धातु ३वेत|योनिमें अप्रदुष्ट गर्भाशयमें गर्भको निश्च- 
॥वणेकारक भी हे. और परथिवी वायु धातु यसे उत्पन्न करता है भळीम्रकार सिद्ध 


0 


||स इमामि तणकारक ह सम सव धातु किये निर्मळ वस्रमें जेसे रंग पडनेके|| 
|| आयःश्यामव्ण कारक होती हे ॥ २४॥ समयमें ही उत्तम गुणके रंगको सिद्ध 
|| सत्ववेशेष्यकराणिपुनस्तेषांतेषां करता हे तिसीअकार निर्मल गभौशयमे | 
` प्राणिनांमातापितृसत्त्वान्यन्तर्वं |र्भ रहता है और जैसे दूध दधिसे युक्त | 
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हुआ संसगसे अपने प्रवभावका छोडकर 


.त्त॥ ३० ॥ 
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३ तिसी क्योंकि कर्मोंके भली अकार. प्रयो- 
दधिरूप हो जाता है तिसी प्रकार शुक्र देशकाळकी संपदासे युक्तोंको नियः 
गभ हाता ह ॥ २६ ॥ मसे इष्ट फल होताहे और तैसेदी इत- 

एवमभिनिवत्तमानस्यगओस्यतुख्नी |रॉंको अनिष्ट फल होताहे, तिससे प्राप्त 

पुरुषत्वेहेतुःपवेमुक्तः ॥ २७ ॥ |गभा ख्रीकों देखकर गभके प्रकट होनेसे 

और इस प्रकार उत्पन्न हुये गर्भके स्री |पहिळे इस ख्रीको पुंसवन दे ॥ ३० ॥ 
निमें परि गष्टजातस्यन्यम्राधस्यशरागुत्तरा 


पुरुष होनेमें पहिले हेतुको कह आयेहै२७ 

यथाहिबीजमनुपतत्तमुप्तस्वांस्वा | भयांशाखाभ्यांशुङ्गेऽनुपहतेआदा 
प्रकृतिमनुविधीयतेब्रीहिर्वाबीहि | य द्वाभ्यांधान्यमाषाभ्यांसम्पदुपे 
ता9यांगोरसषेपाभयांवासहदन्नि 


त्वयवोवायवत्वंतथाख्नीपुरुषाव 
पियथोक्तंहेतुविभागमनुविधीय | प्रश्षिप्यपुष्येक्रक्षेपिबेत्‌॥३१॥ 
ते ॥ २८ ॥ गोषठमें पैदा हुये वडके पूवे उत्तरकी 
क्योंकि जेसे नहीं तपाया और बोया|शाखाओंके दो अनष्ट शुगे लेकर संपदा 
हुआ बीज अपनी २ प्रकृतिकें अनुसार [सहित ( नये ) दो माष धान्य वा गोर || 
होताहे ब्रीहि त्रीदिको, जो जोको, पेदा|सरषपांके संग मिलाकर घुष्य नक्षत्रम | 
करे हे तेसेदी स्री पुरुषभी यथोक्त विभा-|पीवे ॥ ३१ ॥ ड 
अनुसार होतेहें ॥ २८ ॥ तथेवअपरान्जीवकर्षभकापामा 
तयोःकमंणावेदोक्तेनविवत्तेनम | गसहचरकल्कांश्वयुगपदेकेकशो 
पदिश्यतेत्राग्व्यक्तीभावात्‌ ॥२९| यथेष्ठवाप्युपसंस्कत्यपयसा३२ || 
rae 0 कमसे विशेष-| तही जौको जीवक ऋषभक अपा- || 
कर वतेना गर्भकी प्रकटतासे पहिछे माग ओर सहचर इनके कल्क ( खल )|| 


शास कारें कहा ॥ २९ ॥ मिलाकर सबको वा एक २ को यथार्थ || 
प्रयक्तेनसम्यक्कर्मेणांहिंदेशकाल संस्कार (शुद्धि) करके. दूधकेसंग देर |. 


सम्पदुपेतानांनियतमिष्टफलत्वं | कुञ्चकीट्ेमत्स्यक्चोदकाज 
तथेतरेषामितरत्वम्‌ । तस्मादाप 
ज्ञगर्भाक्रियमभिसमीक्ष्यप्राग्व्य 


क्तीभावाद्रमैस्यपुंसवनमस्येदया 
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(०७६) कट चरकसंहितायाम्‌ po Kosha 
| खु उन्द्रीबाह्ीरातवीप्यासहरूवीर्य्या | 
पुरुषकानभिवर्णाननुभमाणान्दाधि | अमोघाअव्यथाशिवाबलाअरिश | 
“प॒यसिउदंकाजढीवाप्रशिप्यपिबे | वाव्यपुष्पीविश्वक्सेनकान्ताचआ || 
दनवशेषतःपुष्येण ॥ ३४ ॥ | सामोषधीनांशिरसादक्षिणनपाणि || 
तैसे सुवर्णके चांदीके लोहेके पुरुष नाधारणमेतामिश्चैवसिद्स्यपयसः || 


जोअग्रि. वर्णकं और सूक्ष्म अमाणके हैं। सार्पिबोवापानभेताशिश्वेवपुष्येपुष्ये || 


उदकांजठिमें ७ Ne 
न नरम न ोषको पवि ३७ ख़ानंसदाचताभिःसमालमेत३८॥ || 
पृष्यणेवचपिष्टस्यपच्यमानस्योष्मा 2 ब्राह्मी, शतवाया उ अमोघा | 
अव्यथां शिवा बला अरिष्टावा 
णमुपघ्रोयतस्येव चपिष्टस्योदकसँ | विष्वक्सेनकान्ता इनको 808 | 
| सृष्टर्यरसदेहलीमुपानेधायदाक्षूण |ओषधियोंकों दक्षिण हाथसे शिरपर धारण || 
नासांपुटेस्वयमासिचेत्मिचुना ३५ |करे ओर इनसेही सिद्ध किये दूध वा घीका | 
. और पुष्यनक्षत्रमे संगही पीसेहुये अन्न| ओ. इनसेही पुष्य २ नक्षत्रमें | 


आदिकी पाकके समयकी ऊष्माकी सूघ- 
कर और उसी - पिसेहुयें और: जळ पथासबासाँजीवनीयोकावानोष 


| मिढेके रसको देहली पररखकर.दक्षिण-| धीनांसदोपयागस्तेस्तेरुपयोगवि || 
नासा पुटमें, पिचुसे स्वयं सींचे ॥ २५॥ | धिभिरितिग्नोस्थापनानिव्याख्या | 
| इातेपसवना[नयच्चान्यदापञाल तानिभवन्ति ॥.- ३९.॥.... क: | 
| णोखयुराधावापुसवनमिष्टतचानु |.. .और तेसही संपूर्ण जीवनीय 'गणमे | 
| छयम ॥ ३६ ॥ ` ` `. |उक्त.ओषधियांका सदा उपयोग तिन २|| 
। में पुंसवनदे और अन्यभी ब्राह्मण वो ns करना ये गर्भके आस्था 
आपदे बंहभी पुंसवन ` इष्ट हे. वह भी|प कद ॥ ३% ॥ 

करना योग्यहे ॥ ३६ ॥ गभापघातकरास्त्विमेभावाभव 

| तऊद्धंगभस्थापनानिव्याख्या | न्तितथथाउत्कटुकाविषमस्थान 

स्यामः ॥ ३७ ॥.. .. | कठिनासनसेविन्यावातमूत्रपुरी 
.अन॑तर गर्भके आस्थापनोंका। पवेगानुपरुन्धत्यादारुणानुचि 


| 


स्नान ओर सदेव इनका स्पश करे। ३८॥ || . 


~ तव्यायामसावन्यास्तादणाष्णा ॥ 
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तिमात्रसेविन्याप्रमिताशनसेवि. 
न्यागभोश्नियतेऽन्तःकुक्षेरकाले 
वाखंसतेशोषीवाभवति॥ ४०॥ 
` गर्भेके उपघात कारक तो ये भावरें 
वे ऐसे हैं कि उत्कटुक . विषमस्थान 
कठिन आसनोंका सेवन और वात. मूत्र 
पुरीष इनके वेगोंका अवरोध और दारुण 
अनुचित व्यायामका सेवन और - अति 
तीक्ष्ण पदार्थाका सेवन और प्रमित 
भोजनका सेवन इनको करतीहुई 
स्रींकां गभ कुंक्षिके अंतरमें मरजाताहे 
वा अकालमें पतित: होताहे वा शुष्क 
होताह ॥ ४० ॥ क 
तथाजिघातप्रपीडनेःशवभ्रकूपप्रपात 


देशावलोकनेवीभीक्षणंमातुःप्रपत 


त्यकाले।तंथातिमातरसंक्षोभिभिर्या 
नेरप्रियातिमात्रशवणेर्वा । प्रततो 
त्ञानशायिन्याःपुनगभेस्यनाःया 
भ्रयानाडीकण्ठमनुवेष्टयति। ४ १॥ 
तेसेही अभिघात प्रपीडनसे और 
शश्र कूप प्रपात आर ऊँचा देश इनके 
वारंवार -माताके देखनेसे गभ अकालमं 
शिरताहे तिसी प्रकार अतिमात्र संक्षो- 
भके यानसे गमन अप्रियांका अतिमात्र 
श्रवण इनसे भी गिरताहे ओर उत्तान 
सोती हुईके गर्भकी जो नाभिमें वतमान 
नाडीहे वह कंठको वेष्टन करतीहे॥४१॥ 


rose 


. घ्यात्रीप्रोपतापिनर्भाष्युखेणंवा । 


कर्मशीलंवा । अमार्षणीचण्डंमो 
_ पाषिकमसूयकेवा । स्वमनित्या 
. तन्द्रालुमबुधमल्पाग्निवा । मद्य . 
. नित्यापिपासाठ्मनवस्थितचिततं. 
`वा । गोधामांसप्रियाशकरिणम | 


. अम्लनित्यारक्तपित्तिनंत्वगक्षिरो 
' क्तनित्याशोषिणमवलमपचितंवा || 


विवृतशायिनीनत्त्वारेणीचो ।विघरती हुई उन्मत्तको और कलि कल 
न्मत्तजनयृत्यप्स्मारिणंपुनःकलि [हमें आचार झील, क कीक ७ ओर 


७ 
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( ७७७ ) 
कलहाचारशीला । व्यवायशी 


लाइुरवपुषमहीकंस्नेणंवाशोकनि 
त्याभीतमपचितमल्पायुषंवाअभि || 


AN 


तनात्यायासबहुलमतिङ्राहणम 


शमरिणंशनेमेहिनंवां। वराहमांस || - 
प्रियारक्ताक्षक्रथनमनतिपरुषरो | 
माणंवा । मत्स्यमांसनित्यावे || 
रनिमिषं र्तब्धाक्ष॑वा । मधुर || 
नित्याभ्रमेहिणंमूकमंग्निरथूलँवा। || 


गिणंवा। लवणनित्याशीघ्रवली : 
पलितखालित्यरोगिणंवा कटुकानि || 
त्यादुबेलमल्पशुकमनपत्यंवा।ति 


कषायनित्याश्यावमानाहिनमुदा 
वर्निनंवा ॥ ४२ ॥ | 
ओर नग्न सोती हुई ओर रानिम |. 
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| मैथुनशील दुष्पुरुष अहीकको वा खरः [करती हुई. गर्भवती उसी अधिक विकार 
लुंपटकी और नित्य शोकवती भीत वान्‌ अपत्यको पेदा करतीहे | ४३ ॥ 
अपचित ( दुर्बल) jo अल्पायुषको| पितृजारतुशुक्रदोषामातृजरपचा || 
और अभिध्यानशील परापतापी ३४ रैव्यार्याताइतिगर्भोपवातकरा || 
को वा ख्रेणको वा चार 

आयास जिसमें अत्यंत हो अतिद्रोही भावाब्याल्याताः ॥ ४४ ॥ | 
वा अकर्गशीलको, और अमर्षणा। पिएज जो शुक्रके दोष है वे माठज | 
( क्रोषिन ) चंड औपाधिक असूग्रकको|अपचारासे व्याख्यात है ये गभौपघात | 
सदा स्वप्नवाली, तंद्रालु अबुध अल्पा- कारक भाव व्याख्यात किये ॥ ४४ ॥ || 
|| भिक, नित्य मद्यशीळ प्यासेको वा| तरुमादाहतानाहारांवहारान्मजा 
बा 2८७७ सम्पदमिच्छन्तीख्रीविशेषेणवजेये | 
का साँस जो आय त्साध्याचाराचात्मानमुपचरेद्धिता | 

९४४) नै ९९ ११+ [a हारा? र 
भक्षण करे वह रक्ताक्ष हिंसक अनति| यामाहारविहाराभ्यास्‌ ॥४५॥ 
~ २०, ५, > ~ ¢ 
कठोर ( मृदु ) रोमवाचको. नित्य मद्य| सस मजा सपद्का चाहता इई 
मांस भक्षक चिर निमिषको वा स्तब्धा- स्री विशेषकर अहित आहार विहाराका | 
| को नित्य मधुरभक्षक अमेहीको मूक वज दे ओर साधु आचरण करती हुई | 
वा अतिस्थूलको नित्य अम्लभक्षक हितकारी आहार विहारॉसे उपचार 
करे ॥ ४५॥ 


॥ रक्तपित्ती वा त्वचा नेत्रके रोगीको, 
नित्य लवणभक्षक यी शीघ्र वढीपछितको| व्याधींश्वास्यामृदुमधुरशिशिर 

| Sa रोगीको, नित्य कटुभक्षक झुखसुकुमारप्रायेरोषधाहारोप 

॥ नित्य कषाय भक्षक श्याव अनाहितको विरेचनशिरोविरेचनानिभयोज 

` |वाउदावींको-पेदा करतीदै ॥ ४२॥ | येन्नरक्तमवसेचेयेत्‌ । सर्वकाल 
न | _ ययचयस्ययस्यव्याधेर्निदानमुक्त | अनास्थापनमनुवासनंवाकुण्यी . 

|| ततदासेवमानान्तर्वत्नीतद्विकारब | दन्यत्रात्ययिकाद्वघाधेः । अष्ट 

|| हुलमपत्यंजनसति ॥ ४३ ॥ मंमासमुपादायवमनादिसाध्येषु 

अर पुनर्विक रिषुआत्ययिकेषुमृदुभि 


| 
| 


| दैशनादिशिरवोपचारः्यात ४६॥ || 


4 


: ओर इसकी व्याधियांका उपचारभी 


॥रक्तका अवसेचन करे और सब कालमें| याम) संक्षोभ, संधारण विषम, आसन, 


गर्भ सारदीन होते हैं ॥ ४८ ॥ माणाश्चस्वरसपरिपीतानिचेला | | 
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मृदु मधुर शीतळ सुखद सुकुमार जो | 
प्रायः ओषध आहार उपचार हैं उनसे स्थापनविधिमुपदेक्षवामः ॥४९॥ 


करे और इसको वमन विरेचन शिरो- यदि वह खरी चार आदि मासमे कोष || 
विरेचनसे विरेचन न करावे और न|शोक ईर्षा, भय, ञास, व्यवाय, व्या- 


आस्थापन अनुवासनको न करे और रायन) स्थान) क्षुधा, पिपासा, इनके अति 
अष्टम मास आदिको छोडकर वमन|योगसे या कुत्सित आहारसे पुष्पको 
आदिसे साध्य आवश्यक विकारों ग्रदु देख ळे तो उसके गभ स्थापन विधिका || 
वमन आदिसे वा मृदुवमन आदिके उपदेश करते हें ॥ ४९ ॥ 
फल कारकोंसे उपचार होताहे ॥ ४६॥ | पुष्पदर्शनादेवेनांब्रयाच्छयनंताव 
पूर्णमिवतेलपात्रमसंक्षोम्याऽन्त | न्मृदुसुखशिशिरास्तरणसंस्तीणे 
" वत्नीिवत्युपचर्य्यां ॥ ४७ ॥ | मीषदवनतशिरस्कंप्रतिपद्यरवेतिं । 
. जैसे पूर्ण तेलके पात्रका संक्षोभ न| ततोयष्टिमधुकसफिरयापरमशिशि || 
हो इस प्रकार गर्भवती उपचार करने रवारिणिसंस्थिता/यांपिचुमाप् || 
न इयोश्िपुमासेपुप व्यय वन क 
ष्पंपश्येन्नास्यागर्भ स्थास्यतीति वंयारतपौतसरसत | 
वि हितरिम भरयामधोनागेःस्वेतश्रद्ह्यात्‌ । 
: लि गव्येनचैनांपयसामुशीतेनमधुका || 
| म्बुनावान्यग्रोधादिकषायेणवाप || 
यदि वह उपचारसे दो तीन मासाम 
पुष्पको देखे तो इसका गर्भ स्थित न रिषेचयेदधोनाभेः । उदकंवासुः 
।रहेगा यह जानछे, क्योंकि उस कालके| शीतमवगाहयतक्षीरिणांकषायद्ट 


साचेच्वतुष्मधृतिपुंमासेषुकोधशो | निग्राहयेत । न्यगरोधारदिसिदयो | 
कासूयेष्याभयत्रासव्यवायव्या | वाक्षीरसापिषोःपिचुगराहेदतश्चं || बु 
'यामसंक्षोभसन्धारणविषमाशन | वाक्षमात्रमाशयेलाशयेद्वाकवल | 
_शयनस्थानक्षतिमासायतियोगा | क्षीरसरः ॥ ४९ ॥ | शयनस्थानक्षत्पिपासायतियोगा 
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र 1 
पुष्पके दीखतेही इस स्रीको कहे कित मियंगु) सितउत्पल, शाळूक, गूलर, | 
अब, मृदु, सुखदायी शीतळ आस्तरण|सलाट्‌, वड) इनके झुंगोंको बकरीके।| 
बेछे हुए, शिरकी तरफ किंचित्‌ ऊंचे|दूधके संग इसको पिळावे ॥ ५१ ॥ || 
स कर गा सुल्इटी,| पयसाचैनांबळातिबलाशालिय | 
महुआ घी, जो परम शीतल जहमें। ट्विकेक्षमलकाकोलीश | 

स्थित हों उनकी पिचोंको) जलसे भि- दिकेलुभूङकाकोठीशतेनसमड | 

गोयकर योनिके समीप स्थापन करेऔर| "ग रकशालीनामादनण्छडुछ | 
झतंवार वा सहस्रवार, बहुतः धुळे घीसे रभिशांतभाजयंत्‌ । ठावकाप | 


उसकी नाभिके अधो. भागको सर्वतः ञ्जळकुरङ्गशम्बरशशहरिणेण | 


सींचे अथवा शीतल गोके दूधसे, वा 
मीठे जलसे वा. वट आदिके कषायसे 
नाभिको नीचे सींचन करे वा आते शी 
|तळ जलसे खान करावे, दग्धवाळे, कः 
सैले जो द्रव वृक्ष उनके शुंगो ( पत्तेकी शा 
'डोडी ) के स्वरसमें भिगोये वस्नोंको मूलिका, काकोली इनमें पकाये हुए दूधके | 
ग्रहण करावे, वा वटके शुंग आदिमें संग रक्तशालीके ओदनको शहत ओर || 
सिद्ध, घीके पिचुको अहण करावै ओर खांड मिलाकर मदु सुगंधित शीतल | 
अक्षमात्रको पान करावे ओर केवल दूध भोजन करावे, ऑर छाव कपिंजल) || 
॥घीकोही खिलावे ॥ ५० ॥ 
पज्नोत्पकुमुदकिजल्कांथास्ये 
| समधुशकरांहेहाथंदयात । श्र को) भोजन करावे ॥ ५२॥ 
| ्काटकपुष्करबीजकशेरुकान्भ तंथाकोधशाकायासव्यवायव्या 
| क्षणाथेम्‌ । गन्थप्रियंगृसितोत्पठ यामतश्वाशिरक्षेत्सोम्यािश्वनां 
|| शाढुको दुम्बरश लाटुन्यमोधशु कथाभि्मेनोऽनुकूलाभिरुपासी 
|| झानिवापाययेदेनामाजेनपयसा५१ तथास्यागभेरितष्ठति ॥ ५३ ॥ 


कालपुच्छकरसेनवाघृतसलिल || 
सिद्धेनसुखशिशिरोपवातदेशस्थां | 
भोजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ . ॒ 


को भक्षणके लिये और | गभैस्थित रहतहि ॥ ५३ ॥ ` ` | 


‘neo fo io TaTToT € STV TOTP a 
हर कर न वि 


बळा, अतिबळा, शाली, सांठी, इक्ष, || 


कुरंग, शोवर, रारा) हरिण, एण, काळ-||ः 
पुच्छ, इनके रसको, घी जलमें पकाकर || 
सुखदायी, शीतळ पवन देशमै वेठीहुई । 


| ओर पश्न, उसळ) डुपु, इनके ओर क्रोध, शोक, आयास) व्यवाय | 
| [र प त्प्ल कुः च | 
ih किंजल्क > भी 2 शत कक ब्यायाम) इनसे रक्षा करावे आर साम्य |. 
के | केंजल्कभी, सहत ओर शक र कर, और मनके अनुकूल जो कथा हैं वे|| 
|| चाटनेके लिये दे ओर 'सिंघाडे, पप्वर|इसको सुनावे, तिस प्रकार करनेसे इसका | 


> 


4 EN 
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| पुनरामान्वयात्पृष्पदर्शन॑ | और जो उपवास व्रत करनेमें तत्पर 
' स्यालायस्तस्यास्तद्रभबाधकेभव रै? वा निंदित आहार, ख्तेहमें द्वेष और 


वातके प्रकोपसे शास्रोक्तस अन्यका 
तिविरुद्धोपक्रमत्वात्तयोः॥ ५ ४ ॥ स्वन इनको करतीहै, उसका ग्भ, चारो|| 


|| - ओर जिसको आम गभके सम्बन्ध तरफसे शुष्क होनेसे वृद्धिको आत्त नहीं 
॥३रुपका दशन होताह, आयःवह उसको | होता, वह भी अतिमात्र कालतक टिक 


|| विरुद्ध उपक्रमसं गभका बाधक होताहे५४ ताहे और अतिमात्र प्रखुत होताहे उसको 

|| यस्याःपुनरुष्णतीक्ष्णोपयोगाद्ग |नागोदरं कहतेहें॥ ५६ ॥ 
मिण्यामहतिसंजातसारेगभेपुष्पद | ना्यारतयोरुभयोरपिचिकित्सि 

शैनंस्यादन्योवायोनिप्रस्तावः। | तविशोषमुपदेक्ष्यामः ॥ ५७ ॥ 


तस्थागर्भावर्दधिनभामोतिनिःखुत | इन दोनों नारियाँकी चिकित्साके 
~ = ८ विशेषका उपदेश करतेहें ॥ ५७ ॥ 


| तवतसकाडान्तरतिहतेऽति |च | 
|| मात्रेतमुपविष्टकमित्याचक्षतेके bss | 
|| चिव ॥ ५५॥ . हर मुपयोगः । | 


और जिस गमिणीको उष्ण, तीहण,|. " ररयोनिव्यापलिदिष्टपय 
वस्तुओंके उपयोगसे जातसार, ( पूर्ण )। सामामगर्शाणाअगशवद्धिकराणा || 
|| महासगर्भमें पुष्प दशनहों। वा अन्ययो-| असम्भोजनमेतेरेवसिडेअघृतादि || 
नि आदिही उसका गभ नरन्तर खुत। भिःसुबुभुक्षायामभीद्षणयानवा 


होनेसे > ~ 


द्धिको प्राप्त नही होता वह बहुत नापमाजेनावजुम्भणेरु 
| ba टिकत उसको| र पावन 


कोई आचार्य,उपविष्टक कहते हें ॥५५॥ मिति ॥ ५८ ॥ म | 
उपवासबतकर्मपरायाःपुनःकदा आ अर | 
] १ १ ) 

' हारायाःज्ेहदवेषिण्यावातभकोप ।शद्धधीका उपयोग हे, नागोदरम 


2 औँ, न. 


' ाम्मोतिपरिशुष्कत्वात्‌। सचा |ग है. न | 
| Boulet होनप इनसेही सिदध खत वले 
'रुपन्दनञ्चभवति । तन्तुनागोदर भोजन है ओर वारंवार या वाह 
' मित्याचक्षते ॥ ५६॥ | अपमार्जन अवजुभणइनका करनाई५ 


' नोक्तान्यासेवमानायागर्भानवर्दि |योनिकी व्यापत्तिमें कहे दूधका उपयो 
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यस्याःपुनगभेःमसु्तोनरपन्दतेतां |क्यॉकि उदावत, उपेक्षा करनेसे, गर्भ 
श्येनमत्स्यगवयतित्तिरताम्रचूड ल अथवा, गर्भको, गिरा- 
शिसिनामन्यतमस्यसर्पिष्मतारसे नम वि 
) | नमाषग्रषेणवाष्रमूतसर्पिषामूलक | तवीरणराठिपष्टिककुशकारो 
यूषेणवारकशाटीनामोदनंभूदुम क्षबालिकावेतसपारिव्याधमलानां . 
धुरशीतंभोजयेत्‌। तेलायंगेन Roh 
[नोरा कमृद्दीकानाञ्चपयसादधोदकेनोद्ग 
पृष्ठप्रदेशानीषदुष्णोनोपाचरेत ५९ ‘us 
ओर जिसका गर्भ प्रसुप्त हुआ कतक अडुक्तमाषह्ृवणमनत्यु 
यमान नहो उसको इभेन मत्स्य गवय| ५णॉनिरुहेदयात्‌ ॥ ६१ ॥ 


तितिर ताम्रचूड मोर इनमेंसे किसीके| उसमें वीरणझाली षष्टिक कुश काश दछ | 
घी मिळे रससे, उडदके युषसे, वा आधिक | बालिका वेतस पारिव्याध, इनके मूल, ओर || 


'घी मिळे मूलीके यूषसे, मिलेहुय रक्त शितिका अनन्ता, काश्मरी, परुषक, 
ज्ञाळियांके ओदनको मृदु मधुर शीतळ | मधुक) सुनका, इनके अद्धोंदक दुग्धके 


करे ॥ ५९॥ . उष्ण, किये, इस निरूहकेद ॥ ६१ ॥ 
~ ~ ७ ~ 
` || यस्याशपुनरुदावत्तेविबन्धःस्याद | व्यपगतविबन्थाचेनांमुखसाठिल 
|| ष्मेमासेनचानुवासगसाध्यंमन्यते | परिषिक्तांगीस्थेस्येकरमविदाहि 
| | ततस्यारतद्विकारग्रशमनमुपक नमाहारंभुक्तवर्तांसायंमधुरकसि 
|| ल्पयेत्रिरुहम॒दावत्तोहपेक्षितः | डेनतेलेनानुवासयेन्न्युज्ञान्त्वेना 
| संगशसगंशोगर्िणींवानिषात | मास्थापनानुवासनाभ्यामुपचरे 
|| येव ॥ ६० ॥ त्‌ ॥६२॥ ह 
और जिसको अष्टम मासमे उदावत| और जब विबन्ध जाता त तब 
विंबंध होजाय ओर वह अनुवासनसे |सुखदायी सलिलोंसे इसके अंगोंको सींच- 
दीस तो फिर इसके उस विकार |कर क्षीर और स्थिरताकारक - अविदादी 
हे लिये निर बास्तको क भोजन कराकर सायंकाठको मधुर 


भूतोकानन्ताकाश्मस्यंपरूषकमधु | 


त 0 0 त ती 


करके भोजन करावे और किंचित्‌ उष्ण|मध्यमे रसको पियाल ( चिरोंजी ) | 
तेलाभ्यंगसे वारम्वार इसके उदर वंक्षण बहेडीकी गुठी) तिळकीखळ, इनको || 
ऊरु कटी पाश्र पृष्ठमदेश इनका मर्दन | मिलाकर, किंचित्‌ लवण सहित अल्प- | 


ट्ट SY 2 


i 
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के ल, विन र नड स जम ज 
Ts 


( ५८ ३) 


कः तीक्ष्णोष्णातिमात्रसेवनाद्वातमूत्र 
पुरीषवेगधारणेर्वाविषमाशनशय 
नस्थानसंपीडनेर्वाकोधशोकेष्या 
सूयाभेयत्रासादिशिर्वापरेःकर्मभिर 
न्तःकुक्षोगभग्रियते।तस्याःस्ति 
मितर्तब्धमुद्रमाततंशीतमाश्मा 
न्तर्गृतमिवभवत्यस्पन्दनोगभःश | 
लमधिकमुपजायतेनचाव्यःप्रादु 
भैवन्तियोनिरनप्रख्वत्यक्षिणीचा 
स्याःस्रतेभवतःताम्यतिव्यथते 
्रमतेश्वसित्यरतिवहुलाचभवति 


पृलभयतेइत्येवेलक्षणांखरियंमृतग 
क्षयमितिवियात ॥ ६३ ॥ 

और जिसका अत्यंत दोषोंके उप- 
चारसे और तीक्ष्ण उप्णके अतिमात्र से- 
वनसे वा वात मूत्र पुरीषके वेग धारणसे 
| वा विषम आसन शयन स्थान संपीडन 


॥ भित स्तब्ध उदर आतत (बडा 
अंतर्गत पत्यरंक समान होताह 


यस्याःपुनरतिमात्रदोषोपचयोद्वा [अधिक अरतिको प्रात होती हे ओर || 


नवास्यावेगप्रादुर्भावोवायथावदु | व्यपगतगभेशल्यान्तुख्रियमामग 


पु ष्या ड 

इनसे वा क्रोध शोक ईष्यों भय त्रास इअरे 

| आदिसे वा साहसके अन्य कमोंसे कुक्षि [छा मड मदिरा इनमें से ह | 
कि भीतर गर्भ मरजाय उस खीका स्ति-|को सामश्यके मा जी 
) शीतल ल्यि। 

हे और 


स्रस्त होजाते हैं झानि व्यथा भ्रम थास | 


इसके वेगका प्रादुभाव यथार्थ प्रतीत |. 
नहीं होता इस प्रकारकें लक्षण जिसके 
हों उसको जाने कि यह मृत गर्भा हेद ३ | 
तस्यगभ्षशल्यस्यजरायुप्रपातनंक || 
मंसंशमनमित्याहुरेके। मन्त्रादि | 
कमथरववेदविदितमित्येके । परि || 
रष्ठकमेणाशल्यह्रोहरणमित्येके || 
उस गर्भके शल्यका जरायु प्रपातन|| 
करना संशमन हे यह कहते हैं। 
और कोई अथव वेदमें विहित मंत्र 
आदि कर्मको और कोई ज्ञात कर्म| 
वाळे शल्य हत्तासे हरण ( निकासना ) 
को कहते हैं ॥ ६४ ॥ 


भासुराशीध्वरिष्टमधुमदिरासवा 
नामन्यतमममेसामर्थ्यतःपाययेत्‌ || 
गर्भकोष्ठविशुद्धयर्थमतिविस्मर || 
ार्थप्रहणार्थश्च ॥ ६५ ॥ उँ 
और नष्ट हुआ है गर्भ शल्य जिसका | 
उस आम गभो खरीको सुरा शीधु अरि | 
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. अतःपरंबरंहणेर्बलानुरक्षिभिःख्रेह 


Lao ol ashe 


DA oN 


इससे परे निर्विकार पुष्ट हुये गर्भका 


संम्पयुक्तेयवाग्वादिभिर्विलेप्यादि [मास २ में कर्मका उपदेश करते हैं- 
€ भेवोतत्कालयोगिपि राहारेरु ६ 
' भिवीतत्कालयोगिभिराहारेरुपा |® ॥ ६९ ॥ 


ः चरेद्दोषधातुक्लेदविशोषणमाजंत | “थमेमासेशङ्किताचेदभेमापन्ना 

त्कालम्‌ ॥ ६६ ॥ | शारमनुपररुतमानारच्छातका 

इससे आगे बलके रक्षक जो संग्रीण| लेपिबेत्सात्यञ्चधोजनंसायंग्रात 
न बृहण हैं उनसे वा स्रेह मिळे | श्वमुजीत ॥७०॥ ` 
आदिसे वा विठेपन आदिसे और वा| प्रथम मासमें गर्भवती म्रातहुये गर्भ 
उस कालके “योग्य आहारोसे तबतक]|की शैकायुक्त होनेसे उपस्कार ( केवल ) 
उपचार कर जबतक दोष धातुका|रहित दूधको मात्रासे शीतल समय पर| 
छेदन शोषण हो ॥ ६६ ॥ पीके, और सात्म्यही भोजन सायं प्रातः 

अंतःपरंस्नेहपानेबस्तिभिराहारवि करे? ॥ ७० ॥ 
धिभिश्वदीपनीयजीवनीयबहणा 


द्वितीयेमासेक्षीरमेवचमधुरोषध 


यमधुरवातहरसमास्यातैरुपचारै | सिच तयगसं 
` रुपाचरेत्‌ ॥ ६७॥ | भ्योगुपसंसज्य! चतु&सेतुक्षीर 
इससे परे खेह पान बस्ति आहारकी| "त सससाजमक्ायात । पश्च 
विधि जो दीपनीय जीवनीय ` बृंहणीय ममासक्षारसाप्‌ः। पठ मा सक्षारस 
| वात हर नामसे असिद्धहें उन| पिमेधुरोषधसिदंतदेवसप्तमेमा 
उपाचारोंसे उपचार करे ॥ ६७॥ से॥ ७१ ॥ 
| पारिपकगर्भेशल्यायाःपुनर्विमुक्त और दूसरे मासमें मधुर ओषधोंस सिद्ध 
| गभराल्यायास्तदहरेवल्नेहोपचा दूध कोही पीवे, तीसरे मासमें शहत घी 


मिळे दूधकी पीवे, चोथे मांसमें दूधका 
नोनीत अक्षमात्र भक्षण.करे, पंचम मासमें 
दूधघीको, छटे मासमें वही मधुर ओष- 
घासे सिद्ध दूध घी पीवे, और उसको ही 
सप्तम मासमें पीवे ॥ ७१ ॥ ब 

तत्रग्भस्यकेशाजायमानामातुवि .. 
दाहंजनयन्तीतिखरियोंभाषन्तेत ; || 


|| रस्यात्‌ ॥ ६८ ॥ 

| र और जब गर्भके झल्यका परिपाक 

||होजाय वा शल्यका अभाव हो जाय तब 

| तो उसीदिन स्रेइका उपचार होताहै ६८॥ 

` | परमतोनिविकारमाप्यायमानस्य 
 गशस्यमासेमासेकर्मापदेक्ष्यामः ॥ 


01 
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ड ।किन्तुग्भो 
त्पीडनाद्वातपित्तश्लेष्माणउरःपा 
प्यविदहन्तिततःकण्डूरुपजायते 
कण्डमूलाचकिकाशावापिभव 
तितत्रकोलोद्केननवनीतस्यम 
धुरोषधसिडस्यपाणितलमात्रं 
कालेःस्येदद्यात । चन्दनमृणा 
_लकल्केश्वास्याःस्तनोदरविमृद्वी 
यात्‌ । शिरीषधातकीसरषं 
पमधुकचृणेःकुटजाजेकबीजमु 
स्तहरिद्राकल्केर्वानिम्वकोलसु . 
रसमञ्जिष्ठाकल्केर्वा । पृषद्धरि 
णशशरुघिरयुतयात्रिफलयावा 
करवीरकपत्रसिद्ेनवातेलेनाभ्य 
ङ्कः। परिषेकःपुनमीलतीमधुक 
सिड्धेनाम्भसाजातकण्डूयाचक 
ए्डूयनंवर्जयेत्त्वमीदनवेरूप्यपारे 
हारार्थमशक्यायान्तुकण्डामुन्म 


देनोदर्षणाःयांपरिहारःस्यात्‌ । 


मधुरमाहारजातंवातहरमल्पमल्प 
स्रेहलवणमल्पोदकानुपानञ्चशु 
ञ्जीत॥ ७२॥ 

वहां पैदाहोते इये गभैके केश माता- 


को विदाइ पैदा करते हैं यह स्री कहती 
हैं वह बात नहीं यह भगवान्‌ आत्रेय 


(५८५) 


कहते हे, किंतु गर्भके उत्पीडनसे वात 
पित्त श्लेष्मा उरम ग्राप्त होकर विदाइ 
करते हैं उससे कंड उत्पन्न होती दे, कंड्से || 
किक्काशाकी प्राप्ति होजाती हे उसमें 
कोलोदक मात्र नवनीत जो मधुर आषधा 
से सिद्धहे उसका पाणितलमात्र इस 
स्रीको दे, ओर चंदन मृणालके कल्कोंसे 
इसके स्तनोंद्रको भळी प्रकार मळे वा 
सिरस धातकी सरसों मधुक इनके चर्णासे 
वा कुटजं अंजकके बीज मोथा हारिद्रा 
इनके कल्कोसे वा निंब कोक सुरस 
मर्जीठ इनके कल्कोसे वा पृषत हरिण 
शंशा इनके रुधिर मिली त्रिफलासे वा|| 
करवीर पत्रसे सिद्ध जलसे स्तनोद्रको 
मले ओर परिषेक तो मालती महुआ| 
इनसे सिद्ध जलसे करे और कंडू पेदा|| 
होय तो कंड्यनको वर्ज दे ओर असह्य|| 
कंड होय तो त्वचाका भेदन आर वेरू-|| 


' प्यके परिदारके लिये उन्मदंन आर. 


उद्धषणसे कंडूका परिहार होताहे, मधुर 
जो आहार समूह वातहारक वह अल्प | 
स्नेह ठवण रहित, अल्पजलके अनुपा- 
नसे भोजन करे ॥ ७२ ॥ 


अष्टमेतुमासेक्षीरयवागूसर्पिष्मती || 
कालेकालेपिबेत्‌ । तन्नेतिभद् || 
काप्यःपे्ठल्यावाधोद्यस्यागपे |. 
मागच्छेदिति । अस्त्वतपेङ्गल्या | | 
वाषइत्याहभगवान्पुः नवेमुरात्रेयो पहादा ॥ 
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| नहीं हे क्योंकि इस भकार करतीहुई|६ और चम नख मदु हो जाते हैं, बल || 
। गमिणा राग रहित हुईं अरोग बल वण स्वर।वणे पुष्ट होते ह आर पुत्रभी इष्ट संपदासे 
|सहनन इनकी संपदासे युक्त ज्ञातीमे 


| 


` || सम्पयतेमूत्रप्रीषेचप्रकतिशूतेस 
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क्य येतेपुत्रंचेष्टसम्पदुपेतंसुसिनंसुखे || 
तीनामपिभ्रठ्ठमपत्यंजनयाति ७३ | नेषाकालेनप्रजायतइति ॥७५॥ || 
अष्टम मासम तो दूधकी यवागूको घी। जो यह कम प्रथममाससे लेकर || 
मिलाकर समयर में पीवे,नपीवे यह भद्र- नवम मास पर्यंत उपदेश कियाहै तिससे | 
काव्य कहतेहें क्योंकि इसका गर्भ पिंग- ग्भिणीके गर्भसमयमें गर्भधारणमें कुक्षि | 
लकी वाधाको प्रात हो जाताहे, इसमें | कटी पाश्व पृष्ठ ये मृदु हो जाते हे और | 

वात अनुलोम हो जाता हे ओर प्रकृति 
मूत्र पुरीष सुखसे मागमें आजाते 


आत्रेय कहतेहर कि एसा न करे यह 


युक्त सुखी समयपर होताहे इति॥ ७५ 


अष्ठ अपत्यको पदा करती है ॥ ७३॥। प्राक्चेवास्यानवमान्मासात्सूति 


| नवमेतुखछ्एनांमासेमधुरोषधसि 
| दनतलेनानुवासयेत्‌ । अतश्ा 


_ || स्यास्तलापेचुमिश्रयोनोभणयेद्रर्श | भूमोभाग्दारमुदग्दारंवा ॥ ७६॥ || 
स्थानमागं्तहनाथम्‌ ॥ ७४॥ 
नवम मासमें तो इसको निश्चयसे| एको बनावे, जिस देशमें कपाल अस्थि 
मधुर ओषधांसे सिद्ध तेळसे अनुवासन|कॅकूर न हों ओर जिस भूमिमें प्रशस्त || 
करावे, इसके अनंतर गभस्थानके मार्गके| कप रस गघहा उसम पूव वा उत्तर द्वार- 
स्नेह करणाथ तळं पिचु मिश्रित औषध, का ही ॥ ०६ ॥ 


योनिमें डाले ॥ ७४॥ 
यदिदेकर्म्प्रथममासमुपादायोप 
. दिष्टमानवमान्मासात्‌ । तेनगार्भि 


| ण्यागशसमयेगभधारणेकुक्षिकटी 


पाश्वपृ्ंमृदुभवतिवातश्चानुलोम 


पयान्तिबलवणोंचोपची | समृतुमुखञ्च ॥ ७७ ॥ 


गारंकारयेदपहृतास्थिशकरा 
कपालेदेशंप्रशर्तरूपरसगन्धायां 


और नवम माससे पहिले सू'तिकाके | 


त्रबैल्वानांकाडानांतिन्दुकेगुदा 
नांभह्ठातकानांवारुणानांखदिरा 
णांवा यानिचान्यान्यपिन्राह्मणाः 
शंसेयुरथर्ववेदविदस्तद्व्सनालेप 


नाच्छादनापिधानसम्पदुपेतंवारतु | 
विद्यात | हृदययोगेनाग्निसलिलो 


लूखलवच्चेःस्थानस्ानश्ञमिमहान 
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| 
| hn 3०७ तिं इंगुदीके 04 र क्षणानिश्रियश्ववद्वयो क्र दु 
| उसमे बेलके कासे वा तिंदुकइंगुदीके| अग्निसन्धुक्षणानिख्निय 
| „ || ऽछातकक वा वारणाके वा सदिरके| बहुशअजाताःसौहार्दयुक्ताःसतत 
| कलि आर अन्यभी जो अयव वेदी मनुरकताःपदक्षिणाचाराःश्रतिपत्ति 
| ब्राह्मण कहें उन काष्ठोंसे घर बनावे वह RUS यी 
घर वस्र लेपनः आच्छादन पिधान इन- कुशलाःभकतिवत्सलास्त्यक्तवि 
की संपदासे युक्त हो, वास्तु हृदयका योग| षादाःहेशसहिष्णवोऽभिमतानाह || 
4030 आत खान भूमि णश्वाथर्ववेदविदोयज्चान्यदपितत्र || 
७७ समर्थमन्येतयचजाह्मणात्रयु ~ 
ति क ळी मन्येतयचनाझणात्रयु:खिय || 
काढलवणविङङ्गगुडकुष्ठकिलि भवृद्धासतत्कार्य्यमू ॥ ७९ ॥ 
० गविडिजगुडकूटा डे | नतद दो पत्र दो चंडऊषल दो|| 
ड मनागर-पिप्पलीमूलइरितिपिप्प | डूख खर वृषभ ये दोनों और 
| लीमण्डूकपर्ण्येलालाङ्गलीवचाच |दो तीदणसूची विमलक सुवर्ण और | 
व्य-चित्रक-चिरबिल्वहिंगुसपंप ।चार्दाके श्र ओर अनेक अकारके ठोहेके 
| लशुनकणकणिकानी पातसी वत्व दुक ओर इंगुदीके का४ अमिमज्वलन || 
| || जशः .7 |तिदुक ओर इंगुदीके काष्ठ अभिम्रज्वळन 
| ूरजाकुलत्थमेरेयसुरासवाःस के लिये और बहुतसीवे स्री जो बहुतवार | 
| न्निहिताःस्युः ॥ ७८ ॥ प्रजात हों सौहार्दयुक्त हों, निरंतर || 
| घी तेल मधुर सैंधव सोवर्चल काल |अनुरक्त हो, कुशहाचरण प्रतिपत्तिम | 
छवण विडंग गुड कूट किलिम सोंठ|कुशल प्रकृतिसे वत्सर विषादसे रहित 
| क पीपलीमूल इस्ति (बडी) पीपल मंडुक केश सहनशील आर अभिमत हों उनको || 
| पणी... इलायची लांगली वच चीता|और अथववेद विद्याकेज्ञाता ब्राहमण | 
| 


चिरबिल्व हींग सरस लशुन कनक नीप|और अन्यभी जो उस समयमें जा 

अलसी बल्वज भोजपत्र कुलथी मेरेय [समझे ओर जिसको ब्राह्मण हा वा|| 

सुरासव ए सब संनिदित हों ॥ ७८ ॥ वृद्ध स्री कहें वह करना चाहिये ॥७९॥॥| 
तथारमानौदैदिचण्डमुसढेदेउलूखले। ततमबृततनवमेमासिपुण्यऽहानिण || F ज्र 
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} 1 काना | oo न ¢ क he गो ७ ॥ ~ ~ ~ | 
-जाश्चमदायबाह्मणयाऽक्षतान्सु वंक्षण बस्तिकटीपाश्वंपृठनिस्तो | 
मनसानान्दीमुखानिचफलानीष्टा | दोयोनेःप्रस्तवणमनन्नाभिलाषशचे 

|| निदत्वाउदक्पूवेमासनस्थेभ्योऽ | ति। ततो&नन्तरमावीनांभादुर्भा 

||. भिवायपुनराचम्यर्वस्तिवाचये | वःप्रसेकश्वगर्भोदकस्य ॥ ८१ ॥ 

| 5 ७ ण्याह ब्देनगो गो ७ ०२० 

|| ततऽ पहरा वगााझ्णम | और उसके ये निश्चित हिंगे वे पू- 

|| च्वावत्तमानाप्रविरोत्सूतिकाग।र |जनकाठके अथम वा अनंतर होतेहे 

|| सू । तत्रस्थाचप्रसवकालम्रती वि ऐसे हैं गात्रोमें छम, सुखमें छानि, 
क्षेत ॥ <० ॥ नेत्रोंकी शिथिलता मानो छांतीका बंधन 
ः खुलताहे कुक्षिका अवस्रंसन, नीचे गुरु- 

ता, वंक्षण बस्ति कटी पार्श्व पृष्ठ इनमें 

निरंतर पीडा योनिका प्रस्रवण अन्नकी 

अनभिलाषा इति उसके अनंतर आवि-||. 


|| फिर नवम मासके प्रदत्त होनेपर 
पुण्यदिनमें जिसमें उत्तम नक्षत्रके योग- 
|| पर A अशस्त हो)कल्याण- 
करण. हो मेन्र मुहूत हो उसमें होम- योंकी गोर गर्भके 
| शांतिकी करके अथम गो ब्राह्मण अभि सि प र्भके जलका असेक 
|| जल इनको प्रवेश करके गोओंको तृण हे हे 
| ह न आवीपादुभवितुभूमीशयनंविद 
देकर उत्तरको पूर्व जिनका ऐसे आस-| “यान्मद्वास्तरणोपपन्नेतदध्यासी 
| नोंपर बैठे हुओंकों नमस्कार करके फिर| नांतांततःसमन्ततःपारिवाम्येयथो 
||आचमन करके Di [ ण क्तगुणाःख्रियःपर्य्युपासीरजाश्वा . 
॥फर पुण्याह झाड कहती हुईं गो) संयन्त्योव य गा भिरा ~ हेणी Ce 
ज्ाह्मणोंके परिक्रमा करके सूतिकागारमें तयाता pn 
||स करे उसमें बैठी हुई मसवकालकी वदर्थाभिधायिनीभिः ॥ <२ ॥ 
83) क ८६३... 8 आवीयोंकी प्रकटता होनेपर भूमिमें 
|| तस्यास्तुखलुइमानिलिङ्गानिप्रजः ह करे और ३ का 
ह| ननकालमभितोभवन्तितयथाङ्क HR ७८ ~ || 
` || ननकालमत्तितोभवनि 13 
|| नि शि उतारा बिर पर 
श | णो टेड शेथिल्यंविमुक्तबन्थनत्वामे य , करके आश्वासन करती हुई उपदेशके 
क्ष्णो:शथिल्यविमुक्तबन्धनत्वामि |अर्थसाहित आइक वाणीयोंसे उपासना 


'कुक्षेरवसंसनमंधोगुरुत्व॑ [करें और शांतिकी आइक वाणी कहें ८२ 


तु 
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येताथेनांबयादुत्ति्ठमुसलमन्य दै और अजननकामें तो विशेष कर 
तरञ्चगृहणष्वाननेतदुदूखलान्य कहाहे अचछितहै सर्वं थातुदोष जिसके 


पूरणमुहुरमुहुरधिजहिमुहुर्महुरवज रित वायु अंतरको पाकर प्राणोकी 


न यदि वह आवियोंसे क्लेशको प्राप्त 
हुईं प्रजाको पैदा न करे. तो. फिर उसको 
कहे कि, खडी हो ओर मुसल ऊखळ' 
मेंस किसीको ग्रहण कर ओर धान्यसे 


त्यागने योग्य ऋषि मानते हं आर 


इति ॥ ८४ ॥ 


भरे उस ऊखलको वारंवार कूट अथास्मैदयावकुठेलालाइलिकी 
ओर वारंवार जुंभण कर, ट्हलनाभी| वचाचित्रकाचिरबिल्वचूर्णमुपघा || 


मध्यर्में कर, कोई इस प्रकार उपदेश 


करते हैं ॥ ८२॥ तुंसातन्मुहुर्मुहरुपजिभेत । तथा | 
तन्नेत्याहभगवानात्रेयः । दारुण |. पूर्जपत्रपूमंशिंशपासारवूमंतस्या || 
व्यायामवर्जनंरिगर्भिण्याःसततमु | शान्तरान्तरा । कटीपार्शपृष्ठस- | 
पदिश्यते । विशेषतश्प्रजनन का | किंथेदेशादीषदुष्णेनतेलेना्य ॥ 


साचेदावी॥संक्षिश्यमानानप्रजा |यामके वर्जनका निरंतर उपदेश किया || 


म्भस्वचंक्रमस्वचान्तरान्तराइत्ये bs जा सम्‌ | 
दिशन्त्येके ॥ ८३ ॥ |गर्िणी अत्यंत कष्टसे चिकित्स | 
OT रै योग्य होती हे तिससे मुसलके अहणको | 


जंभण ओर चंक्रमण तो करना चाहिये | 


उस सुकुमाररके मुसळ व्यायामसे समी-| 


लेप्रचलितसरवधातुदोषायाःसुकु | ज्यानुसुखमवमृदुनीयादित्यनेनतु | 


मार्य्यांनाथ्यांमुसलव्यायामसमी | कर्मेणाग्ोऽवाकमतिपाद्यते । स | 
रितोवायुरन्तरंलब्ध्वाप्राणान्‌हिं | यदाजानीयादिमुच्यहदयमुदरम |. 
स्याददुष्मतीकारतमाहितार्म | स्यास्त्वाविशातिबस्तिशिरोषवग | 


न्कालेविशेषेणभवतिंगर्मिणी। | हातित्वरयन्तिएनामाव्यःपारि 


मन्यन्तेजुम्भणञ्चैक्रमणञ्चपुनरनु 
केयमिति ॥ ८४ ॥ 

वह ठीक नहीं यह भगवान्‌ आत्रेय 2 पा 
कहते हैं-क्योंकि गभिणीको - दारुण व्या-| ममनुकूलाखीजप 
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तस्मान्सुसलभहणपरिहाय्येसषयो | वसंतेअस्याअवारगगेइत्यस्याम ॥ . 
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फिर इसको कूट इलायची छांगलिकी ऐसे स्वामिकार्तिकके समान 
|| बच चिरबिल्व इनके चूणको, कांतिवाळे, पुत्रको पैदाकर इति ॥८७॥ || 
की म उसे वारंवार सये, -ताथचैनांयथोक्तगुणाःख्ियोऽनुशि || 
ते पत्रकी धूम दे आर उसको PR न 

बीच बीचमें सिंशपासारका धूप दे ओर RT याह | 
| कठि पार्थ पृष्ठ) सक्थि देशोंको किश्चित्‌ नागतावीःभवाहृयतेव्यथमवास्या | 
) उष्ण कत महे Ld गर्भ। स्तत्कर्मभवति । प्रजाचास्या 
|| नीचेके प्राप्त होताहे, वह जब| च ने 
जाने कि, हृदयकी छोडकर गर्भ इसके विद्ातयातन्नाववासकातशात 
उदरमें प्रविष्ट होताहे,. बस्ति, शिरका| शीहभसक्तावाभवतियथाहिक्षव | 

| अवग्नह, करताहै, आवी शीघ्रता इसको| थदारवातमूत्रपुरीषवेगान्प्रयतमा 


|| करता हे इसका गर्भ अधोभागमें नोध्प्यप्रापकालाननलभवतेरूच्छेण || 


॥ वर्तित होताहे, इस प्रकारकी, अवस्थामें जपान 
पर्य्यकपर बैठाकर प्रवाहित चिकित्साको | "्याप्यवामोतितथानागतकालं | 
करे और इसके कानमें अनुकूल ख्री गर्भमपित्रवाहमाणायथाचेषामेव . 


इस मंत्रको जपे कि, ॥ ८५ ॥ क्षवथ्वादीनांसन्धारणमुपघाता 
क्षितिर्जलंव्रियत्तेजोवायुविष्णःश् | योपपद्यतेतथाभाप्तकालस्यगशे 
जापतिः।सग्ात्वांसदापान्तुवैश | स्याप्रवहणामिति । सायथानिद 
|| ल्यञ्चादिशन्तुते ॥ ८६ ॥ शंकुरुष्वेतिवक्तव्यास्यात्‌ । त 
` प्रथिवी, जल, आकाश, तेज, वायु, थाचकुवतीशनेःशनःपूवप्रवाहेत 
॥ विष्णा प्रजापति, ये गर्भवती तुम्हारी ततोऽनन्तरंबलवत्तरमितितस्या 
= र 2 ओर दुःखके अभा अप्रवाहमाणायांखियःशब्दंकु 
| lee ्युःअजाताप्रजाताधन्यंधन्यंपत् 
|| अएवत्वमाविशमावाहशाशुभा | मितितथास्याहषेणाप्यायन्तेप्रा 
| नने! कातिकेययुतिंपुत्रकार्तिके णाः ॥ ८८ ॥ 
। | । याभिरक्षितामिति ॥ ८७ ॥ वे पूवोक्त गुणवती स्त्री इस गर्भिणीको 
|| ओर दे झभानने त्‌ छेशकों त्याग- शिक्षाको दे, कि, विनां आये आवियोंके 
` रहित प्रसवकोकर ओर गर्भका प्रवाह मत करियो, क्योंकि, जो 


वकने, कीहै स्वतः रक्षा अनागत गर्भका प्रवाह करती है उस्का | 


| 
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| Er कमे, व्यथंही होताहे और ड्येत्‌ ।अथास्याबालवेण्याक - 
इसकी प्रजा अविकारीभी, विकारको प्राप्त 
ळर दु ण्ठत ८९॥. 
। कास, रोगमें प्रसक्त होती तताटूपरिशेत १ ८ है 
हे, क्योंकि, जेसे क्षवथु, उद्वार, वात,| ए मजात हानाय तब 
मूत्र, पुरीष इनके वेगोंका यत्न करता | कोई अमरा स्त्री, देखे वा अपन्न 
( रोकता ) हुआभी मनुष्य, समयसे|( सेवक ) हो वा प्रपन्न न ज 
पहिले नहीँ करसक्ता, वा कष्टसे करता हर अमरा मात न तो| 
है, तेसेही अनागतकाल गर्भका प्रवाह कोर खी दक्षिण हायसे नाभिसे ऊपर || 
९ = ~ = बिलसे दबाकर वामहाथसे पीठ पकडकर 
yn प्रसवको प्राप्त नहीं होती अच्छी तह केर वि 
और जैसे इनही क्षवथु,आदिका सन्धारण |! तरह कपाल पीडित | मे इसे | 
उपघातक होताहे, तिसी रकार प्रात्त-|णिको पादकी पाण्णिसे पीडित करे इसके || 
९ 2 हिलाकर स्फिज पकडकर, भली प्रकार 
काल गभका, अप्रवाहणभी उपघातक पीडित करे, इसके अनन्तर, इसकी 
होताहे, इससे गमिणीको कहै कि हमारी बाल बी कण्ठ तालुके ऊपर स्प 
आज्ञाके अनुसारकर तैसे करती हुई वह | ८२ ॥ १ | 
पहिले शनेः २ प्रवाह करे, फिर अत्य- ङः णेसपीनिर्मोकैशा | 
न्त बलसे करे, प्रवाह करती हुई उसके त्रकाचमणिसर्पनिमाकश्वा | 


खी, इस शब्दको करें कि प्रजात इुई२| स्यायोनिंधपयेत | कुष्ठतालीस 
धन्य २ पुत्र हे, तैसे करनेसे इसके| कृल्कंवल्वजयूषेमेरेयसुरामण्डेवा || 
प्राण इषसे पुष्ट होते हैं ॥ ८८ ॥ कौलत्येवामण्ड्कपणिपिप्पलीका | 
यदाचभजातास्यातंदैनामवेक्षेत्‌ | थेवासंष्ठाव्यपाययंदेनाम्‌ ॥९०॥ || 
काचिदस्याअमराप्रपक्नावापप | इसकी योनिको भोजपत्र काच-|| 
ज्ञानेति । तस्याश्चेदमरानप्रप |मणि, सांपकी कांचलीकी धूमसे धूप |. 


सैनामन्यतमाख्नीदाक्षिणि दि) वा कूट ताळीसकें कल्कको बल्वजके | 
BES Rh र ~ |यूषमें भेरेय सुराके मंडमें वा तीक्ष्ण || 
नपाणिनानाभेरुपरिष्टाइलवन्निपी | कुलथीके मंडमें मंड्कपणी पिप्पठीक |. 


ड्यसव्येनपाणिनापृष्ठतउपसंग्ृह्य |संपाकमें मिलाकर इसको पिढांवे॥ ९०॥ || 


सुनिडूंतनिद्ेनुयात । अथास्याः | तथासूक्षमाकिलिमकुटनागरवि || 


स्स्स जा aya Collection. 


( ५९२) 


जरतोवादक्षिणंकर्णमुत्कत्त्यषदि 


साठ विंडग, फला विडचव्य. पीपल 
चीता उपकुंचिका इनके कल्कको वा 
खर वृषका जीण हुयेके दाक्षिण . कर्णको 
उखाडकर पत्थरपर पीसकर भीगे, हुये 
बल्वज यूर्षोमेसे किसी यूषको इसमें 
डालकर मुहूतके अनंतर उतारकर उस 
आएावनको इस स्त्रीको पिलावे ॥९९॥ 
` शृतपष्पाकुठमदनाहगासडस्यच 
नांतेटस्यपिचुग्राहयेदतश्वेवानु 
वासयेदेतेरवचा्रावनेःफलजीमू 
- तकेक्ष्वाकुधामार्गवकुटजळतवेध 
नहर्तिपण्युपहितिरास्थापंयेंत्‌९ २ 
"सॉफ कूट मेनफळ हींग इनसे सिद्ध 
सेलकी पिचु इसको ग्रहण करावे इसके 


॥ युक्तेसि आस्थापन करावे ॥ ९२ ॥ 

|| तदास्थापनमस्याहिसहवातमूज 
पुरीषेनि्हरत्यमरामासक्तांवायोर 

नुलोमगमनात्‌।अमरंहिवातमूत्र 


जजरीरत्यबल्वजयूषादानामन्य पुरीषम उक्त अमराको निईरण करताहे|| 


तममरिमन्मक्षिप्यमुहूतोस्थतमुद्ध (क्योकि, अमरामे वात मूत्र पुरीष ओर | 


त्यतदाइावनपाययेदेनास्‌॥ ९ १॥ |अन्यभी अंतर्वहिर्मुख नाडी संगको प्राप्त | 
सेही छोटी इलायची किलिम कूठ|हो जातेहें ॥ ९३ ॥ | 


||अनंतर इसको इद्दी आप्ठावनॉंसे अनुवा-|छिये यह कम करना होय तो जात-|| . 
सन करावे फळ.जीमूतक इक्ष्वाकु धामा-|मात्रकें समयमेंही इस कुमारके ये कार्य | 

भेव कुटज कृतवेधन हस्तिपर्णी इनसे करने चाहिये ऐसे हैं कि, पत्यरका संघ-|| 
इन कानोंके मलमे करे शीतल वा उष्ण || 
जलसे मुखका परिसेक करे तेसे करनेसे 
संछेशसे हुते होये प्राणांको प्राप्त होताह || 
और कृष्ण कपालीके ूर्पसे इसको निरंतर | 
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वह आस्थापन इस स्त्रीके वात मूत्र|| 


याक, वायु अचुकूल गमन करती हे । 


तस्यान्तुखल्वमरायाःप्रपतना 
थैंखल्वेबमेवकमोणिक्रि यमाणे 
जातमात्रे$स्येवकुमारस्यकार्य्या | 
'ण्येतानिकर्माणिभवन्तितयथा- || 
` अश्मनोःसंघटनंकरणेयोर्मृलेशीतो || 
' दकेनोष्णोदकेनवासुखपारिषेकः। || 
'तथासं्लेशविहतान्म्राणानपुनर्लभे || 
तकष्णकपालिकाशर्पेणचैनमभि || 
निष्पुणीयाथचेष्टस्या्ावत्ह ˆ 
णानांप्रत्यागमनात्तत्तत्स्ैमेवकृ 


युः ॥ ९४॥ 


और तिसको आवकीको प्रपतनके 


पवित्र करे और इतने ग्राणोंका प्रत्या-|| 


गमन हो तबतक जो २ इष्ट हो वह २|६ 
. |करे॥.९४॥.. | 
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छेदनानामन्यतमेनो द्भेधारेणछेद 
समीक्ष्य्लानोदकग्रहणाभ्यामुप येचामग्रेसूत्रेणोपनिबध्यंकण्ठे || 
पादयेत्‌ । अथास्यताल्वोष्ठकण्ड | चास्यशिथिलमवसृजेत्‌ ॥९६॥॥ 
जिह्ाप्रमाज॑नमारभेतअंगुल्यासुप | उस नाडीके करनेकी विधिका उप- 


रिलि [लितोपधा दिश करते हैं, नाभिके बंधनसे छेकर|| 
खितनखयासुप्क्षाल्तोपधा आठ अँगुङको छोड और सम 
'नकार्पोसपिचुमत्याप्रथमंप्रमार्जित दोनो अंतरोकि छेदनावकाशको शनेः 
स्यास्यचाशिरस्ताठुकारपीसपिचुना पकड़कर सुवर्ण चांदी लोहा इनके छेद-|| 
खरेहगर्भेणप्रतिच्छादयेत्‌ \ ततो$ नोमेंसे कोईसे ऊद्ध धार तीक्ष्ण जो छेदन | 


न्तरंकाय्येसेन्धवोपहितेनस रि उससे छेदन करे उसको अग्रभागमे | 
स्थानन्तरेकास्येसेन्धवोपहितेनस | बांधकर इसके कंठमें शिथिलतासे 


पिपापरच्छदंनम ॥ ९५ ॥. |पहनावे ॥ ९६॥ . 
फिर. प्रत्यागत. प्राण, भ्रकृतिमे आये- चेन्नामिं'पच्येत्तांलो 
को देखकर लान ओर जळला बहण। तला 
करावे इसके अनंतर इसके तालु, कपियंगुदारुहरिद्राकरकसिदधेन | 
ओष्ठ कंठ जिह्वा इनके मार्जनका आरंभ| तेलेनाभ्यज्यादेषामिवतेलोषधानां || 
ह छ बा तिलके उपर छि चु्णनावचूणेगेरेपनादीकत्यत | 
त (कटे) नख हों और जो भछीमकार| “रक्त: नी 
क्षालित उपधान कार्पासकी पिचुमतीहो। सिक सम्यक्‌ | | | 
उससे प्रथम मार्जन किये इस बाळकके| यादि उसकी नाभिको पकी देखे तो | 
शिर ताछुको स्लेह मिली कार्पासकी|छोध, मधुक) मियं दारही इनके | 
"पिचुसे मच्छादन करे ( ढके ) फिर | कल्कसे सिद्ध तेलसे अभ्यंग करे इन्ही || 
इसकी नाडीका सैंधव मिळे घीसे प्रच्छ- तेळकी औषधोंके ूर्णसे चूर्ण न करे|| 
देन करे ॥ ९५ ॥ ( चूर्ण लगावे ) नाडी कल्पनकी विधि || | 


नाड्यास्तस्याःकल्पनविषिमुपदे सम्यक्‌ कही ॥ ९७ ॥ 
क्ष्यामः । नाशिबन्धनात्मभृति 
हित्वाष्टांगुलमशिज्ञानेकृत्वाछेदना 
वकाशस्यद्वयोरन्तरयोःशनेगही 
` त्वातीक्षणेनरोक्माराजतायसाना 
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१, क्योंकि, नाडीके असम्यक्‌ | 
| आयाम व्यायामा तुंडित पिंडालिका 
| विनामिका बिजंभिका इनकी बाधाओंसे 
भीति है॥ ९८॥ | 

|| तत्राविदाहिभिर्वातःपित्त-प्रशम 
नेरभ्यज्गोंत्सादन-परिषेकेःसर्पि 


|| भिश्वोपक्रमेतगुरुलाषवमभिसमी 

क्ष्यकुमारस्य ॥ ९९ ॥ 

उसमें अविदाही जो वात पित्त प्रश- 
मनहे उनसे अभ्यंग आच्छादून परिसे- 
॥ चनोंसे ओर घीसे कुमारके गुरु -लाघ- 
|| वको देखकर चिकित्सा करे ॥ ९.९ ॥ 
`| प्रागतोजातकर्मकार्य्यंततोमधुस 
` पिंषीमन्त्रोपंमन्त्रितेयथान्यायं 
भाशितुमस्मेदयात्‌ । स्तनमत 
|| ऊद्धमनेनेवविविनादक्षिणंपातुं 
| पुरस्तात्मयच्छेत्‌ । अथातःशी 
|| षतःस्थापयेदुदकुममन्त्रोपमः 
||. न्त्रितम्‌ ॥ १०० ॥ | 
|| ` इसके प्रथम जातकम करे वह ऐसे 
हि कि, मंत्रोंसे उपमेनित किये सहत ओर 
1 घृत आम्नायके अनुसार भक्षणके ल्यि 
१ दे, इसके अनंतर इसी विधिसे पीनेके 
पहिले दक्षिण स्तन को दे. इसके 
अनंतर शिरकी तरफ मंत्रोंसे उपमंत्रित 
जलका घट स्थापन करे ॥ १०० ॥ 
अथास्यरक्षावदध्यादादानास 


ककन्धूपीलुपरुषकशाखागि |आदानी, 
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रस्यागृहांभिषक्समन्ततःपारिवार 
येत । सर्वेतश्चसूतिकागारस्यस 
षपातसीतण्ड्कणकणिकाःप् 


किरेत्‌ । तथातण्डुङबलिमङ्गल ` 


हामःसततमुभयकालाक्र यत्रा 


ङनामकर्मणोद्दारेचमुसलमनुति . 
रश्वीनंन्यस्तकुम्योत्‌ । वचाकुष्ट . 
'क्षामकहिंगुसषंपातसीलशुनक 


णकाणिकानांरक्षो्रसमाख्याता 
नाञ्चजआषधौनापोट्टलिकांबद्धा 
सूतिकागारस्योत्तरदेहल्यामास्‌ 
जेत्‌।तथासूतिकायाःकण्ठेसपुत्रा 


याश्थाल्युदककुम्भपस्यक्षष्वाप ` 


तथैबचद्वयोद्वीरपक्षयोःसकणकु 
म्मकेन्धनाग्निरितन्दुककाडेन्धन 


` अवायिःसूतिकागारस्याभ्यन्तरतो ` 
नित्यंस्यात्‌ । श्ियश्वेनांयथोक्त . 
गुणाःसुहृदश्वानुजाग्रयुदशाहंड्रार 


मनुरक्तप्रहष्टजनसम्पूर्णतद्वेश्मका 
य्यंम्‌ । बाह्मणश्वाथववेदवित्स 
ततमुभयकालंशान्तिजुहुयात्स्व 


 स्त्ययनाथमुकुम[रस्यतथासातिका 
याइत्येतदरक्षाविधानमुक्तम्‌ १०१ 
के अनतर इसकी रक्षाको क 
खदिर, कर्केधु, पीलु, परुषः 
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LE इनकी शाखाओंसे इसके गृहको चारों| 


|| तरफसे बैद्य ढकदे ओरं सूतिकागारके 
१ चारातरफ सषप, अतसी, तंदुल, कण 


| कणिका इनको बसेरै, तिसी प्रकार तंडुळ 
| बलि मंगल होमको निरंतर दोनोंका- 


`| छोमें नामकर्म पर्यंत करे और द्वारपर 


| दिंहीके समीप तिरा सुसळ रक्खै वच, 


| कूट) क्षोमक, हींग, सरसों, अतसी, कण, 


| कणिका जो रक्षोघ्न नामसे प्रसिद्ध ओषधी 


: है उनकी पोटली बांधकर सूतिकागारकी 
`| उत्तर देहली ( तरंगा ) पर बांधे, तिसी 


प्रकार पुत्र सहित सूतिकाके कंठमें और 


। स्थाली जलघट पर्यंक इनमेंभी बांधे, 
तिसेही दोनों द्रारपक्षामें कणक अम्ल इंध- 
नकी अग्नि ओर तिंदुक काष्ठके इंधनकी 
|| अनि सूतिकागारके. भीतर नित्यरहे 
॥ और सूतिकाको यथोक्त गुणवती स्त्री 
||और सुहृद जागरण करावे 


[a “° © हष॑से 
पान विषद हों संपूण जन हषसे 


बिदका ज्ञाता ब्राह्मण निरंतर दोनों कामे 
| जाति रोमको कुमारकी स्वरितके लिये 


|| सूतिकान्तुखढुबुगुकिर्ताविदित्वा 
|| ख्लेहंपाययेत्मथमंपरमयाशत्तयास 


|| पिर्तैठंवसांमज्ानंवासात्म्यीमा 


और करावे और परम शक्ति होय 
जिसमें दश दिंन वा बारह दिन विद्य घी, तेल) वसा, मज्जाको ओर सास्म्य- || 

क दानकी निवृत्ति नहीं हो ओर मं की पिळावे । पीपल, पीपला-| 
तक दानकी निवृत्ति नही हो आर मंगल |ताको देखकर | । पीपल) | 
आहीशं स्तुति गीत वादित्र अन्न मूळ, चव्यः चीता, शंगवेर इनके ज | 
रहे सहित स्नेह पीली गोका घृत ओर तेळसे|| 
ऐसा वह घर बनाना चाहिये और अथर्व अभ्यंग करके मोटे बस्रसे उद्रको लपेटे, || 


और अनवकाश होनेसे विकारको पेदा||" | 
करे और तेसेदी सूतिकाकी स्वस्तिक लिये नही करता और जब खेइ पच जाय 
८५ खे ५ रि 
करे यह रक्षा विधान कहा ई ॥१०९॥ 
जलसे सह Se ८ 
परिषेचन करे, इस मकार पाचराज वा || 
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वमभिसमीक्षयभिषक्‌। पिप्पलीपि : 
प्पलीमूलचव्यचित्रकशङ्गवेरचूर्ण 
सहितंखहेपीतवत्याथसापैरतैला | 
भ्यामायज्यवेष्टयेदुदरमहतावास 
सातथातस्यानवायुरुदरोबिकतिमु 
त्पादयत्यनवकाशत्वात। जीर्णेतुखे 
हेपिप्पल्यादिभिरेवसिद्धांयवागसु 
स्लिगांद्वांमात्रशःपाययेतोभय 
कालञ्ोष्णोदकेनपरिषेचयेत्मा | 
क्लेहयवागूपाना।याम्‌ । एवंप ' 
रात्रंसपतरात्रश्चानुपाल्यततःक . 
मेणाप्ययेत्स्वस्थवृत्तमेतत्साचि | 
कायाः ॥ १०२॥ ` J 
और सूतिकाको तो बुमुक्षित देखकर 


से करनेसे वायु उद्रमें नहीं होता| 


(५९६) ००४००५ 5, ऽकृरकसं हिताया, १, (००४७ 


| 5 तक पालना करके फिर क्रमसे 
|| आप्यायन करे, यह सूतिकाका स्वस्थ 


दशम्यांनिश्यतीतायांसपुत्राखी 
सर्वेगन्धो ब षघेगोर Da] सर्षपलोम्नै 
न्धौषधैर्गौरसर्षपलोम्रैश्वखा 


दृत है ॥ १०२ ॥ | तालष्बहतवखंपरिषायपचित्रेष्ट | 
तस्यास्तुखढुयोव्याधिरुत्पयतेस घुविचित्रपषणवतीसंस्पृश्यमङ्ग 
च्छरसाध्योभवत्यसाध्योवा । | लान्युचितामर्चयित्वाचदेवतां 
गभेवुदधिक्षयितशिथिलसवंशरीर | शिखिनःशुङ्ठवाससोव्यङ्गाथत्रा 
धातुत्वातृमवाहणवेदनाङ्कदगरक्त | हमणान्स्वस्तिवाचयित्वाकुंमारम 
निःसुतिविशेषशून्यशर्रारत्वाचत | हृतेनशुचिवाससाच्छादयेत्‌ । 


प्राकूशिरसमुदक्‌शिरसंवासवेश्यदेव | 
ापूर्द्विजातिभ्यःप्रणमतीत्युक्ता || 
कुमारस्यपिताद्वेनामनीकारयेत | 


स्मात्तांयथोक्तेनविधिनोपचरेद्रौ 
'तिकजीवनीयब्रृंहणीयमधुरवात 
हरसिद्धैसयङ्गोत्सादनपरिषेकाव 


~~ 


गांहुनान्नपानावाधेभिविशषतश्चां | नाक्षत्रिकनामाशिभायिकच । 
पचरेद्विरोषतोहिशन्यशरीराःखि तत्राभिप्राथिकंनामघोषवदाथ 
 यःप्रजाताभवान्त॥ १०३॥ न्तस्थान्तमुष्मान्तञ्चवृद्वार्जेपुरु 


सूतिकाको जो व्याधि उत्पन्न होती जान्तर्मत जाता । नाक्ष 
हि, वह कष्टसाध्य वा असाध्य होती निकन्तुनक्षत्रववतासउ करुत 
है क्योंकि वह गर्भकी वृद्धिसे कृश शि द्यक्षरचतुरक्षरवा ॥ १०४ ॥ || 
_|थिल सव Fp ति - और दशमी रात्रिके बीतने पर पुत्र | 
प्रवाहणकी वेदना छेदन रक्तका डात सहित स्री सब गंध औषधी ओर गौरस-|| 


` ||उसका यथोक्त विधिसे उपचार करे ओर वस्राको धारकर और पवित्र इष्ट लघु 
||| भौतिक जीवनीय बृंहणीय मधुर वातहर विचित्र भूषण धारण किये मंगलोंका || 
ओषधियोंसे सिद्ध तेळ आदिका अय स्पश करके उचित देवताको पूजकर शि-|| 
आच्छादून परिषेक अवगाहन ( खान )|खाधारे और शुरृवख्र वाले अव्यंग ब्राह्म- 
_॥अनुपानकी विधियोंसे विशोषकर उपचार |णोंसे स्वस्तिवाचन कराकर ओर बालक || 
| प्रजात खो विशेषकर शून्य | को नवीन वस्र धारण कराकर पूर्व वा 
|उत्तरको हे शिर जिसका ऐसे कुमारको || 


rat नए रारा तीला 


| आदिके विशेषोंसे शून्य शरीर है, तिससे। इप लोघसे स्नान करके और लघु नवीन. - 


|, 7 2/% में। ४३७ NT कप 


०३. 


| पौडचोपडतोःकनतोइम्ठि्कणे | गे 
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| शयन कराकर प्रथम देवताओंको. और 
न्राह्मणोंको नमस्कार करताहे यह कह 
कर कुमारका पिता दो नाम करे एक 
नक्षत्रका ओर एक नाम लेनेके अभिप्रा- 
यसे उन दोनोंमें जो अभिप्रायसे नामै 
उसकी आदिम घोषवण( इ यव रल ञ 
मङणनझभघडधजबगडद)हां 
और अंतमें अंतस्थवा ऊष्मा(य व रं छ 
शष स ह)हो और जो अवृद्ध हो अथोत्‌ 
दीघ स्वर जिसकी आदिमें न हों ओर तीन 
पीठीके भीतरका हो शत्रकानामन हो 
ऐसा नाम रखना चाहिये और नाक्षत्रिक 
तो नक्षत्रके देवताक नामसे संयुक्त हो 
कृतू प्रत्यय जिसके अंतमें हो दो वा 
तीन अक्षर जिसमें हों ॥ १०४ ॥ 
कृतेचनामकर्मणिकुमारंपरीक्षितु 
मुपक्रामेदायुषःप्रमाणज्ञानहेतोः 
तत्रेमानिआयुष्मतांकुमाराणांलक्ष 
णानिशवन्ति।तयथा। एकैकजाम्‌ 
दवो&ल्पाःस्रिग्धाःसुबद्धमलाःर 
ष्णाःकेशाःपशस्यंते ।स्थिराबह 
लात्वकप्रकृत्याकृतिसुसम्पन्नमी 
षृत्ममाणातिरिक्तमनुरूपमातप 
त्रोपमंशिरःप्रशस्यते । व्यूढंरढ 
समंसुश्लिष्टशड्सन्ध्यद्धव्यजंन 
मुपचितंबलिनम्ेचन्द्राकृतिल 


(०९७ ) 


पुटकोमहाच्छिद्रोकणेद्पित्सल . 
म्बिन्यावसङ्गगतेसमेसहतेमहत्यो 
श्वुवो । समेसमाहितदर्शनेव्य 
क्तागविभागेबलवतितेजसोपप 
भ्ेसवाङ्गोपाङ्गे चक्षुषी । ऋज्वी 
महोच्छासावंशसम्पन्नेषदवतता 
ग्ानासिकामहहजुसुनिविष्टदन्त 
मास्यमायामविस्तरोपपन्नाश्ल 
कष्णातन्वीप्रकतियुक्तापाठलवर्णा 
जिह्वा । श्लक्ष्णयुक्तोपचयमुष्मो 
पपन्नरक्तंताुमहानदीनःखिग्धो 
ऽनुनादीगम्मीरसमुत्थोधीरःर्वरः || 
नातिस्थूलोनातिकशोविस्तारोप || 
पन्नावास्यभच्छादनोरक्तावोष्ठी 
महत्योहनुवृत्तोनातिमहतीग्रीवा 
व्यूढमुपचितमुरोदृढंजजुपृडवंरा ` 
श्व । विरृष्टान्तरोर्तनोाअसपा [असपा | 
तिनीस्थिरेपा्श्ववृत्तपरिपूरणायती || 
वाहूसक्थिनीअंगुलयश्चमहदुप _ 
चितंपाणिपादम्‌ । स्थिरावृत्ताः || 
खिग्धस्ताम्रासतुज्ञाःकमोकारा 


चनाभी । नाः 
मासमुपचितमास 
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' तोस्फिचावनुपूर्ववृत्तोउपचययु संग पर्यंत गत ( तिरछी ) सम संइत ||. 
क्तावूरू । नात्युपचितेनात्युप |“ मिडी › बडी छडुटी हॉ, सम समाः | 
त ~ हित दशन व्यक्त हे भाग विभाग || 
चितेएणीपदेपगूढशिरास्थिसन्धी । जिनका बलवान तेजसे युक्त अंग उपां- | 
जङ्घे । नात्युपाचितोनात्यपचि |गमे श्रेष्ठ नेत्र हों, कोमल. महान्‌ बडी || 
तौगृल्फोपूर्वोपदिष्टगुणोपादीक्‌ वंशसे संपन्न इषत्‌. अग्र भागमें..अवनत || 
माकरी । परकृतियुक्तानिवातमू नासिका हो और बडा कड भट मकार | 
तपुरीषगुद्यानितथास्वमजागरण Ln आ । ग | 
यासरिसतरुदतस्तनत्रहणान । [युक्त पाटल वर्णकी जिह्वा हो, कुक्षण||. 
यञ्चकिञ्चिदन्यदपिअनुक्तमरित [युक्त इद्ध उष्मासे उपपन्न रक्त ताढुही, |, 
तदपिसर्वप्रकुतिसम्पन्चमिष्टंविप ळा ys | 
रीतपुनरनि [Lanes ) ॥ 
| रीतेपुनरनिष्टमितिदीघोयुदेक्षणा nN लोह 
नि॥ ३०५॥ ः रक्त हों) महान्‌ इनुवृत्त हो, नहीं आति | 
नाम. कमके समाप्त. होनेपर । बड़ीग्रीवा हो, विपुल उपचित छाती हो, || 
आयुकी प्रमाणताके हेतु परीक्षा करनेका दढ जच्नु ओर पृष्ठ वंशहों, अधिक अंत- |: 
प्रारंभ करे उसमें आयुष्मान ङुमारोंके|रके स्तनहों अंश पर्यंत स्थिर पाथ हो, || 
ये लक्षण हे कि एक २ उत्पन्न कोमल वृत्त ओर परिपूर्ण आयत बाहु हाँ ओर || 
अल्प चिकने भली प्रकार बद्ध मूळ| सक्थि ओर अंगुलिहा, महान्‌ बडे पाणि |: 
कृष्ण ऐसे केश प्रशस्त होते.हे ओर|पादहा, स्थिर गोल स्निग्ध . ताम्र ऊँचे || 
प्रकृतिसे स्थिर बहुल त्वचा और मरकू-| कूमाकार नखहों) प्रदक्षिणावत ऊँची || 
तिसे युक्त इषत्ममाण अतिरिक्त (बडा ) नाभि हो, नाभि ओर उरके त्रिभागसेदी-||. 
अनुरूप छत्रे समानशिर उत्तम होता|न और समान ओर भली प्रकार उचित || 
हो और व्यूढ दृढ सम सुह्रिष्ट शंख हे मांस जिसका ऐसी कटि हो, गोल || 
संधि ऊँचा . व्यंजन उपचित (.बंडा.) स्थिर उपचित मांस नहीं अति ऊँचे न|. 
| बढिसहित अद्धचँद्राक्काति ऐसा ललाट | अतिनीचे स्फिजहों, अनुपूव गोल वृद्धिस || 
हो और बहल विपुल समान पीठ नीचे युक्त ऊरु हों, न ऊँचे न नीचे आते हो |. 
बद्ध पृष्ठभाग अवनत ( झुके ) भली ऐसे एणी ` पदेहो गुप्त शिरा ओर | 
प्रकार मिले हैं कर्णपुट जिनके महा-अस्थिसंधि जिनमें एसी जंघाहा) नहीं 
कर्ण हौं ओर ईषत्‌ .ळंबी अव आति बडे न आति छोटे गुल्फ हों,पू्वोक्त 
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गुणवान्‌ पादहों जिनका आकार कमके| कर्मवती न हो कुलीन हो, वत्तल र कूमके|कर्मवती न हो कुछीन हो,वत्सल हो नी-| नी 
समान हो, प्रकृतिसे युक्त वात मूत्रपुरीष |रोग जीव पुत्रा हो पुरुष संतानवती हो 
गुह्यहो तिसीम्रकार स्वप्न जागरण और | दुग्धवती हो अमत्त न हों शयनशील न|| 
आयास स्मित रुदित स्तन ग्रहण येभी|हो उच्चार शायिनी और अंतावशायिनी | 
| युक्त हों जो कुछ अन्य भी|न हो उपचारमें कुशलहो शुचिहो . अशु- | 
अनुक्ते वह भी सब मकृतिसे संपन्न इष्ट है चिकी द्वेषिणी हो स्तन स्तन्य ( दूध )॥ 
और विपरीत अनिष्ट है ये सब दीर्ायुके|ईनकी संपदासे युक्तहो इति ॥ ९०७ ॥ ६ 
लक्षण हैं ॥ १०५॥. . . तत्रेयंस्तनसम्पन्नात्यूद्धोनातिल. . 
. धात्रीपरीक्षा । 'म्बोअनतिकशौअनतिपीनोयुक्त || 
अतोधात्रीपरीक्षामुपदेक्ष्यामः१०६। पिप्पलकोसुखभपानौचेतिरतनस 
: इसके अनंतर घात्रीकी परीक्षाका उप स्पंद ॥ १०८ ॥ 
हि करवे ६७९ । उसमें स्तनोंकी संपदा यह हे कि, न|| 
` अथब्रयाद्वात्रीमानयेतिसमानव्‌ |अति ऊद्ध न अति ठेबेन आते कश | 
 णांयौवनस्थानिभुतामनातुरामव्य |न आति पीन युक्तिके पिप्पठक जिनके || « 
_ ज्ञामव्यसनामविरुपामजुगुप्स पिक योग्य ह पर 
: तांदेशजातीयामक्षुड्रामक्षदक. | तन्यसम्पतप्रकतिव्णगन्धरस ` 
| आ व्येतिप्कातिभृतत्वात्तत्पृशिकर 
| | रावित हिता मारोग्यकरञचतिरतन्यसम्पदतो डं 
शुचिद्वेषिणी स्तन्यसम्पदुपेतामि उन्यथाव्यापचतियय 11. 
2211 2000 य निळे 'स्तन्यकी संपदा यहं है किःप्रकृतिके |. 
[Ape Vee वर्ण गंधरस स्पश जिसके हों और न |e 
` चछ अनंतर करे कि. घान्रीको छाओ कि पाअमें दुद्वहआ- उदकतो नष्ट हो | 5 
जो सके जोवन स्थित हो जाय (न दीले ) और दूधही अहत || 
निश्चत हो आतुर न हो अव्यंग हो | भूद होनेंस रहे वह दूध पुष्टि आरोग्यः|| 
सन रहितहो विरूप नहो निदित न हो। कारक दै यह स्तन्यकी संपत्‌ हे, इससे | 
आनंदित देशमें उसन शुद्र न हे शुद्र न्यया व्यापरिसे उक्त गा | 
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Nn) 
तस्यविशषाःश्यावारुणवणकषा |पात्रमे स्थिर होजाय कफके विकारका 
यानुरसँविशदमनतिलक्ष्यग न्धंर्क्षं कता हा वह द्ध कफाप सृष्ट जानना ११२ 
र्वफेनिलंलघुअतृस्तिकरंकर्षणंबा | पान्तुत्रयाणामपिक्षीरदाषाणां 
मभिज्ञेयम्‌ ॥ ११० ॥ यथादोषञ्चवमनविरेचनास्थापना 

उसके विशेष थे हैं कि, श्याव अरुण| गुवोसनानि विभज्यरुतानिप्रशम 
वर्ण पीछेसे कषाय रस विषद जिसकी| नायभवन्ति ॥ ११३ ॥ 

गंध अत्यंत लक्षित न हो रुक्ष द्रव फेनिछ उन तीनों भी क्षीर दोषोंके प्रकृति 

| लघु अतृत्तिकर कषण वात विकारोंका विशेषका देखकर यथायोग्य दोषके 

|| कत्ता जोः हे वह वातसे युक्त क्षीर अनुसार वमन विरेचन आस्थापन अनु 
जानना ॥ ११० ॥ वासन विभागसे कियेइये झांतिको 
|| कष्णनीळपीतताब्रावासंतिक्ता करते ॥ ११३॥ | 
म्लकटुकानुरसंकुणपरुधिरगन्धि | पानाशनविषिस्तुदुष्टक्षीरायायव 
मुशोष्णंपित्तविकाराणांकत्रेपित्तो | गोधूमशालिषष्टिकमुद्रहरेणुककु 
पसृष्टक्षीरमभित्तेयम्‌ ॥ १११ ॥| लत्थसुरासोवीरंकतुषोदकमेरेयमे 
और ङष्णनीछ पीतताम्र इनके] दकळशुनकरञ्प्रायःस्यात्‌११४ 
समान प्रकाशमान्‌ हो, तिक्त अम्लकटु नकी 

|| पीछेसे रसहों मांस रुधिरके समान गंधहो[... आर पान भोजनकी विधि तो यह 
[तिर हो तह दध कि, दुष्टक्षीरा स्री गेहूँ शालि सांठी 

| पित्तोपसृष्ट जानना ॥ १११ ॥ मूग इरेश कुलथी सुरा सोवीरक तुषो- 

| दक मैरेय भेदक लशुन करंज इनकोही 
| अत्र्थशुक्कमतिमाधु्योपपन्नंलव आय: भक्षण करे ११७ ॥ 

| णातुरसंघृततेङवसामजगन्थिपि | क्षोरदोषविशेषांवेक्ष्यावेक्षयत 

| 5 डक वसादात | जञदविधानकार््यस्यात्‌ ॥११५॥ 

|| *हेष्मविकाराणांकचेम्ठेष्मोपसू | ङ्ग दोष विशेषोंकों देख २ कर 

|| दक्षीरमभिन्ञेयम्‌ ॥ ११२॥ al 
तिस २ के विधानको करे ॥ ११५ ॥ 


|| आतिश्च हो अति मधुर हो [ठामहौषध-सुरदारु ७ 
[से ढवण रसः हो वृत तेळ वसा मज्जा इनके| पठामि सुरदारुमुस्तपुवा 


| तुल्य गंध हो पिच्छिलहो जीव सहितहो| गुडूची वत्सकफल-किराततिक्त 
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प लारा उडया 
ड यास ये और वीरण सांठी शाली इक्ष[ 
अपानंप्रशस्यते । तथान्येषांति |वाढिका दभ इश काश युंद्र उत्कर || 


छ इनके कषायांका पान इति क्षीर 
क्तकषायकटुकमधुराणां्या |जननानि (येस्तन्यके वर्दकडे) ॥९१७॥॥| 


णांप्रयोगः । इतिक्षीरशोषनान्यु | घात्रीतुयदास्वादुबहुलशुद्धदुग्घा || 
|| क्ानिभवान्त । क्षारविकारावे | स्याचदास्नातानुलिपाशुङवल्नपरि || 
रेषानभिसमीक्ष्यमात्राकालबचे | धायेन्तरींबाहींशतवीग्योसहलवी || 
| तिक्षारावशाधनान ॥ ११६ ॥ य्यॉमोघामव्यथांशिवामरिष्टांवा 
- je ल ट्यपुष्पीविश्वक्सेनकान्तामितिवि 
रोहिणी शारिवा इनके कषायोंका पान मो कम | 
श्रेष्ठ हे तिसी प्रकार अन्य भी तिक्त दक्षिणंर ॥॥ 
कषाय कटु मधुर द्रव्यांका प्रयोगहे क्षीर। और जब धाती स्वादु बहुत शुद्ध दुग्ध ॥ 
|| विकारके विशेषोंको देखकर मात्राका | होजाय तब स्रान लेपन गुक्क वख | 
काहे ये क्षीर विशेषके शोधनहें११६॥ | धारकर इंद्रायण ब्राह्म ताता य प | 
प्र | 
0000000100) 
निग्राम्यानूपोदकानिचशाकधा को धारण करके पूर्वामिसुख भेये || 
न्यमांसानिद्रवमधुराम्लभूयिष्ठा ।बाङकको प्रथम दक्षिणस्तनका पान | 
शाहाराःक्ीरिण्यश्वोषधयःक्ीर करावे इति धाजीकर्मे ॥ ९९८॥ || 
पानञ्चानायासश्वेतिवीरणषष्टि कुमारागारविधिः। 
शालिकेक्षबालिकादमकुशकाश | अतोऽनन्तरंकुमारागारविधिमनु || 
गुन्द्रोत्कटमूलकषापाणाञ्चपान | व्याख्यास्यामः वास्तुविधाकुश | 
मितिक्षीरजननान्युक्तानि ११७ | लःभशस्तंरम्यमतमस्कॅनिवातभवा | 
क्षीरके उत्पादक तो मद्य, सीधुसे| तेकदेशंहढमपगतश्वापदपशुदाष्ट || 
वर्जितहें ग्राम्य अनूप उदकके शाक धान्य रा | I 
मांस ओर द्रव मधुर अम्ल लवण य दूखलपूत्रवर्चे मिम | ॥ 


जिनमें अधिकहों ऐसे आहार आर दूध दानसमूतुमुखगरतुशयनासनार a 
| वाढी औषध क्षीरका पान और वाढी औषध पीरका पान और अना] नम | यृतुमुखंयथ्ु यनासनारत | 
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| रणसम्पन्नंकुर्य्यात्‌ । तथासुविहि | मुशुदशुष्काण्युपयोगेगच्छे 
` तरक्षाविधानवलिमक्ञलहोमप्राय | युः ॥ ३२१ ॥ 


' भरितंशुचिव्वडवेद्यानुरक्तजनसम्पू 


णमिति । कुमारागाराविधिः ३ १९ | "शान पवन धूप दकर भठीमकार 


||. इसके अनंतर कुमारके आगार को 
|विधिका वणन करते हे कि, वास्तुविद्या 
से कुशल प्रशास्त रमणीय अंधकार 
रहित वातहीन एकदेरामें अधिक. वात 
यक्त ठ, जिसमें श्वापद पशु देष्टी मूषक 
पतंग न हों भलीग्रकार विभागसे जिसमें 
जल उळूखल मूत्र मल स्थान स्रानभूमि 
महानस जिसमें हों ओर ऋतुमें सुख हो 
| ऋतु २ के अनुसार शयन आसन आ- 
स्तरण इनसे संपन्नहो आर रक्षाविधि 
|| बलि मंगल होम आयश्चित्त ये जिसमें रणोंके धूपन ये हें कि, जौ सरसों 
भूलीअकार किये हों शुद्ध वृद्ध वैद्य अनु अतसी हींग गूगल वच चोरकवयःस्था || 
रक्त जन इनसे सम्पूर्ण हो, इति कुमारा |गोलोमी जटिछ। पलंकशां हु ॥ 
` सांपकीकांचली इनमें घी 
शयनार्तरणप्रावरणानिकुमारस्य |धूप होता है ॥ १२२ ॥ 


गारावेधिः ॥ ११९ ॥ 


मृदुलघुशुचिस्तुगन्धीनि स्युःर्वेद 
मलजन्तुंमन्तिमूत्रपुरीषोपसृष्टानि 
चवज्यानस्युः ॥ १२० ॥ 
लडकेक शयन आस्तरण आच्छादून 
[यि ह शुद्ध सुगंधितहों स्वेद मल 


$ ओर. मूत्रपुरीषसे युक्त वर्जित 
॥दोते हैं ॥ १२० ॥ 


असतिसम्मवेऽन्थेषांतान्येवचसु 
[ठितोपधानानिसुधूपितानि 


अन्य न होय तो उनकोही भळीप्र-|| 


र 'शुप्क कराकर उपयोग में|| 

लाव॑.॥ १२१. ॥ 

धृपनानिपुन वाससांशय नास्तरण 
प्रावणानाञ्चयवसरषपातसी-हि. || 
ङ्क-गुग्गुलु-वचाचोरकवयःस्था 
गोलोमीजटिला-पलङ्कषाशोक 
रोहिणीसर्पनिर्माकाणिघु तसम्प्र 
क्तानिस्युः॥ १ २२॥ 


वस्त्रां के आर शयन आस्तरण प्राव 


मिलाकर 


मणयश्वधारणीयाःकुमारस्यख 
ड्ग्रुरुगवयवृषभाणांजीवतामेव 
दक्षिणेभयोविषाणेशयोऽग्राणिगर 
हीतानिस्युः । मन्त्रायाश्वाषध 
योजीवकर्षभकोचयान्यापिअन्या 


नित्राह्मणाःप्रशसयुः॥ १२३॥ 
और लडकेको मणियांकाभी धारण |! 
करना खड्गरु .रुगवय वृषभ जीते हुये 


इनके दक्षिण कानोंके अग्रभागोंको लेकर 


ER 
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मणि होती हैं ओर ऐंद्री आदि औषधी < | 
जीवक ऋषभक ओर अन्यभी जिनकी वेक्षमाणशविकित्सितुमारे ` 


ब्राह्मण प्रशंसा करें वे होती हे ॥ १२ ३॥ यानवक्षमाणाश्वाकाः 


+ तैनंमधुरमृदुलघुसु न र. 
कीडनकानिसल्वस्यतुविचित्रा | रपुरपदुखसुरागरातसङु | 
रेकमेप्रवततयेच्नेवंसात्म्याहिकुमा ` 


णिघोषवन्त्यभिरामाणिअगुरु . 

ण्यतीक्ष्णाग्राणिअनास्यप्रवेशी 

निअप्राणहराणिअवित्रासनानि 

स्यु:॥ १२४ ॥ 

ओर बालकके क्रीडनक ( खिलोने ) 
विचित्र शब्द करते सुंदर लघु जिनका 
अग्रभाग तीक्ष्ण न. हों घुखमें प्रवेशके 
योग्य न हों प्राण हर न हों वित्रासन न 
हों ऐसे होतेहें ॥ १२४ ॥ 
नहिअस्यवित्रासनंसाधुतस्मात्त ` 
स्मिनरुदत्यशुजानेवाअन्यत्रविधे 
यंतामगच्छतिराक्षसपिशाचपूत 
नायानांनामान्याद्वयताकुमार . 
` स्यावित्रासना्थनामग्रहणनका ` 
्यस्यात ॥ १२५॥ ` 

'क्याँकि बालकका वित्रासन अच्छा ; 
नहीं हे तिससे उसके रोते . भोजन 'सर्वाणिअहितानिवर्जयेत्त |. 
न करते हुये वा अन्य समयमें कार्यको आानःसवाणिआहइता हः 
न करते हुयेके वित्रासनके लिये राक्षस थाबलवणशरारायुषासम्पद्मवा | _ 
पिशाच पूतना आदिके नामांको लेकर| प्रोतीति ॥ १९७ ॥ . 
बालकको जास नदे ॥ १२५. . . | र 3 


राभवन्तितथातेशर्मठभन्तेअचि ¦| 
-रायरोंगेतुअरोगवृत्तमातिठेदेश || 
कालात्मगुणविपर्य्ययेणवत्तेमानः॥ | 
' यदि बालक किंचित्‌ रोगको प्रात 
होजायं तो. उसकी प्रकृति निमित्त | 
पूर्वरूप लिंग उपंशय विशेर्षोको तत्वसे |. 
जानकर आतुर औषध 
आश्रय, संपूर्ण विशेषोंकी देखता हुआ 
वैद्य इसकी चिकित्सा करनेका प्रारंभ 
करे, मधुर मृदु लघु सुगंध शीत इनसे || 
मिळे कर्मको प्रवृत्त करे क्योंकि ङुमा-|| 
रोकी ऐसीही सात्म्य होती है तैसें कर 
नेसे वे बालक अविरकालही सुखको | 
प्राप्त होते हैं रोगके समयमें तो देश- || 
काल, आत्मा गुण इनके विपययसे वते || 
मान वैद्य अरोगके वर्तावको करे॥ १२६॥ || 
क्रमेणासात्म्यानिपारिवत्त्योपयु 
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[दनय (उ मत न किया जात 
एवमेनकुमारमायोवनप्रातेधेमो जिससे सब भावासे चिंतन किया जाता | 
। अकशलागमनाचानुपालयेदिति है तिससे शारीरस्थान कहाताहै॥ १२९॥ | 


इति जाति सूत्रीयः झारीरः समास; ॥ ८ ॥ 


पुत्राशिषांसमृद्धिकरकमंव्याख्या | इति चरकमुनि विरचितायां संहितायां पे? 
तम्‌ । तदाचरन्यथोक्तेबिधिजिः | यप सी 


_ प्जांयथेश्‍ंलभ्षतेश्‍नसूयकडइति १२८ 


॥ इसी प्रकार इस कुमारको योवनके इन्द्रयस्थानम्‌ | 
प्राप्ति पर्यत धमार्थ कुशल मागमें गम- प्रथमोऽध्यायः । 
नके लिये. पालना करे, यह पुत्रकी वर्णस्वरीयम्‌ । 


॥ आशिर्षोका समृद्धिकर कर्म व्याख्यात 
|| हुआ, तिसको आचरण करता हुआ इहखुवर्णश्वसवरश्चगन्धश्चरस 


यथोक्त विधियांसे इष्ट पूजाको प्राप्त होता श्व्पशश्वचक्षु्शोत्रश्चघाणञ्च || 
है और असूया रहित रहताहे इति१२८। रसनश्चर्पर्शनञ्चसत्त्वञ्चभक्तिश् 


तत्र श्ठोको । शौचञ्चशीलञ्चाचारश्वस्मृतिश्वा | 
पुत्राशिषांकर्मसमृद्धिकारकंयदु | कृतिश्वबलञ्चग्लानिश्वतन्द्राचार | 
क्तमेतन्महदर्थसंहितम्‌ । तदाच | म्मश्वगौरवञ्चलाधवश्चआहारंश `| 
रज्ज्ञोविधिगियंथातथंपूजांयथे 
ंलभतेऽनसूयकः ॥ शरीरंचि 
| न्त्यतेसर्वदैवमानुषसम्पदा । सर्व 
|| आबिर्यतस्तस्माच्छारीररेथानमु 
|| च्यते ॥ १२५९ ॥ 
{ | | शारीरस्थानं समासम्‌। 
 उसमेंये दो छोकदें इसमें समृद्धि 
| जो आशीवादाका यह महान्‌ 
मिला कमे कहाहे बुद्धिमान्‌ 


पायश्वव्याधिश्वव्याधिपूवरुपञ्च 
वेदनाश्वोपद्रवाश्रछायाचप्ति 
चछायाचरवमदर्शनञ्चदूताधिका 
रश्चपथिचोत्पातिक ्चातुरकुलेभा 
वावस्थान्तराणिचभेषजसंवृत्ति 
श्वभेषजविकारयुक्ति्ेतिपरीक्ष्या 
णिप्रतक्षानुमानोपदेशैरायुषःम 
माणविशेषंजिज्ञासमानेनेभिषजा१ || 
इसके अनंतर वणस्वरीय इंद्रियका || 


विहारथ्राहारपरिणामश्वोपायश्चा || `` 


® ता 


सा उम याद सा फा 
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| ।खछऋोओ्ो्िि्िो तल 
| स्वर, गध रस स्पशं चक्षु श्रोत्र नियताचेति एवावजातिकु न ज्जन 
लान रसता न लग नियताचेति । लदे || 


शीळ आचार स्मृति आकृति बल झानि ७ ७991111: 
द्रा आरंभ गौरव लाघव आहार विहार तेषांतेषांपुरुषाणांतेतेभावविशे 
आहारका परिणाम उपाय अपाय व्यावे। षाभवन्ति॥ ३ ॥ 

व्यांधिका पूवरूप वेदना उपद्रव छाया| उनमें प्रकृति, जाति असक्ता ओर 
प्रतिछाया स्वप्रदशन दूताधिकार पंथा|कुलग्रसक्ता देशानुपातिनी कालानु 
आतुर भावावस्था भेषज वृत्ति भेषज|पातिनी वयोनुपातिनी ओर प्रत्यात्मनि- 
विकार युक्ति ये सब प्रत्यक्ष अनु-यता होती दे अथात्‌ जाति कुल देश 
मान उपदेशोंसे आयुके प्रमाण विशेष|काळ वय इनके अनुसार और प्राति- 
ज्ञानके अभिलाषी वैद्यको परीक्षा करने जीव भिन्न २ होतेहे ओर इतनेही जाते 
योग्यहे ॥ ९ ॥ कुल देश काल वय प्रत्यात्मनियत 


तत्रतुखढुएषांपरीक्ष्याणांकानि वि वे भाव विशेष तिन तिन पुरुषों के 


ह॥३॥ 
चित्पुरुषमनाभितानिकानिचि विकृति 
१ कतिःपुनढेक्षणनिमित्ताचल 
ञ्चपुरुषसंश्रयाणि । तत्रयानि क | 


षमनाभितानितानिउपदेशतो व्यनिमिचाचतिपिनातस | || 
प्र श्रीस्त । पुरुपसंभया तत्रलक्षणानेमित्तानामसायस्याः | 
नहि हित शरीरेलक्षणान्येवहेतुभूतानिभव | 
णिपुनःप्रकातितश्चावंकतितश्व। २॥ न्ति। लक्षणानिहिकानिचिच्छ | 
उनमें इन परीक्षा योग्योमें कोई तो| रीरोपनिबद्धानिशवन्ति | यानि | . 
पुरुषके आश्रित नहीं हैं और कोई पुरु, हितस्मिस्तस्मिस्तत्राधिष्ानमासा || 
षके आश्रितहें उनमें जो पुरुषके अना- हितरिमस्त यावया | 
श्रितं उनकी उपदेश ओर युक्तिसे | द्यताताविळातमुः ॥ 
.॥ परीक्षा करे और जो पुरुष संश्रयदें| ओर विकृति तो लक्षणनिमित्ता 
` उनकी प्रकाते और विकृतिसे परीक्षा लक्ष्यनिमित्ता ओर निमित्तानुरूपा दोर 
करे ॥ २॥ है उनमें लक्षर्णनमित्ता वह हे जिसके 
तत्रप्रकृतिजोतिभसक्ताकुलप्स 
क्ताचदेशानुपातिनीचकालानुपा सर 
। | तिनीचवयो&नुपातिनीचमत्यात्म |तिस 
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“लक्ष्यनिमित्तातुसायस्याउपल | वदातश्वइतिप्रकतिवर्णीःशरीर 
क्यतेनिमित्तेयथोक्तेनिदानेषु ५॥| स्य ॥ < ॥ 

|| टक्ष्यनिमित्ता तो वह है जिसका। उसमे प्रथमही वणका अधिकार हे 
॥ निदानोमे उक्त निमित्त यथोक्त ( ज्या- वह ऐसे हैं कि, कृष्ण कृष्णऱ्याम श्या- 
“| कात्या) मिळे ॥ ७५ ॥ : मावदात अवदात ये शरीरके. प्रक्ाति- 


निमित्तानुरूपातुनिमित्ताथीनुका वणे हें ॥ “॥ 


| रिणीयातामानमित्तांनिमित्तमायु | यांश्वापरानुपेक्षमाणोविद्यादनूक 


| षःभमाणज्ञानस्येच्छन्तिमिषजो | ता*यथावापॉनादश्यमानास्त 
है| . यश्वायुषःक्षयनिमित्ताप्रितेलि | जशः ॥ ९ ॥ 


न्तर्गतस्य आर जिन अपरांको उपेक्षा करता 
पांयामायुषोऽन्तर्गतस्य 
क्ञानुरूपांयामायुपी i हुआ साइश्यसे वा अन्यथा वणकेज्ञाता- 


|| ज्ञानार्थमुपदिशन्तिधीराः ॥६॥ आनि उपदेश किये जाने वेभी प्रकृति- 
|| निमित्तके ` अथानुकारिणी हो : ओर वर्ण हे ॥ ९ ॥ 
| “Se fo आयक गीलशयामताम्रहरितशुक्ाशवर्णः 
कै ` 50 श्रीरस्पवैकारिकाभवन्ति । 


4 जिसको अंतर्गत आंयुके ज्ञानार्थ धीर यांभापरानुपेक्षमाणोवियात्मा 
वैद्य कहते. हैं ॥.६॥.. . ग्विकृतानभत्वोत्पन्नानितिपरंक 
बामाधरुत्यपुरुषसत्रयाणमुमू तिविरतिवणाभवन्त्युक्ता श्री 
पतालक्षणानिउपदक्ष्यामः। इत्यु | रस्य ॥ १० ॥ 


|| देशः । तद्विस्तरेणानुव्याख्या | नील श्याम ताम्र हरित शुक वर्ण 
॥ स्यामः ॥ ७ ॥ जो शरीरके हैं वे वेकारिक होते हैं ओर 


| का उपदेश करेंगे यह उद्देश (नाममात्र)विकारिक है ये प्रकृति विकृतिके वर्ण 
“है इसका विस्तारसे व्याख्यान करते शरीरके कहे ॥ १० ॥ 
हें॥७॥. ४ ंत्रप्रकतिवर्णाऽइंशरीरेविर 


|| तत्रादितएववर्णाधिकारस्तथथा- | तिवर्णोऽद्शरीरेद्वावपिवर्णम 


| छष्णःरुष्णश्यामःश्यामावदातोऽ | रय्यादाविभक्तोद्ट्टाययेनंसव्यदक्षि || . 


। . वर्तमान...होय तो मरणकारक| ८ 
|| होताहे ॥ ९२॥ 


1 
1 
| 
| 
| 
i 


इन्द्रियस्थानम्‌ । (६०५) 
णविभागिनयथेवंपूर्वपाथिमबिभागे | गामन्यतमस्यप्ादु्भावोहीनबल : 

|| नययुत्तराधरविभागेनयद्यन्तर्वहि | वर्णनदरयेषुलक्षणमायुषःक्षयस्य । 
| -विभ्ागेणआतुरस्यारिष्टमितिबि | भवति । यच्चान्यदपिकिञ्चिद्वर्ण | 
| द्यात ॥११॥: ` वेकूतमगूतपूर्वसहसोत्पयेतानिः । 
| `उनमें अद्धशरीरमै प्रकृति वर्ण) मित्तमेवहीयमानस्यातुरस्यतचा | 
॥ ओर अद्धेशरिरमं विकृति वर्ण दोनों| रिष्टमितिवर्णाधिकारः ॥ १५ ॥|| 


¢ 


| वर्ण मयीदासे विभक्त देखकर उनमें जो| : नख नेत्र मुख मूत्र :पुरीष हस्त पाद 
||| सव्य दक्षिण विभागसे, जो पूव पश्चिम|ओष्ठ आदिकोंमें भी विकारसें उत्पन्नेमि 


विभागसे 


|| विभागसे और जो २ उत्तर अधर विभा-| कहे वर्णौके मध्यर्मे किसी वर्णकी जो 


| गसे जो अंतबेहिर्विभागसे होय तो]प्रकटता हे वहभी जिनके बल वर्ण इंदर 
॥| आतुरको अरिष्ट होगा यह जाने ॥ ११॥ |यहीन हे उनकी आयुके क्षयका लक्षण 


एवमेववर्णभेदोमुखेऽप्यन्यतावत्तं है और जो अन्यभी किंचित्‌ वर्णकी 
मानोमरणायभवातं ॥ १२ ॥ निक्त सवा अ तरर ता 
इसी सारला हीयमान आतुरको अरिष्टकारक जाननी | 
इति वर्णाधिकारः ॥ १५ ॥ | 
स्वरावकारः । 


वर्णीदेनग्लानिहर्षरोक्ष्यस्नेहाव्या | 
वर्णादिनग्लानिहरपरोश्यल्ेह स्वराधिकारस्तुहंसक्रोञ्चनेमिंद॒ 


|| ख्याताः ॥ १२ ॥ 


भेदसे ग्लानि इष रूक्षता खेद न्दुभिकलविककाककपोतझझे ५ 
दः ): रानुकराःप्रकातिस्वराः । याश्वाप | 


तथापिपन्यंगविलकालकपिडका | रातुपेक्षमाणोऽपिवियादतूकतोऽ 
नामन्पतमस्याननेजन्मातुरस्यव न्यथावापिनिर्दिशयमानांरतज्जञै 


स्वरका अधिकार तो यइ है कि हस |. 
|| मेवअप्रशस्तंवियात्‌ ॥ १४ ॥ |च नोमि दुंदुभी काबिक -काककपोत| 
||| . तथा पिए व्यंग तिळकालक पिडका झरके अनुहारी ये स्वर प्रकृतिक है॥ 


|| इनमंसे किसीका सुखम जन्मकोभी इसी | ओर जिन उपरोंकोभी अपेक्षक वेद्य | | |. 

|| मकार आतुरको अप्रशस्त जाने ॥ ९४ ॥ सुदृश जाने वा पूर्वाक्तेसे अन्ययाभी जी| . 

| नखनयनवदनमूत्रपुरीषहस्तपादो स्वराके ज्ञाताओंने दिखाये हें वेभी नई 
हादिष्वपिचवेकारिकोक्तानांवणे भ्रकृतिस्वर जानने ॥ "08 ५200 कब #2 ०० न नाला ६॥. तक | | 
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५०00 de MN 
एडकग्रस्ताव्यक्तग्गदक्षामदीनानु लि लल्यक्नदकामदीनातु शिवा सप हो वा संपूर्णमें हो और निमित्त कोई || 


कीणौस्तुआतुराणांस्वरावैकारि |" हो वह मनुष्य मानो नहीं है ॥ ९०॥ 
का: । यांथापरनुपक्षमाणोईपे | 'लंवायदिवाश्यावंताम्रंवायदिवा 


विद्यात्माग्विकतानभूत्वोत्पन्नान्‌इ आधिक, 
 तिमकृतिविकतिस्वराव्यास्याताः। गरी छ ११ । 
' और न अलुकीण २ अव्यक्त गहरे जिसका मुखका अद्धेभाग हो उसके 
क्षाम दीन अनुकीण ये तो रोगियों के आघे मुखमें अरिष्ट कहते हैं ॥ २० ॥ 
स्वर वेकारिक हैं ओर जिन अपरोकोभी लेहोयु ° रेणा 
उपेक्षा करता वैद्य जाने और जो साडसुव्यक्तारीद्यमडून 
विकारसे पहिले बिना इये उत्पन्न हो) खेभुशम्‌ । ग्लानिरद्धतथाहषों 


थे प्रकृति विक्रते स्वर वर्णन किये १७। मुखादेप्रेतलक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 


माश्वभिनिववतिः्वरानिकत्वमेकस्य| और मुखाद्धमे अत्यंत रुक्षता हो ओर || 
चानेकत्वमप्रशास्तमितिस्वराधि ।तैसेरी उसा हानि आर इश यह | 
वि 0 समती रे है॥ २९ ॥ | 
कारः इतिवर्णस्वराधिकारो य कार 42 ८ व्यं 
थावदुक्तोमुमूर्षताज्ञानार्थमाति १८| (२: 
उनमें प्रकृति विक्रात स्वरोकी उत्पात] 
शीर दोतोरे, एकको स्वरोकी अनेक मुखेभाणान्मुमुक्षतः ॥ २२॥ 
ता और एकमे अनेकता अप्रशस्त ह| तिलक ओर पि व्यंग राजि पथकर | 
इति स्वराधिकारः ये । वर्णस्वराधिकार म्रकारकी हो जाना ये सब प्राणोंकों 
मुमपुओकि ज्ञानार्थ यथावत्‌ कहे इति१८ त्याग ते इये आतुरके सुखमें शीघ्र हो 
1 बक. पुष्पाणिनखदन्तेषुपङ्कोवादन्तसं 
नक यस्यवे रावण; ~~ (NT A 
ह १ यस्यवैकारिकोवर्ण:शरीरउपजा स्थितः। चूर्णकोवापिदन्तेषुल 
|| सते। अर्डेवायदिवाकत्लेअनेमि | क्षणमरणस्यतत्‌ ॥ २३॥ | 
| त्तंनचनास्तिसः ॥ १९ ॥ |  नसदांतोंमें पुष्प हों वा दांतों पंक 
* उसमें ये छोकहें-कि जिसके झरी-|हो वा दांतोंमें चूर्ण होना यह मरणका 
वेकारिक वर्ण उत्पन्न होताहे 


कळ आय मग ७ हसतच तरच क 7. 


क SN. |? डर"? त जान पापड 


नील वा इयाव ताम्र. वा अरुण |. 


|| तत्रप्रकतिवेकारिकाणांस्वराणा | सुखादमें भली प्रकार प्रकट सह हो. 


थग्विधाः । आतुरस्याशुजायन्ते | ` 


आघिमें|लक्षण हे॥ २३॥ |. 


हज 
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| | ओढयोःपादयोःपाण्योरक्षणो मत मुमूषुओंके लक्षणार्थं थे स्वर वर्ण 
पुरीषयाः । नसेष्वपिचवेवर्ण्यमे रहे जो उन दोनोंकों भली प्रकार जान- 
तत्क्षीणबलेदन्तकव्‌ (कका ताहे वह आयुज्ञानक विषे मोहको प्राप्त 
ओठ के नहीं होता ॥ २८ ॥ 
आष्ठ पाद हाथ नेत्र मूत्र पुरीष नख इति वर्णस्वरीयामद्रियस 
इनमें भिन्न वर्ण होना जो हे यह बलके शे ग पक 
: | शीण होनेपर अंतकारक हे ॥ २४॥ द्वितीयोऽध्यायः। .. 
यस्यनीलावुभावोडोपकजाम्बव पुष्पितम्‌ । 
सल्िभी । मुमूर्षुरितितविद्याक्षरो | इसके अनंतर पुष्पितिक इंद्रियका 
धीरोगतायुषम्‌ ॥ २५॥ व्याख्यान करते हें कि- | 
व दोनों ओष्ठ 03 जामु-| पृष्पंयथापूवेरूपंफलस्येह्ाविष्य 
नल रा | मा 
एकोवायदिवानेकोगस्यवेकारि पनायत | 
सवर तहत य न जेसे होनेवाळे फलका पूवरूप पुष्प || 
कःस्वरः । सहसोत्पयतेजन हे तिसी प्रकार मरनेहारे मनुष्यका लिंग|| 
_यमानस्यनास्तिसः ॥ २६ ॥ अरिष्ट नामका है ॥ १॥ | 
एक वा अनेक जिस यकेजतुको अप्येवन्तुभवेत्पुष्पंफलेनाननुब 
वैकारिकस्वर € < होजाय/ न्धियत्‌ । फलञ्चापिभवेत्किञ्चि | 
(यह =" ६ ` । 'चयप्नपवेजस्‌ ॥ २ ६ [| 
यचान्यद्पिकिद्ित्स्याद्वेकतंस्व | और जो फडका दुधि नहीं ऐसा |. 
रवणेयोः ।.बलमांसविहीनस्यत |पुष्पभी होताहै और जिसका पूर्व पुष्प |. 
| त्सर्वमरणोदयम्‌ ॥ २७ ॥ नहो ऐसा फलभी होता हो ॥ २॥ | 
और अन्यभी किंचित्‌ स्वर वर्मं] नत्वरष्ट्यजातस्यनाशोऽर्ति || 
विकारही बल मांस विहीनका वह सब| मरणादते । मरणश्चापितन्नारित 
मरणका उदय हे ॥ २० ॥ | 
इतिवर्णस्वरावुक्तोलक्षणार्थमुमू 
_घेताम्‌ । यस्तुसम्याग्विजानांते 
| नायुज्ञानेसमुह्याते ॥ २८॥ अरिष न हो वह मण 


[ara 


श्र 


) | 


( ६ १ e ) ००१००५चस्करसह्तियाम [2,091 Kosha 


.] सिथ्याइष्ठमरिष्टाभमनारेडमजा | इसी प्रकार जिसकी गंध एक २ 
|| नता । अरिष्टञ्चाप्यसम्बुद्धमेतत्प्र [पुष्पक समान हो वह इष्टांसे हो वा 


| ॥४॥. अनिष्ठगंधोंसे हो वह भी पुष्पित कहा- 
त ताइ ॥ < ॥ | 


जो अरिष्ठके समान मिथ्यादृष्ट अ 


| रिष्ट ( अरोग ) है और अज्ञानीने अरिष्ट]. समासेनाशुभान्गन्धानेकत्वेनाथ 
|| को भी असत्‌ जानाहो, यह सब प्रज्ञाके| वापुमाचू । आजित्रथस्यगात्रषु 


अपराधसे उत्पन्न हैं ॥ ४ ॥ तंवियात्पुष्पितंभिषक्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञानसम्बोधनाथेन्तुटिज्षेमेरणव संक्षेपसे, वा एकरूपसे गंधोंकी जिस 


॥ जैनेः । पुष्पितानुपदेक्ष्यामोनरान्ब कि गाजोंमें देखे, उसको वैद्य पुष्पित 


हुविधाञ्छुणु ॥ ५॥ जाने ॥ ९ ॥ जी 
ज्ञानंक संबोधनार्थ मरणपूर्वक लिं-। आईतानाइतेकायेयस्यगन्धाः 


गोंसे बहुत और अनेक प्रकारके पुष्पित| शुभाशुभाः । ब्यत्यासेनानिमि 
| नरोंका उपदेश करतेरें ॥ ५॥ | त्ताःस्युःसचपुष्पित च्यते १०॥ 
- || नानापुष्पोपमोगन्थोयस्यवातिदि | ज्ञात वा अस्नात जिसकी कायामें 
| वानिशम । षृष्पितस्यवनस्यैव ` शुभ अशुभ, गंध हो व्यत्याससे विना 


नानाहुमलतावतः ॥ ६ ॥ कारण हों उसको भी पुष्पित समझना ९० 

जिस मंनुष्यके देइमें नानापुष्पोंक। तद्यथाचन्दनंकुष्ठंतगरागुरुणीम . 
|समान गंध रािदिन आवै जेसे नाना| धु । माल्यंमूत्रपुरीषेवाशृतानिकु 
| हुमलतावाले पुष्पित बनमें आतीहे॥६॥| णपानिवा ॥ ११ ॥ 


| . तमाहुःसुष्पितंधीरानरंमरणलक्ष | बह ऐसे हें कि, चंदन कुछ तगर 
|| णेः । संवेसंवत्सराइहंजहातीति [दोनों अगर मधु माल्य मूत्र पुरीष वा|| 


| विनिश्वयः ॥७॥ मृत शरीर ॥ ९९॥ 


|| धीर. मनुष्य. उसः नरको. मरणके| येचान्योविविधात्मानोगन्थाविवि 
1लक्षणोंसे पुष्पित कहते सह. निश्चय है। धयोनयः । तेऽप्यनेनानुमानेनवि 

|| कि, एक वर्षमें वह देहको त्याग देगा ७ ज्ञेयाविङतिंगताः ॥ १२ ॥ || « 

1 एवमेकेकर म्परयस्यगन्धःसमो और जो अन्य अन्य प्रकारके विवि-|| 

| इट्टेवायदिवानिष्टेःसचपु | योनीके गंध हैं वे भी इसी अनुमानसे | 
ते ॥ < ॥ .. . विकारी मलुष्यमें जानने ॥ ९९॥. || 


क्षवेद । 


ष्पितउच्यते 


mena का क rover er जो अन्य नया 


क कक" «० | 
६ 


६ ॥॥ 


~ द 
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कोई तो सुखको अत्यंत विरस कर 


शयम्‌ । वक्ष्यामोयद्भिज्ञायभि है और दूसरा अत्यंत स्वादु छगने 


षङ्मरणमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ लगता है ॥ १७ ॥ 
और अति देशके लिये यह भी तमंनेनानुमानेनविद्याद्विळातिमाग 


` | गंधका लक्षण कहतेहें जिसको जानकर। तस. । मनुष्योमनुष्यस्यकथ 
|| भिषकू मरणको कहदे ॥ १३ ॥ रसमवाप्नुयात्‌ ॥ १८ ॥ ` 


वियोनिविंदुरोयस्यगन्धोगात्नेषु. | तिस मनुष्यको इस अनुमानसे विकार 


इश्यते । इष्टोवायदिवानिष्टोनस । को मां दुआ जाने, मनुष्य मंबुंष्यके 
करतत ॥ १४ ॥ रसको केसे प्राप्त होसकता हे ॥ ९८ ॥ 


जिसके गात्रेमि वियोनि ( अहेतु ). पलिकाथेवयूकाशदंशाश्वमशके 


... | बेगसे गंध दीसे इष्ट हो वा अनिष्ट हो| सह wa i 
|| वह उस वर्षमै न जीवेगा ॥ १४ ॥ कायान्मुमूर्षतः ॥ १९ ॥ 


एतावदन्थविज्ञांनंरसज्ञांनंमंतःप | मक्षिका जुवो देश और मशक ये सब 


मुम्रष्‌ जतुकी कायासे दूर भागते दै।१९॥ || 
रमू । आतुराणांशरीरेषुवक्ष्यामो 'आयगरासकंकाय जार की | 
वेधिपूर्वकम ॥ ३५॥ ` अत 


तिवक... 7 का :। आत वलि | 
इतना तो गंधका विज्ञानहे इससे रस मक्षिकाः । अपिस्रा 


| विज्ञान आतुरोंके शरीरम विधिपूर्वक | भृशमायान्तिसर्वशः ॥२०॥ - ` 


कहतेहे ॥ ९' और अत्यंत रसिक उस कायापर|| 
तर ९५) ` ` ` |जो कालसे पक्क हे चाहे वह खरात और |. 
योरसःभकृतिस्थानांनराणांदेहस | अनङि हो मक्षिका चारों तरफसे अत्यंत | 
सम्भवः । सएषांचरमेकालेंविका |आती ६ 3 खोक | | 
रान्तजतेद्दयम्‌ ॥ १६.॥ भयोकतानिलिङ्गानि 
जो रस प्रकृतिस्थ मनुष्योंके देहमें पा 
उत्पन्न हे वह इनके अंत समयमें दो न्धयोः । पुष्पितस्यनर 
विकारोंको करता है ॥ १६ ॥ तेःफलम्रणमादिशेत्‌ ॥२१॥ 


उसमे यर सोक ह किजो ये मरत || | टु 
कथिंदेवास्यंवेरस्यमत्यथेमुपपय | उस || | 


ते । स्वादुत्वमपरश्वापिविपुलेभ डि इनसे वैद्य मरण को कहे ॥ २९॥ | Fe 
जतेरसः ॥ १७ ॥ व्पितरकमिद्रियंसमातस 
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| ही | (SUM 


ज्य । 
तृतीयोइच्यायः। न्यदपिकिञ्चिद्धशविकुतमनिमि 

परिमर्षणीयम्‌ । ्ंस्यादितिलक्षणंस्पृश्यानांभावा 

वर्णस्वरेचगन्धेचरसेचोक्तेप॒थक | नामू ॥ ३॥ | 

। लिझंमुमुषतांसम्यक्रप | परिमषेण ( मढना ) कराते हुयेको | 

स तवी) १ ॥ आतुरके ये भाव तहां २ जानने योग्य 

इसके अनंतर परिमशेनीय इंद्रियका रत हैं, ये ऐसे हैं. निरंतर शरीरके | 

| व्याख्यान करते हैं कि, वर्ण स्वर गंध | 

ओर रसमें पृथक २ सुमूुंओके लिंग कहे 


अब स्पझोमें भी आप श्रवण करो ॥ १ चिकनोंकी खरता, विद्यमानोंका असंभव || 
प्राधान्यनआतुरस्यायुषःअमा | संशन असन चयण) || 
र शोणित का नाश वा दारुणता वा स्वेद | 


] ६ णविशेषंजिज्ञासु प्रकतिस्थेनपाणि का अनुबंध ( होना ) ओर जो अन्य || 
नांकेवलमस्यशंरीरंस्पृशेत । पारि |भी अत्यंत विकृत विना निमित्तके हों वह || 
म्षयेद्वान्येन ॥२॥ हे ये लक्षण स्पशयोग्य भावोंके हैं ॥ ३॥ || 
सी मनत अद शक] तडचासतो्तुव्याल्यास्यामः । | 

||स्याके प्रमाण विशेषका जिज्ञासु वैय] तस्यचेत्परिहृश्यमानंपृथकत्वेनपा || 
; ने केवळ इसके 
तिमे स्थित अपने हायसे केवल इसके दजद्धोरुस्फिगुदरपार्श्रयठेषिका | 


| शरीरको स्पश करे वा किसी अन्यसे | 
॥परिमषण करावे ॥ २ ॥ पाणिग्रीवाताल्वोष्ठललाटंखिन्नंशी | 


|: परिमृषतातुखढुआतुरशरीरमिमे ंप्रस्तब्धंदारुणंवीतमांसशोणितं | 
` || भावास्तत्रतत्रावबोडव्याः । तय | वास्यात्परासुरयंपुरुषोनचिराद्‌ | 
|| थाससततंस्पन्दनानांशरीरोद्ेशा | कालकरिष्यतीतिविद्यात ॥ ४॥ || 
| नारतम्भः । नित्योष्मणांशीती | उसका विस्तारसे व्याख्यान करते हैं 
भावः । मृदूनांदारुणत्वम्‌ । शल [उसके यदि परिह्यमान पृथक्‌ २ पाद 
[नांखरत्वम्‌ । सतामसद्भावः | पा ऊरु स्फिक उदर पाव पृष्ठ इषीका 
सन्धीनां संसप्न॑शच्यवनाति । मां | ^ ताङ ओष्ठ ठडाट ये खेदा 
णितयोवीतीभाव 


यायचा शेन हों वह गतप्राणं मनुष्य चिरकाल 
[न करेगा यह जानले ॥ ४ ॥. 


` युक्त शीतल अतिदारुण वा मांस शोणित | 
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व 
गुल्फजानुवक्षणगुदवषणमेढूना 
*यंसस्तनमणिकहनुस्पर्शुकानासि 
काकणोक्षिभूशंसादीनिसस्तानि 
व्यस्तानिच्युतानिस्थानः्यःस्युःप 
रासुरयंपुरुषोनचिरात्कालंकारि 
'ष्यतीतिविद्याद्‌ ॥ ५ ॥ 


(६१३) 


शैेअतिनिल्लेआतिविषमेभाति 
्र॒स्नुतेअतिविमुक्तवन्धनेसततो 
न्मेषितेसततनिमेषितेनि मेषोन्मे 
षातिभ्रवत्तविभान्तदृष्टिकेविपरी 
तदृष्टिकेहीनदष्टिकेव्यस्तदष्टिकेन 
कुलान्धेकपोतान्धेअलातवर्णक 
एणनीलपीतश्यावताम्रहरितहारि 


इशुकृवेकारिकाणांवणोनामन्यत 
मेनाभिसंइतेवास्यातांपरासूरिति 
विद्यात्‌॥ ६ ॥ 
तिसी प्रकार मुखमें उच्छास मन्या 


ओर यदि उसके परिमृश्यमान पृथक्‌ 

शुलफ जालु वंक्षण युद वृषण लिंग 

नाभि स्कंध स्तन मणिक इनु नासिका 

” . ॥ कण अक्षि भू शंख आदि, स्रस्त हों 
|| विरुद्ध स्थित हो. वा स्थान अस्थानसे|. 


न करेगा यह जानले ॥ ५ ॥ 


तथास्योच्छ्रासमन्यादन्तपक्ष्ष |तो गतम्राण जाने यदि, ता 
चक्षुःकेशलोमोद्रनखांगुलीराल |दीखती हुई मन्या, चलायमान, न हो, 
क्षयेत्‌ । तस्यचेदुच्छासे४तिदी तो उसकोभी परासु जाने, तथा यदि 


घैअतिहरुवोवास्यात्पराभुरिति se hd ५० | 


विद्यात्‌ । तस्यचेन्मन्येपरिहस्य उसके पक्ष्म जटिल बंधन युक्त होय 
मानेनस्पन्देयातांपरासुरितिवि 


तो परासु ( मरत ) जाने, यदि उसके || 


इन्ताःतिकीणी नित्र मङतिसे हीन विकारसे युक्त अति| 
द्यात । तस्यचेदन्ताः उरिपडित अति प्रविष्ट अति कुटिल आते 


|| श्वेतजातशकंराःस्युःपरासुरितिवि |॥षम अति अखुत अति विमुक्तमधन 
' द्याव । तस्यचेत्पक्ष्माणिजटाव निरंतर उन्मिषित निरंतर निमेषयुक्त १ 
दानिस्युःपरासुरितिवियात्‌ । निमेष उन्मेषमें आतिमदृत्त pe 
तस्यचेञचशुवीमरतिईीगेविकु | ताथ अडातवण हो और कृष्ण नीह || 
तियुक्तेअव्युत्पिण्डितेभतिप्रावि |पीत श्याव |_विङुक्तअब्युत्पाण्डतेभातमावे |पीत उयाव तान्न इरित हा यह ११ इरित हारिद्र शुद्ध इन | 


“60:02 


Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


( 0000 यम क र ६ १४ ) हि नी रकसंदितायास 1 Gyaan Kosha 
.. ` बणोमेंसे कितीसे अभिसं इत 
(युक्त) हों उसको परासु जाने ॥ ६ ॥ 


भवतिचात्र । | 
एतान्स्पृश्यान्बहून्मावान्यःस्पृश || 


के [न्यायच >> ०७ | 45 
अथासपकेशलोमान्यायच्छेत। | श्लावबुध्यते।आतुरेनससम्मोहमायु| ` 
: तस्यचेत्केशलोमान्यायम्यमाना | जानस्यगच्छति ॥ ११॥ || 
निमलुच्येरत्नचेदेद्येत्परासारीति | इसमें यह छोकहे-इन स्पशे योग्य || 
विद्यातः ॥ ७॥ | ' |बहुतसे भावोंकी स्पर करताहुआ तो | 
फिर इसके केश लोमोंका स्पर्श करे जानता हे वह आतुरके आयुज्ञानके | 
वा. देखे, यादे उसके केश लोम बढते हुये |संमोइको प्राप्त नहीं होता इति ॥ १ 
छुंचनको प्राप्त हो जांय और जान,न| .. ति परिमर्शनीय्मिदियं समाम ॥ ३॥ || 
) || |. प्याक । | 
| 41 be oR इन्द्रियानीकम्‌ । डः 


वतात्रनीलहारि्रशुङकावास्युःपरा |. इसके अनंतर इद्रियानीक इंद्रियको | 
सुरितिवियात्‌ ॥ <॥ ।व्याख््यांन करते हैं कि- । 
गरि उसके उद्रमें शिरा दीखने| इन्द्रियाणियथाजन्तोःपरीक्षेत || 
गें वा श्याव ताम्र नील हारिद्र झुक विशेषवित्‌ । ज्ञातुमिच्छन्कषिष || 


हो जॉय उसको. परासु जाने ॥.८ ॥ ooo RT | 
तस्यचेन्नखावीतमांसशोणिताःप. | ९7713 रतावा ॥ १ ॥ || 
विशेषका ज्ञाता ओर आयुः प्रमाणके || 


Fl ज्ञानका अभिछाषी वैद्य जैसे इंद्रियोकी | 
Fe ७ ॥ . परीक्षा करे उसको तुम सुनो ॥१॥ || 
` यदि उसके नख मांस झोणि रीक्षेतदर्शनादीनि 

न आव र अनुमानात्परीक्षेतदर्शनादीनित 
प्राथ जाने ॥ ९॥ त्वतः । अद्धाहिविदितंज्ञानमि 

| अथास्यांगुलीरायच्छेत्तस्यचेदंगु | न्दियाणामतीन्द्रियय्‌ ॥ २ ॥ || 

|| स्यआयम्यमानानचेतसुदेयुःप -| अचुमानसे यथार्थ दन आदिकी | 
|| रासुरितिवियात्‌ ॥ १०॥ : ` त करे ११७ ie जोज्ञानहै|| 

. | फिर इसकी अंगुली देखे यदि उसकी | | साक्षात्‌ अर्तीद्रिय कहाहे ॥ २॥ ||| रै 

[छी सीचनेसे स्फोट ( शब्द ) नं स्वस्थेयोविकतंयस्यज्ञानमिन्दरि || 

(चपर उसको जान छे ॥ १०॥| यसमावमू । आसक्ष्येतानिमि 


ना . 14 


प्रकार कहा उसकोही पुनः तुम विस्तारसे 


|जाङसे उका न हो और स्थिर हो वामि बनीके तमात ह. मिट्टीसे बनीके 
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चलता हुआ हो, जाल पड़ा हुआ जो 
देखे वह जीनेसे मुक्त होतांहे अर्थात्‌ 
मरताहे ॥ ७ ॥ 
जागन्पश्यातियभेतात्रक्षांसिवि 
` बिधानिच । अन्यद्वाप्यद्धत्कि 
भोदयम्‌ । तदेवतुपुनशैयोविस्त | चिन्नसजीवितुमंहति ॥ < ॥ ` 
रेणनिबोधत ॥ ४ ॥ जो मनुष्य जागताहुआ भ्रेतोंको 
यह उेटियोने 9 वा अनेक प्रकारके राक्षसोंको वा अन्य 
यह इंद्रियोंमें अशुभकारी लक्षण भली किसी जत तर तर बने 
योग्य नहीं हे॥८॥ । 
यो$भ्रिंप्रकातिवणेस्थनीलंपश्यांत 
 निष्पक्षमू । रुष्णवायदिवाशुक्क || 
निशांवसतिसप्तमीम्‌ ॥ ९ ॥ ॥ 
जो स्वभाविक वर्णमें स्थित अग्निको || 
नील प्रकाशहीन कृष्ण वा झुङ देखता।। 
है वह सातवीं रात्रिको अभिमे बास || 
करता है ॥ ९ ॥ IF 
'मरीचीनसतोंमेघान्मेघान्वाप्यस 
: तोऽमबरे । विद्युतोवाविनामेचेः 


> ` पश्यन्म्रणमृच्छति ॥ १० ॥ 
स्यायुक्षयमादिशेव ॥६॥ |. जो किरणोंको मिथ्या मेघरूप ओर 


आकारंमें चलताहुआ पवन जिस-|आकाशमें बिना इथे मेघोंको और 


को दीलजाय और दीपती हुई आगि न॑क बिना विजलियोंको देखता है| 
दीखै उसकी आयुके क्षयको कहे ॥ ६॥ | बह मरणको प्राप्त होताहै ॥ १० ॥ ` 


जलेसुविमलेजालमजालावततेत | .मृण्मयीमिवयःपात्ींरुष्णाम्बरस्‌ || 
था । स्थितेगच्छतिवाहृट्ाजीवि . मावृताम्‌। आदित्यमीक्षतेशुदं : । 0 हँ 
| वात्परिमुच्यते ॥ ७ ॥ चन्द्रबानसजीवति ॥ ११॥ | 
। भली प्रकार विमल उस जलमें जो। जो धातुकी स्थाली _ मि | 


त्तेनलक्षणंमरणस्यतत्‌ ॥ ३॥ 

जिसकी इँद्रियोंका ज्ञान स्वस्थ अव 
स्थाकी अपेक्षा विकृत विनानिमित्त 
दीखे वह मरणका लक्षणहे ॥ ३ ॥ 

इत्युक्तंलक्षणंसर्वंमिन्द्रियेष्वशु 


श्रवण करो ॥ ४ ॥ 
घनीभूतमिवाकाशमाकाशमिव 
मेदिनीम्‌ । विगीतंद्युभयंद्येतत्प 
श्यन्मरणमृच्छति ॥ ५ ॥ 
आकाशको घनीभूतके समान ओर 
भूमिको आकाशके समान इन दोनोंको 
विगीत ( बिपरीत ) देखताइआ मरणको 
प्राप्त होताहे ॥ ५॥ 


यस्यदशेनमायातिमारुतोऽम्बरं 
गोचरः । अश्निनोयातिवादीप्तरत 


समान वा. 
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|| क्षी हुई देखे और सूर्या यश्वपश्यत्यदश्यान्वैहश्यान्यश्व 
) | इद्ध देखे वह न जीवेगा ॥ स ॥ | नपश्यति। तावुभोपश्यतःक्षिपं 
|| अपर्वणियदापश्यत्सूप्याचन्द्रम | यमक्षयमसंशयम्‌ ॥ १६ ॥ 
| सोग्रहम । अव्याधितोव्याधितो को देखे 
! 469 जो मनुष्य देखनेके अयोग्योंको 
वातदन्तंतस्यजीवनम्‌ ॥ १२ ॥ और जो देखने योग्योंको न देखे वे 
जब बिना पवके सूय आर चंद्रमाके दोनो शीघ्रही यमके मंदिरको निःसंदेह | 
अइणको व्याधिके समयमें देखे तो तब-ददिखतेहें ॥ १६ ॥ 
तंकही उसका जीवन है ॥ १२ ॥ पो 
4 नक्तंसूर्येमहश्वन्यमनग्ी ब्द्स्यचय,श्राताशब्दान्यश्व 
तम्‌ । अभिंवानिष्मभंरात्रोदृद्वा थज्ेयौवि । 
| तथाज्ञेयोविजानता ॥ १७ ॥|| 
मरणमृच्छति ॥ १३.॥ ना दक हो भोर | 
जो म सूर्यको और दिनमे - अशब्दको ओर || 
चंद्रमाकों ओर बिना अग्नि उठे हुये 
धूमको वा रात्रिमें प्रकाशहीन अग्निको मनुष्य ऐसे जाने जेसे प्रेत ॥ १७ ॥ 


देखता है वह मरणको ग्राप्त होताहै ॥ ९३॥ | संवृत्त्याइगुलिजिःकणोज्वालाश || 
'अशावतःपभाहीनानिष्मभावान्म | ब्दंयआतुरः । नशणोतिगतासु | 
भावतः ।नराविलिङ्गान्पश्यन्ति | तंबुद्धिमान्परिवर्जयेत्‌ ॥ १८ ॥ || 
आवान्याणाजिहासवः ॥ १४॥ | 
'अभावानोंको प्रभाहीन और प्रभा- 


अपनी अंगुळियासे कणोको ढककर || 
जो रोगी ज्वालाशब्दको न सुने उस|| 
गतग्राणको बुद्धिमान वैद्य वर्ज दे १८ 
विपर्थ्येयेणयोविद्यादन्धानांसा 
ध्वसाधुतामू । नवातान्सर्वशोवि 
याचंविद्याद्विगतायुषमू ॥ १९ ॥ 
| जो मनुष्य .गंधोंकी साधुता और 
असाधुताको विपरीतरुपसे देखे वा 
उन सब गंधोंको न जाने उसकोभी 
गतायु जानना ॥ १९ ॥ 
योरसान्नाविजानातिनवाजानाति 
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1 जिषांसु हैं अथात मरणहार हे. ॥ १४॥ 
|| “आाङतानिविवर्णानिविसंख्योप 
गतानिच ।- विनिमित्तानिपश्य 


अधिक) को भास हये ओर बिना 
|| शिमित्तसे उत्पन्न देखतेद ॥ १५ ॥ 


झब्दोको न सुने इन दोंनोंकोभी ज्ञाता | न 
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तत्त्वतः । मुखपाकाहतेपकंतमा | बुदिक विपर्याससे जो बहुतसे स्वस्थ 
हुःकुशलानरम्‌ ॥ २० ॥ मनुष्य इंद्रियोंके अथेमे विकारको देखते | 
जो मनुष्य मुखपकनेके विना रसोंको हैं उनके मरणको कहे ॥ २४ ॥ 
न जाने वा यथार्थरूपसे न जाने उस तत्रश्ठोकः । 


मनुष्यको कुशछूजन पका हुआ (मृत)| एतदिन्द्रियविज्ञानंयःपश्यतियथा 


कहतेंहें ॥ २० ॥ मरणंजीवितंचेतत्समिष ` 
* €् 
उष्णाउछीतान्खराज्डू्षणान्मूदून | 1 ' पर 
८ सदव कृज्ञातुम्हति ॥ २५ ॥ 
पिचदारुणान्‌ । स्पशो 0 इंद्रिय 
क न्यत्वंमुमूषुस्तेषुमन्यते ७ ९० अप उसमें यह ह्लोक है-इस इंद्रिय 
तोःन्यत्वंमुमूधुर्तेपुमन्यत २३ ॥ [विज्ञानको जो जिस तिस प्रकारसे जानता 


Co ~ २७ ७ 

उष्णों रू नि 
छ सा शीतळ ओर खरोंको चिकने हे वह बैद्य मरण और जिवितके जानने 
और कोमलोंको दारुण स्पशेके योग्या-| योग्य हे ॥ २५ ॥ 


को परीमे देसेहे ऐसे टर Semis इति इंद्रियानीकामिद्रियं समासम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो उनमें मानताह वह सुघुषु ह॥२१२॥ ग 


अन्तरेणतपस्तीबंयोगंवाविधिपू पञ्चमोऽध्यायः । 
वंकम्‌ । इन्द्रियेरधिकेपश्यन्पञ्च पूर्वरुपीयम्‌ । | 
त्वमधिगच्छति ॥ २२ ॥ इसके अनंतर पूर्वरूपीय इंद्रियका | 


ताक विना ता विव पूर्वक यो-| व्याख्यान करते हे कि- 
गके विना इंद्रियोंस जो अधिक देखता र 2 : 
वह मरणको प्राप्त होताहै ॥ २२ ॥ पूवेरूपाण्यसाध्यानांविकाराणांपू | 
इन्द्ियांणामतेह्टरिन्द्रियार्था | थकपथक्‌ । Ma ॥ 
प्रश्यति।विपय्येयेणयोविद्यात्तवि | श्यामोगिषजांज्ञानइडये ॥१॥ | 
द्यादिगतायुषमू ॥ २३ ॥ असाध्योंके जो विकार उनके पृथक्‌|| 
कप विना दृष्टिसे इंद्रियोंके|।९ और भिन्न और अभिन्न पूर्वरुपोंको 
आदे । कोई नहीं देखता हे ओर जो वेद्याके ज्ञानकी वृद्धिक लिये हम कह-॥ 
बिपययसे देखताहे उसको विगतायु जाने हहे ॥ १॥ | 
अथीत्‌ वह न जीवेगा ॥ २३ ॥ 
स्वस्था भरज्ञाविषर्य्यांसौरेन्डिया 
अषुवेकतम्‌ । पश्यन्तियेसबहुशः 
_ तेषांमरणमादिशित्‌ ॥ २४ ॥ 


पूवरूपाणिसवोणिज्वरोक्तान्यति 


मात्रया । येविशन्तिविशत्ये क्‌ 1 


त्युज्येरुरसरः ॥ २॥ |. 
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अ स ला - ग, 
मनुष्यमें प्रविष्ट होते ह आ! 

र आगे करके मृत्यु मविष्ट रतेःसहपिविन्म्यस्वमयःकृऽयते 
होती है ॥ २॥ | शुत्रा संोरंज्वरमासायनजीवे 
अन्यस्यापिचरोगरयपूर्वरूपाणि | न्नचसज्यते ॥ ७ ॥ | 
यं नरमू । विशन्त्ये तेनकल्पेनत | जो में अतोके संग मदिरा पीवे 
स्यापिमरणंधुवम्‌ ॥ ३ ॥ ` |वा जिसको कुत्ते स्वप्रम खाच वह मनुष्य 
अन्यभी रोगके पूर्वरूप .जिस नरमें|घोर ज्वरको मातत हकर न जीवेगा न 
प्रविष्ट होते है उसकाभी इसी प्रकार रचा जायगा ॥ ७ ॥ 
`| मरना निश्चित है ॥ ३ ॥ लाक्षारक्ताम्बराभे यःपश्यत्यम्बर 


सुदारुणाच्‌ । येरोगाननुबक्षन्ति | तेनैवान्तायनीयते॥ ८॥ 
मृत्युयेरनुबध्यते ॥ ४ ॥ जो आकाशको समीपसे लाखके 
उन अन्य दारुण पूर्वरूपोंके एक[रंगके समान देखे वह रक्तपित्तको 
देशोंको कहते हैं जो रोगोंके अनुबंधी दै प्राप्त होकर उससेही अंतको प्राप्त 
ओर जिनकी मृत्यु अनुबंधी है ॥ ४ ॥ हिताह ॥ < ॥ 
बलञ्चहीयतेयस्यप्रतिश्यायश्वव रक्तस्रभ्क्तसवागारक्तवासामुहुह 
अते । तस्यनारीप्रसक्तस्यशोषो | सन्‌ । यःस्वभेहियतेनारय्यासर 
न्तायोपजायते ॥ ५॥ | क्तंप्राप्यसीदाति ॥ ९ ॥ 
जिस मनुष्यके बळकी हाने हो| जिसरक्तमाला धारण किये ओर रक्त 
ओर प्रतिश्यायको वृद्धि हो नारीमें प्रसक्त । अंग ओर रक्त वस्त्र, वारंवार 
उस मनुष्यको मरणके लिये .शोष. हो|हंसते हुयेको स्वप्नमे नारी छे जाय वह 
जाताहे ॥ ५॥ . योर ... . रक्तरोगको आप्त होकर दुःखी होताहे ९. 
 श्वमिर्पेःखरेवापियातियोदक्षि | श्रलाटोपान्त्रकूजाश्चदीर्बल्यंचा 
| णांदिशम्‌ । स्वमेयक्ष्माणमासा | तिमात्रया । नसादिपुचवेवर्ण्य | 
यजीवितंसविमुञ्चति ॥ ६ ॥ . | गुह्मेनान्तकरोम्रहः ॥ १० ॥ 
|| जो मदुष्य स्वम्ममें थान खर ऊंड| जिसनरके शूल आटोप अंत्रकूट 
|इनपर चद्कर दक्षिण दिशाको जाय ओर दुर्बलता थे अत्यंत होतेहे और 
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ुवेरूपेकदेशांसतुवक्ष्यामोऽन्यान्‌ | मन्तिकात्‌ । सरक्तपित्तमासाथ 


| ख़्ातानुलिपतगात्रेऽपियस्मिन्गश्न 
| 


।इच्धियर्पालस, 
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-- आदिमें विवर्णता होती है उस जिसके स्नात ओर अलुल्िघ्त गात्रमे 
मनुष्यका गुल्म अंत कर देंताहै॥ ९०॥ |भी मक्षिका बेठा चाहें वह मनुष्य अरमद 
' लताकण्टकिनीयस्यदारुणाहदि कि हस्त त होकर उससेही मारा 
जायते । स्वमेगुल्मर्तमन्तायक्रू | १६५ '*.  . 
रोविशतिमानवम्‌ ॥ ११ ॥ | सैरूबहुविधस्वमेचण्डाठन्सहयर 
जिस नरके स्वभर्मे हृदयमें कंट्क| निते | बुध्यतेसप्रमेहेणस्पृश्य 
बती ठता दारुण हो जाती है उस| तेऽन्तायमानवः ॥ १५ ॥ 
मानवमें अंतके लिये कूर गुल्म प्रवेश। जो मनुष्य स्वप्नमें चांडालोंके संग 
करताहे ॥ ११ ॥ अनेक प्रकारके स्नेहको 'पीताहे जग-| 
काये&ल्पमपिसंस्पृष्टसुभुशंयस्य ।ताहै वह मानव अंतके लिये प्रमेहसे 
दीर्य्यते । क्षतानिचनरोहन्तिकु स्पश किया जाता ॥ ९५ ॥ 


हेमुत्याहिनस्तितम्‌ ॥ १२ ॥ . ध्यानायासोत्थोदिगोमोहथ्वास्था 
जिसकी कायाम अल्पभी प्रवेश किया| नस वः) अरतिबेलहानिश्वमृ 


छुरी आदि अत्यंत विदीणता ( घाव ) त्युरुन्मादपूर्वकः ॥ १६॥ 

को करे ओर क्षतोंका जो नर इनन जिसको ध्यान आयास तथा उद्वेग 
करे उस मनुष्यको मृत्यु कुष्ठोसे|ओर विना समयके मोह अराते और 
मारती हे ॥ १२ ॥ बळकी हानि होते हों उसकी मृत्यु उ 
नम्रस्याज्यावसिक्तस्यजुद्वतो5भि रा होतीहे ॥ ८. ॥ | 
मनर्चिषम । पस्मान्युरसिजायन्ते | आहारादेषिणंपश्यन्ठुमांचेत्तमुद || 
स्वमेकुडेमेरिष्यतः ॥१३॥ | दितम्‌ । बियाडीरोमुमूपुतमुन्मा | 


~ 


जो मनुष्य कुष्टोसे. मरणहारहै| देनातिपातिना ॥ १७॥ 


स्वभमे घीसे सिक्त और विना ज्वालाकी। आहारके द्वेषी छुप्तचित्त उदावर्ती | | 
अभ्िमें होम करते इये उसकी छातीमें जिसको देखे उसको अत्यंत भावी उन्मा- | 
पद्म हो जाते हैं ॥ ९३॥ . दसे मुमषु जाने ॥ ९७ ॥ । 


न्तिमक्षिकाः । सम्रमेहेणसंस्पशँ 


| |. ष्यते ॥ १४ ॥ २ प्राप्यतेनेवहन्यते ॥ १४ ॥ | न्मादःशरीरिणमू ॥ 
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क्रोधी अधिकन्नासी, एकवारही| जिस प्रतिबुद्ध ( जगे इये ) मनुष्यके 
अहसितसुख, अधिक मूछा पिपासासे| इनु मन्या 

हल शरीरधारियोंको उन्माद नष्ट जांय उसको बहिः आयाम गहण करके 
करदेताहे ॥ १८ ॥ नि'संदेह मारता है ॥ २२ ॥ 

नृत्यत्रक्षोगणेःसा्ेयःस्वमेध्म्म | शष्कु 

सिसीदति । सप्राप्यश्शमुन्मादं | योनरः। सचेचादकछदयातैप्र 

यातिलोकमतःपरम्‌ ॥ १९ ॥ | तिबुद्धोनजीवति ॥ २३ ॥ 

जो मनुष्य राक्षसगर्णोके संग नृत्य जो मनुष्य स्वम्रमें शष्कुढी ( पूरी ) 
करता हुआ स्वभमे जलमें डूब जाय वहा अपूर्पोको खाता दे और मतिबुद्ध 
अत्यंत उन्मादको प्राप्त होकर परलोकमें हुआ वैसेही छदै करता है वह नहीं 
जाता है ॥ १९. ॥ जीवता है ॥ २३ ॥ 
असत्तमःपश्यतियःश्णोत्यप्यस | एतागिपू्वैरूपाणियःसम्यगवबु 

तःस्वरान्‌ । बहून्बहुविधाञ्जाञ्न | चरते । सएपामनुबन्थश्व फल 

त्सोऽपस्मारेणबध्यते ॥ २० ॥ | ज्ञातुमहाते ॥ २४ ॥ 


जो मनुष्य जामत्‌ अवस्यामें पूरवूपोंकों जो भूळी प्रकार 
स्वरके अनेक प्रकारके बहुत जानता हे वह इनके फल ओर 


धोंको जानने योग्य है ॥ २४ ॥ 
और असत्‌ ही अंधकारको देखे वह 
यत माराजाता है ॥ २० ॥ हे कनै हितकर 
लृ 
मत्तंनृत्यन्तमाविध्यभेतोहरतियं क्षयेत्‌ । व्याधितानांविनाशा 


यङ्क्शायमहतशपंवा ॥ २५ ॥ 
नरम । स्वमेहरतितंमृत्युरपस्मा आर जो इन अपर दारुण स्वप्रांको 


जिस मत्त और नाचते हुये नरको लिये देखताहे वह भी ज्ञाता है ॥२५॥ 


अपस्मारके द्वारा मृत्यु हरतीहे १५ तादयः । वयांसिचविलीयन्तेरव 
स्तुः्येतेतिवुद्धस्यहनुमन्येतथा | मेमोब्यमियाचयः ॥ २६ ॥ 
क्षिणी । यस्यतंबहिरायामोग्रही ब त्या इ द्या 


प. ॥ २२॥ [वह मूतृताको आतत होताहे ॥ २६ ॥ 
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>> 33 3... 
ग्रोठूकशवकाकायैःस्वमेयःपरि | और स्नेहका पान और अभ्यंग छदे 


नि विरेचन सुवर्णका छाभ कलह ओर 
वाय्येते । रक्षभ्रेतपिशाचब्रीच स्वम्नमें बंधन और पराजय ॥ ३९ ॥ 
ण्डालद्रावतान्धकः ॥ २७ ॥ 


मत पलन थान काक जातत उपानदुगनाशक्वप्रपातःपांशुचर्म 
जिसकी चारों तरफ हो जांय और रा- णोः। ह्षःस्वमेमकुपितेःपितृभि 
प्रेत पिशाच खत्री चंडाल द्रवित अंध। श्वापिभित्सेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क इनसे ॥ २७ ॥ - . | दोनों उपानहेंका नाश, पांडु और|| 


वंक्षवेत्रतापाशतृणकण्टकस गस शिरता सपमे हर्ष प्रकुपित पित- 
छुटे । प्रमुह्मतिहियःस्वभेलगाते ॥ ३२९ ॥ 


पतेति (ध्या दन्तचन्दराकेनक्षतरदेवतादीपच 
€् ८ ० ७ क 
बैश वेत छता पाश तृण कंटक इनके| है. । पतनंवाविनाशोवास्वमे || 
संकटमें मोहको स्वप्रमे प्राप्त हो मेदोनगस्यवा ॥ ३३ ॥ 
पतनको प्राप्त हो ॥ २८ ॥ दंत चंद्र सूय नक्षत्र देवता दीपक । 
भूमोपांशूपधानायांवल्मीकेवाथ ह इनका प. i विनाश || 
हर और पर्वतका भेदून 
भस्मनि । श्मशानायतनेश्वभ्नेरव 
प्रेयःप्रपतत्यपि ॥ २९ ॥ Do 5 १ ४ 
` पांसु है उपधान जिसमें ऐसी भूमिम म्‌ । रुह 
| वल्मीक वा भस्ममें इमशानस्थानके| मेयमविशत्यापे ॥ ३४ ॥ || 
कुंडमें जो स्वभमें गिरे ॥ २९ ॥ रक्तपुष्पांका वन और पापकर्म॥ 


स्थान युक्त भूमे इनमें ओर गुहांधकार | 
कलुषेऽनासिपङ्क चक [वातमसा संबाधमे जो स्वपमें प्रवेश करे ॥ ३९॥ | | 


ण || 
Ci शातता | रक्तमालीहसचुचेदिगवासादक्षि | 
Bl णांदिशम्‌ । दारुणामटर्वीर्वमे | 


न जलम पंकमें वा अंधुकांरसे | 
है दके ळक जो स्वममें डबताहै ओर। कपयुक्त प्रयातिवा ॥ ३५ ॥ | | क 


शीघ्र स्रोतसे जो बहाया जाताहे ॥ ३० | अथवा रक्तमाछा घारे दते त डन 
|. खेहपानतथाएयङ्ग'स्वमेवन्धपरा |इसता नग्न हुआ दक्षिणदिशामें दारुण 

| जयो । हिरण्यलाभःकलहःमच्छ. |वनमें वानरसे युक्त यानमें जो से 
देनविरेचने ॥ ३१ ॥ - जाता जाता है॥ का? ` | 


SSS eee errs म ~ 
| Je NN mss i ~ 
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| कषायिणामसोम्यानांनम्नानांद | नातिमसुप्तःपुरुषःसफलानफलान || 
| ए्ढधारिणाम । रृष्णानांरक्तने | पि । इन्क्रियेशेनमनसास्वमान्पश्य | 
| त्राणांस्वमेगेच्छन्तिदशेनभ्‌' ३६ त्यनेकधा ॥४०॥ | 
। (कषाय वच्चोंके धारक असौम्य नगर| नहीं अत्यंत सोता हुआ पुरुष फल 
दंडधारी कृष्ण और रक्तनेत्रवान्‌ इनके युक्तोको और निष्फलोंभी स्वप्नोंको इंद्रि-। 
नै दर्शनकों स्वपमें इष्ट नहीं मानतेहें.॥ ३६॥ |याके स्वामी मनसे अनेक प्रकारसे पुरुष || 
| ढष्णापापानिराचारादीधेकेशन [देखता हे ॥ ४० ॥ ध्या 

' लत्तनी। विरागमाल्यवसनास्व | द४शतानुभूतञवमाथितकल्पित | 
 मेकालनिशामता ॥ ३७ ॥ ` | तथा । गाविकदोषजञ्चेवस्वभस | 
| कृष्ण . पांपिन आचारहीन दीष| प्विधंविदुः ॥४१ ॥ 
जिसके केश नख .स्तन हों ओर राग-| | दृष्ट श्रत अनुभूत प्रार्थित कल्पित 


$ 


| लमे कालरानि मानीदै ॥ २० ॥ सम बुद्धिमान्‌ जानते हैं ॥ ४१ ॥ 
.|| इयन्येदारुणाःस्वमारोगीयेयी तत्रपश्चविधंपूर्वमफलंशिषगादिशे 


` तिपञ्चताय । अरोगःसंशयंगत्वा | त्‌। दिवास्वपमतिर्हस्वर्मतिदीर्ष | 
|| कथिदेवविमुच्यते ॥ ३८ ॥ अन अनारत नल | 


को मातत होताहै और नीरोग भी संशय. में पहिले पांच प्रकारोको बुद्धि 


मनोवहानांपूर्णत्वादोपैरतिवलेल्लि | (९ पथमरावेयःऱ्वमःसो$ल्पफ 
| भिः । सोतसांदारुणान्स्वमान्का लोभवेत्‌ । नस्वपेय नद्स 
| ढेपरयतिदारुण ॥ ३९॥ | संयःत्यान्महाफलः ॥ ४३॥ 


i, or म हा जो स्व थम ररम देखा हो 

|. ताल तीनों द्रोषोंसे मनो- भी अल्प त ला i 

| 22 समयपर | जिस. स्वप्को देखकर पुनः शयन करे 
: . मदुष्य |वह स्वप्न सद्य: ही पा 

Mr it Us +| होताहे ॥ ४३ ॥ Ee । मर 
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| इत्यात्रेयो$भ्रिवेशेनप्रश्नंपृष्टःसु 
पुनः । पश्येत्सोमंशुभाकारंतस्य | दुर्वचम्‌ । भाचचक्षेयथातस्मे 
: विद्याच्छुभेफलमू ॥ ४४ ॥. . | भ्रगवंस्तनिबोधमे ॥ २॥. 
और .अकल्याण भी. स्वभको देखकर| यह दुःखसे कहने योग्य प्र्न अग्निः 
तत्कालमें. ही जो पुनः सौम्य झुभाकार ङ आत्रेयको पूछा. जेसे उसके प्रति|| 
स्वम्रको देखताहै उसका भी शुभ फळ |भगवानने कहा उसको तुम सुनो॥२॥ 
| ॥ ४४ ॥ . `. | यस्यवेभाषमाणस्यरुजत्यूध्वमुरो 
तत्रश्ठाकः । भृशम्‌ः। अन्नञ्चच्यवतेभुत्तस्थि 
पूर्वरूपाण्यथस्वभनूयइमान्वेत्ति |. तश्चापिनजीप्येति।। ३॥ 
¦ ` दारुणान्‌ । नसमोहादसाध्ये | जिस भाषण करते इये मनुष्यकी 


छाती अत्यंत ऊपरको भग्न होती हो 
॥ 
as 5 20. और मुक्त अन्न गिरता हो ओर स्थित 


जो है वह पचता न हो ॥ ३ ॥ 
और इन दारुण स्वप्नोंकी जो जानताहे बलही ह 
वह वेद्य मोहसे असाध्यामें कर्मोंका यस्यतृष्णाचाशिप्र 


प्रारंभ नहीं करताहे ॥ ९५ ॥ - - वते ।: जायतेहदिशलञ्चतंभिष [| 
इति पूर्येरूपीयंइंद्रियं समाम्‌ ५ कृपरिवर्जयत्‌ ॥४॥ 
जन्य होता हो 
5घ्यायः 

षष्ठः श | और तृष्णा बढ़ती हो, हृदयमें शूळ 
कृतमानिशरीरीयमू्‌। ' हो उस रोगीको वैद्य वर्ज दे ॥४॥ 
इसके अनंतर कतमाने शरीरीय| हिक्कागम्भीरजायस्यशोणितञ्चा || 
दरिया व्याख्यान करतेदै कि | तिसाय्यते । नतस्मेभिषजंदयात || 
कतमानिशरीराणिव्यांधिमान्त . स्मरन्नात्रेयशासनम्‌ ॥५॥ । 
~ ~ प्रिहरेदेषु 0०० & || 
महामुने । यानिवे्यः जिसके गंभीर उत्पन्न दुई हिका|| 
सिध्यति रुधिर अतिसारकी करे आत्रेयकी रि-| 
कर्मूनसिध्यति ॥ १ ॥ ॥.. 
क्षाका स्मरण करता हुआ वैद्य उसको|| 
दे महामन! कितने शरीर व्याविमात जो न द। ५॥ |. 
हैं जिनका वैद्य परित्याग करें और जि आनाहभातिसारभयमेतोदुर्बलंन गी. 
नमें कर्म सिद्ध नहीं होता ॥ ९॥ नाहथातिसारवयमत ७०० |. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आय 00 हे जी ट्र लुरकसंदितायाम्‌, 
न (३२३ ) Digitized सुरकसहितायामू |; Gyaan Kosha 
जी >>... SERENE ET 


` || रस । व्याधितंविशतोरोगोदुर्लभ | सर्पति। ज्ञातिसंघंससंङ्किशयतेन 
|| तस्यजीवितम्‌ ॥ ३ रोगेणहन्यते ॥ १० ॥ 
जिस व्याधिवाळे दुबळ नरको आ-| जिसकी कुक्षिमे स्थित शोथ हस्त 
[नाह ( अफरा ) और अतीसार ये दोनों |पादपर फेलजाय वह मनुष्य 
रोग प्रविष्ट दोजॉय उसका जीवित|संगको केश देकर उस रोगसे 
दुछम हे ह ॥ पपु जाता है ॥ १० ॥ | 
= श्वयथुर्यस्यपादस्थस्तथास्तस्तेच 
नरम्‌ । विशतोविजहत्येनंग्राणा. | पिण्डिके । सीदतशाप्युभेजंषेतं 
नतिचिरान्नरमू ॥ ७॥ भिषक्परिवर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
| . और जिस > मनुष्यके अनाह| जिसके पादोंमें सूजन हो और पिंडी 
और तृष्णा.थे दोनों अविष्ठ हो जाँय|सस्तहों और अशुभ दोनों शंख दुःखित 
इसको माण अल्प काहमेंही त्याग[हों उसकोभी वैद्य वर्ज दे॥ ११॥ 
देते हैं ॥ ० ॥ होल शूनहस्तंशूनपादंशूनगुह्योदरंनर 
` ज्वरःपावाहिकोयस्यशुष्कःकास | मूः । हीनवर्णबलाहारमौषैनों 
| अदारुणः । ज्वरोयस्यापराहेतु पपादयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
| “0 मकासश्वदारुणः | बलमांस | जिस मनुष्यके हस्त पाद गुहा(लिंग) 
` विहीनस्ययथामेतस्तथेवसः॥ <॥ |ऽद्र इनमें शूनता ( सूजन ) हो बळ 
. (जिस बळ मांस विहीन मनुष्यके|वण आहार ये हीन हों उस मनुष्यको 
पूर्वाहमें हा और त शुष्क कास हो उ दे॥ १२॥ 
` || आर अपराहमें ज्वर और दारुण छेष्म। उरोयुक्तोबहुश्लेष्मानीलःपीतः 
| कास हो जैसा प्रेत वैसाही वह है ॥८॥ सलोहितः । सततंच्यवते गीत 
सध गो यस्यदू 
सार [तसप्मवत्ते | राचंपरिवजेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
|| 0 । निरुष्मिणोजठरिणःश्वसनो | तसे मुक्त होकर जिसके अधिक 
|| नसजीवति॥ ९ ॥ | नीला पीत छोहित सहित निरंतर 
|| Fa सून और पुरीष अंथिसहित|गिरताहो उसको टूरसेही त्यागदे ॥ १३॥ 
bee ऊष्मासे रहित हो और उद्र | : हरोमासान्दरमूतरःशूनःकासज्व 
रोगी हो और श्वास हो वह न जीवैगा॥९॥ रार्दितः । क्षीणमांसोः 
| | -सयथर्यस्पकतिस्थोहलावाः वि oo * । क्षीणमांसोनरोदूरादव 
| 2. ` | ज्याविधेनलानता 4941 + 
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|| कास ज्वरसे पीडित क्षीणमांस जो नर|बलकी हानि और जिसके प्राण छातीमें 
|| है वह ज्ञाता वद्यको दूरसे त्यागने यो-|वर्तते हों उसको त्याग दे ॥ ९८ ॥ 


Tl | ताम्यत्यायच्छतेशर्मनकिञ्चिदपि 


|| . जिस मनुष्यके तीनों दोष कोष्ठमें दीख- आर किंचित्‌ भी सुखको प्राप्त न हो|| 
॥ ते हुये अत्यंत कुपित जान पडे) कृश ओर | ओर क्षीण हैं बळ मांस आहार जिसके 
|| बठहीन उसकी चिकित्सा नहीं है॥ १०॥ [ऐसा नर अचिर कालमेंही सुमुषु है ९९ || 


॥वा उन दोनोंके नाश होनेपर शोथ हो उपक्रम किये अत्यंत दारुण रोग शीघ्र, 
| वह उस विशेष दुर्बळ नरके अंत कारक बढ़ते हों वह शीघ्र मारा जाताहै.॥२०॥ | 


श्वास हो वह ज्ञाता वैद्यके त्यागने| विकारायस्यवर्दन्तेप्रकतिःपरिही] | 
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रोमोंमें हष मूत्रमें आर्द्रता शोथ| इनु और मन्याका अहे तृष्णा अत्यंत || 


जयपश्रकुपितायस्यदोषाःकोछि5 | विन्दति। क्षीणमांसबलाहारो 
'गिलाक्षताः। कुशस्यबलहानस्य | मुमुर्षुरचिरान्नरः ॥ १९॥ |. 
नास्ततरस्याचाकात्सतम्‌ ॥३५॥ जो शानिको आयामको प्राप्त हो 


ज्वरातिसारौशोफान्तेश्वयथुर्वा | विरुड्योनेमोयस्यविरुद्धोपक्रमा 
तयोशक्षये । दुबैलस्यविशेषेणन | शृशाम्‌। वर्डन्तेदारुणारोगाःशी 
रस्यान्तायजायते ॥ १६ ॥ | घंशीप्रंसहन्यते ॥ २०॥ ||| 
शोफके अंतमें ज्वर अतिसार हो जिसके विरुद्ध हेतुओंसे और बिरुद्ध || 


(होताहै॥ १६॥ . . . | बलंविज्ञानमारोग्यंग्रहणीमांसशो 
पण्डूदरःकशोऽत्यर्थतृष्णयाभि | णितम्‌ । एतानियस्यक्षीयन्तोक्षि 
प्रिष्तः । डम्ब्रीकृपितोच्छासः | भक्षिप्रंसहन्यते ॥ २१ ॥ 


प्रत्याख्येयोविजानता ।। १७ ॥ |_ बळ विज्ञान आरोग्य अइणी मांस | 
जो पांडु उदर हो अत्यंत कृश और पिर सके शीघ्र क्षीण होते हो. 


तण्णासे युक्त डंबरी और कुपित उ- ३ शीस मारा जाता है ॥ २१॥ 


योग्यहै.॥ १७॥  . यते । सहसासंहसातस्यमृत्युहर 
हनुमन्यामहस्तृष्णाबलहासो४ति bg ॥ २२ ॥ जह | 

णश्वोरसिवर्चन्ते सके विकार बढ़ते हा ओर प्रकात | 
मात्रया । प्राणभ्रोरसिवर्चन्ते शीन सदसा होती हो उसके पाठिव हि 


_ यस्यतंपारिवर्जयेत्‌ ॥ १८ ॥ मृत्यु सहसा हरती है ॥ २२ ॥ ` 
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विवर्जयेत्‌ । नहलेषुधीराःपश्यन्ति ; 


सेदिकाञ्चिदुपक्रमा एताश्चान्याश्वयाःकाश्चितप्राति - ` 
0 ॥ की © म्‌ © 
सिडिकाचिदुपक्रमात्‌ ॥ २३ च्छायाविगार्हिताः । सर्वामुमूर्ष 


सप्तमोऽध्यायः । 


. _ पन्चरुपीयम्‌ । दरक था । छायाविवततेयस्यरवभेऽपि 
इसके अनंतर पन्नरूपीय का, भ्रेतएवसः ॥ ५ ॥ 
व्याख्यान करते हैं कि- 


|] ७ ~ यांयस्यविजानी ७ संस्थानसे से र्ण्से औँ भा 
| दृश्यांयस्यविजानीयात्पन्नरुपां आ आर अमासे 


वह म्रेतही है ॥ ५ ॥ 
संस्थानमाळतिज्ञयामुषमाविषमा 
चया । मध्यमल्पंमहचोक्तंप्रमाणं 
त्रिविषंनृणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


[इनमें जिसकी छाये अंगविकार दीखे| अतिप्रमाणसंस्थानाजलादरशातपा 
॥ पड नर भेतके समान है ॥ २॥ दिषु । छायायासाप्रतिच्छाया 


|| पयाधेकापिवा । नष्टातन्वीदिधा : 
| छायाविशिराविस्तृताचया॥ ३॥ 


विपरीत जिसकी छाया स्वप्रमेंभी हो|' क 


` | वायवीगहितात्वासांचतसःस्युः | चिहृयन्तितु । नणांशुभाशुभोत्प 
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वह छायाके वर्ण और प्रभाकी आश्रय | विनाशके ओर महान्‌ केशके लिये 
प्रतिच्छाया होती है ॥ ७ ॥ होती है ॥ ११॥ 
सादीनांपञ्चपञ्चानांछायाविविध | स्यात्तेजसीप्रभासवासातुसप्तविधा 
'छक्षणाः। नाभसीनिर्मलानीला | स्मृता । रक्तापीतासिताश्यावा 
|| सस्नेहासप्रभेवच ॥ ८ ॥ इरितापाण्डुराऽसिता ॥१२॥ 
|| पांच आकाश आदिकी पांच छाया|. तेजकी सब छाया ग्रभावाळी होती 
|| विविध छक्षणकी होती हे आकाशकी हे वह सात प्रकारकी कही है, कि रक्त) 
|| छाया निर्मळ नीली स्रेहसाहित अभा-|पीत सित इयाव हरित पांडुर असित १२ | 
युक्तक समान होती है ॥ ८ ॥ तासांयास्युर्विकासिन्यःल्लिग्धा 
|| रुक्षाश्यावारुणायातुवायवीसाह | श्वविपुठाश्चयाः । ताःशुभारुक्ष 
तप्रभा । विशुद्धरक्तात्वाग्नेयीदी मिनाःसंस्षिताथाशुभोदयाः १३ | 
पोझादर्शनाभिया ॥ ९ ॥ उनमें जो प्रकाशवती हैं और जो 
|| ओर जो रुक्ष श्याव अरुण होतीहै|स्रिग्य और विपुळ हैं वे. शुभ हें और | 
|| वह नष्ट प्रभावाली वायुकी होती है ओर रुक्ष मढीन संक्षिप्त जो हैं वे अशुभ को 
| विशुद्ध रक्त दीत कांति दर्शन प्रिय | देती हैं ॥ १३ ॥ 
अग्निकी होती है ॥ ९ ॥ वर्णेमाक्रामतिच्छायाभास्तुवर्णप् 
शुद्धवेदूर्ग्यविमलासुस्िग्धाचास्भ | काशिनी।आसन्नालक्ष्यतेछापा 
सीमता । स्थिराखिग्धाघनाश्ठ | क्षाभरुष्टाप्रकाशते ॥ १४ ॥ टि. 
क्ष्णाश्यामाश्‍वेताचपार्थिवी १०॥ | _ डया पती आज करती है 
बैदर्यमणिके आर भा ( कांति ) वणका अकाश क- 
| ह oi की है रती हे छाया समीपमें दीखती हे और 
| स्थिर सिग्व घन छक्ष्ण श्याम और |” इपर प्रकाश करती हे ॥ १४ ॥ 
खेत पृथिवीकी होती हे ॥ १० ॥ | नाच्छायोनाप्रभःकञ्चिद्विशेषा 


। 


|| शुभोदयाः । वायवीतुविनाशाय Mg. 
कवेशायमहतेऽपिवा ॥ ११ ॥ |विशेषसे चिह-नरी करते हे, मु 

|| _ इनमे वायु संबधी छाया निंदित हे शुभ अशुभ की उत्पत्ति समय पर॥ 

ओर चारों सुखदायिनी होती है, वायुकी|छाया अभाके आश्रित हे ॥ हा | प मारितो होती ह गे भामा 0000110, | 
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` | -करामलाक्ष्णोमुखंपू्णगण्डयोर्यृक्त | जो दुर्बळ मनुष्य बहु भोजी 2 
 समासता।सन्त्रासश्वोष्णगात्रञ्च |भोजनकी अपेक्षासे हो और मूत्र पुरीष॥ 
यस्यतपरिवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ अल्प आते हों वह मेतके समानह २०॥ | 
रमे कामळा वायुसे सुख पूर्ण गंड | | शत पन्नमन्नमक्षातियों | 
सडा युक्त मांस संत्रास और उष्ण गरःशरवचबळवणायांहीयतेन | 
गात्रजिसका हो ऐसे मनुष्यको वजदे९६| सजीवति ॥ २१ ॥ 
उत्थाप्यमानःशयनालमोहयाति ह मनुष्य बढे इए. गुणोंसे | 
योनरः । पुहुमुहुनेसप्ाहेसजीव अन्नको निरंतर खाता हुआ बल वर्णसे || 
Fo हीन होता हो वह नं जीविगा ॥२१॥ | 
शस्यासे उठानेसे जो मनुष्य वारंवार मकूजतिपरश्‍्वसितिशिथिलश्वाति अ 
| मोहको प्रात हो वह छाघाहीन सात दिन| साय्येते । बलहीनःपिपासार्चःशु || 

| 0100 ष्कास्योनसजीवति ॥ २२ ॥ | 


` सुृष्टाव्याधयोयस्यप्रतिलोमानु | आंतोमे शब्द हो श्वास हो शिथिल-| 
ढोमगाः । व्यापन्नाम्रहणीप्रायः तासे अतिसार हो बलहीन पिपाससे आते | 
सो$डमांसंनजीवाते ॥ १८ ॥ और श॒ष्क सुख वह न जीवैगा ॥ २२॥ 
|| जिसकी अतिलोमसे ` होनेवाडी। हैर्वचयःभश्‍वसितिव्याविड्‌ंस्प 
व्याधि संसृष्ट ( मिली हों और अह-| न्दतेचयः । मृतमेवतमात्रेयोव्या 
॥शीझी मायः नष्ट हो वह अद्धमास न' चचक्षेपुनर्वसुः ॥ २३ ॥ 
। ्जविगा ॥ र ॥ छ जिसका श्वास ऱ्हस्व हो और विरोष-|| 
|| उपदतस्यरोगेणकर्षितस्याल्पमश्च | क्र आविद्ध ( रुका ) जिसका स्पंदन | 
|| तः । बहुमूत्रपुरीषंस्यायस्यतंप | आत्रेय पुनवेसुने उसको सृतही॥ 
| खिर्जयेत्‌ ॥ १९ ॥ bes 
नी उद्धयः मशवसितिश्लेष्मणाचा 
जिस मनुप्यकै मूत्र पुरीष बहुत आवै। विशूयते । हीनवर्णबलाहारोयो 
जा ह नरोनसजीवति ॥ २४ ॥ 
[ 21 न _ जिसका श्वास ऊध हो कफने दबा- | 
७१५१ ५१५ रक्‍्खा हो बल वर्ण आहार ये हीन हों वह 
` जिरनजीवेगा॥२४॥ ` 
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ड . | नितचितंयस्यमांसंस्यात्त्वगस्थिचे 
सपने । बलहीनःपिपासात्तःशु | वहश्यते। क्षीणस्यानश्षतस्तस्य || 
ष्कास्योनसजीवति ॥ २५॥ . | मासमायुःपरंभवेत्‌ ॥ २९ ॥ | 
नेत्रोंका अग्रभाग ऊद्ध हो और दोनों| ' जिसका मांस इकद्राहा और त्वचा || 
|| मन्या आनत ओर कंपित हों, बलसेहीन [अस्थियोमे ही दीखे क्षीण और भोजनका 
आर पिपासासे आत हो मुख शुष्क हो त्यागी उसकी आयु अधिकसें अधिक 
1 वह न जीवेगा ॥ २५ ॥ मासभरकी होगी ॥ २९ ॥ | 


यस्यगण्डावुपाचितोज्वरकासोच तत्र भ्होकः । 
>> a Ne ७. - $ 
दारुणो । शुलीमद्वष्टिचाप्प | इद्लिङ्गम्रिष्टारूयमनेकमञ्ञिज ` 


|| जिसके गंडस्थळ बढेहुये हों ओर 
॥ द्वेषी हो ऐसे मनुष्यमें चिकित्साकी| उसमें यह छोक हे कि इस अरिष्ठ 
1 सिद्धि नहीं होती हे ॥ २६ ॥ नामके िंगको जो जानता हे, वह|| 


व्यावृत्तमूर्डेजिद्वाक्षोधुवौयस्पच अ शं इस नाम | 
विच्युते । कण्टकैश्वाचिताजिद्वा | (ह इ इ ब, | 
यथाभेतस्तथैवसः ॥ २७ ॥ पाप! ती 
जिसके मूद्धा जिद्वा नेत्र खुळे इये| . अष्टमोऽव्यायः । 
॥हों ओर श्रुकुटी गिरीजाती हों ओर . अवाकूशिरसीयमू । 


| जिह्ा कंटकोंसे व्याप्त हो वह नर मेतके| इसके अनंतर अवाक्‌ शिरसीय इंद्रि 
|| शेफ़थातय्थमुल्सिकतनिसृतोवृष | हु क "| 
णोभृशम्‌ । अतश्वेवविपर्यासी अवाकाशिरावाजलावायस्यवां | 
विङत्यमेतलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ | गिरिराभवेत । जन्तोरुपमति || 

जिसका छिंग उत्सिक ( गिरासा ) छायांनेनमिच्छेचिकित्सितुस. | 
||ओर वृषण अत्यंत निकसे इये हों वा। जिस जंतुकी रूपके छाया नीचे बे सिः 


[इससे विपरीत हों यह प्रकृतिसे भेत |रकी कुटिल और शीतळ हो उसकी | 
|( सतत ) का लक्षण हे ॥ २८ ॥  |चिकित्सा करनेकी इच्छा न करे॥:९ ॥. 
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तस्मिन्कमेनसिद्धयति ॥ २६॥ ब्िवान्‌ । आयुर्वेदविदित्यास्यां विदित्याल्यां. | 


गा... क 
{ ( ६३ ७ ) Digitized अरकरमंदितायाम्‌,। Gyaan Kosha 
जो मनुष्य खींचकर उत्पाटित केशोंको 


नहीं जान सकता रोगी वा अरोगी वह 
छ; रात्रका अवलंघन नहीं करताहे॥ ६॥ || 
भेषजेनोपपादयेत्‌ ॥२॥ . | 


यस्यकेशानिरभ्यङ्गाहश्यन्तेऽ+य || 

जंतुके | 

| न i धीर| क्तसन्निभाः। उपरुदायुषंज्ञात्वा | 
वैद्य उसकी भेषज न करे॥ २॥ | तंधीरःपरिवर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


। जदीशूतानिपक्ष्मणिदथापि 
_ निग्रृह्मते । यस्यजन्तोर्गतंधीरो 


| प्रेतस्तथैवसः ॥ ३ ॥ बन रन 1 ०] 
| जिसके शून इये वर्म (मार्ग )न| 10 > पृथत्वंय 
जे र हुये केनेमे उपदे ग्लायतानासकावशःपृथत 
| उद्धत पन ) हो वह नर भ्रतके| रपगच्छात । अशून शनसड्का 
हे॥३॥ 200 शःमत्यारू्ययः्सजानता ॥ ८ ॥ ||; 
 शुवोरवायदिवामाध्रसीमन्तावत्मे | ग्ठानिको मातत हुये जिसकी नासि-|| 
| कान्बहून्‌। अपूर्वानळतानूव्य |काका वंश मोटा हो जाय, शूनके समान ॥ 
. क्तागृह््ममरणमादिशेत ॥४॥ |. जागता हुआ वैद्य परः| 


| त्याग कर दे ॥ 
| छकुटियोमें वा मूद्धारमे, अधिक अपूर्व 
विना किये प्रकट सीमंतके बहुतसे अत्यर्थविव॒तायस्ययस्यचात्यर्थ 


आवर्तो को देखकर मरणको कहै॥४ ॥|. पेटता । जिल्लावापारिशुष्कावा 
व्यहमेतेनर्जावान्तिलक्षणेनातुरा | नासिकानसजीवति ॥| ९ ॥ 
नराः । अरोगाणांपुनस्त्वेतत्षट्रा 
त्रपरमुच्यते ॥ ५ ॥ | 


श छक्षणसे मनुष्य तीन दिन जी- 
अरोगी हैं उनका जी-| गुखेराब्दस्वावोडोशुङ्कश्यावाति 
शे छ। राज परम कहादे ॥५॥ | लोहितो । विङतोयस्यवानीली 


: हि 


[ 
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य रसे नील हों वह रोगसे मुक्त 
| होता ॥ १० ॥ 
| अस्थश्वताद्विजायस्यपुष्पिताःप | वा शुड होते हैं ॥ १४ ॥ . 
ङकसंवृताः । विङत्यानसरोगंतंवि | १४ पजजानुनाजानुपादावुदम्य 
हायारोग्यमश्नुते ॥ ११ ॥ पातयन्‌ । योऽप्यास्यतिमुहु्वक्क 
जिसके दांत अस्थिके समान मातुरोनसजीवति ॥ १५॥ 
पुष्पित पंकसे आच्छादित विकारसे हों वह| जो मनुष्य जानुसे जानुको रगडता 
|| नर उस रोगको त्यागकर आरोग्य नहीं| आर पादा को ऊपर उठा कर पटकता| 
|| भोगताहै ॥ ११ ॥ है ओर वारंवार मुखको खोलता है वह 


स्तब्धानिश्तनागुवीकण्टकोपचि |" नर्जकैगा॥ १५॥ 
ताभृशम्‌ । श्यावाशुष्काथवाशू | दन्तेन्छिन्दन्ञखागराणिनखेन्छि 


नामेतजिह्वाविसर्पिणी ॥ १२॥ | “दन्‌शिरोरुहान्‌ । काडत 


जिस मनुष्यकी जिद्दा स्तब्ध, निश्चे- 
॥ तन) गुर्वी, अत्यंत कंटकांसे युक्त श्याव 


||पिंगी ( फेली ) हो वह भ्रेतजिह्वा हे आर काऽसे भूमि पर लिखता हुआ मनुष्य || 
|| अर्थात्‌ वह मरेगा ॥ १२ ॥ रोगसे मुक्त नहीं होता है ॥ १६ ॥ 


|| दीर्घमुच्छुस्ययोहस्वनरोनिश्वस्य | दन्तान्खादतियोजाग्रदसान्नाविरु || 
| ताम्यति । उपरुद्धायुषंज्ञात्वातं | सन्‌ । विजानातिनचेइःखं 
धीरःपरिवर्जयेद ॥ १३ ॥ . | गसरोगाद्विमुच्यते ॥ १७ ॥ 
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जिसके हस्त पाद मन्या ताळ ये||. 
आते शीतल होते हैं वा आयुके क्षयमें ||. 


विरिखन्नरोगात्परिमुच्यते ३६ 


( ६.३२) | ०ए्वरकसंदिताप्रामः1501 Gyaan Kosha 


NN 


जो वारंवार हँसता हे वारंवार| नापेतिकण्ठमाहारोजिह्वाकण्ठमु 
॥ विलास करता इवा पादसे शय्याको) पति च। आयुष्यन्तंगतेजन्तो 
ऊंचेके अलञ्चपरिहीयते न 
हता है कंक छिद्रोको सप बल ॥ २३ ॥ 


हुआ वह आतुर न जीवेगा ॥ १८ ॥ पक डी 
भैविन्दतिपुराभा राभावःसमतःपरमार कंठमें आहार न जाय आर 
त जिद्दा कंठमें जाय ओर बलकी हाने 


तैरेवारममाणस्पग्लाखोम (] 
1 ॥ हो उसकी आयु अंतको प्राप्त है ॥२३॥ 
|| पहिले जिन समेत भावोसे परम| गिरोविक्षिपतेरुच्छ्नान्मुञ्चयित्वा 


आनंदको प्राप्त होता था उनसे रमण| प्रपाणका । ललाठभ्रखुतरवदों 

१ न करते हुये ग्छानिसै युक्त मनुष्यके। मुमूर्ष;श्लथबन्धनः ॥ २४ ॥ 
[ERR ॥ शिराके विक्षेपको हाथोंके तळको 
नबिभतिशिरोयीवांनपृंभारमां न ठगाकर जो कसेः करे मस्तकसे 
त्मनः । नहनूपिण्डमास्यस्थमातु स्वेद गिरे वह &थ ( टीळे ) बंधन 
रस्यमुमूषतः ॥ २०.॥ मनुष्य मुम्रषु हे, हते ॥ २४ ॥ 


मूष रोगीकी ग्रीवा शिरको और अड 
पृष्ठ देहके भारको और इनू आस्यके Ce 
|| पण्डको धारण नहीं करती है ॥२० ॥| इमानिलिङ्गानि नरेपुबुद्धिमान्वि 
|| सहाज्वरसन्तापरतृष्णामूच्छो | भाषयेतावहितो मुहुर्मुहुः । : 
|| बलक्षयः | विश्ठेषणञ्चसन्धीनां 


क्षणेनशूत्वाह्यूपयान्तिकानिचि 
्चाफळंलिङ्गमिहारितकिञ्च 
न ॥ २५॥ 

उसमें यह छोक हे कि- 


मुमूर्षारुपजायते ॥ २१॥ . 


शीघ्रही ज्वरका संताप तृष्णा मच्छा 
. ||बङका क्षय संधियोंका विभाग ये सब 
रोगीके होते हैं ॥ २१॥ ` 


मुमूर्षु मनुष्योंमें इन ढिंगोको वारंवार 


_ पतस्यजीवितम्‌ ॥ २२ ॥ OES 


देखे कोई तो क्षणमें होकर नष्ट हो जाति 
' जिहाके लगनेसे जिसके मुसमेसे इनमें - कोईभी लिंग निष्फल 
अत्यंत स्वेद नहीं हे इति ॥ २५ ॥ 


| २२|| ऽति, अवाकश्रिरसीयमिद्रियंसमासम्‌ ८ 


tion 


` बुद्धिमान्‌ मनुष्य सावधान होकर | 


> 


= Rt 
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नवमोऽध्यायः। ` झरीरकी आंत तो शोभित हों और 
शरीर शुष्क हो और बल जिसका. हीन 


७७. ६. 11122) 


यस्पश्यावनिमिचीयस |“ ह. उसको रमा ची 
इसके अनतर यस्य श्याव निमित्तीय ( मार ) देताहे ॥ ४ ॥ | 
इ्रियका व्याख्यान करते हैं कि अंसाभितापोहिकाचछर्दनंशोणि 


यस्यश्यावेपरिध्वस्तेहरेतेचापि | तस्यच । आनाहःपाेशलञ्चभ 
दशेने । आपन्ोव्याधिरन्तायज्ञे | बत्यन्तायशोषिणः ॥ ७ ॥ || 
यर्तस्यविजानता ॥ १ ॥ अंसोंमें अभिताप (दर्द) हिक्का 
जिसके श्याव परिध्वस्त और इरित|रुधिरका छईन आनाह पार्थमें शूल 
नेय हां उसको प्राप्त हुई व्याधि ज्ञाता|ये सब शुष्क मनुष्यके अंतके लिये 
वैद्यको अंतके लिये जाननी ॥ १॥ |ोते हैं ॥ ५॥ 
निःसजञःपरिशुष्कास्यःसंविद्धो | वातव्याधिरपस्मारीकु्ीशोफी 
व्याधिभिश्वयः। उपरुद्धायुषंज्ञा | पादश | गुल्मीचमधुमेहीचरा 
त्वातंधीरःपारेवर्जयेत्‌ ॥ २॥ | जयक्ष्मीचयोनरः॥ ६॥ | 
संज्ञासे रहित परिशुष्क मुख और _ वातकी व्याधिमान्‌ अपस्मारी कुष्टी | _ 
व्याधियासे जो संबिद्ध हो उसकी आयुके रोगी. ( झली ): उदर रोगी ल्मी || 
उपरोधको जानकर धीर वैद्य उसको |मधुमेही और राजयक्ष्मी जो नर है॥६॥ || 
वे दे ॥ २ ॥ अचिकित्स्याभवन्त्येतेबलमांस 
इरिताथशिरायस्यहोमकूपा्च | शयेसति । अन्येष्वपिविकारेषु 
संवृताः । सोऽम्लाभिलाषीपुरुषः पाति व ॥ हे | 
क्र पित्तान ~ य सब बल म नष्ट प्र | | 
न्म्रणमश्नुतं ॥ ३ ॥ चिकित्सक अयोग्य होते हैं अन्य| न 
जिसकी शिरा इरित हो लोम कूप|विकारोंमेंभी उनको वैद्य वज दे ॥ ७ ॥॥. 
संबृत हां अम्लका अमिलाषी वह पुरुष व्रिचनहतानाहोयरतृष्णानुगतों | | 
पित्तसे मरणको प्राप्त होता हे ॥ ३ | 
. ° ९ ° | नरः विरक्तःपुन्राध्मातियथाम्नेत 
शरीरान्ताथशोभन्तेशरीरच्षोप | स्तथैवसः ॥ ८ ॥ 4 | 
शुष्यति । बलञ्चहीयतेयस्यराज 


यक्ष्माहिनस्तितंम्‌ _यक्षमाहिनत्तितंम ॥ ४ । |तरी मा] ४॥ 
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) हः जो पीने योग्य बस्तुको न पी| णिपाततः। रसेनाबादितिबया 


1. | | परिवर्जयेत ॥ १२ ॥ 


हर ई जुरकपरदितायाम्‌ 
दु ( ६३४ ) ०४८०-परकुसाहवतायाम. |. Gyaan Kosha 
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| चन करनेपरभी पुनः आध्मान करे वह| ति । संशयपराप्तमात्रेयोजीवितं 
नर भेतके समान है ॥ ८ ॥. तस्यमन्यते ॥ १३ ॥ | 
पेयपातुनशक्रोतिकण्ठस्यचमुस जिस दुर्बळ नरको सहसा रोग होकर || 
स्यच । उरसश्चविबद्धत्वायोनरी |छोडदे उस नरके जीवितको आत्रेयमानै | 
नसजीवति ॥ ९ ॥ संशयको प्राप्त मानेत हैं ॥ १३॥ || 
कंठ मुख और छाती इनके बिबद्ध| अथचेज्ज्ञातयस्तस्ययाचेरन्प् 


प्र्न 


सके वह नर न जीवेगा ॥ ९ ॥ त्र 
| सर्यदुयेठीशावदानि न्ञास्मेदबाद्िशोधनम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वरस्यदुबेलीभावेहानिश्चबलव | "९१ गोषनम्‌ ॥ १४ त 
: णेयोः । रोगवृद्धिमयुक्तयाचह 
ामरणमादिशेव ॥ १० ॥ 
स्वरकी दुबलता ओर बढ वर्णकी 
हानि और आयुक्तिसे रोगकी वृद्धि 
इनको देखकर मरणको कहै ॥ १० ॥ 
' ऊद्धेशवासंगतोष्माणंशलोपहत 
` वंक्षणम्‌ । शर्मचानधिगच्छन्तं 
' बृद्धिमान्पारिवर्जयेत्‌ ॥ १.१ ॥ 
_ जिसका ऊर्द्धथास हो ऊष्माका नाश 
Ee शूहसे वंक्षणका नाश हो और सुख 


मासेनचेन्नइश्येतविशेषस्तस्यशो || 
च्छ रसेश्वान्येबंहुविधे EN ccs । 
भनः । रसेशान्येर्बहुविधैदुछग | 
तस्यजीवितमू ।। १७॥। | 
कि माससे यदि उसको शोभन | 
खे तो अन्य बहुत भरकारके रसोसे 
| क उसका जीवित दुभ है ॥ १५ | 
मनुष्य वर्ष दे | ११ ॥ निऽयूतञ्चपुरीषञ्चरेतथाम्मासिम 
अपरवरभाषमाणप्ाप्तंमरणमात्म Fo | यरयतस्यायुषःप्राप्तमन्त 
|` नः । ओतारञ्चाप्यशाब्दस्यदूरतः | माहुर्मनीपिणः ॥ १ ६॥ 
| जिसका निष्ठय्‌त ( थूक ) पुरीष 
| अपस्वर (बुरे ) से. भाषमाण हो और वीर्य ये जलमें डूब जाँय बुद्धिमान्‌ 
भने शब्दका ओताहे मरणको मात उसकी आयुका अंत आया 
उस मनुष्यको दूरसे वजदे ॥१२॥|हुआ कहा है ॥ १६ ॥ 


लाच गत 


AY 


श्र 


(१ 


| मूच्छेति । सरोगःशंखकोनाम्रा 


|| शंखोको प्राप्त होकर मूच्छित हो जाय 
|| वह शंखक नामका रोग त्रिरात्रसे जी- 
|| वितको नष्ट करता है॥ १८ ॥ 


रुषिर गिरे और इसिमें झूलकी पीडा| सयस्तितिक्षःआणाचलक्षणानिप 
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॥ २१ ॥ 
उसमें ये दो छोक हैं, मरणकी | 


नसजीवितुमहेति ॥ १७॥ 
| जिसके निष्ठयूतमें पृथक्‌ २ बहुत 
|| रंग दीसें और जलमें डूब जाय वह |उपस्थिति होनेपर मनुष्याँके ये विज्ञान | 


पिततमुष्मानुगंयस्यशंखौप्राप्यवि [विज्ञानोंकों देखे ॥ २९॥ | 
तानिसर्वाणिलक्ष्यन्तेनतुसर्वाणि 
मानवम्‌ । विशन्तिविनिशिष्य || 
न्तंतस्मांदोध्यानिसवेशः॥ २२॥। 
वे सब दीखते हैं परंतु विनाश होने- 
वाले मानवमे सब प्रविष्ट नहीं होते तिससे 
संपूर्ण जानने योग्य हैं हाते ॥ २२. ॥ 
इति यस्यश्यावामैद्रियं समासम्‌ ॥९॥ 


दशमोञ्च्यायः। 


तरिरात्रादन्तिजीवितम्‌ ।। १८।। 
जिसका ऊष्माका अनुयायी पित्त 


सफेनंरुधिरेयस्यमुहुरास्यात्ममु 
~ च ~ 
च्यते । शृलेश्वतुयतेकुक्षिःप्रत्या 
BE सद्योमरणीयम्‌ । 


७00 | । १ पु ॥ इसके अनंतर सद्योमरणीय इंद्रियका | 
जिसके मुखसे वारंवार फेन सहित व्याख्यान करते हैं कि- 


हो उस प्रकारका वह रोगी प्रत्याख्यान बेश 
वि थकृपृथक्‌ । अग्निवेशं ! प्रवक्ष्या 
हे वा रा के ददर मिसंस्पृष्टोयेनेजीवति ॥ १ ॥ || 
जुळा 'गाडररा | स॒द्यः माणोको जो त्यागा चाहता है |. 
चकः । यस्यातुरस्यलक्षन्तेत्री हे अग्निवेश उसके उन छक्षणोंको पृथक्‌|| 
नहांनसजीवति ॥ २० ॥ २ कहता हुं जिनको मात होकर नहीं || 
बड़ा भारी बळ मांसका क्षय और प त 10 
रोगकी वृद्धि अरुचि ये जिस रोगीमें| वाताष्टीलाः सुसवत्तास्तिष्न्तिदा | 
दीखें वह तीनदिन नहीं जीता है ॥२०॥ | रुणाहरि । तृष्णयाभिपरीतस्य || 
को सद्योमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ २॥ | 
तत्र श्ठाका । डत ह 
-- OO विज्ञानानिमनुष्याणांमरणेप्रत्युप - डक ह जिसके ह्दयम गोल ओर दारुण | ४१ 
. बिज्ञानानिमनुष्याणांमरणेप्रत्युप |वातकी परीला टिकती हे वह दष्णासे ||. 
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ती है॥ २॥ : |वितको नष्ट करता है॥ ६ ॥ 


(युक्त उर उसके जीवितको शीप्रही नष्ट कर-णोंका ग्रहण करता होय तो सद्यः जी- 
पिण्डिकेशिथिलीकत्यजिल्लीक | वितत्यपर्शुकाग्राणिगृहीत्वोरभ 


त्यचनासिकाम्‌ । वायुःशरीरोवि | मारुतः । स्तिमितस्यायताक्षस्य || 


चरनसथोमुष्णातिजीवितम ३॥| सद्योमुष्णाति जीवितम्‌ ॥७॥ 


पंडिकाओंको शिथिल और नासि-| पशुके अग्रके समान तीक्ष्ण बढा|। 


काकी जिल्ल ( टेढी ) करके शरीरमें हुआ मारुत, स्तिमित ओर आयत| 


विचरता हुआ वायु शीघ्र जीवितको|( लंबे ) अक्ष मनुष्यके जीवितको शीघ्र | 


नष्ट करता हें॥ ३॥ [ चुराता है ॥७॥ 
' भुवोगस्यच्युतेस्थानादन्तदाहश्व | हृदयञ्चगुदञ्चोभेगरहीत्वामारुतो ` 
दारुणः । तस्यहिक्काकरोरोगःस | बली । दुबेलस्यविशेषेणसद्यो 


a 


| योमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ४ ॥ | मुष्णातिजीवितम्‌ ॥ < ॥ 


जिसकी श्रुकुटि स्थानसे गिरजाय _ जिस विशेष दुर्बळ मनुष्यके हृदय || 
॥ओर दारुण अंतदाहहों उसके = और गुदा दोनोंको ग्रहण करतां इुआ|| 


०, ४०,००९, 


|| कारक रोग शीघ्र जीवितको नष्ट कर- बलवान्‌ मारुत हो वह उसके जीवितको || 


|| ताहे ॥ ४ ॥ सद्यः नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 


|| तिश्रन्‌ । उभेमन्येसमेयस्यस | बली । शवासंसञ्जनयञ्जन्तोः 


र योमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ५॥ | सयोमुष्णातिजीवितमू ॥ ९ ॥ 
जिसके मांस शोणित क्षीण हों वायु| वंक्षण और गुदा दोनोंको अहण 


| प ॥ ती नाशिंबस्तिशिरोमू्त पुरीषञ्चापि 
|| अततरणगुकगच्छञ्ञाग्चसहसा | मारुतः । विबध्यजनयञ्छूढं 
.|| निलः । कृशस्यवंक्षणोगृहन्स | सयोमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ १०॥- 
|| योमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ६॥ | नाभि बस्ति शिर मूत और पुरीष 

पवन अ ल छोडकर ना-|इनको बांधकर ञूळको पैदा करता हुआ 


दतचा तातातातत 


। 


क्षीणशोणितमांसस्यवायुरुद्धेग | -वक्षणोचगुदञ्ोभेगृहीत्वामारुतो | 


ऊद्धगातिसे विचरता हो दोनों मन्या करके बढवान्‌ मारुत श्वासको | 
समहां ये उसके जीवितको शीघ्र नष्ट करके जंतुके जीवितको शीघ्र नष्ट करताहे || 


जाता हो और जिस हक्के वंस-। जाता हो ओर जिस कृशके वंक्ष- वायु सः जीवितकी नष्ट करताहै १० 


~~ 


81 3-५५» +.>»७+ ७ 


er 
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भिद्येतवंक्षणोयस्यवातशूद्ःसम | रुतः । कण्ठेघुधुरकंछत्वासबोह 
न्ततः । भिन्नेपुरीषंतृष्णाचसथः | रतिजीवितम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्राणाजहातिसः ॥ ११ ॥ पकाशयमें टिककर और संज्ञाको नष्ट 
जिसके वंक्षणोंका भेद चारोतरफके | करके और कंठमें मक शब्द करके | 
वात शूलसे हो और पुरीषका भेद हो पवन सथः जीवितकों हरता है ॥१५ ॥ | 
और तृष्णा हो वह सद्यः आणोको| दन्ताःकदेमचुर्णाभामुखंचुर्णकस 
त्यागताहै॥११॥ ` | लिभम्‌ । शिप्रायन्तेचगात्राणि 
'आइतमारुतंनहशरारयरयकव्‌ लिङ्गसयोमरिष्यतः ॥ १६ ॥ 
लमू । भिन्नंपुरीषंतृष्णाचसदो दंत कदेमके चूण समान और मुख 
जझात्सजीवितम्‌ ॥ १२॥  |इर्णके समान सपेद हों और गात्रोंमे सिमा 
जिसके शरीरमें केवळ मारुत भरा हो ये चिह्न सद्यः मरणहारकेहें॥ १६॥ 
हुआ हो और पुरीषका मेद और ठृष्णा| तृष्णाश्वासशिरोरोगमोहदोबेल्य 
हो वह सद्यः जीवितको त्यागताहे॥ १२॥ कूजनेः । स्पृष्टःप्राणानजहात्या 
शरीरंशोफितंयस्यवातशोफेनदे | शुशकद्धेदेनचातुरः ॥ १७ ॥ 
हिनः.। भिनंपुरीषंतृष्णाचसद्यो | दष्णा श्वास शिररोग मोह दुता || 
जह्यांत्सजीवितम्‌ ॥ १३॥ कूजन इन रोगासे युक्त मनुष्य और ॥| 
तलत ता पणि जलले ज मलभेदी मनुष्य शीघ्र प्राणोंकी त्याग- 
जिसके शरीरम वातके शोफसे सू-| हे डात ॥ १७ ॥ 
जन हो और पुरीषका भेद और ठृष्णा-। ६ 
हो वह सद्यः जीवितको त्त्यागताहै॥ १३॥ . तत्रश्ठोकाः । 
आमाशयसमुत्यानायस्पस्यात्प | एतानिखलुलिज्ञानियःसम्यगवदु 
.रिकर्तिका। तृष्णागुद्यहथ्वोग्रः ध्यते । सजीवितञ्चमत्त्यानांमर 
सद्मोजझात्सजीवितम्‌ ॥ १४ ॥| णचावबुध्यत ॥ १९ ॥ 
जिसके आमाशयमें पैदा हुई परि-| उसमें यह छोकहे कि इन छिंगोंको | 
कतिका हो जाय और तृष्णा और आते जो वेद्य भली प्रकार निश्चय जानतादै|| 
गुद मह हो वह सद्यः जीवितको त्याग-|वह मनुष्याके जीवित ओर मरणकों| . 
ताहे ॥ १४ ॥ `  |जानलेताहै॥ ९८॥ Fr 


< 


» पा # ७१७४ Naa TT MAM: र्ट्‌ 
Cp RF Fa RR RES Sees 


रे ह किओनशकााम).िि'गगळ यया जाज॒याशााा्या॒॒ 


' पकाशयमथिष्ठायहत्वासंज्ञाचमा | रि शेम इमाय | 
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एकादशोऽष्यायः । | कयाय, | | विकारसे वा विना निमित्तके जो 
एकादशाऽन्याय । मनुष्य शोभा उपचय धन इनको वा 
अएज्योतीय यश्‌ ० इनके नाशको प्राप्त होता हे वह | 
इसके न्या इप्रका | अंतमे न जीवेगा ॥ ४॥ | 
व्याख्यान व किः शीलंस्मृतिर्त्यागोवुद् 
अणुज्योतिरनेकाग्रोदु ७ ९९ € २.) | 
|अणुज्योतिरनेकाम्रोदुछायोदुमैना| "९. ० टा निनिव्तनत | 
सदा । रतिनलभतेयातिपरलोकं | कह । पउतानिनिवचन्ते। 
षड््मासमेरिष्यतः ॥ ५॥ | 


समान्वरे ॥ १ ॥ भक्ति शीळ स्मृति त्याग बुद्धे और | 


| ` अशुज्योति जिसकी हो अनेक स | 
अग्रकी ऊद छाया हो सदा दुर्मन हो अहेतुक बल ये छः उस मनुष्यके निवृत्त | 


और रतिको आप न हो वह वर्षके भीतर प ३ र ग LENGE 
1 परलोकमें जाता है ॥ २ ॥ 
र नमा 


| भुजोसस्पप्रणीतंनोपप्ञ | मनीनामपूर्वाणांजालमत्यथेशो 


अते । लोकान्तरगतःपिण्डंम | "गस । ललाटइश्यतेयस्यषण्मा || 


झ्केसवतारेणसः ॥ २॥ | साजसजीववि ॥ ६॥ व 
जिसकी दी हुई बढिको | अय गन जल जल पे पर के शस | 
( काक आदि ) न खांय वह मनुष्य न जीवेगा ॥ ६ ॥ | 


E जाकर वर्षदिनंक भीतर) - ~ लेसाभिभन््रकरा ति 

पिडाको खाता है ॥ २॥ Jसामेथन्द्रवक्राभिलंलाटमुप 
सप्रपीणांसमीपस्थांयोनपश्यत्य रे । यस्यतस्यायुषःषाडे 
रुन्धतीमू । संवत्सरान्तेजन्तुःस न्तंसमादिशेत्‌ ॥ ७॥ 
| सपरयतिमहत्तमः ॥ ३॥ |तरी सामल पूर्ण हे उसकी आए, 
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| विश्याबिनिमभिततेयःरो शोज्ञामुपचय मासनजीबति | ८ ॥ | 
|| पनम । आमोत्यतोवाविभंशंसमा ठं शरीरमें कंप संमोह हों और गमन 
२ वचन उन्मत्तके समान जिसके||. 

मतीत हों वह एक मासन जीवेगा॥८॥ || 


कळतच 


| Digitized By ऽधित tyaan Kosha ( ६३९ ) 


रेतोमूरपुरीषाणियस्यमज्ञन्ति | जिसकी औवामें अवमर्दन हो और 
र । १ ॥ | सो 

|| जलमें डूब जॉय अपने जनोंका द्वेष्टा "दारुणः । कालपाशपरीत 

|| वह एक मासमे मृत्यु रूप जळमें| स्थतयमततवर्तेते ।।१४।। ` 

|| डूबता है ॥ ९॥ काळपाशसे जो युक्त हो उसके ये 
|| हस्तपादंमुखञ्चोभोविशेषायस्य वीन होते कि संभ्रम अतिप्रलाप और 


शुष्यतः । शयेतेवाविनादेहात्स |^ दारुण भदन ॥ १४ ॥. 
चमासंनजीवति ॥ १० ॥ 


ममुझहुँ्येत्केशान्परान्गृह्ण 
|| जिसके हस्त पाद ये दोनों विशेष| प्यतीवच । नरःस्वस्थवदाहारव 
|| कर शुष्क हो जांय वा जो देहके विना| चनःकालचोदितः | १५॥ | 
बढ जाय वह एक मास न जीवेगा१०।| मकृष्टमोहित पि केशको जो) 

ललाटेमूर्धिबस्तोवानीलायस्पण ।उखाडै और अन्योंको अहण जो करताहै॥ 


|| काशते । राजीबालेन्दुकुटिलान और निबळभी स्वस्थके समान भोजन | 
॥ 2 माति करताहे वह कालका प्रेरितहे ॥ १५ ॥ 
|| सजीवितुमेहाति ॥ ११ ॥ सु 


जतके चछा वासी समीपेचक्षुषोःकत्वामृगयेतांगुली || 
| बाल स्मयते. नि पिचकालान्ध 
|| चंद्रंके समानदेदी नीळी राजी ( रेखा )| यकमू । स्मयते$पिचकालान्ध | 
प्रकट दीखे वह न जीवगा ॥ ११ ॥| उद्धोक्षोऽनिमिषेक्षणः ॥१६॥ | 
प्रबालगुटिकाभासायस्यगात्रेमसू गी ने्रोके समीपम करके अंगूठीको|| 
रिकाः। उत्पायाशुविनश्यन्ति (दे और उपरको दै अम जिनका और | 


चिरात्सविनरयति अनिमिष जिसके नेत्र हों ऐसा विस्म- | 
नचिरात्सविनश्यति ॥ १२ ॥ यको आप्त जो हो वहकारूसे अंघाहेर६ | 


मृंगेकी गोलीके समान मसूरिका जिसके शयनाद्दसनादङ्गात्का्ात्कुड्या 


गारोंमें पेदा होकर शीघ्र नष्ट हो जाती पवा) असरत कि 
हैं वह अल्पकालमेही नष्ट होतादे॥१२॥| दथापिवा । असन 


मीवावमदोबळवाखिह्वाश्वय 
थुरेवच । वक्षासयगलपाकश्चय 
| | स्यपक्ंतमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
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( ६४० ) Digitized By ।न्नफ्तसंहितायाम. |... ति 
अहास्यहसनोमुह्यन्मळोढ्दशन | बलम्‌ । हीयतेऽसुक्षयेगिद्रानि | | 


च्छदौ । शीतपादकरोच्छ्रासीयो.| त्याभवतिवानवा ॥ २२॥ | 
अग्निका बल वाक|| 
नरोंनसजीवाति ॥ १८ ॥ वर्ण और स्वर | 
जो विना हास्यके हसे ओर मोहसे|*> मन इनक बळ माणाक क्षयम 
||ओष्ठ चारे जिसके पाद, कर, शीतल हों: हेते हैं और निद्रा नित्यकी होती 


॥ २२ ॥ 
श्वास हो ऐसा जो नर वहन | हों नहा हती है ३0 

| जीवेगा ॥ खा भिषग्भेषजपानान्नगुरुमित्रद्विष 
आहृयन्तंसमीपरथंस्वजनंजनमेव | श्ये। वशगाःसर्वएवेतेबोडव्या 


वा । महामोहावृतमनाःपश्यन्न = र ॥ २३॥ | 
CE ree कू आषध अन्न पान गुरु मित्र 
पिनपश्यति ।। १९ ॥ नोदी हैं ये सब बसें आये | 


महामोइसे जिसका मन | 


। वह समीपम स्थित बुळाते हुये स्वजन न ज 
आर अन्य जनको देखता हुआ भी नहीं पुरे ह्‌ 
देखताहे अथात्‌ पहिचानता नहीं ॥ १९॥। तै । नेषामन्नानिभुजीतनचोदक 

॥ अयोगमतियोगंवाशरीरेमतिमा | मपिस्पृशेत ॥ २४ ।। 

| नाषक्‌। सादानायुगपद्दष्टाशे इनम राग बढता हे आर ओषंध 

| || षजंनावचारयेव ॥ २० .॥। नहीं लगती है, इनके अन्नोंको न खाय 


बुद्धिमान्‌ वैध शरीरम, आकाश ग भी स्पश न करे ॥ २४॥ 
|आदिके अयोगको वा अतियगिको एक| पादाःसमेताथत्वारःसम्पन्नाःसा 


||समयमे देखकर भषज न करे ॥ २० ॥| पकेंगुणेः । ही 
अतिप्रवृद्धयारोगाणांमनसश्वबल त ना पे 
: याद्‌ । वासमुत्सजतिक्षिप्रेश वे साधक ओर गुणोंसे युक्तभी हों वे 

4 रीरीदेहसंज्ञकम्‌.।। २१ ॥ . |सब गतआयु मनुष्यके व्यर्थ हैं द्रव्यके 
|| रोगोकी अत्यंत प्रवृत्तिति और मनके विना गुणोंका उदय नहीं होता इति२० ॥ 
बल नाशसे जीव शरीरनामके वास को परीक्ष्यमायुभिषजार्नारुजस्यातु 
शीघ्र त्यागता हे ॥ २१ ॥ रस्यच । आयुर्वेदफलंकत्त्नमा 
| 1 स्वरावभिवलवागिन्द्रियमनो | गुदेहनुवर्तते ॥ २६ ॥ 
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< ओर रोगीकी . आयुकी | दोइता है इस विकारसे वह मनुष्य इस 
परीक्षाको वेद्य करे तो आयुवेदेक-|ढोकमे चिरकालतक न वसैगा ॥ २ ॥ 


|| फल जा सपूण आयु है उसको देही 
| त होता है ॥ २६ ॥ यस्यस्नातानुलिप्रस्यपूर्वेशुष्यत्यु 


6 वत्रस्होका। ` a आङइपुसर्वगात्रेषुसोऽ 
कियापथमतिकान्ताःकेवलंदेह | ९ "जीवां ३ ॥ 


: । चिहंकुर्व॑तियद्दों जिसके स्रान || 
माइताः । चिहूकुवतियदापारत | छाती अत्यंत ea 


pS ॥ ३० |। Re गात्र आद्र: हों वह अद्ध मास न जीवेगा ३ 
|| उसमें यह होक है कि. कियाके| यमुद्िश्यातुरवैयःसंवर्चयितुमौष 
|| मागको अवळंघन करते हुये केवळ देइ| * यम क 
| में आइत ( वर्तमान )दोष जिस चिहको। य क्नातिदुलेभत 
| करते हैं उसको अरिष्ट कहतेहें ॥ २७-॥ | स्यजीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्यणुज्योतीय भिंद्रियं समाप्तम्‌ ॥११॥ जिस आतुरक उददेशसे औषधके 
द्रादशोऽध्यायः। प्रचारको करता हुआ वेद्य यत्रसेभी न| 
गोमय चूर्णीयस्‌ | कर सके उसका जीवित दुळंभ हे ॥४॥ 
||. यस्यगोमयचूर्णाभँचूणंमूर्डेनिजा | विज्ञातबहुश सिंडंविधिवचावचा 
|. यते । सलेहंतरश्यंतेचेवमासान्तं | रितम्‌ । नसिध्यत्योषर्धयस्यना 
| तस्यजीवितम्‌ ॥ १ ॥ स्तितस्यचिकात्सितम्‌ ॥ ५ ॥ 
` इसके अनंतर गोमय चूर्णीय द्रि बहुत वार सिद्ध जानी दुई और॥ 
आ यस्य व्याख्यान करतेहै कि- भली अकार दी हुई ओषध जिसमें सिद्ध | 
|| जिसके मूदधामें गोमय चूर्णके समान|" हो उसकी चिकित्सा नहीं है ॥ ५॥ || 
चूर्ण होजाय और चिकिना होकर गिरताहो| आहारमुपयुज्ञानोभिषजासूपक 
उसका मासके अंत तक जीवितहै ॥१॥| ल्पितम्‌।यःफळंतस्यनामोतिदु् 
निर्षषेज्ञिवयःपादोच्युतांसःपरि | भ्ंतस्यजीवितम्‌ ॥ ६ ॥ | 
धावति । विकृत्यानसलोकेऽरिमि | देने भढी प्रकार दिये हये आहा 
श्वरंवसतिमानवः।। २॥ ` |रको खाता हुआ जो उसके फलको| 


( रगड्ता) ओर . ्कंधोंको . गेरकर|होताई ॥ ६ ॥ 
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El 
दूताधिकारेवक्ष्यामोलक्षणानिमु | जो दूत, Sh पाया ड 
मप Fr में विचार 
| तयाच दूत मुमूषु मनुष्योंके आते हैं॥ ९९॥ 
त | टा 
अब दूताविकारमे सुममइंओंके लक्ष प्रतदग्थविनशनिभजतिव्याहर 
| गोंको कहतेदै जिनको देखकर बुद्धिमान। त्याप । अभशस्तानचान्यान 
भिषक्‌ निस्संदेह प्रत्याख्यान ( नाहीं )| वैद्येदूतामुमूर्षतामू ।। १२॥ 
कर दे॥ ०॥ मृत, दग्ध और विनष्ट जो वस्तु है 
मुक्तकेशेःथवानंम्नेरुदत्यभ्रयंतेःथ |उनको भजते. हुये तथा अन्य . अमांग- 
वा । भिषगःयागतंद्ष्टादूतमरण |छिक वचनोंकों कहते इए वैद्यके सन्मुख 


मादिशेत्‌ ॥ ८ ॥ जो दूत जाते हैं उनको मुमूषु पुरुषोंको 
केशांको खोलकर अथवा नग्न रोते 


= जाने ॥ १२॥ 
हुये अशांत वैद्यके समीप आये दूतको] विकारसामान्यगुणेदेशकालेऽ ` 
देखकर मरणको कहे ॥ ८॥ | थवाभिषक्‌। दूतमभ्यागतंदृ्टा 
सुप्षेगिषजि ये दूतारिछन्दत्यपि | नातुरतमुपाचरेत ॥ १३॥ 
चामन्दात । आगच्छान्ताभषक | विकारका सामान्यगुण वा देशकाल 
तेषांनभर्तारमनुब्रजेत ॥ ९॥ [न हो ऐसे समयमें आये दतको देखकर ||. 
वैद्यके, शयन करते हुये वा छेदन वैद्य उस रोगीकी चिकित्सा नकरे॥ १३॥ || 
॥ भेदन Ri संसुखजो दूत आतहे| दीनभीतदुतत्रस्तांमलिनामसतीं 
उनके स्व ~ र ~ ° ति 
हा मिड कप 1 ॥ ख्रियम्‌ । त्रीन्व्याकतांध्वपण्डां 
तृ श्वदूतान्वियान्मुमषताम्‌ ॥१४॥ 


पत्यपि । वंेदूतायआयान्तिते 
प्रान्तप्रजिघांसवः ॥ १० ॥ दीन भीत दुत त्रस्त और मलिन अ- 


सती स्री ओर तीन ओर व्याक्रत ( 
` | इत्याके अभिलाषी वे रोगीको हततेहें १ pus 
|| . कथयत्यभ्रशर्तानिचिन्तयत्यथ | अङ्गण्यसाननदूर्तालङ्गिनव्याधितं 
३ बापुन । वथदूतामनुष्याणामा , तथा । सप्रक्ष्यचाग्रकमाणनवयो 


Se 
>“ 
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अंगें व्यसनी लिंगी रोगी उग्रकमी| यथाव्यसनिनंभेतमेतालङ्कारमेव 
[ऐसे दूतको देखकर वैद्य जने योग्य वा । भिन्नंदगधविनष्टंवातद्वादीनि 


नहीं है ॥ १५॥ नर 
। ७ वचासिवा ॥ २० ॥ 
। | आतुरार्थमतुातंखरोष्रमथवाहन | जैसे व्यसनी प्रेत भ्रतका अलंकार) 


| मू । दूतंदृष्टानिषग्विद्यादातुरस्य |भिन्न दगध विनष्ट इनको वा इनके कहने 
| प्राभवम्‌ ॥ १६ ॥ योग्य वचनोंकों ॥ २० ॥ 
| 


क कस्तीबोगन्धोवाकोण 
आतुरके लिये आप्त इये खर, ऊंट,| रसोवाकटुकरतीब्रोगन 
॥ अश्व वाइन वाले दूतको देखकर वैद्य पोमहान्‌ । स्पशोवाबिपुल'क्र्रो 
1 रोगीके पराभव ( मरण ) कोजाने॥ ९६॥ | यद्दान्यदशुभभवेव ॥ २१ ॥ 
पलालबुषमांसास्थिकेशलोमनख वा तीव्र कटु रस वा मांसकी अत्यंत 
दिजान्‌ । मार्जनींमुसलंशूपेमुपान |दुर्गन्थ वा बडा कूर स्पर्श और जो अन्य 
द्धम्नविच्युते ॥ १७ ॥ अशुभ हो ॥ २६ ॥ 


~ 


१. पलाल बूंसा मांस अस्थि केश लोम 2 

| नख दांत मार्जनी मुसळ झप और| पा पुनः | दूतानाव्याहतेशुत्वा 
। भग्न उपानह विच्युत (पतित) ॥ ९७ ॥ | धीरोमरणमादिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तृणकाऽतुषाङ्गारंस्पृ शन्तोलोष्टभ | वह वाक्यके आदि अंतमें हो वा पुनः 

स्मच । तत्पर्वदर्शनेदताव्याहर वाक्यके समयमें हो ऐसे दू्तोके वच- 

ललिता त्यूवदशनहूवाध्याहर नोको सुनकर मरणको कहे ॥ २२ ॥ 

MNS इतिदूताधिकारोऽयभुक्तःकत्ख्नो 


तृण, काष्ठ, तुष, अंगार, लोष्ट,भस्म, पथ्यातुरकुलानाञ्चं ` 
|| इनके स्परीको वैद्यके प्रथम, दशन करते मूर्षतास्‌ । पथ्यातुरकुलाना्ं 


| हथे दूत मुमरपुओंके पंडिताने कहै १८१ वक्ष्यामोत्पातिक पुनः ॥ क I 
[Er प्र | यह संपूर्ण दूताधिकार मुमूषुओका || 
| यरिंम्वदूतेुवतिवाक्यमातुरसंश्र कहा अन्यमी आतुरे क पह 
यसू । पश्येन्निमित्तमशुभंतञ्चनानु उत्पात जो है उस स्वाभाविको पुनः|| 
वजेद्धिषक्‌ ॥ १९ ॥ कहते हैं ॥ २३॥ | 0 
आतुरके निमित्त वाक्यको कहते हुये त? सल 
दूतके समयमें अशुभ निमित्तको देखे तो पघोविग्णम्‌ Me क 
।उसके समीप वैद्य जाय ॥ १९ ॥ इगम्‌॥ २४७ ॥ | 


बन्ना - सररर 


Rs ७ 
जनपतच्ञ 
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अब कुष्ट भुत (छींक ) उत्कृष्ट॑ इनको मार्गमें आतुरके घर जाता || 
स्खलन पतन आक्रोश सैमहार वा निषेध इआ भिषक देखे ओर सुने तो बुद्धि-| 
निदा ॥ २७ ॥ मान्‌ वैद्य रोगीके घर न जाय ॥ २९॥ | 
&>>, माख्यातंपथिवेय ०२, | 

वम्रोष्णीषोचरासङ्ग“छत्रोपान | इत्यौत्पातिक 
युगा्यम्‌ । व्यसनंदर्शनश्वापि | विगा्तम्‌ । इमामपिचब॒ध्येत 
मृतव्यसनिनतथा ॥ २५।। गृहावस्थांमुमूर्षतास्‌ ॥ ३०॥ | 
वस्न पगडी डुपट्टा छ्न दोनों उपा-| यइ मार्गमें जो वैद्यको स्वाभाविक || 
कप २० और दशन ओर।गहिंत है वह कहा ओरं सुकी | 
0६ इस गृहकी अवस्थाकोभी जाने [क ३०॥ | 


चेत्यध्वजपताकानांचूणोनांपत | - प कि 
नानिच । हतानिश्मवादाअद्शन | “रोपणे भाथिशदीजफलसि | 
भस्मपांसुभिः।। २६ ॥ षाम्‌ । वृषञाहमणरत्नाबादवता 


चैत्य ध्वजा पताका चूण इनका पतन| नांविनिगातेमू ।। ३१ ॥ 
||इतोकि अनिष्ट प्रवाद भस्म पांशुका दशन| अवेशके समय पूर्णकुंभ, आग्रे, मिट्टी, | 
पथच्छेदोविडालेनशुनासपेणवा | बीज, फल, घी, वृषभ, ब्राह्मण, रत्न, |. 
पुनः । मृगद्विजानांक्रूराणांगिरो | अन्न) देवता इनके निकासको ॥ ३१ ॥ ||. 
जात ॥ २७ ॥ अभिपूर्णानिपात्राणिभिक्ञानिवि || 
म से छेदन और श्वान शिखानिच । भ्रिषङ्मुमूर्णतविश्म || 
सुग न्ेवपश्यति ॥ 
और दीत हम नली अपर प्रविश ॥३२॥ | 
शयनासनथानानामुत्तानानांभर । अमिसे प्रण पात्र भिन्न और शिखा || 
शनम्‌ । इत्येतान्यप्रशस्तानि (रहित इनको मवेश करता हुआ देखे तो || 
सर्वाण्याहुमनीषिणः || २८ ॥ [उ गनछ ॥ २२ ॥ । 
और उलटे शयन आसन यान| छिनेभिनविदग्धानिशग्नानि सुदि 
| इनका दशन इन सबको बुद्धिमानांने| तानिच । दुर्बलानिचसेवन्तेमुमू 
। | भेमशस्त कहाह ॥ २८ ॥ 


षावश्मिकाजनाः ॥ ३३ ॥ | 
एतानिपथिवेद्यनपश्यतात्रवर्त्म छिन्न मित्र अवदग्ध भन्न और मर्दन 


| || ति।्ण्वताचतगनतण्यतदागारं किये दुर्बठ ये सब घरके मनुष्य जिस. 
| विपश्चिता ॥ २५॥  |कीहेवा करते होय तो वह सुमूरषहै २२ 


Se 


और पतन पात्रांकै होते हों उसका जी-|( गमन ) किया चाहतेदें ॥ ४९॥ 
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शयनंवसनंयानंगमनंभोजनंरुत | कीर्चितम्‌ । मुमूर्षतांमनुष्याणां 
मू । श्रूयतेऽमङ्गळंयस्यनास्तित जे ति ॥ ३८॥॥|. 
चिकिति ३ इसमें यह वचन हे कि जो द्वादश 
| Me र अन्य अध्यार्योसे विस्तार पूर्वक मुमर्ष मनुष्योके 
॥ सामग्री भ्रेतके समान करते हॉय तो| जीवितके अंतकारक लक्षण वहेंहें ३८॥ 
| वह भेतही हे ॥ ३४ ॥ तत्समासेनवक्ष्यामिपय्योयान्तर 
|| शयनंवसनंयानमन्यद्वापिपारि माभितम्‌ । पर्य्यायवचनंह्यर्थविं 
||. च्छदम्‌ । प्रेतवयस्यकुवेन्तिसु॒ | ज्ञानायोपपयते ॥ ३९ ॥ 
|| हृदःेतएवसः ॥ ३५ ॥ वे दूसरे नामोंसे संक्षेप पूर्वक कहतेहें 
|| जिसके शयन वसन यान गमन क्योकि पर्यायका कथन अर्थके ज्ञानके 
1 | भोजन शब्द थे अमंगळ सुने जांय लिये होताहे ॥ ३९ ॥ न 
|| उसकी चिकित्सा नहीं है ॥ ३५॥ | इत्यर्थपुनरेवेयंविवक्षानोविधीय 
|| अन्नेव्यापयतेश्त्यथंज्योतिश्वैवो | ते । तस्मिन्नेवाधिकरणेयत्पवेम 
॥ पशाम्यति । निवातेसेन्धनंयस्य | भिदर्शितम्‌ ॥ ४० ॥ 


~ ७२ ४". ४". 


तस्यनास्तिचिकित्सितम्‌॥३६॥ | इस लिये यह हमारी विवक्षा उसी|| 
|| अन्नमें अत्यंत व्यापत्ति ( न खाना )|अधिकारमें जो पूर्व दिखाया हे पुनः || 
हो और ज्योतिकी शांतिं विना पवन |होतीहे ॥ ४० ॥ | 


|| इंधनंके होनेपरभी हो; उसकी चिकित्सा| वसतांचरंमेकालेशरीरेषुशरीरि र 


नहीं है ॥ ३६ ॥ अत विनाशायदेहे 
| ग णाम्‌ । अत्युग्राणांविनाश 
आतुरस्यगृहेयस्यभिदयन्तेवापत भयःभविवत्सताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


न्तिवा । अतिमात्रममनराणिदु चरस काढके विदे ररते वसते || 
ठंतस्यजीवितम्‌ ॥ ३७॥ |च जीवोंको अती उम्र ( मुख्य )|| 
जिस आतुरके घरमें अत्यंत भेदन दिहोंमेंसे विनाशके लिये जो पवास | 


वित, दुळेमहे, इति ॥ ३० ॥ i सं || 
भवन्ति चात्र । | जिहासताम्‌। तन्तरयन्तेषुमित्े | । 
. यद्दादशभिरध्यायेव्योसत/पारि विक्षतामू 11 


७ a ००. ०७ १० 
मृ = , पना चन ललल प्न 


'बुतमोईन्त्यंभविविक्षताम॥४२॥ | 
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इष्टभी प्राणोंक जो त्यागा चाहतेहें| स्मृति और मेधाका त्याग हो प्ही और 


और सुदरभी वासको त्यागनेके 


ढापीहे तंत्र और यंत्रोंका भदन होनेपर ठना)हो ओज और तेजका नाश हो४६ | 


| 


नके अभि- लक्ष्मी चढी जांय, पार्पोका उपशुव (उ- 


अंत्य तमोगुणमें जो प्रवेश कियाचाइ- शींब्यावत्ततेऽत्यर्थभकतश्चपारि || 


तेहे ॥ ४९ ॥ 


मियथोदेशंयथागमम्‌ 


पराणाःसमुपतप्यन्तेविज्ञान 


सर्पते । विकियन्तेप्रतिच्छाया | 


बिनाशायेहरुपाणियान्यवस्था | १छायाश्वविङृतिंगताः ॥ ४७ ॥ | 
.न्तराणिच । भवन्तितानिवक्ष्य | ,(ढका अत्यंत नाशहो, भक्ति दूर || 


॥ ४३ ॥|इोजाय प्रतिछायामें विकार हो ओर | 


. उनके विनाशके लिये जो यहाँ रूपहें छाया मरकृतिके अनुसार न हो ॥ त्र | | 
और जो अन्य अवस्थाहे उन सबको उप| शुक्ंप्रच्यवतेस्थानादुन्मागगजते || 
देश और शास्रके अनुसार कहताई॥४ २॥| (निल; । क्षयंमांसानिगच्छन्तिग || 


युपरु | चछत्यसगुपक्षयम्‌ ॥ ४८॥ 


ध्यते । वमन्तिबलमङ्गानिचेष्टा वीर्य स्थानसे गिरता हो पवन विरुद्ध | 
व्युपरमन्तिच ॥ ४४ ॥ मार्गी होजाय, मांस क्षयको प्राप्त हो॥ 


आणोमें तो अधिक उपताप हो और|जाय और रुधिरका नाश होजाय ४८॥ || 


विज्ञानका उपरोध ( नाश 


बल न रहै ओर चेष्टाओका नाश हो 


जाय ॥ ४४ ॥ 


इन्द्रियाणिविनश्यन्तिखिलीभूते 
वचेतना । ओत्सुक्यंभजतेसत्त्वं 


) हो अंगोमे उष्माणःलयंयान्तिविश्छेषंया || 
न्तिसन्धयः । गन्धाविकृततांया || 
न्तिभेदेवणस्वरौतथा ॥ ४९ ॥ ||| 
ऊष्माओंका प्रलय होजाय सांधेयोंका ||. 

विश्लेष होजाय, गंधोंमे विकार होजाय || 


` चेतोभीराविशत्यापि ॥ ४५ ॥ वर्ण और स्वरका भेद होजाय ॥ ४९ ॥ 


भी ( भय ) का प्रवेश हो 


CC-0, 


स्सृतिरत्यजतिमेधाच-हीशियौ 


` _ इं्रियोंका नाश हो और चेतना न्यू-| बैरस्यंभजतेकायःकायरिछद्रेवि || 
नके समान हो सत्तमें उत्साह हो चित्तमें 


शुध्यति । धूमःसञ्जायतेमृभिंदा 
रुणाख्यश्चचूर्णकः ॥ ५०॥ || 
काया विरस होजाय कायाके छिद्र || 
विशुद्ध होजांय, मूद्धामें धूम होजाय|| 
„५१९. ओर, दारुण नामका चणे होजोय॥००॥ 


॥ ४५ ॥ 


भव 


अ न, 


HY | 
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और नाना ग्रकारकें क्रूर वे 
्षिताः । तेस्तम्भानुगताःसर्वेन [विकार हों जिनकी अनेक अकारकी 


0 ओषध हों ॥ ५५ ॥ 
ल [न Le) मभिवत्ते ~ 
पायदान ॥ ५३ ॥ | क्षिप्रंसमशिवर्तेन्तेमतिहत्यवलो 
शरीरमें जो निरंतर स्यंनदके देश _ ० यतीता 
दीखते हैं वे सब स्तंभनको प्राप्त होकर| गर । शब्दःस्पशोरसोरूपं क 
कथंचित्‌ भी न चलते दें ॥ ५१॥ | शरष्टाविचिन्ततम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गृणाःशरीरदेशानांशीतोष्णमृदु | और वे बळ ओजको नष्ट करके 


| विपर्य्यासेनवर्चन्तेर क्षिप्र हो जांय शब्द स्पश रस रूप गंध 
दारुणा ® = विर्चितित 
दारुणाः। सेनवर्चन्तेत्या | तित ॥ ७६ ॥ 


न्वन्युताद्वाः ॥ ४२॥ | उत्पद्न्तेशशुभान्येवभतिकमेप्रव 


5 Dae त छल, 


शरीरके देशोंके जो शीत उष्ण मृढु। ८ क क 
दारुण गुण हैं वे विपरीत रूपसे बते फि रि शा 


ओर अन्य स्थानोंमें उन शीत आदिके| रात्म्यमुपजायते ॥ ५७ ॥ 
समान हैं ॥ ५२ ॥ ये प्रत्येक कमंकी प्रवृत्तिमें अशुभही 


नखेषुजायतेपुष्पंपङ्को दन्तेषुजा 


हों और दारुण स्वप्त दीखे ओर दुरा: 
त्मता होजाय ॥ ५७॥ 


यव । नहा. समसुजायन्तसाय | जच्याःपरतीपतांयान्तिमेताकतिरु 


न्ताथापिमूर्डनि ॥ ५३ ॥ दीर्य्यते । प्रकतिहीयतेऽत्यर्थावि 


नखोंमे पुप्प हो जाय दांतोंमें पंक | 
होजाय पक्ष्मोमें जटा होजांय .मूरद्ामे कृतिश्वाभिवर्डेते । 


सीमंत होजाय ॥ ५३ ॥ 
होजाय ओर प्रेतकी आकृति (रूप) 


भेषजानिनसंवत्तिप्रामुवन्तितथा | होजाय, प्रकृतिकी अत्यंत हानिहों और | 


रुचिम्‌ । यानिचाप्युपपयन्तेते |विक्ृतिकी वृद्धिदो ॥ ५८ ॥ 


षांवीस्यैनसिध्यति ॥ ५४ ॥ | कत्त्नमोत्पातिकंघोरमरिश्मुपठ || 


और ओषधोंकी संग्राति न हो ओर। क्ष्यते । इत्येतानिमनुष्याणांशव 


रोचक न हो और जो मिळे उनका वीर्य | 
सिद्ध नहो ॥ ५४ ॥ | न्तिविनशिष्यतामू ॥ ५ 
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ओर सेवक विपरीत भावको ग्राप्त॥ 


संपूर्ण स्वाभाविक घोर अनिष्ट | | 
नानाप्ररृतयः्ूराविकाराविवि |दोखे, थे संपूर्ण चिन्ह विनाश होनेदार || 
घोषधाः ॥ ५५ ॥ मनुप्योके होते हैं ॥ ५९॥ || 


क क्य 
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आ पाता 
|| टक्षणानियथोदेशंयान्युक्तानिय | इतैरीत्ातिकेभीवैःपथ्यातुरकुला | 
थागमम्‌ । मरणायेहरूपाणिपश्य | श्रयैः । अ ड 
|| तापिभिषम्विदा ॥ ६० ॥ | सम्पत्तिलक्षणिः ॥ ६४ ॥ = 
थे जो लक्षण उद्देश और शाख्नके| दूतोसे ओत्पातिक उन र की जो 
|| अनुसार कहे, इनमें मरणे रुपोंको मार्ग आतुर कुलके आश्रय है आतुर 
|| देखता हुआ वैद्यवर ॥ ६० ॥. ` आचार झील इष्ट द्रव्यकी संपत्तिके लक्ष- 
अपृष्टेनवक्तव्यंमरणंग्रत्युपस्थि णोसे आरोग्यको कहे ॥ ६४ त 
` तम्‌ पृषटेनापिनवक्तवयंतत्रयत्रो | रपाचारहष्टमम्पङ्ग परस्परमा 
प॒घातकमू ॥ ६१ ॥ ससम्‌ । अमुण्डमजटदूवजात 
|| बिना पूछे उपस्थित हुये मरणको| वेशक्रियासमम्‌ ॥ ६५॥ 
|| न कहे और जहाँ तंहाँ उपघातक लक्षण| शोभन आचार हृष्ट अव्यंग यशवान्‌ 


त्‌ 
| अ अमुंड जटाहीन जातिवेश ग 
नकोत इ किया इनमें सम जो दूत है ॥ ६० ॥ 
||. एनस लगयवान्यरपक | अनुष्रसरयानस्थमसन्ध्यास्वपरहे 
|| 1. 'खनरणयस्यगेन | बु । अदारुणेपुनक्षतेष्वनुभेष 
[हा हातत हर घुवेषुच ॥ ६६ ॥ 
'दिनाशायठिक्गानिकुरोगिषक्‌ | और ऊंट सरके यानपर नहो असंध्या 
` क्योंकि रोगीको दुःख होताहे ओर अग्रहोंमें अदारुण नक्षत्रोमै और 
. | किसी अन्यको होताहे, तिसके मरणका|अनुग् भुव नक्षत्रोंमें ॥ ६६ ॥ हे 
निश्चय नशे, ऐसेको देखकर चिकित्सा रु 


विनाचतुर्थीनवमीविनारिक्ताञ्च 

तुदेशीम्‌ । मध्याहआार्दराजश् 

| योविपरी _ ` | भूकम्पराहुदर्शनम्‌ ॥ ६७॥ 

hr िङ्गेयोमरणास्येः ओर चतुर्थी नवमी रिक्ता .चतुईशी 

' || पालिपश्यता। लिङ्गान्यारोग्य |मध्याह्न अद्धरत्र भूकंप राहुदर्शन इनके 

EN मागन्तुवक्तव्यंभिषजाधुवम्‌६ ३॥ विना ॥ ६७ ॥ ः हर 
ही >. ~ विनादेश [स्तोत्पातिक ~ 5५ 

' || और मरणके छिगोंसे विपरीतोको| पिनादेशमशस्तञ्चशस्तौत ८ 
| दिखता इआ वेय निश्चयसे भावी आरो-| लक्षणम्‌ । दूतमरशास्तमव्यमरनि 

> ग्यको कह ॥ र; रै ॥ CC-0, Panini न्य -----____'_ | वी 'दिशेदागुतमिषक्‌ ॥ ८ ६८ ॥ 


Digitized By ३००हिद्र्रस्थानमः Kosha ( ६३९ ) 


| कु देशके विना श्रेष्ठ उ- 
|| त्पातके लक्षण विना, जो प्रशस्त अव्यग्र रोचिष्कादर्शसिद्धानां 
| दूत जो आया हो उसको वैद्य आज्ञाद| उतस्यच । रोचिष्कादरोसिदाना 
दध्यक्षतद्विजातीनांवृषशाणांचू रोचनायाशवदरानम्‌ मोड 
पस्यच । रत्नानांपूर्णुकम्झानांसि |, मत्स्य बकरी द्विज शिखी मिय 
ज्र ( मालकांगनी ) घृत रोचक पदाथ सीसा |. 
तरुमतुरगरयच (8६0 सिद्ध गोरोचन इन सबका दशन॥७४॥ 
सुरध्वजपताकानाफलानांयाच | सः! शगपक्षिमनुस्याणाप्रशस्ता 
कस्यच । कन्यानांव््मानानां त ॥ लर ॥ PN 
ने ध शुकृवर्ण मधुरर 
| बद्स्येकपशोस्तथा ॥ ७० ॥ हि मनुष्य की त चा 
|| देव ध्वजा पताका फल याचक वद्ध- _ 
| मान कन्या और बद्ध एकपञ्च ॥७०॥| छत्रध्वजपताकानामुत्सेपणमत्रि 
पृथिव्याउद्धतायाश्ववह्े:प्रज्वलि | इतिशभेरीमृदज्ञशंखानांशब्दाः _ 
तस्यच । मोदकानांसुमनसांशु | पुण्याहनिस्वनाः ॥ ७६ ॥ 
क्वानांचन्दनस्यच ॥ ७१ ॥ छत्र ध्वजा पताका इनका ऊपरको 
|| उद्धत (खुदी ) भूमि प्रज्वलित|क्षेपण चारों तरफ स्तुति, भेरी मृदंग 
||अग्नि मोदक शुक्लपुष्प चंदन ॥ ७१ ॥ इनके स्वन ओर पुण्याहके स्वन७६ 
मनोज्ञस्यान्नपानस्यपूर्ण्यशक | वेदाध्यनशब्दाशमुखोवायुःप्रदाक्षि 
टस्यच । नृशिर्धेन्वाःसवत्साया णः पथिवेश्मभ्रवेशेतुवियादारो 
वढवायाःख्रियास्तथा ॥ ७२ ॥ ग्यलक्षणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मनोज्ञ अन्नपान मनुष्यसि पूण शक वेदाध्यंयनके शब्द सुखदायी दक्षिण 
|| सवत्सा धेनु वडवा ओर खी ॥ ७२ ॥ पवन ये मार्गमे घरके प्रवेश समय हो 
जीवञ्जीवकसिदार्थसारसप्रियवा ।यता आरोग्यका छक्षण जाने ॥ ७७ ॥॥ 
दिनाम्‌ । हसानांशतपत्राणांचा | मडूलाचारसम्पतनःसातुरॉवेरिस | 
षाणांशिसिनांतथा ॥ ७३ ॥| दोजन: । अरद्धानो नुकूलभमभू म ` 
जीव जीवक सिद्धार्थ ( सरसों ) प्रिय | क 1 
वादी इंस कमल चाष मोर ॥ ७३ ॥ 2 


मत्स्याजद्विजशंखानांभियळूगूनां 


तहव्यसंगहः ॥७८॥ | 
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भ 


०० सावर 

आतुर सहित घरके जन मंगला| परिग्रहः । स्वमेसुमनसाञ्चिवशु 
चारसे युक्त हों अद्धावार अनुकूल हां क्नानांदर्शनंशुक्षम ॥ ८३ ॥ 
और द्रव्यका सुइ अधिकही ॥ ७८॥ भास मत्स्य विष अमेध्य छत्र आदश 
धनेशवर्थ्यमुखावापतिरि्ठाभःमुखे | इनका परिग्रह, स्वभमे झुक पुष्पोका 
नच । द्रव्याणांतत्रयोग्यानांयोज । दशन झुभहे ॥ ८३ ॥ 
नासिद्धिरिवच ॥ ७९ ॥ अश्वगोरथयानश्वयानंपूर्वोत्तरेण 
चन ऐश्वर्य सुखकी प्राप्ति सुखसे| च । रोदनपतितोत्थानद्विषता 
इृष्टका लाभ, वहाँ योग्य द्रव्योंकी योजना| ञ्चावमर्दनम्‌ ॥ ८४ ॥ | 
और सिद्धि हो ॥ ७९ ॥ और अश्व गौरथयान, और पूर्व 
गृहमासादशैलानानागानावषभ ।उत्तरको गमन, रोदन पकडकर उठना, 
स्यच । हयानांपुरुषाणाञ्चस्वमे |स्ओंका मदन ॥ ८४॥ 
समधिरोहणम्‌ ॥ ८० ॥ सत्त्वलक्षणसंयोगाभक्तिवेयादि 
|| गृह प्रासाद शै नाग वृषभ हय | जातिषु । साध्यत्वनचानेवदस्त 
पुरुष इनपर स्वप्तमें चढना ॥ ८० ॥ | दारोग्यस्यलक्षणम्‌ ॥ ८५ ॥ . । 
सोमार्काभिदिजातीनांगवाँनुणा | सत्वगुणके लक्षणोंका संयोग, वैद्य 

६ 

य॒शास्विनाम्‌ । अर्णवानांप्रतरणं निवेदक नही. न सा 
| वृद्धिःसम्बाधनिःस्तिः ॥ ८१ ॥ | क्षणे ॥ ८' 
` सोम सूय आगन द्विजाति गौ यशवान्‌| आरोग्याद्वलमायुश्चसुखश्चलभते 
मनुष्य समुद्राका तरना, वृद्धि) दुःखका महत्‌ । इशंथ्वाप्यपरान्शावान्पु 
निःसरण ॥ ८९ पिता रुषःशुभलक्षणः ॥ ८६ ॥ | 
| रेवमदवःस प्रसनेश्रागि आरोग्यसे बळ आयु ओर महान्‌ 

भाषणम्‌। दर्शनंशुकुवख्राणांसहृद | सुखको प्राप्त होताहै और अन्य भी इष्ट | 
| स्यविमलस्यच ॥ ८२॥ शुभ लक्षण भावोंको आप्त होताहे॥ ८६॥ || 
स्वप्में देवता पितरोके संग तत्र ्ठोकः । 
झुङ वस्न ओर विमठ कुंडका| उक्तंगोमयचूणीयेमरणारोग्यल 
ज्र क्षणम्‌ । दूतस्वभातुरोत्पातयाक्ति || 
सिद्धिव्यपाअयम्‌ ॥ ८७ ॥ ॥ 


~~ 
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“>: 
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॥ 


चिकित्तितस्थानम, - 
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ड ge यह छोक है कि गोमय चूर्णी- 
यम मरण ओर आरोग्यके वे लक्षण कहे|ओषध प्रायश्चित प्रशमन अझातिस्थापन, | 
हैं जो दूत स्वप्न आतुरके उत्पात युक्ति|हित ॥ ९ ॥ | 
सिद्धि इनके आश्रितहे, इति ॥ ८७॥ 


भवंति चात्र । 


भतेधनानिच ॥ ८८ ॥ 
इन्द्रियस्थानंसम्पूर्णम्‌ । 


इसमें यह छोकहे, यह जो प्रकृतमें 
यथा तथा कहा है उसको बुद्विमान्‌ वैद्य 
निरंतर देखे क्योंकि तिस प्रकारसे सिद्धि 
और सनातनका यश होताहे और सिद्ध 
कमा वह वैद्य धनको प्राप्त होताहै<<॥ 


इति गोमयचणाँयमिंद्रिये समाप्तम्‌ १२ 
इत्याचार्येचरकमुनिविरचितायां पंडिरतमिहि 
` रंद्रकृतमाषाविवृतिसंहितायां इंद्रियस्थानकं 
पंचमं समाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ चिकित्सितस्थानम्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः । 


.रसायनपादः । अभयामलकीयः। |ही आयः मानी हे, यहां आयः शब्द 


इतीदमुक्तंप्ररृतंयथातथातदन्ववे 
क्ष्यंसततंशिषग्विदा । तथाहिसि 
द्ञ्चयशश्वशाश्वतेससिद्धकमाल |भेषज दो अकारका हे, कोई तो स्वस्थको || 


( ६५१) 


.चिकित्त्सित व्याधिहर पथ्य साधन || 


विदयाद्वेषजनामानिभेषजंद्विविध || 

स्वस्थस्योजस्करं ~ ७ ७० ॥ 
अतत । कि || 
चित्किचिदाचेस्यरोगनुव ॥२॥ | 
ये सब भषजके नाम जानने, वहा 


बलकारकरे और कोई रोगीके रोगका 
नाशक है ॥ २॥ । 
अभेषजञ्चदिविधबाधनसानुबा 
धनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभेषजभी दो प्रकारकाहै कि, बाधन|| 
और अनुबाधन सहित ॥ ३॥ ॥ 
स्वस्थस्योजस्करंयचुतदृष्यंतद | 
सायनम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
जो स्वस्थकी बळकारकहे, वही वृष्य |. 
और वही रसायने ॥ ४ ॥ 
प्रायःभायेणरोगाणांद्वितीयंप्रशमे || 
मतम्‌ । प्रायःशब्दोविशेषार्थो 
दयुभयेद्युभयाथळत ॥ ५ ॥ 
और बहुधा रोगोंके प्रशमनमें दूस-| 


भयामळकीय ८.9 (भस 0 क र bo 
इसके अनंतर अ रसा-|का विशेष अर्थ हे दोनों प्रकारकी औषध | 


यनपादका व्याख्यान करतेहें कि- 


मौषधम्‌॥ प्रायःथित्तंप्रशमनंप्रक | णंवयः । प्रशा शासि | सोदादेहे |. 
तिस्थापनंहितम्‌ ॥ १ ॥ | तिस्थापनंहितस्‌॥ १ ॥ | न्डियवळंपरमू ॥ वाकसिचिमण | न्डियबलंपरम. वाकसिडिभण 


दोनों अ्थोको करतीदें ॥ ५॥ || | 


का क्वस्कसंदितायाम: iG 
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तिंकान्तिलतेनारसायनात्‌ । | उतत्रदै शाखा जिसकी ऐसे 

' लाभोपायोहिशस्तानांरसादीनां समान और जेसा चैत्य ऐसा महान | 
लाभोपायोहिरस्तानांरसादीनां | हो, पूजा योग्य और माओको | 
रसायनमू ॥ ६ ॥ बहुतसे मत ओर श्रेष्ठ अधिक संतानसे 


दीप आयु स्मृति मेधा आरोग्य युक्त ॥ ९ ॥ 

दु य प्रभा वर्ण स्वर त सन्तानमूळंयेनेहम्रेत्यचानन्त्यमश्नु | 

हृ का परम बल 3 'श्रियंबठंपर्टिवाजी | 
सिद्धि प्रणति कांति इन सबको ; i 10202. 

|| नके विना मनुष्य प्राप्त नहीं होताहै। णमवतत्‌ ॥ १ Fl RS 2... 

जो शरेष्ठ रस आदि रसोंके लाभकाउपाय| _ जिससे इस लीकर्म निर्मेल संतान || 

॥ वह रसायने ॥६॥ - आर परलोकमें मोक्षको ग्राप्त होता ह्‌ | 


पी कप = यश श्री बल पुष्टि भोगताहे वह 
अपत्यसन्तानकरंयत्सयःसंप्रहर्ष | ओषध 1020 व ॥ ९ > ॥ i 


ण्‌ । वाजीवातिबळोयेनयात्य | स्वस्थस्योजस्करन्त्वेतडिविधंमो | 


ह ° ॥ | क्तमोषधम्‌ । यद्वयाधिनिर्षात | 
जो अपत्यांके विस्तारको करे और| करंवक्ष्यतेतचिकित्सिते ॥ | 
ह आनंदकारी हो और जिससे अश्व-| स्वस्थको र pe | 
हि क Te रोधके ढे प्रकारकी कही, जो औषध व्याधिका | 
ति अनिन ` _ . |नाशकारक है उसको . चिकित्सितको || 
भवत्यतिप्रियःच्रीणां कहेंगे ॥ ११ ॥ | 

| यते ह) जी्यतोऽपयक्षयंशुक्रंफल | चिकित्सितार्थएतावान्विकारा 

| हा ॥ <॥ 4 2000“ । रसायनविधिश्षा 
. और अतिम्रिय हो और करणमेवच ॥ १२ ॥|| 

||जिस २ से इद्धिको मात (पुष्ट) हो| चिकिस्सितका अर्थ इतनाहै किः वि 
be अथे इतनाहे कि,विका- 
| ह ण मचुष्यकाभी अक्षय. वीर्य रोका जो ओषध और फिर रसायनकी 
|| ससे सफळ दीले ॥ ८ ॥. . , |विषि.और वाजीकरण ॥ १२॥ 
|| ऽपूतशासःालीवयेनचेत्योय | अभेषजमितिज्ञेयंविपरीतंयरोष 
| त महान्‌ । भवत्यच्योबहुमत 'धाव ।तदसेव्यंनिषेव्यन्तुप्रवक्ष्या 


32 1 ॥ ९॥ | मियदोषधम्‌॥ १३॥ 


निम ४4८ 


~ 


| ठ करते हे, राजा वेद्य द्विजाति|तिथे नक्षत्रसे पूजित मुहूते करणसे युक्त || 
|| साधु पुण्यकर्मी ॥ १५ ॥ श्रेष्ठ कालमें कियाहे मुंडन जिसने १९ ||. 
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और जो औषधसे विपरीत हे वह हो जिसकी भींत सघन हो, ऋतुओमें 
|| अभेषज जानना, वह सेवा करनेके|सुखदायी हो सुंदर रीतिसे स्पष्ट हो 
|| अयोग्य हे सेवनके योग्य जो औषध है|मनको प्रिय हो ॥ १७ ॥ 

|| सक्म कता ॥ १३॥ . | शब्दादीनामशस्तानामगम्यांख्नी 
रसायनानादिविव्रयोगशुषया विवर्जिताम्‌ । इष्टोपकरणोपेतां 
विदुः । कुटीप्रावेशिकश्चैववाता | सुज्ैयौषधद्विजाम्‌ ।। १८ ॥ 


|| तपिकमेवच ॥ १४ ॥ और अग्रशस्त शब्द आदि जिसमें 
|| रसायनोंका प्रयोग ऋषियोंने दो|न जाते हों ख्रियोसे वर्जित हो इष्टसाम-|| 
|| मकारका कहा हे एक कुटी प्रावेशिक |प्रीयोंसे युक्त हो और वैद्य औषध ब्राह्मण || 
|| और वातातपिक ॥ १४ ॥ ये जिसमें सज्ज ( तैयार ) हो ॥ १८॥ 


Nae 


कुटीग्रावेशिकस्यादीविधिःसमु | अथोदगयनेशुङ्केतिथिनक्षत्रपूजि 
पदेक्ष्यते । नृपवै्यद्विजातीनांसा | ते । मुहु्तकरणोपेतेप्रशस्तेकृत 
|| धूनांपुण्यकर्मणाम्‌ ॥ १५॥ | वापनः॥ १९॥ || 
|| प्रथम कुटीप्राविशिककी विधिका इसके अनंतर उत्तरायण शुक्॒पक्ष | 


निवासेनिभेयेशस्तेभाप्योपकरणे | धृतिस्मरृतिबलंकत्वाश्रद्दधानःस || 
पुरे । दिशिपूर्वोतरस्यान्तुसुभूमो | माहितः। विधूयमानसान्दोषान्मे || 
कारयेत्कुरीस्‌ ॥ १६ ॥ जींभूतेषुचिन्तयन्‌ ॥ २०॥ || 
इनके निवासमें निर्भय श्रेष्ठ पुरमें| श्राति स्म्राते बलको करके सावधान || 
उपकरण ( सामग्री ) को प्राप्त होकर हुआ मनके दोषोंकों दूर करके और || 
पूर्व उत्तर दिशाकी सुंदर भूमिमें -कुटी|भूतोंमें मित्रताकी चिंता करता हुआ२० || 
|बनवावै ॥ ९६॥ देवताःपूजयित्वाबेदिजाताश्चप्र |. 
विस्तारोत्सेधसम्पन्नांत्रिगासू | दक्षिणम्‌ । देवगोब्राह्मणान्कत्वा | 
क्ष्मठोचनाम्‌ । घनभित्तिमृतुसु | ततस्ताप्रविशेकुटीम्‌॥ २१ ॥ || 


जो विस्तार उंचाईसे संयुक्त हो|देवता गो ब्राह्मण इनकी 


कुटीमें 
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| लिगमा हो और सूक्ष्म जिसके छोचन|करके.फिर उस कुटीमें अको करे२९ || 


खांसुस्पष्टांसनसःप्रियास्‌ ॥१७।।| प्रथम देवताओँको पूजक द्विजाति | 


शन ह 
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0 2. न न्‍तनिमभाम ममा 
< । । तस्पांसशोधनेःशुद्धःसुसी नातब जो उसके योग्य हो उस रसायनका | 
छःपुनः । रसायनंमरयुञ्जीततत्मव हि St ॥ २५ ॥ “ pr | 
क्ष्यामिशोधनम्‌ ॥ २२ ॥ हरीतकापश्वरसामुष्णामल्वणा || ः 
उस डुटीमें संशोधनोंसे शुद्ध शिवम्‌ । दोषानुलोमिनीलध्वीवि 
ओर पुनः उत्पन्न बल हुआ रसायनका| द्या्दीपनपाचनीस्‌ ॥ २६ ॥ | 
॥ प्रयोग ( सेवन ) करे उस शोधनको में इरडेको पांच रसवती उष्ण लवण | 
) || कहताहू ॥ २९ ॥ बै रहित कल्याणकारिणी दोषोंकी अनु- 
` || हरीतकीनांचूर्णानिसैन्धवामलके |छोमिनी रूप्वी दीपनी पाचनी जानै २६ | 
|| गुडम्‌ । वचांविडङ्गरजापिप्प | आयुष्यांपोशिकींधन्यांवयसः | 
लीविश्वभेषजम्‌ । पिबेदुष्णाम्बु | स्थापनींपराम्‌ । सर्वरोगप्रशमनीं | 
| नाजन्तुःखलेहरवेदोपपादितः२३ ॥ | बुद्धीन्ब्रियबलप्रदाम्‌ ॥ २७ ॥ || = | 
इरड़ोंका चूण सँधव आमळक गुड| और आयुष्य _ पुष्टिकारक धन्य | 
||वच वायविडंग रजनी पीपल सूंड |अवस्थाकी परम स्थापन सब रोगनाशक | 
| इनको स्नेह स्वेद करनेके अनंतर मनुष्य बुद्धि इंद्रिय इनको बळकी दाता जाने२७ 
१ पिटर ॥ चते नै । कुषंगुल्ममुदावर्षशोषंपाण्ड्रामयं 
तैनशुद्धशरीरायरुतसंसर्जनाय | मदम्‌ । अशासियहणीदोष॑पुराणं 
|| च। तिरात्रेयावकदयात्पच्ाहँ विषमज्वरम्‌ ॥ २८ ॥ | 
|| गपिसर्पिषा । सप्ताहेबापुराणस्य | झर कुष्ठ गुल्म उदाव् शोष पाड 
यावच्छुडस्तुवचसः ॥ २४ ॥ राग मद्‌ अझ ग्रहणीका दोष पुराना ( है 
तिससे शुक्ल शरीर और माजन किये विषम ज्वर ॥ २८ ॥ . 


जंतुको तीन रात्र तक वा पांच दिन हद्रोगंसशिरोरोगमतीसारमरो 
ह तकर ता सिताइाक दि [रोरोगमतीसारमरोच 


| जबतक पुराने मठकी शुद्धि हो ॥२४॥ | कम्‌ । कासंप्रमेहमानाहंप्ठीहान - 

E | शद्धकोह्तुतंज्ञात्वारसायतमुपा | मुदरंनवस्‌ ॥ २९ ॥ 

|| चरेद । वयभकतिसात्मन्ञोयो | हृदय शिर इनके रोगअतीसार अ- 

|| गिकेयस्ययद्ववेत्‌ ॥ २५ ॥ रोचक कास अमेह आनाइ हा नबीन || < 
| उसके कोष्ठकी शुद्धिको जानकर|उदरका विकार ॥ २९ ॥ | 

यु प्रकृति सात्म्य इनका ज्ञाता वैद्य। कफप्रसेकंवेस्वरय्येवेवण्यंकामलां 
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t 
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| 


च्य 


| ५ तो विपयेय है ॥ ३३॥ निगुणामलकंनवम्‌॥ ३८ ॥ 


LUZ CL YS itized छि चिकित्सितस्थानम्‌ यात 1000 Kosha ( 0 ) 
। श्यय्थुतमकंछर्दिक्ेञ्य | इसके अनंतर ऐसे कमोंसे हरीत 


ङ्ग कियोंके ओर आमलकोंके उत्तम अमृत 
मङ्गावसादनम्‌॥ ३० ॥ कलपोंक वेग जाने लिहत 


कफका प्रसेक स्वरकी विपरीतता अप गा 
वर्णका नाश कामला क्रिमि श्वयथु तमक पूमिरहिमवाञ्छेल 


|| छदि नपुंसकता अंगोंका अवसाद॥ ३०॥ | सत्तमः । तस्मात्फलानितजनानि . 
|| स्रोतोविबन्धान्विविधान्प्रलेपंह | भ्राहयेत्कालजानिच ॥ ३५ ॥ 
दयोरसोः । स्थृविवुच्धमिमोह्य |, पियो सयत पत्म अ 

जयेच्छ RIGS k हिमाचल उत्तम इ) उसस इ मयम 
जयेच्छीप्रहरीतका ॥ ३१ ॥ पैदा हुये फलोको ग्रहण करांवे ॥ ३५॥ 


|| स्रोतोंके अनेक प्रकारके बंधन हृदय आपूर्णरसवीर्य्याणिक | 
| कर डरका अळेप स्पा बुद्धि इनका एठेकाले . 


|| प्रमोह इन सब रोगोंको शीघ्रही हरीतकी यथाविधि । आदित्यसालिलच्छा 
|| जीतती है ॥ ३१॥ यापवनग्रीणितानिच ॥ ३६ ॥ 
|| अजीर्णिनोरुक्षमुजःख्ीमयविष | जो समय २ पर रस वीयसे पूर्ण है 
कर्षिताः । सेवेरन्ञाभयामेतेशषुत्तु |उनको विषिसे छे आदित्य पवन छाया 
| ष्णोष्णार्दिताश्वये ॥ ३२ ॥ छ इसे पवित्र जो हों ॥ ३६॥ | 
|| अजी रूक्षभोजी स्री मद्य विष यान्यदग्धान्यपूतीनिनिनेणान्य 
(इनसे कुश और जो क्षुधा तृषा उष्ण) गदानिच | ेषांप्रयोगंवक्ष्यामि | 
|| इनसे जो पीडित हे इतने मनुष्य अ-| फलानांकर्मचोत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 

| भया ( हरडे ) का सै | ३२॥ और जो जलनेस हीन हैं जो अपूति 
तान्गुणांस्तानिकरमाणिविद्यादा (( सुगंध ) हे, त्रणहीन और रोग रहित 
| मलकीष्वापि । यान्युक्तानिहरी | उन फलोंके उत्तम प्रयोग ( कर्म ) 
|| तक्‍यावीम्येस्यतुविपर्य्ययः॥३३॥|की कहता है ॥ २७ ॥ | || 
। इनही गुण और कर्माको आमल पञ्चानापञ्चमुलानाभागान्द्शप्‌ | 
||कीयामेमी जाने जो इरीतकीके कहे दें लोन्मितान्‌ । हरीतकीसहस्रञ्च || 


अतशामृतकल्पानिवि यात्कर्मि कि, पांचों पांच मूलोंके दशपल भर | क 
रीहशेः । हरीतकीनाशस्यानि |भाग और सहस्र हरीतकीके तिगुने नमे| 
भिषगामलकस्यच ॥ ३४ ॥|आंबढे॥३८॥ ॥ 
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विदारिगन्धांबृहतीगरश्निपणीनि . | तानिसर्वाण्यनस्थीनिफलान्यापो | 
दिग्थिकाम । विद्याद्विदारिगन्धा | थ्यकुचेनेः । विनीयतरिमन्निय्यूँ | 


बृेश्वदेष्रापञ्चमगणम्‌ ॥३९॥ | हेचूर्णानीमानिदापयेत्‌॥ ४४ | ती 
विदारगंधा कटेइली पृश्रिपणी निदै बिना गुठळी -फर्छोको कूर्चनोसे || 
ग्थिका ओर पांचमी श्वदंष्ट्रा यह कूटकर छानकर वर्णको उस निर्यूहे | क्‍ 
गघाद्यगण जानना ॥ ३९ ॥ . ` डालदे ॥ ४४ ॥ | | 
 निल्वाभिमंथश्योणाकंकाशर्य्ये | मण्डूकपर्ण्यामंपेप्पल्याःशंसपु क्‍ 
लते ७0. | “इतत । हि | | 
बिल्व आग्निमथ इयोनाक काइम्य TET ४५ । 
पारडी पुनर्नवा सुपपणे बळा एरंड४०| _ मंडकपर्णी पीपल शंसपुष्पी झु || री. | 
जीवकषंभकोमेदांजीवन्तीसश | का चदन अगर॥४५॥ “7९ 
तावरीमु । शरेक्षदर्छकाशाना | हरिद्रायावचायाःकन | | 
शालीनांमूलमेवच ॥ ४१॥ | रु ' गागातुष्ान्छत्वा |. | 
जीवक ऋषभ मेदा जीवंती शताबर। रमिलायारत्वचस्तथा ॥४६॥ ||. 
शर इश्च दर्भकाश झाली इनकी जड४१| मधुक इळदी वच कनक इन सबके|| | 
इत्येषांपञ्चमूलानांपञ्चानामुपंक |चार पछ भाग लेकर ओर छोटी इळा-|| | 
ल्पयेत्‌ । भागान्यथोक्तांस्तत्स यचीकी त्वचा ॥ ४६ ॥ | 
ैसाध्यंदशगुणेऽम्ञासि ॥४२॥ | सितोपलासहस्ञचचूर्णिततु ळी 


इन सबको पांचों पांच मूळाके| सापिकम । तेलस्यद्दयाढकंतत्र 


यथोक्त भागोंमें मिळावे उन सबको 
| दिशयुने जमे पके ॥ ०२ ॥ गी दयाञ्रीणिचसपिषः ॥ ४७ ॥ 


और सितोपलाका सहस्र भर चूण 
|| इतभागावशषन्तुपूततद्गराहयदर ।8 दो आढकभर ओर घीके तीन आठ- 
॥ सम्‌ हरीतकाश्वताःसर्वाःसर्वा | उसमें दे ॥ ४७ | 
ण्यामलकानिच ॥ ४ ३॥ यमौदुमबरेपात्रित 
दश भाग जब शेष रह त्सरवमृदुना 


|| छानेकर उस रसको अहण करे वे सब निना । ज्ञात्वालेह्ममदग्धञ्चशीतं 
| दरीतकी और वे सब आंवले ॥ ४३ ॥ क्षौद्रेणसंसजेत ॥४८॥ 
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|| रातङ्काः्समाहिताः ॥५२॥ | रुमधुकमधूकपुष्पोत्पलप्ममाठ _ 


(६५७ ) 
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उसको कोमळ अग्निसे औदुबरके। और जीण आयुको त्यागकर तरुण 


पाजमें पकांवे, चाटने योग्य और अदग्ध | अवस्थाको आप्त हुये तंद्रा ग्ळानि त्रास || 
जानकर शीतळ करके झहतके संग आतंक इनसे राहित और सावधान॥०२॥ 


|| भिछादो ॥ ४८ ॥ मेधास्मृतिबलोपिताश्चिररात्रंतपो 


क्षोद्रप्रमाणंख्नेहा डे तत्सवेघतभा धनाः । बाहृ्यंतपोनर्चर्य्यंचे 
जने । तिहित्समूच्छितंतस्यमात्रां | रु्वात्यन्तनिष्ठया ॥ ५३ ॥ 
कालेप्रयोजयेत ॥ ४९ ॥ मेधा स्मृति बल इनसे युक्त तपस्वी 
शहतके प्रमाणसे आधा घी डाळे उस|चिरकाळतकं वेदपाठ तप ब्रह्मचर्यको 
सबको शहतके पात्रमें मूर्च्छित (मिला) अत्यंत निश्चयसे करते भये॥ ५३॥ 
किया रखा गहने दे समय पर उसकी। रसायनांगदबाहयमायुष्कामःभ 


मात्राको दे ॥ ४९ ॥ योजयेत्‌ । दीपेमायुवेयथ्ात्र यं 
यानोपरुन्ध्यादाहारमेवंमात्रांज | कामांथेष्टान्समश्षुते ॥५४॥ 
रांभति । षष्टिकःपयसाचात्रजी इतिबाह्यरसायनम्‌ । 
णेभोजनमिष्यते ॥५०॥ इस ब्राह्म रसायनको आयुका अः 


जो मात्रा आहारके परिपाको न|मिळाषी जो मनुष्य सेवन करे, दीं 


रोके उतनी मात्रा दे और जीणतामें|अ वह उत्तम अवस्था और इष्ट 
सांठी चावल दूधके संग भोजन इसमें कामनाओंको भोगताहे इति त्राहारसा- 


इष्ट हे॥ ५० ॥ ` यनस्‌ ॥ ५४ ॥ 
वेखानसावाटसिल्यस्तथाचान्ये | यथोक्तगुणानामामलकार्नासहस 
तपोधनाः रसायनमिदंप्राप्य | पिड्ठास्वेदनविधिनापयसउष्मणा | 
बभुबुरमितायुषः ॥ ५१ ॥ | पुरिविज्ञमनातपशुष्कमनस्थिचूर्ण 
वैखानस वालखिहय ओर तसदी येत्‌ । तदामलकसहस्रवरसप 
अन्य तपस्वी इस रसायनको प्राप्त होकर| रिपीतंस्थिरापुननवाजीवन्तीना 
अमित आयुवाले हो गये ॥ ५१ ॥ गबछानझसुवचचलामण्डूकपर्णी | 
: मुक्ताजीर्णवपुश्याग्यमवापुस्तरु | शतावरीशंसपुष्पीपिप्पलीवचा | 
णंवयः । वीततन्द्राक्ृमश्वासानि | विङङ्गर्वयंगुपामृताचन्दनागु | | 


ञ्श 
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आ ६५८ ) Digitized मन्मपकरसंडिताग्रास, Kosha 
| तीयुवतीयूथिकाचूर्णाष्टभागसंगु को पिलाकर छाया शुष्कमें द्ने घीस | 


॥ वा झहत घीसे क्षद्रयुड ( पतला ) के 
| क्तमू। ुननोगबलासहुश्तपलरव bo { | नमान करके शुद्ध घृतसे चिकने घटमें | 
रसपरिपीवमनातपशुष्क दिय भस्म राशिके नीचे भूमिके भीतर पक्षमर | 
तसपिषाक्षोदरसर्पिषावाकषुद्रगुडा [रक्षाकी विधिको करके वेद्य विद्याका ज्ञाता || 
कतिकत्वाशुचौदढेघतभावितेकु [स्थापन 001 पकै a | 
त्र शरध; >> स्थापयेत अन्ती $ (सुवण, चारदा, ताबा मूगा RU | 
"चिक वय चूर्णसे आठवांभाग मिलाकर आधे कषकी || 
वित्पक्षात्ययेचोडृत्यकनकरजत |समय अग्नेके बठको देखकर मनुष्य | 
ताम्रणवालकालायसचूर्णाष्टभाग |औषधके जीर्ण हेनिपर सांठी चावल || 
संयुक्तमर्दकर्षवृद्धयायथोक्तेनांवे छ पाउनको जो कह आये हैं)| 
विनामातःमातःमयुानोऽभिव भोगता है इति ॥ ५५ ॥ | 
लगाभेसमीक्ष्यजाणचषाहकपय भवन्ति चात्र । 
| CDs इदंरसायनंतराहयंमहर्षिगणसेवि 
92000 तम्‌ । भवसरोगोदीर्षायुःभयु जं 
|| ` यथोक्तं गुणवाळे सहस्र आमरछोको| नोमहाबलः ॥ ५६॥ 
पीसकर स्वेदनकी विधिसे दूधकी ऊष्मासे| इसमें ये छोक हैं कि यह महिं || 
भळी अकार सिनं ( गळे ) को छायामें |गणोंका सेवित आहानामका रसायन है 
॥ ४७ कर गुठठी निकासकर चूण करले प्रयोग करता हुआ मनुष्य नी-|| 
|e पियाइ जिन्होंने ऐसे ( सूके ) रोग दीर्घायु महाबळी होता है॥५६॥ || 
| ci BE SN कान्तःभजानांसिद्दार्थश्वन्दादित्य || 
[पणी हि र दांखपुष्पी पीपल वच| पतिः! अतंधारयतेसत्त्वमाषं 
॥वायबिडंग स्वयंगुसा गिलोइ चंदन) बास्यप्रवचेते ॥ ५७ ॥ 
| वट मधूक मधूकपुष्प उत्प पदन अजामें कांत सिद्धार्थ चंद्र सूर्यक 
तपि (बोलका शान मार हत साज 
|| आठमा भाग मिलाकर संयुक्त धारता हे और सको धाः नलति 
नि फिर सहस्रवार नागवळके re 


का लक 


यच 


स्वरस-|ऋषियोंका सत्व बढता है ॥ ५७ ॥ 


ऱ्ह 


०००५ ज्िक्रित्सिंतस्थानस byaan Kosha ( ६५९ ) 


धरणीधरसारश्चवायुनासमविक्र | -लकस्यच। पञ्चदद्यात्तदैकत्रजल 
म; । सभवत्यविषञ्चास्यगात्रेसप | द्रोणेविषाचयेत ॥ ६२ ॥ 
यतेविषम्‌ ॥ ५८ ॥ इनके भाग एकश्पल और पांचसौ 
इतिद्वितीयनाहयरसायनयोगः [पल आंवले इनको एक द्रोणभरके पाजमें 
पर्वतके समान सार और वाझुके|१रकर पकावे ॥ ६२ ॥ 
समान पराक्रमी होताहे और इसके| ज्ञात्वागतरसान्येतान्यौषधान्यथ 
गात्रमें विषभी अविष हो जातांदै॥५८॥ | तंरसम । तच्चामलकमुदृत्यनि 
ति 4 आह्रसायनयोगः ष्कुलंतेलसरपिषोः ॥ ६३ ॥ 
बिल्वाभिमन्थोश्योणाकःकाश्म | इन सब औषधोंकों गतरस जानकर 
स्येंपाटलिबंला । पर्ण्यश्वतसःपि फिर उस रसको और उन आंबलोंको 
प्पल्यः्श्वदंष्टाबृहतीदयम्‌॥ ५९॥ |निकासकर निष्कुल (स्वच्छ) तेल घी६३ 
बेल gah काइमर्य पाटली पलद्वादशकेभृष्ठादत्वाचादेतुलां 
बला चारो पळ श्वदष्रा दोनों| £ hp 
oh वरि र 0. केक 
श्ृज्जीतामलकीदाक्षाजीवन्तीपु | उसापचत ॥ १४ ॥ 
ष्क्रागरुः । क्र बारह पलभरम भूनकर वद्य शुद्ध 
210 < il मत्स्य्पिडिकाकी आधी तुला देकर 
दिजाविकनमकाराट ॥ ६० ॥ लोहके समान भली मकार सिद्ध के६०|| 
ओकत व पट्पलंमधुनशात्रसिदशीतेसमाव || 
वता ७ 3 गा “पि प्प्‌ || 
ऋद्धि जीवक ऋषभक कचर ॥ ६० ॥ स चतुष्पलंतुगाक्षीर्य्याःपिप्प | 
मुस्तंपुननेवामेदाएलाचन्दनमुत्प | लीदिपतथा ॥ ६५॥ ड्ड 
ठीकाकनासिका ॥ ६१ ॥ दो पछ पीपल ॥ ६५ ॥ क | 
मोथा पुननंवा मेदा इलायची चंदन नि तह? । 
उत्पल विदारी वांसाकी जड काकोली पलमेकंनिदष्याचत्वगेलापत्रकेश | 2 
काकनासिका ॥ ६१ ॥ रात्‌ । इत्ययंच्यवन्ाशःपरमु || | 
एवांपलोन्मितान्म्ागाञ्छतान्याम | क्तोरसायनः॥ ६६॥ || 
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७५» 


'र्कसंदितामाम 
2920 3प्कस्कसाह तालात न] Kosha 


( ६६० 4. च 
और लंगेलापत्र केशर इनका एक|यॉमें आनंद परम अभिकी वृद्धि वणकी ||. 
२ पल ड, यह च्यवनप्राश ( चटनी ) भसन्नता पवनकी अनुलोमताको ॥७०॥ || 


परम रसायन कहाहे ॥ ६६ ॥ रसायनस्यास्यनरःप्रयोगाहभेत 
शयते । क्षीणक्षतानांवृद्धानांबा- | रूपमपास्यसवौबिभरतिरुपंनवयो 
लानाचांगवदेनः ॥ ६७ ॥ वनस्य ॥ ७१ ॥ 

यह कास श्वासको विशेषकर हरता इतिच्यवनप्राशः । 


तम्‌ । पिपासांमूत्रशुकस्थान्दोषां |रूपको धारण करता हे ॥ ७९॥ 
श्वाप्यपकषात ॥ ६८ ॥ झाते च्यवनग्राशः- 


स्वरका क्षय छाती आर र अथामलकहरीतकीनामामलक 
रोग वात शोणित पिपासा मूत्र आर 


शुक्रके दोष इनको नष्ट करताह ॥६८॥ 


वनःसुवदधोऽूतः पुनर्युवा ॥६९॥ | लकानांपलसहस्रमुलूखठेसंपोथ्य 


जनका अवरोध न हो, इसके प्रयोगसे क्तंसक्षयेदनन्नभुग्यथोक्तेनविधि 
[मिहाइद्धभी च्यवन ऋषि इनः युवा ना । तस्यान्तेयवाग्वादिमिःप्रक 
त्यवस्थापनमभ्यङ्गोत्सादनंसार्षं 
षायवचूर्णेथायश्वरसायनप्रयोग 
प्रकषोद्विस्तावद्भिवलमशिसमी 


|| मेधांस्मृतिकान्तिमनामयत्वमायुः 
प्रकर्षेबलमिन्द्रियाणाम । ख्रीषु 
प्रहरषपरमभिवाद्धिवर्णप्रसादपवना 
|| नुलोम्यस्‌॥ ७० ॥ ` UTA 
| मेधा स्मृति काते रोगका अभाव| रे ससर्पिष्कोऽतःपरंयथासुखवि 
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कासश्वासहर््ेषविरेषेणोपदि | जीणोऽपिकुटीप्रवेशात्‌॥ जराङतं || 


है क्षीण दि 1 । 

ह न थ i इस रसायनकी दयासे मनुष्य प्राप्त 

भड जीणतामेंभी कुटीके प्रवेशसे | 
स्वरक्षयमुरोरोगंहृद्रोगंवातशोणि |जराक रूपको त्यागकर नवीन यौवनके | 


बिशीतकानामामलकहरीतकीबि || 
अस्यमात्रांप्रयु्जीतयोऽवरुन्ध्या भीतकानांवापलाशत्वगवनद्धानां | 
न्नभोजनम्‌ । अस्यप्रयोगाच्च्य | श्दावलिप्तानांकुकूनस्विज्ञानामकु || 


इसकी उतनी मात्रा दे जिससे भो-| दधिषृतमधुपललतैलशर्करासंम्रयु | 


कष्यप्रतिभोजनंयूषेणपयसावाषष्ठि | 


युकी अधिकता इंद्रियोंका बल खि_| हारः कामभक्ष्यस्यात्‌ । अनेन | 
र <0. Fanini Kanva_Meha Vidyalaya Collection. 
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प्रयोगेणकषयःपुनयेवत्वमवापुर्व 

भूवृश्वानेकव्षेशतजीविनोनिर्वि 

काराःपरंशरीरबुद्धीन्द्रिबलसमु 

दिताश्चरुात्यन्तनि्ठंतपदति ७ २ 
इतिचतुर्थामलकरसायनम्‌ । 

न इसके अनंतर आमले इरडेके वा 

आंमले बंहेडांक वा हरडे बहेडेक वा 


NNN 


आमला इरडे बहेडेक सहस्र पलको 
पलाशकी तवचामें ठककर और ऊपर 
॥ मिट्टीकों लीपकर ङुकूनमें स्विन्न करे 
( पकांवे ) कुलक ( गुठळी ) रहित 
उनके सहस्र पलको ऊखलमें कूटकरे 
दधि घी शहत तेल मांस शर्करा इनको 
मिलाकर यथोक्त विधिसे भक्षण करे 
|| अन्नको नखाय उसके अंतमें यवागू 
उ प्रकृत्यवस्थान अभ्यंगोच्छादन 
॥घी और जीके चूर्णसे करे ओर जौको 
|| भक्षणकरे-रसायन प्रयोगकी वृद्धि दो 
वार तब तक करे जब तक अग्निका बळ 
|| देखे ओर यूषवा दूधके संग सांठी चावल 
का प्रति भोजन घी मिलाकर करे इससे 
परे यथा सुख विहार और कामसे 
भक्षणकरे इस प्रयोगसे ऋषि एनःयोव- 
नको प्राप्त हुये और सैंकडों वर्ष 
जीवी, निर्विकार शरीर बुद्धि इंद्रिय इनके 
परमबलसे युक्त इये अत्यंत निष्ठास तप 
|| करतेमये ॥ ७२ ॥ 


काकोलीक्षीरकाकोलीभत्मगु 
पाजीवकषिभकक्षीरशुक्काकल्कसंगर 
युक्तेनविदारीस्वरसेनक्षीराष्टगुणसं 
्रयुक्तेनचसर्पिषःकुम्मंसाधायेत्वा 
प्रयुंजानोभिबलसमवेक्ष्येव । जी 
णेचक्षीरसफियांशालिषष्टिक मु 
ष्णोदकानुपानमश्षञ्जराव्याधि 
पापाभिचारभयव्यपगतशरीरःबु 
द्वीन्द्रियवलमतुलमुपलायामति 
इतसर्वोरम्मःपरमायुरवाभुयादि 
ति ॥ ७३॥ 
इतिपञ्चमहरीतकी । 


इरडे आमले बददेडेपांचों पंचमूल 


इनके नियूहमें पीपल शहत मधूके 
काकोली क्षीरकाकोली आत्मटप्ता 
जीवक ऋषभक क्षीरशुछा इनके 
कल्कको मिलाकर आठ गुने दूधसे युक्त 
विदारीकंदके स्वरससे घृतका घट 
सिद्ध करके अभिबलके समान इसकी 
मात्राको खाता हुआ जीणेतामें दूध घीके 
संग सांडी चावल उष्ण जल अन्न 
पानाको भक्षण करता हुआ मनुष्य जरा 
व्याधि पापका अभिचार इनके भयसे 
रहित होकर शरीर इंद्रियोके अतुल | 
बळको प्राप्त होकर विना अवरोधके सब 
आरंभोंको करताहुआ परम अवस्थाको | 


हरीतक्यामलकविभीतकपञ्चप | प्राप्त होताहै ॥ ७३॥ | 


अमलनिर््यूहेणापिप्पलीमधुमधूक 


इति पंचम 
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_इरीतक्यामलकविीतकहारिद्ा |टिकतादै सब i शांत होतेहे विष || 
कभ: 2 होताहे, इति ॥ ७४ ॥ । 
स्थिरावचाविडङ्गासूतवष्ीविश्व |^ Sr | 
सती यथामराणाममृतंयथाभोगवतां 
] ।तथाभवन्महर्षीणांरसायन 
पिचसन्नियामलकर्वरसशतपल गिल क हे 
पीतमामलकचूणमयथूर्णचतुर्मा | "¬ nN | 
Te इसमें थे छोकहे कि जसे देवताआंको || 
गसः्मडुक्तपाणितलमातभातःभा | ज्ेसे भोगवानोंको सुधा होतीहे, | 
तःभाश्ययथोक्तेनविधिनासायंमु |तसे महर्षियोंकी पहिले समयमे रसायन | 
्यूषेणपयसावाससर्पिष्कंशालि [विधि होती he 0 आद क 
षष्टिकमश्चीयात्‌ । त्रिवर्षप्रयो | १ रान चदोबेल्यनातु््यानेधनं 
गादस्यवर्षशतमजरेवयस्तिष्ठिति | गच । जगमुवे्षसहसाणिरिसाय 
श्रुतमेवतिष्ठतेसर्वामयाःपशाम्य हि : विकी | 
Ie न्तिविषमविषंभवतिगातेगात्रम करते हुये पूर्व समयमें नजराको न|| 
रत र्थराभवतिअदश्योभूता |ुर्बळताको न आतुरताको न मरणको || 
नाशवतातं ॥ ७४॥ ` ` [ग्राप्त हये॥ ७६ ॥ | 
हरडे आमले बहेडा हलदी स्थिरा नकेवलंदीषमिहायुरश्नुतेरसायन 
` ||वचा वायविडंग अस्त वल्धी (गिठोइ)| योविधिवन्निषेवते । गतिसदेव 
| १ न इनके व्य विंनिषेवितांशुभांप्रपच्यतेत्रह्ततथे 
| क करके सौ वार Ls स्वरस तिचाशरम्‌ पा । 
| पीया है जिन्होंने ऐसे आमलोके चर्णमे_ आर इसके करनेसे केवळ दीर्घ अव-| 
या है जिन्होंने ऐसे आमलोंके चर्ण द 
` ||ोहेके चूणका चतुर्थ भाग मिलाकर FR तही ता जा तितर रसा 
| एणिके तकभर प्रातः २ खाकर यथोक्त Fe शिते इह देवता. ऋ 
|| विधिसे. सायंकाळको यूष वा दूधके संग ४ ण आर ती अत्य 
पी मिलाकर सांगी चावळको भक्षणकरे| | "स होताइ इति ॥ ७७ ॥ 
इसके तीन वर्षके प्रयोगसे सो वर्षतक तत्र श्ठीकः । | 
र आयुष्मार्‌ टिकताहे शत( शास्र) अशयामलकीयेःस्मिनषड्योगाः | 
rahi icanya Maha Vidyalaya स्स्स न से क ट न | 
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परिकीर्षिताः । रसायनानांसि | अबलवणन्द्रियाःसवेत्राप्रतिहत 
० वर्ते सर्वकुश 

द्धानामायुभेरनुवत्तेते ॥ ७८॥ | पराक्रमाश्सवेक्षेशसहाथ ॥८०॥ 
|| उसमें ह इलोकहे किइस अभया-| प्राणके कामी तुम इस मेरे कहे इये 
|| मलकीयमें वे छः योग सिद्धरसायनोंके | को सुनो यह अमृतके समान अेषठहे 
। कहेंहें जिनसे आयुकी अनुवृत्ति ( वृद्धि )|अदितिके सुतोंका हितकारी अचित्य 
| होतीहै-इति-॥ ७८ ॥ अद्भुत प्रभाववान्‌ आयुजनक आरोग्य 
|| इति चिकित्सिते अभयामलकीयेरसायनपादःपथमः १ कारक वयका स्थापन ओर निद्रा तंद्रा 
| कये श्रम ग्लानि आढस्य दुर्बळता इनका 
अभयामलकीयेरसायनपादःप्रथ ।नाशकहे वायु कफ पित्त इनका साम्य 


| मः । अथातःभाणकामीयंरसाय |कारीदै स्थिरता कारक और अबद्ध 
| नपादंव्याख्यास्यामद्तिहस्माह |( दीळे ) मांस हरहे जठराभिका संघुक्षण 
| क्षगवानात्रेयः ॥ ७९॥ | दीपन) है मभावणे स्वर इनकी उ | 
|| ' इसके अनेतर प्राणकामीय रसायन मताका कारक चर हप 
| तहें व इससे च्यवन आदि मर्हरष पुनः यौवन 
|| पादुका व्याख्यान करतेहे कि यह | को भात इये और नारियोकि असंत न 
वान्‌ आत्रेय कहतेहें ॥ ७९ ॥ यावको सात वी 
| :शुअषध्वमि ह सम सुविभक्त मांस | 
|| भाणकामाःशुभूनध्वामदसुच्यमा जिनक और भळी अकार संहत स्थिर) 
नममृतमिवापरमदितिसुतहितक (शरीर जिनका सुप्रसन्न इंद्रिय वर्ण जिनके 
रमचिन्त्याद्भतप्रभावमायुष्यमा सर्वत्र अवरोध रहितहें पराक्रम जिनका 
रोग्यकरवयसःस्थापनंनिद्वातन्द्रा |और क्लेशके सहनशील इये ॥ °° ॥ 
श्रमकुमालस्यदोर्बल्यापहरमाने | सर्वेशरीरदोषाभवन्तिप्राम्याया 
~ ० है 
लकफपित्तसाम्यकरस्थेय्येकरम | हारादम्ल-लवणकटुकक्षारा | 
बद्धमांसहरमन्तराञनिसन्धुक्षणंम | ष्कशाकमाषतिलपललपिष्टा्ञ _ 
क्ावर्णस्वरोचमकरेरसायनविधा | भोजिनांविरूढनवश्ूकशमीधाल्य व 
नसू । अनेनच्यवनादयोमहर्षयः परा ही 1 
पुनर्युवत्वमापुः । नारीणांचेष्टत | न्दिभोजिनांक्विज्गुरुपूतिपर्ण्याषि | ilo 
~ ~ ~ 900. व्यशनप्ि RTS 
माबभूवुः । स्थिरसमसुविभक्त | तभोजिनांविषमाशनाध्यशनान 


मांसाःसुसंहतस्थिरशरीराःसुभस | | मांसाशसुसंहतस्थिरशरीराशसुमस | याणांदिवास्वमत्लीम नित्यानां ॥ | 


LR ततिस2 तक ड अ 
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( ६६४ ) Digitized ! द) ममा 
|| विषमातिमात्रव्यायामसंक्षोमित |ईनको जो बहुत करते हैं इन निमित्तोंसे 


होमा |उनके मांस शिथिल होजाते है संधि || 
शरीराणांभयक्रोषशोकत युक्त होजाती हैं रक्त जल जाताहे और || 
हायासबहुलानामतोनिमित्ता ` 


आधिक भेदा झरती हे मज्जा अस्थियोंमे | 
दिशिथिलीभवन्तिमांसानिविमु 


संधिको भरांत होजातीहे शुक्रकी मति | 
च्यन्तेसन्धयोविदद्यतेरक्तंविष्य नहीं होती ओज क्षयको आप्त होताई 
' नदतेचानल्पंमेदोनसन्धीयतेऽस्थि (इस मकार हुआ वह मनुष्य जानि सद- | 
> त तियो नको ग्राप्त होताहे ओर निद्रा तंद्रा 
' पुमजाशुकनभवचतेक्षयमुपत्या |आहस्य इनसे युक्त और उत्साइरहित | 
जःसएवग्ृतोग्लायतिसीदतिनि |होकर शास छेताहे और शरीर मनकी || 
| ब्रातन्द्रालस्यसमन्वितोनिरुत्साहः चेष्टाआमे असमर्थ होताहे स्मृति बुद्धि 
orion ES समर्थक्ेष्टानांशारी [या नष्ट होतीहें रोगोंका अधिष्ठान 
| असगवनधानाशारी , या सप आयुको मात. नहीं होगा | 
तिससे इन दोषोंको देखते .हुये संपूर्ण | 
रोगाणामधिष्ठान भूतोनसर्वमायुर . |यथोक्त अहित आहार विहारको त्यागकर | 
वामोति । तस्मादेतान्दोषानवेक्ष |रसायनोंका प्रयोग करनेको योग्य दै८१ | 
. साणःसर्वोन्यथोक्तानहितानपा . इत्युक्ताभगवान्पुनर्वसुरात्रेयउवा || 
स्याहाराविहाराचरसायनानिमयो | च । आमलकानांसुभूमिजानां || 
' कुमहोति ॥ ८१ ॥ कालजानामनुपहतगन्धवर्णरसा 
सब ल दोष ग्राम्य आहारसे| नामापूर्णरसम्रमाणवीर्य्याणांस्व 
श काके 
भोजी हैं-स्वयं उपजे नये शूक शमी धान्य सार्पषासाधयेदाढकमतःपरंविदा 
विरुद्ध असात्म्य रुक्ष अभिष्यंदी इनके sun कसंप्रयुक्ते 
|| अक्कहे छिन्न गुरु पूति पर्युषित इनके| न । अतःपरचतुगृणेनपयसावाब 
जो भोजी हैं ओर रायः असम अध्यन हातिबलाकषायेणशतावरीक 
करतेहें दिनमें शयन खरी मदिरा इनका ल्कसं्यरे नेनकमेणेके 
. | नित्य सेवन करतेहे और विषम अतिमात्र समयुक्तन । कमण 
भय जिनका शरीर संक्षोमित | करातपाकसहरूपाकवारर्कराक्षौ 
[नय कोव शोक होम गोह अम, अचतशोगसंयकतसोवर्णराजतेमा 


- १ 
~, 
प्र 
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Le 

स्थापयेत्‌ । तबथेक्तिनविधिना 
यथाङ्निप्रातःातःप्रयोजयेत्‌ । 
जीणिचक्षीरसर्पि्यांशालिषष्टिक 
मश्नीयात्‌ । अस्यप्रयोगाइषंशतं 
वयोऽजरंति्तिश्षुतमवतिश्ठतेस 
वोमयाःप्रशाम्यन्तिअभ्रतिहृतग 
तिःख्लीष्वपत्यवान्‌भवति ॥८२॥ 
यह कहकर भगवान्‌ पुनवंसु आत्रेय 
बोले कि उत्तम भूमि और समयपर पैदा 
हुये और जिनके गंध वणे रसायन नष्ट नहों प्रशंसा सुख चेतनता इनका भागी 
प्रमाण वीर्य ये जिनमें पूर्ण हं ऐसे होता हे) ८३ ॥ 
आमलोंके स्वरसमें पुनर्नवांक कल्कको) ९, शुदा 
मिलाकर घृतको सिद्ध करे और आमले बलमहदर्णवशाडरम्यार बरा 
आठकभर हों, इसके अनंतर विदारी। नोघस्तनितानुकारी । भवत्यप 
कंदुके स्वरससे जीवंतीका कल्क मिला-| त्यंविपुलंस्थिरचसमश्नतोयोगामे 
कर सिद्ध करे, इससे परे चोगुने दूधसे मनरस्य ॥ ८४ ॥ 
बला अतिबलाके कषायसे शतावरका कर 
कल्क मिलाकर सिद्ध करे इस ऋमसे| बढ महान्‌ होता है वर्णकी उत्तम 
एकशत पाक वा एक सहस्र पाक करे | दि) घर्नोके समृहके गजनके समान 


ह ~ रोने > ~ ~ ° 
शर्करा शहतको चतुर्था मिलाकर सोने स्वर ओर विपुल ओर स्थिर संतान 
चांदी मिट्टीके किसी दृढ चिकने घरमें|होती ह ॥ ८9 ॥ 


स्थापन करे उसको यथोक्त विधिसि अथामलकघतमू। 
जठराग्रिंक अनुसार ग्रातःकाळ प्रतिदिन इपिप्पलीसहससंप 
सेवन करे और जीणे होनेपर दूध घीके आमलकसहलप मह | 
संग सांडी चावळका भक्षण करें, इसके युक्तेपलाशतरुभस्मनःक्षारोदको ह: 
त्तरंतिठ्ठेत । तदनुगतक्षारोदकम || | 


` भवति चात्र । 

बृहच्छरीरंगिरिसारसारंस्थिरे 
न्द्रियञ्चातिबढेन्द्रियञ्च । अध 
ष्यमन्यैरतिकान्तरुपैप्रशस्तपू 
जासुखचित्तशाक्‌च ॥ ८३ ॥ 

इसमें ये छोक हैं कि इस योगको 
जा भक्षण करता है उस मनुष्यका बडा 
शरीर पदेतके सारके समान सार होता 
इंद्रिय स्थिर ओर अति बळवान्‌ 
ती हैं, कोई जिसका धर्षण (दुबाना ) 
न कर संके. अत्यंत कांत रूप 


|| तीन वर्षके प्रयोगसे शतवर्षतक अजीण 
॥ अवस्था टिकती हे, श्रत टिकताहे सब 
| रोग शांत होते हैं और खियोमे गमनके 
अनाशसे संतानसे युक्त दोताहे ॥८२॥ 
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राजूणचतुर्भागसम्पयुक्तंघ्तताज | प्रावाषिभस्मराशोनिदध्याततददषा 
) || नस्थंषण्मासान्स्थापयेदन्तभूमे | न्तेसात्म्यपश्याशीप्रयोजयेत्‌ । 
स्तस्योतरकालमश्निबलसमांमा अस्पप्रयोगाद्षषेशतमजरमायु 
त्रांखदित्पोर्वोहिकःप्रयोगः । स्ति्ठतीतिसमानंपूर्वण ॥८६॥ 
सात्म्यपथ्यभाहारविधिनापराहि अथ आमलक इष | 
अस्पप्रयोगाद पेश शतमज रं ति आमलका व + र | 
कि टिन 12५1 आंवलॉकी आढकभर चूणम इक्कीस | 
वय।रतठातसमानपूर्वण ॥ ८५ रात्रतक सहस्र आमलोके स्वरसको परि | 
'अथ आमलतक घृत ९ पीत करदे सहत घृतके दो आढक | 
सहस्न आमलांमें सहस्र पीपल मिळा-|उसमें मिलाकर आठभाग पीपल | 
कर-तरुण पलाऱके क्षार जलमें डूबे भाग शर्कराका चर्णमे उस मिलाकर || 
रक्खै जब वह क्षार उनमें अनुगत (समा-|घृतके पात्रमें वर्षाकाळभर भस्मकी | 
जाय ) होजाय छायामें सुकाकर गुठळी |राझिमें स्थापन कर दे वर्षाके अंतमें | 
काढकर चूर्ण करले उसमे चौगुना शहत |अपने सात्म्यकी अपेक्षासे उसके प्रयो-|| 
घी मिलाकर चतुर्थ भाग शकरासे युक्त गक करे इसके प्रयोगसे सौ वर्ष पर्यंत | 
कर-चृतके पारमे भरकर छः मास |अजर आयु रहती है, यह पूर्वके समा-| 
` ||पर्यैत भूमिके भीतर स्थापन करे उसके न है ॥ ८६ ॥ | 
गला भोर पह गवा आ ed 
जिनकी विधिसे अपने सात्म्यकी अपे- विङङ्गतण्डुचूरणानामाढकंपि | 
|| पराहमे भी अयोग है तिसके अयो-| “पलीतण्डुलानामध्यदधाढकंसितो | 
_|गसे सौ be ल बनी| पलासापॅस्तेलमदोढ्केःषड्मिरे || 
र रहती —॥ ८९ कीकत घत . ~ 
| तका मने ४ 1 ॥ -घत-भाजनस्थंप्रावषिभ 
| को णोर ' | स्मराशावितिसर्वसमानंपूर्वण 
= | यावदाशी ॥ ८७ ॥ 
राजमामलकसहस्तरवरसपारेपी 
oo ad इनके चूणोंका एक २ आढक छे पीप || 
ER ७ कशा राजू तडुङ इनका आधा आढक सितोपला 
र | वा Panini Kany; घी तेल मधु से. एक 0 आढक इन 


विडंगावलेह ३- वायविडंग तंदुल 


ल 


` 
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याव 
|| छःको एकत्र करके वषांकालमें भस्मकी | चरण और दो २ आढक तेल शहत घी 
|| राशिमें रखदे यह पूर्वके समानहे आरो- | मिलाकर शुद्ध इढ और घीसे 
|| ग्यतक इसका सेवन करे ॥ ८७ ॥ चिकने घटमें इक्कीस रात्र तक स्थापन 
इति विडंगावछेह करै उसके अनन्तर सेवन करे उसके 
यथोक्तगुणानामामलकानांसहस्न ।प्रयोगसे सौ वर्षतक अजर आयु टिकती 
|| माईपलाशब्रोण्यांसपिधानायां |?) यह पके समान दे ॥ £5 ॥ 
| बाष्पमनुद्वमन्त्यामारण्यगोमया | धन्वनिकुशास्तीर्णख्िग्धकृष्णम 
bled न धुरमूत्तिकेसुवणवर्णमृत्तिकेवाव्य 
आपातत लत त गतविषश्वापदपवनसलिलाभिदो 
षेकर्षवल्मीकशमशानचेत्योषरर 


नचविडज्ञतण्डुलचूणोनामध्यर् | दश प 
नचाढकेनशकेराचूणीनांद्राश्यां जिंतेदेशेयथरतैसुखपवनसाठि 


द्वाभ्यामाढकाण्यांतेलस्यमधुनः | लादित्यसेवितंजातान्यनुपहता 
सर्पिषश्वसंयोज्यशुचौददेघुतभा | न्यनध्यारूढान्यवालान्यर्जार्णो 
वितेकुम्भेस्थापयेदेकविंशातिरा | न्याविगतवीर्याणिशीर्णपुराणपर्णा 
त्रमतऊद्भंप्रयोगः । अस्यप्रयो | न्यसञ्जातफलानितपसितपस्येवा 
गाद्वषेशतमजरंवयस्तिठतीतिस | मासेशुचिःप्रयतःकतदेवाचनःस्व 
पूर्वण ॥ ८८ ॥ स्तिवाचयित्वाद्विजातीच्‌सुमुहुत्त 

इति आमलकावलेहोऽपरः। | नागबलामूलान्युदधेत्‌ । तेषांसु ` 

अपरामलकावलेह ४-यथोक्त णके) प्रक्षालितानांत्वकूपिण्डमान्रमात्र || 


सहस्र आमलोंको आद्रै पलाशोंकी द्रोणी ठण 
जो पिथान ( ढकना ) सहित हे आर मक्षमात्रवाश्लक्ष्णापष्ट मा 


जिसमेंसे बाष्प न निकसती हो उसमें पयसाप्रातश्रयोजयेच्चूर्णीकतानि | 
402 डोकी ०14 hs ड जब) वार्षिबित। पयसामधुसपिभ्यां 
वे भली प्रकार स्विन्न शीत । जीणेचक्ष 
उनके तब कुलकोंको निकासकर पीसले वासंयोज्यभक्षयेत i 4 
आदकभर पीपलका चूण आधा आढक 6 
विडंग तंडुलचूण आढकभर ड 
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|| संबत्सरयोगादस्यवर्षशतमजर ‘mms si 
मायुस्तिठतीतिसमातंपू्वेण ८९ | शखदिरशिंशापासनरवरसाः 
इंतिनागबलार भैवान्ताश्चौषधयोदशयेवयःस्था 
इतिनागबलारसायनम्‌ । स्त ल रोत्तरसागार 
आमलकावळेह ५ कुशाओसे| पनाव्यास्यातारत । sat 
||आस्तीर्ण उस धन्व देशमें जिसकी बलावत्स्वरसानामलाभित्वनरेव 
[लिग कृष्ण मधुर मिट्टी हो वा सुवर्ण रसविधिश्चृणोनामाढकमुदकस्या 
के समान मिट्टी हो, जिसमें विष श्वापद| होरात्रस्थितमृदितपूतंस्वरसवत्म 
सलिल अग्निइनका दोष न हो, योज्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
कर्षणं वल्मीक शमशान चेत्य ऊषर रस 
इनसे रदित जोहो ऋतु २ के अनुसार बढा अतिबला चंदन अगर धवासा 
1 सुख पवन जळ सूय इनसे जो सेवितहो | तिनस खदिर शिंशपा असन इनके 
जो नीचानहो ऐसे देशमे उत्पन्न हुई आ- स्वरस और नाग बळाके नामसे प्रसिद्ध 
0 चे ज भ आरद टा पुननंवा पर्यंत औषधि दश कही हैं 
||ह ओर जीण नहो वीयसे युक्तही यदि स्वरस ( हरी) न मिळें तो यह 
पुराने पत्ते गिरगये हों ओर नवीन पेदान विधे इनका आठ भर चूर्ण 


ऐसी स्वरसकी विधिहें 
हयेहों एसी नागवलाको माघवा फाल्गुन ट पि णा 
॥ मासमं शुद्ध सावधान देव पूजन का 


पु उसके रो- 
|| कर्ता वैद्य स्वस्ति वाचन ब्राह्मणोसे करा मि मळकर स्वरसके समान मयो 


| कर बनोगे सुंदर हमे, जड सहित सम छावे ॥ ९० ॥ 


उखा उन आमलों को भली प्रकार दै दि 
धोकर उनकी त्वचाके पिंड मात्रको | मेडातकानिअनुपहतानिअनाम 


||अक्ष मात्रको भली प्रकार नागवलाके| यानिआपूर्णरसभ्रमाणवीर्थ्याणि 
||स्समे चिकना पीसकर दूधमें मिलाकर) पक्कजाम्बवप्र निशुचोशुङ्के 
आतः काळ सेवन करे वा उनके चूर्णोाक __- त्यवात 
| इधके संग पीवे वा शहत ची मिछाकर| वामाससंगद्ययवपल्वेमाषपल्वे 
|भक्षण करे, जीर्ण होनेपर दूध घृतके। वानिधापयेत्‌ । तानिचतुमी ` 


1 तंग सांडी चावल भक्षण को, इसके एक सस्थितानिसहसिसहस्येवामासेप् 
। वषभर प्रयोगसे अजर आयु टिकती सस्थितानिसहसिसहस्येवामासेप्र 


||ह, यह पूर्वके समान नागबलाका रसा- योक्तुमारेत । शीतस्निग्धमधु 

[यन हे ॥ <९ ॥ रोपरकतशरीर:ूर्वदशभ्ातका 

| Panini K: . यापोथ्याष्टगुणेनाम्भसासाधुसा 
WEEN € 


` इति नागवंछा रसायनमू 
Me ५...“ 


चर 


i 


की- 


॥ 4 


| 
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धयेत्‌ । तेषांरसमष्ठभागावशिष्टं 
पूतसपयर्कंपिबेत्सपिषान्तर्मुख 
मभ्यज्यतानिएकेकभष्ठातकोत्क 
षापकर्षणदशभ्लातकानिआत्रि 
शतःप्रयोज्यानि । नातःपरमुत्क 
षःप्रयोगविधानेनासहस्तपरएवभ 
हातकप्रयोगः । जीर्णेचसर्पिषाप 
यसाशालिषष्टिकाशनमुपचारःप् 
योगान्तेचद्विर्तावत्पयसेवोपचा 
रस्तत्मयोगाइर्षशतमजरंवयस्तिष्ठ 
तीतिसमानंपूर्वण ॥ ९१ ॥ 


इतिभद्ठातकक्षीर॒म । 


मिलाये जो उपहत न हो आमयसे 
रहितहो (घुने नहों ) जिनमें रस प्रमाण 
वीर्य ये पूर्णहों पकीजामनके समान दीप 
तेहों उनकी शुचि वा शुक्र मासमें ग्रहण 
करके जौकी वा उडदकी डलियामें रक्खै 
चार मास स्थित उनका सह वा सहस्य 


मासमें प्रयोग करनेका प्रारंभ करे) | कंठ पर्यंत भूमिमें गाडदे उस 
शीत स्निग्ध मधुर इनसे युक्त देइको|इढ घटके ऊपर रखकर पूलेस ढकदे काली 
करके प्रथम दश मिलावोंको पीसकर |मिड्दीको ऊपर भली प्रकार छीपकर || 
आठगुने जळमें पकांवे उनका आठवां ।गौके गोमयोंकी अग्निसे स्वेदन करें| 
भाग अवशिष्ट रस छानकर दूधमें ३ जो स्वरस घटमे पहुंच जाय|| 
मिलाकर पीवै और सुखमें घृतका|उसमे अष्टभाग शहत मिलाकर दुने|| 
अभ्यंग करके प्रथम दश भिलावोंको | घृतसे युक्त करके भक्षण करे तिसके॥ . 

हर टिकती जि |. 
एक २ की प्रतिदिन वृद्धिसे तीस|अयोगसे सोवषे अजरआयु टिकती हे... 


अधिकसे आधिक सहस्र पर्यतदै अर्थात्‌ 
इस प्रकार सहस्र जब खाचुके तब त्यागदे 
घी दूधके संग सांडी चावलका भोजन 
उपहारहे प्रयोगके अतमें दोवार उत- 


नाही दूधका उपहार हे इसके अयोगसे 


सोवर्ष अजर आयु टिकतीहे यह पूर्वके 
समानह ॥ ९९ ॥ 
इति भल्लातकीक्षीरम्‌ ७ 
भछठातकानांजजेरीकतानांपिष्टस्वे | 
दनंपूरयित्वाभुमोआकण्ठंनिसा 
तस्यस्नेहभावितस्यहृढस्योपरिकु 
म्भस्यारोप्योडुपेनापिधायकष्ण 
मृत्तिकावलिपंगोमयाम्रिभिरुपस्वे 
दयेत्तेषांयःस्व॒रसःकुम्भंप्रपयेत 
ततोषष्टभागमधुसम्प्रयुक्तदिगुणघु 
तमद्यात्‌ । तत्मयोगादषशतमक्षरे 
वयस्तिष्ठतीतिसमानंपूर्वण॥ ९ २॥ 
इतिभहातकक्षोद्म्‌ । | 
पिसे इये भिळावोंकी पीही जो आद्रे 
उसको मठेमें भरके उसमें चिकने|| 


(भावों पर्यंत पीवे इससे न बढावै|यह पूर्वके समान हे॥ ९२॥ || 
प्रयोगी विधिसे यह भिछावोंका प्रयोग इते भ्ठातकक्षोद्रय | 
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( -६७० ) (३७०) = १ 
mm र र 
नैळपात्रंसपयस्कंमधुके । ओर यथाविधि प्रयोग किये हुये असृतके 


| 
निक तुल्य होते हैं ॥ ९५॥ 


नकेनाक्षमात्रेणशतपाक कु 
पा रण ॥९३॥ ` एतेदशविधारत्वेषांप्रयोगाःपरि 

| दति छातकतैलम । कीत्तिताः । रोगप्रकतिसात्म्यज्ञ 
रे ्ता्प्रयोगान्प्रकल्पयेत्‌ ॥९६॥ 


भिळावोंके तेलपात्रकों दूध सहित 
महुयेके अक्षमात्र कल्कसे शतपाक करै ये प्रयोग तेरह प्रकारका कहाई, 
रोग प्रकृति सात्म्य इनका ज्ञाता वेद्य 


यह पूर्वके समान दै॥९३॥ कांति स 
ह उन प्रयोगोंको करे ॥ ९६ ॥ 


भहातकक्षीरंभहातकक्षो्रडा | कफजोनसरोगीस्तिनविबन्धी; 

|| तकतेलमेवंगुडशह्वातकयूपोभ्ठा | स्तिकश्वन । यंनहातकंहन्या 
तकसपिडातकपललंशहातक च्छीघंमेधामिवर्देनस ॥ ९७ ॥ 
सक्तवोभहातकठवणंभहातकत कफसे पैदा हुआ वह कोई रोग नहीं 
|| पेणमितिभष्ठातकविधानमुक्तम्‌९४|३ और न कोई विबंध है जिनको मेधा 


इत भष्ठातकार्वाषः । 
भिहावोंका हु न करे ॥ ९७ ॥ 
. भिढावाका दूध भिलावोंका शहत 


॥ बोका तेल) मिलार्वोका घृत भिळावोका| महर्षयः । रसायने शिवेरेतबभूवु 
मांस, भिछावंकि सत्त, भिलावांका रमितायुषः ॥ ९८ ॥ 


| लवण, भिळावोंका तपणे, थे सब भि 
||हालोके विधान कहे हें ॥ ९४॥ | माणके कामी जीण च्यवन आदि 


|; महर्षि पहिले समयमें कल्याणकारी इन; 
.. इते भह्कातकीविषिः रसायनोसे अमितआयु होते भय॥९८॥ 
भवान्त चात्र । 
ज्ञानतपत्रल्लचथ्यमध्यात्मध्या 


[तकानितीक्ष्णानिपाकीन्य | नमेवच । दीर्घायुषोयथाकामंसं 

मिसमानिच । निन्त्यय्रतकल्पा  भज्यत्रिदिवंगताः ॥ ९९ ॥ 

म जिक्तानयथाविधि ॥ ९५॥| ज्ञान तप और बह्मचर्य अध्यात्म 

इसमें ये होक हैं कि तीक्ष्ण पके ध्यान इनको इच्छाके अनुसार करके 
_अग्निके समान होते है. दषे आयुतक शीक स्वर्गमें गये॥९९॥ 


ओर अभिका वद्धक मिळावा शीघ्र नष्ट 


गुड मछातक भिछावोंका यूष ॒ प्राणकामाःपुराजीर्णाश््यवनाथा । 


be 


_ 


02 


MESS HES को २ 


पाजा: 


तस्मादायुःभरकषीर्थप्राणकामेःसु 


खाथिभिः । रसायनविधिःसेव्यो शुष्कचूर्णीकतानामाढकमेकंग्राहये 
विषवत्सुसमाहंतः ।। 3०० ॥ तू । अथजीवनीयानांबृंहणीयानां 


तिससे आयुकी अधिकताके लिये 
प्राणोके अभिछाषी और सुखके अर्था 
भली प्रकार सावधान होकर रसायन 
| विधिका सेवन करें हते ॥ ९०० ॥ 
| | . तत्रभ्ठोकः। 
रसायनानासयांगाःसिदाशूताहत 
षिणा । निर्दिशाः्राणकामीयेसप्तचे 
| वंदशर्षिणा ॥ १०१ ॥ 
| प्राणकार्मीयेरसायनपादोद्वितीयः। 
| उसमें यह छोक है कि रसायनोंके 
| सिद्ध और सत्रह संयोग भूतोंके हितेषी 
महषिने प्राणकामीयपादमें 
हैं इति ॥ ९०१ ॥ 


इति चिर्कित्सितीये प्राणकामीयो रसायनपाद्‌ः 
द्वितीयःपूर्णः ॥ २ ॥ 


दिखाये 


अथातःकरप्रचितीयंरसायनपाद 
व्याख्यास्यामइतिहरस्माहभगवा 

नात्रेयः ॥ १०२ ॥ 

इसके अनन्तर करप्रचितीय ३ रसा- 
यन पादुका व्याख्यान करते हें यह 
भगवान्‌ आत्रेय कहते हे कि ॥ १०२॥ 

करप्रचितानांयथोक्तगुणानामा 

मलकानामुद्धतास्भांशुष्कचूर्णि 
तानांपुनमाधेफाल्गुनेवामासेत्रि 


क 
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( ६७१) 


सप्तरृत्वःर्वरसपरिपीतानापुनः 


स्तन्यजननानांशुकवदनानांवयः 
स्थापनानांषड्विरेचनशताशितीयो 
क्तानामोषधगणानांचन्दनागुरु | 
धवखदिरशिशपासनसारणाञ्च 
णुशश्हिन्नानांक्षिप्तानामभयाबि 
भीतकपिप्पलीवचाचव्यचित्रक 
विडङ्गानाञ्चसमरतानामाढकमे 
केदशगुणेनाम्भसासाधयेत्‌ । त 
स्मिन्‌आढकावशेषरसेसुपूतेता 
निआमलकचूर्णानिदत्वागीमया 
्निभिर्वशविदलशरतेजनाग्नोमि 
वासाधयेत्‌ । यावदपनयाद्रसस्य 
तमनुपदग्धमुपहृत्यायसीषुपात्री 
ष्वास्तीर्य्यशोषयेत्‌ । सुशुष्कतं 
कष्णाजिनस्योपरिहृषदिश्कक्षण 
पिष्टमयःस्थाल्यांनिधापयेत्‌ । 
सम्यक्‌ तच्चूर्णमयश्चूर्णाष्ट्ाग | 
सम्भयुक्तंमधुसार्पभ्यामभ्निवलम || 
भिसमीक्ष्यप्योजयेदिति।14०३॥॥ . 
हाथसे तोडे हुये यथोक्त गुणको) _ 


आंवलोंकी गुठळी निकास ओर झुप्क| 
करके पीसे इयोंमें फिर माघ या फाल्-|| | 
नके मासमें इक्कीस वार आंबलॉका द्‌ | कि 
स्वरस मिलाकर ओर शुष्क करके 


TE 


( ६७ ३ ) ००८८ चरक हितायास |, Gyaan Kosha 


| 
- = | 
कर ले एक आढक भर उस चूर्ण को| वे भक्षण करके सावधान हुये श्रम | 
ग्रहण करे,इसके अनंतर जीवनीय बृंहणीय [व्याधि जरा आमयसे रहित होते भये, | 
दुः्धजनन शुक्रवद्धन वयःस्थापन औषयि|और उसके प्रभावे जब तक|| . | 
जो षड्विरेचन शताश्रितीयमें कही हे इंच्छा हुई तब तक तप करते भये ओर | 
उनके 'और चंदन अगर धवांसा शाक|महा बली हुये ॥ ९०५ ॥ 

तिनिश खदिर शिंशपा असन सार तपसाबश्षचर्य्येणध्यानेनभशमेन 


इनको सूक्ष्म २ डारकर, हरडे बहेडा 3 i | 
पीपल वचा चव्य चीता वायविडंग| च । रसायनविधानेनकालयुक्ते 


इन सबका एक आढकभर लेकर दशगुने। नचायुषा ॥ १०६ ॥ 
जलमें इतने पकावै जबतक रस 'नि| तपसे ब्रह्मचर्यसे ध्यानसे शांतिसे | 
कसे अथात्‌ जल बिना दग्ध उस |रसायनकी विधिसे समयसे युक्त अव- | 
म लक पात्रोंमें फेलाकर सुकाळ स्थासे ॥ १०६ ॥ = 
वे भली प्रकार शुष्क उसको कृष्ण मृग| ८ A ण 
छाळाके ऊपर रक्खे हुये पत्थरपर चि- TORT र्या 
कना पीसकर लोइकी स्थाळीमें स्थापन सायनस । माग्याणामन्यक 
करदे, उस चर्णमें ठोहेके चूर्णका आउवां| णांसिद्धिश्वापरयतात्मनामू १०७ 
भाग मिलाकर शहत घीके संग अग्निके। पहिले महार्षि स्थित रहे और ग्रामीण 
बको देखकर भक्षणकरे इति॥१०३॥ |अन्य कार्योमें आसक्त जोहे और जिनका||” 
तत्र शठोकाः । मन वशमें 041 त्य कोई रसायन 
एतद्रसायनंपूर्ववशिष्ठःकश्यपों८ पि नही होताद ॥ १०७॥ « 
गिराः । जमदग्निर्वा इदंरसायनंचक्रे नहावार्षसहस्नि 


न्येचतद्विधाः ॥ १०४ ॥ त । जराव्याधिमशमनंबुद्ी 
उसमें ये खोक हैं कि पहिछे समयमे (1110८ 
इस रसायनको वशिष्ठ कश्यप अंगिरा इति आमलकायसरसायनम्‌ । . 


जमदि भरद्वाज भ्रु ओर इनके समान| पे रसायनको अझाने सहस्र वर्ष 
जो अन्यहें ॥ १०४ ॥ पर्यंत किया जरा व्याधिका प्रशमन 
_प्रयुज्यप्रयतामुक्ताःअमव्याधिज और से इलो बलका दाता यह 
राभयात्‌ । यावदेच्छंस्तपस्तेपु. | इति आमरकायसेनहारसायनम्‌ । 
स्तत्मभावान्महाबलाः ॥ १० ५॥ | संवत्सरंपयोव्तिगवांमध्येवसेत्स 
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चिकित्सितस्थानम्‌ | (६७३ ) 
न क 


दा । सावित्रींमनसाध्यायनूञह्म | भवन्त्यमृतसंयोगात्तानियावन्ति 
। चारीजितेन्द्रियः ॥ १०९ ॥ | क्षयेत्‌ । जीविदर्षसहस्राणिता 
संवत्सर पर्यंत दूध पीता हुआ गौ| वन्त्यागतयोवनः ॥ ११३ ॥ 
॥ऑके मध्यमें सदैव बसे गायत्रीका। उनको जितने भक्षणकरे उतनेदी 


| र ध्यान करता हुआ ब्रह्मचारी जित | सहस्र वर्ष पर्यंत यौवनको प्राप्त हुआ 
|| द्रिय रहे ॥ १०९॥ वसे ॥ ११३ ॥ 


संवत्सरान्तेपोषींवामाधींवाफा | सोहित्यमेषांगत्वातुभवत्यमरस 
ल्गुनीतिथीम्‌ । व्यहापवासीशु | 'न्नि्तः । स्वयञ्चास्योपतिष्ठन्ते 


दश्वप्रविश्यामलकोवनम्‌ ११० श्रीर्वदावाकचरूपिणी ॥ ११५ ॥ 


|| सेवत्सरके अंतमें पौषकी माघ इति केवलामलके रसायनम्‌ । 
|| और फाल्णुनकी पूर्णिमाको एक दिन ही नही. 
|| उपवास करके आमळोंके वनमें आविष्ट]. ११% साहित्यको मात 

|| हकर ॥ ११० ॥ देवता ओके तुल्य होताहे आर स्वयं 


|| बृहत्फलाब्यमारुद्यडुमंशाखाग || ११७ ॥ क 1 
| 


त डा 


`` [टटिकतीहै॥ ११४ ॥ 
तेफलमू | ग्रहीत्वापाणिनातिठे इति केवलामलकरसायनम- ` 
पन्त्रह्मासृतागमात्‌ ॥१११॥ त्रिफलायारसेमूत्रेगवांक्षारेचला 
|| बडे २ फळोंसे युक्त बृक्षपर चढकर| वणे । क्रमेणचेक्ु्दीक्षारेकिंशुक 
|| शाखाओपर लगे हुये फलोंको हाथोंसे| क्षारएवच ॥ ३१५ ॥ 
ग्रहण करक क्षण मात्र अमृत ब्रह्मका त्रिफलाके रसम गो मत्रमे ळवणके| 
जपता हुआ टिके ॥ १११ ॥ और गंदीके क्षारमें पळाशके | 
तदाद्यवश्यममृतवसत्यामलकक्ष ।क्षारम ॥ ११५ ॥ 
णम्‌ । शर्केरामधुकल्पानिख्रेहव | ती#णायसस्यपत्राणिवहिवर्णो 
न्तिमृदूनिच ॥ १३२ ॥ निवापयेत्‌ । चतुरडूगुलदीघी || 
क्यों कि उस समयमें आमळेंमे. णितिलोत्सेघसमानिच ॥११६॥॥ 
| क्षणभर अमृत वसंतादे-शर्करा और| कमसे तीक्ष्णायस ( कांतिसार ) के|| _ 
शहतके तुल्य मीठे और स्नेहवान्‌|पत्रांको वहिके समान वणे करके साधन| र 
और कोमल »मृतके, संयोगसे हो करे ( बुझावे ) वे चार अंगुळ लंबेओर॥ 
जाते है ॥ ११२ ॥ 


| 
114९. 


तिलकी उं चाइके समान सूक्ष्महा॥ ९१६॥ | (. हक 


डे 
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्ञात्वातान्यञ्जनाभानिसुक्ष्मचू | इसी विधिसे सुवण Fa | 
गाय [ग आयुका व | 
णानिकारयेत्‌ । तानिचूर्णानिम ol F 
_ नाशक हे ॥ १२१ ॥ 5 
धुनारसेनामलकस्यच ॥ १ ०॥ नात्तिधातैनेचातङ्कैजेरयानचमृ 


उनको अंजनके समान कांतिको देख दु भर 
कर सूक्ष्म चूर्ण करले उनके चर्णोको शहत| ना he पतित 
और आंवलेके रससे युक्त करके॥ ९९७॥  सदाचातिबठेन्दरियः ॥१२२॥ 


युक्तानिलेहवत्कुम्मेरिथतानिघृत | अभिघात रोग 42 ग्य इनसे 
रहित ओर अधृष्य होता है और हस्त 
तित | सेवतसरनिषेयानियव के समान प्राण धारी ओर अत्यंत बल- 


पृठ्ठेतेदेवच ॥ ११८ ॥ वान इंद्रिय होती हैं॥ १२२ ॥ 


चक न, चटनी टर A 
|| अते सक बम द (चर्नी) धीमान्यशस्वीवाक्सिद॒ःशतथा 


फिर उनको यवके पहमें रक्‍खे॥११८॥| रीमहाबलः । भवेत्समांप्रयुञा ह 
दयादालोडनंमासेसवेत्रालोडप | नोनरोलौहरसायनम्‌ ॥१२३॥ | 
न्बुधः। संवत्सरात्ययेतस्यप्रयो | इति लोहादिरसायनम्‌ । 
गामधुसांपषा ॥ १३९ ॥ बुद्धिमान्‌ यशस्वी सिद्धवाकू शतका 
चारों तरफसे आलोडन करता हुआ धारी महाबली वह नर होताहे जो वषभर 

मास भरमें आलोडन करे,संवत्सरके अंतमें | छाइ रसायनका प्रयोग करताहे॥ १२ ३॥ 

उसका प्रयोग शहत घीके संग ॥१९९॥ इति लोहादिरसायनम 

मातःमातबलापेक्षीसात्यंनीणेंच | ऐन्द्रीमत्स्याक्षिकोजान्नीयचाब | = 

भाजनम्‌ । एषएवचलाहानाप्रयां झसुवचला । पिप्पल्योलवणं 

प क| मीव ॥ १२४॥ 

एद्रा मत्स्याक्षक ब्राह्मी वच ब्रह्म 


क्षासे करे ओर जीणे होने एर भोजन 


॥ करे यही विधिसे लोहाका प्रयोग कहा सुवचेळा पीपल लवण हेम दोखपुष्पी 
हे ॥ १२० ॥ विष ॥ १२९ ॥ 


|| अनेनेवविधानेनहेन्नथरजतस्यच | एपॉनियवकान्जांगान्हेमसर्पिवे | 1] 
 आयुःप्रकषेकृत्सिडःप्रयोगःसववे घेविना । दोयवोतत्रहेश्नसतुतिल 


रोगनुत्‌ ॥ १२१ ॥ दद्याद्विषस्यच ॥ १२७ ॥ 


(६७९) ` 


4 का ७ 
कारक बल्य स्वर वर्णका प्रसादनहै १२ चेतानिरसायनानिमेध्याविरोषे 
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घृत इनके भाग तीनशजोभर हेम घी| थित्र कुष्ठ जठर गुल्म प्रीहा 
विष इनको छोड़कर छे उनमें हेमके दो | विषमज्वर और मेधा स्मृति ज्ञान इनके 
जौ, विषका एक तिल दे, ॥ १२५ ॥ |इरने वाळे रोग और अतिबळवान्‌ वात 
सर्गिषश्वपलंदयात्तदेकध्यंप्रयोज |ए सब इससे शांत होतेहे ॥ १२९ ॥ 
येव । ब्रतमभूतंसक्षोद्रंजीणेचा इति इंद्री रसायनस्‌। 
ज्प्रशस्यते ॥ १२६ ॥ मण्डूकपण्या्वरसःयोज्यःक्ष 
घी एक पदे इन सबको एक रेणयष्टीमधुकस्यचूणम्‌ । रसो 
वार युक्त करे-शइत सहित अधिक घी। गुदूच्यारतुसमूलपुष्प्याःकल्कः 
मिला अन्नका भोजन,जीणे हेनिपर ओष्ठ| प्रयोज्यःखङ्शंखपुष्प्याः १३० 
होताई ॥ ९२६ ॥ र सोपाक मण्डूकपर्णीके स्नेहको दधमें 
|| जराव्याधिप्रशमनंस्म मिळावे सुळहठी महुआका चूर्ण गिढो 
प्रभू । आयुष्ंपोष्टिकंबल्यंस्व |यका रस और जड पुष्प कल्क सहित 
रवर्णप्रसादनम्‌ ॥ 3२७॥ |सँख पुष्पीका ॥ ९३० ॥ 
यह जरा व्याविका शमन और। आयुःप्रदान्यामयनाशनानिबला || 
स्मृति मेधाका परम कारक है आयु पुष्टि| िवर्णर्वरवडनानि । मेध्यानि || 


परमोजस्करञ्चैतत्सिङमेतद्रसा 


Ns ~ - णचर पुष्पी पी ॥ 
यनम्‌। नेनंप्रसहतेळत्यानालक्ष्मी | . नै तिता 
नेविषनरुक्‌ ॥ १२८ ॥ 2 


और यह परम ओजकारी और| इनका योग करे थे सब आयुके 
सिद्ध रसायन है इसके भक्षणका-[ राता रोग नाशक बळ अग्नि वणे 
रीको कृत्या अलक्ष्मी विष रोग नहीं। र इनके वके था सब रसायन | 
सताते है ॥ १२८ ॥ मेध्य( पवित्र )हैं और डोखपुष्पी विशेष |. 
श्वित्रसकुष्ठंजठराणिगुल्माःप्रीहा 1९ शिळ... 0. 
पुराणोविषमज्वरश्व । मेथास्मृ हति मेवारतायनात (10, 
तिज्ञानहराश्वरोगाःशाम्यन्त्यने | पञ्चपट्सपतदशवापिप्पलीमधुस ला | 
नातिबलाश्ववाताः ॥ १२९ ॥ | पिषा । रसायनगुणान्वेषीसमामे 


इति ऐ्द्रीरसायनम्‌ । कांम््योजयेद ॥ १३२॥ || 
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|| पाँच आठ सात वा दश पीपल शहत| इन सबके जीतनेके लिये कमवृद्धि | 
थी मिलाकर भक्षण करै) (पिप्पली रसा | द दिन पर्यंत प्रतिदिन दश पीपल | 
यनम्‌.) रसायनके गुणका अन्वेषणकता बढावे दूधसे खाय और तसहा फिर 
| मनुष्य वर्षभर एक पीपलका प्रयोग घटावे न EN 
करे ॥ ९३२॥ क्रोन णेजीणेचशुञ्जीतषष्टिकंक्षीर 
तिस्स्तिसस्तुपूर्व सर्पिषा । पिप्पलीनांसहरुस्य || 
नस्यच । पिप्पल्यःकिंशुकक्षार | प्रयोगोध्यंरसायनम्‌ ॥ १३७ ॥ || 
| भाविताधतभर्जिताः ॥१३३॥ | और जीणे होनिपर साठीचावळ द्ध 
तीन२ पीपल पूर्वाहमे भोजन करके | घीके संग भक्षण करे यह सहस्र पीपलों || 
और भोजनसे पहिले भक्षण करे, पछास|का प्रयोग रसायन है॥ १५२७ ॥ | 
कि क्षारमें शुद्ध और घृतमें सुनी इयी। 'पिष्टास्ताबलिजिःसेव्याःश्रताम 
पीपलो > है , NC 0 
प गी क य सायनगुणे | छः शीतीरुताहर्वन 
मय ज्यामउसपा पास पनज । । ढेयाँज्यादोषामयान्त्रति १३८ | 
हिक्कांगठामयान्‌ ॥ १३४ ॥ बढी पकी हुई सेवन करे शीतछकी हुई || 
॥ शहत मिलाकर रसायनके गुणोको|हस्वबली दोष और रोगोंको देखकर || 
||अभिलाषी भक्षण करे कासक्षय झोष सवन करे ॥ १३८ ॥ | 
वास न गलरोग ॥ 5 ॥ दशपेप्पलिकःभेडोमध्यमःषट्भ 
अशासमहणादा प ाण्डताव त | कोर्तिताः । प्रयोगोय्निप्य्यन्त 
मज्वरमू । वेस्वर्थ्येपीनसंशोफं ता न 
पतत न्सचाबलेः ॥१३९॥ 
पय शिव्या! दशपीपलोंका प्रयोग श्रेष्ठ हे और 
| पाथन्‌ छः ६ का प्रयोग मध्यम कहा है ओर || 
i दिग ऱ्य लहरी i पांडुता विषमज्वर [तीन पीपलपर्यत जो इसका प्रयोग दै 
` ||स | १३७ | [वह निवेलोके हिये लघु है ॥ १३९ ॥ 
| कमवदयादशाहानिदशपैप्पलि | नाशनम्‌ । वयसःस्थापनंमेध्यं 
|| कंदिनम्‌। व्डयेत्पयसासाडत | पिप्पलीनारसायनम्‌ ॥ १४० ॥ || 
थाचापनयेत्युनः ॥ १३६ ॥ | इति पिप्पठीवर्दमानं रसायनम्‌ । 
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क 
| यह बृंहण स्वरको और आयुको हित। और उसमें जीर्ण होनेपर अधिक स्ते 
|| प्रीहा उद्रका विनाशन और वयका स्था-| सहित भोजन श्रेष्ठ है तिसके एक वष 
|| पन मध्य पिप्पलीका रसायन है १४०॥ |अभ्याससे जरा रोग रहित सौ वर्ष तक 
इति म आ रसायनम्‌ । |जीता है ५ कळ ४.॥ प 
जरणान्ते$भ्षयामेकांमागुक्तेंदे इति त्रिफला रसायनम्‌ 
बिभीतके । भक्तात॒मधुसर्पिश्यों | मधुकेनतुगाक्षीप्यापिप्पल्याक्षो 
चत्वाय्येमलकानिच ॥१४१॥ | =सपिषा । त्रिफलासितयाचापि || 
अन्नकी जीर्णताके अंतमे एक इरडे| युक्तासिडरसायनम्‌ ।। १४५१ 
|| और भोजनसे पहिले दो वहेंड़े शहत| इति त्रिफलारसायनमपरम्‌ । 
|| चीके संग चार आंवले खाकर॥ १४१॥ | शहतंके संग दालचीनी और शहत 
|| प्रयोजयेत्समामेकांत्रिफलायार संग पीपल और मिसरीके संग|| 
सायनम्‌ । जीविद्वषेशतंपू्णेमज |त्रिफला भक्षण करे तो यह सिद्ध सा-|| 
|| रोऽव्यािरिवच ॥ १४२ ॥ |पन दै ॥ १४५ ॥ | 
|| . इति निफलानारसायनय। | ङ sums स रा 
एक वर्षतक त्रिफलारसायन- के मुव | 
प्रयोगको करे तौ सौव तक पूर्ण अजर| पा । विडङ्गपिप्पठी'याञ्चत्रि 
|| होकर व्याधि रहित जीवै ॥ १४२॥ | लालवणेनच ॥ १४६॥ || 
इति त्रिफलानां रसायनम्‌ । सपूर्ण लोह सुवण वच शहत घी || 
त्रैफलेनायसींपात्रींकल्केनालेप |वायविडंग पीपल और लवणं इनके | 
थेन्नवाम्‌ । तमहोरात्रिकंलेपेपि संग त्रिफका॥ १४६॥ . 
बेत्क्ोद्रोदकाएतम्‌ ॥ 1४३ ॥ | संवत्सरभरयोगेणमेधास्मृतिवलप़ 
निफलाके कल्कसे नये लोहेंक पात्र दा । भवत्यायुष्पदाधन्याजरारों 


कल me छेपको| गंनिबददेणी ॥ १४७ ॥ 
शत घी मिलाकर पीवे ॥ १४३॥ | 
प्रभूतल्लेहमशनंजीणतत्रभशर्य त ११७७... र. 
'ते। अजरोरुक्समाश/्यासाजीवे इनको ओर आयुको देती है ओर बत्य 
चेवसमाशतम्‌ ॥ १४४ ॥ हे जरा रोगको दूर करती है॥ २४ नी (क 
|| इति त्रिफलारसायनमपरमू । | इति त्रिफढा रसायनस्‌। | 


ड टप 7! 
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E 
|| अनम्लञ्चकषायञ्चकदुपाकेशि | क्त विधिसे चूर्ण किये लोहेक || 
त संग दूध 

_लाजतु । नात्युष्णशीतंधातुय दिन यका हाह | | 
। शरु्े्तस्यसम्मवः ॥ जराव्याधिप्रशमनंदेहदार्ब्यकरंप 
त अति उष्ण न अति रम । मेधास्मृतिकरेबल्यंक्षीरा 
तळे चार धातुओंसे उसकी उत्पातेहे। शीतलयोजयेत्‌ ॥ १५३॥ 
' देग्नंशवरजतांताम्रांद्रळष्णायसा | जरा व्याधिका प्रशमन देहकी परम 
| दपि । रसायनंतंद्विविभिरतद्वृ |धता का कारक मेधा स्मृतिको करता 


 च्यंतदरोगनुत्‌ . 0 हि बल्य हे उसके प्रयोगको दूधका ||. 
. ष्यंतचरोगनुद ॥ १४९ ॥ भत्ता के ॥ १५ डा । 


सुंवणसे चांदी तामा और कृष्ण द भैक 
डोस विधिये वह रसायन हज ष्य 'योगःसपसपाहाखयश्कश्वसत 
है रोगोका नांशक है ॥ १४९॥ कः । निदिषटख्निविधरतस्यपरोम 
वातपित्तकफच्ेस्तुनिम्यूहेस्तत्सु॒ | ध्योऽवरस्तथा। पलमर्डपलंकर्षा 
भावितम्‌। वीय्योत्कर्षपरंयाति | मात्रातस्यत्रिधामता ॥ १५४ ॥ 
सवैरेकेकशोऽपिवा ॥ १५० ॥| इति शिलाजतुप्रयोगः । | 
वात पित्त कफके नाशक नियूहॉसे| इसका प्रयोग सात सप्ताह तीन ||: 
सबसे वा एक २ से शुद्ध किया वह| सप्ताह एक सप्ताह कहाहे वह तीन 
उत्तम वीर्यको प्राप्त होता हे ॥ १५०॥ चीड परम मध्य अवर हे 
अश्षिप्योद्धवतमप्येनपुनस्तत्माक्षे [पठ अडपल कष प्रमाणोंसे उसकी 
पे । कोष्णेसप्ताहमेंतेनविधिन मात्रा. तीन प्रकारकी कही हे॥१५४॥ 
5 | । का्णसप्ताहमतनावोधिना दाते शिकाजतु प्रयोग; |. 
४ ह I ५१ ॥ | जातेविशेषंसविधंतस्यवक्ष्याम्य 
Ca स कर पकाना| त; सू््यसन्तप्ताः 
| [पुनः रसमें. किचिदुष्ण डालना इस| _ ता बि 
| विषिसे सात दिन तक उसकी भाबन्ाहे।| रा” :॥ १५५ ॥ | 
'पूरोक्नविधानेनलोहैशचूर्णीकतेः |. पकै निधि सहित जाति विशेष | 
` सह । ततीतंपयसादयाहीर्षमा इससे आगे कहता हू, सूर्यसे तपाई हुयी 
Ee विमा |बुवण आदि पर्वतकी धातु झरती हे १५५ 
पुसान्वितम्‌ ॥ १५२॥ | जत्वाभमृदुमृत्लाभयन्मततच्छि | 
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लाजतु । मधुरश्चसतिक्तश्चजवा 
पुष्पानिभश्चयः ॥ १५६ ॥ . 
लाखके समान कोमळ मिट्टीके तुल्य 
जो मल है वह शिलाजीत दै, जो मधुर 
तिक्त जवापुप्पके समान है ॥ १५६॥ 
कदुर्विपाकेशीतश्चससुवर्णस्यनि 
' स्वः । रूप्यस्यकटुकःश्वेतःशीतः 
स्वादुविपच्यते ॥ १५७ ।। 
जो पाकमें कटु शीतल हे वह तो 
सुवर्णका निस्रव ( झराव ) हे, चांदीका 
संस्तराव कटु श्वेत शीतळ है पाकमें 
स्वादु हे ॥ १०७ ॥ 
ताम्रस्यबर्हिकण्ठाभस्तिक्तोष्णः 
कटुपच्यते । यरतुगुग्गुडुकाभास 
स्तिक्तकोलवणान्वितः ॥ १५८॥ 
. जो मोरके कंठके समान तिक्त उष्ण 
पाकमें कटु हे वह ताम्रका संस्रव हे 
और जो गूगलके समान कांति है तिक्त 
छवणसे युक्त है ॥ १५८ ॥ 
करुर्विपाकेशीतश्वसवश्रेष्ठःसचाय 
सः । गोमूत्रगन्धयःसर्वसर्वकमंसु 
यौगिकाः ॥ १५९ ॥ 
पाकमें कटु शीतल है वह सबमें 
श्रेष्ठ लोहेका संस्रव है, सब गोमूत्र 
गंधिवाले और सब क्मेँमें योगिक १५९ 
| रसायनप्रयोगेपुपश्चिमस्तुविशिष्य 
ते । यथाक्रमंवातपित्तिश्लेष्मपि 
ततेकफेत्रिषु ॥ १६० ॥ 


सबसे जो पश्चिम हे वह श्रेष्ठ होता दे, 
ये क्रमसे वातपित्तमे कफ पित्तमें कफमें 
वातपित्त कफमें ॥ ९६० ॥ 


के 


ओके मल होते है, शिलाजीतके प्रयो- 
में गोमें विदाही गरिष्ठ पदार्थोको वज दे 
कुलथीकों तो सब कालमें वज दे ९६९ 


७. पत्यरकेमी भेदक जगतूर्म देखेहं तिससे 
उनके प्रयोगका निषेध कियाहे ॥९६२॥ || 
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रसायनोंके प्रयोगांमें होते है ओर || 


विशेषतःप्रशस्यन्तेमलाहेमादिधा 
तुजाः। शिलाजतुप्रयोगेषुविदाही 
निगुरूणिच । वैयेत्सर्वकालरतु 
कुलत्थान्परिवर्जयेत्‌ ॥१६१॥ 

विशेषकर श्रेष्ठ सुवण आदि धातु-||: 


तेह्मत्यन्तविरुद्धत्वादश्मनोभेद 
नाःप्रम्‌ । लोकेदृष्टास्ततस्तेषां 
प्रयोगःप्रतिषिध्यते ॥ १६२ ॥ || 
क्योंकि वे अत्यंत विरुद्ध होनेसे 


पयांसिशुक्तानिरसाःसयूषारतोयं || 
समूत्रंविविधाःकषायाः!आलोडना 
थेक्ञिरिजस्यशस्तास्तेतेप्रयोज्याः 
प्रसमीक्ष्यकार्य्यं ॥ नसो५स्तिरोगोजु | 
विसाध्यरूप'शिलाहयंयंनजयेत | 
प्रसह्य तत्कालयोगेविधिसिःभयुक्त |... 
स्वस्थस्यचो्जाविपुठांदराति ॥ || 


॥ १६३ ॥ १६४ ॥ | 
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दूध तक्र रस यूष मूत्र सहित जळ 
नाना प्रकारके कषाय शिलाजीतके 
आलोडन ( शुद्धता ) के लिये श्रेष्ठ हें 
बे २ कार्य देखकर करने योग्यहें ॥ 
पृथिवी पर वह साध्य रूपको कोई 
रोग नहीं है जिसको बळार्कारसें शिला 
जतु नजीत सके और स्वस्थ मनुष्यको 
तत्कालके योग ओर विधिसे भक्षण किया 
हुआ विपुल बळको देता है१६३॥ १६४ 
तत्रश्ठोकः । 
करप्रचितिकेपादेदशषट्चमहार्षे 
णा । रसायनानांसिद्धानांसंयो 
गाःसमुदाहृताः ॥ १६५ ॥ 
` करप्रचितीयेरसायनपादस्तृतीयः। 


नोंके प्रयोग कहे हे ॥ १६५ ॥ 


तृतीयः ३ समाप्त: ॥ 


इसमें यह छोक है कि कर ॒ 
क पादमें महिने सोलह सिद्ध रसाय- 


णाश्चप्रायेणबभूवुः । तेसर्वासामि 
तिकर्ततव्यतानामसमर्थाःसन्तोग्रा 
म्यवासकतंदोषंमत्वापूर्वेनिवासम 
पगतश्राम्यदोषंमत्वाशिवंपुण्य मु 
दारेमेध्यमगम्यमसुळतिभिेङ्गाप्र 
भवममर-गन्धर्वयक्षकिन्नरानुच 
रितमनेकरन्ननिचयमचिन्त्याद्भ 
तप्रभावंरह्मषिसिदचारणानुचरितं 
दिव्यतीर्थोषधिप्रभावमतिशरण्यं 
हिमवन्तममराधिपतिगुप्तजगमुःभृ 
ग्वङ्गिरोऽत्रिवशि्ठकश्यपागस्त्य 
पुलस्त्यवामदेवासितगौतमप्रभुत 
योमहरषंयः ॥ १६७ ॥ 


किसी समयमें ऋषि शालीन याया 
वर ओर आम्य ओषधियोंका आहार 


इति चिकित्सितिके करभचितिको रसायनपादः करते हुये संपन्न होकर भी मन्द चेष्टा- 


वान्‌ अति सामथ्यंसे हीन आयः होते 


 अथातआयुर्वेद्सम॒त्थानीयंचतुर्थ (“ये और वे संपूर्ण इति कर्तव्यताओं 


( कर्मों में असमर्थ हुये आममें वास 


| यइ भगवान्‌:आत्रेय कहते हैं॥ १६६ ॥ 
|| कपयःखङुकदाचिच्छालीनाया 
|| पावराश्षग्राम्योपंध्याहाराःसन्तः 
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|| रसायनपार्दव्यारूयास्यामइतिह क किये अपने दोषको जानकर पहिछा 
'स्माहभगवानात्रेयः ॥ १६६ ॥ |जो निवास आममें दोषोंसे रहित कल्या- 
| इसके अनन्तर आयुर्वेद व णकारी पुण्य उदार पवित्र अपुण्यात्माओं 
॥£ रसायन पादका व्याख़्यान करते है|का अगम्य गंगा जन्मभूमि अमर 
गंधर्व किन्नर यक्ष थे जिसमें विचरे अनेक 
रत्नोंका समूह अचिंत्य ओर अद्भुत प्रभाव 


दिव्य तीथ ओषधि जिसमें हाँ और 
|भित्सत?कारणायतका रक्षक ऐसा जो 


साम्पन्िकामन्दच्टनातरिकल्या 


ब्रह्मर्षि सिद्ध चारण ये जिसमें विचरें 
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| अधिप (इद्र ) से रक्षित| ण्यमात्मनश्वानुत्तमंपुण्यमुदारंजा 
हिमाचल पवतके ऊपर गये कि भृगु प्रंकर्मीति ॥ १६८ ॥ 
अंगिरा अत्रि वसिष्ट कश्यप अगस्त्य be हक 
पुछस्त्य वामदेव असित गोतम आदि 


महर्षि गये ॥ १६७ ॥ 


तानिंद्रःसहस्तहकअमरगुरुवरो ऽब 
वीत्स्वागतंब्रह्मविदांज्ञानतपोधना 
नांह़र्षीणामस्तिननुवोग्लानि 
रमभावत्वंवरवर््यवैवर्ण्यञ्चम्राम्य 
वासङतमसुखानुब न्धञ्च । या 
म्योहिवासोमुलमशरतानांतत्क 
तपुण्यकद्विरनुग्रहःप्रजानांस्वश 
रीरमरक्षित्िःकालश्वायमायुर्वदो 
पदेशस्यन्रझर्षीणामात्मनःप्रजा 
नाञ्चानुप्रहार्थमापुर्वदमश्िनौ 
मद्यप्रयच्छताम्‌ । प्रजापतिराश्व 
भ्याम्‌ । प्रजापतयेबल्लाप्रजाना 
मल्पमायुर्जराव्याधिबहुलमसुख 
मसुखानुबन्धमल्पत्वादल्पतपोद 
मनियमदानाध्ययनसञ्चयंमत्वा 
पृण्यतममायुःम्रकषेकरंजराव्या 
 धिप्रशमनमू्जेस्करममृताशिवंशर 
ण्यमुदात्तंभवन्तोमत्तःशरोतुमहे 
न्तिउपधारयितुंप्रकाशायितुञ्चप 
` जानुग्हार्थमार्षत्नह्नचमेत्रीकारु 
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उनके प्रति अमरॉके गुरु सहस्र नेत्र 
बोले कि ज्ञान तप जिनका धन 
ऐसे ब्रह्मज्ञानी महर्षियोंका स्वागत है 
अथात्‌ मेरे यहां आना उत्तम हे भूमिमें 
गानि अप्रभाव विवर्णता आमके वास. 
कृत है और सुख और सुखके संबंधसे 


प्रजाओंपर अनुग्रह किया अपने शरीर 
देखनेका यह समयंहे ओर उस आयुर्वेद 
के उपदेशका समय ब्रह्मर्षि आत्मा आर 


अंखिनी कुमाराको प्रजापतिने प्रजापतिको 
ब्रह्माने दिया, प्रजाकी अल्प आयें जरा 
व्याधि जिसमें अधिक है सुख सुखसंबंध 
इनसे हीन और आयुके अल्प होनेसे| 
तप दम नियम दान अध्ययन संचय| 
ये जिसमें अल्प होते हैं ऐसा मानकर | 
अत्यंत पुण्यरूप, आयुकी अधिकताका| 
कारक) जरा व्याधिका प्रशमन ऊजे| 
( बळ) कारक अमृत शिव शरणागत-| 


उदात्त ( निर्मळ) आयुर्वेदको | 
का रक्षक उद प | 


उत्तम्‌ उदार अक्षय कम त्राह (वेदकमे) || 
हैइति॥ ६८2॥ ` ` | 
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तच्छुत्वाविबुधपतिवचनमृषयः म्पुदनुपचयंमेथांस्मृतिमुत्तमवल 
सर्वएवामरवरमृग्गिस्तुधठुवुः्रहृ्टा | मिट्टांश्वापरान्भावानावहान्तसि 
स्तदठचनमशिननन्दुध्वेति । अथे | दाः॥ १७० ॥ 
न्द्रस्तदायुर्वदामृतंकरषिभयःसंक्र इति इन्द्रोक्तेरसायनम्‌ । 
म्योवाचैतत्समैमनुषटेयञ्च । अय वह ऐसेहें कि एंद्री ब्राह्मी पयस्या 
च्ाशिवःकालोरसायनानांदिव्या - क्षीरपुष्पी श्रावणी महाश्रावणी शतावर || 
्रोषधयोहिमवतःपवाप्राप्तवी |विदारीकंद जीवंती सांठी स्थिरा वच 
स्याः ॥ १६९ ॥ छत्रा अतिछत्रा भेदा महामेदा इनको 


| हे और अन्य जीवनीयॉको पयके संग 
इति समुत्थानीयरसायनपादः । भक्षणकरै तो छः्मासमें परम आयु 


देवताओंके अधिपति इंद्रके उस वच तरुण अवस्था रोगका अभाव 

नके सुनकर संपूणभी अमरवरकी ऋचा |वर्णकी संपदा बृद्धि मेधा स्मृति उत्तम 

आसे स्तुति करतेभये ओर आति आनंद (बळ इनको और अन्य इष्ट भावोंको 

इये इसके वचनकी प्रशंसा करते भये|सिद्धि हुई देतीहे ॥ १७० ॥ 

इति इसके अनंतर इंद्र उसआयु वेंद इति इंद्रोक्त षा हिय | 

को हे 4414 कहते भये| बह्लमुवचेलानामोषधिय्याहि 

वह करने योग्यहे ओर यह] ला [आदित 

समय रसायनोंका कल्याणकारी है और य 

हिमवालमें पेदाहुयी और प्राप्त वीर्य म ार8्थेय सूर्य्यकान्तेतिवि 
ओषधीभी दिव्य (अपूर्व ) हैं ॥ ९ न ज्ञायतेसुवर्णवर्णक्षीरासू प्य॑मण्डला 
|| इति समुत्यानीयरसायनपाद: ॥ | कारपुष्पाचानारीनामौषधिरशवब 
|| ग्यथा-उऐन्द्रीबाहीपयस्याक्षीर | ठेतिविज्ञायतेयापुनरजसहशपत्रा 
| पुष्पीश्रावणीमहाश्रावणीशताव काठगोधानामोषधिर्गोधाकारा | 
| रीविदारीजीवन्तीपुनर्नवानागब | स्पौनामोषधिःसपीकारा । सोमो 
: || लास्थिरावचाच छत्रातिच्छ Se 

|| शास्थिरावचाच्छत्रातिच्छत्रामे | नामोषधिराजःपञ्चदशप्णःससोम 
` || दामहामेदाजीवनीयाश्वान्याः्य | इवहीयतेवद्धेतेच । पद्मानागोष 

| भामउकाः । पण्मासात्परममायु | धिःपद्माकाराप्मरक्तापद्मगन्ध 
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E समान हाने ओर बृद्धिको || 
प्राप्त होताहे, पझानाम औषधि पञ्चके|| 


यते।नीलानामौषधिरतुनी लक्षी 
रानीलपुष्पालताप्रतानबहुला । 
इत्यासामष्टानामोषधीनांयांयामे 
. वोषधिलभेततस्यास्तस्याःस्वरस 
स्यसो हिसयंगत्वाख्नेहावितायामा 
ईरपलाशद्रोण्यांसपिधानायांशयी 
त । तत्रप्रलीयतेषण्मासेनपुनःपुनः 
सम्भवति । तस्याजंपयःप्रत्यव 
स्थापनम्‌ । षण्मासेनदेवतानुका 
रीभवतिवयोवर्णस्वरारतिबलप्र 
भाभिः । स्वयञ्चास्यसर्ववाचोग 
तानिम्रादुभेवन्ति । दिव्यञ्चास्य 
चक्षुःओोत्रंभवतियोजनसहस्तगति 
. दशवषेसहस्नाण्यायुरनुपद्रवञ्चेति 


इतिद्रोणीप्रावेशिकरसायनम्‌ १७ ९ दिव्य हो जाते हैं, सहस्त योजनकी 
गति ओर उपद्रव रहित दश सहस्र 


ब्रह्म सुवचला नाम ओषाधे वहहे जो 
सुवर्ण क्षीर और कमलके सद्दश वर्षकी 
जिसके पत्र हे-आदित्य पर्णी नाम ओ 
षधि वह है जो सूर्यकांता (सूयमुखी) 
जानी जातीहे सुवणक्षीरा सूर्यमंडलाकार 
पुष्पवती होतीहं-नारी नाम ओषाधे 

शव बला इस . नामसे जानी 
जाती हे जिसके बज्वजके तुल्य पत्र 
होते है काष्ठ गोधा नाम औषाधि गोधाके 


आकारकी होती है, सपोनाम औषाधि 


रक्त और गंध उसमें होते हे, अजा 
नाम औषधि अजशंगी इस नामसे 
जानी जाती है, नीला औषधि नील || 
क्षीर पुष्पती और अधिकलता प्रतान 
वती होती है हते, इन आठ औषधियोंमें 
से जो २ मिले तिस २ के स्वरसक॥| 
सोहित्यको पीकर चिकनी और आदर | 
पठासकी द्रोणीमें शयन करे और उसमें 
लयको प्राप्त हुआ पुन; २ छः मासमें 
उत्पन्न हो जाता है उसको बकरीका 
दूध प्रत्यवस्थान होतांहे छः मासमें 
आयु वर्ण स्वर आक्वाति बल प्रभा इनसे|| 
देवताआका अनुकारी ( तुल्य) हो॥ 
। जाता है और इसको गई हुईभी सब वाणी || 


( ६८३ ) 


आकार होती है ओर पद्मक समान | 


हो जाती हैं इसके नेत्र श्रोत्र 


र्षकी अवस्था होती है ॥ १७१ ॥ 
इते द्रोणी प्रावेशिक रसायनम्‌ । 
क्षवन्तिचाच । 
दिव्यानामोषधीनांयःप्रभावःस 
भवद्विषेः । शक्यःसोदुमशक्य 


सतुनसोदुमङतात्माभिः ॥१७२॥ |. 


इसमें ये छोकहें कि दिव्य औषधिः| 


सर्पके आकारकी होतीदे सोम नाम ओषाधि | याका जो प्रभावहे उसको आपके समा | र न. 


योंका राजा पंद्रह पर्वका. होताहे वह |नही सह सकतेंहें ओर जो अकृतात्माहें तातो | 
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। ॥ १७२॥ श्रयादश । वयसःस्थापनानाच 


|| औषधीनांभभावेणतिठठतांस्वेचक | खदिरस्यासनस्पच ॥ ३७७ ॥ || 
|| णि । भवतांनिसिलंश्रेयःसवे | बकी दाता और जीवनीय औषधि | 
| मेवोपपत्स्यते ॥ १७३ ॥ योंमें दश जो बृंहणीयहें और वयस्थाप-|| 


| और औषधियोके ग्रभावसे अपने|नामे खदिर असन ॥ १०० ॥ . 
| मार्गमें स्थित इये आपको संपूर्णकल्याण/ खर्जूराणाँमधूकानांमुर्तानामुत्प 
॥ प्राप्त होगा ॥ १७३ ॥ | छस्य च | मृद्वीकानांविंडङ्गानां 


| यतेर्नि । 
रय ena वचायाथित्रकस्य च ॥ १७८॥ | 
|| त्मप्तिः। शकयाओषधयोद्येताः | खजूर महुआ मोथ उत्पठ सुनका वाय | 


|| सेवितुविषयाभिजाः ॥१७४॥ [विंग वच चीता ॥ ९७८॥ . . 
|| वानप्रस्थ गृहस्थ जो सावधान| शतावर्य्या'पयस्यायाःपिप्पल्या 


| और मन वशमें जिनके हैं उनको थे| ज जोङ्गकस्य च । कदयानागब 
| विषर्योकी दाता ओषविसेवन करने मे न 


योग्ये ॥ (७४ ॥ ठायाश्वहरिङ्रायाधवस्य च १७९ | 
र तास्तुसेतरगुणेस्तेषॉमध्यमेनचक शतावर पयस्या पीपल जीरा ऋद्धि | 


|. मेणा ।मुुवीरम्यतयातासाविधि |" बास त्य 
|| ज्ञैयःसएवतु ॥ १७५॥ 
वे ओषाधे क्षेत्रके गुणोंसे जोर! 


त्रिफठाकण्टकार्य्योश्व विदाम्यौ | 
श्वन्दनस्यतु । इक्षूणांशरमूलानां || 


€ 


मध्यम कर्मसे उनको कोमल और] शीपण्योस्तिनिशस्य च॥१८०॥ | 


(अत्यंत वीर्यवती होती हैं वही विधि| त्रिफला कटेहरी विदारीकंद चंदन 
' ||जानने योग्ये ॥ १७५ ॥ इक्षु शरमूल श्रीपर्णी तिनिश ॥१८०॥ 
|| पर्य्ये्टताःप्रयोकुंवायेः$समथोःसु | रसाःपृथक्‌ पृथकग्नाद्याःपलाश 
|| खार्थिनः। रसायनविधिस्तेषा | क्षार एवच । एषांपलोन्मिताच्‌ 
||; मयमन्यःमशस्यते ॥ १७६ ॥ | आगान्पयोगन्यंचतुगृणम्‌ १८१॥ 
|| . उनके ढूंढने st आर प्रयोग करनेको| इन सबके पृथकर रसोंको अहणकरे 
4 जो सुसके अभिलाषी समथ हैं उनको ओर पढाशका क्षार ले इन सबके पल 
यह राती अन्य विधिभी श्रेष्ठ २प्रमाणके भाग ले ओर गोका दूध चौगु- 
होतीरे ॥-९७६॥ ` | | 


| नाळे ॥१८१॥ . 
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चीके उन सबको मिलाकर एक पष्टिकंक्षीरसार्पेषा ॥ १८७ ॥ 
||पात्रमें पकावे ॥ १८२ ॥ षोडशी १६ मात्राको डारकर सेवन 


निकासछे उसमें शतवार स्वरससे शुद्ध| पमम्‌ । सत्त्वस्मृतिशरीराभिबु 
|| किये आवलोंका चूर्ण आढकभरदे आढ| डीन्द्वियबलप्रदमू ॥ १८८ ॥ | 
||कभर नवीन शहत दे ॥ १८३॥ यह रसायन सवे रोगोंका प्रशमन 


| आ दे तुगाक्षीरी पीपछका आढक विषालक्ष्मीप्रशमनंसर्ववाचोगत | | 
॥ भरदे उसको मिलाकर ॥ १८४ ॥ | 
|| -शुचो क्षेमाततिकेकुम्भेमासार्दघु 


. || स्थापन करे उसके अनेतर उसको अग्निक 
| समान मात्रासे प्रयोग करे ॥ १८५ ॥ 


द्वे पात्रेतिलतेटस्यद्वेचगव्यस्य ब ओर बा लोहा स्फाटिक 
सर्पिषः । तत्साध्यंसर्वमेकत्र |मोती वय शख चांदी इनके बूणोंको॥ 
सिसे ॥ १८२॥ क्षिप्यषोडशींमात्रांविहायाया 


जीर्णजीर्णच AN 


तिलके तेलके दो पात्र और दोपात्र समैथुनम्‌ । मुञ्जीत 


तत्रामलकचूर्णानामाढ्कंशतभा ला आयास भेथुनको त्यागदे और 
~ सेने ७ च eS घीके ५. E 
वितम्‌ । स्वरसेनैवदातव्यंक्षद् नील होत ती साठी 
स्पाभिनवस्थ च ॥ १८३ ॥ ह 

उ ले हिल ती ठ सवेरोगप्रशमनं वृष्यमायुष्यमु 


शर्कराचूर्णपात्रञ्चभस्थमेक प्रदा- |इष्य आयुष्य, तथा bb हे और| 
पयेत्‌ । तुगाकीय्यो:सपिप्पल्याः | पल सि शरीर ल बुद्धि, इच्धरिय| 
SO आर बळ इनका दाताई ॥ १८८ ॥ 
स्थाप्येसगून्छितअतत्‌ १०४ ॥ पन 
और षक अलम ह ती परमूर्जस्करञ्चैव था | 


~ 


| प्रदम्‌ ॥ १८९ ॥ | 

परम बळ, वर्ण, और स्वर इनके| 

तभ्ाविते । मात्रामभिसंमांतस्य |करनेवाळा हे तथा, विष, अलक्ष्मी 

इनका नाशक आर सब वाणियांकी|| 

गतिका दाताहे॥ १८९॥ | 

सिदा्थताञ्चाभिनववयश्रप्रजा || _ 

प्रियत्वञ्चयशश्वलाके॥भ्रयोज्यमिं| 

च्छद्रिरिद्यथावदरसायनंबाह्ममु | | 
दारवीय्यंम्‌ ॥ १९०॥ | 
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ततऊदल्धंभयोजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
चिकने शुद्ध मिट्टीके पात्रमें पक्षभर 


हेमताम्र्रवालानामयस:स्फटिक 
स्यच । मुक्तावेदूर्य्येशंखानां 
चूर्णीनांरजतस्यच ॥ १८६ ॥ |. 


2 ०५८०५३३३३्कसै हिताया ऽ" Gyaan Kosha 
९९८६) = 


अर्थकी रि जो सत्यवादी क्रोधहीन मदिरा | 
या स मैथुनसे रहित अहिंसक आयाससे हीन क 
| छाषी मनुष्य इस उदारवीयवाळे रसा- प्रशांत प्रियवादी॥ ९९४ ॥ | की 
यनका यथावत प्रयोग करें ॥ ९९० ॥ जपशोचपरंधीरंदानानित्यंतपरिव 
इति इंद्रोक्तरसायनम्‌ । नमू । देवगोबाह्मणाचाय्येगुरुव 
समथीनामरोगाणांधीमतांनियता | दार्चनेरतम्‌ ॥ १९५ ॥ | 
त्मनाम्‌ । कुदीप्रवेशःक्षमिणांप | जप शोचमें तत्पर धीर नित्यदानी | 
) | रिच्छदवतांहितः ॥ १९१ ॥ | तपस्वी देव गो ब्राह्मण आचाय शरु इध | 


ल “यी इनके पूजनमें रत ॥ १९० ॥ | | 
भे ला आतृशंस्यपरानित्यंनित्यंकारुण्य || | 
मनुष्य हैं उनको कुटी प्रवेश हितहे९९९| पेदिनस्‌ । समजागरणस्वमांनेत्ये | -<| 


अतोऽन्यथातुयेतेषांसौर्यमारु | शीरघृताशिनम्‌ ॥ १९६ ॥ 


तकोविधिः । ताझ्यांश्रे्ठतरःपू | नित्य आबृरंस्य ( आहिसा ) में | 
बोविधि तत्पर सदेव करुणाका वेदी जागरण || 


वॉविधिःसतुसुदुष्करः ॥१९ २॥ समान हो नित्य स्वप्न है दध घृतका | 
इनसे जो अन्यथा हैं उनको सौय।भोजी ॥ १९६ ॥ कु | 
और मारुत विधि है, उन दोनोंमें णन्नंयत्ति | 
पहिली विधि अत्यंत श्रेष्ठ है परंतु वह देशकालममा ह तातान | | 
दुष्कर है ॥ १९२ ॥ तम्‌ । शरताचारमसंकीणमध्या || | 
रसायनविधिभ्नंशाजायेरन्व्याध | त्मप्रवणेन्द्रियस्‌ ॥ १९७॥ || अ 
योयदि । यथास्वमोषधंतेषांका क 1007 ज्ञाता युक्तिका | 
ज्ञानी अनइंकारी श्रेष्ठ आचारी असंकीण 
व्यंमुक्तारसायनम्‌ क ३ ॥ अध्यात्म ज्ञानमें अवण ( तत्पर ) जिस 
रसायन विधिके भ्रष्ट होनेसे यादे |की इंद्रिय हैं ॥ १९७ ॥ . 


व्यापि हो जाय उनकी यथायोग्य उपासितारंवद्धानामास्तिकानां । 
ओषधि रसायनको छोडकर करनी १९३ जितात्मनाम्‌ । धर्मशाख्नपरंविद्या 
| 
| 


त्यवादिनमक्रोधॅनिव नित त्तमयमेथ | रनित्यरसायन ८55 
वळ न्नरॅनित्यरसायनम्‌ ॥ १९८ ॥ || "-- 
न्तंम्रियवादिनम्‌ ॥.१९४ ॥ |जितात्माओंका सेवक धर्मशास्त्रमें तत्पर 
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_ कहलक 
ह सवा को नित्य रसायन | मताः । यज्चौषर्धविकाराणांसर्व 
ल कलि  _ | तदवैयसंभयम्‌ ॥ २०३ ॥ 
गुणेरेतै:समुद्तैश्रयुझ्क्ेयोसा| 0 ०२ 
यनम्‌ । त. र जो योग म 
थोक्तान्ससमश्नुते ॥ १९९ ॥ | औषध है यह सब वैद्यके 
इन गुणोंसे युक्त जो मनुष्य रसाय-|आश्रय है ॥ २०३ ॥ 


नका प्रयोग करता हे वह रसायनके दीमन्तंवे 
संपूर्ण यथोक्त गुणोंको भोगता है१९९॥ को त 
यथास्थूलमनिवांद्यदोषाव्छारीर पूजयेदतिशक्तितः ॥ २०४ ॥ 
मानसान्‌ । रसायनगुणेजेन्तुर्य केल ड 
तिससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रा 


ज्यते न कदाचन ॥ २०० ॥ आचार्य्य बुद्धिमान्‌ वेदके पारगामी वैद्य 
शरीर ओर मनके स्थूळ २ यथाथ को अत्यंत शांतिसे इस प्रकार पूजे जैसे 
दोषोंका निर्वाह किये विना मनुष्य रसा- इंद्र अश्विनी कुमारोंको अश्विनी | 
यनके गुर्णोसे कदाचित्‌ युक्त नहीं । देवताओंके भिषज हैं जिनको यज्ञ 
योगाह्मायुश्रकर्षाथोजरारोगनि वाह कहते हे ॥ २०४॥ 
बहेणाः । मनःशरीरशद्धानांति | अख्विनौदेवशिषजोयज्ञवाहमविति 
च्यान्तशयतात्मनाम्‌ ॥ २०१॥ | . स्मृतो । दक्षस्यीहशिराश्छिन्नंपु 
क्योंकि योग आयुके वद्धक और | 
जरा रोगके नाशक होनेसे उनको सिद्ध १3000 हि डात 
हते 5 तोम ओर अ द्ध हैं फिर समाहित कर दिया ॥ २०५॥ || 
ओर आत्मा जिनका सावधानहे२० १ ॥ ण पृष्णतिनिक गए 
तदेतन्नभवेद्वाच्यंसवेमेवहतात्मसु || १ जि न 
अरुजेभ्योद्विजातिः्यःशुश्रूषायेषु यत दि कस लि | 
नास्तिच ॥ २०२ ॥ व ::१). 
तिससे यह संपूर्ण रसायन हतात्माको| _ पूषाके गिरे म दांत आर भगके नष्ट | 
| आर उन रजोगुण रहित द्विजातिर्योको इये नेत्र और इंद्रकी भुजाओं का स्तंभ! 
नहीं कहना जिनमें शुश्रूषा नहीहे २०२|इनकी चिकित्सा उन्होंनेही की ॥२०६॥ 
येरसायनसंयोगावृष्यायोगाश्वये स्तुशीतांशुग्रेहीती 


(> 
ह-॥ De ळू 
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की जय 


म. | प्रकारकी इवि ओर धूम्र रंगके पशु उनकी विद्य पूज्य क्यों न होंगे ॥ २९४ ॥ 
_ | ४ दाते द्विजाति करते हे ॥ २९०॥| शीलवान्मतिमान्युक्तोद्रिजाति 


. और प्रातःकाळके समय वह इंद्र''शास्त्र-पारगामी जो बैद्य हे वह. प्राणि- 


(६:८८) ००५००७५ ७तरकसहितायाम, |, 
आ 
, राजयक्ष्मणा । सोमानिपतितश्व हु संग होमको भोगते|| 


न्द्र पुनःसुखी २०७ हें ओर भगवान्‌ इद्र सात्रामाण यज्ञस || 
ld की अशिनीकुमारों सहित प्रसन्न होत ॥ || 


|| उन्दा ने ही की सोमते पतित रन्दाभीचाचिना चेवर्तूयन्तेमा 
चद्रमा उन्होंने पुन; सुखी किया॥ २०७ यशोद्विजेः । स्तूपन्तबदवाक्य 
भागवश्च्यवनःकामीवृद्धःसन्विळ | षुनतथान्याहिदवताः ॥ ३१ २॥ | 
_तिंगतः। वीतवर्णस्वरोपेतःकत | प्रायः द्विज इंद्र अभि अखिनी कुमार | 
स्ताभ्यांपुनयुंवा ॥ २०८ ॥ इनकी ही स्तुति करते हैं आर तिस | 
भरगुका पुत्र च्यवन कामी वृद्ध हुआ स्तुति नहीं कीहै ॥ २१२ ॥ 
|| और विकारको ग्राप्त ऑर वण स्वरसे अमरेरजरैस्तावद्विबुषैःसाधिपे 


|| रहित भी उन्होंने एनः युवा कर दिया॥ 
|| एतेशवान्येश्बहुभिःकर्म्ति्मिष | टे: पूज्येतेप्रयतेरेवमश्विनी 


सम पशपञ्यावि | भिषजाविति ॥ २१३॥ 
गुत्तमो । बशूवतुशेशंपूज्यावि | 
मा अजर अमर जो अधिपति सहेत।| 
त्मनाम्‌ ॥२०५॥ | बे सब सावधानीसे अभिनी कुमार | 
इन और अन्य बहुतसे कमाँसे वे।वेद्योका पूजन करते हैं ॥ २१३॥ || 
उत्तम वेद्य होते भये आर इंद्र आदि मृत्युव्याधिजरावश्येदु खप्राये 


महात्माआक अत्यत पूज्य इय २ ॥ 
स्ोत्राणिमन्त्राणि । किंपुनमिषजोम ॥ 
ग्रहाःस्तोत्राणिमन्त्राणितथान्या सभुयासयुतोतिराकित 40 
'निहवींषिच । धूम्राअपशवस्ता | 


9 वेदिजातिति ओर मृत्यु व्याधे जरा इनके वशर्मे| 
ञ्यांभकल्प्यन्तेद्विजािमिः२१ ० है प्रायः दुखी और सुके अभिलाषी 


अह स्तोत्र मंत्र ओर तसेही नाना हे उन मत्याँको अपनी अत्यंत शक्तिसे 


| प्रातश्वसवनेसोमशक्रोश्विध्यां ८९८३ 


ँ ते त जा | राख्चपारगः । शाण 
सहा“नुते । सातामण्याञ्चतगबा | ज्यःभाणाचार्य्यःसहिस्मृतः२१५ 


नारवायासहमादत ॥ २११ ॥ | झीळवान्‌ मतिमान्‌ युक्त द्विजाते 


प्रकार वेदके वाक्याम अन्य देवताओंकी || 


i : 


>> 


ड करी है क्योंकि वैद्य शब्दको वैद्य पूर्व घमोथञ्चार्थकामार्थमायुर्वेदोमह 
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योको गुरुके समान पूज्य : क्योंकि| भिषगप्यातरान्सर्वान्स्वसुतानि 
विद्यासमाप्तोभिषजोतृतीयाजा रक्षेदिच्छन्धर्ममनुत्तमम्र्‌ २२० 
~ रुच्यते र च ७ ७०० >) , 
तरुच्यतं । अभुतवेदशब्दहि वेद्यभी संपूण रोगियोंकी यल करके || 
| नवेयःपृवेजन्मना ॥ २१६ ॥ [अपने पुत्रोंके समान सवोत्तम धर्म चाहे. 
विद्याकी समातिमें वेद्य दूसरी जाति|तो संब अकारकी बांधाआंसेरक्षाकरे२२० || 


जन्मसे नहीं मां होता हे ॥ २१६॥| 
य -अविनाशिस्थानकें अभिठाषी मंह- |. 
ततस्माहयदिजःस्मृतः ॥२१७॥ |ियांने आयुवेदकों घर्मके लिये मकार | 
विद्याकी समात्तिमें ब्राह्म वा आष किया हे धनकी कामनाके लिये नहीं। | 
सत्व निश्चयसे ज्ञानके द्वारा अविष्ट होता किया ॥ २२९ ॥ 
है तिससे वैद्यको द्विज कहते हैं॥ २१७॥ नात्मार्थनापिकामार्थमथभूतद 
नाभिध्याेन्नचाकोरोदहितंनसमा | यांप्रति । वर्भतेयंभिकित्सायां 
चरेत्‌ । माणाचाय्येंबुधःकथ्यि | ससर्वमतिवततते ॥ २२२॥ || 
दिच्छन्नायुरनित्वरमू ॥२१८॥ | न अपने लिये न कर्मके लिये इससे 
न बैद्यको कठोरं वचन कहे न निंदा भूतोंपर दया करके जो वर्तता है व्ह 
करे न आहित आचरण करे आणोंका|सबका अवलंघन करता हे अथात . 
आचार्य जानकर आयुको आति चंचल सर्वोत्तम है ॥ ही, ॥ 
जानता हुआ ॥ ९१८ ॥ कुर्वतेयेतुवत्यर्थेचिकित्सापण्य 
चिकित्सितस्तुसं भुत्ययोवासंभु विक्रय॑म । तेहित्वाकाञ्चनंरा || 
त्यमानवः । नोपाकरोतिवेयाय | शिंपांशुराशिमुपासते ॥ २२३ ॥॥ 


पिंिः । प्रकाशितोधर्मपरेरिच्छ | 


2 ७३७ ७ 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य चिकित्साको करा-|क्प चिकित्साको करते हैं वे कांचनकी| 
“| कर सुनकर वा न सुनकर जो वेद्यका राति त्यागकर भस्मकी राशिका 

| उपकार नहीं करता हे उसका यहां सेवन कंरते हैं ॥ २२३ क | 
प्रायश्वित्त नहीं है ॥ २१९ ॥ 


ज्य कष्यमाण EB नाग £3 | ति टा 
दारुणेःकष्यमांणानॉगदेवेव्स्वतः | 


रते hnimtsvpenesnninsene | 1 
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नार्तितस्पेहनिष्ङतिः ॥२१९॥ जो जीविकांके लिये पण्य विक्रय. 
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क्षयस्‌ । छित्वावैवस्वतान्पाशा | त्सर्वसम्मकाशितम्‌ ॥२२८॥ || 
ञऔीवितञ्चप्रयच्छति ॥२२४॥ । सिद्ध ब्रह्मचारियों को जो अमरे-|| 
दारुण रोगोंसे यमराजके निवासमें| थर ( इंद्र ) ने कहा वह सब आयुर्व 
सेचते यमराजकी पाझोंको. जो छेदन समुत्यान्म भळी प्रकार प्रकाश | 


करके जीवदान देता है ॥ २२४ ॥ |किया॥२२८॥ = 
इति चिकित्सिते पं० मिहिर चंद्रकृतभाषाविवति 


व्मार्थेसहशस्तस्यदातानेहोपल रो आमाको ता 
भ्यते। नहिजीवितदानादिदान छ पाढ्थतुर्थेः ॥ ४ ॥ 


समाप्तश्च रसायनो5ध्यायः: प्रथमः॥ १॥ 


मन्यद्विशिष्यते ॥ २२५ ॥ So | 
धर्म अर्थके सदृश उसका दाता इस द्रिताया5व्यायः । | 
लोकमें नहीं मिलता है क्योंकि जीवित वाजीकरणम्‌ । । 
दानसे अधिक अन्यदान नहीं है॥ २२०॥ सम्प्रयोगशरमूलीयंवाजीकरणपा | 
प्रोमूतदयाधमेइतिमंत्वाचिकि | दम्‌ । वाजीकरणमन्विच्छेत्पुरु | 
त्सया । वततेयःससिदधार्थःसुख | पोनित्यमात्मवान्‌ । तदायत्तौहि 
मत्यन्तमस्नुते ॥ २२६ ॥ | धर्माथोपीतिथयशएवच ॥ १ ॥ | 
' भूतदया परम धर्महै यह मानकर | इसके अनन्तर संप्रयोग शरमूळीय || 
चिकित्साको करता है सिद्धार्थ हुआ वह|वाजी करण पादका व्याख्यान. करते 
अत्यंत सुखको भोगतादै इति ॥ २२६॥ हिं आत्मवान्‌ पुरुष नित्य | 
हिर तान श्लोको । ` की इच्छा करे क्योंकि उसकेह अधीन || 
आयुर्वेदसमुत्थानांदिव्योषधिवि ।पर्म अर्थ रीति और यश हैं ॥ १ ॥| 
पिःशुभः । अमृताल्पान्तरगुणं | पुत्रस्यायतनंद्येतुणाशेतेमुताश 
सड्रत्नरसायनम ॥ २२७॥ 
| उसमें ये दो छोक हे कि आयुर्वे- 
[दुका समुत्यान दिव्य ओषधियोंकी शुभ। यही पुत्रका आयतन ( स्थान ) 
विधि अमृतसे अल्प अंतर का ग्रुणहै और ये गुण पुरके आश्रय हैं वाजी- 
[जिसमें ऐसा सिद्ध रत्न रसायन२२७॥ करण मुख्य हे उसका क्षेत्र आनंदवती 


. सिद्धेयोत्रहचारिः्योयदुवाचा | खरी है॥ २ ॥ 
आयुर्वेदसमुत्थानेत | इष्टहमेकैकशोऽप्यर्थाःपरं्रीतिक 
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यात्रहाषणी ॥ २ ॥ 


याः । वाजीकरणमः्यञ्चक्षेत्र्री || 


चिकित्सितस्थानम्‌ | 
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EE । किंपुनःख्रीशरीरेयेसं | योषिताम्‌ । तंतंप्राप्यविवद्धेन्ते || 
घातेन व्यवस्थिताः ॥ ३ ॥ | नरंरूपादयोगुणाः॥ ७॥ | 
क्योंकि इष्ट अथ एक २ भी करके _ जगत्की नानाग्रकारकी भक्तिसे || 
परस्पर प्रीतिकें कारक कहे हैं और जो|और दैवयोगसे तिस २ मनुष्यको|| 
ख्रीके शरीरमें संघातसे स्थित हैं उन|आप्त होकर खियोंके रूप आदि शुण|| 
का क्या कहना है ॥ ३ ॥ - बढतेहे ॥ ७ ॥ 
संघातोहीन्द्रियार्थानांखीषुनान्य | वयोरूपवचोहावेयायस्यपरमाङ्ग || 
~ ~ योहीन्द्रिय ~ ७९५ ~ यंदैवाद्वा 
त्रविद्यते । रुपाअयोहीन्द्रियाथा | ना । भविशत्याशुहृद्दवाद्वाक || 
यःसप्रीतिजनमोऽधिकः ॥ ४ ॥ | मेणोऽपिवा ॥ ८ ॥ है| 
इंद्रियाथों ( विषयों ) का समूह| अवस्था रूप शुद्धि हाव इनसे जा | 
| खियोमि है अन्यत्र नहीं है, जो इंद्रियार्थ |परमांगना देवसे वा कमसे जिसके हृदयमें | 
खरी के आश्रय है वह अधिक प्रीतिका |शीत्र स होजाय ॥ ८ ॥ ॒ 
| जनकं है ॥ ४ ॥ हदयोत्सवरूपायायासमानमनोर्‌ 
ख्ीषुप्रीतिरविशेषेणख्नीष्वपत्यंप्रति | मा। समानसत्त्वायावश्यायायस्य 
त्व थस्रीषुल नर नर ~~ प्रिये धर 

ठितम्‌ । धरमाथोखरीषुलकष्मी्वन्नी | शीतयेभियेः ॥ ९ ॥ | 
षुलोकाःप्रतिठ्िताः ॥ ५ ॥ और हृदयके उत्सव रूपही और 
खियोमि पीति विशेष कर होती है समान मनोरमहो समान सखवती ॥ 
यम संतान विकी इई हे खिय", परे CE, | 
| गर ब वि 
[यौवनर न CO र 
* क्षण रे सक न्स 
सुरुपायोवनस्थायालक्षणर्यावि गुणः । ययावियुक्तोनिखीकमर 
भूषिता । यावश्याशिक्षिताया | तिर्मन्यतेजगत.॥ ३० ॥ 
चसाख्नीवृष्यतमामता ॥ ६॥ | जो [जम गुणोंसे ईद्रियांकी पाश 
खियोमें सब लोक टिके हुये हैं. जो रूपदा जिससे रहित स््रीसेहीनको अरति 
तुरूपरे यौवनमें स्थित ठक्षणोसे भूषित जगत्‌ मानताहे ॥ कर कक _ 
वश्य शिक्षित ऐसी जो स्रीं वह अत्यंत रसाला | 
वृष्य मानीहे ॥ ६॥  !  न्द्रियेः । शोकोदेगारतिभययाँह | 
नानामुक्तयातुलोकस्यदैवयोगाच | टानाभिशयते ॥१३॥ | 
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जिसके विना मनुष्य छायाहीन एक शाखावान्‌ फलहीन || 
समान शरीरको धारताह जिसको देखकर जसा वृक्षहे तेसाही अनिष्ट गंध एक|| 
झोक उद्वेग अरति भय इनसे तिरस्कृत |अपत्य रहित मनुष्य है ॥ १५॥ || 
नहीं होताहे ॥ ९९॥ ` | चित्रदीपःसरःशुष्कमधातुधातुस 
|. यातियांमाप्यविसम्मेदद्वाहष्यत्य | न्निः । निष्भजस्तृणपूलीतिज्ञ 

तीवयाम्‌ : याया तव्य/पुरुषाकतिः ॥ १६॥ || 
| नित्यहर्षातिवेगतः ॥ १२॥ चित्रामका दीप सर शुष्क ” | 
जिसको ग्राप्त होकर और देखकर धातुके समान अजाहीन मनुष्य पुरुषके ||. 
विश्वास और अतिइषेको प्राप्त होता हे|आकारका तृण पूली जानना ॥ १६॥ || 


|और जिसके समीप इष और आति| अप्रति [न्यश्वेकेन्दिय 

|विगसे अपूर्वाके समान जानकर गमन 0000700008, 
करताहे ॥ १२ ॥ श्वना । मन्तव्यो निष्क्रियश्वेवय 
गत्वागत्वापिबहुशोयांतृत्तिनेवग स्यापत्यनावं्यते ॥ १७ ॥ त 
च्छति॥ साखीवृष्यतमातस्यनाना आ अपत्य न्हवत अमतिष्ठ नग्न | 
वाहिमानवाः न्य आर एक इंद्रियनिष्क्रिय मनुष्य ||. 
भावाहमानवाः ॥ १३ ॥ मानना ॥ १७ | | 


चे 
आर बहुधा गमन कर २ के भी क्र 
निते ई न बहुमलः के | 


होतेहे ॥ र ॥ हे चबहुप्रजः ॥ १८ ॥ | 
अतुल्यगार्चा उष्याचपहष्टानिरुप | आतत बहु बहुव्यूह बहुक्रिय | 
इवास । शुदस्नार्ताबजेन्ारीम |बहुचकछ बहुज्ञान बहुआत्मा, बहु | 
|| पत्यार्थीनिरामयः ॥ १४ ॥ |अजा होती दे ॥ २८॥ 

|| जो तुल्य गोत्रकी, न हो वृष्य मङ्गल्योऽयंप्रशस्तोऽयंधन्योऽयं 


॥ उपद्रवहीन हो शुद्ध स्नात हो उस| दी 1 21 लेप 
नारीके संग अपत्यार्थी मनुष्य नीरोग ीर््यवानयम्‌ । बहुशासोऽयामे || 
` ||अवस्यामें गमन करे ॥ १४ ॥ तिचस्तूयतेनाबहुभ्रजः ॥ १९ ॥ | 


यथाडुमः । अनिष्टगन्धशैकश्चानि 
रपत्यस्तथानरः ॥ १५ ॥ 
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जीवन्तींजीवकंमेदांवीराञ्चषैभकं 

कुलम्‌ । यशोलोकाःसुखोदकी | बलाम्‌ । कडिंगोभषुरकंरास्ना 

स्तुष्टिश्वापत्यसंशिता ॥ २० ॥ | मात्मगुप्तांपुननेवाम्‌ ॥ २४ ॥ 

|| प्रीति बळ सुख वृत्ति विस्तार जीवती जीवका मेदा वीर वृषभ 
| बिपुल कुछ यश सुखै अधिकजिनमें बळा ऋद्धि गोखरू रायसन आस्मशुत्ता 
|| ऐसे लोक और तुष्टि थ सब अपत्यके|सी5 ॥ २४ ॥ 

|| आश्रित हैं ॥ २० ॥ पृथकात्रेपालकानुकत्वामाषाणा 
| तस्मादपत्यमन्विच्छन्गुणांश्वापत्य| माढकंनवम्‌ । विपाचयेजलङ्रोणे 
संशितान्‌ । वाजीकरणनित्यः | चतुभोगञ्चशोषयेत ॥२५॥ 

|| स्यादिच्छेत्कामसुखानिच २१॥| इनको बृथक २ तीन २ पलले और 
| तिससे अपत्यका और अपत्यके नये माष एक आकडे इनको द्रोण 
| गुणोंका अभिछाषी मनुष्य नित्य|जछमें पकावे चतुभोग शेष रक्खे॥२०॥ 
| वाजीकरण करे और काम सुखोंकी| ततरपेष्याणिमधुकंबराक्षाफल्गूनि 

|| इच्छाकरे ॥ २१॥ | पिप्पलीम्‌ । आत्मगुपतांमधूका : 
उपभोगसुखाच्‌सिद्धान्वीस्यापत्य | निखजराणिशतावरीम्‌ ॥ २६॥ 
विवर्डनान्‌ । वाजीकरणसंयोगा | उसमें इन औषधियोंकों पीसे कि 


न्प्रव उत्तरम्‌ । ॥ ।महुआ सुनक्का छोटीपीपछ आत्म, 
पात 0 मधूककेपुष्प खजूर शतावर ॥ २६ ॥ 


Soe 


हैं जो वाजीकरणके संयोगसे होतेहे उनको। प्रथक्‌ । सर्पिषश्राढकंद्यात्‌ 
कहताहूं ॥ २२ ॥ क्षीर्रोणअतद्भिषक्‌ ॥ २७ ॥ || 
शरमलेक्षुमूलानिकाण्डेक्षुसेश्ुवा |विदारीकंद आमले इश्के परयकररसके | 
लिकमू । शतावरीपयस्यांचवि |और घीका आइकभर शा और एक|| 
दारीकण्टकारिकाम्‌ ॥२३ ॥ [हि दे डा ॥ बे. ॥ 
|| कि शरकामूल ईक्षुमूल कांडेश्ठु ईक्ु साधये दृतशेषञ्चसपूतयोजयेत्‌ | 
बालिका शतावर पयस्या | न्‌ः। शर्केरायास्तुगाक्षीय्याश्वू रय्यांशर्णे: |. 
विदारी कदेहली ॥ २३ ॥ प्रस्थोन्मितेगिंषक ॥ २८ ॥ || 
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, वेद्य पकावे और घृत शेषभर| माष और आत्मगुप्ता इनके | | 
पवित्र उसमें फिर मिशरी तुगाक्षीरीके|कभर नवीन बीज हों जीवक ऋषभक || 
प्रस्थभर चूर्णको वैद्य डाळे ॥ २८॥ |वीरा, मेदा ऋद्धि शतावर ॥ ३२॥ || 

पलेश्वतुर्भिमांगध्याःपठेनमारेच | मधूकञ्चाश्वगन्धाञ्चसाधयेत्कुड || 
स्यच । त्वगेठाकेशराणाञ्चचु्णे | वोन्मिताम्‌ । रसेतस्मिन्वृतमस्थं | 

रपलोन्मितेः ॥ २९ ॥ गव्पेदशगुणपयः ॥ ३३ ॥ || 
मागधीके ४ पछ मरिचका १ पछ महुआ असगंथ इनको कुडवभर || 
दालचीनी, इलायची केशर इनके चूणका पकावे, उस रसमें अस्थभर घृत और | 
आधा २ प ॥ २९॥ ददशगुणगौका दूध ॥ ३३॥ | 
® ' गउनःकुङवाग्या्दायातत्का  विदार्राणांरसपरस्थभ्रस्थमिक्षुरस 


. सॅयेद्रिषक्‌ । पलिकागुटिकाःक | स्यच । दत्वामुद्दभिनासाध्यासे 
| त्वातायथाशिप्रयोजयेत्‌ ॥३०॥| दुंसर्पिनिंधापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ | 
और सहतके दो कुडव मिळाकर| . प्रस्थभर . विदारीकारस. . प्रस्थभर | 
"द्य एक २ पळकी गोली विस्तारसे |इशुका रस डाळकर कोमळ अग्निसे पकावे || 
बनाकर अमिके अनुसार भक्षण करे २०| सिद्ध हुये घृतको स्थापन करे ३४॥ | 
|. एपवृष्यःपरोयोगोब्रहणाबलवर्द | शकेरायासतुगाक्षीर्य्याःक्षौद्रस्पच | 
| १: | अनेनाथइवोदीरणोलिङ्गम | पृथकपृथक्‌ । भागांगतुष्पका || 
पैयतेख्रियाम्‌ ॥ ३१.॥ ्तत्रापिप्पल्या्ावपेत्पलस ३५ || 
` इतिब्रृंहणीगुटिका । .. शर्करा और तुगाक्षीरी शहत इनके || 
यह एक. योग परम वृष्य बृंहण| एथक २ चार पछ भाग ओर एक पल 
|ओर बढवर्द्धन है इस योगसे उदीर्ण पीपळ उसमें डालदे ॥ ३५ ॥ 
| ( बलवात्त ) मनुष्य अश्वके समान पलेपूबेमतोढीहाततो&न्मुपयोज 
| खरीक लिंगका अपण करताहे॥ ३१ ॥ येव । यइच्छेदक्षयंशुकंशे फस 


| शेते इृंहणीयृुटिका। ॥ ३६ ॥ 

| माषाणामात्मगुप्तायाबीजानामा | _~ nb की 

) ीवकर्षभरकोबीरां | रवि वाजीकरणंघृतम्‌ । . 

| ढकनवमू । जीवक 

मेदामृदिर जीवकर्षणकोवीरां जो मनुष्य अक्षय शुक्र और ढिंगके ॥ 


लत नरम ॥. २२ ॥ [उत्तम बलों चाहे तो वह. इसमेंसे एक 
€-६-२>5211-£3 001. 
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a 


पछ प्रथम खाकर फिर अन्नका भक्षण| घृतं माषाच्‌ सवस्ताण्डान्‌ साथ 
RN न ६९! येन्माहिषेरसे । ह य 
शकरामाषविदलास्तुगाक्षीरीययी | 2” 
५ ` ` | घृत माषको ओर उन सब 
वृतम्‌ । गोधूमचूणेषष्टीनिसार्पे |अडांको माहिषके रसमें पकावे उस 
्युत्कारेकांपचेत्‌ ॥ ३७ ॥ |पविद्रसको फल अम्ल सहित नवीन 
' झकेरा माषकीदाळ तुगाक्षीरी दूध डतम पकावे ॥ ४० ॥ 
घृत गोधूमका चूर्ण इन छः की उस्का- ईषत्सलवणंयुक्तंधान्यजीरकना 
रिका ( पूरी ) को घीमें पकांवे ॥३७॥| गरेः । एषवृष्यश्चबल्यश्चबृहणश्च 
तां नातिपकां मृदितां कोकुटे | रसोत्तमः ॥ ४१ ॥ 
मधुरे रसे । सुगन्धे प्रश्षिपेदुष्णे इति वृष्यरसाः । 
यथा सान्द्रीभवेद्रसः ॥ ३८ ॥ |और किंचित ठवणयुक्तमे धानिया जीरा 
नहीं आति पकीहुई उसको मळकर [रेट पिलादे यह उत्तम रस दृष्य बल्य | 
कुक्ुटके सुगंध मधुर रस उष्ण किथेमें बृद्घण मानाह ॥ ४९. ॥ उ 
डाल दे जेसे वह रस सघन हो जाय ३८ डत वष्यरस ||| हि 
एष पिण्डरसो वृष्यः पौष्टिको चटकांर्तित्तिरिरसेतिचिरीचुको 
बलवर्डनः । अनेनाश्व इवोदीणौ | कटेरसे । कुकुटानबाहिणरसेहां 
बली लिङ्ग समर्पयेत ॥ ३९ ॥ | सेवर्हिणमेवच। ४२ ॥ 
यह पिंडरस वृष्य पुष्टि जनक बळ| चटकोंका तीतरके रसमें और 
द्धन है, इससे उदीरण बढी मनुष्य|तीतरोंको सुरगेके रसमें श॒रगांको मोरकें 
| अश्वक समान छिंगका अपण करताहे ३९ रसमें मोरको इंसके रसमें डाळकर०२॥ 
। शिखितित्तिरिहंसानामेवं पिण्ड | नवसर्पिषिसन्तप्ताचुफलाम्लाच्‌ 
रसोमतः॥ ` कारयेद्रसान्‌ । मधुरानवायथा | 
` इति वाजीकरणपिण्डरसाः। | सात्म्यंगन्धाढ्यानबलवद्धेनान ४२५ 
मोर तीतर. हंस इनकाभी पिंडरस| ईते अन्यवृष्यरसाः। | | 
इसी मकार मानाहे ॥ इति वाजीकरण| नवीन घृतमें पकाकर सब रसोकों|| | 
| पिंडरसः ॥ .... .... . ... |फळसे अम्ल करले वा अपनी सात्म्यके 
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| अउसार मधुर करले गंसे युक्त होय तो| निःखाव्यमतस्याण्डंगृषटसापिषि 
$ होतेहे ङ्गे ho ७ कक ~ 
बल वून होतेहे ॥ ४३ ॥ भक्षयेत्‌ । हेसबरहिणदक्षाणिचैव 


डात अन्यवृष्य रसः निक्ष 
तृप्तिचटकमासानांगत्वायो$नुपि ०५ ॥ ४७ ॥ 
इत्यन्या वृष्यरसः। 


बेत्पयः । नतस्यलिङ्गशेथिल्यं 
स्यान्नशुक्रक्षयोनिशि ॥ ४४ ॥| मत्स्यके अंड रसको निकासकर 
इति वृष्यमांसाः । घीमें भूनकर जो भक्षणकरता है हंस 


चंटकके मांससे तृप्त होकर जो मनुष्य मोर दक्ष इनकेभी अंडांको इसी प्रकार 
दूधको पीताहे उसको बळकी शिथि-|वह भक्षण कर ॥ ४७॥ 


॥ छता ओर रात्रिमें शुक्रका क्षय नहीं इत्यन्यो वृष्यरसः । 
; होताहे ॥ ४४ ॥ स्रोत शुद ० oe 
माता तःसुशुडेश्वमंठेशरीरवृष्यंयदा 


माषयूषेणयोभुक्ताधृताब्यंषधिको | नामितमत्तिकाले । वृषायतेतेन 
दनम्‌ । पयःपिबतिरानिसळत | परंमनुष्यस्तद्वेहणञ्चेवबलप्रदञ्च ४८ 


इति वृष्यमाषः। होत संते जब मनुष्य अमित वृष्य 
उडदोंके यूषको मिलाकर जो घी|पदाथको समय पर नहीं खाता है किंतु 
मिले साठी चावल खाकर दुधको पीता|मित भोजी रहता है उससे वृषके समान 


६ है वह वेगवान्‌ हुआ संपूर्ण रात्रिभर| आचरण करता है वह पदाथ बृंहण 
||जागताहे ॥ ४५ ॥ आर बल अद्‌ होता है ४८ ॥ 


इति इष्यमापः। | त्स्मात्पुराशोधनमेवकार्स्यवला 
i आज कक नुरूपंनहिसिद्धियोगाः । सिध्य 
| गत हात पहा न्तिदेहेमलिनेप्रयुक्ताःक्किष्टेयथा 
|| नांनकरेतस्ति ॥ ४६ ॥ वॉससिरागयोगाः |` 
||  इतिवृष्यशुक्ररसः। ET ल 
॥ वह मनुष्य नित्य स्तब्ध ( उठा )|  तिससे पहिले शोधनही करना वह 
||छिंगसे रात्रियोम नहीं सोताै-नाकेके| भी बळके अनुसार करे, वृष्य योगन 
1वीयमें भुनेहुये म॒रगेके मांसंसि तप्त करे क्योंकि वे मलीन देहमें किये इये 
होकर ॥ 2६ ॥ इस प्रकार सिद्ध नही होते जैसे मलीन 
व्नमें रंगोंके योग ॥ ४९ ॥ 


` हत वृष्य झुक्र रसः | 


खांजागर्ति वेगवान ॥ ४५ ॥ | स्रोतोके शुद्ध होने पर निर्मळ पासर 


SN 
॥ 


हु छः 


~ ७३०८ 
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तत्र श्लोको । क्षण्णंविग्रादितक्षारपीडयेत्सुसमा 
| वाजीकरणसामर्थ्यक्षेंश्लीयस्य हितः । गृहीत्वातंरसंपूतंगव्येन 
चेवया । येदोषानिरपत्यानांगु | पयसासह ॥ ५४ ॥ 
णाःपु्रवताञ्चये ॥ ५० ॥ और दूधसे मळे कुटेहुर्योको साव- 
उसमें ये दो छोक हे कि जिसको|धानीसे दूधमें मिलावे उस पवित्र रसको 
वाजीकरणका सामर्थ्यहै और क्षेत्र रूप लिकर गोकेदूधक संग ॥ ५४ ॥ 


पा ख्रीहे जो अपत्य र हीह बीजानामात्मगुप्तायाधान्यमाष 
३ पनन क = श ६ १० ` | रसेनच। बलायाःशूपेपण्योंध्व 


उ क्तास्त ते लीगेपादेपुश्बिल देपाष्टि प्र [a 4 
शरमृः जीवन्त्याजीवकस्यच । कड्या 


2 पञ्चच ७ ०० योगा वीष्योप ह गेली ७ 
दाः । दशपञ्चचसंयोगा्वीय्योप पृश्षककाको लीरवदेष्रामधुकस्यच । 


| “_....(. : । 
त्यविवदेनाः ॥ ५१ । और आरु! न य 
शरमूलीयेवाजीकरणपादःप्रथमः। |और धान्य माषका रस बला सर्पपर्णा) 


~ 


पुष्टि बलके दाता वे सब ओर|जीवंती जीवक ऋद्धि ऋषभक काकोली 
वीय अपत्यके वद्धक पंद्रह प्रयोग शर-|गोखरु महुआ ॥ ५५ ॥ | 


मूछीय पादमें कहेहे इति ॥ ५९॥ | शतावय्याविदार्य्याथद्राक्षास 
ज्जूरयोरपि क ७ ७ च 
न । संयुक्तंमात्रयांवैयः 


इतिं चिकित्सिते वारमूळीया बाजीकरणपाद्‌ः।। १।। 

अथातभासिक्तक्षीरीयंद्वितीयं छ क 
साधयत्तत्रचावपृत्‌ ॥ ७६ ॥ | 
शतावर विदारी सुनक्का खजूर इनसे 


वाजीकरणपादंव्याख्यास्याम 

[हभगवानात्रय 
इति हस्माहभगवानात्रेयः॥५२॥ संयुक्त मल्लले सरके पक त 
ये डाल दे ॥ ५६ ॥ | 


इसके अनंतर आसिक्त क्षीरीय 
वाजीकरण पादका व्याख्यान करते हैं ।शाढीना 
यह भगवान्‌ आत्रेय कहते है | ुगाकषीय्याःसमाषाणांशालीना | 
आसिक्तक्षीरमापूर्णमशुष्कंशुदध षष्टिकस्यच । गोधूमानाञ्चचू | 
पृष्टिकम्‌ । उलुखलेसमापोथ्य | णानियेःससान्द्रीभवेद्रसः ॥५७॥ || 
पीड्येतक्षीरमदितम्‌ ॥ ५३ ॥ |. ठगाकषीरी उडद सांठीचावढ ओर|| 
दूध छ) क न 
ककल Fre da वह रस सवन होजाय ॥ ५७ ॥। सला | Fe 
| भर दूको मल कर घटे॥ १ क न पूण भरके दूधमें मळ कर कूटे॥ ५३ ॥ सान्द्रीभूतञ्चतंकुप्यालभूतमधु यात्मभूतमधु || 
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गोधूम इनके चूणोंको डे जिनसे || 


( 4 ) ~ ऐंद/००सरक्तरितायीम गे Gyaan Kosha 


। | शर्करम । गुडिकाबदरेस्तुल्या . ल्योवर्चिकास्तथा । पूयायावा 
|| ताश्चसर्गोषिभर्जयेव ॥ ५८ ॥ | श्वविविधाभक्ष्याश्वान्यपृथग्बि 
हि च. शर्क | वार ॥ ६२ ॥ 
{| सघन हुये उसको शहत ओर झर्क प्‌ 
| रसे संयुक्त करे बेरके समान शुटिका| इनकी पूरी शष्डुळी वा वार्तिका 
| सिद्ध करे ॥ ५८ ॥ करनी ओर नाना प्रकारके पूपाधान 
शारा और भिन्न २ भ्रकारके अन्य भक्ष्य 
तायथा्षिप्रयुञ्जानः पदार्थ ॥ ६२ ॥ 
शानः । पश्यत्यपत्याविपुलवृद्धों | एपाप्रयोगाद्वक्ष्याणांस्तब्धेनापू 
प्यात्मजमक्षयम्‌ ॥ ५९॥ | शेरेतसा । शेफसावाजिवद्याति 
इति अपत्यकराषष्टिकादिगुटिका| यावदिच्छंश्चियोनरः ॥ ६३ ॥ 
|| उनको अग्निबलके अनुसार भक्षण) इति वृष्यंपूपलिकयोगः । 
करता हुआ दूध मांसके रसोंका भोजी| . इन भक्ष्योंकें गरयोगसे स्तब्ध और 
मनुष्य विपुळ अपच्योंको देखता हे ओर पीय रिंगसे नर चाहे जितनी खिया 
धमी अविनाशी आत्मजको देखताहे॥ वाजीके समान गमन करताहै ॥ ६३॥ 
इत अपत्यकराषष्टिकादिगुटिका । इति वृष्य पूपलिका योगः |... ... 
चटकानांसहंसानांदक्षाणांशिखि | आत्मगुप्ताफलंमाषःसजूराणिश ` 
नातथा । रिशुमारस्यनकस्य | तावरीम्‌ । शृङ्गाटकानिमृद्वीकां 
भिषङ्शुकाणिसंहरेत्‌ ॥ ६० ॥ | साधयेत्मरस्थसम्मिताम्‌ ॥६४॥ 
॥ चटक हस दक्ष मोर शिशुमार नाका। क्षोंचके फल उडद खजूर झातावर 
इनके शुक्रोंका संग्रह वैद्य करे ॥६०॥ सिंघाडे मुनक्का इनको असृतिभर प- 
गवयेसपिवेराहर्यकुलिङ्गस्यवसा |कावे ॥ ६४ ॥ . 
|| मपि। षषिकानाञ्चचूर्णानिचूर्ण | क्षीरमरस्थंजलप्रस्थतलस्थाव 
|| गोधूममेवच ॥ ६१ ॥ शेषितम्‌ । शुद्धनवाससापूतंयो 
|| गोका घृत और राइ कुलिंग इनकी| . जयेतमसतेख्रिमिः ॥ ६५ ॥. 
क चर्ण ji और गोधूमका . प्रस्थभर द्ध प्रस्थभर जल इनमें | 
०.०. प्रस्थ शेष रखकर शुद्ध वस्रमें छानकर || 
एक्ति;पूपलिका:कार्य्या:शाष्कु:. [तीन प्रसातिमर ये मिलावै.॥ ६५ ॥. . 
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2. क्षीरशेषेणतेनायादताब्यंषा्टि 
भिनवस्यच । तत्पाययेतसक्षो | कोदनम्‌ । सशर्करेणसंयोगएष ` 
द्रेषश्‍िकानश्वभोजयेत ॥ ६६॥| वृष्यःपरंस्मृतः ॥ ७० ॥ 


शर्करा तुगाक्षीरी नवीन थी।। इति वृष्पक्षीरम । 
उसको शहत मिलाकर पिळावे और क्षीर शेष उसके संग घी मिले सांठी 


सांठीचावळ भोजन करावे ॥ ६६ ॥ ।चावल भक्षण करे शर्करा मिलाकर यह | 
जरापरीतोऽप्यबलोयोंगेनानेन ।|संयोग परम वृष्य कहादै ॥ ७० ॥ 


विन्दति । नरो$पत्येसुविपुलेयु इति बत्ती गम 
मल Ss । | जीवकर्षणकोमेदाजीवन्तीआव 
| pn सर र णीद्दयम्‌ । खजूरंमधुकंदाक्षांपि 

~ ~ ७ 
रहितभी मनुष्य बहुत अपत्यांको प्राप्त सलार ह 1: प र. 
होताहै और जो युवा है वह. इर्षको। -नीवक ऋषभक मेदा जीवती दोनों॥ 
प्राप्त होताहै ॥ ६७॥ | आवणी खजूर महुआ सुनक्का पीपल || 
इति अपत्यकरःस्वरसः पंड व 8... 
खर्जूरीमस्तकंमाषान्पयस्यांस शृङ्गाटकीविदारीञ्चनवंसार्पःपयां || 
शतावरीम्‌ । खर्जूराणिमधूका शक । सिदेवतावरोषतच्छके 
. निमृद्दीकामजडाफलमू॥ ६८ ॥ ही. पादिकम्‌ ॥ ७२॥ | 
खजूर मस्तकी माष पयस्या शतावर डा विदारी नयाथी का जल | 
छुवारे महुआ मुनक्का, मजडाफल ६८॥ |पकेडये पृत शैष उसमें शकरा आर 
Med -_ चौथाई शहत मिलावे ॥ ७२ ॥ | 
पृलोन्मितानिमतिमान्‌साधयेत्‌ बढिका लन योज्य 
सलिलाढके । तेनपादावशेषेण बह ला | 
क्षीरपस्थंविपाचयेत ॥ ६९॥  ळयवहापतमम । ७३ ॥ 

इन सबको बुद्धिमान्‌ वैद्य पछ २ 


भर लेकर आढकभर जलमें पकावे, एक इते वृष्यपृतम्‌ \ 1 । 
पाद शेष उसके सहित, मस्थभर क्षीरको| इसका उपयोग सांठीचावळके संग | 
पकाबै॥ ६९॥- . ˆ ` ' ˆ ` बलके अनुसार करे।यह वीर्य बल वणे । 
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॥कंठ इनको हित और उत्तम बृंहण| चन्द्रमाकी किरणोंके समान जो घृत | 
|| होता है ॥ ७३ ॥ सहित सांठीचावलहें उसको दूध शंकरा | 
इते वृष्यघृतम्‌ । ` |शहृत सहित खाकर प्रयोग करता हुआ || 
दधःसरंशरचन्द्रसनिशदोषवर्जि मनुष्य दृषके समान होता है॥७७॥ 
तम्‌ । शर्कराक्षोडमरिचेस्तुगा | ` इति दृष्य आदि । 
क्ीय्योशवबुद्धिमान ॥ ७४ ॥ | तमेसर्पिषिनक्राण्डंताप्नचूडाण्ड 
दधिका सर जो शरदके चेद्रकी तुल्य। मिश्रितम्‌ । युक्तेषशिकिचूणनस 
||और दोष i वर्जित हो शर्करा शहत| पिंषाभिनवेनच ॥ ७८ ॥ 
|| मिरच SFU UU तत सः तपाये घीमें नाकेके अंडेको ताम्र | 
अुत्तपाथ केसुसूद्षमेलनवकुम्मेशु चूड ( मुरगा ) के अंडे सहित डाल दे|| 
चोपटे । मा्जितंप्रश्षिपेच्छीतेथू |सांडी चावळक चूर्ण और नवीन घृतसे 
) || ताब्येषशिकोदने ॥ ७५ ॥ [युक्त खाकर वृषके समान होता हे७८॥ | 
इनसे युक्तिसे युक्त करके छोटी| पक्तापूपलिकाःसादेद्वारुणीमण्ड 
॥ इलायची डालकर शुद्ध वस्रम॑ नयी| पो $ य॒इच्छे श्ववदन्तुंभसे न 
||ङुडीमें छानकर बुद्धिमान्‌ वेद्य घीसे द ह 
युक्त शीतल सांठीचावल में डालदे कुगजवक्चयः ॥ ७९ ॥ 
पिवेन्मात्रांरसाठायास्तंभुक्ता | इतिनकाण्डपाकवृष्ययोगः ।, || 
षष्टिकौदनम्‌ । वर्णस्वरबलोपेतः | वारुणीके मंडको पीता हुआ नर|| 
पुमांस्तेनवषायते ॥ ७६ ॥ उसकी पकाकर पूरी तब खाय यदि॥ 
इतिवष्यदध्यादि । अश्वके समान गमन ओर हस्तीके समान || 
सांटीचावलोको २2) सेचनकी जो इच्छा करे ॥ ७९ ॥ | 
। कोको खाकर रसा- इति पाक पुष्पयोगः । 
॥ ढाकी मात्राको पीवे वर्ण स्वर बल भवन्ति चात्र । 
इनसे युक्त मनुष्य उससे वृषक समान 


होता है ॥ ७६॥ आसिक्तक्षीरिकेपदियेयोगाःपारि 
. _इति दृष्य दध्योदनानि। कीत्तिताः । अष्टावपत्यकामैस्ते 


| चन्डरंशुकल्पंपयसाधृताद्यपष्टि | परयोज्याःपोरुषार्थिभिः ॥८०॥ 
| कोदनसू। शर्केरामशुसंयुक्तंम्रु | इसमें ये छोक हैं कि आसिक्त क्षी- 
| ज्ञानो वृषायते ॥ ७७॥ . [रिक पादमें जो आठ योग कहेंहें संता- | 
इतिवृष्यदुग्धादि नके ओर पुरुषार्थके अभिलाषी उनको 
. शतश ्यदुर्षाद | ि प्रयोग करने योग्य हैं ॥ ८० ॥ 


टर 


च्च 


ई 
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एतेश्रयोगेर्विविधेव॑पृष्मान्खेहोप माषके पत्तोकी भक्षक नयी प्रसूत 
पन्नोबलवर्णयुक्तः । हर्षान्वितो |उष्ट चार स्तनवती समान पर्णका जि-॥ 
वाजिवदष्टवर्षोभवेत्समर्थश्ववरा [के वत्स हो जो जीव वत्सा हो॥<४॥ | 
ङ्गनासु ॥ ८१ ॥ रोहिणीमथवाकष्णामृद्धशङ्गीम 
इन विविध अयोगोंसे देह धारी स्नेइसे। दारुणाम्‌ । इक्ष्वादामजुनादांवा 


युक्त और बढ वर्णसे संपन्न हर्षसे युक्त सान्द्रक्षीराञ्चधारये 
Ma अवस्थामें अंगनाआंके Me 
विषे वाजीके समान समर्थ होताहै॥< २॥ वा कृष्णा हो ऊद शृंगी हो 


~~ मदसे से अरुण | 
ययच्चकिश्चिन्मनसःमिरयस्याई आधा जळ ह हे और आ । 
त्यावनान्ताःवुलिनानिशठाः | सिंद्र ( सघन ) हो ऐसी गौको बुद्धिमान |. 
' इष्टःश्रियोभूषणगन्थमाल्यंभ्रि. मनुष्य पाठे ॥ ८५ ॥ | 
. यावसस्याअतवत्रयोगस्‌ ॥८२॥ | केवलन्तुपयस्तस्याःशुतेवाशुत 
आसिक्तक्षीरिकेवाजीकरणपा | मेववा । शकरामधुसर्पिभियुक्त 
दोद्वितीयः । तंदृष्यमुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ | 

। और जो २ किंचित्‌ मनका भियं| उसके पकै वा कच्चे केवळ दूधको || 
होः रमणीय वनांत पुछिन पवत इष्ट स्री | दाकेरा शहत घी मिलाकर पवि वह|| 


वे सब इसमें युक्त करने ॥ ८२ ॥ 00 शुकरकैजीबनीपेश्वहगेबैछवर्ड 
इति चिकित्सिते आशिक्तक्षीरिके वांजीकरंण | ७ 


| पारौ दितीयः २ नेः । क्षीरसजननेश्वेवपयःसेडं 

: अथातोमाषपर्णतृतीयंवाजीकर | प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ ८७ ॥ 

: णपादंब्याख्यास्पामःइतिहस्मा. |. उक्र जीवनीय बूंहण | 

` हभगवानात्रेयः ॥८३॥ 0202 इस पाक 
इसके अनंतर माषपर्ण तृतीय ३| 1 ९ ॥ 2 हौ 

वाजीकरण पादका व्याख्यान करते है|. युक्तंगोधूमचूर्णनसवृतक्षोदरशक 

| यह भगवान्‌ आत्रेय कहते हे ॥ ८३ ॥| 

माषपर्णभृतांधेनुंगपिपुष्टांचतुः 
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रम्‌ । पघ्योयेणभ्रयोक्तव्यामिच्छ || | 
| न ताशुक्रमक्षयस्‌ः॥ ८८॥ | | 
' स्तनीम्‌।समानवणेवत्साञ्चजीव | गोधूमक चूणसे और घी रहत| 
 वत्सांचबुद्धिमान्‌ ॥ ८४ ॥ |शर्करासे युक्त करके पर्याय ( एक २) | 


(७०२) ०००८ सकस हवितासस |... ७/०० |००७ 

उसको मनुष्य तब अयोग करने| त्रिशत्सुपिष्टाःपिप्पल्यःकुञ्चेतै 

1 य क अक्का, लसरपिषोः । पृद्वासराकेराःशौ 
मेदांपयस्यांजीवन्तींविदारीकण्ट द्राःक्षीरधारावदोहिताः ॥९३॥ 

कारिकाम्‌ । शवदंाक्षीरिकांमा 


मेदा पयस्या जीवंती विदारीकंद | ॥ ९.३ ॥. 


कटेहली माष गोखरू शरीरी गोष्म पीत्वायथावलओध्वेषश्टिकंक्षीर 


सांगी ॥ ८९ ॥ घटिक 
पयस्यद्धौदकेपक्वाकार्षिकानाढ | सर्पिषा । भुक्कानरात्रिमस्तब्ध 


कोन्मिते । विवर्जयेत्पयःशेषं |` लिङ्गपश्यतिनाक्षरम्‌ ॥ ९४.॥ 
तत्पूतक्षोद्रसर्पिषा ॥ ९० ॥ | और बलके अनुसार पीछेसे दूध घी 
इनको उस अद्धोंदक दूधमें पकाकर के संग सांठीचावल खाकर मनुष्य 
एक कषे आढक प्रमाण. हो. जब. दूध राजिभर अस्तब्ध-( दीला ) ओर अक्षर 
शेष रंहे उस वस्त्र पूतमें शहत थी॥९०॥ |( वीयंहीन ) लिंगको नहीं देखता९४ ॥ 


भा । विपुलेलभतेषपत्यंयु | गुणे । घृताब्यःसाधितोवृष्योमा 
|| वैवचसद्ृष्यात ॥ ९३ ॥ षृषष्टिकपायसः ॥ ९५ ॥ 
युक्त शर्करा सहितको पीकर वृद्ध 


उडद सांठोका पायस ( खीर ) घी 
| मण्डलेजांतरूपस्यतस्याएवपयः Mes 6 मा 
शृतम्‌ । अपत्यजननंसिदंसघृत | फलानांजीवनीयानांशिग्ानांरु 
' कषोद्रशरकेरम्‌॥ ९२ ॥: चिकारेणामू । कुडवशणिता 
' मंडलोंसे युक्त जिसका रूप हो जाय| नांस्यात्स्वयंगुप्ताफलस्यच ९६ 
उसको भी तिस पूर्वोक्त औषधीका पका। रोचक और चिकने जो जीवनीय 
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_ तिसे भळी प्रकार पीसी हुई पीपल || 
2 तेल घीके प्रकुंच ( संग ) में भूनकर 
षानूगोपूमाज्छालिर्षाष्टका न्‌ ८९ इकरा शहत युक्त उनमें दूधकी धारा | 


यक्तंसशर्करंपीत्त्वावृद्धःसाप्तति | शश्‍वदष्टायाविदार्य्याशरसेक्षीरचतु || 


; 6 
दूध थी शकरा शहत मिला हुआ; सिद्ध फळ उनका चूर्ण एक कुडव और स्वयं || 
हान का जनन हे ॥ ९२॥ .. शप्ता ( लज्जावती ) के फर्लोका॥९६॥ | 


06 
९ 


>> 
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कुडवश्वैवमाषाणांद्रौद्ठोचतिल | प्रत दूधका भोजी भय रहित 


घोः । गोधमशालिचर्णानां व्याधिहीन नित्य गामी युवा मांगलिकमें 
मुदर्‍योः । गोधूमशालियूणानां |, (झीढ ) जो नित्य हो वह 


उंउवःऊडवोभवेत्‌ ॥ ९9 ॥ नर त्रियोमेंवृषके समान होताहे॥ १० १॥ 
एक कुडव उडदके दो कुडव तिळ | ७. सिद्धार्थायचान्यो 
एके कुडूव उडदक दो कुड कतेकळत्याःसिदार्थायेचान्यो 


मूंगको दो कुडव और गेहू शाळी इनके त ॥ 
चूणोंका एक २ कुडव हो ॥ ९.७ ॥ न्यानुवात्तनः । कलासुवाह्मायं 


सर्पिषः'कुडवशेकस्तत्सरवैक्षीरस॑ | तुल्याःसत्त्वेनवयसाचये ॥ १०२ 


युतम्‌ । पक्तापूपलिकाःखादेद | , जो एक कार्यके कता ह सिद्ध जिनका 
जो परस्पर अनुवती हैं कलाओंमें 


$ CA Ne ६ < 0 
हयःस्युयदियाषितः ॥९८॥ बाह ( भिन्न २) हे जर उल मोह 


चीका एक कुडव इन सबको दूधमें अवस्पा तन्या रिी 
संयुक्त करे उसकी बना कर पूरी वह अवस्थामें तुल्यहे ॥ > शा के 
खाय जिसके बहुत खत्री हों ॥ ९८ ॥| कुलमाहात्म्यादालषिण्यशीलंश 


घृतंशतावरीगर्भक्षीरेदशगुणेपचे समन्विताः । येकामनित्यायेह 
त्‌ । शर्करापिप्पलीक्षोद्रयुक्तंतं | शयेविशोकागतव्यथाः॥ १०३॥ 


दृष्यमुचमम्‌ ॥ ९९ ॥ _ और कुल माहात्म्य चतुरता ह शीढ || ` 
शतावर मिळे इये घृतको दशगुने|शोच इनसे युक्तदै जो नित्य कामीहे | 
दूधमें पकांवे शर्करा पीपल शहत इनसे दृष्ट हैं शोक और व्यथासे रहितहे १०३ || 


युक्त वह उत्तम वृष्यहै ॥ ९९ ॥ येतुल्यशीलायेशुक्तायेियायेग्ि 
कर्षेमधूक चूर्णस्यघृतक्षोद्रसमांशि | यंवदाः । तेर्नरःसहविश्ब्धःसु 
कम्‌ । प्रयुङ्क्तेयःपयश्वानुनित्य | वयस्येवृंषायते ॥ १०४ ॥ 


वेगःसनाभवेत ॥ १० ° ॥ जो तुल्य शीलहें जो भोगी हैं जो सबके 
महुओंका चूर्ण एक कषे उसके समान परिये भ्रियंदहैं उनके संगदे विश्वास ||. 
घी शहत मिलाकर खाकर जो मनुष्य जिसको ऐसा नर अपने वयस्योमे इषके ||. 


दूध पीताहै वह मनुष्य नित्य वेगवान्‌ कप मर 
होताहे ॥ १०० ॥ समान आचरणकरताह ॥ १९०४ ॥ 


घुतक्षीराशनोनिर्भीनिर्व्याधि्ति | आयङ्गोत्सादनखानगन्धमाल्य शी | Fg 

. णोनित्यं ७, ~ DN र गृहशय्यासनः 5 || टच र 

त्यगोयुवा । संकल्पशवणोनित्य | विभूषणेः । गहराय्यासनसुखेवा || | 

| नरःख्ीषुवृषायते ॥ १०३ ॥ | सोभनिरहतैःम्ियेः ॥ १०५ ॥ _ |. 
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अभ्यंग उत्सादन स्नान गंधमाल्य| सुखदायी हे a 
[विभूषण और गृइशय्या आसन इनका|पाउ डस दक स्स 
सुख और नवीन प्रिय वससे ॥१०५॥ [कि भोगम समथ रानि हा त्य | 
विहज्जानांस्तैरिषेश्रीणाआाभर | सरे) गुरु वहम हो ॥ १०, 
स्वनैः । संसाहौ्रञ्जीणामि सुंखाःसहायाःपरपुष्टयु्टाःफुछाव 
ना पयत १७७ ॥  नान्ताबिशदान्पानाः । गान्यर्व | 
EE i अन क. शब्दाथसुगन्यमाल्याःसत्वंविशा | 
शिया क इष्ट शब्दोसे खिरयोके भूष-| दनिरुृद्रवञ्च ॥ ११०॥ | 
(कलह मळ म सुखके दाता सदाय हों कोकिलसे|| 
स्त्र ` मनुष्य वृषक समान i ती ! 
आचरण करताहै ॥ १०६ ॥ युक्त फळे इये वनांत हाँ निर्मल अन्न | । 
मत्तद्विरेफाचरिताःसपगाःसलि |. _ 
लाशयाः । जात्युत्पलसुगन्धीनि |( बढ ) हो ॥ ११० ॥ 
शीतग्ेगृहाणिच ॥ १०७ ॥ | सिद्धार्थवाचाभिनवथकामःख्ी 
मं अमर जिनमें विचरे “0 चायुधंसर्वमिहात्मजस्य । वयो 
पभ साइत जलाशय हाँ आर जाति नवंजातमदश्वकालोहषस्ययोनिः 
जज का Fe परमानराणाम्‌ ॥ १११॥ || 
नतर या गिरयो अर्थकी सिद्धि हो नवीन काम हो|| 
-पनात्तरायालागरयानालिसा ओर खी ये सब आत्मजके अथात्‌ || 
नवः | उन्नतिर्गीलमेधानांरम्यचः ।कामदेवके आयुध हे. नवीन अवस्था || 
न्होदयानिशाः ॥ १०८ ॥ [|मदूकी उत्पतिका समय ये सब मनु-| 
और फेन है अधिक जिनमें ऐसी|“यके परम आनंदकी योनि हैं १११॥ || 
नदी, नीळ है सानु जिनका ऐसे पर्वत, भवातिचात्र । 
और नील मेषोकी उन्नति और रमणी-| भहषयोनयोयोगाव्याख्यातांदश 
[गि नग धर तय जित निर । माषपर्णेतृतीयेऽस्मिन्‌ 
| पादेशुक्रबलमदाः ॥ ११२ ॥ 
वायवसुखसंस्पर्शा'कुमुदाकार माषपर्णनामतृतीयोवाजीकरणपादः 
ह|| भः रतिभोगक्षमारात्यः इसमें यह झोक है कि उत्तम हर्षकी | 
_||_स्ठोचागुरुव्ठभाः ॥ १०९ ॥ [योनि ( कारण ) रुप पंद्रह योग इस ||. 
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माषपण नामंके तीसरे पादमें वे कहे दे नराश्वटकवत्केचिद्रजन्तिवहुशः 
जो झुक्र बठक दाता हैं | ११९॥ | ख्रियम्‌ । गजवचप्रसिश्वन्तिके 


` माषपण नाम तृतीयो वाजकिरण पाद: ॥३॥ | „` क 

अथातःपुमाआतबलािकं वतु mr प ह त. व 
रणपादंऽ याख्यास्थास ) डु म 

थेंवाजीक ु कके समान गमन करते हैं और कोई 
इहातहस्माहभगवानाजेयः ३३ ३ बहुत गमन करते हुए हस्तीके समान 
मे अनंतर पुमान्‌ जात .बलादिक वीयका सेचन करतेहे ॥ ९९७॥ 

ता करण पक कामयोगबलाःकेचित्केचिदाय 

हदि र i शाल सनधुवाः । केचित्मयत्नेवोद्यन्ते 
पुमान्यथाजातबलोयावदिच्छं इनाक वित्रा ना 
खियोबजेत । यथाचापत्यवान्‌ |_ र मे र 14090 रे 

< का अभ्यासमें धुवहें कोई प्रयलसे बहते 

सथोष्वेदतदुपदेकष्यते ॥ ११४ ॥ कोई स्वमावसे वृषहें ॥ ९९० 


जैसे उत्पन्न हे बल जिसको ऐसा तामाह 
मनुष्य चाहे जितनी ख्रियोमें गमन करे 0100 | 
आ जैसे शीघ्र अपत्यवान्‌ हो उसका] आय । सुसापरमागाच्याठ ॥ 
उपदेश करतेदै ॥ १९४ ॥ नांभूयश्वबलवर्देनाच्‌ ॥ १ १९॥ 


नहिजातबलाःसर्वेनराश्वापत्यभा पी तिव मे मनु | 
रेडा ॥ 00 वर्द्धन उश ॥ २१९॥|| ` 
क्योंकि/संपूर्ण, नर, उत्पन्न, बल)ओर पातर व 
संतानके भागो बृहत शरीरी और बढी 7 नात्‌ युजा 
नहीं हैं किन्तु,खियामे दुवळभी दें॥११५| पत्या ॥ १२० ॥ || 


(ने खीषुबलवन्तो | अथम थद शरीर मनुष्योंके बलका | 
सन्तिचाल्पायुषःखीषुबलवन्ता अपर नो आदि | 


और ख्रीयोमे अल्पायुभीहिं, बट- दिशता डी 
वाच्‌, भीहें बहु ग्रजे और मकृतिसे, बरतय'संविधातव्याःश्ीरमांसर क 
निर्बेलभी हैं और रोगसे दुवल्मी९९९६| साशिनाम ॥ १२३ || 


">. ५ 
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बता उदयन सहि बद्धक निरूह और अनुवासनोको करे|| | बा 
सन्तिचामयदुवेठाः ॥ ११६ ॥ | बत्तैलरसक्षीरशर्करामधुरायुता॥॥ र 
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| 
| 


| जो मनुष्य दूध मांसके रसके प्रयोगः शुकबर्डनः ॥ १ २५ ॥ गा ३२५॥] | 
भोगी हैं, उनको, घी, तैल, रस, इसी प्रकार अन्यभी मेध्य मांसोंकी || 


| 
| शे 
| | 
| 
| 


| 


शर्करा, शहत, इनसे युक्त, बस्तियों को सुरस गुटिकाओंको वैद्य बनांवे उनकाभी 
|| भळी, प्रकार, विधान करे ॥ ९२९ ॥ प्रयोग शुक्र वद्धन है ॥ १२० ॥ 
पिष्टावराहमांसानिदत्त्वामरिच | माणानकुरिताञ्छुडालिस्तुषा 
. सैन्धवे । कोलवहुटिकाःछत्वा | न्‌ साजडाफलान्‌ । घृताढ्येमा | 
तमेसपिषिभर्जेयेत्‌ ॥१२२॥ | हिषरसेदविदाडिमसाधिते १२६ || 
` बराहके मांसोंको पीसकर, उसमें| जिन माषोर्मे अंकुर फूट आवें शुद्ध | 
मिरच, सेंधाळवण, डालकर, बेर के तुषरहित अजडा ( कोच ) के फल || 
` || समान, गोळी, बनाकर तपाये इये घी सहित उन उड्दोको उस माहिष (मैंसा) 
म. भूनले ॥ १२२॥ ट के रसमें डारदे, जो घीसे युक्त और 
|| भजेनस्तम्तितास्तश्चभ्रक्षेप्याःको [दही अनारमें पका हो ॥ १२६ ॥ 
कुटेरसे । घताढ्येगन्थापिशुनेद | भक्षिपेन्मात्रयायुक्तोधान्यजीरक | 
| 'घिदाडिमसाधिते ॥ १२३ ॥ | नागरेः । पीतोभुक्तश्वसरसःकुरु | 
` जब, वे) भुनजांय ओर हठ हो जांय तेशुक्रमक्षयम्‌ ॥ १२५७ ॥ 
तब उस कुकुटके रसमें डाल दे,जो घृत, इतिवष्योमाहिषरसः । 


| ता दही, अनार, बत उक्तो २२ धनिया; जीरा, सूठ, इनसे युक्त मात्रासे | . 
यथानाभन्याइआटकास्तथाते पिया और भोजन किया वह रस अक्षय | 


 साधयेद्रसम्‌ । तेपिबनूभक्षयंस्ता |झुक्रको करता हे, इति वृष्यो मादिषे | 
अलक्षतेशक्रमक्षयम्‌ ॥ १२४ ॥ [रसः ॥ १२७ ॥ 5, 
इतिवृष्यामांसगुदिका । आद्रोणिमत्स्यमांसानिभृष्टा्चश | 
उस रसको, इस प्रकार, पकाे,| फरीश्वना । तमेसर्पिषियःखादेत्स 
जैसे न फूरे, उस रसको पीताहुआ| गच्छेत्खीपुनक्षयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
| तणे पपा उन गुटिकाओंकों खाता हुआ| गाछ मत्स्यके मांसको और शफरी 
॥मिलुष्य अक्षय शुक्रको प्राप्त होताहै१२४ ( मच्छी ) को तपाये हुए घीमें भूनकर 
इति दृष्या मांसगुटिका। जो मनुष्य खाता हे, वह नियाम | 
मांसानामेवमन्येषामेध्यानाकार |यको गरप्त नहीं होता॥ १२८ ॥ ||. ˆ 


|| येद्मिषक।गुटिकाःसुरसास्तासां | पृतभृष्टात्रसेछागेरोहितान्फलसा 


Rr 


ई CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


और नवीन घृत, इसको उडदकी, पुपू-। णेस्यापिप्पल्याभ्स्थएवच १३६ | 
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थिते । अनुपीतरसान्सिद्धानप |शिकाओंके गर्भ ( पिटी ) के ठिये| 
त्यार्थीप्रयोजयत्‌ ॥ १२९ ॥ [तान ॥ ९३९ ॥ 
इति ग्ीधानकरोयोगः। | एतोएपठिकायोगोबृंहणोबलव 
उक्त फलसे युक्त पकाये छागके इनो । हपेसोभाग्यजननोपरंशु 
| रसमें घीमे भुने इए रोहित सुगके उन| काभिवडनो ॥ १३३ ॥ 
॥मासोंको जो उस रसको पी गये हों इति वृष्योपूपलिकायोगो । 
|| सन्तानका अर्था मनुष्य भक्षण करे १९९| ये दोनों पुपूलिकाओंके योग, बृंहण 
इति गर्भाधानकरो योगः बलवद्धेन हर्ष ओर सोभाग्यंक उत्पादक 
कुइकंमत्स्यमांसानांहिङ्गुसेन्ध आर अत्त्यत शुक्रक वदन हैं ॥ १३३॥ 
वधान्यकेः । युक्तंगोधमचूर्णन इति दृष्योपुपूलिकायोगो._ 
वृतेपूपठिकाःपचेत ॥ १३० ॥ |. माषात्मगुतागोधूमशालिषशिकपे 
| मत्स्यक मातोक कते. हग | मिय शर्केरायाविदार्य्याश्च 
|| सेंघालवण धनियां मिलाकर ओर| पूर्णामशुरसस्यच ॥ १३४ ॥ 
|| गोधूम चूणमें डालकर, घीमें पूरी| उडद आत्मगुप्ता (क्रौंच) गेहूँ 
|| पकाले ॥ १३० ॥ शाली सांठी इनकी पिटी शर्करा विदारी- 
|| माहिषेचरसेमत्स्यान्स्रग्धाम्लल [पका इण इछ रसको ॥ १३४ ॥ 
वणान्पचेत्‌ ।रसेचानुगतेमांसंपो संयोज्यमसणेशीरेपृतेपूपालिकाः 
थयेत्तत्रचावपेत. ॥ १३१ ॥ | "तरद । पयोऽनुपानास्ताःशीघं 
|| स्निग्ध, अम्ल, लवण सहित मत्स्या क गत (२ 
||को मैंसेके रसमें पकावै, जब रस न रहै। रात व यामापाद[[प्रोक्ृकाः 
|ततो मांसको, मलकर, उसमें ये चीज| चिकने पात्रर्म दूधर्भ मिलाकर घीमें 
डाले कि ॥ १३१ ॥ पुपूलिका पकाले दूधके अनुपानसे वे 
मरिचंजीरकंधान्यमल्पंहिङ्गुन शीघ्र मनुष्यको वृष्यता करती हे॥ ९३०) 
वंघुतम्‌ । माषपूपलिकानांतङ्ग | शते इभ्या माषौदि पूपछिका। || 
र्थमुपकल्मयेत्‌ ॥ १३२॥ | शर्करायास्तुलेकास्यादेकागव्य सयवा | 
मिर्च, जीरा, धनियां अल्प हींग। | गर ब्‌ ॥ 
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| शर्केराकी एक तुला और एक तुळा पकाकर फिर घृतका मस्य, आठ | 
तेक घीकी विदारीकेच्र्णका और गुने दूधमें शर्करा शहत्त सहित पकाकर || 
| | पीपलके चूर्णका एक २ स्थप्न 1९३१६॥ संतानका अभिलाषी मनुष्य सेवन 
_ अदोढकंतुगाक्षीर्य्याःक्षोद्रस्या करे॥ १४०॥ , 
भिनवस्यच । तत्सवैमूर्च्छितंति | ईते अपत्यकर इतस्‌ ।_ 
उन्मार्गिके घृतपात्रंशतगुणेविदारीरवरसेप 
न्मार्चिकेषृतभाजने ॥१३७॥ तितत 
नवीन शहतका आधा २ आढक उस यसिसाधयेत्‌ ॥ १४१ ॥ ॥ 
। सबको मिलाकर घीके मिट्टीके पारमे घृतक पात्रको सौ गुणे विदारीके 
रखदे ॥ १३७ ॥ स्वरसमें पकावै सिद्ध इये उसको सो-|| 
| मात्रामभिसमांतस्यभातःभातःभ [गुण गोके दूधमे फिर पकावे ॥ ९४९॥ 
योजयेत्‌ ।  एषृष्यःपरंयोगोब | शकरायास्तुगाक्षीरय्याःसोडस्ये | 
ल्योइंहणएवच ॥ १३८ ॥ | श्लुरसस्यच । पिप्मल्याःसजडा | 
इति बृष्ययोगः । यावभागेादांशिकेयुंतम्‌ १४२ | 
आग्निके बलके समान उसकी मात्राको | 


_ _ भागोंसे युक्त करे ॥ १४२ ॥ ! | 

ह ता 'गुटिकाःकारेद्वैयोयथास्थूलमु || 
शतावस्याविदाय्योशतथामाषा | दुम्बरम्‌। तासांप्रयोगात्युरुषः 
| ॥ त्मगुप्तयोः। श्वदेष्षामाश्वनिष्का | कुलिज्ञइवहष्याते ॥ १४३ ॥ 
| | थानञ्चलेषुपृथकपृथक ॥ १३९॥ इति वृष्यगुटिका । 
|| शतावर विदारी तसेही उड़द आत्म-| उसकी गुटिकां वैद्य बडे गूळरके || 
* | ता गोखरू इनके कार्थोको प्रथक्‌|समान बनावे उनकेभक्षणसे पुरुष कुलिंग 
' |अंचळों ( पात्रों ) में ॥ १३९॥ 


साधयित्वाघृतमस्थंपयस्सष्टगुणे इति वृष्य गुटिका । 
` शकरामधुसंयुक्तमपत्या | सितोपलापलशरततदर्डनवसार्षि 


प्रयोजयेत्‌ ॥ षः । क्षोद्रपादेनसंयुक्तसाधयेज 


समान इर्षको प्राप्त होताहे ॥ १४३ ॥ || ` 
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र (चीनी ) सौ१०० पछ) तिससे इस प्रकारके द्रव्योंस भावित ||| 
उससे आधा नवीन घी, चौथाई, शहत |( तृप्त ) और अपने वेगसे उदीण और 
और चौथाई, जल मिलाकर पकावै१४४ |ख्रीके गुणोंसे प्रहर्षित मनुष्य स्रीका|| 
सान्द्रंगोधूमचूर्णानांपादंस्तीणारि [संग करे॥ १४८ ॥ 
शिलातले। शचोश्लक्ष्ण समुत्की | गत्वास्रात्वापयःपीत्वारसञ्चानु 
य्येमदेनेनोपपादयेत ॥ १४५ ॥  शयीतना । तथास्याप्यायतेभू 
और सांद्र चौथाई, गेहूंका चण य्‌ःशुक्ञ्चबलमेवच ॥१४९॥ 
मिलाकर, विस्तीर्ण शिलाके गमन करके स्तानके अनंतर रसका 
शुद्ध, तहपर डालकर मदनस एक पान करके अनुशयनको मनुष्य करे 
करळे ॥ १४५ ॥ इस प्रकार करनेसे इस मनुष्यका फिरभी||. 
शुद्धाउत्कारिकाःकास्याश्वन्द्रम |शुक्त और बळ पुष्ट होताहै ॥ १४९ ॥ || 
ण्डलसन्निभाः । तासांभयोगाइ | यथामुकुलपुष्पस्पसुगन्धोनोपल 
जबन्नारीःसन्तपेयेन्नरः॥ १४६॥ | भ्यते । लभ्यतेतद्विकासाचुत 
इति वृष्यालप्सिका । थाशुक्तंहिदेहिनाम्‌ ॥ १५०॥ | 
चंद्रमण्डलके समान शुद्ध उत्कारिका जैसे मुकुल, पुष्पकी सुगंधि मतीत |. 


शुहाळी.) उसकी बनावे उनके खानेसे 


इति बृष्याछष्सिका । कः ॥ १५० ॥ 
र जीवनं गा्षात्सपतत्याःपरतो 


यत्किञ्चिन्मधुरंश्तिग्धंजीवनंद्ं 
णंगुरु । हर्षणंमनसश्चेवसर्वेतद्वु ao i 


ष्यमुच्यते ॥ १४७ ॥ i 
जो कोई पदार्थ, मधुर, चिकना,| षोडरा वर्षेसे पहिले और सत्तर | | 
जीवन, बृंहण, गुरु, मनका दर्पण हे वर्षसे परे आयुका अभिलाषी मनुष्य || बु 
वह सब वृष्य कहाता हे ॥ १४७॥ 'खीयोंका संग करने योग्य नही है९५१॥ | ह 
इव्येरेवविवेस्तस्माद्वावितःभमदां. | अतिबालोद्यसम्पूणेसवेधातुःखि, ला । 
व्रजेत्‌ । आत्मवेंगेनचोदीणेःखी | योबजन्‌ः । उपतप्येतसहसात | 
गुणेश्व्रहर्षितः ॥ १४८ ॥ |. डागमिवकाजलम्‌ ॥ 14२॥ | | 
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A 
नहींहें संपूण सब धातु जिसकी ऐसा तृप्त मनुष्यकी भी शक्ति, ख्रियोंके | 
गमन.करनेमें नहीं होती, क्योंकि) हषे | 


शुष्करुक्षंयथाकाहंजन्तुजग्धाि 
जजेरम्‌। स्पृष्टमाशुविशीष्यतत 
थावृद्दःख्रियोबजच्‌ ॥ १५३ ॥ 
काड जैसे स 4404. ह तेल, सर्वत्र, अनुगत है तिसी प्रकार, | 
है इसी अकार स्त्रियोका संग संस्पशन ( भोग) के समय देहमें शुक्रहे | 
हुआ वृद्ध मनुष्य नष्ट होता हे॥१५३॥ | ततम्ीपुरुषसंयोगेचेष्टासकल्पपी 
` जर्‍याचिन्तयाशुक्ंव्याधिभिःक | इनात्‌ । शुक्रंप्रच्यवतेस्थाना 
म्मेकर्षणात्‌ । क्षयंगच्छत्यनश | ज्ञलमाद्ीत्पटादिव ॥ १५८॥ 
नात्ख्रीणाञ्चातिनिषेवणात्‌ १५४| बह शुक्र खरी पुरुषके संयोगमें चेष्टा 
जरा, चिंता, व्यापि, कार्यं करनेसे संकल्प, पीडनसे, इस प्रकार स्थानसे|| 
कृशता, भोजनका) अभाव और ख््ियोंकी |गिरता है जेसे गीठे  वस्रमेंसे जल १५८ | 


अत्यंतसेवा, इनसे शुक्र क्षयको आप्त| हुर्षातर्षात्सरत्वाचपेच्छिल्याद्ो 


| होता है ॥ १५४॥ 
करावाच रवादपि । अनुपुवत्वात्सोक्ष्म्या 
क्षयाज्यादविभ्रममाच्छोकात्ती | चददुतत्वान्मारतस्यच ॥१५९॥ | 


दीषद्रोनात्‌ । नारीणामरसज्ञ हर्ष, तृष्णा, सरता, पिच्छलता गौरव | 
त्वादभिचारादसेवनात्‌॥ १ ५५॥ |अचु्ठव, सूक्ष्मता और वायुके इतत | 
क्षयसे भयसे, अविश्वाससे, शोक, |होनेसे ॥ १५९ ॥ । 
अष्टाभ्यएभ्योहेतुभ्यःशुक्रंदेहा 

| लसिच्यते । चरतोविश्वरूपस्य | 
रूपंदरव्यंयदुच्यते ॥ १६० ॥ || 
इन < आठ हेतुओंसे देहमेंसे शुक्र 
सींचां जाता है, जो चरते हुए विश्वरूप 
का रूप द्रव्य कहाता हे-॥ १६० ॥ 


1 
| 
यथा । स्वेत्रानुगतदेहेशुक्रं संस्प | | 
शेनेतथा ॥ १५७ ॥ । 


क तृप्तस्यापिख्नियोगन्तुंनशक्तिरुप 
| जायते । देहसत्त्ववलापेक्षीहर्ष 
f शक्तिश्हर्षजा ॥ १५६ ॥. . 


डा 
ण 


७6 


| यन्भैथुनादनु ॥ १६३ ॥ ोगोसि पहिछे/उसपन्न)और बलवान ज्वर 


Digitized ७व्विक्वित्सितस्थानमः ०0 Kosha ( ७१२ ) 


विस निति जि पन छिया रंग न युरंखतिग्धमवि्ंगुरुपिच्छि | ओर जब स्त्रियोका संग, न करे, 


यच आर सपूण, शुक्रकी, विधे, ओर निरुक्त 
लग । शुक्षबहुचयच्छक्र लव | पुमात्‌, जात बलादिक अध्यायमें 
त्तद्सशयम्‌ ॥ १६१ ॥ कहीदे ॥ १६४॥ 


जो शुक्र बदल ( सघन ) मधुर स्निग्ध इति वाजीकरण अध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 


सुगंधित गुरु पिच्छिछ, शुक्र, आर तृतीयोऽच्यायः । 


अधिक, होताहे, वह निस्संदेह सफल तिनि वित्वा 
होताहे ॥ १६ र ॥ ज्वराचेकित्सिताध्यायः । 


येननारीषुसामर्थ्येवाजीवषठभते विज्वरंज्वरसन्देहपर्य्येपृच्छत्पुन 
नरः । बजेचाश्यविकंथेनवाजी | सम । विविक्तेशान्तमासीनम _ 
करणमेवतत्‌ ॥ १६२ ॥ भिवेशः'कताजलिः ॥9॥. 
जिससे मनुष्य स्त्रियोंके विषे वाजी वृ्तीयोज्य वाग सिता शा गी 1 
( अश्व )के समान सामथ्यं को ग्राप्त हो न] ह र | 
रि ज | 
तत्र श्लोको । देहेन्डियमनस्तापीसर्वरोगायजी 
0 जली बढी । ज्वरःभधानंरोगाणामुक्ती 
हेतुर्योगोपदेशस्ययोगाद्वादशचो | भगवतापुरा ॥ २॥ 
त्तमाः । यत्पूर्वमेथुनात्सेव्यंसेव्यं | देइ ईद्रिय, मन, इनका तापी, सब 


उसमें थे, दो छोकहें कि योगोंके को सब रोगोंमें प्रधान भगवान्‌ (आपने) 
उप देशका देतु,और द्वादश उत्तम योग करादे ॥ २॥ । 
और मैथुनसे पहिले और पीछे जो| तस्यभाणिसपत्नस्यधुवस्यभलयो 
योग्यहै ॥ ९६३ ॥ दये । अकतिञ्चमवत्तिञ्चमभा्व 
विनिश्वयः । निरुक्तजेहनिरदिट प्राणियोंके शत्र प्रलय ओर उरपत्तिमें| 
पुमाआतबलादिके ॥१६४॥ |घुव ( निश्चल ) उस ज्वरकी प्रकृति।| | | 
इति वाजीकरणाध्यायः समाप्तः । प्रवृति, प्रभाव) ओर, कारण ॥ ३ ॥ | । 
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( ७ २२ ) ०००० खुरकसंहितायास०' Gyaan Kosha 
| प्वेरूपमधिष्टानंबलकालात्मल | तदमिवेशस्यवचोनिशम्यगुरुरन 


क्षणम्‌ । व्यासतोविधिशेदञ्चपू | वीत्‌। ज्वराधिकारेयद्वाच्यंत 
«>> ~ - ची A ७ 
थगभिन्नस्यचारुतिम ॥ ४ ॥ | त्सोम्य ! निखिलश्टणु ॥ < ॥ 


लक्षण, इनदो, विस्तारसे विधिके भेदको | गुरू बोले कि) ज्वरके अधिकारमें जो|| 


) पूवे रूप अधिष्ठान बल काछ,स्वरूप| उस अग्निवेशके वचन को सुनकर || 
हिल कारोंको ० क, के ~ क > 
ओर पृथक्‌ २ भिन्न आ ॥ ४॥ | कहने योग्य हे उस सबको हे साम्य || 


लिङ्गमामस्यजीर्णस्यचोषधंसक्रि (९ सुन ॥ ८ ॥ 


याक्रमम्‌ । विमुञ्चतःभ्रशान्तस्य | ज्वरोविकारोरोगश्वव्याधिरातङ्ख | 


चिहयचपृथकपृथक ॥५ ॥ | एवच । एकार्थनामपर्य्यायेविवि 
आम और जीण ज्वरके छिंगको| पैरभिधीयते ॥ ९ ॥ 


और क्रिया क्रमसहित औषधिको और| ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक | 
छोडते हुए-प्रशान्तभये ज्वरके पृथक्‌ २ इन एकार्थ, अनेक नाम पय्योयोंसे 


चिन्हको ॥ ५॥ 
ज्वरावशिष्टोरक्ष्यश्वयावत्कालं 
यतोयतः । प्रशांन्तःकारणेयेंश्व 
पुनरावर््तेज्वरः ॥ ६ ॥ 
ओर ज्वरसे अवशिष्ट मनुष्य 


ज्वर, कहा जाता है ॥ ९॥ 
तस्यप्रकृतिरुददिष्टादोषाःशारीर 


समुपसेवते ॥ १०॥ 


है ओर जिससे प्रशान्त हुआ ज्वर जिन ज्वर नहीं आता है॥ १० ॥ 
कारणोंसे फिर आजाता हे ॥ ६ ॥ 


|| याशापिपुनरावृच्तिकरियाःप्रशम॑ | ऽयमात्मजः । कर्मभिःङ्विश्यमा 


` यन्तितम्‌ । जगडितार्थतत्सव | नानांपञ्चत्वम्ययान्नुणाम्‌ ॥ ३१ | 
: क्षय, तम, ज्वर; पापी, मृत्यु, | 


यह उनको कहाता है, जो मरणकी | 
प्रतीतिसे, कर्मेसि केश को प्राप्त हुए॥| 


| भगवन | वकुमहसि॥ ७॥ 
|| और जो क्रिया उन पुनः आद्रतियोको 
|भी शान्त करती है हे, भगवन्‌, जंगतके 
।हितार्थ उन सबको आप कहने योग्य 
1 हो Bs ॥ ७ ३: | 


मनुष्य हे ॥११॥. . 
' इत्यस्यभळातिःप्रोक्तापवृत्तिस्तुप 
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मानसाः । देहिनंनहिनिर्दोषंञ्वरः || | 


उ उसकी अक्कति) शरीर, मनके दोष | 
त्काल पर्यन्त रक्षा करने योग्य जिससे [कहे है, क्योंकि, दोष रहित देहीको ||. 


क्षयर्तमोज्वरःपाप्मामृत्यृश्वोक्तो | 


Digitized सिकिल्लित स्थावस्‌ dyaan Kosha ( ७ २ ३ ) 


रिग्रहः । निदानेपूर्वमुदिष्टारुध | जो पञ्चपतिकी ऋचा झर जो 

|| कोपाचदारुणात्‌ ॥ १२॥ ति न शि 

7 || यह इसकी अक्ति कही, अबृत्तितो हे कस करता अवगत 
| | है, जो, रुद्रके दारुण कोपसे गत पलना या 

| पहिले निदानमें कही है ॥ १२ ॥ अथोततीर्णब्रतोदेवोबुध्वादक्षव्य | 


~ “~ च के 
दितीयेहियुगेशवेमक्री धवतमा तिक्रमम्‌ । रुद्राराइपुरस्रुत्यत्ता 
स्थितम्‌ । दिव्यंसहसंवर्षाणाम | वमात्मविदात्मनः ॥ १७ ॥ 
फिदद्रवः ॥ १३. ॥ स ब्रत ( तप ) की 
id ( न ) क्रोध समाति हेनिपर आत्मज्ञानी रुद्र दके 
|| रुप ब्रतमें बैठे हुए, महादेव के सन्मुख अपराधको जानकर अपने रोंद्र(भयानक) 
ळक र “० आवको प्रकटकरके ॥ १७ ॥ 
„~ | देवताओके सहस् वर्ष पर्यंत, राक्षस ` _ 
EE | दोडते भये ॥ १५३ ॥ मुत क सृष्ठाललाटेचक्षुवैदग्ध्वातानसुरा 
| तपोविश्नंशमीकर्जुतपोविध्वमहा न्परमुः । बाणक्रोधाशिसन्तप्तमस् | 
|| त्मनाम्‌ । पश्यन्समर्थओपेक्षाञ्च | उच्छ्दनाशनय ॥ 1८ हे | 
|| केरुद्रभजापतिः ॥ १४ ॥ Fn ज । 
| und र तपायमान और शत्रु नाशन वाणको|| 
_ १|प्रभुने रचा ॥ १८ ॥ | 
समथ, रुद्र प्रजापति, उनकी, उपेक्षा दिध्वस्तोब्यथिताश्च 
Hi ॥ १४ र ' र ततोयज्ञःसविध्वस्तोव्यथिताथ 
प राय 1 दिवोकसः । दाहव्पथापरीताश्व 
पुनमाहश्वरभागधुवदक्षःप्रणापार्तेः। दिशः | 
प्रायोनकल्पयामासप्रोच्यमानः | मान्तागूतगणाद्रा: ॥ ३७0 ||| 
सुरेरपि ॥ १५॥ | उसके अनंतर उस यक्षका और || | 
Me देवताओंका विध्वंस . किया दाइकी||' _ 
फिर दक्षप्रजापति देवताओंके कहने व्यथासे युक्त इथे देवता और भूतगण|| 
पमी सनातनसे चळे आये महेश्वरके| यम डु सतन ॥ 
भागको प्रायः यज्ञमें न देते भये॥ १०॥ | दिशाओंमें अमते भये॥ “सिति Ie 
ध शु अथेश्वरंदेवगणासहसप्तषितिवि | 
पाशुपत्यक्रचोयाशशैव्यश्वाहुत वातहरा 0 हा 
| यश्वयाः । यज्ञसिद्धिकतास्ताभि | एम । तसमिररतुवल्यावार्च्छ |. 
ीवसइवान्‌ ॥ १६ ॥ भावेशिवश्थित आर 5 
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रभ ; 


शारारोजायतेपुर्वदेहेमनसिमान. . । येव ॥ ३६ ॥ 


००२०० त्रिक्रित्सितस्थानस/ lyaan Kosha ( ७ श्ण ) 
दिविधोविधिशेदेनज्वरःशारीरमा | सः । वैचित्यमरतिग्लानिर्मनस ! । 


नसः । पुनश्चद्विविधोदृष्टःसोम्य | स्तापलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ध्वाभयएवच ॥ २९ ॥ शारीरज्वर पहिले देइमें आर | 
विधिके भेदसे दोप्रकारका ज्वर हे मानस मनमें होताई सिक अरय | 

र ७ रता अरति शानि ये मनके तापके! 

ओर य शि पुन! की रतन ह| ` | 
प्रकारका देखा हे सौम्य सत | 
ड ०९ इन्द्रियाणाञ्चवैकृत्यंदेहसन 


बेनोबहिबगीदिविधधुनर | उरण वातपित्तात्मकःशी 
शिरा तमुष्णंवातकफात्मकः ॥ ३४ ॥ 


च्यते । प्राकृतोवेकतश्चैवसाध्य नि त ला 
श्वासाध्यएवच ॥ ३० ॥ ` द्रियोंकी छाति होना वेहके संताप | 

रै का लक्षण हे शीतज्वर वातपित्तात्मक 
और अंतवेंग बहिवंगसे फिर भी दो|और उष्ण ज्वर वात कफात्मक होताहै३४ || 


प्रकारका का ओर 402 वेकृत) इच्छत्युभयमेतत्तुज्वरोव्यामिश्र 
असाध्य रूपहै॥३०॥ जाइ 

ओर सायन र्‌ ४ रूप ३ लक्षणः । योगवाहःपंरंवायु 

पुनःपञ्चविधोदष्टोदोषकालबला संयोगादुभयार्थकृव्‌ । दाहरु 


बलाद।सन्ततःसतताऽन्यशरद्‌ | जञजसायुक्तःशीतरुत्सोमसंभयाद 


तीयकचतुर्थको ॥ ३३ ॥ | ओर व्यामिअ लक्षण ज्वर इन|| 

और फिर पांच प्रकारका दोष कालकें| दोनों लक्षणोंसे युक्त इष्ट है योग वाही 
बळ अबलसे होता है कि, संततं सतत|जो वायु है वह संयोगसे परम दोनों 
अन्येयु तृतीयक चतुर्थक ॥ ३१ ॥ ` |अथाँका कर्ता होताहे ॥ तेजसे युक्त 


पुनराश्रयभेदेनधातूनासप्तथाम उ दाइको और चंद्रमासे युक्त | १ 
: । क्िन्नःकारणभेदेनपुनरष्ट शीतको करता है ॥ २५ ॥ | 
विधोज्वरः ॥ ३२ ॥ अन्तदोहोषधिकस्तृष्णाभलाप : || 
और फिर घातुओके आश्रय मेदसेसात| "रग सन्ध्यस्थिशूलमस्वे 
प्रकारका माना है फिर कारणके मेदोसे| दोदोषवर्चोविनिग्रहः । अन्तबे 
भिन्नश्आठ प्रकारका ज्वर होताहे॥ ३२॥ | ग॒स्यलिङ्गानिज्वरस्येतानिलक्ष 
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chores’ IRR 


( ७१६ ) ००प्स्व्वरकॅसंहितायास॥' Gyaan Kosha 


अंतः अधिक दाह हो ह ज्वरंसजनयत्याशुतस्यचानुब 
ह A लःककफः। प्रकत्यैवविसगाच्चत 
| इन छक्षणोको अंतवेंग ज्वरके जाने ३६॥ br न रे और || 
सन्तापो$्यधिकोबाह्मसतृष्णा | ` 01 
९ ~` „~ (उसके पीछे बलवान्‌ कफ होता है,|| 
दीनाञ्चमादवम्‌ । बहिवंगस्यालि |अकृतिसेही उत्पन्न .हानेसे उसमें छंघनसे 
ज्ञगनिसुससाध्यत्वमेवच ॥ ३७॥ |भय नहीं होता ॥ ४१ ॥ 
ह ह वाप Fe En और अद्भिरोषधिभिश्चैवमधृराभिश्चितः 
“अल्प हों आर सुखसे साध्य टे हेमन्ते य्यसन्तपः 
हो ये बहि ज्वरके गहे ॥ ३७॥ ९. है सस पनन 
प्राकतःसुखसाध्यस्तुवसन्तशरदु | र कन ॥ ४२ ॥ 
वः । कालमकतिमुदिस्यपो म नीर महर औपधियो देम 
भाद न्तमें संचित कफ वसन्तमें सूर्यसे तत | 
च्यतेपाकतोज्वरः ॥ ३८ ॥ |इज्ञा कोपको मात नहीं होता ॥ ४२ ॥ | 
| BE ब उत्पन्न वसन्तेश्ठेष्मणातस्माज्ज्वरःसमु 
॥ काळकी उक्ते नामे आकृत ज्वर| "जाये. । आदानमध्येतस्यापि 
जिला वातपित्तभवेदनु ॥ ४३ ॥ 
उष्णमुष्णेनसंवर्दपित्तंशरदिकु तिससे वसन्तर्मे छलेष्म ( कफ ) से || 
पयति । चितःशीतेकफथेबवस [र दतः विसकेमी आदान और | 
` || न्तेसमुदीम्यते ॥ ३९ ॥ मध्यमें पीछेसे वातपित्त हो जातेहैं2३॥ | 
_ ~ पया. उच्ण पिच दार आदावन्तेचमध्येचज्ञात्वादोषब | 
. || कुपित होताहै। शीतकालमें सं| ०१ । शरढ्सन्तयोविदा 
_ | चित कफ वसन्त ऋतुमें बढताहै॥ ३९॥ ञ्ज्वरस्यप्रतिकारयेत ॥ ४४ ॥ 
वर्षोस्वम्लविपाकाभिरोषधीमिः मया मनुष्य शरद और वसन्तके 
सवारितिः । सञ्चितपित्तमुत्रि |आदि मध्य अन्तमें दोषोंके इ अवः 
क्तंशरयादित्यतेजसा ॥ ४०॥ छको जानकर ज्वरकी चिकित्सा करे2४ 
वर्षाऋतुमें अम्ल पाकवती औषधि | फालपतिमुदिश्यानिर्दिटःभार 
ओर जलसे संचित पिच शरदमें| तोज्वरः। प्रायेणानिलजोदुःखः 
बढकर ॥ ४७० ॥ | काहेष्वन्येषुवैंकतः ॥ ४५ ॥ 


\ 


Digitized By 3पत्तिक्िसितृस्थानमू, 12 ( 3 प ) | 


कालकी प्रकृतिके नामसे जो प्राकृत| जो ज्वर क्षीण झूल शून्य ( शोफी ) 
ज्वर दिखाया हे, वह आयः वातसे|मनुष्यकों हो ओर गंभीर और अनेक 
उत्पन्न दुःखका दाता हे ओर अन्य|रात्रियोंका हो और जो बलवान हो 
कालोंमें वैकारिक ज्वर दुःखरूप हो-|और केशोका,सीमन्त ( गूंथना ) का 
ताह ॥ ४५ ॥ कता हो, वह ज्वर असाध्य होताहे ४९ 


हेतवोविविधास्तस्यनि €>> ५ 


दानेसम्प | स्रोतोगिर्विसतादोषागुरवोरसवा 
दर्शिताः । बळवत्स्वल्पदोषेषु | हिभिः । . सर्वगात्रानुगास्तब्धा | 

ज्वरःसाध्योऽनुपद्रवः ॥ ४६ ॥ | ज्वरंकुवेन्तिसन्ततम्‌ ॥ ५० ॥ 
उसके अनेक प्रकारके हेतु निदानमें| रसवाही स्रोतासे 'निकसें हुए गुरु 
[दखायं हैं, बलवानभी अल्प दोषोंके दोष सपूण गात्रम अनुगत आर स्तब्ध 
होनेपर वह ज्वर साध्य है जो उपद्रवोंसे हुए सन्तत ज्वरको करते हे ॥ ५० ॥ 

रहित हे ॥ ४६॥ [तोबिनिर्वहर द्वादशाहंदशाहंवासप्ताहवासुदुः 
हेतुभिबहुभिज सहः । सशीर्षशीघ्रकारित्वात्म | 
क्षणः । ज्वरः्राणान्तरुघश्व | शमंयातिहन्तिवा ॥ ५१ ॥ || 
शीघ्रमिन्द्रिययाशनः ॥ ४७ ॥ | द्वादश दश वा सप्ताह पर्यन्त बढ़ा 
जो बलवान्‌ बहुतसे हेतुओंसे अनेक |दुस्सह वह ज्वर शीघ्रकारी होनेसे मनु-॥ 
लक्षणका ज्वर उत्पन्न - हुआहो ओर जो|ष्यको शीघ्र मारदेता है वा स्वयंश्ञान्त 
शीप्रही इंद्रियोंका नाशक हो वह प्राणा- हो जाता है ॥ ५१॥ 
न्तकारी होताहे ॥ ४७ ॥ ` | काल्दृष्यप्रकृतिशिदेषःस्तुल्यो || 
सप्ताहाद्वादशाहाद्वाद्वादशाहात्तथै हिसन्ततम्‌ । निष्पत्यनीककुरु || 
वच । सप्रलापश्चमशास'तीक्ष्णो तेतस्माज्ज्ञेयःसुदुः्सहः ॥५२॥ || 
हन्याज्ज्वरोनरस्‌ ॥ ४८ ॥ | काल दोषोसे दूष्य प्रकृति इनसे || 
प्राप, भ्रम, श्वास, इनसे युक्त जो तुल्य दोष ऐसे. संतत ज्वरको करतादे,|| 
तीक्ष्ण ज्वर है, वह मनुष्यको सात ७|जिसका प्रतिपक्षी कोई न हो तिससे| 
दश११वा द्वादश दिनमें मार देताहे2८ वह बड़ा दुस्सहाजानना ॥५२९॥  ॥ | 
औरोदे रै Nh 

ज्वरःक्षीणस्यशूनस्यगः Ne) | 

ध्यराजिकः । असाध्योबलवा । दयः । युगपदवरश्य. | | 
न्यश्वकेशसीमन्तकज्ज्वरः | ४९| सन्ततेज्वरे॥ ५३॥ ||| 
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CIES TEENIE ENTIRE IT वीका 
२-दिनके अन्तरसे अन्य दोषकी| यकम्‌ । चतुर्थकञ्चकुर्वन्तिमरत्य 
. | कहीहे ॥ ६१ ॥ 
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गति ( स्वरूप)अन्य आचार्यांने अन्यथा नीकेवलक्षपाव ॥ ६५ ॥ 
रक्तमेवासिसंसज्यकुस्योदन्येयुके श्त न आ आ क 
ज्वरम्‌ । मांसस्रोतांस्यनुसृतोज |क्षयसे शतुरूपको पैदा करते हैं ॥ ६५ ॥ 
नयेतुतृतीयकम्‌ ॥ ६२॥ | कत्वावेगंगतबलाःश्टेष्मस्थाने 
कि-रक्तके. संगही मिलकर अन्येझ| व्यवस्थिताः । पुनर्विवृद्धाःस्वे 
नामके ज्वरको दोष करताहे ओर, मांस। कालेज्वरयन्तिनरंमलाः ॥६६॥ 
वाही सरोतांका अनुसारी, होकर तृतीय| वेगको करिकै गतब॒ल इए मळ 
कज्वरकों करताहै ॥ ६२ ॥ कफके स्थानमे टिके हुए और अपने 
ज्वरंदोषःसंसृतोहिमेदोमागेचतुथे | फिर बढकर मनुष्यको ज्वरित 
कसू । अन्येयुष्कःप्रतिदिनंदिनं |कर देतेहें॥ ६६॥ 
क्षिप्त्वातृतीयकः ॥ दिनद्दयंयो | कफपित्तात्रिकम्राहीपृष्ठादवातक 
विशाम्यप्रत्यातिसचतुर्थकः ६३ | फात्मकः । वातपित्ताच्छिरोमा 
मेदि मार्गमें मिला हुआ दोष,चातु-| दीचिविधःस्याचृतीयकः ॥६७॥ 
थिंक ज्वरको करताहे अन्येद्यु नामका ज्वर| कफ पित्तसे उत्पन्न त्रिकका आही 
प्रतिदिन होताहै और तृतीयकज्वर एक) होताहे ओर वातकफात्मक ज्वर पृष्ठका 
दिन बिताकर आता है और जो दो २|और वात पित्तरूप शिरका आही होते 
दिन विश्राम करिके आवे, वह चातु- इस मकार तृतीयक तीन प्रकारका 
थिंक होताहे ॥ ६३ ॥ होताहे ॥ ६७॥ 
अधिशेतियथाभूर्मेबीजंकालेच | चतुर्थकोदर्शयतिभ्रभावंद्रिविधं 
रोहति । अधिशेतेतथाधातुंदोषः | ज्वरः । जड्याश्यांश्ठेष्मिक'पूर्व 
कालेचकुप्पति ॥ ६४ ॥ शिरर्तोऽनिलसम्भवः ॥ ६८ ॥ 
जैसे बीज भूमिमें शयन करता| चातुर्थिक ज्वर दो प्रकारके अभा-| 
हुआ समयपर जामता है तेसेही धातुओं |वको दिखाताहे कफसे उतपन्न प्रथम॥ 
में सोता हुआ दोष समयपर कुपित हो-[जंघाओसे ओर वातसे उत्पन्न शिरसे _ 
ताहै ॥ ६४ ॥ |आताहै ॥ ६८॥ | गदै त EN 


_तेवृद्धिंबलकाठञ्चमाप्यदोषारतृती| विषमज्वरएवान्यश्वातर्थकवि | 


| क. 
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वार रक्त सहित थूक, दाह, राग, 


चातुथिक ज्वरसे विपरीत वह विषम ज्वरके होते हे ॥ ७२ ॥ 


' | ज्वर अन्यहीहे जिसको तीन प्रकारकी हि र 
एक २ धातु दो दो धातुओंमें टिककर ऽधिकरतृष्णाग्लानिः 


करतीहै ॥ ६९ ॥ संसृष्टविट्कता । दोर्गन्ध्यंगात्र 


ज्वरः । सन्निपातेतुयोशूयान्स | भीतर अधिकदाह तग, गानि || 

` दोषःपारिकीर्तितः ॥ ७० ॥ |मलका रेचन) Sia गान्नोंका पटकना || 

ह ये लक्षण मांसमें स्थित ज्वरके होतेहे७० || 
| ॥ ओर प्रायः सन्निपातसे पांच प्रका- सेव्य ताति ता | 
॥ ज्वर ,देलहे.. स्िपातमें वो जो। साचप्रलापारत्य | 
अधिकहे वहही दोष कहाहै ॥ ७० ॥ | भीदैणशः॥ स्वगन्धास्यासहत्वञ्चमे | 
होरा ® स्थेग्लान्यरो ० । 

कत्वहोरा तरदोषाणांमनसश्चबला | द्थेग्लान्यरोचको ।। ७५ ॥ || 
बलात्‌ । कालमर्थवशाञ्चैवज्व | , स्वेद) तीत्र पिपासा, अलाप और || 
रस्तंतंत्रप्यते ॥ ७१ ॥ वारंवार अरति, अपने गंधको न सहना || 


_ ग्छानि, अरुचि, ये लक्षण भेदामें स्थित || 
ऋतु अहारात्र दोष मन इनके | ज्वरके होते हे ॥ ७५॥ 


| ||अबछ्से काळ और अर्थके वसे तिस| विरेक वमनेचोमेसास्थिगेदं 

' [| तिस मनुष्यको ज्वर पराप्त होताहै॥ ७१॥ वनथ |, सपल डि 
| ~ मा ततख्यरोच सथ्वास्थिगतेज्वरे || ७६॥ || 
| दोर रसत्थितेबहिर्तापःसाङ्ग विरेचन, वमन, अस्थियोंका मेद) | 
||| विससीणमू॥ ७२॥ कूजन, गात्रोंका फेकना और श्वास ये|| 
2९: होत. आग, गात्रोंका सदन [लक्षण अस्थिगत ज्वरके होते हैं॥ ७६ ॥ || 
`| हद अरुचि, बेहिस्ताप, अंगमर्द,जैभाई। हि 

._|ये लक्षण रसमें स्थित ज्वरके होते हैं ७२ तय मय री 
रक्तेत्थापिडकास्तृष्णासरक्तंडी त्येदाहोईन्तश्ेवमजंग ॥ ७७ ॥ | 


bed  दाहरागश्नममदाःभला हिक्का, शास और कास और तमका 
पारक्तसास्थते ॥ ७३॥ अति दशन, . माका छेदन, .बाहेर 


sees ७ 
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पर्ययः । त्रिविधोधातुरेकेको | रक्तमें उत्पन्न पिडिका, तृष्णा, वारं 
द्विधातुस्थःकरोत्ययस्‌ ॥६९॥ न न ति | 


प्रायशःसन्निपातेनहृष्टःपञ्चविधो । विक्षेपोज्वरेमांसस्थितेभवेत्‌ ७४ || 
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| शीतता और अन्तरदाइ)ये लक्षण शिरमें पीडा पर्वोकामेद दाह रोमोका 
गतज्वरके होते हैं ॥ ७७ ॥ अर्ष कंठ मुखका शोष वमन | 


शुक्रस्थानगतेशुक्रगोक्षंत्वाविे पडा अरुचि ॥ ८१ ॥ 


y 
ङ नाश्यच । प्राणवाप्वमिसोमैश्व | रवमगाशोऽतिवाग्जम्भावातपि 
जीवि र (> A गोर ७ 
साडँगच्छत्यसोबिभुः ।। ७८ ॥ नातिका 5 
|| शुक्रस्थानमें  गतज्वरमें, शुक्रके| गारतागत 
| मोक्षको करके ओर नष्ट कि वियु]. स्वमका नाश अत्यंत वाणी जुंभा 
| ज्वर, आण वायु, अग्नि सोम, इनकें संग गोरा स्त की 
|| चढाजाता हे ॥ ७८ || RS WR 
| रसरक्ताशितःसाध्योमेदोमांसग ररह कः त 
> | तश्वयः। अस्थिमजगतःरूच्छूः नस्‌ । सन्तापोमध्यवेगश्व 
शुक्रस्थोनेवसिध्यति ॥ ७९ ॥ हर म गम ॥ | 
Mr र यायं कास | 
१ र A ०. ७ र 
| मांसमे गत जो सह व - साध्या है अग्नि संताप मध्यवेग यह वात कफ के र 
। 7 ह साध्य क होती | 
|| अस्थि और मज्जामें गत जो ज्वर वह जवरकी जहा i है pe 
|साणय है और झुम कदाचित] महुदाहोमुहुम्शीतस्वेदस्तममीमुहु 
- ||भी सिद्ध नहीं होता ॥ ७९ ॥ मुहः । मोहःकासो रुचिस्तृष्णा 
| हेतुगिलेक्षणेश्ोक्तःपूर्वमष्टविधो श्लेष्मपित्तप्रवत्तेनम ॥ ८४ ॥ 
की || ज्वरः ।. समातेगोपरिषस्यव्या | ० ड 
१ ८) ? ? १।0 
|| उठकर । ८० ॥ अरुचि तृष्णा) कफ, पित्तकी अपवृत्त 
हेतु ओर लक्षणोंसे, पहिले जी आठ|लिपा और तिक्त मुख और तंद्रा ये 
प्रकारका ज्वर कहा है, संक्षेपसे उपदेश कफ, पित्त, ज्वरकी आकृति होती है<2॥ 
। दम नी विस्तारसे लक्षणोका। ढृत्यतेद्वन्द्वजाश्रोक्ता'सन्चिपात || 
= ||. ~ 0 5 जउच्यते । लिप्तिक्तास्यताता ॥ 
' | शिरोरुकपरवणांभिदोदाहोरोग्णांभ | न्हाश्ठेष्मपित्तज्वराकातेः । स || दद 


हर्षणम्‌ । कण्ठास्यशोषोवमतु | न्निपातज्वरसयोदधत्रयोदशविध | ८. 
स्तृष्णामूच्छाभ्रमोरराचिः ॥ ८१| स्यहि ॥ ८५॥ व. 
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०"प्स््ल्बरकसंहित्पयामक' Gyaan Kosha | 


) ये द्वन्द्वजज्वर कहें अब सन्नि-| जिसमें वात) मंद होया पित कफ, | 


| पतसे उत्पन्न ज्वरको कहते हैं तेरह अधिक होया उसमें इन छिंगोंका निश्चय | 
प्रकारके सन्निपातज्वरको कहते हैं॥“०॥ करते हैं कि साधे, अस्थि, (शिर, इनम | 
शूळ, प्रलाप, गौर) श्रम, होते द८९ ॥ || 
ha >>> तोल्बणेस्य ण्ठ | 
पृथक्पृथक्‌ । वातपित्तोल्बणे ला, | 
विद्ाहिङ्गंमन्दकफेज्वरे ॥८६॥ | घरे कक 
'पूर्व सूचित उसके पृथक २ लक्षणों स्वदस्तुड्बठसक्षय* पित्त | 
को कहता हूँ जिस ज्वरमे वात पित्त जिसमें वात अधिक हा कक १० 
अधिक हों और फक मंद होय, उसमे "यून हा उसमे टृष्णा कठ कु स्म| 
इन छिंगोंको जाने ॥ ८६ ॥ , pl शुष्कता रुधिर युक्त मल मूजता दाह || 
द गोरवंशिरसो द्‌ तृषा बळका क्षय होता हे ॥९० ॥ 
.मःपिपासादाहश्गोरवंरिरसोऽ | भ्रच्छोचातिनिदोषेस्याडिकृंपिते | 
| .तिरुक। शेल्यंकासोऽरचि्तन्द्रा | गरीयसि । आलस्यारुचिहष्ठास 
पिपासादाहरुख्यथा ॥ ८७ ॥ | दाहस्तृष्णावामिभमेः ॥ ९१ ॥ 
अम, पिपासा, दाह, गौरव (जसम अधिक पित हो ऐसे आते 
शिरमे अत्यन्त पीडा, शीतता, कास, जिदोपर्मे ये लिंग होते हैं कि. मूर्च्छा 
|| अरुचि, तंद्रा पिपासा, दाहका दुःख आलस्य अरुचि य पजा 
11 आप [सन अस ॥९१॥ 
बातम्ठेष्मोल्वणेव्याधालिङ्गेपि | कफोल्बणंसन्निपातंतन्द्राकासेन 
तावरेविदुः । छदिःशेत्यंमुहर्दा | चादिशेत्‌ । प्रतिश्याछदिरालस्यं 
, हरुत्‌ णमाहाअस्थवदना॥८८॥ | तन्दरारुच्यग्निमाईवम्‌ ॥ ९२ ॥ 
` ओर जिसमें वात, कफ, अधिक हों र जन 
दः नद ठ्गिं कफ ₹ आंधक जिसमे एस सान्न- 
'||और पित्त, अल्प हो, उसमें इन लिंगा पातको तंद्रा और काससे सप ` और 
को जाने कि, छदि, शीतलता/वारम्वार, | प्रतिइयाय छर्दि आङस्य तंद्रा अरुचि 
| दाइ, दष्णा, मोह, अस्थियोमे वेदना८< अग्निका मार्दव ॥ ९२ ॥ | 
| मन्दवातन्यवर्यन्तालिङ्गापत्तक | हीनवातेपित्तमध्येचिहूश्लेष्माधि | 
. || फोल्बणे। सन्ध्यस्थिरिरसःशूल | केमतम्‌ । हारिद्रमूत्रनेत्रत्वंदाह | 
|| प्रटापोगोरवंभमः ॥ ८९ ॥ । स्तृष्णाभमो$रुचिः ॥ ५३.॥ 
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प्राक्सूत्रितस्यवक्ष्यामलक्षणव 
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थे चिह्न दीनवात मध्यम पित्त कक) ये जिसमें कफहीन वात मध्य 


अधिक जिसमें हों उसमें माने हैं ओर पित्त अधिक हों उसमें लिंग मानेहें और 


हलदीके समान मूत्र नेत्र हों दाह| घास कास अ्रातिश्याय सुखका शोष 
तृष्णा भ्रम अरुचि हो ॥ ९३॥ पाश्वेमें अतिपाडा ॥ ९७ ॥ 
हीनवातेमध्यकफेलिङ्गापित्तावि | कफहीनेपित्तमध्येलिङ्गंवाताधि 
केमतम्‌ । शिरोरुग्वेपथःश्वासः | केमतम । सन्निपातञ्वरस्यो 
प्रलापश्छर्यरोचकाः ॥९४॥ | ववमतोवक्ष्यामिलक्षणम्‌ ॥९८॥ 
ये जिसमें वातहीन हो कफ मध्य) जिसमें कफहीन पित्त मध्य वात 
हो पित्त अधिक हो उसमें लिंग माने हे आधिक हो उसमें ये लिंग माने हे इसके 
और शिरका फूठना कंप श्वास प्रलाप|अनंतर सन्निपातज्वरके लक्षणोंकों 
छर्दि अरोचक ॥ ९४ ॥ कहते हैं ॥ ९८ ॥ 
हीनपित्तेमध्यकफेलिङ्गेवाताधि | क्षणेदाहःक्षणेशीतमस्थिसन्धिशि 
'केमतस । शीतकंगोरवंतन्द्राप | रोरुजः । सास्रावेकलुषेरकेनिशे 
| a ॥९५॥ | भेचापिदर्शने ॥ ९९ ॥ | 
ये जिसमें पित्ततीन कफ मध्य वात] क्षणमें दाइ क्षणमै शीत अस्थि| 


अधिक हो उसमें लिंग माने हैं और| संधि शिर इनमें पीडा और बहते इये|| ` 


शीत गौरव तंद्रा प्रलाप अस्थि ओर|कळुष रक्त निर्भग्न नेत्र हों ॥ ९९ ॥ 
| शिरका अत्यंत फूटना ॥ ९५ ॥ सर्वनोसरुजोकणोकण्ठःशकेरि 
हीनपित्तेवातमध्यलिङ्गश्ठेष्माधि | वाबतः । तन्द्रामोहःपलापथ्वका 


| ष्णादाहो$रुचिभेमः ॥ ९६ ॥ आ पाडाला की जन 
ये जिसमें पित्तहीन वात मध्य कफ मानों शूकोंस ढकाहे तंद्रा मोह प्रलाप 
अधिक हो उसमें लिंग जानने आर कास श्वास अरुचि भ्रम हो ॥ १०० ॥ 


पर्वका भेदन अभिकी मंदता तृष्णा दाइ पारेदग्धासरस्पशाजिहवाखस्ता | 


अरुचि अम॥ 5६ । । क्ुतापरम्‌ । हीवनंरक्तापेत्तस्य | 


कफईनिवातमध्येलिङ्गपित्ताधि 
केविदुः । श्यासकासप्रतिश्याया | और पारेद | 
मुखशोषो$तिपार्श्रुक्‌ ॥ ९७ || निह 
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कफेनोन्मिभितस्यच ॥ १०१॥ | 


ज गिरासा कठोरस्पशवती का > 3 | | 
हा हो अतिततस्त ( गिरासा ) वेह 


पा य 


RAT aS 


दानेत्रिविधाप्रोक्तायापृथक् 
रसोलोटन . | ज्वराळातिः । संसर्गसन्निपातानां 
| शिरसोलोठनेतृष्णानिद्वनाशों | तथाचोक्तेस्वलक्षणम्‌ ॥१०६॥ | 
चिरादर्शनमल्पशः ॥ १०२ ॥ [आकृति कही है और तैसेही संसर्ग | 
शिरका छोठन तृष्णा निद्राका नाश|सन्निपा्तोंका स्वलक्षण कहाहे ॥९०६॥ || 
हृदयमें व्यथा _और स्वेद मूत्र मळ आगन्तुरष्टमोयरतुसनि दिष्टश्वतु 
इनका चिरकाछमें अल्प २ आना १०२ विधः। अभ्निघाताभिषङ्गाभ्या 
कशत्वंनातिगात्राणांप्रततकण्ठ | मशिचाराभिशापतः ॥ १०७ ॥ | 
कूजनम्‌ । कोठानांश्यावरक्तानां | जो आगंतु नामका आठवां ज्वर है| 
मण्डलानाञ्चदर्शनस्‌ ॥ १०३ ॥ |वह चार प्रकारका कहाहै कि अभि- 
गात्राकी अत्यंत कृशताका न य घात अभिषंग अभिचार और अभिशाप || 


निरंतर कैठका कूजन कोठ और इयाव |ईनसे उत्पन्न ॥ १०७ ॥ 
रक्त मंडलोंका दशन ॥ १०३ ॥ शख्रलोष्टकशाकाडमुष्टयरानित 
मूकत्वंत्रोतसांपाकोगुरुत्वमुदर | ठब्विजेः। तद्वियैश्वहतेगात्रेज्वरः 
स्यच । चिरात्पाकश्चदोषाणांस | स्यादभिषातजः ॥ १०८ ॥ 
निपातज्वराळांतेः ॥ १०४ ॥ | शस्र लोष्ट कशा काष्ठ मुष्टि अरत्नि] 
मूकता स्रोतका पाक उद्रमें गुरुता|तळ दन्त इनसे और इस प्रकारके|| 
दोषांका चिरकाळमें पकना ये सब|अन्यांसे गात्रमें चोट लगनेपर जो ज्वर | 
सन्निपात ज्वरके लक्षण है ॥ १०४ ॥ |होय वह अभिषातज होताहे॥ १०८ ॥ || 
दोषेविवृद्धनधेऽ्रोसर्वसम्पूर्णल | तत्राजिघातजोवायुायोरक्तंमदू | 
क्षणः । सन्निपातज्वरोऽसाध्यः | षयन्‌। सव्यथाशोफवैवर्ण्यकरो | 
कच्छरसाध्यरत्वतोऽन्यथा १०५| तिसरुजंज्वरम्‌ ॥ १०९ ॥ 
। दोषोंकी विशेषकर वृद्धि हो आग्रे उसमें अभिषातसे उत्पन्न वायु प्रायः 
||नष्ट हो ओ संपूर्ण सब लक्षण हों ऐसा [रक्तको दूषित करता हुआ, व्यथा शोथ 
निपातज्वर असाध्य हे और इससे|विवर्णता और पीडासाहेत ज्वरको|| 
| अन्यथा कच्छू साध्य है ॥ १०५ ॥ करता है ॥ १०९ ॥ 


का 


< । 
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{ 
कामशोकभयक्ोंषेरभिषक्तस्य | अभिचाराभिशापाः्यांसिद्धानां 
योज्वरः । सोऽभिषङ्गज्वरोज्ञेयो | यःभ्रवततेते । सन्निपातज्वरोषघोरः 
यश्चभूताभिषङ्गजः ॥ ११०॥ सविज्ञेयःसुदुःसहः ॥ ११४ ॥. 
|| काम शोक भय क्रोध इनसे युक्त सिद्धोंके अभिचार और अभिझा- 
|| मनुष्यको जो ज्वर होताहै और जो|पसे जो उत्पन्न होताहै वह घोर सन्निपातः 
|| भूतोंके अभिषंग ( सम्बन्ध ) से होताहे ज्वर महान्‌ दुःसह जानना अर्थात्‌ 
॥ वह ज्वर अभिंषंगज जानना ॥ ११० ॥ |उसका वेग सहा नहींजाता ॥ ११४ ॥ 
कामशोकभयाद्वायुःक्रोधात्पित्त | सन्निपातज्बरस्योक्तंलिङ्गंयत् 
त्रयोमलाः । भूताभिषङ्गातकुप्य | स्यतत्स्मृतम्‌। चित्तेन्द्रियशरीरा 
न्तिभूतसामान्यलक्षणः॥ १११ ।| णामर्चयो5न्याश्वनेकशः ॥११५ 
|| काम शोक भयसे वायु और क्रोधसे| जो सन्निपातज्वरका लिंग कहाहे 
|| पित्त और भूत सामान्यंहै लक्षण जिनका वह उसका जानना और अन्यभी 
|| ऐसे तीनों मळ सूताभिषंगसे कुपित | अनेक प्रकारकी पीडा चित्त इंद्रिय शरी 
रोते दे ११॥ रेम होती है ॥११५॥ 
शूताधिकारे्यास्यातंतदहविष | प्रयोगस्त्वभिचारस्यदट्वाशापस्य 
लक्षणम्‌ । विषगक्षानिठस्पशा | चेवहि । स्वयंभत्वानुमानेनलक्ष्य 
त्थान्येविंष्सम्भवेः ॥ ११२ ॥ | तेप्रशमेनवा ॥ ११६ ॥ 


|| भताधिकारमें उसके आठ अकारके ह 
छक्षण कहे विषके वृक्ष और पवन अभिचार आर अभिशापका ग्रयोगतो 


|| इनके ओर तिसी प्रकार विषसे उत्पन्न दिखनेसे, और स्वयं, श्रवण और अनु- 
|| अन्योके स्पशेसे ॥ ११० ॥ मानसे और शांतिसे जाना जाताहें९ १६ 
अभिपक्तस्यचाप्याहुज्येरमेके | वेविष्यादतिचारस्यशापस्यचत 
ऽभिषङ्गजम्‌ । चिकित्सयाविष दात्मके । यथाकमेम्योगेणलक्ष || 
घन्यैवप्रशमंलभतेनरः ॥ ११३॥ | णंस्यात्पृथग्विधम्‌ ॥ ११७ ॥ | 
युक्त मनुष्यकोभी कोई आचाय| अभिचार और शापको अनेक 
अभिषंगज ज्वरको कहते उसमें विष प्रकारका होनेंसे तदात्मक ज्वरम कमें आ 
नाशक औषधियोकी चिकित्सासे मंनुष्य अनुसारं प्रयोगसे, प्रथक २ लक्षण a 
झांतिको प्राप्त होताहै ॥ ११३ ॥  दोतेहें ॥ ११७॥ ` ' `` ॥ 
शक मात पता की 
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( ७२६ ) Digitized अ्रगकसहिताबाए। Gyaan Kosha 
वे पहिले केवळ रहते हे फिर एज || 
रुपोंसे व्यामिश्र लक्षण ओर हेतु|| 
संप्रायंक्षयज्वरे ॥ ११८ ॥ जषधियोसि विशिष्ट ` इए आगन्तुज्वर | 07 


ध्यान और श्वासकी अधिकता हा जाता है॥ १२२ ॥ 
लिंग काममें कहेहें और शोकजमें, बाष्प। मनस्यभित्रुतेपूर्वकामाये्नतथा 


रा छन ज्वरम मायः| बलमू । ज्वरःमामातकामाथम्‌ . || 
आस हात ११८॥ . | । 
नोयावन्नंदृष्पति ॥ १२३ ॥ || 
क्रोधजेबहुसंरग्भभूतावेशेत्वमा ३: देसे मनके अभि ५ | 
षय । मूच्छामोहमदग्ठानिशू [नेप स्वर, तिस अका बराक | 
ग्र बलका || 
यिष्ठविषसम्भवे ॥ ११९ ॥  |पहिछे प्राप्त नहीं होता, जबतक काम || 
i Tn भूतावेशमें|आदिसे मन, दूषित नहीं होता ।।१२३ रू 
अमानुष विषसे उत्पन्नमें मूच्छा | ` : + 
मोह ग्लानि ये अधिक होते हैं ११९ सञ्चिपतिता:पथग्वाकुपि | 
केषाञ्चिदेषांलिंगानांसन्तापोजा. | ठाः । पास्यवाहुमच्वत्य 
यतेपुरः । प्चानुल्यन्तुकेषाञ्चि | पॅ्किस्थानाभिरस्य च॥१२४॥ | | 
देषुकामज्वरादिषु ॥ १२० ॥: | संसर्गसे मिळे इए वा प्रथक्‌ ङुपित|| | 
ओर कितनेक मनुष्योंको तो इन काम | 
ज्वर आदिकोंमें, इन ..छिंगोंका संताप|मिछकर ओर स्थानसे पांकको निका-|| 
पहिल होताहे और [Eis और|सकर ॥ १२४ ॥ | 
लायास स्वेनतेनोष्मणाचैवकत्वादेहोष्मणे | 
दिशेष॑णम्‌ । कामादिजानांरोगा | लस सोतातिरुद्धासम्माधा 
णामन्येषामपितत्स्मृतम्‌ १२१ | "उल्बणाः ॥ १२५ ॥ 
उस अपनी ऊष्मासे देइकी ऊष्मा 


काम आदिसे उत्पन्न ज्वरोंका जो 
विशेष कहा है, वही काम आदिसे उत्पन्न की बढ देकर खोतोंको रोककर वृद्धिको 
प्राप्त हुए संपूर्ण देहम ग्राप्त हुए १२५॥ 


अन्य रोगांकाभी कहा हे ॥ १२१॥ 
|| .तेपूरवकेवलाःपश्ािजेव्यांमिश्न | सन्तापमधिकंदेहेजनयन्तिनर्‌ 
' | लक्षणाः। हेत्वोषधिविशिष् | स्तदा. । भवत्यत्युषणसर्वाङ्गो 


भवन्त्यागन्तवोज्वराः ॥१२२॥ | ज्वरितस्तेनचोच्यते ॥ १२६ ॥ || 


च्याननिःश्वासबहुलंलिंगंकामज्व 


न रेस्मृतम्‌ । शोकजेबाष्पबहुलंत्रा 


खिकित्सित्तस्थासमर ~ 
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कहाता है ॥ १२६ ॥ 
स्रोतसांसंनिरुदधत्वात्स्वेदंनाना 
धिगच्छति । स्वस्थानात्मच्युते 


होता और अपने स्थानसे अभ्निके 
प्रायः तरुण ज्वरमें ॥ १२७ ॥ 
अरुचिश्वाविपाकश्चगुरुत्वमुदर 
स्यच । हृदयस्याविशुद्धिश्वतन्द्रा 


चालस्यमेवच ॥ १२८ ॥ 


हदयकी अविशुद्धि तंद्रा और आलस्य 
होतेहे ॥ २२८ ॥ 

ज्वरोऽविसगी बलवान्दोषाणाम 
प्रवत्तेनम्‌ .। लालाप्रसेकोहृठा 


लमुख होतांहै ॥ १२९. ॥ 
स्तब्धसुप्तगुरुत्वञ्चगात्राणाबहुभू 
त्ता । नविडजीणानचग्लानि 


देहमें अधिक संतापको पैदा करते हैं।ओर ग्लानि नहीं होती ये आमज्वरके 
उस समय मनुष्य का संपूर्ण अंग उष्ण लक्षण होतेहे ॥ १३० ॥ 
होजाताहे तिससे मनुष्य ज्वरित| क्षतक्षामतालघुत्वञ्चगात्राणांज्व 


चाम्नौप्रायशस्तरुणेज्वरे ॥ १२७ |ज़्वरकी मृदुता आठ दिनतक दोषोंकी 
स्रोतोके रुकनेसे स्वेदको प्राप्त नहीं प्रवृत्ति ये निरामज्वरके लक्षणंदे॥ ९ ३१॥ 


Ar ० अभ्यंग अन्न मेथुन क्रोध प्रवात व्यायाम 
अरुचि अविपाक उदरमें गुरुता | काथ इनको विशेषकर वर्जदे९३२ 


सोभ्षुलाशो$विशदंमुखम्‌ ॥ १२९ ज्वरमें प्रथम रूघनद्दी उस ज्वरको | 
छोडकर कहा है जो क्षय/वात)भय) कोध 


£ ै ~ अविसगी ~ |. 
और बलवाच्‌ अविसर्गा (चिरस्थायी) म शोक श्रम इनसे उत्पन्न हो॥ २३३॥ | 


ज्वर होताहै और दोषोंकी अप्रवृत्त 
लालाप्रसेक हास क्षुपाकानाश अनिर्म 


>> 8 


(७२७) ` 


~ 


रमार्दवम्‌ । दोषप्रवत्तिरशहोनि 
रामज्वरलक्षणम्‌ ।। १३१ ॥ 
क्षुधासे कृशता गात्रोमें लघुता 


नवज्वरेदिवारवभर्नानाशयङ्गाञ्न 
मैथनम्‌ । करोधप्रवातव्यायाम 
कषायांश्चविवजेयेत्‌ ॥ १३२॥ 
नवीनज्वरमें दिनमै शयन स्नान 


उवरेलंघनमेवादावुपदिष्टमृतेज्व 
रात्‌ । क्षयानिलभयक्रोधकाम | 
शोकश्रमोद्भवात्‌ ॥ १३३ ॥ 


लंघनेनक्षयंनीतेदोषेसन्धुक्षिते$ ` 
ने । विज्वरत्वंलषुत्वञचक्षुचे 


| ज्यैरस्यामस्यलक्षणम्‌ ।१३०॥ और जरात मज्वङित होती दे, तब. 
| . स्तब्ध सुत्त और शुरु गात्र होतेहे |ज्वरका अभाव और लघुता होती है 3 
| बहुतः मूत्र आताहे विट जीणे नहीं होता |इसको धुधाकी उत्पति होजातीदै॥ ९३७ || 
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) ( ७२८ ) ००७॥०००चेरकसंहितायाफ १ Gyaan Kosha 


पराणाविरोधिनाचैनंलंघनेनोपपा | मुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदाच्यना | 
दयेत्‌ । बलाधिष्ठानमारोग्यंयद | गरेः। *तशीतंजलंदद्यात्पिपा 
थाऽयं क्रियाक्रमः ॥ १ ३५॥ साञ्वरशान्तये ॥ १३९ ॥ 
इसकी ऐसे छंघनसे चिकित्साकरे| मोथा, पित्तपापडा, खस, चंदन; || 
जो प्राणका विरोधी नहो क्योंकि, उस|उदीच्य ( नेत्रमाला ) सोंठ इनसे पके|| 
|| आरोग्यका आश्रय बळ हे जिस|इए शीतळ जळकों ज्वरकी पिपासा || 
आरोग्यके लिये यह चिकित्साकी शान्ति के लिये दे ॥ १३९ ॥ | 
क्रियाका कमरे ॥ १३५ ॥ कफप्रधानानुत्क्रिष्टान्दोषानामा 
टंघनंस्वेदनंकालोयवाग्वस्तिक्त शयस्थितान्‌ । बुद्धाज्वरक 
कोरसः । पाचनान्यावेपक्कानां | रान्‍्कालेवम्पानांवमनेहरेत ३४० || 
दोषाणांतरुणेज्वरे ॥ १३६ ॥ 
तरुणज्वरमें विना पके दोषोंके|शयमें स्थित अत्यंत क्लिष्ट समयपर || 
पाचन ये होते हैं कि ढंघन स्वेदन काळ |ज्वरकारक दोषोंको जानकर वमनोंसे || 
यवागू ओर तिक्तरस ॥ १३६ ॥ तब नष्ट करे, यादे मनुष्य वमनके || 
तृष्यतेसालिलञ्चोष्णंदयाद्वातक योग्य हो॥ १४० ॥ | 
फज्वरे । मयोत्थैत्तिकेवाथशी | अनुपर्थितदोषाणांवमनंतरुणे 
-तलंतिक्तकैःश्ृतम्‌ ॥ १३७ ॥ | ज्वरे। होगंश्वासमानाहंमोहञ्च 
वात कफज्वरमें ताषेत मनुष्यको] जनयेद्भुशम्‌ ॥ १४१ ॥ 
उष्ण जळ दे, मदिरासे उत्पन्न | जिन मनुष्योंके दोष उपस्थित न 
पेततिकज्वरमें तिक्त औषधियोंसे पके हे, उनको तरुण ज्वरमें जो वमन हे| 
न | हुए शीतल जढको दे॥ १३७ ॥ [वह हृद्रोग, श्वास, आनाह ओर अत्यंत 
| दीप्नेपाचनञ्चैवज्वरप्चमुभयोहि |मोहको पैदा करता हे॥ १४९॥ || 
| | तत्‌ । स्रोतसांशोधनंबल्यंरुचि | सदागुगाःसामाधातुस्थादुःस 
|| स्वेदकरंशिवम्‌ ॥ ३३८ ॥ निहराः। दोषाःफलेभय॒आमेभयः 
| ॥ दीपन और पाचन जोहें वे दोनों| स्वरसाइवसात्ययाः ॥ १४२ ॥ 
||ज्वर नाशक हैं ओर स्रोतोंका शोधन,| सब देहमें प्राप्त आमसहित धातुः 
बळका दाता रुचि ओर स्वेदका. कर्ता |ओंमें स्थित दुःखसे नाशके योग्य जो| 
रूप है || १३८॥ दोष हैं, वह इस प्रकार नाश सहित 


कफ है रधान जिनमें ऐसे आमा-|| :” £६], 


त 
नट. 


| ४ 
|इनसे उसकी अभि ऐसी दिपती हे लेस रग माग अहित हा | 


Digitized ४चिकिल्तितस्थाज्म|०/।(०७७० ( ७२९ ) 


| होते हैं जैसे कच्चे फलोंके स्वरस नष्ट ज्वरध्न्योज्वरसात्म्यत्वात्तस्मा 
० तपेयाभिरादितः । ज्वरानुपचरे 
|| प्नितछपतकालयवागूगिरुपा | द्वीमानृतेमयसमुत्थितात्‌॥ १४७ 

| | चरेत्‌ । यथास्वोषधसिद्धानि | झर ज्वरकी सात्म्य होनेसे ज्वर 


मंण्डपूर्वांिरादितः ॥ १४३ ॥ |नाशक होती हे तिससे बुद्धिमान वैद्य 


जिसको वमन आर लंघन कराया आदिमें मद्यसे पैदा हुए ज्वरको छोड- 

|| हो उसकी प्रथम उन यवागुअसि चिकि-|कर सब ज्वरोको चिकित्सा पेयाओंसे 

| | त्सा करे जो यथायोग्य ओषधियोंसे बनी करे ॥ २४७ ॥ 

| रौं और उनसे पहिले मण्डको पिठावे ५२ मदात्ययेमद्यनित्येश्रीष्मेपित्तकफा 

यावज्ञ्वरमूदूक्षावात्वडहवाव धिके । ऊ्कगेरक्तपित्तेचयवागू 

प परार पान | हा 
मदात्यय मद्य नित्य ग्रीष्म पित्त | 


ज्वरकें मृदु होने पर्यंत वा छः दिन- | 
कफाधिक ऊद्धगामी रक्तपित्त इतने 
तक बुद्धिमान्‌ वेय यवाणशुओंको दे कफाईि मी रक्तपित ह 


|| समिधाओंसे पावक ॥ १४४ ॥ तत्रतर्पणमेवामेप्रयोज्यंलाजस 
ताश्वनेषजसंयोगाइघुत्वाच्चामि | कुगिः । ज्वरापहेःफलरसेयुक्त 
दीपनाः । वातमूपुरीषाणांदो समधुशकेरम्‌ ॥ १४९ ॥ 
षाणा्चानुलोमनाः ॥१४५ ॥ | उसमें प्रम लाजा और सत्तुओंसे 
वे यवाशु भेषजके संयोगसे ओर।ओर ज्वरनाशक फलोंके रसोंसे सहित 

छघुतासे अभिकी दीपन दें ओर वात ओर शर्केराओसि तर्पण करानाही उ-|| 

मत्र पुरीषांको आर दोषांको अनुलोम चित हे ॥ ९४२ ॥ | 

। १४० ॥ 
पेकी कर दाक्षादाडिमसज्जूरपियालेःसप 


रवेदनायद्रवोषणत्वाद्रवत्वात् 
प्रशान्तये। आहारभावात्मा रुपके सता 
णायसरत्वाहाघवायच ॥ १४६| ` ॥ १५ स्‌ ह! 
और द्रव उष्ण होनेसे स्वेदनको द्रव| पुनका अनार खचर रा | 
होनेसे वृषाकी शान्तिको आहार होनेसे|इनसे ज्वर शांतिके लिये तपण योग्य | 
प्राणोंको सर होनेसे लघुताको न मनुष्योंकी हि के ॥ ९५९० ॥ || 
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( ७३० ) र ण्य्य्यकेपैहिंतॉ्यमिप' Gyaan Kosha 


| ततःसात्म्यबलापेक्षीमाजयेज्ञी | तम्‌ । ज्वारतंषडहेऽतीतेलष्वन्नं 
तर्पणम्‌ । तनुनामुद्रयूषेणजा | प्रतिभोजयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
ङ्कलानांरसेनवा ॥ १५१ ॥ और उसको पचनीय, शमनीय) | 
` जब तर्पण जीण हो जाय सात्म्य कषाय पिळावे और ज्वरित मनुष्यको || 
और. बळकी -अपेक्षासे पतला मूंगका|छः दिनके बीतनेपर लघु अन्नका भोजन || 
यूष वा जंघाळके जीवोंका रस भोजन करावे ॥ १५५ ॥ | 
|| करावे ॥ २५१॥ | स्तभ्यन्तेनविपच्यन्तेकु्वान्तिवि 
अन्नकाठेषुचाप्यस्मैविषेयंदन्त | षमज्वरमू । दोषाबद्धाःकषाये | 
धावनम्‌ । योऽस्यवक्करसस्त | णस्तम्भित्वातरुणेज्बरे ॥ १५६॥ || 
स्माद्विपरीतंप्रियञ्चयत्‌ ॥ १५२| क्योंकि, तरुणज्वरमें कषाये || 
और अन्नके कालमेंभी इसको वह| अ इए दोष स्तंभनको प्राप्त हों जते | 
दन्तधावन करनी चाहिये जो इसके र और पचते नहीं और स्तंभन हो || 
सुखरससे विपरीत वा प्रिय हो॥ २०२॥ जानेसे विषमज्वरको करते हैं और | 
तदस्यमुखवैशयंमकांक्षाञचान्नपा | नही ॥ ५ ॥ 
नयोः । धत्तेरसविशेषाणामशिज्ञ | ।तुकल्पनमुदिश्यकषायञः्तिषि || 
त्वंकरोतियद ॥ १५३ ॥ ध्यते । यःकषायःकषायः स्यात्स | 
त वकः धलकी वज्यंस्तरुणज्वरे ॥ १५७ ॥ . || 
आर अन्नपानकी आकांक्षाको और आ कल्पनाके नामसे कषायका || 
रस विशेषोंके ज्ञानको करती हे॥१५३॥ निषेध नहीं हे अथात्‌ काथ मना नहीं 
विशोध्यद्रमशासागैरास्यंपर्षा | उ वन | डा बह तरुण 
ल्यचासकत्‌ । मरित्वश्ुरसमया | युषैरम्लेरनम्लेवाजाङ्गेर्वारसे हि 
शैयथाहारमवामुयात्‌ ॥१५४॥ तैः । दशाहंतावदश्नीयाहठघु्नं 
| . प्रथम अम्ल वा अनम्ल यूषोंसे| 


॥ मस्तु, इक्षुरस, मदिरा आदि आहारोंको | जंगलके स्सोसि 

|| यथायोग्य करे ॥ १५४॥ ` Se दशन 
a पर्यंत लघु अन्नको ज्वरशांतिके लिये 

पाचनीयंशमनीयंकषायंपाययेत |भक्षण करे ॥ १५८ ॥ 
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र 
शू 


|तो दुग्थसेही उसको शान्त करे॥ | बस्ति हरती हैं ॥ [इली बबो/साल बारवा पाता रे [ges 
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कियाभिराभिःप्रशमंनभ्रयातिय 
दाज्वरः । अक्षीणबलमांसस्य 


अतऊद्धं कफेमन्देवातपित्त त्रे 
जवरे । पारिपक्केषुदोषेषुसार्षेष्पानं 
यथामृतम्‌ ॥ १५९ ॥ शमयेत्तंविरेचनेः ॥ १६३ ॥ 
इससे आगे कफ मंद हो वात| जब इन क्रियाओंसे ज्वर झांतिको 
पित्त अधिक हो ऐसे ज्वरमें दोषोंके|ात न होय और मनुष्यके बल, मांस | 


समानं हे ॥ १५९ ॥ | 
निर्दशाहमपिज्ञात्वाकफोत्तरमल. रि 
इवितम्‌ । न सापिःपाययेदैद्यःक | नम्‌ । कामन्तुपयसातस्यनिरू 
पायैस्तमुपाचरेत्‌ ॥ १६० ॥ | हेैवाहरेन्मान्‌ ॥ १६४॥ 
दश दिनसे पहिले अधिक कफवान्‌|. ज्वरसे क्षीण मनुप्यको न वमन हित | 

ज्वरको छंघन न किया होय तो वैद्य दै और न विरेचन हित है मा उसके मलों 

घी का पान न करावे क्वाथांसे उसकी | को यथेच्छ दुग्धसे वा | .हरण 

चिंकित्सा करे ॥ १६० ॥ . करे] १९४ 6 
यावहठबुत्वादशनंदयान्मांसरसेन | निरुहोबलममिश्चविज्वरत्वमुद 

. च । परंहालेदोषहरपरेतञ्चबक | रुचिम्‌। परिपकेबुदविपुमयुक्तः 
प्रदम्‌ ॥ १६१ ॥ शीघ्रमावहेत्‌ ॥ १६५ ॥ 

` इतने ज्वर छघु हो तब तक मांस क्योंकि निरूह बल अग्नि ज्वर|| 


ज्वरक्षीणस्यनहितंवमनंनविरेच 


अत्यंत दोष नाशक और बलका 
दाता है ॥ ९६१॥ 
दाहतृष्णापरीतस्यवातपित्तोत्तर 
ज्वरम्‌ । बद्धभच्युतदोषंवानि तह || 
रामंपयसाजयेत ॥ १६२ ॥ | रेत्पकाशयस्थितान्‌ ॥ १६६ ॥ || 
-. दाह और तष्णासे युक्त मनुष्य पिच होय वा कफ पित्त वा|| _ 
को जो अधिक वात पित्तवान्‌ ज्वरहे वह|पित्ताशयमें गतहो उसको स्रंसन हरता. 
दोषोंसे युक्त हो वानहो और निराम होय हे और पकाशयमें स्थित तीनों मलोंको|| | 


से शीघ्र करता हे १६५ ॥ 
पित्तंवाकफपित्तंवापित्ताशयगतं' 
हरेत्‌ । संसनंत्रीन्मलान्बरितई 
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क 
ज्यरेपुराणेसंक्षीणेकफापितेदढाभ | पून भौर अंजनके योगोंसे उनको| | 
याद जीणज्वर शान्तिको प्राप्त होते हैं, जिन- | 
[ रू की त्वचामात्र शेष हो और आगन्तु- | ® 


वासनम्‌ ॥ १६७ ॥ ज्वर हो ॥ १७१ ॥ 


ज्वर पुराना हो कफ पित्त क्षीण इतिक्रियाक्रमःसिद्धोज्व्रप्तःसम्प | 
होय तो आग्नेको हढताके लिये काशितः ॥ १७२ ॥ 


मनुष्योंकी अनुवासन दे जिनका मळ 
रूक्ष और बद्ध हो ॥ १६७ ॥ यह सिद्धज्वरका नाशक क्रियाका|| 


गोरवेशिरसःशूलेविबद्धेष्विन्द्रि कम भढी प्रकार प्रकाशित किया १७२] 
थेपुच । जी्णज्वरेरुचिकरकु | पेषान्त्वेषक्रमस्तानित्रव्याण्पूरदध 
थ्योन्मूडोवेरेचनस्‌ LS DRIES कमहे इससे || ता 
ह भी 4410. आगे उन ट्रव्यांको सुनो ॥ ९७३ ॥ के 
विरेचनको करे ॥ १६८ ॥ रक्तशाल्यादयःशस्ताःपुराणा 
अभ्यङ्गांश्मवेहांश्सस्नेहान्साव | पिकःसह । यवाग्वोदनलाजा | 
गाहनान्‌ । विभज्यशीतोष्णक | थैज्वरितानांज्वरापहाः॥ १७४॥ | 
तानकुर्य्याजीर्णज्वरोभिषक्‌ १६९| पुराने रक्तशालि आदि और सांडी || 
जी्णज्वरमें शीतळ और उष्णके|चावळ जो उत्तमहें वे ज्वारित मनुष्योंके 


| प्रदेश ओर अवगाइनॉको करे ॥ १ ६९॥ | नाशक होते हे ॥१७४॥ | ळू 
|| तैराशुहिशमंयातिबहिमोगंगतो | अस्लाशिलाषीतामेवदाडिमाम्लां | 
|| ज्वरः | लभन्तेपुखमङ्गानिबले | सनागरामू । सृष्टविट्पेत्तिको || 
' || वर्ण्वते ॥ १७०।॥ . | वाथशीतामधुयुतापिबेत्‌ ॥१७५| 

|| र करनेसे बहिमार्गमें आप्त ज्वर| और. अम्छका अमिलाषी मनुष्य | 


अंगोमे [उसी अनारकी अम्ल यवागुमें सोंड 


सुख १७०॥ |मिलाकर और जो विरिक्त और पित्त 
: धूपनाञ्जनयोगेश्चयान्तिजीर्णचव अक्कति होय तो शहत मिलाकर ओर 


राःशममू । त्वङ्मात्रशेषोयेषाञ्चं शीतल करिके उक्त यवागुको पीवे१७० 
:॥ लाजपेयांसुखणरांपिप्पलीनागरे 
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शृताम्‌ । पिबेज्ज्वरीज्वरहराँ विबद्धवर्चा*्सयवाःपिप्पल्यामठ 
क्ुद्वानल्पाधिरादितः ॥ १७६॥ | केःश्वतामू । सर्पिष्मतींपिबेत्पेयां ||” 
जो क्षुधावान और अल्पाग्नि ज्वरी है| ज्वरीदोषानुलोमनीम ॥ १८०॥ 
| प्रथमही ज्वरनाशक सुखसे पाक| . जो बद्धमळ ज्वारित हे वह पीपल 
योग्य पीपल और सोंठमें पकाई लाजा|आमले जो इनमें पकाई और घी मिली 
ओंकी पेयाको पीवे ॥ १७६ ॥ और दोषोंका अनुलोमकारिणी पेयाको || 
| पेथांवारकशालीनांपार्श्ववस्ति- |पैवे॥ १८० ॥ 
| शिरोरुजि । श्वंट््राकण्टकारि 000 
| ्यांसिदांज्बरहरांपिबेत्‌ १७७ | 1 । चाक र ड ६७ | 
स और पार्श्व बस्ति शिर इनमें पीडा ह 2 होऊ: १ ॥॥ 
८) ॥होय तो गोखुरू कटेइळीमें पकाई ss Fe | 
व लिकी हरनेवाळी पेयाको उ | 
क तता हवमा आमले सोंड इनमें पकाई पेयाको पीवे॥ || 
र ल्य च पिबित्सबिल्वांपेयांवाज्वरेसपारि | 
जक वत्सा» | कत्तिके। बलावुक्षाम्लकोलाम्ल || 
शृतांनरः । पृश्चिपणीबलाबि | 


कलशीधावनीश्वताम्‌ ॥१<२॥ || 
ल्वनागरोत्पलधान्यकेः॥ १७८॥ | और परिकर्तिका सहित ज्वर होय|| 


जो अतिसार ज्वरवान्‌ है वह पृश्नि- | बला वृष्य अम्ल कोलाम्ल ( वेर || 
पर्णी बला बेल सोंठ कमल धानियां [कळशी धावनी इनमें पकाई वेळ ||. 
इनमें पकाई हुई अम्ळसदित पेयाको सहित पेयाको पीबै ॥ ९८२॥ [| 
0. अस्वेदनिडस्तृष्णाचेःपिबेत्पेया || 

श्रतांविदारीगन्धायेदीपनीस्वेदनी | सशर्केराम्‌ । नागरामलकेःसिद्धां 

नरः । कासीश्वासीचहिक्कीचय | घुतशृष्टांज्वरापद्दाम्‌ ॥१८३॥ 


- और जो कास श्वास हिकावान्‌ न्‌ तपासे आते होय बह सोंड आम | । ड 
ज्वरितहै वह मनुष्य विदारीकंद और होमे pt मुनी न्यात |. 
अस गंध आदिसे पकाई जो दीपनीय और याकी शर्करा मिलाकर वी 


स्वेदनीय यवा है उसको पैवे॥९७९॥| मुद्वान्मसूरांथणकान्कुलत्थान्त | 


सक . 


ङ 


| कुरंग, कारुच्छ, हरिण, पृषत, 
||इनको ॥ १८६॥ 


॥ किंचित्‌ अम्ल वा अनम्छ, _ 
| नाशक रसको समयपर बुद्धिमान्‌ म. काशितः । अतऊद्धुप्रवक्ष्यन्ते 


मकुडकान्‌। गषार्थयषसात्म्या | कोई चिकित्सक, कुकुट। | 
नांज्वरितानांप्रकल्पयेत्‌।१८४ |? बत्तक इनको गुरु उष्ण होनेस 


र ज्वरितों ~ ज्व्रमें नहीं ~ ८८ ॥ 
जिन ज्वारैतोको यूष सात्म्येह उनको र अष्ठ नशा कहते है ॥ ९८८ । 


षक लिये मुंग मसूर चणे कुली और| लंघनेनानिलबलंज्वरेययधिकभ 
सोंड इनकी कल्पना करे ॥ ९८७॥ | वेत्‌ । भिषङ्मात्राविकल्पन्ञोद 
'पटोलपत्रंसफलंकुलकंपापचॉले | याचानपिकालबित्‌ ॥१८९॥ 
काम्‌ । कर्कोटकंकटिहआंबि | छंघनसे वातकाबल, यादि ज्वर्में 
याच्छाकंज्वरेहितम्‌ ।। १८५॥। |अघिक होय तो काठका ओर मात्रांक 
ताल फल प) विकल्पका ज्ञाता वेद्य उनकोभी दे १८९ 
कर्कोटक ( ककोडा) कटि ( करेला )| पयेत्‌ । मद्यवामथसात्म्यायय 


| इनका शाक ज्वस्में हित जानना ॥१८०| थादोषंयथाबलम ॥ १९० ॥ 


लावान्कपिञ्जलानेणांश्वकोरानु | और तृषितको अनुपानके लिये 

प्चक्रकान्‌।कुरंगान्कालपुच्छां |गरमजछ और जो मद्यकी सात्म्यवाले 
| श्वहरिणान्पृषताञ्छशान्‌ १ ८६ ह्‌ उनको मय दोष ओर बळके अचु- 
छाव, कर्पिजल, एण, चकोर, उपचक्रक| रद ॥ १९० ॥ ` 4 
गुरूष्णाखग्धमधुरकषायाश्वनव 
ज्वरे। आहारानदोषपक्तयथप्राय 
प्दयान्मांससात्म्यायञ्वारिताय | शःपरिवर्जयेत ॥ १९१ ॥ 
ज्वरापहान्‌ । ईषदम्लाननम्ला | और प्रायः नवीनज्वरमें दोषोंके 
न्वारसान्कालेविचक्षणः १८७ |पचानेके लिये गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर 
जो ज्वारितमांस सात्म्य है, उसको काथोकी और भोजनांको वर्जदे॥ १९१॥ 


EIN NN 


ज्वर| अनुपानक्रमःसिद्धोऽ्वरेयःसम्प 


देश ९४७ ॥ कषायाज्ब्रनाशनाः ॥ 
|| इजरांभमयूरांभतिचिरिकोज | द अप 1 00 । 
|| वर्चकान । गुरूष्णत्वान्नशंसन्ति | जो री 


वह भढीप्रकार प्रकाशित किया इसके 


| ज्वरेकेचिचिकित्सकाः १८८ |आगे ज्वरनाशक कषायोंको कहते १९२ 


७ न्काकसंहितायाम!, ॥ 
( ७ ड्‌ छ ) ०02० कताइतायाप्र-॥। Gyaan Kosha 
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गिलोय | 
पाक्यंशीतकषायंवामस्तपर्पटके | और चिरायता कुटकी गिलोय चंदन 


Digitized 5 जिक्रित्सितस्थानमू |, Kosha ( 222 ३% ) 


सनाग ७ सोंठ गिलोय आमले मोथा इनका कषाय 
सा | रेष, अघिर छोकमें समाप्त किये॥ ९९७॥ 
पकष 400 je पई. के पायाःशमयन्त्याशुपञ्चपञ्चवि 
टके कषायको दीबै वासोंड, पपेट, ओंगा| पा रीचे । सन्ततंसततान्ये 
इनके कषायको पीवे ॥ १९.३ ॥ युस्तृतीयकचतुर्थकान्‌। 1१९८] 
किराततिक्तकंमुस्तंगुडूचीविश्वश्ते | पांचों कषाय पांच मकारके उन 
पजम्‌ । पाठासुशीरंसोदीच्यं | सत पा 3 
"जी 
पिबेद्वाज्वरशान्तये ॥ १९४ ॥ नामक हैं ॥ १९८ ॥ 


अथवा ज्वरशान्तिकेंलिये चिरायता। वत्सकारग्वधंपाठांषडग्रन्थांकटु 


तिक्तक कुटकी मोथा गिलोय साङ रोहिणीम्‌  मूरवासातिविषांनि 


| पाठा,खस,नेत्रबाळा इनका क्वाथ पीवे९९०| ्मंपदोठंधन्वयासकम्‌॥१९९ | 
' ज्वरघादीपनाथेतेकषायादोषपा | 00 यासक! १ ७ ३ | 
कूडाकी छाल अमलतास,पाठा,षड्ग्थ 


चनाः । तुष्णारुचि्रशमनामुखवै (वच) कटुरोहिणी, मुलहृर अती निम्ब, 
रस्यनाशनाः ॥ १९५ ॥। पटोळ, धमासा ॥ १९९ ॥ 
ये कषाय ज्वरनाशक दीपन दोषोके| बचामुस्तमुशीराणिमधुकंत्रिफला 


पाचक तृष्णा अरुचि इनके शमन आर 
स विरसताके नाशकहें, ॥ १९५॥ | . टाय पाक्येशीतकषार्यवापि 
बेज्ज्व्रहरनरः ।। २०० ।। 


9. त्रकट 
Nl a ता वच मोथा, महुआ, त्रिफला, बला 
हणी । निम्बः कला इनको पकाकर वा शीतल ज्वर नाशक 
मृद्दीकामुस्तवत्सकाः ।।१ ९६ ॥ | कषायको मनुष्य पीवे ॥ -२०० ॥ 
किंग ( इंद्रजो) पटोलके पत्ते कटु। मधूक मुस्तमृद्वीकाकाश्मय्याणि 


करोहिणी इनका और नीम पटोल| परुषकम्‌ । त्रायमाणामुशीराणि 
त्रिफला पुनक्का मोथा वासेका ॥१९६॥ 


किराततिक्तममृताचन्दनंविः्वे 
'षजम्‌ । गुड्च्यामलकंमुस्तमदं 
श्लोकसमापनाः ॥ १९७ ॥ 


महुआ मोथा, मुनका, २ 
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त्रिफलांकटुरोहिणीस्‌ ॥२०१॥ || 


फालसे त्रायमाणा ( ठताविशष ) १ | 
निफला, कहुरोहिणी ॥ २०१ ॥ || 


) ( ७ ३ ६ ) Digitized चर्रकसंहिताथास'पं Gyaan Kosha 


पीत्वानिशिस्थितंजन्तुज्वराच्छी | दुरालभा । गुडूचीनागरपाठा 

विमुच्यते । बृहत्योवत्सकेमुरतं | किरातं कटुरोहिणी ॥ २०६ ॥ || 
देवदारुमहीषधम्‌ ।। २०२।। | कपूर, पोहकरमूछ;कटेहरी) काकडा- | 
रात्रिभर स्थित इसको पीकर मनुष्य सोंगी, आगा, गिलोय, साठ, पाठा, | 


कुटकी ॥ २०६ ॥ 
ज्वरसे,शीघ्र मुक्त दोताहै, दोनों कटेहली, |तिरायता, कु 
कुडाकी छाल)मोथा,देवदारु, शुंटीर०२| एषशव्यादिकोवर्गेःसज्ञिपातज्व 


कोलवद्वीचमोगो$यंसन्निपातज्व | रापहः । कासहदूमहपारश्वांच || 
रापहः । जात्यामलकपुस्तानि | श्वासतन्द्रासुशस्यते ॥ २०७ ॥ || 
तदद्धन्वयवासकम ।। २०३ ॥ पह सठीआदि वर्ग जो सन्निपात| 


कोलवल्ली ( गजपीपल ) यह योग ज्वरका नाशक इह, वह, कास, ह्रद) | 
सन्निपातज्वरका नाशक है, जाति पाशकी पीडा) श्वास, तंद्राओंमेमी | 


( जायफळ ) आमले, मोथा, धानेया सेठ दै ॥ २०७ ॥ 
जवासा इनके ॥ २०३ ॥ बृहत्योपुष्करंभार्गाशटीशंगीदु 
विषददोषोज्वारितःकषायंसगुडं रालभा। वत्सकस्यचबीजानि 
पिबेत्‌ । त्रिफलांत्रायमाणाच्च | पटीलंकदुरोहिणी ॥ २०८ ॥ 
मृद्दीकांकटुरोहिणीम! ॥२०४।। | दोनों कटेहली) पोहकरमूछ भारंगी, 
कषायको गुड मिलाकर वह मनुष्य कचूर, काकडासागा, जवासा, इन्द्र-॥ 
हक की रि त विधी, जव) पटोल, कुटकी ॥ २०८ ॥ 
त्रिफला, त्रायमाणा)मुनक्का, कुटकी२०४ बृहत्यादिगेणःभोक्त सन्निपात 
| पित्तश्लेष्मह्रस्त्वेषकषायोह्याना | तरह शसादिइचसश 
होमिकः । बिवताशर्करायुक्तः दयात्सोपद्रवेषुच ॥ २०९ ॥ 
| पित्श्ठेष्मज्वरापहः ।। रन यह) बृहती, आदे, गण, जो,| 
|| पिततठ्मञ्वरापहः || २० १॥ | सत्निपातज्वरका नाशक कहा हे, इसको || 
|| इनका कषाय. पित्त कफ नाशक |उपट्रव सहित संपूण कास आदिकोमें|| 
॥ और अनुलोम कारक है और निझोथ भी दे ॥ २०९ ॥ | 
का कषाय शर्करा मिलाकर पीनसे पित, कषायाश्वयवाग्वश्वपिपासाजव्र 
केष्म ज्वरको नष्ट करताहे ॥ २०५ ॥ | नाशनाः । निर्दिष्टाभेषजाध्याये 


रमलञव्याप्रीश् ज्ञात | भिषक्तानपियोजयेत्‌ ॥२१०॥॥ 
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चिकित्सितुस्यानमु, 
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जो कषाय, यवागु, भेषज्याध्यायमें र 


और ज्वरके नाशक दिखाये हैं, निदि सिडमेते तंसयो 
उनके योगकोभी वैद्य करै ॥ २१० ॥ त तसया. 


ज्वराःकषायैर्वमनेठंषने लेषुभो ७... Dans | 
जंनेः। रूक्षस्ययेनशाम्यन्तिस रिवा (बरा pa 
पिस्तेषांभिषगूजितस्‌ ॥ २११ ॥ शीघ्रही जीणज्वरको नष्ट करताहैर २५॥ 
रो ज्वरं 22252 वमन) हक ल क्षयंकासंशिरःशूलेपाशेशलेहली . 
उनकी चिक्त्सा घी रै ॥ २११॥ | तसू) अंसाम्ितापममिश्चवि 
रुक्षतेजोज्वरकरंतेजसारुक्षितस्य | पमसन्ियच्छति ॥ २१६ ॥ . 


च । यःस्यादनुबोधात'लेह शक) इलीमक, स्कंधोंका संताप, ओर 
साध्यःसचानलः ॥ २१२ ॥ |विषमआग्ने इनकोभी दूर करताहै२१६॥ 
जो धातु रुक्षितमनुष्यका रुक्षतेज वासांगुडूचीजिफलांजायमाणां | 


॥ ज्वरकारक अपने तेजसे अनुबलहो वह ५ 
अग्न सेहसे साध्य होतीहे ॥ २१२. ॥| तिके । पक्तातेनकषायेण 


कषायाःसरवएरैतेसरपिषासहयो | पयसादियुणेनेच ॥ २१७॥ | 


मभिसन्पुक्षणाःशिवाः ॥ २१३॥ |= ॥ २९७ ॥ पकाये हुए उस 
ये संपूर्णभी कषाय घीके संग योग| ~ 


नेसे आग्रिके संघुक्षण और शिव पि्सठीमुरतसुद्वीकाचन्दनोत्यळः | । 


होनेसे ज्वरशांतिके लिये प्रयोग करने| नागरेः । कल्कीरुतेश्वविपचेढु || 
योग्यदै ॥ २९३ ॥ तंजीर्णज्वरापहम्‌ ॥ २१८ ॥ _ 
पिप्पल्यश्वन्दनंमुस्तमुशीरंकटुरो | इति वासाययंघृतम्‌ । 

हिणी । कलिङ्गमरत्वामलकीशा | ओर पीपल, मोथा, मुनक्का, चंदन) 
रिवातिविषास्थिरा ॥ २१४ ॥ |कमल सोंठ इनको चूर्ण करके पकाया|| 


अतीस स्थिरा ( शालपर्णी )॥ २९४॥ | बळावू ब्ृहृताकलस गंधावर्नी | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` और क्षय, कास, शिर ओर पार्थका| 


जिताः । प्रयोज्याञ्वरंशान्त्यर्थं | वासा? गिलोय, त्रिफला, त्रायमाण्| 


जीणेज्व क होताहै२१८| 
पीपल, चंदन, मोथा, खस, कुटकी, इुआधी ति नापाक होत 0 
कछिंग ( इद्रजो ) मस्तु आमले सारिवा इति वासाय बृतम्‌। | 


Digitized छ चरेस हिति" yaan Kosha 
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स्थिराम्‌ । निम्बंपपेटकंमुरतँत्रा मदनंपिप्पठीभिर्वाकलिक्षमंधुके | 
यमाणांद्रालभाम्‌।। २१९ ॥। | नवा। युक्तमुष्णाम्बुनापय वमन 
! बला, गोखरू, कटेहरी,कलशी(कुभी)| ज्वरशान्तये। २२३ ॥ 
घानी ( पश्निपर्णी) शाछपणी) नीमापिंत ड्रति ज्वरहरवमनम्‌ । 
पाफँडा, मोथा, जायमाणा, जवांसा२१९ | अनफल, पीपल, कलिंग, महुआ || 
कत्वाकषायपेष्यार्थदयाचामछ इनसे युक्त उष्ण जके संग पेय वमन || 
कीशटीम्‌ । द्राक्षापुष्करमूलश्च |कारकको ज्वरशांतिके लिये पावे २२३ 
मेदॉमामलकानिच ॥ २२० ॥ इति ज्वरहर॑ वमनम्‌ |... 
| इनका कषाय करिके पीसनेके छिये। क्षोद्राम्बुनारसेनेक्षोरथ वा लवणा || 
तामलकी ( भूमिका आंवला ) कच्र| म्बुना। ज्वरेप्रच्छदेनंशस्तंमग् 
+ ह RS वोतर्पणेनवा ॥ २२४ ॥ 
> (त ्सिज्तप्पररपर शहत जलसे वा इक्षुके रससे रूवण 

घृतपयश्वतार रहरंपर के जलसे मदिरासे वा तपणसे ज्वरमें | 
म्‌.। क्षयकासशिरःशूलपाश्वश्‌ | छन श्रेष्ठ होता हे ॥ ९२४ ॥ | 
. || उसितापनुत्‌ । २२३ ॥ मृद्वीकामलकार्नावारसंग्रच्छदेन 
` |||: इति बलायप्र॒तम्‌। पिवेत । रसमामलकानांवा 
7१% सिद्ध किया घी ओर दूध i घृतभृष्टेज्वरापहमू ॥ २२५ ॥ 
ष्रहा घृत परमज्वरका न । 
| सुनका आमले इनके रसको छर्दिके|| 
ओर हा कास) परर पाका यक | पीने अथवा पीमें भुने ज्वरनाशक 


| प ah २२९ ॥ | आमळेके रसको पीवै ॥ २२५ ॥ 


7 ~ “७ ७ लिह्याद्वात्रेवृतचू! ७» ०» मधुस ळक 
|| ज्वस्तियोबहुदोपि।यऊर्द्धेजापथ | लिद्याद्वानेवृतचूर्णसंयुकेमधुसारप 

| बुद्धिमान्‌ । दयात्संशोधनंकाले | ता । पिबेद्वक्षोद्रमासायसधेत॑ 

| कल्पेयदुपदेक्ष्यते ॥ २२२ ॥। निफलारसम्‌ ॥ २२६ ॥ 

|... जो बहुत दोषवाले ज्वरित हैं उनको|, वा निशोथके चूणको शहत घीमें 

बुद्धिमान्‌ वैद्य ऊपर और नाचेके संशो-|मिठाक चाटे वा जिफलाके रसम घी 

| धनको समयपर दे जो इस कल्पमं उप- शहत मिलाकर पीवे ॥ २२६॥ . 

करते हें कि ॥ २२२॥ | आरगवधंवापयसामृद्वीकानांरसे || 
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। जिवृतांत्रायमाणावापय | गोखुरू बळा कटेहळी शुड साँठ 
साज्वरितःपिबेत्‌ ॥ २२७ ॥ सिर पकायाजळ य | 
अमळतासको दुग्ध वा मुनक्काके कि न 
रसोमें मिछाकर निशोथ वा त्रायमाण संनांगरंसमृद्दीकंसपृतक्षोद्रशकर 
११ दुग्धके संग मिलाकर ज्वरित मनुष्य मू । श्वतंपथ सखंजूरपिपासा 
वे॥२२७॥ `. ` | ज्वरनाशनम्‌॥ २३२॥ 
ज्वराद्विमुच्यतेपीत्वामृद्दीकाशिः सोंठ मुनका घी सहत शकरा खजूर || 
सहाभयाम्‌।पयोऽनुपानमुष्णंवा |इनका पकाहुआ जळ पिपासा और|| 
पीत्वाद्राक्षारसंनरः ॥ २२८ ॥ |ज्वरका नाशक हे ॥ २३२ ॥ 


सुनक्काके संग इरडको पीकरपीनेसेज्वरसे| चतुगुणिनाम्भसावाशतंज्वरहरं 
छुटताहे अथवा उष्ण जलके अनुपानको धारोष्णवापप लय 
और मनुक्काके रसको पीकर छुटताहे ॥| पयः । धारोष्णवापयःस्यावात 


कासाच्छासाच्छिरःशलात्पार्श्वं | पित्तज्वरंजयेत्‌ ॥ २३३ ॥ | 
शूलाबिरज्वरात्‌-। मुच्यतेज्व | अथवा चौगुने जलमें पकाया इुआ|| 


और पंचमूलमें पके दूधको पीकर ज्वरको जीतताई ॥ २३३ ॥ 
कास श्वास शिर और पार्थका झूछ| जीर्णज्वराणांसर्वषांपयःप्रशमनं 


पुराना ज्वर इनसे ज्वरित मनुष्य छूट 
ताहे ॥ २२९ ॥ प्रम । पेयंतदुष्णंशीतंवायथा 


एरण्डमूलोत्कथितंज्वरात्सपरिक | स्गेषजे“तम्‌ ॥ २३४॥ || 
चिंकात्‌ । पयोविमुच्यतेपीत्वा | संपूर्ण जीर्णज्वरोका दूध परम शमनः | 
तद्द्वल्वशलाुभिः ॥ ,२३० । |कारकदे: औषधियोसे यथायोग्य पकाये || 
अरण्डकी जडके काथ किये जलको 


पीकर ओर तिसीप्रकार बेलक कच्चेफलों पवे ॥ २३४ ॥ ला 
के जळकी पीकर परिकर्तिका सहित] भयोजयेज्ज्वरहराक्षिरूहान्साः 


ज्वरसे छुटताहे ॥ २३० ॥ वासनान्‌ । पक्काशयगतेदोषेव 
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रितःपीत्वापंञ्चमलश्रतंपयः२२९ | दुग्ध वा धारोष्ण दूध शीप्रही वातपिच | 


त्रिकण्टकबलाव्याप्रीगुडनागर क्ष्यन्तेयेचसिद्धिपु ॥ २३५॥ ` य i 
साधितम्‌ । वच्चोमत्रविबन्धन्नं | ज्वरके नाशक उन निरुदोंका और|| 
शोफञ्वहरेपयः।। २३१।। |अबुवासंनोंकाभी प्रयोगकर जो दोषके | 


भाव अंगकी लघुता होनाय तब मनुष्य 


RRO 


चरिकंसंदितायास्‌' ( 
Digitized Bi rilGyaan Kosha 
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पकाशयमे प्राप्त होनेपर सिद्धियोंमें करे। आरग्वधमुशीराणिमदनस्यफला 
जांयेगे ॥ २३५॥ _ निच । चतसःपर्णिनीश्विवनिर्यू 


पटोलारिष्टप्राणिसोशीरशतुरे | हमुपकल्पयेत ॥ २४० ॥ 


गुलः] हीविरंरोहिणॉतिक्ताश्वदंट्रा |. अमलतास, - खस): मैनफळ चारों 


मदनानिच ।। २३६ ॥। . |पणिनी इन सबका निर्यूह बनावे॥२४०॥ 
पटोळ नीम इनके पत्ते खस चतुर प्रियंगुमेदनंमुस्तंशताह्ममधुय्टि ` 


गुरू (अमलतास) हाऊबेर कुटकी रोहिण ; 
( चदन ) दष्टा (गोखरू) भेनफळ| का । कल्कःसर्पिगुंडःसौडेज्वर 


स्थिराबलाचतत्सर्वपयस्यद्धोद | घोबस्तिरुचम; ॥ २४१ ॥ 


केश्रतम्‌ । क्षीरावशेषंनिर्यृहंसंयु  म्रियङ्गु मेनफल मोथा, सॉफ, मुल- 
क्तंमधुसार्पिषा | २३७ ॥  |इठी, इनका कल्क घी गुड सहित यह 


._स्थिरा(शालपर्णी ) बळा इन ट ज्वरनाशक बस्ती उत्तम हे ॥ २४१ ॥ 


आधे जळवान्‌ दूधमें पकावे, क्षीरमात्र। गुड्चीत्रायमाणञ्चचन्दनमधुक 
शेष रहे निर्यूको शहत घी मिलाकर वृषसू। स्थिरांबलांपृश्चिपर्णीम 


र Me ल ` | दनञ्चेतिसाधयेत्‌ं ॥ २४२॥ 
कृल्क्मद्नमुरतानापप्पल्यामधु गिलोय त्रायमाणा चन्दन महुआ 


कस्यच । वत्सकरयचसयुक्तष [वासा स्थिरा बळा, प्रश्षिपणी मैंनफल 


स्तिदयाज्ज्वरापहम्‌ ।। २३८ ॥।|इनसे सिद्ध करके बस्तीको दे॥२४२॥ | 


मैनफल मोया पीपछ महुआ कूडेकी| रसंजांगटमांसस्यरसेनसहितंभि 
मत गा ॥ ` | षक्‌ । पिप्पहीफलमुस्तानांकः 
शुद्धेमागेहृतेदोषेविग्रसन्नेषुधातुष ou ल (RRR 
गतांगशूलोलब्बंगःसयोभवतिवि |, इनके कल्कका ज ला 
ज्वरः ॥ २३९ ॥ `' ` वेद्य॥ २४३॥ 
ल अ पी हरण| ईषत्सलवणंयुक्त्यानिरुहमधुसपि 
||घातुओंकी प्रसन्नता अंगके झूलका अ- पा । जवरमशमनदयाइलस्वेदर 
रही ज्वर रहित होता है ॥ २३९॥ चिप्रदमू।| २४४ | 


॥ वैद्य पकावे यह आनुवासानिक नामका 
|| स्रेह ज्वरनाशक जानना ॥ २४६ ॥ 


|| अयोग ज्वरहर कहा दै ॥ २४८ ॥ 
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युक्तिसे किंचित्‌ लवण ओर शहत| भेषजे । शिरोविरेचनंकुर्य्यायु 


घी मिलाकर दे यह निर्यूह ज्वरका| (३ 
| DR > क्तज्ञर्तञ्ञ्व्रापहम्‌ ॥ २४९॥ 
शमन बल स्वेद रुचिका दाता हे९४४॥| जा विपानस्थानमें रंगोको मेंषज 


जीवन्तींमधुकमेदांपिप्प्ींमारे ।भेषजाध्यायर्मे शिरका विरेचन कहद 
चंवचाम्‌ । ऋद्धिरासख्तांबलांवि |ज्वरको नाशक उसकोभी युक्तिसे वैद्य 


श्वेशतपुष्पांशतावरीम्‌ ॥।२४ ५।। | करे ॥ २४९ ॥ (न न प 
जीवन्ती, महुआ, मेदा, पीपळ, मि-| यच्चनावनिकंतेलंयाश्वपरागधूमव 


|| रच, वच, ऋद्धि) रायसन, बला, सोंठ| त्यः । मात्राशितीयेनिदिष्टा/प्र 
॥ सॉफ, शतावर इनको ॥ २४५ ॥ . | योज्यास्ताज्वरेष्वपि ॥२५०॥ 


पिड्ठाक्षीरंजलंसपिस्तेलशविपचे | जो नामनका तेल और जो घूमकी 
द्विषक्‌ । आनुवासनिकंख्नेहमेत पहिले मात्राशितीयअध्यायमें 
द्वियाज्ज्वरापहम्‌ ॥ २४६ ।। |दिखाई हैं उनके अयोरगोकोभी ज्वरोंमें 
पीसकर और दूध जल घी तेछको करे ॥ २५० ॥ अगा दाम 
यं 
कारयेत्‌।यथाभिलाषंशीतोष्णंवि | 
भज्यद्विविधंञ्वरस्‌॥ २५१ ।। 
और अभ्यंग प्रदेद ओर परिषेकों- 
कोभी अभिळाषाके अनुसार शीतोष्ण 


पटोलपिचुमदाणयांगुडूच्यामधुके 
च्छ ~ 

नच । मदनेश्वश्ृतःख्नहाज्वरच्न 

मनुवासनम्‌ ।। २४.७ ॥। 


फल इनसे पकाया सरेका अनुवासन सहस्रधोतंसार्पिवांतेठवाचन्दना 


दिकम्‌ । दाहज्वरपशमनंदद्याद 
भ्यञ्जनंभिषक। २५२ ॥ | 
सहस्रार धुळे घीको वा चंदन आदि 

दाह ज्वरकी शांतिके लिये अं-| 
जनके अथे वैद्य दे ॥ २५२॥ ० || | 
अथचन्दनायंतेलमुपदेक्ष्वामः। | 
चन्दनरेठेयद्राअयकाठानुसां || | 


| 


ज्वरनाशक है ॥ २४७ ॥ [ 

. चन्दनागुरुकाश्मय्यपटोलमधुको 
त्पठेः । सिद्धख्रहोज्वरहरःलेह 
बस्तिःप्रयुज्यते ॥ २४८ ॥ 
चंदन अगर खँभारी पटोळ महुआ 

कमळ इनसे सिद्ध ख्रेहकी बस्तिका 


यदुक्तगेषजाध्यायेविमानेरोग ` 
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५ ७४२ ) 


दीच्यचव्यपस्रोत्पळनालेनकुमद 
. सोगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रविस 
मृणालशालूकरोबालकशेरुका 
'नन्ताकुशकाशेक्षुदर्भशरनलशा 


कंकुभांशनाश्वकर्णस्यन्दनवातं 
पोथशालतांलधवातिनिशखदिर 
कदरकदम्बकाःमय्येफलसजेषु 
क्षवटकपीतनोहुम्बराश्वत्थन्यः्रो 
| धातकी दूर्वात्कण्टकश्ङ्गाटक 
मजिडाज्योतिष्मतीपृष्करबीज 
क्रोश्वाइनबदरीकोविदारकदली 
` संवर्ततकारिष्ठशतपर्वाशीतकुम्भि 
काशतावरीश्रीपणींश्रावणीमहा 
|| आवणीरोहिणीशीतपाक्योदन 

- पाकीकालावलापयर्याविदारी 
. जीवकषगमेदामहामेदामधुरक 

षयप्ोक्तातृणशन्यमोचरसारूट 
'रूषकवकुलकुटजपटोलनिम्ब 

|| ` शाल्मलीनारिकेलखजूरमृद्वीका 
पियाळप्रियंगुधन्वनात्मगुप्ामध् 
'कानामन्येषाञ्चशीतवीर्म्याणां 

यथालाभमीषधानांकषायंकारये 
त्‌ । तेनकषायेणद्विएणितपय 
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रिवामधुकप्रपोण्डरीकनागपुष्पो 


' चोषवेसुश्लक्ष्णापि्ेःसुशीतेःप्रदे 


ठिभूलजम्बुवेत्रवेतसवाणीरगुन्द्रा 


सातेषामेवचकल्केनकषायार्ड 
मात्रंमद्वभिनासाधयेचेलमू.। एत 
तैलंसबोदाहज्वरमपनयत्येतिरेव 


AN ०० 


हैकारयेदेतरेवचश्वतशीतंसलिल || 
मवगाहपारिषकार्थप्रयुजजीत२५३ || 
इति. चन्दनायंतेहमू । || 


अब चंदनादे तेलका उपदेश करते || 
हैं कि, चदन शेलेय ( शिळाजीत वा || 
गंधद्रव्य ) भद्राश्रय ( रक्तचंदन ) || 
काछालुसाय्य ( तगर ) कालीयक || 
( अगर ) पद्मा ( कसूम ) पद्माख खस 
शारिवा महुआ प्रपोण्डरीक नागकेशर 
उदीच्य चव्यं पद्म उत्पछ नलिन कुमुद || 
सौगंधिक पुण्डरीक शतपत्र ( पाढळ )|| 
विष सृणाळ झाळूक शेवाळ कसेरु अ-|| 
नेता ( पूवा ) कुश काश इक्षु दर्भ शर|| 
नळ स्थाळी मूळ जंबू बेत वेतस वाणीर || 
गुंद्रा गोंदी कङुभाशन अश्वकण स्यंदन 


कंभारी राळ पिछखन वड कपीतन 
झिरस ) गूछर पीपल न्यग्रोध (वड) 


घातकी दूर्वा उत्कण्टक गोखरु सिंघाडे|| 


मजीठ ज्योतिष्मती माळकांगनी पुष्कर- 
बीज कोचादन बद्री कोविदार कचनार || 


कदली संवतंक अरिष्ट झतपर्वा झीत-|| 
| कुम्भिका शतावर. श्रीपणी ( कायफल ) 
श्रावणी महाआवणी रोहिणी शीतपाकी | 
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आओदनपाकी काळा बळा पयस्या ( क्षीर कल्हारॉके पतोपर निर्मल रेशमके वः 
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काकोली ) विदारी जीवक ऋषभक |ख्रॉंपर ॥ २५५ ॥ 
भेदा महामेदा मधुर ऋष्यमोक्ता तण-| चन्दनोदकर्शातेषुसुप्याद्दाहादितः | 
शून्य मोचरस अरूषक बकुळ वांसा । हिमाम्बुसिक्तिसदनेशी | 
( मौलसरी ) कुटज पटोल निंब शा- तार । ली | 
लमलि खजूर मुनका चिरोंजी प्रियंशु| “` `€ प 2 झी 
जो चंदनके जलसे शीतल हों शीः 


धन्वन ( धनिया ) आत्मग्रुप्ता ( कोंच ) त 
महुआ इन औषधीयोके और अन्य |तछजलसे छिडके हुए घरम वा शीतळ 


ऐसीदी शीतवीर्यं औषधियोंके ठाभके धारा ग्रहमें दाइसे पीडित मनुष्य सुखसे 
अनुसार काथको करांवे उस कषायसे सोव ॥ २१६ ॥ पक 
और उन्दी औषधियोंके कल्कसे दूना| हेमशंखभवालानांमणीर्नामाक्ति 
दूध भिलाकर आधे कषाय पर्यतर्म कस्यच । चन्दनादकशीताना 
न य क र करते संस्पशानुरसान्स्पृशेत्‌ ॥।२५७॥ 
> ४ Ly ७ ७ णे मोती जों 
और भी प्रकार पिसी हुई गा शीतल के ७ भोग हो इनके सपक 
औषधियोंसे मदे ( मर्दन ) करावे और रसक अनुसार सप करे ॥ २५७ ॥ | 


इन्हीसे पका हुआ शीतल जळ खान _ _ जोय 
और सेचनके लिये दे ॥ २५३ ॥ सामिनीलोतलेःपस्म 
इति चंदनाद्यंतेलम्‌ । विधेरपि । शीतवातावरेव्येज्ये 


मध्वारनालक्षीरदधिघुतसलिलसे | चन्दनोदकवर्षिभिः ॥ २५८ ॥ 
कावगाहाश्वसथोदाहंज्वरमपनय | माछा नीलकमळ पद्म नाना मकारके 
_ न्तिशीतस्परशंत्वादिति ॥ २५४ |न्यजनं जिनकी शीतल पवन हों जिनमें 
शहत आरनाल दूध दही घी 


सेचन अवगाह येभी शीतल स्पश होनेसे करे ॥ २५८ ॥ < आर 
शीघ्रही दाह ज्वरको शान्त करते है२५४ नद्यस्तडागाःपभिन्यांहदाश्चावे 


क्षवन्तिचात्र । पौष्करेषुसुशीते | मलोदकाः । अवगाहेहितादाह 


he 


जढका चैदनके जळकी वर्षा हो उनसे पवन || . 


बुपद्मोत्पलदलेषुच । कहाराणा | तृष्णाग्लानिज्वरापहाः।२५९॥ | ५ 
अ सोमिपविमहेपुच 


अपनेपुझोमिपुविमलेषुच ॥ २५५) नदी ताव पत्नी विक जङ |. क 
इसमें ये झोक हें कि, अतिशीत॒ल|कुण्ड ये सब स्नानके लिये हितहें ओर 
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कमलोंपर पद्म उत्पछकें पत्तोपर और | दाह तृष्णा हानि ज्वर इनके नाशकरें ॥. | 


-६ ७४४) 


क्या र 
प्रिया भदक्षिणाचाराःभमदाश्वन्द 
नोक्षिताः । सान्त्वयेयुःपरेःकामे 
' मेणिमोक्तिकभूषणाः ॥२६०॥ 
प्यारी शुद्ध आचरण चंदनसे लिप्त 
जो प्रमदा हे ओर जिनके मणि 
याके भूषण हें वे परम कामनाओंसे 
ज्वरको शांत करती हें ॥ २६० ॥ 
शीतानिचान्नपानानिशीतान्यु 
पवनानिच । वायवश्चन्द्रपादाश्च 
शीतदाहज्वरापहाः ॥ २६१॥ 
शीतळ अन्नपान शीतळ उपवन 


शीतल वायु चन्द्रमाकी किरण ये शीत 
दाइ और ज्वरके नाशक हैं ॥ २६१ ॥ 


अथोष्णाभिप्रायिणांज्वरिताना 
मयङ्गादीनुपकमानुपदेक्ष्यामः । 
अगुरुकृडतगरपत्रनलदशैलेयक 
ध्यामकहरेणुकास्थोणेयकक्षेमि 
केलावरावराङ्गदपूरतमालपत्रभू 
तीकरोहिष-सरलशहठकीदेवदा 
वंभिमन्थबिल्वश्योणाककाश्म 
य्येपाटलापुननंवावश्वीरकण्टका 


|| पपर्णीमुद्रपणीगोक्षरकेरण्डशो 
भशाजनकवरुणाकंचिरिबेल्वति 


| । ; ल्वकशटीपुष्करमुलभाण्डीरोरु 


ववस्कसंहित्तायाम, 
0प०७०8/5वुस्कसहिता याय (०515 


ms - 


` बुकपचुराक्षावाश्मान्तकाशियुमा 


तुढुङ्गमूलकमूलपर्णीपीठुपर्णी 
तिलपर्णीमेषशङ्गी हिँस्तादन्तश 
ठेरावतकभह्ठातकारफोतकण्डी 


. रात्मजकेषीकाकरञ्जधान्यका 
| - जमोदपृथ्वीकासुमुखमुरसकुठे 


रककण्डीरकालमालकपणास 


क्षवकफणिज्झकभूरतृणश्ङ्गवेर | 


पिप्पलीसर्षपाश्वगन्धाराख्नारुहारो 
हावचाबलातिबलागूइचीशतपु 


ष्पाशीतवष्टीनाकुलीगन्धनाकुली 


श्वेताज्योतिष्मतीचित्रकाध्यण्डा 


म्ठचाङ्गेरीबदरकुलत्थमाषाणामे || 
वंविधानामन्येषांचोष्णवीर्ष्याणां | 


यथालाभमोषधानांकषांकारये 
तेगकपायेणतेषामेवचकल्केन 


सुरासोवीरकतुषोदकमेरेयमेदकद | 


धिमण्डारनालकट्रप्रतिविनीतेनते 


-लपात्रविषाचयेत।तेनसुखोष्णेनति 


त।तथाशीतज्वरःप्रशाम्यतितेरे 
~ अ 


वचोषयेःश्टक्ष्णापिटेःसुखोष्णेप्र 
देहकारयेत्‌।एतेषामेवचसुखोष्ण 


Prva wT! 
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i 
मुत्काथमवगाहनपरिषेकार्थप्रयु |ुपायको करवै उस कपायमें और 
क शमार्थमिति उन्दी औषधियोंके कल्कमे सुरा सोवीर- 
जीतज्वरभशमार्थमिति॥ २६२॥ | तबक मैरेय भेरक दावे मण्डार 
इति शीतज्वरेभगुरवादितैलस्‌ । |नाळ कदर इनको मिलाकर तेलके 
इसके अनंतर जो ज्वरित उष्णमें|पात्रको पकावै उस सुखोष्ण तैलसे उष्ण 
वालेहें उनके अभ्यंग आदिके | प्रकृति ज्वरितका अभ्यंग करे तिस 


कंटकारि ( कटेली ) शाळपणी पृश्निपर्णी| _ 'यायेनिर्दशितः । मात्रा 
माषपर्णी मुदूपर्णी गोखुरू एरण्ड सहेंजना दःस्वेदाध्यायेनिदर्शितः । मात्रा 


दणी आक चिराबेल्व तिल्वक कचूर| कालविदायुक्तःसचशीतज्वराप 
पोहकरमूळ भाण्डीर ळोध धतूरा अश्मा-| हः २६३ ॥ 
न्तक शिग्न मातुछुंग ( बिजोरा ) मूळक| इसम थ छोक हैं-कि। तेरह प्रका- 


|| मूळपर्णा पोलुवर्णा तिळपणा मेषंगी रका स्वेद जो स्वेदाध्यायमे दिखाया 
|| हिरा दन्तशठ ऐरावतक भिलाये स्फोत है मात्रा और कालके ज्ञाताका किया 


क ee ला र हुआ वह शीतज्वरका नाशकद्दोताहै२६ ३ 
मोद पृथ्वीका (जीरा) सुमुख सुरसा कठर तवचा 

कण्डीर कालमाल पणाश क्षवक फणिञ्जक साकुटी तच्च शयन तचावच्छा _ 
भूस्तण अदरख पीपल सरसों असगेध| दनं जरम्‌ । शात मशमयन्त्या || 
रायसन रुह रोहा वच बला अतिबला। शु धूपाश्वागुरुजा घनाः ॥२६४॥ | 
गिलोय शतपुष्य सॉफ सी ए वह कुटी वही शयन ओर वही शीत 


चांगेरी | डांच्छादन और अगरकी सघनघूप ये| 
अध्यंडा ( कपिकच्छ ) अम्ल चांगेरी झीतज्वरको शीघ्र शान्त करतेहें २६४॥ | | 
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( कु द्‌ ) Digitized By ००० चरकसंहितायाम्‌ । 
` नोष्मणा । आश्ठेषाच्छमय | . वित छाती व x 
गुभमदाःशिःि थालीमें ओदनको भळीप्रकार नही पचाती || 
| ह जिसके बाहिर पवन छगताहो ॥२.६९॥ || 
| पवित्र हे सुन्द्रगात्र जिनका ऐसी| _ पाया) 
||तरुणीख्नियां योवनकी उष्मांसे स्पश कर पफिस्थानाचदा दावरुष्मा 
|| ऐदी शीतज्वरको शीघ्र शान्त करतीहै२६५| क्षिप्तो बहिनिणाम्‌ । न पचत्यभ्य | 
स्वेदनान्यन्ञपानानि वातश्लेष्म | वहुतंकच्छात्पचतिवालघु २७० | 
हराणि च। शीतज्वरं जयन्त्या | पाक्रके स्यानसे मनुष्यांकी | 


शु संसर्गबठयोजनात ॥ २६६॥ | जब दोषोंसे बाहिर फेंकी जाती हे तब 
स्वेदन और वात कफके नाशक|किये हुए भोजनको नहीं पकाती वा|| 


अन्नपान ये संसर्ग और बलके योगसे कष्टसे वा अल्प पकाती है ॥ २७० ॥ 
शीतज्वरको शीघ्र जीततेहै ॥ २६६ ॥ अतोभिबलरक्षार्थलंघनादिक | 
वातजे अमजे चेव पुराणे क्षतजे | मोहितः । सप्ताहेनहिपच्यन्तेस || 
ज्र । उद्घ न हितंवियाच्छ | वंधातुगतामछाः॥२७१॥ || 
ता मत ॥ २६० ॥ | ससे आग्नि ओर बढकी रक्षाके लिये 
क्न आर अमसे और घावसे उत्पन्न छंघन आदिका क्रम हित होते क्योंकि, || 
और पुराने ज्वरमें छंघनको हित न सब घातुओंमें प्राप्त हुए. मळ सातादिनमें | 
मा ईन ज्वरांकी चिकित्सा शमनोंसे पचतेहे ॥ २७२ ॥ | 
करे ॥ २६७ ॥ निरामथाप्यतःप्रोक्तो मो 
री न क भमाक्ताज्वरःप्रायो 
विक्षिप्यामाशयोष्माणं यस्मा ऽषभेऽहंनि । उदीर्णदोषरत्वल 
तवा रसं नृणाम्‌ । ज्वरं कुर्वन्ति | „ ९. उ दोवस्त्वल्या 
रेप 4 : मिरश्नन्गुरुविशेषतः॥ २७२॥ . ||. 
दोपारतहीयतेऽभिबळंततः २५८ | और निरामो ज्वर कहाहे वह प्राय; 
जिससे दोष आमाशयकी ऊष्माको|.. ~ ~ = 
| करिके और मनुष्योंके रसमें जाकर|_. विग पचताई जो जुष्य अधिक 
| रं करतेहै तिससे अभिका. बल हीन | दोषवान्‌ आर अल्पाग्रिहे और विशेषकर 
॥ शेजाताहे ॥ २६८ ॥ गुरु भोजन करताहुआ वहनर ॥२७२॥ 
वितो मु ha च्छ च्यतेसहसाप्राणेश्रिरं ° ~ 
यथा भज्वातो वहिः स्थाल्या | अच्यतेसहसाप्राणेश्रिरंक्षिश्यतिवा 
|| हिन्धिनवानपि। न पचत्योदनं | नरः । एतस्मात्कारणाद्विदवान्वा 
_ सम्यगनिहमेरितो बहिः॥२६९॥| तिकेऽप्यादितोज्वरे॥ २७३॥ 
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ME, (`` चिकित्सितस्थानम्‌ । (७४५७ ) 
8 रख. 


शीघ्रही प्राणोंसे विमुक्त होताहे वा चिर- होता उसंको लंघन अल्पभोजन | 
कालतक छेशको भोगताहे इस कारणसे |आदि यथोक्त कमसे ॥ २०० | 
न वातके ज्वरमें ्रथम२०३| आदशाहमपकम्य कषायाथरुपा 
नातिगुवैतिवाश्रिग्धभतोजयेत्सह | चरेत्‌। सामा ये ये च कफजाः 
सानरम्‌ । ज्वरेमारुतजेत्वादाव | कफपित्तज्वराथ ये ॥२७८ ॥ 
नपेक्ष्यापिहिक्रमम्‌ ॥ २७४॥ और दशदिनसे लेकर काथ आदिसे उप 
अतिगुरु वा अतिस्निग्ध का भोजन |चारकरे जो ज्वर आमसहितहें जो कफस 
मनुष्यको शीघ्र न करावे और वादसे उत्पन्न उत्पन्नहे और जो कफपित्तज्वरहें २७८॥ 
ज्वरमें कमकी अपेक्षा त्यागकरभी॥ २७४| ठंघनं लेघनीयोक्ते तेषु काय्यं 
कुर्थ्याज्निरनुबन्थानामःयज्ञणदी | प्रति प्रति । वमनेश्व विरेकैश्व 
नुपक्रमान्‌ । पाययित्वाकषाय | बस्तिभिश्वयथाक्रमम्‌ ॥२७९॥ 
अभोजयेद्सभोजनम ॥ २७७॥ | उन अत्येकोंमें लवनीयोंमें कदे हुए 
निरनुबंध मनुष्योंके अथात्‌ केवकवात-|छंघनोंकोही करे ओर वमन विरेचन 
ज्वरियोंके अभ्यंग आदि उपक्रमोंको करे|बस्ति इनके क्रमसे ॥ २७९॥ 
और क्कार्थोंकी पिछाकर रससहित भोजन ज्वरानुपचरेडीमान्‌ कफपित्ता 


कराये ॥ bm IE निलोद्धवाद । संसष्टान सन्निप 
'जरीणेज्वरहरंकुय्योत्सवेशश्वाप्युप | तितान्‌ बुद्धा तरतमेःसमेः२८० 
क्रमम्‌।श्छेष्मलानामवातानांञ्व | बुद्धिमान वैद्य कफ पित्त वातसे पैदा 
रोऽनुष्णेकफाधिकः॥ २७६॥ [हुए ज्वरोंका उपचार करे और मिळे इए 


और जीर्ण ज्वरके नाझक संपूर्ण उप-|सन्निपातके ज्वरोंकों समान न्यूनाधिक 
करे जी. मनुष्य छेष्मळ और|भावोसे जानकर ॥ २८० ॥ 
अवातलूहई उनको उष्णरहित कफाधिक| ज्वरान्‌ दोषक्रमापेक्षी यथोकेरी 
ज्वर होताहे ॥ २७ > क भर्जयेत्‌ । म र. | 
परिपाकं न सप्ताहे नापि याति | क्षपेणेनोच्छितस्थ वा ॥२८१॥ | 
मृदूष्मणाम्‌ । त॑ कमेण यथो | दोषोके क्रमको देखता हुआ दे्| 
केन ठंघनाल्पाशनादिना २७७॥ |यथोक्त औषधोंसे सनिपातज्वरोको| 
उनका और जिनकी अभि. कोमलहै|जीते एक दोषकी वृद्धिसे ओर बढे हुए॥ 
उनका ज्वर सप्ताहमे उनका जवर साइ परिपाकको मात दोषके नाशते | १४. रात दोषके नाशसे॥२८९॥ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ७४८ ) 3 ००५००न्व्रकसंदिदायाम पे! Gyaan Kosha 


दा = 


CT >>>>>>___>___>>>>__... प्भ्प्न्न्प्प्प् 
| . कफ्स्थानानुपूव्यो वा सन्निपात | नचेत्‌ । दोर्बल्यादेहथातूनां 


ज्वरं जयेत्‌ । सन्निपातज्वरस्या | ज्वरोजीणोऽनुवर्ेते ॥२८६॥ ` 
न्ते कर्णमूले सुदारुणः२८२ ॥ | उसमें प्रथम घीकापान हितहे यदि 
वा कफके स्थानकी आनुपूर्वीसे सन्नि- ज्वरमें कफ पित अधिक नदो देहकी 
पातज्वरकी जीते सन्निपातज्वरकअन्तमें|धाठुओंकी दुबंलतासे ज्वर जीण हो 
कर्णके मूलमे जो महादारुण ॥ ८२ ॥ जातों है | rN BO ॥ हु | 
शोथः सञ्जायते तेन कश्भिदिव | बल्यःसबहणस्तरमादाहारस्तमुपा 
मुच्यते । रक्तावसेचनेः शीघ्रं | चरेद्‌ । कर्षसाधारणंकु्याृती 
स्पिष्पानैश्व तं जयेत्‌२८३ ॥ | यकचतुर्थेके ॥ २८७ ॥ 


मा आ आगन्तुरनुबन्धोहिभायशोविषम 
भक ;कवलग्र ५ 2 हि 
र िाञ्जि्रहलाधेच्य | 5९ वातप्रधानंसर्पिशिर्बस्ति 


Ce च्छ 
$ $ ८८ 
रोयस्यनशाम्यति ॥ २८४ ॥ | गिसाबुवासनः ॥ २८८॥ 


ओर प्रायः विषम ज्वरमें आगन्तु 
मनुष्यका पित्तके र 
जिस मनुष्यका ज्वर कफ पि > अनुबन्ध होताहे, इससे वात प्रधानको 


कमछके ग्रहणासे शीत उष्ण रूक्ष आदि 


| चिकित्साओसि शान्त न होय ॥२८४॥। लिग्धोष्णेरनुपानेश्वशमयेद्विषम 


शाखानुसारीरक्तस्यसो$वसेकात्‌ | ज्वरम्‌ । विरेचनेनपयसासर्पिषा 
प्रशाम्यति । वीसर्पणाभिघातेनय | संस्कतनच ॥ २८९ ॥ | 
श्वविस्फोटकेज्वेरः॥ २८५॥ | और स्तिग्व उष्ण अनुपानोसे विषः 
` शाखानुसारी . वह ज्वर रक्तके अव- मज्वरको शान्त करे और विरेचन और 


सिक ( फस्त ) से शान्त होताहें विसषे संस्कृत घी ओर दूधसे ॥ २८९ ॥ 


अविघात. विस्फोटक इनसे जो ज्वर] विषमंतिक्तशीतिश्वज्वरापततत्तरं 


. |होताहै ॥ २०५॥ | जयेत्‌। वमनंपाचनंरुक्षमनुपानं 


तत्रादोसर्पिषःपानंकफपित्तोत्तरो | विछंघनम्‌ ॥ २९० ॥ 


~ 


फटी 
1 
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त. mm 
तिक्त और शीतळ ओषधोंसे उस| वा त्रिफलाके . कषायको वागिकोय 


| जीते जिसमें पित्त अधिक | के रसको पीवे नीलिनी अजगन्धा नि 
हो वमन पाचन रूक्ष अनुपान और |शोथ कुटकी ॥ २९४ ॥ 
कंन ॥ २९० | _ | 'पिवेज्ञ्वरागमेयुत्तयाख्नेहरवेदो 
कपायोष्णञ्चाविषमेज्वरेशस्तंक | पपादितः । सर्पिषोमहतीमात्रांपी 
फोत्तरे । योगाःपराःप्रवक्ष्यन्ते | त्वावाच्छदयेत्पुनः ॥ २९५ ॥ 
विषमज्वरनाशनाः ॥ २९१ ॥ | युक्तिसे स्नेह स्वेदको करके ज्वरके 
और उष्ण क्राथ ये उस विषमज्वरमें|आनेपर पीवे वा घीकी अधिक मात्राको 
श्रेष्ठ हैं जिसमें कफ अधिक हो अब पीकर फिर छदे करदे ॥ २९५ ॥ 
अन्यभी विषमज्वरके नाशन उन यो-| उपयुज्यान्नपानंवाभरभूतंपुनरुछे 
गोंको कहते हैं ॥ २९१॥ ` खेद । साचंमयंप्रभूतंवापीत्वा _ 


प्रयोक्तव्यामतिमतादोषादीन्भवि स्वप्याज्ज्वरागमे ॥ २९६॥ . | 


भज्यये । सुरासमण्डपानार्थत | वा अधिक अन्न पानको खाकर फिर 


क्ष्यार्थचरणायुंधाः ॥ २०२ ॥ |वमन करे वां ज्वरके आनेपर अन्तके 


जो बुद्धिमान्‌ वैद्यके दोष आदि- संग बहुतसी मदिराको पीकर रायन 
कोके विभागसे प्रयोग करने योग्य हें करे ॥ २९६ ॥ | 
पानके लिये मण्डसहित सुरा ओर आस्थापनंयापनंवाकारयेद्विष 
भक्षणके लिये घुगे ॥ २९९ ॥ . | मज्वरे । पयसावृषदंशस्यशक 
तित्तिरिश्वमयूरश्प्रयोज्योविषम | द्वातदहःपिबेत्‌ ॥ २९७ ॥ 


जवरे । पिबेद्वाषट्पलंसर्पिरशयां | अथवा विषमज्वरमें आस्थापन और | 


वाप्रयोजयेत्‌ ॥.२९३ ॥ यापन करावे अथवा बेलके गोबरको 


तीतर मोर ये विषमंज्वरमें प्रयोग दुग्थके संग उस दिन पीवे ॥ २९७ ॥ | 
करने योग्य होते हें, वा छः पल ६ घी वुषस्यदधिमण्डेनसुरयावाससेन्ध | 


को पीवे वा हरडेके प्रयोगको करे २९३। वसू । पिप्पल्याख्रिफलायाश्वद 
त्रिफलायाःकपायंवागुइच्यारस | धस्तक्रस्यस्पिषः ॥ २९८ ॥ 
मेववा । नीलिनीमजगन्धाञ्चत्रि | दॉसा दददीका मण्ड 


व्तांकटुरोहिणीम. ॥ २०४ ॥ |पीपल जिफला दही तक्र षी ॥२०८॥| | 
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पञ्चगव्यस्यपयसःप्रयोगीविषम (१ सरसों जो घी इनकी धूप ज्वरनाशक || 
शुनस्यसतेलस्यभागी अर॥ 
ज्वरे । लशनस्यसतैलस्यम ओर जो धूम धूपन जो नामन 


 |अंजन॥ ३०३ ॥ 
अलक हौ विषम | गनीविकारेव्यार्यातंकाय्यतदि | 
वामे करे वातेळ संदित लहुशुनका| पमज्वरे । मणीनामोषधीनाञ्चम || 
||भोजनसे पहिले सेवन करै ॥ २९९ ॥| ज्ञल्यानांविषस्यच ॥ ३०४ ॥ | 
मेध्यानामुष्णवीय्योणामामिषा | मनके विकारमें कहँ वेभी विषमज्व | 
णाञ्चभक्षणम्‌ । हिंगुतुल्यानुवै [रमें करना मणि और औषधी मंगंलके 


| याप्रीवसानस्यससैन्धवा ३०० पदै विष ॥ ३०४ ॥ 
उष्ण वीर्य जो पवित्र मांस हैं। पारणादगंदानाअसेवनान्नभवे 


| उनका भक्षण करे हींगकी बराबर व्या-| ज्ज्वरः। सोमंसानुचरंदेवंसमातृ 


प्रकी वसामें, सेंधाळवण मिलाकर a 
नस्यले ॥ ३० ०॥ गणमीश्वरमू ॥ ३०५ ॥ 


लतत |, 
' नवा । सेन्धवंपिष्पलीनाञ्चत ` |^ रर माठ || 
कला । त गणों साहित महादेवको ॥ ३०५॥ || 
समनःशिलाः ॥३०१॥ च्यते दिषम 
पुराना थी और तिसीप्रकार सिंदकी| एंजयन्मसतःशीधंमुच | 
सामे सेंधव मिलाकर औरसेंधव पीपळी | ज्वरात्‌ । विष्णुसहस्मूधीनंचरा | 
||के चावल और मनसिळ ॥ ३०१॥ | चरपतिंविभुम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
नत्राञ्जनंतेळपिष्टंशस्यतेविषमंज्वे | यन्नसे पूजता हुआ मनुष्य विषमज्व 
रे । पलङ्कषानिम्बपत्रवचाकुष्टं |रसे छूटताहै सहस्मद्धी वाले चराचरके 
हरीतकी ॥ ३०२॥ पति ओर विभु जो विष्णुहें ॥ ३०६ ॥ 
इनका तेळमें पिसाइआ नेत्रांजन| स्तुवन्नामसहस्रेणज्वरान्सर्वानपो 


||विषमज्वरम श्रेष्ठै पढंकषा ( लाख )| ` हृति । बरह्माणम | 
नीमकेपत्ते वच कूट हरीतकी ॥ ३०२॥ 'हति । बह्लाणमश्विनाविन्डहुतशञ 


सषेपाःसयवाःस्पिधूपनंज्वरनाश | ९९ १छस्‌ ॥ २०७ ॥ 


॥ ये उनकी सहस्ननामोंसे स्तुति करता | 
तफ ना हुआ सब ज्वरोको दूरकरताहे ब्रह्मा अश्वि-|| 


न 


नीकुमार इंद्र अग्नि हिमाचल ॥ ३०७ || ` 


ISIS ला हीरो पि आन आल जा हा ्णशशशरश्शिशणशशशशशशशशशणशशशाणाओओ 
i 
a 
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! गङ्गामरु्गणंेठापूजयञ्जयतिज्व| अस्थि. और मज्जामें गत होय तो| 
निरूह 
अभिचार और भूतोके अंभिषंगसे जो|| 
ज्वर होताहे ॥ ३१२ ॥ AA | 

व्यपाअयंतत्रसवेमोषधमि 

ते । अभिषातज्वरोनश्येत्पाना 


` रात्‌ । भक्तयामातापितृणाञ्चगु 
रुणांपूजननच ॥ ३०८ ॥ | 


माताकी भक्ति और गुरु पूजनसे ॥ ३०८ 
हतं चर्येणतपसासत्येननियमेन 
च । जपहोमभ्रदानेनवेदानांश्रव 
णेनच ॥ ३०९ ॥. 


होम दानसे वेदोंके श्रवणसे॥ ३०९ 
ज्वराद्विमुच्यतेशीप्रंसाष्नांदशीने 
नच । ज्वरेरसस्थेवमनमुपवास 
अकारयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 


च । विरेचनंसोपवासंमांसमेदः 
स्थितेहितम्‌ ॥ ३११ ॥ 


| स्थित होय तो विरेचन और उपवास हित- 

| होतेहे ॥ ३११ ॥ 
अस्थिमज्जगतेदेयानिरूहाःसानु 
वासनाः । शापाभिचाराद्गूताना 
मनिषंगाचयोज्वरः ॥ ३१.२ ॥ 


नमम जन गन जान >न. 32+ लेनमा वाम 


गंगा मरुद्गण इनका यजन और 
_॥ पूजन करके ज्वरोको जीतताहे पिता 


नकी इध्हें अभिघातसे जो ज्वर होताहे वह ||. 
RR _ _ ,|घीके पान और अभ्यंगसे नष्ट होताहे३ ९३ 
ब्रह्मचय्येसे सत्यसे नियमसे जप रक्तावसंकेमेवेश्वसात्म्येमांसरसो 


गा आनाह सहित ज्वर रक्तके अभिषेचनसे|| 
साधुओके दशनसे मनुष्य ज्वरसे मदिरा पानसे ओर सात्म्य मांस | | 
शीघ्र छूटताह रस धातुआंमें स्थित ज्वर ओदनोसे नष्ट होताहे ॥ ३१४ | | 
होय तो वमन उपवास करावे ॥३१० ॥| क्षतानांाणितानाञ्चक्षत्रणचि 
सेकप्रदेहौरक्तस्थेतथासंशमनाने | कित्सया । आश्वासेनेश्लाभेनवा 


योः प्रशमनेनच ॥ ३१५ ॥ 


रक्तमें स्थित होय ता सेक प्रदेहको क्षत और ब्रणकी चिकित्सासे विश्वास 
|| और संझमनांको करावे मांस और मेदामें दिनेसे इष्टकेलाभसे वायुकीशान्तिसे ३९५ 


यज्वराः। काम्यैरथैमनोजञे् || 
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और अनुवासन करावे ओर शाप | 


भ्यंगेनसार्पेषः ॥३१३॥ 
उसमें संपूण औषधी देवके आधी- 


दनेः । सानाहोमद्यसात्म्यानांम 
दिरारसभोजनेः ॥ ३१४ ॥ 
और जो.मदिराके सात्म्यहे उनका || 


जो क्षत और व्रण सहितहै उनके 


हषेणेश्व शमं यान्ति कामशोक || | 


पितत्नश्वापयुपक्रमैः । सद्वाक्येः || | 
शाम्यति साशु ज्वरः कोषसमु | 
त्थितः॥-३१६॥ |. 


TE शि 


कः 


( ७५२ ) (०५३) EER त ८ Digitized By अव्रकसहितागामः ॥ ० De 


म 
इससे काम शोक भयके ज्वइनमे | भवत्यपि । विसंज्ञो ज्वरवेगार्चः | 
शान्त हेहै कि कमनीय य गोर सक्रोध इव वीक्ष्यते ॥ ३३० ॥ | 
| मनोहर उपक्रमास विषय नोर जता ठाज्चर उष्णहे संपूर्ण अंग जिसका ऐसा वह 
Vo ति नत होतारे. प्रलाप करताहै शीतांग होताहे और संज्ञा 
उत्तम वाक्योंसे. शान्त होताहे ॥३९६॥ |... 'ज्वरके वेगसे दुःखित होकर 
कामात्‌ कोधज्वरो नाशं क्रो | समान देखते ॥ ३२०॥ 
है १ न. कोधीके समान देखताहे ॥ २२०॥ 
पाव तापत तो भात | सुदोषशब्दञ्च ss स्वति 
ताऽयामुगाभ्या्च भयशाकसमु | देगवत्‌। लिङ्गान्येतानि जानी 
BEAR न द| पाज्ज्वरमो्षेविचक्षणः॥३२१॥ | 
ज्वर क्रोधसे भय ओर झोकका. ज्वर और दोषोंके शब्द सहित पतले || 
काम और क्रोध इन दोनोंसे नाशको मल्के वेगसे सरण करताई बुद्धिमान्‌ 
प्राप्त होताहे ॥ ३९७॥ ` 
ज्वरकालञ्च वेगञ्च चिन्तयन्‌ 


जाने ॥ ३२१ ॥ 


अज विषयेनाशयेव स्मृतिम्‌ ३१८| नर । सक्रियादोषपक्त्याचे 
जिस मनुष्यको ज्वरके काल और दविमुञ्चतिसुदारुणम्‌॥ ३२२॥ | 
| विगकी चिन्तासे जवर आजाताहो उसके बहुदीपी मजुष्यका बलवान्‌ ओर || 
स्मरणको इष्ठ और विचित्रविषयों से|आयः नवीन जो ज्वरहे वह यादे उत्तम | 


|| ज्वस्पमोक्षे पुरुषः कूजन्‌ वमति डोडे तो आते दारुण होताहे ॥ २२२ ॥ 
 चेष्टतोशसन्‌ विवर्णः स्विज्ञाजञे |. रत्वादीषवशादेगक्रमादुपरमन्ति 
|| चेषते लीयते मुहुः ॥ ३१९ ॥ |: ये । तेषामदारुणोमोक्षोज्वराणां . 
| ज्वरके मोक्ष समयमे मनुष्य झन्दसे| चिरकारिणाम्‌ ॥ ३२३॥ 
| वमन करताहै चेष्टा करेदै श्वासलेताहआ| जो ज्वर दोषोंके वशंसे वेगकों करके 
|| विवरण होताहे अंगमें स्वेद आनेसे कँपता|क्रमसे शान्त होतेहें उन चिरकारी ज्वरों 
।। हे वारम्वार लीन होताहे ॥ २१९ ॥. |का मोक्षण (निवृत) दारुण नहीं हे३२३ 
| प्रलपत्युष्णसर्वाङ्ग: शीताङ्गश्व . | विगतङ्वमसन्तापमव्यथंविमले 


मनुष्य ज्वरके मोक्षणमें इतने टिंगोंको || . 


्वर्य्यते तु यःतस्येटेस्तु विचित्रे बहुदोषस्यबळवान्प्रायेणाभिनवो | 


॥ नष्ट करावे अथात्‌ भुलादे ॥ ३१८ ॥ चिकित्सा और दोषोंके पाकसे मनुष्यको || : 


छ 
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न्द्रियम्‌ । युक्तेकतिसत्त्वेनवि | जो बळके उत्पत्तिसे पहिले इन 
यात्पुरुषमज्वरम्‌ ॥ ३२४ ॥ /अतपदाथाका सेवनकरताहे उसको 
जो शानिसे रहितहो संताप और| > ल जवर आजाताहे 
|| व्यथासे हीनहो इंद्रिय निर्मलहो प्रकृति| ईच च दोषेषु यस्य वा विनि 
|| और ससे युक्तहो ऐसे पुरुषको ज्वर| वरते ।स्वल्पेनाप्यपचारेण तस्य 
|| हीन जाने ॥ ३२९॥ _ व्यावर्तते पुनः ॥ ३२९ ॥ 

सज्वरोज्वरमुक्तवविदाहीनिगुरु | और जिसके दाषांका भरण यथार्थ 
[णच । अस्तात््यान्यन्नपानान | गाहा हुआ हो उसका न्वित्त हुआ ज्वर 


विरुद्धानिविवर्जयेत्‌ ॥ ३२५ ॥ |अल्पमी अपचारसे पुनः आजाताहे ३२९, 
ज्वर सहित और ज्वर मुक्त मनुष्य| चिरकालपरिक्विष्ट दुबल दीनचे 


|| बिदाही गरिष्ठ असात्म्य ओर विरुद्ध जो| तसम । अचिरेणेव कालेन स 
|| अन्नपानहें उनको विशेषकर वदे ३२५| हुन्ति पुनरागतः ॥ ३३० ॥ 
|| व्यवायमतिचेष्टाश्चत्नानमत्यशना | चिरकाङके केश सहित दुबल दीन 
निच । तथाज्वरःशमंयाति्रशा |चित्त मनुष्यको पुनः आया वह ज्वर 
न्तोजासतेनच ॥ ३२६ ॥ जिल्पकाङमेरी नष्ट कर देताहे ॥३३०॥ | 
व्यवाय अत्यंतचेष्टा त्रान अतिमोजन| “ता परापाक धातुष्वव 
इनको भी वर्जदे तिसप्रकार करनेसे ज्बर| करमान्मलाः । यान्त ज्वरमकु || 
|| शान्त होताहे और फिर नहीं होताहे ३२६| "तरत तथाप्यपकुवत२ ३१ ॥ || 


व्यायामञ्चव्यवायञ्चस्रानंचक अथवा मल क्रमस हँ ज्वरका न॥ 
[यामश्वव्य हुए धातुओंके विषही परिपाकको || 


मणानिच । ज्वरमुक्तानसवतया | होजातेंहें व तौभी अपकार कर| 
वन्नबलवान्भवत्‌ ॥ ३२७॥ |तहं कि॥ ३३१॥ र 
व्यायाम व्यवाय स्नान चक्रमण दानताश्वयथु ग्लान पाण्डता 
( फिरना ) इनको ज्वरसुक्त मचुऱ्य तब नाज्ञकामताम्‌ । कण्ड्रुत्कोष्ठ || ह ८ 
ह 12 

तक न सव जबतक अन कि पिडका कुवन्त्यभ्रिच त मृदुम्‌॥ | ५ 
असजातवलायस्छर दीनता सूजन ग्लानि पाण्डुता || 
वतेव्यमेतन्नयस्तस्यपुनरावर्ते | अकामता कंडू ऊरु कोठ इनमें पिडका|| 
ज्वरः ॥ ३२८ ॥ ओर अभिंकी मृदुता इनको करतेह ३३२ | ८ क 
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एवमन्येऽपि च गदा व्यावर्तन्ते | गुरु अभिष्यन्दी असात्म्य भोज- 
पुनगेताः। अनि दोषाणां |नोसे जो पुनः आगत ज्वर हे उसमे | 
ह । अनिषतिन EN] छंघन उष्णोपचार आदिका क्रम पूवके 
मल्परप्याहिततृणास्‌ ॥ ३२३ ॥ समान करना ॥ ३३७ ॥ | 
दोषोके विना नासे वा मनुष्यके Se पर्पटको || 
अल्पभी अहितोंसे इसी मकारं अन्यभी किराततिक्तकतिकामुस्तपपट | 
रोग गये इए फिर छौट आतेहे॥ ३३३॥ $मृता । घरन्तिपीतानिचाभयासा 
निब्वंचेऽपि ज्वरे तस्मायथावस्थं | त्पुनरावर्चकंज्वरमू ॥ ३३८॥ 
 थावलम्‌ । यथाभाण हरेह | चिरायता तिक्तक तिक्ता मोथा पर्पट | 
प्रयोगेवा शमं नयेत ॥ ३३४ ॥ |गिलोय ये पीनेके अभ्याससे पुनः आद | 
'तिससे ज्वरके निवृत्त होनिपर अव-|तिके ज्वरको नष्ट करतेहे ॥ ३३८ ॥ || 
EE Se FE दोषोंका| तस्यांतस्यामवस्थायांज्वरितानां | 
जिःशोधनेः'शुद्दियापना चक्षणः । ज्वराक्रयाक्रमापक्षा | 
मृदुभिःशोधनेःशुद्धियोपनाबस्त पक्षी | 


क जनकको कुर्य्याचतत्रचिकित्सितम्‌ ॥ ३ ३९।|| 
योहितांः । हिताश्वलघवोयूषाजा ड पे उक्त 9 ब्‌ 13 

ङ्गलामि - री बुद्धिमान्‌ वद्य ज्वारित मनुष्यांकी तिस || 
SH ॥ रै 46 ५ २अवस्थामें ज्वर क्रियाके क्रमकी अपेक्षा || 


| लघु यूष और जांगल मांसके] - र 
न रोगराऱ्स्ेभूतानामन्तरुद्दारुणो 


रस हित होतेहे ॥ ३३५ ॥ ट a 
अभ्यन्ोदरेनस्नानध्रपना्यञ्ञ | जवरः । तस्मादिशेषतर्तस्ययते 
तप्रशमंभिषगिति ॥ ३४० ॥ 


नानिच । हितानिपुनरावत्तेज्वरे | 
तिक्तत्तानिच ॥ ३३६ ॥ यह ज्वर रोगोंका राजा संपूर्ण भूतोंके 

अभ्यंग उद्धर्तन स्नान धूपने अभ्यं-अन्तका कता दारुण हे तिससे वैद्य 
|जन तिक्त घृत येभी पुनः आये हुए सकी शांतिका विशेषकर यत्नकरे २४० 
| ज्वरमें दित होतेहे ॥ ३३६॥ . भवतिचात्र । यथाक्रमंयथाप्रश्‍न 
||: गु््येभिष्यन्दसात्म्यानांभोजना | मृक्तंज्वरचिकित्सितम्‌ । अत्रि 
जेनाभिवेशायभतानांहितमिच्छ 

ता॥ ३४१॥ 


ऱ्य 
१a 


|| क्मःकार्थ्येश्ूर्ववत 
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ड ba छोकहे कि, ps तस्योष्णंतीक्ष्णमम्लञ्चकटूनिल 
| ओर अभके अनुसार भूतोंके हितके। बणानि प्ति 
Yr अभिढाषी अत्रिके पुत्र पुनर्वसुने ज्वरका र तयर 
| कहा ॥ ३४१॥ इति ॥ ह्तुः तता के ४ 42 
च ह उस रक्तपित्तका हेतु पहिले यह 
चठुथाऽप्यायः | दिखाया है कि उष्ण तीक्ष्ण अम्ल कटु- 
रक्तपित्तचिंकित्सितम्‌ । ।ळवण घर्म अन्नका विदाइ ॥ ४ ॥ 
बिहरन्तंजितात्मार्नपञ्चगगेपुनर्वेसु तेहतुभिःसमुद्दिष्टपित्तरक्तप्रपदयते 
`| स्‌ । प्रणम्योवाचनिर्मोहमभ्रिवे तद्योनित्वात्मपत्नश्ववद्धतेतत्मदू 
॥ शोषनिवचेसमू ॥ १ ॥ षयत्‌ ॥ ५॥ 
पंच गंगापर विहार करते हुये और वेतत पोक्त 5: 
9 ( जितात्मा, निर्मोह अग्निके समान तेजस्वी आच कतार रह डू ग्र 
|पुनवसुको प्रणाम करके अग्निवेश 


Mh भन सकी ऐसा रक्तमें मिला वह रक्तको 
बोले कि॥ की दूषित करता हुआ बढता है ॥ ५॥ ' 
भगवन्रक्तपिचस्यहतुरुक'सलक्ष | तस्योष्मणांडवोधातुर्थातोधातोः 


ताया सिच्यते । स्वियतत 
हे भगवत ! रक्तपित्तका हेतु आपने भूयस्तदावगच्छात्‌ ॥ ६ ॥ 
लक्षणों सहित कहा उसमें जो अन्य| उसकी क द्रव धातु जो घा- 
डि कहने योग्य हो उसको हे शुरो! आप तुकी धातु दै वह सांची जाती है फिर 
कहने योग्य हो ॥ २ ॥ वह स्वेदको आपत इये मनुष्यमे अत्यन्त 
बृद्धिको प्रात होती है ॥ ६ ॥ 


गुरुरुवाच । कारयत 5 की 
महागदमहावीर््यमग्निवच्छीघ्र | संयोगाइूषणाततुसामान्याइन्थ _ 
वणेयोः । रक्तस्यापित्तमार्या | 


कारिच । हेतुलक्षणविच्छीधेर | , नेमनीणिति 
क्तपित्तमुंपाचरेत ॥ ३ ॥ तंरक्तपित्तमनीषितिः ॥ ७ ॥ Is 
= ॥ गुरु बोळे महारोग महावीर्य अग्निके बर्णोंकी ह बुद ल 
 |समान शीघ्रकारी, रक्तपित्तका, हेतु कपिच कि तिन 
1छक्षणका ज्ञाता वैद्य शीघ्रही उपचार १3१ "ण कहते हैं॥७॥ ॥ 
प्वीहानअयरचैवतदधिष्ठायवत्ते दधिष्ठाः 


||करे॥ ३॥ 
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(७५६) | 


| । स्रोतांसिरक्तवाहीनितन्मूला 
निहिदेहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
और प्रीह् और यकृत्‌ का आश्रय 
लेकर रहता है और देइ धारियांके रक्त 
वाही ख्रोतोकाभी वही मूल हे॥८॥ 
सान्द्रेसपाण्डुसखेहँपिच्छिलश्वक 
फान्वितम्‌ । श्यावारुणंसफेनश्व 
तनुरुक्षञ्चवातिकस्‌ ॥ ९ ॥ 
जो सांद्र (सघन ) पीला स्नेह 
| पिच्छिल कफयुक्त श्याव अरुण 
फेनसहित तनु रूक्ष हो वह वातिक हो- 
ताहे॥ ९॥ 

रक्तपित्तंकषायाभकष्णंगोमूत्रस 
ज्लिभम । मेचकागारधूमाभमञ् 
नाभञ्चंपेत्तिकम्‌ ॥ १० ॥ 
जो रक्तपित्त कषायकी कान्तिमान| 
हो और कृष्ण और गोमूत्रकी तुल्य हो 


के समान हो वह पेत्तिक होता हे॥९०॥ 
संसृष्टलिङ्गसंसर्गात्रिलिङ्गसान्चि 
पातिकम्‌ । एकदोषानुगंसाध्यं 
द्विंदोषंयाप्यमुच्यते ॥ 99 ॥ 
| सबके संसर्गसे संसृष्ट ( मिला ) 
लिंग जो त्रिलिंगहे वह रक्तपित्त सन्नि- 
'पातका होताहे, जो एक दोषानुयायी हे 


्याविभिःक्षणदह्य 
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द्स्यानश्चतश्यत्‌ ॥ 


वेगवान्‌ होय तो असाध्य होताहे और || 
व्यावियोसे क्षीण देइका बृद्ध और भो-|| 
जनके त्यागीका जो हो वह असाध्य || 
होताहै ॥ १२ ॥ 


दिखाई है ऊपरके द्वारॉमें ७ सात प्रका- 
रकी ओर नीचेके द्वारमें दो प्रकारकी 
गति होती है ॥ १३॥ । 


प्क ( रमाम) ग धूम और अंजन उनमें . ऊडंगामी रक्तपिंच साध्य|| 
होता है ओर अधोगामी याप्य 


( कष्टसाध्य) ओर जो दोनों मागको || 
~ भरै \ 
प्राप्त होय वह असाध्य होताह ॥ १४॥ || 


वच । वत्ततेतामसंख्येयांगतिंत 


वह साध्य और द्विदोष पाप्य होताहे २ ९ कूपोंसे जाता हे वह उसकी अन्तकारक 
_ यत्रिदोषमसाध्यंतन्मन्दाम्ेरातिये |संख्याके अयोग्य गाते कही हे॥ १५॥ 
यच्चोभयाभ्यांमागोयामतिमातरं 


१२॥ | 
जो त्रिदोष है वह मंदामिका अति|| 


गतिरुद्धेमधशेवरक्त पिचस्यदशि || 
ता । ऊद्धाःसप्तविधाद्वाराद्विद्दा || 


रात्वधरागतिः॥ १३ ॥ | 
रक्तप्तकी गति ऊपर ओर नीचे || 


~ ०, ~ 


सप्तच्छि्राणिशिरसिद्रेचाधःसा 
ध्यमूद्धेगम्‌ । याप्यन्त्वधोगमं 
मागोद्वावसाध्यंग्रपद्यते ॥१४॥ || 
सात छिद्र रिएमें हैं दो नीचे ह|| 


Ca ७) 


यदातुस्वेछिट्रेःयोरोमकूपे'यए 


स्याहुरन्तिकीम्‌ ॥ १५ ॥ 
'और जब संपूर्ण छिद्र ओर रोम 


YO 
छ रकस) 


>“ 
है| 


Digitized By ईचिक्रित्सितस्थात्तम,!* Kosha ( ७०७ ) 


| | प्रवर्तते ।तुल्यंकुणपगन्धेनरक्तं | तम्‌ । रक्तपिततसुसेकालेसाध्यं 
|| कृष्णमतीवच ॥ १६ ॥ स्यान्निरुपद्रवम्‌ ॥ २० ॥ . 


|| ओर जो दोनों मागांसे अत्यन्तत जो एक मार्गकाहो बलवान मनुष्य 
|| प्रवृत्त होता है और जिसमें कच्चे मांसके] कोहो अतिवेग नहो नयाहो उपद्रव रहि- 
|| समान गंधहे और जो रक्त अत्यन्त| तहो वह रक्तपित्त सुखदायी कालमें 
॥छष्णहे ॥ १६ ॥ साध्य होताहै ॥ २० ॥ | _ 

|| संसृष्टफफवाताक्यांकण्ठेसलति | खिग्धोष्णमुष्णरुक्षश्रक्तपित्त ` 
चापियत । यच्चाप्युपद्रवःसवे | यकारणम्‌ । अधोगस्यो तरभा 

ंथोक्तेःसमभिद्रुतस्‌ ॥ १७ ॥ | यगूर्वस्याङूङ्भेगस्यतु ॥ २१ ॥ 

और जो कफवातसे मिळाइआ कंठमें जो सिग्थ उष्ण हो वा उष्ण रूक्षहों 


। न र्ण उपद्रवोंसे| वह भोजन रक्तीपत्तका कारण होताहे 
|| चिपकताहै जो यथोक्त संपूर्ण उप तत 
हे और प्रायः अधोगाभी रक्तपित्तका कारण 


युक्त है ॥ ९७ ॥ , र 
श्र Dae उष्ण रूक्ष और ऊद्धगामीका कारण 
हारिइनीलहरिततात्रवैणेरुपहुत खिग्थोष्ण होताहै ॥ २१ ॥ 
चनसिड्यति ॥ १८ ` | गम द्विमार्गकफवाताःयामुभा 
जो हळदी नील इरित ताम्र वणाँसे भ्यामनुब ध्यते ॥ २२ ॥ 
| उक्त है और जो क्षीणको और कासमा| जो कफसे युक्तै वह ऊ्धगामी और 
| नको हो वह सबभी साध्य नहीं होता ९८ जो वाते युक्त और जो कफ वात || 
यहिदोषानुगंयद्वाशान्तंशान्त॑ ।दोर्नोका सम्बन्ध वह द्विमागेगामी || 
~), मार्गान्म चरेयद्व होताहे ॥ २२. 370 
भकुप्यति । मा्गोन्ार्गचरेयद्वा | अक्षीणबलमा म 
०025 क्षाणबलमाप्तस्यरक्तापत्तयद ॥ 
जो दो दोषका अनुयायी हे ओर जो सतः । दोरा 
| शान्त हो २ कर कोपको करताँहै और न ॥ 3 
जो एकमागैको छोडकर दूसरे मार्गमें। जो रक्तपित्त भोजन करते इएओर | 
| जर जो पित्त रक्तहै वह|वळ मांसकी क्षीणतासे शनको होताहे॥ आ 
विचरताहे और जो ₹ टोनोसे |; यह. 
33 दोषसे दुष्ट अधिक छेशका दाता वह. 
Rr Ur `, (रक्तपित्त आदिमे स्तंभनके योग्य नही| 
एकमार्गबळवतोनातिवेगंनवोत्थि है ॥ २३॥ ह 


FS 
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उवरम्‌ । गुल्मप्रीहानमानाहंकि | क्ष्यच । ठंघनरक्तपित्तादोतपणं 
लासेकच्छमूत्रता ॥ २४ ॥ | वाशयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ | 
“4 मार्ग और दोषोंका अनुबंध और || 
` क्योंकि गलग्रह पूतिनस्य मूर्छ आय पिकी || 
| अरुचि ज्वर गुल्म हीहा आनाह [ निदानको देखकर रक्त 
आदिमें लंघन वा तपणको करावे २८॥ 
स मूच्छ ॥ २४ ॥ टके 
कुडान्यर्शासिवीसर्पवर्णनाशंभग ह ता 
न्द्रम्‌ । बुद्धीन्व्रियोपरोधञ्चकु 


रिः त्तोयंपिपासवे ॥ २९ ॥ 
त ॥ २५॥ | हाउबेर चंदन खस मोथा पित्तपापडा | 


कुष्ठ अश वीसर्पं वर्णनाश भगन्दर|इनसे पकाया हुआ केवळ शीतल जळ | 
॥ घुद्धि ओर इंद्रियका उपरोध इन सबकी उस रक्तपिंतीको दे जिसको पिपासाहो २९ | 
र स्तंभन कियाहुआ रक्तफ्ति| ऊर्ळ्धगेतर्पणंपूर्व पेयांपूर्वमधोगते। || 

ति 7. काठसात्म्यानुबन्धन्ञोद्यात्म || 
तस्मादुपेक्ष्यंबलिनोबलदोषवि | तिकल्पवित्‌ ॥ ३० ॥ | 
चारिणा । रक्तपिचंप्रथमतःप्रव्‌ | जो ऊधंगामी है उसमें पहिले तपै-|| 
दसिद्धिमिच्छता ॥ २६ ॥ ।णको और अधोगामीमें पहिले पेयाको || 
लाती वैद्य दे जो काङसात्म्य अनुबंध | 
और सिद्धिका दाम नी प्रकृति कल्प इनका ज्ञाता हो॥ ३० ॥ || 
मनुष्यके बढ़े हुए रक्तपित्तकी प्रथम जलंखज्यूरमृद्दीकामधूकेःसपरू | 
के ॥ 24 ॥ षकेःश्रतशीतंपरयोक्तव्यंतर्पणार्थ | 


प्रायेणहिसमुत्किष्टमामदोषाच्छ सराकेरस्‌ ॥ ३१ ॥ 


खजूर मुनक्का महुआ फालसे इनसे 
रीरिणाम्‌ । वृद्धिप्रयातिपित्तास॒|पकाये शीतछ जलको मिश्री मिलाकर 


क्तर्माहड्डनमादितः ॥२७॥ |त्तपणके छिये द्‌ ॥ ३१॥ 
|| क्योंकि प्रायः देहधारियोंके आम तर्पणंसपृतक्षोद्रेलाजाचूर्णेःश्रयोज 
. | दोषसे बढा हुआ रक्तपित्त वृद्धिको आप्त| येत । ऊद्धंगंरक्तपित्तंतत्पीतंका 

होताहे तिससे प्रथम लंघन श्रेष्ठ है२०॥| लेव्यपोहति ॥ ३२.॥ 


20१२ छै 011 1 २401 “>> 
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और ठाजाके चूर्णमें घी शहत मिः| कोविदारस्यपुष्पाणिकाशर्थ्यरया 


करता है ॥ ३२ ॥ यच्चान्यद्रक्तपिचनुत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मन्दाभेरम्लसात्म्यायतत्साम्ठहम | कनेरके पुष्प कम्भारी और सेमलके 


पिकल्पयेत्‌ । दाडिमामलकेर्वि रप नाशके वे ॥ ३७ ॥ 


यादम्लाथेच्यानुदापयेत॥ ३३॥ | शाकार्थशाकसात्म्यानांतच्छस्तं 


और जो मंदामि और अम्ल सात्म्य 122 स्वनं 
है उसको कम मिलाकरभी दे और 'फीपत्तिनामू । वासपिंषा 


अम्लके लिये अनार और आमलों-| भृष्टयूषवद्वाविपाचितम्‌ ॥३८ ॥ 
को दे ॥ ३३॥ झाक उन रक्तपितियांको श्रेष्ठे 


शाठिषष्टिकनीवारकोरदूषभशा |जिनका झाक सात्म्य है और वह शाक 
तिकाः । श्यामाकश्भपरयंगुश्च |स्वित्न होय वा घीमें भूनकर रसेलाप 


|रक्तपिरि कायाहो ॥ २८ ॥ 
नामू ॥ ३४ ॥ bE | 
मा प्रसा पारावतान्कपोर्ताश्चलावान्रकताक्ष | 


तिका श्यामाक प्रियंगु ये रक्तपितियोंके। वचेकान्‌ । शाशान्कपिज्ञलाने 

भोजनहें ॥ ३४ ॥ णान्हरिणान्कालपुच्छकान्‌ ३९ 
मुद्ामसूराश्वणकाःसमकुष्ठाढकी | पारावत कपोत लाव रक्तनेत्रकी 
फलाःप्रशस्ताःसूपयूषार्थकल्पि |बत्तक शश किंजळ एण इरिण काल-| 


पित्तिन च पुच्छक ॥ ३९ ॥ 
पर ह रक्त रक्तपित्तहितान्वियाइसार्तेषांम न्वाघत| 
पितियोंके दाळ और यूषके ढिये श्रेष्ठ योजयेत्‌। दैषदम्लाननम्लान्वाप्वत | 
कहाहै ॥ ३५ ॥ भुष्टान्सशकेरान्‌ ॥ ४७० ॥ | 
पटोलनिम्बवेत्राग्रपुक्षेवेतसपद् क ये रक्तपितियांको हित जा | 5 
वाभकिराततिक्तकंशाकंगण्दीरः वित म्य 
| छक 1  कहलन। कफानुगेयूपशाकंद्यादवातानुगेर || उन 
सः Ri a कुटकीकाशाक सम्‌।रक्तपित्तेयवागूनामतःकल्पः | 
गण्डीर कटिछ्क ॥ ३६ ॥ प्रवक्ष्यते ॥ ४१ ॥ 
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कफके अनुयायी रक्तपित्तमे यूष| हरेणु (मटर ) के रसमें वा ची सहित | 
|| शाकको और वातके अनुयायी रसकोदे|बलाके रसमें वा प्रथकू २ पारावत| 
इससे आगे यबागुओंके कह्पको|आदिके रसोमे सिद्ध यवागू होतीह ४५॥ || 
कहते हैं ॥ ९१ ॥ . इत्युक्तारक्तपत्तश्यःशताःसम्‌ [ 
पझचोत्पलानांकिञ्ञल्कःपृश्चिपर्णी | धुशर्केराः । यवाग्वःकल्पनाचे 
प्रियंगुकाः । जलेसाध्यरसेतस्मि | षांकाय्यौमांसरसेष्वपि ॥ ४ ६ 
्पेयास्याद्गक्तपित्तिनाम्‌ ॥४२॥| ये रक्त पित्तकी नाशक शीतळ ओर || 
(र की द __ [शहत शकरा सहित यवागू कही इनकी || 

पद्म ऑर उत्पलांकी केशर परिन [कल्पना मांसके रसोमेंभी करनी ॥४६॥ || 


पर्णी मियंग इनके रसमें सिद्ध जढकी शशःसवास्तुकःशस्तोविबन्धेर 
पेया अथात्‌ पतली ढपसी रक्तपिति-|  „ `° तोल्बणेतिरि 
याको हित होतीहे ॥ ४२ ॥ क्तपित्तिनास्‌ । वातोल्बणेतित्ति 


चन्दनोशीरलोभ्षाणांरसेतदवत्सना | "९३४ स्त: ॥ ४७ ॥ | 
> कह बथुएसहित शाश रक्तर्पित्तियोंके विव-|| 
गर्‌ । [करातातिक्तकांशारमृस्ता न्धमें ओछहें और वाताधिक रक्तपित्तमें | 
नातद्वदवच ॥ ४३ ॥ गूलरके रसमें पकाया तीतर श्रेष्ठहे2७॥ || 
तिसी प्रकार चन्दन खस | मयूरःशुक्षनियुहेन्ययोधस्यचकृ 
|| सॉ इनके रसमें तैसेही चिरायता कुटकी| कुटः । रसेबिल्वोत्पलादीनांवते 
खस मोथा इनके रसमें ॥ ४३॥ कक्रकरोहितो ॥ ४८ ॥ 
धातकीधन्वयासाम्बुबिल्वानांवा | पिहुखनके निर्यूहमें मोर और वडके|| 
रसेश्रताः । मसूरपृश्चिपर्ण्योवा |नि्यूहमें मृगी और बेल उत्पन्न आदिक | 
स्थिरा मुद्दरसेनवा ॥ ४४ ॥ |रसमें बत्तक और क्रकर हित होतेंहे४८ || 
NA Ne ० ७ ॥ 
और धायकेफूछ धमासा मोथा बेळ| ०. तविक्तके:सिद्धतृष्णान्नवा 
लके रसमें वा मसूर प्रक्षिपार्णिक रसमें। फलोदकम्‌ । सिद्धेविदारिगन्धा 
वा स्थिरा ओर मूंगके रसमें ॥ ४४ ॥ बेरथवाश्रत्शातलम्‌ ॥४९॥ 


Nn La 


|| रसेहरेणुकानांवासृतेसबलारसे। |. टवाद रक्तपित्तीको तिक्त पदार्थमे 
|| सिदधाःपारावतादीनांरसेवास्युः | जळ दषा नाशक होताहे 


|| व्यक ग्रथ ॥ ४५ ॥ [पक्क शीतळजळ हित होताहै ॥ ४९ ॥ ` 


वा विदारीकन्द्‌ असगन्ध आदिसे सिद्ध 
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ज्ञात्वादाषावनुबलौबलमाहारमे पम संशोधनसे ल उसके 
En MMA VMN टि गा ७ |उपद्रव रहित रक्तापत्तका ॐ भागका 
का र ET 2 ॥ क्षय तौ विरेचनसे अधो भागका होयत 


दोषोंके बलको और आहारके बलको त्रिवतामशयांभाज्ञःफलान्यारग्व 


|| जानकर प्यासे मनुष्यको बनेइये जलको वा 
| अत्य २ जउकोदे चिकी धस्यवा । लायमाणागवाक्ष्य 
निदानंरक्तपित्तस्ययत्‌किञ्चि मलमामलकानवा ॥ ५५ ॥ 


त्संप्रकाशितम्‌ । जीवितारोग्य न hs a ७. 
बैस्तञसेव्यरकतपित्तिगिः५१ |तयमाणेईठायणकी जड रअ 

00 3 बुद्धिमान वैद्य इन चारों ॥ ५५ ॥ 

|| रक्तपित्तका जो कुछ निदान कहाद ,._, 0 र 

|| जीवित और आरोग्यक अभिलाषी रक्त विरंचनंप्रयुज[तमतमवुशकरप. 

|| पित्ती इसका सेवन न करे ॥ ५९ ॥ रसःभशस्यतेतेषांरक्तपित्तेविशे 

॥ oT) ~ 

इत्यन्नपानंनिर्दिष्टं सशो रक्त | षतः ॥ ५६ ॥ 

पित्तिषु।वक्ष्यतेबहुदोषाणांकार्ये | विरेचनोंको शहत और घी अधिक 

बलवताञ्च यत्‌ ॥ ५२ ॥ मिलाकर दे और इनका रसभी रक्तपित्तमें | 

रक्तपितियोंका यह अन्नपान क्रमसे विशेषकर ओष्ठ होताह ॥ ५६ ॥ 


|| दिखाया अब अधिक दोषवान्‌ और बळ वमनंमदनोन्मिशोमन्थःसक्षोद्रश 
वानोंके कार्यको कहते हैं ॥ ५९ ॥ | करः । सशरकेरंवासलिलमिक्षू 
अक्षीणबलमांसस्ययस्यसन्तर्ष | णांरसएववा ॥ ५७ ॥ 
णोत्थितमू ।बहुदोषंबळवतोरक्त मदन ( मेन फक शहत मिश्री 
पित्तशरीरिणः ॥ ५३ ॥ मिला मन्थ वा मिश्री सहित जल वा ईख 
|| जिस बल मांसकी क्षीणतासे रहित कारस ये वमनमे श्रेष्ठं ॥१७ ॥ 

और बलवान्‌ देहधारीको संतपणसे| वत्सकस्यफलंमुस्तंमदनंमधुके 
पैदाइआ अनेक दोषोंस युक्त रक्त मधु । अधोवहेरक्तपित्तेवमनंपर 
पित्तही ॥ ५३॥ मच्यते । 


क. दा 


कालेसंशोधनाइँस्यतडरेजिरुपद्र | दून मोया महुआ भैनफल | पा... 
वमू । विरेचनेनोद्धे भागमधोगंव |शहत. इनका वमन नीचेके रक्तपितमे। | 5 


मनेनच ॥ ५४ ॥ 


श्रेष्ठ कहाहे ॥ ५८ ॥ 
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ऊळ्ेंगेशुडकोष्ठस्यतपणादिकमो | अटरूषकमृद्दीकापथ्याक्काथः 
हितः । अधोवहेयवाग्वादिनेचे | सशकेरः । मधुमिश्रःश्वासकास 
तस्यान्मारुतोबढी ॥ ५९ ॥ | रक्तपित्तनिबहणः ॥ ६३ ॥ || 
ऊपरके. रक्तपित्तमे शुद्ध कोष्ट मनु-| बांसा मुनक्का हरडे इनका शकरा | 
ष्यको तर्पण आदिका क्रम हित होता।और शहत सहित काथ श्वास काश रक्त | 
है और नीचेके रक्तपिततमें बलवान्‌ पित्त इनका नाशक होताहे ॥ ६३ ॥ 
वात न होय तो यवागु आदि हित अटरूषकनियूहेप्रियंगुमत्तिका 
213 णोर | जेने । बिनीयलोशीवञचररु 
कर्षितम्‌। ज्वलनादित्यसन्तप्तमन्ये अडूसेके नियमं प्रियंगु सृतिका | 
वाक्षीणमामयेः ॥ ६० ॥ अञ्जन मिलाकर लोध और शहत पीवे 
बल मांससे परिक्षीणको. शोक भार तो रक्तपित्तको दूर करता है ॥ ६४.॥ 
अध्वासे कृशको अभि आदित्यसे संत-| पद्मकंपद्मकिअल्कंदूर्वावास्तूक 
“sd , शीणकों ॥६० मुत्पलम्‌ । नागपुष्पञ्चलोध्ञ्च 
१ कर्ता तेनैवाबिधिनापिबेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
ताशनम्‌ वली ५ पद्मक पद्मकीकेशर दूर्वा बथुवा 
यंपश्येद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥ ६१ ॥ उत्पढ नागपुष्प छोध इनकोभी तिसी 
गभिणीको वृद्ध और बालकका विधिसे पीबै ॥ ६५ ॥ 
तीर 0 मनीश ऐसे। प्रपोण्डरीकेमधुकंमधुचाश्वशक 
व आर ङ्गरज जोन 
विरेचनके योग्य देखे तो ॥ ६१ ॥ 5 कजर | 
शीषेणसागुबन्ंवायस्यसंशमनी रपोण्डरीक ( बडा कमळ ) महुआ || 
क्रिया । शस्यतेरक्तपित्तस्यपुरो |शहत इनको घोडेकी लीदके रसमें और || 
यातुप्रवक्ष्यते ॥ ६२ ॥ ` |जवासा भांगरेकी जडको गोमयके 
x ~ () - रसम ॥ ६६ ॥ ; । 
आर शोषसे जो अनुबंधवान हो|, .. कती 
| ुष्कगात्र होय तो उस रक्त विनीयरक्तपित्तधपेयंस्यात्तण्डु. 
| पित्तकी संशमनी क्रिया श्रेष्ठ होती है| छाम्बुना।युक्तवामधुसाप'यालि 
- | जिसको आगे कहते हे ॥ ६२ ॥ ह्याद्रोशश्वशकद्रसम्‌ ॥ ६७ ॥ 


SEES ~ al ४1/०४/०७४० Re 


IE 
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मिलाकर रक्तापितिका नाशक पेय तुल्यभागके ये तण्डुळके जळमें भिगोये | 
| होताहे ओर तण्डुळके जळमें मिलाकर| ओर शर्करा सहित होय तो ॥ ७१ ॥ 


>” पी शहतको गो ओर अश्वकी लीदके| रक्तेसपित्तंतमकंपिपासांदाहअपी 


रसम चाट ॥ ६७ ॥ ताःशमयन्तिसबः । किरातति 

खदिरस्यप्रियंगूणांकोविदारस्य त कंसमुस्तंमपुण्डर्रीकंकम 
शाल्मलेः । पुष्पचूर्णानिमधुना धि श 
लात्पलच ७२ ॥ 


ठिह्यानारक्तापत्तिकः ॥ ६८ ॥ | पत्त सहित रक्तको तमक पिपासा और 


खादर कनर 
यके चका रिती a स | पीनेसे शीघ्र हौ शान्त करते 
चिरायत . तिक्त क्रमुक मोथा प्रपाण्ड 


FE गद गान तख र कस 9 
i योरि । ढिल्याच्चूर्णानि ज. | हीवेरमूलानिपटोलपत्रंदुरालमा 
र लिह्याच्चूणानेमडुना | पर्पटकामृणालम्‌ । धनञ्जयोदु 


पच्चानांकशरस्यच ॥ ६७ ॥ | म्बरवेतसत्वङ्न्यग्रोधणालेययवा 
सिघाड लाजा मोथा खजूर पद्म करार 


| इनके चूर्णोकी शहतके संग चाटे ॥६९॥| संकत्वकू ॥ ७३ ॥ 

| धन्वजानामसग्लिह्मान्मधुनासृग तुगाळतावेतसतण्डुलीयंसशारवं | 
| पक्षिणाम्‌ । सक्षोदरेमथितरेक्ते | मोचरसःसमङ्गा। पएथकपथकूच 
हिह्यात्पारावतंशकूत्‌ ॥ ७० ॥| न्दनयोजितानितेनेवकल्पेनहिता 


_ ऊ | धन्व देशमें पैदा इए सग पक्षियोके नितत्र ॥ ७४ ॥ 
रुधिरको शहतके संग चाटे और अंथि-| हाऊबेरकीजड़ू पटोळपत्र दुराळभा 


| 
| | 
| युक्त रक्तमें शहत मिलाकर कबूतरकी |( जवासा ) पित्तपापडा मृणाल धनंजय | 
| वाटको चाटे ॥ ७० ॥ शूळर बेंतकीत्वचा वड चंदन वांसा || 
| उशीरकालीयकलोध्रपसकमियं |इनकी खचा तुंगलता बेतस तण्डुलीय || 
| ग॒काकट्फलशंखगोरिकाः । पृथ आ eps णच | 
पृथक्‌ २ ये पूर्वोक्त स्क्त| | 
कपूथकचन्दनतुल्यभागकाम्स |स हित होते ॥७३॥७०॥ || | 


ण्डलधावनाइताः ॥७१ 
पा SC मम निशिस्थितावासरसाङतावा 


कायफल शंख गेरू चंदन पृथक्‌ २। कल्कोरुतावामृदिता*्टतावा tI 
तानि 
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प 


एतेसमस्तागणशःपृथग्वारक्तेसपि | खस पद्म उत्पल चंदन इनके पंकका | 
त्तंशमयान्तियोगाः ॥ ७५ ॥ [भर ढोधका जो रसहे शर्करा सहित || 


में भिगोरे उसको शीतल करिके अत्यंत रक्तकी || 
रात्रिमं भिगोये हुए वा पकाकर शान्तिके लियेदे ॥ ७८ ॥ । 


रस निकासे हुए वा सरस किये वा कल्क 
| करेक मलेहुए काय किये हुए थ सब| भियङ्गुकाचन्दनलोधशारिवामधू 
योग मिलकर वा पृथक्‌ २ रक्तपित्तको| कमुस्तागयधातकाजढम्‌। ससू 
॥ शान्त करते हैं ॥ ७५ ॥ _ | लसादेसहषष्टिकाम्बुनासशर्कर 
सुह्ाःसलाजाःसयवाःसकण्णाःसा रक्तनिबईणंपरम्‌ ॥ ७९ ॥ | 
शीरमुस्ताःसहचन्दनेन । बला | प्रियंगु चंदन छोध सारिवा महुआ || 
जलेपर्य्यषितःकषायोरक्तंसपित्तं |माथा इरे धायकेफूल इनका जल | 
शमयत्युदीर्णम ॥ ७६ ॥ आर मिट्टीके सार सहित सांडी चाव-|| 
ST “ते ठोके जलमें मिश्री मिलाकर दे तो रक्त | 
फ्तिकी शान्तिके लिये उत्तम होताहै ७९|| 


Net 


मूग लाजा जो पीपल खस मोथा 


॥ चंदन बळाके जलमें भिगोया इनका योगेविविधिय 
कषाय बढे हुएभी रक्तपित्तकों शान्त कषाययोगेविविषेयथोक्तर्दी i 
॥करताहे ॥ ७६ ॥ नलेश्ठेष्मणिनिर्जितेच । यत्र | 
॥ वैदूर््यमुक्तामणिगेरिकाणांमूच्छं | फॅपेपंमशमंनयातितत्रानिलःस्या | 
|| सहेमामलकोदकानाम्‌ । मधूद Ce ॥ <०॥ i 
. कस्े्षुरसस्य चैवपानाच्छमंगच्छ दत नरप आर अके | 
स हॉनपर आर क | 
|| तिरक्तपित्तम्‌ ॥ ७७ ॥ नि 


जो रक्तपित्त शांत न होय तो वहां 
|| वदूय मोती मणि गेरू मिट्टी शंख।वात अनुयायी होताहे उसमें यह करना|| 
सुवर्ण निर्मलजरछ शहत मिलाजल | 


चाहिये ॥ ८० | 
इक्षुकारस इनके पीनेसे रक्तपित्त नष्ट छागपयःस्यात्प्रथमप्रयोगेगव्यंश्र 


होताहे ॥ ७७ ॥ | 

री त॑पञ्चगुणेजलेवा । सशर्केरमाक्षि 
|| उशीरपक्षोत्पलचन्दनानापङ्खस्य कसप्रयुक्तेविदारिगन्धादिगणेः 
|| ठोभस्यचयःरसादः । सशकेरः | अ्तंवा ॥ ८१.॥ 
 क्षोद्रयुतःसुशीतोरक्तातियोगप्रश कि प्रथम प्रयोगमें बकरीका दृध 
_मायदेयः ॥ ७८ ॥ होय वा पांच गुणे जलमें पका मिश्रीसहित | 
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वरीगो ८ ७ CaS 
` शतावरीगोक्षुरकेःशतंवाशतंपयो | वनिहन्तिरक्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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गाका दूध हो वा विदारीकन्द आदि| ययोगैरथवाबिपकमेतैःपिबेत्सार्पि 
आषाधयाम पका पूवाक्त दुग्ध ८१ 
0 0 | रतिसवेच ॥ ८५॥ 


RUE SIE थोंके योगोको दूधके संग पहिले 
तंगोभुरकेःश्वतंवा । सजीरकंस (क्र पीस दूधके संग चांवळोंको दे 


षक ससापःपयःप्रयोज्यसितया |अथवा इन कषायोंमें पकेहुए घीको || 
श्रृतंवा ॥ ८२ ॥ अत्यन्त रक्तके खावमें पीवे ॥ ८५॥ 


मुनक्का सोठमें बढामे वा गोखरू| वासासशाखासपलाशमूलारुत्वा 
मिश्रीमें पकाइआ दूध जीरा ऋषभक| कषायंकुसुमानिचास्य । प्रदाय 
घी मिलाकर देना चाहिये ॥ ८९॥ | कल्कंविपचेद्घृतंतत्सक्षोद्रमाश्वे 


वाप्यथपर्णिनीतिः । कख इति वासावृतस्‌ । | 
रत्याशुविशषतरतुयन्यूनमारगोत्‌ | दासा उसकी शाखा और पलाशकी 


सरुजंप्रयाति ॥ ८३॥ जड और फूल इनके कल्कको करिके 
शतावर गोखरूमें पकाहुआ वा बीको पकांवे शहत मिछावह शीघ्रही 


|| पर्णिनीयोंमें पकाइआ दूध विशेषकर शीघ्र | रक्तको नष्टकरताहे ॥ ८६ ॥ 


रक्तको नष्ट करताहे उसको तो विशेषकर 

नष्टकरताहै जो मूत्रके मार्गसे पीडासे इति ना गक. ह 

आता हो॥८३॥ पलाशवृन्तस्यरसेना 
विशेषतोविट्परथमंपरवृत्षेपपोमतं ` | कल्केनमधुदवेण । लिह्यादवृत | 
मोचरसेनसिडधमवटावरोहेवंटशु | वत्सककल्कसिडंतदत्समंगोत्पल || 
गकैवाहीवेरनीलोत्पलनागरेवा ॥| लोभसिद्धम्‌ ॥ ८७ ॥ 
और जो विशेषकर मलसे प्रथम पलाशक इन्तोंके रसमें सिद्ध वा मधु|| 

आता हो उसमें मोचरसमें पका दूध वा रळ उसके कल्कमें सिद्ध वा वांसेके 

हटके अंवरोहोम वा सूजोमें वा हाऊवेर | कल्कमें सिद्ध और तिसी प्रकार समंगा| 


नीलोत्पल सोंठमें पकाइआ दूध श्रेष्ठ पक लोधमें सिद्ध घृतको चाटे ॥८७॥ || . 
मानाहे ॥ ८४ ॥ प... डं 


कषाययोगान्पयसापुरावापीत्वा 
नुदयात्पयसानुशालीन्‌ । कषा 
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कफका सम्बन्धी रक्तपित्त होय तो| 
कण्ठमें आकर आथे युक्त होय तो॥ 
युक्तिसे * जव ~ || 
युक्तिसे युक्त शहत घीका आर उत्पलके || 
नालके क्षारका प्रयोग होताहै ॥ ९१ ॥ 


्तञ्वरनाशनानिसर्वाणिशरतानि 
रक्तपित्ते ॥ ८८ ॥ 
इति रक्तपित्तनाशकेघतवरगेः । 


जायमाणाकी ओर गूलर और पटो छ टा , 
|पत्रकी घृतबनानेमें यही विधिँदै और| मृणालपद्मोत्पलकेशराणांतथा 
पित्त ज्वरके नाशक जो साबेहे वे सबभी| पलाशस्यतथामियंगोः । तथा 


$ रक्तपित्तमें श्रेष्ठ होतेहे ॥ ८८ ॥ 
इति रक्तपित्तनाशकघृतवगः । 
अभ्यंगयोगाःपारिषेचनानिसेकाव 
गाहाःशयनानिवेश्म । शीतोवि 
' घिर्वस्तिविधानमग्र्यपित्तज्वरेय 
त्मशमायदृष्टय्‌ ॥ ८९॥ 
|| अभ्यंगके योग पारिषेचन सेक अव- 
॥ गाह शयन घर झीतकी वीथि = 
॥मुख्य विधान ये जो पित्तज्वरकी शा- 
||न्तिके लिये देखे हे ॥ ८९ ॥ 
तद्रकपिचेनिखिलेनकाग्यँकाल | गुणेन ॥ ९३ ॥ | 
चमात्राञ्चपुरासमीक्षय । सपिंगु | शतावर अनार इमली काकोळी मेदा | 
डायेचहिताः्षतेःयस्तेरक्तपित्तं |महुआ विदारीकंद ओर फल पूरक बिजो 


उड को 0. बौगुने ~ ००५७ 
शमयन्तिसयः ॥ ९० ॥ राकी जड़ इनको पीसकर चोगुने दधभें । 
वे सब कालमात्राको पहिले देखकर 


मधूकस्यतथासनस्यक्षाराःप्रयो 
ज्याविधिनैवतेन ॥९२॥ || 
सृणाळ पद्म उत्पल केशर इनका और || 
तिसी अकार पछाश और प्रियंगुका ओर || 
सेही महुआ और अशन इनके क्षारोंका || ४1 
प्रयोग उसी विधिसे करना ॥ ९९ ॥ || 
शतावरीदाडिमातीन्तिडीकंकाको || 
लिमिदोमधुकेविदारीम्‌ । पिज्नाच || 
मलंफलप्रकस्यपृतंपचेत्क्षीरततु | 


। घीको पकावे ॥ ९३ ॥ र 
| रक्तपित्तमे करने और जो घी और। कासज्वरानाहविबन्धशूलंतडक्त 
||यड क्षतमें हित हे, वेभी रक्तपित्तको। पित्तजघृतंनिहन्यात्‌ । यत्पञ्चम्‌ | 


| शप शान्त करते हैं ॥ ९० ॥ लेरथपञ्चभिरवासिदंघृतंत्तदर्थ 
|| कफानुवन्धेरुषिरेसपित्तेकण्ठाग | कारि ॥ ९४ ॥ 


मेस्यादअथितेप्रयोगः । युक्तस्य 
१ | तसय 1 रो [ie 
||| त्पलनालजस्य ॥ ९१ ॥ 


nc कळतच 


इति शतमूलादिघतम्‌ । 
यह घुत कास ज्वर आनाइ विबन्ध 
शूळ को और तिस रक्तपित्तको नष्ट 
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MMR ल ह. त 
| जो पंचमूलासे वा पृथक २ आमकी गुठळी समंगा धाइकेफूल 
पांचोंसे सिद्ध जो घृतहै वहभी उसी|मोचरस लोध इनका नस्य ॥ ९० ॥ 
पूवोक्त अर्थको करताहे ॥ ९.४ ॥ द्राक्षारसस्येसुरसस्यनस्यंक्षीरस्य 

इति शतमूलादिघृतम्‌ । दुर्वास्वरसस्यचेव । यवासमूला 
कषाययोगायइहोपादिशस्तेचाव | निपलाण्डुमूलेनस्यंतथादाडिमपु 
पीडेभिषजाप्रयोज्याः । घाणात्म | ष्पतोयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
वत्तरुधिरंसपित्तंयदांभवेज्ञिः्शुतु | पुनक्काके रसका और इक्षुरसका 
दुष्टदोषण ॥ ९५ ॥ दूधका और दूर्वाके रसका नस्य होताहे 


.... ओर जवासेकी जड ओर पलांडू( प्याज) 


जो कषायोंके योग यहां कई. जडका और तेसेही अनारके पुष्पोके 
उनका प्रयोग अवपीड रोगोमंभी नका नस्य होताहे ॥ ९८ ॥ 


क 


वैद्य करे नासिकासे जो पित्त सहित रुघिर टे 
प्रवृत्त होताहे जब वह निकसकर दोषोंसे| पियालतैलंमधुकपयथ्बसिद्धेवृत 


दूषित होय ॥ ९५॥ माहिषमाजकंवा । आम्रास्थि 
रक्तेप्रदुटेह्यवपीडबन्वेदुष्टभति | पदैः पयसाचनस्यंसशारिवे 
श्यायशिरोविकाराः । रक्तंसपूयं | स्यात्कमलोत्पले्च ॥ ९९ ॥ 
कुणपश्चगन्धःस्याद्घ्राणनाशः चिरोंजीका तेळ महुआ दूध इनमें 
किमयश्चदुष्टाः ॥ ९६ ॥ पकाया भेंस वा बकरीका घृत इनका 
अवपीडबंध नामके रक्तके दूषित | आमकी शुठळी शारिवा कमळ 


होनेपर दुष्ट प्रतिश्याय शिरके विकार |उत्पळ दूध पकाथ इनका नस्य दाता 
ओर पूय सहित रक्त कुणपगंघ घ्राणका|हे ॥ ९९॥ 


नाश ओर दुष्ट क्रिमि होतेहे ॥ ९६ ॥ | क्षद्रश्रियंलो हितचन्दनञ्चप्रपौण्ड 
नीलोत्परुंगेरिकशंखयुक्तंसचन्द | रीकंकमलोत्पल्च।उशीरवाणीं 


ग्रास्थिरसःसमंगासधातकीमो | यस्या ॥ १०० ॥ 


नीळ उत्पल गेरू शंख ओर चंदन !रीक 
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नस्यातुसिताजलेन । नस्यंतथा | रजलंमृणालंसहस्तबीय्यंमधुकेप || 
चरसः/सलोधः ॥ ५७ ॥ द ( चंदन) छाळ चंदन मोड ||. 


|| इनका मिश्रीके जलमें नस्य और तेरे | मृणाल सहस्रवीर्यं महुआ दूधी ॥९००॥॥ 


( ७ ६८ ) Digitized चरकं हिताया Slddaania eG; | Gyaan Kosha 
ज मा जित की 3 द 7 39 
शाढीक्षमलानियवासगुन्द्रामूछ | क्तामणिश्ाजनानांस्पशोथदाहे । 
नलानांकुशकाशयोशकुचन्द | शिशिराम्बुशताः ॥ १०४॥, 


नंशेवलमप्यनन्ताकालानुसाथ्या ओर शीतलधारा ग्रह आर भामे | 
गृहहाँ और जळ वातसे शतिल रमणीक, 
तृणमूलमृद्धिः ॥ १०१ ॥ 


वन हो ओर वेदूयमाणि सुक्तामाणक पा- 
झाडी ईखकी जड जवासा गुंद्राकी ओके शीतल जलसे शीतळ किये 

जड नल और कुश काराकजिड कुत्सि स्पा ॥ १०४ ॥ 

तचंदन रोवाळ अनंता काळके अनुसा णिपुष्पाणि नां 

रकी तृण मूलोकी वृद्धि ॥ ९०९ ॥ थो मची 
मूलानिपुष्पाणिचवारिजानांप्रले दनार्थैशयनासनानांपद्मोत्पला 
पनंपुष्करिणीमृदश्व । उदुम्बरा न तपा 
श्वत्थमधूकलोभाःकषायवृक्षाः न चा ८२०८ 
शिशिराक्वसव ॥ १०२ ॥ _ रिशमका शीत वत्र कदलीके दल 
जलम उत्पन्नाके मूल आर पुष्प आर| ओर पद्म उत्तलोंके पत्ते प्रच्छादन आर 

पुष्करणीकी मिट्टिका प्रलेपन गूलर पीपल |दाय्या आसनोंके लिये श्रेष्ठ होते हैं १०० 


महुआ लोध कषाय ओर शीतल संपूण प्रियद्भुकाचन्दनरूषितानांस्पशों 


वृक्ष ॥ १०२ ॥ 
प्रदेहकल्पेपरिषेचनेचतश्रावगाहे प्रियाणाअवराज्ञनानाम्‌ । दाह 
र ` | प्रशस्ताःसजलाःसुशीताःपञ्ोत्प. 


घुततैलसिद्धों । रक्तस्यपित्तस्य oe सास | 
|| चशान्तिमिच्छचभदरभियादीनि | छक jn गो हद 
|| युञ्ज घताक 
| पिषङ्भयुञ्ज्यात्‌ ॥ १०२ ॥ र प्यारी उत्तम अंगनाओके स्प! 
|| ये सब अदेह करनेमें ओर परिषे और जलसहित सुशीतल पद्म उत्प- 
॥ चनमें तसेही अवगाह (त्रान ) ओर|छोंकी वातोके समूह दाइमें प्रशस्त 
| चुत तेळकी सिद्धिमें रक्तपित्तकी शांति [होते हैं ॥ १०६ ॥ | 
का डा मी आदि औष-| सरिद्भदानां हिमवद्दरीणां चन्द्रोद 
| ९०३॥ | यानांकमलाकराणाम्‌ । मनोऽ 
धारागहेभूमिगहञ्चशीतंवनञ्चर | नुकूलाःशिशिराश्चसर्वाःकथाः 

| म्यंजळवातशीतम्‌। वेंदृय्येमु | सरक्तंशमयन्तिपित्तस्‌ ॥१०७॥ 


‘= [है ॥ १०९ ॥ 
॥ कियाहे ॥ ९ 


द ns 
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नदी कुंड हिमाचळकी गुफा चंद्र-|अति श्रेष्ठ पुनर्वसु गुल्मकी निवृत्तिके 
माके उदयोंका और कमढेकि आका-| लिये चिकित्साको कहते भये कि ॥९॥ || 
| रोका दर्शन स्पश और मनके अनुकूछ| विद्श्टेष्मपित्तातिपरिक्षयाद्वातिरे 
शीतल ल्म रक्तसहित पित्तको| ववद्धेःपरिपीडितोवा । वेगैरुदी 
tn गेविहितेरभोवाबाझ्ाभिषातैरति. 
भवतिचातर। हेतुंवृदधिसंज्ञांस्थानं का जो > 
लि ङ्ग | कुक 
OER गोरा मळ कफ पित्त इनके अत्त्यंत परि-|| 
व॥१०८॥ यु वा वृद्ध वेगोके अवरोधसे वा नीचे || 
|| इसमें थ दो छोकहे कि हेतु इद्धि कि अभिषातोंसे वा अतिपूरणों(ताति)सेर 
| सैज्ञा स्थान ढिंग जो प्रदुष्टकें दो मार्ग झक्षन्नपानेरतिसेवनेवाशोकेनमि 
||साध्य असाध्य याप्य कार्यकाक्रम ९०८। थ्याप्रतिकर्मणावा । विचेष्टितवों | 
पानाज्ञमिष्टमेवचवर्ज्येसंशोधन | विषमातिमात्रेःकोठेभकोपंसमुपे | 
श्वशमनञ्च । गुरुरुकवान्यथाव | तिवायुः॥ ३ ॥ || 
च्चिकित्सितेरक्तपित्तस्य॥ १०९॥ रुक्षअन्नपार्नोके आति सेवनसे शोकसे | 
|| इष्ट और वर्जित अन्नपान संशोधन मिथ्या कमसे विषम अत्यंत चेष्टाओंसे॥ 
और संशमन इन सबको गुरुने रक्त कोष्ठमें वायु प्रकोपको ग्राप्त होताह॥ ३॥ || 
पित्तके चिकित्सितमें यथार्थ वर्णन कफञ्चपिचञ्चसदषयित्वाप्रोड्‌ | 


| स्‌ यमागोन्‌विनिवद्धयताश्याम्‌ । 
| ` पञ्चमोऽष्यायः । हतूएीहपाश्वोदरवस्तिश्रलंकरो || 
गुल्म्चिकित्सितम्‌ त्यवोयातिनबद्धमागेः ॥ ४ ॥ ` 
!पितृवच्छरण्यः वह वायु कफ ओर पित्तको दूषितं 
स्ग्रजानांपितृवच्छरण्यःपुनैसु RRS ती र 


चिकित्सितं कर 
शूतभविष्यदीशः । गित |पित्तके संग बॅधकर हृदय छीहा पाचे |. 
गुल्मनिबहेणार्थप्रोवाचसिदधवद |उदर बस्ति इनमें शूलको करतारे और. 
तांवरिष्ठः ॥ १ ॥ | ` बद्ध मागे होकर नीचेको र जाग ८ 


संपूर्ण प्रजाओंके पिताके समान| पकाशयेपित्तकफाश ये येवास्थितः | Wes तः || 
शरण्य, भूत भविष्यतंके ईश, वक्ताओंमें स्वतन्त्रःपरसंश्रयोवा । सरी ॥ 


२४९ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पलम्यःपरिपिंडितत्वादगुल्मोय Uo ms 
2 ha पितिनाम ~ पीडा ट्‌ | 
याती त र स नियम जिसमें नहो मल वातका || 

2:95. हो डड न रोकर स्थित संग हो गळ ओर पुख शुष्क हों श्याव| 
वाचो प्रतीत होता है परिपिडित ६ हो शीतज्वर हो हृदय कुक्षि पाथ | 
होनेसे वह दोषोंके अनुसार गुल्मनामको क ge RM | 
प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ | करोति णेऽ्यघिकंभ्रकोपंशुक्ते | 
` बस्तौहिना/यांहदिपार्थयोवा | ग्रदुत्वंसमुपैतियश्व । वातातस 
' स्थानानिगुल्मस्प्षवन्तिपश्च।प॒ | गुर्मोनचतत्ररुक्षंकषायतिक्तंक 


' आत्मकस्पप्रभवन्तुतस्यवक्ष्या ख न व आ 1 
मिलिङ्गानिचिकिति . ओ पर 

डॅनिचिकित्सितच् ॥ ७ के अधिक कोपको करे ओर भोजन करने 
बस्तिमें नाभिमे हृदयमें पार्थोमे पर यदुः होजाय वह गुल्म वातसे | 
थि षांचस्थान गुल्मके होते हैं उस पांच होता है उसमें रुक्ष कषाय तिक्त|| 
आत्मकके मभव लिंग ओर कटु पदार्थ उपशय ( हित ) को प्राप्त | 
तको कहताहू ॥ ६॥ नहीं होते ॥ ९. ॥ | 
. रुक्षाज्ञपानंविषमातिमात्रविचे | कटम्लतीक्षणोष्णविदाहिसुक्षकरो | 
' ष्टितवेगविनिश्रह। शोको$शिधा | थार्ततिमबरार्कहुताशसेवा । आमा | 


|| तोऽतिबलक्षयश्वनिरन्नताचा । जिघातोरुधिरथदुष्टेपेततस्यगुल्म 
|| निलगुल्महेतुः ॥ र ॥ स्यनिमित्तमुक्तम्‌ ॥ १० ॥ 

। रुक्ष अन्नपान अ अत्यंतविषम कट अम्ल तीक्ष्ण उष्ण विदाही 
| चिट  वेगोकानिग्रह शोक अभिषात रुक्ष क्रोध आर्ति मदिरा सूय अभिकी 
||अत्यंत बळका क्षय अनका त्याग ये सब सवा आम अभिघात दुष्ट रुधिर ये 


(लत यल्मके हेतु होते हें ॥ ० ॥ (पिके झुमके लिंग कहेहें ॥ १० ॥ 
| | य्‌ःस्थानसंस्थानरुजांविकल्पंवि | ज्वरःपिपासावदनाङ्गरागःशूलंम 
||. इबातसङ्गंगलवक्कशोषम्‌ । शया | हजीय्येतिभोजनेच । स्वेदोवि 
|| वारुणत्वंशिशिरज्वर्चहतुकु | दाहोबणवचचगुल्मःस्पशासहःपे 
| क्षिपाशवासारिरोरुजञ्च ॥ ८ ॥| त्तिकगुल्मरूपम्‌ ॥ ११ ॥ ` 


कसमस 
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ज्वर पिपासा वदनमें अगराग झूल मिश्रित छिंगके अपरभी तीन 

महान्‌ ( वडा ) और भोजन करने पर गुल्मोको औषध कल्पनाके लिये कहे १४ 
जीणे हो जाय स्वेद विदाइ और प्रणहो| महारुज॑ंदाहपरीतमश्मवद्धनोन्नत 
रादर ग ब ग ss शीघ्रविदाहिदारुणम्‌ । मनःशरी 
कक काल ाम्रिबलापहारिणंतरिदोषजंगुल्मम 
|| प्रस्वपनंदिवाच । गुल्मस्यहेतुः ता पा ह की 
कफसम्झवस्यसवेस्तुदुशोनिचया पत्थरके समान घन और उँचा हो शीघ्र 
त्मकस्य ॥ १२॥ विदाही हो दारुण हो मन शरीर अग्नि 
शीतळ गुरु स्निग्ध चेष्टाका अभाव बळ इनका अपहारी हो ऐसे त्रिदोषज 
॥ संपूर्ण दिनमें शयन ये कफसे उत्पन्न गुल्मको असाध्य कहे ॥ १५॥ . 
गुल्मके हेतुहे और जो निचयात्मक| कतावनाहारतयाभयेनविरुक्षणे 


॥ ( सन्निपातसे ) है उसके पूवोक्त दुष्ट ईगबिनि तमश 
सब लिंग हेतेहें ॥ १२ ॥ वेगविनिगरहेश्व । संर 


स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसादहृछास गरोगिर | 
कासारुचिगौरवाणि । शैत्यरुग १६, 


विना ऋतुके समयमें भोजनके अभावसे | 
ल्पाकाठनानतत्वगुल्मस्यरुपा भयसे विरुक्षणसे वेर्गोके विनिग्रहसे || 
- | णिकफात्मकस्य ॥ १३ ॥ ।संस्तभन उल्लेखन योनिदोषसे ख्रीको|| 
|| स्तैमित्य शीतज्वर गात्रसाद हह्लास रक्ते उत्पन्न गुल्म होजाताहे. ॥ १६॥ 
कास अरुचिं गौरव शीतता अल्पपीडा| यःस्पन्दतेपिण्डितएवनांगेश्चिरा | 


कठिन हो और ऊंचा हो ये कफात्मक त्सशूलःसमगर्भलिङ्गः | सरोधि 


गुल्मके रूप होतेहे ॥ ९३॥ | रःखीझवएवगुल्मोमासेव्यतीतेद 
|| निमित्तढिङ्गान्युपलण्यगुल्मेदि | शमेचिकित्स्यः ॥ १७ ॥ 


अलिङ्गानपरांस्तुगुल्मांस्तीनादि |शि अंगास अ हो चिरकाळ 
रेदौषधकल्पनार्थम्‌ ॥ १४ ॥ वह रुषिरका गुल्म खीकेही 
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दोषजेदोषबलाबलञ्च । व्यामि | जो पिडित इआही स्यंदनको भात| .. 
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aS ~ आ ८ भ {| | | 
क्रियाक्रममतःसिदगुल्मिनागु मिज । पक्काशयगतबारतरुणेय || 
ल्मनाशनम्‌ । प्रवक्ष्याम्यतंऊद्ध | जठराश्रये ॥ २२॥ | 


गुल्माने णांन्‌॥१< ॥| ल्मम्‌ स्नइका पान हितह आर |: 
अयोगान्युल्मनिवरणाच्‌ नाभिसे ऊद्धकेमे तो विशेषकर हित | 


र Fi और पकाशयके गुल्ममें बस्ति हितहे और | 
गुल्म नाशक योगोंको कहूंगा ॥ ९८ ॥उद्रक झम दाना 6 होतेहे ॥२२॥ | 
रूक्षव्यायामजंगुल्मंवातिकंतीव दीप भोवार्तिकेगुल्मेविबन्धे ऽनि || 
तःसमुपाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ स्निग्धोष्णानिभ्रयोजयेत्‌ ॥ २३॥ || 
रुक्ष. और .व्यायामसे उत्पन्न क्‍ अमिके दीप होनेपर वातके गुल्ममे | 
तीव्र वेदनावान्‌ जो वातका गुल्म जिसमें |. न मक विबंध होय तो बुंहण || 
और सिग्ध और उष्ण अन्नपानोंको दे २३|| 


मल वातका अवरोध हो उसकी चिकित्सा लेहपातानि 
प्रथम स्नेहोसे करे ॥ १९ ॥ पृनःपुनःस्नेहपानंनिरूहाःसानुवा 


मोजनाशयञ्जनेःपाैनिरुहैःसानु | सनाः । प्रयोज्यावातगुल्मेषुकफ 
| . वासनेः । ख्लिग्धस्यभिषजास्वे | पित्तानुरक्षिणा ॥ २४॥ 
` दःकत्तेव्योगुल्मशान्तये॥ २०॥ वारंवार स्नेहका पान और अनुवासन || 


सहित निरूहोके प्रयोगोंको वातके|| 
भोजन अभ्यंगपान निरूह अनुवासन।|__ -... | 
निरूह अठुवासन |गुल्मोमें कफ पित्तका रक्षक वैद्य करे२४ || 


|इनसे स्निग्ध किये मनुष्यको गुल्मकी बातेजितभ्येपित्तंशोणितमे | 
||झांतिके लिये वेद्य स्वेद कराव ॥ २०॥ कफेवातेजितप्रायेपित्तशो णितमे | ` ~| 
सोतसांमाईवंरत्वाजित्वामारुत | ववा । यदिकुप्यातिवातस्यक्रिय 
मुल्बणम्‌ । भित्वाविबन्धख्िगध माणेचिकित्सिते ॥ २५ ॥ | 
|| स्यस्वेदोगुल्ममपोहति॥२१॥ | जब 2 और पित्त प्रायः जीत | 
॥ लि मनुष्यका स्वेद खोतोकी जस. यदिपित वा रुधिरका कोप| 
4 गुदुताको करके और ति ( वृद्ध ) तिसकी चिकित्साकरनेमें होय तो॥२५॥ || i 
क 


| मारुतको जीतकर ओर विबंधका भेदन यथोल्वणस्यदोषस्यतत्रकार्य्यंजि 
|| करके गुल्मको नष्ट कर देताहे ॥ २१॥| षग्जितम्‌ । आदावन्तेचमध्येच || 
, हुतगुल्मोरवरेषेणाद्धना | मारुतंपारिरक्षता ॥ २६॥ 
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|| जो दोष अधिक हो उसकी ही चिकि रुधिरके संस्रव ( फस्त ) से शांत 
|| स्साको वहां आदि मध्य अंतमें वातकी रक्षा हो जाता है ॥ ३० ॥ स मज 
॥ करता हुआ वैद्य करे ॥ २६ ॥ सिग्धोष्णेनोदितेगुल्मेपत्ि 
|| वातगुल्मेकफोवद्धोहत्वाधिमरु | नहितम्‌ । रुक्षोष्णेनतुसम्भूतेस 
चिंयदि । हृ्ठासंगोरवंतन्द्राजन | पिःप्रामनेपरम्‌ ॥ ३ | टी 
येदद्विखेत्त॒तम ॥ २७ ॥ स्तव उष्णसे पैदा हुये 
। क त ल बढ़ा हुआ कफ|युल्ममें खसन हित होताहे ओर रुक्ष 
|| अभिको नष्ट करके अरुचि इछ्लास|उष्णसे उत्पन्नम॑ घी परम शांतिका 
॥ गौरव तंद्रा इनको पैदा करे तो उसको कती हे॥ ३६ ॥ 
विरेचन करावे ॥ २७ ॥ . | पित्तंवापित्तगुल्मंवाज्ञात्वापक्काश 
| शूलानाहविबन्धेषुगुल्मेवातकफो | यस्थितम्‌ । कालविन्निईरेत्स 
ल्बणे । वत्तेयोगुलिकाशूर्णकफ | द्यःसतिक्तेःक्षीरबस्तित्रिः ॥ ३२॥ 
वातहरंमतसू ॥ २८ ॥ पक्काशयमें स्थित पित्तको वा पित्त 
|| शूळ आनाइ विबंधोंमें और वात गुल्मको जानकर काठका ज्ञाता वेद्य 
|| कफ अधिक जिसमें हों ऐसे गुल्ममें |शीप्रही तिक्त मिली हुई दूध की | | 


0 


|| बर्च गोली जर्ण थे कफ वात इर योसि दूर करे ॥ ३२ ॥. 


|| कहे हैं ॥ २८ ॥ पयसावासुखोष्णेनसतिक्तेनविरेच 
| पित्तंवायदिसंवृद्धसन्तापंवातगु | येत्‌ । भिषगभिबलापेक्षीसर्पिषा 
ल्मिनः । कु््यादविरेच्यःसभवे | तेळकेनवा॥३३॥ 


त्लेहनैरानुलोमिकैः ॥ २९ ॥ | वा सुखोष्ण, तिक्त मिळे दूधसे वरः|| 
यदि वात गुल्मीको बढ़ा. हुआ पित्त चन करावे वा अग्नि दह का वैद्य | 
|| संतापको करे तो उसको आतुळो्िक|घीसे वा तेळसे विरेचन करावे ॥ ३३॥ 


सेहनोंसे विरेचन करावे॥ २९॥ | तृष्णाज्वरपरीदाहशलस्वेदामि 


को जार सगि 
गुल्मोययनिलादीनांकतेसम्यग्मि | मादेवे । गुल्मिनामरु 
षग्जिते । नभशाम्यंतिरंक्तेनसंखु | क्तमेवावसेचयेत ॥ ३४ 

तेनोपशाम्यति ॥३०॥ णा ज्वर पर 
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न्तिचक्षयम्‌ । रक्तंहिव्यम्लतां | तिज्वरेः। विद्ह्ममानंजानीयादगु 
यातितचचनास्तिनचास्तिरुक। ३५| ल्मंतमुपनाह्येव ॥ ३९ ॥ 
मूल जिनका छिन्न हो ऐसे गुल्मोमें दाह शूळ अभिसंक्षोभ स्वपका नाश॥ 

विदाइ होता हे. ओर वें नष्ट नहीं होते अराते ज्वर इनसे विदाइकी आपत | 

हैं रक्तमें अम्लता नहीं रहती ऐसा होय हुआ जिस गुल्मको जाने उसका उप-|| 

तो न वह मनुष्य रहे और न रोग नाह न करे ॥ ३९॥ 

| रहे ॥ ३५ ॥ LN विदाहलक्षणेगुल्मेबहिस्तुज्ञेसमु || 

| जा | झते। श्यावेसरक्तपर्य्येन्तेसंस्प | 

| रसैः। समाश्वरतशचशेषार्तिसपिं | शुब्स्तिसन्निने ॥ ४० ॥ || 


षापुनराचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ Soe Ooi So os ci 
|| ` दोषाका जिसके हरण हो ग्छानिको |बाहिरसे ऊँचा और लंबा हो श्याव हो|| 
आप्त हो जांगल रसोंसे तृप्त हो भली प्रांत भागमें रक्त हो स्पर योग्य हो|| 
मकार आश्वासनको प्राप्त हो ऐसे मनु-|बस्तिके समान हो ॥ ४० ॥ | 
| ह जा को ॥ I को इनः निपीडितोचतेस्तब्धेमुप्ेतत्पार्ख 
'रक्तपित्तातिवद्धत्वात्कियामनुप | "इनाय दा तत्रैवपिण्डितेशूठे 
लफ्यच । यदिगुल्मोविदह्येतश ल्ममादिशेत्‌ ॥४१॥ || 
संतत्रभिषग्जितम्‌ ॥ ३७ ॥ |. डत करनेसे a स्तब्ध | 
. -रक्तपिततके अत्यंत बढनेसे क्रियाके उत हो आर वह पार्थके परिपी- 
न करनेसे यादे गुल्ममे विदाइ होय नसे वहांही पिडित हो शूल हो ऐसे | 
| तो उसमें शस्रकीही चिकित्सा हे ॥ ३७॥ 'ग्रल्मको भली अकार पक्क कहे ॥ ४१ ॥ || 
| गुरुःकठिनसंस्थानोगूहमांसोत्ता | तनधान्वन्तरीयाणामधिकार*कि 
| अयः । अविवर्णःस्थिर्चैवह्यप याविधो । वेद्यानांकतयोगानां 
कोगुल्मउच्यते ॥ ३८॥ | व्यधशोधनरोपणे ॥ श्र ॥ 
|. गुरु हि तलका भाकर हो गूढ-| उस गुल्मकी क्रिया विधिमें धनवं- 
 ||मांसमं जिसका आश्रय हो विरुद्ध वर्ण तरिके अनुयायी वेद्य जो योगोंके कता | 
॥ ओर स्थिर हो उसको अपक गुल्म कहते उनकाही व्यधन शोधन रोपणमें|| 
हि॥ ३८॥ ली अधिकार हे॥ ४२ ॥ . 
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न मन्दागुरुस्तिमितकोष्ठता । सो. 


। 
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स्यलक्षणम्‌ । हत्क्रोडशूनता | त्हेशाचारुचिर्यस्यसगुल्मीवमनो ` 
न्तःस्थेव हिःस्थेपाश्वनिगेतिः४ ३ | पगः॥ ४७ ॥ | | 
अंतर्भागके पके हुये गुल्मकेमी येही| जो वमंनके अयोग्य हो काया 
हैं हृदय छाती इनमें सूजन अल्प हो उसको प्रथम लंघन करावे मंद 
अन्तस्थ गुल्ममें होती हैं और बहिस्थमें|आमि हो वेदना मंद हो भारी ओर स्तिः 
पार्श्व निकस जाता है ॥ ४३॥ मित कोष्ठ हो अधिकक्रेश और अरुचिहो 
पक्कःसनोतांसिसंह्वियबजत्यूद्धम | गुल्मी वमनके योग्य होताहै ॥४७॥ 
७००० > णेरेवो 004 पचाय्यस्यकतते ७. | 
धोडपिवा । स्वयंप्रवृर्चंतंदोषमुपे | उष्णरवोपचाय्थस्यकतवमनलब 
क्षेतहिताशनेः ॥ ४४ ॥ ने । योज्याआहारसंसगोगेषजैः 
J ~ ~ 
पकागुल्म खोतोंको संछेद (आद्रे)| फडात केके ॥ ४८०॥. 
करके ऊपरको जाताहै वा नीचेको| लंघन आर १७८४ करनिपर जिसका 
स्वयं प्रवृत्त हुये उस दोषके हित भोज- उपचार उष्ण औषधांसे हुआई उसको 
नोंको करके उपेक्षा करे ॥ ४४ ॥  ।कटु तिक्त औषध मिले इये भोजन 
दशाहंद्रादशाहवारक्षन्मिषगुपद्ट कराने ॥ 8८ ॥ | कत 
वाच।अतऊद्धं मतंपानंसपिंषःसवि सानाहंसविबन्धञचुलमकठिनमु 
शोधनम्‌ ।। ४५ ॥ न्नतम्‌ । दृष्टादोस्वेदयेद्युक्त्या 


दा दिन व उपद्रंवों| ्वन्मञ्चविनयेद्विषक्‌॥ ४९॥ | 
को द करताहुआ बैद्य उसके अनतर कः. 
विशोधन सहित घीका पीना श्रेष्ठ समझे आनाह विबंध .सहित कठिन ऊंचे 


'सतिर्तसक्ष््योगसपिरि : देखकर प्रथम युक्तिसे स्वेदकरा 
शुदसतिक्तसक्ष कर विनयको वैद्यकरे ॥ ४९ ॥ ` 


-ध्यते । शीतठेगुराशःस्निग्थेगुल्मे क 
ने ४६ | लि! कात | 
J और को गुल्ममे रकटु्कघृतम्‌॥ जग कट | 
| शीतळ गुरु सिग्धोंसे क्रिया षै ४६॥| लंघन उछेखन स्वेद. अभिका सु | । न. 
अवम्यस्यात्पकायाभेःकु्याछं क्षण करनेपर कफके गुत्ममे समयपर 
| ` चनमादितः । मन्दोऽश्निवेदना |क्षार कटुक सहित घृतको पीवे ॥ 


९ पट 
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म जक दयवन्यवयकसयटन्य्याटक ह 
ooo 


` | एकान्तरंद्वयन्तरंवात्यहंविश्रम्य 
विरेचनेः । सखेहेबेस्तिझिवोथ | वापुनः । शरीरबलदोषाणांर्वा 


[ 


शोधयेद्शमूलकेः ॥ ५१॥ क्षपणकोविदः ॥ ५५ ॥ | 


एकदिन दो दिन वा तीनदिनके|| 
आमको करके शरीर बळ दोष | 
जा वृद्धि नाशमें चतुर वैद्य फिर ॥ ५५ ॥ | 


` स्थानसे अपसृत ( डिगे) कफके 

|| ल्मको जानकर उन स्नेह सहित विरे- वि 

चनासे वा बिस्तियांसे शोधन 

दशमूलक हो ॥ ५१ ॥ आतिः 
शयम्‌गुल्मिकाश्चणेनियेहाःम्र 


योज्याःकफगुल्मिनाम्‌॥ ५२॥ 
अभ्निमंद्हो वात मूढ हो ओर स्नेह]. 
|| सहित आशय हो इनको जानकर कफके 


मांस दूध घृत भोजीके कफ मधुर- 
ग्ध इनको भेदन करके ओर आश- 


याको फोडकर उस क्षारसे क्षर होनेसे॥ 
ग्रुल्मियाका गोली चूर्ण निर्यूह | नीचे कै | 
प्रयोग करे ॥ ५२ ॥ को गुल्मका सरण करताहे ॥५६॥ | 


>> चट चोसात NINES 
कतमूलंमहावास्तुंकठिनंस्तिमितंगु | ग^ऽमावरुचोसात्म्येमथेसस्ने 


रुम्‌ । जयेत्कफकतंगुल्मंक्षारारि | दमश्ताम्‌ । ्योज्यामार्गशुद्धय | 
धाम्निकर्मभिः ॥ ५३॥ | थमरिष्टाःकफगुल्मिनाम्‌ ॥५७॥ || 


जिसने मूळ ( जड ) कर छियाहो| और कफके गुल्मियोंकी मंदाग्न | 
महान्‌ शरीर हो कष्टन हो स्तिमित हो अरुचि हाँ और मद्य सात्म्य हो और|| 
|गरु हो ऐसे कफके गुल्मको क्षार अरिष्ट लेह सहित भोजन करते होय तो 
अंग्निकमासे जीते ॥ ५३ ॥ मागकी शुद्धिके लिये अरिष्टोके प्रयो- 
|| दोषेरुतिगलमन्तुयोग॑बद्धाक गको करे ॥ ५०॥ | 
|| फोल्बणे। पलदोषभमाणज्ञःक्षारं | ठंषनोछेखनैःसवदैःसपिष्पानैविरेच 
|| गुल्मेप्रयोजयेत ॥ ५४ ॥ नेः। बरितभिर्गुलिका चूर्णक्षारा 
||  दोषोंसे मक्कातेके गुल्मके योगको | रि्टगणेरपि ॥ ५८॥ 
॥| जानकर कफ अधिकके गुल्मर्मे बळ| लंघन उछ्लेखन स्वेद घृतकां पानं|| 
[षकं अमाणका ज्ञाता वैद्य क्षारके विरेचन बस्ति गोली चण क्षार अरिष्टोके 
योगको करे ॥ ५४ ॥ - -. [समूह इनसे ॥ ५८॥ .. 


नुक्षार/क्षरत्वात्क्षारयत्यघः॥ ५६ || 


~ SUT TD! 
१ 


न कफ वातको करती है 
उनकी -झांति होनेपर गुल्मका समूह 
॥ निवृत्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 


॥विद्योंका दाइमें बळ है और क्षारतंत्रको  इतिगुल्मषट्पलघतम्‌ । 
॥ ज्ञाता वैद्योंका क्षारके प्रयोगमें बल है जो द 


॥ यही क्रियाका क्रम. है ॥ ६९ ॥ 


_न्यविङङ्गाचव्पचित्रकेः । कल्की| हते गुल्मषद्परुघृतम | 


| >> इति व्यूषणाबिधितम्‌ । 
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इसके अनंतर गुल्मके नाशक 
प्रयोगांको कहताहूं तर्यूषण त्रिफला | 
वायविडंग चव्य चीता इनके कल्कमें 
सिद्ध जो दूधसहित घृतहें वह वात 
गुल्मका नाशंक है ॥ ६२ ॥ 
इति त्र्यूषणादिघृतम्‌ । 
एतएवचकल्कास्युःकषायःपञ्च 
मूलिकः। दविपञ्चमूलिकोवाथत 
बृतंगुल्मनुत्परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
(इति ञ्यूषणादिघ॒तमपरम्‌ । 
येही कल्कह और पंचमूलोंका कषा- 
यहोवा दो पंच मूलोोंकाहो उसमें 
बनाया घृत गुल्म नाशकंमें शरेष्ठ दे ५३ 
च्यषणा 
दाहेधान्वन्तरीयाणामत्रापििष वक pn के 
जांबलम्‌ । चारपयोगेशिषजांक्षा राजयश्मणि । प्रसन्नया वा 
रतन्त्रविदांबलम्‌ । व्यामिश्रदो | क्षीरोत्थंसुरयादाडिमेनवा । 
चेच्योमिश्रएषएवाक्रिपाक्रमः६१ | दधःसरेणवाकाय्यंघतंमारुतगु 
. इस गुल्ममेंभी धन्वंतरिके अनुयायी| ल्मिनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


शहेष्मिकःकतमूलत्वाय्प्रगुल्मो 
नशाम्याति । तस्यदाहोहतेरक्ते 
शरलोहादिभिर्मतः ॥ ५९ ॥ 
कृतमूल होनेसे कफका गुल्म जि 
सका शांत न हो उसका रक्तको हरके 
शरलोह आदिसे. दाइ कहाहे ॥ ५९ ॥ 
ओष्ण्यातै्ण्याचशमयेदभिगुल्मे 
कफानिलो । तयोःशमाञ्चसंघा 


~ CC 


तोगुल्मस्यविनिवचेते ॥ ६० ॥ 
उष्णता ओर तक्णितासे आग्ने 


वा राजयक्मामे जो कहाहे उस घीके | 
और मिले इये दोषांमे मिश्रित गुल्मम छ. प पावे असन्नासे वा सुरासे वा 


अनारसे युक्त दूधसे निकासे घीकों वा 
सिद्धानतःप्रवक्ष्यामियोगान्गुल्म |दृधिके सरमे सिद्ध घृतको वात गुल्म । 
निवईणान्‌ । त्यूषणंत्रिफलाधा |वान्‌ मनुष्य पीवे ॥ ६४॥ 


करेतंसिदंसक्षीरंवातगुल्मनु | हिङ्गसोवचेलाजाजीविडदाडिम || 
| त ॥ ६२ ॥ पृष्कर्यीवधा गी 
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दाग काळाळवण जीरा विडनोन| ओर योनिरोग अझ अणी दोष 
दीप्यक ( अजमायन ) पुष्कर |श्वास कास अरुचि ज्वर इनको और || 
व्योष धनियाँ अमलवेत क्षार चीता ६५|बस्तिको और पाश्वे ञूलको यह शत || 


शटीवचाजगन्धैलासुरसेश्वविपा . नष्ट करताहै ॥ ६९ ॥ 
चितम्‌ । शूलान[हह्रंसरपिदेधा इति इवुषाद्यघतम्‌ । 


चानिलुल्मिनोम्‌ ॥ ६६ ॥ | पिसल्याःपिचुरष्यदषोदाडिमाददि | 


इतिहिगुसौवर्चलायंघतम्‌ । | पठंपलस्‌ । धान्यादपश्च्॒ताद्‌ || 


शटी वच अजगेधा इलायची तुलसी | शुंठ्याःकर्षेक्षीरंचतुगुणम्‌ ७०॥ 


इनमें पकाया घृत वात गुल्मिर्योके झूल| पीपळका पिचु डेढ अनारके दोपल || 


और आनाइको हरताहे ॥ ६६ ॥ धनियाँ एकपल घृत पांचपल सोंठ एक || 


इति हिंगुसावचलाद्यघतम्‌ ।  |कष चौगुनांघी ॥ ७० ॥ 
ह्वुषाव्योषपृथ्वीकाचव्यचित्रक | सिद्धमेतेधेतसथोवातगुल्मंचिंकि 


सेन्धवैः । साजाजीपिप्पलीमूल | त्सति। योनिशूलंशिरःशूलम | 


दीप्यकेविपचेद्घतम्‌ ॥ ५७ ॥| शाँसिविषमञ्वरम्‌ ॥ ७१ ॥ 


हाउवेर व्योष पृथ्वीका ( जीरा | 
चव्य चीता सैधव जीरा पीपलामूल अज- इतिपिप्पल्यायंपूतम्‌ 
वायन इनसे घीको पकावे ॥ ६७ ॥ 


मातुलङ्गदधिक्षीरकोलमूलकदा 
ङ्मिः ।. रसेर्तद्वातगुल्मन्नेश्चला ॥ ७१ ॥ 

नाहविमोक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ ` ते पिप्पल्याद्यं घृतम्‌ । 
मातुढुग दधि दूध कोळ मूल अनार 
| इनक र्सों se पका वह घृत वात हाया 
| शूळ आनाह इनका नाशकहे ६८ दयागा [nl 
|| योन्यर्शोम्रहणीदोषश्वासकासा यास्तेचगुल्मिनाम्‌ तक र 
रुचिज्वरान॥ बस्तिहत्पाश्वेशूल | Sl hn 
|| अघृतमेतद्वयपोहति ॥ ६९ ॥ ।|गुल्मियोके होते हे ॥ ७२॥ 


इनसे सिद्ध घत शीघ्रही वातगुल्मको | 
दूरकरताहै और योनि और शिरका | 
छ अर्श विषमज्वर इनको नष्ट 


| इतिहवुषायंघृतम्‌।. | कोल्दाडिमधमाम्बुसुरामण्डाम्ल 
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काञिकेःशूलानाइनुदमेयाबीजं | इस इरणकेमयोगको अनुपार्नोमेनिर- | 
'पूररसेनवा ॥ ७३ ॥ तर करे अथवा भोजनसे पहिले मदिराके | 
कोल अनार घर्मकाजळ सुराका|सँग वा उष्ण जलके संग पीवे ॥ ७७॥ 

| मंड अम्छ कांजी इनकी और बिजरेके| पाश्हद्वस्तिशूलेपुगुल्मेवातकफा 
रसकीपेया शूळ आनाहको नष्ट कर-| त्मके । आनाहिमूत्रकच्छेवाशूले 


॥ती है॥ ७३॥ योनि 
चूणौनिमातुहुज्ञस्पशावितस्यर | पगुदयोनिजे ॥ ७८ ॥ 


र टु न पार्ध हृदय बस्ति इनके शूलोंमें 
, सेनवा । कु््यांदर्चीःसगुडिका [वात कपके शुल्‍्मोमें आनाह मूक 
गुल्मानाहार्तिशान्तये ॥७४॥ |ओर गुदा और योनिके शूलमें ॥७८॥ 


मातुळुंगके रससे भावित चुणोंकी विक 
'बत्ती ओर गोली बनावे तो गुल्म आना- ui 
इकी पीड़ा शांत होती है ॥ ७० ॥ न्धेकासेच | 
हिंगुंत्रिकटुकांपाठांहवुषामयां . हिकाश्वासेगल्यहे का 
शदीम्‌ । अजमोदाजगन्येचाति |. अहणी अशके विकारोमे हाहा पांडः | 
न्तिडीकाम्लवेतसो ॥ ७५ ॥ | अरुचि छातीका विबंध कास हिका || 
हींग. जिक हाऊ. रडे श्वास गलगह इनमें ॥ ७९ ॥ | 
[ त्रिकटु पाठा इ ह्र जावितंमातुठुर्यचू' 

कचूर अजमोद अजगंघा इमढी अमल स्यचूर्णमेतद्रसेन 
वेत ॥ ७५॥ वा । बहुशोगुलिकाःकार्य्योः 
दाडिमंपुष्करेधान्यमजाजींचित्र _ कामुकाःस्युस्ततो$धिकम्‌ <०॥ || 
कंवचाम्‌।दवक्षारोलवणेद्वेचचब्य | .इतिहिंग्वादिचूर्णणुडिकाच । | 

औैकत्रयोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ be यह चूर्ण हित 
धनियाँ ह बहु करले तो उससे 

हा लवण और चत्य भी अधिक काणे कारिणी होती है ॥८० 
इन सबका एकत्र योग करे ॥ ७६॥ | इति दिवादि चूर्णं गुटिकाच। | 
चूणमेतलयोक्तव्यमनुपानेष्वत | मातुहुङ्गरसोहिगुदाडिमंविसेन्ध्‌ | ` 
त्ययमूप्राग्भक्तमथवाषेयंमधेनो | वे । सुरामण्डेनपातव्यंवातगुल्मं | 
ष्णोदकेनवा ॥ ७७ ॥ रुजापहम ॥ ८१ ॥ . 
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८ ( र ) ०५०५द्‌श्कसदिसायासः १ Gyaan Kosha 
“EERE TESTI TTT TST TT 
Ee TS 


बिजौरेकारस हींग अनार विड सेंधव| प्रवाहिकाम्‌ । पाश्वेहद्डस्तिशूल 


इनको सुराके मंडके संग पीवे तो वात ञ्जगरिकेषाव्यपोहति 
गुल्मके रोगको नष्ट करता हे ॥ ८९॥| बैजटकमाव्यपाहात ॥ ८६ ॥ 
ओर पांडुराग कफका अधिक छेश 


शटीपुष्करहिंग्वम्लवेतसक्षारचि त नाते. तात रवारिका 
जकान्‌ । धन्याकञ्चयमानीच पाथ हृदय बस्ति इनका शूल इनको 
विडंगेसेन्धवंवचाम्‌ ।। ८२ ॥' |यह गुटिका नष्ट करतीहे ॥ <६ ॥ 


सेंधव वच ॥ ८२॥ | च. । तिलस्येकंगुडपलंक्षीरेणो 
सचव्यपिप्पलीमूलमजगन्धांसदा ष्णेनवापिबेत्‌ ॥. ८७ ॥. 


डिमाम्‌। अजाजीञ्चाजमोदाञ्च | _ सोंठके आधे पछको और छुंचितके 


चूर्णकत्वापरयोजयेत ॥ ८३ ॥ |दोपलोंको तिङ और शके एक २ |. 


ण पलको पीसकर दूधक संग वा. उष्ण 
चव्य पीपछामूळ अजगंधा अनार | जलके संग पीति ॥ ८७ ॥ . 


जीरा अजमोद इनका चूर्ण बनाकर दावर्योनिश 
प्रयोग करे ॥ ८३ ॥ SS वातगुल्ममुदावर्षयोनिशूलश्वना 


रसेनमातुठुक्स्यमधुयक्तेनवापु | रायेत । पिविदेरण्डकंतैलंवारुणी 
नः । शावितंगुढिकांकत्वासुपिष्टां | मण्डमिशितम्‌ ॥८८ वद | 
वातः उदावत यानका शूल 
हा का क नो नष्ट उ वारुणीके डमे 
॥ भावितकर भली प्रकार पीसकर बेरके|लाकर ऐरंडके तेलको पीवे ॥ ८८ ॥ 
| समान गोली बनाकर ॥ ८४ ॥ तदेवंतेलंपयसावातगुल्मीपिबेन्न 
गुल्मेष्ठीहानमानाहश्वासंकासमरो | रः । ऽछेष्मण्यनुबलेपूर्व हितंपित्ता 
चकम्‌ । हिकांहद्रोगमशांसिवि नुगेपरम्‌ ॥ ८९ ॥ 


भक्षण करे तो गुल्म झीहा आनाह |दूधके संग पीवे कफके बढी होनेपर || 
॥ वास कास अरुचि हिक्का हृद्रोग अशे पहिला ओर पित्तक्रा बल होनेपर .परला || 

और अनेक प्रकारके शिरकेरोग इनका£५ तिल हितहे ॥ ८९॥ . . ... 
| वाण्ड्ामयंकफोठङेशंसवेजांच . | साधयेत्सिदशुष्कस्यलशुनस्य 


बर 3 STRATEN बय TS ASNT 


| विधाञ्छरसोरुजान्‌ ॥ ८४ ॥ | उसी तेलको वातगुल्मी मनुष्य | 
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चतुष्पलम्‌ । क्षीरेजलाष्टगुणिते |सिलाजीतको पीबै तो उसके अयोगसे वात 
क्षीरशेषश्वनापिबेत॥९०॥ |रल्मसे छूटतारे ॥ ९३॥ = 
पकाकर शुष्क किये छशुनके चार ति शिठाजतुमयोग; | _= 
| छह उनको अठगुने जलकेदूधमें पकावै| वार्व्ययूषेणपिप्पल्यामूलकाना 
|| और शेषरहे दूधको मनुष्य पीवै॥९०॥| रसेनवा । भुक्तालिग्धमुदावत्तीद्ा 
वातगुल्ममुदावचंग्रध्रसींविषमज्व | तगुल्माद्विमुच्यते ॥९४॥ he 
। ह्रोंविद्रधींशोथंसाधय | पापछके यूषके संग वा मूलियोके रसके 

शु च रग संग स्निग्ध वाट्य ( भूनेजी )को खाकर 
लापा उदावते और वात -गुल्मसे छटताहे ९४ 
इति लशुनक्षीरम्‌। शूलानाहविबन्धार्चेर्वेदयेद्वातगु 
|| तो वात गुल्म उदावते गृभ्रसी विषम ल्मिनम्‌ । स्वेदेःस्वेदविधावुक्ते 
|| ज्वरमें हृदयकारोग विद्र्थी शोथ इन 


| दृध नष्ट करताहे ॥ ९९ ॥ 
| इति ढथुनक्षीरस्‌ । क जानार तिथं इते टा 


त्रसाधयेत्‌ ॥ ९२ ॥ मारुतम्‌ । st स्वेस्थानेप्रथमंजित्वा 

इति तैलपञ्चकम्‌ । गुल्ममपोइति॥५६॥ ` 
प्रसन्ना गोमूत्र आरनाळ जोका अग्र 'गुल्मके नाशकोंमें बस्ति कमको शष्ठ 

तिल इनसे बना तेल गुल्म जठर आनाइ जाने क्यों कि वह अपने स्थानम प्रथम 
इन सबको पीनेसे नष्ट करताहै॥ ९३ ॥|वातकों जीतकर शीत्रही गुल्मकों नष्ट 
इति वैलपंचकम । करताहे ॥ ९६ ॥ | 
ञ्जरहीकषायेणसक्षीरेणशिला | तर्मादशीक्ष्णशोगुत्मानिरुहेःसा | 
1 पिवेतस्यभयोगे ; । प्रयुज्यमानैःशाम्यं 
। णवातगु | वास: । मयुज्यमाने ॥ 
कि ॥९३॥ 3 | तिवातपित्तकफात्मकाः॥९७॥ Mh 
तिससे वात पित्त कफके गुल्म वारं || 


प्रयोगों म वार" Fe 
इति शिलाजतुप्रयोगः । [वार निरूह अनुवासनकें प्रयोगसि शान्त |. 


| क ए शल अर पांचमूलेके दूध सहित कषायसे| होते हैं ॥ ९० ॥ 
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ह गुल्मन्ाविविधाहष्टाःसिद्वाःसि नीछिनी निशोत दंती हरडे कंपि-| 
ल्यक इनके घृतमें वायविडंग क्षार सोंठ || 


कि म मिला कर शोधनके लिये दे ॥ १०१॥ || 
गुल्मकी नाश अनेक प्रकारकी सिद्ध मीडिनीनिफछारालाबडाकटुक 
बस्ती सिद्धियोमें देखी हें इति बस्ति| रोहिणीम्‌। पचेद्विङङ्गव्याप्रीञ्च 
क्रिया ॥ ति नाडी पलिकानिजलाइके ॥ १०२ ॥ 
गुल्मघानिचतेलानिवक्ष्यन्तेवात | निछिनी त्रिफला रायसन बळा | 
रोगिके॥ ९८॥ '|कुटकी वायविडंग व्याघ्री इनके एक २|| 
|| ` अब ड्ग रोगमें गुल्मके नाशक|पछको आढक भर जलमें पकांवै १०२॥ || 
पिलोंको कहते हे ९८॥ तेनपादावशेषेणघतप्रस्थंविषाच 


तातिमारुतगल्मेबुपानाभ्यङ्गानु | येत. । दधःस्थेनसंयोज्यसुधा 
वसेः । भवुक्तान्याशुसिध्य | क्षीरपलेनच ॥ १०३॥ | 
न्ततेङं्निलजित्त्वरम्‌ ॥९९॥ | पादशेष उस जङमै एक भस्थधी | 
वे 3 गुल्मोमें पान अभ्यंग |एकप्रस्थ दावि एक २ पळ सुधा मिश्री | 
अनुवासनोमें प्रयोग किये इए झीघ फछ|और दूध मिलाकर पकांवे ॥ १०३ ॥ 


देतेहे क्यों कि तेल वातके जेताओंमें ततोषृतपलंदयाय 
उत्तम हे ॥ ९९॥ वागूमण्डमिभि 


. | नौलिनीचूणसंयुक्तंपर्वोक्तेत्में | पस जीर्णसम्यग्विरिक्तवभोज 
|| बवा । समलायप्रदेयंस्याच्छोधने | येडसशोजनम्‌ ॥१०४॥ | 
|| वातगुल्मिने ॥ १००॥ ...उसमेसे पछभर घृतको यवागूके 


नीलिनीके चूर्णसे युक्त पूवोक् मंडमें. मिलाकर दे उसघीके पचनेपर 


| शतक वा केवळ तको शोधनके लिये ती कार. विरेचन किये, मनुप्यको 


` | उस वात गुल्मीकों दे जिसको मलका । 
(छिप होय ॥ १०० ॥ गुल्मकुष्टो दरव्यज्ञशोफपाण्ड्रामय 
नीलिनीजिव॒तादन्तीपथ्याकम्पि | ज्वरान्‌ । श्िजरंप्रीहानमुन्मादंघू 

|| हकेःसह। शोषता्थ्ततंदेयंस | तमेतद्दयपोहति ॥ १०५ ॥ | 
22 ह | [वडक्षारनागरमू॥ १ ०.१॥. इतिनीलिन्यायंघतम्‌ । 


' 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized ० ज्ञिक्रिसितस्थानम।. Kosha ( ७८ ३ ) 


यह घृत गुल्म कुष्ठ उदर व्यंग सूजन | होतीहे विरूक्षित ( रुखे ) में सिद्ध नहीं 
पांडुरोग ज्वर वित्र प्रीहा उन्माद इनको| होतीहै ॥ १०९ ॥ 


नष्ट करताहे ॥ १०५ ॥ भिषगात्ययिकंबुद्धापित्तगुल्म 
इति नीटिन्याद्यंघृतस्‌ । मुपाचरेतवेरेचानिकसिद्धनपयसा 


कुकटाथ्मयराश्वातित्तिरिकोथ्ब | सर्पिषापिवा ॥ ११० ॥ 
वत्तेकाः । शालयोमदिरासर्पिवों | पित्तके गुल्मको वैद्य मारक जानकर 
तगुल्मभिषगजितम्‌ ॥ १०६ ॥ |व्रिचनकी ओषधियोंसे सिद्ध दूधसे 
मुगै मोर तीतर क्रौंच बतक शाही[*.पींसे उपचार करे ॥ ११० ॥ 
मदिरा घृत ये वात गुल्मकी औषधहें १०६ रोहिणीकदुकानिग्बमधुकंत्रि 
हितमुष्णेद्रवेखिग्धभोजनवातगु | फलात्वचः। कार्षिकात्रायमा 
ल्मिनाम्‌ । समण्डवारुणीपानंप णाचपटोलत्रिवतोःपले ॥१११॥ 
कंवाधान्यकेजेलम' ॥ १०७ ॥ | रोहिणी कुटकी निब महुआ जिफला 
और वातगुल्मियोंको उष्णद्रव स्निग्ध वा 
भोजन और मंडसहित वारुणीका 


पान और धनियोंके पके छाजका पीना, ॥ १९६1 छ 
हितहै ॥ १०७ ॥ द्विपलञ्चमसूराणांसाध्यमष्ठगुणे 


 मन्दः्यौवर्डतेगुल्मोशप्तचाभोभ | ऽसि । शताच्छेषंधतसमंसार्प 
शाम्यति।तस्मादन्नातिसोहित्यंकु | पश्चचतुष्पलम्‌ ॥ ११२॥ | 
य्यां्ञाताविलक्वितम्‌ ॥१०८॥| मसूरकै दो पछ इनको आउयुने 
आ मंद हेनिपर गुल्म भता त क पकेके hi | 
और दीत होनेपर शांत हेते तिस राहे Nee: `` 
7 ve पिबेत्संमूच्छितंतेनगुल्मःशाम्य 
'स्वेत्रगुल्मेप्रथमेख्रेहस्वेदोपपादिते तिपेत्तिकः 'ज्वरर्तृष्णाचशूल त 
याक्रियाक्रियतेसिद्धिसायातिन | चभमोमूच्छोरुचिस्तथा॥ ११३ | 
विरूक्षिते ॥ १०९ ॥ इतिरोहिण्यायंप्रतम्‌। || 
सब गुल्मोंमें अथम स्नेह स्वेदके। उस घासे मिळे इथेको पावे तो उससे|| _ 
करानेपर जो क्रिया कीजातीहे वह सिद्ध पित्तका गुस्म शांत होताहे और तेसेही |. 
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यह 000 दा पित्त रक्तसे पैदा हुये | 
गुल्मको वि के ज्वरको हट्रोग || 


1 
[i 


ज्वर तृष्णा शूळ भ्रम मूच्छी अरुचि येभी 
शांत होतेहे ॥ ११३ ॥ 


आ कामळा कुष्ठ इनको नष्ट करताहै॥ ११७॥ || 
I हाते त्रायमाणायंष्रृतस्‌। | 
जलेदशगुणेसा६ च | स्सेनामलकेक्षूणां्वतपादंविपाच 


तुष्पलम्‌ । पञ्चतागास्थितपूर्तक येव । पथ्यापादपिबेत्सपिस्त 

ल्केःसंयोज्यकार्षिकैः ॥३१४॥ | त्सिद्दपिचगुल्मनुत्‌ ॥ ११८ ॥ 

ञायमाणाकै चार पढोंको दश| इतिआमलकायंघतम्‌ । 
गुने जलमें पकावे पांच भाग शेष रहे. आमळे और रोके सतत 
छने हुयेमें कषभर कल्कांको मिला- पादभर घीको पकावे पावर इरदेडाउँ | 


रोहिणीकटुकामुस्तात्रायमाणादु |पवै ॥ न I 
रालभा । कल्केस्तामलकीवीरा रा आमढकार्य घृतस्‌॒। || 
वन्तीचन्दनोत्पठेः क्षांमपूकंख्जूरंविदारीसशताव || 
जीवन्तीचन्दनोत्पलेः ॥ ११५॥| = षदारासशताव || 
रीम्‌ । परूषकाणित्रिफलांसाध 
रोहिणी कुटकी मोथा ायमाणा| श्ेत्पलसंमि 
जवासा तामळदी बीरा जीवती चंदन] शिता १३९ ॥ 
उत्पल इनके कल्कोसे ॥ ११५ ॥ सुनका महुआ खजूर विदारीकंद || 
पि शतावर फालसे त्रिफळा इनको एक २|| 
रसस्पामलकानाञ्चक्षीरस्यचघु |पछ एकत्र करके ॥ ११९ ॥ | 


तस्यच | पलानिपृथगष्टाष्टोदत्वा | जलाढकेपादशेषेरसमामलकस्य 
सम्यग्विपाचयेत्‌ ॥ ११६ ॥ | च। घृतमिक्षरसंक्षोद्रमभयाक 


आलोके रसके दूषके और घीके। ल्कपादिकम्‌ ॥ १२० ॥ ति. 
| २ आठ २ पल देकर 'भळी|. आढकभर जलमें पकांवे पाद शेषमें 
प्रक / आमढोंका रस घृत इक्षुका रस शहत॥ 
|S ९९६ इरडे इन सबके कल्कका एक पादळे९२० 


|| पित्तर क्त्वंगुल्मंवीसर्पपो ७ OS कर ९० २ 
. पिचरकभवगुल्मवासपप।च॒क्ज्व | साधयेतचदुघुर्तेसिदेशकेराक्षोद्र 
| रम्‌ । हड्दोगंकामलांकुष्ट॑हन्यादे | पादिकम्‌ । प्रयोगात्मित्तगुल्म 
|| वड्तोचमम्‌ ॥ ३१७ ॥ प्ंसवेषित्तविकारनुत्‌ ॥ १२१॥ 
इतित्रायमाणायंघृतस्‌ इतिबराक्षायंघृतम्‌ । 


कर ॥ ११४ ॥ पित्त गुल्ममें नाशक उस उत्तम घृतका। . 


व 
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लिओ ओर सहतक पाव खे | रिरो 
प्रयोग करनेसे पित्त गुल्मको नष्ट करता बलम्‌ । तेननिहेतदोषस्यगुल्मः 
है और सब तके विकारोंको दूर| शाम्यतिपेत्तिकः ॥ १२७ ॥ 
करता है ॥ १२१॥ इति त्रायमाणाबंघतम्‌ । 
इत द्राक्षाद्यंघृतम्‌ । और उसके ऊपरभी बळके अनुसार 
वृषंसमूलमापोथ्यपचेदष्टगुणेजले |उष्ण दूधकोही पीवे उससे दोषरहित मु | 
शेषेऽषभागेतस्यैवपुष्पकल्कंप्रदा "पका क गुल्म शांत होताहे १२५ | 
यित्‌ । ॥ ९ नामा 
JE जा कूटकर अठ्युणे| दालाशयारसंगुल्मेपेत्तिकेसगुडं 
जळमें पकावै आठवा भाग शेष रहनेपर| बेत । लिह्यात्‌कम्पिल्यकंवा 
उसकेही पुष्पोके कल्कको डालदे ॥१२२| पिविरेकार्थमधुद्रवम' ॥१२६ ॥ 
तेनसिदंधुतंशीतसक्षोडॅपित्तगुल्म | पित्तके गुल्ममें मुनका और हरु 
नुत्‌ । रक्तपित्तज्वरश्वासकासह |डेके रसको गुड मिलाकर पीवे वा 
द्रोगगाशनम्‌ ॥ १२३ ॥ विरेचनके लिये शहत मिळे कंपिल्यकको 
इंतिवासाघृतम्‌ । 


चाटे ॥ ७ I , 

है दाहप्शमनो४१यङ्ग:सपिषापित्त 
उससे पकाहुआ घृत शीतळ और 
शहतत मिला होय तो पित्तगुल्मको आर 


गुल्मिनाम्‌ । चन्दनाथेनतेलेनते 
रक्तपित्त ज्वर श्वास कास हृद्रोग इनको 
नष्ठ करता हे ॥ १२३॥ ` 


लेनमधुकस्यवा ॥ १२७॥ 
इति वासाघृतम्‌। 


पित्तगुल्मियोंके दाइको शांत करता 
घीका अभ्यंगहे वा चन्द्नाद्य तेलसे वा 
द्विपलंत्रायमाणायाजलद्विभस्थ |मइयेके तैङका अभ्यंगदै ॥ १२७ ॥ || 
सावितम्‌ । अश्क्षागस्थितंपूतंको | येचीपत्तज्वरात्तीनांसतिक्ताःक्षी || 
ष्णंक्षीरसमंपिबेत्‌ ॥ १२४ ॥ | रबस्तयः । हितारतपित्तगुल्म || | 
चायमाणाके दो पोको दो प्रस्थभर 
जळमें पकावे आठवाँ भाग शेष जब 
रहै तम छने हुये किचित्‌ उष्णमें बराब- 
रका दूध मिलाकर पीवे ॥ १२४ ॥ 


== ———— 


सहित बस्तिहै और जो सिद्धियोंमे कहेंगे || 
विभी पित्तगुल्मियांको हितदै ॥ १९८॥ || 


५० 
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भयोवक्षयन्तेयेचसिददिषु।१२८॥ || | 
जो पित्तज्वरसे आतके लिये तिक्त 


र 


विः १ 
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~ ~ ~ श्‌ ~ 
शाठयोजाङ्लंमांसंगव्याज्येप | ल्मिने। लिग्ध्स्विन्नशररायपु 


यसीघतम्‌ । सर्जूरामलकंद्राक्षा | त्मेरैथिल्यमागते ॥ १३३ ॥ 
८० ३३ षकमू ॥ १२९॥ वमनके योग्य स्निग्ध स्विन्न _शरीर- 
बाडिससपरुतकम्‌ वान्‌ कफके गुल्मीको वमन करावे जब 


और घी खजूर सु परिवेष्ट्यप्रदीप्तांस्तुवल्वजानथवा 


फालसे ॥ १२९ .॥ ग 
आहारार्थेयोक्तव्यंपानार्थेसलि | उर । मिषककुम्ैसमावा 


८ बलाविदारीग | ॥ 
य । ल | ग 11२१, 
पित्तगुल्मचिकित्सितम्‌॥ 3३ जलाकर वेद्य घटमें भरकर गुल्मको 

ड च्या भोजनके लिये ओर पीनके घटके मुखपर रखदे ॥ १३४ ॥ 
मस्त बला विदार्सकंद| संगृहीतोयदागुल्मस्तदाघटमथो ||. 
॥ असगंघ आदिसे पित्तके गुल्मकी चिकि रेत्‌ । वस्षान्तरंततःछत्वाशि (54 


त्सा करे ॥ १३० ॥ ol 
आमान्वयेपित्तगुल्मेसामेवाकफ | न्यादगुल्मंग्रमाणवित्‌ ॥१३५॥ 
जब गुल्मका घटमें संग्रह होजाय 


~ येषे 
वातिके । यवागूणिःखडेयूषेःस |. घटका उद्धार करले ( उठाले) फिर 


न्धुद्ष >) प a oI 000 
न्युक्ष्याशवाबलईधत॥ ३३१ ॥ | प्रमाणका ज्ञाता वैद्य वस्रका अंतर करके 
गुल्मका भदन करै ॥ १३५॥ 


आमसे युक्त पित्तगुल्ममें वा आम 
क त कफ वाते आत्मे यदे | विमार्गजंयदापश्येयथालाभंमपी | ३ 
यूष इनसे ` अग्निका संधुक्षण ( वा उद i छि शू 
रष इनसे अभिका संघुक्षण ( इदि ) देत्‌ । मृद्ीयादगुल्मंमेवेकनत्व । 
्रहृदयंस्पृरेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
और गुल्मको विरुद्ध मागमे जब 


।ठंघन कराकर करें ॥ १३१ ॥ 
शमप्रकोपोदोषाणांसर्वेषामाभि 
देखे तो यथा लाभ खूब पीडित करे 
( दांबे ) अकेले गुल्मकोही अहण करे 


संश्रितो । तस्मादभिसदारक्षेत्नि 
इसमें हृदयका स्पर न करे ॥ ९३६॥ 


.दानानिचवर्जयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 

|| सब दोषोंकी शांति और प्रकोप अम्निके रसम रे पीपरिलि || ॐ 

अधीन है तिससे अभिकी सदैव रक्षाकरे| तिलेरण्डातसीबीजसर्षपेःपरिलि || ` 

|| ओर रोगके निदानोंको वर्ज दे।१३२॥| प्यच । श्लेष्मगुल्ममयःपात्रेःसु 
'व॒मनाहृयिवमनंप्रद्यातकफगु | सखोष्णेःस्वेदयेद्रिषर्‌ ॥ १३७॥ 


nn 
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तिळ एरंड अळसीके बीज सरसों 
इनसे कफके गुल्मको ढीपकर सुखोष्ण 
लोहेके पात्रोसे वैद्य स्वेद कराबै॥१ ३७॥ 

सव्योषक्षारलवणंदश मूलीश्ृतंघृ 

तम्‌ । कफगुल्मंजयत्याशुसहिं 


रम्‌ । एीहपाण्डामयश्वासयहणी 
रागकासनुत्‌ ॥ १४२ ॥ 
इति भष्ठातकायंघृतस्‌ । 
BRR ees यह भिलावाका घृत कफ गुल्मके 
गुविडदाडिमस्‌ ॥ ३३८ ॥ नाको शरेष्ठ दे और छीदा रग 
इति दशमूलीघृतम्‌ । श्वास ग्रहणीरोग कास इनको दूर क- 
व्योष क्षार लवण दशमूल इनमे | रता है ॥ १४२ ॥ 
पका हींग वायविडंग अनार सहित घृत इति भल्लातकाद्यंपृतम । 


गुर <॥ 
कफके गुल्मको शीघ्र जीतता है॥ १३ पिपपडीपिप्पडीमूलच्यचित्रक 


इति दशमूलीघृतम्‌ । 
भष्ञातकानांद्विपलंपञ्चमूलंपलो नागरेः । पलिकेःसयवक्षारेःघ 
तप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 


न्मितमू. । साध्यंविदारीगन्धा | 
द्यमापोथ्यसलिलाढके ॥ १३९॥| पीपल पीपलामूल चव्य चीता साठ. 
दोपल भिलावें एकपल पंचमरळ|थे एक २ पळ जाका खार इनम मस्थ- 
और विदारीगंध आदि इनको कूटकर |भर घीको पकावे ॥ १४३ ॥ 


Sr पकावे ॥ ९ क ॥ | क्षीससस्थअतत्सपिहिन्तिगुल्मं 
पादरेपेरसेतस्मिन्पिप्पीनागरं| कफात्मकम्‌ । ग्रहणीपाण्डुरोग 


वचाम्‌ । विडङ्गसेन्धवंहिंगुया लत 
वशकंविडंशटीम ॥ १४० ॥ कासज्वरापहम्‌ ॥१४४॥ 
जब पादशेष रस रहे उसमें पीपल इति पञ्चकोलघुतम्‌ । 
।सैँठ वच वायविडंग सेंधव हींग जोका |प्रस्थमर दूध और वह घी कफके युः 
| सूक विड कच्वर ॥ (४० ॥ हमको ग्रहणी पांडुरोग प्लीहा कास ज्वर 


[चत्रकमः थुकंरासनांपिष्टाकर्षसमं इनको नष्ट करताइ ॥ १४४ ॥ 
भिषक्‌ । भस्थञ्चपयसतःरुत्वा इति पंचकोळघुतम्‌। 
| बृतपर्थेविपाचयेद ॥ १४१ ॥ | ्रि्रतंत्रिफलांदन्तींदशम्लंपलो 


चीता महुआ रायसन इनको कर्ष 
२ भर पीसकर डाळे एक प्रस्थ दूध 
| डालकर अस्थमर घीको पकावे ॥९४१॥ 
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न्मितम्‌ । जलेचतुगृणेपक्त्वा | 
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निशोथ त्रिफला दंती दशमृछ। वितम्‌ । कार्षिकंमधुसपितयां 
थे एक २ पछ चाशने जल्म पाक ढीद्वासाधुविरिच्यते ॥ १४९ ॥ || 


चतुभांग - स्थि ३५ ॥ सुधाक्षीरके ७०4 ८.२ = || 
चतुभांग त क ८ रके द्रवमें निशोथके चूणको || 
सर्पिरेरण्डजंतलंक्षीरचैकतसाध काकर और कर्षमर उसको शहत चीके | 


येव । ससिदोमि शकर्नेहःस |संग चाटकर मनुष्य भले प्रकार विरेचनको || 
कषोद्रःकफगुल्मनुत्‌ ॥ १४६ ॥ |मात्त होताहे ॥ १४९ ॥ | 
और घी एरंडका तेल और दूध] जलब्रोणेविपक्तव्याविंशतिःपञ्च 
इनको एकत्र पकाबै वह पका हुआ चाभयाः । दन्त्याःपलानिताव 
मिश्रितलेह! शहत मिठा हुआ कफके| न्तिचित्रकस्यतथेवच ।।१५०॥। | 
गुस्मकी काता है र व | द्रोणभर जळमें पञ्चीसहरडे पन्ची | 
कफवातविबन्येषुकुष्ठफीहोदरेषु |लपछ दन्ती और पञ्चीसपल चीता | 
च्‌ । प्रयोज्योमिश्रकःस्नेहोयो |इन सबको पकांवे ॥ १५० ॥ 
निश्लेषुचाधिकम्‌ ॥ १४७ ॥ | अष्भागरिथतंतश्चरसंपूतमधि 
इति मिश्रकःस्नेहः । क्षिपेत्‌ । दन्तीसमंगुडंपूतंक्षिपे 
यह मिश्रकस्रेर कफ, वात, विबं-| चत्रीभियाश्वताः ॥ १५३. ॥ 
|| धोंमें कुष्ट वीह और उदरोंमें और| आठभाग शेष उस पवित्र रसमें | 
विशेष कर योनिके शूलोमें प्रयोग|दंतीकी बराबर गुड और उन इरडोंको || 
करने योग्य हे ॥ १४७ ॥ डाळदे ॥ १५१ ॥' 
इति मिश्रकस्नेइ; | तेलार्डकुडवञ्चैवत्रिवृतायाश्वतु 
यदुक्तंवातगुल्मप्रंस्ंसनंनीलिनी | ष्पलम्‌ । चूर्णितंपलमेकञ्चपि 
| घृतम्‌ । द्विगुणंतद्विरेकार्थप्रयो | प्पलीविश्वशेषजम ॥ १५२ ॥ 
|| ज्यंकफगुल्मिनाम्‌ ॥ १४८ ॥ | ओर आधाकुडव तेल और चार 
जो तयमा नाशक और संसन | इन गको र से २५३ 
| ls ठ ना तत्साध्यंलेहवच्छीतेतस्मिस्तैलस 
देने योग्य है॥ १४८॥ . | मंमधु । क्षिपेच्च्रणपलअकंत्वग 
रदरवेचूर्णत्रिवृतायाःसुा | लापत्रकेशरात्‌ ॥ १५३ ॥ 


| "TT Nd 


क्‌ 


करनेसे नष्ट करता हे और इसका क्रम 
मांसरस ओर ओदनका द्रव निरंतर 
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उसको चटनीकी तुल्य पकावे ओर कफके गुल्मियोंके सिद्ध निरूहोंको 


॥ शीतळ किये उसमें तेळकी बराबर|सिद्धियोमें कहेंगे और सिद्ध अरिष्ट्यो 


शहत ओर दालचीनी इलायची ताळीस|गोंको ग्रहणी और अके चिकित्सितमें 

पत्र केशर इन सबका एक पल चूण डाळे॥ | कहेंगे ॥ २५७ ॥ 
ततोलेहपलंलीझजग्वाचेकांहरी | यच्चर्णगुटिकायाअविहितावातगु 
तकीम्‌। सुखंविरिच्यतेरिनग्धो | ल्मिनाम्‌ । द्विगुणक्षारहिगवम्लवे 

§ दोषप्रस्थमनामयः ॥ १५४ ॥ तसार्ताःकफेमताः ॥ १५८ ॥ 
फिर एकपल ळेहको चाटकर और। वातके गुल्मियोके जो चुर्ण और गु- 

इंरडको खाकर गये हैं दोष जिस [टिका कहे हैं उनमें दूने क्षार हींग अमळ 

के निरोग और स्त्रिग्ध मनुष्य सुखसे वेत मिलाकर कफके गुल्ममें मानेहें १०८ 


|| बिरेचनको प्राप्त होता है ॥ १५४ ॥ यएवग्रहणीदोषेक्षारास्तेकफगु 


गुल्मंश्वयथुमर्शासिपाण्डुरोगमरो | ल्मिनाम्‌ । सिद्धानिरत्ययाःश 
चकम्‌ । ह्ोगंग्रहणीदोषंकाम | स्तादाहस्त्वन्तेप्रशस्यंते|॥१५५९॥ 
लांविषमज्वरम्‌ ॥ १५५ ॥ | जो क्षार अहणीके दोषमें है वही | 
गुल्म सूजन, अझ पांडुरोग अरुचि|कफके गुल्मियोंकों सिद्ध किये हुये 


'||ह्रोग अहणीका दोष, कामला विषमः निरन्तर श्रेष्ठ हैं और अन्तमें दाह तो 
ज्वर ॥ १५५ ॥ श्रेष्ठ हे ॥ १०९ ॥ 


कुशठंष्ीहानमानाहमेतान्धन्त्युप | प्रपुराणानिधान्यानिजाङ्गलाम्‌ 
सेवितः । निरत्ययःक्रमभास्या | गपक्षिणः | कौलत्थोमुद्रयपथ 
इवार्मांसरसांदनः ॥ १५६ ॥ | पिप्पल्यानागरस्यच ॥ १६० ॥ | 
इति दन्तीहरीतकी । पुराने अन्न और जंगलके सृग पक्षी 

कुष्ठ शीहा आनाह इन सबको सेवन |कुलथी मंग पीपल सोंठ इनका यूष१६० | 
शुष्कमूळकयूषश्चविल्वस्यवरुण || 
करनेसेहै ॥ १५६ ॥ ` | स्यच। चिरबिल्वांकुराणाञ्चय | 


सिदधाःसिदिपुवक्यन्तेनिरुहाःक | हष्कमूडीका यूष वेळ और वरू 
फगुल्मिनाम्‌.। अरिष्योगाःसि |णाका यूष चिरबिल्वके अंकुर और अज- | ४ 
दाथ्वगहण्यशंश्विकित्सिते १५७ |वायन, चीता इनका यूष ॥ ९६९॥ || 


se सत त ममता 
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इति दंतीहरीतकी। | मान्याक्ित्रकस्यच ॥ १६१ ॥॥ 


ववर्क्सहित्तायाम 
( ७९० ) ०५अब्‌हक्कासाहित्ताय्पम्‌ ०० Cyaan Kosha 


एरदाडि और .दुर्बलता अरुचि हास कास || 
J Cs वमन अराते ज्वर तृष्णा तंद्रा प्रतिश्याय || 
र ह इनसे युक्त होय तो वह गुल्म सिद्ध न| 
i ॥ १६२ ॥ Fa होगा अर्थात्‌ न जायगा ॥ १६६ ॥ || 
बिजारा हींग अमळवेत क्षार अन गृहीत्वासञ्बरश्वासंवम्यती | 
| तेल और घी इनसे व्यंजनोंको हा तासा 
बनावे ॥ १६२ ॥ पीडितम्‌ । ह्नाभिहस्तपादपुशा | 
पञ्चमूलीश्वतंतोयंपुराणंवारुणीर | फ'कर्षेतिगुल्मिनसू ॥ कि नि 
। कफगुल्मीपिबेत्कालेजी ज्वर श्वास वमन र इनसे || 
गाहा ॥ १६३ ॥ | मरण करके मर 
> हृदय नाभि इस्तपादोंमे शोफको करके 
पचमूलांका पका जळ वा पुराना वह गुल्म मार देताहे ॥ १६७ ॥ 
वारुणीका रस वा पुराना माध्वीक इनको रौविरस्यतुगुल्मस्यगभकालव्य 
[Se rr R९8१ तिकमे।खिग्धस्विज्ञशरीरायदया 
यमानीचूर्णितंतक्रंविडेनलवणी का वरम १६८ 
हुतम्‌ । िवत्सन्दापनतातक | रुघरका गुल्म होयतो गर्भकाळ | 
फमूत्ानुलोमनस्‌ ॥ १६४ ॥ | बीतनेपर स्थ खिन्न शरीरवती | 
अजवायनके चूण मिळे तक्रमें खारी स्रीको स्रेहका विरेचन दे ॥ १६८ ॥ || 
वण मिले संदीपनको पीवे तो वात कफ पलाशक्षारपात्रेदेदरेपात्रेतैलसपिं 


क 1३ ढ, 
मूका अबुछोम होताहे ॥ १६४॥ | पोः । गल्मशैथिल्यजनर्नीपक्ना 
सञ्चितःक्रमशोगुल्मोमहावास्तु क 


शि मात्रांपरयोजयेत ॥ १६९ ॥ || 
॥ परिग्रहः । _छतमूलःशिरानदो दो पात्र पलाशंके क्षारके दोपात्र|| 
|| यदाकूरम्मं इवोन्नतः ॥ १६५ ॥ [तेल और घीके पकाकर गुल्मकी शिथे- | 
| सत संचित गुल्म समस्त उद्रका| छता करनेवाली मात्राको दे ॥ १६९॥ | 
| र करले ओर जड पकड जाय| प्रभियेतनयथेवंदयायोनिविशोध || 
॥ शिरओमें बॅधाइआ बडे कच्छपके| नमू । क्षारेणयुक्तपललंसुधाक्षी 
| दोबेल्यारुचि जल्यारुचिहृडासकासवम्यरति | यादै इस अकारभी गुल्मका भदन न 
| उवरेः । तृष्णातन्दाप्रतिश्याये होय तो क्षारसे युक्त वा सुधाक्षीरसे युक्त | 
|. युज्यतेनससिध्यति ॥ १६६ ॥ ।मांस रूप योनिके विशोधनको दे ९७० 


a य क 


ळर 
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1 ~~ he क a ® 0 सो 
आ्यांवाभावितान्दयायोनो प्वृत्तमानेरुधिरेद्यान्मासरसाद 
कटुकमत्स्यकान्‌ । वराहम | नम्‌ । घृततेलेनचा/यहञपानार्थ 


I | 


7 | त्स्यपिचायानक्रकान्वासुभावि | तरुणांसुराम्‌॥ १७५ ॥ 
तान्‌ ॥ १७१ ॥ रुधिरकी मदति होनेपर मांस रस | 
वा इनसे पकाये हुए कटुक मत्स्यो को nd सी रवर | 

योनिमें दे वा वराहके ओर मत्स्यक  .. .. - 
| पितम पके इये नाकांकादे ॥ २०१ ॥| रुषिरेषतिमवृत्तेतुरक्तपित्तहराः 
| अधोहरैओ द्ध हरेभाविताचवास | क्रियाः । का्थ्यावातरुगार्त्ता 
| माक्षिकान्‌ । किण्वंवासगुडक्षा प ॥ 
कदा निविशी $ रुधिरकी अधिक मवृत्ति होयतो रक्तः 
| > ST र ह र २॥ |न्तकी नाशक क्रिया करनी और वात 
४ आर अधो विरेचक वा ऊध विरेचक रोगसे पीडित खीको वातनाशक संपूण 


पदार्थोमें पके इये और शहत मिले नक्रो। क्रियाकरनी ॥ ९७६ ॥ 
कोदे वा गुड क्षार मिले किण्वकी यानिकी घततेटावसेकांथतिचिरींथरणा 


शुद्धिके छियेदे ॥ १७२ ॥ ५ : 
तिचहरक्षारेहये्मध॒सरिषा। | पुषान्‌ । सुरांसमण्डांपूर्वश्चपान 
ik | यु ४४१ पोजये ह 
रक्तपत्तहरक्षारल्हयन्मडसा मी अम्लस्यसपिषः । प्रयोजयेदुत्तरं 


| टगुनंमदिरांतीदांमत्त्यांशारचे वाजीवनीयेनसपिंषा ॥ १७७ ॥ || 

| न | 2) र घी तेलोंके अवसेचन तीतर मुरगे | 

| fF शहत घीके संग रक्तपित्तके, नाशक मुंडसहित सुराको और अथम अम्ल घी || 

| ्षारको चाटे ओर इस ख्रीको छशन|ङके पानको करावे वा पीछेसे जीवनीय 

| तीक्ष्ण मादेरा वा मत्स्योंको भक्षणके|उस घृतसे ॥ १७७ ॥ | 

| IN OC अतिप्रव॒त्तेरापिरेसत्तिक्तेनानुवासनम्‌ 

| बस्तिसक्षीरगोमूतेसक्षारेदाशमू | तत्रश्ठोकाः । लेहःस्वेदःसंपिश्चू 

| लिकम्‌ । अइशपमानेरुधिरेद्या | णानिब्हणंगुडिका ।वमनविरेको | | 

| क्त ुल्मप्रभेदनम्‌ ॥ १७४ ॥ मोक्षःकफजस्यचवातगुल्मवतास्‌ || _ 
दूध गोमूत्र सहित बस्ति वा क्षार सहित| रुधिरकी आति प्रवृत्ति होनेपर अनु | 
दश मूलकी बस्ति करावे यदि रूधिर नानि|वासन करावे जिसमें तिक्त पदाथ मिला | 


कसतो गला मिद 1013 तो गुल्मका प्रभेदन(चीरा)करे १०४ |होउसमें ये छोकहें कि. सेद स्वेद घी॥ 
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चूर्ण बृंहण गोळी वमन विरेचन कफसे/ प्यान्नपानसेवाहेतूनांव्जेनय || 

उत्पन्नका और वात गुल्मवानोंका मोक्ष॥ थास्वञ्च नित्यश्चाग्निसमाविःस्ति | 
सपिःसतिकतसिीरमर्सर्नेनि | उघस्यचसवँकर्म्माणि ॥ १८३॥ | 

Si ER । पथ्य अन्नपानकी सेवा और यथा|| 

श्वासनसंशमनयोगाः ॥ १७९॥ योग्य रोगके हेतुओंका त्याग और आति- 


निरूह और रुधिरका अवसेचन और|मनुष्यके संपूर्ण कर्म ॥ १८३ ॥ 
| उपनाहनंसशस्नंपकस्याभ्यन्तरप्र | तानुयोगाश्च । गुल्मचिकित्सत 
भिन्नस्यासंशो धनसंशमने पित्तप् संग्रहएतावानभिवेशस्य॥ १८४॥ 
भवस्यगुल्मस्य ।। १८०॥ 
, श्रसहित उपनाइन और पके हुये गुल्म चिकिस्सित है ॥ १८४ ॥ 
ET फूटे हुये उस गुल्मके संशोधन षष्ठोऽध्यायः । 
संशमन जो गुल्म पित्तसे उत्पन्नो i 
लेह सवेदोमेदोलंधनमछे प्रमेहचिकित्सितम्‌ । 
च के पि सत न निर्मोहमानानुशयोनिराशःपुनरव 
कथ सा बिस्तिगद्ठेकाश्चूर्ण | सुन्गोनतपोविशालः । कालेऽपि 
मरिष्टाश्वसक्षाराः ॥ १८१ ॥ वेशायसहेतुलिङ्गानुवाचमेहान 
-स्नेह स्वेद भेदन छंघन उल्लेखन| शमनश्चतेषाम्‌ ॥ १ ॥ 
विरेचन घी बस्ति गोळी चूर्ण अरिष्ट 
और क्षार ॥ १८१ ॥ 


|| नीतरक्तस्य । गुल्मस्यरोधिरस्य [लिंगोसहित अमेहोंको और उनके 
|| क्रियाकमःस्त्रीभवस्योक्तः १८२|संशमनोंको कहते भये॥ १ ॥ 

| उस गुल्मके अंतमें दाइ जो कफस] आस्यासुसंस्वमसुखंदर्धानिग्रा 
उत्पन्न हे और जिसका पहिले रुधिर। ग्योदकानुपरसाःपयासि।नवान्न 
निकास लिया है रुधिरके उस गुल्मकी| पानंगुडवेकतश्चममेहहेतुःकफक 
म कहा जो ख्रीके होताहै०२| चेसवेम्‌ ॥ २ ॥ 
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` तिक्तसहित सिद्ध सर्पि दूध प्रल्लंसन |दिन अग्निका समाधान और खिग्च| 
आश्वासनऔर संशमनके योग ॥ १७९.॥ हेतुर्लिङ्गसिदिःकियाक्रमःसाध्य | 


हेतु लिंग सिद्धि क्रियाका कम|| 
साध्यताके अनुयोग इतनाही अभिवेशका || 


मोह मानके संगसे और आशासे || 
| र _ रहित ओर ज्ञान तपमें विशाळ पुनर्वसु | 
| शुल्मर्यान्तेदाहःकफजस्या्ेऽप |समयपर अग्रिवेशके अति हेतु और || 


ड 9) 
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| सुखमें असुख और शयनमें सुख। कफसे उत्पन्न दश ममेह साध्य 
|| दधि ग्रामक जळ और अनूपरस और |ओर पित्तसे उत्पन्न छः याप्य और 
॥ दूध नवीन अन्नपान गुडके पदाथ वातसे उत्पन्न चार असाध्य वे कमसे सम 
॥ और संपूण कफकारी पदार्थ प्रमेहके चिकित्सा विषम चिकित्सा महानाशक 
हेतु होते हैं ॥ २. ॥ होनेसे होतेहे ॥ ५ ॥ 

|| मेदश्वमांसञ्चशरीजञ्चङेदंकफो | कफःसपित्तःपवनश्वदोषामेदोऽ 
बस्तिगतेभरदूष्य । करोतिमेहान्‌ खशुक्राम्बुवसालसीकाः । मज्जा 
समुदीर्णमुष्णेस्तानेवपित्तेपरिद | रसोजःपिशितश्वदृष्यंप्रमेहिणां 
प्यक्षयः ॥ ३ ॥ विंशतिरेवमेहाः ॥ ६ ॥ | 

|| वह हेतु रूप कफ मेदा मांस शरी-| पित्त सहित कफ और वात ये दोष 
॥रसे उत्पन्न केद और बस्तिगर्तोको | रुधिर शुक्र जल वसा लसीका 
॥ दूषित करके भ्रभेहोंको करता हे और मज्जा रस ओज मांस स दूषय ओर 
|| उष्ण पदार्थॉसे बढा हुआ पित्त उनकोदी |अमेहियोंके बीसही मइ होतह ॥ ६॥ 
|| फिर दूषित करके ममेहोको करे है॥ ३॥ जलोपमंवेकषुरसोपमंवाधनंघनर्‍यी 
न्ममेहानखिलःकरोति । दोषो | शिरंशनेर्वालालेववावाहुकयायुं 
हिबस्तौसमुपेत्यमत्रेसन्दृष्यमेहा | तंवा ॥ ७ ॥ | 
अनयेबथास्वम्‌ ॥ ४ ॥ जळके समान वाइक्षुरसके समान घन 
| और दोषोंके क्षीण होनेपर धातु-|वा ऊपरसे असन्न घन शुक्र वा शुक्र | 
|| ओको बस्तिमे खाँचकर पवन अ्रमेहोंको[सहित शीतल शनेः २ वा लालाके | 
|| करताहै दोष बस्तिमें मिलकर मृत्रको [समान वा वाळुसे युक्त ॥ ७ | 

| दूषित करक यथायोग्य मेहोंको पेदा| विद्यात्ममेहान्कफजान्दशैताक्षा 
॥ करता है ॥ ४ ॥ रोपमंकाळमथापिनीलम्‌। हारि 
|| साध्याःकफोत्यादशपित्जाःषट्‌ | दमाजिष्मथापिरक्तमेतान्ममेहा || 
याप्यानसाध्यामवनाचतुष्काः | ज्यदुपन्तिपित्तात्‌ ॥ ८ ॥ | | .. 
समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वान्म | इन द॒श अमेहोंको कफसे उत्पन्न | 
हात्ययत्वाचयथाक्रमंते ॥ ५ ॥ जाने ओर क्षारके समान काला वा नील । 


७ 


ल्ल का 
, Panini ya Maha Vidyalaya Collection. 


( ७९४ ) Digitized By चरकसंहितायाम्‌ १००7 Kosha 
<| 


हारिद्र मांजिष्ठ अथवा रक्त इन छः | शीतप्रियत्वंगलतालुशोषोमाधुग्य | 
क्षो पिचसे उत्पन्न कहतहैं ॥ ८॥ | मास्द विचय 
~ _= | मारयकरपाददाहः। भांवष्यतां 
मज्जोजसावावसयान्वितंवालसी पा Soe 
कयावासततंविबद्धस्‌। चतुर्वं | ` र 
ंमूत्रयतीववाताच्छेषेषुधातुष्वप | एका । 1२ 
कर्षितेपु ॥ ९ ॥ शीतमें प्रेम गळ ताछुका शोष मुखमें 
मज्जा ओजसे वा बसासे युक्त वा MS कोळ पतिका 
लसीकासे निरंतर विबद्ध इस चार प्रका |मेहरोगके रूपहें ओर मूत्रपर पिपीछिका 
रके मूत्रको वातसे तब करताहे जब |दीडती हैं ॥ १२ ॥ 
शेष धातु दीन होजातीहें ॥ ९ ॥ स्थूलःप्रमेहीव लवानिहेकःछश 
| वर्णरसंस्पर्शमथापिंगन्थंयथास्व स्तथैकःपारदुर्बल्व । संबृहणंत 
$ णा C+ + 
=r आरळ ग | ब्कृशस्य कार्म्यसंशोधनंदोषबला 
जा > | धिकस्य ॥ १३ ॥ 
्यमुपैत्यसाध्यः ॥ १०॥ | "११९१ ॥। १ ३ ॥ 
|| ` प्रमेह दोषके अनुसार वर्ण रस स्पश| _ एक ममेही स्थूळ और बलवान्‌ हो 
और गंध इनको भजताहे श्याव और|और एक कृश और दुबळ हो उनमें 
अरुण और झूल सहित वातका किया | कराको सबृहण करावे और दोष बला- 
प्रमेह मज्जा आदि छ; गुणोंको प्राप्त धिकको संशोधन करावं ॥ १३ ॥ 
‘es है ॥ १० ॥| ह्लिग्वस्ययोगाविविधाशयोज्याः 
खै गना पढाङ्गतातुरा | कल्पोपदिशमलशोधनाय । ऊ 
भासतरवमहुखरतिश । हननेन द्वंतथाधश्वमलेऽपनीतेमेहेषुसन्त 
जिह्वाश्रवणोपदेहाघनाङ्गताकेश आ ती i 
नखातिवृद्धिः ॥ ११ ॥ कजस 3४) 
: स्वेद अंगमें गंध अंगमें शियिङता। और मल शोधनके लिये कल्पमें 
॥ स्या आसन स्वभमे सुख ओर राति कहे हुए अनेक मकारके स्त्रिग्थाके 
. || हदय नेत्र जिह्वा अवण इनका उपदेह|योगोंका अयोग करे और ममेहोमें ऊपर 
का ei घनता केश नख इनकी|और नीचेको मळके दूर होनेपर 
3 ॥ ११॥ सन्तपणकोही करे ॥ १४ ॥ 


क्म ड 


> | ससैजाँङ्गलजैमेनाज्नैः । यवौदनं 
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| गुल्मःक्षयोमेहनबरतशूलंमत्रम | तैल्युतम्रमेहीतथातसीसर्पपतैल 
| हश्वाप्यपतपणेन। प्रमेहिणःस्युः | युक्तम्‌ ॥ १८॥ 
पारितपणानिकाण्याणितस्मात्‌ | ऽग आदिके युर्षसे वा तिक्त झकास 
्रसमीक्ष्यवह्निस्‌ । शालियाके भातको भक्षण कर 
म य. १ | और अमेही मनुष्य दन्ती ओर इंगुदीके 
ही मनुष्यको गुल्म क्षय मेहन।- _.. = पाक तेलसे 
है 2 ९ ` |तेळसे ओर अलसी और सरसाके तेलसे 
बस्तिमें शूळ मूह ये अपतपणसे ननक करे ॥९८॥ 
होते हैं तिससे अग्निको देखकर संतर्प- SE Es 20. 
णोंको करे ॥ १५ ॥ सषष्टिकंस्यात्रुणधान्यमन्नंयवप्र 
संशोधनंनाहतियःप्रमेहीतस्यक्रि | धानस्तुभवेत्ममेही । यवस्य 
यासंशमनीप्रयोज्या। मन्थाःक | क्ष्यान्विविधांस्तथायात्कफभमे 
~ | षायायवचूर्णलेहाः प्रमेहशान्त्ये | हीमधुसम्प्रयुक्तान्‌ ॥ १९ ॥ 
लघवश्वभक्ष्याः ॥ १६ ॥ सांठी मिला तृणके धान्यका अन्न 
जो प्रमेही संशोधनके योग्य न हो वा प्रधानतासे जोको प्रमेही मनुष्य भक्षण 
उसको संशमनी क्रियासे प्रयोग करे|करे ओर कफका प्रमेही शहत मिळे | 
कि मन्थ कषाय जोके चरणके छेह और|इए अनेक प्रकारके जोके भक्ष्याका 
छघुभक्ष्प इनको प्रमेहकी शान्तिके|भक्षण करे ॥ १९ ॥ 


i विधि ह _ | निशिस्थितानांत्रिफलाकषायेः 

यॅविष्किरायेपतुदाविहज्ञास्तेषां | स्युस्तर्पणाःक्षोडयुतायवानाम्‌ । 
तान्सीधुयक्तान्त्रपिबिलमेहीपायो || 
गिकान्मेहवधार्थमेव । २० ॥ 


आर त्रिफलाके कषायम रानभर || 
स्थित जोके शहत मिले हुए सतपण | 


नहा 


रुक्षमथापिवाव्यमयान्ससक्तन 
पिचाप्यपूपान्‌ ॥ १७ ॥ 

जो पक्षी विष्किर ओर प्रतुद है 
अथात्‌ परासे ओर चांचसे खोदके खाते 


हे उनके ओर जंगलके जीवोंके मनोज्ञ "नाल नाणा F 
रसोंसे वा रूक्ष यवोदन अथवा वाट्य म- पमे प्रयोगोंस बने हहत मिळे उन | 


% ॥ दिरा सतू और अपूर्पोसे चिकित्सा करे १७ सुन्तर्पणोको पीबे ॥ २० ॥ 


मुद्दादियूपैरथतिक्तशाकै:पुराण | येश्टेष्ममेहेविहिताःकषार यास्ते्भा पा inl 
शाल्योदनमाददीत ॥ दन्तीगुदी 
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नपूपान्सगुढान्सधानान्शक्ष्यांस्त | दारी सुराव्हजिफला मोथा इनके 
थान्यान्विविधांथ्वखादेव॥ २१॥ | कामको पकाकर प्रमेह मनुष्य पीवे 


अमेहमें ५. अथवा शहत मिलीहुई हळदीको आम- 
जो क < ~ 
कफके अमेहम जो कषाय कई लकीके रसमें पीवे ॥ २४ ॥ 


उनमें पृथक्‌ २ पकाये हुए जोके सत्त]. ० र 
और तिसी प्रकार अनेक भ्रकारके अन्य| विडङ्गाजुनधन्वनाश्व । उभेह. 
भक्ष्योंको भक्षण करे ॥ २१ ॥ रिदरेतगरंविडङ्गंकदम्बशालाजुंन 
खराश्वगोषेनुकसंभृतानांतथायवा | दीप्यकाश्च ॥ २५ ॥ 
| नांविविधाश्वभक्ष्याः । देयारत | इर्डे कायफल मोथा छोध पाठा 
थावेणुयवायवानांकल्पेनगोधूम |वायविडंग अजुन धमासा ओर दोनोहलदी 
सिन गया ॥ २२॥ वयन ॥ एण॥ 0 
तिसीप्रकार खर अश्व बेल इनके] 4९ हिरो 
ड्ग मुराह्नकृ „¦ 
तो जि हुए जोक अनेक अकारके का खद्रिधवश्मुराहकु , 
| भक्ष्योंकी दे और तैसेही जौकी रीतिसे। गन 
वेणुयव और गेहूंके भक्ष्योकी दे॥२२॥| न्थोत्रिफलासपाठापाठाचमूर्वाच 
संशोधनोहेखनळङ्घनानिकालेप्र | तथाश्वदट्रा ॥ २६ ॥ 


युक्तानिकफप्रमेहान्‌ । जयन्ति | और दावों वायविडंग खदिर धमासा 
गम नाग | चंदन और दार्वी 
पित्तप्रभः कग-सन्तपणःस अग्रिमन्थ त्रिफला पाठा मूर्वा पाठा 
शामनोविधिश्व ॥ २३ ॥ और गोखरू ॥ २६ ॥ 
कफके प्रमेहोको समयपर किये इए| यमान्युशीराण्यक्षयागुडूचीच 
~ च 
सशोधन उल्लेलन और छंषन ओर. व्याक्षयाचित्रकसप्रपणोः। पादेः 


| पित्तके प्रमेहोको विरेक संतर्पण और - द 
| संशमनकी विधि जीततदै ॥ २३ ॥ | कषायाःकफमेहिनांतेदशोपदिश 


| दार्वीसुराहोत्रिफलांसमुस्तांकषा मउसः्भयुक्ता > 
| यमुत्काथ्य । द्रेण अजवायन खस इरडे गि चव्य 
र हरडे चीता सप्तपण ये शहत मिले 
लकीफलानाम्‌ ॥ २४ ॥  |कफके प्रमोहियोंकों कहेहें ॥ २७ ॥ 


Ter 


> 
र 
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सब प्रमेहोमि पहिले २ दो कषायोंके 


। रः 


उशीरलोधाञ्जनचन्दनानामुशीर 


मुस्तामलकाभ्षयानाम्‌ । पटोल 


योग मानेहें ओर सब कषाय मन्थके 
जौकी भावनामें भोजनमें पीनेकीं 


निम्बामलकासूतानामुर्ताभयाप |विधिमें पृथक २ कहेहे॥ ३१ ॥ 


झकवक्षकाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
खस लोध अंजन चन्दन इनका खस 

मोथा आंवले हरडे इनका पटोल नीम 
आंवले गिलोय इनका मोथा रहडे मद्मक 
वृक्ष इनका ॥.२८॥ 

लोधाम्बुकालीयकधातकीनाँनि 

म्बाजुनाम्रातनिशोत्पलानास्‌ । 

शिरीषसजोजुनकेशराणांप्रियंगु 


पप्नोत्पलकिंशुकानाम्‌ ॥ २९ ॥ | क्ृम्पिहसप्तच्छदशालजानिवशी 
लोध अम्बु कालीय धातकी | तरोहीतककोटजानि । कपित्थपु 
नीम अन आम्रातक हरदी उत्पलॉका| व्याणिचचूर्णितानिक्षोंद्रेणलिह्या 
सिरस सर्जे अजुन केशरोंका फूल प्रियंगु त्कफपित्तमेही ॥ ३३ ॥ 
पद्य उत्पल किशुकोंका ॥ २९ ॥ 

A कफ पित्तका प्रमेही कम्पिल्य सप्तच्छद || 
अश्वत्थपाठासनवेतसानांकटक और सारके और बहेडा रोहिंतक कुटज || 
छु्टेय्युत्पलमुस्तकानाम। पेत्तषु कि और केथके पुष्यके चूर्णको शहत || 
महेषुदशीवृष्टाःपादेःकषायामधु |मिलाकर चाटे ॥ ३३ ॥ 
सम्प्रयुक्ताः ॥ ३० ॥ पिवेद्रसेनामलकस्यवापिकल्की 


वड पाठा अशनवेतांका कट कॅकटेरी 

उत्पल मोथाओंका ये दश कषाय छोकों 

के पादोसे शहत मिले हुए पित्तके प्रमे 
देखेंहें ॥ ३० ॥ 


सिद्धानितैलानिवृतानि चेवदेयानि 

मेहेष्वनिलात्मकेषु ।मेदःक फश्चेव 

कषाययोगेःखरेहेश्ववायुःशममेति 

तेषाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

और वातके प्रमेहोंमें सिद्ध तेल ओर 

घृतभी देवे उन प्रमेहियोंका कषा- 
यके योगोंसे मेदा ओर कफ ओर स््रेहोंसे 
वायु शान्त होतेहे ॥ ३२ ॥ 


कतान्यक्षसमानिकाले । जीर्ण 


्जीतपुराणमन्नमेहीरसेजाङ्ग 
लजै्मनोज्ञैः ॥ ३४ ॥ 


सर्वेषमेहेषुमतोतुपूर्वोकषाययोगो यहओको समयपर पवे जोर | त 


) 


_ ||इमिदोनोंको मिलाकर पकावे ॥ ३७ ॥ | कषागंमंधुनःपदायपक्षंनिधियोधत 


_ | प्रमेहोमे तेलको पकावे ओर पित्तके प्रमे-| द्राणश्तासःकषसमानिपक्त्वापू | | 


( ७२८ ) २०००५बैरकसँहिता थम" Gyaan Kosha 


| ष्टानुबन्धंपवनात्कफस्यपित्तस्य | मुस्ताचनिःक्काश्यनिशासक 
वारेहविधिर्विकल्प्यः । तेलंकफे | ल्काः । पिवेत्कषायंमधृसम्प्रयु ॥ 
स्यातस्वकषायसिडपित्तेधतंपित्त | क्तंसवेप्रमेहेषुसमुद्धतेषु ॥ ३८ ॥ || 
हरेःकषायैः ॥ ३५ ॥ | त्रिफळा देवदारु हळदी विशाला 
पवनसे कफके सबन्धको देखकर |( इन्द्रायण ) मोथा इनको काथ करिके 
||वा कफ पित्तके सम्बन्धको देखकर| हळदाक कल्क साइत शहत मिळे 
|| सेहकी विधिकी कल्पना करके अपने | कषायको सब प्रकारके कपायके नाशके 
||कषायसे सिद्ध तेल कफे होताहै और लिये पीवे ॥ ३८ ॥ ! 
| पित्त नाशक कषायोंसे सिद्ध घृ पित्तमें। लोधचशार्टीपुष्करमूलमेलांमूर्वावि 
| होताहे ॥ ३५॥ इंगंत्रिफलांयमानीम्‌ । चब्यप्रि | 
त्रिकण्टकाश्मन्तकसोमवल्केर्भ | यङ्गुकरमुकंविशालाकिराततिक्तं || 
हातकेःसातिविषेःसलोध्रः । व | कहुरोहिणीश्च ॥ ३५॥ || 
चापटोलाजुंननिम्बमुस्तेहेरिद्रया | छोध कचूर पोहकरमूछ इलायची || 
पृश्कदीप्यकेथ्व ॥ ३६॥ (पूर्वा विडंग ज्िफला अजवायन चव्य | 
क (बहा) सोग- फूलमियंगु सुपारी विशाला चिरायता|| 
तिक्त कटुरोहिणी ॥ ३९ ॥ 


| वल्क भिळावे अतीस लोधवच पटोल| ,, 
अर्जुन नीम मोथा-हळदी पद्म अजवा-| #गनित॑चित्रकपिप्पलीना[मूल 


इन ॥ ३६ ॥ सकृष्टातिविषंसपाठस्‌ । कलिंग 
मञ्जिऽयावागुरुचन्दनेश्वसवैःसमु | कान्केशरमिन्द्रसाह्वानखंसपत्रे 
स्तेःकफवातजेषु । मेहेषुतेलंविप । मरिचंगटवश्च ॥ ४० ॥ 
चेदघुतन्तुपेतेषुमिश्तरिषुलक्षणेषु। भांग तगर चीता पीपलामूल कूट 
मजीठ अगर चन्दन इनसे बा|अतीस पाठा कलिंगक केशर इन्द्राय 

॥ मोथा सहित सब स कफ वातक-रख प्रज मिच एव ॥ ४० ॥ | 


होमें घृतको पकावे और सन्निपातके मे| तेचतुर्भागजलावशेषे । रसे:र्छ | 


भाजनस्थः ॥ ४१ ॥ 


ह 
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आ 
एक २ कर्ष इनको द्रोणभर जळमें| भमेही मनुष्य सारोदकको कुशो दः 
छने इए चौथाई शेष जमें|कको मधूदकको वा ज्रिफछाके रसको 
आधा भाग शहत मिलाकर चिकने पात्रमें वा शीधु नामकी औषधिको वा चिरका- 


कः 
` |एक पक्षभर रखदे ॥ ४१॥ लके माध्वीकको पीवे ॥ ४४॥ 
मध्वासवोऽयंकफपित्तमेहान्कषिप्रं | मांसानिशूल्यानिमृगद्रिजानांखा 
निहन्याद्विपलप्रयोगात्‌ । पा देयवानांविविधांश्वभक्ष्यान । सं 
ण्डामयार्शास्यरुचिंग्रहण्यादोषं शोधनारिष्टकषायलेहैःसन्तर्पणज्ञः 
किलासंविविधञ्चकुष्ठस्‌॥ ४२॥| शमयेलमेहान्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति मध्वासवः । सुग और पक्षियोंक तकुबे पर पके 
क्क यह मध्वासव दो पलभर पानेसे रर लठ 4१" मकार 
|. | कफ पित्तके अमेहोंको और पांडुरोग बेस ht 8082 अर सन्तपणका छ 
| |अशै अरुचि ग्रहिणीका दोष किठास [पस प्रमको है ह व्र 
| और अनेक प्रकारके कुष्ठको शीघ्र नष्ट पि मझहाका शान्त के ॥ ४५ 
| करता हे ॥ ४२॥ ृष्टान्यवान्भक्षयतःभयोगान्शु 
| इति मध्वासवः । प्कांश्वसक्तून्नमवन्तिमेहाः श्वित्र 
| क्ाथ्‌ःसएवाष्टपलेचदन्त्याभछात अकुठञ्चकफञ्चरच्छ्रंतथैवमुदरा 
| कानाञ्चचतुष्पलंस्यात्‌ । सितो | मलकप्रयोगान्‌ ॥ ४६ ॥ 
। पात्वशठपलाविशेषःसोडअताव | उनेहए जौको ओर... योग 
हळ: र वीतो सूखे सतुआंको भक्षण करते हुए 
| दोके चारपळ इनका होताहे ओर]. £ oe प्रयोगसे नहीं | 
आठपल मिश्री अधिक होती है ओर होतह । पो ee 
शहत उतनाहीं होताहे थ दो आसव| सन्तर्पणोत्थेषुगदेषुयोगामेदरिव 
पृयकू २ हेते हैं ॥ ४३॥ | नांयेचमयोपदिष्टाः । विरुक्षणा 
ज्‌ सारोदकञ्चाथकुशोदकवामपूदक शकफपित्तजषुसिदाःमेहेष्व 
त | वात्रिफलारसंवा । शीधुंपिबेद्वा | पितेप्रयोज्याः ॥ ४७ ॥ 


निगदंप्रमेहीमाध्वीकमग्र्यंचिरसं 
स्थितंवा ॥ ४४ ॥ 


सन्तपैणसे पैदा हुए रोगोंमें मेद|| | 
वाळे ( मोटे ) मनुष्योंकी जो योग. 
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र सा he 


हि | रा निल | 
मने कहे हैं वे सिद्ध योग विरुक्ष- येहेतुरगियेमभवन्तिमेहास्तेपुममे 
णके लिये कफ पित्तके प्रमेहमेंभी युक्त हेषुनतेनिषेव्याः । हेतोरसेवावि 


हे ` विषे पगाढेरुददर्च हितायथेवजातस्यरोगस्यभवेचि 
र कित्सा ॥ ५१ ॥ 


|| नेः्नानजलावसेकेः । सेव्यत्वगे 
लागुरुचन्दनायैर्बिलेपनेश्वाशुन ।उन प्रप्ेहोंम उनका सेवन न करे 
सन्तिमेहाः ॥ ४८ ॥ हेतु और रसमें जो कही है वही चिकि|| 


व्यायामके योगोंसे और अनेक|स्सा पैदा हुए रोगकी होती है ॥ ५१.॥ || . | 


ग्रकारके गाढे उद्वतनास स्नान आर हारिद्रवर्णरुधिरञ्च मूत्रंविना प्रमेह 
|| जलके अभिषेचनोंसे ओर सेवाके योग्य 


इलायची अगर चन्दन आदिके विलेप-| ` ९, 2५ 
नोंसे प्रमेह शीघ्र नष्ट होतेहे ॥ ४८ ॥| वदवममहरक्तेस्यापत्तस्याहसम 


दश्वमेद्कफश्ववृदधोनाशंग्रया | कोपः ॥ ५२॥ 


तिप्रसमीक्ष्यतस्मात्‌ । वैदयनपूर्वे | इलदीके वर्णका और रुधिर जो 


कर्फपित्तजेषुभेहेषुकाय्याण्यप |मूरके विना हो वह प्रमेहका पूर्वरूप है 
तपणानि ॥ ४९ ॥ ऐसे मूको जो करे उसको प्रमेह न 


और छेद मेदा बढाहुआ कफ कहे क्योंकि वह रक्तपित्तका मरोपहे५२ || 
नाशको प्राप्त होतेहे तिससे वेद्य ्रथम-| इष्टवाप्रमेहंमधुरंसपिच्छंमधूपमंस्या | 


ही देखकर कफ पित्तके अमेहोमें अपत-| द्वि । क्षीणे 
यावातमेहान्‌भतिपर्वमक्तावातो SA i i 

ल्बणानांविहिताक्रियासा। वा | 0. ह क ड 

युहिमिरेष्वतिकर्पतानांकुष्यत्य | देखकर अनेक कारका उप 
ध्यानूमांतनारतांचन्ता ५०॥ | चार होताहे और दोषांके क्षीण होनेपर 
जो वातके प्रमेहोंकी क्रिया पहिले वातात्मक ओर सन्तपणसे कफ संभव 

|कहीहे वेदी प्रबलवातके प्रमेहोंमे करनी | प्रमेह होताहे ॥ ५३ ॥ 

अत्यतकृश मनुष्याके ग्रमेहाम वायु 

|कुपित होजातीदै और असाध्य प्रम सपूर्वरूाककफपचमहामकता 


| रीतो चिंताही नहीं है ॥ ०० ॥ | येवातकताश्चमेहाः । साध्यानते 


a ea mr FOP Ure FRY Pr चा 


जिन हेतुआंसे जो प्रमेह होते हैं॥ 


~ ९ पद क. ७ | ट 
स्यहिपूर्वरूपः । योमूत्रयेततंन || 
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त ये छोक हैं कि। 
हेतु दोष दृष्य प्रमेहोंकी साध्य- 
> `  . ताका अनुरूप दो प्रकारके प्रमेही और 
| पूवरूप डी ~ PN 
| ओर कत be 3 तीन प्रकारकी चिकित्सा और उसका 
| नहीं हैं और पिचके अमेह याप्य हैं। ७ मन्या म 
. ॥ और यादे भेदा दूषित न होय तो वेभी आायवाच्ञाबरुत न्थामेहाप 
॥साध्य होतेहे ॥ ५०॥ ' ` | हाःकषायाश्च । तेलघृतलेहयोगा ` 
| - जात्रमेहीमधुमेहिनोवानसाध्य | भक्ष्याःप्रवरासवा/सिद्धाः॥५८॥ 
रोगःसहिबीजदोषात्‌ । येचापि | भोजनके लिये यवान्नके विकार 
केचित्कुलजाविकारा्वन्तितां. |मन्थ आर भेहनाशक कषाय तेल घी 
त्कु NESE चटनीके योग भक्ष्य ओर उत्तम सिद्ध 


पित्तकतार्तुयाप्याःसाध्यारतुमे 
दोयदिनपदुष्टम्‌ ॥ ५४ ॥ 


टल ; 
\ 


जे तिक त ॥ ५५ ॥ |आसव॥ ५८॥. 
| न्मसे अमेही है मधु मेहीदे वह व्यायामविधिविंविधःख्तानार 
| || रोग साध्य नहींहै क्योंकि वह बीजके अनानि यायामविधिविविधःस्तान ज 
a स त गन्धाश्व। मेहानांप्रशमार्थं 
|| विकार होते हैं उनको भी असाध्य] चिकित्सितेदष्टमेतावच्‌ ॥५९ ॥ || 
|| कहते हैं ॥ ५५ ॥ और विविध व्यायामकी विषे खान॥| 
| भमेहिणांयाःपिडकामयोक्तारो ।उद्वतन और गन्ध अमेहोंकी शान्तिके|| 
गाधिकारेपृथगेवसपत । ताःशल्य | इतनाहीं चिकिस्तितमें देखा है ९ | 
| कण बिद्धिःकुशलेश्िकित्स्याःशाख्ने सा यात म 
| णसंशोधनरोपणेश्च ॥ ५६ ॥ झि क 
| रने प्रमेहियोंकी जो सात पिडिका रोगा- (व[वधकुठानामाश्रय 
| Ds र में कही हैं वे कुशल प्रशमनञ्च । श्रण्वभिवेशसम्य || 
| शाल्यक वेता शस्त्रसं वा संशाधन वा| & ५ पशे | 
| रोपणसे चिकिस्सा करने योग्य हैं॥५६॥ सित nan 
भवन्तिचात्र । किक RE 
हे अभिवेश कुष्ठोंके ओर विशेष कर| 


देतगपाद्ामेहानांताध्यतानुरू | केसो अले 
पञ्च ॥ मेहीदिविधश्रिविधंशिष हेतु लिंग आश्रय और अश्मको 
गजततङ्क्षणञ्च ॥ ५७ ॥ ` भली प्रकार सुनो ॥१॥ 


| 
1 
114 
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नि 


 विरोधीन्यक्षपानानिदवस्रिग्वगु | व्यवायच्याप्यजीर्णेईजेनिदाचभज || 


| रूणिय । भजतामागंतांछदिवेगां | तांदिवा ।विभानगुरूनूघर्षयतांपा | 


श्रान्यानप्रतिप्तताम्‌ ॥ २॥ | पेकर्मचकुर्वेताम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य विरुद्ध अन्नपानोंको द्रव| अन्नके जीण न होनेपर जो मैथुन 
स्निग्ध और गरिष्ठोंकी सेवतेंदें ओर |करतेहें ओर जो दिनमें सोतेहै ब्राह्मण | 
जो आतीहुई छदींको ओर अन्य वेगोंको गुरुओके तिरस्कारको ओर पाप कमको || 
रोकतेंहें ॥ २॥ जो करतेहे ॥ ६ ॥ | 
व्यायाममतिसन्तापमतिभुक्तानि | वातादयस्तयो दुष्ात्वमरक्त॑मांसम 
बेविणाम्‌ । शीतोष्णलङ्घनाहा | म्बुच । दूषयन्तिसकुष्ठानांसप्त 
रानूक्मंमुक्तानिषेविणाम्‌ । ३।।| कोद्रव्यसंग्रहः ।। ७ ॥ 


भोजन करके सेवन करतेहै और शीत आदि तीन, त्वचा रक्त मांस जळ इनको || 
|| उष्ण लंघन आहार इनको विनाक्रम| दूषित करतेहें यह सात प्रकारके कुष्ठोंका || 
करतेंहैं ॥ ३ ॥ ` द्रव्य संग्रह है॥ ७ ॥ | 
-घर्म्मेश्रमझयाचोनांदुतंशीतास्य॒ | अतःकुष्ठाविजायन्तेसप्चैकादश || 
सेविनाम्‌।अजीर्णाध्यारिनाञ्चैव | वच । नचेकदोषजँकिञ्चित्‌ कु 
पञ्चकर्मापचारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ | समुपलभ्यते ।। < ॥ | 
' घर्मे अम भय इनसे क्के ९ इससे सात और ग्यारह प्रकारके 
|| शीघ्रही शीतळ जलके जो सेवक अजी ण | होतेहे और एक दोषसे पैदा हुआ 
होनेपर जो अध्यशन करतेहें पांच कर्मोके कोईभी कुष्ट नहीं मिलताहै ॥ ८ ॥ 


[ हैं | ४ गौज्ञत्वमतिस्वे ~“ च 
| SU रपशाज्ञत्वमतिरवेदोनवावेवर्ण्य 


| 
1 


दघिमत स्याति णाम्ल म्ल द नांलोमहर्ष 3 
कत । मुक्षातिः । कोठ 
||: निषाविणास । मापइल का डोज  अळण्डस्तोदःश्रमःकुमः ॥९॥ 
|| गुडक्षीरतिलाशिनाम ॥ ५॥ की 


||. नवीन अन्न दधि मत्स्यः अतिळवण | स्पशकी अज्ञना अतिस्वेद विवः 
| आ उड़द मूली णता कोठोंका उउना ढोमहर्ष कंडू तोद 
गुंड पिशान्न गुड दूध तिळ इनको जो अम ग्छानि A ली 

प्या...” बणानामधिकंशलशीधोत्पात्ति 


` व्यायाममें और अति संतापमें अति इन पूर्वोक्त मनुष्योके दुष्ट हुये वात + " 
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9 1. की 
। दाहःसुप्ताज्ुताचे | तो तदा पीडा राग इनसे युक्त 
तिकुष्ठलक्षणमग्रजमू ॥ १० ॥ [ऐश छोमोंसे पिंजर ( युक्त) गूलरके 
रणामे हे अधिकशूल और वा शीघ्र be १107 पि कुछ्ठको 
| उत्पत्ति ओर चिरकारूतक, | ेतरस्परयानलि षु 
दाह अंगांका सोना यह सब कुष्ठके पूर्व त्सन्न : 
लक्षण हैं 213 १० ॥ मण्डलम्‌ । कच्छमन्योन्यसंस 
अत ऊद्धमशदशानांकुष्ठानां | फंकुष्ठमण्डलमुच्यत ॥ १४ ॥ 
कपालोदुम्बरमण्डलर्ष्पजिह्ृपुण्ड जो इवेत रक्त स्थिर सत्यान ( बडा ) 
रीकसिध्मकाकणकेककुष्ठचर्म स्निग्ध हो ऊँचे मण्डल हों और परस्पर 
किटिम-विपादिकालसकददुचर्म भ समा उ उस 
दलपामाविस्फोटकशतारुर्विच कर्कशेरक्तपप् ला 
थिकानांलक्षणानिउपदेक्ष्यामः१ १ रप ररक्त 
इसके अनन्तर इन अठारह कुक ओर यहष्याजिव्हासेस्थानम्‌ 
लक्षणोंका उपदेश करते हैं कि कपाळ, | प्यजिद्वतदुच्यत ॥ १५ ॥ 
औदुम्बर मण्डल, ल एक जो कर्कश और आन्तमें रक्त हो 
ध्म, काकण, एककुष्ठ, च टि 
विपादिका, अलूसक, दड, चर्मद्छ क समान... क 


गर न व वले लह 


कृष्णारुणकपालाभंयद्रक्षंपुरुष॑ | सभेतंरक्तपर्यन्तंपुण्डरीकदलो | 
तनु । कापालंतोदबदुलंतत्कृष्ठ | पमम्‌। सोत्सेषज्चसदाहञ्चपुण्ड || 
विषमस्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ रीकेतदुच्यतें ॥ १६.॥ । 
जो कृष्ण अरुण कपालके समान 


होय रुक्ष परुष सूक्ष्म होय पीडा जिस्में र क्क 
अधिक होय वह कपाल नामका कुष्ट टके प्के समान होय ऊंचा दाहयुक्त १ 


कण्डूविदाहर्यागपरीतंछोमपि | शेतंताग्ंतनुचयडजोपृ्विमुद्य || 
खरम्‌ ॥ उदुम्बरफलाभासंकुष्ठ | ति । अलाबुपुष्पवर्णतत्सिध्मंपा | 
मौदुस्बरेविदुः ॥ १३ ॥ येणचोरसि॥१७॥ | | 
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विषम कहाहे ॥ १२॥ होय उसको पुण्डरीक कहते है ॥ १६॥॥ | 


आ ` नंतीव्रवेदनम्‌. ॥ २० ॥ . . | इतिएकादशक्षव्रकुष्ठानि । . 


ल्ककसंदितायाम्र,, 
( ८०७४ ) ००/०००वरकसंदिताया मर. Gyaan Kosha 


जो देवत त तुम्बीके NS ० अ 
जिसके घिसनेसे रज निकसे तुम्बीके कुष्ट हाथ ओर पेरामे होताह ॥ २० ॥ 


पुष्पके समान जिसका वर्ण होय उसे सकण्डूकेःसरागेश्वगण्डेरलसकं 
सिष्म कहते वह प्रायः छातीम स्मृतमू । सकप्डूरागपिडकंदहु 


होतरहे॥१०॥ ||, व 
य॒त्काकणन्तिकावर्णमपाकंती मण्डलमुद्गतम्‌ ।। २१ ॥ 


|... ..इतिसप्तमहाकुष्टानि.। कहाताहै ॥ २९॥ 

' जो काकणन्तिकाके वर्णका. होय' रक्तेसकण्डुसस्फोटेसरुग्दलति 
जिसका पाक न होय वेदना पीत हो| चापियत्‌ । तचमंदलमाख्यात॑ 
त्रिदोषके लिंग . हॉय वह काकणनामका| सर स्पर्शांसहमुच 

कुष्ठ सिद्ध नहीं होता अथात्‌ चिकित्साके 300 यते ॥ २२॥ 


अस्वेदनंमहावास्तुयन्मत्स्यशक | हृते ॥ २२॥ 


|| लोपमम्‌ । त॑देककु्ठचर्मारुयंबह | पामाःवेतारुणाःश्यावाःपिडका - 
लंहस्तिचर्मवत ॥ ३७ | कण्डुलागृशस्‌।सेताश्यावारुणाभा || ` 
च्‌त अरुण श्याव जा [पडक अत्यत || 

कंडवालेहों वह पामा ओर शेत श्याव॥ 


एक कुष्ठ होताहै हस्तीके. चमके 5 
0 


~ 


|समान बइळ (मोटा ) हो वह कुछ चमे अरुण रंगके छोटे २ विस्फोट होतेहे २३ 


नामका | र 
a है॥ ९०॥ | रकतश्यावंसदाहार्िशतारुःस्या 
|| १ [खररपशपरुषाकार्ट्म | इहुब्रणम्‌ । सकण्ड्‌ःपिडकाःश्या 


इयाव किण खर स्पर कठोरहो वह| रक्त श्याव दाइ और पीडासे युक्त 
कहातांहे और जिसमें स्फोट अधिक ब्रणहों वह शतारु .होताहे ओर 


Marte VI 


न्न सूक्ष्म होय और और तीव्र पीडा हो वह वेपादिक नामका || 


त्क जिसमें कण्डू और रागवाळे गण्ड || 
|| .काकणंनेवसिध्याति ।। १८ ॥  |पिडका ऊंचे मंडल जिसमें दों वह दु | 


REN. -. . हो और कोटी और जो का | 
हाङुष्ठानि । ॥ ३ र | 
इतिसत्तमहाछृष्टा और स्पशको न संहे उसको चम दळ |! 
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ड 
|| कंड्सहित श्याव अधिक स्रावकी जो पि| सर्वत्रिदोषजंकुष्ठंदोषाणाचबला 
डका वह विचर्चिका कहाती हे ॥ २४ ॥| बलगम । यथास्वेलक्षणेबुध्वाकु 


इति एकादश्ुरकुष्ठानि । 
वातेऽधिकतरेकुष्ठंकपालंमण्डलं छानांक्रियतेक्रिया ॥ २९ ॥ 
( सब कुष्ठ त्रिदोषसे उत्पन्न होते दै) 


कफे । पित्तेत्वोदुम्बरंवियात्का | और दोषोंके बछाबळको यथायोग्य 
कणन्तु्रिदोषजम्‌ ।। २५ ।। |हक्षणोसे जानकर कुष्ठोंकी क्रिया की 
वातंके अत्यंत अधिक होनेपर का|जाती है॥ २९ ॥ 
||पाळ और कफके होनेपर मंडळ पित्तके| दोषस्ययस्यपश्येत्कुडठेषुविशेषलि 
:॥ अधिक होनेपर औदुंबर और त्रिदोषसे ङ्गमुद्रिक्तम्‌ । तस्यैव शमं कु 
| काकण नामके इको जाने ॥ २५॥  थ्योच्चतःपरञ्चानुबन्धस्य ॥३०॥ 
|| वातपितेश्लेष्मपित्तेवातश्लेष्म द ुष्ठेमे जिस दोषके बढे हुये विशेष 
णिचाधिके । ऋष्यजिहंपुण्डरी |छिंगको देखे प्रथम उसके 
कैसिध्मकुष्ठश्चजायते ॥ २६ ।। |शमनको करे उसके अनंतरसंसगी (मिळे 
वातपित्त कफपित्त वातकफ इनके डेये पोषको शांत मार ३० 
कमसे अधिक होनेपर ऋष्यजिह पुंड- कुठविशेपैदषादोषविशेषेःपुनः 
||रीक सिध्म ये कुष्ठ क्रमसे होते हे॥२६॥ कुष्ठानिज्ञार्गततैहेतुहतुस्ताश्वप् 
|| चम्माख्यमेककुष्ठश्चकिटिमंसवि | प्रकाशयति ॥ ३१ ॥ 
पादिकस । कुष्ठश्चालसकज्ञेय | कुष्ठके विशेषोंस दोष और दोष 
प्रायोवातकफाधिकम्‌ ॥ २७ ॥ विशेर्षोसे कुष्ठ और उनसे हेतु जाने 
चमे es और एक कुष्ठ किटिम Bl न उनका क 
-||विपादिका ओर अळसक ये कुष्ठ प्रायः र संकोचनंत 
| बातकफकी अधिकताते होते हं॥२७॥ | रोकयरोपस्तोदःरुसकोचनंत || ` 
उ दडुश्वम्मंदलंपामाविस्फोटाश्व | थायासः। प्रुष्येखरभावोहष; | 
शतारुषः । पित्तश्ठेष्माधिकाः | श्यावारुणत्वच ॥। २२ ॥ || 
प्रायःकफभायाविचर्चिका । २८॥ | रुक्षता शोष तोद शूछ संकोचन | 
.ददु चमंदल पामा विस्फोट शतारु और आयास परुषता खरता इषे शा | क 
ये प्राय; पित्तकफकी अधिकतासे और|असणता | २२॥ || 
॥ |विचचिका मायः कफसै होती है ॥२८॥| कुडेपुवातजिङ्गदाहारागभारसा | प्रायः कफसे होती हे ॥२८॥ | कुडेषुवातलिङ्गंदाहोरागःपरिश्षा ॥ म 
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:पाकः । विस्रोगन्धक्रेदस्तथा | कुठेषु॥पित्तोतरेषु मोक्षोरक्तस्थ | 


क्गपतनंचपिचकतम्‌ ॥ ३३ ॥ | विरेचनञ्चाये ॥ ३७ ॥ 
थे कुष्ठोंम वातके िंगहे दाइ राग। वाताधिकोंमें घृत ओर कफाधिकोंमें 


| परिल्लाव पाक विख्नगंध छेद अंगोका|वमन और पित्ताधिक कुष्ठोमें विरेचनसे || 


पतन ये पित्तसे होतेहे ॥ ३३ ॥ पहिले रक्तका मोक्ष हितहे ॥ ३७ ॥ 
` श्वैत्यंशेत्यंकंण्डुःस्थेरथ्येसोत्सेधगो | वमनविरेचनयोगाःकल्पोक्ताःकु 
रवखेहाः । कुशेषुतुकफलिक्ंज | हिनांभ्रयोक्तव्याः । प्रच्छनमल्पे 
न्तुभिरजिभक्षणंक्षेदः ।। ३४ ॥।| कुष्टेमंतंशिराव्यधनंमहातिचश 
छ चैतता शीतलता कंडू. स्थिरता उँचाई| स्तमू ॥ ३८ ॥ 

गौरव स्नेह जंतुओंसे भक्षण छेद ये हर ७ मेर 


र वमन और विरेचनके योग जो कु | 


कुष्ठोम कफके लिंग होतेहे ॥ ३४ ॥ 


० ३७ ०, ४१३, 


दबलमू । तृष्णादाहपरीतंशा ।कुष्टमें शिराका वेध श्रेष्ठ होताहे ॥३८॥ || 


न्ताभिंजन्तुभिजग्धम्‌ ॥ ३५ ॥ | बहुदोषःसंशोध्यःकु्ठीबहुशो$नु 


" इन संपूर्ण हिंगोंसे युक्त जो निर्बलहै। रक्षताप्राणान्‌ । दोषिह्यतिमात्रह 


जो तृष्णा दाहसे युक्तहो नष्टाभिही जंतु तेवायुहन्यादबलमाशु ॥ ३९ ॥ | 
अधिक दोषवान्‌ कुष्ठीका ग्राणोंकी||' 


| 3 


 वातकफप्रबळंययदेकदोषोल्बणं अत्यंत दोषोंके हनेंपर वायु निर्षेलको | 


ह भक्षित हो उसको बुद्विमान्‌ वैद्य 
i २० ॥ . रक्षाका कता वैद्य संशोधन करे क्योंकि 
नतत्कृच्छ्म्‌ । कफापेत्तवातापि |शीघ नष्ट कर देता है ॥ ३९ ॥ 
त्तप्रबलानितुरूच्छ्कुडानि। ३६॥ | स्रेहस्यपानमिष्टंशुदधेकोडेमरवा 
जिसमें 1 कफ अबळहों और| हितेरुधिरे । वायुहिशुद्धको् 
जिसमें एक दोष. अधिकही वह इच्छ| कुडिनमबळंविशतिशाधरिम्‌॥ ४ ० 
नहींहे और जिनमें कफ पित्त, वात- द्धिऔ 
पित्त अब॒लहें वे कुष्ठ इच्छ्‌ ( कष्ट 
साध्य ) हैं ॥ ३६॥ 


योंके लिये कल्पमें कहे हैं वेभी करने ||. 


वेमो रे ह क्योंकि शुद्ध कोष्ठ हुए निबलकुष्टीके | 
ततरंषुसापवंमनः शरीरमें वायु शीघ्र प्रविष्ट होताहे॥४०॥ || 
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(क नमालक्ष्य । फलमधूक निम्बक 
द्वभागेषु । कुटजफलमदनमधुकेः| टजेःसपटोलेःसाधयेत्ल्लेहम्‌ ४५ 
सपटोठेनिम्बरसयुक्तेः ॥ ४१ ॥ | वाताधिक कुष्टीको विरेचन निरूह 
यदि हृदयमें दोषॉका अधिक छृेश|अेछुवासन इनके योग्य देखकर फल 
होय और ऊर्ध्वभागके कुष्ठ होय तो| महुआ नीम कुटज पटोल इनसे स्नेहको 
कुटज और मद्नके फल महुआ पटोळ पकांवे ॥ ४५ ॥ 
और नीमका रस इनसे वमन करंवे2१॥| दन्तीमधूकसेन्धवफणिज्झकाःपे 
शीतरसःपक्करसोमधूनिमधुकञ्च | प्पलीकरञ्जफलम्‌ । नस्यंस्या 
वमनानि । कुडेषुत्रिवृतादन्तीति | त्सविङङ्गंक्रिमिकुष्ठकफप्रदोष 


NN 


फलाचांविरेचनेशस्ता ॥ ४२ ॥| घ्रम्‌ ॥ ४६॥ 
> शीतळ रस और पक्करस मधु महुआ| दन्ती महुआ सेंधव फणिज्नक(तुलसी) 


इनसे वमन और निशोथ दन्ती त्रिफला|पिप्पछी करंजफल विडंग इनकानस्य 
थे कु्ठोमें विरेचनके लिये श्रेष्ठ हैं॥2२॥ | कमि कुष्ठ और कफके दोषोंका नाशक 
सोवीरकंतुषोदकमालोडनमासवां |शेताहे ॥ ४६ ॥ हि. 
स्तुशीध्वादीन्‌ । शंसन्त्यधोहरा | वेरोचनिकपूमः“ठोकस्थाचोरि 
णांयथाविरेकःक्रमथेष्टः ॥४३॥| रा यात जिन र 
और सौवीरक (बेर) तुषोदक| लासाश्रयोजितरुत्माङ्गस्था४७ 
आलोडन और शीधु आदि आसव इन-| ओर छोकस्थानमे कहे इए विशेष-॥ 
+~ को अधोविरेचकॉमें श्रेष्ठ कहते हैं और कर रोचनके धूमोंके करनेसे कमि कुष्ठ | 
यथार्थ विरेचनका क्रमभी इष्ट हे ॥४३॥ |किलाश ये सब उत्तमाङ्गके होय तो | 
दार्वीबहतीसिव्येःपटोलपिचुमर्दम शान्त होते हैं ॥ ४७ ॥ 
दनळतमाठेः । स्नेहैरास्थाप्यः | स्थिरकठिनमण्डलानांसिवन्ानाँ 
कुष्ठीसकलिङ्गयवमुस्तैः ॥४४॥ | मरतरमणाडीिः । कूचि 
दावों ( दारुहलदी ) कडेही सेव्य| तानांरक्तोत्हेशो पनेतव्यः॥४८॥ | 
क |( पीपढा ) पटोळ पिचुमर्द मेनफल| स्थिर और कठिन जो मण्डल हें | 
' | कृतमाल कटिंग जो मोथा इनसे मिळे उनका प्रस्तर और प्रणालियोंसे स्वेदन। 
नेहसे कुष्टीका स्थापन करे ॥ ४४ ॥ करके और कूचासे विसकर रक्तका| | 
| वातोल्बणे्विरिक्तनिरूढमनुवास. कि दूर करने योग्य हे॥ ४८ ॥ || 
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आजूपवारिजानांमांसानांपोट्टळेः | पाषाणकठिनपरुषेसुपतेकुठेस्थिरे 
0७, ष्णोश्व ~ गोत्र ७७०० ७". क NO 
सुसोष्णेश्च। स्विन्नोत्स्विन्ञंविलि | पुराणेच । पीतागदस्यकार्स्यावि 
सेत्कु् [a च्छ च 
' सेत्कु्ठतीक्ष्णेनशब्नेण ॥ ४९ ॥| षेःमदेहोऽगदेश्वानु ॥ ५३ ॥ 
-..जलके समीपके ओर जलके मासोंकी| पाषाणके समान कठिन परुष सुप्त 
सुखोष्ण पोटलियोंस स्वेदन और उस्स्वे-|स्थिर और पुराना कुष्ठ होय तो औषध- 
दन कराकर पेने शस्रसे कुष्ठका भेदन [को पिछाकर विषोंसे और पीछेसे औष- 
| करे ॥ ४९ ॥ ५ ` घोसे प्रदेहांको करे ॥ ५३ ॥ 
। रुविरागमाथमथवाशङ्गालाड स्तब्धानिसुसुप्तान्यस्वेदकण्डु 
तिराहेरेबरक्तम्‌ । भ्रच्छितमल्प॑ | लानिकुष्ठानि । कुर्चेदन्तीन्रिफ 
| Be rere 1 4 लाकरवीरकरञ्जनिम्बकुटजा 
र दूर करनेके ल्य. नामू ॥ ५४ ॥ 
सींग और अलाबुयोंसे रक्तको दूर करे 
अथवा प्रच्छित अल्प कुष्ठका : जलोंका- 
आसे विरेचन करे ॥ ५० ॥ 
येलपाःकुष्ठानांयुज्यन्तेनिहेतासर 
द्रोषाणांसंशोधिताशयानांसयःसि 
स, ७७ शील 
|| हनेपर युक्त हेते हे और उनकी मळेपे अदेह्यानि ॥ ५५ 1. न 
||भीतरसे शुद्धि होनेपर शीघ्र शुद्धि| _ जाति व पत्तोसे श- j 
|| होती है ॥ ५१ ॥ खासे वा समुद्रोके से वा गोमयासे 
| येघुनशस्ंक्रमतेस्पर्शेन्दियनाश |।पिसकर और लेप करिके वे पूर्वोक्त 
न तेपुनि (कुष्ठ प्रदेह करने योग्य हैं ॥ ५५ ॥ 
नानियानिस्युः । तेषुनिपात्यःक्षा द २2 
रोरक्ततदोष >> मारुतकफकु४ प्रकमाक्तापत्तकु 
लाय ॥ 5२ | (काय्य । कफपिततरकरर 
ओर जिन ङुषठोमें शस्र न चले और। . 6. 
| जो स्पर्श और इच्द्रियोंक नाशक द| णंतिक्तकषायेः्रशामनञ्च ॥५६॥ । 
||उनमें रक्त ओर दोषको दूर करके क्षार-| वात कफके कुष्ठका नाशक वात 
[को लगावे ॥ ५९॥ ` |पितके कुष्ठका नाशक जो कर्म कहाहै 


जो स्तब्ध अत्यन्त सुप्त स्वेद्राहित 
कण्डुसे रहित कुष्ठ हे उनको दन्ती त्रिफ- 
छा, करवीर करज निम्ब कुर्दन इनके 
कूचाँसे ॥ ५४ ॥ { 


जात्यकेनिम्बजेर्वापत्रेःशख्नेःस 
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पित्तक कुष्ठियोंके लिये भी करना| पटोल और गवाक्षी ( इंद्रायण ) 
और कफ पित्तका हरण और तिक्त कषा-|का मूछ एक एक पल त्रिफला निशोथ 
यासे प्रशमन करना ॥ ०६ ॥ त्रायमाणा कटुरोहिणी इनका आधा 
सर्पीषितिक्तकार्नचयच्चान्यडक्त |आधा pe और सोंठका चौयाईभाग६० 
पित्तनुत॒कर्म । बाह्याभ्यन्तरम | पर्छतथेकसहञर्णितानाजलेशत 
ग्यंततकार्स्य॑पित्तकुछेषु ॥ ५७॥ दोषहरंपिविज्ना । जीर्णरसेधन्व 
तिक्त घी और जो अन्यभी बाझ| सृगबजानांपुराणशाल्योदनमा 
और भीतरका रक्त पित्तकानाशक सुर्य ददीत ॥ ६१ ॥ 
कमे है वहभी पित्तके कुष्ठमे करना ५७ इनके चक लके काका पर 
।. दोषाविक्यविभागादितयेतत्कमे |मनुष्य पवे तो दोषोंको हरता है जब 
`| कु्ठनुत्मोक्तम्‌ । वक्ष्यामिकुश [रस जीणे हो जाय धन्वदेशके संग और 
मनंपरायस्त्वग्दोषसामान्यात्‌ ५८|ऽरणे शाङियोंके ओदनको भक्षण करे६१ 
दोर्षोकी अधिकताके विभागसे यह कुष्ठानिशोफंग्रहणीभदोषमशॉसि 
कुष्ठनाशक कर्म कहा और चचाके| क्टाणिहलीमकच्व । पड़ात्रयो 
दोष सामान्य रूपसे प्रायःकुष्ठके शम-| गेननिहन्तिचेवहद्गस्तिश्‌लंविष 
नको कहता हूं ॥ १८ ॥ | मज्वरञ्च ॥ ६२॥ 
दार्वीरसाअनेवागोमूत्रेणभबाधते | तो कुछ ज्ञोफ (सूजन ) हणी 
कुष्ठम्‌ । अभ्याप्रयोजितावामा |दोष अश मूतकृच्छ इठीमक हृदय 
संसव्योषगुडतैलाः ॥ ५९ ॥ | बस्तिका शूळ इनको छ।रात्रिके 
दाबी रसोत गोमूत्रके संग ये दोनों प्रयोगसे नष्ट करता है ॥ ६२॥ 
` | कुष्ठको बाधते हैं अथवा हरडेका प्रयोग मुस्तेव्योषंञिफलामजञिष्टादारुप 
और मास भरतक व्योष और गुड तेल) श्वमलेद्वे । सप्तचछदानिम्ब॒त्वक्स 
कुष्ठको दूरकरते हैं ॥ ५९ ॥ विशालथित्रकोमूर्वा ॥ ६३ ॥ 
मूलंपटोलस्यतथागवाक्ष्याःपृथ | मोया व्योष जिफला मेजीठ 
कपलांशंत्रिफलातरिवृद्च । स्या दारु दोनोपंचमूळ सप्तच्छद ओर नीमकी॥ 
| ज्ञायमाणाकटुरोहिणीचभागादि | बकली विशाळ चीता सूबा ॥ ६३ || 


|. 
| 


(5 


| 'कानागरादयुक्ता ॥ ६०10 | व कानागरपादयुक्ता ॥ ६० ॥ | चूर्णत्पणभागेनेवभिःसंयोजितंस || 
जो 2-2 । 
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मध्वाज्यम्‌ । श्रेष्ठकुष्ठनिवहणमे |तिशुनी आह्णी यह चूर्णं श्वित्री कुछके| 


॥ ६७॥ 
तत्मायोगिकंभक्ष्यम्‌ ॥ ६४ ॥ | सटर 
इनके नौ समभागोंसे तर्पणके इतािज्ङुछ चूणस्‌ । 
ू्णमे शहत घी मिलाकर युक्तकरे नवनीतकभ्रयागोरसेनजात्याःस 
माक्षिकःपरमः । सप्तदशकुष्ठवा 


अष्ठ कुष्ठका नाशक आर युक्त भक्ष- 
णका पदार्थ ॥ ६४॥ | तीमाक्षिकधातुश्रमूत्रेण ॥६८॥ 
श्ययर्थुसपाण्डुरांगंश्वत्रंग्रहणीदो | जातीके रसके संग शहत मिळा|| 


षमशासि । बञ्नभ्षगन्दरपिङका |नवनीतका उत्तम प्रयोग श्रेष्ठै ओर 
ति तिखा टो मृत्रक सग सानामक्खा सन्रह १७ प्रका | 


ण्ड्क्‌ न्त्‌ 
क तरि के ९. रके कुष्ठोंको नष्ट करतीहे ॥ ६८ ॥ 
इति सबेकुष्ठनाशकयोगः । | गन्धकयोगसुवर्णमाक्षिकयोगादे 


सूजन पाण्डुरोग श्वित्र अहिणी दोष 
सूजन. पाण्डुरोग चित्र महिणी भे व । सर्वव्याधिविनाशनमबात्‌ 


अझी प्रश्न भगंदर पिडिका कण्डू 
इनको विशेषकर नष्ट करताहे ॥ ६५ ॥| धीरस्चनिग्ृहीतम्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति सवेकुष्ठ नाशक योगः गन्धक ओर सोनामक्खीके योगसे 


त्रिफलातिविषाकटुकानिम्बकाछे ततका मण को ती 
क्गकवचापटोलानाम्‌ । मागधि | वजशिलाजतुसहितंसहितंवायो 
'कारजनीद्वयपञ्षकमूवाविशाला गराजेनासर्बव्याविहरणार्थमा 
ताम ॥ ६६॥ | त्कुष्ठी निगह्मनित्यञ्च ॥ ७० ॥ | 
त्रिफला अतीस कुटकी निम्ब किं शिलाजतुसे मिले इए वा योगराजसे || 


गक वज पटोल मागधिका ( पीपल ) मिळे हुए वज्रको प्रतिदिन नियमसे|| 


१) २०७ 


||दोनोइदी पद्म मूवा विशाला इनके ६६| कुट्टी मनुष्य सब व्याधियोंके नाशार्थ 
गवम्बपढाशानादयाद्वपढतत भक्षण करे ॥ ७० ॥ 
|| खिवदित्रिगुणा । तस्याश्चपुन | खरदिरसुरदारुसारंभपायित्वातड 
|. बो्लीतचणसुपिनुत्परम्‌ ॥६७॥ | सेनतोयाथम्‌ । क्षोदरपस्थेकार्य्यः 
इति सुतिकुठे । कार्य्यतेचाष्टपालिकेच ॥ ७१ ॥ 
और भूनिम्ब पलाशके दो दो पलळ| सदिर देवदारु सार इनको पकांकर 
और दूना निशोथ ओर निशोथसे |उसके रससे आधा जळ ओर ये दोनों 


निकसे हुए सब व्याधियोंके नाशक॥| . 


छ 
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| ड पछ हों और अस्थ भर शहत हो 
| पैतचायनचूणानामष्टपल्माद्षपत्त त्रिफला व्योष वायबिडंग हल्दी 
|| थामूलानि। त्रिफललेत्वङ्मारेच मोथा अडूसा इन्द्रजो सोनामखी दाल- 
|| पत्रंकनकञ्चकर्षाशम्‌ ॥ ७२ ॥ चीनी गिलोय उस घटकों मास भर 
|| फिर उसमें आठ पछ लोहचर्ण और अननके मध्यमें रखदे ॥ ७५ ॥ 
|| दशमूछ, त्रिफळा, इलायची) दाळचीनी,| पातःभातःपिवेत्ततोयुक्त्यामासेनम 

|| भिरच पत्रज और कर्ष भर सुवर्ण इनको हाकुष्ठ हन्त्येवाल्पन्तु । पक्षेणा 
| डाळे ॥ ७२ ॥| _. | शैश्वासभगन्दरकासकिलासपमे 
|| मत्स्याण्डिकामधुसमातन्मांसमा | हृशोषांश । नाभवतिकनकवर्णः 
यसमाण्ड । मध्यासवमाचरतः | वीत्वारिष्टंकनकबिन्दुम ॥७६ ॥ | 
कुष्ठकिलासेशमंयातः ॥ ७३ ॥ | इति कनकबिन्दारिण्य । 


ति मध $ 8 
|| ओर शहतके समान मत्स्याण्डका युक्तिसे तो अल्पभी यह एक मासमें 
॥( खांड ) डाळे उसको मास भर लोहेके महा कुष्ठको नष्ट करता है और पक्ष 


||पात्र में रक्खे इस मध्वासवको. जो भरमे अश इवास भगंदर कास)॥, 
॥ DN ~ ~ CS ॥ 
|| खाताहे उसके कुष्ठ और किलास शान्त | किछास,प्रमे शोष इनको नष्ट करता है 


|| होते हे ॥ ७३ ॥ और इस कनकविन्दु अरिष्टको पीकर | 
| इति मध्वासवः । ` ग | 


. कूछिन्नरुहाचेतितन्मासंनिदधीत 


खदिरकषायद्रोणंकुम्मोव्रतभाविते | इति कनकबिन्डु अरिष्टम्‌ 
'समारोप्य । इव्याणिचूरणितानि | कुष्ठेष्वनिलकफङृतेष्वेवपेयास्त 
त्वष्टपलिकान्यत्रदेयानि ॥७४॥ | थापिपित्तेपु । रृतमालकाथभा 


|| सदिरके द्रोण भर कषायको घृतसे प्येषविशेषातर्कफकतिपु ॥७७॥ | 
चिकने घडेमें भरकर चणे किये हुये । 


आठ पल इन द्रव्योंको डाळे ॥ ७४ ॥ 


टरुपकेन्द्रयवसौवर्णञ्च तथात्व |अरिष्ट पनियोग्यदै ॥ ७७॥ | 
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वात कफके कुष्ठोमं इसी अकार|| | 
i ट पेया और पित्तके कुष्ठंमे कृतमालका। 


FEB: ० 


त { < १२ ) Digitized ध्यस्कसंहित्तायाश््‌ | ०००० Kosha 


इलायची कूट दारुहल्दी सौंफ चीता 


a त 
वायषिडंग रसोत इरडे इनका लेप कुष्ठो-॥ 


रोगक कु 3 क्रमुकदर सू लदन्ती च्छ ~ 
रोगकुठब्नः । कमुकदशमूलदन्ती | हे ॥ ८१ ॥ 
बराङ्गमधुयोगसंयुक्तः ॥ ७८ ॥ चित्रकमेलांविम्बींवषकंत्रिवदक 
त्रिफठाका और गुडका आसव न RE 
। नीता सुपारी दशमूल जमाळगोटाकी नागरकस | णाकृतमटाहभा 
॥ जड वरांग ( तेजपात ) शहत इनसे| वायेतव्येपलाशस्य ॥ <२॥ 
युक्त होय तो रिवत्ररोग और ङुष्ठको| चीता इलायची कंदूरी वांसा निसोथ 
नष्ट करताहे ॥ ७८ ॥ आक साठ चूर्ण किये हुए इनमें आठ॥ 
|| ल्घूनिचान्नानिहितानिवियात्‌ |दिनतक भावनाको पलाशके ॥ ८२ ॥ 
कृष्ठेपुशाकानिचतिक्तकानि ।भठ्ठा| क्षारेणगवांमत्रेसुतेनतेनास्पमण्ड 
तकेश्वजिफलेःसनिम्बैर्युक्ानिचा | लान्याशु । भियन्तेविलयन्ति || 
न्नानिघतानिचेव ॥ ७९ ॥ | चलिप्तान्यकामितप्तानि ॥८३॥ || 
|| और कु्ठोमें लघु अन्नोका और| क्षारसे ताजेगोमूत्रसे करे उससे|| 
| तिक्त शाकोंको और भिळावें हा धोनेसे इसके मण्डल नष्ट होते हैं और || 
||नीम इनसे युक्त अन्न ओर घृत्तोंकी हित लिप करके सूर्यसे तपानेसे बिळाय|| 
(जाने ॥ ७९ ॥ जातेहे ॥ ८३ ॥ । 
पुराणधान्यान्यथजाङ्गलानिमां | मांसीमारिचंलवणंरजनीतगरंसुधा || 
सानिमुद्राअपटोल्युक्ताः । श गृहधूमः। ूपित्तंक्षारःपलाशः 
स्तानगुवेम्लपयोदंधीनिनानूपण | कुहनुल्ठेपः ॥ ८४ ॥ 
न ॥ र ह. जटामासी मिरच लवण) हल्दी || 
| जगलके मांस मूंग तगर सुधा ग्रहकाधूम गोमूत्र क्षार 
| र व येभी श्रेष्ठै और गुरु 1 पलाश इनका लेप कुष्ठका नाशक हे८९ 
||इध. दही जलके मत्स्य गुड तपुसीसमयश्चूर्णमण्डटनुत्फल 
. (तिल ये श्रेष्ठ नहींहोते ॥ ८० ॥ न दद कवक 
चित्रकबृहती । गाधारसःसलव 


एलाकुषदारबीरातपुष्पाचिचर्केवि | दारच ~ 
° ० ० || मूचञ्चमण्डलनुत्‌ ॥८ ७ 
डंगञ्च। कुष्ठालेपनमिष्टञ्चरसाञ्ज sr Eo | 


~ जस्त, शीसा लोहा इनका चूर्ण फल्गु 
५ नाभयाचेव ॥ ८१ आ ` ` ता मरुग भा | चीता कटेहली यह मण्डळके नाशकहै 
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पु । -- 


' धकलिङ्गयवाः । दावीससप्तप 


वर्णक और उद्धष ( घिसना ) ये | | 
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गोधाकारस लवण देवदारु गोमूत्र ये|ग्दोष कुष्ठ शोफ पाण्डुरोग इनको नष्ट || 
भी मंडळ कुष्ठको नष्ट करतेहें ॥ ८५ ॥ | करते हे ॥ ८९ ॥ 
कदलीपलाशपाटलिनिचुलक्षारा | कुष्ठंकर्जबीजान्येडगजःकुडसू 
म्भसापरस्नेन । मांसेषुतोयका्यं | दनोलेपः। प्रपुन्नाडबीजसैन्धव 
कर्म्यपष्ठेचकिण्वेच ॥ ८६ ॥. | रसाञ्जनकपित्थलोध्राश्च ॥९०॥ || 
केला. पलाश पाटल: निचुल क्षार| कूट करंजकबीज .एडगज ( पवार ) 
इनके प्रसन्न जलसे मांसोंमें जलको बनावे |इनका लेप कुष्ठनाशकहे अपुन्नाड (पवार) | 
और पिष्ट किण्वमें भी बनावे ॥ ८६ ॥ के बीज सैंधव रसोत+ कैथ लोध ॥९०॥ 
करवीरमूलबल्कःकुटजकरजयोः 
फलेत्वचोदाव्यो; । सुमनःप्रवा || 
लयुक्तोठेपःकुष्ठापहःसिद्धः ९१॥ 
करवीरकीजडका बक्कळ कुटज और 
करंजका फळ दावींकी त्वचा सुमन 
और प्रबाळ इनका लेप कुष्ठ नाशकोमें 
प्रसिद्ध है ॥ ९.९ ॥ || 
लोप्रस्यधातकीनांवत्सकबीज || 
` स्यनक्तमालर्य । कल्कश्वमाल 


गौसानंसिदार्थकंनाम ॥८८॥ | तीनांकुठेपूदचेनालेपः ॥९२॥ 


। अर be 
मोथा मैनफल त्रिफळा करंज अमल-|. :९ घायकेफूल वासिकेबीज 
कंजा और मालळतीका कल्क इनका | 


तास कलिंगजो (इन्द्र जो) देवदारु a | 
सप्तपर्ण इनके जलसे स्रानका सिद्धार्थक द्व्तन और लेप कुठें करे ॥ ९२॥ 


नाम हे ॥ ८८ ॥ शेरीषीत्वकपुष्पंकार्पास्याराजवु 
एषकषायोवमनवरेचमवर्णकस्त | क्षपत्राणि । पिङ्वाचकाकमाची 

| थोढर्षः । त्वग्दोषकुठशोफमधा चतुर्विधःकुष्ठनुछेपः ॥ ९३ ॥ 

वनःपाण्डुरोगघः ॥ ८९ ॥ . इति चत्वारोलेपाः । 


और इनका कषाय वमन विरेचन| सिरसकी तवचा, कपासके फूल, 
राजवृक्षके फूल, काकमाची)( म 


लेपनंशस्तम्‌ । मण्डलकुष्ठ विना 

शनमातपसंस्थेक्रिमिधञ्च॥८७॥ 

उनसे बने हुए मोदक ओर कि 
ण्वोंसे किया हुया लेप. मंण्डल कुषोंके 
नाझमें श्रेष्ठ होताहै और धूपमें बेठनेसे 
कृमिंयांको नष्ट करता है ॥ ८७ ॥ 


मुस्तंमदनंत्रिफलाकरञ्जआरग्व 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


( ८१४ ) Digitized 5, चरसदिताम 4, Kosha 


4444-44-45... 
कोय ) इनका चार प्रकारका छेप कुष्ठ एतैरेवचसर्पि:सिद्धवातोल्बणज 
होताहै ॥ ९२ ॥ यतिकुष्ठम्‌ । एषचकल्योदृष्टःख 
त. ह उातडिपा। ` निम्बपटो दिरासनदारुनिम्बानाम्‌ ॥९८॥ 
व्योरसाजनस्यचनिम्बपटोल आर इनसेही तिद्ध किया थी वातज | 
स्यखदिरसारस्य । आरग्वधवक्ष | धिकके कुष्टको जीताहै और यहीकल्प खदि | 
कयोख्रिफलायाःसपपर्णस्य ९४ देवदारु निंव इनकाभी देखांहै९८ || 
ह (क कु्ाकंतत्यकटफठमूडकवीचा | 
ड तरो हिणीकट ८ 
इतिषद्काययोगा'कुटबानिदि | ल्मुस्तहसीकरवीरकासीसम | 
ाःसप्तमध्यतिनिशस्य । खानेपा | कट आख तूतिया कायफछ मूके 


ज्ेचमतास्तथाष्टमश्वाश्वमारस्य५४।बीज रोहिणी कुटकी कुटज फल उत्पल 
पत मोथा कटेहळी करवीर कसीस ॥ ९९॥ || 
इन छ; कषायोंका योग छुष्ठनाशक 


कहाहे और सातवां तिनिशका और एडगजनिम्बपाठादुराखभाचित् 
आउवांकनेका कषाय खान और कोिडङ्गश्व । तिक्तेक्षवाकुबी | 
पानमें माने हैं ॥ ९५ ॥ जंकम्पिह्ठकसर्षपवचादार्वी १०० || 
आलेपनंप्रघर्षणमवचूर्णनमेतएव | एडगज ( पवार ) नींब पाठा जवासा | 
i तेळवृतपाकयोगे चीता वायविडंग तिक्त इक्ष्वाकुकबीज || 
चकपायाः । ` |कंपिल्यककवीडा)सरत वच दावी १०० | 
चेष्यन्तेकुठठशान्त्यथम्‌ ॥९६॥  एतेस्तेटसिचंकु्टय़ंयोगएषवाठे | 
` आलेपन अवचूणनमें और तैछ। पृः । उद्दर्चनंपरघषेणमवचूर्णनमे | 
1घृतपाकके योगमें येही कषाय कुष्ठ) उण्वेष्ठ; ॥ १० -- | 
ज्ये इष्ट है । प्रएवष्टः ॥ १०१ ॥ | 
शान्तिके लिये इष्ट हैं ॥ ९६ ॥ Aas | 
अकलानिम्बपटीलमखि इनसे सिद्ध तेल कुष्ठका नाशक है 
|| त्रिफलानिम्बपटोलमजिष्टारोहि | यही योग छप उवटना मघर्षण और अव 
|| णीवचारजनी । एषकषायो$य |चर्णनमें इष्टै ॥ ९०९॥ ` 
स्तोहिनस्तिकफपित्तजकुष्ठम्‌ ९७| श्ेतकरवीरकरसोगोमृत्रंचित्रको 
t+ लिंब मेजीठ , - ~ विडङ्ग षुतेळयो ‘ध द्धो 
|| छलिफछा निंब पटेल मैजीठ रोहिणी |. वडज कुठेपुतैलयोगःसि 
वच हळदी यह कषाय अभ्यास करनेसे यसम्मतामिषजास्‌ तेल १०२ ॥ | 
कफ पिते कुष्ठको नष्ट करताहै ॥९७॥| इति श्वेतकरवीरायतेलम्‌ । 


वक्ताका गज सीत सील हींग रहेनन सपण देवदास | गोमूत्र चीता। कसीस हींग सहेंजना त्रयूषण देवदारु- 
इनके तेळका योग सिद्ध है|तुंवरु ( धनिया ) वायविडंग छांग छक 
और यह वैद्योंको संमत है ॥ १०२ ॥ कुटजकी बकली कुटकी रोहिणी १०६ 
इति श्वेतकरवीरा््यतैलस्‌ सर्पपकल्केरेतैमूत्रेचतुगेणसाध्य 
श्वेतकरवीरपद्धवभूलत्वग्वत्सक | म्‌। कण्डूकुष्ठविनाशनमायङ्गा 
विङङ्गश्व । कुष्टाकंमूलसपपशि | न्मारुतकफघ्वेतेलम्‌ ॥ १०७ ॥ 
गरुत्वग्रोहिणीकदुका ॥ १०३ ॥ तिक्तेक्ष्वाकुतेलम । 
थित करवीरके पे मूड त्वचा बास । सरसों इनके कल्के चोगुने गोयल 
वायविडंग कूट आककी जड सरसों सोई | तैल कंडू और कुष्ठको,और मारुत 
जना दालचीनी रोहिणी कुटकी॥ ९० २॥| और कफका नाशक होता है ॥ ९०७॥ 
एतेस्तेठंसाध्यंकल्केःपादांशिके 


र इति तिक्तेक्ष्वाकुतेळम्‌ । . 
वासू । दत्वांतेलचतुगेणम | कनकक्षीरीशैलाबागीदन्तीफला 
1222 बेड ०४ ॥ | निमूलञ्च । जातीफलानिप्रवाल 
इति शवेतकरवीरपत्राथंतेलम । | सषेपलशुनविडज्ञूंकरजत्वक्‌१ ०८ 
इनसे तेल) कल्क करके पाद २ के कनकक्षीरी शैला भारंगी 


[सिं ~ म NN ~ 
रागा 4400 अता क वळता और मूळ जातीके फल प्रवाळ सरसों 
ला कुछ आएर > नाशके ९ लहसन विडंग करंजकी बकली॥ ९०८॥ 
इति श्वेतकरवीर पत्राद्य तेळम्‌ ॥ 


तिकेदवाकबीजेतुर सपतच्छदार्केपछ्ठवमूलत्वडनिस्ब 
ल्याला चित्रकास्फोताः । गुज्नैरण्डबृह 
द्र ; 


शालशथ्चित्रकोमूवों ॥ १०५ ॥ 
का बीज दोनों तृतिया गोरोचन दोनों|तिं चीता आस्फोत ( आक ) गुंजा 


चीता मूर्वां ॥ ९०५ ॥ फल ॥ १०९ र: 
कासीसरिंगुशिमुत्यूषणसुरदारु | कुर्ट्पाठामुस्ततुःचुरुपूवान चा: 


। जत्वककटुकार्पारीहिणीचैव व्यारों 
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तीमूळकसुरसाजेकफलानि १०९ 
- तिक्त कुटकी इक्ष्वाकु ( कटुतोंबी )| , सच्छे आकके पत्ते जड त्वचा|| 


~_ ¢ क. तुंलंसी ७. अजकके 
हळदी कटेहलीका फल ऐरंड विशाळा| पर कटेहली मूली तुंलंसी | 


तुम्बुरुविङङ्गम्‌ । लांगलकंकुद | सषड्यन्याः । एडगजकुदजशि || 
रहि "६ अनाहत .. 


( ८१६ ) Digitized By =तिरकसद्विताप्रस्‌।, Kosha 
कूट पाठा मोथा हुँबरु मूर्वा बच| कुष्ठंतमालपत्रंमारेचंसमनःशिंस | 
षड्यंथ. ( वचः) एडगज जळ )| काशीशम्‌ । तैंलेनयुक्तमुचितंस 
कुटज साजना व्यूषण मिलाने क्षक) पाहमाजनेताम्रे ॥ ११४ ॥ 
(भोंगा) ॥ ९१९ हह 1 कूट तमालपत्र मरिच मनसिळ कसीस || 
हरितालमवाकपुष्पीतुत्थका पढ़ | मिळे इनकी सात दिनतक तांबेके || 
कोऽमृतासंज्ञः । साराष्ट्रीकासी |पात्रमें उचित करे ( बसावे ) ॥ ११४॥ || 
ंदा्वीत्वकसजिकाल वणम्‌ १११| तेनालिप्सिध्मंसप्ताहाइबेतितिष्ठ 
हरताळ अवाकपुष्पी तूतिया कंपि-| तोघर्म । मासान्नवंकि लासंख्नानं 
ल्क गिलोय सौराष्ट्री कसीस दावी मुक्ताविशुद्धतनोः ॥ ११५॥ 
दालचीनी सज्जीका लवण ॥ १११ ॥ इति सिध्मलेपः । 


० च 


कल्केरेतेस्तेंकरवीरकमूलकप | उसले छिपा हुआ सिध्म लेप करके | 

केडवषाये । सार्षपमथवातेलंगो [धूपमें बेठनेसे नष्ट होताहै मासभरमें | 
मूत्रचतुगुणंसाध्यम्‌ ॥ ११२॥ [नवीन किठास: खानके न करनेसे शुद्ध | 
इनके कल्कोसे तैळको वा करवीरके देइ शोते ॥ ११५ ॥. 

मूळ पत्तोंके कषायमें सरसोके तेळको हाते सिध्मळेपः | वाटा 

चौगुने गो मूत्में पकावे ॥ ९९२॥ | सर्षपकरअकोषातकीनांतैलान्य 


.स्थाप्संकटुकालाबूनितेत्सिङः | थेद्कुदीनाञ्च। कुष्ठेषुहितान्याहु 
| तेनास्यमण्डलान्याशु । भिन्या | स्तैलं यच्चापिखदिरस्यतैलानि ॥ 
` द्विषगश्यज्ञात्क्रिमींश्वकण्डंवि इतितिंलानि । | 
| ,निहन्यात्‌ ॥ ११३.॥. सरसों करंज कोशातकी ( तोरी ) 


इनके तेल और इंगुदीका तेल ओर खदि 


इतिकनकक्षीरतेलम्‌ ) रका तेल ये सब तेल कुष्ठामें हितहें ११६ | 


. उसको कडवीतोर्बामे स्थापन करे जीवन्तीमजिष्ठादांपीकमि 
[0 हुये उससे मे मकर इसके मञ्चिषादार्वीकम्पिष्ठक 


|मडलोको शीघ्र भेदन करता है और| स्तथातुत्थमू । एषधुततैलपाकः | 
'उससेदी वैद्य क्रिमि और कंडूको नष्ट/ [सिद्धः/सिडेचसज्जेरसःक्षेप्पः ११७ 
करे ॥ २१३॥ `. . . | जीवती मंजीठ दावी कंपिल्लक ( क- 
|| उति कतककषीरीतेलम्‌। ।ीला ) तृतिया यह सिद्ध, घृत तेलक || 


पाक है और सिद्ध होनेपर सज्णीको। चित्रकशोभाजनकोगुडूच्यपामा 
|| डाळे ॥ ९१९७ ॥ 


| ( बिवाई ) फेडी इसी नष्ट होती है| डिनोलेपाः। दधिमण्डयुतामसबे 
|| चमे एक कुष्ठ किटिमकृष्ठ और अळस-| देयाःषण्मारुतकफञ्ञाः । १२२॥ 
||क ये सब नष्ट होतेहे ॥ ११८ ॥ इतिषट्लेपाः । 


। ~ । लेपोयोज्यःकु |मंडसे मिठा लेप करनेसे छः कारके | 
|| स्तुम्बुरूणिकुष्टश्वमण्डलनुत्‌ ११९ लेप वात और कफको नष्ट करतेह१२२॥ 
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समवच्छिश बिपादिकानरयति गदेवदारूणि । खदिरोधवश्वठेपः || 

2 चेक BR श्यामादन्तीदवन्तीच ॥१२१ ॥॥ 
व्याप्ता । चमेककुष्ठेकिटिमंकुछं | चीता सहेंजना गिळोय देवदारु 
शाम्यत्यलसकञ्च ॥ ११८ ॥ ।|खदिर धवासा श्यामा दंती द्रवन्ती 


~~ ~ 


इतिविपादिकायांतेळबृते। कै ॥ रर जक 
मोम मिळाकर लगानेसे विपादिका। लाक्षारसाञ्ञनेलापुनर्नवाचेतिकु 


इते विपादिकायाँ तेलूघृते । लाखका रस अंजन इलायची सांठी | 
रादर पथ्य तिन्धव इलायची सांठी| 
किण्वंवराहरुधिरंपृथ्वीकासेन्यव |इनका लेप कुष्ठियोंकी और .दविके 


WN ॥ । 
एडगजकुष्टसन्धवसोवीरकसर्पपेः || 
किमिव्रेश्व। किमिकुष्ठमण्डलाख्यं || 
ददुकुष्ठञ्चशममुपेति ॥ १२३ ॥. 

इति एडगजादिलेपः | 
एडगज पवार कूट सेंधव सोवीरक |. 
सरसों और क्रिमिनाशक औषध इनके |, 
छिपसे क्रिमिङुष्ठ मंडळ दहुकुष्ठ ये शांत 
होतेहे ॥ १२३ ॥ ० । 

इतिएडगजादिलेपः | I 
एडगजःसर्जरसोमूलकबीजञ्च | 
: सिध्मकुष्टानाम्‌ । काञ्ञिकयुक्त | 

न्तुपृथङ्मतमिंदमुदव्तनंक्रमशो . 
लेपाः॥ १२४॥ °! 
इति सिध्मकुढेलेपः। . 


इतिमण्डलकुडेलेपः । 
किण्व वराइका सुधिर पृथ्वीकी 
| इनका लेप ओर कुस्तुंबुरु धनियां 
और कूट इनका लेप मंडलको नष्ट 
करता है ॥ ११९ ॥ 
इति मंडल कुष्ठलेपः । 
पूतिकादारुजटिलापकमुराक्षोद् 
मुद्रपण्योच । लेपःसकाकणासो 
मण्डलकुष्ठापहःसिद्धः ॥ १२० ॥ 
इतिमण्डलकुष्ठेद्वितीयोलिप) | 
पूतिका देवदारु जटिला पकीसुरा 
शहत मुद्वपर्णी काकनासा ( रक्तनि- 
शोथ) उनका लेप मॅडळ कुष्ठका नाशक 
असिद्धदै ॥ ९२०. की 
- इति मंडल ङु द्वितीयो लेपः ।. | . 


ण्य 
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(८१८ ) चरकसहितायाम । 
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॥इनका कांजी मिला हुआ उबटना आर 
लेप सिध्मकुष्ठोमं श्रेष्ठ होताई॥ ९०४ ॥ 
इति सिंध्मकुछलेप: ॥ `` 
वांसात्रिफंलांपानेख्ाने चोदवततन्र 
ठेपेच। बहतीसेव्यपटोलाःसशारि 
|| वारोहिणीचेव । १२५॥ 
||वासा-त्रिफला कटेहली सेव्य. (पीपल 
वृक्ष ) पटोल शारिवा , ओर कुरो 
हिणी थे स्नान उद्धतन ओर प्रछेपमें 
श्रेष्ठटदै ॥ १२५ ॥ 
खदिरावघातककुारोहीतककु 


हताश्सुशातलापत्तकुडिमय 


पित्त कुष्ठियोकी हितहै ॥ १२८ ॥ 
आलेपनंप्रियङ्ग॒हरेणकावत्सक 
स्यचफलानि । सातिविषाचसे 
व्यासचन्दनारोहिणीकटुका । 
तिक्तघृतेधोंत वृतैरः्यङ्गीदह्ममा 
नकुट्ठेषु ॥ १२९॥ | 
इतिअशयङ्गः। |. 


_ इतिकृषेख्नारनपानञ्च । 


खंदिर अवघात ककुभ रोहीतक कुटज 
|| धवासा .नींब सप्तच्छद ..करवीर ये भी) 
स्नान और पानमें श्रेष्ठ कहेहेर२६॥ 
इति कुष्ठे स्नानं पांनंच ॥ 


जलवाप्यंलोहकेशरपत्रएुवचन्दनं 


... षति अभ्यंग ॥ 

तेलेश्वन्दनमधुकप्रपृण्डरीकोत्प 

लयुतेश्वोभ्यङ्गः ॥ १३० ॥ 
इति द्वितीयो$यङ्गः । 


्रलेप्नेपित्तकफकु्ठे ॥ १२७ ॥ इति द्वितीयोम्म्यंगः 
| पत्रज एव चंदन सुणाछ कमसे एक २| संचरगेंदले। शीता/भदेहसेकाब्य 
` | भाग अधिक इनका सिद्ध लेप पित्त कफ धनविरेचकोघृतंतिक्तम्‌॥ १३१॥ 


कुमे श्रेष्ठं ॥ १२७ ॥ कदम और अंगके प्रपतनमें विस्फो- 
` यष्टयाहृलोध्रप्ञकपटोलपिचम [टक और चर्मदलमें शीतल अदेह 


ca 
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मुलहटी लोध पद्म पटोल नींब चंदन || 
रसोत भढीप्रकार शीतलसे स्नानपानम | 


फूल ' प्रियंगु मोथा वांसाके फळ || 
हन्रविमयाः। सतच्छदकर अतीस सेव्य चंदन रोहिणी कुटकी इनके | 
बीराःशस्पन्तेखानपानेपु ।1२६ छिप और तिक्त पृतोंस और धौतघृतोंसे| 
दाहके कुष्ठोंमें अभ्यंग ओछ्ठहै ॥ १२९ ॥ || ` 


चन्दन महुआ कमळ उत्पल 
मृणालानि । भागोत्तराणिसिद्ध [मिळे घृत आदिसे अभ्यंग श्रेष्ठ है १३° | 


जलवाप्य ( कमल ) लोह. केशर छैदेभपततिचाङ्गेदाहेविरफोटके 


| PN ET ArT 


1 


| र णीसनिम्बायध्याह्यात्रायमाणा 


चिकित्सितस्थानम्‌ ५ 
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| और सेक वेष और किन और ति पछ शेष रहे फिर झळ उमा इसको सेक वेध और विरेचन ओर तिक्त|पळ शेष रहे फिर कुछ उष्ण उसको | 
घृत श्रेष्ठ है॥ २३१॥ ` पीवे ॥ १३५ ॥ 
.खदिरघृतंनिम्बघृतंदार्वीघृतमुत्तमं | तद्वातपित्तकु्ठवीसर्पवातशोणि 
प्टोलघ॒तम्‌ । कु्षुरक्तपित्तप्रब | तंभ्रबलम्‌ । ज्वरदाहगुल्मविद्रषिं ` 
लेषुभिषग्जितंसिद्धम्‌ ॥१३२॥ | विभमविस्फोटकान्हान्त १३६ 
खद्रिका घृत नौबका घृत दाीचत| वह वातपित्तक कुष्ठको वीसपै और 
पटोळघृत इनकी उत्तम चिकित्सा रक्त |भबळ वातशोणितको ज्वर दाह गुल्म 
पित्तके प्रबल कुष्ठोंमें सिद्ध हे ॥ ९३२॥ सि तनी ह विस्फोटकको नष्ट 
जिफलात्वचोदईपछिकाः करत 
तितर त निम्बपटोलंदारवीदुराठभांतिक्त 
नञचकार्षकाःशेषाः। कदुरोहि | रोहिणीत्रिफलाम । कुर्याद 
पलांशंपपेटकंत्रायमाणाच १३७ 
च्‌ ॥ १३३ ॥ ` नींब पटोळ दावी जवांसा कटुरोहिणी 
त्रिफछाकी त्वचा और पटोळपत्र |त्रिफला पित्तपापडा और त्रायमाणा ये| 
आधापल कडुरोहिणी नीब सुळहटी| आधार पलले ॥ १३७ ॥ 
और त्रायमाणा ये कर्ष भर ॥ हो ३॥| सलिलाढकसिद्धानांरसेऽष्टाग | 
एषकषायःसाध्योदत्वादि स्थितेक्षिपेत्प्ते । चन्दनकिरात | 
सुराणास्‌। सलिलाढकेऽधा |तिक्तकमागाविकात्रायंमाणाञ्च। ३८ 
गेशेषिपूतोरसोग्राह्मः ॥ १३४॥ | आढकभर जलमें पके इथे इनके 
इनके कषायको दोपल मसूर डाळ-|भष्टभाग शेष छने हुये रसमें इन औषधि | 
.॥ कर पकावे आढक जळमेंसें जब आठवां योंको डाळे कि चंदन किरात तिक्तक | 
"| भाग शेष रहे तब पवित्र उस रसको |मागधिका त्रायमाण ॥ १३८॥ ` | 
ग्रहण करे ॥ १३४ ॥ ` | मुसतंवत्सकबीजकल्कीकत्याद्धे || 
तेचकषायाष्टपलेचतुष्परंसर्पिष् | का्षिकान्भागात्‌ । नवसार्पिषथ्य | 
पक्तव्यम्‌ । यावत्स्यादष्षपलेशे | षटपल्मेतत्सिदघुतपेयम्‌ १३७ || 
बपेयंततःकोष्णम्‌ ॥ १३५ ॥ | जर मोथा बांसेके बीज इनके >> क| 
उनके आठ पछ कषायमें चारपल (किये भाग आधा कषे छः पळ नवीन | 
घुतको तबतक पके जबतक आठ |घृत इस सिद्ध घृतको पीबै ॥ ९३९ ॥| व्र 


FT 


रै 


mss TST 2 कफन 
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| कुष्ठज्वरगुल्मार्शोग्रहणीपाण्डाम | मृतफलानाम्‌। द्विगुणोषृतात्म 

यश्वयथुहारि । वीसर्पपिण्डकपा | देयस्तत्सपिंःपाययेत्सिडम्‌ १४४ 

माकण्डमदगण्डनुत्तिक्तम्‌ १४० कल्कके चतुभाग चोगुना जळ ओर आठ 

इतितिक्तषट्पलकंघृतम्‌ । ।गुना असतके फटा (नासपाती)का रस 

यई तिक्त घृत कुष्ठ ज्वर गुल्म अझै और घृत दूना डालना उस सिद्ध घृतका 

|| अहणी पांडुरोग सूजन इनको हरताहे कराते ॥ ९०४ ॥ 

॥ और वीस पिंडक पामा कंड़ मद गंड| कु्ानिरक्तपित्तमबलान्यशासि 

|| इनको नष्ट करताहै ॥ १४० ॥ रक्तवाहीनि । वीसपमम्लपित्तं . 

` इति तिक्तषद्पङकं घृतम्‌ । | वातास्क्पाण्डुरोगञ्च ॥१४५॥ 

सप्तच्छदप्रातावषाशम्याकारतक्त कुष्ठ रक्तपित्त प्रबल अशे जिनमें. रक्त 

रोहिणीपाठाम्‌ । मुस्तमुशीरंत्रि |वहताहो वीसप अम्लपित्त वातरक्त पांडु 


फूलांपटोलपिचम्पर्पटकम्‌ १४१ रोग इनको ॥ ९४५ ॥ 
सप्तच्छद अतीस शंपाक कटुरोहिणी| विरेफोटकान्सपामानुन्मादंकाम i 


॥ पाठा मोथा खस त्रिफळा पटोल नींब| लॉज्वरंकण्ड्स्‌ । हुद्रागगुल्मपे || ` 
पपत्तपापडा ॥ १४१॥ = डकाअसृग्द्रगण्डमालाञ्च १४६ 
धन्वयवासचन्दनमुपकृल्यापञ्च विस्फोटक पामा उन्माद कामला 
कंरजन्योच । षड्मंथांसविशा ज्वर कंडु हृद्रोग गुल्म पिडका रुधिर 
लांशतावरींशारिवेचोभे॥ १४२॥|पदर गंडमाळा इनको ॥ १४६॥ 
धवासा चंदन उपकुल्या पद्म दोनों| हन्यादेतत्सर्पि:पीतंकालेयथाब 
॥ हळदी षड्ंथा ( वच ) विशाला योगशतेरप्यजितान्म 
|| तावर दोनो शारिवा ॥ १४२॥ | हवाविकारान्महातिक्तस्‌॥ १४७॥ 
| राततिक्तञ्च ।कल्कान्कुप्यान्म | नपर घटके नते 
|| तिमान्यष्टयाह्वांत्रायमाणाञ्च १ ४ ३ हुआ यह घृत शीघ्र नष्ट करतांदै और 
|| बासेके बीज वांसा मूवा अमृत चिरा |सेंकडों योगोंसेभी नहीं जीते महा 
|| यता तिक्तक मुलहटी ओर चायमाणा|विकारोको यह महातिक्तघृत नष्ट 
| इनको बुद्धिमान्‌ वेद्य कल्क करके १४३|करे है ॥ २४७ ॥ 
| कल्कस्यचतुभागेजलमष्टगुणरसो 


०. नजय बट 


इतिमहातिक्तकंधृतम्‌ | 


जश: हि; १“ 


| _- ॥ १४८ ॥ 


—— 


ee जमा ८>वम»ओ-मम आन अमन भवाळ 


शणकी दो तुळा और करंज अरिष्ट | न्तुजग्धेषु ।मूत्रेनिम्बविडङ्गेखाने || 
| इन सबकी आधी तुळा ॥ १४९ ॥ पानंप्रदेहभव ॥ १०४ ॥ || 
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दोषेहतेथ्पर्नातिरक्तेबाह्यान्तरेकत | आठ भाग र कषायको र 
he सेहेचकालयुक्तेनकुषठम महातेंक्तक यथ पळभर कट 
शमने । लेहेचकालयुक्तेनकु्ठम मिछानेसे ॥ १५२ ॥ 
दोषके हरनेपर ओर रक्तके दूर निइन्तिसमेकुष्टानिपानाएयङ्गनि 
करने पर बाह्य और भीतरके शमन| पेवणात्‌ । महाखदिरामित्येतत्प 
करनेपर और समय पर स्नेइके योगस | रंकुष्ठाविकारनुत्‌ ॥ १५३॥ . 
साध्य झष्टकी अदु (अषि ) नही. इतिमहासदिरेघतम्‌ । 
दीह Weve यह महाखदिर नामका घृत पान 
ख़दिरस्यतुलाः्पञ्चशिंशपाशण |अभ्यंगमें सेवन करनेसे संपूर्ण कुष्ठ और 
योर्तुले । तुळाद्वासर्वएवैतेकर |ङके बिकारांको जो स ॥१५३॥ 
आरिष्टवेतसाः ॥ १४९ ॥ इति महाखदिर शतम्‌ १ 
खदिरकी पांच तुला शीसम और प्रपतत्सुलसीकाप्रसतेषुगात्रेपुज 


| पपेट कुटजध्येववृषःक्रिमिहरस्त पडते इये छसीकाके प्रस्तुतहो और 
था । हारिद्रोकृतमालश्वगुडूची गात्र जैतुओसे दग्ध होय तो नींब वाय- || 
त्रिफलात्रिवत्‌॥ १५० ॥ |विडंग ओर गोमूत्र इनसे स्नान पान | 


पर्पट कुटज वासा क्रिमिहर हारिद्र मदे करे ॥ १५४ ॥ 
कुतमाळ गिलोय त्रिफळा निशोथ १५० 


णे्वसक्षण्णोदशद्रोणेषुवारि वृषकुटजसप्तप्णोःकरवीरकरस्ञ 
ससख 7 | | निम्ब॒खदिराश्व । खानेपनिलेपे 


2 धात्ीरसझतुल्यांशंसर्पिष क्रिमिकुडंनुदःसगोमूत्राः। १ ५५॥ || 
श्वाढकंपचेत्‌ ॥१५१॥ ते | . 
सप्तपर्ण कुटे इये ये दशद्रोणभर जलमें इतिवाकिमिकुठे। ' 
म आंवलोंका रस, और आउक| वासा कुटज सत्तपणे करवीर करंज 
भर घीको पकांवे ॥ १५१ ॥ निंब खदिर गोमूत्र मिळे थे स्नान पान : बिट 
अष्टागावशेषन्तुकषायमवततार |छपमे किमि कुष्ठको नष्ट करतदें॥९७५॥ _ 
रयेत । महातिक्तककल्केस्तु इति Rl... tee . 
यथाक्तेःपलसम्मितेः ॥ १५२ | : पानाहारविधानेप्रसेचनेधूपेनभदेहे | 
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( ८२२ ) ००५००१चरकसदितर्यार् | Gyaan Kosha 


श्वित्रमें मळपू ( कठमर ) का स्रंसन 
गुड सहित मुख्य है उसको पीकर भली || 
प्रकार सिग्ध मनुष्य बळके अनुसार || 
सूर्यकी किरणोंके संतापको ॥ १५९ ॥ ||. 
0०० सी oT ० ॥ 


सेवेतविरिक्तश्चत्यहंपिपासुःपि 


च। किमिनाशनंविडङ्गावेशि 
ष्यतेकृष्ठहत्‌खदिरः ॥ १५६ ॥ 
“ -इति वाक्रिमिकुठे । 
पान भोजनकी विधिमें प्रसेचन धूपन 
और प्रदेहमें क्रिमियोंका नाशक वाय- 


विडंग हे और खदिर विशेषकर कुष्ठ- बेत्पेयाम । थितेषक्गेयेस्फोटा 

नागक हे | १५६ ॥ जायन्तेकण्टकेनतानभिन्यात्‌ ॥ | 
इति वा क्रिमिकुष्ठे। | सेवन करे और जिसने विरेचन || 

एडगजःसविडङ्गोमूलान्यारग्वध |किंया हो वह ठषासे युक्त होय तो तीन || 


दिनतक पेयाको पौवे ओर खिन्रमें जो || 
स्फोट अंगमें हो जाय उनको कंटकोंसे || 
भेदन कर दे ॥ १६० ॥ । 


स्यकुष्ठानाम्‌ । उद्दालनंश्वदन्ता 

गोऽश्ववराहाष्टरदन्ताश्च ॥ १५५७ 
'एडगज ( पँवार ) विडंग अमलता- फोटेपुविसतेपुमातःमातःप 
सकी मूल कुत्ता गो अश्व वराह ऊंट इनके स्फोटेपुविसृतेपुभातःरातःपिबेत्‌ | 
दंत कुष्ठाके नाशक होते हैं ॥ १५७ ॥| पक्कम्‌ । मलपूमशनाभयडयगुशतपु | 
एडगजःसाविङङ्गोरजनीद्वयराज | प्पाञ्चाम्भसासमुत्काथ्य॥ १६१॥ | 
वक्षमूलञ्च । कुष्टोद्दलनमश्यंस | स्फोटोके बहनेपर अतिदिन मातः-|| 
पिणलीपाकलंयोज्यस्‌ । खित्रा [काठ पके इये शक ( कमर) | 
७५ €~ र्थप्रयोक्तव्यंस > वतोविश गु जनका मियगुका साफक जलम काथ | 
णाग्रशमार्थयोक्त करके पचे | १६१ ॥ | 
CRU ८ 1 पालाशंवाक्षारंयथाबळंफाणितो 


एडगज विडंग दोनोंहळदी अमल- लाला 
। तासकी जड ये कुष्ठ नाशकॉर्मे मुख्य पेतम्‌ । टला या 
| हि और पीपछ और पाकल ( कूट )| सर्वमेवतच्छस्तम्‌।खदिरोदकसंयु 
| त्य ये सब अकारसे विशुद्ध ( केवळ )| क्तंसद्रोदकपानमग्यम्‌३६२॥ 
योग्य हैं गक यि आयोग रने वा फाणितसे मिळे पलाशके क्षारको 
| | | थित्रेसंसनमध्यमलप्रसदष्यते यथाबळ भक्षण करे और जो अन्यभी 
eee कु्नाशक है वहभी सब सिित्रोमे श्रेष्ठ 
सगुडः । तंपीत्वासुत्तिग्वोयथाब ।हे खदिरके जलसे मिला कत्येका पानभी 


'उसूस्येपादसन्तापस्‌ ॥ १५१९ ॥ |मुरूय हे ॥ १६२॥ 
सट >>> aha Vidyalaya Collection. 
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समनःशिळंविडङ्गंकासीसंरोच , | काकोदुम्बरिकावासावल्गुजचि , 
नांकनकपुष्पीम्‌ । शि्राणांम्र | त्रकोगवांमूत्रे । पिष्टामनःशिला 


~~ 


श॒मार्थससेन्धवंलेपनंदयात्‌१६३| वासंयुक्ताब्हिपित्तेन ॥ १६६ ॥ 
द्र “> च ७ अ 
ले फल जप: इति वा दौलेपो । 
जेलेपः । ; 
40. काकोदुंबरिका वांसा वल्गुज चीता 


~ = र 
धव मिळा लेप शित्रोकी तको गोमूतर्मे पीसकर वा पीसी इई 
कपुष्पी इनका सैंधव मिला लेप शित्रोंकी प्ननसिङमे मोरका पित्त मिलाकर लेप 


शांतिके लिये करा ॥ ९६३॥ करै॥ २६६ ॥ 
इति स्वित्रेळेपः । इति दवौ लेपौ । 
कदलीक्षारयुतंवाखदिरास्थिदग्थ | किलासहन्तामूलान्यवछगुजानि 
गवांरुधिरयुक्तम्‌ । हरितमदाध्यु | ह्राक्षाच। गोपित्तमजनेद्वेपिप्पल्यः 
षितंवामालत्याःक्षारकक्षारस्‌1६४| काललोहरजः ॥ १६७॥ | 
इति लेपः । . - इति श्नितनप्रलेपः। _ 
केळेके क्षारसे युक्त खदिरके | किलासहंता और दशमूल अवल्गुज॥ 
योसे दग्ध गौओंके रुधिरसे युक्त हस्तिके म गोका पित्त अंजन दोनों पीपल |. 
मदसे वसाया माळतीके क्षारका क्षार काळे छोहेकी रज इनका लेप करे॥२६७॥ | 
लेपमें श्रेष्ठ हे ॥ १६४ ॥ इति खित्रेपलेप:। | 
इति लेपः ` शुद्धयाशोणितमोक्षेविरुक्षणेगेक्ष 
नीलोत्पलंसकुष्टससेन्धंवहस्ति | णेश्सक्तूनाम्‌ । श्वित्रकस्याचि 
मृत्रापेष्टंवा । मूलकवीजावल्गुज | देवग्रशाम्यतिक्षीणपापस्य१६< 
ठेपःपिष्टोगवांमूत्रे ॥ १६५ ॥ | रुधिरके मोक्षासे शुद्धि छि ho 
ति द्वोलेपी क्षण ओर सत्तुओंके भक्ष || 
हत ह क्षीणपाप मनुष्यका खित्र शांत होतादे || 
नीळ कमळ कूट सैंधव इनको हस्ति- अर्थात्‌ नहीं होताहे ॥ ९६८ ॥ | 
के मूत्रमें पीसकर लेप वा मूलीके 
:बीजोंकों और अबल्गुज ( बावचीको ) 
'गोमूत्रमे पीसकर लेप करे ॥ १६५ ॥ 


| इति द्वौ लेपो । 


मनसिळ विडंग कसीस रोचना कन- 


ee 


दोषंप्रायशश्वतत्‌ ॥ ३६% ॥ 
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बारंणबास्ण 1 | JE 
मिस्त्रिनिशविज्ञेयंतिविधेतचचि | 


|: | प 
| | कट 
1 | क ०२४ 


व 
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|| दारुण अरुण शत्र इन तीन नामोंसे। इसमें ये छोकहें कि हेतु द्रव्य और 
किलास तीन प्रकारका जानना ओर|संक्षेपसे दोषोंको दिखाकर लिंग साध्य || 
॥ वह प्रायः त्रिदोषज होताहे ॥ १६९ ॥| असाध्य कच्छ ओर जो कुष्ठके नारक || 
|| दोषेरक्ताशितेरक्तताम्रंमांससमा | योणदैं वे ॥ १७३॥ ठ्य 
| भरिते । मेदःवेतंश्रितंश्ित्रेगुरू सिडागकढासहतालङ्गगुरुढाघ 
| तोत्त्रम्‌ ॥ १७० ॥ | उँगान्तिः । इतिसंग्रहःभणीतोम 
रक्तमे दोषके होनेसे रक्त और| हेर्षिणाकुढनाशने$ध्याये । स्मृ 
मांसमें होनेसे तान्न और मेदामें दोषके| तिबुद्धिव्धेनार्थशिष्यायहुताश 
होनेसे श्वेत श्ित्र होता हे इनमें उत्तर| वेशाय ॥ १७४ ॥ 
२ गुरु होताह ॥ १७० ॥ ड्ति कुष्ठचिकित्सितम्‌ | 
| यत्प्रर्परता$मिन्नबहृयद्रक्तलां सिद्ध योग किछासका हेतु छिंग|| 
|| मवत्‌।यच्चवषेगणोत्पन्नंतच्छित्रं गुरु और लाघव शांति इनका संग्रह| 
नेवसिध्यति ॥ १७१ ॥ अग्निवेश शिष्यके अथ स्मृति ओर बुद्धि || 
जो परस्परसे भिन्न न हो जो अधिक हो प य हा 17७ । | 
रक्त छोमवान्‌ हो और जो बहुत वर्षसे| - त कुष्चिकिति 
|| उत्पन्नही वह खित्र सिद्ध नहीं होताहे ९७१ नपा रगात! 
वर्चांस्यतथ्यानिकतप्रभावोनि अए्माऽध्यायः । 


| 4» ७" ७, 


| न्दासुराणांगुरुधर्षणश्व । पाप राजयक्ष्मचिकित्सितम्‌ । 
कियापूर्वळतश्वकमंहेतुःकिलास | दिवोकसांकथयतामृषिश्तिवश्रु 
स्यविरोधिचान्नम ॥ १७२ ॥| ताकथा । कामव्यसनसंयुक्तापी 


|| झंटेवचन कृतप्नता देवताओंकी| राणीशशिनंप्रति ॥ १ ॥ 
निदा गुरुओंका उपालंभ पापकरना पूर्व राजयक्ष्मचिकित्सितम्‌ । | 
कियाकम ओर विरोधी अन्न ये कि देवताओके कहते हुये चैद्रमाकी 


हेतु होतेहें ॥ १७२ ॥ कामके व्यसनसे युक्त पुराणोंकी कथा 
भवान्तचात्र । ऋषियोंने सुनीहे ॥ १॥ 


हेतुईव्यंलिङ्गंसमासतोदोषनिदै | रोहिण्यामतिसक्तस्यशरीरंनानुर 
| पागा । साध्यासाध्यरुच्छरकुठा | क्षतः। आजगामाल्पतामिन्दो्द 
यागाः ॥ १७३ ॥ | हःस्रेहपारिक्षयात ॥ २॥ . 


फरर 


भे... 


रोहिणीमें अत्यंत आसक्त और देहकी| अथचन्द्रमसःशुद्धांमतिंबुध्वाप्रजा 
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न करते हुये चंद्रमाको देह स्नेइके| छ, सादळतवान्सोमस्तत 
नहे त्य (कस. तको अत | प्रसादेकतवान्सोमस्ततो 


होताभया ॥ २॥ श्विभ्यांचिकित्सितः ॥ ७ ॥ 
दुहितृणामसम्मोगाच्छेषाणाञ्च | इसके अनंतर अजापति चंद्रमाकी 
प्रजापतेः । कोधोनिःश्वासरूपेण मतिको जानकर प्रसाद करते भये 


चिमा ~ 922 फिर चंद्रमाकी की अश्विनी कुमारोंने चिकिः 
माचमानिःसतामुखाव्‌ ॥ ३॥ साकी॥७॥ नध 


दक्ष प्रजापतिकी शेष दुदिताओंके| _.. २ पक्ष अल 
असंभोगस कोष श्वासरूप होकर मूर्ति सप पुकमहकन्शावरराजावश 


मात हुआ दक्षके मुखसे निकसा ॥३॥| षतः । तेजसावद्धितोश्विक्यांशु 
प्रजापतेहिदुहित्रष्टाविशतिमंशु | डंसत्वमवापच ॥ < ॥ 
मान्‌ । भार्य्याथंप्रातिजग्राहनच | विमुक्त इआहे मि लिहा एसा 
सवोस्ववत्तेत ॥ ४ ॥ वह चंद्रमा विशेषकर शोभाको प्राप्त हुये 
प्रजापतिकी अट्टाईस दुहिताओको|ओर अखिनीकुमारोंके पय इये शुद्ध 
चंद्रमा भायोओके छिये अहण करते देइको मात होता भया || ६ || 
भये और सबमें रमण न करते भये॥४॥ | कोधोयक्ष्याज्वरोरोगएको्थो 
गुरुणातमबध्यातंभा्य्यार्वसमव | दुःखसंज्ञितः । यस्मात्सराज्ञःभा 
तिगम्‌ । रजोऽन्धमबलंदीनंय | गासीद्राजयक्ष्माततोमतः ॥ ९ ॥ 
्रमाशशिनमाविशत्‌ ॥ ५॥ क्रोध यक्ष्मा ज्वर रोग और दुःख 
शुरुसे तिरस्कृत और मार्याओंमे|इनका एकही अथ हे जिससे वह पिले 
असम ( विरुद्ध ) वतेते हुये रजोगुणसे |राजाके हुआ इससे राजयक्ष्मा मानाह> 
अंध और निबल दीन चद्रमामें यक्ष्मा सूयष्वमाहुङ्कतोऽखियामानुषंलो || 
प्रवेश करता भया ॥५॥ __ ळव | 
` सोऽभिभूतोऽतिगुरुणागुरुकोधे | शगः ` AN 
ननिष्मशः । देवदेवर्षिसहितोज | समाविश्ातिमानवान्‌ ॥ १° ॥ || 
गामशरणंगुरुम्‌ ॥ ६ ॥ ह यक्ष्मा नी | ८ 
गुरसे तिरस्कृत और गुरुके कोधसे|रको प्राप्त हुआ मनुष्य ढोकम आशया 
प्रभाहीन वह देवता और देवर्षि सहित ओर चार अकारके र हेतुको प्राप्त होकर 
गुरुकी शरण गया ॥ ६ ॥ मनुष्योमें अविष्ट होताई ॥ ९० ॥ ॥ 
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क्या 
अयथाबलमारम्भवेगसन्धारणक्ष | पार्समे स्थित शूलको गुदामें 


यक्ष्मणःकारणंवि स्थित मूलके भेदको सधिमे स्थित जुभा 
यसू । यक्ष्मणःकारणविया चतु और ज्वरको उरमें स्थित उरकी पीडाको 


थृविषमाशनम्‌ ॥ ११ ॥ कर्ता है ॥ २५ ॥ 


के अनुसार कार्य न करना, वेगका| _ - _ ली 
103 जोर चौथा ' विषम सणनाचोरसोरक्तकासमानःक 


भोजन, इन चारोकी यक्ष्माके कारण| फानुगमू । जर्जरेणोरसाकच्छूम 

'जानै॥ ११ ॥ रःशूढीनिरस्यति ॥ १६॥ 
युद्धाध्ययनभाराध्वलञ्चेनइवना | उरके क्षणन ( नाश ) से कास ळेता 
दिभिः ॥ पतंनेरभिघातेर्वासाहसे हुआ उरशूली मनुष्य खांसता हुआ 
वार्तथापरेः ॥ १२ ॥ कफ सहित रसको जर जर छातीमेंसे 
युद्ध पढना भार अध्वा ळंघन छुवन बडे २ कष्टसे फेकता हे ॥ १६ ॥ 


च» च 


| आदिसे पतन और अभिघातोसे वा| इतिसाहसिकोयक्ष्मारूपरेतेःप्रप 
साहसोंसे तिसी प्रकार अन्यभी ॥१२॥ | यते । एकादशिरात्मज्ञोभजे 
अयथाबळमारम्मैर्जन्तोरुरसिवि त्तस्मानसाहसमू ॥ १७॥ 
क्षते | वायुःपरकृपितोदोषाबुदी इस प्रकार साहसोंसे पेदाहुआ 
य्योभोविधावाते ॥ १३ ॥ यक्ष्मा इन ११ ग्यारह प्रकारके साह- 
अयथाबळ आरंभोसे विशेष कर| सोसे होताहे तिससे आत्मज्ञानी मनुष्य 
क्षत इये जंतुके उरमें प्रकुपित साहसका सेवन न करे ॥ १७ ॥ 
दोषोंकों बढाकर न १३| हीमत्वाद्ाघृणित्वाद्याभयाद्वावे 
ःस्थः $ '] ह, ० | 
' सशिरःस्थःशिरः्थलंकरोतिगड | गमागतम्‌ ।वातमृत्रपुरीषाणांनिग 
0 | कण्डोस्वंस्चकास | द तियदानरः ॥ १८ ॥ 
|| अस्वरोदमरोचकम्‌ ॥ १४ ॥ | जासे घृणासे वा भयसे आये हुए 
|| शिरमें स्थित वह शिरके शूलको गलमें वात मूत्र पुरीषोंके वेगको मनुष्य जब 
| आश्रित वह केठके उद्धसको कास रक ड 
| स्वरमेद्‌ अरोचकको ॥ १४ ॥ कर डे ने 
|| गर्थयलअपाशस्थोवद्चेभिदेगुदे | तदावेगप्रतीधातात्कफपित्तेस _ 
स्थितः । जुम्भांज्वरञ्चसंन्धिस्थ | मीरयन्‌ । ऊर्ध्वतिर्यगधःकुर्य्या ` 
सोरुजम्‌ ॥ १५॥ | द्विकारान्कुपितोऽनिलः ॥ १९ ॥ 
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तब कुपित हुआ व वेगके _ तब कुपित हुआ व वेगके अतिघातसे श्वासंविड्ेदमरु्चिपार्थ्वशलंस्व 


कक रिले चण तर | सतय करतत 
कादशमिहाङ्गहत्‌ ॥ २४ ॥ 


म्तिश्यायचकासञ्चस्वरोदेमरो श्वास मलभेद अरुचि पार्थशूळ स्वरः 
चकमू । पाश्चलासिरम्याङञ्य क्षय अंसका संताप इन ग्यारह 
रमंसावमदनम्‌ ॥ २० ॥ रोगोंको देहको कृश कर देताहै ॥२४॥ 
प्रतिश्याय कास स्वरभेद अरुचि| लिङ्गान्याविदयन्त्वेतानेकादश 
| शिरःशूळ ज्वर अंसोका| महागदम्‌ । संग्रापंराजयक्ष्माण 
अवमर्दन ॥ २० ॥ क्षयात्माणक्षयप्रदस्‌ ॥ २५ ॥ 
अङ्गम्दुहुर्छर्दिवेचाभदार्लेक्ष | इन ग्यारह छिंगांको जनाता हुआ 
णमू।रुपाण्पेकादशैतानियक्ष्मामै |महागद राजयक्ष्मा शात होकर क्षयसे 
रुच्यतेमहान्‌ ॥ २१ ॥ आणोके क्षयको देता है ॥ २५ ॥ 
कतत पसा आ विविधान्यन्ञपानानिवैषम्येणस 
लक्षणका मळमेद ये ग्यारह रूपें जिनसे| / । जल 
यक्ष्मा महान्‌ कहाताहै ॥ २९ ॥ न्विषमान्मारुतादयः ॥ २६ ॥ 


हर्षोत्कण्ठाभयत्रासकोध | विविध अन्नपानोंको विषमतासे भक्षण 
षत्कण्ठाभयत्रासकोधशोका करते हुए मनुष्यके शरीरमें वात आदि- 
तिकर्षणात्‌ । व्यवायानशना दोष घोर और विषम रोगोंको पैदा 
भ्याञ्चशुक्रमोजश्वहीयते ॥ २२॥ |करतेहें ॥ २६॥ 101 
इ कईकण्ठ भय त्रास क्रोध शोक| सोतांसिरुधिरादीनाबिषन्यादिष 
अतिकर्षण इनसे व्यवाय और अनश-| मंगताः । रुध्वारोगायकल्पन्तेपु 
नसे शुक्र और ओज नष्ट होतादै॥२२॥| ष्यन्तिचनधातवः ॥ २०॥ || 
६ वृद्धो विषमतासे विषम हुए दोष रुघिर|| 
छन बहता बाजी आदिके खोतोको रोककर रोगके जनक|| 
रयन्‌ । परतिश्यापज्वरकासमङ्ग | न ओर शरीरकीधातु पुष न्दते | 2 


मर्देशिरोरुजम्‌ छै है er 
डे 22, > ॥ | प्रतिश्यायंप्रसेकञ्चकासंछदिररो || 
फिर सेहे क्षयसे बढा हुआ ओर | चकमू । ज्वरमंसानितापञ्चछर्दे || र 


कफ पित्तको बढाता हुआ वायु प्रतिश्याय। . उका 
ज्वर कास अंगमर्द शिरमें पीडा ॥२३॥| परिसरे |ज्वर कास अंगद शिरमे पीडा ॥२३ ॥| "रे च॥२८॥ 
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प 
ता रउ ड ज्वर| नानिच । प्रायोऽन्नपानकेशानां 
अंसका अभिताप राधरका छांद ॥२८॥ (ती ७ 
पाश्वेशूलंशिरःशूलंस्वरभेदमथा म. कले ४ | 
पिवा । कफपित्तानिलरुतंलिङ्गं |क्श तृण इनका पड़ना केश और || 
विद्यायथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ बढना ॥ ३३ ॥ | 
पार्थ और शिरमें झूल और स्वरमेद| पतत्रिभ्िःपतङ्गेश्वश्वापदैश्वाभि 

ये क्रमसे कफ पित्त वात के लिये छिंग| धर्षणम्‌ । स्वभेकेशास्थिराशी 


STFU ॥. नांभस्मनश्वाधिरोहणम्‌ ॥ ३४॥ || 
इतिव्याधिसमूहर्यरोगराजस्यहे | पक्षी पतंग शवापद्‌ इनसे समे अभि | 


तुजम । रूपमेकादशविधंहेतुश्वी |धर्षण ( डर ) केश अस्थियोंकी राशि || 
क्तश्वतुर्विध ॥ ३०.॥ भस्म ईनपर चढना ० 
अ व्याधिके समह रोगोंके राजा यक्ष्मा. जलाशयानांशेलानावनानाज्या 
के ग्यारह प्रकारके रूप हेतुओंसे उत्पन्न तिषामपि । शुष्यतांक्षीयमाणा 
कहे और चार कारका हेतु कहा ३०॥| नांपततांयचदर्शनस्‌ ॥ ३५ ॥ || 
पूरवरूपंप्रतिश्यायोदोबेल्यंदोषद | और जलाशय परवत वन ज्योति इनका || 
शेनम्‌ । अदोषेष्वापिभावेषुकाये |छप्क क्षीयमाण और गिरतेहुओंका|| 
बीभत्सदशनम्‌ ॥ ३9 ॥ |ऊमसे दशन ॥ ३१॥ | 
उसका पूर्वरूप प्रतिश्याय दुबैठता| शाञ्चूर्पबहुरूपस्यतज्शय राप 
निर्दोषभावोंम भी दोषका दर्शन कायामें| कमणः । रूंपंतस्ययथाद्देशंपरश् 
भयानक दशन ॥ ३१॥ णुसभेषजमू ॥ ३६ ॥ 
घृणित्वमश्नतश्चापिबलमांसपारे | अनेक रूपवाळे राजयक्ष्माके ये 


क्षयः । खीमद्यमांसभियताभिय  ।प्रागूप जानने ओर उपंदेशके अनुसार 
औषधो सहित उसके अन्यभी रूपको|| 


ब हटलललललीलिलिहिहिहि 


काघुणकेशानांतृणानांपत | नधातुःपुष्यतिधातुना ॥ ३७ ॥ 
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| 


७ 
| शरीरकी धातु अपनी ऊध्मासे जायन्तेव्याधयश्वातःषडेकादश 
पकतीदै और जैसे अपने स्रोतसे धातुसे| धापुनः । येषांसझातयोंगेनराज 
| इड होती है॥ ३७ ॥ यक्ष्मेतिकल्प्यते ॥ ४२॥ 
स्रोतसांसंनिरोधाचरक्तादीनाज | उससे छः अकारदी और पुनः ग्यारह 
संक्षयात्‌ । धातृष्मणाश्चापचया [५९ प्रकारकी व्याधि पेदा होतीहैजिनके 
द्राजयक्ष्माषवर्तते ॥ ३८ ॥ ।संघातके योगसे. राजयक्ष्मा नामकी 
स्रोतोके रुकनेसे और रक्त आदिकोंके | कल्पना कीजाती है ॥ ४२ ॥ 
क्षयसे और धातुओंकी ऊष्माकी न्यून- कासांऽसतापोवैरव्य्यज्वरःपाश्व 
तस्मिन्कालेपचत्यभियंदनंकोठ | श्छर्दिःासःकोष्ठामयो$रुचिः४ ३ 
माशितम्‌ । मरीभर्वातितत्मायः | कास अंसोमें कास विरुद्ध स्वर 
कल्पतेकिञ्चिदोजसे ॥ ३९ ॥ |ज्वर पार्श्वं और स्वरमें पीडा रुधिर 
उससमय कोष्ठमें प्राप्त - और कफकी छंदि खास कोष्ठमे रोग 
अभि पचाती है वह सब प्राय; मल |अरुच ॥ ४३ ॥ शैतानियहि 
होजाता हे और किंचित्‌ अन्न ओजको| रुपाण्येकादशेतानियक्ष्मिणःष 
पैदा करता हे॥ ३९॥ | डिमानिवा । कासोज्वरथार्थ 
'तस्मात्पुरीषंसंरक्ष्यंविशेषा्राज | शूलस्वरवर्चागदो$रुचिः ॥४४॥ 
यक्ष्मिणः । सर्वेधातुक्षयाचस्ये | थे एकादश रूप राजयक्ष्मीकेदें वा ये 
बलंतस्याहिविड्बलम्‌ ॥ ४० ॥ छः हैं कि कास ज्वर पाश्वंशूळ ओर| 
“ तिससे राजयक्ष्मीके मलकी विशेष मलमे रोग अरुचि ॥ ४४ ॥ 
कर रक्षा करनी क्योंकि संपूर्ण धातुओंके| संर्वेरर्देख्रिगिरवापिलिज्ञेमांसबल 
क्षयसे आते उसका बल मलहदीहै॥४०॥ युक्तोवर्ज्य्रिकित्स्यस्तु 
- | क्षये । युक्तोवज्येश्विकि 
रसःस्रोतःसुरुद्ेषुस्वस्थानस्थो सरुपोऽप्यतोऽन्यथा ॥४५॥ || 
विवदते । सऊळु कासवेगेनबहु | त” हे 
रुपभवर्तेते ॥ ४१ ॥ सबसे आघात वा 
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EE स्यच । ज्वरःसवोङ्गगश्चेतिलक्ष | 
त्तमेववा । मारुताध्मातशिरसो णंराजयक्ष्मणः ॥ ५० ॥ 
मारुतेश्यायतेप्रति ॥ ४६ ॥ |, अंस ओर पार्थोमें अभिताप पाद 
|| आणके मूळमे टिका हुआ छेष्मा आर कमे ताप संपूर्ण अंगमें ज्वर ये 
रुधिरको वा पित्तको वातसे आध्मार्त १1% छ हें॥५०॥ 
वातात्पिततात्कफाद्रक्तात्कासवे 


( तत्त ) शिर जिसका ऐसें मनुष्यके “७ 
मारुतके प्रति बढाता है॥ ४६ ॥ गात्सपीनसात । स्वरभेदोभवे 


प्रतिश्यायस्ततोघोरोजायंतेदेहक | ढातात्क्षःक्षामश्वलःस्वरः ५१ 


शनः । तस्परूपंशिरःशूलंगोरव॑| वात पित्त कफ रक्त कासका वेग 
पीनस इनसे स्वरका भेद होताह उनमें 


घाणविषठुवः ॥ त | वातसे रुक्ष क्षाम चल स्वर होताहे५१॥ 
उससे घोर देका 3 प्रतिश्याय तालुकण्ठपरिष्ठीषःपित्ताद कुमसू 
होताहे उसका रूप शिरमें शूळ गौरव ल्ला? ७, 
यते॥कफान्सन्दाविबद्धश्वस्वरः 
ज्वरःकासःकफो त्क्ेशःस्वरभेदो RS 
रुचिःहमः। इन्द्रियाणामसाम मे असूया पिततसे होतेहे कफसे विशेष 
्येयक्ष्माचातःप्रवत्तते ॥४८॥ [कर बद्ध मन्द और घुर घुर स्वर हो- 
ज्वर कास कफका उत्केश स्वरभेद|ताई ॥ ५२ ॥ 

||अरुचि ग्लानि इंद्रियोमें असामर्थ्य होता| सद्योरक्तविबन्धत्वात्स्वरःकच्छा 
है उससे राजयक्ष्मा पैदा हो जाताहे४८ त्मवत्तेते । कासातिवेगात्करु 
पिच्छिल्बहलंविश्वहरितंश्वेतती | णःपीनसात्कफवातिकः ॥५३॥ 


|| तकम्‌ । कासमानोरसंयक्ष्मीनि | और रक्तके सम्बन्धसे शीघ्रही कष्टसे 
|| छीवतिकफानुगम्‌ ॥ ४९ ॥ स्वरकी प्रवृत्ति होती हे कासके वेगसे 
॥ राजयक्ष्मी मनुष्य खांसता हुआ र शत होता है॥ क ॥ ते कक 
॥ पिच्छिळ बइछ ( सघन ) विस्र हरित्‌ रर 
त गत करके अनुगामी रसको पार्शशूलन्त्वनियतंसङ्कोचायाम 
 |थूकताहे॥ ४९ ॥ लक्षणम्‌ । शिरःशलससन्तापं 
लक [oS CN * 
|| अंसपशाधितापश्चतापःपादकर | यक्ष्मिणःस्यात्सगोरवम्‌ ॥५४॥ 
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| 

| और संकोच विस्तारहें लक्षण जिसके| जिह्वा. हृदयमें [टके इए प्रथक्‌ पथक्‌ 

| ऐसा पाश्वेका शूळ अनियत होताहे दोषोसे वा समस्त भोजनोंस और 
> शिरका शूळ ओर संताप गौरव ये राज दूषित मानस अर्थासे अरुचि हो जा- 


गीको “न 


यक्ष्मीको होते हे ॥ ५४ ॥ तीहे ॥ ५८ ॥ 
अतिस्विन्नेशररेतुयद्विमणोविष | कषायतिक्तमधुरेविंयान्मुखरसेः 
माशनात्‌। कण्ठालवर्ततेरक्तं | क्रमात्‌ । वाताग्रेररुचिंजातांमा 
भ्लेष्माचोतक्किष्टसञ्चित॥ ५५॥ ७». ॥ ५९ ॥ 
कषाय तिक्त मधुर मुखके रसासे 
हिन जा पि वात आदिसे पैदा दुई अरुचिको क्रमस 
| र यी अरोचकात्कासवेगादोपोत्हेशाद 
कि नुगयतं । आमारयस्यडात्केड | यादपि ।छयिसाविकाराणामन्ये 
| बहुत्वात्कण्ठमेतिवा ॥ ५६ ॥ | 'बामप्युपद्रवः ॥ ६० ॥ क्‍ 
ओर मार्गोंके रुकनेस रुधिर, मांस अरोचकसे कासके वेगसे दोषोंके 
आदिकोंमें प्राप्त नहीं होता आमाशयमें|उत्केशसे भयसे जो छदिं होतीहे वह | 
टिका हुआ अधिक होनेसे केशको प्राप्त अन्य विकारोंकाभी उपद्रव हे ॥ ६० ॥|| 
हुआ कण्ठमें आजाता है ॥ ५६ ॥ | सूर्वख्रिदोषजोयक्ष्मादोषाणान्तु 
वातश्लेष्मविबन्धत्वादुरसःश्वास | बलाबलम्‌ । परीक्ष्यावस्थितंवे 
मृंच्छति । दोषेरुपहतेचाभोसॉपे | यःशोषिणसमुपाचरेत्‌ ॥ ६१ ॥॥| 
च्छमतिसाय्यंते ॥ ५७ ॥ सब यस्मा मिव | 
ट्कि | 
बात और कफके बन्धनसे छातीमसे शोषी ( यमी ) की चिकित्सा करे ६९॥ 


अग्निक नाश 
वास ग्रात होताहे दोषसि अमिके नाश , निश्यायेशिर शूलेकासेश्वासे 


होनेपर सपिच्छ ( चिकना ) निकः 
सता है | ५ _ | स्वरक्षये । पार्थश्लेचविविधाः 


पृथगदःसमसतैवानिह्याहयसं | कियाःसाधारणी*रण ६३ ॥ || 
प्रतिइयाय शिरका अ वास| से 
तः । जायतेऽरचिराहारुहैर सर तस अनका 


अश्वमानसेः ॥ ५८ ॥ रकी साधारण करियाओंको सुनो ॥६२) | क 
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| नानि जे राहि ती ति गहूं शाळिके अन्नोंसेभी प्रकृतिके 


पारिषेकावगाहां त चिकित्सा करे वा वारुणीके 
च का प्रसादको अथवा पंचमूछके जलको 


ट्यमेवच ॥ ६३ ॥ पीवे ॥ ६७ ॥ 


ब आय घुम आ 1 
पन £ अवगाह याक और वब घान्यनागरेसिङंवातामठक्याथ 
[इनका ॥ ६३॥ वाश्रतम्‌ । पणिनीभिश्वतसाभि 
|| लवणाल्मकटृष्णांश्वरसान्खेही | स्तेनचान्नानिकल्पयेत्‌ ॥६८ ॥ 
पसंहितान्‌ । लावतित्तिरिदक्षा | धनियाँ सोंठ इनसे वा तामलकी 
णांवर्तकानाञ्चकल्पयेत्‌॥ ६४॥|( भूमिका आंवला ) से वा चारोपर्णि- 
|| लवण अम्ल कटु उष्ण स्नेह मिले|नीयोंसे पके जलको पीवै और उसमें 
रसोंकों छाव तीतर दक्ष बतक इनके अन्नंको बनावे ॥ ६८ ॥ 
रसोंकी कल्पना करे ॥ ६४ ॥ कसरोत्कारिकामाषकुलत्थयव 
||. सपिप्पलीकंसयवंसकुलत्थंसनाग | पायसेः। सङ्करस्वेदविधिनाकठं 
रमू । दाडिमामलकोपेतंस्तिगथ ा्वेमुरःशिरः ॥ ६९ ॥ 
माज॑रसंपिबेत्‌ ॥ ६५ ॥ ऽपर उत्कारिका अदद” कलती 
पीपल जौ ङुलथी सोंठ अनार जौ पायस इनसे संकर स्वेदकी विधिसे 
| sd 5% युक्त | चिकने अजाके कण्ठ पार्श्व छाती शिर इनका ॥ ६९॥ 
रसको पीवे ॥ ६० । सदये न 
तेनषडविनिवर्चन्तेविकाराःपीन स्वेदयेत्पत्रभङ्गेनरिरश्परिपेच 
सादयःमूलकानांकुलत्थानांयु यत्‌ । बलागुदूचीमधुकश्वतेवो 
चेवीसूपकल्पितेः ॥ ६६ ॥. वारिभिःसुखैः ॥ ७० ॥ 
उससे पीनस आदिछः विकार निद्रात्त। स्वेद करावे ओर पत्रोके भंगसे वा 
॥ होते हैं और भढीप्रकार किये इए मूछी| बळा गिलोय महुआ इनमें पके सुखोष्ण 
` भोर कुलथीके यर्षेसिभी निवृत्त होतेहे ६६ | जलोसे शिरका सचन करावे ॥ ७० ॥ 
|| यवगोधमशाल्यन्नेयेथासात्म्यमु | बस्तमत्स्यशिरोभिर्वानाहीरवेदैः 
` पाचरेत्‌॥पिबिलसादेवारुण्याज | प्रयोजयेत्‌। कप्ठेशिरसिपार्श 
' ऊंबापाञ्चमूलिकम्‌-॥ ६७ ॥ . | चपयोभिर्वासवातिकेः ॥ ७१ ॥ 


“हर CO कलमी 
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बस्त ( भेड ) मत्स्य इनके शिरसे| बलाराज्लातिलाःसाप्मेधुकंनील | 


|| नाडी स्वेद करावे कण्ठ शिर और पाश्रेमे। ३; ददर 
| वातिक पदाथा सहित जासे खेद कम्‌ । के पादवदारुचनद 
|| करावै ॥ ७१॥ ` नंकेशरंघृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 


ओदकानूपमांसानिसळिठंपाञ्च Mn (तत वी | 
मूलिकम्‌ । सल्लेहमारनालंवाना चंदन कर घृत ॥ ७६॥ 1. 
न 03 ॥ ७२ ॥ | वीराबलाविदारीचकष्णंगन्धापु 
॥ जळक आर जळवाच्‌ दशक मास 1 [तावरीपयस्या ० 22 कतु 
|| पंचमूलंका जल स्नेह सहित आरनाळ ककी र! शतावर[पयस्याचकतु 
| इनसे नाडी स्वेद करावे ॥ ७२॥ | भउकदतम्‌ ॥ का है. प 
|| जीवन्त्याःशतपुष्पायाबलायाम | ` वीरा वढा पव जाया ह 
कीडे । वचायावेशवारस्य | किच हत | 
विदार्य्योमूलकस्यंचं ॥ ७३ ॥ क नेदी | 
| र त्वारएतेश्ठोकादैःप्रदेहाःपरि 
जीवन्ती सौंफ बला महुआ वच ह 
वेशवार विदारी मूलक इनसेभी नाडी कीर्चिताः \ शस्ताःसंसृष्टदोषा 
| स्वेद्‌ करे ॥ ७३ ॥ . | णांगिरःपाथासथालिनाम्‌॥ ७८॥ || 
औदकानूपमाँसानामुपनाहाश्वसं | आधे र छोकसे ये चार नो मदे कहे | 
“स्कृताः । शस्यन्तेचचतुःखेहाः हि वे संसष्ट दोषवाले शिर पाशवं अंसके | 
शिरःपार्श्वीसशूलिनाम ॥ ७४ ॥ |ञ्चढियांको श्रेष्ठ हैं ॥ ७४ ॥ || 
भ जलवान्‌ प स ता 
संस्कार किये उपनाइ ओर चारों 9 क्तिकाः । तेलान्यायङ्गयोगानि 
०0० पाथ अंसके शूलियोकी भे बस्तिकर्मतथापरमू ॥ ७९ ॥ | 
॥ ७४॥ व १ । 
शतपुष्पासमधुकंकुष्ठंतगरचन्दन सेह देके 280. हे ह 
म्‌ । आलपनस्यात्सघुतेशिरः अन्य बस्तिकर्ष ॥ ७९ ॥ he 
पा्शासशूलनुत्‌ ॥ ७५॥ | जलोकालावुभ्षवमदुरव्यधने || 
सौंफ महुआ कूट तगर चंदन इनका| नवा । शिरःपाः्वासशलेपुरुबिरं | 


NU NN | 


rn 


स्स्स 


घृत सहित आलेपन शिर पाश्वं अंस सव 
इनके शूलोंको नष्ट करता हे ॥ ७५ ॥ | तस्यनिहरत्‌ ॥ ८० ॥ 


५ 
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|| रेवाषताएतैः ॥ ८१ ॥ 


७, | 


जोक दूंबा शृंग इनसे वा व्यधनसे| दोषापिकानांवमनंशस्यतेसविरे 


( < ३ ॥ 2] ) Digitized 5,चरकसंहितरापाम, 1 Kosha 


घै अंसके झूळोंमें उसके दुष्ट रु ्ेहर्वे सरे 
हि ते| वग भधात 
्रदेहःसघृतशेष्टःपञ्ञकोशीरच Re हीन | 
जिनको दोष अधिकहे उनको वमन || 


न्दने क £ कप 
न्दनेः । दूवोमधृकमजिष्ठाकेश सहित विरेचन श्रेष्ठ है और सेह सदसे 
युक्तांको स्नेह सहित कर्षण उत्तम नहींहे॥ | 


न खस चंदन इनसे वा दूर्वा। शोषीमुञ्चतिगात्राणिपुरीषस्ंस 
महुआ मंजीठ केशर इनसे घृत मिला- नादपि । अबलापेक्षिणीमात्रां 


कर प्रदेह इष्ट हे ॥ ८९ ॥ ठी 
प्रपोण्डरीकनिगुण्डीप्मकेशरमु किंपुनर्याविरिच्यते ॥ ८६ ॥ 


ससर्पिष्कंप्रलेपनम्‌ ॥ ८२॥ | योग्य) माजासे जिसको विरेचन 
प्रपौडरीक निगुंडी पद्मकेशर उत्पल (कराया जाय वह क्यों न प्राणोंको 

कसेरु पयस्या ( दूधी ) इनका घृत त्यागेगा ॥ ८६ ॥ 

मिलाकर हि न हे त सि र र | योगात्संशुद्धकोष्ठानांकासेश्वासे 
-दनाधनतलळनशतमातनसा | | स्वरक्षये । शिरपाश्रीसशलेषु 


षा । अभ्यङ्गःपयसासेकःशस्त | „ | 
र सिद्धानेतान्मप्रोजयेत ॥ <७ ॥ || 


चंदतादि ` तेळते _ | योगोसे भली प्रकार शुद्ध कोष्ठवा-॥ 
' चंदनादि तेळसे वा सौवार धुले... || 
चंदनादि 3 नको कास श्वास स्वरके क्षयमें और | 
~ 0 0 “os ~ 
शिर पार्थ अंसके झूळोंमें इन सिद्ध | 


श्वमधुकाम्बुना ॥ ८३ ॥ 

घीसे अभ्यंग और महुआके जल मिले 

दूधसे संक श्रेष्ठ है ॥ ८३॥ शर पाश 
माहेन्द्रेणसुशीतेनचन्दनादिशते |^ CN 

त्यति बलाविदारिगन्धाय्ेविदारय्यामधु 

3 ` | केनवा । सिद्धसळवणंसार्पिनस्यं 


संशमनीक्रिया ॥ <४ ॥ - । 
इतिसंशमनीक्रिया । स्यात्स्वथ्येमुत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 


इति संशमनीक्रिया । ` हित है ॥ ८८ ॥ 
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नाः शोषवात्‌ मनुष्य मळके स्रंसनसेभी | 
तालम्‌ । करोरुकाःपयरयाचे |ा्रोको त्यागता है निर्बळापेक्षिणी | 


| 
| 
| 


| 
|| 


भढीम्रकार शीत मेघके जळसे|  बढा विदारीगंध आदिसे विदारी | 


॥और चंदन आदिसे पके जलसे परिसेचन ओर महुआसे लवण मिलाकर पकाया 
करना यह संशमनी क्रिया है ॥ ८४ ॥ घृत नस्यके करनेसे स्वरको उत्तम 


SIE RAS AN NS OV, io TT ८ 


8१%. 232)... 


त्र 


क 


| बला दूध घी इनसे सिद्ध घी स्वरके 
॥ लिये उत्तम नावन ( नस्य ) है ॥८९॥ 


|| पकाया बळा मिला घृत शीघ्रही इन :पञ्चमलैर्वा 
॥रोगोंको बाघता है ॥ ९१ ॥ ज्वरापहम्‌ । पिम 
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प्रपोण्डरीकंमधुकंपिप्पलीबहती च्य कासके नाशक लेहोंको नाच 

बला । क्षीरंस पिश्ववसिडस्वर्ष्प 2 तका श्वास हिक्ाके नाशक अ रोको 
1 । क्षीरंसर्पिथरतात पाइ अंस इनके शूलोंकों नाशक सेहोको 

्यान्नावनंपरम्‌ ॥ ८९. ॥ इसके आगे सुनो ॥ ९३॥ 

मपोंडरीक महुआ पीपछ कटेहली। घुरतेखर्भूरमृद्वीकाशर्कराक्षौद्रसं 


युतम्‌ । सपिप्पलीकंवेस्वस्थेका 


शिरःपाश्थौंसश्‌लघ्लेकासश्वासनि | सवासगिब्हणम्‌ ॥ ०४ ॥ 


युज्यमान खजूर मुनक्का शकरा शहत पीपल 
बहेणम्‌ । प्रयुज्यमानंबहुशापृत [नस सिद्ध घृत विरुद्धस्वर कास सवास 
आत्तरभक्तिकम्‌ ।। ९० ॥ [इनका नाशक है ॥ ९४ ॥ 


च्य पक 
शिर पाश्व अंसके शूळका कास 
इवासका नाशक अधिकवार प्रयोग दशमूलश्वतात्कीारात्स्पि्येदुदिया 


करनेसे उत्तर भागका घृत है ॥ ९० ॥| शवस्‌ । सपिप्पठीकंसक्षोडंत 


दशमूलेनपयसासिदधमांसरसेनच। तलका EF 
बलागर्भघतंसबोरोगानेतान _ स 
इतंसयोरागानेताच्‌भवा | निकस पीपळ और शहत मिला | 


धृते ॥ ९१ ॥ वह स्वरके बोधनमें उत्तम हे ॥ ९५ ॥ 
दशमूलके जलसे वा मांसके रससे| शिरःपार्श्वासश लम्नकासश्वास 


roe 


वायति शृतायदुदियादघृतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भक्तस्योपरिमध्येवायथाम्निप्रावि पाँचों पेचसकोत परे देते थो 


क्षीरंवाबलाघृतस्‌ ॥ ९२ ॥ |कास श्वास ज्वर इनको नष्ट करताहे९६ 
भोजनके ऊपर वा मध्यमे यथामि| पञ्चानांपञ्चमूलानांरसेक्षीरचतुगु 


| भक्षण किया रायसनका दूध मिठा घुत। णे । सिद्धसपिर्जयत्येतयक्ष्मणःस | 


वा दूध मिळ( बलाघृत ॥ ९२ ॥ | नक 

Ce पकबलम्‌ ॥ ९७ ॥ ॥ 
oi 0 1 पांचों पांचमूलोंके रससे चोगुने| 
हिक्कानिबहणान्‌ । शिरःपाश्वों दिधमें सिद्ध घी सात प्रकारके यक्ष्मको। . 
सशूलघान्खेहांश्वातःपरंश्रणु ९३ |बलको जीतता है ! ९७ ॥ 
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De is 
। ०४१००१७, घरकसरितायाम 3 
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खर्जूरॅपिप्पठीबाक्षापथ्याश् ङ्गी वा चूर्ण करके भक्षण करे वह श्वास 
बसतं |कास कफके रोगीको नह अरॉ-|| 
दुरालभा । ति चकी अल्पाग्नि पाश्वं शूलीको ॥ १०२॥ | 
शङ्खाटीगुङशकेराः ॥ ९८ ॥ | हस्तपादाळदाहेपुज्वरेरकेतथो | 
खजर पीपल मुनक्का इरडे काकडा-| _«- कि 
होंगी. जवासा। त्रिफळा पीपछ मोथा| खगे । वासासार्पिःशतावर्य्यासि 
|| सिंघाडा गुड शर्केरा ॥ ९८॥ दवंवापरमंहितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
बीराशर्टीपुष्कराख्यंसुरसःशर्करा | हस्त पाद अंगके दाहोमे ज्वरमें a । 
| गुंढः । नागरंचित्रकोलाजाःपि |जाते इथे रक्तमें हित है वा वांसे और || 
प्पल्यामलकंगुडः ॥ ९९ ॥  |पतापरका सिद्ध घृत परम दितरे ° ३॥ | 
वीरा कचूर पोहकरमूक सुरसा| दुरालर्भा“वदेट्राचचतखःपर्णिनी 
शर्करा गुड, सोठ चीता छाजा पीपल | बेलाम्‌।भागाचूपलोन्मिताचूरु 
आमले गुंड ॥ ९९ ॥ त्वापलंपर्पेटकस्यच ॥ १०४ ॥ || 
*्होकाडेविहितानेताठिह्याला | जवासा गोखरू चारोपर्णिनी बळा || 
| मधुसर्पिषा । कासश्वासापहान्स्व | इनके भाग एक २ पळ और एक पळ | 
य्यान्पाथशुलापहांस्तथा १०० |पट॥ १०४ ॥ . || 
आधे छोकोंसे कहे इये इनको मनुष्य पचेद्दशगुणेतोयेदशभागावशेषि || 
शहत घीके संग चाटे तो कास श्वास| ते । रसेसुपूतेड्रव्याणामेषांकल्का || 
J be नष्ट करते हैं और| नूसमावपेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
क re Te इनको दशगुने जलमें पकांवे जब || 
| | म या वलि दशवाँ भाग शेष रहे छने हुये उस रसमें || 
।ठात्वचस्‌ । अत्त्यादद्ध दडा 1 (इन द्रव्योके कल्कोको डालदे ॥९०५ ॥ 
"Me पव हा शट्या:पुष्करमूलस्यपिप्पलीता 
पीपल बहुळा दालचीनी अंतसे छेकर| -यमाणयोः । तामलक्याःकिरा 
| द्विगुणे इनको शहत घीके संग चांटे१०१| तानांतिक्तस्यकुटजस्यच ॥१०८ 
| चूणितंमाशयेद्वातच्छासकासक | कचूर पोहकरमूळ पीपल त्रायमाणा | 
|| फातुरम । सुप्तजिहारोचकिनम |तामळकी चिरायता तिक्त कुटजके १०८ 
 ल्पाञिपार्शशूलिनम्‌ ॥ १०२ ॥| फलानांशारिवायाश्वसुपिष्टान्‌कर्ष 
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||पिसे इये क्षे भर भाग फिर उससे। दिग्धिकास्‌ । साधयित्वारसे 


॥' रुजम्‌ । तृष्णांछद्रितीसारमेता |यची इनको पकाकर इनके रसमें सोंठ 
|| नूसर्पिरपोहति ॥ १०८ ॥ ओर गोके दूधको डाळे ॥ १५१२ ॥ 


॥ पार्थ शिरकी पीडा तृष्णा छर्दि अती-| स्वर्थ्यच्षिततप्रयोजयेत।॥ ११ ३॥ 
“सार इनको नष्ट करता है ॥ १०८ ॥ 


कचूर पोहकरमूल व्याप्री गोखरू कुष्ठाथ्वोपकल्पिता ज्वराणांशम 
॥ बला ॥ १०९ ॥ 


:||जवासा पीपल इनको सम भागसे पीस 
र कर वेद्य घृतको पकावे ॥ १९० ॥ कही है ॥ ११४ ॥ 


एतद्दयाधिसमूहस्यरोगेशस्य | यक्ष्मिणांज्वरदाहेपुससर्पिष्कश | be 
| समुत्थितम्‌ । रूपमेकादशविधं | शस्यते । कफप्रसेकेबलवान || 
सर्पिरश्यव्यपोहति ॥ १११ ॥| शछेष्मिकश्चर्दयन्नरः ॥ ११५ ॥ 


————— 
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| . सम्मितान्‌ । ततस्तेनघतप्रस्थंक्षा | यह मुख्य घृत व्याधिके समूह रोगराजके 
रहिगुणितंपचेत्‌ ॥ १०७ ॥ | ग्यारह मकारके रूपको नष्ट करता हेर ९९ 
फलोंके और झारिवाके भळी प्रकार बलांस्थिरांपृश्चिपर्णीबहतीसनि 


|| *स्थभर शरत और दूने घृतमे पकावे ९०७ तस्मिनूपयोगव्यंसनागरम्‌ ११२ 
ज्व्‌रंदाइंभ्रमंकासमंसपाश्वेशिरों | बढा स्थिरा पञ्चिपणी कटेहळी इछा- 


इति गोक्षुरायंघृतम्‌ । दाक्षासर्जूरसर्पिशि/पिप्पल्याच 
यह घृत ज्वर दाह भ्रम कास अंस| थ्रृतंसह ।. सक्षोदेज्वरकासधं 


मुनका खजूर घी पीपल इनको|| 


इति गोश्षुराद्यं घृतम्‌ । 
जीवन्तीमधुकंडराक्षांफलानिकु | ज्वर कांसका नाशक और स्वरको दित || 
टजस्यच । शटींपुष्करमूलच्वव्या |होताहे ॥ ११३ ॥ 
घींगोक्षुकंबलामू ॥ १०९ ॥ । आजस्यपयसश्चैवभ्रयोगोजाङ्गला 
जीवंती महुआ सुनक्का कुटजके फळ | रसाः । यूषार्थचणकामुद्रामु । 


नीयोय भूर्वमुक्तःक्रियाविधिः३ ३४ || 


नीलोत्पलंतामलकींत्रायमाणां नवद 
दुरालभाम्‌ । पिप्पलीअसमंपिष्ठा | „ बकरीकै इधके प्रयोग और जंगे || 


ृतंवयोविपाचयेत ee मोठ कल्पना किये हुये हों और ज्वरकी || 
नीलकमल तामलकी चायमाणा शांतिकी जो क्रिया विधि जो पू | 
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मिलाकर पकांवे शहत मिला यह प्रयोग || . 


( क ९०७) आन क त बल अल 22 ) Digitized By रकस हिर्तीिधि i Pa Kosha 
आ 
यहिमियोके ज्वर दाहेमें छुत| शस्यते । हथानिचान्नपानानि 


मिलाहुआ श्रेष्ठ दै कफके मसेक्में बल-| वातघानिलघूनिच ॥ ११९ ॥ 


वाच मनुष्य कफका रोगी छई करे ११५| जो क्रिया कफके असेकमें है वही | 1 
पयसाफल्युक्तेनमधुरेणरसेनवा । |वमनमे श्रेष्ठ ३ और हृदयको प्रिय ||. 
सपिष्मत्यायवाग्वावावमनीयोप [वात नाशक छड अन्नपान अषठहें१९॥ ६ 
सिद्ध्या ॥ ११६ ॥ मायेणोपहताम्नत्वात्सपिच्छस || 
डोंबे युक्त दूधसे वा मधुर रससे तिसाय्यंते । भामोत्यास्यस्यवेर || 

| उल जो पमनके| स्पनचाजमशिनन्दाति ॥ १९०॥ | 
| पदायोंसे बनी हो छई करे ॥ ९९६॥ आप अका न | 
सवान्तोऽयाबलव्वन्नमन्नकाठेस सता होतीहे और अन्न अच्छा नही ||. _/ 


दीपनम्‌ । यवगोधूममाध्वीकशी |छगता है ॥ १२० ॥ 

ध्वारिष्टसुरासवान्‌ । जाङ्गलानि तस्याश्निदीपनान्योगानतीसारनि 
चश्चल्यानिसेवमानःकर्फंजयेत्‌ ॥ बहेणानू । वक्कशुद्धिकराचुकुयो | 
|| वह वमन करके अन्नके समयमे दीपन द्रुाचप्रातबाधकाच्‌ ॥ १२१ ॥ || 
|| सहित लघु अन्नको भक्षण करै ओर | उसको अभिके दीपन और अतिसा- || 
नहं माध्वीक शीधु अरिष्ट सुरासवोंको |रके, नाशक और सुखके शोधक ओर | 
(और जंगलके जीर्वोको तकवेपर पके अरुचिके बाधक जो योगहें उनको || 


हुये मांसोंको खाता हुआ मनुष्य RDO 
जीततादै ॥ १९७ ॥ सनागरानिन्द्रयवान्‌पिबेद्वातण्डु 


ला: लाम्बुना । सिद्धांयवागूंजीर्णच 
| क cb चाङ्केरीतक्रदाडिमिः ॥१२२॥ 
| गोषणेन दनिर्जयेत अथवा साठ साइत इन्द्रजाका 
॥ खि ॥ ११<॥ |चावलोंके जळके संग पवे और चां- 
|| ` कफके अत्यन्त प्रसेक ( पड़ना) में गेरी मठ्ठा अनार इनसे सिद्ध यवागूको || 
|| वायु कफको फेंकता है बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन्द्रजोके जीणे होनेपर भक्षण करेश९२॥ || 
[उस कफके भसेकको स्निग्ध उष्णसेही| पाठांबिल्वेयमानीञ्चपातव्यतक्र 
जीते ॥ ११८ ॥  . ` | संयुतम्‌। दुरालभाँश ज्ञविरंपाठा 
क्रियाकफप्रसेकेयावम्यांसैव्र | असुरयासह ॥ १२३ ॥ 
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पाठा बेळ अजमायन इनको मझेमे| माँसानांलघुपाकानांरसाःसां 
[डार पौवे जवासा अदरख पाठा हिकिर्य ताः । व्यञ्जनार्थेप्रशास्य साया 
इनका मदिराके संग पीवें ॥ १२३ ॥ हकयु ¦ । व्यजनाथप्रशस्य 


जब्वाम्रमध्यंबिल्वञ्चसकपित्थं | फीज्याथरकशालयः १२८ 


सनागरम्‌ । पेयामण्डेनपातव्यम |. छ ed मर छ्य 


तीसारनिवत्तये ॥ १२४ ॥ र सांडी चावळ भोजनके लिये श्रेष्ठ 
_ जाणुन और आमकी गुठली बेल होतेहे ॥ १२८ ॥ 
केथ साठ इनकी पेया अतिसारकी नि- स्थिरादिपञ्चमूलेनपानेशरतंश्रतं 


वृत्तिके लिये मांडके संग पीवे ॥९२४॥ a 
एतानेवचयोगांख्रीन्‌पाठादीन्‌का | तक का 
डिमस्याथवारसः ॥ १२९ ॥ 


रपेतसहात | ता ओर स्थिरा आदे पंचमूळोसे 
दे ; पळोसे पका 
लीत जम हुआ जल वा तक्र सुरा ओर चुक्रिका | . 
दडले जा बीर be उ अनार इनका रस पैनिमें श्रेष्ठै ॥ १२९॥ 
स्नेह अम्छ मिळे संग्रहण योगोंको| दीपनेशराहिनिदिट्टतेषर्जभिन्नवचे 
करावै ॥ १२५ ॥ से । परंमुखस्यवैरस्यनाशनंरोच 
वेतसार्जुनजम्बूनांमृणालीकष्ण | "णु ॥ १३० ॥ 
गन्धयोः । शीपर्ण्यामदयन्त्याश् की मनुष्यके ba गो नज, 
= ग्राही औषध कही अब मुखकी विर 
a 8 नाशक उत्तम रोचनको सुनो ॥ १३०॥ | 
~ ठ द्वोकालोद्न्तपवनंभ > क्ष खधा 
पत्तांको ॥ १२६ ॥ वनम । तदइत्मक्षालयंदास्यधार 


चाङ्गेय्योश्चुक्रिकायाश्वदुग्धि | येत्कवलग्रहान्‌ ॥ १३१ ॥ 


और चांगेरी चुक्रिका दूधी इनके 
पर्तोके दधिका तोड घी अनार मिले 
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कायाश्कारयेत्‌ । सडानूदधिस | दोनों समयः दाताको पवित्र करे | 


रोपेतान्‌ससपिष्कानसदाडिमान्‌ वाढे सुखके थावनरूप देतोनको भक्षण | 
ड ८. तैसेही सुखका प्रक्षालन करे और | Ee 
कवळ (आस) के महोकी धारण करे१३१|| 
खडोंको करावे ॥ १२७ ॥ पिबिडूमेततोभृष्टमयादीपनपाच ॥ | 


( ८४० ) Digitized ऽ-सकसँहिलायास्‌' byaan Kosha 


। भेषजंपानमन्नश्वहितमि | सरा माध्वीक शीधु तेल शहत घी || 
शेपकल्पितम्‌ दूध इक्षुका रस इनके इष्ट ग्रासीको | 
ल्पतमू ॥ 1२२ ॥ धारण करे ॥ १३६॥ | 


फिर पके हुए दीपन पाचनको भक्षण 


ष्ट बनाया हुआ भेषज अन्नपान हित वेतसम्‌ । दाडिमंबदरञ्चाम्लका 
होता है ॥ १३२॥ बिंकश्चोपकल्पयेत ॥ १३७ ॥ || 
त्वमुस्तमलाधान्यानमुरतमाम्‌ अजमायन इमली साठ अमळवेत | 
ठकंत्वचम्‌ । दार्वीत्वचोयमानी | अनार सहेंवेर इनको एक एक कर्ष छे॥ || 
चिप्पल्यस्तेजवत्यपि ॥ १३३॥ | धान्यसौवचेलाजाजीवरांगश्चार्द | 
दालचीनी मोथा इलायची धनियां| कार्षिकम्‌ । पिप्पलीनांशतञचै 
मोथा आमले दालचीनी दार्वी दालचीनी कंद्वेशतेमरिचस्यच ॥१३८॥ 
॥ को पीपल क न \३२॥ | थनियां कृष्णवण जीरा वरांग (तेज | 
समानीतिन्तिडीकश्चप बिहितारो पात) इनका आघारकर्ष सौपीपछ और | 
धावनाः । श्लोकपादेषु २०० दोसौ मिर्च ॥ १३८ ॥ । 
चनामुखशोधनाः ॥१३४॥ । शर्केरायाश्वचत्वारिपलान्येकत्र 
अजमायन और इमली छोंकोंके| चूर्णयेत्‌ । जिह्वाविशोधनंहृयं 
एकर पादमें कहे हुए ये पांच सुखधावन| तच्चू णेभक्तरोचकम ॥१३९॥ | 
रोचन ओर मखके शोधनहें ॥ १५३४ ॥| जे ७ य र 
पे येचे और शर्कराके चार पल इन सबको|| 
गुलिकांधारयेदास्येचूर्णेवांशोध इकड्रे करके चरण करे यह चूण: जिद्वाके | 
येन्मुखम्‌ । एषामालोडितानां |शोधन हृदयको प्रिय और भोजनका|| 
वाधारयेत्कवलग्रहान ॥ १ ३५॥ |रोचकहै ॥ १३५ ॥ & | 
|| इनकी गोठीको मुखमें रक्खे वा| हत्छीइपाश्वेशूलन्लेविबन्धानाइ 
इनके चूर्णोसि सुखको शुद्ध करे वा पिसे| नाशनमू । कासश्वासहरंग्राहि 
|| इए इनके ग्रासोंको धारण करे॥ ९२५ ॥| ग्रहण्यर्शोविकारनुत ॥१४०॥ 
॥ Te ~ शीधनांते = यि 9 
ट र इति यमानीषाडवसू। . | 
| सपिषो पिषोः । कवलान शात | और हृदयके रोग छीहा पार्खोका 
रसस्यच ॥ १३६ ॥ |झूल विबंध आनाह कास श्वास ग्रदिणी 
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| अशके विकार इन सबको नष्ट करताहै। और मिश्रीमें पकाकर | 

ओर आहीहे ॥ १४० ॥ बनावे ये गुटिका अभिके संयोगसे चर्णसे 

इतियमानीखाडवम्‌ । अत्यन्त ठघुकहीहे ॥ १९४ ॥ 

ताढीशपत्रंमारेचंनागरॉपेप्पठी | इति ताढीसाद्या चूर्ण गुटिकाच। 
शुभा।यथोत्तरंशागवृद्धयात्वगेले | शुष्यतेक्षीणमांसायकाल्पितानि 
चार्दभागिके ॥ १४३ ॥ विधानवित्‌ । दद्यान्मांसादमांसा 
Eo पापा मिरच bas निब्हणानिविशेषतः ॥ १४५ ॥ 

| एक एक भाग वाळू दाल ८२ क्षीणमांस 

|S od द मांसोंको और विशेषकर बृहण पदार्थोको 

पिप्पल्यष्टगुणाचात्रभदेयासितश [ना बनाकरदे ॥ १४५ ॥ 


केरा । कासश्वासारुविहरंतच्चू | ,विणेबर्हिणंदयादर ब्देन 


EE 4 दसन घेती छ गृधानुळूकांश्वाषांश्च 
| शर्करा डाळे यह चूर्ण कास खास | विधिवत्सूपकल्पिताच्‌ ॥१४६॥ 


5 नदा है ओर उत्तम दीप- शुष्क मनुष्यको बढी (मयूर ) के 
भी र जज मांसको और बही शब्दसे अन्य जो गीष 
हत्पाण्डुग्रहणीदोषशोषशीहज्व ।उल्छु चारोंको विधिसे बनाकर दे १४६॥ 
रापहम्‌ । वम्यतीसारशूलप्नम्‌ | क्वाकांस्तित्तिरिशब्देनवास्मिशब्दे 
द्धेवातानुछोमनम्‌ ॥ १४३ ॥ | नचोरगान्‌ । भृष्टन्मत्स्यान्वश 


ओर हृद्रोग पाण्डु अहिणी दोष | 
|| द्दा शोष ज्वरको और वमी अतिसार ब्देनदद्याइण्डूपदानपि ॥ १४७॥ 


शूळको नष्टकरताहे और ऊद्धवातका| तीतरके शब्दे शाकोको और | 
अनुलोमन है ॥ १४३ ॥ बहीके शन्दसे सर्पाको ओर मस्स्यान्त्रके 
कल्पयेहुटिकाअवचुणपक्ता. [रच्देसे मैडकोंकोमी भूनकर द॥ ९३०... 
सितोपठेः । गुटिकाद्यमिसंयोगा | छोमशान्स्थूलनकुलान्बिडालों | 
च्चूणाद्षघुतराःस्मृताः ॥१४४॥| श्वोपकल्पितान्‌ । शगाल्शावों | | 
| इतिताठीसायंतरणंगुडिकाच । | अभिषकशशशक्दनदापयेत१ ४५ | । | श्भिषक्शशशब्देनदापयेत्‌ १४८ ७ 
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लोमश और स्थूलन कुळ बिडाल तुल्यके जो मांसहें वे अष्ठहें और || 
शुगाछोंके बच्चे इनको वैद्य शशकेशान्दसे |वेही शक्यहें ॥ १५२ ॥ | 
स्थानमें दे ॥ १४ ह यार ॥ _ | जानज्जूगप्सन्ेवाबाज्ग्धंवापुन | 
सिंदारक्षांस्तरसूंश्वव्याधानेवावे | रुहिसेत्‌ । तस्माच्छय़ोपसिद्ा | 
धांस्तथा । मांसादान्सृगशब्दन | निमांसान्येतानिदापयेत्‌॥ १५३ || 
दद्यान्मांसाणिवडये ॥ १४९ ॥| जानता हुआ मनुष्य जुशुप्सा करता || 
और सिंह रीछ तरक्ष और इसी|इआ अनिष्ट मांसको न खाय और भक्षण || 
प्रकारके व्याघ्रोंको और मांस भक्ष- करळे तो उसको वमन करदे तिससे || 
कोको सृगकें झन्दसे मांसकी वृद्धिकेछल्ससे सिद्ध किये इए इन पूवोक्त. 
लिये दे ॥ १४९ ॥ मांसॉको दे॥ १५३॥ 
गजसङ्गितुरङ्गाणांवेशवारकृता | बर्हितित्तिरिदक्षाणांहसानांशक 
न्तिषक । दयान्महिषशब्देन | रोष्ट्रयोः । खरगोमहिषाणाञ्च 
मांसंमांसाजिवद्धये ॥ १५० ॥ | मांसंमांसकरंपरम्‌ ॥ १५४ ॥ || 
गज गेंडा अश्व इनके मासको और| मोर तीतर दक्ष हंस शूकर ऊंट 
वेशवारमें बनाये मांसको वैद्य मांसकी|खर गो महिष इनका मांस मांसकार- | 


भने 


वृद्धिक लिये महिष शब्दसेदे॥ १०० ॥ कोंमें उत्तमे ॥ SN 
मांसेनोपचिताङ्गानांमांसंमांसक | योनिर्टाविधाचाक्तामासानाम 
रपरम्‌ । तीक्षणोष्णलाघवाच्छ न्नपानिके । तान्परीक्ष्यभिषग्वि || 
स्तंविशेषान्मृगपक्षिणाम्‌ १५१॥ द्वान्दयान्मांसानिशोषिणे १ ५५॥ || 
मांस करिके जिनका अंग बढा हो| अननपानमें मांसोंकी आठ प्रकारकी || 
मांसका कता उत्तम मांसही होता हे योनि कदीदे बुद्धिमान्‌ वैद्य उनकी परीक्षा | 
और विशेषकर तीक्षण उष्ण लघु हेनिसे| करके शुष्क मचुप्यांका मांसाकोदे ९५०५ || 
| रग और पक्षियोंका मांस ओष्ठ हेर५२॥ | प्रसहाभूशयानूपवारिजावारिचा 
| मांसानियान्यनभ्यासादनिष्टानि | रिणः । आहारार्थप्रदातव्यामा 
' प्रयोजयेत्‌ । तेषपधासुसंभोकुं | त्रयावातशोषिणे ॥१५६॥ 
तथाशक्यानितानिहि ॥ १५२॥ | प्रसह भूशाय अनूप वारिज और 
क और अनभ्याससे जिन अनिष्ट मांसां[जळचारी इनको भोजनके लिये वातसे 
प्रयोग करदे उनमें सुख भोगनेके शुष्क मनुष्यको मात्रा दे ॥ १५६॥ 


[व बया ::22191198 STII IES! 
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प्रतुदाविष्किराश्वेवधन्वजाश्वमृग | प्रसन्नांवारुणींशीधुमरिष्टानासवा 
द्विजाः । कफपित्तप्रीतानांप्रयों | न्मधु । यथाहमनुपानार्थपिबे 
ज्याःशोषरोगिणाम्‌ ॥१५७॥ | न्मांसानिभक्षयेव ॥१६१॥ 
प्रतुद और विष्किर और धन्व देश| असन्न वारुणीको शीधु अरिष्ट आसव 
मृग ओर पक्षी इनको कफ पित्तसे युक्त इनको यथायोग्य अनुपानके || 
झोषके रोगियांको दे ॥ १५७ ॥ लिये पीवे और मांसोंका भक्षण करे\६१ 
~~ ~~ ~ नोज्ञानि ७०७ क्ष ण्यवै क्ष । 
विधिवत्सूपसिद्धानिमन मयतेक्ष्ण्योष्ण्यवेशयसूक्ष्मत्वा 
मृदूनिच । रसवन्तिसुगन्धीनि | त्योतसांमुखम्‌ । प्रमथ्यविवणो | 
मांसान्नेतानि भक्षयेत्‌ ॥ १५८ ॥| त्याशुतन्मोक्ष्यात्सप्तधातवः१६२ || 
और विधिसे भढीप्रकार सिद्ध किय| मदिरा तीक्षेण उष्ण विशद सूक्ष्म || 
मनोज्ञ कोमळ रसीले सुगंधित इन|होनेसे ख्रोतोंके मुखको मथकर शीघ्र 
मांसोंको भक्षण करे ॥ १५८ ॥ खाळतीहै उसके खुलनेसे साता घातु (६२९ |. 
मांसमेवाश्षतःशोषेमाध्वीकंपिब | पुष्यन्तिधातुपोषाचशीघंशोषः 
तोऽपिच । नियतानल्पाचित्तस्य मशाम्यति | मांसादमांसस्वरसे 
चिरंकायेनतिष्ठाते ॥१५९॥ | सिडेसार्पिजयोजयेव । सक्षा | 
शोषरोगमें जो मांसकोही भक्षण पयसासिद्सर्पिदेशगुणेनवा १६३ | 
करतेहुए और माध्वीकको पीते इए| पुष्ट होतीदें धातुओंके पृष्ठ होनेसे | 
और नियमसे गंभीर चित्त मनुष्यकेदेइमें|शीप्ररी शोष शान्त होताहे मांस | 
शोष चिरकाळतक नहीं टिकता ॥१५९. भक्षक जीवोंके मांसके स्वरसमें सिद्ध 
वारुणीमण्डनित्यस्यबहिमाजे ह pe मिले फः दूधमें 
नसेविनः । अविधारितवेगस्यय | ~ , क न इ य 
ति्‌ सिदंमधुरकेऽन्येदेशमूलकषायि | 
मानलभ्षतेऽन्तरम्‌ ॥ १६०॥ कैः। शीरमांसरसेितेवंशोद || ८ 
जो वारुणीके मण्डको नित्य पीताहै। . क्षारमास बैतशाष हि. 
और बाहिरसे देहका माजन करताहै| हरपरमू ॥३६४॥ 


प्राप्त नहीं होता ॥ ९६० ॥ 
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मिळे दूधमें वा जलके कोष्ठमें 
अभ्यंग करिके उसकां अवगाइन (स्रान) 


सरोतोके बंधन मोक्षार्थं वा वळ पुष्ठिके 
अर्थ करांवे ॥ १६९ ॥ | 


पिप्पटीपिप्पलीमूलचव्यचित्रक 
नागरैः । सयावशके 'सक्षीरेःस्ो 
तसांशोधनंघतम्‌ ॥ १६५॥ 
पीपल पीपळामूल चव्य चीता साठ क कप न्हा 
जौकी भूसी दूध इनमें सिद्ध घृत| उ्तीर्णमिश्रकेःखेहे'पुनरुक्तेःसु 
साताका शोधक होताहे ॥ १६५ ॥ | खेःकरेः । मृद्गीयतसुखमासीन 
राखाबलागोक्षुरकंस्थिरावषाभू | सुखञ्चोत्सादयेन्नरस्‌ ॥१७०॥ || 
साधितम्‌ । जीवन्तीपिप्पडीग | वहासे निकसे हुएको औषधोंसे मिठे-| 
गैसक्षीरंशोषनुद्धतम॒ ॥१६६॥ |हुए पूर्वोक्त सुखकारी सेहोसे सुखपूर्वक 
|| रायसन बला गोखरु स्थिरा (संभछ) बिठे हुएका हाथोंसे मदन करे और सुखसे || 
वर्षीभू जीवन्ती पीपल दूध इनसे सिद्ध मनुष्यका उत्सादन करे ७०॥ || 
घृत झोषका नाशक हे बम \६६॥ । जीवन्तीशतवीरय्यांचविकसांसपु 
यवाग्वावापिबेन्मात्रांलिह्याद्दा | नर्नवाम्‌ । अश्वगन्थामपामार्गत 
मधुनासह । सिद्धानांसपिषामेषा | कोरीमधुकंबलास्‌ ॥ १७१॥ 
मद्यादन्नेनवासह ॥१६७॥ दत कया गा | 
इन पूर्वोक्त सिद्ध घृतोंकी | गन्ध ओंगा तरकारी ( जेत ) महुआ || 
यवागुके संग पीवे वा शहतके संग चाटै|बढा ॥ १७१ ॥ 
वा अन्नके संग भक्षण करे ॥ १६७ ॥ 


शुष्यतामेषनिदिटोविधिरा$यव विदारीसर्षपंकुष्टेतण्डुलानतसीफ 
हारिकः । बहिःस्पर्शनमाश्रित्य | टर । माषांस्तिलांश्वकिण्वश्वस 
|| वक्ष्यतेऽतःपरंविधिः ॥१६८॥ . वेमेकतचूर्णयेत्‌ FU 

|| शुष्क मनुष्योंकी यह भोजनकी विधि| विदारीकन्द सरसों तण्डु अलसीके 
|| दिखाई इससे आगे बाहिरके स्पर्शनकी फळ उड़द तिळ किण्व इन सबका एकत्र 
॥ विधिको कहतेहे ॥ १६८ ॥ . चूण करे ॥ १७२ ॥ 

|| लेहक्षीरेध्ग्बुकोष्ेतंस्वश्यक्तमव | त्रिगुणयवचूर्णनदधायुक्तेसमाक्षि 
| गाहयेत्‌ । स्रोतोविबन्धमोक्षार्थं | कम्‌ । एतदुत्सादनंकास्थेपुष्टिव . 


बुलपृष्टयथेमेववा ॥१६९॥ | णेबलमदम्‌ ॥१७३॥ 
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इनसे य चूर्ण दही 2 यञ्चोपदेक्ष्यतेपथ्यंक्षतक्षीणचिकि 
सहत पुष्टि बल ओर वण त्सिते । यि मणस्तत्पयोक्तव्य॑ 
दाता ba करे ॥ १७३ ॥ गरगरत ३६६ 
ल्केनगन्धेश्वापिसुग 
2002 तुसुसेरतोगे 
न्विभिः । खरायाहतुसुर णकी चिकिससामें करेंगे यक््मीकी बळ- 
जींवनीयौषधैःशरतैः ॥ १७४॥ |मांसकी बृद्धिके लिये वहभी देने योग्य 
सपेद सरसोके कल्कसे और सुगंधित दै ॥ ९७८ ॥ 
गंधोंसे और जीवनीय औषधोंसे पकाये/| आशयङ्गोत्सादनैःसनानेरवगाहे 
ऋतुओमें सुखदायी जटोसे ज्ञान करे॥| विमाजेनेः । बिस्तिभिःक्षीरसर्पि 
गन्घैःसमाल्येवासोशिभूषणेथ्वावे | भ्िमसिमाँसरसौब्लै; ॥ १७९ ॥ 
भूषितः । स्पृश्यान्संस्पृश्यसंपू | अभ्यंग उत्सादन स्नान अवगाहन 
ज्यदेवताःसभिषगद्विजाः १७५ [विशेषकर माजेन. बस्ति दूध घी मांस || 
गंघोसे और माला और वस्त्रासे। मांसरसके ओदन इनसे ॥ ५७९ ॥ || 
भूषर्णोसे विभूषित मनुष्य स्पर्शके यो-| इष्टेमेबमंनोज्ञानांगन्धानामुपसे 
ग्योंके स्पशको और देवता वेद्य आह्णो  वनेः । यथर्चुविहितैःख्नानेवासो 
के पूजनको करके ॥ ९७५ ॥ भिरहतेभियेः ॥ १८० ॥ 
इृष्टवणेरसस्पर्शगन्धवत्पानशोज ष्ठमदिरा मनोज्ञ गंधोंका सेवन ऋ- 
नमू । इष्टमिप्टेसपहितंसुखमया अनुसार क्ये उसा साता हो. 
तुखणदम्‌ ॥ १७६.॥ नवीन और म्रियवस्र इनसे ॥ १८० ॥ 
इष्ट हैं वण रस स्पर गंध जिसमें ऐसे| सुहुदांरमणीयानांप्रमदानाञ्चदर्श 
उस पान भोजनको सुखसे भक्षण करे| नेः॥ गीतवादित्रशब्देश्वप्रियश्रृति 
nd हो, और सुख जिरिवच ॥ १८१ ॥ 
दा ७६ भित्रोके खियोंके ददी 
समातीतानिधान्यानिकल्पनीया व शदो मिय. 
निशुष्यताम्‌ । लघूनिहीनवीय्यो |श्रतियोंस ॥ ९८९॥ | 
CE ॥१ त. इषेणाश्वासंनेतित्यंगुरुंणांसमुपा || 
और शुष्कमनुष्याके लिये एकवर्षसे। सुने: । बह्मचर्थ्यणदानेनतपसादे | 
पहिले अन्नोकी कल्पना करे क्योंकि लघु वताचँनेः॥ १८२॥ || 


हीनंवीये वे अत्यंत पथ्य होते हैं १७७| वत 
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त >> 


|| नित्यके हषे और आश्वासनोंस आर 
| गुरुओकीनितत्य उपासनासे ब्रह्मचय दान 
॥ तप देवपूजन इनसे ॥ १८२ ॥ 
|| सत्येनाचारयोगेनमङ्गछेरवि हिंस 
|| या । वेद्यविभ्राचैनाच्चैवरोगरा 
जोनिवत्तेते ॥ १८३ ॥ 

सत्यसे आचारके योगसे मंगलोंसे 
अहिसासे वैद्य और ब्राह्मणोंकी पूजासे 


००००८ वु द्वितया .,... ...., 11 


आसीनंमाविमव्यत्रंकृतजप्यंकत 
क्षणम्‌ । पृष्टवानर्शसांमुक्तिमभि | 
वेशःपुनवैस्ुम्‌ ॥ १ ॥ | | 


2---२----- 


नवमोऽध्यायः । 
अशोश्रिकात्सितम्‌ । 


अर्शश्चिकिस्सितम्‌ । 
अव्यग्र बैठे इये जप किये और 


| बसुकी अग्निवेश अश-|| 
| रोगोंका राजा निवृत्त होता है ॥१८३॥ abs भये ॥१॥ || 
| ययाप्रयुक्तयाचेष्ट्याराजयक्ष्मा प्रकोपहेतुसंस्थानंस्थानालिङ्गचि || 
|| पराजितः । ताविदाविहितानि्टि | कित्सितम । साध्यासाध्यविभा 
TT S गञ्चतस्मेतन्मुनिरववीत्‌॥२॥ | 
उ क यह. उसके अति कि सुनि 400 हेतु स्या | 
|| को आरोग्यका अभिलाषी करे ॥१०४॥ [स्थान लिंग चिकित्सा आर साध्य असा- | ; 
तटको | ध्यका विभाग इनको वर्णन करते भये२ | 
इह खढुअभिवेश | द्विविधानि 


~ aA 


्ागुत्पत्तिनिमित्तानिप्रामूपंरुपसं 


ग्रहः । समासव्यासतश्चोक्तंभेषजं 
राजयक्ष्मणः ॥ १८५ ॥ 


| है ॥ १८५॥ 

|| नामहेतुरसाध्यत्वंसाध्यत्वरूच्छू 
|| साध्यता । इत्युक्तःसंग्रहःर 
| ' त्लोराजयक्ष्मचिकित्सिते॥ १८६| 
नाम हेतु असाध्यता साध्यता कृच्छ 
्यता यह संपूर्ण संग्रह राजयक्ष्माके 


ततमें कहा हे ॥ ९८६॥ रके अशे 
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अर्शांसिसहजानिकानिचित्‌ 
कानिचिज्जातस्योत्तरकालजा || 
नि । तत्रवीजंगुदबलिबीजोपतप्त || . 
मायतनमशसांसहजानाम्‌ । तत्र 
द्विविषोबीजोउपतपो, हेतुःमाता 
पित्रोरपचारःपूर्वकतञ्चकर्मतथा 
अन्येषामपिसहजानांविकाराणां 
तत्रसहजामिसहजातानिशरीरेण 
अर्शासीत्यधिमांसविकाराः ॥ ३॥ 
यहां निश्चयसे हे अग्निवेश दो प्रका- 
होते हैं कोई तो सहज हैं 


किस्सि 
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1 जन्मंके हैं और कोई जातके [इसमें संपूण अका अधिष्ठान मेदा 
उत्तर कालमें उत्पन्नहें उनमें गुदाकी |मांस और त्वचाहे ॥ ५ ॥ 
बिके बीजसे उपततत हुआ बीज सहज | तत्रसहजानिअर्शांसिकानिचिद 
अशौंका आयतन होताहे उसमें दोनों। ~ _«. 2 थाल क 
प्रकारके उपतस बीज और माता पिताका | एपका निवन्सहान्तकानतिदा 
अपचार और पूर्व जन्म कृत कर्म तिसी | घोणिकानिचिदूधर्वानिकानि 
प्रकार अन्यभी प विकारोंका हेतु है| चिदूवृत्तानिकानिचिद्विषमविस्र 
उल ज्र gh ge तानिकानिचिदन्तःकुटिलानिका 
येचा शस सिग निचिद्हिःकुरिलानिकानिचिज्न 
सर्वैषाञ्चाशसक्षित्रंगुदस्यार्डपञ्च दि ति न 
माङ्गगुले$वकाशोत्रिभागान्तरास्ति धार पन्ना गा] 
स्रोगुदबलयःक्षेत्रमितिदेशः ॥४॥| च र 
संपूर्ण अशोका क्षेत्र गुदाके साढे पांच| . उनम सहज ह 0. है कई 
अंगुलके अवकाशमे तीन भागके अंतर[ अर कार मर्दी कोई फैले इये|| 
पर तीन गुदाकी बढी है क्षेत्र यह हस्वदै कोई गोठे 9107. कोई डप 
है कोई भीतर कुटिलहें कोइ बाहेर | 
कोई जटिलहें कोई अंतमुखहे | 


देशका नाम है ॥ ४ ॥ 
केचित्तभूयांसमेवदेशमुपादिश [ऐसे यथायोग्य दोष संबंधके समान|| 
बणके होतेहे ॥ ॥ ६ ॥ 


न्तिअ्शसांशिश्नमपत्यपर्थगलमु 
खनासिकाकर्णोक्षिवत्मानित्वक्‌ | तेरुपहतोजन्मप्भुतिभवतिआति 
कशोविवर्णःक्षामोदीनःप्रचुरवि 


च । तदस्त्यधिकमांसदेशएषगुद 

वलिजानान्त्वशांसीतिसक्ञातत्र वद्धवातमूत्रपुरीषःशाकेररीचाश्म 

अस्मिन्सर्वपाअशंसामधिष्ठानं | रीवातथानियतबिवदमुक्तपाका || 

भेदोमांसंत्वकूच ॥ ५ ॥ मशुष्कमिन्नवचोअन्तरांतेराश्वतपा || 

कोईतो अशोके बहुतसे देशोंको कहते| ण्डुह्रितपीतरक्तारुणतनुसान्ट्र || 
पिच्छिलकुणपगन्धामपुरीषोप. 


हे कि लिंग संतानका मार्ग गळ मुख [oe 

> नासिका कण नेत्र इनके मार्ग और त्वचा स्तिवक्षणोदेशेप्रचुर [नि 

| Ss अधिमांसके देशे गुदाकी र |. 
पारेकर्षिकान्वितःसशूल | | 


||बलिमें उत्पन्नांकी अश यह संज्ञाहै तहां 
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गुदप्रवाहिकःपारिहषेप्रमेइभ्रसक्त 

| विष्ठम्भान्त्रकूजोदावचहृदयेन्त्रि 
योपलेपःप्रचरविबद्धतिक्ताल्मोद्रा 
रःसुदुर्बेलोदुर्बलाभिरल्पशुकः 
क्रोधनोदुःखोपचारशीलःकास 
श्वासतमक तृष्णाहछठासच्छदिर 
रोचकाविपाकपीनसक्षवथु 

| परीतस्तेमिरिकःशिरःशूलीक्षाम 
भिन्नसन्नसक्तजजेरस्व॒रःकर्ण 
रोगीसशनपाणिपादवदनाक्षे 

_ कूटःसज्वरःसाङ्गमदःसवेपवा 
स्थिशूलीचअन्तरान्तरापाश्वकु ` 
_क्षिबस्तिहृदयपृष्ठतरिकग्रहोपतः 


रक्त अरुण तनु सांद्र पिच्छिल | 


होता है नाभि बस्ति वंक्षण इन देशोमि || 


और शूलसहित गुदामें अवाहिका होती || 
है परिहर्ष अमेह असक्त विष्ठंभ अंचळूज || 
उदावर्ते हृदय इंद्रियोंका उपलेप ये होते || 
हैं अधिकतर बँधी हुई खट्टी चर्परी उद्गार | 
हाती हे. दुर्बळ निबेळ अग्नि अल्पवीर्य | 
क्रोथी दुःखके उपचारमें शीळ कास श्वास || 
तमक तृष्णा हछास छर्दै अरोचक | 
अविपाक पीनस क्षवथु इनसे युक्त तिमे-|| 
ररोगी शिरमें शूळ थका भिन्न सन्न सक्त | 
जजर स्वर होता है कर्णमें रोग | 
24 पाद मुख नेत्रकूट इनमें सूजन ज्वर अंग 
प्रध्यानपरःपरमालसश्वेतिजन्म ।मद संपूर्ण पवे अस्थियोंमें शूल मध्य रमे 
प्रभुतिअस्यगुदजैरावतोमार्गोपरो |पाःये कुक्षि नास्ति हृदय पृष्ठ त्रिक इनके | 
धाद्वायुरपानःमत्यारोहन्समान 2208 होताहे न म | 
-पजऽष्ातो आलसी इसीमकार जन्मसे लेकर गुदामे || 
So पत्तम्टेष्माणो उत्यन्नकीडॉसे मार्गके रुकनेसे अपान | 
पयति । तेभकुपिताःपश्च [वायु ऊपरको चढता हुआ समान उदान 
वाताःपित्तश्ेष्माणोचाशसामभि | प्राण व्यानोंको और पित्त कफको कुपित 
| द्रवन्तेएतान्विकारानुपजनयन्ता (करताहै वे प्रकुपितहुये पांचो वात 
| त्युक्तानिसहजान्यर्शासि ॥ ७ ॥ |अझषके पित्तकफोंके सन्मुख दोडतहे 
उनसे उपहत मनुष्य जन्मसे लेकर आति और इन विकारोंको पैदा करतेहें ये 
कुरा विवर्ण क्षाम दीन होता हे ओर सहज अशे कहेहैं ॥ ७॥ 
बहुधा वात सूत्र पुरीष इनका बंधन रहता 
है कंकरी ना हो जाती हे तसेही अतऊद्धंजातस्योत्तरकालजानि 
| नियमसे बँधा टीला पका आम सूखा भिन्न! व्याख्यास्यामः ॥ < ॥ 
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मळ होता है बीच २ में श्वेत पांडु इरित |. 


कुणपगंध आमघुरीषका उपवेशी (त्यागी) | . ` 


अधिक परिकत्तिकाओसें युक्त होता हे . 


* च॑ 3 
~ 


पे 
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इसके व जातके उत्तर कालज 
अर्शोका व्याख्यान करतेहें ॥ ८ ॥ 


गुरुमधुरशीताभिष्यन्दिविदाहिवि 


रुडाजीणप्रमिताशनासात्स्यभो 
जनाद्वव्यमात्स्यवाराहमाहिषा 
जांविकपिशितभक्षणात्कशशु 
ष्कपूतिमांसपेष्टिकपरमान्नक्षीर 
मोदकदवितिलगुडाविकतिसेवना 
चचमाषयूपेक्षुरसापिण्याकपिण्डा 
लुकशुष्कशाकशुक्तलशुनकिला 
ट-पिण्डकबिस-मृणाल-शालूक 
कोश्चादन-करेरुक-शरङ्गाटक- 
तरुणविरुढनवधान्याममूलको 
पयोगाइुरुफलशाकरागहारितव 
धृवसाशिरम्पदपर्ग्युषितपूतिशी 


तसड्भीणोन्नाश्यवहरणान्मन्द 


कातिक्रान्तमयपानादव्यापन्न 
गुरुसलिलपानादतिख्ेहपानादसं 
शोधनादवस्तिकर्मविभ्रमादव्यवा 
याद्दिवार्वमात्सुखशयगासनोप 
सेवनाचोपहताभेर्महोपचयोभव 
तिअतिमात्रम्‌ । अथोत्कटुकावि 
षमकडिनासनसेवनादुद्धान्तया 
नोष्टप्रयाणादतिव्यवायादस्तिने 


त्रासम्यकप्राणधानाइुदक्षणना 


५४ 


(८४९) 


दभीक्षणंशीताम्ब॒संस्पर्शाचेललो 
छतृणादिघर्षणात््रततातिनिबई 
णाद्वातमूत्रपुरीषवेगोदीरणात्समु 
दीणेवेगविनिग्रहात्ल्लीणाञ्चामगर्भ 
भेशाह गो त्पी डना हहुविषमप्रसू 
तिभिश्रप्रकृपितोवायुरपानस्तंम 
लमुपचितमधोगममासायगुदब 
लिश्वाधचेततस्तामुअशाँसिप्रादु 
भैवन्ति॥ ९ ॥ 


मृणाल शाठूक क्रोंचादन कशेरु सिंघाडे| 
तरुण उत्पन्न हुये नये अन्न कच्चीमूली 
इनके उपयोगसे गुरुफल झाक राग हरित 
वधू वसा शिरपद्‌ पर्युषित पूते शीत 


मलकी वृद्धि अत्यन्त . होजातीहे क इसके :. 
अनंतर अत्यंत कटु पदार्थ विषम और 
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नन 
| आसनके सेवनसे अधिक श्रान्त 


`| ऊंट ओर यानके गमनसे अत्यंत मथुनसे 
बस्तिके नेत्रेके विरुद्ध लगानेसे गुदाके 
क्षणनसे वारम्वार शीतजलके स्पशस 
खळ लोष्ट तृण आदिके विसनेसे निर 
न्तर अत्यंत निबईणसे वात मूत्र पुरीष 
इनके वेगोंके बढानेसे ओर बढे इए 
+ विगोंके रोकनेसे खियांका आमगभ गिरः 
नेस गर्भकी पीडासे अधिक और विषम 
॥ प्रसूतियासे प्रकुपित हुआ अपान वायु 
बढे हुए और नीचे जाते हुए उस पूर्वोक्त 
मलमे प्राप्त होकर गुदर्बालको बाधताहे 
| फिरं उन वलियोंमें अशे पेदाहोजतिहें॥ 
11 सुंषपमसूरमाषमुद्रमकुढकयवक्‌ 
'|. लायपिप्रिडटिण्टिकेरखजूस्कके 
|| न्युकाकणन्तिकाबिम्बीबदरक 
. रीरोदुम्बरजाम्बवगोस्तनांगुष्ठक 
|| शेरुकश्रङ्गाटकशङ्गीदक्षशिखि 
|| शुंकतुण्डजिह्वामुकलकणिकासं 
॥ स्थानानंसामाच्याद्वात(पत्तकT 
प्रबलानि ॥ १० ॥ 
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तेषामयंविशेषः । शुष्कम्लान 
कठिनपरुषरक्षश्यावानितीक्ष्णा 
ग्ाणिवक्राणिस्फुटितमुखानिवि 
षमविर्तृतानिशुलाक्षेपतोदर्फु 
रणचिमिचिमासंहर्षणपरीतानि 
ख्िग्धोष्णोपशयानिभ्रवाहिका 
ध्मानशिश्चवृषणवरितिवड्णहृद्ग 
हाङ्गमदेहृदयप्रवलानिग्रततविब 
द्वातमूत्रवर्चांसिकठिनवर्चारियू 

रुकटीपृष्ठत्रिकपाश्वेकुसि-बस्ति | 
शूल-शिरोऽभितापक्षवथूद्वारभति | 
श्यायकासोदावर्तायासशोषशो - 
थ-मछोरोचकमुखवैरस्य सैमि्यं || 
कण्ड्नासाकर्णशंखशूलस्वरोप 

घातकराणिश्यावारुणपरुषनख 

नयनवदनत्वङ्मृत्रपुरीषस्यवातो 

ल्बणानिअशासीरतिविद्यात्‌ ११ 

उनमें यह विशेष हे कि शुष्क मेळे | 


| 
1 
> ० य 


सरसां मसूर उड़द मंग माठ जो|काउठेन परुष रूक्ष श्याव हा आर असर । 

: || कलाय ( मटर )पिण्डी टिंटिकेर (टींट )|भागमें तीक्ष्ण हों वक्र आर स्फुटित मुख 

॥ खजूर बेर काकणंतिका' बिम्बा वदर|हों छोटे बडे हों शूळ आक्षेप तोद स्फुरण 

॥( झड़बेर ) करीर गूलर जामुन गोस्तन|चिम्‌ चिम असंइषण इनसे युक्त हा 
अंगुष्ठ कसेरु सिंघाडे काकड़ासींगी दक्ष |चिकने ओर उष्ण हां प्रवाहिका आध्मान | - 

मोर तोतिकी तुण्ड जिह्वा सुकुलकर्णिका ओर लिंग वृषण बस्ति वंक्षण हृदय 
न इन आकारोंके अश ( मसे ) हातेहें ये|इनका ग्रह अंगमद हृद्य रोग ये जिनमें 
|| मलका 


क 
~ 
७ 
५ 
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| बधन हो मछ हो उरु कटि पृष्ठ त्रिक 
|| पाश्वं कुलि बस्ति इनमें शूल हो शिरमें 
| पीडा क्षवथु उद्गार प्रतिश्याय काश उदा- 
॥वत आयास शोष सूजन मूर्च्छा अरोचक 
|| सुखकी विरसता तिमिरता कण्डू ना- 
|| सिका कर्ण शंख इनमें शूळ स्वरका नाश 
इनके कारक हों श्याव हों वा रक्त परुष 
|| नख नेत्र वदन त्वचा मृत्र पुरीष जिसके 
| ऐसे मनुष्यके पूर्वोक्त अशाँको वातोलबण 
| जाने ॥ ११ ॥ 
भवतः चा । 

कृषायकटुतिक्तानिरक्षशीतल 


घूनिच।प्रमिताल्पाशनंतीक्ष्णमथ 


दाहकण्डूशूलनिस्तोदपाकवन्ति 
शिशिरोपशयानिसंभिन्नपीतहारि 
तवचाँसिपीतविस्तगन्धमचुरविण्म्‌ 
चाणिपिपासाज्वरतमकसंमोहभो ` 
जनद्वेषकराणिपीतनखनयनत्व | 
इमूतपुरीषस्यापित्तोल्बणानिअशा 
सीतिवियांत्‌ ॥ १४ ॥ | 
उनमें जो मृदु शिथिळ सुकुमारहों 
स्परीको न सहै रक्त पीत नीळ कृष्ण हैं 
जिनमें स्वेद छोद अधिकहो विसर्ग 
हो जिनका स्राव तनु पीत रक्तही 
जिनमें दाह कण्डू शूल निरन्तर पीडा 
मैथुनसेवनम्‌ ॥ १२॥ पाक ये हों शीतळ अंगहो जिनमें फटा 
इसमें ये दो छोकहें कि । हुआ पीछा हरित मळ आवै और पीत! 
|| - कषाय कहु तिक्त रुक्ष शीत लघु विरगंधके अधिक मळ मूत्र आवे और | | 
| पदाथ और प्रमित अल्प भोजन तीक्ष्ण जो पिपासा ज्वर तमक सम्मोह भोज-| 
|| मदिरा और मैथुनका सेवन ॥ १२ ॥ |नमें न इनके कारकहों ऐसे अशाँको | 
ठद्ठुनंदेशकालोचशीतोव्यायाम ।१ीदै नख नेत्र ता पुरीष जिसके। 
कमेच । तीक्ष्णोवातातपस्पर्शा जिते मउप्सके होंयतो पित्तोल्बण जाने ६४|| 


~ मिति र || । 
हेतुवोताशसामिति ॥१३॥ MaRS 
_ छंघन शीतळ देश और काळ| क लठवणक्षार्यायामाझ्यात 
व्यायाम कमे तीक्ष्ण पवन आओर। पप्रञाः । देशकालावशिशिरो 
आतपका कर्म ये वातके अशके हेतु क्रोभोमयमसूयनम्‌ ।।१५। 


हेतिंहें ॥ १३॥ ` | इसमें ये दो छोकहें कि कट्‌ अम्ल | 
तत्रयानसूदुशिथिलसुकुमारा ` | क्षार व्यायाम अग्नि आतप प्रभा 


णिअस्पर्शासह्दानिरक्तपीतनीले उष्ण देश और काठ क्रोध मदिरा और | 
रूष्णानिस्वेदोपङ्केदबहुलानिवि |असूया ॥ ७॥ | 
स्रगन्धीनितनुपीतरक्तस्तावीणिं | विदाहितीक्ष्णमुष्णञ्चसर्वपाना 


SN 
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||अन्रपान औषध ये सब 


तत्रयानिप्रमाणवन्तिउफचेतानि 
श्लक्ष्णानिस्पशंसहानिश्वेतपाण्डु 
पिच्छिलानिस्तब्धानिगुरूणिस्ति 
मितानिसुप्तसुप्तानिस्थिरश्वयथू 
निकण्डूबहुलानिप्रततापिञ्जरश्व 
तरक्तपिच्छास्तावीणिगुरुपिच्छि 
' लश्वेतमूत्रपुरीषाणिरुक्षोष्णोपश 
यानिप्रवाहिकातिमातरोत्थानवं 
क्षणआनाहवन्तिपरिकार्तिका 
_हृद्ठासनिष्ठीविकाकासारोचकप्र 
..तिश्यायगोरवच्छर्दिमूचळच्छ 
शोषशोथपाण्डुरोगशीतज्वराशम 
रीशकेराहृदयेन्द्रियास्योपढेपा 
स्यमाधु््येप्रमेहकराणिदीधका 
लानुपशयानिअतिमात्रममिमार्द 
वहेव्यकराणिआमविकारप्रब 
_लानिणरूणिचशुक्कनखनयनवदन 


उसमें जो प्रमाणवाळे ओर बढे 


५५ ८७ 
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ज्ञेयःभ्रकोपहेतुरशसाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ओर विदाही तीक्ष्ण उष्ण संपूण 
[पचाल्बण 
अके प्रकोपमें हेतु जानने ॥ १६ ॥ 


स्राव निरन्तर पीला श्वेत रक्त पिच्छदो 


.|उपलेप सुखकी मधुरता प्रमेह इनके जो 


| त्वझ्मूत्रपुरीषस्यश्ठेष्मोल्वणानि 
अशॉसीतिवियात्‌ ॥ १७.॥ ` 


नने स्पर्शको सहसके श्वत पाण्डु] दिष्टमेतत॒कारणमशुसाम्‌॥ 1९ ॥ 


चरकसंहितायाम्‌ 
Digitized B Gang | Gyaan Kosha 


ज्गेषजम । पित्तोल्बणानांवि |पिच्छिछ हों स्तब्ध गुरु स्तिमित और 
सुप्तसभी सुप्तहा स्थिर जिनकी सूज 


हो कण्डू अधिक हो ओर जिनका 


ओर मूत्र ओर पुरीष गुरु पिच्छिछ 
खेतहो रूक्ष और उष्ण शरीरही प्रवा- 
हिका आर्तमात्र उउना वंक्षणमें आना- 
हहो परिकर्तिका हछास निष्ठीविका कास 
अरोचक प्रतिश्याव गारव छर्दि मूत्र, 
कुच्छ शोष सूजन पाण्डुरोग शीतज्वर 
अइ्मय शर्करा हृदय इन्द्रिय मुख इनका 


कारकों दीर्घ कालतक जिनका शरीर 
रहे अत्यन्त अग्रिम मृदुता और नपुंस- 
कताके कारक हों आमका विकार प्रब- 
लहो ओर जो गुरुहा ऐसे अशॉको झुङरैं 
नख नेत्र सुख त्वचा मूत्र पुरीष जिसके 
ऐसे मनुष्यके हों यतो कफोल्बण जाने १७ 
भवन्तिचात्र । 
मधुरात्नेगधशीतानिलवणाम्लगु 
रूणिच । अव्यायामादिवार्वम 
शय्यासनसुखेरतिः ॥ १८ ॥ 
इसमें ये छोकहें कि मधुर खिग 
शीतळ लवण अम्ल शुरु ऐसे भोजन 
व्यायामका अभाव दिनमें सोना शय्या 
ओर आसनके सुखमे रति ॥ १८ ॥ 
प्राग्वातसेवाशीतोचदेशकालाव 


चिन्तनम्‌ । श्ठेष्मिकाणांसमु 


| 

| 
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| चिकित्सितस्थानम | (4५३) 
| 

| 


हा -- 


ड ूर्वकी वातकी सेवा और शीतळ| पञ्चात्मामारतःपित्तंकफोगुदव 
देशकाल चिन्ताका अभाव ये कफके| लित्रयम्‌ । सर्वएवभकुप्यन्तिगु 


| ठ कारण वहेहें ॥ १९ ॥ र 
ˆ | शासा नोत | पंच जता राग पित और का 
| णानिच । सर्वोहेतुख्निदोषाणां | सबही गुदाकी तीनों बलियोंमें गुद 
| सहजेलेक्षणेःसमम्‌ ॥ २० ॥ जो (मसे) की उत्तत्तिमें कोप करतेहें २४ 
| हेतु और रुक्षणोंके संसर्गसे इन्द्रोल्वण। तस्मादशाँसिदुःसानिबहुव्याधि 
| अशाँको पहिचाने और त्रिदोषके सदजके| कृराणिच । सर्वदेहोपतापीनि 
bo शि सब भकारके हेतु प्रायःकच्छृतमानिच ॥ २५ ॥ 
| || 90 अशे दः |? 
> | विष्टम्मोधनस्यदौबेल्यकुक्षेराटो भय न सपना 
क पएवच । काश्येमुद्वारबाहुल्यं प्राय; अत्यन्त च्छ साध्य देतहे॥२५॥ 
सक्थिसादो&ल्पविटकता २१ ॥| हस्तेपादेगुदेनाफयांसुखेवषणयो 
अन्नका nal इतिमे स्तथा । शोथोहृत्पाश्वश्‌लश्वय 
आटाप ऊशता आधकता स यो$ सोहिस ७ 
| योका साद अल्पमळका आना ॥२१॥ त्यासानोताचि अ 
|| अहणीदोषपाण्डार्िराशङ्गाचोद |नाभि मुख वृषण इनमें शोथ हो हृदय 
| रस्यच । पू्वरूपाणिनिरदिषटान्य | और पार्श्वम शूळ हो वह असाध्य हो- 
। / | शंसामभिवृद्ये ॥ २२॥ |ता६॥ १६ ॥ 


` ग्रहिणी दोष पाण्डुकी आति उद्रमें हत्पाश्वेशलंसमोह*छदिरिज्ञस्यरु 
आशंका ये अशॉकी वृद्धिके लिये पूवे-। गज्वरः । तृष्णागुदस्यपाकश्व 
रूप दिखाये हैं ॥ २२ ॥ निहन्युगुंदनातुरम्‌ ॥ २७ ॥ 


तैखिशिः । दोबैदाषविशेषाजु |पी़ ज्वर तृष्णा गुदाका पकना ये 

विशेषःकल्प्यते5शेसाम ॥२३॥ सहजानित्रदोषाणियानिचाय | 
1017 नि न यानिचाय | | 

अश प्राप्त इए तीनों दोषोंसे निश्चयसे न्त्रावलिम । जायन्तेऽ || 


होति हैं और दोषके विशेषसे अशाँकी = पलाना 
विशेषताकी कल्पना कीजाती है ॥२३॥ न्यसाध्यानिदिशेत २८ | 
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ऱ्य अझैं सहंज और त्रिदोषसे भीतर। उनकी शांतिमें पण्डित वैद्य शीघ्र 
की वलिमें आश्रय लेकर पैदा होते हैं [यत्नको करे क्योंकि वे गुदाको रोककर || 
॥उनको असाध्य कहे ॥-२८ ॥ बद्ध गुदोदर रोगको कर देतेहें ॥ ३२॥ || 
शेषत्वादायुषरतानिचतुष्पादसम ततराहुरेकेशख्रेणकर्चनंहितमर्श | 
|. न्विते । याप्यन्तेदीपकायाभेः | सास्‌ । दाहंक्षारेणचाप्येकेदाह 
'ग्रत्यारूयेयोऽन्यतोऽन्यथा॥२९॥ | मेकेतथाभिना ॥ ३३ ॥ | 
आयुके शेष होनेपर और वैद्य आदि| उसमें एक आचाय यह कहे | 
चारो चिकित्साओंका योग होनेपर और कि अशाँको शख्रसे कतरदे ओर कोई ॥ 
रोगीकी जठराम़िके दीपन होनेपर वेभी व क क स्टाप 
याप्य ( कष्टसाध्य ) हो जाते हैं ओर करते ॥ ३३ ॥ 
इससे अन्यथा होय तो प्रत्याख्यान। अस्त्येतद्रूरितन्वेणर्धीमतादृ्टक 
| न. मेणा|क्रियतेत्रिविधंकमंत्रंशस्त 
न्द्रजानिद्वितीयायांवरोयान्या | स्यसुदारुणः ॥ ३४ ॥ | 
श्रितानिच .। ङच्छ्रसाध्यानि | यह बातहै कि जिसने बहुत तंत्र | 
तान्याहुः पारिसंवत्सराणिच ३ ० ॥ पढे हों बुद्धिमान्‌ हो हक कमभी देखे हों 
जो द्वन्द्व गुदाकी दूसरी बलिमें|ढ तीनमकारके कमको करे परन्तु | 
आश्रितहैं और जो वर्षसे अधिकके हे उसका अंश अर्थात्‌ अशेका नाश महा || 
वे कष्ट साध्य होतेहे ॥ ३० ॥  |कठिनहे ॥३४॥ | 
बाह्यायान्तुबलौजातान्येकदोषो | पंत्त्वोपघातःशवयथुगुदेवेगावेनि 
ल्बणानिंच।भर्शासिसुखसाध्यानि| "हः । Me जि 
नचिरोत्पतितानिच ॥ ३१ ॥ | शारक्शतिवचनस्‌ । ३५॥ || 
' बाह्यकी वलिमें उत्पन्ननो एकदोषो | _ पंस्त्वका नाश गुदामे सूजन वेगका || 
|| ल्वणहैं ओर चिरकालके उत्पन्न जो नहीं रोकना आध्मान दारुणशूळ पीड़ा और || 
[हिउन अशोंको सुखसाध्य जाने ॥३१॥|रक्तकी अत्यंत भवृत्ति ॥ ३५॥ 
| तेषांप्रशमनेयत्नमाशुकुथ्याद्विच | पुंनविरोहोरुढानांक्ेदोअंशोगुद 
क्षणः । तान्याशुशिगुदंबद्धाकु | स्यच । मरणंवाभवेच्छीधंशख . 
याहो ॥ ३२ ॥ _ | शारामिविष्मात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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और नष्ट हुयोंकी पुनः उत्पति छेद गोखराश्वशकत्पिण्डैस्तिलकल्कै 
अंश वा मरण थे सब शस्त्र स्तुवैरपि । वचाशताह्वापिण्डै 
| क्षार ओर अग्निके विभ्रमसे शीघ्र हेतिहे २६ वोसुसोष्णेःसेहसंयुतै || 
। मुसो मुखोष्णेः :॥ ४१ ॥ 
|| यजुकर्मसुखोपायमल्पभेराम | जो सर अय इनके रीयके पडोत 
दारुणमू । तदर्शसांमवक्ष्यामि [तिङके कल्कते तुषोंसे वा वचा सौंकके 
|| समूलानानिवृत्तये ॥ ३७ ॥ |पिडोंसे और स्नेह मिळे इन संपूर्ण सुखी॥ 
जो कर्म सुखोपायहै अल्प अशहे और |ष्णोंसे स्वेद करावे ॥ ४९ ॥ 
दारुण भी नह समूळ अशॉकी निवृ- सक्तूनांपिण्डकाभिरवा खिग्धानां 
|| तिके लिये उस कर्मको कहताहूं ॥३७॥ | ७ साय शु पिण्ड, | 
| ता तेलसापिषा । शुष्कमूलकपिण्डे || 
|| गतम्ठेप्मोल्चणान्याइुमप्का | बोगिण्डेबाकाष्णेगन्यिकेः ॥४२॥ || 
ण्यशॉसितद्विदः । प्र्नावीणि नाळ चीरे सिख सन 
तथा्रीणिरक्तपिचोल्वणानिच ३८ |स सूखीमूडीके पिंडोंसे वा 
वातकफ जिनमें अधिक हों | कुष्णगंधाके पिंडांसे स्वेद करावे ॥०२॥ 


|| अशाँको अशेके ज्ञाताओंने शुष्क अश पेप्डेःससोष्णेवाससेदेई 
|| कहाहै और जो मरावी हैं और आहरे रास सुसोष्णवासलहहच 


९ 
| अको रक्त पित्तोल्बण कहाहै॥ ३८ ॥| पैरपि। इष्टकस्यसराह्मयाःशाके | 
तरशुष्कारीसां प्रवक्षामि | ग्रॅजनकस्यच ॥ ४ व 
तित ताय मिळे छ रत और खराह्वा 
येत्पूरवशोफशूलान्वितानिच ३९॥ न छ हक a छ बा 
चन पहिळे शुष्क अशोके चिकि- और गाजरके शाकोंसे करावे ॥ ४३ 
CaS तेलेनरवेदयेत 
| स्सितकी कहताइ जो स्तब हों और| अश्यज्यकुष्टेलिनस्वेदयेत्पोद्र 
शोफ पडे जो युक्त हों उनको पहिढै। लीछते:। वुषाकेरण्डवित्वानप 
[व्‌ १ > त्रोत्‌त ब ०७ ०, 
कका त्काथेश्सेचयेत्‌ ॥ ४४ रे ॥ 
ज्यबुद्धिमान्‌ । यवमाषपुलाका कूटके तेळसे अभ्यंग करके इन पूर्वोक्त | | 
नांकुलत्थानाञ्चपोट्टलेः ॥ ४०॥ | 
lu काली ती र्ट बाक पत्तोंके काथोसे सेचन करावे ॥ ४४ ॥ | 
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इरी इनकी पेवलीहे खेद करा ४० | मूलकविफलाकोण भूर | 


ओऔषाधियोंकी पोटळी बनाकर स्वेद. | 
करावे और वांसा आख एरंड बेळ इनके|| 


चरकसंहितायाप, 
( <५ ६ ) ०००८० चर कम्ाहितायास्‌ Gyaan Kosha 


क र = — 
स्यच । अभिमन्थस्यशिगोश्व मनुष्यके केश सर्पकी कांचढी 
पत्नाण्यश्मन्तकस्पच ॥ ४५ ॥ जिका दांत ओर चर्म आककी जडू 


८ छांकरके पत्ते इनकी धूप अशाँके लिये 
त्रिफला आक वांस वरणा आग्ने 
मूली स वरणा आम | लडे ॥ ४२ ॥ 


|| मंथ सोहंजना बहेड़ इनके पत्ते ॥४५॥ णिबिडङ्गानिदेवदारव 
जलेनोत्काथ्यशूलाचंस्वः्यक्तम तुम्बुरूाणावडज्गानदवदावक्षता 
वगाहयेत । कोलोत्काथेव्थवा | उतम्‌ ! वृहतीचाश्वगन्धाचपिष्प 
वाकोष्णेसोवीरकतुषोद्के॥ ४६॥| ` परसापृतम्‌ ॥ ५० ॥ 
तुंबुरु वायविडंग देवदारु अक्षत 


.सबका जळमें काथ करके शूलसे केही असग 
||अवगाहन करावे अथवा कौलके काथमें। ॥ १° ॥ 


| भयवा किंचित्‌ उष्ण सोवीरकके तुषो। पराहवृषविट्चैवधूपनंसक्तवोष 
दकके काथमें ॥ ४६॥ तमू । कुञ्जरस्यपुरीषन्तुषृतंसर्ज 
बिल्वोत्काथेथवातकेदधिम रसोरसः ॥ ५१ ॥ 
ण्डाल्मकाखिके । गोमत्रेवासु | वराह और बेळकी वींट और सत्त 
खोष्णेतंभूलाचंमुपवेशयेव ४७ घृत इनकी धूप इस्तीकी लीद घृत सजी 
बेळके काथमें वा तक्रमें वा दधिका Fe ८ त 
मंड अम्छ कांजीमें सुखोष्ण गोमू. दरिडाचू्णेसंयुक्तंसुधाक्षीरंमलेप 
इस झूळातका उपवेश करावे ॥ ४७॥| नमू । गोपित्तपिष्ठाःपिप्पल्यः 
कृष्णसर्पेवराहोष्टजतुकावृषदंश | सहरिदाःप्रलेपनमू ॥ ५२॥ 
जाम्‌ । वसामयजनंकुर्य्याडू 8 हलदीका चूर्ण मिलाकर कु 
oe का मठपन आर गाक [पित्तम पिष्ट 
लिय । न | जन इळदी मिली पीपडोंका लेपन अषहे२ 
| दंशसे पैदा हुई वसाका अभ्यंग शिरीषबीजकुष्टअपिप्पल्यशन्ध 
करावे और इनका धूपनभी हित हे९८॥ |. पंगुडः । अकक्षीरंसुधाक्षीरंत्रिफ 
` चूकेशाःसर्पनिमांकोवषदंशस्य लाचणलेपनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


॥ अर्कमलंशमीपत्रमशो सिरसके बीज कूट पीपल सैंधव गुड 
| चर्मच । अकंमूलश आकका दूध सुधाक्षीर त्रिफला इनका 
म्योधू [नाहृतम्‌ ॥ ४९॥  |ढेपन ॥ ५३॥ | 
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बका. .-... यय शशशम 


( कोकिळ ) की वसासे युक्त प्रलेप 


|| बुपडछवाः । करख्रोवस्तमूत्रश्च पुनः पुनः नहीं आते हुये 
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पिप्पल्यश्ित्रकाश्यामाःकिण्वंम ESS 
दुनतण्डुलाः । परलेपःकुकुटशळ | कीर्तिताः । स्तम्भश्वयथुकण्डु 
दवारद्रागुडसंयुतः ॥ ५४ ॥ | चिंशमनास्तेऽ्सांमताः ॥५८॥ 
पीपल चीता शयामा किम्व मैन| अभ्यंगसे लेकर प्रदेह पर्यंत जो ये 
फल तंडुल मुरगेकी वीट हळदी गुड | कहे हैं ये सब अशाकी स्तंभ सूजन 
इनका प्रलेप ॥ ५४ ॥ कंडू इनकी पीडाके शमनहें ॥ ५८॥ 
िकुम्भःसामृतासङ्गः्मारावतश | अदेहान्तेरुपक्तान्तान्यशॉसिप्रस 
कहुडः । प्रलेपःस्याद्रजास्थी | वन्तिहि । सचितंदुष्टरुधिरंततः 
नितिम्बोभठातकानिच ॥५५॥ | सम्पयतेसुखमू ॥ ५९ ॥ 
निङुंभ ( जमाछ गोटा ) अमृता] _ देह पर्यंत किये अशे मख- 
सग तिडोय कयत 10 गुड वको प्राप्त होतेहे नी संचित हुआ दुष्ट 
हस्तीके अस्थि नींब भिलाये इंनका रुधिर सुससे च बा ेनव्याधिर 
प्रढेप ॥ ५५ ॥ शीतोष्णस्तिग्धरू 
ेपःस्यादलकेणवासन्तकवसा | पशाम्यति । रंकेदुष्टेिषकत || 
युतः । शूलश्वयथुहयुक्तश्चूळूकी | स्माडक्तमेवावसेचयेत ॥ ६० ॥ 
वसयाथवा ॥ ५६ ॥ शीत उष्ण स्निग्ध रूसो व्याधि 


अलक ( सफेद आक ) का वासंतक काही अवसेचन ( दूर ) करावे ६० ॥ 


अथवा ऊळूकीकी वसासे युक्त पूर्वोक्त बडो 
प्रलेप शूळ और सूजनको हरतांहे ५६| वापुनःपुनः । अवत्तमानरुधिर | 
आर्केपयःसुधाकाण्डकदुकाला | रक्तार्शोभ्यशवाहयेत ॥ ६३ ॥ | 


जॉकॉसे शास्त्रास वा सूचियासे रक्त | 


|. ठेपनश्रे्ठमर्शसाम्‌ ॥ ५७ ॥ अशा ( मसे ) मेसे प्रवाह करावे ६१ |+ ु 


|आदि ) कुटकी ओर अलाबूके चुतम । व्यूपणंपिप्पलीमूलंपा: 10 


| अमे 2 
है ॥ ५० ॥ ठाँहिडुसचित्रकम्‌ ॥ ६२॥ || 
मम  स  स ST, 
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गुदाकी सूजन शूळ इनसे पीडित और रीतकीम । हरीतकींतक्रयुतांत्रि 
मंदाग्नि उसको व्यूषण _पीपछामूलपाठा| फलांवाप्रयोजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
हे इनको पिळावे ॥ ९२ ॥ | अथवा गोमूत्रमें बसाई हुई गुड मिली 
लपुष्कराख्यमजाजीव ह(हरडेको वा मंठेमें मिली हरडेको वा त्रिफ-|| 
ल्वपेषिकाम्‌ । विडंयमानीहपुषां |छाको देय ॥ ६७ ॥ | 
विडङसेन्धवंवचाम्‌ ॥ ६३ ॥ संनागरंचित्रकंवाशीधुयुक्तंप्रयोज | 
काला निमक पोइकरमूछ जीरा| येत । चव्यवाशाधुसयुक्तमजा 
बेलका गूदा खारीनोन अजमायन हाउ| जीदीप्यकंपिबेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बेर वायविडंग सेन्धव वच ॥ ६३ ॥ वा सोंठ और चीता सीधुको मिलाकर || 
तिन्तिडीकञ्चमण्डेनमधेनोष्णो |देय वा सीधु मिले चव्य जीराके दीप्य-|| 
दकेनच । तथाशोंग्रहणीदोषश्च कको पैवि॥ ६८॥ नोवच 
लानाहादिमुच्यते ॥६४॥ “BRS Baad 
|| इनको पिछे और इमली मण्ड] उँताम्‌ । दापत्याबल्वसजुकत 
मदिरा और उष्ण जळ इनसे झूल अझै| थावाचव्यचित्रको ॥६९॥ 
अहणीदोंष आना इनसे छूटता हे ६४॥ 
कुय्याद्वापाचनंतस्ययदुक्तद्याति बेल मिले चव्य और चीतेको ॥६९॥ 


सारिके । सगुडामभयांवाथमाश | अद्ठातकयुतंवाथपदयात्तत्रतर्पण 

येत्पोवेशक्तिकीम ॥ ६५॥ | मू । बिल्वनागरयुक्तंवायमान्या 
अथवा जो अतिसारमं कहाई वह| चित्रकेणवा | ७० ॥ 

“a त पइ अथवा मिलाऐसे मिळे और बे 

इरडका । ६५ 

पट कवे बिलाचा । ९ सोंठ अजमायन चीता इनके तर्पणको 
पाययेतन्रिवचूर्णत्रिप अर्श दे ॥ ७० ॥ 

|| ग। हतेगुदशरयेदोषेगच्छन्त्य | चित्रकंहपु्षाहिंगुंदयाद्वातकसं 

|| शासिसंक्षयम्‌॥ ६६ ॥ युतम्‌ । पञ्चको लयुतंवापिंतक 
बा त्रिफठाके रससे निसोथके चूणंको| मस्मेप्रदापयेत ।। ७१ ॥ 

_ || पढाव गदामे वर्तमान दोषके इरनेपर| जीता हाउबेर हींग इनसे मिले तक- 

|| अझ नाझको मातत हो जातेहें ॥ ६६ ॥ को देय वा पंचकोल, मिळे तक्को 
॥_गोगूजाध्यापितांदयात्सगुडांवाह । अज रोगीको देय ॥०९॥ ॥ 
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वा हाउबेर पाठासे और काले निम-|| 


रि 


|} 
| ८ ७ र 
| 
| Digitized By'S चिकित्सितस्थानम्‌ nia.eGangotri Gyaan Kosha 
| सर चिकित्सितस्थानम | (८५९. ) 
| | 
|| 


|| इपुर्षाकुञ्चिकांधान्यमजाजीका |कण्डू पीडा इनका नाशक बेळका ध 
> || रवींशदीम। पिप्पलीपिप्पेलीमू |क दै ॥ “1 


लाचत्रकह छ ० # ~ 2 
स्तिपिप्पलीम ॥७२॥ त्वचेचित्रकमूलस्यपिप्वाकुम्प् 


| || हाउंबेर, कुचिका ( मेथी) धनिया। ठपयेत्‌ । तकंवादधिवातत्रजा 
|" जीरा, करवी कचूर पीपल पीपछामूळ शोहरॉगेबेत 
| 21 ु छ न | तम ॥ ७६ ॥ 


|| चीता गजपीपल ॥ ७२ ॥ । | 
| ८ ड ce. चीतेकी जडकी त्वचाको पीसकर 
यमानीञ्चाजमोदाचूर्णितंतक् | घटपर ढीपदे उसमें भरे हुये तक्रकी वा 


संयुतम्‌ । मन्दाम्ठकटुकंविद्दा |सिद्ध दधिको पीवितो अशको हरतीहि७६ 

| | न्स्थापयेदुताजने ॥ ७३ ॥ | वातम्टेष्मा्शसांतकरात्परंनास्ती || 
^ ४ || अजवायन अजमोद्‌ इन सबके चूर्ण इभेषजम्‌ । तत्मयोज्यंयथादो 
| मिलाकर और अल्प अम्ल) कटु पंसस्नेहरूक्षमेववा ॥ ७७ ॥ 
|. | मिले उसको बुद्धिमान्‌ वैद्य घृतके पात्रमे| वात कफ्के अशोको तक्रसे परे|| 
3. RR 1 | नहीं हे दोषके अनुसार स्नेह | | 
। | व्यक्ताम्लकटुकंजातेतकारिध्टेंमु |वा रुक्ष उसके प्रयोगको करे ॥ ७०॥ | 
. | खमियम्‌। प्रपिवेन्मात्रयाका | सपाहेवादशाहँवापक्षमासमथापि | 
|, | लेष्वन्नस्यतृषितस्निषु ॥७४॥ | वा । बलकाळविशेषज्ञोभिष 
„| जब उसमें अम्ल और कुता हो| बंतकंमयोजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
|` ॥ जाय तब सिद्ध हुए मुखे प्रिय उस ओर विशेषका ज्ञाता वैद्य | 
| तक्रारिष्टको अन्तके तीनों काळोंमें ताषित|सात दिन दशादिन पक्षभर मासतक | 
| होय तो मात्रासे पीवे ॥ ७४ ॥ उस तक्के प्रयोगको करे ॥ ७८ ॥ || 
| दीपनंरोचनेवर्ण्येकफवातानुलो णय १ 
| 4 ~ श (_ 
| मनम । गुदश्वयथुकण्डार्तिनाश | चारत) साप | 

नेबलवद्धेनम्‌ ॥ ७५ ॥ दद्यातकावळेहिकाम्‌ | 


यह तक्रारिष्ट दीपन रोचन वर्णकारी|सायंकालको छाजा और सत्तूओंकी॥ 
कफ वातका अनुलोमन गुदाकी सूजन | चटनीकोदे ॥ ७९ [कफ वातका अघुढोमन गुदाकी सुजन |चटनीकोदे ॥ ०: ॥_____ 
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टर और अत्यंत शुड जिसकी जराम| 
इति तकारिष्टः। . हि उसका तक्रसेही उपचार करे अथवा | 
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जीर्णेतकेभदयाद्वातकंपेयांससे | बढकी इद्धि और वर्णके लिये यह 
न्धवाम्‌ ॥ ८० ॥ - ` क्रम दिखाया है कि, रुक्षको और आधे 
त्रके जीर्ण होनेपर सैंधव मिली घृत निकसेको ओर विनाघृत निकसे ८४ 

र "न महा तक्रंदोषाभिबलविशविविधंतत्मयो 


तक्रकी पेयाको दे ॥ ८० ॥ शु य 
जयत्‌ । हतानिनविरोहन्तित 


तकानुपानंसख्नेहंतक्रोदनमतः जात्यात 

सरसैवापिभोजये | तु॥ <५॥ 
Fs । यूषेमं इस तीन प्रकारके तक्रको दोष 
#संयुतेः ॥ ८१ ॥ आमिके बछका ज्ञाता वैद्य दे क्योंकि, 


इसके अनंतर तक्रके अनुपानसे घृत्त[तक्रसे नष्ट इये गुदज ( मसे ) फिर 
॥ मिळे तक्र ओदनको दे वा तक्रमिळे यूष नही होतेहे ॥ नपि हेरकंतमो A 

ओर मांसके रसोंका भोजन करावै८१॥| भूमावपिनिषिक्ततइहेत्तके 

। कालक्रमज्ञ:सहसानचतक्रैनिवा | ठुपम्‌ । किंपुनर्दीतिकायाभेःशु 

|| रयेत्‌ । तक्रणयोगान्मासान्तेक | ष्काण्यशॉसिदेहिनः ॥ ८६ ॥ 

. मेणोपशमोमतः ॥ ८२ ॥ भूमिपर भी सींचा इआ वह तक्र 
|| काङके कमका ज्ञाता वैद्य bo याग 
||ह निवारण न करे तकके योगसे है कायाग्नि जिसकी ऐसे देहीके शुष्क 


| है अशौँको दग्ध क्यों न करेगा ॥ ८६ ॥ 
मासके अत्म कमसे उपशम कहाई ८२ ख्रोतःसुतक्रशुद्देपुरसःसम्यगुपैति 


|| ष्यते । शक्तयागमनरक्षार्थदा | पजायते ॥ ८७ ॥ 
|| त्यार्थिमनठस्यच ॥ ८३ ॥ | तसे युद्ध इथे खतम जो भी 
| उत्कर्षके समान अपकर्ष भी अन्नसे प्रकार रस प्राप्त होता है उससे पुष्टि 
॥ नश होता शक्तिके आगमन रक्षा ढता |बळ वर्ण प्रह होत हे ॥ ८७॥ 
| पक ताउस्यरहितका अपकर्ष| बातम्ठेष्मविकाराणारातञ्चापि 
॥ बढोपचयवर्णाथमेपनिदिश्यत be । तत 
$ ट्ट 
कमः । सम डृतलेहेयतथा | और क मि 
छ ल ह याक वागते दा इ) 


५ जिकिससितस्यानम्‌, ( र 
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| 

| 

| 

| - तक्रसे परे किंचितुमी ओषध| ववा । दधित्थबिल्वयूषंवासकुल 
| नहीं है॥ ८८ ॥ र छि 

|. _ || पिप्पलीपिप्पलीमलंचित्रकंहरि त्थमकुष्ठकमू ॥ ९३ ॥ 

हि पिप्पलीम्‌ । शङ्गवेरमजाजीश्च |युषको कैंथ और बेलके यूषको वा कु- 
| कारबींधान्यतुम्बुरुम॒ ॥८९॥ (थी मिले मोठके यूषको दे ॥ ९३ ॥ 
। पीपछ पीपळामूळ चीता गजपीपछ जलवा ॥ 

| अद्रख जीरा कारवी ( सौंफ )| शितम्‌ । स 


| | ॥ ८९ ॥ न तकंग्राहिभियृतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
| -बिल्वंककेटकंपाठां वा इन यूषोमें मिळे हुये ' छागके 


रसको दे वा लाव आदिके, फळोसे अम्ल 

तक्रसे युक्त ओर ग्राही पदाथाँ सहित 

रसको दे ॥ ९४ ॥ 
रक्तशालिरमेहाशालिःकलमोजा 


॥ पाचयेत्‌ । फलाम्लांयमकस्रेहां 
| > || तांदयाद्गुदजापहास्‌ ॥ ९०॥ 
| बेल ककड़ी पाठा इनको पीसकर पेया 
कोंपकावे फलोंसे अम्ल दोनों स्नेह सहित| __ विकल 
उसको गुदजोंके नाशके लिये दे ॥९०॥| ने पेतः । शारदःभािक | 
एनैशयेवखडंकुय्यादेतैशषवपचेण्ज | स्यादज्नविधिरशेसाम्‌ ॥ ९५ ॥|| 


लमू । एतेशवेवघुतंसाध्यमर्शेसां | सक्तशालि महाशाल कलम जंगल || 
विनिवृत्तये ॥ ९१ ॥ का श्वेत शालि शरद ऋतुका सांडी यह 


= औषधोसे अन्नका विधान है ॥ ९५ ॥ 
र आ स 30 इत्युक्तोभिन्नशरताम्शसाञ्चावि 
अशौकी निवृत्तिके लिये पकावे ॥ ९९॥ | धिक्रमः । येत्यथेंगाढशळतस्ते 
शदीपलाशसिदांवापिप्पल्याना | षांवक्ष्यामिगेषजम्‌ ॥ ९६ ॥ || 
ग्रेणवा । दद्यायवागृंतकाम्लां | मिन्नहे मल जिनमें ऐसे अशाकी|| | 
विधिका यह क्रम कहा ओर जो अत्यंत 


मरिचेरवचू क्त 

| ताम्‌ ॥ ९२ १ गाढ में उनके औषधोंकों करताई ९६|| 
कचर पलाशम वा पीपल स्‌ ३ सक्तुभियुक्त॑तसन्नांलवणी ९ ७ | ; 
३ मिरचोंके चण सख्नेहै'सकुभियुं ह्व ` ` 


९ _च७ 
पकाई ओर तक्रसे अम्ल पा 
मिली यवागूको दे॥ ९९ ॥ . | ठेताम । न्मत्स्याण्डिकां || 


|| शूञतये | विला >!) शुष्कमूटकयूपंवायुपंकोलत्यभे | पूर्वशक्षयित्वासनागराम ।५७॥|| 
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सगर boo ॥ 


न! मा ) _ च्रकसंहितायास्‌ । 


स्नेह मिळे सत्ताओसे युक्त ओर| मदिरांवासलवणांशीधुंसोवीरकं 


लवण मिली प्रंसन्राको पहिले सोंठ पिवी 
| मत्स्यांडिका ( खांड ) को भक्षण] 11 ' ५ ुक्तपिबेदवापो 


कराकरदे ॥ ९७ ॥ वेभक्तिकमू ॥ मा स ॥ र ह 
गु्डसनागरंपाठांफलाम्लंपाययेच उकळी र: छ 
_तम्‌ । गुढंघतंयवक्षारंयुक्तंवापि | पहिढै न पालक | 
: गी । _ जोर पप्प्ढीनागरक्षारकारवीधान्य | 
ओर उसको सोंठ पाठा : | फाणितेनचसंयोज्यफ्‌ || 
को छते बा कृत जीरकैः । फाणितेनचसंयोज्यफ | 
जवाखारसे मिले गुडको खिलावै॥९८॥| उाग्छंदापयेइघृतस्‌ ॥ १०३ ॥ | 
यमाीनागरंपाठांदाडिमस्यरसं a vba कारवी बेब, 
गुडम्‌ । सतक्रेलवणंदयाद्वातव |जम्छ तको दे ॥ १ व्ह re 
चोडनुलोमनम ॥ ९९ ॥ सर > 
अजवायन सोंठ पाठा अनारका | पिप्पलीपिप्पलीमूलंचित्रकोह 7 5. 
गुड तक्र मिले लवणको दे तो वात और| रितिपिपपछी । र्कषवस्यवक्षात: | ` 
मलका अनुलोम करताहे ॥ ९९ ॥ | सिद्धवापिषेद्घतस्‌ ॥ १०४ ॥ || 
दुःस्पर्शकेनबिल्वेनयमान्यानाग | . पीपछ पीपछामूछ चीता गजपीफ्ट| ' 
| रेणवा । एकेकेनापिसंयुक्तापाठा |अदरख जवाखार इनसे सि एतकी || 
इन्त्यर्शसांरुजम्‌ ॥ १००॥ पीवे ॥ ९ 2९2 ॥ | 
'जवासा बेळ अजवायन सोंठ इनमेंसे| चव्यचित्रकसिदवागुडक्षारसम || < 
एक एकसे युक्तभी पाठा अशाकी| न्वितमू । पिप्पलीमूलसिदवास || 
पीडाको नष्ट करताहे ॥ ९०० ॥ | गुढक्षारनागरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आगुक्तान्यमकेगष्टाञ्छकुपिश्वा | ` चीतेमे | 
वचूणितान्‌ । करजपट्ठवान्दया |. _ 5८ ऽमे सिदको वा गुड रसे | 
| Sa `` युक्त पीपलामूलमें सिद्ध शुडक्षार सां 
| le ॥१०१ ॥ |भिछे घृतको पीवे ॥ १०७ ॥ र 
|| पूवोक्त द्रव्योको यमकमे भूनकर ओर| पिप्प पिप्पलीयळटाठिदाडि 
बूर्ण किये हुए करंजके पता सलक प पछीपिणलीमूलदबिबाडिम || ~ 


' ||संग दे तो वात और मलका अनुलोम धान्यकेः । सिद्धसर्पिर्विधातव्यं 
करते हैं ॥ १०१॥ वातवच्चोविबन्धनुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
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पीपल आ दृधि अनार घनिया| चयेत्‌ । चतुर्गुणेनदभाचतदवृतं 
र मलके बन्धके नाशक कफवातनुत्‌ ॥ १११॥ 
घतको बनावे ॥ १०६ ॥ ओषधियोके कल्कोसे घीको पकाने 
& जलता इन औषधियांके कल्क पकावे 
रूणिच । यमानींपिप्पलीमूलमुभे |वातको दूर करता है ॥ १११ ॥ 
~ उसेन ७ > 
चळ ॥ १०७ ॥ अशॉसिपरहणीदोष॑मृत्ररच्छूप्रवा 
चव्य त्रिकटु पाठा क्षार कुस्तुम्बुरु हिकाम्‌ || गुदअभशारत्तिमानाहघुत । 
पलामल और खारी सँघ . - 2 
5 पासू मेतद्दयपोहृति ॥ ११२ ॥ 


दोनों लवण ॥ ९०७॥ क. ४ 
चित्रकेबिल्वमभयांपिष्ठासर्पिविं ह... 1204. ग हा बा 
शकद्वातानुलोम्यार्थ ~ २ ) oh | 
पाचयेत्‌ । श आनाह (नक मी नह करता 


~ तुगु >>> < -३ ४ र क 
जा 1 का पिप्पठींनागरंपाठांश्‍वदंग्रायपूथ 


|| क्षाहुई चोगुनी दहीमें घीको पकवे तोमळ| कथक । भागांश्रिपलिकान्क 
और वातका अनुलोम करताहै॥१०८॥| त्वाकषायमुपकल्पयेत्‌॥ ३१३॥ 
प्रवाहिकांगुदअंशंमूत्रकूच्छृंपरि | पीपल सोंठ पाठा गोखरू इनके प्रथः 
स्रवम्‌ । गुदवक्षणशलञ्चघृतमेत |क भाग तीन २ पळ लेकर कषायकों 
इचपोहति ॥ १०९ ॥ पकांवे ॥ ११३ ॥ | 
यह घृत वादिका गुदाकाभ्रंश मूत्र कण्डीरंपिप्प्‌लीमूळेव्योषचव्यश्च 
कच्छू परिव गुदा ओर वंक्षणका| चित्रकम्‌ । पि्ठाकषायेविनये 


शूळ इनको नष्ट करताहै ॥ ९०९॥ सुवेदिपलिकतिषक्‌ ॥ ११४ ॥ 
नागरपिप्पलीमूलचित्रकोहस्ति कम्हीर पाडल वय 


पिप्पली । शवंटरापिप्पठीधान्यं |चीता इनको पीसकर वैद्य दोपरभर|| 
बिल्वपाठायमानिका ल्वपाठायमानिकाः ॥ ३ १ ०॥ | छने हुए कषायमें डाले ॥ १९४ ॥ ` | 
सोंड पीपठामूळ चीता गजपीपछ। पहानिसरपिपस्तरिमश्चतवारिशत्म || 
| धनियाँ बेळ पाठा | टि सपत ॥ 
so है दापयेव । चङ्गेरीरवरसंतुल्यस |... 
चाङ्गेरीस्वरसेसपि'कल्केरेतैबिपा | पिषादबिषड्गुणम्‌ ॥ 11५ ॥॥ 
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९८६४ ) 


चरकसंहिता, 
Dig ॥०य्निरक्चहिताइएरव Gyaan Kosha 


और उसमें चाठीसपछ घीको डाछे| विडंवांतकफपित्तानामानुलोम्ये 
और उसकी बराबर चांगेरीका स्वरस 


ननिर्मेले । गुदेऽश यूति . 
ern SR ॥| 
मृद्भिनाततःसाध्यंसिद्धंसपिर्नि 
धापयेत्‌ । तदाहारेविधातव्यंपा 


८ मळ वात कफ पित्त इनके अनु- 
|| जेप्रायोगिकेविधी लोमसे निर्मल गुदामें अझ शान्त 
नेभायोगिकेविधो ॥ ११६ ॥ ओर अग्नि बढतीहै ॥१२० ॥ 
कोमळ अग्निसे पकाये हुए सिद्ध 
घीको रक्ख उसको भोजन पानके प्रयो 
गकी विधिमें भक्षण करे ॥ ११६ ॥ 


०७७३७ || 


हातह | 
बाहितित्तिरिलावानांरसानम्लान्‌ 
सुसंस्कतान । दक्षाणावत्त काना 
ग्रहण्यर्शाविकारघंगुल्महद्रोगना 


अद्यादिडवातसंग्रहे ॥ १२१॥ | 
| शनम । शोथट्टीहोदरानाहमूत्र | मोर तीतर छाव दक्ष बतक इनके 
> कच्छ्ज्वरापहम्‌ ॥ ११७ ॥ 


संस्कार. किये ओर खट्टे रसोंकी मळ 
यह घृत ग्रहणी अशेके विकार गुल्म 


वातके सँग्रहमें दे ॥ १२१ ॥ | 
हृद्दोंग शोथ हीहा उदररोग आनाइ | त्िवृददन्तीपलाशानांचाङ्गे्याश्चि || 

कच्छ ज्वर इनका नाझक है ॥११७॥ | त्रकस्यच । सुभृष्टंयमंकेदद्याच्छा || 
|| कासहिक्कारुचिश्वासमदनंपाश्वं | कदि 


कंदधिसमन्वितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
शूलनुत्‌ । बलपुष्टिकरंवर्ण्येमभि 
सन्दीपनंपरम्‌ ॥ ११८ ॥ 


निसोथ दन्ती पलाश चीता चांगेरी | 
इनके शाकको यमकमें भूनकर दधि|| 

कास हिक्का अरुचि श्वास पाश्वाका|मिलाकर दे ॥ १२२॥ 

ह शाक sa और बळ पुष्टि उपोदिकांतण्डुलीयंवीरांवारतुक 
हम त है रा गा अधिका पछ्नुवान्‌ । सुवर्चलांसलोणीकां 

सगुडांपिप्पलीयुक्तांघृतभुशंहरी पवशाकमवल्युजमू ॥ १ 2. ॥ 
' तकीम्‌ । त्रिवदन्तीयुतांवापिश |. तण्डुठीय पीरा बथुवेकै पते 
ता मिया यवर सुवचला ठानी जोकाशाक अव्रल्गुज ॥ 

द्‌ वीरुहापत्रंमहापत्र ७ 
` गुडपीपक मिठी चामे सुनी काकमाचीरुहापत्रमहापत्रंतथा 


वा निसोत और दन्तीसे युक्त भक्षणा  लकाम्‌ । जीवन्तीशाटशाक 
करे तो अनुलोमकारक होतीहे॥ ११९॥ 


ह. 


्चशार्कगृ्ञनकर्यच ॥ १२४॥ 


ताक? 
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| शि काकमाची रुहाक पत्ते महापत्र | कण्टकार्य्योश्षतंवापिश्रतंनागर 
न्ती कच्रका भो व मिथ 

चर शाक आर गाजरका धान्यकः । अनुपानंभिषकदया 


शाक ॥ १२४ ॥ जर 
द्धिदाडिमसिद्धानिभु शनियमके | दातवर्चाध्नुलोमनस्‌ ॥१२९॥ 
कटेलिका, पका वा सॉठ धनिये 


पिच । धान्यनागरयुक्तानिशा 
कान्येतानिदापयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
दही अनारमें पके वा यमकमें भुने ध- 
नियां:और साठ मिळे इनशाकोंकोदे १२५ 
गोधाश्वावित्सलोपाकमार्जा राष्ट्र 
~ ~ अ 
गवामपि । कूरमेशछकयोश्वेवसा 
धयेच्छाकवद्रसान्‌ ॥ १२६ ॥ 
गोह स्वावित्‌ ( भिडिया ) लो 
बिलाव) ऊंट, गोउ, कडवा) सेह, इनके 
रसोंको शाकके समान पकाे। १२६ ॥. 
रक्तशांल्योदनंदद्ाद्रसेस्तेवीतशा . 
न्तये । ज्ञात्वावातोल्बणंरूक्षंदीप्ता 
िंगुदजातुरम्‌ ॥ १२७॥ | पाम कुष्टेशटींपुष्कराख्यांचि 
उन रसोंके संग वातकी शान्तिके जकेदेवदारूच OR र: 
लिये रक्तशाली केभातको उस समय। पीपल मेंनफल बेल सौंफ महुआ 
दे यदि अझीरोगी वातोल्बण रुक्ष पच) कूट, कचर, पोहकरमूल, चीत 
और दीसाभ्ने हो ॥ १२७ ॥ देवदारु BESTE 
मंदिरांशाकेरंजातंशीधुंतक्रंतुषोद | पिष्टातेलंविपक्तव्यंपयसाद्रिगुणे 
कम्‌ आरिष्टंदविमण्डंवाश्वतंवाशि | नच । अशसांमूढवातानांतच्ड्रे 
शिरजलम्‌ ॥ १२८ ॥ मनुवासनम्‌ ॥ १३२॥ 
मदिरा, श्केरासे उत्पन्न । इनको पीसकर दूने दूधमें तेलको॥ 
( मद्य ) तक्र भुसीका जल अरिष्ट पकावे नष्ट हे वात जिनमें ऐसे अशोंके | 
दहीका मण्ड, वा पका हुआ शीतट|किम यह अज॒वासन ष्ठे ॥ १३२॥ || | 
जल ॥ १२८ ॥ ` | गुदनिःसरणंशूलंपूनकच्छूप्रवा || 
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तो वात ओर मलको अनुलोम करता 
हे ॥ १२९ ॥ 
उदावतंपरीतायेयेचात्यर्थविरू 
क्षिताः । विलोमवाताःशूळार्तता 
स्तेष्विष्टमनुवासनमू || ३३० ॥ 
जो उदावतेस रोगसे युक्त हैं जो! 
अत्यंत रक्ष हैं जिनकी वात विलोम है 
जो शूलसे आत हैं उनमेंभी यह अनु- 
वासन इष्ट है ॥ १३० ॥ 


पिप्पलींमदनंबिल्वंशताह्वांमधुक 
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हिकाम्‌ । कटद्वरुपृष्ठदोबेल्यमा या कम समूलेदलवसकसके | कम्‌ । समूत्रस्नेहृळवलंकल्के्यु 
नाहवंक्षणाअयम्‌ । १३३ ॥। क्तंफलादिभिः ।। १३७ ॥ 
गुदाका निस्सरण शूळ मूत्रकच्छ। अथवा दूधसे युक्त गोमूत्र स्रेह|| 
| कटि ऊरु पृष्ठ इनकी दुबे-|छवण सहित ओर फल आदिके कल्कॉसे || 
लता वंक्षणोंमें आनाइ ॥ ९३३ ॥ [युक्त दशमूलके निरूहको करावे। ९३२७॥ || 
पिच्छास्तावंगुदेशोफवांतवचो | हरीतकीनांप्रस्थार्डभ्रथमामल 
विनिग्रहम्‌ । उत्थानंबहुशोयद्च । कप स्थात्कपित्थाइशप्ल | 
जयेत्तचानुवासनात ॥१३४॥ ततो$दोचेन्द्रवारुणी । १३<८॥ | 


पिच्छोंका आस्राव, गुदाका शोफ, हरडे आधाप्रस्थ, आमलोंका एक॥ 
वात मल का विनिग्रह और वारम्वार | कैथ, दशपळ, इन्द्रवारुणी को|| 


| अनुवा- पाँच पल छे ॥ ९३८ ॥ 
|| उन जीतताहै ॥ ए३४॥ -. |. विडकूंपिप्पलीलोभंमरिचंसेलवा 
| आनुवासनिकेःपिेःसुसोष्णेःल्ले | लुकम्‌। द्विपलांशंजलस्पैतचतु 
हसंयुतेः । दार्नतःस्तञ्धशूलानि | बॉणिविपाचयेत ॥ १३% ॥ || 
गुदजानिप्रलेप्येत ।। १३५ ।। |. वायविडंग, पीपल) लोध, मिरच) | 
पिसे हुए और सुखोष्ण स्नेह मिळे| एठवा। दो दो पछ इनको चार || 
देवदारु पर्यन्त पूर्वोक्त ` अनुवासनके [ण जन पकांवे ॥ १३९ ॥ | 
' ||रन्यासे स्तब्ध और शूलवाळे गुदजों द्रोणशेषेरसेतस्मिन्पूतेशीतेसमा 
[पर लेप करे ॥ १३५ “क . ` | वपेत्‌ । गुरस्यद्विशतंतिहेत्तत्‌ 
दिःधातेःमसवन्त्याशुभ्ेष्मपि पक्षंवृतभाजने ॥ १४० ॥ 
चछांसशोणिताः । कण्डूःस्तम्भ | जब द्रोणभर रस शेष रहे उस छने 
सरुकशोफःखुतानांविनिवतेते ।। |इए शीतल रसमें २०० दोसौ पछ गुड 
|| उनसे छिपे हुए मसे कफ) पिच्छ डाळे उसको एक पक्षभर घीके पात्रमें 
. | रावर इनको शीघ्र वहाते हैं और बहे त रक्खै ॥ १४० ॥ 
| हुए उनका, कंडू, स्तम्भ) पीडा, सूजन पक्षादूद्ध भवेत्पेयाततोमात्रांय 
___|थे सब निवृत्त हो जाते हैं ॥ १३६ ॥| थाबलम्‌। अस्याभ्यासादरिष्टस्य 
|| निरूहवाप्रयुजीतसक्षीरंदाशमूलि | नश्यन्तिगुदजानपि ॥ १४१ ॥ ` 


वक 
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पक्षकै अनन्तर इसकी मात्राकों| त्रिफलाके दलोंके तीन पढ उसमे 
बलके अनुसार पीव इस अरिष्टके अभ्या- डाळे चतुर्थाश शेष रहे शीतळ छने हुए 


ससे गुदज नष्ट होतेहे ॥ १४१ ॥ |रसमें इन औषाधियोंको डाले कि१४५॥ 
ग्रहणीपाण्डुहुद्रोगएीहगुल्मोदरा | तुलांगुडस्पतत्तिष्ठेत्मासा्घुतभा 
पहाः । कुष्ठशोफारुचिहरोबल | जने। तन्मात्रयापिबेज्नित्यमर्शो --- 
वर्णासचिवद्धनः॥ १४२९ ॥ +योऽपिप्रमुच्यते ॥ १४६ ॥ 


ओर अहिणी पाण्डु हृद्रोग फ्रीहा गुल्म गुडकी एक तुला उसको पक्षभर 
उद्ररोग कुष्ठ शोफ अरुचि इनको|घीके पात्रमें रक्खै उसको मात्रासे नित्य 
नष्ट करताहे और बल वर्ण अभग्निको|पीवे तो अशसे नित्य छुटतांदै ॥ १४६ 
बढाताहे ॥ १४२ ॥ ग्रहर्णापाण्डुरोगप्न॑वातवचो धनु 
सिद्धोयमभयारिष्टःकामलाश्वित्र | लोमनम्‌ । दीपनञ्चारुचिभ्नञ्चद 
नाशनः । क्रिमिग्रन्थ्यवुदव्यङ्ग | न्त्यरिष्टमिँदेविदुः ॥१४७॥ 
राजयक्ष्यज्वरान्तरुत्‌ ॥१४३॥|  इतिदनतयरिष्टम्‌ । 
इत्यभयारिष्टठः । इस दन्ती अरिष्टको ग्रहणी पांडु 
यह सिद्ध अभयारिष्ट अभया और रोग अरुचि इनका नाशक वात मलका 
कामलाका नाशन और कृमि अंथि अर्बुद | अनुळोमन ओर अग्निका दीपन 
व्यंग राजयक्ष्मा ज्वर इनको नष्ट करताहे |कहतेहें ॥ १४७ ॥ | 
इत्यभयारिष्टः | इति देत्यरिष्टम्‌ । 
दन्तीचित्रकमुलानामुभयोःपञ्च | हरीतकीफलप्रर्थप्रस्थमामलक 
मूलयोः । भागान्पलांशानापोथ्य | स्यच । विशालायादधित्थस्य _ 
जलट्रोणेविपाचयेत्‌ ॥१४४॥ | पाठाचित्रकमूलयोः ॥१४८॥ | 
दन्ती चीता दोनों पंचम इनके| इरडेके फक और आमळेके फल. _ 


जळमें पकांवे ॥ १४४ ॥ जड इनके ॥ १४८ ॥ । दु 
त्रिफलायादलानाअपक्षिप्यत्रिप | द्वेदेपलेसमापोथ्यद्विदोणेसाधये j | 
|: 
| 


लंततः । रसेचतुर्थशेषेतुपूतेशी | दपाम्‌ । पादावरेषिपूतेचंरसेत || 
स्मिन्प्रदापयेव ॥ १४९ ॥ ह| 


तेसमावपेत ॥ १४५ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


( ८ ६८ ) Digitized चरकसंहितायाम्‌ yaan Kosha 


दो दोपल भली प्रकार कूटकर दो| जवासेका चीता वांसा ह्र्डे आमले 
द्रोण जलमें पकोवे चोथाईशेष छने | सोंड इन सबका एक एकप्रस्थ ले | 
हुए उस रसमें यह डाले ॥ १४९ ॥|दंतीके भाग दो पछ इनको द्रोणभर + ३|| 
गुडस्येकांतुलांवे् सस्थाप्याधुत दन्त्याश्वाद्वपलान्तागाजलद्राण 
भजन । प्षस्थितंपिबेदेनंग्रहण्य विपाचयेत्‌ । पादावशेषपूतचसु 
शाविकारवाच्‌ ॥ १५० ॥ शीतेशकराशतस्‌ ॥ १५४॥ | 
गुडकी एक तुलाको डालकर वैद्य जलमें पकावे चोथाई दोषछने शीतल || 
घीके पात्रमे रखदे पक्षमर स्थित|रसमें सो९०० पल शकरा डार्क ११४ || 
उसको ग्रहिणी और अशका रोगी| प्रक्षिप्यस्थापयत्कुम्गेमासाड्घृ 
पह ॥ पर | तक्षाजने । परलिप्षेपिप्पलीचव्य 
हत्पाण्डुरोगंछोहानंकामडावेव | ग्रियगुक्षोदसपिषा ॥१५५॥ | 
मञ्च्रम्‌। वचामूत्रानलकता डालकर घीसे चिकने उस घट्मं|| 
न्विबन्धानशिमार्दवम्‌॥ १५१॥ |पक्षभर स्थापन करे जिसमें पीपल चव्य || 
तो हृदय और पांडुरोग श्या का- फूल प्रियंगु शहत घी लिपे हों ९५५॥ || 
|| मळा विषमज्वर मळ मूत्र वातके किये| तस्यमात्रांपिबेत्कालेशाकेरस्यय || 
सातारचा १॥| थाबलम्‌ । अर्शासिग्रहणीदोष || 
ए ० °c ~ 
पोह न डु त मुदावत्तेमरांचकस्‌ ॥१५६॥ 
ति । अभिसन्दपनाहपक | उस जार्कररसकी मात्राको समय || 
ष्णात्रेयेणभाषितः ॥ १५२ ॥ |पर बळके अनुसार पीवे तो अ ग्रददिणी | 
इति फलारिष्टम । दोष उदावत अरोचक ॥ १५६॥ || 
ओर कास गुल्म उदावतको यह शहन्मत्रानेलांदारावबन्धानाप्र 
| फलारिष्ट नष्ट करता है क्‍योंकि कृष्णा मादवस्‌ । हृढोगंपाण्डुरांगश्वसवे 
॥ज्रेयका कहाहुआ यह आग्निका संदी- मतेनसाधयंत ॥ १५७ ॥ ` 
पिन इ ॥ १५२ ॥ > 
इति फलारिष्ठम ॥ डत दरितायफलारएस्‌ | 


_ दुरालभायाःशस्थःस्याचित्रकस्य | मक यज पात अहा इन हल | 
की” अग्निकी मृदुता हृद्रोग. पाण्डुरोग इन || 
वृषस्यच । पथ्यामल वे सबको इस अरिष्टसे दूर करताहे ९०७॥ || 


पा > [यानागरस्यच ॥ १५३॥ इति द्वितीयफलारिध्म्‌ | 
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नवस्यामलकस्यैकांकुथ्या्जजे | चत॒र्थाश शेष छने हुये शीतळ उसमें 
रितांतुलाम्‌ । कुडवांशंविडङ्गा [को डाळे कि निर्यूहके समान दो आढ 
निपिप्पलीमरिचानिच > कभर मुनक्काओंका रस डारे ॥९६२॥ 
वि प | < | | € ~ ~ 
७. छ शर्केरायाश्चनिन्नायादयाद्विगुणि 
का एक ९ & 
हुई ) तुळा वायबिडंग पीपळ मिरच| १ । कुसुमस्यरसस्यैक 
||इनका एक २ कुडव एकत्र करे १५८॥ मदेस्थंनवस्यच ॥ १६३॥ 
|| पाठांगूलश्ञपिप्पल्याःकमुकंच | और इटीइ मिश्रीकी गनी तुढाको 
० बढो नवीन कुसुमकारस अद्धप्रस्थ डाल ९६३१ 
व्याचवका । अ य | | त्वगेलापवपत्राम्बुसेव्यक्रमुकके 
J व १% | शरान्‌ । चू्णयित्वातुमतिमान्का 
पाठा दृशसू पापड छुपा अन्य बिंकानत्रदापयेत्‌ ।। १६४।। 
| द पव 40 
| श ह त स 
र । र सुपारी केशर इनको एक २ कषे चूण 
कुष्ठंदारुहरिद्राचसुराहंशा[रेवा |करके बुद्धिमान्‌ वैद्य इसमें डाले १६४ 
दयम्‌ । इन्दाहभदरमुस्तच्कु | तत्सरवस्थापयेत्पक्षंशुचौच घुतशा 
्य्यादर्देपलोन्मितस्‌ ॥ १६० ॥ | जने । प्रठिपेसर्पिपाकिचिच्छकं 


|| कूट दारुहलदी सुराह दोनों शारिवा| रागुरुधापिते ॥ १६५ ॥ 

॥ इंद्रायण भद्रमोथा इनको आधा २। उन सबको पक्षभर शुद्ध और घृतसे 
पल ले ॥ ९६० ॥ लिप्त और किंचित्‌ शकरा अगरसे धूपित 
|| चत्वारिनागपृष्पस्यपलान्याभि [शितके 0. स्थापन करे ॥ ९६५ ॥ 

नवस्यच । द्रोणाभ्यामस्भसोद्दा | पकषादूर्ध्वमारेशेष्यंकनकोनामावे | 
भ्यांसाधयित्वावतारयेत्‌ १६१ | शृतः । पेयःस्वादुरसोहय यो 

नवीन नाग पुष्पके चारपळ इन सबको |. गाद्वक्तरोचनः ॥ १६६ ॥ । 
॥ दो द्रोण जढमें पकाकर उतारछे१६१॥| पक्षे अ वग ठ 
पादावरेषेपतेचशीतेतस्मिन्समा जका गये पजने तीत ड सा| ६ 
वपेत्‌ । मृद्दीकाद्याढकरसशीतं निसे होताहे॥॥ १६६॥ || | 
नि््मूहसंमितम्‌ ॥ १६२॥ | अशांसिग्रहणीदोषमानाहमुदर || 
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ज्वरम्‌ । हृद्रोगपाण्डुताँशोषंगु 
ल्मवर्चीविनिग्रहम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अशे ग्रहणी दोष आनाइ i 
ज्वर हृद्रोग पांडुता शोष गुल्म मलका 
बंध इनको ॥ १६७ | न 
कासंश्लेष्मामयांश्वोयान्‌सव 
वापकर्षति । वलीपालितखालि 
त्यंदोषजंचव्यपोहति ॥ १६८॥ 
इति कनकारिष्टः । 
और कास और उग्र कफके संपूर्ण 
रोगोंको दूर करता हे ओर वलीपलित 
दोषसे उत्पन्न गंज इनको नष्टकरताई ९ ६८ 
इति कनकाररष्टः । 
पत्रभङ्गोदकेःशौचकुप्योदुष्णेन 
चाम्भसा । इतिशुष्कार्शसांसि 
दमुक्तमेतच्चिकित्सितम्‌ ॥१६९ 
पत्रमंगोंके जलोंसे ओर उष्ण जलसे 
शोच छे यह शुष्क अशॉकी सिद्ध चि- 
कित्सा कही ॥ २६९ ॥ 
चिकित्सितमिदंसिदधस्ताविणां 
| श्रृण्वतःपरमू । तत्रानुबन्धो दि 
विधःश्ठेष्मणोमारुतस्यच १७० 
इससे आगे ख्रावी ( बहते ) अशोके 
॥ सिद्ध चिकित्सितको सुनो उसमें कफ 
और मारुतका अनुबंध दोप्रकारकाहे ९७० 
| विह्श्यावंकठिनंरुक्षञ्चाषोवा र 
युनेवत्तत । तनुचारुणबणञ्चफे 
अासगर्शसामू ॥ १७१ 
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कटयूरुगुदशूलअदोब॑ल्येयदि 
वाधिकम्‌ । तत्रानुबन्धोवातस्य 
हेतुर्मेदिविरुक्षणम्‌ ॥ १७२ ॥ 


कटी ऊरु गुदा इनमें शूल ओर जो 


अधिक दुबंछता और विरूक्षण हाय तो 


उसमें वातका अनुबंध जानना ॥१७२॥ || 


शिथिलंश्वेतपीतञ्चविट्ख्निग्धंगु 


गुदेसपिच्छस्तिमितंगुरुखिग्घश्च 


कारणमू । शठेष्मानुबन्धोविज्ञेय | 


स्तत्ररक्तार्शसांबुधेः ॥ १७४ ॥ 


स्निग्ध हो उसमें रक्ताशमें बुद्धिमानोंको 
वातका संबंध जानना ॥ १७४ ॥ 
खिग्धशीतंहितंवातेरुक्षशीतंक 


फानुगे । चिकित्सितमिदंतरमा 


स्निग्ध शीतळ उपचार वातमें और 


। २७७ ॥ 
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मढश्याव कठिन रूक्षहो अधोवायु | 
की प्रवृत्ति नहो तनु अरुणवर्ण फेनिळ |! 
स्राव रुधिरके अशाँका होताहे ॥१७१॥ || 


रुशीतलम्‌।यचर्शेसांघनश्चास्कत || 
न्तुमतपाण्डुपिच्छिलम्‌ ॥१७३|| 

शिथिळ श्वेत पीत मलहो स्निग्ध | 
गुरु शीतळ घन पांडु पिच्छिल जीव|| 
सहित अशाँका रुधिर हो ॥ १७३ ॥ || 


गुदा पिच्छसहित स्तिमित गुरु|| 


त्सम्प्रधास्पप्रयोजयेत्‌ ॥१७५॥ || 


i i it 


चना 


है . बैद्य आदिमेंही 
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पित्तश्ेष्माधिकंमत्वाशोधनेनों |. क्तजाबगदान । तस्मात्खतेदु 
पादयेत्‌ । स्रवणक्वाप्युपक्षेत | इरक्तेरक्तसंग्रहणंमतस्‌ ॥१८०॥ 
लद्भनेवोसमाचरेत्‌ ॥१७६ ॥ | स्तैमित्य गाजोंमें झरुता तेसेही 

पित्त कफकी अधिकताको जानकर|अन्यभी रक्तसे उत्पन्न रोगोंको करता 
शोधनसे उपचार करे और स्वरकी है तिससे दुष्ट रक्तके ज 
भी उपेक्षा करे वा छंघनांसे चिकित्सा|रफको संग्रहण कहा ह. भोणितवर्ण ९ 
करे ॥ १७६॥ - हेतुलक्षणकालज्ञोबलश 
रवृत्तमादावर्शोभ्योयोनिगृहात्य | वित्‌। कालंतावदुपक्षेतयावना 
बुद्धिमान्‌ । शोणितंदोषमनिलं | त्ययमामुयात्‌ ॥ १८१ ॥ 


न्फ ७७ ॥ | _इेतु लक्षण काठका बल और रुधि- 
ंगाजनयेहहून कि ॥ [रके वर्णका ज्ञाता वैद्य तबतक समयकी 
अशॉर्मेसे निकसते हुये रुधिरका जो |टपेक्षा करे इतने दुष्ट रुधिरका नाश 


[a] 


| न रोक ) हो ॥२८१॥ : 
करताहे वह वात दोषको ओर बइतसे| अभिसन्दीपनार्थच्वरक्तसंग्रहणा - 


रोगोंको पैदा करताहे ॥ १७७ ॥ / क 
ज्वरंतृष्णामभिनाशमरो चनार्थश्वपरॉर 
रक्तपितंज्वरंतृष्णामभिनाशमरो | पप दोषाणांपाचनार्थ 


52 पक क्तरुपाचरेत्‌ ॥ १८ वि 
चकय्‌ । कामलां |, हक संवत और एक संग. 
दवड्रणसंश्रयमू ॥ १७८ ॥ के और दोषोंके पचनेके लिये अत्यंत 
रक्तपित्त :ज्वर तृष्णा अग्रिनाश अरुचि | तिक्तोंसे उपचार करे ॥ १८२ ॥ १ 
कामका सूजन और गुदा वंक्षक्षणोमे। यत्तुपक्षीणदोषस्यरक्तंवातोल्ब ` 
अ णस्यच । वर्चतेखेहसाध्यंतत्पा 
कण्डूरूःकोठपिडकाःकुठंपाण्डा | नफ़्यज्ञानुवासनेः ॥ १८३ ॥ 
मयंगदम्‌ । वातमूत्रपुरीषाणांवि | जो रक्त प्रश्षीण दोषका और वातो- ||. 
बन्धंशिरसोरुजम्‌ ॥ १७९ ॥ |ल्बणका है वह पान अभ्यंग अनुवास- | 
कंडू उरुमें कोष्ट पिडका कुष्ट पांडु नोंसे खेहस साध्य होताहे ॥ १६३ ॥ | | 
रोग बात मत्र मल इनका विबंध झिरमें यत्तुपित्तोल्वणंरक्तंधमेकालेप्रव 0 
पीडा इनको ॥ १७९. ॥ तेते । स्तम्भनीयंतदेकान्त्ान्नचे || ` 
स्तैमित्यगुरुगात्रत्वतथान्यात्र | द्वातकफावुगम्‌॥ १८४ ॥ | 


Hy 
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और जो रक्तापित्तोल्बणहे ग्रीष्म्रका-| मेंधकें जळमें सोपछ गीली कुट-|| 
प्रवृत्त होताहे वह वातकफानुगम|जकी बकलीको पकावे जब वह गतरस | 
|| होय तो निश्चयसे स्तंभन ( रोक ) के |हिजाय तब उसमस छन इथ रसको | 
योग्य होताहे ॥ १८४ ॥ .. ग्रहण करे ॥ १८८ ॥ | 
कुठजत्वङनिथ्यहःसनागरःखग्थ मांचरसःससमङ्गःफालनीचसमा 
रक्तसंग्रहणः । त्वग्दांडमस्यत शिकख्राक्षस्तेश्व । वत्सकबाज 
दत्सनागरथ्न्दनरसभ्व॥ १८५ tt तुल्यंचूणितमत्रश्रदातव्यम्‌ १८५९ ॥ 
कुटजकी तवचाका सोंठ मिला नियूइ| फिर इसमें मोचरस समंगा फलिनी | 
| सिध रक्तका भाहक है और तेसेही बराबर ले ओर इन तीनोंके तुल्य वांसेके | 
अनारकी बकली और साठ मिला |बीजके चणको डालदे ॥ १८९ ॥ || 
चंदनका रस ग्राहक है॥ १०५ ॥  पूतःक्थितश्सरसोदावीलेपीततः || 
सा समवतार्य्य । मात्राकालोपहिता | 
सान्सनागराःकथिताः । रक्ताशे | रसकियेषाजयतिरक्तम्‌ ॥ १९० | 
साँग्रशमनादावीत्वगुशीरनिम्बाश्व | छनाहुआ और काथ किया वह रस || 
चंदन चिरायता तिक्तक धन्व जवासा कलछीपर लेप होय तो उतारले मात्रा | 
||इनकां साठ मिला काथ. ओर दावी और समयपर कीहुई यह रसकी क्रिया || 
|| दालचीनी खस नींब इनका काथ रक्तके(रक्तको जीतती है ॥ १९० ॥ | 
अशाको झोत करता हैं ॥ ९८६ ॥ | छागलीपयसापीतापेयामण्डन 
सांतावषाकुटजत्वकू्फलश्वसरसा वायथाशिवलम । जीर्णौषधश्व 
जनम्‌ । मधुयुतहिरकपहमद्या | शालीन्पयसाछागेनभुञ्जीत १९१ || 
त्पिपासवेतण्डुलजलेन ॥ १८७ ॥| बकरीके दूधके संग वा मंडके संग | 
अतीस कुटजकी बकेली और फल |अग्निके बढानुसार इस पेयाको पीव॥ 
रसोत, शहत मिले इनके जलको प्यासे और औषधके जीर्ण होनेपर बकरीके | 
मनुष्यको तंडुळके जलके संग रक्तके|दूधके संग चावलोंका भक्षण करें ९९ ९॥ || 
नाशके लिये दे ॥ १८७ ॥ रक्ताशास्यतीसारंरक्तसासक्रुजा 
` कुटजत्वचोविपाच्यंपलशतमाद्रै | निहन्यातु | बलवच्चरक्तापित्तरस | 
मेघसलिलेन । यावत्स्यातदर | क्रियेषाजयत्युभयभागम्‌ १९२ 


संतहृव्यंपूतोरसस्ततोग्राद्यः १८८. „इति कुटजादिरसक्िया । 
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-- सहित अशके रोगी पीवे ॥ १९० ॥ | हवेरबिल्वनागरनिय्यूहसाधि 
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यह रस की क्रिया रक्ताशांको रक्ता दावी चिरायता तिक्त नागरमोथा 
|| तिसार रुधिरकी पीडा और बलवान्‌ दोनों |जवासा ये भी रुधिरकें नाशक हें और 
॥ भागके रक्तपत्तको नष्ट करतीहे १९२ |रक्तकी अत्यंत प्रवृत्ति और शूल होय 
इति कुटजादे रसक्रिया । तो इस घृतको बनावे कि ॥ १९६ ॥ 
नीलोत्पछंसमङ्गामोचरसश्चन्दनं | कुटजफलवल्ककेशरनीलोत्पल 
तिलालोधम्‌ । पीत्वाछागली | ठोधधातकीकल्केः । सिदेघुतं 
पयसाभोज्यंपयसेवशाल्यन्नम्‌ ॥ | विधेयंशलेरक्तार्शसांभिषजा१९७ 
नीलोत्पल समंगा मोचरस चंदन,| कुटजकेफल वल्कल केशर नीलोत्प 
॥ तिळ लोध इनको बकरीके दूधके|लोध धायके कल्क इनसे सिद्ध घृतकों 
॥ संग पीकर दूधकेही संग शाली अन्नका वैद्य रक्ताशोंके शूलमें बनावे ॥९९७ ॥ 
भोजन करे ॥ ९९३॥ | सर्पिःसदाडिमरसंसयावश्कंजय 
छागठीपयःभयुक्तंनिहन्तिरक्तेस | त्याशु । रक्तंसशूलमथवानिदि 
वार्तुकरसश्च । धन्वविहङ्गसृगा | ग्थिकासिद्धम ॥ १९८ ॥ 
_ णांरसोनिरम्लःकदम्छोवा १९४ | अनारके रस और जौके भूसीसे मिला 
|| भक्षण किया हुआ बकरीका दूध हुआ घी कटेइलीमें पकाहुआ होय 
॥ ओर बथुवेसे मिला उक्त दूध वा धन्व|तो शूळ सहित रक्तको शीघ्रही जीत" 
देशके पक्षी ओर म्ृगोंका अम्ल रहित ताहे ॥ १९८॥ 
वा किंचित अम्ल रस, रक्तकी न| लाजाःपेयापीताचुक्रिकाकेशरो 
|| करता है ॥ १९४ ॥ म त्पंलेःसिद्वा । हन्त्याशुरक्त रोग 
पाठावत्सकन जत लाज | तथाबटापृश्चिपर्णीम्यामु १९९ 
मान्यश्च । विल्वमितिचाशेसे | चुक्रिका केशर उसल इनमें पकी 
श्यूणितानिपेयानिसशूलेषु १९५ हुई छाजाओंकी पेया बळा और पुनि || 
पाठा बासेके बीज रसोत सोंठ अज-|पर्णियांकी पेया शीघ्रही रक्त रोगको । 
वायन बेल इनको चूण करके शूल नष्ट करती हे ॥ १९९ ॥ । 


दार्थीकिराततिक्तेमुस्तदुस्पर्शक | तांसनवनीताम्‌ । वक्षाम्लदाडि || 
अकरुपिरप्रम। रक्तेऽतिवत्तमाने | माम्लामम्लीकाम्लासकोलाम्लां | 


शूळेचघृतंविधातव्यम्‌ ॥१९६॥ | म्‌ ॥ २०० ॥ 55 त 
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हाऊ बेर बेळ सोंठ इनके नियूहमें मसूरकी दाळ अम्छतक्र इनको रुधिरके 
पकी और नवनीत. मिंली वृक्षाम्छ ओर लावमें दे ॥ २०४॥ र 
अनारसे ओर इभलीसे ओर कोलसे पयसाशतेनयषेमसूरमुद्दाढकीम 


अम्ल पेयाको ॥ २०० ॥ ८ | 
RT ध्रु । म्लेः 
ग्रजनकसुरासिदांपृष्टांमकेन | ८ या 


वापिबेत्पेयाम्‌ । रक्तातिसारशू 


यमकमें भुनी पेयाको पीडै तो रक्ताति- करे ॥ २०५॥ 


सार शूळ अवाहिका शोथ इनको नष्ट 'सैःकपिजडैणे 
करती है ॥ २०१ ॥ शशहरिणलावमांसेःकपिअलेणे 


र चळे ; सुसिदे _ ha च्छ 
नै काश्मप्पोमलकानांसकर्वुदारफ | ये सुसिदेश्व । भोजनमद्यादम्ले 


मेधुरेरी समारिचेव ९ । 
लाम्लानाम्‌ । गुअनकशाल्मली षत्समरिचेर्वा ॥ २०६ ॥ || 
पक शाशा हरिण लाव कपिञ्जल एण॥ 
इनके पके हुए मांसोके अम्ळ ओर॥ 
किंचित्‌ मधुर वा मिरच मिलोंका भोजन || 


नांक्षीरिण्याश्चुक्िकायाश्च २०२ 

काइमर्य आमले कुदार फलाम्ल 
गाजर सेमर क्षीरिणी चुक्रिका (चूक ) 
इनके ॥ २०१ ॥ 


न्यय्मोधशुङ्गकानांखडांस्तथाको 
बिदारपुष्पाणाम्‌ । दक्नःसरेणसि 


त्रि 
करे॥ २०६ ॥ से 
AN ७९ ७२ ७” 


दक्षशिखितित्तिरिरसेद्विककुदछी 


~ 


दान्ददाङेप्रवत्तेति ॥२०३॥| तिवहेशर्शःस्वनिठोल्बणशरीरः॥ | 
और वडके शुंगोके और कोविदारके| दक्ष मोर तीतर इनके रस बेळ || 


पुष्पोंके षडोंको दहीके .तोडमें पकाकर|लोपाक इनके मधुर अम्ल रसोंसे भोज- 
'रक्तकी अत्यंत प्रवृत्तिमें दे ॥ २०३ ॥|नको वह मनुष्य: करे जिसके अत्यन्त 


|| सिदंपलाण्डुशाकञ्चतक्रेणोपो बहते हुए अश हों ओर जिसका वातो-| 


| दिकांसबदराम्लाञ्च । रुधिरत ` | ` 2 poms eee 
|| ेप्रदयान्मसूरसूपञ्चतकाम्लम्‌॥ | कब बा 
|| तक्रमें पका पढाण्ड ( सङगम )| *थवाजयाति । रक्तमतिव्तमान 
||का शाक बेरकी खटाईसे 
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शालिश्यामाककोद्रवजम्‌ २०५ 


हिकारोथनिमहणीय मसूर मूंग अरहर मोठ इनके यूषोंमे | 
लप्नवाहिकाश ॥ |एके हुए दूधके संग चावळ श्यामाक| 


और गाजर और मदिरामें पकी ओर कोदे इनके खटाई मिळे भोजनको भक्षण | 


कु ~ ० ॥ 
पाकजेश्वमधुराम्टः । अद्याद्रसर || 


से मिली पोई। वातञ्चपलाण्डुरुपयुक्त॥२०८॥ 


अधिक जानना ॥ जा th 
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र षटू यूष यवागू इनसे युक्त केवल भी 
भक्षण किया हुआ पलांडु अत्यंत प्रवृत्त 
इए रक्त ओर पित्तको जीतताहे॥२०८॥ 


इष्टातुरक्तपिचंप्रबठंकफवातलि 
ङ्गमल्पञ्च । शीताःक्रियाःप्रयी | 


छागान्तराषितरुणंसरुपिरमुपसा | ज्याययेरितावक्ष्यतेचान्या २१३ 
प्रबल) रक्त, पित्तकों आर अल्प) 


पितंबहुपलाण््‌। व्यत्यासान्म |कफ वातके गाको, देखकर पोक्त 
धुराम्लंविद्‌शोणितसंक्षयेदेयम्‌ ॥ शीतल क्रिया करनी अन्यभी, क्रियाओं 
बकरेंके, तरुण, मांसको अधिक को कहते हैं ॥ २१३॥ 
पाण्डु मिलाकर और पकाकर मधुर मधुकंसपञ्चबल्कंवदरीत्वगुदुम्ब 
ओर अम्लके व्यत्यास ( उलटा पलटी ) रेधवपटोलम्‌ । परिषेचनेविदध्या 


से, मल और रुधिरके क्षयमें दे॥२०९ | दृषककुशयवासनिम्बां 
नवनीततिलाभ्यासात्केशरनवनी | | है वासना २१४ 
महुआ, पंचवल्क, बेरकी त्वचा गूलर 


तशकराभ्यासात । दुविसरमथि धमासा, पटोल) वासा, ककुभ ( अजुन) 
ताभ्यासादर्शांस्यपयान्तिरक्तानि जबासा, नींब, इनको, परिषेचनके लिये 
नवनीत, तिलोकि और केशर नवनीत दे ॥ २१४ ॥ 
मिसरीके दधिकातोड और मथितके अ-| रक्ते5तिवर्चमानेदाहेळेंदेचगाह्ये 
भ्यासोंसे रक्तके अश, नष्ट होतेहे २९०| ज्चापि। मधुकमृणाल्पप्रकचन्द 
नवनीतपृतछागमाससवा्टकः नकुशकाशनिःकाथे ॥२१५॥ 
शालेः । तरुणश्वसुरामण्डस्तरु | और रक्तकी अत्यंत, भरवृतिमें दाह 
णाचसुरानिहन्त्यजसमू २३३ और छेदमें महुआ, मृणाल, पद्म, चंदन 
नवनीत धृत छागका मांस, षाष्ठिक कुरा, काश, इनके काथ में, अवगाहन 
और चांवल)नया)सुराकामण्ड ओर नवी| करावे ॥ २१५ ॥ 


सुरा, ये सब रुधिरको नष्ट करतेहेंर ११ इक्षुरसमधुकवेतसनिग्यूहेशीतठे 
प्रायेणवातबहुलान्यशासिभव पयसिवात लिजा 
न्त्यतिखुतेरक्ते । दुशेषपिकफपि | 9 
नेतस्मादनिलोऽधिकोज्ञेयः २१२ 
प्रायः अन्यन्त रक्तके, जानेपर अश 


वात बहुल हो जाते हे) तिससे कफ, कि त 
पित्तके, दुष्ट हो जाने परभी वातको|प मळकर उसको अवगाइन 


करावे ॥ २९६ ॥ | 
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ग्धपूर्वशिशिरेणतेलेन २१६ ॥ || | 
अथवा इक्षुका रस महुआ वेत इनके|| 
नियहमें वा शीतल दूधमें । | 


न ( :८७६ ) Digitized By उरसं हितापास्‌, 4 Kosha 
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दत्त्वा घृतेसशरकंरमुपरेथदेशेगुदे _ दार्वीत्वक्सर्पि्यांसचन्दनाश्या 
त्रिकदेशे । शिशिरजलस्पशसु | मथोत्पलधृताभयास्‌ । दाहेक्रेदे | 
खाधाराप्रस्तम्भनीयोज्या २१७ | गुदन्नंशोगुदजाःभ्रतिसारिणीयाःस्युः | 
मिश्री संहित घृतको लिंग ओर गुदाकी| दावीकी त्वचा और घीसे चंदन मिळे | 
अ घृतको लगाकर शीतळ जळंकी| उत्पल और घीसे दाह छेद गुदभ्रंश इन || 
स्परामें सुखदायी जो धारा उसके योगको |रोगामें गुदज ( मसे ) निवारण करने || 
||करे तो रुधिरका स्तम्भन करती है २१७ योग्य होतेहे ॥ २२१ ॥ 
कदलीदहेरपिनवेःु्करपनेथ | आगिःकियामिरथवार्शीताशे 
शीतजलसिकः। प्रच्छादनमुहु | यस्यतिष्ठतिनरक्तम्‌ । तेकालेखि | 


पुहरिटपयोत्पलदतेश्व ॥ २१८ | ग्योष्णेमासेस्तपंयेन्मावेमाच २२२ | 


नवे केळेके पत्तोसे शीतल क || 
| चे कमलके पत्तोसे पद्य और उत्पळ|. १ पूरे क्रियाओंस वा शीतल || 
|| के पत्तोसे वारंवार आच्छादन करन क्रियाआंसे जिसके रक्तकी स्थिति न|| 
|| इष्ट होता है ॥ २१८ ॥ हो उसको बुद्धिमान्‌ वैद्य समयपर सिग्ध | 

= > छ आर उष्ण मांससि तपण करावे॥२२२॥ || 
दूर्वाधृतमदेहःशतधोतसहस्रधोत | 
मपिसर्पिः । व्यजनपवनश्चशीतो re, कोष्णेषृतते 
रक्तस्रावंजयत्याशु ॥ २१५॥ | ९ स्तथा/यज्ञैः । क्षीरघृतते 


वि 

दूर्वाके घीका प्रदेह सौवार और सहस्र, उसक'कप्णम्समुपाचरदाछ॥ | 
वार घुला घी ओर शीतळ वीजनेकी पवन| अवपीडकके घृतोंसे वा किंचित्‌ | < 
ये शीत्रही रक्तके ्राबकोजीततेदें॥२१९|उष्ण घृत तळके अभ्यगास आर किचत) | 

समङ्गामधुकाःयांतिलमधुका |ऽप्ण दूध घृत तैलके सेकोंसे शीत्रही 
कर्यांरसाजनपृताऱर्‍्याम्‌। सजर | | ॥ 
सघृताश्यांवानिम्बघुताध्यांमपु | टन 
चृताज्याम्‌ ॥ २२० ॥ वासयेच्छीघम्‌ । पिच्छाबस्ति 
समंगा और महुएसे तिळ और महु-| दपाद्रतकालतरयाथवासिडम्‌ 
॥ एसे रसोत और घृतसे सज्जीका खार| वातप्रबल अरमें किंचित्‌ उष्ण घीके 
| और घृतसे नींब ओर घृतसे शहत |मण्डसे अनुवासन करावे ओर समयपर 
और घृतसे ॥ २२०॥ पिच्छा अथवा सिद्ध बस्तिको दे 


क कह % ५१ IRE 
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न प्रपोण्डरीकंमधुकंपिच्छाबस्तोय 
|| शाल्मलम्‌ । न्यग्रोधोदुम्बराश्व | थेरितमू । पिष्टानुवासनंखेहक्षी 
_ 7 | त्थशुङ्गाश्चद्विपलोन्मिताः २२५ | रद्विगुणितंपचेत ॥ २२९ ॥ 
जवासा कुश काश इनकी जड सेमर बडा कमल महुआ ये पिच्छाबस्तिमे 
का पुष्प वड गूलर पीपर इनके शुंग इन जिसे कहेहै इनको पीसकर दुगुने द्धमें 
| सबको दो दो पहले 1.3२% ॥  |अनुवासनके स्नेहको पकावे ॥ २२९ ॥ 
तिस्थेसलिलर्यतत्कीरमर्थेच | हेरमुत्ंोश्रंसमङ्गाचव्यच 

, साधयेत्‌ । क्षीरशेषकषायश्चपू | न्दनम्‌ । पाठासातिविषाबिल्वं 

धातकीदेवदारुच ॥ २३० ॥ 


तंकल्केविंमिश्रयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
हाऊवेर उत्पल लोध समंगा चव्य 
चदन पाठा अतीप्त बेल धायके फूल 


जलके तीन प्रस्थमें क्षीर प्रस्थको 
देवदारु ॥ २३० ॥ 


>~ |पकावै क्षीरमात्र शेष रहे छने हुए कषा 
दार्वीत्वड्ागरंमांसीमुरतंक्षारोय 


यमें कल्कांको मिलायदे कि ॥ २२६॥ 
कल्काःशाल्मलिनिर्याससमङ्गा 
वाग्रजः। चित्रकश्चेतिपेष्यागिं 
चाङ्गेरीस्वरसेवृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 


चन्दनोत्पलम्‌ । वत्सकस्यचबी 
जानिग्रियंगुःपञ्नकेशरम्‌ ॥ २२७ 

दार्वी दालचीनी सोंठ जटामांसी 
मोथा जवाखार जोंकी भूसी चीता इनको 


सेमर गोंद समंगा चंदन उत्पल 

वांसेके बीज फूल प्रियंगु पद्चकी केशर 

>! जत दुत ॥ ज्र ॥ = पीसकर चांगेरीके स्वरसमे घृतको|| 
पिच्छावस्तिरयंसिदःसषृतक्षीद्र | भाकर ॥ २३१ ॥ 

। १ टि [गु र र्क्त ~ ७. 0० ढक 
शकरः । मवाहिकागुदरेर एकच्यंसाधयेत्सर्तत्सर्पिःपरमो 
लावता ॥ 00, षधमू । अर्शोऽतिसारम्रहणीपा 
इति पिच्छाबस्तिःसिनरितथ । | (दुरोगज्वरारुचों ॥२३२॥ 


फिच्छाबस्ति घी शहत मिसरी 2 | 
हँ क क है और प्रवाहिका| _ एक वार सबको पकावे यह घी. परम |. 
>= | मिठी हुई सिद्धह दी, `. ८९ esses 
। एका अझ रक्तस्राव ज्वर इनको नष्ट औषध हे अश अतीसार ग्रहणी पाण्डु _ 
ड रोग ज्वर अरुचि ॥ २३ ॥ 


करतीहे ES ॥ > ८००६ {3 ८२207) | ० १ 
मूतकच्छेगुदभरोबस्त्यानाहा |. 


| 
| 
| 
| 
| 


१७---- 


, हते पिच्छाबस्ति 


सिद्धवस्तिश्र । 
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नुरकंसडितामाम, 1 1 
( ८७८ ) ०००० क्षाताः Gyaan Kosha 


हणे । पिच्छात्नावेऽशसांश्रलेयो | पद्म और उत्पलकी किंजल्क समंगा 
ज्यमेतत्रिदोषनुत ॥२३३॥ [हर वेठ मोचरस पाठा इनके भागोंको 
ति हीमेरादिवृतम | कष कष भर ले ॥ २३७ | ` 
मूत्रकृच्छू गुदाका अंश बस्तिमें TR मा 0 | 
आनाह अवाइण पिच्छास्राव अशॉमें शूछ। पत । निशेत्पलानिभर्थाऽन्रवि 
इनमें युक्त और त्रिदोषनाशकदै २३३| ज्ञेयोद्विपलाधिकः ॥२३८॥ || 
इति हींवरादिवृतम्‌ | चार मस्थमें पकाए हुए प्रस्थभर 
अवाकपुष्पीबलादार्वीपृश्षिपर्णी |कषायको उतार ले ओर यहां बत्तीस पळ 
त्रिकण्टकः | न्यग्नोधोदुम्बराश्व ३२ का प्रस्थ जानना ॥ २३८ ॥ । 
र च क्ट | 
त्यशुज्ञाथद्विपलोन्मिताः २३४ | रनिषष्णकचाज्लेर्य्योअस्थोद्दोस्व | - 
अवाक्पुष्पी ( सूर्ममुखी ) बळा द| रसस्यच । सेैरेतेयथो दृत 
प्ृक्षिपणी गोखरू वड गूलर पीपरके झंग| स्थंविपाचयेत ॥२३९॥ || 
इनको दो पप प्यान्ट पती छे॥ २३४ ॥ सुनिषण्ण और चांगेरेकी स्वरसके दो | 
कषायएषापष्यारतुजीवन्तीकदु प्रस्थ पूर्वोक्त इन सबके अस्थभर घीको | 
रोहिणी । पिप्पलीपिप्पलीमूलं |पकावे ॥ २३९ ॥ | 
हातार ॥ २ न एतदशेःस्वतीसारेरक्तस्रावेत्रिदो 
इनके कषायम पीसकर कड बजे । प्रवाहणेगुदभर्शा पिच्छासु 
रोहिणी पीपल पीपला मूळ सोंठ देव- विविधासच ॥ ७ ०॥ डे 
दारु ॥ २३० ॥ जानी रे 
कलिङ्गाःशाल्मलंपुष्पंवीराचन्द्‌ | यह पत अशोमें अतीसारमें त्िदोष | 
मु जा तान ~ के रक्तस्रावमें प्रवाहणमें गुदाके अंशमें 
त्पळस्‌ । कढकटाचतकेयु अनेक अकारकी पिच्छामें ॥२४० ॥ 
' स्त॑म्ियंग्वतिविषास्थिराः २३६ अ 
|| किंग सेमरका पुष्प वीरा चंदन| उत्थाने चातिबहुशःशोथशूलेगु 
। |उत्पक कायफळ चीता मोथा फूलमियंगु| दाभये । मूत्रमहेमूढवातेमन्देऽपा 
 ||अत्तीस स्थिरा ॥ २३६ ॥ 
॥ ललात जील वरुचावपि ॥ २४१ ॥ 
| त्पलानांकिञ्जल्कंसमङ्गास गर अत अनेते 
` निदिग्धिका । बिल्वंमोचरस अशोके अत्यत अनेकवार | 
निदिग्धिका । बिल्वंमोचरसः गुदाके झो म म 
तत गा कमा: गुदाके शोथ और शूलमें मूजप्रह मूढ 
ागाक पसमान्ववाः २३७ वात मुदि और अरुचिमें ॥ २०१ | 
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प्रयोज्यंविधिवत्सापबिलवर्णाशि तिससे इन तीनोंमें bE 
वर्डनम्‌। विविषषवन्नपानेषुके वलं अभिका बळ रक्षा करने योग्यई ॥२०१ 
वानिरत्ययर्मिति ॥ २४२ ॥ ृ्टःशकिर्यवागिरमासरसेः 
इति सुनिषण्णकचाङ्गेरीघतम्‌ || खडः | क्षीरतकप्रयोंगेश्वविचित्रे 
विधिसे प्रयोग करने योग्य यह घृत| गुदजाच्‌जयेत्‌ ॥ २४६ ॥ " 
है बल वर्ण अग्निका वद्धन ओर अनेक भुने हुए शाकोसे यवागू यूष मांसके 
प्रकारोंके अन्नपानोंमें केवलभी यह निर-|रस और खड दूध और तक्रके विचित्र 
न्तर कार्यकारी है ॥ २४२ ॥ प्रयोगोसे गुदर्जोको जीते ॥ २४६ ॥ 


ति सुनिषण्णकचांगेरी | ह आड डड एफ 1: 
अड उ यद्दायोरानुलोम्याययदभिबल 


भवन्तिचात्र। २ अने 
व्यत्यासान्मधुराल्मानिशीतोष्णा | ८ । अज पार्ना व्यतत 
व्यॅनित्यमर्शसेः ॥ २४७ ॥ 


निचयोजयेत्‌ । नित्यमभिबला ५ का 
पेक्षीजयत्पर्शःछतानगदाच्‌ २४३ |. जो पदात साव 
इसमें ये छोकहें कि उलटा पलटीसे| ९ जोगव द्वक आग 
मधुर अम्छोंका और शीतोष्ण पदार्थोका रन गान सेवन के 
योग माति दिन अग्निके बलका अपेक्षी वैद्य पतिदिन ह तक 
करे तो अशके रोगोंको जीतता है २०३ दानेयत्मद 
त्रयोविकाराःप्रायेणयेपरस्परहे | शिंतम्‌ । गुदजाभिपरीतेनतत्से 
तवः । अशाँसिचातिसारश्वग्रह | व्यंनकथञ्चन ॥ २४८ ॥ 
णीदोषएवच ॥ २४४ ॥ । जो इससे विपरीत हो और जो निदा- 
थे तीन विकार आय परस्पर विका-|नमें दिखायाहै गुदज रोगसे युक्त मनुष्य 
रोके हेतु होते हैं कि अश अतीसार को बो कथंचित्‌भी सेवन करने योग्य 
और ग्रहणाका दोष ॥ २४४ ॥ नहींहे ॥ २४८ ॥ || 


एषामशिवलेहीनेवरदिवडेपरिक्ष तत्रश्ठीकाः | | | हट 
A तता वत 0 अर्शसांद्िविधंजन्मप्रथगायतना | 
टी कि निचस्थानसंस्थानलिङ्गानिसाध्या| 


बल रीन हेनिपर So 
मोर की और बढनेपर र साध्यविनिश्वयः ॥ २४९ ॥ 


30 | ह ८ 
(| 
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क. उसमें ये छोकहें कि अशोका दो| स्रेहपानविधिश्चाब्योविधिःपाना 
निग हा र ्योश्वयः। परिषकावगाहाश्व 
और लिंग साध्य असाध्यका Ce कर | 

0 त ` ` प्रदेहाअतिसारणम्‌ ॥ २५४ ॥ || 

अभ्यङ्गाःस्वदनूमाःसावगाहाः | द्वह पानकी मुख्य विधि ओर अन्न | 

अलपनाः । शाणतस्यावसकश्व |पानकी विधि परिषेक प्रदेइ प्रतिसारण॥ || 
योगादी पनपाचनाः ॥ २५० ॥| अतिवत्तस्यरक्तस्यविधातव्यंयदु | 
Si स्वेदन र अलेप| त्तरम्‌ । तत्सर्वमिहनिरदष्गुदजा 
राघरका अवसंचन दापन आर पाचनक 
योग ॥ २०० ॥ नाचांकात्सतम्‌ ॥ २०५ ॥ ह|| 
र - =| अत्यन्त प्रवृत्त हुए रक्तके पीछे जो|| 
पाना्ञविधिरः्यश्ववातवर्चोऽनुलो | कन्य है वह सब गुद्जोंका चिकित्तित 
मनः । योगाःसंशमनीयाश्चसपी इस अध्यायमें दिखाया हे ॥ २५५ ॥ | 


eo 


a य.“ 


षिविविधानिच । २५१ ॥ 

वात ओर मलंके अनुलोम कारक 

अन्नपानकी मुख्य विधि संशमनके योग 
बस्तयस्तक्रयोगाश्ववराररष्टाःस 
शर्कराः शुष्काणामर्शसांशस्ताः 
स्राविणांलक्षणानिच ॥ २५२॥ 
बस्ति तक्रके योग मिश्री मिळे उत्तम 

वे अरिष्ट जो शुष्क अश रोगियाको 

श्रेष्ठ हे ओर स्रावी ( वहते) अशोके 

लक्षण ॥ २५२ ॥ ` 

' दिविधंसानुबन्धानोतेषाओशंयदो 

_ षधम्‌ । रक्तसंग्रहणायोगाःपेष्या 

श्वविविधात्मकाः ॥ २५३ ॥ 

` और अनुबन्ध सहित उन दो प्रका- 


किया हे अग्निहोत्र जिसने ऐसे और || 
ऋषिगणोंसे युक्त ओर हिमाचलके उत्तर|| 
पाश्चम बेठे इये भगवान्‌ आत्रयके प्रति || 
छ ता विनयसे समीपमें जाकर ओर नमस्कार | 
॥रके अशोकी इष्ट औषध रक्तके संग्रहके करके. अभिवेडा . बोळे कि हेभगवन | 
| योग अनेक ग्रकारके पेष्य ॥ २०३ ॥ |अठीसारके. पूर्व उत्पत्ति निमित्त लक्षण 
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दशमोऽध्यायः । 
अतीसारचिकित्सितम्‌ । 
भगवंतखलुआत्रेयंकताह्विकंक 
ताब्निहोत्रमासीनमृषिगणपरिवृत 
मुत्तरेहिमवतःपाश्वोविनयादुपेत्य 
अभिवायअभनिवेशउवाच्गव | 
न! अतीसारस्यप्रागुत्पात्तिनिमि | 
त्तलक्षणोपशमनानिप्रजानुमहा 
थेमाख्यातुमहेसीति ॥ १ ॥ 


किया है नित्यका कर्म जिसने ओर || 


उ प्रजापर अनुग्रहके लिये|भया ओर आरंभके ढिये पञुओंका 
आप कहनेको योग्य हों ॥ १॥ 


` अग्निवेश! सवेमेतदखिलेनव्या 


अग्निवेशके वचनको सुनकर बोळे कि 
हे अग्निवेश व्याख्यान किये इये इस 
संपूणको श्रवण करो ॥ २ ॥ 


कुकुविड़ चर््यत्यादानाचर्केतुर॒ | अथापरंकालंवातलस्यवातातप 

पशूनामेवआयनुन्ञानासशवः व्यायामातिमात्रानषेविणो रूक्षाल्प 

ame य ममिताशिनःीक्षणमयव्यवासति 
त्यस्यउदावत्तयतभ्ववेगाद्वायुप्रको 


` पहिछे समयमें निश्चयसे यज्ञोंमें|सेवकोंके रूक्ष अल्प मरमितभो्जीके|| 
पशुओंका समाछंभ ( मारना ) होता |प्रति. दिन तीक्ष्ण मद्य व्यवाय शीलके | 
1228 फीस SS > स्स्स 
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करना नहीं था फिर दक्षकी यज्ञसे पिछले 
समयमें मनुके पुत्र जो मरिष्यत नाभाग 
इक्ष्वाकु कुविडचय आदि हें उनकी 
यज्ञांमे पशुओंकीही आज्ञासे पशु श्रोक्ष- 
णको ग्राप्त होते भये उससेभी इधरके 
समयमें दीषे है सत्र जिसका ऐसे पृषप्र 


अथभगवानात्रेयःतदभिवेशवच 
नमनुनिशम्योवाच । श्रूयतास्‌ 


ख्यायमानम्‌ ॥ २ ॥ 
इसके अनंतर भगवान्‌ आत्रेय उस 


प्रवृत्ति की उसकी देखकर भूतोके गण 
अत्यंत दुःखी भये उन गोओंके उपयोग 
( भक्षण) से ओर अपकार कीहुई 
गोओंके गोरवसे उष्णतासे असात्म्यसे 


लभनीयावभूवुनारिम्भायमक्रिय |निंदित उपयोगसे नष्ट हे आभि जिनकी 
और नष्ट हे मन जिनके ऐसे मनुष्योंके 


न्तेस्म । ततोदक्षयज्ञमत्यवरका पहिले पृषधके यज्ञमें अतीसार उत्पन्न 
लमनाःपुाणामारष्यचाभागक्वा हुआ ॥ ३ ॥ 


आदिकालेखठ्यज्ञेषुपशवःसमा 


पशूनामठाादवामाल्म्झ जाव | पमापदतेपक्तचोपहन्यतेसवायुः 
चिंतः। तंदृष्ठाप्रव्यथिताभूतगणा कुपितोदआउपहतेमतस्वेदौपुरीषा | 
स्तेषाओपयोगादुपकतानांगवांगो शयमुपहत्यतात्यांपुरीपंदवीळ | 
रवादौष्ण्यदासात्यत्वादशस्तो | गअतीसारायपरकल्पते ॥ ९ नु 
ग no पके अनंतर काढन णो पात. 
सामतीसारःपूर्वमुत्पन्न-पृषभयज्ञे ३ और वात आतप व्यायाम इनके अत्यंत| ५ 
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ES SS स र क जरिए { | 
उदावत रोगीके वायु वेगसे कोपको। बातसे पक्क विबद्ध अल्प २ शब्द | | 
त होतारे ओर पक्ता ( अग्न ) नष्ट सहित और शूळ विच्छ परिकतिका | 
होजातीहै कुपित हुआ वह वायु अग्निको सहित मळको हृष्ट रोम और खास | 
॥ नाश होनेपर मूत्र स्वेदको मलाशंयमेंलिता हुआ शुष्कमुख ओर कटि ऊरू || 
[जाकर और उनसे पुरीषको द्रव करके ब्रिक जानु पृष्ठ पाथ इनमें शूलवान || 
||अतीसारको पैदा करता हे ॥ ४॥ ।गुदाकी अष्ठतासे युक्त और वारंवार विशे || 
|| तस्यरूंपाणिविइजलमामविप्हुत [पकर ग्रथित पुरीषके उपवेशको करता | 
अवसादितरूकदरव ब्दमशब्दै है उस मलको वातसे कहते हैं ओर || 
र क्षद्वसर ब्द ब्द कोई तो वातसे मरके ग्रथित होनेसे | 
वाविबदधमूत्रवातमतिसा्यतेपुरी | नामसे कहते हैं ॥ ६॥ || 
| प रोष्णंतीक्षणातिमात्रनिषेविणःभ 
NTR नो तताभिसूभ्येसन्तापोष्णमारुतो 
। त्य ति Ds पहतगात्रस्यकोधेष्याबहुलस्यपि 
। ७ प्रकोपमापद्यते । तत्मकुपितं , 
द्रवत्वादुष्माणमुपहत्यपुरीषाश || 
यमाश्रितमोष्ण्याद्रवत्वात्सरत्वा | 


॥ फिटे और नष्ट रुक्ष द्रव शब्दसहित वा 
|| शन्दरहित ओर विबद्ध ( रुके ) हैं मूत्र 

चचभित्वापुरीषमतिसारायप्रक - 
ल्पते ॥ ७ ॥ 


1 वात जिसमें ऐसे मलका अत्यंत सरण 
||( निकास) होताहे ओर अंतःकोष्ठका वायु 
॥ शब्द ओर शूळ सहित बँधा हुआ तिरछा 
॥ चढता है यह आंमका अतिसार हे॥५॥ | 
वातात्पक्ेविबद्धमल्पाल्पंसशब्द हाम | 
संशूलपिच्छापारि ही ८180. ¢ निक Fis र 
|| लाच्छागरकातकहृ्टराना निरंतर अभि सूर्यका संताप उष्ण पवन 
|| .विनिश्वसनशुष्कमुखःकटयूरुत्रि इनसे नष्ट गात्र होनेसे अधिक क्रोध 
*कजानुपृ्ठपार्श्वशूलीभष्टगुदो मुहु ॥ इष्योके होनेसे पित्त प्रकोपको प्राप्त जु | 
मुहबिअयितदपतेसपतेपुरीपवाता धिं लाता है ससत इभा वर | 
| :अनुधन्थमूइत्येकेवातान | गाको लेकर मलाशयमें स्थित 
|| तमाहःअवुमन्थमुइत्येकेवातान को द्रव और सर होनेंसे पुरीषका भेदन 
| अन्थितवचंस्त्वात्‌ ॥ ६ ॥ [करके अतीसारको पैदा करता है ॥७॥ 
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'॥| वस्यरूपाणिहरिद्रहरितनीलङ | हितमनुबन्थशूलमल्पाल्पमभी 
ष्णपित्तोपहितमंतिदुर्गधमतिसा | णमतिसार्य्यतेसपरवा हिकंगुरूद 
य्येतेपुरीषंतृष्णादाहस्वेदमूच्छा | रगुदबस्तिवक्षणोदेशःङतापक 
शूल्व्रक्षसन्तापपाकपरीतः॥८ ॥ तसङ्गोभवतिसलोमहर्षःसोत्क्वेशो 
इति पित्तातिसारः । निद्वालस्यपरीतःसादनोऽन्नदवेषी 


उसके रूप ये हैं कि हरिद्र इरित वेति्ठेष्णातिसारु॥ (६ 
नीळ कृष्ण पित्त मिळे अति दुगीधित सारः॥ १० ॥ 


पुरीषके अति सरणको तृष्णा दाइ स्वेद| उसके पूर्व रूप ये हैः कि, स्निग्ध 
“| मूच्छा शूल प्रभ संताप पाक इनसे युक्त श्वेत पिच्छिळ जीवोसे युक्त आम गुरु| 
| मनुष्य करता है ॥ ८ ॥ दुर्गंध कफसे युक्त अनुबंधमें झूलवान्‌ 
|| इति पित्तातिसार। लियो 2 वारंवार अतिसरणको करताहे 
*ठेष्मलस्यतुगुरुमधुरशीतस्षिग्थी |और अवाहिकासे युक्त होतारे उद्र| 
प्सेविनःसम्पूरकस्याचिन्तयतो |गुदा बस्ति वंक्षण ये स्थान गुरु होतेहे 
दिवास्वमपरस्यालसस्यश्ठेष्मा |अपकारसे संगको करताहे ठोमहर्ष 


अधिक केश निद्रा आलस्य इनसे युक्त! 
|. त । a अंगोमें साद अन्नका द्वेषी होताहे यह 
|| उरशाताखग्धःसरतोडभमुपहत्य ।कफका अतिसारहे ॥ १० ॥ 


सोम्यस्वभावात्पुरीषाशयमुपह Ee | 
| 5 | अतिशीतसिग्धरुक्षोष्णगुरुखर 


| त्योपङ्केयपुरीषमतिसारायकल्पते९ कठ्नविषमिरुदाता 
. || छेष्मळका तो गुरु मधुर शीत स्रिग्ध ड पु 
1 का सेवन करनेसे संपूरक (अतिभोजी )| नांदशोजनात्कालातीतभोजना | 
1, ens ल यत्किञ्चिदाथवहरणादुष्टमद्यपा ` || 
एसा कफ [आत ह जाता % 
वह कफ स्वभावसे गुरु मधुर शीतछ| नीयपानादतिमयपानादसशोध 
खिग्ध होताहे स्रस्त हुआ वह अंभिको| नात्मतिकम्मेणांविषमगमनादनुप 
॥ नष्ट करके सोम्य स्वभावसे पुरीषाशयको क. 
॥ नष्ट करके और पुरीषको छेदयुक्तकरके चाराज्ज्वलनाद्त्यपवनसलिला व 
अतीसारको पैदा करताहे ॥ ९॥ तिसेवनादस्वभादतिस्वमाद्वेगवि 10 ॥ 
तस्यरूपाणिक्निग्ंेतंपिच्छिलं | धारणाहतुविपर््ययादयथाबल || ` 
तन्तुमदामंगुरुदगैन्धश्ठेष्मोपहि | मारग्भाद्यशोकचिनेद्विगातियो | 
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` चरकसहितायाम्‌ । 


गात्क्रिमिशोषञ्वराशोविकारा 
तिकशीनाद्वाविपन्नामेख्नयोदोषाः 
प्रकांपताभूयएवा[भमुपहत्यपका 
शयमनुप्रावेश्यअतासारसवदाप 
एछिङ्गजनयात ॥ १३ ॥ 
अतिशीत स्निग्ध रूक्ष उष्ण गुरु 
खर कठिन विषम विरुद्ध असात्म्य 
भोजनसे अभोजनसे कालातीत भोज- 
नसे यत्किंचित्‌ भोजनसे दुष्ट मद्य आर 
जळके पानसे अत्यंत मञ्चके पानसे 
प्रत्तिकमाँके असंशोधनसे विषमगमनसे उप 
चारके न करनेसे आग्ने सूय पवन जल 
॥ इनके अत्यंत सवनसे न सोनेसे अत्यंत 
सोनेसे वेगोंके विधारणसे ऋतुके विपय- 
यसे बलके अयोग्य आरंभसे भय शोक 
1 चित्तका उद्वेग इनके अत्यंत योगसे 
क्रिमि शोष ज्वर अशका विकार अत्यंत 
कृशता इनसे नष्ट हे अग्नि जिसकी ऐसे 
|| मनुष्यके प्रकुपित हुये तीनों दोष फिर 
भी अग्निको नष्ट करके और पक्काशयमें 
प्रवेश करके संपूण दोषाके छिंगबान्‌। 
अतीसारको पेदा करतेहे ॥ ११ ॥ 


अपिच।शोणितादीन्धातूनतिग्रदु 
हान्दूषयन्तोधातुदोषस्वभावक 
तानतीसारवणानुपद्शयन्ति । 
तत्रशोणितादिषुधातुषुअतिप्रदु 
||  शैषुहारिद्रहारितर्नीलमाजिश्टमांस 
; | धावनसन्षिकाशंरक्तकष्णंश्वेतंव 


राहमेदःसहशमनुवद्धवेदनमवेदनं 

वासमासव्यत्यासादुपवेश्यतेशक || 
दू्रथितमामंसकत्सकदापिपक्कमन || ` 
तिक्षीणमांसशोणितबलोमन्दाश्चि | 

विंहतमुखरसर्ताइशमातुरंकच्छू || 
साध्यंविद्याव । एभिर्वणेरतिसा || 
्यमाणंसोपद्रवमातुरमसाध्योऽय || 
मितिप्रत्याचक्षीत । तथथा-का || 
थशोणिताभंयकत्पण्डोपमंमांसो || 
दकसन्निकाशंदधिषुतमण्नातैङव || 
साक्षीरवेशवाराभमतिनीलमति 
रक्तमतिङष्णमुदकमिवाच्छंपुन 
मचकाभमतिल्लिग्धंहरितनील ॥| 
कषायवर्णकबुरमाविलंतन्तुमदामं || 
चन्द्रकोपगतमतिकुणपपूतिपूय || 
गन्धमाममत्स्यगन्धिमक्षिकाक्रा ` | 
नतंक्रथितबहुधातुद्रवमल्पपुरीष 
मपुरीषंवातिसाम्यंमाणतृष्णादा 


` हज्वरन्नमतमकाहकाश्वासानुब - || 


न्धमतिवेदनमवेदनंवास्नस्तपक्कगु 
देपतितगुदबरलिंमुक्तनालमतिक्षी 


ः णबलमांतशोणितंसवेपाश्वास्थि 
शूठिनमरोचकातिभ्रलापसंमोह 


परीतंसहसोपरतबिकारमतिसा 
रिणमचिकिंत्स्यंविय्यादितिसन्नि 
पातातिसारः ॥ १२ ॥ 
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रुधिर आदि जो अति दुष्ट गुदा हो गुदाकी वळी पतित हो नालमुक्त 
||षाछु bs दूषित करते हुये धातु हो बल मांस रुधिर इनका अत्यन्त 
|| आर दोषाके स्वभावोंस किये इये|क्षय हो संपूर्ण पार्श्व और अस्थियांमें 
|| अतिसारके वर्णोंको दिखातेहै उनमें रुधिर |ञूल हो अरोचक अतिम्रलाप संमोह 
॥ आदि धातुओंके अत्यंत प्रदुष्ट होनेपर |इनसे युक्त हो शीघ्रही जिसका विकार 
|| हंळदीके रंग इरित नील मांजिष्ठ मांस शांत: होता हो ऐसे अतिसारीको चिकि- 
|| धावनके समान: रक्त कृष्ण श्वेत वराइकी|त्साके अयोग्य जाने यह सांनेपातका 
| मेदाके समान बँधा हुआ पीडा सहित ओर अतिसार है ॥ १२ ॥ 


|| पीडा रदित संक्षेप ओर या 5 तमसाध्यतामसंप्राप्तंचिकिसेत्‌ 

|| उतरताहे ओर ग्रैथिसहित कभी आम क । नोपक्मेणहेतपश 

(पक हो जिसके मांस रुधिर बल अत्यंत यथामधानोपक्तमेणहेतूपशयदोष 
॥ क्षीण न हों मंदाग्निसुखके रसका नाश ये विशेषपरीक्षयाचेति ॥ १३ ॥ 
'॥जिसमें हों ऐसे रोगीको कष्टसाध्य| . असाध्यताको नहीं प्राप्त इये. उसकी 
| जाने, इन वर्णौके अतीसारी उपद्रवोंसे [प्रधान २ उपक्रमोंसे हेतु दोष उपशय 
|| युक्त आतुरको यह असाध्य है यह विशेषोंकी परीक्षा करके चिकित्सा करे 
|| कहकर अत्याख्यान ( नाहीं ) .करदे|इति ॥ १३॥ | | 

| कि वह ऐसे हैं काथ ओर रुधिरकी आगनतूद्वावतीसारोमानसौशय 


५ तुल्य यकृतूके पिंडके समान मांसोदक पलाला ला 
|| के समान दधि घृत मज्जा तेल वसा शोकजो । तत्तयोर्क्षणंवायो ` 


ता दूध वेशवार इनकी तुल्य अति नीळ येदतीसारलक्षणमू ॥ १४ ॥ || 
_ ॥अतिरक्त आते कृष्ण जलके समान। आगंतु नामके दो अतीसारदै वे|| 
'॥ स्वच्छ ओर मेचक ( काळा ) के समान भय और झोकसे उत्पन्न माने है उनका | 
॥ अतिस्िग्ध हरित नील कषाय वर्ण वह लक्षण है जो वायुके अतीसारका | 
||कबरा आविल क्रिमियुक्त आम चंद्रको लक्षण हे ॥ १४ ॥ 


||समेत आति इणप पत पूय इनके समान | मारुतोश्यशोकाभ्यांशीधेहिप 


गंध हो. मत्स्यगंध हो. मक्षिकाओंसे युक्त| ८ रिकु न, 
हो कथित बहुत धातुओंका द्रव हो प्यति । तधोःकियावातह । 
||अल्पमळ हो वा सर्वथा मळ न हो ऐसा| राहषेणाश्वासनानिच ॥ १५॥ || 


टि” अतीसार जिसका हो और तृष्णा दाह भय और झोकसे मारुत शीप्रही| 1 


॥ ज्वर अम तमक हिक्का श्वास येभी हो कुपित होता हे उनकी चिकित्सा वात || 
| अति पीडा हो वानहों ढीली और पकी|नाशकहै और हृषण और आशासनहें॥ | | 
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र र चाकसहितायाम 
( ८८ ६ ) ००० क्षाक़सदितायामर |... Gyaan Kosha 
अ 


| इत्यु्ताःपडतीसाराःसाध्यानांसा | चर्वयंमलाच्‌ । कच्छूंवावहता || 
| धनन्त्वतः । परवक्षयाम्यानुपुरव्येण | न्दयादशयासगरवर््तिनीस्‌ ॥२०॥ | 
| यथावत्तन्निबोधत ॥ १६ ॥ । 
२ वाळी हॉय तो संग्रवर्तिनी हरडेको दे ॥ ९० ॥॥ 
| Se क "`| तयाप्रवाहितिदोपेश्रशाम्यत्युदराम || 
दोषाःसन्निचितायस्यविदगधाहा | यः । जायतेदेहघुताजढरासिश्च | 
| रमूच्छिताः । अतीसारायकल्प | वर्दते॥ २३॥ || 
| न्तेभूयस्तानसंप्रवत्तयेत्‌ ॥ १७॥ स oes | 
जिसके संचित किये दोष विरोष | 


४३ *|होतीहे जठराग्ने बढतीहै ॥ २१ ॥ 
र ल हों वे अती | प्रमध्यांमध्यदोषाणांद्याद्दीपन 


पुनः उनकी क || 
| प्रवृत्ति करे ॥ १७ ॥ पाचनीम्‌ । लङ्कनञ्चाल्पदोषाणां || 
नतुसंग्रहणंदबंपूर्वमामातिसारिणेम| शरारतमतिसारिणाम्‌ ॥ २२ ॥ 


ससा मध्य दोषवानोंको दीपन || 
` विवध्यमानाःमाग्दोषाजनयन्त्या |पाचनी प्रमथ्याको दे और अल्प दोष- 


मयानू बहूनू ॥ ३८ ॥ वात्‌ अतिसारियोको लंघन श्रेषठदै। २२॥ || 
आमके अतीसारीको पहिडेही संम-| पिप्पलीनागरंधान्यंभूतीकमभ 
बएको नवे क्योंकि पहिलेही विनध्य/ यावचा । हीवेरंभवमुस्तानिबि 
ल्वंनागरधान्यकम्‌ ॥ २३ ॥ || 
पीपल सोंठ धनियां भूतीक हरडे | 
हाऊंबेर भद्रमोथा बेल सोंठ धनियां२३ || 


|| दास्तथा । शोथपाण्ड्ामयीह | पृश्चिपणीशवदंष्राचसमांशाकण्ट 
|| कुघगुल्मोदरज्वरान्‌ ॥ १९॥ 


| दढ हत कारिका । तिस्रःप्रमथ्याविहिताः ||. 
अलसक होकादेष्वतिसारि | 
[oo आ णाम्‌ ॥२४॥ 


||उद्ररोग ज्वर ये रोग होतेहे ॥ १९, ॥ पृश्चिपर्णी पड कप । 
| तस्मादुपेक्षेतोत्किशनवर्तमाना |रियोंकी तीन प्रमध्यादै ॥ २७ ॥ 
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७-. 


ओर आही पदारथासे युक्त हों इससे 


शालपर्णीपाश्रिपर्णीब्रहतीकण्टका | इुशःसप्रवाहिकम्‌ ॥ ३३॥ | 


Digitized By 5िकिप्रितस्थात्रमू |... ( < ) 
वचाप्रतिविषाभयांवामुस्तपर्पटके | रिकाम्‌ । बलांश्वदषट्रांबिल्वानि 
नवा।हीवेरश््गवेरात्यांपक्क॑वापा | पाठांनागरधान्यकम्‌ ॥ २९ ॥ 
ययेज्जलम्‌ ॥ २५ ॥ शालपर्णी पृक्षिपर्णी बडीकटे- 
वच अतीसका वा मोथा पित्तपाप- रडी सरेंटी गोखरू बेळ पाठा सोंड 


डेका वा हाउबेर अदरखका पकाइआ|घनियां॥ २९ ॥ ० 
जळ पिलांवे ॥ २५ ॥ शटींपलाशंहपुषांवचांजीरकापि 


युक्तेभनकालेश्षृत्क्षामेलधून्यक्षा | प्पलीम्‌ । यमानीपिप्पलामूलाचि 
निभोजयेत । तथासशीप्रमाभो | तर्कहस्तिपिप्पलीम्‌ ॥ ३० ॥ | 
तिरुचिमभिबलंबलम ॥ २६ ॥ | कुर ढाक इवुषा वच जीरा पीपल 


०३ गजपी-|॥ 
और योग्य अन्नके कालमें छुघासे। नक पीपडामूळ ' नीता 


रं जिसे पल ॥ ३० ॥ 
कृशको छघु अन्न भोजन करावे तेसे रै 


करनेसे वह रुचि आग्नि और देहके वक्षाम्लंदाडिमास्लअसहिंगुविड 
बलको शीघ्र प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ | सेन्धवम्‌। प्रयोजयेदनपानेविधि 
तक्रेणावन्तिसोमेनयवाग्वातर्पणे | नासूपकल्पितम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
नवा । सुरयामधुनाचादोयथासा ड वत नग गला खारी|| ` 
जरे ७ र संघालवण इ भळीम्रकार 

पया पत्‌ । ३२.५ विधिसे बनाकर अन्नपानमें युक्त करे ३९ 


तक्रसे अवंतिसोमसे यवागूसे तर्प- 
णसे सुरासे शहतसे प्रथम प्रकृतिके वातश्लेष्महरोह्येषगणोदीपनपाच 


अनुसार चिकित्साको करे ॥ २७ ॥ नः ग्राहीबल्योरोचनश्वतस्माच्छ || 


यवागूनिर्विलेपीगिःखंडेमुषेरसो | स्तो$तिसारिणाम्‌ ॥ ३२॥ | 
दनैः । दीपनग्राहिसंयुक्तःक्रमश्च | यह दीपन पाचन हि | 
स्यादतःपरम्‌ ॥ २८ ॥ गण वात कका नासके मा 
यवागुओंसे विळेपियोंसे दाता रोचन हे तिससे अतिसारियोंके || 

इ ले | सडोंसे |लिये उत्तम है ॥ ३९ ॥ । 
यूषोंसे रसौदनोंसे उपचार करे जो दीपन 


आमेपारिणतेयस्तुविबन्धमतिसा || 
पीछे कम होता है ॥ २८ ॥ व्येते । सशूलपिच्छमल्पाल्पंब 
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» ( ८८८) MRS >. चरकसंहितायाम्‌ । 


EE आमके नष्ट होनेपर विबंधसे|स्नेह इनका जो खडहे वह प्रवाहिकाको 
सूल पिच्छ अल्प २ अनेकबार प्रवाहि-| नष्ट करताहे ॥ ३७ ॥ 
को सहित अतीसारवाळांदै ॥ ३३॥| यवानांमुद्रमाषाणांशालिनाञ्चति || 
 तमूलकानांयूषेणबद्राणामथापि | लस्यच । कोलानांबालबिल्वानां || 
वा । उपोदिकायाःक्षीरिण्या | धान्ययूषंप्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यभान्यावास्तुकस्यवा ॥ ३४ ॥| जौ मुंग उड़द चावल तिळ कोळ 
उसको मूळोंके यूषसे वा वेरोके कचे बेळ इनका धान्य यूष बनावे ३८| 
यूषसे पोई क्षीरिणी अजवायन बथुआ| ऐकध्वंयमकेभृष्टंदधिदाडिमसाथि || 
इनके ॥ ३४ ॥ _ | तम्‌ । वचेःक्षयेशुष्कमुखंशाल्य || 
सुवर्चलायाश्चशचोर्वाशाकेनावल्गु | ज्ञतेनभोजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ | 
. नस्यवा। शव्याःकर्कारुकाणां | इकडे इनको यमकमें भूने दधि|| 
|| वाजीवन्त्याथिर्भटस्यवा ॥ ३५॥ |अनार मिलाकर उसके संग चावोंको || 
||| उरा. चंचुके शाकसे अवत्यु-मेलका क्षय होयं तो भोजन करावै ३९ | 
॥जके कचूर कर्कारु जीवंती चिभटा| दभ'सरंवायमकेभृष्टसगुडनागरमू | | 
इनकेसे ॥ २५ ॥ सुरांवायमकेभृष्टव्यज्ननार्थपदा 
लोणीकायाःसपाठायाःशुष्क र ॥ ४ का 
> त दाडिम 1 यमकम मुन गुड ले 
सक | द्हीके तोडको वा यमकमें मुनी सुराको 

व्यंजनके लिये दे ॥ ४० ॥ 
| लोणीपाठाकेसे वा उस शुष्क फलाम्लंयमकेभृषठयूषंगु्जनक 
ह पाचा धि अनार स्यवा । लोपाकरसमम्लंवाल्लि 

ग्थाम्लंकच्छपस्यवा ॥४१॥ 


र ॥ ३६॥ र डर 
ः यमकमं भुने फलाम्लको वा गाज- 


mm म - वन 


|| स्कश्वतत्समः। द्षःसरोऽल्मस्न कच्छपके रसको ॥ ४१ ॥ 
|| हायःखडोइन्यात्मवाहिकाम्‌ ३७| बर्ितिचिरिदक्षाणांक्तकानांत 
5 | हि क प | लसपह ४९ बेलोंका कल्कहो उसकी बराबर] थारसः । खिग्धास्लाःशालयथा 
॥ टका कल्कहो दहीका तोड अम्ळ| म्यावचेःक्षयरुजापहाः ॥४२॥ 


TESS OES 
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त — 


|| कल्कःस्यादालाबिल्वानांतिलक |रके यूषको वा खट्टे लोपाकके रसको वा|. 


Digitized By »जिक्रिस्तिवस्थानप् Kosha ( ८८ ९ ) 


ड ही मोर तीतर दक्ष धतकॉके| चांगेरी कोल दधि अम्ल सॉठ क्षार 
रस ओर स्निग्ध अम्ल उत्तम चावल इनसे युक्त पकाये इये और गुदा अंश 
मलके क्षयका जो. रोग उसको नष्ट रोगके नाशक घृतको पीवै ॥ ४६ ॥ 
करताहे ॥ ४२ | इति चांगेरीघृतम्‌ । 
|| अन्तराबिरसंपूत्वारक्तेमेषस्यचो | सचव्यपिप्पलीमूलंसव्योषविड 
गयम्‌ । पचचेदवाडिमसाराम्लंसधा | दाडिमम्‌ । पेयमम्लंघुतयुक्तया 
न्यस्तहनागरम्‌ ॥ ४३ ॥ । सधान्याजाजिचित्रकस्‌॥ ४७॥ 
मध्यमे भिड ओर बकरेके दोनों| इति गुदर्भशेचव्यादिषृतम्‌ । 
||स्सोंको भरकर और धनियां घृत|। चव्य पीपलामूछ व्योष खारी लवण 


SU अम्ल घृतको युक्तिसे पीवे ॥ ४७ ॥ 
|| भोजनंरक्तशालीनातिनायात्मपि इति गुदभंशेचव्यादिघृतम्‌ । 
बेच्चतत्‌ । तथावर्चःक्षयरुतेव्या | दशमूलोपसिदंवासबिल्वमनुवास 
धिभिर्विभरमुच्यते ॥ ४४ ॥ नमू । शताह्वाशटिबिल्वैरवावच 
उसके संग सांठी चावळोंके भोजनको| याचित्रकेणवा । स्तब्धभ्नष्टगुंदे 


करे ओर उसकोही पीवै तो तेसे करनेसे प्रयोजयेत्‌ स्य 
मलके क्षयसे पैदा हुई व्याधियोसे भ पूरवस्लेहस्वेदोमयोजयेत ॥४८॥ 
मकार छुटताहे ॥ ४४ ॥ ` | इति गुद्भंशेड्नुवासनमू । 


गुदानिःसरणेशूलेपानमम्लस्यस |. Ws स 0 र 
पिषः । प्रशस्यतेनिरामाणामथ |वच चीता इनके स्नेह स्वेदोंकी स्तब्ध 


वाप्यनुवासनम्‌ ॥ ४५॥ और भ्रष्ट गुद रोगमें पहिले स्नेह स्वे 
गुदाके निस्सरणमें शूलमें इस अम्छ|दोंको करावे ॥ ४८ ॥ 
घृतका पान श्रेष्ठे और जो आम रोगसे| इति गुदश्रंशेअनुवासनम्‌। 
1 रदित उनको अनुवासन हितहे ॥४५॥ मुस्विन्नञ्चमृदुभूतपिचुनासंभ्रवेश 
|| चाङ्गेरीकोलदध्यम्लनागरक्षार | येत । विबन्धवातव्चोस्तुबहु 
 संयुतम । पृतमुत्कथितंपेयंगुद | शूल्परवाहिकः ॥ 2९॥ |. 
शेशरुजापहस्‌ ॥ ४६॥ . | भली अकार स्वेद कराये और सदु. 
इति चाङ्गेरीपृतम्‌। [दये गुदको पिचुसे प्रवेश करावे ओर | 
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(९ ८९, ७ ) ००७०० कसेहितायास |... Gyaan Kosha 


विबंधदे वात मळ जिसके और बहुत तृषावान्‌ कातो मोया पपेट खस 
झूलकी प्रवाहिका सहित मनुष्य ॥४९॥ | शारिवा चंदन चिरायता तिक्त उदीच्य 
| सरक्तपिच्छतृष्णार्तःक्षीरसोहि |जछ इनसे उपचार हौताई ॥ ५३ ॥ 
| त्यमईति । यमकस्योपरिक्षीरं | उद्धितस्यचाहारकाठेवलाति 
| धारोष्ण॑वापिबिन्नरः ॥५०॥ | बलासूप्पेशालपर्णीपृश्चिपर्णी 
और रक्त पिच्छ वृष्णासे दुःखी बृहती-कण्टकारिकाशतावरीश्व 
नर क्षीरके सोहित्यके योग्यहै वा यम-| देष्रानियूहसंयुक्तेनयथासात्म्यंय 
| के ऊपर धारोष्ण दूषको पीवे ॥५०॥| बागूमण्डादिनातर्पणादिनावाक 
| शतमेरण्डमूळेननाङमिल्वेनवा | भेणोपचारः ॥ ५४ ॥ 
| पयः । एवंक्षीभयोगेणरक्तंपे | इितको भोजनकालमे बळा अति-|| . 
` च्छावशाम्याति ॥ ५१ ॥ बला सूर्प्य शालपर्णी पश्रिपर्णी बडी 
वा एरंडकी जड्से वा कच्चे बेलसे|कटेइळी शतावर गोखरू इनके निय || 
पकाये दूधको पीवे ऐसे दूधके प्रयोगसे हसे मिळे यवागू मंड आदिसे वा तर्पण || 
रक्तापच्छ शांत होताहे ॥ ५१ ॥ ।आदिसे प्रकातिके अनुसार ऋमसे उप- 
शूलंप्रवाहिकाचैवविवन्धशोप चार करे ॥७९॥ न 
शाम्यति । पित्तातिसारंपुनानेदा | मुद्मसूरहरेणुमकु ष्टकयूषवालाव | 
नोपशयारतिश्िरामान्वयमुपल षा 
भययथाबलंलडनपाचनाशयामु करसेरीषद ग्मिशा 
| पाचरेत्‌ ॥ ५२॥ $मिंसन्पुक्षयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
| शूळ प्रवाहिका विबंध ये भी झांत| मंग मसूर हरेणु मोठ इनके यूषोसे | 
| होतेहे और पित्तके अतिसारकी निदान छाव कर्पिजल 22 शश हरिण he 
| उपशय आकृतिसे आमके संबंधको जान-|पच्छ इनके किचित्‌ अम्ल रसोंसे वा 
. कर बळके अनुसार छंघन पाचनसे |अम्लरहितोंसे अग्निका संघुक्षण (तेजी )|| 
॥ चिकित्सा करे ॥ ५२ ॥ क्रमसे करे ॥ ५५ ॥ [ 
| तृष्यतस्तुमुस्तपपेटकोशीरशारि | अनुबन्धत्वेतुअस्यदीपनीयपाच 
| rrr नीयोपशमनीयसंग्रहणीयान्योगा 
| वाराभरुपचारः ॥ ५३ ॥ न्प्रयोजयेदिति ॥ ५६ ॥ 


anaes eee 
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ड दीपनीय पाचनीय उपशमनीय| ने दिना 
संग्रहणीय योगोके ग्रयोगोंको करे॥५६॥ | उता । यापतातिसारधाः 
तिविषपि ये आधे छोकोंसे दिखाये हहत मिले 
सक्षोद्रातिविषंपेष्टावत्सकस्यफ रके जख ¡० आ | 
तण्डुलोदकसंयुतम्‌ ॥५७॥ | जाणोषधानांशस्यन्तेयथायोगंप 
इसमें ये छोकहें कि, शहत मिछे| कल्पितेः । रसेःसांग्राहिके्यक्ताः 
चावलोंके जलमें मिलाकर पीवे तो और । 
जिनकी ओषध जीर्णे है ऐसे 
पितातिसार त शेताहे (38 मनुष्योंकों योगसे बनाये संग्राहक पदा-|॥ 
अनः । बिल्वंदारुहरिद्राच्चत्व (युक्त होतेहे ॥ ६२ ॥ | 
ग्त्रीवेरेदुरालभाम्‌ ॥ ५८ ॥ पित्तातिसारोदीमाम्नेःक्षिप्रसमुपशा 
बेल दारुहळदी दालचीनी हाऊंबर कमन 
जवासा ॥ ५८ ॥ वणेथवद्धेते ॥ ६३ ॥ 
त्पलम्‌ । तिलामोचरसोलोभंसम के पल है होता | 
ङ्गाकमलोत्पलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मोचरस लोघ समंगा कमळ उत्पक ७९ wR पैत्तिकोययतीसारःपयसा | 
उत्पलंधातकीपुष्पंदाडिमत्वंकूम | वंविरेचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
सव्वाम्रास्थिदुराटभाः ॥६०॥ [पद दीतामिका अतिसारमी न |. 
उत्पछ घोइके फूल अनार दालचीनी उसको दुचते विरेचन करावे ॥ ६७ ॥ pe 
आमकी गुठी जवासा ॥ ६० ॥ | पलाशफङनिययूहपयसापासयेत्त || 


दूसरे दोषका अनुबंध होयतो इसके| योगाःडेतेसक्षोद्रासतण्डुलोदक | 
वयन श्लोकादेननिदर्शिताः ॥६१ ॥ 
लत्वचम्‌ । पिवेत्पित्तातिसारधं |तिसरके नाशक छः योग पीने योग्यहें ६ ९ 
अतीसको पीसकर वासके फळ बकळीको| पुराणारक्तशालयः ॥ ६२ ॥ 
किराततिक्तकंमुस्तंवत्सकःसरसा | युक्त पुराने रक्त शाठी भोजन | 
चिरायता तिक्त मोथा वासा रसोत)। म्यति । अजाक्षीरप्रयोगेणबळं 
चन्दनञ्चमृणालञ्चनागरंलोघ्मु | दीपाम्रे मजुष्यका पित्तातिसार बकः | 
नतत धणाई सं लोग व्टाम पल बहुदोषस्पदीप्ताभेःसप्राणस्पनति 
होषधम्‌ । कट्फलंनागरंपाठाज | और अधिक दोषवाच ओर आणो | 
सोंठ, कायफल साँठ पाठा जामुन 
ल्ला ० 


टिकताहै यदि पित्तका अतिसार दोय तो|| 


| 
( ८९२ ) ०ए०व्वस्क्रसंहिताग्रामू ४०५ Gyaan Kosha [ 
। 


येत्कोष्णं यदि अनुवासन ओर संसजन(रेचन) 
सपान ॥ ६० ली कला न गान होत | 
पलाशके फर्छोका निर्यह उसको पंखिहयकुरीरा अर बस्तिहे ॥ नतन 
|| दूधके संग पिळावे फिरभी बलके अनु (वष्ट्यकुशराःराडउ "्तानशा 
सार किंचितू उष्ण दूघकोही पिळावे ६५| ल्मलेः । रुष्णम्माचकयालप्य 
|| भ्रवाहितेतेनमलेप्रशाम्यत्युद्राम | स्वेदयेद्रोमयाभिना ॥ ७० ॥ | 
यः । पलाशवत्मयोज्यावात्राय | गीली कुशाओंसे संभळके गाछे | 
माणाविशोधिनी ॥ ६६ ॥  |बृन्तको छपेटकर और काली मिट्टीसे | 
|| उससे मलका प्रवाह होनेपर उद्‌-|छीपकर गोमयकी अग्निसे स्वेद करावे७० || 
॥ रका रोग शांत होताहै वा पढाशके| सुशुष्कांमृत्तिकांज्ञात्वातानिवंत्ता | 


|| समान विशोधनकारक त्रायमाणाके प्रयो 2 
[रको कै ॥ ६६॥ निशाल्मलेः। श्वतेपयसिमृद्वीया 


संसग्यांक्रियमाणायांशूलंययन दापीथ्योठूखलेततः ॥ ७१ ॥ 


नदि मंशीघ्रंयथा मिट्टीको भली प्रकार शुष्क देखकर उनसे | 

| 
वतेते य लत भलके बृन्तोंको पकाये दूधमें मलदे फिर || 
वदनुवासयत ॥ ६७ ॥ लेकर ऊखलमें कूटकर ॥७१॥ || 


है संसर्गके करनेपर यदि ल्‍ ७ श्सिमंप्रस्थे ८) पूर्ततैलसर्पि ल्क 
लि न होयती दोषोंके निकसने| पिट्युटिसमंमस्थेतत 


॥पर उसको - यथायोग्य अनुवासन। षा | | योजितंमात्रयायुक्तंकल्के 
| ॥६७॥ ` . . | नमधुकस्यच ॥ ७२॥ | 
शतपुष्पावरीभ्या्चपयसामधुके | पुष्टिमर पीसकर अस्थभर दूधमें छने | 
नच । तेलपादंघृतंसिदंसबिल्व॒ |उनको तेछ घी मिलाकर मात्रासे महु- 
मनुवासनम्‌ ॥ ६८ ॥ . |आके कल्कसे युक्त करे ॥ ७२ ॥ 
सौंफ शतावर दूध महुआ बेळ इनसे| बरितिमभ्यक्तगात्रायद्यातमत्या 
| गागा मिठा छत अन गतेततः । खात्वाभुज्ीतपयसा 
'कतानुवासनस्यापिकतसंसर्जनस्य | सज लानांरसेनवा ॥ ७३ ॥ 


|| च । वर्चतेययतीसारःपिच्छाब |. गात्रमं अभ्यंग कराकर आगत मळ- 
। 9! कि । वत्तेतेयद्यतीसारःपिच्छ Se 


|| स्तिरतःपरम्‌ ॥ ६९ ॥. [डोके जीवोके रसको भोजन करे ॥७३॥ 


9944444494 आ ने 


त पा 


| अत्यंत बढे हुये र ज्वर शोथ। धीमे भुने मिसरी मिले रसोसे ॥ ७८॥ 


|| त्यागकर पित्तके जनक अन्नपानोंका करावे ॥ ७९ ॥ सव र 
|| सेवन करताहे महाबली पित्त उसके ७५ वाघुतभृष्टंप्रशस्य 
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पित्तांतिसारज्वरशोथगुल्माजी | भोजनंरक्तशालीनांपयसातेनभो 
णोतिसारग्रहणीप्रदोषाच । जय | जयेद । रसेःपारावतादीनांधुत 
त्ययंशीप्रमतिप्रवृद्धान्विरेचना | भुशेःसशर्करेः ॥ ७८ ॥ 

स्थापनयोश्वबस्तिः.॥ ७४ ॥ | और उस दूधकेही संग रक्तशालि- 
यह बस्ति विरेचन और आस्थापनोंमें योका भोजन करावे और कबूतर आदिके 


गुल्म अजीणातिसार अहणीदोष इनको| शशपक्षिमृगाणाञ्चशीतानांवन 


जीतती दे॥ ०० ॥ _ | चारिणाम्‌ रंसेरनस्छेःसघृतैभो 
पित्तातिसारीयस्त्वेतांकरियांमुक्ता | जयेत्तंसशकेरेः ॥ ७९॥ 


निषेवते । पित्तलान्यन्षपानाने | और झञ्ञा पक्षी मुग और शीतल 


तस्यपित्तमहाबलम्‌ ॥ ७५ ॥ |वनचारी इनके अम्लरहित और घृत 
जो पित्तका अतीसारी इस क्रियाको |सदित रसोंसे मिसरी मिलाकर भोजन 


कुर्य्यांद्रक्तातिसारन्तुरक्तमाशुभ | ते। काश्म्याःफलयूषोवाकिञ्चि| 
दूषयत्‌ । तृष्णांशुलेविदाहञ्चगु | दम्लःसशकेरः ॥ ८० ॥ 
दपाकञ्चदारुणम्‌ ॥ ७६ ॥ वा मृग ओर बकरीके घीमें भुना 


तृष्णा शूळ विदाइ ओर दारुण गुदपाक 
इनको करता हे॥ ७६ ॥ भभ 
छागंतत्रपयःशस्तंशीतंसमधुशर्क | नीलोतढंमोचरसोसमङ्गापग्रक 


रम्‌ । पानार्थेव्यअनार्थेचगुदण | शरस । अजाक्षीरयुतंदयाजी 
क्षालनंतथा ॥ ७७ ॥ णेचपयसौदनम्‌ ॥ ८१ ॥ 

उसमें शीतळ ओर शहत मिसरी कषशर इनकी बरीक दके 3 | 
के लिये श्रेष्ठ है और तेसेही गुदाका 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रक्षालन उत्तम हे ॥ ७७॥ दुर्बलंपाययित्वावातस्येवोपरिभी | 


`= 


मिला बकरीका दूध पीनेके और व्यंजन जीणे होनेपर दूवमात सिउन. 
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कतनवीतंवादयात्स . कुटजकेफल। 
| नीत Fines ६॥ | 
दती तो तिही उसके) पंडरतपेतंसिदंपेयामग्डावचा |" 
ऊपर भोजन करावे वा पूर्वोक्त नवनीत| रिंतंमू । अंतीसारंजयेच्छीपत्रि | 
को शहत घी मिला करदे ॥ ८२॥ | दोषमपिदारुणम्‌ ॥ ८9॥ । 
भराशयक्षीरोत्थितसपिःकपिज्ञलर पा छसे सिद्ध हर पेयांके मा 
शनः । शयहादारोग्यमामो लेइए घृतको दारुण त्रिदो- 
Fi ॥ के अतिसारको शीघ्र जीतता हे॥८७॥ 
म्ले निकसे धीको और दघके| रुष्णमून्मधुकेशखरुविरतण्डुलो 
संग _कपिंजळके रसको केवल दृधको द्कसू ॥ पीतमेकत्रसक्षोदरंरक्तसं 
खाता हुआ मनुष्य. तीन दिनमें| ग्रहणंपरमू ॥ ८८ ॥ | 
आरोग्यको प्राप्त होताहै ॥ ८३ ॥ ` |. काढीमिट्टी महुआ शंख रुधिर चांव- 
पीत्वाशतावरीकल्कंपयसाक्षीर |छोंकाजळ इनकी मिलाकर ओर शहत 
भुकजयेव । रक्तातिसारंपीत्वा pn कह प्रकार रक्तका 
वातथासिद्घृतंनरः ॥ ८४ ॥ पीतःमियंगुकाकल्कःसक्ष 
क क ह क| वीतनियगुकाकल्क सशौदस्त . 
[दूधका भोक्ता मनुष्य और उक्त कल्कमे| ण्डुलाम्सा । रक्त्तावंजयेच्छी 
||सिद्ध घृतको पीकर मनुष्य रक्ताति| प्रंधेन्वमांसरसाशिनः ॥ ८९॥ 
||सारको जीतता दे ॥ ८७॥ . | फूठाग्रेयुगुके शहत मिळे कल्कको 
घृतयवागूमण्डेनकुटजस्यफलेः - |चांवळोंके जलके संग पीवे तो और धन्व- 
शृतम्‌ । पेयंतस्यानुपातव्यापेया | देशकै pst रस भक्षण करे तो रक्तके 
रक्तोपशांन्तये ॥ ८५॥ _ |लावको शीव्र जीतताद ॥ ८९ ॥ 
कुटजके फलामे पके घृतको पीवे और| कल्कस्तिलानांरुंष्णानांशकेराप 
` १ उसके पीछे रक्तकी शांतिके लिये पेयाका| आभागिकः । आजेनपयसापीतः 
` ॥पान करे ॥ ८५ ॥ वाल्या 
| तवकचवारहारिशया: || सबोरकैनियच्छति ॥ ९० ॥ 
| " र कदारहास््रायाःकुटनस्पक | काले तिलोंके कल्कको पंचम भागकी || 
| ठानिच। पिप्पलीशङ्गवेर्च्ा मिसरी मिलाकर बकरीके दुग्धके संग 
क्षाकटुकरोहिणी ॥ ८६ ॥ ।पावे तो शीघदी रक्तको दूर करता है९० 


Mana Vidyalaya Collection. 
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पलंवत्सकबीजस्यश्रपयित्वारसं व न ws | 

१०० > ॥ीजयेच oe | त 

पिबेत्‌ । योरसाशीजयेच्छी आर गोके दोसे वा अक्षाउनकी 

संपेचंजठरांमयमू ॥ ९१ ॥ |ओषधक घीमिले कल्कोसे गुदापर लेप 

वासेके बीजको एक पल पकाकर करे वा इनके सूक्ष्म पिसेइए चर्णासे उस 
|| रसको पीवै और रसोंकाही जो भक्षण |गुदापर म्रतिसारण करे(बुरकादे) ९४।९५ 
| 03205 rep धातकीलोधचूणेवांसमांरी भति 
पीत्वासशकराक्षोदेचन्दनंतण्दु | परमद । तथाततसवत्यज्षगुद 
हामासा। दाहतृष्णाममेहेषयो . तेःतिसारितम्‌ ॥ ९६ ॥ 

रक्तस्ावाद्विमुच्यते ॥ ९२ ॥ धातकी लोधके समभागके चणासे 
da अ चाँव- प्रतिसारण करे अतिसारण करनेसे गुदामे 
।छोंके जठके संग पीकर दाइ तृष्णा से निरन्तर सुषिर निकलताहे ॥ ९६ ॥ 
| प्रमेह रक्तका प्रवाह इनसे विशेष कर| पक्कतांम्रशमंयातिवेदनाचोपशा 
| इता हे ॥ ९२ ॥ कक म्यति । यथोक्तैःसेचनैःशीतेःशो 
|| शदोबईुतिर्त्यानेयस्यांप णितेनिःस्वत्यपि । गुदवंक्षणक | 
च्यते । सेचयेचंसुशीतिनपटो टञरुसेचयेदघृतभावितम्‌।।९७॥ 
'लमधुकाम्बुना ॥ ९३ ॥ ओर पकना और पीड़ा दोनों झान्त 
अनेकप्रकारके उत्थानों ( मसे ) से होते हैं यथोक्त शीतळसेचनांसे रुधिरकें 
^` ॥|पित्त कारके जिसकी. गुदा पकजाय|निकसनेपरभी गुदा वंक्षण काटि ऊरु 
उसका पटोल और महुएके शीतल |इनको ची मिलाकर सेचन करे ॥९७॥ 


SS Sl रे चन्दनायेनतैलेनशतधौतेनसपिं 
पश्चवल्कमध्रूकानारसारक्षरसवषतः | च । कार्पाससहयोंगेनसेचयेहु | 
छागेगेव्येःपयोभिवोशकराक्षो दवक्षणो । ९८॥ | 
481 नाक धट ॥ ce चंदन आदि तेलसे सौवार घुले। द 
प्रक्षालनानांकल्कैवोससपिष्कैः चृतसे कपासके योगसे गुदा और वेक्षण| 
्रलेपयेत्‌।एषांदासुकतैःचूणेरेतं |कासेचनकरे॥९८॥ || 
गुदेपतिसारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ अल्पाल्पंबहुशोरक्तेसशूलपुपव ॥ 
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श्यते 1 यदावायुर्विबद्ध ब श्व च्छं जिस मनुष्यके मलसाहित रक्त पाहले 
चरतिवानवा ॥ ९९ ॥ त वा पीछे आता हां उसका चाटनेके 

लिये शतावरके घृतको दे ॥ १०३ ॥ 

अल्प २ बहुतवार शूलसहित रक्त शिकंलीढंनवनीतं 

निके और जब बँधाहुआ वायु कष्टसे शर्कराडेशिकंलीदंनवनीतनदोद 

निकसे वा न निकसे ॥ ९९॥ . | तमू। क्षोद्रपादंजयेच्छीप्रंतंवि 
पिच्छाबर्तितदातस्ययथोक्तमु | कारंहिताशिनः। १०४ ॥ 

` पृकल्पयेत्‌ । प्रपोण्डरीकसिद्धेन Fa आधी है मिसरी निसमें पशा चठ 
सपिंषाचानुवासयेत्‌ः।। १०० ।। |थोशके शहत मिठा नवीन निकसा 

तब उसके लिये पूर्वोक्त पिच्छा बस्तिकी | पीत हितमोजी मलुष्यके रक्तविकार 

कल्पना करे और बडे कमछसे पकाये|को शीतर जीतता हे ॥ १०४॥ _ 

घृतसे अनुवासन करावे ॥ १०० ॥ न्यम्रोधीदुम्बराश्वत्थशुङ्गानापो 
प्रायशोदुनेलगुदाश्चिरकालातिसा | श्यवासयत्‌ । अहोरात्रजलेतते 
रिणः । तस्मादभीक्ष्णशस्तेषांगुद | धुर्ततेनाम्भसापचेत्‌ । १०५ ॥ 
ल्ेहंभयोजयेत्‌ । १०१ ॥ वट गूलर पीपल इनके शुंगोंको पीस | 


123 हे कर एक रातदिन जलमें रक्‍खे पकाये 
त जो पच ह शातात लै हुए उस जलसे घीको पकाबै ॥ १०५॥ 
रकालके अतिसारीहै उन न मि जे 
कारणोंसे वारम्वार गुदामे स्लेहके प्रयोग तदर्चेशकरायुकतेठिह्यातसक्षोड 
| पादिकम्‌। अधोवायदिवाप्यूद्धं य 


पवनोऽतिमवृत्तोहिस्वेस्थानेल | स्परक्तेपवत्तेते । १०६ ॥ 


ऽधिकम्‌ । बलंतस्य आधा वह और चौथाई शहत मिसरी 
ल ॥ मिलाकर चाटे ओर जिसके नीचेको वा 
| हु २ ॥ छपरको रुधिरकी प्रवृत्तिहे ॥ १०६ ॥ 


क्योंकि, अत्यंत प्रवृत्त हुआ पवन त्ववंदुर्बठोमोहात्पित्तलान्ये 
अपने स्थानमै अधिक बलको प्राप्त हक SRI STS 


होताहे पित्त सहित उसके जीतनेके लिये वसेवते । शीघंविपद्यतेप्राप्यब 

बस्तिकी क्रिया उत्तम है ॥ १०२॥ | लीपाकेसुदारुणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
|| र्क्तविट्सहितंपूर्वपश्वाद्वायोऽति | इस प्रकारका दुर्बळ मनुष्य जो 
` | सार्य्यते । शतावरीघतंतस्यले |मोइसे पित्त पदार्थोका ही सेवन करताहे 


| दार्थमपकल्पयेव ॥ १ 


Ch 71211 21990: 7०1 9 8' & ० ७५ ४:५1 ३ ४1० ४७७:७५३.-.७: 


चिकित्सितस्थातुम, ९ 
Digitized By उ०ति किखतस्थानम, | Kosha ( ८९७ - ) 


श्लेष्मातिसारेपरथमंहितंलद्वनपा | आधे २ छोकसे कहे हुए जो ये 
चनम्‌। योञ्यश्ामातिसारश्रोय [चार योग हैं उनको पकाकर दे तो 
> 00 कफके अतिसारांमें देह अग्निका बल 

थोक्तोदीपनोगणः॥ १०८ ॥ |बढतादे ॥ ११२ ॥ 
|| कफके अतिसारमें प्रथम छंघन ओर ीससितांपाठांनागरंमारे 

|| पाचन हितहें और पूर्वोक्त अतीसारका अजाजासासंतापाठानागरमा चड 
॥ योग करावे ॥ १०८ ॥ न्मातुलुङ्गरसापुतम्‌ ॥११३॥ || 
लँघितस्यानुपूर्व्याञ्चकतायांननि जीरा मिसरी पाठा सोंठ  मिरच 


वर्तते । कफजोयबतीसारःक फ स i विजौरेके रसमें 


प्रेस्त he 
स्तपुपाचरत्‌ डत. १०९॥ । रसाजनंसातिविषकुटजस्यफला 
छंघनको आनुपूर्वीसे करनेपर भी यदि 


|| कफका अतिसार निवृत्त न होय तो| पि । पातक विशु्दवाता 


\ 
कफ नाशक औषधियोंसे उसका उपचार तुसक्षादनागरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
करे ॥ १०९ ॥ रसोत अतीस कुटजके फल दूनी 
|| बिल्वकर्कटिकामुस्तम्षयाविश्व |वातकीको सहत ओर सोठ मिलाकर 


टर Co पीनेके लिये दे ॥ ११४॥ 
भेषजम्‌ । वचाविडगशूतीकधा वातकीनागरग च च 

A कीनाग' ले 
न्यकंदेवदारूच ॥ ११० ॥ वं धरस्य 


॥ आनक] केशरमू । जम्बुत्वडनागरंधान्यं 
|| वच विडंग भूतीक धनियां देवदारू ११० पाठामाचरसबला ॥ ११५॥ | 
कुष्टसातिविषापाठाचव्यंकडुकरो घातकी सोंठ बेल लोध पदकी केशर 


|| $ पिप्पली पिया जामुनकी त्वचा सोंठ धनियां पाठा मोच 
|| हिणी । पिप्पलीपिप्पलीमुलंचे (रस बला ॥ ११७ ॥ 


चर्केहस्तिपिप्पछी ॥ १११ ॥ | समङ्गाधातकीबिल्वमध्यंजम्ब्वा 
कूट अतीस पाठा चव्य कडुरोरिणी| प्रयोरत्वचा । कपित्थानिविड ` 


पीपल पीपलामूळ चीता गजपीपछ १९९ _ »_ 2 | | 
Re ङ्वानिनागरंमरिचानिच। ११६॥ || 
नश्लका वाहताश्वतुरस्ता शव ७ ~ ५-२ 2828: pe 
यागा [वाहताश्वतुरस्ता समंगा धातकी बेळका गुदा जामुन ||. 


नुभयोजयेत्‌ । शतानूण्छष्मा और आमकी बकठी केंत वासविडंग|| 
तिसारेषुकायाम्िबलवडनान्‌ ११२ सोठ मिरच ॥ ११६ ॥ ® 
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क रण 
CaS सारविहिते षे 
| म वनः । वातातिसारविहितूै 
कावि ~ हितान्द मासरसेः > जर 
न्कफातुरे । श्ठोकार्डविहितान (खंडैः ॥ १९१ ॥ 
द्यात्सक्षेहलवणान्खडाच १9७ | म्ूळीके कषायसे सेवन किये वातः 


PN 


आधे झोकोंसे कहे हुए और स्नेह नाशक ओषधोसे और वातातिसारमें 


लवण मिळे इए और चांगेरी कोळ के हुए यूष मांसरस और खडसे 
तक्रके खट्टे इन चार खडोंकों कफके भोजन करावे ॥ ९२९ ॥ 

| रोगीको दे॥ ११७४॥ | पूर्वीक्तमम्लसर्पिवाषट्पलंवाय 
कपित्थमध्यलीदातुसब्यापसाब | थाबलम्‌ । पुराणंववृतंद्थाय 
शार्करम्‌ । कटफलेमधुयुक्तेवामु | बागूमण्डमिशितस्‌ ॥ १२२ ॥ 
हर मात ॥ ११५॥ वा पूर्वोक्त अम्ल छःपल घीको वा 


केंतके गुदेको व्योष शहत मिसरी यवागुके मण्डमें मिले पुराने घृतकोंदे२२ 

धाकर बे अ र| वातम्ठेष्मबिवन्धेवाकफेवाविस' 

छुटताहै ॥ ११८ ॥ वत्यपि । शलेप्रवाहिकायांवापि 
कणांमधुयुतांपीत्वातक्रंपीत्वास | च्छाबस्तिप्रयोजयेत ॥१२३॥ 
चित्रकम्‌ । जग्ध्वावाबालबि | वातकफके विबन्धमें वा कफके 


नेमुच्यतेजढरा १ १९|अस्यंत खावमें शू वा भवाहिकामें 
हि चीता| च्छो बस्तिके म करे ॥९२३॥॥ 


मिळे तक्रको पीकर वा कोमळ बेलोंको| पिप्पलीबिल्वकुष्टानांशताह्वाव 

खाकर जठर रोगसे छुटताहै ॥ ९९९॥ | चयोरपि । कल्केःसलवणेरयृक्तं 
बालबिल्बंगुडतैलपिप्पलीबिश्व | पूर्वाकंसंज्िधापयेत ॥१२४ ॥ | 
भ्षेषजम्‌ । लिह्याद्वातेभतिहतेस . | पीपल बेळ कूट सौंफ वच छवण | 
शुलःसप्रवाहिक ॥ १२० ॥ ईनके कल्कांसे युक्त पूर्वोक्त पिच्छा 
र गुड तेल पीपल सोड इनको का सनिपान करे ॥ ९२४ ॥ 

पवनके नष्ट होनेपर षह चाटे जिसके ्रत्यागतेसुखेख्नातंकताहारंदिना 

॥ शूलहो और प्रवाहिकाहो ॥ १२० ॥ | त्यये । बिल्वतेलेनमतिमान्सुखो 

' ्ञोज्यंमूलकषायेणवातव्नैथोपसे 


भ्रेश्वोपसे | ष्णेनानुवासयत्‌ ॥ १२५ ॥ | 


[किक कळ के कळ "यन नगन 7 आन या चर ४८०४5९८ घ47> एटम ८७ कटकाळा 0 २७॥ककक् चारता 


| पीछे कफको जीते अथवा तीनांमें सभे विहार करते हुए जितात्मा 


Digitized By »ज्रिकिसितस्थानम | क ( «९९ ) 


रक्तके आनेपर सुखसे स्नान किये| तातथा । क्रियाचावस्थिकीसि 


| भ भोजन किये मनुप्योंको दिनके|  डानि्दिष्टाद्मतिसारिणाम्‌ १२९ | 
| बीतनेपर बुद्धिमान वैद्य सुखोष्ण बेलके| उसमे थे छोकहें कि, अथम उत्प 


|| तिलसे अनुवासन करावे ॥ १९५॥ |निके निमित्त क्षण और साध्यता 
वचान्तेरथवाकल्कैस्तैलंपक्तानु और समयकी सिद्ध क्रिया जो अतिसा- 
वासयेत्‌ । बहुशःकफवाताचे |रके रोगियोंकीदे यह सब इस अध्यायमें 
स्तथासलभतेमुखम्‌ ॥ १२६ ॥ |दिसाईदै ॥ १२९ ॥ 

|| अथवा वचपर्यन्त औषधियोकि पूर्वोक्त 'र्दरीऽष्यायिः 

|| कल्कोसे तेलको पकाकर अनेक वार विसपेचिकित्सितम्‌ । 

| वै तैसे वातका| वटा बहप 

|| अनुवासन करावे तेसे करनेस कफ वा | केलासेकिजराकीणवदुभसबणौ 


|| रोगी वह सुखको ग्राप्त होताहै ॥९२६॥ पापविर्वियेःशिग्येनित्य 
थु तेक षृधे । पादपेविर्विधेःसिग्धेनित्यं 
स्वेस्थानेमारुतो$वश्यंवडेतेकफ त्र 
'स्वेस्थानेमारु कुसुमसम्पदेः ॥ १ ॥ 


संक्षये । सवदःसहसाहन्यात्त 
किन्नरोसे व्याप्त अनेक बहती हुई 


मात्तेत्वर ७॥ जत 
स्माततेत्वरयाजपेत्‌ 2 . |औषधोंसे युक्त उस केलासमें जो अनेक 
कफके क्षय होनेपर मारुत अपने प्रकारके स्रिग्ध सदैव पुष्पोंकी संपदा- 
|| स्थानमें अवश्य बढताहै बढा हुआ वह आसे युक्त ॥ १ ॥ 
॥ शीघ्र मारताहे तिससे उसको शीघ्र बहदविम 
जीते ॥ १२७ ॥ धुरान्गन्धान्सवेतःस्वांय | 
|| बातस्पाबुजयेत्विचोपिचस्यानुज | लंकते । विहरन्तंजितात्मानमा 
येत्कफम्‌ । त्रयाणांवाजयेत्पूवे | नसस्ाषिवान्दतमू ॥ २ ॥ 
योभवेडलवत्तमः ॥ १२८ ॥ | और मधुर गंधोंकों बहते इए वृक्षोंसे| 
बातके पीछे पित्तको और पित्तके चारा तरफसे भली प्रकार अलकृत है| 


| जो अत्यन्त बळवान्‌ हो उसको पहिळे क्रषियोसि बन्दित उस आत्रेयको ॥२॥॥ 
(जीते ॥ १२८ ॥ महर्षितेःपरखित्तंविभुंभूतरितेरे || 
तत्र श्लोकः । तमू । अभिवेशोगुरुंकालेविनया | 
पवि | दिका ॥ ३॥ | प्रागुत्पत्तिनिमित्तानिलक्षणंसाध्य दिदमुक्तवान्‌ ॥ ३ ॥ | 
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= घरकसंडितासाम, 
- ९०० ) Digitized chi Gyaan Kosha 


जो महर्षियोंसे युक्त विशु और भूतोंके जानने योग्य है और हे भगवत्‌! उसकी 

= १ 
हितमें रत और अपने गुरु हैं समयपर | आषध क्या है॥७॥ 
छु) नख्रतासे अग्निवेश यह कहते भये ॥ २॥ 


तदभिवेशस्यवचः्भुत्वात्रेयःपुन 
भगवन्‌ ! दारुणंरोगमाशीविष | वेंसुः। यथावदखिलंसर्वग्रोवाच 
विषोपमम्‌ । विसथन्तंशरीरेषु 


मुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ | 

देहिनामुपलक्षये ॥ ४ ॥ व 2 41 तका | 
कि, है भगवन्‌! सर्वके विषके समान हि यम शिण | 
मनुष्योके शरीरमे विस करते हुए रीतिसे संपूणको अ ॥ | | 
दारुण रोगकी मैं देखताहं ॥ 2 ॥ | विविंसपेतियतोविसपस्तनस ॥ 
सहसैवनरास्तेनपरीताःशीघ्रका | स्मृतः । परिसपोध्यवानाम्नासव || 
रिणा । बिनश्यन्सनुपक्रान्तास्त | तःपरिसर्पणात्‌ ॥ ९ ॥ | 
त्रनःसंशयोमहाच्‌ ॥ ५ ॥ कि विविध प्रकारसे सर्पण जिससे|| 


उस शीघ्रकारीसे युक्त मनुष्य शीघरही | ९. तिससे उसको विसप आर 
उपक्रमके न करनेसे नष्ट होते हैं उसमें सवतः परिसर्पण करनेसे परिसप नामसे 
हमको महान्‌ संशय है ॥ ५ ॥ क आर 
सनान्नाकेनविज्ञेयःसंत्चितःकेन सचसप्तविधोदोषेविज्ञेयःसप्तथा || 
१ LN गोवि 
हेतुना । कतिमेदःकियदातुःकि अप ग्यकनर्पाह्लागतकात | 
वह रोग किस नामसे जानना किस इतन | 
हेतुसे संज्ञाको प्राप्त होता है कितने भेद 045. ब ह | 
'हैं कितनी धातु हैं क्या निदान है और 2 पक तीनसे तीनं दोषक ह| 
क्या आश्रय है ॥ ६ ॥ ते इस मकार सात विसप होतेहे ९० 
योया वातिकःपेत्तिकश्रेवकफजःसान्नि 
हकः सक्च तिक चत्वारएतेवीसरपांव . 
द शे किल | क्ष्यन्तेदन्दजाखयः ॥ ११ ॥ 
RN 096. ॥ ७ ॥ | कि वातिक पैत्तिक कफज सान्निपा- 
किन हक्षणांसे किस प्रकार सुख [तिक ये चार विसप है ओर इन्द्रोंसे 
साध्य कष्टसाध्य चिकित्साके अयोग्य |उत्पन्न तीनोंको कहते ॥ ११ ॥ 


+eleyeceHeeHten 


| 


| 
| 


i 


Digitized 5/खकित्सितस्थानम्‌ऽ॥" Kosha ( ९,० २ ) 


न किलाट मंदक इनके और दधि 
और शांडा कि आखुतोंके सेवनेसे ॥ १६ 


कफवातजः । यस्तुकर्दमकोघो जाए भाखुतोकिसेवने 
रःसपित्तकफसम्भवः ॥ १२ ॥ तिलमाषकुलत्थानतिलानापैष्टिक 
नुपोदकानाञ्चमां 


वात पित्तसे आग्नेय कफ वातसे ग्रंथि ह याता 
|| नामका वीसर्प होताहे और जो कईम| सानालशुनस्यच ॥ १७ ॥ 
नामका घोर वीसप है वह पित्त कफसे| तिळ उडद कुलथी तेल पेष्टिक आमके 
॥ उत्पन्न होताहै ॥ १२ ॥ _ |जळवान्‌ देशके और जळके मांसोंके 
रक्तंलसीकात्वइमांसंदूष्यंदोषा और ठ्युनके ॥ ९७॥ ५ 
। विसर्पाणांसमुत्पत्तो प्रस्विक्षानामसात्म्यानाविरुद्धा 
विज्ञेयाःसप्तधातवः ॥ १३ ॥| नाञ्चसेवनात्‌ । अत्यादानादिवा 
|| रक्त लसीका त्वचा मांस दृष्य दोष| स्वभादजीणोध्यशनात्क्षतात १८ 
तीनोंमछ ये सात धातु विसपॉकी उत्प] और असात्म्य और विरुद्ध जो प्रस्विन्न 
त्तिमें जानने ॥ १३ ॥ ( अके ) हैं उनके सेवनसे अति आदान 
लवणाम्लकदृष्णानांरसानामाति मद ) से ग णी 
से सेवनात्‌ । दध्यम्लमस्तुशुक्ता नां [ऑर अध क्षत १८ ॥. 
सुरासोवीरकस्यच ॥ १४॥ वधबन्धप्रपतनादर्मकमांतिसेव 
लवण अम्ल कटु उष्ण रसोंके दधि| नाव । विषवाताभिदोषाचचविस 
.॥अम्ल मस्तु कांजी सुरा सौवीर इनके| पोणांसमुद्धवः ॥ १९ ॥ _ 
अत्यन्त सेवनसे ॥ १४ ॥ बघ बंधन ग्रपतन, ध्म कर्मका अति 
आ न प तकी विष बार चा >. 
-बनात्‌ । शाकानांहारेताना षसे विसा उत्पाते होती हे ॥. 
वनाचविदाहिनाम्‌ ॥ १५ ॥ | एतैनिदानेव्यांमिश्रेःकुपितामारु 
|| नष्ट हुई अधिक मदिराके उष्ण राग| तादयः । दृष्यंसंदृष्यरक्तादिवि 
खाडवके सेवनले हरित और विदादी| सूर्पन्त्यहिताशिनाम ॥ २० ॥ क 
लिए 5 इन मिळे हुये निदानेंस कुपित इये || 
कृर्चषिकानांकिलाटानांसेवनान्म 'मारुत आदि दूषणक योग्य रक्तआदिको। . 
न्दकस्यच । दक्षःशाण्डाकिपूर्वा दूषित करके अहित भोजी मुष्यमि| 
णामाखुतानाअसेवनात्‌ ॥१६॥ |विसर्पण करदे ( फेलतेहें) ॥ २० ॥॥ 
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आग्नेयोवातपित्ताभयांबन्थाख्यः 


( ९०२ ) Digitized अप्रक दिताया प्‌, 


पै Gyaan Kosha 


चझजि़झ ध्चस्सचचकचचच जिया ॥ 

बहिःभितःजितआन्तस्तथाचोग क्यात | का | 
यसंश्रितः । विसरपोबलमेंतेषांज्रेय | न्यविदात्स्वलक्षणः ॥ २५ ॥ | 
गरुयथोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ और शीघ्रही अभिके बलके नाशसे अंतः || 
' झहि/स्थित अंत स्थित और दोनोंमें विसर्पो जाने इनसे विपरीतोंसे और अन्य | 
स्पित विसर्पण इनका बरु होता है इन स्वङकषणोंसे बाहक विसपेको जाने॥२५॥ | 
तीनोमे उत्तर २ गुरु जानना ॥ २९ ॥ यस्यालिङ्गानिसवाणबलवथरय 
बहिमर्गाशितंसाध्यमसाध्यमु | कारणम्‌ । यस्यचोपडवाःकश 
| याभितम्‌ । विसर्पदारुणंविद्या ३5०2 2281 ठ | 
सकच्छन्त्वन्त जिसके सब द | 


| 
दोनोंमें श्रित असाध्य है उस विसर्पको 


दाता उपद्रव हों और जो मर्ममें हो वह|| 
विसर्पं मार देता है ॥ २६ ॥ | 


i नो ४1 चे वह्‌ व्र है 
त्या अंतराअय है वह. हक्षोष्णेःकेवलोवायुःपूरणेवी 


अन्तलकुपितादोपाविसपंन्यन्त | साः मुयय 
राशये । बहिबेहिश्रकुंपिताःसवे | ' न्या 
“i भा ठाक कश र्ण पदाथाँसे वा पूरणोंसे संचित 
| यमे "५१% हुआ ग्रदुष्ट केवळ वायु दूष्यको दूषित 
आश्रयमें ओर बाहिर प्रकुपित हुये बहिः hs द 

आश्रयमें और उभयत्र प्रकुपित इये करता हे ॥ २७॥ | 


1५] विसर्पको रते 

सर्वत्र { करतेहें ॥ २३ ॥ Sn ह 
गजा ॥ | ज्रमदवथुपिपासानिर्तोदशूलाङ्ग 
मर्मोपघातात्संमोहादयनानांविष 1000020 


| 


| 
| 


| 


- . | मदादवष्ठंनकम्पञ्वरतमककासा 
EF tft रिथिसन्धिमेदविश्तेषणवेपनारो 
॥ विषमाणांमवत्त ॥ 0 
 विषमाणमिवरेतात्‌ ॥ २४ ॥ चकाविपाकानमुपीराकुकत्व 


|| मर्मके उपघातसे संमोहसे कर्ण आदि न 
नोक विघडूनसे तृष्णाके अत्यंत मस्रागमनंपिपीलिकासञ्चारइव 


योगसे विषम वेगोंकी अब्ृततिसे ॥ २४॥| चाङ्गेषुयस्मिश्वावका शेविसर्पो. 
| विद्यादिसपंमन्तर्यदाशुचामिबल, | विसर्पतिसोध्वकाराःश्यावारुणा | विसर्पतिसोऽवक्ाशःश्यावारुणा 
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करताहुआ बलके अनुसार विसंपंण || ` 


क 


जज 


Digitized ४/खिकित्तितस्पालम ३०१ | २९०३ ) 
| - ~ ~~ 1 ~ ~~ र्स्य | 
वभासःश्वयथुमान्‌निर्तोदभेदश्च | पित्तमुष्णोवचारादिविदाह्मम्ला 
ठायाससङ्कोचहरफुरणेरतिमात्रं | शनेश्वितस्‌ । दृष्यंसंदृष्यमार्गो 
प्रपीङ्यतोअनुपक्रान्तश्वोपचीयते | अपूरयन्वोविसर्पते ॥ २१ ॥ 
रेः रोटकैसततुभिररु खे, | उष्ण उपचार आदि विदादी अम्ल 
५ सोग्कर्तर्पाग क इन भोजनोंसे संचित हुआ पित्त दूष्यको 
श्यावैवातनुविषमदारुणाल्पा्ता दूषित करके और मार्गोंको पूरण करके 

वेर्विंबद्दवातमूत्रवचेस्तानिनिदा संग करता है ॥ ९९ ॥ 
नोक्तानिचास्यनोपशेरतेविपरी तस्यरूपाणि-ज्वररतृष्णामूच्छी 
3 मोहशछर्दिररोचकोऽङ्गगेदःस्वेदो 
क दा 5तिमात्रमन्तर्दोहभ्रलापःशिरोरु 
( उपताप ) पिपासा निरंतर तोद शूळ कूचक्षुषोराकुलत्वमस्वममरतिशेमः 
अंगमदे उद्देष्ठन कॅप ज्वर तमक कास शीतवातवारितर्षाऽतिमात्रंहारित 
अस्थि और संधिकाभेद विश्लेषण वेपन नतरमूत्रवरचरत्वकतेपांहरितहारिद्र 
अरोषक अधियाक नयनमा सपरत सि 
रके समान अंगेमें होना जिस स्थानमें स्पतिसोऽवकाशर्ात्रहारितह 
विस फेलतांदे वह स्थान श्याव अरुण] रिदनीलळष्णरक्तानांवणांनामन्य. 
कांतिका और सूजनवाळा होताहै और तमंपश्यति । सोत्सेवेश्वातिमाचे 
निरंतर पीडा भेद शूळ आयास संकोच दाहसम्भेदनपरीतेःस्फोटकेरुपची 


हर्ष स्फुरण इनसे अत्यंत पीडित = किरि 
होताहै और चिकित्साकें न करनेसे बढ यतेतुल्यवर्णास्रावरचिरपा 


ताहै और शीघ्रही भेद स्फोट जो सूक्ष्म दानोक्तानिनोपशेरतेविपरीतानि 
अरुण कांतिके हैं वा इयावरें और तनु चोपशेरतइतिपित्तविसर्पेः॥३०॥ 
विषम दारुण अल्प जिनमें स्राव हे ओर क. 
वात मूत्र मळका बंधन होताहे ये | (२ गा 
होतेहे और निदानमें उक्त लिंग नहीं|. अरोचक पस अगद ह 
होतेहे और विपरीत हेतहें ॥ २८ ॥ पीडा जेत्रेमि व्याकुळता अस्वभ अरति| 5 
इति वातविसर्पः। कूम ओर शीत वात जळ इनकी अत्यंत _ 
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ey ॥ 


(९०९) ०००० उत्वरकसंदितायाप:1 ळी 
जौ जले ज्र 
तृष्णा नेत्र मूत्र मल त्वचा य हरित तंपेच्छिलतन्तुमडनमगुवडाल | 
उनको हरित हारिद्र रुपोंका दशन होता ग्वमास्रावंसवत्यूद्ध चगुरुगिशि 
ऐ गोर जिस नीर ग्बेजलावततैःखिग्बैबहुलत्वगुप 
है वह अवकाश छ हेपैमेगेरनुबध्यतेनुषद्धीे 
कुष्ण रक्त इन वर्णोम किसी वर्णका यंतेनुषट्धीश्वेतनख 
होताहे और अतिमात्र भारी, दाह संमे| नयनवदनत्वङ्मूजबचस्ता नव 
हाका नो मोले उतत प दानोक्तानिनोपशेरतेविपरीतानि || 
जिनका स्राव [गके तुल र न | 
शीघ्र पकतेहों ओर निदानमें उक्तलिंगनहीं चोपशेरतइतिश्टेष्मविसर् ३२॥ || 
होते हैं ओर विपरीत होते हैं ॥ ३० उसके रुपये हैं कि शीतक शीतज्वर | 
` -इृति पित्तविसर्पः ॥ गौरव निद्रा तंत्रा अरोचक सुखमें मधु-|| 
स्वाद्वल्मलवणख्िग्धगुर्वन्नस्वमस |रता कर आस निष्ठीविका ( धूकका || 
दि 2 ःसंदुषयन्दृष्यंक जना ) छदि आलस्य स्तैमित्य अभिका | 
उजगरे विसर्पति कफ सदूभयन्दु'यरे [नाश दुर्बलता होते हैं और ,जिस अव-| 
च्छूमज्ञेविसपोते ॥ ३३ ॥ 'काशमें विसपे फेलेहें वह अवकाश सूज-|| 
' स्वादु अम्ल छवण स््रिग्ध गुरु नसे युक्त पांडु अधिक स्रेसे रहित सात | 
||अन्न स्वम इनसे संचित हुआ कफ स्तंभ गौरव इनसे युक्त अल्प पीडा|| 
दूष्यको दूषित करता हुआ कष्टसे अंगमं [सहित और जिनका पाक कसे हो चिर- | 
फैलताहै ॥ ३१ ॥ काळ तकरहै बहुळतासे त्वचामें उप-|| 
तस्यरूपाणि-शीतकःशीतकज्व लिप्त ऐसे स्फोटॉसे जो श्वेत पांडुहो | 
रोगोरवॉनिद्रातन्दारोचकोमधुरा उनसे युक्त होता हे और चीरनेसे शेत || - 
स्यंत्वमास्योपठेपोनिष्ठीविकाच्छ |पिच्छिछ जीवोंसे युक्त घन अनुबद्ध || 


~ 


~ 
दिराठस्यसीमित्यमग्निनाशो दौ खिग्ध आस्राव जाताहे ओर ऊपरको || 
दिराटस्यंस्तेमित्यमभिनाशोदोर्ब |गुरु लिग्घ जाठके समान और स्व 


ल्यंयस्मि्वावकाशेविसर्पतिसोऽ [है बहुळतासे त्वचामें उपलेप जिनका | 

वकाशःश्वयथुमाच्‌पाण्डुमाचुना ऐसे त्रणोंसे युक्त होताहे और जिसके 
तिरक्तस्रेहममुपिस्तमागौरबैरन्वि होतेह वह नख नेत्र मुख त्वचा मूत्र मठ 
ह नाच्छा इनमें श्वेततासे युक्त होताहै और निदा- 

ताऽत्पवदनःकच्छरगाकारका नम उक्तं नहीं होतेहे और विपरीत 
|| रिभिःबहुलत्वगुपलेपेः्फोटेः्े . होते हे ॥ ३२॥ | 
> शर ~~ ~ 

| - तपाण्डुभिरनुबध्यतेभूभिननर्तुश्े... aha ५०,००, ्वे्मविसपेः ॥ 
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ड उनके उपतापसे आतुर यापयत | अके खते जरस | शरी- 
भिः । परस्परंलब्धव लंदहद्ात्रंवि Ei आकीणके समान मान- 
रेदि a ताहै और छदि अतीसार मूच्छो दाइ 
ते ॥ ३२ मोह ज्वर तमक अरोचक अस्थि और 
प्रकुपित हुये वात पित्त अतिमात्र सधियोमे भेद तृष्णा अविपाक अंग 
अपने हेतुओंसे परस्पर बलको माप | आदिसे तिरस्कारको आरात होतांहै और 
होकर गात्रको दग्ध करते इये विसपण जिस २ अवकाशं विसर्प फेलताहे वह 
करतेह ॥ ३३॥  |२ अवकाश शांत इये अगारके समान 
. तदुपतापादातुरःसवंशरारमङ्गार |वा अधिक होताहे आग्नेके दग्धके समान 
रिवाकीर्य्यमाणंमन्यते । छर्यती |स्फोटकोंसे व्याप्त होताहै वह शीघ्र 
सारमूच्छीदाहमोहज्बरतमकारो गामी होनेस शीत्ररी मभेकी तरफ 


स्थसन्धि र दोड्ताहै और मर्ममें उपतत्त हुआ 
चकास्थिसन्धितेदतृष्णाविपाका अतिबढी पवन अंगोंका भदन बते 


्गमेदादिभिश्वाभिभूयते । यंयं अत्यंत संज्ञाका मोह करता हे हिका 
चावकाशंविसर्पो५नुसपॉतिसो$व |श्वासको पैदा करे हैं निद्राका नाश करे 
काशःशान्ताङ्गारभ्रकाशोऽतिरि | नष्ट निद्रावात्‌ वह संज्ञासे हीन चित्तम 


क्तोवाभवत्यशि रे व्यथासे युक्त कहींभी सुखको प्राप्त नहीं 
क्तोवाभवत्यभिदग्धप्रकारेशवस्फो होताहे अरतिसे युक्त हुआ स्थान आस- 
टेरुपर्चीयतेसशीघगत्वादाशुएव [नसे युक्त हुआ स्थान आसनसे शय्यापर 


मर्मानुसारीभवतिम्मोणिचोपतप्त |पडना चाहताहे जिका हुआ 
पवनोऽतिबलोभिनत्तिअङ्गानिअ |शीत्ररी शयन करता 02 
` तिमात्रममोहयतिसंज्ञांहिकाश्वा धे जे जागता अ 
२ १२९% युक्त इस प्रकारको उसको चिकित्साके 
सौजनयतिनाशयतिनिद्रांसनष्टनि |अयोग्य जानै ॥ ३४ ॥ 
ःअमूदसंज्ञोव्यथितचेतानक्कचन | कफपिद्तेप्रकुपितंबलवतस्वेन 
सुखमुपलभतेअरतिपरीतःस्थाना | ना ॥ विसपेत्येकदेशनतुपरक्लेदय 
दासनाच्छय्यांकान्तुमिच्छतिष्किं | तिदेहिनः ॥ ३५॥ . 


भूयिषठश्वाश शुनिद्रां निद्रांभजतिअ प्रकोपको आप हुये बलवान्‌ | | ॥ 
ह ता अबलो | न अपने हेतुओसे एक देशे विस |. 
उ Wes वेधममिविसपे ।करते है और देहीको छेदसे युक्त |. 
प्रीतमचिकित ॥३४॥ करते हैं ॥ ३० ॥ ह 


क्क टक TS i TA 
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तद्विकाराः-शीतज्वरःशिरोगुर 
त्वंदाहःस्तैमित्यमङ्गा वसादगीरन 
्रान्द्रामोहोऽननदेषः्लापोऽञनि 
नाशोवौवल्यमस्थिगेदोमूच्छोपि 
पासाख्नोतसांप्रलेपोजाड्यामिन्दरि 
याणां्रायोपवेशनमंगविक्षेपोऽङ्ग 
॥ गर्दोऽरतिरोत्सुकयञ्चउपजायतेभा 
` „ || यश्यामाशयेविसपत्येकदेशग्राही 
यस्मिं्वावकारेविसर्पतिसोऽवका 
शोरक्तपीतपाण्डुपीडकापकाणइ 
वमेचकामःकालोमलिनःखिग्धो 
बहूष्मागुरुःरितिमितवेदनःश्वयथु 
मान्गम्भीरपाकःनिराख्ावःशीध 
ङ्केदःस्विन्नह्किन्नपूतिमांसत्वक्क्र 
मेणाल्परुकपरामृष्ोऽवर्दाय्येतेक 


ईमइवावपीडितोऽनन्तरंप्रयच्छत्यु 


पक्लिक्षपूतमांसत्यागीशिराख्षायुसं 
| न्यु 


तिहत्तोतंकर्दमविसपंपरीतमचिकि 


त्स्यॅवियात ॥ ३६ ॥ 


|| उसके विकार ये हैं कि शीत्तज्वर 
| | हिएमें गुरुता दाह स्तेमित्य अंगोंका 
॥ अवसाद निद्रा तंद्रा मोह अन्नमें द्वेष 
1 प्रलाप अग्निका नाश दुबेळता अस्थि- 
भेद मूच्छो पिपासा खोतोंका 
प्रलेप न इंद्रियोंमें जडता आ बेट Ma ,रसतायुम 
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4] 
विक्षेप अंगमई अर्ति ओर उत्सा ह|| 
थे होते हैं और प्रायः एक देशको ग्रहण | 


च्य ~ र = || 
करके आमाशयम विसपंण करताई || 


और जिस अवकारामें विसर्पण करता || 
है वह अवकाश रक्त पीत पांडुरंगकी 
पिडकाओंसे व्याप्तके समान काळे रंगकी 
कांतिमान्‌ काला मलिन स्रिय अधिक 
उष्ण गुरु स्तिमित पीडायुक्त सूजनसे 
युक्त गेभीरपाक ख्रावरहित शीघ्रक्केद || 
सहित स्विन्न छिन्न पूतिमांस स्वचावाला | 
क्रमसे अल्प पीडायुक्त स्पश करनेस | 
नष्ट हो जाय कदेमके समान पीडित | 
हुआ अनंतर शांत होताहे और उप-|| 
छिन्न दुर्गधमांस निकसता दै शिरा रायु 
दीखते हैं कचे मांसकी गंध आती है|| 
और संज्ञा स्मृतिका नाशक होता है| 
कदम विसर्पसे युक्त उसको चिकित्साके|। 
अयोग्य जाने ॥ ३६ ॥ | 
स्थिरगुरुकठिनमधुरशीतल्लिग्था 
ज्पानाभिष्यन्दिसेविनामव्याया 
मासेविनामप्रतिकर्मशालिनांश्छे 
ष्मावायुश्चप्रकोपमापदयतेतावृभो 
की ~ पै. ७ 
दुष्टणवडीअतिबलोभदूष्यदुष्यं 
विसपोयकल्पेते। तत्रवायुः*लष्म 
णाविबद्धमागेस्तमेवश्ठेष्माणमने 
कधाभिन्दन्क्रमेणबन्थिमालांक 
च्छूपाकसाध्यांकफाशयेसंजनय | 
तिउत्सन्नरक्तस्यवाभ्रदुष्यरक्तंशि . 
भांसुत्वगाभितंग्रन्थिवि 
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सपकुरुतेतीवरुजारन्थीनां्थू |आदे उपद्रव अकट होते हैं उनसे उप- 
लानामणनांदीर्षवत्तरक्तानां दुत मनुष्य सब कमाँके विषयमे अत्यंत 
00000 003 पतित हुआ विशेषकर वर्जनेके अयोग्य 
तापाञ्ज्वरातीसारकासहिकाश्ा &्षेतादै अर्थात्‌ अचिकित्त्यरे ॥ ३७ ॥ 
ha मेहवे a ण्यारोचकाविपा ~ अथिविसर्प 
सशोषप्रमेहवेव हाते ग्रंथिविसर्पः । 
कृ (>> मच छौं La ङ्गनिद्रा ~ 
क-च्छविभूच्छाज्गभङ्गनिद्रार | उपद्रवस्तुखल्रोगोचरकालजो 
तिसंसदनायाः्रादुर्भवन्तिउपद्र रोगाश्रयोरोगएवस्थूलो५णुवारो 
वास्तैरुपढुतःसर्वकर्मणाँविषयम | गात्पश्वाज्जायतइतिउपद्रवसं 
तिपतितोविवर्जनीयोभवतीतिय | ज्ञः । तत्रप्रधानोव्याधिव्याधि 


न्थिविसर्पः ॥ ३७ ॥ गुणीभूतउपद्रवस्तस्यप्रायःप्रधान 
स्थिर गुरु कठिन मधुर शीत श्िग्ध प्रशमेप्रशमोभवांते । सतुपीडा 


अन्नपान अभिष्यंदी इनके सेवकोंके करतरोभवतिइतिपथ्वादत्पयमा 
और व्यायामके असेवकोके अप्रतिकक| करतरोभवतिइतिपथ्ादुत्पयमा 


वानोंके अर्थात्‌ चिकित्साके अकर्ताओके नोव्याधिः परिद्विश्शरीरत्वात्त 

कफ और वायु प्रकोपको आप स्मादुपडरवंत्वरमाणो$शिबाधेत ३८ 
होते हैं दुष्ट इये अबरुद्ध वे दोनों अति ! उपद्रव तो रोगके उत्तर कालमें|| 
बलवान होनेसे दूष्यको दूषित करके [उत्पन्न रोगहे आश्रय जिसका ऐसा | 
विसपेको पेदा करते हैं उसमें कफने रोगही स्थूळ वा अणुरूप रोगसे पीछे 

रोके हैं मागे जिसके ऐसा वायु कफको होताहे वही उपद्रव नामका होता हे | 
अनेक प्रकारसे भेदन करता हुआ उनमें प्रधान व्याये होतीदे ओर व्या-|| 
ऋमसे कष्टपाकसे साध्य आंथिमाळाको घिसे जो गौण वह उपद्रव दोताहे उसकी 
पक्काशयमें पेदा करताहै ओर जिसका झांति प्रायः प्रधानकी शांति | 
रक्त बढा हुआहे उसके रक्तको दूषित | होजातीहे और वह अत्यंत पीडाकारी 
करके शिरा स्रायु मांस त्वचा इनमें होताहे इससे पीछेसे उत्पन्न इुइ| | 
॥ अथि विसपैको पैदा करता है ओर व्याघि परिक्तिष्ट शरीर होनेसे होतीदे|| 


अतीसार' कास दिका श्वास शोष प्रमेह|. त्थ॑सर्वलिज्ञव्यापि थ । | 
bt - बदलना अरोचक अविपाक सवांयतनसमुत्थंसर्वेलिङ्गव्यापि | 


छि मूच्छा अंगभंग निद्रा अरति संसदन नंसर्वधात्वनुसारिणमाशु 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्थूळ अणु दीर्घ गोळ रक्त अंथियोंमे |तिससे उपद्रवकी शीघ्रतासे और बाधाको|| _ 
तीव्र पीडा होतेहे उनके दुःखसे ज्वर करे ॥ ३८॥ Mh 
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र | 


महात्ययिकमितिसन्निपातविसप उ 
मंचिकित्स्यंविद्यात ॥ ३९ ॥| पक्रमत्वाचभसाध्यावयात्‌॥ ४ ३ | 
` संपर्ण स्थानोमे उठे संपूण लिंगोंसे| तेसेही अधि विसर्पकी उपद्रवके होते || 
व्याप्त संपूणे 'धातुओंके अनुसारी |ही चिकित्सा करनेका आरभ करे और | 
और शीघ्रकारी महानाशक जो सतज्नि[उपद्रवोंसे उपहुत (युक्त ) तो इसका || 
पातका विसपहे उसको अचिकित्स्य | परित्यागही क्रै उगी सॅनिपातसे उत्पन्न | 
जानै ॥ ३९॥ | को तो संपूर्ण घातुओका अनुसारी आश | 
तत्रवातपि्तश्ेष्मनिमित्ताविसरपा |कारी और वा विरुद्ध होनेसे || 
स्रय'साध्याभवन्त्यम्षिक्देमा | जान 
ख्योपुनरनुपसृष्टेममणिअनुपहते | ततसाध्यानांसाधनमनुव्यास्या 
बाशिराखायुमांसक्ेदेसाधारण | ` ७००३. 55 
~ ~ यै र 8 | 
क्रियाभिरुपायेःस्तावेवा'्यस्यमा ।करतहे कि ॥ ४२॥ 
|| नोप्रशान्तिमापथेयातामनादरोप । लङ्वनेहिसनेशस्तेतिक्तकानाञ्च | 
| शा || सेवनम्‌ । कफस्थानगतेसामेखक्ष | 
[शीविषषत्‌ ॥ ४० ॥| शतिःप्रलेपयेत ॥ ४३ ॥ 
उनमें वात पित्त कफ निमित्तसे| , _ छि र 
न. es dn और तिक्त पदाथाँका सेवन श्रेष्ठै || 


पहुंचनेसे और शिरा स्रायु मांस छेद... _ | 
इनके नष्ट न होनेपर साधारण क्रिया होय तो रूक्ष शीतल पदार्थासे लेपन | 


रुप उपाके अभ्यास करनेसे वेही करै ॥ १३ ॥ 

दोनों शांतिको प्राप्त होजातेहै और उन| पित्तस्थानगतेऽप्येतत्सामेकृर्थ्या 
दोर्नोमेसे अनादरसे उपक्रम किया| च्िकित्सितम्‌।शोणितस्यावसेक 

| ह यन शीघ्रही नष्ट जचविरेकञ्चविशोषतः ॥ ४४ ॥ 
तथाबन्थिविसपेमजातोपडवमा |. ग थी यही पकै जो. 
रमेतचिकित्सितुमुपडवोपद्ठुतन्त्वे |रविरका अवसेचन और विशेषकर 

|| नपरिहरेत्‌ । सन्निपातजंसवेधा विरेचन करावे ॥ ४४ ॥ 


धन्रिकित्सितस्पानस, 
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मारुताशयसम्भूतेऽप्यादितःस्या | इतिविसर्पनुतमो क्तसमासेनचिकिं 
द्विरुक्षणम्‌ । रक्तपित्तान्वयेऽप्या | त्सितम्‌ । एतदेवपुनःसर्वव्यासतः 
दख्नेहनंनहितंमतम्‌ ॥ ४५ ॥| संभवक्ष्यते ॥ ४९॥ 

वातके आशयमें उत्पन्न होय तो|, यह विसर्पका नाहक चिकित्सित 
आदिमेही विरूक्षण करावे रक्तपित्तके। सं्षैपसे कहा इसी संपूणका पुनः विस्ता- 
| संबंधमेंभी प्रथम खेइन४ हित नहीं रसे वर्णन करते हैं ॥ ४९ ॥ 
| माना है ॥ ४५ ॥ मदनेमधु्कनिम्बंवत्सकस्यफला 
वातोल्वणेतिक्तधुतंपैचतिकेचप्रश निच । वमनंसंदातव्यंविसर्पक 
स्यते । लमुदोषिमहादोषेपेत्तिके | "तग १” न पक 
स्याद्विरेचनम्‌ ॥ ४६ ॥ कि मैनफळ महुआ नींब वांसेके 


और वातोल्बण लघुदोष पेत्तिकमें | ० = 


|| तिक्त घृत श्रेष्ठ होता हे और महा पिचु रायां पि | 
| र पेत्तिकमें विरेचन होताहे ॥०६॥ पटालाप यापिष्पल्यामद 


| नघतबहुरोषायदेयंयन्चविरेचये नेनच्‌ । तिल 
|| त्‌ । तेनदोषोह्यपर्तब्धस्त्वड्रांस | “ऋसेः ॥ १३ ॥ ` नो 
रुधिरंपचेत्‌ ॥ ४७ ॥ पटोछ नींब पीपल मदनफल इंद्रजो 
॥ Soe जा cro इनसे वमन विसपमें श्रेष्ठ द ॥ ५१ ॥ 
जो विरेचन कारक न हो क्योकि तिससे| यांशयोगान्मवक्ष्यामिकल्पेषुक 
|| उपस्तंभको प्राप्त हुआ दोष त्वचा मांस| फर्पित्तिनाम्‌ । विसापिणांप्रयो 
|| रुघिरको पकाता है ॥ ४७ ॥ 
तस्मार्दिरिकमेवादोशस्तंवियादि न योगी सगात 
सर्पिणः । रुधिरस्यावसेकञ्चत रोगियोंके लिये कहूंगा वे भी परम दे 
` ढवस्याश्रयसंज्ञितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
.तिससे विसपेवान्‌ मनुष्यको आदिमें 
विरेचनकाही और रुधिरके अवसेचनको 
श्रेष्ठ जाने क्योंकि वह उसका आश्रय 
कहाहे ॥ ४८ ॥ 


करने योग्य हैं ॥ ५९ ॥ 
मुस्तनिम्बपटोठानांचन्दनोत्पल 
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-. फल इनके वमनको कफ पित्तके विस- 


ज्यास्तेदोषनिहरणाःपरम॥ ५२॥ || 


के नाशक होनेसे विसपियोंको अयोग || 


योरपि । शारिवामलकोशीरसु || 
्तानांवाविचक्षणः ॥ ५३॥ ` . || 


-्यरकसंहिताम्सम 
( ९१० ) - ए।५।।००५य््‌नकर्स हताहत वै" Gyaan Kosha 


ee  ऋतचचन्सननता 
मोथा नींन पटोळ चंदन और पटोलेपिचुमदेञ्चदावीकटुकरोहि 
| वा झारिवा-आंवळे खस मोथा| णीमू । यष्ट्याह्वांत्रायमाणाश्वद 


सर्पनाशनान्‌ । किराततिक्तकं | इनको तसदी झिके डियेंदे५८ 
लोभ॑दुरालभांसचन्दनाम्‌॥ ५४ ॥| «टोलादिकपायंवापिबेजि 
(12110. य पक ब्रिफल 


उन सिद्ध कषायोंकों, जो विस सुरविददैयुकेयृतमिश 
नाशके, पिळावे चिरायता तिक्त छोध यासह।मसूरावेदलेयु क्तघृतामश्र 


| जवासा चंदन ॥ ५४ ॥ प्रदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


तकम्‌ । मधुकंनागपुष्पश्चद्या (डाके संग पीवे और उसको मसूरकी 


द्विसपेशान्तये ॥ ५५ ॥ नसम 
लाल चा. प मुद्गानारसमामलकस्य 


महुआ नागएुष्प इनको विसपैकी शांति| रे । पाययेतघृतोन्मिभनरंबिस 
के लिये दे ॥ ५० ॥ पपीडितम्‌ ॥ ६० ॥ 


~ 


वविधिनापियेत्‌ ॥ ५६ ॥ [को पिढांवै॥ ६० ॥ 

बडाकमळ महुआ पद्मकी केशर यच्चसपिर्महातिकपित्तकुष्ठविब 
उत्प नागपुष्प लोध इनको तिसी| हैणस्‌ । निर्दिष्टंतदपिपाज्ञोदया 
विधिसे पीवै ॥ ५६ ॥ ्विसपैशान्तये ॥ ६१ ॥ 


मात्‌ वैद्य विसपकी शांतिके लिये दे ६ 


 ष्णावितर्पंशान्तये ॥ ५७ ॥ 
मुनक्रा पर्पट सोंठ गिलोय विसर्पाणांप्र 

इनको राजिमें भिगोकर तृष्णा और विस-| र्पम्‌ । शान्त्यर्थं 

| शांतिके लिये दे ॥ ५७ ॥ दयात्तदपिबुदधिमान्‌ ॥६२॥ 
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ब हाय ादविसर्पशान्तये ॥ ५८ ॥ || 
पोल नींब दा कुटकी छुलेहटी घाये-| 


नागरंपस्किञ्जल्कमुत्पलंसविी | वा पटोछ आदिके कायको त्रिफ-| 


दाल और घृत मिलाकर दे ॥ ५९ ॥॥ 


प्रपोण्डरीकंमधुकंपद्मकिअल्कमु | पटोलके पत्ते मूंग आंवले इनका | 
त्पलम्‌ । नागपुष्पञ्चलोभ्षञ्चतेगे |स घृत मिलाकर विसर्पसे पीडित मतु- | 


द्राक्षांपपेटकंशुण्ठींगुड्चींधन्वया | ओर जो पित्त कुष्टका नाशक महा | 
सकम । निशापयुषितंदबात्त [सर्प ( पी) दिखायाहे उसको भी बुद्धि | 


जायमाणाघुतंसिदंगोल्मिकेयदु | 
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| ड ना सिद्ध घृत जो गुल्म दोषेको्ठगतेशूयएतत्कु्याचचिकि 
। वराः 5२५ बद्धिमात व्य त्सितम्‌ । शाखादुष्टेतुरुधिरेसक्त 
ˆ ॥ विसपोकी शांतिके लिये-दे ॥ ६२ ॥ भेवादितोहरेत 
त्िवच्चू्णसमाढोब्यसपिषापयसा| मेवादितोहरेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
न के ओर कोष्ठमें प्राप्त दोष होजाय तो 
पिवा । घमोम्बुनावासंयोज्यम्‌ |करभी यह चिकित्सा करे कि शाखा 
द्वीकानारसेनवा ॥ ६३ ॥ |ओंमें रुधिर दुष्ट होगया होय तो आदिमें 
निशोथके चूर्णको घृत वा दूधमें तो रुघिरकोही निकासै ॥ ६७ ॥ 
|| मिलाकर वा घर्मके जलमें मिलाकर वा| ज़िषग्वातान्वितरक्तंविषाणेना 
||सुनकाके रसके संग ॥ ६३॥ भिनिईरेत्‌ । पिच्तान्वितंजढौ 
विरेकार्थप्रयोक्तव्यसिडविसर्पना | कोशिःकफान्वितमलाम्बाभेः ६८ 
शनस्‌ । त्रायमाणाश्टतंवापिपयो | और वैद्य वात मिळे रुधिरका सांगि 
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दद्याद्विरेचनस्‌ ॥ ६४ ॥ योंसे हरण करे पित्तसे युक्तका जॉ 
सिद्ध विसर्पके नाशक इनको दे|कोंसे कफसे युक्तका तुंबियोंस इरण 
वा आयमाणामें पकाये दूधके विरेच-|करे ॥ ६८ ॥ 
नकोदे॥ ६४॥ यथासन्नंविकारस्यव्यधयेदाशु ` 
निफलारससंयुक्तसापेिवतया | वासिनाम्‌ । त्वड्ठांसखायुसंके 
सह । प्रयाक्तव्यावरकाथावस | दोरक्तक्वेदाद्धिजायते ॥ ६९ ॥ 
पृज्वरनाशनस्‌ ॥ ६५ ॥ और विकार जिसका आसन्न हो 
: >-~ || बनिफलाके रसमें घृतको निझोथके|उसको अनुवासन कराकर व्यधन(फस्त) 
॥ संग विरेचनके लिये दे तो विसप ओर करावे क्योंकि रुधिरके छृदसे त्वचा 
|| ज्वरका नाइन होताहे ॥ ६५ ॥ मांस स्नायु इनमें केद होजाताहै॥६५॥ 
रसमामलकानांवाषृतमिशंग्रदाप | अन्तःशरीरेसंशुद्धेदोषेत्वडमांस 
| येत।सएवगुरुकोडठायत्रिवृच्चूर्ण | संशिते । आदितःस्वल्पदोषाणां 
| युतोहितः ॥ ६६ ॥ क्रियाबाह्माभ्वक्ष्यते ॥७०॥ | 
>= || वा घृत मिळे इये आंवळॉके रस-| अंतःशरीरकी भली प्रकार शुद्धि) £ 


निञ्ञोथके चुर्णस मिला हुआ हित पर स्वल्प दोषवानोंकी आदिमें बाहा। 
` 1 होताहे ॥ ६६ ॥ क्रियाको कहते हैं ॥ ७॥ | 
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को दे और वही गुरु कोष्ठ मतुष्यको|और त्वचा मांसके दोषोंकी नित्रति होने-|| 


ME 
| | 
( ९ ९२. ) Digitized By लरकसहितायाम ॥१ ९७31901 (203831 KOSha_ nore ह! 


उदुम्बरत्वङ्‌ =पस्राकिञ्जल्क | शारिवा पझकी केशर खस आ माको केशर खस नी | 
“a | उत्पल मंजीठ चंदन छोध हरडे इनका 
मुत्पलम्‌ । नागपुष्पं्रियडुश्व | ओह हे ॥ ७५॥ | 
Si ह - नलदञ्चहरेणुश्वलोभ्रंमृकपस्को। | 

गूळरव बक महुआ पद्म रर ७ ० [त सु 
उत्पठ नागपुष्प फूकप्रियंग इनका दू्वीसजेरसश्वेवसघृतंस्यात्मठे 
| घी मिला प्रदेह हित हे ॥७९॥ | पनस ॥ ०६ ॥ | 
न्यम्रोधपादारतरुणाःकदठीग यार 2.8 डी माना 
संयुताः । विसभन्थिथडेपःत्या [तार क क | | 
च्छतधोतघृताइतः ॥ ७२ ॥ । यावकाःसक्तवश्वेवसर्पिषासह्यो 


नयी बडकी जड़में केलेकी गोभको| ८. 


मिलाकर लेप होताहे ॥ ७२ ॥ यवसक्तवः ॥ ७७ ॥ 
कालीयेमधुकंहेमबल्यंचन्दनपञ्ञ | जव सचु इनको और महुआ वीरा जव | 
कम्‌ । एलामृणांफलिनीमलेपः |पउ इनको में मिलाकर मद होताई ०७ | 
स्पाद्घृताइतः ॥ ७३ ॥ बलामुत्परशाहूकंवीरामगुरुच 
कालीय (अगर) महुआ सुवर्ण बल्य| "नसे । _कु््यादाठेपनविथो 
चंदन पद्य इलायची मृणाङ फलिनी| सृणालाबसान्वितस्‌ ॥ ७८ ॥ | 
इनका घी मिला प्रलेप होताहै ॥ ७३ ॥| बला उत्पछ शाछूक वीरा अगर | 
शाद्रळ्चमृणाल्चशंखचन्दनमु चंदन सणाठ विष इनका वैद्य आले | 
~ ॥ ७८ ॥ 
त्पलम्‌ । वेतसस्यचमूलानिम्रदेहः | त्वतम 
स्यात्सतण्डुलः ॥ ७४ ॥ bo els 
हरी दूब मुणाछ शेख चंदन उत्पल 010 - सराअसमुद्ठा* 
||तकी जड़ इनका तंडुंछ॒ मिळे जलमें| पराः | एपका 
प्रदेह होता है ॥ ७७ ॥ - स्युःसववासर्पिषासह ॥ ७९॥ 
शारिवापसकिञ्जल्कमुशीरंनील |. जवका (चूण)चून महुआ इनको चीम 


सिव मिलाकर लेप होताहे मोथा मसूर मूंग 
॥ अतपस्‌ | माजलाचे”११ ॐ शत चावळ इनके पथक २ वा सबको 
मशयाचप्रलेपनम्‌ ॥ ७५ ॥ . |चीमें मिलाकर अदेह होताहे ॥ ७९ ॥ 


न Sein te enero eine 
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पञ्नि नीकदेमःशीतोमीक्तिकंपि बड़ गूलर पिळखन पीपल इनके 
एमेववा । शंखःभरवालःशुक्तिवो |पतते आर खचाके कल्कोमे अधिक ची 


Na मिलाकर प्रदे नसेद्दी > ~ 
गारकावाघृताइतः ॥८०॥ होताहै ॥ सिदा उनसंहाँ लपन हित 


प्लिनी शीतलकदम वा पिसे हुए 


ha सवेएवेतेवा ~ Le आर he 
| मोती शंख वाळ ( मूंगा) सीप वा। 'देहा'सबेएवतेवातपिचोल्बणे 


|| घीमें मिला गेरू इनका लेप करे॥८०॥ शुभाः । सकेतुप्रवक्ष्यामिपले 


शपोण्डरीकंमधुकंबलाशाङूकमु शक मत हे क पिन 
त्यलस्‌ । न्‍्यओधपन्नंदुग्धीकास विस शुभ हे और कफ मिले विसर्पपें 


बुतस्यालढपनम्‌ ॥ ८१ ॥ तो अन्य शुभकारी प्रलेपोंकों कहता 
बडा कमल महुआ बला. शाळूक| हूं ॥ ८५ ॥ 
उत्पल वडके पत्ते दूधी इनको घीमें। त्रिफलांपद्मकोशीरंसमडूनंकरवी 
मिलाकर देह होताहे ॥ ८९॥ | रकमू । नलमूलान्यनन्तञ्चपरदे 
बेसानिचमूणालञ्चसधृताचकरो | हमुपकल्पयेत ॥ ८६ ॥ 
रुका । शतावर्याविदास्योश्वक्त | त्रिफला पद्म खस समंगा करवीर 
न्दोधोतवृताइुतो ॥ ८२ ॥ |नळसलकी जड अंनन्ता इनके अदेहको 
विष मूंगा ओर कशेरू घी मिले|कराव ॥ ८६ ॥ 
इनका शतावर और विदारीकंद धुळे हुए खदिरंसप्तपर्णंचमुस्तमारग्वधंधव 
घीमे मिळे इनका लेप होताहे ॥ ८२ ॥| मू । कुरण्टकंदेवदारुदय्ादाठेप 
रवालनळमूळानिगोजिह्वावषक | नंभिषक्‌ ॥ ८७॥ 
णिका । इन्द्राणीशाकंसघृतंशि | खदिर सप्तपर्ण मोथा अमळतास 
रीषत्वग्बलाघुतम्‌ ॥ ८३ ॥ |धमासा ङुरण्ड देवदारु इनके लेपनकों 
|| शेवाळ नरसळकी जड गोभी वृष- वैद्य करावे ॥ ८७ ॥ 
|| कणिका इन्द्रायणका शाक इनको और| आरग्वधस्यपत्राणित्वचंश्ठेष्मा 
शिरस दालचीनी बछाको घृतमें मिछाकर| न्तकस्यचइन्द्राणीशाकंकाका 
देइ होतादे ॥ ८२ मेत हांशिरीषकुसुमानिच ॥८८॥ 
न्यमोषोदुम्वरकषवेतसाशत्थप | अमडतासके पत्ते बहेडीकी बकी र 
हवः । त्वकल्केबेहुसापप्केस्ते इंद्रायणका शाक काकनाझा हिरसके| 
रेवालेपनंहितमूं ॥ ८४ ॥ |फूल॥ ८८॥ ` ॥| 
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( ९१४ ) ०७/०००प्रकलंहितायाम | Gyaan Kosha 


शेवालंनलमूलानिवीरागन्धम्रिय | च। घृतमण्डेनशीतेनपयसामधु 
रुकी । जिफलांमपुकंवीरांशि | काम्बुना ॥ ९३ ॥ 
न त्र सौवार धुळे घृतसे वा केवळ घृतसे 
रीषकुसुमानिच ॥ ८९ ॥ शीतल घृतके मण्डसे दूधसे महुएंव 
होवाळ नरसळकी जड असे| जलसे ॥ ९३॥ 
| महुआ वीरा शिरसकै पञ्चवल्ककषायेणसेचयेच्छीतले | 
020 A Ae वत्व 22 || । वि बहलंदि 
प्रपोण्डरीकंहीबेरंदार्वीत्वड्धुकंब तिक ५ 
) © द्वन्द्व भर ५ 
लामू । प्रथगालेपनंकुथ्या & | पंचवल्कके शीतळ कषायसे उस 
शःसवेशोऽपिवा ॥ ३० ॥ विसर्पको वैद्य वारम्वार सेचन करे जो 
बडा कमल हाऊवेर दावी दालचीनी वातका रुधिर हो ओर जिसमें पित्त | 
महुआ बला इनके पृथक्‌ २ वा दोदोको |अधिकहों ॥ ९४ ॥ | 
मिलाकर वा सबके मठेपनोकी करे ९०| सेचनास्तेभदेहायेतएवपुतसाष 
प्रदेहाःसवेएवैतेदेयास्वल्पपृतायु | नाः । तेचूणेयोगावीसर्पचूणो 
_ताः । वातापितोल्बणेयेतुप्रदेहा | नामवचूर्णनाः ॥ ९५ ॥ | 
स्तेघुताधिकाः ॥ ९१ ॥ वे सेचनही घीमें मिले मदेह होते | 
. थे संपूर्ण प्रदेह अल्प घी मिळाकर|ओर वीसपके चूर्णके अवचूणन भी वे-|| 
कराने योग्य हैं और जो वातपित्त दी चणे योग होतेहे ॥ ९० ॥ | 
उल्मणके विसमं अदेहदें वे अधिक घी दूवीस्वरससिद्धञ्चघृतंस्याद्रणरो 
मिलाकर होतेदै ॥ ९१॥ .. पणम्‌ । दा्वीत्वङ्मधुकंलोक्नके 
भदेहाःसवेएवतिक चव्याःससाद श्राञ्चावचूणेनस्‌ ॥ ९६ ॥ 
नाः । क्षणक्षणेयुज्यमानापूर्वमु | दूर्वाके स्वरसमें पकाया घृत व्रणको 
डृत्यलेपनम्‌ ॥ ९२ ॥ भर देता है दावी दालचीनी महुआ 
चे संपूर्णभी प्रदेह ्रसन्नताके कारक ल स gs ॥ ९६ ॥ 
होनेसे क्षण २ में किये इए पहिले छेपको पटोलःपिचुमर्दस्तुतरिबलामधुको 
उतार कर करने ॥ ९९॥ . | त्पठे । एतत्रक्षालनंसर्पिबेणचू 
धौतेनप्रदिद्यात्केवलेन | प्रलेपनम्‌ ॥ ९७ ॥. 
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|| प्रछेपनका घृत श्रेष्ठ हे ॥ ९७ ॥ 
भदेहाःसवएवतेकतव्याःसंप्रसा 
दनाः । क्षणेक्षणेप्रयोक्तव्याःपू्े 
मुड्त्यलेपनम्‌ ॥ ९८ ॥ 


|| उतार कर करने ॥ ९८ ॥ 
अनवीनेषृतेपू्वग्रदेहाबहुशोधना 
देयाःश्रदेहाःक फजेपर्याधानोड 
तेघनाः ॥ ९९ ॥ 


निभागांगुष्ठ मात्रःस्पात्मलेपःक 


ल्कपेषितः । नातिख्रिग्धोनरुक्ष 
श्वनपिण्डोनद्रवःसमः ॥१००॥ 


किन्तु समान होताहे ॥ १०० ॥ 
नचपयुषितंलेपंकदाचिद्वचार . 
येव । नचतेनैवलेपेनपुनजातुष 
| लेपयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
बासीळेपको कदाचित्‌ न करावे 
ओर उतारकर उसी ठेपको कदाचि 
न करे ॥ १०१ ॥ 


पटोळ नीम त्रिफला महुआ उत्पल| क्केदवीसर्पशलानिसोष्णभावात्म 
|| यह म्रक्षालन ओर व्रणका चूर्ण ओर| 


|| ये संपूर्णभी मदेइ परसन्नताके कारक स्वेदजाःपीडकास्तस्यकण्ड्थचैवो 
| दनेसे क्षण २ में किये इए पहिले लेपको| पजायते । उपर््युपरिलेपर्यळेपो 


|| पुराने घृतम पहिले प्रदेह अत्यंत व्र 
| शोधन हैं और कफके वीसपमे पहिले तानेवदोषाजनयेत्पहस्योपरिया 


| छिपको दूर करके सघन अदेह कराने९९| न्रुतः । अतिसिग्धोईतिदवश्वळे 


पिसा हुआ कल्क अगुष्ठके तीन करताहे ॥ १०४॥ 


||भागका प्रलेप होताहै ओर वह न अति | 
स्निग्ध न रूक्ष न पिण्ड न द्रव होताहे त्वाचनाश्लष्यतसम्यडनदापशम | 


वत्तयेत्‌ । लेपोद्युपरिपद्टस्यकत 
रवद्यातब्रणम्‌ः ॥ १०२॥ 

केद वीसप इनकी प्रवृत्तिको उष्ण 
होनेसे ओर व्रणके स्वेदकोवस्त्रक ऊपर 
किया हुआ लेप करतांहै ॥ १०२ ॥ 


यद्यवचाय्येते ॥ १०३ ॥ 
स्वेदसे पैदा हुई पिडिका और कण्डु 
उसके होजातीहे यदि लेपके ऊपर लेप 
कियाजाताहे ॥ १०३ ॥ 


पोयद्यवचार्य्यते ॥ १०४॥ 
वसत्रके ऊपर किया हुआ लेप)! 
जिनदोषांको करताहे उही दोषोंको|॥' 
अति स्निग्ध ओर अतिद्रव ळेपभी|| 


यत्यपि । तन्वालितनकुवीतसँशु || 
प्कोह्यापुटायते ॥ १०५ ॥ 


त्वचामें भलीप्रकार मिलता नह| र 
ओर न भढीप्रकार दोषको शान्त. कर-| 


ताहे और शुष्क होकर सुकड जाताहे तो | 


त इससे सूक्ष्म लेपको न करे ॥ १०५॥| | 
नचौषधिरसोव्याधिंमामात्यपिचे | _ 


( ९९६ ) ००००५चरब् दिदा, Gyaan Kosha 


उ । तन्वालिपेनयेदोषा | जीर्णेपुराणशालीनांयूषेभुजीतभो | | 
स्तानेवजनयेद्ृम्‌ ॥१०६॥ | जनम्‌ । मुद्वान्मसूरांथणकानयू | | 
और सूकम लेपले औषधीका रस| पार्थमुपकल्पयेत्‌ ॥ ११० ॥ || र 
व्याधीमें प्राप्त नहीं होता और सूख जा-| उसके जीण होनेपर पुराने चावलोंके|| 
ताहे और सूक्ष्म लेपमें दोषहे उनको | यूषोंके संग भोजन करावे आर रग 
शै अधिक करताहै यदि सूक्ष्म लेप मसूर चने इनके यूष बनावे ॥ २९०॥ || 
किया जाय ॥ १०६ ॥ अनम्लान्दाडिमाम्लान्वापटोला | 
संशुष्कःपीडयेद्वयाधिंनिस्रेहो्य | मलकेःसह । जांगलानाञ्चमांसा | 
वचारितः । अन्नपानानिवक्ष्या | नांरसांस्तस्पोपकल्पयेत्‌३११३१ ॥|| 
_मिविसरपाणांनिवत्तये ॥१०७।। | अम्ल रहित हों वा अनारके अम्ल | ,॥ | 
' स्नेहके विना किया हुआ लेप शुष्क मिळे हों वा परोळ आमले पूर्वोक्त यूष || | 
होकर व्याथिको पीडित करतांदै अब हों और जंगळके मांसोंके रसको उ-|| 
| विसपॉंकी निवृत्तिके लिये अन्न पानको |सको दे ॥ १९९ ॥ | 
कहृताहूं ॥ १०७ ॥ रुक्षान्परुषकद्राक्षादाडिमामल 
लंधितेभ्योहितोमन्थोरूक्षःसक्षो | कान्वितान्‌ । रक्ता*बेतामृहा || 
' द्र्शकंरः । मधुरःकिञ्चिदम्लोवा | ह्वाश्वशालयःषष्टिकेःसह ११२॥ || 
दाडिमामलकान्वितः ।।१०८।। | रुक्ष हो वा फालसे मुनक्का अनारका || 
धत मनुष्योंको रुक्ष मन्थ शहत अम्छ इसे युक्त हो और छाछ खेत | 
॥घी मिलाकर मधुरहो वा किंचित चावे आर सांठी॥ ११२ ॥ 
अम्लहो वा अनार आमलोंसे युक्त भोजनार्थेग्रशरयन्तेपुराणाःसुप 
शिय तो ॥ १०८॥ रिख्नुताः । यवगोधूमशालीनांसा | 
सपरुषकमृद्वीकःससर्जूरःश्ता | त्म्यान्येवप्रदापयेत्‌ ॥ ११३॥ || 
|| म्बुना । तर्पणेर्यवशालीनांसख्ने | भोजनके लिये पुराने और भली॥ | 
। हावावलेहिका ॥ १०९ ॥ [प्रकार मांड उतारे श्रेष्ठ होते हे और || _./ | 

जो गेहूं चावल इनको प्रकृतिके अनु-|| ' | 
सार दे ॥ ११३ ॥ ; 
क चटनी खिछावै ॥ १०९ ॥  येपांनात्युचितःशालिनरायेचक | | 


| फालसे मुनका खजूर इनको पके 
प्र ८ जछसे तपंणोंसे वा जो चावठोंकी घी 
_ | मिली चटनी खिलावे ॥ १०९ ॥ 
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फाषिकाः । विदाहीन्यन्नपाना | ल्किकैः । शिरामोक्षैजलौकाभि 

निविरुद्धेस्वपनंदिवा ॥ ११४ ॥ | वंमनेःसर्विरेचनेः ॥ ११८॥ 

ओर जिनको चावळ अत्यंत नहीं। रुक्ष ठंघन सेचन और पांच बकः 

॥रुचता और जो अधिक कफवात्‌ हैं|लोंके प्रदेह शिरका मोक्षण जोक वमन 

||उनको विदाही अन्नपान और विरुद्ध ओर विरेचनोंसे ॥ ११८ ॥ 

| | भोजन दिनमें शयन ॥ ११४ ॥ घुतःकषायतिक्तेश्रका लक्षेःसमुपा 
कोधव्यायामसूर््याशिमावातां | चरेत्‌ । ऊध ्ाधशशुद्धयरक्त 


~ ~ 


शविवर्जमेत्‌ । कुर्य्याचिकित्सि | चाप्यवसेचिते ॥ ११९ ॥ 
तान्यस्माच्छीतप्रायाणिपेत्तिके ॥ और समयके अनुसार कषाय और 
क्रोध व्यायाम सूर्य अभि अधिकवात | तिक्त घुतोंसे उपचार करे ऊपर नीचे 
|| इनको वजे देने और इससे पित्तके शुद्ध हुए मनुष्यको रक्तका अभिषेचन 
|| विसर्पमें आयः शीतळ चिकित्साको |होनेपर ॥ २१९ ॥ 

| क ॥१९१॥ _ | वातश्हेष्महरंकर्मग्रन्थिविसपिणे 
|| रुक्षमायाणिकफजेलेहिकान्यनि | हितम । उत्कारिकारिरुष्णागि 
लात्मके । वातपिततप्रशमनममि | रुपनाह:प्रशस्यते ॥ ३२० ॥ 


वोसर्पणेहितम्‌ ॥ ११६ ॥ अंथी वीसर्पमें वात कफ नाशक क्रिया 
| और कफकेमें प्रायः रूक्ष और हितहे और उष्ण उत्कारिकाओसे उप 
|| वातकेमें तेइ मिली सम्या करे नाइ श्रेष्ठ होताहै ॥ १२० ॥ 

र | ~ Ow / 

» ||अग्निके विसपमें वात पित्तकी शान्ति| जिथ वारेवागत्यि 

आहे 1 ख्लिग्वाभिविशवारेवा्रन्थिवीसपे 


| कफपित्तपशमनंभ्ायःक्मसंतति य क | 
। रक्तपित्तोत्तरंदष्टागन्थिवी र 
ह र अथि विसपके झूळवानुको स्निग्ध 


सपेमादितः a ० _ _|विषवारासे वा दशमूलमें पकाये उष्णतिळसे 
और कदम नामके विसपम वात सचन करवे ॥ २२९ ॥ 


| पित्तकी शान्तिको प्राय; करे ओर ग्रंथि 4 
॥ विसर्पको रक्त पित्ताधिक देखकर आ- कुठठतेलेनचोष्णेनयवक्षारयुतेन म 
दिमें हो ॥ ११७ ॥ च । गोमूतरैःपतनिर्य्ूहेरुष्णेर्वाप || 
हक्षणेलंघनेःसेकेःददेःा्चव | रिषेचयेत्‌ ॥ १२२ ॥ | 
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८ 221 कमल 1-८ नम वन न पिनननम नमक मम 'चरकसंहितायाम | Gyaan Kosha 
_ और जवाखार मिळे उष्ण कूटके| दीर्घकालस्थितंग्रन्थिभिन्याद्वा 
तेलसे गोमूत्रोसि उष्ण पत्तोंके नियूहोंसे। केषजोरमेः । मूलकानांकुलत्था 
सचेन करावे ॥ १२२ ॥ ही 
सुखोष्णयाप्रदिद्याद्यपिष्टयाचा 


पिसी हुई सुखोष्ण असगंधस शुष्क| गोधूमान्याननैर्वासशीधुमधुश 
मूलीके कल्कसे वा नक्त मालकी बक- केरे; | सक्षौद्रैवीरुणीमण्डे मां 
हीते मदे कराने ॥ २२ । | तुबुङ्गरसान्वितै॥ १२८ ॥ 


भूर्जप्न्थिबिजीतकम्‌ ॥ १२४ ॥ रससे युक्त वारुणीके मण्डोसे॥ १२८॥ 
-वा बहेडेके उष्ण कल्कसे ग्रंथीको। त्रिफलायाःप्रयोगेश्वपिप्पठीक्षी 


पत्र अंथी ( बावची ) बहेंडा ॥ १२४ 
वंशपत्राण्यमिमन्थंकुर्य्यादून्थि 


कसुधार्केपयसीगुडः ॥ १२५ ॥ |सतुओंके प्रयोगोंसे ॥ ९२९ ॥ 
शके पत्ते अरळू इनका प्रलेप अथि देवदारुगुडूच्योश्वप्रयोगेगिरिज 
च र: ००) पै, 
यल पट ०० ७ क्तंगुल १ ॥ ठ 
भ्ठातकास्थिकासीसंठेपोजिन्या। "ॐ १ ॥ १३०° ॥ 


FU कसीस इनका | अयोलवणपाषाणहेमताम्रम्रपीड | 
| [ढेप शिलाकाभी भदन करताई ओर ३, | _,.निगासि, सिदार 
कफते उत्पन्न अहिमा स्थित. अन्वि| नैः । आशिःकियाभिःसिदाति 


~ ~ 
नांयूषेःसक्षारदाडिमेः॥ १२७ ॥ || 
और दीघेकाळकी स्थित ग्रंथिको इन | 
श्वगन्धया । शुष्कमूलककल्के | औषर्धोसे भदन करे मूळी झळयीके || 
ननक्तमालत्वचापिवा॥ १२३ ॥ |जवाखार अनार मिले युषोंसे ॥ १९७॥ || 


विभीतकस्यवाभरन्थिकल्केनोष्णे | गह जोम झु शहत मिसरी|| 
नसेचयेत्‌ । बलांनागबलांपथ्यां |मिछाकर वा शहत मिले और बिजोरेके | 


सेचन करे बला नागबला इरडे भोज इसंयुतेः | मुस्तभष्ठातसचनांप्र 
योगेमाक्षिकस्यच ॥ १२९ ॥ || 
र र त्रिफेलाके पीपल शहत मिळे प्रयो-|| 
प्रलेपनम्‌ । दन्तीचित्रकमूलत्व |ासे और शहत मिले मोथा मिळावे || 


. च्छिलामपि । बहिमोर्गस्थितं देवदारु गिलोय शिलाजीतके प्रयो- | 
' च्छिलामपि । बहिर्मोगेस्थितंभ | गोसे और धूम शिरके विरेचन ओर || 
| [न्थाकपुनःकफसम्भवसू॥ ३ २९। | गुल्मके भदन जो पूर्वाक्त उनसे १३० || 


बिविधाभिर्बलीस्थिरः ॥ १३१॥ 


-* 
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TT TEES SITE SSSR ESE ERSTE TSE FNS 
लोहा ढवण पाषाण सुवर्ण ताम्र छिन्न होय तो वैद्य उन शोधन रोप- 
इनके प्रपीडनॉसे इन सिद्ध अनेक णोसे ॥ १३५ ॥ 


ग्रकारकी क्रियाआंसे बलवान ओर| वाह्येश्वाभ्यन्तरेश्चैवत्रणवत्समपां 


स्थिर ॥ १३१ हौ . =. | चरत्‌ । कम्पिल्यकंविडंगानिदा 
< ७ क हा. च ७ 

था जमाव पा वीकार्जकफलम्‌ । [पष्ठातल 
शाम्यात । अथास्यदाहःक्षारण विपक्तव्यंगन्थिवरणचिकित्सि 
श्रेलोहिनवाहितः ॥ १३२ ॥ तम्‌ ॥ १३६ ॥ 

| थी जब शान्त नहोय द 
NUNS हट रसे शरोंसे त्रणके समान उपचार करे जो बाह्य 

SE कक  क्षारस शरा और भीतरके हों कि कम्पिल्यक वाय- 

लोहेसे दग्ध करना हित होताई॥ १३२॥ 


विडंग दारुहलदी करजकाफल इनको। 
पाकिभिःपाचयित्वावापाटयित्वा | पोसकर ग्रन्थि त्रणकी चिकित्सा करे ९३६ 


समुद्धरेत्‌ । मोक्षयेद्वहुशश्वास्य | द्विवणीमोपदिट्टिनकर्मणाचाप्युपा 


रक्तमुत्केशमागतम्‌ ॥ १३३ ॥| चरेत्‌ । देशकालविशागज्ञोव्रणग्र 


| अववा कलेशी मष | न्यिंविरषवित | | 
|| पक्काकर वा र उद्धार करे 
और ऊपरको निकसते हुए रुधिरका| रि बन्चित ॥ 
| वारम्वार मोक्षण करावे ॥ ९३३ ॥ क जीर क 222 
पुनश्वापहुतेरक्तेवातश्टेष्मजिदो विसर्पका ज्ञाता वैद्य उपचार करे १३७॥ ||. 
षधसू । धूमोविरेकःशिरसःस्वे इति अन्थिविसर्पचिकित्सा । 
दनैपरिमर्देनम्‌ ॥ १३४ ॥ यएवविधिरुद्दिष्टोग्रन्थीनांविनि 
| फिर रक्तके निकसनेपर वात कफ| वृत्तये । सएवगलगण्डानांकफजा 
|| नाशक औषधको ओर धूम विरेचन| नांनिवत्तये ॥ १३८ ॥ । 
शिरका स्वेदन परिमद्नको करे।१३४॥ | जो विधि अंधियोंकी निवृतिके ठिये|| 
अपशासम्यांतदाषेचपाचनवाशश । कही हे कफसे निवृत्त गछगंडोंकी निवृ- 
स्यते । प्र्किन्नेदाहपाकाभ्यांमि ।तिके लियेभी वही विधि हे ॥ ९२८ ॥| | ड 
पक्शोधनरोपणेः ॥ १३५॥ | गछणण्डास्तुवातात्थायक कता हळ 
दोषके शान्त होनेपर पाचनको| ताष्णाम्‌ | घृतक्षीरकषायाणाम | 
अष्ठ कहते हैं दाह और पाकको अत्यंत| *यासानभवन्तिते ॥ १३९ ॥ | 
` ड न्स च 
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वातसे उत्पन्न और कफके अनुसारी जो| इसमें ये छोकहें कि, निरुक्त नामोंके के | 
गलगंड मनुष्यों के होते हैं वे घृत दूधके भेद दोष दूष्य हेतु आश्रय और मार्गसे || 
कषायोंके अभ्याससे नहीं होतेहे ॥ ९३९ गौरव और लाघव ॥ १४३ ॥ || 
| 


CA 


यानीहोक्तानिक्माणिविसर्पाणां | ढिंगान्युपद्रवायेचयष्ठक्षणउपद्र 


निवृत्तये । एकतस्तानिसर्वाणिर | वाः । साध्यत्वंनचसाध्यानांसाध | 


क्तमीक्षणमेकतः ॥ १४० ॥ नञ्चयथाक्रमम्‌ ॥ १४४ ॥ 


जो कर्म यहां विसपोँकी निवृत्तिके| लिंग उपद्रव जो हैं ओर जिस लक्ष | 
लिये कहे हैं वे सब एक तरफ हैं और |णमें उपद्रव होतेहे साध्य असाध्य ओर | 
रक्तका मोक्षण एकतरफ है अर्थात्‌ उन|साध्योंका जो क्रमसे साधनहे॥ १४४ ॥ || 
य. ८९ च्छ AN ES | 
सबके कामको फस्त करता है ॥९००॥ | इतिपिप्रच्छवोसिद्धिमम्निवेशायधी || 


विसर्पोनह्यसंसृशेरक्तपितेनजाय | मते।उक्तंभगवताह्मेतद्धिसर्पाणां 
ते। तस्मात्साधारणंसवंमुक्तमेत | चिकित्सिते ॥ १४५ ॥ 


चिकित्सितम्‌ ॥ १४१ ॥ इस सिद्धिको पूछते हुये बुद्धिमान आग्रि॥ 
रक्तपित्तसे विना मिळा विसप नहीं विशके प्रति यह सब विसपॉके चिकि-|| 
होताहे तिससे वह संपूण चिकि-(त्सितमें भगवान्‌ पुनवसुने कहाहे ॥ १४५ || 


त्सित साधारण कहाहै ॥ १४१ ॥ द्वादशो5प्यायः । 
विशेषोदोषबेषम्यान्नचनोक्तःस मदात्ययचिकित्सितस्‌ । 
मासतः। समासव्यासनिर्देशंक्रि | सुरेःसुरेशसहिते्यासुरापरिपूजि 
यांविद्वानुपाचरेत्‌ ॥ १४२ ॥ | ता । सोत्रामण्यांहूयतेयाकर्भ 


दोषोंकी विषमतासे न विशेष कहा| भिर्याप्रतिष्ठिता ॥ १ ॥ 
ह ओर न संक्षेप तिससे बुद्धिमान्‌ वेद्य 
संक्षेप ओर विस्तारसे दिखाई दुइ क्रियाको 


करे ॥ १४२ ॥ सौत्रमाणि यज्ञमें होम होताहे कर्मवालोंने 
भवान्त चात्र । जिसकी प्रतिष्ठा (बडाई) की है ॥ १ ॥ 


निरुक्तनामशेदाश्वदोषादष्याणिहे | सज्ञेहियाचशक्रस्यसोमोऽतिपति 
तवः। आश्रयोमार्गतशैवविसर्प | तोयया । नीरजस्तमसाविष्टरत 


| गुरुलाघवम्‌ ॥ १४३ ॥ समादुर्गात्समुट्टतः ॥ २ ॥। | 


इंद्र सहित देवताओंने जिस सुराका || 
पूजन ( सत्कार ) किया है जिसका || 


le Sac NR rans i 
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आ यशमें लज्जासे सोमकोभी जिसने| जो अश्विनीकुमारोंका महातेज और 
पतित किया ओर रजोगुण तमोगुण सरस्वतीका वीर्य इंद्रका बळ सौत्रा- 
रहित जिसकी उस दुर्ग ( दुःख ) से|मणिमें सोम जो मानी हे ॥ ६॥ 
उद्धार किया ॥ ९ ॥ शोकारतिभ्योद्वेगनाशिनीयाम 
विविभिवेदविहितेयायजब्निमंहा हाबला । याप्रीतियारतिर्यावा 
त्मभिः । इृश्यास्पृश्यापकल्प्या | ग्यापृष्टियाचनिर्वतिः ॥ ७ ॥ 
चयज्ञियायज्ञसिद्धये ॥ ३ ॥ शोक अरति भय उद्वेग इनकी 
वेदमें कही विधियोंसे यज्ञके कती नाशक जो महाबलवती हे और जो 
महात्मा जिसका दशन स्पशेन कल्पना |प्रीति रति वाणी पुष्टि निर्दृतिरूपंदे ॥७॥ 


ओको यज्ञकी सिदिके हिये करते हें यासुरासुरगन्धर्वयक्षराक्षसमानु 

न | वै: । रतिःसुरेत्यशिहितातांमुरा 
योनिसंस्कारनामाथेविशेषैबहु्ा | „ˆ 50“ 1 bs 
चया । पृत्वाभवत्येकविधासामा आ Me 
तयान्मदळकषगाद ॥ ४ ॥ [नुुष्योने रति और सुरा इन नामोंसे 
योनि ( हेतु ) संस्कार नाम आदि | |कहीहे उस सुराको विविसे पीबै ॥ ८ ॥ 

विशेषोंसे अनेक प्रकारकी होकरभी जो _ मि 

मदरूप सामान्य छक्षणसे एक ग्रकारकी| राररुतसरका जा पत्ता 

होती है ॥ ४ ॥ न्धवानू । प्रावृतोनिर्मलेर्वस्रेयंथ 
यादेवानमृर्तपृत्वास्वधाजत्वापि | त्तद्दानगन्धिभिः ॥ ९ ॥ 
तुश्वया । सोमोत्वाद्विजातीच्‌ | शरीरके संस्कारको करके शुद्ध 
यायुझकेशेयोजिरुचमैः ॥ ५ ॥ |और उत्तम गंधवान्‌ ओर उन निर्मल 


वस्त्रासे 


जो देवताओंको अमृत होकर ओर न उक्त जिनमें ऋतुके अनुसार 
पितरोंको स्वघा दह जातिया उत्तप गाडी ॥॥ 
सोम होकर उत्तम कल्याणोसे युक्त। विचित्रविविधसग्वीरत्नाभरणभू 
करती है ॥ ५ ॥ षितः । देवदिजातीन्संपूज्यस्पृ 
आशिनंयामहत्तेजोवीर्यंसार | कण पर मा शा ॥१०॥ | 
स्वतञ्चया । बल्मेन्डः्वयासोमे | विचित्र अनेक प्रकारकी माला धारण | 
सौत्रामण्याञ्चयामता ॥ ६ ॥ किने रत्नके भूषणोंसे भूषित इये और।॥ 
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(९२२) - च्च्रकसंहितायाम्‌ । 

देवता और द्विजातियोंका पूजन और| तस्ततः । संवाद्यमानइष्टाभिःपि 

उत्तम मंगलॉके स्पशेकों करके ॥१०॥ बेन्मयमनुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
देशीयथरजुकेशस्तेकुसुमभकरीकु और शीळ आचरणसे युक्त अमदा- 
ते । संवाससंमतेमुख्येधपसंगोद |ओंसे इधर उधर संवाहन ( दबाना )| 
बोधिते ॥ ११ ॥ किया मनुष्य इष्ट खियोंके संग उत्तम | 
ऋतुके अनुकूल और उत्तम और पुष्पों-|मदिराको पीवे ॥ ९५ ॥ 

के विखरने सहित वासके योग्य मुख्य पिबेन्मयानुकूडैरवाफलेहरितकैः 

धूपकी सुगंधसे युक्त ऐसे देशमें॥ ९९॥ शुभैः । लवणेगैन्धपिशुनेरवदंशै 
सोपधानेसुसंर्तीर्णेविहितेशयना यैथरुकेः ॥ १६ ॥ 

सने । उपविष्ठो$थवातिर्य्येकूर्व | बा मयके अनुकृठ जो इरित शुभ फल | 

 शरीरसुखोस्थितः ॥ १२ ॥ | हि उनके संग गंधमिले लवणोके संग || 
जिसमें उपधान ( तकिया ) ढगेहों और ऋतुके अनुसार अबदंशों (चर्येण ) || 

उत्तम आस्तरण हो शयन आसन बिछाये के संग पीव ॥ १६ ॥ | 

हों उसमें बैठा हो अथवा तिरछा अपने भूमौसेबंहुविधेभूजलाम्बरचा 


शरीरके सुखसे स्थित मनुष्य ॥ १२ ॥ पोरोगवर्गविहितेशद्य 
सोवणेराजतैथ्यांपितथामणिमये | रिणाम्‌ । पौरोगवर्गविहितेशे 


रपि । भाजनैिमलेशान्यैसुक | भविविधात्मकैः ॥ १७॥ || 
तैश्पिबेत्सदा ॥ १३ ॥ भुने हुये अनेक प्रकारके भूमि जल 
सुवर्ण चांदीके और मणियोंके और|आकाशमें ,विचरनेवालोंके मांस उनके || 
निर्मल बनाये हुये अन्य पात्रेसि सदैव संग? रोगवर्गम कहे हुये अनेक मका- | 
सुराको पीवे ॥ १३ ॥ रके भक्ष्योंके संग पीवे ॥ १७ ॥ 
| ' स्लीमियोवनमत्तातिःशिक्षिताति | पूजयित्वासुरान्पूवमाशिषःप्राक्म | 
|| पेथर्तेकेः । वस्राभरणमाल्येश्च | युज्यच । प्रदायसजलेमयमादि 
|| भूषिताभिरविभूषितः । १४ ॥ | तोवसुधातले ॥ १८ ॥ 
|| योबनसे उन्मत्त ओर. ऋतुके अनु-| प्रथम देवताओंको पूजकर और 
॥| सार शिक्षित और वस्र माला भूषणोंसे |आशीवांद देकर ओर जल सहित मादै- 
न | भूषित जो स्री उनसे विभूषित॥ १४॥ राको अथम भूमिके तलपर डालकर १८ 
| शीचानुरागयुक्ताभिःमदाभिरि | अभपज्ञोत्सादनस्नानवासोधूपानु 


स , Pann! Ranya Maha 


>>. 


चिकित्सितस्थानम्‌ | (९२९२३) 


-_ eGangotri Gyaan Kosha 


लेपनेः । लिग्धोण्णे्ावतिश्रान्ने | पैष्टिकम्‌ । कफपित्ताविकेभ्यस्तु 
|| वोतिकोमथमाचरेत्‌ ॥१९॥ | फालमाधवशार्करम्‌ ॥२३॥ 
| . अभ्यंग उत्सादन स्नान वस्र धूप| वातल मनुष्योंको आयः गुड और 
|| अुळेपन जो स्तय उष्ण हैं और चूर्णकी मदिरा हित हे कफ और 
|| बनाये इये अन्नोसे तप्त वातवाला मनुष्य पित्ताधिक मनुष्यांको तो फर शहत 
|| मद्यपान करे ॥ १९ ॥ खांडकी हित हे ॥ २३ ॥ 


शीतोपचारेविंविधेमंधुरस्िग्धशी | बहुद्रवंबहुगुणंबहुकर्मभ्रदात्मक 

| तेः । पैत्तिकोभावितशान्नेःपि मू्‌। गुणेदोषैश्चतन्मयमुभयञ्चो 

| बेन्मथनसीदाते ॥ २० ॥ पक्ष्यते ॥ २४ ॥ 

| र पेतिक मनुष्य विविध शीतके] बहुत पतली मदिरा बहुत गुण और 
|| उपचारासि और मधुर खिग्घ शीतळ बहुत कर्मोंकी दाताहे और वह मदिरा 
| अन्नोसे तृत होकर मदिराको पीता हुआ गुण और दोषोंसे दो प्रकारकी दीख- 


नासे तृत होकर : दोषोंसे दो 
|| दुःखित नहीं होता ॥ २० ॥ ती है ॥ २७ ॥ 
। | उपचारेरशिशिरेर्यवगो धूम शुक्पि विविनामात्रयाकालेहितिरनेयंथा 
बलम्‌ । अरृष्टोयःपिबेन्मयंतस्य 


|| बेद । “ठेष्मिकैधन्वजेरमासैर्मयं 
स्यादमृतंयथा ॥ २५ ॥ 


मरीचकेःसह ॥ २१ ॥ 
और कफवाला मनुष्य उष्ण उप- छि ४ 
|| चारोसे जौ गोधूमका भक्षण करिके कि जो मनुष्य विधिसे श्रमाणसे 
धन्व देशके मांस और मिरचोंके संग य हित अन्नोंके संग बलके अनु- 
मदिराको पीवे ॥ २१ ॥ सार असन्न होकर मदिराको पीता || 
दिविसुमतामेपश्विष्दविवा |^ जे समान दोरी दा हा 
ये । यथोपपत्तिकैमेयपातव्य | पर्थोपेतपुनर्मेयमसङ्गायेनपीयते। || 
अये । यथोपपत्तिकेमेयपातव्यं यरा | 
मात्रयाहितम्‌ ॥ २२ ॥ हक्षव्यायामनित्येनविषवयाति || 


यह विधि धनवानोंकी और जो| वस्यतत्‌ ॥ २६ ॥ ह 
घनवान्‌ होनहार हैं उनकी है उपपत्तिके। जो मनुष्य जैसी मिले वैसी माद |. 
अनुसार मात्रासे हितकारी मदिराको राको असंगसे पीता हे और नित्य रुक 
पैवि ॥ २२ ॥ . , भोजन और व्यायाम करताहे उसको| 


वातिकेभयोहितंमयेमरायोगीडिक eT oS 


मयंभायोगोडिक |वह मदिरा विषके समान दो जातीहे२६| 
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( ९२४ ) ०५ चरकसंहितायामू 1... Gyaan Kosha 
RT > 


मयंहृदयमाविश्यस्वपुणेरोजसो | वात्पैच्छिल्यवेशयात्सान्द्रतां 
गुणान्‌ । दशाभिर्दशसंक्षोग्यचे | तथा ॥ ३१ ॥ | 
तोनयतिविक्रियास्‌ ॥ २७ ॥ | रुक्षतासे स्नेहको व्यवायी होनेसे। 
मदिरा हृदयमें प्रविष्ट होकर और स्थिरताको ओर झक्षणताको विकाशी | 
अपने दशगुणोंस ओजके दश गुणोंका होनेसे पिच्छळताको विशदतासे 
संक्षोम करके चित्तमें विकारोंको पैदा सांद्रताको॥ ३१॥ 
करतीहै ॥ २७ ॥ सोक्ष्म्यान्मथेनिहन्त्येवमोजसः 
लघृष्णतीक्ष्णसूक्ष्माम्लव्यवाया | स्वगुणेगुणान्‌ । सत्त्वंतदाभय 
शुगमेवच । रूक्षंविकाशिविशदं ! शाशुसंक्षोभ्यजनयेन्मदस्‌ ३२ की 
मयंदशगुणस्मतम्‌ ॥ २८ ॥ | सूक्ष्म होनेसे भदिरा अपने गु 
मञ्चके ये दशगुण कहेहे कि, लघु औओजके गुणांकी अवश्य नष्ट करतीहे | 
ष्ण तीण सूकम अम्ल व्यवाय शी्- और ओजमें वर्तमान सत्वका संक्षो| 
गामी रुक्ष विकाशी विशद होतीहे २८॥ | करके मदको पैदाकरतीहे ॥ ३९ ॥ || 
गुरुशीतंम॒दुभ्ठक्षणेबहलंमधुरंस्थि रसधात्वादिमार्गाणांसत्वबुद्धी 
रम्‌। प्रसल्नपिच्छिलंखिग्धमोजो | न्त्रियात्मनाम्‌ । प्रधानस्पोजस 
दशगुणंस्मतम्‌ ॥ २९ ॥ श्वेवहृदयस्थानमुच्यते ॥३३॥ || 
टर | रस धातुआदिके मार्गोका सत्व बुद्धि | 


~ [a ~ 
र व 00 ये EE ६| इंद्रिय आत्माओंका और प्रधानरूप 
) शड हरण बहल मधुर आजका स्थान हृदय कहाहे ॥ ३३ ॥ || 


स्थिर असन्न पिच्छिळ रजम होताहे १९ अतिपीतिनमयेनबिहतेनौजसाच 
गुरुत्वेलाधवाच्छेत्यञ्चोष्ण्याद तत्‌ । हृदयंयातिवेकृत्यंतत्रस्था 
स्लस्वशावतः । माधुय्यंमादवते | थेचधातवः ॥ ३४ ॥ 

३ण्यात्मसादञ्चाशुभावनाद्‌ ३० | अत्यंत पीहुई मदिरासे ओजके नष्ट 


| छाघवसे गुरुत्वको उष्णतासे शीतको | होनिपर हृदय और हृदयमें वर्तमान धातु 
अम्लस्वभावंस मधुरताको तीक्ष्णतासे | विकारको प्राप्त होजातीहें ॥ ३४ ॥ 


सृदुताको आश्यगामीसे मसादको ॥३०॥ ओजस्यविहृतेपूर्वोहृदिचभतिबो 
 रीक्ष्यात्लेहव्यवायित्वात्थिर | घिते। मध्यमोविहतेऽल्मेचविह 
[सिभाः | तेतूत्तमोमदः ॥ ३५ ॥ 


_ मम. 


पळ 


| 


|| त्वंश्ठक्षणतामपि । विक 


lS 


ठ नाझ न खा और हृद- 
यका प्रतिबोधन होनेसे मद प्रथम | मध्यम अंत्य उनको लक्षणोंसे कहते हैं ॥ 
गौर हृदयके गात होनेपर मध्यम प्रहषेणःप्रीतिकरःपानान्नगुणद 
आर अल्प नाश होनेपर उत्तम मद| शकः । वाबगीतप्रहासानांकथा 


होताहे ॥ ३५ ॥ 2०७८ 
शैवेवियातंजनयेन्परयपैटिकमोज गा et 
प्रहषकारी प्रीतिकाकर्ता पान अन्नके 


सः । विकाशरूक्षविशदागुणास्त |गुणोंका दशक और वाद्यगीत प्रहास 
त्रहिनाल्बणाः ॥ ३६ ॥ कथा इनका प्रवर्तक ॥ ४० ॥ 
पिष्ठकी मदिरा इस प्रकार ओजके। नचबुद्धिस्मृतिहरोविषयेषुनचा 
नाशको पैदा नहीं करती क्योंकि उसमें क्षमः । स॒खनिद्राप्रवोधश्चप्रथमः 
विकाश रूक्ष विषद गुण उल्बण नईं ३६ सुखदोमदः ॥ ४१ ॥ 
हृदिगयगुणाविष्टिहपेस्तर्पोरतिः | और बुद्धि स्माति इनको नहीं हरे है 
सुखम्‌ । विकाराश्वयथासत्त्वंचि (विषयोंमें अक्षम और सुखे निद्रा जागरण 
जाराजसतामसाः ॥ ३७ ॥ |इनका हेतु प्रथम मद सुखदायी है2१॥ 
हृदयमें मद्यगुणका प्रवेश होनेपर| मुहुःस्मृतिमुहुमोहोव्य क्तासज्जाते 
हष तर्ष रति सुख और सलके| वाङ्मुहु॥ युक्तायुक्तमलापश्वपप || 
अनुसार विचित्र रजोगुणी तमोगुणी लायनमेवच ॥ ४२॥ २. 


विकार होतेहे ॥ ३७ ॥ र प 
वारंवार स्मृति वारंवार मोह ओर 


जायन्तेमोइनित्रार्तामयस्याति वाणीका वारंवार संग युक्त अयुक्त 
निषेवणात्‌ । समग्विभ्वमोनान्ना पछाप और पलायन ॥ ४२॥ 
मदइत्यभिधीयते ॥ ३८ ॥ | स्थानपानान्नसांकथ्येयोजनास 


| _ मथके अत्यंत सेवनसे मनुष्य मोह| विपर्य्यया । छिङ्गान्येतानिजा || 
और निद्रासे आत हो जातेदे वह मथ| नीयादाविष्टमध्यमेमदे ॥ ४३ ॥ ||. 
CA हा URS और स्थान पान अन्नकी कथाओंमें हि 
_पीयगानस्यमयस्यविज्ञातव्यास्न विपरीत योजना इन सब ढिंगोंको मध्यम |. 
योमदाः । प्रथमोमध्यमोऽनत्य 'मदके आवेशमें जाने ॥ ७३॥ | 
श्वटक्षणेस्तान्भवक्ष्यते ॥ ३७ ॥ | मध्यमंमदमुत्कम्यमदमपाप्यचो | 


[5 


( ९२६ ) ०५चरक्रहितस्मस्म०।१००४ Gyaan Kosha 


Ero 


| त्तमम्‌ । नकिश्िन्नाशुभकुस्युन | ओर जगतूमें जो काय अकाय है 

सख दु!खहे हित अहितहे इनको जिस 
राराजसतामसाः ॥ ४४ ॥ अवस्थामें टिका नहीं जानताहे उस अव- 
मध्यम मदको त्यागकर आर उत्तम |स्थाको कौन बुध प्राप्त होताहै ॥ ४८ ॥ 


मदको प्राप्त होकर रजोगुणी तमो 
गुणी मनुष्य किंचित भी अश्चुभको सद्ष्यःसवतानानन्यश्वायाह्य 


नहीं करते हे ॥ ९४ ॥ एवच । व्यसनित्वादुदर्के चसदुः 

|| कोमदंताहशंविद्वानुन्मादमिवदा | खंव्याधिमश्नुते ॥ ४९ ॥ 
रुणमू । गच्छेदध्वानमरवन्तंबहु | वह सब भूतोंका दूष्य और निंद्य 
दोषमिवाध्वगः ॥ ४५॥ ओर अग्राह्य होताहे ओर व्यसनी हेनिसे 
उन्मादके समान दारुण ताहश उत्तर कालमें दुख आर व्याधिको 

मदको कौन विद्वात्‌ प्राप्त होगा जैसे बहु |भोगताई ॥ ४९ ॥ 

दोष अंतरहित मार्गम कौन मार्गगामी|. प्रयचेहचयच्छ्रेयःश्रेयोमाक्षश्वय 

जाता है ॥ ४५॥ त्रम्‌ । मनःसमाधौतत्सर्वमाय 
तृतीयन्तुमदंगाप्यभमदार्विवनि | तंसर्वदेहिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
ष्क्रियः । मदमोहावतमनाजीवन्न | परढोकर्मे और इस लोकमें जो 
पिमृतेःसमः ॥ ४६ ॥ अ्रेयहै और जो परम मोक्षदे वह सब 
तीसरे मदको तो प्राप्त होकर भग्न देहधारियोके मनकी समाधिके आ- 

काके समान क्रियाहीन महा मोहसे युक्त धीनहै ॥ ५० ॥ 

मन हुआ जीवताभी मृतकोंके समानहे2६ | मद्येनमनसश्वास्यसंक्षोभतःक्रियते 

रमणीयान्सविषयाननवेत्तिनसुह महान्‌ । महामारुतवेगेनतटस्थ 

' जनम्‌ । यदर्थपीयतेमबंरतिंता | स्थेवशाखिनः ॥ ५१ ॥ 

| अनविन्दाति ॥ ४७ ॥ 

| वह रमणीय विषयोंको ओर मित्र 


| ऐसे करती है जेसे महान्‌ पवनका वेग 
| जनाको जिसके लिये मद्य पीजाती हे 
|उस रतिको नहीं जान सकताहै॥ ४७॥ | ८% उस्का संक्षोम करता है ॥ ५१॥ 


|| क्ाय्योकार्स्यसुखंदुःखंलोकियल | मंगभसक्ञमज्ञात्वामहादोषेमहा 
|| हिताहितम्‌ । मदवस्थोनजाना | गदम्‌ । मुखमित्यधिगच्छन्तिर 
ऽवस्थांतांबजेद्र्धः ॥४८॥ | जोमोहपराजिताः ॥ ५२॥। 
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मदिरा इसके मनका महान्‌ संक्षोभ 


~ 


पीतकी विधिका वर्जन हे ॥ ५६॥ | विबद्धानांविबन्धनुत्‌ ॥ ६१ । 


"कक By ००५जिकिलेसतस्थानम, I ( ९२७ ) 


महादोष और महारोगरूप मद्यके। किन्तुमद्यसवभावेनयथेवान्नंतथा 


असंगको विना जाने वे सुख जानतेहैं जो 
रजोगुण और मोहसे पराजितहें ॥ ५२॥| शिप डक जी 
युक्तयथामृतस्‌ ॥ ५७ ॥ 


मयोपहतविज्ञानावियत्ताःसात्तिव | (ङ मदिरा स्वमावसे. ऐसीदी कही 


केगुणः । श्रेयोनिविशरयुज्यन्तेम है जैसा अन्न है अयुक्तिसे युक्त रोगके 
दान्धामदलालसाः ।। ५३ ॥ लिये दे ओर युक्तिसे युक्त अमृतके 
मद्चने नष्ट किया है विज्ञान जिनका समान होती हे ॥ ५७ ॥ 
ओर सात्विक गुणोंसे रहित मदसे अंघे| प्राणाःप्राणसृतामन्नतदयुक्तयानि 
मदके छाळचीकल्याणासेवियुक्तहोतेदै५३| हन्त्यसून । विषंप्राणहरंतचचयु 
मयेमोहोभयंशोकःकोधोमृत्युश्च | क्तियुक्तंरसायनम्‌ ॥ ५८॥ 
संश्रितः । सोन्मादमदमच्छोयाः | प्राणधारियोके प्राण अन्नदै वह 
सापर्मारापतानकाः ॥ ५४ ।। |अयुक्तिसे ग्राणोंको नष्ट करतीहे विष 
म्मे मोह भय शोक क्रोध और [हर हे ओर युक्तिसे युक्त रसायनहे॥ 


मृत्यु उन्माद मंद मच्छी आदि ओर] देषमजोमदेपुष्टिमारोग्यंपोरुषंप 
अपस्मार अपतानक रहतेदें ॥ ५९ ॥ | रमू । युकत्यापीतंकरोत्याशुमद्ं 
यत्रेकःस्मृतिविभंशस्तत्रसवमसा भरवला i ५९ ॥ 
धुवत । .इत्येवमयदोषज्ञामयंगर्ह | ६१ ऊ मद पुष्टि आरोग्य उत्तम पुरु. 
क 3 , छ ज्ञामयंगहे षार्थ इनको युक्तिसे पी हुई मदिरा शीघ्र 
Ps हल करतीहे और मदे सुखको देती है ५९||. 
शसम एक स्टातका "अश ९ रोचनंदीपनंहृ्यर्वरवर्णप्रसादन 
उसमें. सबः असाधुरें इस प्रकार मदिराके तिद लाला: 
दोषके ज्ञाता यत्नसे मद्यकी निंदा करतेहे| र! "गन वेणबल्यभयराके 


मेतेमहादोषामदस्योक्तानस | रैमापहम्‌ ॥ ६०॥ 
सत्मरमेतेमहादोषामयस्योक्तानसं | रोचन दीपन हृदयको प्रिय स्वर 
शयः । अहितस्यातिमात्रस्यपी |वर्णकी सादन प्रीणन बृंहण बळदायी 
तस्यविधिवर्जनम्‌ ।। ५६ ॥। और भय शोक अमकी नाशकहै॥६०॥ 
सत्य है कि, ये महादोष मद्यके कहे| रंतापनंतष्टनिद्राणांमूकानांवाग्वि 


इसमें संशय नदीं परंतु अहित अति मात्र बोधनम्‌ । बोधनञ्चातिनिद्राणा 
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के ( 3 ९२८ ड ) ००चिरकसहितायाम्‌ ।.... Gyaan Kosha 
पनन कक तरि | 
) और जिनकी निद्रा नष्ट है उनकी| अन्नपानवयोव्यापिबलकालत्रि 


स्वापकारी मूर्कोको वाणीका बाचन काणिषद। तरीन्दोषांस्त्रिविधं | 
sR A ६१५॥ | सत्त्वज्ञातवामयंपिवेत्सदा ॥६६॥ || 
बधबन्धपरिक्लेशदुःखानाञ्चाव | अन्न पान अवस्था व्याधि बल कालके || 


क गण (निक और छ; तीन दोष तीन अका-|| 
मोहनम्‌ । मयोत्थानाञ्चरोगाणा [रका सत्व ऐसी जानकर सदैव मदिराको | 


मयमेवप्रबाधकम्‌ ॥ ६२ ॥ |पैवे॥ ६६॥ 
बध बंध परिङ्लेश दुःखाकी अवमोइक| तेषांत्रिकाणामष्टानांयोजनायु 
मद्यसें पेदा हुये रोगोंका बाधक मद्यहीहे क्तिरुच्यते । यथायक्त्यापिबे || 
EE न्मबंमबदोपैनेयुज्यते ॥ ६७ ॥ | 
अ नि न द्यम | 
बाप 0. रा | उन आठ भिकोंकी योजनाको युक्ति || 
| कारकसू ॥ ६२ ॥ कहते हैं जिस युक्तिसे मद्यको पीता|| 
रति और विषयके संयोगमें मीति हुआ मद्यके दोषोंसे लिप्त नहीं होताहै६७ || 


और संयोगकी वद्धेकहे ओर अत्यंत उल्लासी | 


वृद्धोंको उत्सव आमोदकी कारक मयहे॥ ते । घर्मोथयोरपीडायेनर | 
पञ्चस्वर्थपुकान्तेषुयारतिःश्रथमे समशनुते। घर्मार्थयोरपीडार्थनरः | 
सत्त्वगुणोच्छितः ॥ ६८॥: | 


मदे । यूनांवास्थविराणांवातस्य 


पाग 0000. | और मक शोक सपन इने 46 
पांच कांत ( सुंदर ) अर्थोमि जो क बल एर रच ( बढा | | 
पहिले मदमें रतिदे यूनोंको हो वा वृद्धोंको इआं ) दे ॥ ६८ ॥ | 
हो उसकी उपमा भूमिपर नहीं हे॥६४॥ ऱ्ह न ड 
बहुदुःखरुँतस्यास्यशोकेनोपह | सत्त्वानितुप्रबुध्यन्तेप्रायशःप्रथ ( 
तस्यच । बिश्वामोजीवलोकस्य | मेमदे । द्वितीयेव्यक्ततायान्ति | 
मययुक्तयानिषेवितम्‌ ॥ ६५ ॥| मंदेचोचममध्ययोः ॥ ६९ ॥ 


| नशी युक्तिसे सेवन किया मद्य जीव बोध होताहे और दूसरेमें मकट हो 
|| होकका विश्रामहे ॥ ६५ ॥  |जाते हैं और उत्तम ओर मध्यममें ६९ 


| बहुत दुःखके कारक और शोकसे| ओर प्रथम पदके मद्यमें सत्वोंका 


HD RMR a NE 


५४ 


+ 


ड प्रकृतिक दर्शक इर्षको आघ होता क्योंकि मद्य बलवान्‌ सत्वगुणीकी शीघ्र 
|| संपूर्ण भतोंका आग्निरूप मद्य दोनोंका। दग यार नये है॥ ७४ ॥ 
| कारक है ॥ ७० ॥ सोम्यासोम्यकथाप्रायंविशदावि 


|| मध्योंकी प्रकटताका साधक है ऐसेही परिणाम अच्छा जिसका न हो ॥७णा। 


|| मद्यभी मनुष्योंकी प्रकृतिका दर्शकहै७१| _< ० तिकथोपितमद 
3 «> ल्यगन्पेर्वासु ल प्रा 
सुगन्थिमाल्यगन्वेवांसुप्रणीतम | ने । तक | 


|| बनाई अनाकुल मिष्ट अन्नपानसे निर्मळ 
|| ओर मधुर संज्ञक हे ॥ ७२ ॥ 


हर्ष प्रीतिका विवद्धन अच्छाहे परिणाम | भोगता हे ॥ ७७ ॥ 
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सत्त्वसंबोधकंहर्षमोहप्रकतिदर्श | त्विकाः । मंहिबलवत्सत्त्वंगू 
कम्‌ । हुताशःसर्वसत्त्वानांमध | ह्वातिसहसानतु ॥ ७४ ॥ 


न्तूभयकारकम्‌ ॥ ७० ॥ सत्वगुणी मनुष्य सहसा ( तत्काल ) 
सत्व गुणके संबोधक और मोहकी | मथके दोषोंसे गुणोंसे हीन नहीं होते 


प्रवानावरमध्यानांरुक्माणांव्य | शदक्षणात्‌ । चित्रंराजसमापन्नं 
क्तिसाधकः । यथाभिरेवं सत्त्वा | "गगारवन्तकाकुलम्‌ ॥ ७५॥ 
नाँमयंप्ररतिदर्शकम्‌ ॥७१ ॥ ञं be शिर 2 बन 
५२0०, de दाद आवशद (मरळ 
जेसे आग्ने सुवर्णोके प्रधान अवर हो चित्रहों वह रजोगुण है और आयः 


नाकुलमू । मिशज्नपानविशदं ` नंतामसंस्मृतमू ॥ ७६ ॥ 
सदामधुरसंकथम्‌ ॥ ७२॥ र्ष ग्ीतिकी कथासे युक्त पीने भो- 


गंध पच्पगंध आदिरै जनमें अदुष्ट जिसके अंतमें संमोह कोप 
सुगंध पुष्पगंध आदेसे भळी मकार निद्रा डक पर पान तामस कहाहे ॥७६॥ 


X 
जसतामसान्‌ । जद्यात्सहाया 


सुसभपानंसुमदहरषमीतिविवदंन न्येःपीत्वासहदोषानुपाशुते ७७॥ 


सुखसे पीने योग्य सुंदर मदयुक्त दे जिनके सहायोंके संग पीकर दोषोंको| 
जिसका वह सत्वगुणी पीना है ओर सुखशीलाःसुसम्मापाःसुमुखाःस 


बैगुण्यंसहसायान्तिमयदाषेने सा 


५९ 
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। स्वन्तंसात्तिवकमापानंनचो 
नई मदम्‌ ॥ ७३ ॥ मद्यके पानमें सात्तिकांको और _ 
[मदप्रदसू ३ राजस तामसोंको जानकर उनको त्याग ||. 


उत्तम मदको न करे ॥ ७३ ॥ म्मताःसतास्‌ । कलासुवाक्यवि | 
शदाविषयप्रवणाथये ॥ ७८ ॥| 
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सुखशील सुंदर संभाषणकारी सुमुख| स्थिरसत्वशरीराये पुराणामयपा 
सज्ञनोंको संमत कठाआम व न्वयाः। बहुमयोचितायेचमा 
चतुर विषयोंमें तत्पर जो है | यन्तिसहसानते ॥ ८३॥ | 
परस्परविवेयायेयेषामेक्यंसुहत्त स्थिर है सत्व और शरीर जिनका || 
या । महषेप्रीतिमाधुम्थरापानंव और जो पुराने हैं और मद्यप वंशके हे | 
्यन्तिये ॥ ७९ ॥ बहुत मद्य जिनको रुच रहीहे वे शीघ्री || 
परस्पर कार्यके कारी जिनकी मिञ्-|मदको ग्राप्त नहीं होते ॥ ८३ ॥ | 
तासे एकता है रषे भीति मधुरता| प्राहूमद्यात्सुत्पिपासार्तादुर्बला 
इनसे जो Jo ॥७९॥  वातपैत्तिकाः । रुक्षाल्प्रमिता || 
हा यानैः | दाराविस्तब्धाःसत्वदुर्बेठाः ८४॥ | 
` शुनम्‌ । तेसहायाःसुखाःपानेतः हे | 
_ मद्य पीनेसे पहिले जो क्षुधा पिपा-|| 
पिबन्सहमोदते ॥ ८० ॥ OS बै च्छ च्छ E+ | 
- छ हैं वात पेत्तिक हे | 
उत्साइसेमी उत्साहकारक दीनेमे रुक्ष अल्प ममितभोजी हैं विशेषकर | 
परस्पर दान हे वे. सहायक स्तब्ध हैं सत्तमें दुर्बळ हैं ॥ <४ ॥ || 
सुखरूप हैं उनके संग पीता हुआ। . ऋोधिनो जचिता/क्षीणार्था' 
आनंदको प्राप्त होता है ॥ ८० ॥ &नुचिताःक्षीणाःपरिश्वा 


' रुपगन्धरसरपरौँ:शब्देश्वापिमनो | न्तामदक्षताः । स्वल्पेनापिमर्द 


शब्देसि उत्तम हैं सहाय जिनके ऐसे भी मद्यसे शीघ्रही मदको प्राप्त हो 
जो मद्य पीते हैं वे एण्यात्माओंके|जाते हैं ॥ ८५ ॥ 
समान हे ॥८९॥ 


दृष्टसे युक्त और मनको प्रिय जो| इससे आगे मदात्ययकी अपने २ 


पीवे ॥ ८२ ॥ असिवेर! ऋमसे कहताहू ॥ ८६ ॥ 
Me © २ ल 
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मनसे मद्यको 


रमेः । पिवन्तिसुसहायायेतेवेस | शीघंयान्तिमथेनमानवाः ॥८५॥ | 
कतिमिःसमाः ॥ ८१ ॥ क्रोधी अनुचित क्षीण अधिक श्रांत || 


रूप गंध रस स्पर्शोसे और मनोरम |मदके क्षतसे युक्त हैं ऐसे मनुष्य स्वल्प || 4 


` प्निर्विषयोरिंेरुपेतेमनसःभ्रे ऊद्धं मदात्ययस्यातःसम्भवंस्वर्व | 
चेः । देशेकालेपिविन्सबंपहट्टेना |. लक्षणम्‌ । अभिवेश ! चिकि 
न्तरात्मना ॥ <९॥ | त्साञ्चमवक्ष्यामियथाक्रमम्‌८६॥ 


पांच पिषय उनसे देश कालमें महृष्ट| टक्षणोसे उत्पत्ति और चिकित्साको हे || 


i 


~~ 
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सीशोकशयन्ाराध्वकर्ममियों८ | त्ययः । सतुवातोल्वणस्पाशप्रश 
तकाषतः । रक्षाल्पप्रमिताशी | मंयातिहन्तिवा ॥ ९१ ॥ 
वायःपिबत्यतिमात्रया ॥ ८७ उसको विशेष कर पित्तसे मदात्यय 
स्रीशोक भय भार माग इन कमोंसे होताहे वह वातोल्बण मनुष्यको शीत 
जो अत्यंत कृश है रूक्ष अल्प प्रमित शांत होताहे वा मार देताहे ॥ ९१ 
भोजीहे वा जो मात्रासे अधिक पीताहे<७| तृष्णादाहज्वरस्वेदमूच्छातीसार 
रुक्षंपरिणतंमयॅनिशिनिड्रांविह | वि्नमेः । विद्यादरितवर्णस्यांपे 
त्यच । करोतितस्यतच्छाप्रंवा त्तभ्रायंमदात्ययम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तप्रायंमदात्ययमू ॥ ८८ ॥ तृष्णा दाह ज्वर स्वेद मूच्छी अती- 
रुक्ष परिणत ( दिनारी ) मद्यको सार विभ्रम इनसे इरित रंगके मनुष्यको 
और रातरिमें जागरण करके जो पीता |पितमाय मदात्यय जानना ॥ ९२ ॥ 
है वह मद्य उसको वातप्राय मदा-| तरुणमधुरभायंगोडपैष्टिकमेववा । 
त्ययको करता है ॥ ८८ ॥ मधुरश्निग्धगुवाशीयःपिबत्यति 
हिकाश्वासशिरःकम्पपार्श्वशूटभ | मात्रया ॥ ९३ ॥ | 
जागरेःविद्याबहुपलापस्यवात नवीन और प्रायः मधुर गोड वा 
प्रायंमदात्ययम्‌ ॥ ८९ ॥ पेष्टिक मद्यको मधुर खिग्घ गुरुभोजी 
हिका श्वास शिरका कंप पामे जो मात्रासे अधिक पीता हे ॥ ९३ ॥ 
| हळ जागरण इनसे अधिक प्रढापी। अव्यायामदिवास्वमशय्यासनसु 
मनुष्यको वातप्राय मदात्ययको जाने॥| खेरतः । मदात्ययंकफप्रायंसशी 
तीक्ष्णोष्णंमद्यमम्लंवायो5तिमात्र | घ्रमधिगच्छति ॥ ९४ ॥ 
निषेवते । अम्लोष्णतीक्ष्णभोजी | व्यायामका अभाव ` दिनमै शयन 
चक्रोधनोऽगन्यातपमरियः ॥९०॥ |शय्या आसनके सुखमें रत जो मनुष्य 
|| तीक्ष्ण उष्ण वा अम्ल मद्यको जो "5 फकमाय मदात्ययको शीघ्र 
|| अतिंमात्रासे सेवन करता हे और[ शत है॥ ९४ ॥ 


ओर जिसको आग्ने आतप प्रिय है९०॥| गोरवेः । विद्याच्छीतपरीतस्यक छ छत 
|| तस्योपजायतेपित्ताद्विशेषेणमदा | फप्रायंमदात्ययम्‌ ॥ ना । नापगा । | 
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॥ 2 
|| छदै अरोचक हास तंद्रा स्तैमित्य। शिर'पार्श्वास्थिसन्थीनांवियुततु 
गोरव का "| ल्याचवेदना । जायतेऽतिबलाजु || 
कफप्राय मंदार ९ विळा | 

| िेुणहदासभिपतको | त नदो विन 
पणाः । तएवमयेदश्यन्तेविषेतु ढीके समान वेदना और आति बलवान || 
बळवत्तराः ॥ ९६ ॥ जुंभा स्फुरणं कंप भ्रम ये होतेहें॥ १० ०॥ || 
विषके जो गुण सन्निपातके प्रकोपक| उरोविबन्धःकासश्वहिकाश्वासः | 
ह वेही क हे का प्रजागरः । शरीरकम्पःकर्णाक्षि 
षम अत्यंत बलवार ~ छि 5 । 
गायकल्पते । यथाविषंतथेवा ।प्रजागर शरीरम कंग कण अक्षि सुसमें । 
न्त्योक्षयोमद्यळतोमदः ॥९७॥ |रोग त्रिककाग्रह ॥ १०१ ॥ | 
कोई विष तो शीघ्र मार देता हे) छद्यतीसारमुत्हेशोवातपित्तकफा || 


और न सा क त्मकः । भ्रमः्रलापोरुपाणामस 
अत्यंत नाळे 
उसकी वैसाही जानना जैसा विष है ९७ वदरशेनम्‌ ॥ ३०२॥ 


तस्मात्रिदोपजंलिङ्गंस्त्रापेम | छर्दि अतीसार वात पित्त कफका || 
|| दात्यये । इश्यतेरूपवैरोष्यात् क अह जम नी ज शकत || 


यते ॥ ९८ ॥ रूपाका दशेन ॥ १०२ ॥ 
Er तृणभस्मलतापर्णपांशुभिश्वावपू 
तिससे संपूर्ण मदात्ययोंमें त्रिदोषके द्‌ शु पू 


णवि च 
ठग होते हैं कपको विशेषताते दीखते ९ ग । मरधपेणंविद्धेश्वभान्त 
॥ हि और भिन्न २ मदात्यय अतीत होतेहे चताःसमन्यतं ॥ १०३॥ | 
| शरीरदुःखंबलवत्सम्मोहोहदय |. दण भस्म छता पते पांथुइनले पूरण | 
h व्यथा । अरुचिःपरततातृष्णा विहगासे ग्रधर्षणको वह आंत मन|| 


| _ > ॥ मानताहे ॥ १०३ ॥ | 
h आ पावस ह व्याकुलानामशरतानांस्वमानांद 
|| बलवान शरीरमें दुःख संमोह हृदयमें 


| वि शेनानिच । मदात्ययस्यरुपाणि 
व्यथा अरुचि ठष्णाका विस्तार शीतोष्ण सवाण्येतानि 
| येतानिलक्षयेत्‌ ॥१ ०४॥ 
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र स व्याकुळ क दर्शन। सौवर्चलानुसंविरद्धेशीतंसविडसै 
य सब र्‌ रूप्‌ ॥६०५॥|। = तुढुङ्गाद्रेकोपेतंजल 
|| स्वमदात्ययंवियाधिरोषमधिक न्धवमू । मातुलुङ्गाद्रेकोपेतंजत 
सर्वेमदाः & र ठे 
न्तुयत्‌ । दोषंमदात्ययेपश्येत्त | रा त 22) 
की काले लवणसे मिले शीतल खारी लवण 


स्यादोपतिकारयेत्‌ ॥३०५॥ [षन बिजौरा अदरखके रसते युक्त और 
| संपूर्ण हा मदा- जळ मिलोंको प्रमाणका ज्ञाता॥१०९॥ 
(रा के ॥ पत | तीष्षणोष्णेनातिमात्रेणपीतिनाम्ल 
|| प्रतिकार प्रथम करे ॥ १०५ ॥ विदाहिना सनम 
कफस्थानानुपूव्याचक्याका ढा राग ता 
्यामदात्यये । पित्तमारुतपर्य्ये | ता क 
तश्रायेणहिमदात्ययः ॥१०६॥ |. पावै तो अतिमात्र पीये और अम्ल 
विदाही मद्यसे जो अन्नके रसका 


॥ और मदात्ययमें कफस्थानके क्रमसे 
'|| क्रिया करनी क्योंकि मदात्यय: प्रायः छेदहै वह विदग्ध होकर क्षारताको प्राप्त 
होताहे ॥ ९९० ॥ 


| पित्त मारुत पर्यंत होताहे ॥ १०६ ॥ वरयामि | 
मिथ्यातिहीनपीतेनयोव्याधिरुप | अद | 
जायते । समपीतेनतेनेवसमधेनो | "९ ' जनयत्याशुतच्छान्त्यै | 
पशाम्यति ॥ १०७ ॥ मयमेवभदापयेत्‌ र हि व क | 
|| या अत्न पिथ मचसे जो भद इनको पदा करते उसकी तिके 

या हती हे वही व्याच समान पीत डिच मंचकोही दे॥ ९९९॥ | 
॥मद्यसे शांत होतीहे ॥ ९०७, ॥ शारोहियांति | 
|| जीणोममद्यदोषायमद्यमेवभदाप | शारोहियांतिमाधुय्येशीध्रमम्लोप 
येव । प्रकांक्षालाघबेजातेययद | संररुतः । भेषठमम्ढेपुमयञ्चयैगु | 
स्मैहितंशवेत ॥ १०८ ॥ ेस्तानपरंश्रणु ॥११२॥ | 
॥ जिसको जीण आम मञ्चका दोषदो| अम्लसे संस्कार किया क्षार मधुर 
||उसको मद्यरी दिवांवे लघुता होनेपर ताको मास होताहे जिन गुणोंसे 
||इसको जिसकी आकांक्षा होतीहे वही जो अम्लामें मद्य श्रेष्ठहे इससे आगे उनको 
4 इसको हितहो दे ॥ ९९८॥  |सुनो॥ ११२॥ | 
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| मस्याम्लस्वावस्यचत्वारोऽनु | खोतोंके विबंधको मथकर मारुतको | 
रसाःस्मृताः । मधुरश्वकषायश्च |अलोमन रोचन अग्निका दीपन और 


अभ्याससे सात्म्य इनको करतीहे ११७ || 
तिक्तःकहुकएवच ॥११३॥ ER म्ह 
, अम्ल स्वभाव मञ्चके अनुयायी रससरोतःस्वरुदधेषुमारुतेचानुलो 


चार रस कहेंहै कि, मधुर तिक्त कषाय| मिते । निवर्तेन्तेविकाराश्वशाम्य || 


और कटु ॥ १९३॥ | न्त्यस्यमदोदयाः॥ ११८॥ 
गुणाश्वदश पूर्वोक्तास्ते्वतुदेशभि 


परितिष्ठति ॥ ११४ ॥ निदत्त होतेहे और मदोदय शांत 
ओर दश गुण, पूर्वोक्त उन चोदह होतेहे ॥ ११८ ॥ 


गुणोंसे सब अम्ल पदार्थॉके ऊपररमद्य| बीजपूरकवुक्षाम्लकोलदाडिमसं || 


टिकताहे ॥ ९१४ ॥ 


मयोर्हिंटेनदोपेणरुदःसो तम्‌ । यमानीहपुषाजाजीशङ्ग || 
त्झुटेनदोपेणरुडःज्ोतःस रश ॥ ११९ ॥ न| 
मारुतः । करोतिवेदनांतीबांशि | 


रस्यस्थिषुसन्धिषु ॥११५५।। | विजोरा इकषाम्क कोळ अनार इनसे || 
मद्यके उत्किष्ट दोषोंसे सतोमं रुका उक्त अजवायन .हाऊबेर जीरा अदरख | 
हुआ मारुत शिर अस्थि संधि इनमें| चूर्णसे युक्त ॥ ११९ ॥ | 
तीव्र वेदनाको करताहै .॥ ११५॥ | ससनेहेःसक्तभिर्यृक्तमडदंरौश्चिरो 
दोषविष्यन्दनार्थहितस्मेमयंविशे | त्थितम्‌। दयात्सठवणंमयंैषि 
कतः । व्यवायितीक्षणोष्णतयादे कंवातशान्तंये ॥ १२० ॥ 
यमम्लेषुसत्स्वपि ।॥ ११६।। 


दोषोके निकसनेके स्नेह मिले सत्तुओंसे युक्त आधे कुटे | 
दोषोके निकसनेके लिये उस मनुष्य पदार्थोसे चिरकाठका बनाहो ऐसे पेश्‍ि-| 
को विशेषकर अम्ल मद्योके होनेपरभी 


कमद्यको वातकी शांतिके लिये लवण | 


तीक्ष्ण उष्ण होनेसे व्यवाय कारके मद्यको मिलाकरदे ॥ १२० ॥ 


देना॥ ११६॥ ; 


कक कद 14118 18: चाल 8४1० ॥ ७1० ७७७ ४०७: 


॥ रसके स्रोतोंके नरुकनेसे और मारु-|| 
गुण; । सर्वेषांमयमम्लानामुपथ्यु |तके अनुलोम होनेपर इसके विकार || 


| 0 मम अम्ल रसोंसे उपचार करे ॥१२१| प॒थक्रिजातकोपेतसधान्यमरि 


|| मांस इनसे संस्कार किये जो भूशायी|जो सुखोष्णह उनको दे ॥ १९६ ॥ 


||उपचार करे ॥ २२२ ॥ पासवे । दाढिमस्यरसंवाथजलं 


| प्रिय वेशवार उनसे और बिचित्र गोधू-| पान्यनागरतीयञ्चदविमण्डमथा 
| मके वारुणीके मंड मिळे अन्नोंस उपचार। पिवा । अम्लकाजिकण्डंवाश 
[करे ॥ १९३ ॥ क्तोदकमथापिवा ॥ १२८ ॥ 
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और वातकें अधिक लिंगोंको देख- हो ऐसे पूर्वोक्त मांसको अनारके स्वर” 
कर इसका लाव तीतर दक्ष मोर इनके|समें दे ॥ १२५ ॥ 


a 


पक्षिणांमृगमत्स्यानामानूपानाञ्च | चात्रेकम्‌ । रसमलेपिसंपूपेःसुखो 
संस्ङतेः। भूशयभसहानाञ्चरसेः | ष्णेःसम्भदापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

शाल्योदनेनच ।। १२२ ॥ पृथक्‌ २ त्रिजातकसे युक्त धनियाँ 
पक्षी मृग मत्स्य जळके समीपके|मिरच अदरख मिळे रस ग्रलोपि पूप 


प्रसहोंके रस उनसे और झाल्योदनसे| भक्तेनवारुणीमण्डंदययात्पातुंपि 


सिन वापाञ्चमूलिकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
मुखप्रियेः । चित्रेगोधूमिके और तथासे युक्त होय तो पीनिके 
वोरुणीमण्डसंयुतैः ॥ १२३ ॥ लिये भातके संग वारुणीका मंडदे वा 


|अनारका रस वा पंचमूलका जल दे२७ 
स्निग्ध उष्ण लवण अम्ल जो मुखमं मिना कि बै 


पिशिताद्रेकगर्भाभिःख्रिग्धाभिर्भू धनियां सोठका जळ वा दघिका 
पवर्तिजिः । माषपूपलिकाभिश्च मंड वा अम्ल कांजीका मंड वा शुक्त 


तिकं ट्र जलदे ॥ २८ ॥ 
||| ॥ न कजे 
a न र के गान निच 


ऐसी सिग्ध धूपकी बत्तियोंस उडदकी पण वाला ब त 
पूरियोंसे वातिकका उपचार ॥१२४। पॅणशव्डवे | १९+ | 
== = === ० | इस्‌ सिद्ध कमसे मात्रा काके भयो || 
ln गसे च व वण बढताहे ओर विकार शांत प्त 
चाद्रेकम्‌ । मध्येप्ागुदितमांसंदा ।होताहे ॥ २९ ॥ वोगै्िविवैशेकरोच | Re: 
रागषाडवसंयोगेबिविधे्भक्तरोच | 


डिमस्वरसेनवा ॥ १२५ ॥ | र प क 
न अति स्निथ हो न अम्ल्से| नेः । पिितेबहुपष्ठन्नर्यवगोधू || 


युक्त हो भिरच अदरखसे मध्यमें युक्त मशालिभिः।। १३०॥। || 
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| E पाडवके न विविध भक्तके| सशकेरंशार्करंवामाध्वीकमथवा 
अनेक अरे विशाल ॥ १७ नी परस्‌ । दयामहृरकेकालेपाएँ 
गेत्सावनेःझ्षानैरुष्णोआव | पिचमदात्यये ॥ | 
आपयन्ञेत्सावनेःलानेरुष्णेआव ओर मिसरी डी वा सिलती | 
रणेघनेः । बनरपुरुपङ्कुशवदपश्वा हो महुएकी हो वा अन्यहो ऐसी मको । 
गरुजैर्धनेः ॥ १३१ ॥ पीनेके लिये पित्तके मदात्ययवानको आ- 
.|| अभ्यंग उत्सादन स्नान उष्ण आव-[दिमेंजल पिछाके समयपर दे ॥१३५॥ || 
रण जो सघन उनसे सघन अगुरु शशान्कपिजलानेणाल्लॉवानासि || 
पंकोंसे ओर अगरके सघन धूपोंसे २३१ | 
चरो ०० CO 
नारीणांयोवनोष्णानांनिरदमेरवग्‌ 


हनेः । भोण्यूरकुचभारेशरसंरोधो | और भोजनमें शश कपिंजळ ऐण || ~ | 
ष्णमुखावरेः ॥ १ ३२॥ छाव ङृष्णपुच्छ इनको और मधुर || 

3) योवनसे उष्ण उन नारियोंके निर्दृय-|अम्छ शाळी और सांठियोंकोंदे१३६॥ | ` | 
तासे संगोंस और जो स्री संरोधमें| पटोलयूषमिश्रंवाछागलंकल्पये | | 
उष्णताके सुखके दाता जो ओणि ऊरु द्रसम । सतीनमुद्रमिश्रंवादाडिमा || | 
कुचाओकि भारवतीहों ॥ १३९ ॥ मलकान्वितम्‌ | | 
SS RR म्‌ ॥१३७॥ || | 
च्छादनेरुष्णेरुक्षेथान्तगे | वा पटोळके यूष मिळे बकरीके रसकी | | 

हैःसुखेः । मारुतप्रबलःशीघंप्रशा कल्पना करे वा सतीन मूंगमिछे वा अनार || . ं 
म्यतिमदात्ययः ॥ १३३ ॥ औँवछे मिळे उक्त रसकोदे ॥ १३७ ॥ | | 


[a 


|| उष्ण शयन आसनांसे सुखदायी| दोषीमळकखजूरपरुषकरसेनबा। 

रूक्ष अतगहोसे अबल है मारुत जिसमें] कल्पर्येतपेणान्यूषाजसांश्वविवि 
ऐसा मदात्यय शीघ्र शांत होताहे १३३| धात्मकान्‌ ।। १३८॥ | 
` मद्यसजूरमृद्दीकापरूषकरसेयुंत | मुनक्का आंवले खजूर फाइसे इनके 
ह. डिमरसंशीतंसक्तणिः रससे तर्पणोंकी यूषों की ओर अनेक 

मू । सदाडिमरसंशीतंसक्तभिः रसोंकी 

स्ववचूर्णितम्‌ ॥ १३४ ॥ प्रकारके रसोंकी कल्पना करे ॥ १३८॥ 
। | खजूर सुनक्का फाठसेके रसोसे और। आमाशयस्थमुत्कि्कफपित्तम 

| प्याले रससे युक्त और शीतल नर) दात्यये । विज्ञायबहुदोषस्यदद्य 

के चूर्ण मिळी मद्य ॥ १३४ ॥| मानस्यतृष्यते ।। १३९ ॥ 


— ता 


विक्रित्सितस्थानम्‌ 
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कफ पित्तके मदात्ययमें आसाम] तृष्यतेचातिबलवद्वातपिचसमुद्ध 


[टिके उक्किष्ट दोषको जानकर अधिक बा सना 
| दोषवार और दुग्ध होतेहये तृषावाछे| पै । 


|| मनुष्यको ॥ १३९ ॥ | नुलोमनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
|| मयंद्राक्षारसंतोयंदत्त्वातर्पणमेव | अत्यन्त बलवान्‌ वात पित्त जिस्म 


SN च्छं ~ घमेवरो हाय ऐसे उत्कट मदात्ययम पीनिके 
वा । निःशेषेवामयेच्छी लिये शतक और पस त 


गाद्विमुच्यते | १४० । धुनक्काके रसको देय ॥ १४४ ॥ 


मद्य मुनक्काका रस जळ वा तर्पणको 
||देकर शीघ्रही सबका वमन करदे तो जीणेसमधुराम्ठेनछागमांसरसेनत 
॥रोगसे छुटता हे ॥ ९४० ॥ स्‌ । भोजनंशोजयेन्मयस्यानुत 


कालेपुनस्तपेणाढ्यंक्रमंकुय्यात्म | षेचपाययेव । १४५ ॥ 


कांक्षिते । तेनाग्निंदीप्यते तस्य | उसके जीणे होनेपर मधुर और 
दोषशेषान्नपाचनः ।। १४१.॥ जिम्छ मिळे बकरीके मांसरसके संग 


मो वि और तषाके अन- 
| फिर उसकी आकांक्षा होय तो तर्प का म र 
. ॥ णसे युक्त क्रमको करै उसके करनेसे| ९ उसकोही पिछावे ॥ १४५ ॥ 
| दोषके शेष और अन्नका पाचक अग्नि| अनुक्तपेस्पमात्रासाययानोहन्यते 
|| दीपित होताहे ॥ १४१ ॥ मनः । तृष्यतेमयमल्पाल्पंग्रदेयं 
|| कासेसरकतनिटठीवेपा््वस्तनरुजो | स्याइहूदकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
स्तथा । तृष्यंतेसविदाहेचसेत्के और तृषाकी मात्रा वह है जिससे 
शेहृदयोरसि ॥ १४२॥ मन न बिगड़े ठषावान्‌ मनुष्यको बहुत 


कास और रक्तका निष्ठीव पाश्च स्तनके|जल मिली अल्प २ ऐसी मय देने 
रोग तषा विदाइ उच्छेश हृदय और |योग्यंहे ॥ १४६॥ 


|| छातीका रोग इनमें ॥ १४२ ॥ तृष्णायेनचसंश ह आड डाळी 
) क न्‌ 
गुडुचीभडमुस्तानांपटोलस्याथवा पूर 
मुयात्‌ । परूषका 


भिषक । रसंसनागरंद्ात्तिचिरि 

प्रतिभोजनम्‌ ॥१४३॥ | ह bo 
वैद्य गिलोय भद्र ( कदम्ब ) मोथा| जिससे तृषा भढीप्रकार शान्तहोय | _ 

| इनके वा पटोलके सोंठ मिळे रसको देय और मदको मात न होय वा फारसे ||| 

और भोजनके लिये तीतर देय १४३॥|वा पीडुओंके शीतल रसको देय ॥१७७॥| 


शीतमथापिवा ॥ १४७ ॥ 
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पर्णिनीनाँचतसणांपिबेद्वाशिशि | Ce क ल | 
0. ~~ ® हमसे पू | 
हाम USES ( मस्कु ) के जो पवनोंसे युक्त॥ १५२॥ | 
दृष्णान्नवापिबशसम्‌ ॥३४८॥ | संस्पशा्वन्दनाद्रोणांनारीणाच 
कछ क बी समारुताः । चन्दनानामुख्या | 
मोथा अनार लाज इनके रसको पीवे॥ नांशसताःपित्तमदात्यये ॥१५३॥ 
कोलदाडिमनृक्षाम्लचुक्रीकाचु वी ओर 2002 आद्र bbe | 
> हर पे = । पवन साइत सरपश आर सुर्य चद्नाक || 
बा 1४६ स्पश थे सब पित्तके मदात्ययमें उत्तमरें॥ || 
न कुमुदोत्पलपत्राणांसिक्तानांचन्‍्द | 
और चूकका रस इन पंचाम्लोंका सम नाम्बुना । हिताःस्पशोमनोज्ञानां | 
आछेप शीघ्रही तृषाको शान्त करताहै। दाहेम्यसमुत्थिते ॥१५४॥ | 
शीतलान्यन्नपानानिशीतशण्यास | . चंदनके जलसे सांचे कुमुद उत्पछके | 
नानिच । शीतवातजलस्पर्शः मनोहर पत्रके हितकारी स्पश मसे || 


र उत्पन्न दाहमें हितहे ॥ १५४ ॥ 
WOTTON UR sek स 
शीतळ अन्नपान शीत शय्या आसन 


शीतळान्न पवन और जळोके स्प शीतछ| शिसिनांशिवाः । तोयदानाश्च | 
उपवन ॥ ५० ॥ शब्दाहिशमयन्तिमदात्ययमू १२० || 
क्षौमपद्मोत्पठानाःवमणीनांमो | अनेक अकारकी कथा और पक्षियोंके | 
क्तिकस्यच । चन्दनोदकशीता |कल्याणकारी शब्द और भेषोके शब्द | 


नांस्पशोभ्वन्दांशुशीतलाः १५१ 0 ळी 
रेशम पद्य उत्पलॉके मणि और हाणि र 
मोतियोंके ऐसे स्पर्श जो चन्दनके च॒ । कल्पनीयानिभिषजा 
जळते और चन्द्रमाकी किरणोंसे| दाहेधारागहाणिच ॥ १५६ ॥ 
शीतळ ॥ ९५१ ॥ 1 और वैद्यको दाहमें वर्षाके कारक 
हेमराजतकांस्थानांपात्राणांशीत |जलके यंत्र वातजनक यंत्र और घारा- 
|| वारिभिः । पूर्णानांहिमपूर्णानां |एह ये सब कल्पना करने योग्यहे १५६ 
- || इतानांपवनाहताः ॥१५२॥ | फलिनीसेव्यलोध्राम्बुहेमपत्रंकृट | 
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. । कालीयकरसोपेतंदाहे 
शर्तंप्रलेपनम्‌ ॥ १५७ ॥ 


मात्रा ओर समयसे किये हुये इस 

कमसे बुद्धिमान्‌ और वेद्यके वशी 
फङिनी सस नातक कोद मोया सिक विमा 

सुवर्ण पत्र ( सनाय ) अरळूये काला A 

अगर के रससे युक्त होय तो दाइमें इनका| पत्ययम्‌ । त र्‍यतेसाठल 

हेप हित है ॥ १५७ ॥ दययाद्वीवेरसाधितम्‌ ॥ १६२॥ 


बदरीपवोत्याश्वंयेवारिष्टको | उडे न और उपवाससे कफके 
~ २२ मदात्ययको जी > 
द्ववाः । फेनिलायाअयःफेनस्तै | ते और प्यासे इसको 


लेपन र्‌ हाऊबेरमें पके जळको दे ॥ १६२ ॥ 
jo ॥ १५८ ॥ | बलायाःपृश्निपर्ण्यावाकण्टका 
रीके पत्तोंक और रीठोंके ओर थ्याथवाश्वतम । सनागराभिःस 
फेनवती ओषधियोंके फेनका लेप दाहमें भिजेलंवाश्तश 
बा वोभिजेलंवाश्तशीतलम १६३ 


र बढाका वा पृक्िपर्णीका वा कटे- 
छुरासमण्डादघ्यम्ढेमातुलुङ्गरसो ।इठीका वा सोड मिळी इन सबका 
मधु । सकमदहशस्यन्तदाहधाः 


पका शीतळ जळ दे ॥ १६३ ॥ 
साम्लकाजिकाः ॥ १५९॥ दुःस्पारीतेनमुस्तेनमुस्तपपटेकेन 
मंड सहित सुरा दथिका अम्ल बिजौ-| वा । जलंमुस्तेःश्वतंवापिदययादो 
रेका रस शहत ये सब. दाहके नाशक| षृविपाचनम्‌ ॥ १६४ ॥ 
और अस्छकांजी मिळे सेके और| जवासा मोथासे वा मोथा और पित्त 
भदेहमें श्रेष्ठ हैं ॥ १५९ ॥ पाप्डेसे वा मोथासे पकाये त्रिदोषके 


परिषेकावगाहेषुव्य्जनानाञ्चसे |पाचन जळको दे ॥ १६४ ॥ 


बने । शस्यतेशिशिरंतोयंदाहतू | एतदेवचपानींसत्रापिमदात्य 
ष्णाम्रशान्तये ॥ १६० ॥ ये । निरत्ययंपीयमानपिपासाज्व 


दाइ ओर तृषाकी शांतिके छिये रनाशनम्‌ ॥ १६५ ॥ 


परिषेक अवगाहामे और वीजनोके| यही जल संपूर्ण मदात्ययांमें निरंतर || 


सेवनमें शीतल जळ श्रेष्ठ होताहै१६०॥ | पीनेसे पिपासा और ज्वरका नाशन हे ॥ 


मात्राकालपयुक्तेनकर्मणानेनशा | निरामेकांक्षितकालेसक्षोदपायये || 
म्यति । धीमतोवेद्यवश्यस्यशीघं | चुतम्‌ । शाकेरंमधुवाजीणमारिश्ट | | 


पित्तमदात्ययम्‌ ॥ १६१ ॥ 
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| शीधुमेववा ॥ १६६ ॥ 


SO, 
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E पके हुये 02 मिले। व्यक्तमारीचरकमांसमातुलुङ्गरसा 
इयेको उसको पीलावै तथा मिसरी शहत न्वित द | भृष्टंदाडिमसाराम्ल 
वा जीर्ण अरिष्ट वा शीधु पिलावे१६६॥ द स 
Se Fd Cn यूषोपवेष्टितम्‌ ॥ १७१ ॥ | 
रुक्षतरपणसंयुक्तेयमानीनागरान्वि | व्य मिरच जिसमें ऐसे विजौरेके | 
तस्‌ । यवगांधूमकचाजरूक्षयू रससे युक्त और भुने अनारके | | 
षेणभाजयेत ॥ १६७ ॥ अम्ल उष्ण यूषसे युक्त मांसको १७१॥ || 
` || रुक्ष तपणसे संयुक्त अजवायन सोंठ| यथाभिभक्षयेत्कालेप्रभूताद्रकपे || 
| चा ह श रुस वितम्‌। पिवेचनिगदंमयंकफमा 
‘a वका ९ | येमदात्यये ॥ १७२॥ 
कुलत्यानाधुशुष्काणांमूलकाना अग्निके बलको देखकर अधिक अद-॥ 
रसेनवा । तनुनाल्पेनलघुनाकट | पीसकर भक्षण करे और कफ 
म्लेनाल्पसापिषा ॥१६८॥ प्रधान मदात्ययमें ओषधरूप मद्यका|| 
` कुलथी वा शुष्क मूलियोंके रसके संग bo ॥ १७२ ॥ फिका 
सूक्ष्म अल्प लघु कटु अम्ल जो अल्प जाजीचवक्षाम्लंसाम्ठ 
सार्पे उसके संग भोजन करावे ॥१६८॥ चेतसम्‌ । त्वगेलामरिचार्दौशंश 
व्योषयूषमथाम्लंवायूषंवासाम्ठ | केरात्रागयोजितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
वेतसम्‌ । छागमांसरसरुक्षमम्लं 

वाजाङ्गलरसम्‌ ॥ १६९ ॥ 

व्योषका यूषका वा अम्ल यूष जो|मिसरी मिले इनको ॥ १७३ ॥ 


|वमलवेत मिडादो उसको रुक्ष बक | एतृह्ुवणमक्टाङ्गमगिसन्दीपनंप | 
Ei EU मु । मदात्ययेकफायेदयात्सो | 
स्थाल्यांवाथकपाठेवाशृष्टॅनिडे | गोविशोधनम्‌ ॥ १७४ ॥ 


22242 यह अष्टांग लवण परम अग्निकासं 
वर्चत । कटम्ठडवणंगासं | न हे और लोतोके निशोधन इसको 
मक्षयन्वणुयान्मधु ॥ १७० ॥ कफ प्रधान मदात्ययमे दे ॥ १७४ ॥ 
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छ खा गजर मा इन्यत 
र मांसोका अत्यंत] सतार । तैरन्नरोचतेदिग्ध॑सम्प 

रोचन है ॥ १७५ ॥ ग्ुक्तेविजीम्यति ॥ ३८० ॥ 

पेषयेत्कटुकेयुक्तांश्वेतांबीजविव uF और शहत मिले गुडसे ऐसे बनाये 


Ey य जिनमें अम्ल और लवणकी 
जिताम्‌ । मृद्रीकांमातृठुङ्गस्यदा |प्रकटता बी रहे उनसे अन्नकी अधिक 


डिमस्यरसेनवा ॥ १७६ ॥ रुचि होती है और किया हुआ भोजन 
कटुक पदार्थास युक्त और थेत ओर ली प्रकार जीण होतांहे ॥ १८० ॥ 
बीज राईत सुनक्काको वा बिजोरा| झक्षोष्णेनान्नपानेनख्नानेनाशिरि 
सोवर्चलेलामरिचेरजाजीभुङ्गदी र 
रेड क्ताम्याजागरणतु ॥ १८१ ॥ 
प्यकेः \ सरागःक्षीबसंयुक्तः रूक्ष उष्ण अन्नपानसे उष्ण स्रानसे 
रोंचनदीपनः ॥ १७७॥ और युक्त व्यायाम और लंघनोंसे और 
काळा लवण इलायची मिरच जीरा|जो जागरणसे ॥ १८१ ॥ 
भांगरा दीप्यक इनसे बना राग शहत| कालयुक्तेनरुक्षेणल्लानेनोदर्तने 
मिला हुआ रोचन ओर दीपनोंमें| नच । ख्रानवर्णकवासानांमरहर्षा 


श्रेष्ठ है ॥ १७७ ॥ 
णाञ्चसेवया ॥ १८२॥ 
मृद्दीकानांविधानेनकारयेत्कार सम्यक युक्त खानसे रुस सान जोर! 


| वीमपि । युक्तमत्स्याण्डिकोपेतं उतत और उत्तम २ सार वाली 
रागंदीपनपाचनम्‌ ॥ १७८ ॥ न तकात ॥ १८२ 
सुनक्काओंके विधानसे कारवीकोभी प्राणवर्णकराणाञ्चगुरुणामगुरो 


बनावे योग्य मत्स्यांडिका ( राव )से 
युक्त राग दीपन पाचन होताहै॥१७८॥| रपि । सकामोष्णमुखाङ्गीनामङ्ग | 


आग्रामलकपेरीनांरागानकुय्या | नानाचसेवया ॥ १८३॥ || 
` त्यथक्प॒थक्‌ । धान्यसोवर्चेला | माण, स नती गुरु क का 
छाजीकारवीमरिचान्वितान १ ७९ सर लव लाठ युक्त | 

आम आंवलोंकी जो पेशी हैं उनके नसे ॥ १८३ || खियोके ८ हीत 
पृथक्‌ २ रागांको धनियाँ काला छवण| __' ति इलानोनीणाेह 1 
जीरा मिर्च इनको डालकर बनावै१७९| सुखशिक्षितहस्तानांख्रीणांसंवाह | 
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- च्रकसंहितायाम्‌ । 
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EE ॥ १८४॥ |गान्धवके शब्द हृदयको प्यारी और 
और सुखदायी शिक्षित इस्तवाढी कान्त गोष्ठी ॥८८॥ 
अंगनाओके संवाइनसे कफप्राय मदा-| - सङ्कथाहास्यगीतानाबशदाश्वव 
त्यय शीघ्रही शांत होता है ॥ १८४ ॥| योजनाः । प्रियाश्वानुगतानाय्यां 
यदिदंकर्मनि दिष्टृथग्दोषबलंग | नाशयन्तिमदात्ययस्‌ ॥ १८९॥ 
ति । सन्निपातेदशविधेतद्विकल्पं | हास्य और गीतोंकी कथा निर्मळ 


भिषग्विदा ॥ १८५ ॥ योजना प्यारी और अनुकूल नारी ये 
पृथक्‌ २ दोषोके बलके लिये जो सब मदात्ययकी नष्ट करतेहें ॥ १८९ ॥ 


यह कमे दिखायाहै वह वैद्यको दश| नाक्षो'्यंहिमनोमयंशरीरमवह 
प्रकारके संनिपातमें विकल्प करने| त्यच । कुर्य्यान्मदात्ययंतस्मादे 
योग्य है ॥ १८५ ॥ [ शव्याहर्षेणीकिया ॥ १९० ॥ 
यस्तुदोषविकल्पन्ञोयश्चौषधिवि क्षोभ रहित मनको शरीरको नष्ट 
' कल्पवित्‌ । ससाध्यान्साधये [किये विना मद्यमदात्ययको नहीं करना 


दचाषीन्साध्यासाध्यविभागवि |तिससे इर्षणी क्रियाकी इच्छा करे 
त्‌ ॥ १८६॥ . अथीत्‌ सदा प्रसन्न चित्त रहे १९० ॥ 


जो दोषोंके विकल्पका ज्ञाता हे| सागिःकिंयाभिःसिद्धामिःशमं 
और जो औषधियोंके विकल्पको जानता| यातिमदात्ययः । नंचेन्म्यविधिं 


साध्य व्याधियोंको साधन करे ॥९८६॥ और इन सिद्ध क्रियाआसै मदात्यय 
वनानिरमणीयानिसपय्माःसठिला |जञान्त होताहे यदि मद्यकी विधिको 
शयाः । विशदान्यज्नपानानिस |छोडकर इसको दूध न दाया जाय १९१ 
' हायाथप्रहषणाः ॥ १८७॥ | लड्डने'पाचनेश्ेवदोषसंशोधनेर 
रमणीय वन पद्मोंसे युक्त जळाशय| पि । विमद्यस्यकफेक्षीणेजातेदो 
विशद अन्नपान हषके दाता सहायक ॥  बेल्यलाघवे ॥ १९२॥ 
माल्यानिगन्थयोगाश्ववासांसिवि | &घनोंसे पाचन और दोषके संशो 
मलानिच । गान्धवशब्दाःका .|धनासे मद्यपान रहित मनुष्यके कफकी 
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नेनच । मदात्ययःकफप्रायःशी | पुष्पमाला गन्धोंके योग निर्मल वस्र 


है साध्य असाध्यके विभागका ज्ञाता वह हित्वाक्षीरमस्यप्रयोजयेत्‌१९१। 


न्ताश्वगोष्ठयश्वहृदयपियाः १८८ |क्षीणता दुता और लघुताके होनेपर ॥ 


त~ 
| 


LER ति 3 
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उ 
कस्यवा । ग्रीष्मोपतप्तस्यतरो 
येथावर्षतथापयः ॥ १९३ ॥ 


शठेष्मप्रकोपःकण्ठस्यशोषःशब्दा 
सहिष्णुता । तन्द्रानिद्राभियोग 
श्वज्ञेयंध्वंसकलक्षणस्‌ ॥ १९७॥ 
मदिरासे विशेष कर दुग्ध और वात] कफका कोप कण्ठका शोफ शब्दको 
पित्ताविक उसको दूध ऐसा है जेसा|नसहना तंद्रा और निद्राका अयोग ये 
॥ ग्रीष्ससे उपतप्त वृक्षको वर्षा॥ १९३ ॥ | ध्वसकके लक्षण जानने ॥ १९७॥ 
पयसाभिहतेरोगेबलेजातेनिवर्च | हतकण्टरोगःसम्मोहशछदिरङ्गरु 
` येव । क्षीरप्रयोगमयश्चक्रमेणा | जाज्वरः । दृष्णाकासःशिरम्थुल 
ल्पाल्पमाचरेत ॥ १९४ ॥ | मेतदिदकषयलक्षणम्‌ ॥ १९८॥ 
दूधसे रोगके नाश होनेपर और अगे हृदय और कण्ठमें रोग संमोह छादि 
बळके आनेपर दूधके प्रयोगको निवृत्त ङ पीडा ज्वर दषा कास शिरम शूळ 
करे और कमसे अल्प अल्प मञ्चको थि विदक्षयके टक्षणहें ॥ ९९८ ॥ 
पीवे ॥ १९४ ॥ तयोःकम्मेतदेवे्टवातिके यन्मदा 
विच्छिन्नमयःसहसायो&तिमयंनि | त्यये । 0010 या 
घेवते । ध्वंसकोविट्क्षयश्ेवरोग | उँबलस्यवा ॥ १०५ ' 
स्तस्योपजायते ॥ १९५॥ उनकी नि क वातके 
क्यों मदात्ययकी है क्योंकि अत्यंत 
हो pees आका क्षीण देको वा दुबेलको हतै ९९९॥ 
सेवन करे तो उसको जसका और विद्‌ बस्तयःसरपिषःपानंप्रयोगःक्षीरस 
क्षय रोग होजातहें ॥ १९५ ॥ पिंषोः । आयङ्गोदचेनखानान्य 
व्याध्युपक्षीणदेहस्यदुश्िकित्स्य नुपानञ्चवातनुत्‌ ॥ २०० ॥ 
तमौमतो । तयोलिंङ्गँचिकित्सा बस्ति चीका पान दूध घीका प्रयोग 


अभ्यंग उद्वतेन स्नान अनुपान ये वातके|| | 
अयथावदुपदेश्यते ॥ १९६ ॥ कहे ॥ २०० ॥ न 


यापे उपक्षीण जिसका दहसे ध्वेसकोविटक्षयभेवकर्मणानेनशा | 
| रिन | 
कहे उन दोनोंके लिंग और चिकित्साका| पात । उ्तमयरेयेमधात्थान | 
|] यार्यं उपदेश करते हे कि, ॥१९६-॥| व्याधिरुपजायते ॥ २०१ ॥ | 


कल 
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०९ १९ ००, 


इस कर्मसे ध्वंसक और विद्क्षय जो मद्यके किये दोष दै और जो || 


॥ दोनों शान्त होते हैं जो मनुष्य युक्तिसे | गुण हैं ओर सत्वगुणके लक्षणसे | 


| है उसको मद्यसे व्याधि उत्पन्न जो तीन प्रकारका पान हे ॥ २०५॥ || 
नहींहोतीदे॥ ९९९५॥ _ 
निवृत्तःसर्वमयेःयोनरोयःस्याजि | नराः । मदात्ययस्पयेहितुलक्षणं | 
तेन्द्रियः ।- शरीरमानसंधीमान्‌ | यद्ययाचयत्‌ ॥ २०६ ॥ 


&-...........*3 ९ 


विकारेनेसयुज्यते ॥ २०२ ॥ जो सहाय है और जो सुख हत ओर | 
संपूर्ण मद्यासे निवृत्त और जितेन्द्रिय|जो नर चिरकाळमें ओर शीघ्र उन्मत्त | 
जो नर है बुद्धिमान वह शरीर ओर |होते हैं मदात्ययका जो देतु दै ओर जो || 


क्षवन्तिचात्र । मद्यंमद्योत्थितानरोगानूहन्तिय 
यतभभावाभगवतीसुरापेयायथा शक्रियाक्रमः सर्वेतदुक्तमखिल 
चसा । यदद्॒व्यायस्पयाचेशयो मंदात्ययचिकित्सिते॥ २०७॥ 
गञ्चापेक्षतेयथा ॥ २०३ ॥ मद्यसे 


का जो प्रभावहे और वह जैसे पीने योग्य MR 
है जो उसके द्रव्यें जिसको जो इष्हे त्रयोदशोऽध्यायः । 


स्वस्वलक्षणाः ॥ २०४ ॥ क्तवान्‌ ॥ १ ॥ 


णोसे युक्त दै जो मद दै और अपने २ |व्यथासे रहित आत्रेय गुरुको अग्निवेश 
लक्षणके जो मदके तीन भेद॒ह ॥२०४॥ [स॒मयपर यह बोले कि, ॥ १ ॥ 


| युचमद्यरतादोषागुणायेचमदात्म | क्षगवन पूर्वमुदिशेद्दोबणोरोगसं 
| काः। यञ्चत्रिविषमापानयथास | ग्रहे । तयोलिङ्गचिकित्साञ्चवक्तु 
त्त्वश्चलक्षगम्‌ ॥ २०५ ॥ महसिशम्मंद ॥ २ ॥ 
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येसहायाःसुखायेचचिरक्षिप्रमदा || 


मनके विकारोसे युक्त नहीं होताहे २०२|लक्षण हे और जो जेसे हैं ॥ २०६ ॥ | 


पैदा इर रोग क | 
में थे छोक है जो क्रियाका क्रम दे .वह सब पूणतासे|| 
इसमें ये छोक हैं कि, भगवती सुरा मदात्ययके चिकित्सितमें कहा ॥२०७॥ || 


लेसे योगकी अपेक्षा करती है ॥२०३॥। ` द्वि्णीयचिकित्सितस्‌ । | 


20 nn प्रावरज्ञमातरेयंगतमानमदव्यथम्‌। || 
गुण: । यामदामदभेदाभयत्रयः* | अ्जिवेशोगुरुंकालेविनयादिदमु 


जैसे २ मद करती है जिन महागु-| पर अवरके ज्ञाता और मान मद || 


हा 


00७ 


छः “ 


Digitized By ञचिकिस्सितिस्थानक |” Kosha ( ९७७ ) 


न - कणा 


हे भगवान्‌! पहिले रोगके संग्रहमें दो) मंत्र औषधिके लेप आदिसे और 
ब्रणोंका उपदेशको आपने कहाहे दे सुखके|ओषधिरूप हेतुओंते वे लिंगके 
दाता उनका लिंग ओर चिकित्साको |एक देशोंसे दिखाये हैं इनसे विपरीत 
कहने योग्य हो ॥ २ ॥ त्रण निज हेतुओसे होते हैं ॥ ६ ॥ 
इत्यन्निवेशस्यवचोनिशम्यगुरुरज | बणानांनिजहेतूनामागन्तूनाम 
वीत्‌ । योवणोपूवमुदिष्टोनिज | साध्यताम्‌॥ कुर्थ्याद्दोषबलापेक्षी 
श्वागन्तुरेवच ॥ ३ ॥ नजानामाषधयथा ॥ ७ ॥ 
इस अग्निवेशके वचनको सुनकर| निज हे हेतु जिनका ऐसे आगन्तुक 
शुरु बोळे कि जो प्रण ( घाव ) निज|नामके व्रणोंकी असाध्यताको जानकर 
और आगंतु नामके पूव कहेंद्ें ॥ ३॥|दोष बलका अपेक्षी वेद्य निजोकी 
भरयतांविधिवत्सौम्यतयोर्लिङ्क यथार्थ औषधिको करे ॥ ७॥ 
अभेषजम्‌ । निजःशरीरदोषोत्थ जृणार । बहोतन लि 
आनन्तुर्वासहैतुजः ॥ ४ ॥ | उणास्‌ । बहिमोगेसमाशित्यजन 


` हे सौम्य उनके टिंग ओर चिकि- यन्तिनिजान्‌बणान्‌ ॥८॥ 


त्साको विधिसे सुनो शरीरके दोषोसे 

उ हो वह निज ओर ग हेतुरूव व 
उत्पन्न आगन्तु होताहे ॥ ७ ॥ 

As करते हैं ॥ ८ ॥ 


वधबन्धमपतनाद दतत | सतब्धःकढिनसंस्प्शोमन्द्तावो 
तात्‌। आगन्तवो बणारतददविष | तितीवरुक । तुयते स्फुरतिश्या 
स्पशामिशद्रजाः ॥ ५ ॥ वोबणोमारुतसम्भवः ॥ ९ ॥ || 

वध बन्धन प्रपतनसे दाढ दन्त जो त्रण स्तब्ध, स्पशेमें कठिन) 
नख इनके क्षतसे ओर तसेही विषके स्रावमें मंद, पीडामें तीव्र, तोद स्फुर-|| 
स्पश अग्नि और शास्त्रसे आगन्तु नामके|णसे युक्त, कृष्ण रंगका हो वह वाततसे|| 
त्रण उत्पन्न होते है ॥ ५ ॥ उत्पन्न जानना ॥ ९॥ ` | |. न 
मन्त्रागदपटेपा्येशेषजेहेतुशिश्वते | संपूरणेःखेहपानेःसिग्धेस्वेदोपता | 
ढिङ्गेकदेशैनिर्देशाविपरीतानि | हनेः। पेदेहेःपरिषेकेथववातवण 
, जेर्वणाः ॥ ६ ॥ ` मुपाचरंत्‌ ॥ ३० ॥ 
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मनुष्योंके वात पित्त कफ बाहिरके मार्गोमे 
टिककर निज नामके व्रणोको पेदा|| 


६० 


( ९४६ ) ०एनरकसदितापाम्‌ | ५० Gyaan Kosha | 
Ree 


| र ( औषध माना ) स्लेहपान कषाय कटु रूक्ष उष्ण प्रदेह और | ॥ 
|| और खिग्घ स्वेद ओर उपनाइन प्रंदेह परिषोकोंसे तेसेही छंघन और पाचनोंसे | | 
4140 परिषेक इनसे वातके व्रणकी कफके व्रणको शान्त क्रै॥१४॥ || फा | 
चिकित्सा करे ॥९०॥ | तद्वोनानात्वोदिननिरुक्ताविंश | | 
तृष्णामोइज्वरस्वेददाइदुष्टावदा | तिब्रेणाः । तेषंपरीक्षानिविधा | | 
णेः । बरणपिचङतवियाइन्ध | प्रदुष्ठदादशस्मृताः ॥ १५॥ | | 
सावैश्सपूर्तिकि: ॥ ११ ॥ वे दोनों त्रण अनेक अकारके मेदोसे |. | 
तृष्णा मोह ज्वर स्वेद दाह और बीस प्रकारके कहेहें उनकी परीक्षा तीन | 


दुष्ट अवदारण ( फूटना ) ओर दुष्ट ही हे और उनमें बारह अधिक | | । 
गन्धके गन्ध और स्राव इनसे पित्तके दृष्ट कदे ॥ १५ ॥ | | 
१ 


किये रणको जानना ॥ ११॥ स्थानान्यषटोतथागन्थाःपरिखा || _,/ ` 
शीतटेमंुरेस्तिक्तेःपंदेहपरिषेच | वाश्वतुदेश । षोडंशोपद्रवादोषा | ( 
जे; । सपिःपनिर्वि रेकेशपैत्तिक | श्वत्वारोविशतिस्तथा॥ १६ ॥|| ` | 
शमयेद्रणम्‌ ॥ १२॥ उनके आठ स्थान और गन्धदै चोदह || | 


शीतळ मधुर और तिक्त रूप अदेइ|परिलाव सोलह उपद्रव चार और बीस || 
[और परिषेकोंसे घृतका पान और दीपदै॥ १६॥ | 
बिरेचनेसि पिके व्रणको शान्त करे १२। तथाचोपक्रमाःसिद्दाःषर्विश | 
बहुपिच्छोगुरु:खिग्धस्तिमितो | त्समुदाहताः । विभाव्यमानाः् | . 
मन्दवेदनः । पाण्डुबर्णोऽल्पसं | णुतान्सर्वानेवयथोरेतान्‌ ॥१७॥ || ~^ 
केद्िरकारीकफबणः ॥ १३ ॥ | _ और तसेही सिद्ध प विचार किये 
क्षधिक पिच्छ हो गुरु, लिग, स्त डप, छतीस उपक्रम कदे उन सबको | 
| मित, वेदनोंमें मन्द पाण्डुवण, अल्पसंकेद कहनेके अनुसार सुनो ॥ १७ ॥ ५. | 
हो और चिरकारी हो वह कफका व्रण रु तपात्कुत्वस्तयादुष्टस्तथा 
||ददोताहै ॥ १३॥ ` स्थितोनव Mn संवतोदारुणःस्रावी 
| कषायकरुरुक्षोष्णे'भदेहपरिषेच | सविषोविषमस्थितः ॥ १८ ॥ 
| नेः। कफवरणंप्रशमयेत्तथालंघन |. छा कृत्य ओर दुष्टा मर्मस्य 
2...“ 1... संदृत, दारुण 
गवते: ॥ १४॥ [त्व लात A 


क 


3 
>, 
१ 


„` ` || और उष्णताकी परीक्षा स्पर्शसे करे॥२१| ग्घरुक्षसितासिताः ॥ २६ ॥ 


॥ स्थूळ माग अति पिंजर नीळ श्याव 
आति पिडकाओं सहित रक्त कृष्ण अति पाके 


| 


॥ दुगे जाप |; प कि २२ ॥ योदद होतेहे 
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त्वक्संगयुत्सन्नएषाञ्चत्रणान्विया | शव्रणाः । कल्पेनानेनदोषाणां 

ह्विपर्थ्येयात । इतिनानात्वभेदे | चतुर्विशतिरुच्यते ॥ २३ ॥ 
ननिरुक्ताविंशतित्रंणाः ॥१५ ॥ रोप्य कुंभीमुख ये बारह त्रण अष्ट होते 
त्वक्‌ संगी, उत्सन्न, और इन दशोकिदिँ ईस कल्पसे चौबीस दोष कहेहें ॥२३ 
विपरीत दश ब्रणोको जाने थे नाना| त्वकशिरामांसमेदोस्थिखायुम 

भेदसे बीस ब्रण कहें ॥ ९९॥ . ' | मोन्तराश्रयाः । व्रणस्थानानि 

दर्शनप्रश्नसंस्पर्शःपरीक्षात्रिविधा | निर्दिष्टान्यशवेतानिसंग्रहे॥२४॥ 
स्मृता । वयोवणेशरीराणामि | त्वचा शिरा मांस मेदा अस्थि सराय 
न्द्रियाणाचदर्शनात ॥ २० ॥ मम ना न संप्रहमें प्रणोके 

५ 

ne हम सपिर्तैलवसापूयरक्तश्यावाम्ल 
प्रकारकी परीक्षा फरे २० ॥ पूतिकाः। वणानांवणगन्पक्षेरशे | 

हेत्वर्तिसात्म्याभिवलंपरीक्ष्यंयच | गन्थाः'भकीतिताः ॥ २० ॥ 
नाहुवैः । स्पर्शान्मादेवशैत्येचप | पी तेल वसा पूय रक्त कणा 
रीक्षयेसबिपय्यये ॥ २१॥ | थे आठ 0442. | 
हेतु अति ( पीडा ) सात्म्य अग्निका जनि वणा कर| १00 

बळ इनकी परीक्षा बुद्धिमान्‌ वचनसे लसीकाजलपूयासकृहरितारुण 
कै और मृदुता शीतळता काउिन्य। पिजराः । कषायनीळहरितस्ति 


श्वेतोपसन्नवत्मांतिस्थलवर्त्माति य लसीका जल पूय रुधिर हरित अरुण 


र ;श्यावोधतिपिड |पिजर कषाय नील हरित स्निग्ध रक्ष 
पिञ्जरः । नीलःश्यावोऽ वेत कृष्ण ॥ २६ ॥ 


कोरक्तृष्णोऽतिपूतिकः ।। २२) इतिरूपःसमुदिशेनेणशावाथतुदे | 
श्वेत उपसन्न ( रुका ) मागे अति| शु । विसपेःपक्षघातथ्वशिरास्त || | 
म्भोपतानकाः ।। २७ ॥ , 


रोप्यःकुम्भीमुखथेतिभदुष्टाद्वाद |अपतान ॥ २७ ॥ 


SS मल मदनमणि 
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| | शोकात्कोधादितार्वमाद्चाया | त्रणानामादतःकाम्ययथासन्न 
| प । वणानमशमं | विशोवनम्‌ । ऊद्धंभागेरवोभागेः 
|| यान्तिनिष्क्रियत्वाञ्चदेहिनाम्‌३२| शख्रेबेरितभिरेवच ॥ ३६ ॥ 


pce 
श्रकसंहितायाम; 
( ९४८ ) ००/ब्वरकसाहितादाम 151) Gyaan Kosha 


शोकसे कोधसे दिनमै शयनसे व्या | 

यामसे मेथुनसे और देइधारियांकी || 

काभासःसवेपथुः ॥ २८॥  |चिकित्साके न करनेसे मण शांत नही | 

होतेहे ॥ ३२ ॥ 

मोह उन्माद प्रणमे पीडा 

|| तृष्णा इनुग्रह कास छर्दि अतीसार हिक्का पारसावाचगन्याचदापश्वापडरवः || 

श्वास कंप ॥ २८ ॥ . सह । बणानांबहुदोषाणांरुच्छू || 
षोडशोपद्रवाःप्ोक्ताबणानांवण | त्वञ्चोपजायते॥ ३३ ॥ | 
चिन्तकैः । स्नायुक्ेदाच्छिराे | परिस्रावसे गंधसे और उपद्रव सहित || 
दा्ाम्मीय्यात्क्रिमिदर्शनात्‌ २९ |दोषोंसे अधिक दोषवाळे त्रण कृच्छ | 


मोहोन्मादवणरुजाज्वरर्तृष्णाह 
नुग्रहः । कासश्छर्दिरतीसारोहि 


Daas 


य सोलह उपद्रव व्रणोंके ग्रणके|साध्य होजातेहें॥ ३३॥ 


शिराके छेदसे गंभीरतासे क्रिमिय नक ची आ ममल 
दन्ते ॥ २९ ॥ द पद्रवः । धीमतोऽभिनवःकालेसु 


अस्थिणेदात्सशल्यत्वात्सविष | ससाप्यःस्म्रतोवणः ॥ ३४ ॥ || 
त्वाच्चसर्पणाव्‌ । नखकाइप्रभेदा |चचा मासम उत्तन्नहों सुखके देशमं हो || 
चचर्मलोमातिषट्टनात्‌॥ ३० ।॥ तिरुणके हो उपद्रव नहो बुद्धिमान्‌ के हो || 
अस्थियॉके भेदसे शल्यके योगसे 
विषके योगसे सर्पण ( फेळाव ) से 7 कहा है॥ ३४॥ 

[ei चर्म और. ळोमके| गुणेरन्यतमेहानस्ततःकच्छ्तम 
| TU . |. स्मृतः । सवार्विहीनो विज्ञेयस्त्व 
मिथ्य्ाबन्धादतिस्नेहादतिभेषञ्य | साध्योनिरुपक्रमः॥ ३५॥ || 
कर्षणात्‌ । अजीणोदतिशुक्ताच्च | . | 
|| बिरुदासाल्यतोजनात्‌ ॥३१॥ |. = कितनेक गर्णसि दीहो वह | 
|| ह्यास जीति: समसे साति कष्ट साध्य कहाहे और संपूर्ण शुणोसे || 
|| ओषधके कर्षणसे अजीणसे अति भोज-| म्यान हा आर चिकित्सारहितहो वह||, 
||नसे विरुद्ध असात्म्य भोजनसे ॥ ३५ ॥ |स कहार ॥ ३१ ॥ ॥ 


नयाहो समयका हो ऐसा त्रण सुखसे|| . 


cose 


r= “स्‌ 


gS है < 
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णा ह होनेके अतुसार। ब्रणावचूणनंवण्यलेपनंलोमरोप 
१ भागकं ~ Lo RN ~ 
जोर च सख | णम्‌ । इतिषर्विशदुदिशवणा 
|| सयःशुद्धशरीराणांप्रशमंयान्ति ग FS कु 
हिवणाः। यथाकममतश्वोद्धेश |ठोमोका रोपण ( जमाना ) ये छत्तीस 
SE ॥ 9 व उपक्रम त्रणोंकें कहेहें ॥ ४९ ॥ 
|| क्योंकि सद्यः शुद्ध शरीरवानाके| पूवरूपंिषग्बुद्धावणानांशोफ 
छ व्रण झांतिको प्राप्त होजातेहें इससे आगे _ न: सेचनकुष्यौद 
॥किमसे संपूर्ण उपक्रमोंको सुनो ॥ ३७॥ साउत रा 
|| शोफबंषडिधश्वेवशसत्रकर्मोवपी चाकन ॥ य, अ 
Ht न्धानंस्दे स्वेदः श पूव रूप 
डनम्‌ । निर्वापर्णससन्धानस्वेदः |^ द जानकर अजातत्रणंकी झातिक | 
शमनमेषणा ॥ ३८ ॥ (लिये रक्तका अवसेचनकरे ॥ ४२ ॥ 
|| छः अकारका श्र कम और अव शोधयेद्वहुदोर्षास्तुस्वल्पदोषान्वि 
||पीडन शोफका नाशकहे निर्वापण संधान छङ्गयेत्‌ । र्कषायैःसर्षिभिजे 
|| स्वेद शमन एषणा ॥ ३९ ॥ | येद्वामारुतोत्तरम्‌ ॥४३॥ || 
8 अधिक दोषवानोंका शोधन करे और॥| 
पनी । द्ोखेहोतदुणोपत्रच अल्प दोषोंका छंघन करे वातकी अधिः 
देचबन्धने ॥ ३९ ॥ कताके व्रणको पहिले कषायोंसे वा घतं 
-.'|| शोधन और रोपणके कषाय ओर सि जीत ॥ ४३॥ 
|| छिपन उसी गुणके दो स्नेह दो पत्र छेद- न्यमोधोदुम्बराश्वत्यषुठक्षवेतसव 
||न दो बंधनहें ॥ ३९॥ . ल्कालाः । ससापिष्कः'परलेपःस्या || | 
भोज्यमुत्सादनंदाहोद्विविधःसाव | च्छोफनिर्वापणपरम ॥४४॥ | क 
सादनः । काठिन्यमादेवकरेधूप | वड गूलर पीपल पिळसन बेत इनकी | 
नेलेपनेशभे ॥ ४० ॥ _बकलियोंका घृतमिछा अछेप शोफका | | 
लन उत्त 5 ऽनलः लाए नाशक उत्तम है ॥ ४४ ॥ - 
-विजयामधुकंवीराबिसग्रन्थिःश | 


काट स, ती 


और अवसादन और कठिनता ओर bee पी 
| मुदुताके कारक दो २ उत्तम २ धूप|_ ताबरी ॥.नीठोत्पठनागपुष्पमद |. 
और केप ॥००॥  : | मस्यात्सचन्दतः ॥ ४५॥ ` || | 
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"प महुआ वीरा बिसग्रंथि शता-| रुग्दाहरागतोदेश्वाविदग्धंशोफमा 
वर नीळ उत्पक चंपा चंदन इनका दिशेत । जलबस्तसमस्पशँसंप 


मदे प मदे कंपिण्डितोन्नतम्‌ ॥ ५० ॥ 
सक्तवामजुकसापभदह'स्यात्स | पीडा दाइ राग तोद इनसे झोफको 


शर्करः । अविदाहीनिचान्नानि विदग्ध कहे. जळकी बस्तिके समान 
शोफेभेषजमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ [स्पशेहों पिंडित उन्नतको संपक कहै००॥ 
सत्तू महुआ घृत मिशरी इनका भदेह उमाथोगुगुलुःसौधंपयोदक्षकपो 
होताहे और अविदाही जो अन्नहेंवे| तयोः । विटूपलाशभ्षवःक्षारोहे 
शोफमें उत्तम औषध रूपहें ॥ ४६ ॥ | अक्षीरीमकूलकः। ५१ ॥ || 
|| सचेदेवंमुपक्रान्तःशोफोनप्रशमे | हलदी गूगल चांदी दूध दक्ष और | 
बजेत्‌ । तस्योपनाहेःपक्कस्यपा |कपोतकी र पछाशका क्षार पीछे || 
टनंहितमुच्यते ॥ ४७ ॥ दूधकी केरी दंती वृक्ष ॥ ५९ ॥ 
यादे वह झोफ इस अकार उपक्रम रत्युक्तोगेषजगणःपकशोथपशेद 
करनेसे शांत न होय तो उपनाहोंसे पके| नः सुकुमाररयररुच्छरयशख्नन्तु 
||इये उसका पाटन हित कहाहे ॥ | प्रमुच्यते ॥ ५२॥? ` 
तैलेनवासर्पिषावाताश्यांवासक्तु | यह ओषधोंका समूह पके हुए शोथका | 
पिण्डिका । सुसोष्णाशोफपा ।नाशकहै जो शोथ कोमल हो ओर कठिन || 
*प्रशस्यते ॥ ४ ८ 
7 या त पाटनंव्यधनज्चैवछेदनलेपनतथा। | 
मुखोष्ण सत्तुओंकी पिंडिकाका शोफके| भोच्छबंसीवनचैवषड्विधंशखक || 
पकानेके लिये उपनाह श्रेष्ठै ॥ ४८ ॥| मंतत्‌॥ ५३ ॥ | 
|| सतिलास्तातंसीबीजदध्यम्लासक्त | पाटन व्यधन छेदन लेपन मोच्छन 
|| पिण्डिका । सकिण्वकुडलवणा |और सीमन यह छः प्रकारका शस्र कर्म 
|| शस्तास्यादुपनाहने ॥ ४९ ॥ ततर ५२ ॥ | | 
| तिळ अलसीके बीज दध्यम्छ इनसे|. नाडीवणाःपक्कशोथास्तथाक्षत 
_ | मिली और किव कू ठवणते युक्त सतु| गुदोदरम्‌ । अन्तःशल्याथयेशो 
| थोंकी पिंडिका उपनाहमें श्रेष्ठ होतीहे४९| फाःपाठ्यास्तेतदिधाश्वये||५४॥॥ 
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नाडीके प्रण पका शोथ और क्षत| कुष्ठ ओर अभिइत अंग ओर शोथ 
'गुदोदर और जो अन्तइशल्यके शोफहें इनका वैद्य ्रोच्छन करे और कुक्षि उदर 
|| और ऐसेही जो अन्यशोफहै वे सब पाट- आदि जो गंभीर फटे हुए हैं उनका सीमन 
|| नके योग्यहें ॥ ५४ ॥ करे ॥ ५८ ॥ | 
दकोदराणिसंपक्कागुल्मायेयेचर | इतिषड्विधमुद्दिष्टशस्रकर्ममनी 
क्तजाः। व्यध्याःशोणितरोगा | षिभिः । सूक्ष्माननाःकोषवन्तो 
अविसपेपिडकादयः ॥५५॥ | येबणास्तान्मरपीडयेत्‌ ॥५९॥ 
जलोदर और भली प्रकार पके गुल्म र es छः अकारका 
|| और रक्तसे उत्पन्न गुल्म शोणित रोग जौ कहाहे a सूक्ष्म Bs 
|| जो विसर्प ओर पिडिका आदिहैं वे व्यधन क हि जो व्रणहं उनका प्रपीडन 
|| ( बंधना ) के योग्यहें ॥ ५५ ॥ ४ 6० 
|| उद्दृ्तान्स्थूलपय्येन्तानुत्स्ञान्क pa ss 
ठिनांन्वणाच्‌ । अर्श:प्रभृत्यधी तिसेहावणपीहो | उरी 
मांसंछेदनेनोपपादयेत्‌ ॥५६। | काप (मव) मतर गह 


उद्वृत्त प्रान्तमें स्थूळ उत्सन्न ओर कल्क किये ये सब विना स्नेहके. व्रणके 
त जो व्र्णदै और अश आदे जो| पोडनमें ( बांधना शरेष्ठै ॥ ६० ॥ 


| चिकित्सा छेदनसे| शाल्मलीत्वःबलामूलंतथान्यमर 
किलासानिसकु्ठानिठिखेडेल्या | पपडवाः । न्यञ्रोधादिकमूदिष्ट 
निबुद्धिमान्‌ । वातासगअन्थिपि बलादिकमथापिवा ।। ६१ ॥ 
च्‌ ४ सेमरकी बकली बलाकी जड वडके 
डकाःसकोठारक्तमण्डलाः ५७ |पसे और पहिले कहे न्यग्रोध आदि वा 


2, > 


लेखनके योग्य जो किलास ओर कुष्टहें बळा आदि ओषधरें ॥ ६९ ॥ 


उनका बुद्धिमान वैद्य छेखन करे ओर। आलेपननिवेपणंतद्रिधान्येश्वसे 
वातासूक अंथि पिडका कोठा सहित चनम्‌ । सरपिपाशतधोतेनपयसा 
रक्तमण्डल ॥ ५७ ॥ 
-शोथां काम्बुना ॥ ६२॥ 
च्छयेद्भिषक्‌ । सीव्यंकुक्ष्युदरा अन्नात सचन करे सोवार धुले तसे | ल 
द्न्तुगम्शीरंयद्विपाटितम्‌ ।॥।५८॥ दूघसे महुएके जलसे ॥ ६९॥ || 
वि 0 2... न 
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निर्वापयेतसुशातिनरक्तपित्तात्तरा समेनसममङ्गेनरुत्वन्येनविचक्ष 
नवणान्‌ । लम्वानित्रणमांसा | णः। स्थिरःकवलिकाबन्धःकु 
निम्रालप्यमधुसांपषा ।।६३।। शिकाभिश्चसंस्थितम्‌ । पट्टेःभभू 
|| शीतळ करिके रक्त पित्त अधिकके| तसारपष्कवे्रायादबलसुखसू । 
व्रणाका निवापण कर लम्बे २ व्रणके अविदाहिभिरच्नेश्ेष्टिकेस्तमु 
मांसांको शहत लयो ba ॥ ६३ ॥ पाचरेत ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
बात [बन्धनश्वापपाद अंगके समान अन्य अंगसे बुद्धि | 
त्‌ । तानूसमानसुस्थितानूज्ञा प्रात वैद्य करिके स्थिर कवलिकाके || 
त्वाफलिनीलोध्रकट्फले ६४ |बन्धोसे वा कुशिकाओंसे भलीप्रकार 
वैद्य समरूपसे संधानकरे और बंध/स्थितको बहुतहै घी जिनमें ऐसी पाड | 
| नासे उपक्रम करे और उनको यसे शने; २ सुखसे बांये और अवि-|| 
खूपसे भळीप्रकार स्थित जानकर फलिनी दाही जो पिट्टीके अन्नद उनसे उनका || 
|| छोध कायफल ॥ ६४ ॥ उपचारकरे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ | 
समङ्गाधातकीयुक्तेशचू्णितेरव ग्लानिरहिनहितातस्यसन्धिविश्ठे | 
चूर्णयेव । पञ्चवल्कलचूणेरवा षकारिका । विच्युतामिहताङ्गा | | 
शुक्तिचूर्णसमायुतैः ॥ ६५ ॥ | नांविसपादीनुपद्रवान्‌ ॥ ६९ ॥ | 
|| समंगा धायके फूल इनके चूर्णाका| आर सन्धिके विश्लेष करनेसे उसको,| 
अवचर्णन वा पंचकल्कोंके चणोमें रिछानि) हित) नहीं है डिगी हुई संधियों॥ 
|शक्तिके चूर्णोको मिलाकर अवचूर्णन से नष्ट हुए अंगोंके विसप आदि उपद्र-॥ 
करे ॥ ६० ॥ वोंको ॥ ६९ ॥ | 
धातकीलोधचूणेवातथोरोहान्ति | उपाचरेयथाका लंकालज्ञःस्वचि 
|| तेवणाः । अस्थिभगंच्युतंसन्थि | कित्सितात्‌ । शुष्कामहारुजःस्त 
|| संदधीतसमंपुनः ॥ ६६ ॥ ब्धायेत्रणामारुतात्तराः। स्वाः 
० 0० 
|| धायके फूल लोधके चर्णसे उच्चर्णन। साङ्करकल्पनतस्यु-कसरपायसः॥ 
करे ऐसे करनेसे दे त्रण अच्छे होतेहे समय समय पर कालका ज्ञाता वैद्य 
रा अस्थि को ओर डिगी संधिको पुनः अपनी चिकित्सासे उपचार करे ओर 
|| बराबर सन्धानकरै ॥ ६६ ॥ शुष्क महापीडाकारी स्तब्ध अधिक मारु 
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उ 
तके जो प्रग है वे संकर कल्पकी विषिसे| द्विपञ्चमूलक्थितेनाम्भसापयसा 
|| ङसर और पायससि स्वेदन करने यो थवा । सूर्पिषावासरैठेनकोष्णे 


ग्यहैं ॥ ० ॥ नपरिषेचयेत्‌ ।। ७५ ॥। 
ग्राम्य वलाम्बु जानपेर्वः वारे | क ७७ & नु 
3 ० उगाव वरावार्स दाना पंचमूलोंके कायके जलसे वा दूध 


स्कृतेः । उत्कारिकाशिरुष्णामिः ति चीत वा किंचिदुष्ण तेल सेचन 

सुखीस्याद्रणितस्तदा ॥ ७१ ॥ करे ॥ ७५॥ 

आमके जलके वा तटके जलकेसमी-| यवचूणणसमधुकंसतैलंसहसपिषा । 
पके संस्कृत ( बनाये ) वेशवारोंसे ओर| दद्यादालेपनंकोप्णंदाहशूलोपशा 
उष्ण उत्करिकाअसि उपचार करे तो तब| __ = : 
|| वह ब्रणवाला सुखी होताहे ॥ ७१ ॥ क वता 

सदाहवेदनावन्तोयेबणामारुतो |. = का चूर्ण महुआ तेळ घी इनके 
चराः । येषांतिलानुमाञ्ैवभृष्टा |^ छेपनको दाइ और झूछकी 
शान्तिके लिये करे ॥ ७६ ॥ 


चूपयसिनिवृतान्‌ ॥ ७२॥ उपनाहश्वकत्तेव्यःसतिलोमुद्गपा 


और जो दाह वेदनावाळे अधिक| उ. 
|| बातके प्रण है उनको तिळ और हळदी यसः रुग्दाहयोःप्रशमनो वणेष्वे 


। को दूधमें भूनकर और भुनेहुओको ७२ रितिक वी 
तैनैवपयसापिष्ठाकुस्योंदालेपन॑ |पनाह करना इन अणो पीडा 
भिषक । बलागुइचामधुकपाश्चि दाहकी शमन - झान्तिकीजो विधिहे वह 
पर्णाशतावरी ॥ ७३ ॥ हित हे ॥ ७७॥ 
_ उसी दूधमं पीसकर वैद्य छेपनको| सूक्ष्माननाबहुस्रावाःकोषवन्तश्च | 
करे बला गिलोय महुआ पृश्निपणी शता-| थेव्रणाः | नचमर्माशितास्तेषामेष | 
i नी णंहितमुच्यते।। ७८ ॥ | 
जीवन्तीशर्केराक्षीरंतेलमत्स्यव सुइमधुसके अधिकसावमात | 
साघतम्‌ । संसिदासमधूच्छिष्टा वान जो व्रणहैंवे ममेस्यानमे न होतो || 
शूलघ्रीरनेहशकरा ॥ ७४ ॥ |(उनका)एषण छिद्रकरना हित कहादे७८| 
त पी जी लक बर मोमा दिवमा प |r 
[i सिद्ध करे सिद्ध हुई वह सेह शकरी| गागा । उन्नेिनोलिडो || टि 
॥|शूहनाशक होतीहे॥७४॥ | हानांवाशलाकया ॥ ७९ ॥ [नाशक होती हे ॥ ०४॥ | दानावारालाकारी | _ 
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5.1 दूतम्‌ कु बला तिळ घी मिळा करके व्रणके 
bn | वणशोधन ॥ <३। ऊपर इनका लेप रोपण कहाहे ॥ ८७॥ || 
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जं और कठिनके भेदसे एषणा | तिळकाकल्क लवण दोनो हठदी निशोथ 
दो प्रकारकी जाननी उद्भिदोसे वा को-|घृत महुआ नीमके पत्ते इनका प्रलेप 
मल नालोंसे वा लोहेकी सलाईसे॥७९॥ [व्रणोंका शोधन है ॥ ८३ ॥ | 
गम्मीरमांसगेदेशेपार्शैलोहशला नातिरक्तोनातिपाण्डुनोतिश्यावो | 
कया । एप्यवियाद्रणनालिर्बि | नचातिरुक्‌। नचोत्सभोनचोत्स | 
परीतमतोभिषक्‌ | ८०॥ | ज्ञीशुदोरोप्यःपरंत्रणः ॥८४ ॥ | 
गंभीर मांसवाले देशमें पाथ न अतिरक्त हो न अति पाण्डु हो 
छोडेकी सलाईसे णको "रने योग्य न अतिश्याव हो न अति पीडावाच हो|| 


से ढास". उस हो न उत्संगी हो ऐसा शुद्ध | 
जाने इससे विपरीतका वैद्य न ५ 
एषण करे ॥ ८० ॥ व्रण भली प्रकार रोपण करने योग्यहे<० || 


हन, न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थकदम्बपुक्ष 
पूतिगन्धान्‌विवणांश्चबहुस्रावा रह" 


वेतसाः। करवीराकेकुटजाःक 
न्महारुजः। वणानशुद्धान्‌ विज्ञा 


नाक समपाचरेत षायारोपणाःस्मृताः ॥ ८५ ॥ || 
यशा *समुपाच ॥ ८ १ \ | वड गूलर पीपल कदम्ब पिछखन । 


पूति गन्धके विवण बहु ख्रावमात्‌|बेंत करवीर आक कुटज इनके कषाय 
अधिक पीडायुक्त अशुद्ध व्रणोंकी जान-|रोपण कहे हैं ॥ ८५ ॥ | 
ह शोधनोंसे भळी अकार उपचार] चन्दनंपसझकिञ्जल्कंदार्वीत्वङ्गी 
5 ॥ लमुत्पलम्‌ । मेदांमूवाँसमङ्गाञ्च | 
त्रिफलाखदिरोदार्वीन्यम्रोधादि | यश्चाहांवणरोपणम्‌ ॥ ८६ ॥॥ 
बेलाकुशः॥ निम्बकोलकपत्राणि | चंदन पद्मकी केशर दावी दालचीनी || 
कषायाःशोधनामताः ॥ ८२ ॥ नीळ या Rd ठी 
| . 2 |मुलह 
|| इनके कषाय शोधन कहे हे ॥ ८२ ॥ | पकॉबलाम। रोपणंसतिलंदया 


जानो ला लेह, तप्रलेप॑सघुतंवणे ॥ ८७ ॥ 
तिलकल्कमसलवणादिहा बडा कमल जीवन्ती गोभी धायके फूल 


ज 
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कम्पिकंविडङ्गानिवत्सकंत्रिफ | जिस विषिसे तेल सिद्ध होताहे उसी 
भंमु्तंमियंगुकमू ॥ ८८ ॥ करण्यात वा 
|| कबिला वायविडंग बांसा त्रिफछा| ,. 
||बळा पटोळ नीम छोध मोया फूल| लिप । बणमच्छादने 
| परियं ॥ ८८ ॥ विद्वान्पत्राण्यर्कस्यचादिशेत्‌ ९ ३ 
खदिरंधातकीसजेमेलामगुरुचन्द | बुद्धिमान्‌ वैद्य कदम्ब अर्जुन नीम 
ने । पिष्टासाध्यंभवेत्तेलंतत्परंव |पाटल पीपछ आकइनके पत्तोको घणके || 
णशोधनम्‌ ॥८९॥. जिख्छादन ( बर. ह 

खादिर धातकी सजी इलायची अ- राङ्गोऽथवादर वपद्टाबणाहतः 
||गर चंदन इनकों पीसकर पकाया हुआ। रमतः । बन्धश्द्विविधःशस्तो 
| तिंल प्रणके शोधनोंमें उतम होताहे<९॥ | बणानांसव्यदक्षिणः ॥ ९४ ॥ || 
प्रपौए्डरीकंमधुकंकाकोल्योदेच रंक वा बादर कपास नामका पट 
चन्दने । सिद्धमेतेःसमेस्तेलंतपं | ब्रणोंको हित कहा दै और सब्य दक्षिण | 
णंत्रणरोपणम्‌ ॥९०॥ भागसे दो प्रकारका बंधन अ्रष्ठहे॥९४॥ 
|| बडाकमल दोनों काकोढी और| लवणाम्लकरदृष्णानिविदाहीने 
| दोनों चंदन गा 2? तेङकां तर्पण गुरुणिच । वर्जयेदन्नपानानि 
ब्रणका रोपण होता है ॥ ९० ॥ णीमैथुनमेवच ॥९५॥ 

७. तैलंकापिछ्ठके CT ; |] 
दूवोस्वरससिडंवातेलंकार लवण अम्ल कटु विदाही गुरु अन्न 
नवां। दार्वीत्वचश्रंकल्केनमधा पानोंको और मैथुनको ब्रणवान्‌ मनुष्य 
नंत्रणरोपणम्‌ ॥ ९१ ॥ वर्ज दे ॥ ९० ॥ | 
दूवाके सुरसमें वा कमोलेमें पका तेल। नातिशीतगुरु्िगथमविदाहियथा || 


कु वास्वपनंदिवा ॥ ९६ ॥ 


येने Lae नातेलंषृ ७ तंतेनेवसाध | । 
bees जो अतिखिग्ध अतिशीत गुरु न ह|| 
येव । रक्तपित्तोचरंदृद्डारोपणी | नदह क्रमस अन्नपान और दिनर्मे ` 
यंघृतंतथा ॥ ९२ ॥ शयनका त्याग हित है ॥ ९६॥ | 
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स्तन्यातिजीवनीयानिब्रंहणीयानि| मधूच्छिष्टेनतेछेनमजाक्षोद्रवसाघ 
यानिच । उत्सांदनार्थनिन्नानां | तेः। तपेवाविविषेलोहैदहेद्वाह 
|| बरणानांतानिकल्पयेत्‌ ॥ ९७ ॥| विशेषवित्‌ ॥ १०१ ॥ | 
` ||जो स्तन्य जीवनीय और बृहंगीय औष-| मोम तेल मज्ञा शहत वसा घृत || 
|| घे निम्न ब्रणोके उतारनेके लिये उन्ही इनसे वा तपाथे हुए अनेक प्रकारके 
॥ से उपचार करे ॥ ९७॥ लोहोंसे दाह विशेषका ज्ञाता वैद्य दग्ध | 
भूज॑ग्न्थ्यश्मकासीसमधोभागा |= ॥ *१॥ | 
|| निगुग्गुलुः। ्रणावसादनंतद्वत्‌क रुक्षाणांमुकुमाराणांगम्भीरान्‌ 
लविङ्ककपोतविद्‌ ॥ ९८॥ | मारुतोत्तरान।दहेतस्रेहेम्रूच्छि || 
१ र ७ ण क्षोद्रेस्ततोधतै | 
|| भूज ग्रंथी अशम कसीस ये अधो | डलाइःक्षीशरततोषू्तः ॥३०२॥ | = 
| हों अर्थात्‌ कमसे न्यूनहों गूगळ कदम्ब| रुक्ष सुकुमार गंभीर अधिक मारु-|| 
||ओर कपोतकी वीट ये ब्रणोंका अवसादन | तके जो त्रण हैं उनको स्नेह मॉम लोहा || 
1हि ॥ ९८॥ .__ [शहत और घ्रृतसे दग्ध करे ॥ १०२ ॥ || 
|| रुधिरेशतिमवृद्धेतुछिक्षेच्छेथे$ | वालदुर्षेलवद्धनांगर्भिण्यारक्तपि | 
|| धिमांसके । कफअन्थिषुगण्डेषु | चिनाम्‌ । तृष्णाञ्वरपरीतानाम 
वातस्तम्भानिलात्तिषु ॥ ९९ ॥| बलानांविषादिनाय्‌ ॥ १०३ ॥ || 
|| छेदन के योग्य अधिमांस ब्रणके छे-। जो बाळक दुर्बळ बृद्ध हैं गर्भिणी || ऱ्य 
दन करनेपर अत्यन्त रूधिरकी वृद्धि रक्त पित्तीय तृष्णा ज्वरसे युक्त हे | ८ | 
` | हेय तो कफ ग्रन्थि और गण्डोंमें वात|निर्बळ हैं और विषादी हैं ॥ १०३॥|| | 
||स्तम्भ और वातकी पीडाओं में ॥९९॥ | नाभिकमोपदेश्व्यंस्रायुममंत्रणे 
` || गढपूयलसीकेपुगग्भीरेषस्थिरेषु | पुच । सविषेषुचशल्येपुनेत्रकुष्ठ 
|| च । ङ्िननेषुचाङ्गदेरोषुकर्माभ्ेः | वणेषुच ॥ १०४ ॥ 
|| संप्रशस्यते॥ १०० ॥ ` इनको और स्नायु मर्मके त्रणोमें | 
|| जोर जिनमें पूय लसीका गुप्त होय विषके शल्य (घाव ) में नेत्र ओर | .../ 
देसे गंभीर और स्थित छेदन किये कुष्टके कर्णोमें अग्निके कर्मका उपदेश क. 
देशोंमें अग्निका कमे ( जलाना )|न दे ॥ १०४ ॥ | ; 
ओह होताहै ॥ ९००॥ | रोगदोषबलापेक्षीमात्राकालागि 
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| र्न 
काविदः । राख्नकर्मािकत्येपुक्षा | पीडासे युक्त कठिन स्तब्ध स्राव 
| >- | रमप्यवचारयेत्‌ ॥ १०५॥ |रदित जो प्रण उनका थी मिळे यह 
| 
| 


रोग और दोषके बढका अपेक्ष चूणाँसे बहुत वार लेपन करे ॥ १०९॥ 
। मात्रा काळ और अग्निकर्ममें चतुर] मुदषष्टिकशालीनांपायसेवायथा || 
| वैद्य शस्त्रकृत्य और अभिके कार्योमें। ऋमम्‌। सघृतेर्जीवनीयैर्वातर्पये 
| क्षारकाभी अवचारण करे ॥ ९०५ ॥ | तूतानभीक्ष्णशः ॥ ११० ॥ की 
| काठनत्वव्रणायान्तगन्धःसारश्व | वा मूंग सांठी चावल इनके पायसोसे |. 
| धूपिताः । सपिमे्जावसाधूपै शे. |कमसे लेपन करे वा जीवनीय ओषधि-|| 
थिल्यंयान्तिहिवणाः ॥१०६॥ |योंके घृतसे उनका वारंवार तर्पण करे॥ || 
गन्ध और सारोसे धूप दिये ब्रण| ७71३ वराश्वत्थलाभजाम्बव 
| > ||कढिन हो जाते हैं घी मज्जा वसाके| कट्फलेः । त्वचमाश्वेवगृह्इन्ति || 
| धूपोंसे शिथिल हो जाते ६॥ १०६॥  त्वकचूर्णेश्चार्णतावणाः ॥ १११ 
| रुजःखावाश्वगन्धाश्वाक्रमयश्वव्र ककुभ गूलर पीपल लोध जामन 


णाश्रिताः । शैथिल्यंमार्दवंवापि ss | 

धू म्यति oS चू व्रण शीघ्रही त्वचाको अहण 
7 > दक कति करते है अर्थात्‌ अच्छे हो जातेहे?११॥ 

आर कोमलता य सब धूपन मन शिठेलामजिडालाक्षाचरज 


( सन्ताप ) से झान्त होते हे ॥५०७॥| नीयम्‌ । प्रलेपःसघृतःक्षोद्ररत्व 


लोभन्यग्रोधशुज्ञानिखदिरंत्रिफ | | अडिकरःपरः ॥ ११२ ॥ 
क hes शैथि oe 

लाघृतम्‌ । प्रलेपोबणरैथिल्यंसौ क रणा झाल | 

कुमा््य्रबोधनः ॥ १०८ ॥ डिप लचाकी शुद्धि करनेमे उत्तम हेर९२ | 


लोध वडके शुंग खदिर और त्रिफ सा 
ढाका घृत इनका लेपन त्रणकी शियि अयोरज लाकुस॒ 


लता और सुकुमारता इनको करताहै ॥| मार्गच । करातलपशष्णत्व 


क स॒थ्यएवनवत्वचि ॥ ११३ ॥ || | 
:कठिनासस्तब्धानिरास्रावा ड >. 
गा अ की रज कसीस त्रिफलाके पुष्प || | 


~ aN ससपिष्के च 
अवयन्नणाः । यवचूण लेप नवीन चचामे शीघ्रही प्ण 
बहुशरतानूप्रलेपयेत्‌ ॥१०९ ॥ ताको करता दे ॥ ११३॥ |. 
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कालीयकनतान्रास्थिहेमकाला तत्रश्लोकी । 
रसोत्तमाः । लेपःसगोमयरसःस दोत्रणोबणभेदाथ्वापरीक्षादुष्टिरे || 
वर्णीकरणःपरः ॥११४॥ वच । स्थानानिगन्धाःखावश्वसो || 
| काला अगर तगर आमकी गुठळी पसगोःक्रियाश्वयाः ॥११८॥ | 
देम ( धदूरा ) काळ ( कंकोळ ) रसो उसमें ये दो छोकरें कि दो त्रण 
त्तम (मूंग ) इनका गोमयके रसमें और ब्रणोंके भेद परीक्षा और दुष्टता | 
छप समान वर्ण करनेमें अछठहे ॥ ९१४ | स्थान और गंध खाव और उपसग और || 
' ऽ्यामकाश्वत्थनि चुलमूत्‌ क्रिया ॥ ११८ ॥ । 
घ्यामकाश्वत्थनिचुलमूठंलाक्षा | 
संगैरिका । संहेमश्वामृतासङ्घा व्रणाधिकारेसभश्षमेतञ्ञवकमुक्त 


कासीसञ्चेतिवर्णरुत्‌ ॥ ११५॥ वान । मुनिव्योससमासा/याम 


दे “कि 
तहत दण) पीपछ शी भिवेशायधीमते ॥ ११९ ॥ |. 
द ब्रणके अधिकारमें प्रभसहित इन | 
||वा बेंतकी जड लाख गेरू हम गिलोय | > को मुनिने विस्तार और संक्षेप बुद्धि | 
1 संगा कसीस ये वर्णकारकरे ॥ ९९५॥ ८ विस्तार ओर सत दा | 
तुषपदानांत्वग्लोगसुरणक्ञ माउ अभिवेशके प्रति वर्णन किया११९|| 
चतुष्पदानांत्वग्लीमखुरशज्गा क । 
स्थिभस्मना । वैलाक्ताचूर्णिता चतुदेशोष्च्यायः । | 
मूमिभवेज्ठोमवतीपुनः ॥ ११६॥ de I | | 
|| चतुष्पदांकी त्वचा लोम खर सींग बुडिस्य़ातज्ञा तपीनिवास'पुनव ॥ ही | 
|| अस्थि इनकी भस्मसे तेछ लगाकर अव न । उन्माद || ” ॥ 
| चर्णित करनेसे त्वचाकी भूमि पुन; छोम- त्वाकतिभेषजानिकालेःमिवेशा | 
| वती होती है ॥ ११६ ॥ यशशंसपृष्टः ॥ १ ॥ | 
पोडशोपद्ववायेचवणानांपरिकी क तिक्तः > | 
षताः बांचिकित्सानिर्दिशा बुद्धि स्मृति ज्ञान तप इनके निवास | 
चताः । तेषांचिकित्सा दिष्टा मण धारियोंके शरण रक्षक पुनर्वसु | 
यथास्वेस्वेचिकित्सिते ॥११७॥ |अभ्िवेशके मति पूछनेसे उन्मादके हेतु |. ~| 


|| ` क्रे जो सोळ उपद्रव करेहेंउनकी आति औषधोंको कहते भये ॥ ९ ॥ || ` 
| ह उपद्रव कहेंहें उन 


। चिकित्सा यथा योग्य अपने . चिकि बिरुददुष्टाशु चिोजनानिमधरष 
हः ह| स्खितमें दिखायी है ॥ ६१४.१ ७०० ५०० दिखायी हे ॥ A Kanya Ma $2 \/ 
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तुभेयहर्षपूर्वोमनोऽभिघातेविषमा | मूढ चित्त वह्‌ न सुखको न हुःखको न 
श्वचेष्टः ॥ २ ॥ आचार ओर घमको अ: झांतिको 

|| विरोधी दूषित अद्युविभोजन और क्रांति जाने त नष्ट इई स्मृति 

| देवता गुरु द्विजोंका तिरस्कार पहिळे उडि जा जिसकी ऐसा वह चित्तो 
|| भय हषे होना और मनके अभिघातमें उधर अमाता है ॥ ५ ॥ 
अनेक अकारकी चेष्टा ये सब उन्मादक] रोमुद्धमवादिमनःस्मृतीनामुन्मा 
हेतुहे ॥ २ ॥ दमागन्तुनिजोत्थमाहुः । तस्यो 
तेरल्पसत्वस्यमलाःपदुष्टाबुद्धेनि | दवंपञ्चविधस्यभयोवक्ष्यामिलि 


_ । स्रोतांस्पाधि | ङ्गघानिचिकित्सितञ्च ॥ ६ ॥ 
डायमनोवहानिप्रमोहयन्तीहनर | बुद्धि मन स्म्राति इनकाहै अधिक भ्रम 
स्यचेतः ॥ ३ ॥ जिसमें ऐसे उन्मादको निजसे उत्पन्न 
|| उनसे अल्प बलीके दूषित हुये मळ कदतेदै पांच मकारवान उसके पुनः 
|बुद्धिके निवास हृदयको दूषित करके 5प्पि लिंग और चिकित्साको कहताहुँ ३ 
॥ ओर मनके वाहक सोंतोमे टिककर। रुक्षाल्पशीतान्नविरकधातुक्षयो 
|| मनुष्यके चित्रको मोहित (अविवेकी ) पवासेरनिलो&तिवद्धः । चिन्ता 
| ह बत ॥ ३॥ इंहदयभदृष्यजदिस्सूतिंचा 
|| धीविश्रमःसत्त्वपरिषुवशचपर्य्याकृ | प्युपहन्तिशीघम्‌ ॥ ७ ॥ 
लाइषटिरपीरताच । अवद्वाक्तं | रुक्ष अल्प शीतल अन्न विरेचन 
हदयञ्चशुन्यसामान्यमुन्मादगद |धातुक्षय उपवास इससे अति प्रवृद्ध हुआ 
स्यलिङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ वात, पित्त आदिसे युक्त हृदयको 
||_इदिका विजम सलका नाझ व्या- hs 5 कः 'ीत्ररी 
जन्य हृदय ये उन्माद रोगके सामान्य। अस्थानहासस्मितनृत्यगीतवाग 
|| छिगहे ॥ ७ ॥ ङ्गवि्षेपणरोदनानि । पारुष्य || 
|| समूढचेतानसुखंनदुःसंनाचारथमों| क्राश्योरुणबर्णताचजीर्णबलञ्चा | 
कुतएवशान्तिस्‌। विन्दत्यपास्त | निलजस्यरूपम्‌ ॥ < ॥ | 
स्मृतिबुद्धिसंज्ञोभमत्ययंचेतइत | असमयमे ईसना स्मित तत्य गीता 
स्ततश्च ॥ ५ ॥ वाणी अंगका विक्षेपण रोदन और परु|| 


टट नरया त्तातततवाचतताततयावतताालाततााा शरण या 


( ९६ ७ ) Digitized चूरकसदितायाम |, Gyaan Kosha 


इझता अरुण दमका ना नत वाकयेडितंमन्दमरोचकशनारी | होना जीर्णतामे। वाक्चेष्टितंमन्दमरोचकश्नारी 
भी बल थे Se “| बिविक्तमियतातिनिद्रा । छर्दि 
` अजीणेकट्म्टविदादशीतेभा । अठालाचबलभु्केनखांदि 
| ज्येथ्वित[पेत्तमुदीणेवंगस्‌ । उ | शीङ्कयञ्चकफात्मकेस्यात्‌ १२ 
BUTT मंद, वाणी चेष्टा हो अरोचक एकां-|| 
तंपूर्ववदेवकुण्यीत ॥ ९ ॥. 
अजीर्ण कटु अम्ल विदाही और बल नख आदिमें इवेतता ये 
। तळ भोजनांसे संचित हुआ पित्त, अति|कफात्मकके लिंग हे ॥ १२ ॥ | 
LS टिककर, Sh यःसन्निपातप्रभवोऽतिषोरःसवेःस || 
0 \ ० ०. र्‌ 9 
उत्त्मादकी कश्ताहै॥ ९ ॥ मरतःसतुहतुभिः्याद्‌ । सवा || 
'अमर्षसंरम्भविनत्भभावाःसन्तर्ज | णिरुपाणिविभ्िताइग्विरुदवभै - 
नाभिद्रवणोषण्यरोषाः । प्रच्छाय | पज्यविधिविवर्ज्येः ॥ १३ ॥ 
शीताज्ञजलाभिलाषःपीताचभः | जो संनिपातसे उत्पन्न घोर हे वह 
पित्तकृतस्यलिङ्गम्‌ ॥१०॥ मिले इये संपूण हेतुआसे होताई आर 
५ सरम सर्वथा नग्न होना संत- परता विरुद्ध हे ओषधकी विधि 
अमष सर (| हाना सत जिसकी ऐसा  ताइश अर्थात 


|| जन ( झिडकना ) अभिद्रवण उष्णता| , विउ ने 
रोष छा भीत अन्न जळकी | संनिपातका उन्मादी विशेषकर क 


| पीलीकांति ये पित्तकृत उन्मादके योग्यह ॥ १३ ॥ 
हक ` देवर्षिंगन्धर्वपिशाचयक्षरक्षःपि 


| 
। 


| 


2 संपू रणेर्म ~ च ` 
 संपूरणेमन्दविचेश्नेश्वसोष्माक तृणाममिधर्षणाधि । आगन्तुहे 
| फोगर्मेणिसम्पवड:। बुडिस्याति | तुनियमबतादिमिथ्याकतंकर्मच 
` द्वाप्युपहत्यचिंग्रमोहयन्सञ् 


` | पूर्वदेहे ॥ १४॥ 


|| नयेद्विकारम्‌ ॥ ११ ॥. . 1 | 
| ` देव ऋषि गंधव पिशाच यक्ष राक्षस | 


संपूणोसे मंद चेष्टाआसे उष्मासे 


॥स्पृतिको नष्ट करके चित्तको. भली आदि मिथ्या किया हुआ पूर्व देइका 
| अकार मोहित करता हुआ .विकारको कम ये सब आगंतु उन्मादके हेतु 
करता हे.॥ ११ ॥ ` 


ह 
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॥ मिला कफ, ममेमे बढकर बुद्धि और|पितर इनके तिरस्कार नियम घरत || | ष 


च्छ 
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1112113 
||  अमत्यवाग्विकमवीय्यचेष्टाज्ञाना | ढाषिणमल्पस्वेदमूत्रपुरीषवाचं 
दिविज्ञानबलादिभ्िय्यः । उन्मा | शुभगन्थंफुद्ठपद्मवदनमितदेवोन्म 
दुकालांडनियतश्वयस्यभूतोत्यमी | चंवियात ॥ १८॥ | 
न्ादमुदाहरत्तम्‌ ॥ १५ ॥. वे ऐसे है कि, सौम्य दृष्टिहों गंभीरहों 
॥._मघष्यसे भिन्न, वाणी पराक्रम वीरय |धर्षणके अयोग्य हो कोधी न हो सोता- 
| चेष्टा ज्ञान विज्ञान बल आदिसे जो हो|न हो भोजनकी इच्छा न हो अल्प, स्वेद || 
| और जिसके उन्मादका समय नियत नहो ओर मूत्र पुरीष वाणी हो गंध उत्तम हो 
|| उस उन्मादको भूतोसे उन्मत्त कहे॥ १५॥ |फुछ पद्मकी तुल्य सुखके समानहो ऐसे || 
अदूषयन्तःपुरुषस्यदेहंदेवादयः मनुष्यको देवताओंसे उन्मत्त जाने॥२८॥ || 
स्वेश्वगुणप्रभावेः । विशन्त्यह | गुरुवृद्धसिदर्षीणामभिशापामि | 
्यास्तरसायथेवछायातपोदर्पण | चाराभिध्यानानुरुपाहास्वेशव्या | 
सूर्य्येकान्तो ॥ १६ ॥. हारंतेरुन्मत्तंवि्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
पुरुषके देहकों दूषित न करते हुये| जिसके आहार चेष्टा विहार तीनों|| 
ये देव आदि अपने गुण और अभावांसे|उरु वृद्ध सिद्ध ऋषि इनके अभिशाप 
| नहीं दिखते हुये. इस प्रकार शीघ्र प्रवेश अभिचार अभिध्यान के समान हो उसको || 
करतेहें जेसे दंपण ओर सूर्यकांत मणिमें|उनसेही उन्मत्त जाने ॥ १९ ॥ | 


|| छाया और आतप प्रविष्ट होतेहे ॥ १६॥ अप्रसन्नदष्टिमपश्यन्तंनिद्राठं 


आयातकालोहिसपूर्वरुपभोक्तो | प्रतिहृतवाचमनन्नामिलाषारोच 
निदानेश््यपरंसुरायेःउन्मादरूपा काविपाकपरीतंपितृभिरुन्म 
[णएृथङ्निवाधकालञ्चगम्यान्पु त्तंविद्याव ॥ २० ॥ 
-रुषांश्वतेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 


वह पूर्व अयातकाल ( असम-|ङु हो अतिहतवाणी हो अन्नकी इच्छा|| 
यका ) निदानमं कहाहे इससे आगे देव नहो अरोचक और अविपाकसे युक्त हो|| 


और जिनको वे होतेहे उन पुरुषांको| इंसाइिकंतीदणंगम्तीरम | ह 
पृथक्‌ २ जानो कि, ॥ १७॥ | चण्डंसाहसिकंतीक्ष्णंगम्शीरमम || 
तयथाः-सीम्यदिं्भीरमगरध् | पृष्यंमुखवादयदत्यगीतालपानस्ना | 
प्यमकोपनमस्वममभोजनाभि - त 
६१ 
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प्रसन्नहाष्टि न हो देखता नहो निद्रा-|| | 


नपानमाल्यधूपगन्धरक्तवबि. | 


आदिके उन्मादोके स्वरूप और काढका उसको पितरोंसे उन्मत्त जाने ॥ २० ||| | | व 


(९६२) 


| कमेहास्यकथायोगप्रियंशुभगन्ध 
मितिगन्धर्ोन्मत्तंवियात्‌॥ २१॥ 
प्रचंड साहसी तीक्ष्ण गंभीर धर्षणके 
अयोग्य मुखसे वाद्य नृत्य गीत अन्नपान 
स्रातपान माल्य धूप गध रक्त वस्र 
बलि कमे हास्य कथा योग ये जिसे बि 
प्रिय हों शुभ गंध हो उसको .गंधवोंसे 
उन्मच जानै ॥ २१ ॥ र 
असठत्स्वभरोदनहास्यंनृत्यगी 
|| 'तवायकथान्नपानत्नानमाल्यधूप 
॥ .गन्धरतिंरक्तविहुताक्षंद्विजाति 
| वैद्यपारिवादिनंरहस्यभाषिणमि 
| तियक्षोन्मत्तविधात्‌ ॥ २२ ॥ 
` वारंवार स्वप्न रोदन हास्य हो नृत्य 
गीत वाद्य कथा अन्नपान स्नान माल्य 
धूप गंध इनमें रति हो रक्त ओर. | 
( फटे ) नेत्र हों द्विजाति, वैद्य, इनका 
निंदक हों रहस्यमै भाषण करता हो 
उसको यक्षोसे उन्मत्त जाने ॥ २२ ॥ हे 
नष्टनिद्रमन्नपानद्वेषिणमनाहार 
मप्रतिबलिनंश्रशोणितमांसर 
` || क्तमाल्याभिलापिणंसन्तर्जकामि 
| -तिराक्षसोम्मत्तेवियाद्‌ ॥ २३ ॥ 


|| भोजनका अभाव हो जिसका प्रति बळी 
कोई न हो शस्त्र रुधिर मांस रक्त पुष 
इच्छा हो संतजक हो उसको 

उन्मत्त जाने ॥ २३ ॥ 


प्र वेद्य इनका द्वेष तिरस्कार 
वेद्‌ मंत्र शास्रके उदाहरणोसे करता | 
हो काष्ठ आदिसे देइको पीटता हो || 
इनसे ब्रह्मराक्षससे उन्मत्तको जाने ॥२४ || 


अबद्ध (भला बुरा) बोलता हो संकटका ख 
समूह, मलीन, गली, वस्र; तृण इनपर || 

बठनेमे प्रीति होय, भिन्न वण ओर रूक्ष 
स्वर हो;नग्र दौडता हो एकत्र न दोडताहो 
अपने दुःख कहता हो स्मृति नष्ट होय 
निद्रा नष्ट हो अन्नपानमें द्वेष हो उसको पिशाचोंसे उन्मत्त जानै ॥२५ ॥ 


चरकसंहितायाम्‌ । EOE ES 


प्रहासचृत्यभ्रधानंदेवाविप्रवेद्यद्वेषा 

वज्ञाभिष्टतिवेदमन्त्रशास्रोदाहर || 
गेःकाडादिभिरात्मपीडनेनचन्ल् | 
राक्षसोन्मत्तंवि्यात्‌ ॥ २४ ॥ | 
प्रहास नृत्यको प्रधान समझे देव | 


अस्वस्थचित्त॑स्थानमलभमानंन्र | । . 
त्यगीतहासिनंबद्धावद्धप्रभाषिणंस | .-< ¦ 
ङ्गटकूरमलिनरथ्याचेलतृणेषुआ || । 
रोहणरतिंसंभिन्नवणरुक्षस्वरनग्न | 
विधावन्तनेकत्रतिष्ठन्तंदु:खानि 
आविद्यन्तंनष्टस्मृतिपिशाचोत्म 
त्वियात्‌ ॥ २५ ॥ | 
स्वस्थ चित्त हो, कहीं टिकता न| 
नाचता, गाता, हँसता, हो बद्ध | 


? 


तत्रशोचाचारंतपःस्वाध्यायको 
विद्नरंग्रायःशुक्कप्रतिपदित्रयोद 
श्याञ्चदेवाः धर्षयन्ति ॥ २६ ॥ 
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आ शौच आचारवान्‌को तप स्वा-|_ सत्व बळ रूप गर्व सूरता इनसे युक्त- 
॥ध्यायमे चतुर मनुष्यको प्रायः शुक को) पुष्प चन्दनवाचको, हास्यके प्रेमी- 


स्वाध्यायतपोनियमोपवासबतच 
य्यांदेवयतिगुरुपूजारातिंभष्टशोचं 
ञराह्मणमत्राक्षणंवानह्मवादिनंशूर 
मानिनंदेवतागारसाठेलकीडनरतिं 
पायःशुङ्कपञ्चम्यांपूर्णचन्ब्रदशैने 
तितर हि चो चन्राक्षसाःधर्षयन्ति ॥३१॥ 
मात़्ापतृगुरुवृद्धांसद्धाचार स्वाध्याय तप नियम उपवास व्रत 
विनंप्रायोदशम्याममावस्यायाञ्च |चया देव यति गुरु इनकी पूजामें रतको 
पितरः धर्षयन्ति ॥ २८ ॥- भ्रष्ट ba नान पज 
पिता ० सुरमाना, त्रह्मवादाका, दव र 
i य च पता, करकः कीडामें रतको प्रायः शुक पंचमी और 
|| मांवस्याको पितर धर्षण करते हैं ॥२८॥ | एणिमाकी अहाराक्षस धर्षण करतई३२॥ 
गन्धार्वास्तुस्तुविगीतवादित्ररतिप | रभःपिशाचास्तुहीनसत्त्वपिशुन 
| खेणढुब्धपायोद्रितीयातृतीयाष्ट 


| . थुतिकाव्यकुशलंप्रायःषष्ठीनव 

|| म्योर्केषय; धर्षयन्ति ॥ २७ ॥ 
|| स्नान, शुचि एकान्तसेवीको धर्म 
॥ शास्त्र श्चि काव्यमें कुशलको, प्रायः 
। षष्ठी और नौमीको ऋषि धर्षण कर- 


रदारगन्धमाल्यप्रियंशोचाचारं भीपुप्रुप छिजसनेशस जे ग 
दादश्याचतुर्देशयाञ्चधर्षपन्ति २९| शर उ मय || 
न्ति।इतिअपरिसंख्येयानांगहाणा || 


गन्धव तो स्तुति गीत वाद्यमें रतको न 
और परदारा गन्ध माल्यके प्रेमीको। माविष्कततयाद्यष्टावेतेव्यारू 
शोचाचारवाचको द्वादशी और चतु-| ताः ॥ ३२॥ | sO 
देशीके दिन धर्षण करते हे ॥ २९ ॥| रक्ष और पिशाच तो हीनबळ | । हा ४४ 


उरक] 5 र 


सत्त्ववलरूपगर्वशोय्यंयुक्तंमा डिगल, स््रीलम्पट, छोभीको प्रायः॥ 
ल्यानुठेपनंहास्यभियमतिवाकर ति द्वितीया तृतीया अष्टमीके दिन पु 
दरको देखकर अभि 


` || णंप्रायःशुकषेकादश्यांसप्तम्याच . 


यत्ति इन अपरिसंखेय ग्रहोके प्रकट न 
` || यक्षाः धर्षयन्ति ॥ ३० ॥ 
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___ || झापसे उन्मत्त जानकर रति और रका बिरेचन. इनको. पुनः करे फिर|| 


[aS 


(९६०) | ५७० पुरकुसेहितायाम्‌ 
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त्र 


' म्यरोपसंरम्भाज्निःसंज्ञगन्येषुआ तबरदयोरपिं योरपिनिजागन्तुनि गन्तुनिमिचयो 
त्मनिवापातयेत्सहिअसाव्योज्ञे | = समादिः | 
यस्तथायःसाशुनेत्रोमेद्भ्रवत्तर नजि 
क्तःक्षतजिद्वअखुतनासिकनिछि | ` Ui SR 

क ४५ उनमें दोनोंभी निज आगन्तु निमि-|| 
 द्मानमर्माप्रतिहन्यमानपाणिः [तक उन्मादोंढी औषधकी विविका | 

' सततंविकूजन्दुर्वर्णरतृषात्तःपूति | संक्षेप और विस्तारसे व्याख्यान करतेहे || 

॥ गन्िश्रिसार्थीउन्मत्तोज्ञेयस्तं | उन्मादेवातजेपूरय्नेहपानंविशेष || 

' परिवर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ वित्‌ । कु्थ्यादावृतमारगेतुसह्नहं 

` संपूर्णभी इनमें जो हाथोंको ऊपर। मृदुशोधनस्‌ ॥ ३६ ॥ 

उठाकर क्रोधके संरंभसे संज्ञा रहित| बातके उन्मादमें विशेषका ज्ञाता | 
होकर अन्य मलुष्योंके ऊपर वा अपने वैद्य पहिले स्नेह पानको करावे और || 
ऊपर हाथांको पटकताहे वह असाध्य मागोका आवरण ( रोक ) होय तो स्नेह || 
जानना तिसी प्रकार जिसके नेत्रोंमे सहित मृदु शोधनको करे ॥ ३६ ॥ 


अश्रं हों छिंगमें रक्त आताहो जिद्नामें कफपित्तभवेप्यादी वमर्मसविरेच | 


घाव हो नासिकासे जळ गिरे | सि सब्य 
छेदन हो हाथोंका हनन हो निरन्तर| नस! खिग्धर्विन्नस्यकत्तव्यंशु 


शब्द करताइआ वर्ण हीन तषासे पी-| देसंसरजेनक्रमः-॥ ३७ ॥ | 
डित पूतिगन्धी हो हिंसार्थीही उसको| कफ पित्तके उन्मादमेंमी प्रथम वमन |||. 
1 उन्मत्त जानना उसको भी वजदे॥ ३३॥ |ओर विरेचन करे और स्निग्ध और |: 


रत्यर्चनकामोन्मादिनोतुभिष  |मलुष्यंको शुद्ध होनेपर संसजन क्रमको | 
' गमिचारामिशापाथ्यांबुद्धातद करे ॥ २०१ ` | 
ङ्गोपहारबलिश्रमेणमन्त्रभेषज्य निरुहगस्तहनस्ताशारसभ्बोविरच 
बिधिनाउपक्रमेत्‌ ॥ ३४ ॥ | नमू । ततःकुष्योथथादोषतेषां 
रति और पूजनके अभिलाषी उन्मा-| गयस्त्माचरत्‌ ॥ ३८४ ॥ |; 
दियोका तो वेद्य अभिचार और अभिं-| निरूइण और स्नेह बस्ति और शि|| . 


 ||पूजाके उपहार बिके अमसे मन्त|दोषकें अनुसार उनकी अधिकताको करे || ; 
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अर्थात्‌ निरूहण और स्नेह बस्तियोंको | तजन त्रास दान शान्ति हर्ष भय 
द बढाताजाय ॥ ३८ ॥ विस्मय ये विस्मरणके. हेतुसे मनको 
F हदिन्दरियाशिरःकोटेसंशुद्ववमना |शतिमें स्थित करते हैं ॥ ४२ ॥ . 
|| दिभिः। मनःभसादमामोतिस्म | भदेहोत्सादनाभयङ्गमपानश्वस 
तिंसंज्ञाञ्चविन्दति ॥ ३९॥ | पिषिः। परयोक्तव्यंमनोबुद्धिसमू 
हदय इंद्रिय शिर कोष्ठ थे जब| तिसंज्ञाप्रबोधनस्‌ ॥ ४३। || 
|| वमन आदिसे शुद्ध होजातेहें तो मन| प्रदेह उत्सादन अभ्यंग धूमपान 
||| असन्न होताहे स्मृति और संज्ञाको इनको घीसे करावे तो मन बुद्धि स्मृति 
1 उन्मादी मात होताहे ॥ ३९ ॥ संज्ञा इनका प्रबोध होता है ॥ ४३ ॥ 
|| शडस्याचारविभंशेतीक्ष्णंनावन | सर्पिानादिरागन्तोमन्त्रादिथे 
i । ताडनअमनोबुद्धिदे | प्यतेविधिः। अतःसिद्धतमाच्‌ 
हसंत ॥४०॥. योगाळछणून्मादविनाशनान ४४ 
और शुद्धकेभी आचारका विभ्रंश र 
आगन्तु उन्मादमें घृतपान आदिकी 


||होजाय तो तीक्ष्ण नामन अजन ताडन| . जा 
| अँ बुद्धि त सन्तजन ( झिडकना)| और मत्र आदिकी विधि इष्ट दे इससे 


; न 2 आगे उन्मादके विनाशक अत्यंत सिद्ध 
| सा (शत) योगोंको सुनो ॥ ४४ ॥ 
यःशक्तोविनयेत्पद्रेःसंयम्यसुद्ढेः | . . इहान्यो 
४ | सुखेः। अपेतलोष्टकाडायैःसरो | व ते चला तणा 
ध्यश्वतमोगृहे ॥ ४१ ॥ घृंतादकम्‌ । क च्‌ 1 
और जो शक्तहो अर्थात बढबान्‌| सिंडमुन्मादनारनम्‌ ॥ ४५॥ || 
हो उसको इट पदोंसे संयमन (बाँध )| हींग कालालवण व्योष दो २पल॥ 
करके विनय करावे ओर सुखदायी |इनसे चोगुने गोके मूतरमें सिद्ध किया॥ 
लोष्ट काष्ठ आदिको दूर करके अन्ध-|आढकभर घृत उन्मादका नाशक|| 
_ | कारके घरमें संरोधन करे ( बन्ध ) ४९ होता हे ॥ ४५ ॥ न 
#' | तर्जनंत्रासनंदानंसान्त्वनंहर्षणंभ विशालानिफलाकीनतीदिवदार्वेल 
|| यस्‌। विस्मयोविस्मृतेहेतोर्नय | वाङुकम्‌ । स्थिरानन्तारजन्यो 
' न्तिप्रकतिमनः ॥ ४२॥ देशारिवेदेपियंगुकम ॥ ४६॥ || 
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पमाण 


विशाला त्रिफला कौन्ती (रेणुका ) कण्ड्पाण्ड्वामयोन्मादाविषमेहग || 
देवदारु एलवा स्थिरा ( परमिपणी )| देषु । भूतोपहृतचित्तानांगद्गदा 


अनन्ता दोनों हळदी दोनों सारिवा 
फूलप्रियंगु ॥ ४६ ॥ नामचतसाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


नीलोत्पछैलामखिष्ठादन्तीदाडि |. कण्ड्‌ पांडरोग उन्माद विष ममेह || 
मकेंशरम्‌ । तालीशपत्रंबृहती ६ 0० कं क और शा | 
मालत्याःकुसुमनवम्‌ ।। ४७ ।। |उनकोभी यह घृत श्रेष्ठहे ॥ ५१ ॥ | 
नील उत्पल इलायची मजीठ दन्ती| शस्तस्रीणाञ्चवन्ध्यानांधन्यमा 
अनारकी केशर ताठीसपत्र माठतीका गुबेलपरदम्‌ । .अलक्ष्मीपापरक्षोन्ने | 


नयाफूल ॥ ४७ ॥ महि 
विडळूंपूश्निपणीखकृष्टेचन्दनप | हा गरम ॥ ५९॥ | 
वन्ध्या स्त्रियोको उत्तमहे धन्य ओर || 


रेत 
ह || कल्के कर्षसंमेरेताविश आयु बलका : दाता हे अलक्ष्मी पाप||' 
त्यष्टाभिरेवच ॥ ४८ ॥ राक्षसोंका और अहोंका विनाशन हे ५२|| 


वायविडंग. पृत्निपर्णी कूंट चंदन| कल्याणकमिदंसरर्पिःशरे्ठपुंसवनेबुच | 
पद्म कर्ष कषभर इन अट्टाईस औषधि 


क कल्के ॥ ४८ ॥ -1 नशे यह बंप की 
चूतुगुंणेजलेपक्ता घुतभस्थविपा |, अ ॥ 
चयेत । अपरमारेज्वरेकासेः्वा इति कल्याणकघृतम्‌ । | 
सेमन्देऽनलक्षये ॥ ४९ ॥ एभ्यएवस्थिरादीनिजलेपक्केकाविं || 


चोगुने जलको पकाकर अस्थभर| शतिमू । रसेतस्मिन्पचेत्सापि 
घीको पकांवे अपस्मारमें ज्वर कासं शिक्षीरचतुर्गृणे ॥ ५३ ॥ 


॥ भस मंदाग्नि अग्निका क्षय ॥ ४९ ॥ | 
ञ्‌ इकी 

|| वातरोगे्रतिश्यायेतृतीयकचत॒|जोषधियोकी जक पकाकर अ 
थूक । उय्शोमृत्ररुच्छ्रेचविस ।गृष्टि गोके अर्थात्‌ एकवार व्याई हुईके | 
मोपहतेपुच ॥ ५० ॥ चौगुने दूधको डालकर घीको पकावेण३ || 

वातरोग प्रतिश्याय तृतीयक और| वीरादिमाषकाकोटीस्वयंगुप्तषपेभ || 
चातुर्थिक ज्वर छदि अर्श मूञकुच्छ। कर्दिभिः(!) । मेदयाचसमे कल्के || 
युक्त ) ॥ ५०॥ | र्तत्स्यात्कल्याणकमहत्‌॥ ५४॥ 


~ 
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वीरा दो मासे काकोढी स्वयंगुत्ता/ महापेशाचिकंनामप्रतमेतयथा 
( कंच ) ऋषभक ऋद्धि और मेदा| मृतम्‌ । बुददि्मरतिकरञ्चैवबाला 
इनके कल्कोंको मिलाकर वह धृत महा ९ 
वृंहणीयंविशेषेणसल्निपातहरंपरस॥| रात महापेशाचिकंघृतम्‌ । 
यह महा पेशाचिक नामका घृत 


~ ल्याणकंघृतम्‌ (| 
र या और नके समान है बुद्धि और स्टूतिका 
यह विशेषकर इंदणीय ६ अर कारक और बालकोंके अंगका वर्द्धनदै५८ 
सन्निपातके नाशकोमें उत्तम हं ॥. | इति महपैशाचिकंघृतम्‌। 


इति महाकल्याणक घृतम्‌ | 
जटिलांपूतनांकेशींचारटींमकटीं 
त्रायमाणांजयांवीरांचो ° ® eo र शीरमृत्रयों 
वचास्‌ । तराय गंजयांवीरांचो दया ०२ 
रकंकटुरोहिणीम्‌ ॥ ५५ ॥ सौ लसुन तीत ररे य 


जटिला पूतना केशी चारटी मर्कटी पछ व्यूषण और गौओंके चामकी मसी 
वच ज्ञायमाणा जया ( अरणी ) वीरा (( स्याही ) का एक अस्थ एक एक 


चोरक कुटकी ॥ ५५॥ आढक दूध और गोमूत्र ॥ ५९ ॥ 
कायस्थांशकर्राछत्रामातिच्छत्रां | पुराणसपिषिःपरस्थमेभिःसिदंग्रयो 


लशुनानांशतंत्रिंशदभयाः्यूषणा 
त्पलम्‌ । गवांचर्ममसीप्रस्थो 


पलङ्कषाम्‌ 1 महापुरुषदन्ताश्चव | जयेत्‌ । हिंगुचूर्णपलंशीतिदत्त्वा 
यश्थांनाकुलीदयम्‌ ॥ ५६ ॥ | चमधुमाणिकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
` कायस्था शूकरी छत्रा अतिछत्रा| एक प्रस्थ पुराना धी इनसे सिद्ध 
पछंकषा महाएुरुषदन्ता वयःस्था दोनों किये शीतळ घृतमें एक पछ पिसा|| 
नाङुळी ॥ ५६ ॥ हींग और मधु माणिकको डाळकर || 
|| कटम्भरांवृश्चिकालींस्थिराञ्चाहृ |श्रयोग करे तो ॥ ६० ॥ em क | 
त्यंतेपृंतम्‌ । सिदंचातुर्थकोन्मा नतुसम्मूताुन्मादाचूवि | 
दग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ । अपरमारांश्रहन्त्या | 
कटेमरा वृश्चिकाली स्थिरा इनको| शुपानाभय्जननावनेः ॥ ६१ ॥ ||| 
इकट्टी करके उनसे सिद्ध किया घृत। इति लशुनायघ्तम्‌। || 
चातुर्थिक उन्माद ग्रह अपस्मार इनका| वह घृत आगन्तु दोषसे पैदा हुए _ 
नाशन होताहे ॥ ५७ ॥ उन्मादोंको विषमज्वरोंको अपस्मारोंका|| | 
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ण स स सक केणे 
पान अभ्यंग तापर्नेसे शीघ्रही नष्ट बघ्षपाण्डामयएीहयोनिदोषज्वर 
करताह ॥ ६१ ॥ 

क्रिमीन्‌ । वातश्ठेष्मामयान्स 


ब वनुन्मादश्वापकर्षति ॥ ६६ ॥ | 
लशुनस्याविनष्टस्यतुलाईँनिस्तु इति दितीयलशुनायं कण । || 
षीकृतम्‌।तद्दशमूलस्यद्वचा UST 


ढकेऽपांविपाचयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
नये छशुनकी निना तुषकी आधी 
1 ठुला उससे आधि दशमूल इनको दो 


| वी इति द्वितीयं लसुनाद्यंघृतम्‌ | 
ME हिङ्ुनाहिंगुपण्याचसकायस्था || 
पादशेषेघृतप्रस्थंळशुनस्यरसंत 2 A 
वयःस्थया । सिदसर्पिहितंतद्वद्व || 
था । कोलमूलकवृक्षाम्लमातु यश्थाहिंग्रोचकेः ॥ ६७ ॥ | 
लुज्ञाईकैरसेः ॥ ६३ ॥ ; 402] 


जब चतुथाश शेष रहे उसमे प्रस्थ- 


मूळी इमली बिजोरा इनके रसोंको६३ वयस्था हींग रोचकसे ॥ ६७ ॥ 
दाडिमाम्लसुरामस्तुकाञ्जिकाम्छे | केवलंसिडमेभिवापुराणंपाययेड 


स्तदर्दिकेः । साधयेत्रिफलादारु | वम्‌ । पाययित्वीत्तमांमातरांश्व 
लवणव्योषदीप्यकेः ॥६४॥ बिरुन्ध्याइहपवा ॥ ६८ ॥ 
अनार सुरा मस्तु कांजीका अम्ळ| केवळ इनसेही सिद्ध पुराने घृतको 
ये उनसे आधे डाळे त्रिफला देवदारु उत्तम मात्रासे पिलाकर श्वश्च ( गढा )|| 
||लवण दीप्यक इनसे पकाये ॥ ६४ ॥ [में वा घरमं अवरोध करे (रोकदे) ६८ | 


|| यमानीचव्यहिङ्ग्वम्लवेतसेश्रष | विशेषतःपृराणञ्चघृतंतंपाययेद्वि 
लार्डिकेः । सिदधमेतत्पिबेच्छूल | पक । त्रिदोषन्नपवितरत्वाद्विशे 

|| गुल्माशोजठरापहम्‌ ॥ ६५ ॥ | पाद्रहमोक्षणम्‌ ॥-६९ ॥ 

अजवायन चव्य हींग अमळवेत| और विशेषकर वैद्य उसको पुराना 

||इनको आधा आधा पळ डालकर सिद्ध त पिळावे क्योंकि वह त्रिदोषका | 


किया यह घृत पीनेसे शूळ गुल्म अश नाशक और पवित्र होनेसे अहोंका विशेष 


उद्ररोग इनको नष्ट करता हे ॥६५ ॥ |कर मोक्षण हे ॥ ६९ ॥ 


और ब्रश्न पाण्डुरोग प्रीहा योनिदोष | 
ज्वर कुमि वात कफके रोग इनको|| 
और संपूर्ण उन्मादोंको नष्ट करतारे ६६ || 


हींग हिंगुपणी हरड़े वयस्था इनसे || 
य च्छ तैसेई | 
॥ भर घृत और छसुनके रसको और कोठ|सिद्ध उत हित होता है और तेसेही | 


४ / ८ 
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| इहापि | ररित | 
टुतिक्तकम्‌ । उग्मगन्धंपुराणंस्या 
दृशवर्षस्थितंघृतम्‌ ॥ ७० ॥ 

|| गुण कमंमें स्थानसे अधिक स्वादमें इति नस्याञ्जनम्‌ । 
|| कड तिक्त और उम्रगंध दश वर्षका] (सुरस महुआ हींग लसुन तगर वच 
| र पुराना घृत होताहे ॥ ७० ॥ |कूट इनको भेडके मू्रमें पीसकर नावन 
लाक्षारसनिभंशीतंतदिसे्रहा । ओर अंजन होतेहे ॥ ७४ ॥ ` 

पहम । मेध्यंविरेचनेष्वम्यगरपुरा जवस नस्याञ्जनम्‌ । 
णमतःपरमू ॥ ७१ ॥ देमजिषाहिँगुसर्ष 
छाखके रसकी तुल्य: शीतळ वह| पाः। शिरीषबीजञ्चोन्मादम्रहा 

| सपूर्ण अहोंका नाशक हे विरेचनोंमें सुख्य| प्स्मारनाशनम्‌ ॥ ७५ ॥ 

1 है इससे परे जो घृत दे वह अपुराण। तेसेही व्योष दोनों हळदी मैंजीठ 
|| अर्थात्‌ बहुत पुराना कहांता है ॥ ७२॥ हींग सरसों सिरसके बीज ये उन्माद 
|| नासाध्यंनामतस्यास्तियत्स्याद्व |ग्रह और अपस्मारके नाशकहें ॥ ७५ ॥ 
षेशतस्थितम्‌ । द्॒स्पृष्टभथाघ्रा | पिष्ठातुल्यमपामार्गहिंगुलंहिंगुप 

|| तंतद्धिसवेग्रहापहस । अपस्मार | त्रिकाम्‌ । वर्तिःस्यान्मरिचादवा 
ग्रहोन्मादवतांशस्तंविशेषतः ७२| शापित्ताश्यांगोश्गालयोः॥ ७६॥ 
जो घृत सो वर्षका स्थित है उससे| ओंगा हिंगुळ हिंगुपत्रिका इनको 
||असाध्य कोई रोग नहीं है क्योंकि वइ|तुल्य पीसकर आधी मिरच गो ओर 
॥ दर्शन स्पर्शन घ्राणसे सब अहोंको नष्ट|श॒गाळके पित्त इनकी बत्ती बनवि॥७६॥ | 


|| करता हे और अपस्मार ग्रह उन्माद स्मारभूतोन्मादज्वरा 
| बालोंकों विशेषकर अषठ होताहे ॥ ७२॥ तथाञ्जयेदपरमारभूतोन्मादऽ 


|| एतेरोषधरोर्वा विषेयत्वंसगच्छ दिंतान्‌ । भूतात्तोनमरात्तोश्वनरा | 
[श्विवगोमये ~ 
॥ ति । अञजनोन्मादनालेपान्नाव | पं ॥ ७७ ॥ | 


शिरीषोमधुकंहिंगुलशुनंतगरवचा | 
म्‌। कुक्टञ्चबस्तमूत्रेणापि्टस्या 
्ञावनाञ्जनस्‌ ॥ ७४ ॥ 


LA NO 


-॥ नादींश्वयोजयेत ॥ ७३ ॥ उससे अपस्मार घृतोन्माद ज्वके| 


ओषाधियोंके वर्गास पाको अंजन करावे और भूत | 2 
इन पूर्वोक्त औषधियोंके वगासे बनाया |रोगियाको अंजन कर र 01 
हुआ वह अंजन ज दनः आलिपन|देवता ओर मनुष्य इनसे गे 
नावन आदिमें युक्त होताहे ॥ ७३ ॥|गोमयमें ॥ ७७ ॥ कक, 
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मरिचञ्चातपेमांसंसपित्तरिथतम | भूतेभयश्रभयंहन्तिराजद्वारेचश 
आनम्‌ । वैकृतंपश्यतःकार्य्यंदो | स्यते । सर्पिरतेनसिद्धंवासगोमू 
षभूतहतस्मृतेः ॥ ७८ ॥ तंतदर्थङृत्‌ ॥ ८२ ॥ 

दति. अञ्जनम्‌ । भूतांसे भयको नष्ट करे है राजद्वारमें 


मिरचको मासभर पित्त मिला स्थित यह डत श्रष्ठ ह इससे. बनाया घृत 
अंजन उस विकृत मनुष्यके लगावे गोमूज मिला हुआभी उसी फछको 
जो विकारसे देखता हो और जिसकी|करताई ॥ ८२ ॥ 
स्मृति भूत ओर दोषांने नष्टकी हो॥७८| प्रसेकेपीनसेगन्धे्धुमवर्चिकतापि 
इति अंजनस्‌। बेत्‌ । वेरेचनिकधूमोक्तेः्वेता 
सिद्धार्थकोवचाहिँगुकरञ्जेदेवदा | येवीसहिँगुभिः ॥ ८३ ॥ 


रुच । मञ्चिष्ठात्रिफलाशेताकट | प्रसेकमें और पीनसमें गंधोंसे बना 


भीत्वक्कदुत्रिकम्‌ ।॥ ७९ ॥। . |वा विरेचनके धूमॉर्म उक्त श्वेता आदे 


हींग मिली . ओषाधियोंसे बनाई धूमकी 
सरसों बच हींग करंज देवदारु बीको पीवे॥ ८३ ॥ | 


मॅजीठ त्रिफला श्वेता कटभीकी बकली 
तीनोंकटु ॥ ७९ ॥ शहकोलूकमाजारजम्बूकबृकब 
समांशानिभियंगु्शिरीषोरजनी | रतः । मूजापचशरुङामनख 
` दयम्‌ । बस्तमूत्रेणपि्टो$यमगदः | शरमेभिरेवच ॥ ८४ ॥ ः 
पानमञ्जनम्‌ ॥ ८० ॥ ` सेह उल्लू बिलाव गीदुड मेडिया 
इनको समांश ले प्रियंगु शिरस| शनक मूज पित्त बाट लोम नख ||' 
। और दोनों हळदी भेडके मत्रमें पिसा। र चमास ॥८४॥. `. । 
यह औषध पीने और अंजनकाहै॥८०॥| सेकाअनप्रथमननरयधूमञ्चकार 
|| नस्यमालेपनञ्रैवसानमुद्दर्चनत | येव । वातश्ठेष्मात्मकेप्रायपे 
था । अपस्मारविषोन्मादळत्या | चिकेचमशस्यते ॥ ८५॥ ` 
लक्ष्मीज्वरापहः ॥ ८१ ॥ सेक अंजन . प्रधमन नस्य धूमको || .- < 
नस्य आलेपन ज्ञान और उद्वर्तन थे राव वात कफके ओर पित्तके उन्मा| | 
| भी अपस्मार विषका उन्माद कृत्या अ-|९ वह मायः श्रेष्ठ होताई ॥ ८५ ॥ 
| इनको नष्ट करते हे ॥८१॥|. तिक्तकंजीवनीयश्चसापःसरेह् 


|! 


+ | मधुराणिमृदूनिच ॥ ८६॥ | लजटेःस्पृशेव ॥ ९ गी ॥ 


Digitized By »धिकित्तित्तस्मानब २” Kosha ( ९७ १ ) 
यः, 


—— की 
मिश्रकः । शीतानिचान्नपानानि | तपे। कपिकच्छा थवातप्तलौहते | ठ 


तिक्तक जीवनीय इनके घी और| वा बांधकर तेल लगाकर धूपमें सीधा 
सरेका मिश्रक ( मेळ ) शीतल मधु डाळदे ओर कपिकच्छू ( कोच ) से 
ओर मधुर अन्नपान श्रेष्ठ होते हें॥८६॥ |वा तपाये लोह ते जलोसे स्परे करे२० 
शंखकेशान्तसन्धौवामोक्षयेज्‌ | कशाभिरताडयित्वावासुबद्धंवि 
ज्ञोभिषकशिराम्‌ । उन्मादेविष | जनेण्हे । रुन्ध्याचेतोहिविधा 
मेचेवञ्वरेऽपस्मारएवच ॥ ८७॥| न्तंवजत्यस्ययथाशमम्‌ ॥९१॥ 
शंखके शान्तकी सांधे इनकी शिराको| वा कशाओसे ताडना करके भळी 
बुद्धिमान्‌ वैद्य उन्मादे विषमज्व- मकार वंधेको विजन घरमें रोकदे 
रमें और अपस्मारमें शिरका वेधन क्याँकि ऐसे करनेसे आंत इसका चित्त 
0 यी शांतताको ब ९१ न 
० ० ३ ES यी सपण गोड नत सिंहे 
ृतमांसिदांवतिवातेसथापये | तम । भासेत & 
लम यम रैःशत्रुभिस्तथा ॥ ९२ ॥ क 
५० ० लब्धाप्र ब 0०९ ८८. ०% Fee ४ सर्प > 
रात वान त ॥ ॥ उखाडीहै दाढ ऐसे सपसे 
घृतमांससे विशेषकर दसत मचुष्यको दुमन किये ते और रवये शल्‌ | 
निवातस्थानमें. सुखसे स्थापन करे तो ओर हायासे तस्करांसे शबुओंसे उसको 
2... ॥ बुद्धिके विभ्रंशको ` त्यागकर संज्ञाको त्रास दे ॥ ९२ ॥ 
प्राप्त होकर प्रबोधको आप्त होता -<< अथवाराजपुरुषाबहिनीत्वासुसं । 
_ आश्वासयेतसुहृद्वातंवाक्ये्धमार्थं | यतम्‌। त्रासयेयुबंधेनेनंतर्जयन्तो || 
संहितेः । बूयादिष्टविनाशंवादर्श | नपाज्ञया ॥ ९३ ॥ | 
येदद्वुतानिवा ॥ ८९ ॥ अथवा राजाके पुरुष बाहिर लेजाकर | 


न मित्र धर्म अधैले युक्त मिली अकव 

अथवा कोई मित्र धर्म अर्थसे न aN | 

$ ¬ ||वाक्यांसे उसका आइवासनकरे इष्टके] - योहिपरेमाण 1: आओ 
[विनाशको कदे वा अहत पदायोको| देहदुःखभयेश्योहिपरंभाणभयंमह | 

| दिखावै ॥ ८९ ॥ त्‌ । तेनयातिशमंतस्यसवेतोबि || 

| बद्धासपेपतेलाक्तेन्यसेद्रोत्ताममा | इतंमनः ॥ ९४ ॥. 
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( ९७२ ) Digitized 0पजक्रसंहिवाय़ास 1025) Kosha 
किन 0. ती 
क्योंकि देहके दुःखोंके भयसे प्रा देव ऋषि पितर गंधर्व इनसे उन्मत्त 
णोंका भय महा प्रबळ होतांहै तिससे|को बुद्धिमान्‌ वैद्य तीक्ष्ण अन्नपानोंको 
सब प्रकारसे नष्ट उसका मन शांतिको|और कूर कर्मको वर्जन करादे ॥९८॥ 

प्राप्त ोताहै ॥ ९४ ॥ सर्पिष्पानादितस्पेहमृ दुभेषज्य 
|| इषटदव्यविनाशाजुमनीयस्योप | माचरेत्‌। पूजांबल्युपहारांथ्म || 
हन्यते। तस्यतत्सदशप्राधिशा | -्त्राञ्जनविधीस्तथा ॥ ९९ ॥ | 
्त्याश्वासेःशमंनयेत्‌ ॥ ९५॥ उसको उन्मादमें घृतपान आदि | 
इष्ट द्रव्यके विनाशसे जिसका मन |ग्रदु औषधोंको करे और पूजा बळी 
नष्ट होताहै उसकी उस पदार्थके समान [उपहार मंत्र अजनकी विधियोंको तेसेही | 
॥ की आतिसे, झांतिसे आश्वासनोसे, करे ॥ ९९ ॥ 
|| झान्तिको र ॥९५॥ शान्तिकमेश्होमांअजप्यर्वस्त्य 
|| कामशोकभयक्रोपहर्षेष्योलो | यनानिच । वेदोक्ताज्ञियमांध्या 
४..." [निचाचरेत्‌ 
भसम्भवान्‌ । परस्परभतिद्वन्द्रे | पिप्रायश्चित् ॥१००| 
रोभिरेवशमंनयेत्‌ ॥ ९६ ॥ शांतिकर्म इष्टि होम जप स्वस्त्य-|| 
काम शोक भय क्रोध हर्ष यनको वेदोक्त नियमोंको और प्राय-॥ 
लोभ इनसे पैदा इये उन्मादोंकी झां-|श्चितोंको करावे ॥ १०० ॥ | 


करे ॥ ९६ ॥ मु । पूजयनूषयतोनित्यंजयत्यु 
बुद्धादेशंवयःसात्यंदोषकालंब | न्मादर्जभयम ॥ १०१॥ || 
लाबलम्‌। चिकित्सितमिदंकु भूतोके अधिपति जो देव ईश्वर || 
्यादुन्मादेशूतदोषजे ॥ ९७ ॥ प्रभु है उनका नित्य पूजन करता हुआ 
| : देश अवस्था सात्म्य दोष काळ बळ |उन्मादके भयको जीतता है ॥ १०१॥ | 
अबल इनको जानकर भूतके दोषोंसें| रुदरस्यम्रमथानामगणालोकेचर 
||पेदा इये उन्मादमें इस चिकित्सितको न्तिे । तेषांपूजाञ्चकुर्वाणउन्मा | 


करे ॥ ९७ ॥ देश्योवि 
देवर्षिपेतृगन्यवेरन्मतस्यतुवुदि देभ्योविमुच्यते ॥ १०२ ॥ 
देवरषिपितृगन्धरवेरु रुद्रके प्रमथ नामके गण जो लॉकमें 


|| मान्‌ । वर्जयेदजनादीनितीक्ष्णा [चर उनकी पूजा करता हुआ उन्मा-| 
निक्रकर्मच ॥ ९८ ॥ दसे छूटता है ॥ १०२ ॥ 


Sherer Corer ० घड३:३1०191- 90४ ६५-8, 


तिको परस्परके विरोधि जो येहें इनसेही| . भूतानामधिपंदेवमीश्वरंजगतःभभु | 


~ 
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बलिभिरमङ्गलेहेमिरोषध्यगदधा | इंद्रेयोंके विषयोंका प्रसाद (श्रेष्ठता) 


रणेः। सत्याचारतपोज्ञानप्रदा ।जुद्धि आत्मा मन इनकी प्रसन्नता धातुः 


ननियमन्रतेः ॥ १०३ ॥ मत भित कम च) 


क. हु लक्षण होतेहे ॥ १०७ ॥ 
बलि मंगल होम इनसे ओर ओषध तत्रश्होक 
अगदके धारणसे सत्य आचार तप ज्ञान RE 
प्रदान नियम ब्रतोंसे ॥ १०३ ॥ उन्मादानासपुत्यानलक्षणसाच 
देवगुद्यकविशाणांगुरूणांपूजनेनच।| फित्सितम्‌ । निजागन्तुनिमित्ता 
आगन्तु प्रशमंयातिसिद्धेमन्त्रोष ती. ॥३०८॥ 
घेस्तथा ॥ १०४ ॥ उतम पर खाक क 0 
देव गुद्यक ब्राह्मण गुरु इनके पूज ७ कः. कि 
नसे ओर सिद्ध मंत्र ओषधोंसे आगंतु| नन किया || १०८ ॥ | 
उन्माद शांत होताहे ॥ १०४ ॥ | | 
यच्षोपदेक्षयतेकिञ्चिदपर्मारेचि पञ्चदशोऽध्यायः । 
कित्सिते । उन्मादेतचकत्तव्यंसा | अपस्मारचिकित्सितम्‌ । 


मान्याद्वतुदृष्ययोः । १०५॥। | स्मृततेरपगमंप्राहुरपस्मारंशिषग्वि ` 


जो कुछ अपरंमारके चिकिस्सितमें ५१५३ १०० 
उपदेश करेंगे वह भी दोनोके हेतु जरी म प्रवेशबीत्सचेषटंधीस 


दोषोंकी समानतासे उन्मादमें करना१०५। त्वरखवाव ॥ ३ ॥ 


निवत्तामिषमद्योयोहित अपस्मारचिकित्सितम्‌ | 
निवृत्तामिषमयोयोहिताशीप्रयतः दित, जेने अज्ञानमें अवेश | 


शचः । निजागन्तुआरुन्माद/स भयानक चेष्टे जिसमें ऐसे अपस्मारको | 
त्त्ववानसयुज्यत ॥ १०६ ॥ (बुद्धि मनके नाश होनेपर स्मृतिका अप- 
जो मांस मदिराका त्यागी हितमोजी[गम ( नरहना ) कहाहै ॥ १ ॥ 
सावधान शुद्ध देसत्ववान्‌वह निज १०६ विश्वान्तबहुदोषाणामहिताशुपि 
आगंतु नामके उन्मादेसि युक्त नही होता। ोजिनाम्‌ । रजस्तमोभ्यांविह 
प्रासाद्थान्द्रयाथानाबुड्यात्ममन तेसत्त्वेदोषावतेहृदिं ॥ २॥ 
सांतथा । धातूनांप्रकतिस्थत्वॉवे | विज्ञषकर आंत जिनके बहुत दो-॥ ` 


॥ गतान्मादलक्षणमू ॥ 1०७ ॥ |षहें अहित अश्ुचिभोजीहि | | 
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र ९ ७९2 ) 


|  _ज्जिजिजिजिि । ddhanta eGangotri SED 
रजोगुण तमोगुणसे नष्ट होनेपर ताहे प्रथकर दोषोंसे और समस्त दोषांसे 
|! दोषासे 41 प मरु 
दोषासे हृदयका आवरण हेनिपर॥२॥ |उसको चार प्रकारका कहतेहें ये 
चिन्ताकामभयक्रोधशोकोद्वेगादि। कम्पतेदशतेदन्तान्फेनोद्वामीशव | 
भिरतथा । मनस्यायाहतेनृणाम | सित्यपि। परुषाणिचकृष्णानि 
प्रमारःश्रवत्तते ॥ ३ ॥ पश्पेदूपाणिचानिलात्‌ ॥ ७ ॥ 
चिंता काम भय क्रोध शोक उद्वेग कँपताहे दाताको चबाताहै फेनको | 
||इनसे मनके नष्ट होनेपर मनुष्योंको अप वमन करदे श्वास बडे २ छेताहै और | 
स्मार होताहै ॥ ३ ॥ परुष कृष्ण रूपोको वातसे देखताहै ७ 
मनीभिःभितादोषाहृदयंपीडय | प्रीतफेनाडनवक्ताक्षःपीतासरग्रपद 


_न्तिहि। सम्पीडयमानोव्यथते | रीः । सतृष्णथानलव्यापतलोक 


) | मढोभान्तेनचेतसा ॥ ४॥ | दर्शीचपेचिकः ॥ ८ ॥ 
धमिनीयोमे च =| पीत, फेन अंग मुख नेत्र हों 
र ॥ मुख नेत्र हों रुधिर 
| पदा के पड हस रूप दशन ये पीतहों तषा हो अग्निसे 
||ऑत चित्तसे व्यथाको पातत होताहे॥ ४॥ अपर बन म तो पिता 
पश्यत्यसान्तिरूपाणिपततिप्स्फु शुङ्फेनाङ्गवक्रक्षःशीतहृष्टङ्ग 
रत्यपि । जिझ्ाक्षिधुत्रव्ठालोइ | नि 
।॥। 0000 जोगुरुः । पश्यञ्छुङ्वानिरुपाणि 
का 0 रोके तेल | पिन आले अंग धुल ने. गुहार 
र पत स्कुरण करताइ जिहा तळ दृष्ट अंग हो गुरुहो शुक रूपोको 
र इनसे छाला टपकती है हाथ "दखताहा ऐसा क पसीचिर 
||पादोको फेंकताहे ॥ ५ ॥ __ |कालमें छूटताहे ॥ 0 
| दोषवेगेचविगतेसुप्तवत्मतिवुद्धय | सेधरैःसमस्बैसत 
| तैःसमस्तेस्तुटिंगेज्ञयाश्रि 
|| ते । प्रथग्दोषेःसमस्तेश्ववक्ष्यतेस ह र 
|| चतुर्विषः॥ ६॥ 


[ot 


षजः।अपर्मारःसचासाध्योयःक्षी 
: णस्यानवश्चयः ॥ १० ॥ 


_CC-0, Panini Kanya Maha कक ला 


"म्या 


; दोषोंका वेगजानेपर ऐसा मबोधको। संपूर्ण इन मिळे इये ढिंगोसे त्रि | 
त होताहे जैसे सोता मनुष्य जग-|दोषसे उत्पन्न अपस्मार जानना वह 


चिकित्सितस्थानम्‌ । (९७५) 
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| और क्षीण मनुष्यका नवीन जो अपस्मा| गोशळ्रसदध्यम्लक्षीरमूत्रेःसमै 


रहे वह असाध्य होताहै ॥ १० ॥ तम्‌ । सिद्धंपिवेदपस्मारकामला 
पक्षाद्वाद्वादशाहाद्वामासाद्वाकुपि ज्वरनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 


तामलाः। अपस्मारायकुर्वन्तिवे इति पञ्चगव्यं घतम्‌ । 
गंकिचिदथान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ | [मयका रसत दधि अम्छ दृध म्र 


पक्षमें द्वादश दिनमें वा मासमें कुपित |समभागके इनसे सिद्ध घृतको पावे तो 
इये मळ किचित्‌ अंतरसे अपस्मारके अपस्मार) कामला, ज्वर इनका नाश 


लिये वेगको करतेहें ॥ ११ ॥ होता हे ॥ १० ॥ 
तैरावतानांहत्सोतोमनसांसंप्रबो इति पंचगव्यंध्ृतम्‌ । 


धनम्‌ । तीकषणेरादोभिषककुर्थ्या | द्वेपजमलेबिफलारजन्योकुटजत्व 


्कर्मेभिर्वेमनादिभिः ॥ १२ ॥ | चमू । सप्तपणमपामार्गनीलिनीं 
उन अपस्मारोंस युक्त मनुष्योंके| कटुरोहिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 


हृदय स्रोत मन इनके प्रबोधको वेद्य, _-... . . 
Bb दोनों पंचमूल त्रिफळा दोनों हलदी 


प्रथम वमन आदि उपक्रमोसे करे॥ २२॥ र 
वातिकंबस्तिभूगिडेःपेततंभायोवि उ योगा “/ 
° Ne कंवमनप्रायेरप किक 
स्मि सम्पाकंफल्गुमूलञ्चपोष्करंसदुरा 
, कची i बल छस्‌ दविपलानिजलद्रोणेपक्का 
यासे पित्तको प्रायः विरेचनांसे कफके पादावशेषिते ॥ १७ ॥ । 
अपस्मारको प्रायः वमनोंसे उपचार| संपाक फल्छ मूल पोहकरमूल || 
॥करे॥१३॥ . |जवासादो२ पछ इनको _ ट्रोणभर || 
सवैतःसुविशुद्धस्यसम्यगाश्वाप्ति | पा पर ज ला | | 
तस्यच । अपस्मारविगोक्षाथंयो भारगीपाठांत्रिकदुकात्रिव 
गान्सँक्षमनाञ्च्छुणु ॥ १४ ॥ | शिच टन 
सब भकारसे विशुदधके और भढी| “तीँभूनिम्बचित्रको ॥ १८॥ | 
प्रकार आश्वासन किये मनुष्यके अप-| भारंगी पाठा त्रिकटु निशोथ निचुळ | | 
स्मारके विमोक्षणके ढिये संशमनके|( बेत ) यसी अरहर मूर्वा दंतो|| 
योगोंको सुनो ॥ १४ ॥. .. भूनिंब चीता ॥ १८॥ | 
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अय्य 
दवेशारिवेरो हिषञ्चभुतीकंमदयन्ति न रस वच कूट | 
शठे मात्राणिते पका पुराना घृत उन्माद अलक | 

काम्‌ । शिवात्पद्वाक्षमात्रा अपस्मार पामा इनको जीतता ह॥२२॥ | 


नमस्थदताहावत्‌ ॥ 1 ५ ॥ | बृतंसेन्यवहिंगुःयांवार्षेवारतेचतु 
दोनों शारिवा रोहिष भूतीक मद-| गुणे । मू्रेसिदमपरमारहदग्रहा 
यती इनको अक्षमर पीसकर डालदे उस मयनाशम्‌ ॥ २३ ॥ 
रसमें एक प्रस्थमर घृतको पका १९॥ सेधव और हींग मिळे घृतको नै 
Ne तत ३ नै बळ 
गोशकडरसदध्यम्ठक्षीरपूनेभतत्स वा मेडके चौगुने मूचर्मे सिद्ध करे वह 
मेः। पत्चगव्यमितिख्यातंमहत्त |अपस्मार हद्भह रोग इनका नाशनहै२३ 
दमृतोपममू ॥ २० ॥ वचासम्पाककेटर्य्येवयःस्थाहिंगु 
गौके गोबरका रस दधि अम्ल दूध। रोचकेः । सिद्धैपलङ्कषायुक्तवो 
मूत्र बराबर इनसे वह महान्‌ पंचगव्य तश्ठेष्मात्मकेघृतस्‌ ॥ २४ ॥ 
घृत कहाहै अम्ृतके समान होताहै२०॥| बच संपाक केटये वयस्था. हिंग रोचक || 


'अपस्मारेतथोन्मादेशवयथाबुदरेषु |पछकषा इनसे सिद्ध पृतको वात कफके | 


चे। गुल्मार्शःपाण्डुरोगेषुकामला अपस्मारे दे॥ २९] 
सुभगन्दरे ।अलक्ष्मीप्रहरोगघंचा तेलमस्थंघृतभस्थंजीवनीयेःपलो 


न MeN Se त्सि 
तुथिकविनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 04. शालिक 
इति महापश्चगव्यं घृतम्‌ । विनाशनम्‌ ॥ २५ 


का नाशक ओर चातुर्थिकका विना- केजीवनबैश्ववतमस्थे 
शनहै॥ २१ ॥ रसे कार्षिकेजींवनीयेश्वघृतमरथं 


तम | विपाचयेत ॥ २६ ॥ 
ज्ाह्मीससवचाकुध्शंसपुष्पीमिर । 5 इक्षुके रसको कंस ( पात्र ) में 


काइमर्य ( गंभीरी ) के आठ गुने रसमें 
वच । पुराणंधृतमुन्मादालक्ष्म्य | एक्क २ कष जीवनीयोंसे अस्थभर घृतको 


है पागे प्रस्थभर तिल, प्रस्थभर घृत, पळभर जी- | 

अपस्मारमें उन्मादमे श्वयशुमं उद्र वनी यगण इनको द्रोणभरदूधमें पकावे तो || 
रोगमें गुल्म अशे पांडुरोगोंमें कामछा|बह दूध अपस्मारका नाशक होताहै २५ 
दरम देना ओर अल्ष्मी मह रोगों-| कंसेक्षीरेषरसयोःकारशर्म्ये्शगुणे | 


A, A 


| 5 शीघ्रही नष्ट करता है तेसेही|सारसों जटिला पूतना केशी | 
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| वातपिततोद्भवकषि्रमपस्मारंनिय | पलङ्कषावचापथ्याव्रथिकाल्य 
च्छति । तद्वत्काशविदारीक्षुकु | कंसषपेः । जदिलापूतनाकेशी 
शक्काथश्वतंघृतस्‌ ॥ २७ ॥ ' | नाकुलीहिंगुचोरकेः ॥ ३१॥ 

वह घृत वात पित्तसे पैदा हुये। पढेकषा वच हरडे वृश्चिकाली आक 


|| काश विदारीकंद इक्ष कुशा इनके | हींग चोरक ॥ ३९ ॥ 
| काथमें पकाया घृत पूर्वोक्त वात पित्तके| लशुनातिरसाचित्राकुद्रैविडुभि 
pS > श्वपक्षिणाम्‌ । मांसाशिनांयथा 
| मधुकदिपलेकल्केद्रोणेचामल | ठाभंबस्तमृत्रचतुगुणे ॥ ३२॥ 
कीरसात्‌ । तद्॒त्सिद्ोघुतप्रस्थः | छहसन अतिरसा चीता कूट इनसे और 
पित्तापस्मारभेषजम्‌ ॥ २८ ॥ मांस भक्षक पक्षियोंकी वीट इनमेंसे जितनी 
| महुयेके दोपल कल्कमें और द्रोण- मिलें उनको चोगुने बस्तके मूरमं ॥३२॥ 
||भर आंबळांके रसमें सिद्ध किया प्रस्थ-| सिदमभ्यञ्जनंतेळमपरभारविना 
|| भर घी पित्तके अपस्मारकी औषध हेर<| शनम्‌ । एतेथेवोषधे'कार्थ्येवूप ` 
€ ००२ ०. ha ७. क - 
आययज्वःसाषपतलबस्तमूनचतु नसम्प्रलपनमू ॥३३॥- . 
गुणे । सिडंस्याहोशकन्मूत्रे्षा | सिद्ध तेढ अंजन करनेसे अपस्मा- 
नोत्सादनमेवच ॥ २९ ॥ | नाशन हे इन्ही औषधियोंसे धूपन 
भेडके चौगुने मूत्रमे पकाया सरसोके| ९ लेपना २२॥ रि 
तेळका अभ्यंग करे और गौके गोबर पिप्र्हीलवणंशियुहिंुहि रि 
और मूत्रमें खान उत्सादन करे ॥२९॥ de प काकोटींसर्षपान्का 
कटभिनिम्बकटङ्गमधुशिय्ुत्वचाँ | कनासांकेटर्य्येचन्दने ॥ ३४.॥ 
रसे । सिदमत्रसमंतेलमभयङ्गा आ पीपछ लवण सोइंजना हींग हिंग 
अप्रशस्यते ॥ ३० ॥ टिका कालोली सरसों काकनासा 
0 कब कैटय चंदन ॥ ३४ ॥ दे 
कमी ( माङकांगनी ) नींब कदवग। शुनःस्कन्थास्थिनसरान्पशुका || 
महुआ सोहंजना इनकी त्वचाके रसमें श्ेत्पिषयेत । बस्तमूतरेणपुष्यक्षै | 
सिद्ध वह तेल जो गोमूत्र के समान त्‌ जक ॥ | 
| हो अभ्यंग अतयत शरेष्ठ है ॥ ३० ॥ | भदेहःस्यात्सधूपनः ॥ ३५॥ | | 


६२ 
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-धातके प अस्थि नखर ओर| योगाख्योऽतःषड्बिन्दून्पञ्चवा 
इनको पीसै भेडके मूत्रमे इनका| नावयेद्विषक ठ 
पुष्य नक्षत्रमे मदेह ओर धूपन होताइ २५ तलावा योषपी 
अपेतराक्षसीकुधपूतनाकेरिचो | श तीन योग हे इनमेंसे छ र. | 
रकैः ।उत्सादनंूपिेरेवा वा पांच बिंदुओंका नावन वैद्य करे| 
वसेचनंस्‌ ॥ ३६ ॥ व्योष पीतबृक्ष जयाखार फ-|| 
अपेत राक्षसी कूट पूतना केशी चोरक |णिजक ॥ ४० ॥ | 
मून्रमें पीसे इनसे उत्सादन ओर मूत्र श्यामापामागकारफर्लमूनेऽथ 


से अवसेचन कर ॥ ३६॥ ` | बस्ते । साधितंनावनंतेलमप 


जलोकाशरूतातद हर वे 
जलौकाशकतातददग्वेवांबस्त | स्मारविनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


छ तरात्यामहात्तत श्यामा, ओंगा करंजके फल इनको 
'सरस्तथागोपुच्छलोमभिः ॥ ३७॥ [डके मूत्रमे पकाकर नावनका तेल | 
||  जोंकके मळसे तेसेही गंधांसे बस्तके|अपस्मारका विनाशन हे ॥ ४९ ॥ [|| 
लोमोंसे खरके अस्थियोंसे इस्तिके नखोंसे| पिप्पलीविकालीचकुश्ञ्चलव || 
ह गोष अर शमे सेचन| णानिच । षांगीचचूर्णितंनस्तः | | 
कपिलानांगवांमू्नावनंपरमंहि ee 080. र | 
[पछ वृश्चिक नों लवण || 
तम । श्रश्वगालविडालानांसिंहा सती इनके चूणका जो नासिकासे' 
दीनाञ्चशस्यते ॥ ३८ ॥ प्रधमन वह श्रेष्ठ हे ॥ ४२ ॥ 
कपिला गाके मूत्रका नावन आर कायस्थाञ्छारदान्मुद्रान्मुस्तोर गी 
खान शुगाळ विडाठ सिंह आदिके| रयवांस्तथा । सव्योषान्बस्तमू 
जका नावन परम हित है। २८ ॥ | त्रेणपिट्टावर्चीकल्पयेत॥४३॥ 
$ १९ 
भांगीवचानागदन्तीश्वेताश्वेतांवि प हापा i 
षाणिका । ज्योतिष्मतीनागद जो व्योष इनको भेडके मूत्रमें पीसकर || 
| न्तीपादोत्थामूत्रपेषिताः ॥३९॥ बी बनाळे ॥ १३ ॥ 
भारंगी बच नागदंती आता शेत अपस्मारेतथोन्मादेसपंदशेतथा 
का ज्योतिष्मती, नागदंती पा- दिते । विषपीतेजलगृतेचेताःस्यु | 
य .रमृतोपमाः ॥ ४४॥ | 


04 ~ 


|| हींग शाद्व व्योष क जो इनको 


काक इनके तुंड पंख ओर पुरीषोंसे 
1|िच इसन करावे ॥ 


॥ 
Digitized By >'सिकिस्सितस्थेनिम Kosha ( ९७९ ) 


| अ उन्मादमे सपके| आभिःकियातिःसिद्धामिहेदयंस्स 
। दितमे विषके पानमें जलके ते । प्लोतांमिचापि शुध 
|| मरणमें ये बत्तीअसृतके समान होतीहै ७४ KR १ सणाला हः 
ुस्तंवयःस्थांत्रिफलांकायस्थां न्वततःसक्षासाविन्दाते ॥४९॥ 
व be इन सिद्ध क्रियाआसे हृदयमें प्रबोध 
[हगुशाद्वलस्‌ । वनमा धान्य होता है स्रोत शुद्ध होते है फिर संज्ञाको 
वान्मत्रैब॑स्तिमेषपेमेस्ितिः ४५ प्राप्त होता हे ॥ ४९ ॥ 
मोथा वयस्था त्रिफला कायस्था यस्यानुबन्धन्त्वागन्तुर्दोषालिङ्गा 
भेड बकरा बेळ इन तीनोंके मूत्रोमें ४५ थित. । पश्येचस्यश्चिष 
पिट्ठाळत्वाचतांवर्षिमपस्मारेप् निधक मागत न मर 
योजयेत । किलासेपुतथोन्मादे |हगोंकी आधिक आक्कतिको देखे उसकी 
ज्वरेषुविषमेषृच ॥ ४६ ॥ बिद्य आगंतु उन्मादकी औषध करे००॥ || 
पीसकर बत्ती ली बत्तीको अनन्तरमुवाचेदमभिवेशःकता 
ht म उन्माद खलिः । भगवन्‌ ! प्राक्समुद्दिष्ट 
ष्योदुतंशुनःप ` श्ठोकस्थानेमहागदः ।।५१॥ 
पय A इसके अनंतर अग्रिवेशुहाथ जोडकर 
अनसू । तदवसापषायुक्तधूपन यह बोळे कि हे भगवन्‌ पहिले झोक 
प्रममतमू ॥ ४७ ॥ ` स्थानमै कहा जो महारोग ॥ ५१॥ 


पुष्यनक्षतर्म श्वानके पितको निकास अतत्त्वाभिनिवेशश्चतस्यव्यक्ति 
कर अंजन करे तो अपस्मारका नाशक 


है वही बसे युक्त होय तो परम घूपन| रिंहोच्यताम्‌ । शुभूषवेबचःभु॒| 
होता है ॥ ४७ ॥ त्वाशेष्यायाहपुनवसुः ॥५२॥ || 
नफुलोळूकमाजीरगध्रकीटाहि eis त Bs | 
काकजेः 9 क्षे १ ीषे मकट्ताको यहा कहे इस पपतक आओ 
he तुण्डेःपक्षेःपुरीषेशवधू इनकर इनत अश सिम 
पनेकारयेद्भिषक्‌ ॥ ४८ ॥ पुनर्वसु बेळे कि ॥ ५२॥ || 


नोछा उल्टू माजार गीष कीट सर्प महागदंसोम्य ! श्रणुसहेत्व 


मलिनाहारशीलस्यवे 


भेषजम्‌ । मलिना 


कट... 


Co 


४८॥ . 
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01 स > 
| गान्माप्तानिगृहतः । शीतोष्ण ेहर्वेदपपननतंसंशोध्यवमनादि 
खिग्षरुक्षायैहतुनिश्वातिसेविति॥ | भिः । कतसंस्नंमेध्यरन्नपाने 

हे सौम्य हेतु आकृति औषध सहित| रुपाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ | 
महागदको सुन कि जो मलीन भोजन| स्नेहस्वेदसे युक्त उसको वमन आदिसे || 
शीळ है प्राप्त इये वेगोंको रोकता हे| संशोधन करके मेध्योंसे संसजन करके || 
|| शीतोष्ण खिग्ध रूक्ष आदिइेतुओंके अत्यंत | अन्न पानोंसे उपचार करे ॥ ५७ ॥ || 
५00010 क न जाझीस्वरससंयुक्तंपच्गव्यमुदाह || 
|| हदयसमुपाशत्यमनाबुदवहाः तम्‌ । तवसेव्यंशंखपुष्पीचयच । 
शिराः । दोषाःसंदुष्याति्ठन्तिर | सेब्येरसायनम्‌ ॥ ५८ ॥ | 
जोमोहावृतात्मनः ॥ ५४ ॥ ब्राह्मीके स्वरससे संयुक्त जो पंचगव्य|| 2 

मन और बुद्धिकी वाहिनी शिरा- कहाहे वह सेवने योग्य हे और शंख शर 
झोंको हंदयमें आश्रय लेकर दोष,|पुष्पीका जो रसायन है वह सेव्यहे५८॥ || 
दाषित करके उस मनुष्यके टिकते हे सुहदशवानुकूलासतंस्वापतधमार्थ | 


जिसका मन रजो गुण आर . मोहसे 
आदृत ( उका ) है ॥ ५४ ॥ वादिनः । संयोजयेयुरविज्ञानधे 


रजस्तमोभ्यांवृद्धाः्यांबुद्धीमनास त शी णी | 

ओर अ । 
चावृते । हदयेव्याकुलेदोषेरथमू |, = उक्ते वे उसको विज्ञान धेय | 
ढोऽल्पचेतनः ॥ ५५ ॥ स्माति समाधि इनसे युक्त करें ॥ ५९ ॥ | 
बढे हुये रजो गुण तमो गुणांसे बुद्धि। प्रयञ्ज्यात्तैललशुनंपयसावाश 


और मनका आवरण होनेपर दोषासे | 
|| हृदयके व्याकुळ होनेपर इसके अनंतर तावराम्‌ । ञाह्मारसकु्टरसवचा || 


| अल्पचेतन मनुष्य ॥ ५५ ॥ वामधुसँयुतांम्‌ ।। ६० ॥ 
॥ करोतिविषमाबु्धिनित्यानित्ये | लहसुनके तेळको वा दूधके संग | 
|| हिताहिते । अतत्वाशिनिवेशंत [श्तावरको आरके रपकी कूटके रसको |. 


प्तामहागदम ॥ ५६ ॥ झहतं मिली वचकोदे ॥ ६० ॥ 
धान या टी दुथ्विकित्स्योह्मपस्मारश्विरकारी 
नित्य आनेत्यम (इत आइतम विषम 


1 महागदको. अतल्वामिनिवेश कहतहे ५६) यशःसमुपाचरत्‌ ।। ६३ ॥ 


anintKariya Maha Vidyalaya Collection 


से”. 
छ 


|| नो सद्यः ग्राणहारी होतेहे ॥ ६२ ॥ 


| आ दोष जैसे हेतु और अपस्मारको| तः। शिलाकाष्ठाश्मनिर्धातानाक्षि 


| = 
- | और उनकी ओषध ॥ ६३॥ दमनके योग्य दौडते हुए बेल अश्व 


|| मोषधम्‌ । मुनिव्याससमासाःया पत्थर इनके निषातोंको फॅककर अन्योंके 


ह चिकिस्सितस्थानस्‌ | (९८९) 
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_ चिरकारी जमायाहे स्थान | ह षोडझोऽध्यायः । 

| एसा अपस्मार दुसे चिकित्साकरने| क्षतक्षीणचिकित्सितम । 

|| योग्यै तिससे इसका प्रायः रसायनोसे उदारकी सिमित 
[eS रात्रेय:परमार्थ 


जलामिहुमशैलेक्योविषमेक्यथ | वित्‌। क्षतक्षीणचिकित्सार्थमि 


~~~ 


तंसदा । रक्षेदुन्मादिनञ्चैवसयः | दमार्हचिकित्सितम्‌ ॥ १ ॥ 


~ उदारकीति परम अथके ज्ञाता आत्रेय 
पाणहराहिते ॥ ६९ ।। [माद क्षतक्षीणकी चिकित्साके लिये इस 
तत्रश्लोको । चिकित्सितको कहतेभये ॥ १ ॥ 


||. जळ अभि इक्ष पर्वत इनसे और धनुषायस्यतोऽसर्थभारमु्रहतो 
|| विषमस्थानोंस इसकी आर उन्माद गुरुम्‌ । पततोविषमोचचे्योयुध्य 


~ याँकी च चे च 


| रोगियोंकी सदेव रक्षाकरे क्योंकि ये दो| मानस्यचाविकेः ॥ २॥ 


इतंकर्वन्त्यपस्मारंदोषाःशऊपे अत्यन्त घनुषको साचते हुए के 
हतुकुवन्त्यपस्मारदाषाःश्रकापता गुरु भारके ठेजानेसे विषम उ ल 


लिङ्गंतेषाञ्चशेषजस्‌ ।। ६३ ।। |करनेसे ॥ २ ॥ 
उसमें ये दो छोकहें कि कुपित] वषंहयंवाधावन्तंदम्यंवान्यातिशृह्ण 


करतेंहें सामान्यसे और प्रथक्‌. २ ढिंग पृतोनिब्रतःपरान्‌ ॥ ३ ॥ 
महागदसमुत्थानंलिङ्ग्योवाच |वा अन्य पशुके पकड्नेसे शिला काष्ठ 


पस्मारचिकित्सिते ॥ ६४ ॥ ।मारतेसे ॥ ३॥ A 
म i द और| अधीयमानस्यात्युचेद, | 


महानदीवातरतोगजेवों च 
औषध इनको विस्तार और संक्षेपसे। उतस्‌ । 
अपस्मारके चिकित्सितमें पुनर्वसु कहते| सहधावतः ॥ ४ ॥ 


भये ॥ ६९ ॥ Er अत्यंत ऊँचे स्वरसे पढ्नेसै श्री | 
|| ` ` -तक्षीण चिकित्सितम्‌ । दूर गमनसे महानदीके तरनेसे गजाके|| 


संग भाजनेसे ॥ ४ ॥ 
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| न्यु वधस्तथा । दुष्ट:श्यावःसदुर्गन्धः 
तः ॥ तथान्येःकर्मभिःूरेभृराम | पीतोविमथितोबहुः ॥ < ॥ ` 
भयाहतस्यवा।विक्षतेवक्षसिव्या & दीनता > भेद | 
निर्व च्यते ग्रिका नाश होताहे ओर दुष्ट || 
1 त | बा नि बहुत नदी ण | 
शीघ्रही दूर कूदनेसे शीघ्र अत्यंत कासमानस्यचभ्टेष्मासरक्तःसं 
त्य तिसप्रकार अन्यत्र कमसे अत्यंत be क्षतःक्षीयतेऽयर्थत 
अभ्याइत मनुष्यकी छातीके विक्षत होने चाशुकाजसाःकषयाद्‌ ॥९॥ | 
(घाव) पर बलवान्‌ व्याधे उत्पन्न, आर रुधिर सहित कफ खाँसते हुए || 
होतीहै ॥ ५ ॥ मचुष्यके प्रवृत्त होताहे क्षतर्साहत वह|| 
इति क्षतनिदानम्‌ । मनुष्य शुक्र और; ओजके क्षयसे अत्यंत || . -- 
सरीषुचातिश्सक्तस्परुक्षाल्पप्रमि |" होतादै॥ ९॥। | 
ताशिन1उरोनिरुज्यतेतस्यनिय | ^ गा 


कहाहे कि छातीमें पीडा रुधिरकी छांद | 
अल्प और प्रमितभोजीहै उसकी न | 


ठाति = २" विशेष कास क्षतमे होतेहे ॥ १० ॥ 
(म॑ निरन्तर पीडा भेदन ओर विदाइ ५०, ; i 


तते क्षीणरोगनिदानम्‌ । हः । अल्पलिंगस्यदीपाभेःसाध्यो | 
'पते ।कमाङ्वीय्येबलंवर्णोरुचिर | कका अह होता अल्पकिग जिसकेहों | 
मिश्वाहियते ॥ ७ ॥ ओर :अंग्र दीघ्तहों बलवानहोय तो 
उसके अनन्तर पामे पीडा होतीहे|उसका ब साध्य होताहे ॥ ११ ॥ |. 
अंग सूखताहे कँपताइ ऋमसे वीर्यं बळ| गतेसंवत्सरेयाप्यःसर्वठिंगन्तुवर्ज | 
वर्ण रुचि आग ये दीन होतेहे ॥ ७ ॥ येत्‌ \ उरामत्वाक्षतंलाक्षांपयसा । 
ज्वरोव्यथामनोदैन्यंविइमेदोऽभ्नि | मधुसंयुताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


So पया 


aT samen roe ras 


क 
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र सम्वत्सरसे अधिका होय तो| पके दूधको शहत भिलाकर संघा 
याप्य होताह ओर सव लिंगको तो वजंदे|नके लिये क्षतवाला मनुष्य पीवे जोके 
छातीको क्षत मानकर शहतमिढी|चूनको लेकर दूधमें पकाकर घी मि- 
लाखको दूधके संग ॥ १२॥ छेको ॥ १६ ॥ 

सबएवपिबेजीणपयसायात्सश | ज्वरदाहेसिताक्षौदरसक्तून्वापयसा 
केरम्‌ । पा्श्वबस्तिरुजश्वाल्पपि | पिवेत्‌ । कासीपर्वास्थिश्चलीच 
चाश्िस्तांसुरायुताम्‌ ॥ १३ ॥ | हिह्यात्सधृतमाक्षिकाः । मधूकम 
शीघ्रही पीवे और ओषधके जीण धुकद्रक्षात्वकक्षीरीपिप्पलीबला। 
होनेपर मिशरीके संग दूध पवे पार्थ| ज्वर दाइमें पीवैवा मिश्री शहत सत्त- 
बस्तिमें पीडा ओर अल्प पिताग्ि|आंको दूधके संग पीवे और कासी और 


होय तो उस छाक्षाको मदिरा मिलाकर |पर्वकी अस्थियोंमें शूळी महुआ शहत 
पीवे ॥ १३ ॥ __ . . |मुनक्का वंशलोचन पीपछ बला इनको 
भिन्नविटकःसमुस्तातीविषांपारठों |घी और शहत मिलाकर चाटे ॥ १७॥ 
सवत्सकाम्‌ । लाक्षांसर्पिमेधूच्छि । एठापत्रत्वचोदाक्षाःपिप्पल्यडे 
छंजीवनीयगणंसिताम्‌ ॥ १४ ॥| पलंतथा । सितामधुकसजूरमद्दी 
भिन्न मळ होय तो मोथा अतीस| काश्चपलोन्मिताः।। १८ ॥ 
पाठा बांसा छाख थी मोम जीवनीयगण इलायचीके पत्ते और त्वचा आधे || 
REI अक्षभर पीपल अर्द्धपल मिशरी मुलहटी 
त्वकूक्षीरीसम्मितंक्षीरपक्तादीता (खजूर मुनक्का ये एक २ पछ ॥ १८॥ 
नलःपिबेत्‌ । इक्ष्वालिकविसब | संचुर्ण्यमधुनायुक्तागुठिकाःंप्रक 
~ ha क्षमत्रांततथ्वैक CC 
न्थिपञ्नकेशरचन्दनेः ॥ १५ ॥ | ल्पयेत्‌ । अक्षमत्रांततश्वेकांभक्ष 
लक्क्षीरी ( वंश छोचन ) इनको| येन्नादिनेदिने ॥ १९ ॥: 
दूधमें पकाकर दीप्ताग्नि मनुष्य पीवे इनके चर्णमें शहत मिलाकर अंक्ष|| 
इ आल विसग्रन्यि पद्चकी केशर माज्ञाडी गोली बनाळे मनुष्य आति-|| 
चंदन इनसे ॥ १५ ॥ दिन एक ९ का भक्षण करे ॥ १९ ॥ 


शतंपयोमधुुतंसन्थानार्थेपियेत्‌ | कासंश्वासंज्वरंहिकांळरिमच्छा | 2, 2 
क्षती । यवानांचूर्णमादायक्षीर | म्देन्नमम्‌ । रक्तनिष्ठीवनंतृष्णां || 
सिद्धंघतशतम्‌ ॥ १६॥ पाश्वशूलमरोचकम्‌ ॥ २०॥ | 
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कास श्वास ज्वर हिका छर्दि मूच्छो। महुआ सुलहटी दूध इनमें पके 
मद भ्रम रक्तष्ठीवन तृष्णा .पाश्चशुल पीवे सूढवात मनुष्य || 
अरोचक || २० ॥ ` |अजांकी मेदाको सुरामें भूमकर सैन्धव | 
शोषपीहाब्यवातांथवस्वरभेदेक्षतंक्ष|मिळाकर पीवे ॥ २४ ॥ 

यस्‌ । गुलिकातपणीवृष्यारक्तपि | शमेःशणःकषतारस्करत्वान्ःस 
त्तञ्चनाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ बलेऽनिले । श्रतक्षीररसेनादयात्‌ 

इति एलादिगुडिका । सक्षोद्रघृतशर्करम्‌ ॥ २५ ॥ 

झोक ईहा और देहकी वात स्वर| क्षाम क्षीण क्षतोरस्क और अनिद्र ये|| 
भेद क्षतक्षय ओर रक्तपित्त इन|अग्निके बलवान्‌ होनेपर पकाथे इुए|| 
सबको तर्पणी और वृष्य ये गुलिका नष्ट दूधके रसमें मिलाकर शहत घी मिश- 
करतीहें ॥ २१ ॥ रीका भक्षण करे ॥ २५ ॥ 


केण वनवा शर्कराञ्चयवक्षौद्जीवकषेभको || 
८००:० पस्तापनवा। मधु । शृतक्षीरानुपानंवालिह्यात्‌ | 
पिवेत्‌ चटकाण्डस्संवापिरिकं | क्षणक्षतःकशः ॥ २६॥ | 
वाछागजाङ्गलम्‌ ॥ २२ ॥ हि | 
अथवा क्षीणक्षत कुश मनुष्य | 


॥ अत्यन्त रक्तकी प्रवृत्ति होय तो दक्षके मल क्र | 
- अण्डको यूषोंके संग वा जलके संग पीवै मिझरी आ जीवक सच 
| वा चटकके अंडेके रसको वा जंगंळकी | टी इनको पकांय दूधके अनुपानके संग | 
बकरीके रक्तको पीवे ॥ २२ ॥ चाटे ॥ २६॥ | 
चणपाननवंरक्तशालितण्डुडश | क्रव्यादमांसनिग्युहपृतपृष्टपिबे 


करमू । रक्तठीवीपिबेत्सिंदंद्रा | चसः । पिप्पलीक्षोद्रसंय॒क्तंमांस 
क्षारसपयोघ॒ते ॥ २३ ॥ शोणितवद्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 


पुननवा 
पुननवा ( सांडी) के चर्णको रक्त ओर वेही मांस भक्षकोंके मांसके नियू- 


ला 1११४ क इको घीर्म भूनकरपीवे शहतमें पीपलमिली 
क कई, हुई मांस ओर शोणितको बढातीहे ॥२७॥ 


मनुष्य पीवे ॥ २३ ॥ 
मधकमधुकक्षीरसिद्धवातण्डुली न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थषक्षशालामि 
यकमू । मूढवातस्त्वजामेदःसुरा | यंगुभिः। तालमर्तकजम्बूत्व 
भृष्ंससेन्धवम्‌ ॥ २४ ॥ . . कपियालेश्वसप्चकेः ॥. २८ ॥ 


स 


चिकिस्सितस्थानम्‌ ~ ८ 
किर ८ 
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वड गूलर पीपल पिछ्खन झाळ| जीवक ऋषभक वीरा जीवन्ती सोट 
प्रियंगु मस्तकी जामुनकी त्वचा चिरोजी कचर चारों पर्णिनी दोनों मेदा दोनों 
पञ्चक ॥ २८ ॥ काकोली दोनों निदिग्धिका कटेहली वा 
साथकर्णें:शतातक्षीरादबाजाते |इरुपत्ी ॥ २९ ॥ किक... 
नसरपिषा । शाल्योदनंक्षतोरस्कः | ४११३ नउरकेसात्मगुत्ताशतावर 
क्षीणशुक्रश्वमानवः ॥ २९ ॥ | य.। कडिंपरूपकेशारगीमृद्ीकां 
|| ओर अश्वकर्ण इससे पकाये दृधमेंसे दहतातया ॥ ३२ 
|पिदाहुए घीके संग शाल्योदनको क्षतो-। दोनों मधुक आत्मगुप्ता शतावर ऋद्धि 
| रस्क ओर क्षीणशुक्र भक्षण करे॥ २९ ॥ ।फाळसे भारंगी मुनक्का कटेहली ॥ ३३ ॥ 
यष्टयाह्वानागबलयो'काथेक्षीरस | श्गाटर्कीतामलकीपयस्यांपि 
वृतम्‌ । पयस्यापिप्पडीवांशी | पींवलाम्‌ । बदराक्षोट्खजू 
कल्कसिद्क्षतेशुभम्‌।। ३०॥ | 'ातासाशिवुकाण्याप ॥ ३४ ॥ 
|| मुलहटी नागवला इनके काथमे| सिंघाडें तामळकी पयस्या पीपल 
॥दूधके समान घृतको पयस्या ( दूधी )|बळा बेर अकरोट खजूर बदाम अभीः 
॥ पीपल वांसी इनके कल्कमें सिद्ध कारिके पुक ॥ ब ॥ हु 3: 
॥क्षतमें शुभ कहते हैं ॥ ३० ॥ फलानिचेवमादीनिकल्कान्कुवी 
|| कोललाक्षारसेतद्वत॒क्षीराष्टगुणसा | वकार्षिकान्‌ । धात्रीरसविदारी | 
चितम्‌ । कल्केःकट्ल्मदार्षीत्व | क्षुच्छागमांसरसंपयः ॥ ३५ ॥ 
3७ ९ > न्द 6 ग 
ग्वत्सकत्वक्फलघुतमू ।। ३१।।| इत्यादि फलोंके कषभर कल्कोंकों 
-कोळ (बेर) और लाखके रसमें करे आमलेका रस विदारीकंद ईष 
|| अष्ट्युण दूधमे पकाया कटु अम्ल दावी छागके मांसका रस दूध इनको ॥३५॥ 
| दालचीनी वांसेकी वकळी ओर फल कुथ्योत्मस्थोन्मितंतेनघुतम्स्थं 
| इनके कल्कांका शृतभी तेसेही क्षतमें| विपाचयेत्‌ । प्रस्थार्डमधुनःशी 


शुभ है ॥ ३९ ॥ कन 
(रॉजीवन्तीनागर तुलांतथा ॥ ३६ ॥ || 
जीवकर्षभकोवीरांजीवन्त । 


कोल्योद्वेनिदिरि 


दिग्धिके ॥ ३२ ॥ |शइत और आधी तुळा मिशरीको ३६॥ | 
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शटीम्‌। चतसरःपर्णिनीमेंदेका [पकावै शीतळ किये उसमें आधा अस्य|| 
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द्विका्षिकाणिपत्रैलाहेमत्वङ्म | श्रदंशेशीरमाशिष्ठाबाकाश्मस्थ' | 


रिचानिच । चूर्णितानिविनीया | कत्तृणम्‌ । दर्भमूलंपृथक्पर्णीप 
स्माडिझ्ान्मात्रांसदानरः॥ ३७॥ | लाशर्षभकोस्थिराम्‌ ॥ ४१ ॥ || 
और दो कर्ष पत्रज इलायची सोना| गोखुरू खस मजीठ काश्मर्य कतृण || 
|| दालचीनी मिर्च इनके चूणको डाळे|कुझाकी जड पृथकपर्णी पलाश ऋषभ क || 
इसमेंसे लेकर मनुष्य सदेव मात्रासे स्थिरा ॥ ४२॥ | 
चाट ॥ २०॥ . | पालिकंसाधयेत्तेषांरसेक्षीरचतु 
अश्ृतमाशामत्यतञ्षराणामञुत गुणे | कल्केःस्वगुप्ताजीवन्तीमे 
घृतम्‌ । सुधामृतरसंपाश्यक्षीरमां | दकषश्जीवकैः॥ ४२॥ || 
सरसाशिना ॥ ३८ ॥ पाक इनके रसम चोगुना दूघ| 
_अश्रतमाश नामका यह उत मनु- डाळकर आत्मगुप्ता जीवन्ती मेदा ऋषभ || 
्योके लिये असत है सुधामृत ( दूध- जीवक इनके कल्कोंमें पकांवे ॥ ४२ ॥॥ 


सेल १ सक भोजन कर शतावर्ग्यूडिपृद्रीकाशकराभाव 
नश्शुकक्षतक्षीणदुरबलब्याधिक | णीविसेः । परस्थःसिदोपृताद्वात 
पितान । ख्रीप्सक्तान्कशान्वण | पिचहृडवशूलनुत ॥ ४३ ॥ 
स्वरहीनांश्चत्गंहयेत्‌ ॥ ३९ ॥ | शतावर ऋद्धि सुनका मिरी स्रावणी || 
नष्ट शुक्र क्षत क्षीण दुर्बळ व्याधिसे विष इनमें सिद्ध प्रस्थभर घृत वात पित्त | 


ha करे | 


कृश स्त्रियांमे प्रसक्त कुश वर्ण स्वरसे[देदयका द्रव शूळ इनको नष्ट करताह४३| 


कासहिकाज्वरश्वासदाहतृष्णा | पहः । धनुःश्लीमधश्ताराध्वसिज्ञा | 
|| जप तनुत्‌ । पुतदवामंमूच्छाहय | नांबलमांसदः ॥ ४४ ॥ 
योनिमृत्रामघापहम्‌ ॥ ४० ॥ तिश्वदंशदि 

र आर मूत्रकुच्छ प्रमेह अश कास 


|| कास हिका ज्वर श्वास दाइ तृष्णा _ = 

॥ रक्तपित्त वमन मूच्छ योनि मत्ररोग शोष क्षयका नाशक होताई धनुष खरी 

[इनको नष्ट करता हे और पुत्रका मदिरा भार मार्ग इनसे जो थके इएहे 
उनको बल मांसका दाताहै ॥ ४४ ॥ || 


दाता है ॥ ४० ॥ 
| रति अमृतमाशपृतम्‌। | इतिश्चदष्दिशतस्‌। | 


आशधुतम्‌ । 
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हीन इन सबका बूंहण करताहे ॥३९॥| मत्ररुच्छूप्रमेहाशेःकासशोषक्षया || ˆ 
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मधुकाष्ट पलंद्राक्षामस्थकाथेघत॑ |राजयक्ष्मा अपस्मार रक्तपित्त कास 


पचेत्‌ । पिप्पल्यष्टपलेकल्केप्रस्थ [गोह षय इनका नाशकहै॥ ४८ ॥ 
सिद्देचशीवले ॥ ४५ ॥ वयःस्थापनमायुष्यंमांसशुक्रबल 


आठपछ शहत और मुनक्काके प्रस्थ| "दस्‌ । उतन्तुपचभयावकाल 
भर कार्थम प्रस्थमर घुतको पकांवे पीप ह्याद्वातेऽघिकोपिबेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
लके आठपल कल्कमें प्रस्थभर घीको। आयुका स्थापन आयुका दाता मांस || 
पकाबै पके हुए पीपलमें ॥ ४५ ॥  |शुक्र बलका दाता इस घृतको पित्तकी || 


~ 


पृथगष्टरपलंक्षोद्रेशकेराभ्याँविमिश्र य चाटे और वातकी अधिक- || 
~ पसक्तक्षतक्षीणेरक्तगल्मे में पीवे ॥ ४९ ॥ 
येत्‌ । सर्मसक्तुक्षतक्षाणेरक्तगुल्मे |" "` | 
दित A 5 लीढंनिवांपयेत्पित्तमल्पत्वाडन्ति || 
तेर भि नानिलम्‌ । आकामत्यनिलंपीत 

दात क्तत |] १ Yas ~ 
इतसकुभयोगः। | मुष्माणंनिरुणदिच ॥ ५० ॥ 
आठपळ पृथक २ शहत अर मश- चाटाहुम्मा पित्तको शान्त करे अल्प | 
वह घृत क्षत क्षण आर रक्त अुल्मम हुञा वात नाशक होताहे और ऊष्मा || 


£ 
कं 


ee 
३ या = 


हित होताहे ॥ ४६ ॥ का अवरोध ( रोक ) करता है ॥ ५०॥ 
डत सक्तुमरयागः । क्षामक्षीणरशाङ्गानामेतान्येवघु 


धात्रीफलविदारीलुजीवनीयरसाड तानिच । त्वकक्षीरीशकरालाज | 
तात्‌ । छागगोपयसोश्वेवसपतप .| चृर्णेःपानानियोजयेव ॥ ५१ ॥ || 
स्थानपचेद्रिषक्‌ ॥ ४७ ॥ क्षाम क्षीण कृश जिनके अंग हे | 
आमले विदारीकंद इक्ष जीवनीय|उनको इद्दी घृतोंका योग वंशलोचन ||. 
इनके रसके बकरी ओर गोके दूधके|मिशरी छाजा इनके धूणोंके संग क-|| 
सात प्रस्थोको वैद्य पकावे ॥ ४७ ॥ ॥ ५१ ॥ | 
सिदशीतेसिताक्षोदद्विपस्थंविनये | सर्पिगुडान्समध्वेशाञग्धादयात्प 
त्ततः । यक्ष्मापरमारपिचासृक्‌ | योनुच । रेतोबीप्पैबलेपुष्टितिरा || 

` कासमोहृक्षयापहम्‌ ॥ ४८ ॥ | शुतरमामुयात्‌ ॥ ५९॥ || | 
पके इए झीतलमें फिर मिशरी शहत| आहत है मिला जिनमें ऐसे घृत। ' 
इनको दो अस्थमर मिळावे यह घृत[गुडोंको खाकर पीछे दूध पीवे उनसे|| 


| 
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रेत oe बल पुष्टि इनको अतिशीघ्र| ताञ्जग्ध्वापलिकान्क्षीरमयंवानु || 

7 र पिबेत्कफे । शोषेकासेक्षतेक्षीणे 
क रा रहि खच पराउन | आमश्रीभारकर्षिते ॥ ५७ ॥ 
नवाम्‌ । पञ्चानाशीरवृक्षार्णोश | उनको एक २ पछ खाकर कफका | 
क्वाँमुष्ट्यंशकामपि ॥ ५३ ॥ [रोगी दूध और मञ्चको पीवे शोष कास || 

बला विदारी लघुपंचमूली सांठी क्षत क्षीणमें ओर श्रम भार स्त्री इनसे | 


पांचोक्षीरवृक्षाके शुंग एक मुष्टिमर ५३ कुरातामें ॥ ५७ ॥ | 
एषांकषायेद्विक्षीरोविदा्य्याजरसां | रक्तनि्ठीवनेतापेपीनसेचोरसिस्थि | 
PS ये चि ~ NN | 
शिके । जीवनीयेःपचेत्कल्केरक्ष | ते । शस्ताःपार्शवेशिरःशूलेविभे 
च ~ रवणेयो 

मात्रेघेताढकम्‌ ॥ ५४ ॥ देस्वरवर्णयोः ॥ ५८ ॥ 
छ) च 2 उस कषायमें 104 टूना इतिसार्पिगुडः । । 
ठू आर एक भाग वदारा आर ७ | 
५ हो जीवनीय औषधियोंके रक्तष्ठीवनमें ताप पीनस छातीकी 
वळ ह ववान स्थिति इनमें के श्रिके शूलमें स्वर || 
। पके ५७ उतका वरणके भेदनमे ये सर्पिगुड श्रेष्ठ ह ॥५८ | 
सितापलातिपूतेऽस्मिच्छतेदवात्रि ल रीमा a पक्ष 
शतंक्षिपेत्‌ । गोधूमपिप्पलीवां गजी र शिया 

शीचूर्णश्ङ्गाटकस्यच ॥ ५५ ॥ "१% “र 
' छने इये शीतळ उसमें बत्तीस पछ] उहतीकपिकच्छुन्तिः ॥ ५९ ॥ 
मिशरी डाळदे गेहूँ पीपल वांसी और 
॥ सिषाडांका चण ॥ ५७ ॥ 

सक्षोद्कुडवांशेनतत्सर्वसजमूच्छि| | क ३ 
तम्‌ । स्त्थान॑सर्पिंगुंडान्कत्वाभू | खजरफलमेदाभिःक्षीरपिष्टःफलो 
जपतरेणवेष्ट्येत ॥ ५६ ॥ . | न्मितेः । धात्रीविदरीक्षरसमस्थैः 


|| शहत साहित डाळे कुडवभर इन| 'स्थेघ्रतात्पचेत्‌ ॥ ६० ॥ 
को खरलमें घोटे जब करडा हो जाय खजूर मेदा इनको पल २ भर दूधमें 
तब इन सपि गुडोंको. बनाकर भोज पीसकर आंवला विदारी इक्षुका रस 
|पसेलपेट्दे॥५६॥... | | प्रस्थोको घृतमें पकावे. ॥ ६० ॥ 


“10, Pann! १व/१ Mafia ४५ 


वंशळोचन मुंडी सुनका मूर्वा ऋष-॥ ˆ 
भक जीवक वीरा ऋद्धिं क्षीरकाकोली || 
कटेहली कपिकच्छु ॥ ५९ ॥ 


|| 


प ` 
1 
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शर्कराइंतुलांशीतिक्षोदाडमस्थमे | क्षीरतेलप्रृतानाञ्चत्याढकेशक 
वच । क्षिस्वासापिगुडान्कुय्यात्का| राशते । कथितेतानिचूर्णानिद 
सहिक्काज्वरापहान्‌ ॥ ६१ ॥ | त्त्वाबिल्वसमान्गुडान्‌ ॥ ६५॥ 
शीतळ उसमें आधी तुला मिशरी| दूध तेल घी इनके तीन आढक सौ 


आधा प्रस्थमर शहत डालकर सर्पिगुडों तुळा मिशरी काय किये इनमें उन चूर्णो- 
(छड ) को करे वे कास हिक्का ज्वर को डालकर बेलके समान मोदक ६५॥ 


इनको नष्ट करतेहें ॥ ६९॥ कुर्य्याचान्मक्षयेत्क्षीणःक्षतशु 


यक्ष्माणेतमकंश्‍वासरक्तपिचेहली | “कश्वमानवः । तेनसबोरसादीनां 
मकम्‌ । शुकनिद्राक्षयंतृष्णांह |. उड्यापुष्टसपिन्दात ॥ ६६ ॥ 


न्युःकार्श्येसकामल्म्‌ ॥ ६२ ॥ le पर । 
आ का बनावे उनका क्षीण क्षत शुष्क मनुष्य 
इंतिसापगुडकः । भक्षण करे तिससे शीघ्रही रस आदिकी 


यक्ष्मा तमक श्वास रक्तपित्त. इलीमक |वृद्धिसे पुष्टताको प्राप्त होताहे ॥ ६६ ॥ 
शुक्र आर निट्राका क्षय तृष्णा कशता इति तृतीय सपिंगुडक; 


॥३२॥| = = >मार्प: 
का 
हततत रसाढकम्‌ । विदार्य्याःस्वरसा ` 

८) Qe 
हरक्षानवामामलकामात्ययुत्तायन | सस्थरसालस्थञ्चतैत्तिरात्‌६७॥ 


नवास्‌ । शतावरीविदारीअसमां | गोका दूध दो आदक घी एक अस्थ 
शांपिप्पलींतथा ॥ ६३ ॥ इक्षुका रस एक आढक विदारीका स्वरस 
मुनक्का नये आंवले आत्मगुप्ता सांठी|एक प्रस्थ तीतरका रस एक प्रस्थ ॥ ६७ 
शतावर विदारी इनकी बराबर पीपछ६३| दद्यात्सिध्यतितस्मिस्तुपिष्टानिक्ष | 
पृथगदशपलान्मागान्पलान्यष्टोच | रसेरिमाच्‌ । मधूकपुष्पंकुडवंपि || 
नागरात्‌ । यष्टयाह्ृसोवचेलयो | यालकुडवबंतथा ॥ ६८॥ || 
दिंपलंमरिचस्यच ॥ ६४ ॥ | डारै उसके सिद्ध होनेपर इशे || 
इनके दशपळ भागोंको और सॉंटके|रसमें पीसकर इनको डाळे कि मडुयेके | 
आउमागोंके सुळेइटी . काला ळवण|एष्प कुडवभर चिरोंजी कुडवभर। ६८ ॥ | 
मिरच ये दो २ पळभर ॥ ६४.॥ | तुनाक्षीय्येदकुडवांसर्जूराणिच || 


( ९९७ ) Digitized जवरकसोहितायाय | Gyaan Kosha 


पिप्पल्याश्वचतुर्थिकास्‌ ॥६९॥ MT योनिदोष क्षत स्राव इनसे 
; नष्ट खियोंको ॥ ७३॥ 
वंश छोचन आधा कुडव बीस छुआरे| _. "८७८ 


बहेडा अक्षभर चौथाई भाग पीपल ६९॥ गर्भाथिनीनांगश्वसवेदासांग्रि 
| च्रिशत्पलानिखण्डाचचमधुकात्क | | पन्याचल्पाहतारता 


बंमेवच । तथाडेपलिकान्यत्रजी | 'यःशुकशोणितवडनाः ॥७४॥ | 


वनीयानिचांवपेत्‌ ॥ ७० ॥ चतुर्थसर्पिमोंदकम्‌ । 
तीसपल खांड शहत एक कषे]. “की अभिलाषावतियांको और 


|आधा आधा पछ जीवनीयोंको उसमें जिनका गर्भलाव हो वा बाळक मर 
|| डा ॥ ७० ॥ ` [जाते हों उनको ये मोदक. धन्य बळके 
सिदेऽस्मिन्कडवंकदशातिकषिवा | हितकारी हैं और शुक्र शोणितके 
| सिद्ेऽस्मन्कुडवक्ष्शीतेक्षित्वा | कहे ॥ ७४ ॥ 
थमोदकान्‌ । कारयेन्मरिचाजा | इति चतुर्थसपिभोदकम्‌ । 


जीपलचूणोवचूर्णितान्‌ ॥ ७१॥ बस्तिदेशेविकुर्वाणेश्वीभसक्तस्य 
सिद्ध हुए उसमें शीतळ करिके| मारुते । वातघान्बृंहणान्वष्या 


|| एक कुडव राहत डारकर मिरच जीरा न्योगांस्तस्यभयोजयेत ॥ ७ 
||इनका एक २ पछ चूर्ण डालकर मोदक| ... प्याज व ॥ है A 
||बनावे ॥ ७१ ॥ स्रीमें प्रसक्त मनुष्यका मारुत बस्तिके 


मेष देशमें विकारको प्राप्त होयतो उसकोवात 
वातासकपिचरोगेपुक्षतकासक्षये |नाशक बृंहण और वृष्य योगोंके अयो 


पुच । शुष्यतांक्षीणशुक्राणांरक्ते |गोंको करे ॥ ७५॥ कि 
चोरसिसंस्थिते ॥ ७२ ॥ शर्करापिप्पलीचूर्ण:सपिषामाक्षै 
वात रक्त पित्त रोग क्षत कास क्षय| केणवा । संयुक्तंवाश्वतंक्षीरंपिबे 
इनमें शोष ओर क्षीण शुक्र छातीमें| त्कासज्वरापहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
रक्तकी स्थितिमें ॥ ७२ ॥ ह चक हट 
|. कुराहुबैलवदानापुदिवर्णबलार्थि मिशरी पीपलके चूणोसे घीसे वा शह- 
| द तसे पकाये दूधको पीबै तो कास और 
' नाम । योनिदोषक्षतस्तावहृताना |ज्वरको नष्ट करताहै॥ ७६ ॥ 


विंशतिम्‌ । पथाविभीतकानक्षः | इस दुबळ वृद्धाको पुष्टिबळ वर्णके 


॥ ७३॥ | फलाम्लंसपिषाभृष्टंविदारीक्षुरसे | 


ह. .. | Ee ठाव ॥ ७२ ॥ प्रयोगको करे ॥ ८३ ॥ 
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शृतम्‌ । ख्रीपुक्षीणःपिबेयूषंजी | पाचनः। य्ष्मिणांविहितोग्राही 
वनंबृंहणंपरमू ॥ ७७ ॥ भिन्नेशकतिचेष्यते ॥ ८१ ॥ 

|| इमलीको घीमें भूनकर विदारी ओर| अभिकी दीतिमें यह विधिहे और 
॥ इंखके रसम . पकाकर स्त्रियोमे क्षीण|मंदाग्रिमें दीपन पाचन विधि हो- 
|| मनुष्य पीवे तो यह यूष जीवन ओर तीहि और यक्ष्मियोंको और मलके भद 


nN ha 


|| बृंहणोमें उत्तम हे ॥ ७७॥ नग आही विधि होतीहे ॥ ८१ ॥ 

|| सकूनांबच्नपूतानांमन्थंक्षीद्रषृता | पलिकंसेन्धवंशुण्ठाद्ेचसौवर्चला 
न्वितमू । यावन्नसात्म्योदीप्ता : | त्पठे । कुडवांशानिवक्षाम्लंदाडि . 
निःक्षदक्षीणःपिबेन्नरः ॥ ७८ ॥ | मंपत्रसजेकात्‌ ॥ ८२ ॥ 

|| वद्धमें छने सत्तुओंकि मन्थको शहत| एक पछ सेंधव सुंठी और दो पल 
॥ थी मिलाकर अन्न सात्म्य मनुष्य क्षत काला लवण अनार पत्रज सजी ये सब 
|| क्षीणभी पीवे तो दीप्ताग्नि होतीहे ॥७८॥ | एक कुडव ॥ ८२ ॥ 

|| जीवनीयोपसिदंवाघृतभुष्टन्तुजा | एकेकंमरिचाजाज्योर्धान्यकादे 
ङ्गलम्‌ । रसंभ्रयोजयेत्क्षीणोव्य | चतुर्थिके । शर्कंरायाःपलान्यत्र || 
अनार्थेसशर्करम्‌ ॥ ७९ ॥ दशद्वेचप्रदापयेव ॥ ८३॥ || 
वा क्षीणमनुष्य जीवनीय आषधि| भिरच जीरा एक २ पल धनिया दो 


| योमे पके हुए घाम भून जगलकं जीवांके चतुर्थाश मिशरीके वारहपळ उसमें डाले | 
||रसको मिशरी मिलाकर व्यंजनके लिये इन सबका चूर्ण करके अन्नपानमें मात्रा || 


em 


गोमहिषाशवनागाजेःशरिमासरसे | कत्वाचूर्णमतोमात्रामज्नपानेमयो 
स्तथा । यथामिभोजयेयृषेःफ जयेत्‌ । रोचनदींपनंबल्यंपार्श्या 
लाम्ठेघुंतसंस्कतेः ॥ ८० ॥ | तिंश्वासकासनुत्‌ ॥ ८४ ॥ 


गौ भेस अश्व हाथी बकरी इति सैन्धवादिचूर्णम्‌ । 
दूधोंसे मांसके रसोंसे इमली घृतसे 


संस्कार किये यूषोंकी अधिके बलको और पार्क पीडा श्वास कासको नष्ट 
देखकर क्षीण मनुष्य भोजन.करे॥८०॥ करता है ॥ ८४ ॥ > | 


दीतेड्मौविधिरेषःस्यान्मन्देरीपन | इति सैन्धवादि चूणय्‌ । 
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दीन 


एकाषोडशिकाधान्याचिद्वेःजा [का ओर तसेही सुठी ओर महुएका | 


ज्यजमोदयोः। ताश्यांदाडिम . [कद ॥ 


कामहदिर्दिसोकचेाललय्‌८५| = ननि 
एक षोडशिका( सोळइमासे )धनिया| (लट. । अलपानीनिषेव्यतत्सत 


| जीरा अजमोदके दोमाग उनसे दूने| क्षीणेःसुखार्थिभ्िः ॥ ८९ ॥ 


अनार और इमली एक पल .काळा| जो जो सन्तर्पण शीतळ अविदादी|| 
|| छवण ॥ ८५ ॥ हितकारी लघु अन्नपानहे उस उसका | 
शुण्व्याःकर्षेदधित्थस्यमध्यात्प सिवन सुखके अभिलाषी क्षतक्षीण मनुष्य । 


अआपलानिच । तच्चूर्णंषोडश करें ॥ ८९ ॥ 

पलेशर्करायाविमिभयेत्‌ । षाड | यचोर्तेयक्मिणांपथ्यंकासिनांर 

वोऽपंत्रदेयःस्यादन्पानषुपूर्ववद्‌॥ | तेनास । तचचकृथ्यादपे 
इति षाडवः । 


एक कष सोंठ बेरकी शुठलीके पांच 
पळ इस चुणको सोलह पछ मिशरीमें 


समान दे ॥ ८६ ॥ उपेक्षितोभवेत्तस्मिन्ननुबन्धोहि 
इति षाडवः यक्ष्मणः । प्रागेवागमनात्तस्यत 
पिवेज्ञागबलामूलस्यार्डकर्षेवेव | स्मात्तेत्वर्याजयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
इनम्‌ । पक्षारयुतमासशीरित | क्योंकि उसको उपेक्षा करनेसे उसमे |||“ 
त्तिरनन्नशुक ॥ <७ ॥ राजयक्ष्माका अनुबन्ध होताहै तिससे|| 


नागबळाकी जडको आधे कषपेकी|आनेसे पहिलेही उसको झीघ्रतासेजीते९१ || 


तत्रश्होको । 
क्षतक्षयसमृत्थानंसामान्यपृथगा 
कृतिम्‌ । असाध्ययाप्यसाध्यत्वं 


NAN 


साध्यानासिड्मिवच ॥ ९२ ॥ 


बृद्धिसे एकपल दूधमं मिलाकर मासभर 
अन्नको त्यागकर दूधको पीता हुआ 
॥ मनुष्य पीवे ॥ ८७ ॥ 


एपप्रयोगःपुष्टयायुवेलारोग्यकर 
परः । मण्ड्कपर्ण्या:कल्पो$थशु 
|| ए्ठीमधुकयोस्तथा ॥ ८८॥ | 


समुत्पत्ति सामान्य और प्रथक्‌ आङ्कति 


अहे, जोर, मण्डूक; सिरि जप Sh ॥। अँ ग) 
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क्ष्याश्चव्याधसात्म्यबलास्तथा ॥ | 
जो राजयद्मियांको और कासी रक्त || 
पित्तियाँको पथ्य कहाहे उसकोभी अग्नि | 
| मिळादे पाडवको अन्नपानोंमे पूर्वके इस | व्याधि सात्म्य बळ इनको देखकर करै९० || 


उसमें ये. २ छोकहें कि क्षतक्षयकी | व, 


यह अ पुष्टि आयु बळ आरोग्य असाध्ययाप्य और साध्य ओर साध्यांकी|| | 
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हन उक्तवानूज्येष्शिष्यायक्षतक्षीण 2 [द्‌ 
चिकित्सिते । तत्त्वार्थविद्दीतर | ६ ग्याममृच्छाकविरोधिदृष्टगरोप 
जस्तमोदोषःपुनवैसुः ॥९३॥ | सृष्ठन्ननिषेवणञ्च ॥ ३॥ 
| क्षतक्षीणके चिकित्सितमें ज्येष्ठ शिष्य शुद्धि आमय ( रोग) अभोजन 
आग्ने वेशके ग्रति तत्व अर्थके ज्ञाता |इनसे कुश और निर्बछोंको क्षार अम्ल 
रजोगुण तमोशुणके दोषसे रहित पुनव-| तीक्ष्ण उष्ण गुरु इनकी सेवा (भोजन ) 
सुने वर्णन किया ॥ ९३ ॥ दाघि आम मिट्टी, शाक विरोधी दूषित 


सप्तदशोऽध्यायः | विषसे युक्त ऐसे अन्नोंका भोजन ॥ ३ । 
श्वयथुचिकित्सितम्‌ । अशांस्यचेष्टानचदेहशुद्धिर्मर्माप 


भिषग्वरिष्ठंसुरसिदधजुष्टमुनीन्द्रम | घातोविषमाप्रसातेः । मिथ्योप 
अ्यात्मजमभिवेशः । महागदस्य चारअतिकर्मणावानिजस्यहेतुः 
श्वयथोयेथावत्मकोपरूपप्रशमान | श्वयथोप्दिष्टः ॥ ४ ॥ 
पृच्छत्‌ ॥ १ ॥ | अश चेष्टाका अभाव देहकी अशुद्ध 
वैद्योमें श्रेष्ठ सुर और सिद्धोंसे सेवित|ममम उपघात विषम असति अतिक- 

अञिके पुत्र मुनीन्द्र पुनवंसुको अग्निवेशने| माका मिथ्या उपचार ये निज श्यथुके 

महारोग श्वयथुके प्रकोप रूप औरहितु कहैं ॥ ४ ॥ 

शान्तिको पूछा ॥ १॥ बाह्यारत्वचोदूषयिताभिषातः 
तस्मेजगादागदबेदसिन्धुभवर्त्तना काडाश्मशख्राग्न्यशनाविषायेः | 


Ne 


दरि्रवरोऽत्रिजस्तान्‌ । वातादि | आगन्तुहेतुक्निविधोनिजश्चसर्वा 
भेदाख्निविधस्यसम्यङ्निजानि | ङंगात्रावयवाभ्ितत्वात्‌ ॥५॥ | 
जेकाङ्गजसर्वजस्य ॥ २ ॥ काष्ठ पत्थर शस्र आमनि वज्र विष | 

आयुर्वेद नदीके प्रवर्तक पर्वतोंम श्रेष्ठ आदिसे बाह्यकी त्वचाको दूषित करने- 
रूप पुनर्वसु उसके प्राते उन प्रकोप | अभिषात आगन्तुका हेतु वह निज 
आदिको कहते भये तीन ३ प्रकारके| तीन ग्रकारकाहे कि संपूर्णगात्रमं वा आधे. | 
खयथुके भडीमकार निज अनिज एकां |गाजमें वा किसी एक अवयवमें ॥ ५ ॥ 
गज और सर्वजके वात आदिभेदहें॥२॥ | बाह्याःशिराःप्राप्ययृदाकफासक ||. 
| ुामयाशकतङरावलानंा | पित्तानिरंदूषयतोहवायुःतिवडमा | पित्तानिसंदूषयर्तीहवायुः तेबेद्धमा 


दलमा जनक 
cass 


३ : हट 


र Digitized By अरस हितियामँ' 4127 Kosha 
( ९९४ ) रकॅसंहितोयाभ 


_ 
| गःसतदापिसर्पत्ुत्सेधलिङ्गे्रय | महषोद्भविवर्णताचसामान्यलि 
थुंकरोति ॥६॥ डुंग्ययथोःभदिष्टम्‌ ॥ ९ ॥ || 
जब वायु बाह्य शिराओंको प्रात गौरव स्थितिका न होना ऊंचाई || 
| होकर कफ रुधिर पित्तोंको दूषित करता|उष्णता हिराओंकी सूक्ष्मता छोमइष || 
ह है तब कफ आदिसे रुका है मार्ग जिसका अंगकी विवर्णता थे शवयथुके सामान्य | 
। - केळता हुआ वायु उत्सेध ( उँचाई ) लिंग कहेहें ॥ ९ ॥ 
|| हिंग श्वयथुको करता है ॥ ६॥ चलर्तनुत्वक्परुषोऽरुणोशितः 
|| उरःस्थितरुद्धंमधस्तुवायोःस्था | सुषतिहर्षात्तियुतोईनिमिचतः । 
नस्थितैमेध्यगतेर्तुमध्ये । सवी | प्रशाम्यतिप्ोन्नमतिप्रपीडितोदि 
~ 00 कचित्स्थेदाषे Dt ON ०4 A eS | 
छुन्गेःसवंगतेःकचित्स्थेदाषेःकचि | वाबलीचश्वयथुःसमीरणात्‌ १०|| 
त्स्याच्छुयथ॒रतदाख्यः ॥ ७ | चलायमान सूक्ष्म चचाही कठोर || 
|| उसमें स्थित कफ आदिसे ऊपर और अरुण क्ृष्णहो सुति इषे पीडासे युक्ती | 
|| युके स्थानमें स्थितोंस नीचे और विनाकारण शान्त होता हो पीडित || 
|| मध्यगतोंसे मध्यमें और सर्वगतोंसे सवो-|( दवाना ) करनेसे ऊपरको उठता हो | 
|| गमे ओर कचित्‌ स्थित दोषोंसे कचित्‌ दिनमें अधिक्‌ हो ऐसा शवयथु वातसे | 
॥( कहीं ) तिसी नामका श्वयथु होताहे७ उत्पन्न होता हे ॥ ९० ॥ | 
उष्मातथास्यादवथुःशिराणामा | म्ृदुःसगन्धोऽसितपीतरागवान्त्र 
यासइत्येवचपूर्वरूपम्‌ । सर्वेखि | मज्वरस्वेदतृषामदान्वितः । य 
दोषोऽधिकदोषलिङ्गसतत्संज्ञम | उष्यतेस्पर्शसहो$क्षिरागत्सपि 
भ्येतिभिषग्जितश्च ॥ ८ ॥ | त्तशोथोभृशदाहपाकवान्‌।।३१। 
और तसेही ऊष्मा कम्प शिराओमे सदु हो गंधवान्‌ हो श्याम पीत 
॥ श्रम यही उसका पूर्वरूप है और अधिक रंग हो अम ज्वर स्वेद तृषा मद इनसे 
॥ दोषोके लिंगोंसे सब प्रकारका श्वयथु|युक्त हो जिसमें दाह हो स्परीको सहता 
॥ त्रिदाषकी -संज्ञाको और चिकित्साको हो नेत्र रक्त हों अत्यंत दाइसे पाक |... 
' ||प्राप्त होता है ॥ < ॥ हो वह पित्तका शोथ होता है ॥ ११ ॥ || 
|| संगोरंस्यादनवस्थितत्वंसोत्से | गुरुःर्थिरःपाण्डुररोचकान्वितः 
|| धमुष्णाथशिरातनुत्वम्‌ । सठो | भसेकनिद्रावमिवहिमान्यक्नत्‌ । 


| |! ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. __ छ 
0). जि 


र 


है; व ज्ञाता वैद्य उसका उपचार| होय तो गोमूत्र मिळे दुधको दे कफसे 


Digitized By 5 बिविषत्सितस्थानभूःवै' Kosha ( ९९७ ) 


म न गतंशीर्षविरेचनैरधो विरेचने त्व 
चोक्नमेद्रात्रिबलीकफान्वितः १२| हरेस्तथो्ध्वजम्‌ ॥ १५ ॥ 
|| शरु हो स्थिर पाण्डु अरुचिसे युक्त इसके अनंतर आमसे उत्पन्न प्रबळ 
॥ मसेक निद्रा वमन आभिकी मंदता बडे|दोषवान्‌ शोथका प्रथमही छंघन पाच- 
|| कष्टसे पेदा और शांत हो पीडित कर-|नके कमसे और विशोधनोंसे और 
|| नेसे ऊपरको न उठे रात्िमें बळी हो शिरके शोधका शिरके विरेचनांसे और 
| वद शोय कफसे युक्त होता है॥ १२॥|अधो विरेचनोंसे नीचेके शोथका उप- 
|| रुशस्यरांगेरबलस्ययोशवेदुपद्र |चार करे ॥ २५॥ 
|| वैबोवमिपूर्वकेयुतः । महाच्तिम | उपाचरेत्लेहगतविरूक्षणेश्रकल्पये 
| मानुगतोध्थराजिमान्परिसवन्ती | त्लेहविधिजचरुशजे । विबडविट्‌ 
| .मबलश्वसवेशः ॥ १३ ॥ केऽनिठजेनिरुहणंघृतन्तुपित्ता 
|| कृशको रोगोंसे निर्बळको जो ही निळजसातेक्तकम्‌ ॥ १६॥ 
॥'जो वमन आदि उपट्रवोसे युक्त हो खेहसे इए शोयका विरोक्षणोसे 
||जिसमें महान्‌ पीडा हो जिसमें राजी उपचार करे रुक्षसे उतपन्न शोयमें खेद | 
1९ पंक्ति ) और स्राव-ह और सर्वथा|विधिकी कल्पना करे जिसमें मढका 
|| भीमबल हो ॥ १३ ॥ बन्धन हो ऐसे वातके शोथमें निरूहण 
|| अहीनमांसस्ययएकदोषजोनवो sa ने को ला 
बलस्तस्यसुखःससाधने । निदा रात ॥ र य 
दोर्षुविपर्म्ययक्रमेरुपाचरेत्तं | "स मूच्छोरतिदाहत तते 
१ . धनीयेतुसमत्रमिष्यते । कफोत्थि 


बलदोषकालवित्‌ ॥ १४ ॥ न i 
जो हीन मांसके न हो एक दोषसे| शारकट गसजतेशसमूततक्रास 


उत्पन्न हो नवीन हो अबळ हो उसके| वयुक्तिभिजेयेत्‌ ॥ १७॥ 
||साधनमें सुख होता है निदान दोष] मूच्छो अरति दाइ तृषासे. युक्त | 
ऋतु विपर्यय इनके क्रमस बळ दोष |मनुष्यको दूध पिळावे शोधनके योग्य 


|| करे ॥ १४ ॥ उत्पन्न शोथको क्षार कटु उष्ण गोमूत्र | 


अथामजंलड्ठनपाचनक्रमेविशो | मिळे तकर आसर्वोकी युक्तिसे जीते॥ ९७॥ | 
धनेरुल्बणदोषमादितः । शिरो | ग्राम्यानूपंपिशितलवर्णशुष्कशा ॥ 
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पुनर्नेवानागरमुस्तकल्कान्प्रस्थेन ए पिातासुततकल्कामरथेन | 
धीरःपयसोऽक्षमात्रान्‌ । मयूर 
कंमागविकांसमूलांसनागरांवा 


कंनवान्नंगोडंपिष्टंदाधितिलकतं 
विज्जठळेमथमम्ठम्‌ । धानावछूर 
मशनमथोगुवसात्म्याविदाहिरव SN 
मरात्रोश्वयथुगदवान्वर्जयेन्मेथ्‌ प्रपिबेत्सवाते ॥ २१ ॥ 
नञ्च ॥१८ ॥ सांडी सोंठ मोथा इनके अक्षभर || 
कल्कोंको प्रस्थभर दृधके संग वा मोरका|| 


आम्यके जळवान्‌ देशके i चंदा जड सहित मागधिका(पीपछ) सोंठ || 
Fs ह पर्न तिम इनको वातके झोथमें पीवे ॥| २९॥ || 
दन्तीत्रिवृञ्यूषणचित्रकेवोपय 


विज्जळ अम्ल मदिरा बछर ( मांस ) 
और गुरु असात्म्य विदाही भोजन रात्रिम श्रृतंदोषहरेपिबेन्ना । दिप्रस्थमा 


मनुष्य बजैदे ॥ ९८ ॥ सपित्ते ॥ २२ ॥ 
व्योषंत्रिवत्तिक्तकरोहिणीचसायो | दन्ती निशोथ ज्यूषण चीता दोषके | 
` रजस्कात्रिफलारसेन । पीतंकफो |इता इनमें पके दूधको मनुष्य दो|| 


त्थंशमयेत्तुशोमूत्रेणगव्येनहरी प्रस्थभर पीवे और आधा पळ अधिक|| 
उनसे पके दूधको . पित्त सहित वातम | 


"तकावा ॥ १९ ॥ पीबे ॥ २२ ॥ 


व्योष निशोथ तिक्तक कुटकी लोहेकी 
रज इनको त्रिफलाके रसमें और गोमू- सशुण्ठिपीतदुरसंप्रयोज्यंश्यामो 
चके संग इरडेको पीवती कफक शोथको रुबकाषणसावतवा । त्वग्दारु 


शान्त करतह ॥ १९. ॥ वर्षाभुमहोषधेवोगुडूचिकानागरद | 
हरीतकीनागरदेवदारुसुखाम्बुयु | न्तिभिवों ॥ २३ ॥ 
क्तेसपुननवंवा । सबैपिबेत्रिष्ष | सोंठ सोनाक इनके रसको वा श्या- | 
पिमत्रयक्तेखातश्वजीणपयसान |मा उरुबुक उषण ईनम be । 
ढु दालचीनी देवदारु वषामू सोट 
ह... पकायेकी वा गिलोय सोंठ दन्ती इनमे || 
Sree 
उक्त तीनों जोथामें पावे ओ सप्ताहमोष्ट्रयदिवापिमासंपयःपि 


0 दार तंग मोजकी 0101 ॥ २० ॥| वेद्वोजनवारिवरजी ! गव्यसमूज 
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शयन और मैथुन इनको शोथवाला अञ्चपलादिकेर्तेरदीवशिष्टंपवने | “ 


। न दूषको पवे भोजन और जल [दोनों कटेहली ये दो अस्य लेकर गोम- 
|| को त्यागदे गोमूत्र मिले गौके वा भैसके यकी मा मस्तु ( दधिमंड ) के 
||दधको पीवे दूध वा गोमूजका भोजन||्रोणमें कूचिव् पकांवै ॥ २७ ॥ 

|| करे ॥ २४ ॥ तिप्ञागशेषञ्चसुपूतशीतंद्रोणेन 


॥ मनुष्य व्योष काला लवण शहत इनसे |मस्तुसे ओर भिसरीके सोपलसे युत्त 
| मिळे तक्को पीवे वा गुड . इरडैको गुड करके चीता पीपछसे छिपे इये घरमे 
|| सोंठको वह मनुष्य भक्षण करे जिसका |भरके ॥ २८ ॥ । 
||मढ दोषेसि भिन्न आम अबद्धहो॥९५॥ वेहायसेस्थापितमादशाहात्मयो 


रसोंसे मिले उरुचुक (अरंड)के वि र... 
तिलको भोजनसे पहिले किया वह प्रयोग करनेस शोयाको भग- || 
आ आरि नाण क दर अंश क्रिमि कुष्ठ प्रमेहोंको विवणता | 


! न्य तिन अ गो कशता वात हिकाको नष्ट करताहै॥२०॥ 


| भक्षण करे ॥ २६ ॥ 
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महिषीपयोवाक्षीराशनंभूतमथो | कंगोमयपावकेनदोणेपचेत्कू्चि 


गवांवा ॥ २४ ॥ कमस्तुनस्तु ॥ २७ ॥ 
सात ७ दिनतक.वा. मासभरतक| कंडीर मिलाये चीता .व्योष पिडंग 


तकंपिबेद्वागुरुगिज्ञवर्चोःसव्यो तत्मारुतमस्तुनाच । सितोपला 
ष्सोवर्चलमाक्षिकंवा । गुडाम | याश्चशतेनयुक्तंलिमेटेचित्रक 
यांवागुडनागरांवासदोषभिचञाम | पिप्पलीनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
विबद्वच्चोः ॥ २५ ॥ त्रिमाग शेष भळी प्रकार छने शीतल 
वा गुरु भिन्न है मळ जिसका ऐसा|उसको द्रोणभर प्राकृत ( साधारण ) 


~ बे वप्रार 

ङ्गे भक्त 0 e ~~ >> 
AR जयंस्तद्विनिहन्तिशोफानू क्ष 
न्वेदमिरुचिप्रणारोमदान्यरिष्टा गन्दरार्शःक्रिमिकुष्ठमेहान्ववण्य 
रित जाताव कार्श्पानिलहिकनञ्व ॥ २९॥ 
र NS NR इति गण्डीरायरिष्टः । 
मळ ओर वातके संगमे दूधसं वा १३ ८ 

आकाराम बारह दिनतक स्थापन 


८ 


इति गंडीराग्रिष्ट . 


हु 


कण्डीसाहातकचित्रकाश्वव्योष काश्मर्प्यधात्रीमरिचाभयानांदा र 
विडङ्गंबृहतीद्वयश्च । द्रिभस्थि 
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क्षाफलानाञ्चसपिप्पलीनाम्‌ । | 
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शतंशतजीर्णगुडानुलाञ्चसंशुय | दतभाजनस्थंपलेयवानांपरितस्तु || 
कुम्भेमधुनाप्रालिते ॥ ३० ॥ माषान्‌ ॥ ३३॥ 
| _काश्मय ( कंभारी ) आंवले मिरच। छानकर उस रसमें पुराने गुडकी दो || 
इरड़े मुनक्का पीपळ ये सो २ ओर तुळा प्रस्थभर शहत इनको मिळे भढी| 
सौ तुळा गुड इनको भली प्रकार पीसकर प्रकार शीतठको घृतके पात्रमें भरके | 
झहतसे छिपे घटम ॥ २० ॥ मास भरतक जोकी डलियामें रखवे | 
सप्ताहमुष्णेद्विगुणन्तुशीतेस्थितं उसके चारों तरफ उड़द रखदे ॥ ३३॥ || 
जलद्रोणयुतंपिवेन्ना । शोफान्व | चूर्णीकतेरडपलांशिकेस्तपत्रत्व || 


AQ AANA 


शेष्ट्शतोषमिरुच ॥ ३३ ॥ | तक्षदरघृतप्रदिगे्ीणिपिवेद्वया 
इति अरिषटः। र दोदर. पिवलंसमीक््य॥ ३४॥ | 
पलक क वन और आधार. पल चूर्ण किये तालीशपत्र | 
जहमें मिलाकर मनुष्य गोवे तो यह दाळचीनी इछायची मिरच अबु ( समुद्र | 
अरिष्ट झोफोंकी कफ वातके विंबंधोंको | ) ठोहा इनसे गंध आर शहत घृत || 
| तट करता हे. और अग्रिका दीपन की भोजनके जीणे हेनिपर व्याधि | 
करतारे ॥ ३९॥ ओर बलको देखकर पीवै ॥ ३४॥ | 
|. इति भरिष्ट। हृत्पाण्डुरोगंश्रयथुंप्रवृं्रीहलमा || 
। पुननेवेद्दचबठेसपाठदन्ताचुडूचा रोचकमेहगुल्मान्‌ \ भगन्द्रंषडू ' न 
मथचित्रकञ्च । निदिग्धिकाञ्च | जठंराणिकासंश्वासंग्रहण्यामयकु | 
त्रिपलानिपक्काद्रोणाडरेषेसाले उक्ण्डूः ॥ ३५ ॥ । 
_लेततस्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दोनों पुननंवा ( सांठी ) दोनों खरेंटी 
पाठा दंतीगिलोय चीता कटेहली त्रिफला 
इनको द्रोणभर जलमें पकाकर अद्ध शेष 
जल रहे उसको ॥ ३२॥ rn त 
|| पूत्वारसद्रेचगुढासुराणातुळेमधु | शाखानिलंबदपुरीषताचरिकां 
० | प्रस्थयुतंमुशीतम्‌ । मासंनिदध्या किलासञ्चहलीमकञ्च । क्षिमंज 
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हृद्रोग पांडुरोग वृद्ध हुआ शोथ॥ 
पीहा भ्रम अरोचक प्रमेह गुल्म भगंदर || 
छःउद्रके रोग कास श्वास ग्रहणीरोग|| 
कुष्ठ कंड इनको ॥ ३५॥ ` 
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उड्या 

टा को अष्ठदै पीपल पाठा गजपीपछ कटे || 

सरसान्नभोक्ता ॥ ३६॥ बी चीता सोंड ॥ २२॥ || 
इतिपुननेवायरि: । सपिप्पढीमूलरजन्यजाजीमुस्व 


और शाखाओकी वात मलका बंध अचूर्णमुखतोयपीतम्‌ (छा 
हिक्का किलास हळीमक इनको शीघ्र त्रिदोषंचिरजञ्चशोफंकल्करभू 
जीतताहे और मनुष्य वणे बल आयु| निम्बमहोषधस्य ॥ ३५॥ || 
ओज इनसे युक्त होकर मांसरस अन्नका पीपलामृळ हळदी जीरा मोथा इनके|| 
भोक्ता होताहे ॥ ३६ ॥ चूर्णको सुखोष्ण जलसे पीवे तो चिर | 
इति पुननवाद्यरिष्ट: । कालके त्रिदोष शोथको नष्ट करताहै। 
फूलत्रिकंदीप्यकचित्रकोचसपि और चिरायताको सोंठका कल्कभी नष्ट|| 
प्पलीठोहरजोविडङ्गम्‌ । चूर्णी Oe नस | 
कतंकोडविकंदविरंशंक्षौ्॑पुराणस्य > कड रह च 
तुलांगुडस्य । मासंनिदष्याडुत लक तए ती 
भाजनस्थंयवेषुतानेवनिहन्तिरो a 17 | 
गान्‌ ॥ ३७ ॥ लोक 
हि ळू का चूण सूठ मिरच 
इत नफलायारः । खार इनका चूर्ण ्रिफलाके र सा 
त्रिफला अजवायन चीता पीपछ|धनिसे और जवाखार सज्जीखार चारों 
लोहरज विडंग इनको कुडव भर चूर्ण ढवण लोहचर्ण सुंठ भिरच पीपल 
करके दूना 02 नि ती एक इरड बहेडा आंवला ॥ ४० ॥ 
रक्से तो उन्द रोकी नह करताहै३०| सपिप्पतीमूठविङङ्गसारमुस्ताज 
इतिजिफलायरि्ट: । मोदामरदाराबेल्वम्‌ । कलिङ्ग 
येचाशसाम्पाण्डुविकारिणाश्वभो | काश्नित्रकमूलपाठसयाष्टिकञ्चाति 
क्ताःशुभाःशोफिषुतेऽप्यरिष्टाः । | विषंपलांशम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कृष्णासपाठागजपिप्पलीचनिदि पीपला मूळ वायविडेगका सार मोथा | 
ग्धिकाचित्रकनागरेच ॥ ३८ ॥ |अजमोद देवदारु बेल निशोथ चीतेकी | 
और अशरीगी और पांडुरांगियोको|जड पाठा मुळेइटी अतीस ये एक २ | 
जो अरिष्ट कहँदै वे अरिष्टमी शोथवानां-|पछले ॥ ४९ ॥ ह स 
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मूलकशुण्ठिकानाम्‌ । स्याद्भस्म 

नस्तत्सलिलेनसाध्यमालोडयया 

वद्वतमप्रदग्धम्‌ ॥ ४२॥ 

कर्षभर हींग इनके सूक्ष्म चर्णको मूली 
1|ओर सांठकी भस्मके जळमें मिलाकर 
||पकावे दवी(कड्छी)स तबतक मळे जब 
|| तक सघन हो ओर दग्ध न हो ॥४२॥ 
र्त्यानंततःकोलसमान्तुमात्रांक 


पळभरकी मात्रासे पांच पल तक एंक 
मास भरतक भक्षण करे जीर्ण होने- 
पर दूध यूष रस युक्त अन्नका भोजन 
~ ~ 

कर ता ॥ ४४॥ 


गुल्मोदरांशेःश्वयथुप्रमेहान्‌श्वास 

प्रतिश्यालसकाविपाकान्‌ । सका 

मलांशाषमनोविकारान्कासंकफ 

ञ्रैवजयेत्रयोगः ॥ ४५ ॥ 
इति गुडाईकप्रयोगः । 


। ` त्वासुशुष्कांविधिनाभजेत । छी | गुल्म उदर रोग अर्श शोथ प्रमेह 


होदररिवत्रहलीमकांस्तुपाण्ड़ाम 
यारोचकशोषशोफान्‌ । विष 
चिकागुल्मगराशमरीश्वसश्वासका 
साःप्रणुदेत्सकुष्ठाः ॥ ४३ ॥ 
र इति क्षारगुडिका। _ 

|| सघन हुये उसकी बेरके समान 


सहिंगुक्षत्वनुसूमचूर्णद्रोणंयथा 


| मात्राको बनाकर ओर शुष्क करके विधिसे 


॥ भक्षण करें तो पीहा उद्र रोग चित्र 


॥ इलीमक पांडुरोग अरोचक शोष शोथ 
विषूचिका गुल्म विष पथरी श्वास कास 
[कुष्ठ इन सबको दूर करतीहे ॥ ४३ ॥ 
इति क्षारगुटिंका । 
प्रयोजयेदा्रकनागरेवातुल्यंगुडे 
नाडेपलामिवृङ्या । मात्रापलेप 
ञ्चपलानिमासंजीणिपयोयूषरसान्न 
|| भोक्ता ॥ ४४ ॥ 
1 अदरख सोौंठको वराबरके 
॥ | आपे पछकी अति दिन बढिले स्थित ४”) | 
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श्वास प्रतिरयायअळसक अविपाककामला 
शोष मनके विकार कास ओर कफको 
बह प्रयोग जीतताहे ॥ ४५ ॥ 

इति गुडाद्रंकम्योगः । 
रसस्तथेवाद्रेकनांगरस्यपेयो$थ 
जीर्णपयसान्नमयात्‌ । जत्वश्म 
जञ्चत्रिफलारसेनहन्यात्रिदोषंश्व 
यथंप्रसद्य ॥ ४६ ॥ 

इति शिलाजतुभ्रयोगः। . 


अदरख और सौंठके रसको तेसेही 


पीवे और जीर्ण होनेपर दूधके संग भोजन 
करे लाख ओर शिलाजीतको त्रिफः 
लाके रसमें भक्षण करे तो थे त्रिदोषके 
शोथको बलसे नष्ट करतेहें ॥ ४६ ॥ 
द्विपञ्चमूळस्यपचेत्कषायेकंसोऽम 
यानाञ्चशतंगुडस्य । लेहेसुसिद्े 


गुडके| चविनीयचूर्णव्योषंत्रिसोगन्थ्यमु 


षांस्थितेच ॥ ४७ ॥ ` 
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दोनों पंचमूलोंके कषायमें पटोल दशमूल देवदारु दंती त्राय- 
एक पात्र ओर सो इरडोंको पकावे जब|माणा पीपल इरडे. विशाला मुलहटी 
चाटने योग्य हो तब व्योष तीनों सुगं-कटुरोहिणी चंदन बेत दावा ॥ ५० ॥ 


धोके चूर्णको डाले पात्रमे स्थित उसमें ००| कर्षोत्थितेस्तेःकथितःकषायोधु 
प्रस्थादमात्रंमधुनःसुशीतिकिचि 


दमाः तस्यपेयःकुडवेनयुक्तः । विसर्पदा 

चचूणादापयावशकात्‌ । एका | हुज्वरसन्निपातांस्तृष्णांविषाणि 
याँग्ाश्यततथलेहाच्छुक्तिंनिहन्ति | शवयथुनिहन्ति ॥ ५१ ॥ 
श्वयशुमबृद्धम्‌ ॥ ४८ ॥ -इति पटोलमूलाद्यघृतम्‌ । 
आधा अस्थ शहत डाळे और एक २ कर्ष लिये इनके काथको 
[शीतल होनेपर जवाखारका कुडव भर घृत मिलाकर पीवे तोः विसपे 
|| र्ण. डाले एक हरडेको और शक्ति भर दाह ज्वर संनिपात तृषा विष और शोथ 
|| लिहमेंसे चाटकर अत्यंत बढे इये शोथको इनको नष्ट करता है ॥ ५५॥ । 
नष्ट करता है ॥ ४८॥ इति पटोलमूलाद्यंघृतम्‌ । 

शश्‍वासज्वराराचकमहाहकााह )- सचिचकधान्ययवान्यजाजीसीव 

जिदोषोदरपाण्ड्रोगान्‌ । कारयां | चंळयूषणवेतसाम्लम्‌ । बिल्वा 

पित्तेवै ९ 
मवातानसूगम्लापेचंवैवण्येमूत्रा | त्फढदाडिमयावशकोसपिप्पली 


निलशुक्रदोषान्‌ ॥ ४९ ॥ मलमथो&पिचव्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 


शत कसहरातका । चीता धनियाँ अजवायन जीरा काला 


~ ०, 
॥ ओर श्वास ज्वर अरोचक मरमेह लवण ञ्यूषण अमलबेत बेलका फल 
॥डिक्का पीहा त्रिदोष उद्र रोग पांडुरोग 


कृशता आमवात रुधिररोग अम्ल 
॥ पित्त विवर्णता मूत्र वात शुक्र दोष इनको लिएर 
नष्ट करता हे ॥ ४९ ॥ ज्यात्‌ । अशाँ 
इति कंसहरीतकी । सिगुल्म्वयथुञ्चद्‌ः्खतद्वन्तिव 
प्रोलमूलासुरदारुदन्तीत्रायन्ति | ह्विञ्चकरोतिदीपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पिप्पल्यञ्ञयाविशालाः । यष्टया इतिचित्रकायंघृतम्‌ । | 
हिकातिक्तकरोहिणीचसचन्दना 


~ 


आं 


पिट्ठाक्षमात्राणिजलाढकेनपक्ता 


अनार जवाखार पीपला मूल चव्य॥ ५२ 


इनको अक्ष २ भर पीसकर आढक | 


i, 
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| स्याज्ञिचुलानिदार्वी ॥ ५० ॥ |भर जलमें पकाकर प्रस्थमर घुतको || 


त्ाक्रसंदिताग्राप, ७ 
( १ ०० २ ) Digitized 5 किएक हिचा" baa Kosha 


यह प्रयोग अर्श गुल्म शोथ| और अशे अतिसार वातगुल्म प्रमेह 
दुःख इनको नष्ट करता है और अग्निका इनको नष्ट करता है अग्निके बलको देता 
दीपन करेहे ॥ ५३ ॥ है अथवा इस घी मिले तक्रसे भोजन करे 


इति चित्रकायंघृतम्‌ | वा उसमें सिद्ध यवागूका भक्षण करे५६ 
पिबिद्घ॒तवाष्टगुणाम्बुसिद्धंसचित्र इति चित्रकघृतम्‌ । 


कक्षारमुदारवीर्य्यस्‌ । कल्याण जीवन्त्यजाजीशदिपुष्कराह्रेशस 
कंवापिसपश्चगव्यतिक्तेमहद्वाप्य | कारवीचित्रकबिल्वमध्येः। सया 
~ ७ कर्ब ९ NE 
थातक्तकवा ॥ ५४ ॥ | वशकबदरपमाणपतक्षाम्लयुक्ता 
इति चित्रकादिषृतम्‌ । घुततेलभुष्टाः ॥ ५७ ॥ 
अठगुने जळमें पकाये हुये घृतमें। जीवन्ती जीरा कचूर पोहकरमूल 
चीता क्षार मिलाकर पीवे वा पंचगव्य कारवी ( काळाजीरा ) चीता बेल- 
मिले कल्याणक उदारवीये घृतकों वा गिरी जवाखार इनमें इमली मिलाकर 
तिक्त घृतको वा महातिक्त घृतको पीवे५४ |बरके प्रमाणकी गुलिकाओंकी घी और 
> पृतम्‌।  तिहमें भूनले ॥ ५७ ॥ 
र्‌ तरककल्कालपदध्या चु. ८ छर 
हिल ६ ल ब्रो 
गतंसाधुविमथ्यतेच । तज्जं माहित ds टा 
चित्रकमूलगभतकेणसिदंरवय थु स वनवत > 
घमग्र्यय्‌ ॥ ५५ ॥ वाध॑नेवततन सिद्धाभवृत्साच 
[तयेव 
: चीताके कल्कसे लिपे हुए घटमें| सम ॥ ४८ ॥ 
'दधिभावको आत्त इए दूधको भठी। उनकी यवागू अझ अतिसार वात 
अकार मथे उससे पैदा इए घृतको गुल्म शोथ हृद्रोग मंदा्रि इनमें हित है 
चीता दशमूल ओर मझ डालकर ओर इसी विधिसे सिद्ध कीहुई पंच 


ता ८. डा 
होती है ॥ ५८ ॥ 


अर्शोधतिसारानिलगुल्ममेहांचैत |` न 
लिहन्त्यभिबलप्रदश । तकेणवा | कुलत्थयूषश्वसपिप्पलीकोमोद्रथ 
यात्सपृतेनतेनभोज्यानिसिदाम | सञ्यूषणयावशूकः । रसस्तथाव 
| थवायवागूम्‌ ॥ ५६ ॥ - ष्किरजाङ्गलानांसकूमेगोधाशि 
|| इति चित्रकघृतम्‌। छ पी oR nl खिशहकानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 


"पट 


. ||स्रेह प्रदेह परिषेचन स्वेद जो वातमें स्वेद लेकर सूयंके तपाये जहमें स्नान 
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Ee be कक यूष व्यूषण| औविष्टकध्यामकापिप्मलीभिःस्पृ 
क मिला मूंगका यूष और सेथेवगथो 

विष्किर जंगलके जीवोंका कच्छप गोधा क मर ल 
मोर सेह इनका रस ॥ ५९ ॥ न्विते$य द्गमुषरि सुपि 


८७ ७ २०० ७ I ३ 
सुवांपकागृञ्जनकंपटोलंसवाय | टरापचमदहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सीमूलकनेत्रानिम्बस्‌ । शाकाथि | इति शेलेयायंतेलम्‌ । 
नांशाकमतिप्रशस्तंभोज्यंपुराण | श्रीविष्टक ध्यामक पीपळ और स्पृक्का- 


श्वयवःसशालिः ॥ ६० ॥ |नख इन सबसे जितनी मिलसकें उनसे|| 


सुवर्चिका गाजर पटोळ काकमाची | पिद, किया तेल वातके शोथमें अभ्यं- 


मूळी नेत्रानिम्ब इनका झाक झाकार्थी|* (4 अष्ठ कहते और अकर 
मनुष्योको अत्यंत श्रेष्ठ हे और पुराने|पिसै इनसे मदेहमी अष्ठईं ॥ ६३ ॥ 
जो और चांवलोंका भोजन करे ॥६०॥ इते शेलेयाद्यंतेलम्‌ । 
आफयन्तरगिषजमुक्तमेतदहिर्दै जलेश्ववासारकेकरजशिय्युकारम 
७ य्यैपत्रा्जेकजेश्वसिद्धै वळ ~ 
तंयच्छ्णुतयथावत्‌ । स्नेहान्‌ :। स्विन्नो 
रदेहान्पारिषेचनानिर्वेदांश्ववातप्र | मृदृष्णोरवितपतोयस्ातशगन्धेर 
बलांशकुर््यात्‌ ॥ ६१ ॥ नुलेपनीयः ॥ ६४ ॥ 
यह आभ्यंतरका औषध कहा देइके| बांसा आक करंज सोहजना कंभारी 
बाहर जो हित है उसको यथार्थ सुनो|पत्रज अर्जक इनसे पके जलोंसे मृदृष्ण 


प्रबल हैं उनको करे ॥ ६१ ॥ कराकर गंधोंसे छेपन करावे ॥ ६९ ॥|. 
शैलेयकुशगुरुदारुकोन्तीत्वक्पन्न। संवेतसाःक्षीरवतांद्रुमाणांत्वचःस 
केलाम्बुपलाशमुस्तेशभ्ियंगुस्थोणे। मजिंशलतामणालाः । सचन्द 
~ oe ~ गेच 
यकहेममांसीतालीशपत्रइवपत्र नाःप्नकवालकोचपैचेपंदेहर्तुस 
धान्येः ॥ ६२ ॥ तैलपाकः ॥ ६५ ॥ 
चंदन कूट अगर देवदारु रेणुका| बेत क्षीरवाले वृक्षोंकी त्वचा मंजीठ 
दालचीनी पद्म इलायची अम्बु पलाश|छता ग्रुणाळ चंदन पद्माक वाळक || 
मोथा फूल प्रियंगु स्थोणेयक हेम जटा-तिलमें पके इनका मदेह पित्तके शोथमें॥॥ 
मांसी ताढीसपत्र पत्रज धनियां ॥६२॥ |होता है ॥ ६० ॥ ` 1 


ज्रुकसंद्वितायास, 
( १ २०) ) Digitized By ,पगक़सदितायास,॥,, Kosha 


|| आक्तस्यतेनाम्बुरविप्रतप्तसचन्द जकोव्याघनखःसदूवासुवर्चला 
नंसामयपसझ्कञ्च । ख्नानेमतंक्षीर | तिक्तकरोहिणीच ॥ ६९ ॥ 
वताँकषायःक्षीरोदकंचन्दनलेप | रायसन वांसा आक त्रिफला वाय 
नञ्च ॥ ६६ ॥ वकवा विडंग सोंहजनेकी बकली मूसाकर्णी निम्ब 
उससे प्रदिग्ध मनुष्यको सूयका हि व्याघ्रका नख दूब सुबचळा कटु 
1 तपा जळ चंदन इरडे पद्म इनको हरिणी ॥ | र 

1 मिलाकर स्रानमें श्रेष्ठ कहा हे क्षीरवाळे। सकाकमाचीबृहतासकुष्टापुननवा ' 
|| वृक्षोंका कषाय और क्षीरोदक चंदनका| चित्रकनागरेच । उन्मर्दनंशोफि 
| छिप यमी अष्ट हेतिहे ॥ ६६॥ बुमूत्रपिष्ठंशस्तस्तथामूलकतोय 

|| कफ़ेतुकृष्णासिकतापुराणपिण्या | सक; ॥ ७० ॥ 
कशियुत्वगुमाभलेप:। कुलत्थ | काकमाची केही कूट सांडो चीता 
शुण्डीजलमूत्रसेकश्चण्डागुरुभ्या सोंठ इनको गोमूत्रमे पीस कर शोथवाले 
मनुळेपनश्च ॥ ६७ ॥ मनुष्यांको मर्दैन करावे और तेसेद्दी 
कफके शोथमें तो पीपल सिक्ता दरामूलके जलकां सेवन ष्ठे ॥७०॥ 
|| रेत ) पुराणी खळ सॉहजनाकी बकली शोफास्तुगात्रावयवाशितायेते 

|| इछदी इनका लेप और थी सोंठका| स्थानदृष्याकृतिनामभेदांत्‌। अने 
॥ जल गोमूत्र इनका सेक शंखपुष्पी ओर कृसंख्याःकतिचिच्चतेषांनिदशना 


अगरका लेप श्रेष्ठ है ॥ ६७ ॥ शगृणचोच्यमानाद ॥ ७३ ॥ 
|| बिभीतकानाफलमध्यलेपःसर्वेषु | | व । ७) 

| दाहातिहरःमलेपः १ गदया स्थान दूष्य आकृति नाम इनके भेदसे 
। स्तेःसकृपित्थपत्रेःसचन्दनैस्तात्प अनेकहें दिखानेके लिये कितनेक 
डकासुलपः ॥ ६८ ॥ कहे हुओंको अवण करो ॥ ७१॥ 

| | बहेडाकी शुठळीको लेप सब अका-| दोषाखयः्वेःकुपितानिदानेःकुर्ं 
1 रके शोयोमें लेपन दाइके लही दूर। न्तिशोफाङिछिरसःसुघोरान्‌ । अ 
करता है सुलइटी माथा कैथाके पत्ते इनका न्तर्गलेघुर्धरिकान्वितञ्चशाठूक 

लेप पिडिकाओंमें होताहे ॥ ६८ ॥ मुच्छासनिरोधनानि 

छ ला च्छासनिरोधनानि ॥ ७२ ॥ 

| | रा्षावषार्कविफलाविडळगाशिद् | कि, अपने निदानासे कुपित हुए 
वचोमूषिकक (2४ 

वचोमूषिककर्णिकाच । निम्बा |तीनों दोष शिरमें भहा घोर शोथोंको 


स > 4३.८७ यक कक, 


1 जय 


जो शोथ देहके अवयवोंमें हे वे||” | क्‍ 


[Oe 00000. ` दाँताके 
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करतेहें गलेके भीतर घुघुरिका शब्दसे रुधिरके संचयसे शोफरूप 
युक्तको शाळूक ऊद्धश्वास निरोधनोंको होतीहे ॥ ७५ ॥ 
करेहें ॥ ७२॥ गलस्यपाश्वेगलगण्डएकःस्याद्ग 
गलस्यसन्धोचिवुकेगलेचसदाह -| ण्डमालाबहुजिस्तुगण्डेः । साध्या 
रागश्वसनासुचोग्रः । शोफोभृशा | स्मृताःपीनसपाश्वेशूलकासज्वर || 
त्तिसतुविडालिकास्याडन्याद्गले | च्छर्दियृतारत्वसाध्याः ॥ ७६।|| 
चेद्दळयींकतास्यात ॥ ७३ ॥ |, गलके प गळगण्ड होताहे 
गठेकी सन्धिमे चिबुक और गलमें ई. गड रजो | 
होताहे ये साध्य कहे हें और पीनस पार्थे 


दाह राग श्वासमें उम्र शोथ अत्यंत र्‌ 9 
~ शूळ कास ज्वर छदे इनसे युक्त होयता || 
पीडायुक्त विडालिका कहाता है यदि अता पर था 


वह गलेमें वळयरूप होजाय तो मार| - ... शिरोविरेकोभूमः 
देतीहे ॥ ७३ ॥ येषांशिराकायशिरोबिरेकोधूमः 
स्याचाढुविद्रध्यपिदाहरोगैर्युताभ पर चाप 
वेत्ताह़निसाजिदोषात्‌। जिह्ोपरि महर त उ 
शदुपजिद्विकास्यात्कफादधस्ता | कल हल रा देर धिर र | 
दविजिद्विकाच ॥ ७४ ॥ चन धूम पुराणे घृतका पान रूंपन और | 
और ताछ विद्रधिमी दाहके रोगोसे मुखमें होयतो प्रहर्षण कवलका ग्रह 
युक्त ताढुमें (3811 होतीहे जिद्दाके होताहे ॥ ७७ ॥ 
ऊपर उपजिहिका ओर जिह्वाकं नीचे। अक्वेकदेशेष्वनिलादिभिः | 
कफसे अधिजिहिका होतीहे ॥ ७४ ॥ क स 
योदन्तमांसेषुतुरक्तपिचात्पाकाभ अहा सि | 
'वेत्सोपकुश दिष्ट: । र्पादन्त | गतममलम | उ | ७ 
विद्रध्यपिदन्तमांसेशोफःकफा | क रकदेंश्े वात आदत ९ | 


च्छोणितसञ्चयोत्यः ॥ ७५ ॥ थार फुर्ती हुई लतया: मर 
जो रक्तपित्तसे दातोंके मांसमें पाक|मांसमें होती हे उसमें पीडा नहीं होती॥ 
होताहै उसको अपङुझ कहतेहें दन्त |मेदामें होय तो अति सिग्ध ओर चळ|६ | 


रोके मांसमें कफसे |होतीहे ॥ ७८ ॥ .. मक भय 


_CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तंशोधितंस्वेदितममश्मकाैःसांगु | ततःकमेनास्ययथाविधानंतरणंत् 
श_दण्डेरविनयेदपक्कम्‌ । विपाट्य | णज्ञर्त्वरयाचिकित्सेत्‌ । विवर्ज 
चोडत्यभिषक्सकोषंशख्नेणदग्ध्वा| येत्कुक्ष्युद्राभितञ्वतथागलेमम 

व्रणवच्चिकित्सेत्‌ ।। ७९ ॥ णिसंश्रितच्च ॥ ८२ ॥ 


झोधन करी उस ग्रन्थीको पत्थर] फिर कमस इसक व्रणकी चिकि | 
त्साको त्रणका ज्ञाता मुख्य वैद्य करे 


और काष्ठसे स्वेदित करके. अंगूठा ओर. न त क मो 
दण्डसे विनपाकेही दूर करे और फाडकर अर डसि उदर गला मम राम मा 
कोष सहित उसको दूर कर शस्रते जळा- हय तो उसको वैद्य वज दे ॥ ८२ ॥ 
कर व्रणके समान चिकित्साको वैद्य करे) स्थूलःखरश्वापिशिवाहवज्यांयश्या | 
अदग्धईषत्पारिशोषितश्षप्रयाति | वालस्थवराबलाना। भन | 
भूयोऽपिशने वृद्धिम्‌ । तस्माद | उेदानाअयतोऽविशेषःेशहे 
~ ०० ० ७, त्व ९ 

शेषःकुशहैःसमन्ताच्छेयोभवेद्दी | ३ ॥ हरे || 
नहीं दग्ध हुआ वह शुष्क होनेपरभी|योम्य है और देश हेतु आकृति दोष | 
॥ एन! शनेः २ बृद्धिको आप्त होता है|दूष्य इनसे अन्थि और अदुंदोंका जिससे | 
||तिससे कुशळ वेद्य समस्त उसका विशेष नहींहे ॥ ८३॥ | 
छेदन चारों तरफसे शरीरके अवयवांको ततश्विकित्सेद्भिषगरबुदानिविधान || 
1 या विद्भन्थिचिकित्सितेन । ता | 

|| रेषे कते पाकवशेन शीय्येचतः | प्रासशूलापिडकाभवेबासात्वा 
| क्षतोत्थः पसरेदिसपेः । उपद्रव | लजीनामपरिख्ुताग्रा ॥ ८४ ॥ 
तंप्रतिवाय्येतज्ज्ञःस्वेशेंषजेःपूवेत | तिससे विधानका ज्ञाता वैद्य औंथिकी | 
रैयेथोक्तेः ॥ ८१ ॥ चिकित्सासे अईुदोंकी चिकित्साको करे 
ताम्रा छाल शूलसहित जो अग्रमें स्राव 


घावमेंसे विसर्पं फेलता हे उस उपद्रवको सहित पिडिका होतीहे उसका अलजी | 
प्रतिवारण करके ओर उसका ज्ञाता नाम है] ८४ ॥ ; 
| विद्य उसकी पूवोक्त और यथोक्त औषधोंसे| गीफःकतथर्मेनखान्तरेस्यान्माँ 
|प्॒रूय उस उपद्रवोंको सासदूषीभुशशीघ्रपाकः । ज्वरा 


1 


|| 
i 


DI oS 


कोष करनेपर पकनेसे उस ग्रंथिके 
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ड a 


न्वितावंक्षणकक्षजायावर्तिनिर 
तिःकठिनायताच ॥ ८५ ॥ 
चर्म और नखके अन्तरमें जो शोफ 
मांस रुधिरका दूषक अत्यन्त शीघ्र पाक 
|| होताहे वंक्षण कक्षमें ज्वर सहित पीडा 
|| रहित जो बत्ती होतीहे ॥ ८५॥ 
| _ 
यथादोषमुपक्रमःस्यात्‌ । विस्रा 
वणंपिण्डिकयोपनाहःपकेषुचेवव 
णवच्चिकित्सा ॥ ८६ ॥ 
|| वह कफ ओर वातसे विदारिका 
होतीहे उनकी चिकित्सा दोषके अनुसार 
1 उप (ल ३७० 
| शण व लात. पि वारम्वार बृत्त हाताइ ॥ ह ॥ द 
|| करे ॥ ८६ ॥ मूत्रेणपूर्णमदुमेदसातुख्निग्धञ्चवि 
|| विस्फोटकाःसर्वेशरीरजाः्स्युःरफो| यात्कठिन्चशोथम्‌ । विरेचना 
टास्तुरागज्वरतर्षयुक्ताः । यज्ञो | "पङ्गनिरुहलुपाःपक्रेपुचेवत्रणव 
पवीतप्रतिमाःप्रभूताःपि्ानिला | चिकित्सा ॥ ९० ॥ 
हाजनिभारतुकक्षाः ॥ ८७ ॥ | मृतरसे पूर्ण सृ भेदासे स्निग्ध 
संपूर्ण शरीरमे पैदा हुए राग ज्वर तषा कठिन स्रोतको जाने विरेचन अभ्यंग 
सहित स्फोट वेविस्फोटक कहातेहें पित्त निरूइ छेप इनको करे और पकनेपर 
और वातसे पैदा हुए ठाजाके समान त्रणके समान चिकित्साको करे ॥९०॥ 


यज्ञोपवीतके तुल्य बहुतसे जो स्फो्हें वे| स्यान्मूत्रसेकःकफजंविपास्यावि 

| कक्ष कहातेहें ॥ ८७ ॥ शोध्यसीव्यंबणवचचपक्कम्‌ । कि 

याश्वापराःस्युःपिङकाअकीर्णाः | म्यस्थिसूक्ष्मक्षणनव्यवायभवाह 

स्थूलाणुमध्याअपिपिततजास्ताः | नान्युत्कटुकाशवपृः ॥ ९१ ॥ 
सर्वत्रगात्रेषुमसूरमात्योमसूरि | मूत्रका सेक होता हे कफके खोतको | 

. काःपित्तकफात्मदिष्टाः ॥ ८८ ॥ |पाडकर शोधन करके पके हुए त्रणके || 


और जो अन्य फेली हुई स्थूल सूक्ष्मंहे 
मध्य जिनका ऐसी पिडिकाहे वेभी पित्तसे 
उत्पन्न होतीहे ओर पित्त कफसे संपूण 
गात्रमै जो मसूरके समान होतीहे वे 
मसूरिका कहातीहें ॥ ८८ ॥ 


०३०० ७९ 


विसपंशान्त्येविहिताकियायातां 
तासुकृडेषुहितांविदध्यात्‌ । बधा 
निलायैव NESS ~ ~~ 
षणेस्वलिङ्गेरनत्राझ्नरे 
तिग्रविशेन्मुहुश्च ॥ ८९ ॥ 
जो क्रियाको विसर्पकी शान्तिके लिये 
कहीहे कुष्ठांमे हित उस क्रियाको उनमें 
करे ब्रप्न वात आदिसे अपने !ठिंगासे 
आंतोंमें वृषणमें रुधिर निकसताहे और 
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समान सीवन करे कृमि अस्थि सूक्ष्म|मन्दभी पित्त है प्रबळ जिनमें ऐसे उक्त 
क्षणन व्यवाय आर कटु पदाथ अश्वकी| दोष शीघ्रही सूक्ष्मभी रक्तक पाकका९ ४ 
पाठपर यान (त्य ) इम ९१॥ कु वोन्तिशोथंज्वरतर्षयुक्तंविसर् 
गद्स्यपाश्वापडकाभुशातःपक्क णंजालकगर्देभारूयभू । विलंघनं 
मभिचञातुभगन्दरःस्यात्‌ । विरेच | रक्तविमोक्षणञ्चविरुक्षणकायवि 
नश्चेषणपाटनञ्चविशुद्धमागरेयच | रेचनञ्च ॥ ९५ ॥ 
तलदाहः ॥ ९२ ॥ करते हे और ज्वर तृषासे युक्त 
गुदाक पाशवम आत दु खदाइई|विसपण जालक गदभ नामक साथको | 
|| पिडिका होतीहें ओर पकी हुईमें छिद्र! करते हैं उसमें लंघन रक्तका मोक्षण|| 
हो जाय तो भगंदर हो जाता हे उसमें|विरूक्षण कायाका विरचेन करे ॥ ९५ ॥॥ 
विरेचन एषण विशुद्ध मार्गको तेलसे| धात्रीप्रयोगाञ्च्छिशिरान्मरदेहान्कु 
दाइ होता है वा ॥ | य्यात्सदाजालकंगर्दशस्यएवांविधां || 
स्यात्सारपूजणतुपाचितेनाछक्च | आप्यपरात्रिशम्यशोथप्रकारान 
स्यचारयत्रणवचिकित्सा। ज॑ | निलादिलिङ्गेः ॥ ९६ ॥ | 
घाहुपिण्डीम्रपदोपारिश्त्स्थाच्छी | ज्ञातढ जाङक और गर्दभमे सदेव 
पदंमांसकफास्रदोषात्‌ ॥ ९३ ॥ [प्रयोगोंके आमळेके अदेहोंको करे इसी || 
क्षार और मूत्रको पकाकर छेदन |मकारके अन्यभी शोथके प्रकारोंको वात || 
किये उसकी व्रणके समान चिकित्सा|भाप छिगसे जानकर ॥ ९.६॥ वा 
होती हे जंघाओंमें पिण्डीके प्रपदके| शान्तिनयेद्वोषहरैयंथारवमालेपन || 
ऊपर मांस कफ रुधिरके दोषसे शीपद| चछेदनशेददाहेः । प्रायोऽभिघाता 
होता हे॥९३॥ | इनिलःसरक्तःशोथंसरागंभकरोति 
Jd lad तत्र । बीसपेनुन्मारुतरक्तनुचका 
[म ्यविष्ञंविषजेचकर्म ।। ९७॥ 


बळाःदिष्टावोषाःशुतीबंतपुरक्त | यथा पानात त नाक भक्त 
उसम शिरा कफकी ' नाशक संपूण | रुधिरमे मिलकर अभिघातसे उसी 
धे ओर. सरसांका लेप इष्ट होताहे।स्थानमें सराग शोथको करता , हे उसमें | 


i + आन भि लिगल शिल ३७ कम» >क 3०७+मन 
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-- वात रक्त नाशक विषिको। राः। शुष्कवक्राःकशैगात्रैराध्मा 
कर विषसे उत्पन्न शोथमें विष नाशक| ली तोदरकुक्षयः 
कर्म कौ. ९७॥ ` | य्‌ः॥ ३॥ 


[rs ४6६... > कि हे भगवन्‌ उदरके दुः । 
| गैर्वातेचात्र । जरिविधस्यदोषभेदा और बक. ल 
त्सर्वार्डावयवगाचनेदाच । वय |धमाई हैं उदर कुक्षि जिनकी ऐसे मनुष्य 
| थोद्विविधस्यतथालिङ्गानिचिकि |दीखतहै ॥ ३ ॥ म 
' त्सितञ्चोक्तम्‌ ॥ ९८ ॥ मनष्टामिबलाहाराःसर्वचेष्टास्वर्न 
इसमें यह छोक हे कि दोषके भेदसे| शवराः । दीनाःभतिक्रियाझावाज 
[तीन मकारके सर्व अद्धीवयव गात्रके| हतोश्सूननाथवत्‌ ॥ ४ ॥ 
|भेदसे लिंग ओर दो अकारके शोथके| जिनके अग्रिबल आहार नष्ट हैं संपूर्ण 
लिंग .ओर उनकी चिकित्सा इस |चेष्टाओंमें जो असमर्थ हैं दीन हे और 


ले चटक 


।अध्यायम कहेंह ॥ ९८ ॥ | चिकित्साके अभावसे अनाथके समान| 


| । अष्टादशोष्ष्यायः आणोंको त्यागतेहै ॥ ४ ॥' | 
व उद्रचिकित्सितम्‌। . |. तेषामायतनेसंख्यांप्रागूपाळतिगेष | 
| सिद्धविदयाधराकीर्णकेलासेनन्द | जान । यथावज्ज्ञातुमिच्छामिगु | 


रुणासम्यगीरितमू ॥ ५॥- ` || 
उन उद्रके रोगोंका स्थान संख्या | 
आकृति औषधः आपके भळी|| 
प्रकार कहे हुये इन सबको यथार्थसे जा 
नना चाइताहूं ॥ ५ ॥ | 
सर्वभूतहितायषिःशिष्येणेवंप्रचो 
दितः । सर्वभूतहितवाक्यंव्याह | 


नोपमे । तप्यमानंतपर्तीवंसाक्षा 

डममिवास्थितम ॥ १ ॥ 

सिद्ध ओर विद्याधरोसे व्याप्त और 
नंदन वनके समान केलासमें . तीव्र तप 
करते हुये और साक्षात्‌. धर्मके समान 

स्थित ॥ ९॥ 

, आयुर्वेदविदाभ्रेष्ठझिषग्विद्याभव 
चकम्‌ । पुनवसुंजितात्मानमाभे | ज्ंगुपचक्रमे ॥ ६ ॥ । 
ब्रेशोइन्नवीद्वचः ॥ २ ॥ संपूर्ण भूतोंके हितके लिये झिष्यन|| 
, और आयुर्वेदके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ और इस मकार प्रेरणा किये पुनवसु ऋषि| | 

वैद्यविद्याके अवर्तक और जितात्मा पुन- संपूर्ण भूतोके हितकारी वाक्यको कह | 
वसुको अग्निवेश वचन बोळे ॥ २ ॥ |नेका प्रारंभ करते भये ॥ ६॥ | 
- भषगवन्नुदरेदुःसेदेश्यन्तेद्यार्दतान | अभिदोषान्मनुष्याणांरोगसद्धाः || 
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पृथग्विधाः । मलवड्याप्रवर्चे | दरौक्ष्यादेगविधारणात ॥ ११॥ 
नतेविशेषेणोदराणितु ॥ ७ ॥ | हा अर्श हणी दोषके कर्षणसे | 
अग्निके दोषसे मनुष्योंको भिन्न २| कमक शाकी अचिकित्सासे रुक्षतासे 
प्रकारके रोगोंके समूह और विशेष कर रक रीकनेसे ॥ ११॥ 
उद्र रोग मळकी बृद्धिसे प्रवृत्त होतेहे 'खोतसांदूषणादामात्संक्षोभादाति 
मन्देःोमलिनेशुक्तेरपाकाद्दोषस | प्रणात्‌। अर्शोवलिशकद्रोधा 
खयः। प्राणास्यपानान्संदूष्य | दन्त्रस्फुटनभेदनात्‌ ॥ १२॥ 
मागोन्बडोत्तरोत्तरात्‌ ।।८॥ स्रोतोंके दूषणसे आमसे संक्षोभसे 
अग्निके मंद होनेपर और मळीन]|अतिपूरणसे अर्श त्रिवालि मळ इनके 
|| भोजनोसे और पाकके न होनेसे दोषोंका[रोपसे अत्रोके फूटने और भेदनसे॥ १२॥ 
संचय प्राण अग्नि अपान वायु इनको| अतिसञ्चितदोषाणांपापंकमंच 
उत्तरोत्तर दूषित करके ( क्रमसे ) बद्ध कुर्वताम्‌ । उदराण्युपजायन्ते 
हा £1 का मन्दाभ्ीनांविशेषतः ॥१३॥ 
त्वङ्मांसान्तरमागम्यकुक्षिमाध्मा | अत्यंत संचित दोषवाळे मनुष्यको | 
'पयन्ञुशम्‌ । जनयत्युद्रतस्यह ओर पापकर्मके कर्ताओंको ओर विशेष-|| 
तुंश्रणुसलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ कर मंदाम्नियोंको उद्र रोग होतेहें॥१३॥ || 
लाचा और मांसके मध्यमें आकर शुन्नाशःस्यादतिल्लिगगुेन्नंप 
|| ओर अत्यंत कुक्षिका आध्मान (.गुड२) च्यतेचिरात्‌ । भुक्तंविदाह्मतेस 


उसके हेतु और डत याण रो ९ का नात दोताद अति सिए 
हए लप शार वदास छर गुरु अन्न चिरकालमें पकता हे भोजन 
साशनात्‌ । [मथ्याससजेनाटूक्ष |किया सब विदग्ध हो जाता है जीर्ण 
विरुद्धाशुचिभोजनात ॥१०॥ ।ओर अजीणका ज्ञान नहीं होता ॥१४॥ 

|| अत्यंत उष्ण लवण क्षार विदाही। सहतेनातिसो हित्यमीषच्छोफश्व 

| रस इनके भक्षणसे मिथ्या संसर्ज- पादयोः । शश्चह्ृलक्षयोऽल्पेऽपि 

|| “सै रस विरुद्ध अश भोजनते॥९०॥ | व्यायामेश्वासमृच्छति ॥१५॥ | 

| डीहाशो्रहणीदोषकषेणात्कर् आति सौहित्यको नहीं सहता पादोंमें 

विश्ञमात । 'किष्टानामभत|कारा ।किचित्‌ शोय होताहे निरंतर : बलका 


न 


| करते इये उदर रोगको पेवा करते हैं| इजीणाजीर्णनवे्तिच ॥१४॥ ` ||- | 
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| क्षय, और अल्प परिश्रममें भी शास, 'गॅडोमें स्वच्छता और ऋशता ये उदर 
|| भर आताहे॥ १५॥ ` रोगके लक्षणें ॥ १९ ॥ ` 
पुरीषनिचयोवुद्धिरुदावर्चछृताच | प्रथगदोषेःसमस्तेशष्टीहबन्धक्षतो 
रुक्‌ । वर्तिसन्धौरुगाध्मानंवद | दकेः । सम्भवन्त्युदराण्यष्टतेषां 

| तेपाव्यतेऽपिच ॥ १६ ॥ लिङ्गेपृथक्श्वणु ॥ २० ॥ 

|| मलका संचय ओर वृद्धि ओर उदा-| पृथक्‌ २ तोनां दोषोंसे समस्तासे 
||वतेकी पीडा बस्तिकी संघिमे पीडा|प्रीह बंध क्षत जळ इनसे आठ अकारके 
|| आध्मान बरना और फटना होतेहें॥ १६ |उद्र रोगहें उनके पृथक्‌ २ छिंगॉको 
|| आतन्यतेचजठरमपिलव्वल्पमो |छुनो ॥ २० ॥ 

॥ जनात्‌ । राजीजन्मवलीनाशइ रुक्षाल्पभोजनायासवेगोदावत्त 
तिलिङ्गभ्विष्यताम्‌ ॥ १७॥ | करनेः । वायुःभरकृपितःकुक्षि 
छघु अल्प भोजनसेभी उद्र तनता हृवस्तिगुदमार्गगः ॥ २१ ॥ 
| राजीयोंका जन्म बलियोंका नाश| रुक्ष अल्पभोजन श्रम वेग उदावत 
|थिसब लिंग भविष्यत्‌ उद्र रोगोंके कुडता इनसे अकुपित हुआ कुक्षि हृदय 
|| होतेहे ॥ १७ ॥ बस्ति गुदामाग इनका वायु ॥ २१ 
|| रुध्वास्वेदास्बुवाहानिदोषाःसोतां | हत्वाभिंकफमुडूयतेनरुद्गातिस्त 
सिसञ्चिताः । प्राणापानान्हिसँ | था । आचिनोत्युदरजन्तोरत्व 
दूष्यजनयनत्युदरंनृणाम्‌ ॥१८॥ | इमांसान्तरमाश्नितः ॥२२॥ 

|| संचित हुये दोष स्वेद और जछ। अग्निको नष्ट करके और कफको बहा- 
1 वाही स्नोतोंको रोककर और प्राण अपा-|कर ओर कफसे रुद्धः( रुक ) गतिहों 
|| नांको दूषित करके मनुष्यांके उदर कर मचुष्यकी त्वचा मांसके भीतर टिक- 
|| रोगोंको पैदा करतेदें ॥ १८ ॥ कर उद्र रोगोके संचयंको करता हेर२ || 
कुक्षेराध्मानमाटोपःशोफःपादक . | तर्यरूपाणिकृक्षिपाणि-पादवृषण 


| तट 


॥ पाद ओर हा्थेमें शोय अग्निकी मंदता 
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रस्यच । मन्दोऽमिः्क्ष्णगण्ड | शवयथूदरविपाटनमनियतोचबादि || 
त्वेकारयेञ्चोदरलक्षणम्‌ ॥ १९॥ हासोकुक्षिपा्वेशलोदावचोज्ञमर्द 1 
कुक्षिका आध्मान ओर आटोप और पर्वेदशुष्ककासकार्श्यदोबल्यारो व्य 
चकाविपाकाअथोगुरत्वंवातवर्दा |. 


आ झीग्रही॥२४॥  _ : | पिच्छिलेः। दविदुग्धोदकानूप 
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' मूजसङ्ग श्यावारुणत्वनखनयनव | गेमास्थितम्‌ः । निहत्यामाशये 
दनत्वङमूजवचसामाप्चोदरतनु | वहिंजनयत्युदरंततः ॥ २५ ॥ 


'असितराजीशिरासन्ततमाहृत | बात कफमें मात हो और उनके 
माध्मातइतिशब्दवद्भवति । वा Fa be 
दि स्तिय्ये नष्ट ॥ ` 
युथोद्धृमधस्तिय्यक्चसशूलश करता है और फिर उदरको पेदा 
'दश्वरतिएतद्वातोदरवियात्‌ २३ करे है ॥ २० ॥ 
उसंके रूप ये हैं कुक्षि पाणि पाद गे हि के 
दपण इनमें शोय उदरका विपाटन और| पस्यरुपाणि-दाइज्वरतृष्णामू 
अनियमसे वृद्धि और हानि ङुक्षि ओर| 3 वीसारभमाःकटुकास्पत्व 
पार्थम शूळ उदावत अंगमर्दसंधियोंकाभेद| हरितहारिद्रत्वेनखनयनवदनत्व 
छाकाल छात सय क ङगूजवर्चसामपिचीदरनीलपीत 
गम } हारिद्र a 12४6४ ८ UE 
| न नु रिततात्रराजीरिरावन 
त्वचा मूत्र मळ ये कृष्ण और अरुणहों चंदह्याइषयतेधूप्यतेउष्मायतेस्वि 
ओर उदर तनुही कृष्ण राजीहोंशिराओंसे। बतेह्लियतेमृदुरपश क्षिप्रपाकञ् 


~ NN 


अ पा मा) क्षवतिएतंत्पिचोदरंविदयाव २६ 
ऐसा उदर हो और वायु ऊपर नीचे| उसके रूप ये हरकि दाह ज्वर तृष्णा 
तिरछा ञूळको करता हुआ विचरताहो [मुच्छ अतीसार अम होते हैं मुखम || 
इसको वातोद्र जाने ॥ २३ ॥ कटुता ओर नख नेत्र मुख त्वचा ग्ल द 
कट्ललवणात्युष्णतीष मळ ये हारैत ओर पीत होते हें ओर 
दु सेवै डवणात्यु"गताईणा, न्यात नीठ पीत हरिद्र हरित ताम्र रंगकी राजी || 

' || पसेवनेः । विदाह्मध्यशनाजीर्ण ओर शिराओोंसे! व्यात हुआ उदरः दग्ध 
' आशुपित्तंसंमाचितस्‌ ॥२४॥ | होताहे दूषित घूपित उष्ण स्वेद दसे युक्त 
' कटु अम्ल ढवण आति उष्ण तीक्ष्ण और कोमळ स्परीवान और शीघ्र पाकवाच्‌ || 
अग्रिआतप इनके सेवनसे विदाही अध्यश-| रोता इसको पित्तोदर जाने ॥ २६॥|| 
न अजीणे इनसे . संचित हुआ .पित्त। अव्यायामादिवार्वमरवाद्वतित्तिग्ध || 


“J मसिशात्युपसेवितैः ॥२७॥ . | 


Tr Te 
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अति स्रिग्ध पिच्छिल भोजनासे दधि 
दुग्ध जळ जळवान्‌ देशके मांस 
अत्यंत संवनसे ॥ २७ ॥ न 
|| ङद्धेनश्लेष्मणास्रोतःस्वाहतेष्वा दिये रजरोम मळ मूत्र अस्मि नख 
वृतोंऽनिलः । तमेवपीडयन्कुथ्या |आदिसे ॥ ३० ॥ | 
दुद्रंबहिरन्त्रगः ॥ २८॥ विषेश्वमन्देवीता्याश्कुपिताःस 


कुद्ध इये ( बिगडे ) कफसे खोतांका| ख़ितासूयः । शनेःकोेगकुर्वेन्तो 
आवरण ( रोक ) होनेपर कुपित हुआ जनयन्त्युदरंनृणास्‌ ।। ३१ ॥ 
वात उस कफकोदी पीडित करता| द्योसे मदोसे कुपित इये वात 
हुआ बाहिर और अंत्रॉमें टिकाइआ आदि संचित तीनों शनेः २ कोष्ठे 
उद्र रोगको करता दे ॥. २० ॥  ।|विकारको प्रात इये मनुष्योंके उदरको 
तस्यरूपाण-गारवारांचकावे |पेदा करते हैं ॥ ३९ ॥ 


पाकाङ्गमर्दसत्तिपाणिपादमुष्को | तस्यरूपाणि-सर्वषामेवदोषाणां 
रुशोफोत्केशनिद्राकासश्वासाःशु |  समस्तानिलिङ्गान्युपछभ्यन्तेवणो 
कुत्वञ्चनखनयनवदनत्वङ्मूत्रवं | श्वनखादिषुउद्रमपिनानावणरा 
सार्चमपिचोदरंशुक्राजीशिरासन्त| जीशिरासन्ततंशवतिएतत्सन्निपा 
क मे तोदरंविद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ |. 
तिएतच्छेष्मोद्रवियात्‌11२९॥ | उसके रुप ये हैं कि. संपूर्ण भी 


उसके रूप ये हैं कि गौरव अरोचक दोषाके समस्त 0 तज 
अविपाक अंगमर्द सुति और पाणिपाद |नस आदिमे सब व A र 
अँड ऊरु इनमें सूजन उच्छेश निद्रा नाना वर्णकी राजी एडो विया त्णा 
|| श्वास कास और नख नेत्र मुख खचा रीता है इसको संनिपातोद्र जान॥ ३ ठ 
मत्र मळ इनमें सपेदीका होना और| अशितस्यातिसंक्षोशायानयाना | 
उदरमें झुककरराजी शिरा थे निरंतर हो| भ्रिचेष्टितः । अतिव्यवायशा | 
गरु स्तिमित स्थिर कठिन हो इसको |. राध्ववमनव्याधिकशेनेः ॥३३॥। || । 
कफोदर जाने ॥ २९ ॥ ` 2 अत्यंत समसे 
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म भार मार्ग मनकी व्याधि कृशता| य्याततुल्यहेतुलिङ्गोषधत्वात्तस्य 
इनसे ॥ ३३ ॥ 


रर्वाजित महजठरएवावरोधइत्येतथक 
वामपाश्वोशितःीहाच्युतःस्था 


९ ७ ` ` | त्यीहोदरंवियात ॥ ३६ ॥ 


भ्योविवृद्धतंविवर्दयेत्‌ ॥ ३४ ।। चक अविपाक मल मूत्रका अह तम || 
वाम पाइवंमे स्थित ईहा स्थानसे पिपासा अंगमदे छदि मूर्च्छा अंगसाद | 
डिगकर बढती हे वा रस आदिसे बढा|काश इवास सृदु ज्वर आनाह अग्निका|| 
हुआ शोणित उसको बढाता हे ॥३४॥ |नाश कृशता मुखमें विरसता पर्वोका|। 
इतितस्यप्लीहाकठिनोऽीलेवादौ । भेद कोष्ठमें वातश्ूळ ये होते हैं और | 
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वर्डमानःकच्छपसंस्थानउपल (उदर अरुण रंग वा विवर्ण और नीछ| 
गत कर सिज हरित हरिद्र राजिमान्‌ होता है इसी | 
यतसचापाक्षतःक्रमणकु प्रकार दक्षिण पार्श्वमें स्थित यकृत भी | 
रमन््यधिष्ठानञ्चपरिक्षिपच्चुदरम |उदरको करता है क्योकि उसके हेतु | 


|| भिनिवत्तेयति ॥ ३५॥ लिंग औषध तुल्य हैं उसका छदा | 
इस मकार उसकी छीहा आदिमें कठिन उद्रमे अवरोध है इसको यकृतप्रीहो-|| 
अीलाके समान बढता हुआ कच्छपके|दर जाने | ३६ ॥ , हि | 
समान उपलब्ध होताहे उपेक्षा किया| पक्ष्मवालेःसहान्नेनशुक्तेबद्धायने || 

॥ हुआ वह कमसे कुक्षि और उद्र और गुदे | उदावचेस्त्थार्शोभिरन्त्रसं | 


| आग्निके स्थानका नष्ट करता हुआ उद- 
||रको पेदा करता है ॥ ३५॥ 


||. तस्यरुपाणि-दो्ेल्यारोचका 
` | विपाकवर्चामूत्रग्रहतमः । पिपा 
| साङ्गमदच्छदिमूच्छाङ्गसादका 
सश्वासमृदुज्वरानाहाग्नेनाशका 
श्यांस्यवेरस्यपर्वशेदकोष्ठवातशू 
' लान्यपिचोदरमरुणवर्णविवर्णवा 
नीलहारितहारिह्॒राजिमद्धवतिए 

रद 'वस्थक . 


S 


तिता तान Corer त्प 


मूच्छनेनवा ॥ ३७॥ 
अन्नके संग भोजन किये इए पक्ष्म || 


. और वाळोंसे गुदाके अयनेंके अवरोधसे || 


उदावतोंसे और अशाँसे और आँतांके || 

मूर्छन ( इकट्ठा ) होनेसे ॥ ३७ ॥ || 
अपानोमागेसंरोधादात्वभिकुपि ` 
तोऽनिलः । वर्चःपित्तकफाघ्रु | 
द्घाजनयत्युदरततः ॥ ३८ ॥ 
मार्गके संरोधसे कुपित: हुआ अपान 


वायु अग्निको नष्ट करके मळ पित्त कफ 
इनको रोककर उद्रको पैदा करताहे१८ 


(४512 रा नरम नर ONES 
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तस्यरुपाणि-तृष्णादाहज्वरमुख | शर्करा ( कंकर ) दण काष्ठ अस्थि 


अन्नमें मिळे इनके भोजन करनेपर 
तालशोषोरुसादकासश्वासदोर्ब अमर आती दे और निशा 


ल्यारोचकाविपाकवर्चोमूतसङ्गा जब होताहै उन छिद्गोंमेंसे पाकका रस 
ध्मानच्छद्क्षिवथशिरोहज्नाति ।स्रावको मातत हुआ बाहिर आजाता ह| 


गुदश पेचोदरंमूढवातास्थिर [फिर गुदा और आंतोंकों पूण करके 
क उद्रको पूरा (भरना) करता इ ४०॥४९ 


लराजिशिरावनद्धमरा 
ळक पाका Pa 1 प्रायोऽभिनिव 
थाबलञ्च 
तदडगुदोदरेवि | "$` ^ 
Ma, छ; दोषाणांरुपाणिदशंयत्यापिचातु 
i र/सलोहितनीलपीतपिच्छिलकुण 


उसके रूप ये हैं कि तृष्णा दाह पगन्धामवर्चेउपवेशतेहिकाशवा 


ज्वर मुख आर ताहुका शोष ऊरुका कासतृष्णाप्रमेहारोचकाबि 
साद कास श्वास दुबेलता अरोचक विपा 


कदोबेल्यपरीतश्वभवतिएत a ~ 
अविपाक मळ मूत्रका संग आध्मान ल्यप्रीतश्व्वतिएतच्छि 
छदि ढिक्का शिर हृदय नाभि गुदा द्ोदरंवियात्‌ ॥ ४२ ॥ | 
इनमें शूळ ये होते हैं और उदर मूढ प्रकार प्रायः नाभिके अधो- | 
वात ( अधोवाथु रहित ) स्थिर अरुण पैदा हुआ वह जलोदरके ओर 
नीलराजि और शिराओसे जटित वा|ढके अनुसार दोषोंके रूपोंकों दिखाता 
राजि रहित होता है और प्रायः नाभिके हे और वह रोगी लोहित नील पीत 
ऊपर गौकी पुच्छकी समान होजाता [पाच्छिल कुणप गन्ध आममलको त्या- 
है इसको बद्धगुदोदर जाने ॥ ३९ ॥ गता है और हिक्का श्‍वास 2 डा | 
थकण्टकेरक्ष [प्रमेह अरोचक अविपाक दुबठता इनसे || 
क = < युक्त होता है इसको छिद्रोदर जाने ४२ 
र क्षीणस्याति | 
म्भयत्यशनेनवा ॥ ४० es ठाना | 
इयात्पाकरसस्तोयभ्छिदरेयःम हाला त ोननिसंस्थितः।४३ | 
द आऔमारुतःहोनिसंस्थित।४३॥ 
सबद्वहिः । पूरयन्गुदमन्तञ्चज | दत पीनवाढिके मंदाओ क्षीण और ||| 
नयत्युदरंततः ॥ ४१ ॥ अति कुशको अत्यन्त जळपानसे अग्नि 


प्त 
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का शार झोमरमे टिका इआ| ्यंगवतिष्ठमानस्तदवोदकमाप्या | 
RN. ययति ॥. ४६ .॥ | 
लातमसुरुडमा जकफश्वादकमू | उनमें जो चिरकालसे उत्पन्न नहों। 
च्छितः । वद्धयतातदवाम्बुस्व |उपद्रव रहितहो उदकोदरसे भिन्न हो|| 
८.२ ४९६ * या शीघ्रतासे चिकित्सा | 
स्थानादुदरायतो. ॥ ४४ ॥ (से उदरकी शीघ्रतासे चिकित्सा करे || 
खरोतोंके मार्ग रुकनेपर जलसे मूर्छित क्योकि हन उदर रोगाकी उपासे अः| 
||कफके होनेपर वे दोनों उदरमें फेळे पने स्थानसे डिगे इए “फल 
||इए अपने स्थानसे जलको बढते हैं ४४ न. नेसे सांधे ओर तोत कीव 
~ ` करतेहें और बाह्य ख्नोतोमेंस नहीं निक || 
तस्यरूपाण । अनन्नकासािपा [सता हुआ स्वेद तिरछी गतिको आ|| 
सागुदस्रावशूलश्वासकासदाबल्या हुआ उसी उदकको पुष्ट करताहै अर्थात 
_न्यपिचोदरनानावणराजिशिरा |जळको बढाताहे | ४६॥ 
संन्ततमुदकपूर्णदतिक्षोजसंस्पर्श॑ | तत्रपिच्छोत्पत्तोमण्डलमुदरंगुरु. | 
शवतिएतदुदकोदरवियात्‌ ४५॥ | स्तिमितमाकोठितमशब्दंयूदुस्प.. 
उसके रूप ये होतेहे कि अन्नकी| रौमपगतराजीकमाक्रान्तनाभ्यांस॥| 
आकांक्षाका न होना जलकी प्यास | पैतीति ! ततो$नन्त्रंडदकम़रादु | 
||का स्राव शूल शास कास दुर्बछता थ|. भवः ।-तस्यरूपाणिङुकषरतिमात्र | 
होतेहे और उद्र भी नाना वर्णकी राजि| वद्धिःशिरान्तडोनगमनमुदकपँ | 
[आर शिराओंसे युक्त होतारै और. णेहतिसंक्षोभस्पर्शत्वय ।४७।। | 
स : उनमें पिच्छकी उत्पत्तिमें मण्डल रूप || 
की तुल्य होताहे इसको उदकोदर |उद्र गुरु. स्तिमित आकोठित शब्द | 
| ir SRR NE 2 मरे - ` |रददित कोमळ स्पर्श राजियोंसे रहित ना-|| 
` पठाचरालच्नमनुपङ्वमनुदक |भिमें आक्रान्त ( लगा) चलताहे उसके | 
| मप्नापमुदरेत्वरमाणशिकित्सेदुपे आ se उसके 
| क्षितानाद्य गर्या ओ डो? 'स्वस्थानाट। रूप काक्षका अत्यंत वृ आका 
हि पादिता सस्थानादपा छिपना जलसे पूर्ण इतिके संक्षोमकी || 
:||. इत्ताअपरिपाकाद्रवीभूताःसन्धी 
्स्रोतांसिंचोपल्केदंय न्तिस्वेद =. ऱ्य A 


तुल्य उदरका स्पश थे होतेहे ॥ ४७ ॥ 
तदातुरमुपद्रव।ःस्पृशन्तिछर्यती 
सारतमकतृष्णाश्वासकासहिक्का 


ुस्तोतःसुमतिहृतगतिस्ति . 
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दोबेल्यपाश्वेशलारुचिस्वरभेदमूत्र |. नेत्रोमें सूजन लिंगमें कुटिलता 


||गीको चिकित्साके अयोग्य जानना हिक्का तृषा हों मूछा छदि अतिसार हों 
||इति ॥ ४४ ॥ थे उदर रोगीको मार देतेहें ॥ ५२ ॥ 


|| समुदरांगिषगादिशेत्‌॥ ४९ ॥ | जन्मही प्रायः संपूर्ण उदर रोग 


|| कफसे ऐीहासे सन्निपातसे उदकसे पर-|मनुष्य्रके ` उद्ररोगमें जल पैदा न हो 
॥ स्पर अत्यंत कष्ट साध्य उद्ररोगको | ओर नवीन हो तो यत्नसाध्य होताहेण ३ 


॥ संपूर्ण जातोदकको भी कष्टसाध्य कहे| ` 
|| ओर छिद्रान्त्र नामका जो मनुष्यों- 


|| को उद्र रोग है वह प्रायः मारनेके लिये त हो अति भारी न हो सदा गुडगुडा 
होताहै ॥ ५० ॥ ` .. . . |शन्ददो शिराओंके जालोंमें गवाक्ष हों 2४ 
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सङ्गादयस्तथाविधमचिकित्स्यै बिह और खचामें छेदका अभाव बल 
व र छु रुधिर मांस अग्नि इनसे क्षीण जो हो ऐसे 


वियादिति॥ ४८॥ उद्र रोगीको त्यागदे ॥ ५६ ॥ 


छ समय आठुरको इन उपद्रयाका प्व्यथुःसर्वमर्मात्थःश्वासोहिकारु 
स्पश होताहे कि छदि अतीसार तमक दो 

तृष्णा खास कास रिका दुर्बलता पा- चिःसतृद ।. मूच्छोछर्यतिसा 
वमिं शूल अरुचि स्वरभद मृत्रका संग। रश्चनिहनत्युदारेणंनरम्‌ ।॥। ५२॥ 
आदि होतेहे उस प्रकारके उदर रो-|. संपूर्ण मर्मोम सूजन हो श्वास अरुचि 


 गवरतिचात। । जन्मनेवोदरंसवंप्रायःकुच्छूतमंम 
वातातिपत्तात्कफात्छीहःसक्षिपा | तमू । बलिनस्तदजाताग्बुयत्नसा 
ताचथोदकात्‌ । परस्परंकुच्छूत | घ्यनवोत्यितम ॥ ५३॥ . 


इसमें ये छोकहें कि वातसे पितते | अत्यन्त कष्टसाध्य कहँदै बळवाळे 


वैद्य कहे ॥ ४९ ॥ 
पक्षाद्वडगुदन्तुद्ध सर्वेजातोदर्केय 
'था । प्रायोभवत्यभावायछिद्रा 
न्त्रश्चोदरंनूणाम्‌ ।। ५० ॥ ` 


अजातजललक्षणमाह । 
अशोथमरुणाभासंसंशब्दंनातिभा 
रिकम्‌ । सदागुडगुडायन्तंशिराजा 


शोथ नहों अरुणकान्ति हो शब्द संहि- 


: शनाक्षेकुटिलोपस्थमपह्चिन्नतनु नाशिविशयपायौतुवेगळत्वापण || र 
त्वचम्‌ । बलशोणितमांसाग्रिप | श्यति । हन्नाभिवक्षणकटीगुद्प || 


रिक्षीणञ्चसंत्यजेत्‌ । ५१ ॥ | त्येकशलिनः ॥ ५५॥ . 
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नाभिको पकड कर गुदामें वेग क दोषोंके दूर होनेपर परिम्लान 
रिके नष्ट होताहो हृदय नाभि वंक्षण|( ढीला ) उद्र पर वस्रको लपेंटे तेसे | 


कर्कशसूजतोवातंनातिमन्देचपा |न मिळनेपर आध्मान न करेगा ॥५९॥ || 
वके । मूनेऽलमेसंहतविषिलालया | दोषातिमात्रोपचयातस्रोतसांस || 
विरसेमुखे ॥ ५६ ॥ न्षिरोधनात्‌ । सम्भवन्त्युदराण्ये || 
कठोर अधोवायु आती. हो अभि। वमतोनित्यंविशोधयेत ॥ ६०॥ 
अतिमन्द न हो मूत्र अल्प हो मळ दोषोंके अत्यन्त बढनेसे और ख्रो-|| 
संहत ( कठिन ) हो छाळासे सुख विर-|तोंके रुकनेसे उदर रोग होतेहे इससे || 
सहो ॥ ५६॥ नित्य विशोधन करे ॥ ६० ॥ 
अजातोदकमित्येतैरिंज्गविज्ञाय | शृद्धसंसृज्यचक्षीरंबलार्थपायये 
यतत्त्वतः । उपक्कामेद्विषग्दोष | ज्ञतम्‌ । प्रागुतङ्केशान्निवत्त्य 
बलकालविशेषवित्‌ ॥ ५७ ॥ | ञ्चबलेलब्धक्रमाद्‌पयः ॥६१॥|| 
इन लिगोंसे ययाथ अजातोदक| शुद्ध हुए उस मनुष्यको बळके लिये 
अथात्‌ जळ रूपको प्राप्त नहीं हुए उदर |पुष्टटाकी ओषध पिलाकर दूध ङेझसे 
| रोगको यथाथ रीतिसे जानकर दोष बळ |पहिले पिळावे ओर बलके आनेपर ऋमसे 
काल इनके विशेषोंका ज्ञाता वैद्य चिकि-|दूधको निवृत्त कर दे ॥ ६१॥ 


त्साको करे ॥ ५७ ॥ यूपेरसैर्वामन्दाम्ललवणेरोधिवा 
वातोद्रेबलवतःपू 


९२० 


वेखहरुपाचरत। नलम्‌ । सोदावत्तैपुनःखिग्धस्विः | 
खलिगायस्वेदिताङ्गायदययात्लेह | ज्ञमास्थापयेन्नरम्‌॥ ६२॥ || 
विरेचनम्‌ ॥ ५८ ॥ वा अल्पहे अम्ल और लवण जिनमें | 


बलवान्‌ मनुष्यके वातोद्रमें म-| ऐसे यूषोसे और रसोंसे रुकीहै अग्नि 
||यम स्नेहोंस उपचार . करै स्निग्ध जिसकी ऐसे को ओर उदावत रोगीको 
- ||ओर अंग स्वेद कराथेको स्नेहोंका 
. |चनदे॥ ०८ ॥ 
| हतेदोषेपरिम्लानवे्टयेद्वासस्तोद 
रम्‌ । तथास्यानवकाशात्वाद्वायु | कार्तिषु । दीत्ताभिंबदविड्वातं || 
'नोध्मापयेत्पुनः ॥ ५९ ॥ ` | रुक्षमप्यनुवासयेत्‌ ॥.६३॥ ` | | 


पुनः स्निग्ध ओर स्विन्न करके आस्था- 
॥ ६२॥ 


|| कटि गुदा इनमें शूलहो ॥ ५५ ॥ ।करनेसे इसको वायु पुनः अवकाशके || ` 


स्फुरणाक्षिपसन्ध्यस्थिपारशपूष्ठाते || 1 
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१७: 
स्फुरण संधि अस्थि पाश्व पित्तोदरमें तो बलवानको पहिले | 
पृष्ठ त्रिककी पीडाओंमें दीप्ताम्रिकों और ही विरेचन करावे दुर्बलको तो प्रथम 
मळ वात जिसके बद्धहों ऐसे रूक्ष मनु अनुवासन कराकर दूधकी बस्तिसे शो- 
ष्यको अनुवासन करावे ॥ ६३॥ धन करे ॥ ६७॥ _ 
तीक्ष्णाधोभागयुक्तःस्यानिरूहो | संजातबलकायामिपुनःसिग्धंवि 
दाशमूलिकः । वातघाम्लथतैर | रेचयेत्‌ । पयसासत्रिवृत्कल्केनो 
'ण्डतिलतेलानुवासनः ॥ ६४ ॥| रुबूकश्वतेनवा ॥ ६८ ॥ 
तीक्षण अधोभागमें युक्त दशमूठ। बढ ओर कायाभिके आनेपर पुनः|| 
का निरूह होताहे और वात नाशक|रिनगथ करके निशोथके कल्कसे वा|| 
अम्ल औषधियोंमें पकाया अरण्ड और |उरुबुक अरंडसे पके इए दूधसे विरे- | 
तिलंके तेळका अनुंबासन होताहै॥ ६४॥ | चनकरे ॥ ६८॥ | 
अविरेच्यन्तुयंवियाइबलंस्थवि 2 
रेशिशुम्‌ । सुकृमारंप्रङत्याल्पदो | धेनवा । सकफेवासमूत्रेणसवाते 
षंवातोल्बणानिलमू ॥ ६५॥ | तिक्तसपिंषा॥ ६९ ॥ | 
और जिस दुर्बळ वृद्ध और बाल- वा सातला आरायमाणामें वा अमठ-| 
कको विरेचनके अयोग्य सुकुमार प्रकु- तासमें पके हुए दूधसे कर कफ-॥ 
तिसे अल्प दोष और वातोल्बण|सहित होयतो गोमू मिळे दूधसे वात || 
जाने ॥ ६५ ॥ टि सहित होयतो तिक्त सर्पिसे विरेचन || 
७७० ज्र an यंषमांसर च बिन ॥ 
तंभिषक्शमनेःसर्पियूषमांसरसो |कराव॥ ६ -॥ « व | 
दनैः । बस्त्यायङ्गानुवासैश्वक्षी पुनःक्षीरपयोगशवबस्तिक | | 
रेओपाचरेड्घः ॥.६६॥ ` | नमू । कमेणश्जवमातिहन्युक्तः || 
` उसका बुद्विमान्‌ वेद्य सर्पि ( घृत ) पित्तोदरंजयेत्‌ ॥ ७० ॥ न्स 
यूष मांस रस ओदन जो शमन हैंउनसे| पुनः दूधका प्रयोग बस्ति कर्म विरे- |. 
और बस्ति अभ्यंग अनुवासोसे और चन इनको ऋमसे कतो हुआ युक्त 


दुग्धोंसे उपचार करे ॥ ६६॥ विद निश्चयसे पित्तोदरसे जीतताहे॥७०॥ | त 
_पित्तोदरेतुबलिनपूर्वेमेवविरेचमेत्‌। खिग्धस्विज्ञेविशुदन्तुकफोदरिण M 


त 


दुर्बलन्त्वनुवास्यादोशोधयेवक्षी. | मातुरम्‌ ।संस्येतकदुश्ारुक्ते 
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|| ह अत. य कफो-| खेहंस्वेद्विरेकआानिरूहमनुवास 
|| हके -रोगीकोतो व अपार . ७ | नमू । समीक्ष्यकारयेद्वाहोवामे 


॥कट॒ क्षार मिले हुए अन्नांसे संसजन 
|| करे॥ ७१॥ | वाव्यधयेच्छिराम्‌ ।। ७६॥ 


गोमूत्रारिष्टपानेभचूणोयर्तति स्नेह स्वेद विरेचन निरूह अनुवा- 
सन इनको देखकर करावे वा वाम 


भक ॥ Sd भुजाम शिराका वेधन कराव ॥ ७६ ॥ 
प ॥ 2 ॥ षट्पलंवापिबेत्सार्पिःपिप्पलीवा 


‘~ 


| वडा Sn प्रयोजयेत्‌ evr 
| पानोसे कफोदरको शांत करे ॥ ७२ ॥ था ॥७७॥ 
सन्निपातोदरेसर्वायथोक्ताःकार |. वा छः पल घृतको पीवे वा पीपछके 


_ 
येत्कियाः । सोपद्रवन्तनिवत्तग्र [योगको करे ओरं शुड सहित हरडेको 
| क्षार ओर अरिष्टके गणोंके प्रयोगको 
|| व्यास्येयंविजानता ॥७३॥ | । ७७ ॥ 
| मोको कराते और 0 हा पिप्पलीनागरंदन्तीचित्रकं द्विगुणा 
||पातोदरको तो ज्ञाता वैद्य अत्याख्यान| गयम्‌ । विडंगांशयुतंचूणेमेत 
|| करद ॥ ७३॥ दुष्णाम्बुनापिबेत्‌ ॥ ७८ ।। 
उदावत्तेरुगानाहेदाहमोहतृषाज्व पीपल सोंठ दंती चीता इनसे दनी 
। गोरवारुचिकाठिन्यैश्वानि |इरडेका एक भाग वायविडंग इस चर्णको 4 
ठादान्यथाक्रमम्‌ ।। ७४ ।। |उष्ण जळके संग पीवे ॥ ७८ ॥ 
र हाह मोह तृषा। विडङ्गचित्रकंशुण्ठीसृतांसेन्ध 
| गोरव अरुचि काठिन्योसे 
॥ वात आदिको तो यथा क्रम ॥ ७४ ॥ वंवचामू । दग्ध्वाकपालेपयसागु 
| पीहोदरान्व्हारक्तंवापि | ल्म्डीहापहभवेत ॥ ७९ ॥ दा 
स्वलक्षणेः । चिकित्सांसम्रकुर्वी |  गायविडेग चीता सोंठ घृत. सें 
वच इनको कपाछमें फूककर दूधके॥ _... 


तयथादोषंयथांबलमू ।। ७५।। 
| शीदोद्राको और अपने टक्षणासे 
 |रक्तको' भी जानकर दोष और बलके 

| भुसार त्रिकित्साको करे ॥ ७५ ॥ 


सग पीवे तो गुल्म ओर ऐीहाको .नष्ट 
करता हे ॥ ७९ ॥ . 


रोहीतकलतानान्तुकाण्डकाः ` 


ह. | 
| 


4 विन. 


| | र्थ बेर कोळे इनके कषायको न मांस रसोंसे ॥ ८६ ॥ 
प॒काव ॥ ८२ ॥ छघून्यन्नानिसंसरज्यभजेत्डीहो 
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साभयाजले । मूत्रेवाशतमेतञ्च | यह शीमही हीहाकी अत्यंत वृद्धिको 
| 
रोहीतकंकी छताओंके काष्ठोंको और | pg 
इरडेओंको जलमें वा गोमूत्रमें पके हुये। अझ्निकर्मचकुर्वीतभिषगवातक 
और सात रात्र स्थितोंको पीबै ॥ ८०॥| फोल्बणे । पैत्तिकेजीवनीयानि 
कामलागुल्ममेहार्शःीहसवोंदर | सूर्षीविक्षीरबस्तयः ॥ ८५ ॥ 
क्रिमीन्‌ ~. ५ 
या । तडन्याजाङ्गलरस ओर वात कफ जिसमें अधिक हों 
रजीणस्याच्चात्रभोजनमू ॥८१॥ (ऐसे उदरमें वैद्य आग्रिकर्मको करे और 
. तो कामला गुल्म प्रमेह अझ प्लीहा[पित्तके उद्रम॑ जीवनीय ओषधियोंके 
सब उद्र क्रिमि इनको वह नष्ट करता |तं और क्षीरकी बस्तिओंको करे॥८५॥ 
है ओर इसके जीण होनेपर जंगलके| रक्तावसंकःसंशुदिःक्षीरपानञ्च 
जीवोंके रसके संग भोजन करे ॥ ८१॥| शस्यते । युषेमांसरसेश्वापिदीपः 
रोहीतकत्वचःकत्वापलानांपञ्च नीयसमायुतेः ॥ ८६ ॥ 
विंशतिम्‌। कोलद्विपस्थसंयुक्ते | और रक्तका अवसेक. ( फस्त ) 
कषायमुपकल्पयंत ॥८२॥ संशोधन और दूधका पीना श्रेष्ट होता 
रोहीतककी त्वचाको पच्चीस पंढळे [हे और यूषोंके और दीपनीय .औषधि || 


पालिकेःपञ्चकोलेरतुते:सवेशा द्रीनरः। सिविन्ञायवद्धोदरिणे 
पितुल्यया । रोहीतकत्वचापिष्टे | मूत्नतीक्षणोषधान्वितस्‌ ॥८७॥ || 
वृतमस्थंविपाचयेत्‌ ॥ ८३ ॥ | घु अन्नोंके संस्कारको करके परीहो-' 
एक २ पछ पंच . कोळ और उन|द्री मनुष्य भक्षण करे और बद्धोद्री- 
सबको तुल्य रोहितककी त्वचाकेः संगको स्वेद कराकर गोमूत्र तकण ओषधोसि | 
पीसकर प्रस्थभर घृतको पकावे ॥८३॥ युक्त ॥८७॥ ` क 
प्रीहतिवृद्धिशमयत्येतदाशुप्रयो | सतेललवणंदयान्निरुहंसानुबास्‌ | 
जितम्‌ । तथागुल्मोदरश्वासक्ति | नम्‌ । परिसंसीनिचान्नानितीशण || 
मिपाण्डुत्वकामलाः ॥८४॥ ` विरेचनम्‌| ८८ ॥ ` 
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न करावे -और परिलंसी जिनमें अनेक अकारके क्षार मिले हों 
रेचक ) अन्न और तीक्ष्ण विरेचन ओर दीपनीय आर कफनाशक भोज- 
| नोंसे उसका उपचार करे ॥ ९२॥ 


दवेफ्यश्वोदकादिश्योनियच्छेद 
नुपूवशः । सर्वेमेवोदरंभायो दोष 
सङ्घातजंमतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ओर जल आदि जो द्रव पदार्थ दै 
उनकी कमसे निवृत्ति करावे और प्रायः 
संपूणभी उदरदोषोंके समूहोंसे उत्पन्न 


उदावचहरकमकार्य्येवातघमेवच। 
डिट्रोदरमृतेस्वेदाच्छरेष्मोदरवदा 
चरेत ॥ ८९ ॥ 

|| ओर उदावर्तके नाशक ओर वात 
| नाशक कर्मको करे और छिद्रोदरमें 
:||स्वेदको छोड़कर कफोद्रके समान 
॥ उपचार करे ॥ ८९ ॥ मानाहै ॥ ९३ ॥ 
जातंजातंजलंचाव्यमेवंतत्पातये | तस्मात्रिदोषशमनींकियांसरबैषु 
द्विषक । तृष्णाकासज्वराचेन्तु | कारयेत । दोषेःकुक्षोहिसंपूर्ण 
क्षीणमांसाञ्जिभोजनम्‌ ॥९०॥ | बद्निरमन्दत्वमृच्छति ॥९४॥ 


। म होते २ जळका ग करता तिससे संपूण विसपोमें जिदोष .श- 
हुआ वैद्य उसका पतन कराव आर मनी क्रियाको करावे और दोषासे 


तृष्णा कास ज्वर इनसे पीडित ओर |. ८... उ 
2 डे कुक्षिके पूण होनेपर अभि मंद हो 
जिसके मांस अभि भोजन ये नष्ट हे जाती ॥ ९७॥ 


||उसको ॥ ९० ॥ . ति 
वर्जयेच्छासिनंतदच्छूलिनंदु्ब॑| पर्माडोज्यानियोज्यानिदीपना 
लेन्द्रियम्‌ । अपांदोपेग्रहण्यादौ | निलधूनिच । रक्तशाळीन्यवा 
विदध्यादुदकोदरे ॥ ९१ ॥ | उडाजाकेलाशस्गाइजान + ¦ 
तिससे दीपन और लघु भोजनके 
योगोंको करे कि रक्त चावल जो मूंग 
और जंगछके सुग और पक्षियंको॥९५॥ 
पयोमूत्रासवारिष्टान्मधुशीधरत 
थासुराम्‌ । यवागूमोदनं वापियूषे 
रयाइसेरपि ॥ ९६ ॥ ` 


| इंद्रियको वर्ज दे जलके दोषोंमें अहणी 
आदिम उदकोद्रमें यह करे कि॥९१॥ 
| मुक्तानितीक्षणानिविविधक्षार 

` वन्तिच। दीपनीयेःकफघेश्वतमा 


हारेरुपाचरेत्‌ ॥ ९२॥ ` 


(2 


छ्न 
$ 


ठ पिष्टसे बनेको, तिलोंको ॥९७॥ | पेळवमू। मघुतेलवचाशुण्ठीशता 
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दूध मत्र आसव अरिष्ट शहत शाधु| ज्यूषण क्षार लवण इनसे युक्त त 
सुराको वा यूष ओर रसोंके संग यवागू निचयोद्री, और पीपल ळवणसे 
और ओदनको भक्षण करे ॥ ९६ ॥ |युक्तको वातोद्री, पीवे ॥ १०० ॥ 


मन्दाम्लखेहकटुशिर्यच्यमूोपसा | शार्करामधुकापेतंस्वादुपित्तोदरी 
वितैः । औदकानूपजेमांसंशाकं | पिबेत्‌ । यमानीसेन्धवाजाजी 
पिष्टकर्ततिलान्‌ ॥ ९७ ॥ व्योषयुक्तेकफोदरी ॥ १०१ ॥ 


. और जो अम्छ स्नेइ कटु इनकी| और पित्तोदरी मिसरी शहत मिले 
न्यूनतासे और पंच मूढोंसे बने हों उन |स्वादुतकको, ओर कफोदरी अजवायन, 


~ 


यवागू आदिका भषण करे और जढके हर जीरा व्योष इनसे युक्तको।१०१| 
जळवान्‌ देशके मांस और झाकको,| पिषेन्मधय॒तंतक्रंव्यक्ताम्लंनाति 


mam me 


व्यायामाध्वदिवास्वमंयानयान | ह्वाकुष्टसेन्धबैः ॥ १०२॥ 
वर्जयेत्‌ । तथोष्णलवणाम्ला | पवे, i ७4 मिळे जिसमें अम्ल 
निविदाहीनिगुरूणिच ॥ ९८ ॥ प्रकट हों जो आते पेलव नदो उस 
|| ओर व्यायाम मागे दिनमें स्वप्न a wee 
यानमें. गमन इनको वे दे और तेसेही कंप्रीहोदरीजावंसव्योपन्तूद हु यु 
उष्ण लवण अम्ल विदाही और गुरु. कदर गावत या 
मायादन्ञानिजठरीतोयपानञ्चव यान 0 
जयेत्‌ । नातिसानद्तंपनेस्वाद | युक्त तक्रको दरी पवि और जढो- 
तक्रमपेलवय ॥ ९७ ॥ 2. _ दिरीतों व्योष मिलेको पवे और बद्धोदरी 
अंन्नोंकी उद्र रोगी भक्षण न करे आर तो हाऊबेर अजवायन जीरा सैंधव इनसे 
जलके पानको वजे दे और अतिसांद्र युक्तको पीवे ॥ १०३ ॥ 
श ततम |. 
ब र A एडोुन्ततियो निचयो | रयुतम्‌ गरवारोचकार्ताास | 
| “साहि किली | म्पतिसारिगाम्‌ ॥ ३०४॥ || 
दरी । वातोदरीपिबित्तकंपिप्पली | और छिद्रोदरी पीपछ शहत मिळे |. 
लवणान्वितम्‌ ॥ १.०० ॥ !तक्रको पीवे जो गौरव अरोचकसे|| 
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ह हैं, मंदाग्ने और अतिसारी ूत्राण्यष्टावुदारणसिकेपानेचयो 
जोहें॥ १०४॥ `` क | जयेत । रुक्षाणांबहुवांतांनांत 
तक्रवातकफात्तानामश्तत्वायक । ासंशोधनार्थेनांम्‌ ॥ १०९ ॥ 
ल्पते.। शोफानाहातिंतृण्मूच्छा | ओर उदर रोगियोंके सेचन और 
पीडितिकारमंपयः ॥ १०५ ॥ |पीनेमें आठौं, मूत्रोके योगको करे ओर | 
` वात-कफके रोगियोंके लिये तक्र अ-|जो रूक्ष बहुवातल ओर संशोर्धनके || 
मृत रूप होताहे शोध आनाइ तृषा अर्था दें ॥ .१०९॥ xs 
मूच्छोइनसे पीडितको हथिनीका दूध। दीपनीयानिसर्पीषिजटरच्नानिव 
अठ है॥ १०५॥ `` Ha aS ` `. | कयते । पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्य 
शुदधानांक्षामदेहानांगव्यं | चित्रकनागरेः ॥ ११० ॥ 


|| ओर आसगंध गोमूत्र इनको पन 
॥ बर लेकर उद्रपर लेप करै और वृश्चि- 
॥ कालि वच कूट पंचमूळ सोंठ ॥१०७॥ 
|| भूतीकांनागरंधान्यंजठेपक्तावसे 
|| चयेत । पठाशंकंतृणंराखातदर इति पश्चकोलघतम्‌ । 

|| त्पक्तावसेचयेत्‌ ॥ .१०८.॥. |. और ` दधिका मण्ड युक्त करे वह 
भूतीक सौंठ धनियां इनको जहमें घी जठररोगका नाशक है और शोय 


दोनों,पंचमूलोंके कल्कोंका रस॥१११॥ || - 
दंधिमण्डातकोपेतंतत्सापिर्जठराप || 
इम्‌ । शवयथंवातविष्टम्मेगुल्मा. 
शाँसिचनाशयेत्‌ ॥ ११२॥ 


~, 

हिषम्‌ । देवदारुपलाशाकंहरित | उनको दीपनीय धृत जो उदरके|| 7 । 
पिप्पत्रिणिग्रुकैः ॥ ३०६ ॥; |नाशकदै उनको कहते हैं कि पीपल|| | 
कुर) शरीरवाळे मनुष्यांको गो बकरी पीपळामूळ चव्य चीता सौंठ॥ ९९० ॥ | 
भैसतका दूध श्रेष्ठ होता है और देवदार। सक्षारेरडपलिकेद्िमस्थंसर्पिषः | 
पलाश आक गजपीपर सोंहजना॥ १०६॥ पचेत्‌ । कल्कैद्विपञ्चमूलस्यतु | 
साशवगन्धःसगोमूनःभदिहादुररं | हवाइस्यरसेनच ॥ १११ ॥ । 
समेः। वृथिकाठींवचांकुष्टंप्चं | जर. क्षार आधेर पळभर इनसे दो | 
मूलांपुनर्नवाम्‌ ॥ १०७ ॥ श्रस्थभर घीको पचावे उसमें आधी तुळा|| „| 

| 


करे ॥ ६०८ ॥ 
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5 
` नागरत्रिफलामस्थंघृततेलात्तथा |` एगिःखिग्धायसंजातेबलेशान्ते 
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` ढकम्‌ । मस्तुनःसाधयित्वैतत्पि -| चमारुते । स्रस्तेदोषाशयेद्या 
बेत्सर्वोदरापहम्‌ । कफमारुतस | त्कल्पृष्टंविरेचनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
ूतिगुल्मेचेतत्प्रशस्यते॥ ११३॥| इनसे स्तिग्ध मनुष्यको बछके आने- 
Et इंतिगागरजतस | र पर ओर वातके शान्त होनेपर और 
ha न य दोषोंके आश्रयका अभाव होनेपर कल्पमें 
सोठ त्रिफळा एकमस्य घी आर तठ दिखे हुए विरेचनको दे कि॥ ११६ ॥ 
मस्तु आढकभर इनको पकाकर पीवे तो| _- Ce 
संपूर्ण उद्र रोगोंको नष्ट करताहै यह कफ |. पटोंमुळरजनीविडङ्गिफला 
मारुतके गुल्ममें भी श्रेष्ठ होताहै॥ ९१३॥ | त्वचस्‌ । काम्पिल्यकोनीलिनी 
इति नागरघृतम्‌। चत्रिवृताचेतिचूणेयेत्‌ ॥ ११७॥ 
चतुगृणेजसेमत्रेदविगुणेचित्रकात्प पटोछ; दशमूल, हळदी, वायविडंग+ 
छे । कल्कंसिदपृतमस्थसक्षारं |त्रिफछाकी बकली, कम्पिछक, नीळिनी) 


जठरीपिबेत ॥ ११४ ॥ निशोथ इनके चूर्णको करे ॥ ११७ ॥ 
इति चित्रक घृतम । षडायान्कार्षिकानन्त्यांद्रंश्चद्वि 


चौगुने जलमें और दूने गोमूत्रमे। त्रिचतुगुणान्‌ । छत्वाचूणेमतो 
र चीतेका कल्क और जालान्‌, मुष्टिंगवांमूनेणवापिबेत्‌॥ ११८॥ 
का पकाकर आर क्षार मिलाकर PE 
उदरका रोगी पीवे ॥ ११४ ॥ और अत गण भत 
इति चित्रकशृतम्‌ । लि इनमेंसे एकपुष्टे चूर्णको गोमूत्रके 
यवकोलकुलत्थानांपञ्चमूलरसेन [संग पीवे ॥ ११८ ॥ 
सुरासोवीर ~ ~ रिक्तो स्जीतभोजनं ° 
च्‌। कायाश्वासेड | विरिक्तोमृदुभुजीतमोजनजाङ्ग 
वापिपिबेद्धुतम्‌ ॥ ११५ ॥ | ठेरसेः । मण्डपेयाञ्चपीत्वावास 
इति यवाद्यघृतम्‌ । व्योषंषडहपयः ॥ ११९ ॥ || 
जो बेर कुलथी पंचमूछका रस इनसे| और विरेचनंके अन्तमें जंगली |. 
वा सुरा सोवीरक ( कांजी ) से पके जीवोंके रसके संग मृदु. भोजन करे वा| 
घीको पीवे ॥ ११५॥ मांडकी पेयाको पीकर व्योष मिळे 
इाते यबादिघुतम्‌ । [दूधका छः दिनतक ॥ ११९ ॥ | | म 1001. | 


व ___ ही. 
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_ ॥कच्र वच॥ १२२॥ . 


= नए्कसदितापास, ७ 
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७ ७ &_ __ ... सों n | 

श्रतंपिवेत्ततश्चूर्णपिबेदेवपुंनेःपुनः | सौंफ, जीरा, व्योष,स्वणक्षीरी, चीता, 

| इन्तिसर्वोदराण्येतच्चणजातोदका दीना क्षार पोहकरमूल, दशमल, कूट, 
[न्‌ | च्चणजातांदक य 2२ =”? ८५ ~ 

न न एप 

थुवापकर्षति ॥ १ ळे डन विडज्ञस्पसमांशानिदन्त्याभागा 
ह रा खयस्तथा । त्रिवृद्दिशालयो्षे 

छ जातका पा दौशातलास्याचचतुर्गुणा॥१२४॥ 
पकाकर पीबै फिर चणको खाकर दूध ऱ्या कण डा 

दावे ऐसे पुनः २ करनेसे -यइ चूर्ण वायविडंग इनको समांश लेकर 

पीव ऐसे पुनः २ करगस यह चू दन्तीके तीन भाग निशोथ और विज्ञा- 


७ री पु २७ ७ 
संपूर्ण जातोदक आदि उदरोंकोभी नष्ट CANT पा 

न हो के चार भाग 
करता है और कामला पाण्डुरोग शोथ दादु | 


इनको दूर करता है ॥ १२० ॥ डाले ॥ ९१४ ॥ 
| ह पटोळायचर्णस्‌ । एतन्नारायणंनामचूर्णरोगगणाप 
a तिवर्त्तन्तेरो hohe 
~ ~ ततः C | त्न 
' गवाक्षाँशंखिनींदन्तीतिल्वकस्य क क बन 
त्वचंवचाम्‌ । पिबेद्राक्षाम्बुगोमू २0002 


७ ०. ७७ 
कन्धुशीधुजिः यह नारायण नामका चण रोगोंके 
'त्रकोलककन्धुशाधृतिः ॥ 3 २१ |गणका नाशक दे इसको खाकर इस 


` गवाक्षी, शंखिनी, दन्ती, तिस्वककी प्रकार रोग नहीं होते जैसे विप्णुकी 
|| त्वचा, वच इनको मुनक्काका रस गोमूत्र प्रातिसे असुर नष्ट होतेहे ॥ १२५ ॥ 
शत वर सीवाइनके संग पवे ९९९| तक्रेणोदरिभिमेयंगुल्मिभिर्वदरा 
| यमानीहवुषाधान्यात्रिफलाचोप म्बुना। आनदवांतसुरयावात 
कुञ्चिका । कारवीपिप्पलीमूल | रोगेप्रसन्नया ॥ १२६ ॥ 
मजगन्धाशटीवचा ॥ १२२ ॥ उद्रक रोगी इसको मडके संग पवि 
_ अजवायन हाऊबेर धनियाँ त्रिफला गुल्म रोगी वेरके जढके संग वातके 
_॥कुंचिका कारवी पीपछामूछ अजगन्धा, |बन्धनमें . सुराके संग वात रोगमें प्रस- 
न्नाके संगं ॥ १०६ ॥ 
दधिमण्डेनविट्सङ्ञेदाडिमाम्बुभि || 
रशसें:। परिकरत्तेसवृक्षाल्ममुष्णा _ 


ली 


नी ---“९ 


शताहा्जीरकंव्योषंस्वरणेक्षीरी 
` सचित्रका । द्वोक्षारोपोष्करंमूलं 
| णपश्चकम्‌ ॥ १२३ जीर्णके.॥ १२७ ॥ ` 


wo—hherre ve चः न 
याट उ लाका २ ~ -- 


Fo 


श्व 


जलके संग ॥ १२७॥ पेयोयंसवगुल्मेषुप्ीह्विसवादरषु । 


॥ ज्वर इनमें ॥ १२८ ॥ 


॥माविष इनमें खिग्थ हे कोष्ठ जिनका नेसे वात पित्त कफको शीघ्रही. नष्ट 
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मलके संगम दहीके मण्डके संग, सेंधव, कालाळवण, पीपल, इनका 
अशे रोगम अनारके जळके संग परि-चण कारके अनार, त्रिफला, मांस रस 
कतमं इमलीके संग, अजीणमें उष्ण | गोमू सुखोष्ण जल इनके संग पींवे ३१ 


भगन्दरेपाण्डुरोगेश्वासेकासेगल | . च । कुडेशितरेसरुजकेसवातेवि 
अहे। हबोगेग्रहणीदोषिकु्ठेमन्देऽन | षमाभिषु ॥ १३२॥ 
` लेज्वरे ॥ १२८ ॥ शोथाशेःपाण्डुरोगेषुकामलासुह 
भगंदर, पाण्डुरोग, श्वास, कास, गळ| लीमके । वातंपित्तंकफञ्चाशुवि 
अह, हृद्रोग, अहंणीदोष, कुष्ठ, मंदामि,| रेकात्संप्रसाधयेत ॥ १३३ ॥ 


| गरेकजिनेवि इति हवृषायंचू्णम्‌ । ` 
: देष्टाविषेमूलविषेसगरेकत्रिः यह संपूण गुल्मांमं ीहा ओर संपूण 


'षे । यथाहंखिग्धकोषिनपेयमेतदि |उदर रोगामे कुछ शित्र जो पीडासे युक्त 


इति. नारायणचूर्णम्‌। शोथ, अश, पाण्डुरोग, कामला, हृढीमक 
दाढके विष, जडके विष, विष कृत्रि-[* मे पनि योग्य है और विरेचन कर- 


करता हैं ॥ १३२॥ १३३ ॥ 


ऐसा मनुष्य यथायोग्य इस विरेचनको इति इवुषायं चर्णम्‌ । 


पीवे ॥ १२९ ॥ 
आ ` इति नारायणचूणेम्‌ । नीलिर्नीनिचुलव्योषदोक्षारोल 
' हुबुषाकाञ्चनाक्षीरीत्रिककाकटु | वणानिच । चित्रकथापिबेच्चर्ण 


LRT सर्पिषोदरगुल्मनुत्‌ ॥ १३४ ॥ 
रोहिणी । नीलिनीत्रायमाणाच 
2 इति नीलिन्यायंचू्णम्‌ । 


शातलात्रिवृतावचा ॥ १३० ॥ 

हाऊबेर काञ्चना; वंशलोचन, त्रिफळा, क हर यो चो 
कुटकी, नीलिनी, चायमाणा) शातळा|पीवे तो उद्रके गुल्मको नष्ट करता है॥ 
निशोथ, वच ॥ १३०.॥ इति नीठि यायं चणम्‌ | न 

सेन्धवंकाठलवणंपिप्पठीचेतिचू | क्षीरदोणंमुधाक्षीरस्थार्डसहितं || 

णेयेतः । दाडिमत्रिफलामांसरस | दधि 


मत्रसुखोदकेः-॥ १३१ ॥ 


- रेचनम्‌ ॥ १२९ ॥ 3 . छौं उसमे वात सहितमें विषम अग्नियाम || ` 
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एक द्रोण क्षीर और एक अस्य सुधा| शुण्ठ्याःपिबेत्ततमेयांयूषंकोल 
४ ( थूअरका द आधा म त्थकेततः । पिबदृक्षख्यहन्त्वेव 
।दाघि इसको मथकर निकसे हुए योवापतिशोजि क 
युक्तिसे निशोयमें पकाकर पवे॥९३५॥ | पयोवा्रतिभोजितः क्ट ३९ ॥ 
तथासिदंघृतमस्थंपयस्यष्टगुणेपि FR उ पेयाको प ८. कुल- 
~ ~ ha ५०] य 
षट्पलेनच । गुल्मानांगरदोषाणा |च भोजन करे ॥ १३९ ॥ 
मुदराणाञ्चशान्तये ॥ १३६ ॥ | पुनःपुनःपिबेत्सपिरानुपू्व्यातथै 
इति खुहीक्षीरवृतस्‌। | वच । घृतान्येतानिसिदानिवि 
तिसी प्रकार अउगुने दूधमें पकाये शढोपि 
प्रस्थ घीको ` पदि नल दूधके| दध्यात्कुशलोभिषक्‌ ॥१४० ॥ 
एक पल कल्कसे और नि सिद्ध | पुनःपुनः कमसे तिसीग्रकार घीको पीवे 
घृतको गुल्म विषके दोष उदर रोग कुशल वैद्य इन सिद्धघृतोंको बनावे १४० 
Li ९३६॥| गुल्मानांगरदोषाणामुदराणाञ्च 
-धिमण्डादकेसिदातबुकक्षीरपल 3383 लाहा 
कल्कितात्‌ । घृतमस्थात्पिषे ४ 23.2 Fe है ४३ 
आढकभर दधिके मण्ड ओर थू।.. , &६ | 4 
अरके दूधका एकपल कल्क इनमें पकाये |” सि एत भानाइक का 
हुए प्रस्थभर घीकी मात्राको उदर रोगकी| गुल्मन्वनीलनासापःखहवामथ 
शान्तिके लिये पीवे ॥ ९९०॥ | कंपिबेत्‌ । कमान्निहतदोषाणां 
एषाञ्चानुपिवतियांपयोवास्वादु | जाळूल्पतिभोजिनाम्‌ ॥१४२॥ 
` वारसम्‌। . य ताय |. समका नाक नीठिनीका थी 
vl 1३ ॥ और सेह इनके मिअकको पीवे क्रमसे||. .. 
ओर इनकीही बनाई र पेयाको वा नष्ट है दोष जिनका ओर जंगलके मांस । 
: वा य त को के जो भक्षकहें उनके ॥ १४२ ॥ 
(जीण होनेपर न न | 
ह सोये पके सुखोप्णदुधको पिछावे ९३८ | दोषशेषनिवृस्र्थेयोगान्वक्ाम्यः 


"$ 


कु 
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र 


तःप्रमू । चित्रकामरदारुयाँ ss 
कल्कंक्षीरेणनापिनेत्‌ ॥१४३॥ |इरडेके योगको करे अथवा सातदिन 
शोषदोपोंकी निदसिकै लिये योगोंकी तक अवसो स्यागकर भएका झू और 
इससे आगे कहताहूं कि चीता, देवदारु दूधको TAU 
इनके कल्को दूधकेसंग मनुष्य पैवि९9३| मासमोट्ट्रेपयश्छागतरीन्मासान्व्यो 
आाँसयुक्तंतथाहस्तिपिप्पलीविश्व | पसंयुतम्‌ । हरीतकीसहसंवाक्षी 
भेषजम्‌ । विडङ्गचित्रकंदन्ती | राशीवाशिलाजतु ॥ १४८ ॥ 
चव्यंब्योषञ्चतैःसमेः ॥ ३४४॥ | एक मासतक ऊंटनीका दूध, तीन 
तिसी मकार मांस मिली गजपीपर)|मासतक नकरीका दूध व्योष मिठा, 
साठ, वायविडंग, चीता, दन्ती, चव्य, कर पीवे वा एक सहस्र इरडेको वा 
च्योष समभाग: लिये इनके ॥ १४४ ॥ करे का शिलाजतुके प्रयोगको | 
De च्छ त्वाभवद्धमुद 
hala ss शिलाजतुविधानेनगुग्गुलुंवापयो 
अन दन्वीरोहीतकै पिबत्कपा्यनिफला | जयेत्‌ । शरङ्गरेवाद्रेकरसःपाने 
तताराहातक शतम 18 5 | ज्ञीरसमोमतः ॥ १४९ ॥ 
कल्कॉसे कोळके समान सिद्ध दूधको प्रयोगसे | 
प न वा झिलाजतुके प्रयोगसे गग्यु-|| 
पीकर अतिबढे हुए उद्रको जीतताहे ळके योगको करे शंगवेर और 


त्रिफला दन्ती रोहितक इनके पकाये पनेने दघ 
कषायको पीवे ॥ १४० ॥ अद्रखका रस पीनेमे दूधके समान 
कहा है ॥ १४९ ॥ | 


व्योषक्षारयुतंजीर्णेरसेरयात्सजा 


गः । मांसंवाजोजनंशोज्यंसु bis 
धाक्षीरपतान्वितम्‌ ॥१४६॥ | दतीइवन्तीफलजेतेलदूष्योदर 
और जीणे होनेपर जंगलके जीवोंके| रितसे ॥ ३५० ॥ . 
रसके संग व्योष और क्षारसे युक्त और उसी दशणुणे रससे सिद्ध तेल 
भोजनको करे वा सुधाक्षीर और घृत दन्ती और द्रवन्तीकै फलका तेल दूष्यो 
मिळे भोजनको एक मासतक करे १४६ |दरमें हित होताहे ॥ १५० ॥ 
क्षीरानुपानंगोमृत्रेणाझयांवाभयो | शलानाहविबन्वेपुसक्तुयूषरसा ||| 
जयेत्‌ । सप्ताहेमाहिषंमूत्रक्षीर | दिभिः। सरलांमरशिग्रूणांबीजे ; 


आानन्नशुकपिवेव ॥ १४७ ॥ 
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र आदिसे सरळ देवदारु सईजना इनके पबत्‌ । मादरादाषमण्डाष्णज्‌ 


और मूळीके बीजोके ॥ १५१॥ 
तेलान्यभ्यङ्गपानार्थश्चलब्रान्य ारिषठुरासवै MIR 


निलोदरे । रतैमित्यारुचिहृहासे पद 
श्वल्पाभिर्मथपस्तथा ॥ १५२॥ 
तेळोंको अभ्यंग और पानके छिये|पीवे ॥ १५६ ॥ 

बातोद्रमें ञ्ूलनाशक कहतेहें  स्तै| हुद्रोगेश्वयथुगुल्मंीहाशोजठरा 

मित्य, अरुचि, ह्लास इनमें अल्पाम्रि णिच । विषचिकामुदाव्वाता 


और मद्यप ॥ ९५२ ॥ 
त्वा ष्ठीलाञ्चनाशयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
अरिष्टान्वापिबेत्क्षारान्कफस्त्या ८ सोत मच दोहा नेरे 


नस्थिरोदर । पिप्पठींतिल्वकं न विषूचिका उदावत वातष्टीला 
हिडुनागरंहरितिपिप्पलीम्‌ १५३ [इनको नष्टकरतादे ॥ १५७ ॥ 
अरिष्टांको पावे ओर कफसे स्त्यान| क्षारश्चाजकरीषणाखुतमनावपा 


( बढा ) है. स्थिर उदर जिसका वह| चयेत्‌ । कार्षिकंपिप्पलीमूलंप 
पीपल तिल्वक. हींग सांठ गजपीपर १५३| देवलवणानिच ॥ १५८ ॥ 


भष्ठातकंशियुफलंत्रिफलांकटुरो | बकरीकी मींगनियोंके पतले | 
हिणीम्‌ । देवदारुहरिद्रेदेसरला मत्रोके संग पकांवे उसमें कर्षभरमें पीप-|| 


तिविषेवचाम्‌ ॥ १५४ ॥  ।लामूळ पांचौ छवण॥ १५८ ॥ 
भिळावें सहेजनेका फल त्रिफळा| पिप्पलींचित्रकंशुण्ठीत्रिफलांत्ि 
कुटकी देवदारु दोनों हळदी सरला अ-| वतांवचाम्‌ । दरोक्षारोशातलांद 


तीस वच ॥ १५४ ॥ न्तीरवर्णक्षीरीविषाणिकाम्‌ ३९५९ | 


कुष्टमुस्ततथापञ्चलवणानिभक | पीपछ,चीता, सोंठ, त्रिफडा, निशोथ 


ण९ ॥ 
युक्तानिदाहयेत्‌ ॥ १५५ ॥ |विषाणिका ॥ १५७ 
कट मोथा पांच छवण इन सबको कोलप्रमाणांवटिकांपिवेत्सोवीर 


दधि थी वसा तेल मज्जा| संयुताम । श्वयथावविपाकेचप्र 
॥ ९५५] 0 ,वृडेचोदकोदरे ॥। १ द 


111 Ka nya 


[ 
धड 
|; 


झूळ, आनाह विबन्धोंमें सतु यूष| अन्नादूर्द्धमतःक्षारान्विडालकपदे || 


अन्नके पीछे इस क्षारमेंस बिडाल || 
(तोळा) भरको मदिरा दधिका मण्ड | 
उष्ण जल अरिष्ट सुरा आसव इनके संग || 


ल्प्यच । द्िसार्पिवसातेलमज्ज |वच दोनोक्षार शातला दन्ती, स्वर्णक्षीरी |. 
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. डालकर बेरके बराबर वटीको सौवीर कल्याणके दाता गोमूत्र मिळे दूध 
मिलाकर शोथ अविपाक और अत्यंत|को पिळावे ॥ ९६४ ॥ 
बृद्ध उदरमं पीव ॥ १६० ॥ पार्थथलमुपस्तम्मंहद्ग्रहञ्चापि 
मावितानागवामूनपर्ठिकानान्तु मारुतम्‌ । जनयेयस्यतैलंसबि 
तण्डुळः । यवागूपयसासिडाम | ल्वक्षारेणनापिबेत्‌ ॥१६५॥ 
कामंभोजयेन्नरम्‌ ॥ १६३ ॥ | जिस मनुष्यको दूध पाश्चशुल 
पाली हुई गौओंके मूत्रमें सांठी उपस्तंभ हृद्धइ और वातको पैदा करे 
चावलोंकी दूधमें पकी यवागूको वृत्ति वह मनुष्य बेलके क्षारके संग तेलको 
पूर्वक मनुष्यको भोजन करावे ॥ १६ २॥ |पीवे ॥ ९६७ ॥. 
पिबेदिक्षुरसञ्चानुजढराणांनिवृत्त | तथाभिमन्थश्योणाकपलाशतिल 
~ ७» ७० ७ व्रजन्त्येषांत च 
ये । स्वस्वंस्थानंबजन्त्येषांतया | नालजः । वलाकदल्यपामागेक्षा 
पित्तकफानिलाः ॥१६२॥. | रेः प्रत्येकशःखुतेः ॥१६६॥ 
उसके अनन्तर उदर रोगोंकी निवृ-| तेसेही . अभिमेथे इयोनाक पलाश 
चिके लिये इश्वुके रसोंको पीबै इन तिळ नाळ इनके और बला केछा- 
पीनेवालोंके पित्त कफ वात अपने २ स्था|आंगा इन अत्येकके निकासे इये क्षा 
नमें जातेहें ॥ १६२ ॥ रहे ॥ १६६ ॥ , 
शंखिनीखुक्त्रिवृद्न्तीचिरिबि | तेलंपक्तामिषग्दयादुदराणाप्रशा 
ल्वादिपहवेः । शाकंगाढपुरीषाय | न्तये । निवर्चेतेचोदरिणांहृदूम 
प्रामक्तंदापयेद्रिषक्‌ ॥१६३॥ | हृशवानिलोद्भवः ॥ १६७ ॥ 
शंखिनी, थूइर निशोथ दंती चिर| तेळको बैद्य पकाकर उद्र रोगांकी 
बिल्व आदिके पत्तोका शाक भोज-|शांतिके लिये दे तो उद्ररागि ५ 
नके पहिले मळकी गाढताके लिये|योंका वातसे उत्पन्न हद्रइ निवृत्त१|| 
वैद्य दे ॥ १६३॥ होताहे ॥ १६७ ॥ | >. 
ततो&स्मैशिथिलीभूतवबर्चोदोषा | कफेवातेनपित्तेनताभयांबाप्याव |. 
~ ७ ७७ a कर श्र र 
यशास्रवित्‌ । दयान्मूतरयुतक्षी | तेशनेठे । बलिनःस्वोषधयुतंते | 
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| वान्‌ मनुष्यको उत्तम ओषधों सहित| आज्ञाको लेकर वैद्य संशयको कह-| 
एरंडका तेल हित होताहै ॥ १६८ ॥ ता हुआ चिकित्साको करे . कि, अचि- 
सुविरिक्तोनरोयरतुपुनराधमतीह |कित्सामें तो मृत्युका निश्चय दै, और 
तम्‌ । सुखिग्बैरम्ललवणैर्निरुहैः चिकित्सामें संशय होता हे अर्थात्‌ सिद्धि 
वा मरण दोनांका संभवहे ॥ १७ 
समुपाचरेत्‌ ॥ १६९ ॥ एवमाख्यायतस्येदमनुज्ञात शाही 
॥ जो मनुष्य .भलीप्रकार विरेचन] `. छु र पानोजनसंय्तवि 
करने परभी पुनः आध्मान करे. उसको| अप । उक्तांवे | 
उस समयमें अतिस्निग्ध अम्ल षमस्मेग्रदापयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
लवणोंके निरूहोंसे भढी प्रकार उप- इस व्यवस्थाको करके और आज्ञाको 
चार करे ॥ ९६७॥. लेकर उसकेलिये इस प्रयोगको करे 
सोपर्तम्भोऽपिवावायुराध्मापय |कि, जळ वा भोजनमें मिलाकर इसंको 
तियंनरम्‌। तीक्ष्णेःसक्षारगोमूत्रे [विष दिवादे ॥ १७३ ॥ 
बेस्तिजिस्तमुपांचरेव ॥ १७०।।| यस्मिन्‌वाकुपितःसर्पोविस्जेडि 
और उपस्तंभ कीहुईभी वायु जिंस| फलेविषम्‌ । तेनास्यदोषसंघातः 
मंनुष्यके . आध्मान हे करे स स्थिरोलीनोविमारगगः ।। १७४॥ 
ड म 5 यासे वा कुपित हुआ सर्प जिस फलके 
किंयातीतिविदोषेचजठरेच ऊपर विषको त्यागदे उस फलसे इसके 
क्रियाततित्रिदोषेचजठरेचाप्शा [दोषोंका समूह स्थिर ओर छीन विमा- 
म्यति । ज्ञातीन्समुहृदोदारान्बा |गेको प्राप्त हुआ ॥ १७४ ॥ 
` हणान्नपतीन्गुरुन्‌ ॥ १७१ ॥ | विषेणाशुप्रमाथित्वादाशुभिन्नः 
| त्रिदोषभी क्रियास अतीत ( झांत| प्रवर्चते । विषेणहृतदोषंतंशीता 
पक म म ) और उदररोग शांत नहाय तो| म्बुपरिषेचितम्‌ । 3७५ ॥ . 


वहां ज्ञाति मित्र दारा ब्राह्मण राजा गुरु विषसे 2 2 र 
11700 की की! > नट लिखी! शीघ्र मथित होनेसे छिन्न भिन्न 
|इनकी ॥ १७१ ॥ 


िपक्षर्म विद हुआ प्रबृत्त ( नष्ट ) होताहे विषसे 
अनुज्ञाप्यभिषक्कमेविदध्यात्‌ 


| नष्ट दोष और शीतळ जलसे परिषेचित 
ओ। | संशयंज्ुवन्‌ । अक्रियायांधुवो |उसको॥ २७७ ॥_ | 
हृ || मत्युशकियायांसंशयोभवेत्‌ १७२| पाययेतभिषगदुर्धंयवागूवा यथा 


RSI 
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| 


बलमू। निवुन्मण्डूकपर्ण्योश्चशा | रंगुलमू । मात्रायुक्तेनशख्रणपाट 
कसववास्तुकम्‌ ॥ १७६ ॥ | येन्मतिमान्‌भिषक्‌ ॥ १८० ॥, 
वैद्य दुग्धको वा यवागूको .बळके| वाम ङुक्षिको नाभिके नाचे चार। 
अनुसार पिळावे और निझोथ मंडूक-|अंगुळ मापकर बुद्धिमान्‌ वेद्य प्रमाणसे। 
पर्णीके और जो बथुवेको शांकको१७६ [युक्त शख्रसे पाटन करे ( चीरे )९८०॥ | 
भक्षयेत्कालशाकंवार्वरसोदक विपाट्यान्तेततःपश्ाद्वीदयबड । 
साधितम्‌ । निरम्ललवणख्नेहरिव | क्षतान्त्रयाः । सापषायज्यक 
न्नास्विन्नमनन्नभुकू ॥ १७७॥ तापय ८ १ 
अथवा अम्ल लवण स्नेह रहित| _ फाडकर अजको देखकर पीछे बद्ध 
और स्विन्न अस्विन्न स्वरसोदकसे पके औरे शत अंत्रोकी घृतसे अभ्यंग करके | 
हुये काठके शाकका अन्नको त्यागकर आर केश आदिका माजनकर छोडदे ९८१ 
भक्षण करे ॥ १७७ | मूच्छनायचचसंमूढमन्त्रतचचविमाक्ष 
मासमेकंतत्ैवतूषितःस्वरसंपि | येद्‌ । छिडाण्यन्त्रस्यतुस्थूठेदे 
बेत्‌। एवंविनिहतेदोषेशाकैमा | रायित्वापिमािकेः ॥ १०२ 
रततः ॥ १७८ ॥ और मूछनसे जो अंतर संमूढ हो 
४७38 [उसका विमोक्षण करे अत्रके जो छिद्र 
फिर एक मासंतक तृषाकी झांतिके हे उनको स्थूळ चाँटियासे दंशन ( का- 
लिये स्वरसको पीव इस प्रकार शाकासे टना ) कराकर ॥ १८२ ॥ 
दोषके pas एक मासके अनंतर बहुशःसंग्रहीतानिज्ञात्वाठित्त्वा 
si . | पिपीलिकान्‌ । पतियोगेशवेऱ्या | . 
दुबेलाय्रयुखीतप्राणभृत्कारण | न्ज्रेयेःसीव्येहणंततः॥१८३॥ ॥ 
पयः । इदन्तुशल्यहतृणांकर्म | बहुत वार चेटियोंसे काढी दुइ॥| 
स्याद्दष्टकर्मणास्‌ ॥ १७९ ॥ ।योंको जानकर चेटियोंको इकर ओर | 
दुर्बळ उसको प्राणका पोषक इंथि- प्रति भरयोगासे - अत्के प्रवेशको करक | 
नीका दूध पिळावे और यह तो देखीहै|फिर भया (सूत) से व्रणको सीमदै९८ ३ 
क्रिया जिन्होंने ऐसे शल्य हरताओंका| तथाजातोदकसर्वमुदरव्यधयेद्धिय | 
कर्म होताहे कि ॥ १७९ ॥ क्‌। वामपार्शेत्वधोनाशेरनाडीद | । 
वामकु कषिमापपित्वानायघश्वतु वानाश्यधथतु | त्त्वाचगाल्येत ॥ १८४ ॥ _ तत्वाचगालयेद ॥ १८४ ॥ | 
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पळो 


.. तिसी अकार संपूर्ण जातोदक उद-| इस प्रकार एक वर्षमें मनुष्य पैदा हुये| | 

रोका वैद्य वेधन करे वाम पार्थमे नाभिके जलोदरको जीतता है और संपूर्ण अयो- | 

|| नीचे नाडीको देकर गलादे ॥ १८४ ॥ |गोंके अनंतर दूधके. प्रयोगको करे १०९ 
' निःशाव्यचविमृज्यैतदेष्टयेद्वास  रोपानुवन्धरक्षार्थबलस्थैय्योथ 

| सोदरम। तथाबस्तिविरेकायेम्छो | भेवच । भयोगापचिताङ्गानाहि | 

नसवेश्वेश्येत ॥ १८५॥ | वंखुदरिणांपयः । सर्वधातुक्षया 


और निरंतर स्राव माजन करके त्तोनादिवानाममृतंयथा ॥१८९॥ 


उद्रको वस्रसे ठपेट दे तिसी प्रकार दोषोंके अनुबंधकी रक्षाके ओर बलकी 
बस्ति विरेचन आदिसे म्लान हुये उद-| स्थिरताके ल्यि प्रयोगोंसे पृष्ठ ह अंग 
रके सब देशको व्जसे लपेट दे॥९८५॥ |जिनका ऐसे संपूण धातुआंके क्षयसे 
i 0 « जात उद्रकं रागयाका दूध इस मकार 
निःसतेढेघितःपेयामख्नेहलवणां हित है नेसे देवताओंको अमृत है १८२ 

|| पिबित्‌। अतःपरञ्चषण्मासाचक्षी तत्रश्ठोको । 


रवूचिभैवेन्नरः ॥ १८६ ॥ इतुंमामूपमष्टनांठिङ्गं व्याससमा 


IR दे सतः।उपद्रवान्‌गरीयरत्वंसाध्या 
| सरह १७१ साध्यात्वमेवच ॥ १९० ॥ 


परे मनुष्य छः मासतक दूध पीवे १८६ ८ 
तीन a उसमें ये दो छोक हें कि आठों 


पिभोजथेत्‌ । श्यामाकंकोरदूष्यं | साध्यता और असाध्यताका विस्तार 
वाक्षरेणलघृभोजनः ॥ १८७॥ (ओर संक्षेपसे वणन ॥ १९० ॥ 
तीन मासतक दूधके संग पेयाको| जाताजाताम्बुलिङ्गानिचिकित्सा || 
पीवे तीन मासतक भोजन करे वा श्या-| ओक्तवानृषिः । समासव्यासनि 


माक कोरद्ष्यके लघु भोजनको दूधके| 55 चिकित्सितम १९१ ॥ 
“| को ९८० देशेरुद्राणांचिकित्सितम्‌ १९१ .. 


| 
ललत 
(I Ms 
Me, "जार >> दे ष > राणा" दद न्त म ण - 
ENG si जा हु त. ४ द 
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आ | | ग्रहण er यी जिसका ऐसा | 
ग्रहणीचिकित्सितम्‌ । प्राण अन्नको कोष्ठमें खीचताहे द्रव पदा- 
थाँसे अन्नका संघात भिन्न होकर स्नेहसे 


आयुर्वेणोबलंस्वास्थ्यमुत्साहोप (यदु हो जाता है॥ ४ ॥ 

चयोम्रभा । ओजस्तेजो«मय भा | समानेनावधूतो$मिरुदर्य्यःपवनेन 

णाश्वोक्तादेहाभिहेतुकाः ॥ १ ॥| तु । कालेशुक्तंसमंसम्यक्पचत्या 
आयु वर्ण बल स्वस्थता उत्साह| पुष्य ॥५॥., | «&॥ 
उपचय प्रभा ओज तेज अग्नि प्राण इन। समान नामके पवनसे कॅपी हुई 
सबका हेतु देहकी आग्ने होती हे ॥ ९॥ |जठराग्ने समयपर भोजन किये अन्नको | 
. शान्तेध्योम्रियतेयुक्तेचिरेजीव |पम होकर आयुकी बृद्धिक लिये भली 


तना प्रकार पकाती है ॥ ५ ॥ 
1017. धर स्पाइकृतगूळ । एवरसमलायानमाशयस्थमधः 
मभिस्तस्मान्निरुच्यते ॥ २ ॥ 


आता | स्थितः । पचत्यभियंथास्थाल्या 
_आञ्रक शात होनेपर मरजाता ह ण डुलमू 

अगिके युक्त होनेपर चिरकालतक नी- pps 01: ल 

रोग जीवताहे.. अग्नेके विकृत होनेपर। ३ सकार हुई आमे 


Ce ८ 
po आग उसासा | नकि इस प्रकार पकाती हे 


ेहपालोनोनंडवगा ति जैसे स्थाळीमें चांवळको ओदन बनानेके || 
यदनंदेहधा? लिये जल पकाताहे॥६॥ || 
बकम्‌ । तन्रारिहतुराहारान्नह्मप | अन्नस्यभुक्तमात्रस्यषड्रसस्पप्न 
काइसादयः ॥ २ ॥ पाकतः। मधुरात्माक्रफोद्भावा || 
जो अन्न देह धातु ओज बळ वर्ण | त्फेनभूतउदीर्य्यते । ७॥ | 
||आदिका पोषकदे उसमें अभिही हेतु है| भोजन करतेही षदरस अन्नके परि-॥ 
क्योंकि अपक अन्नसे रस आदे पेदा|पाकके मधुर भागसे पहिले. कफकी|| , 
नहीं होते ॥ ३ ॥ उत्पतिसे फॅन भूत उठता है॥ ७ ॥ _ 
अन्नमादानकर्मातुपाणःकोष्ठेभक | परन्तुपच्यमानस्यविदग्धस्याम्ल | 
षेति । तद्वैर्भिनसंघातंखेहेनय | भावतःआशयाच्च्यावमानस्य | 
का ॥ ४॥ | पिताना 


Se 
लट ह ठिक कनान याळ 
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ङ पाकको आत इए विदग्ध अनके | सप्तशिंदेहधातारोद्विविधाश्वपुनः 


आशयसे पडते इएके अम्ल भागसे| पन; यथास्वमनिनिःपाक 
स्वच्छ पित्त ऊपरको उठता हे ॥ ८ ॥ लिः सन 
पक्काशयन्तुप्ाप्तस्यशोष्यमाणस्य इप्सादवत्‌ ॥ १३.॥ 


हि ८.२ ~ च्छ ~ 
| ~ परिपिण्डित स्यवा क कुळ दद ३ > द्रव्यक 
वह्निना । परिपिण्डितपक्कस्यवा द पुष्ट करते दै पार्थिव 


पुः्यात्कडभावतः ॥ ९ ॥  पार्थिंबोको और शेष संपूर्ण शेषोंको 
पक्काहयम ग्राप्त हुए और अमित पुष्ट करता है देहके धारण करता वे 


को आस हुए अन्नके कहुभावसे वायु सात अकारकी अभियोसे यथायोग्य 
होता है ॥ ९ ॥ [किह और प्रसादके समान पाकको प्राप्त 
| अन्नमिशंह्युपकतमिष्टिगैन्धादितिः [होते हैं ॥ १२ ॥ १३॥ 
पृथक्‌ । देहेप्रीणातिगन्धादीन्धा | रसाद्रक्तेततोमांसंमाँसान्मेदस्त 
' णादीनिन्ब्रियाणिच ॥ १० ॥ | तोऽस्थिच । अस्थोमज्जाततःशु 
ष्ट गन्ध आदिसे उपकारको ग्राप्त] कॅशुक्ाद्रमेःभजायते ॥ १४ ॥` 
हुआ इष्ट अन्न देहके विषे गन्ध आदिको| रससे रक्त रक्तसे मांस मांससे मेदा 
ओर माण आदि इंदरियॉको प्रथक्‌ २ मेदासे अस्थि अस्थिसे मज्जा मज्जासे 
| सन्न करता हे ॥ १० ॥ शुक्र ओर शुक्रसे गर्भ होते हें ॥ १४ ॥ 
भोमाप्याम्रेयवायव्याःपञ्चोष्मा | रसात्स्तन्यंततोरक्तमस्रजःकण्ड 
णःसनाभसाः । पञ्चाहारगुणान्‌ | राःशिराः। मांसाद्वसात्वचःषट्‌ 
रवान्स्वान्मार्थिवादीन्पचान्तिहि॥| चमेदसःख्ायुसम्भवः ॥ १५ ॥ 
भामि जल अग्नि वायु आकाश इन| रससे दूध दूधसे रक्त रक्तसे कण्डरा 


पांचोंकी ऊष्मा, भोजनके गुण रूप जो ओर शिरा होती हैं मांससे वसा और 


अपने २ पार्थिव आदि, पांच हैं उनको | छ; त्वचा और मेदासे स्रायुकी उत्पति 
||पकाते हैं ॥ ११ ॥ . होती है ॥ २५ ॥ “या 
यथास्वसवञ्चपुष्यन्तिदेहदुव्यगु | इत्युक्तवन्तमाचाय्यॉशिष्यस्त्व 
[| णाःपृथकर । पाथिवाःपार्थिवा | दमचोदयत्‌ । रसाइक्तंविसददशा 
|| नेवशेषाःशेषांथरतस्रशः ॥१२॥ | त्कर्थदेहेडमिजायते ॥ १६ ॥ 


"> 


। 
| 
| Digitized ४चिकरिल्तितस्थानम 4,२० Kosha ( १ ® ३७ ) 
| बु र रु रनर" 
| इस अकार कहते हुए 'पुनर्वसु भा" तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य झुक्रकों सर्वे| 
| चार्यको अग्निवेश शिष्य भरते भये कि,दिहमें गत कहते हैं अथवा मज्जाके 
शक विसदृदा ( भिन्न वर्णके ) रससे देहमें देहधारियोंका शुक्र टिकताहे २० 
| रक्त किस प्रकार होताहे ॥ १६ ॥ छिद्रंनदृश्यतेऽस्भाञ्चतन्निःसरति 
रसस्यचनरङ्गोऽरितसकथंयाति | वाकथम्‌ । एवमुक्तस्तुशिष्येण 
रक्तताम्‌ । रसाद्रकात्स्थिरंमासं | गुरुःप्राहेदमुचरमू ॥ २१ ॥ 
कथंतण्नायतेच्णाम्‌ ॥ १७ ॥ | अस्थियोंमें छिद्र नहीं देखते हैं वह|| 
रसका कोई रंग नहीं है वह रक्त शुक्र केसे निकसतादे इस प्रकार दिष्यने || 
ताको केसे प्राप्त होता है ओर रक्तरूपी| कहाहे जिनको ऐसे गुरुं यह उत्तर | 
| रससे स्थिररूप मांस मनुष्योंमें केसे| कहते भये ॥ २१ ॥ 
हो जाता है ॥ ९७॥ _ तेजोरसानासवेषांमनुजानांयदु 
रसाइक्तात्तथामांसान्मेदसःवे | च्यते । पित्नोष्मणःसरागेणरसो 
तताकथम्‌ । *ठक्षणाश्यांमांसम | रक्तत्वमृच्छति ॥ २२ ॥ 
दोभ्यांखरत्वंकथमस्थिषु॥१<८॥| , , . खा | 
से और तैसेही मांससे कि संपूण मनुष्यांमे जो रसाका|| 
रसरक्तसे ओर तैसेही मांससे मेदा |. काहे तह एय णी लन 


Mm Fe नी रंगसे रक्तभावको प्राप्त होताहे ॥ २२ ॥ || 
| याते कठिनता केसे हो जाती है ॥९८॥ | वास्वमितेजसारकतबुष्मणाचाधि | 

क खरेष्वस्थिषुमज्जाचकेनख्िग्घो सयुतम स्थरतामाप्यशाक्ल्यश्व ॥ 
मृदुस्तथा । मज्ज्ञश्वपारिणामेन भदोदेहेऽभिजायते ॥ २३ ॥ । 

` यदिशुक्रेष्वत्तेते ॥ १९ ॥ वायु: और अनके न गुणी | 
अस्थियांमें ज्जा स्तिग्ध और ऊष्मास युक्त हुआ रक्त ता. 

पुद कैसे होजाही है मजाक परिणामसे और शुदृताकी मातत होकर देशसं 

यादै शुक्रकी प्रदाते होतीहे ॥ १९ ॥ पैदा हो जाता हे ॥ २३॥ | 
# | सर्यदेहगतंशुक्तंप्रवदन्तिमनीषि | प्रथिव्यग्ल्यनिलादीनांसंघात/ठे | 
- णः। अथापिमध्येमज्ज्ञश्वशुक्र | ष्मणावृतः । खरत्वमकरात्यस्य || 
' क्षवतिदेहिनाम्‌ ॥ २० ॥ . . | जायतेडस्थिततोनणाम्‌ ॥२४ ॥ || 
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चरकसंहितायाम | 
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| स विलीन. ( द्रव ) होकर 
|| युक्त होकर मेदाकी खरताको करता हे स्थानसे डिगा हुआ ॥ २८ ॥ 
: |||उससे महुष्योंके अस्थि हो जाते दै२४॥ बस्तोसंभृत्यनिय्यांतिस्थलाज्ने 
|| करोतितत्रसोपिर्यंमस्मांमध्येस | न्नादिवोदकम्‌ । किटमननस्यवि 
|| मीरणः । मेदसस्तानिपूग्येन्तेखे | एमूत्ररसस्यचकफोऽस्जः। २९॥ 
| होमजाततःस्मृतः ॥ २५ ॥ १. बस्तिमें. भरकर इसप्रकार निकसताहै 
वहां अस्थियोंके मध्यमें वायु सुषि-|जेसे नीचे स्थलसे जल अन्नका कीट मल 
||रता ( सिघता) को करता है वे।रसका मूळ रुधिरका कफ होताहै॥२९॥ 
1 अस्थि मेदास पूर्ण हो जाते हें तिससे| पित्तंमांसस्यचमलोमलःस्वेदस्तु 
भा रूप खइ होता ६॥ २५ ॥ । मेदसः । स्यात्किट्रकेशलोमा 
तरणानमञ्जञरतुयः्सहःशकसजा | स्थोमज्ज्ञःखेहो;क्षिविटत्वचाम्‌ ॥ 
यतेततः 125 | वाग्वाकाशादिभिभो मांसका मठ पित्त और भेदाका मळ 
|| वैःसोषिथ्येजायतेस्थिषु ॥ २६॥ | स्वेद होताहै मज्ञाका कीट केश लोम 


pe 


शुक्र होता हे वायु आकाश आदि होतांहे ॥ ३० ॥ 

|| भागासे अस्थियोंमें सुिरता होती है२६ प्रसादकिद्रेधातूनांपाकादेवंविधः : 
|| तैनसवतितच्छुकंनवात्कुम्भांदि | स्मृतः । प्रस्परोपसंस्तम्भाधातु 
वोदकम्‌ । स्रोतोऽभिष्यन्दतेदेहा ख्रेहपरम्परा ॥ ३१ ॥ 
'त्समन्ताच्छकवाहिभिः ॥२७॥ | धातुओंके पाकसे इस प्रकार प्रसाद 
. उससे वह शुक्र इस प्रकार झरता है|किट्ट कहाहे धातुओंके स्रेहकी परम्परा 
| se घटसे जळ शुक्रवाही ना-|परस्पर उपस्तब्ध (.बँधी ) है ॥ ३१॥ 
र 104 सति खोतका झराव| वृष्यादीनाँप्रभावस्तुपुष्णातिबल 

५ टी माशु ~ 1 कोन Mo 0202 ~ 
 सेोीालङलाचगर | निपातम्‌ ॥३२॥ 

` || भवात्‌ । विलीनंघृतवद्दयायामो वा म 
|| ष्मणास्थानविच्युतम्‌ ॥२८॥ ||ीत्रही बढको पुष्ट करता है कोई 


हुआ. व्यायामकी. ऊष्मासे को चाहतेहें॥ ३२॥ . . 


||उस मज्जाका जो स्नेह है उससे फिर |अस्थि और अक्षि मल त्वचा इनका स्नेइ | 


` वृष्य आदि पदार्थाका. प्रभाव तो॥ 


मनसे पैदा इए रागसे और संकल्पस आचाय छः अहोराजोमे परिवर्तन (पुष्टि) | 


---9 


Digitized 5,क्षिक्रिसितस्मातम |... Kosha ( २ ०.३९ ) 
न - ड 
सन्तत्याभोज्यधातूनांपरिवृत्तिरतु तन्मूलास्तेहितदरदिक्षयवडिक्ष 
चक्रवत्‌ । व्यानेनरसधातुहिवि | यात्मकाः। तस्मात्तविधिवयुक्त 
। क्षेपोचितकमेणा ॥३३ ॥ रन्नपानेन्धनेहितेः ॥ ३७ ॥ 
भोजनकी धातुओंका परिवर्तन तो| , क्योंकि वे सब पाचक उसकी दाद्धै 
निरन्तर चक्रके समान होताहे विक्षेप | क्से वृद्धि ओर क्षयको आत 
(-फॅकना ) है उचितकर्म जिसका ऐसे |होतेहें ओर वही उनका मूल है तिससे 
व्यानरूपी पवनसे रस रूप घातु॥ ३३॥ [उसका युक्त और हित अन्नपान इंधनासे 
युगपत्सवेतोऽजसदेदविक्षिप्यते Me स्थतोद्यायर्व 
~ 0200 
सदा । क्षिप्यमाणस्तुवैगुण्याइसः | त. । योहिदकेविधे 
सजतियत्रसः ॥ ३४ ॥ खु तिः ऋताव मुदत 1 
एकवार चारों तरफ निरन्तर देहमें सान दोहो १९१% 
सदैव फेंकी जातीहे फेंका हुआ वह रस| सावधान स्वि पाठन कर र 
ः होकर जहाँ देइमें टिक [उसकी स्थितिमे आयु ओर बलकी स्थिति 
विगुण ( दुष्ट ) होकर जहां देहमं टिक. _ 
जाता है ॥ ३४ ॥ हे जो मनुष्य विधिको त्यागकर खाता 


~ ~ - ८ - हि वह अहिणीके दोषसे पैदा हुए उन 
करोतिविकतिश्वातखेवर्षमिषतो | गक ॥ ३८ ॥ ˆ 5 


पिचेवस्यादेक क ७ ७ 
यदः । दोषाणाम सलोल्याहतेशीघंवक्ष्यन्तेऽतः 
. देशप्रकोपणम्‌॥ ३५ ॥ परन्तुये । अभोजनादजीणांति 


बहाद इसप्रकार विकारको i भोजनादिषमाशनात्‌ ॥३९॥ ` 
से मेघ आकाशम वषांको इ 5 हर 
दोषोके २ Re चंचळतासे शीघ्र ग्राप्त होता दे जि- 
किमी एक देशका प्रकोप होता २५ नको इससे आगे कहते कि अमोजनस | 
इति औतिकधात्वन्नपक्तूणांकर्म अजीण अति भोजनसे विषमभोजनसे ३९. 
भाषितम्‌ । अन्नस्यपक्तासवंषों | असात्म्यगुरुशीतातिरुक्षसन्दुष्ट 


पक्तृणामधिकोमतः ॥३६॥ | भोजनात्‌ । बिरेकवमनखेहवि 


2012 10 00006. 
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देशकालजेबैषम्याद्वेगानाञ्चवि _- । यक्ष्मपीनसमेहादी 
धारणाव । दुश्यत्यग्निसदुष्टोऽन्नं | न्कफजान्कफसङ्गतः ॥ ४५ ॥ 
नतत्पचतिलध्वपि ॥ ४१ ॥ और अम्ल पित्तको और पित्तसे 
` देशकाल ऋतुकी विषमतासे वेगोंके[उत्पन्न अन्य रोगोंको पैदा करताहे 
विधारणसे अग्नि दूषित होतीहे दूषित और कफके संगसे यकमा पीनस मेह 
हुई वह स्वल्प अन्नकोमी नहीं पचा|आदे कफके रोगोंको पैदा करेहे ९५॥ 
सकती ॥ ४१ ॥ यया करोतिवातसंसृष्टंवातजांश्वगदा 
अप॒च्यमानंशुक्तत्वंयात्यन्नंवेष | नहुन्‌ । मत्ररोगांशवमूतरस्थंकु 
ताञ्चतत्‌ । तस्यलिङ्गमजीणस्य | क्षिरोगाडछरद्वतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विषठम्भोऽङ्गञ्वसीदति ॥ ४२॥ | _ हे 
[ वातमें मिला वातके बहुत रोगोंको 


नहीं पका वह अन्न खट्ट). 23 त 
हीं पका वह अन्न शुक्त ( 1.22 मूत्रमें स्थित वह मूत्रके रोगोंको मलमें 


टिंग येहें कि विष्टम्भ और अंगमें साद इला कुक्षिके रोगोंको करता है४६ 
( जकडना ) होताहै॥ ४२ ॥ रसादिभिश्वसंसृष्टकुप्योद्रोगात्रसा 


शिरसीरुक्चमूच्छाचन्नमःपृक | दिजानू । विषमोधातुवेषम्यंकरो 
टिग्रहः । जुम्भाज्ञमर्देस्‍्तृष्णाच | तिविषमंपचन्‌ ॥ ४७ ॥ 
ज्वर-छर्दि:प्रवाहणम्‌ ॥४३॥ | रस आदिके संग मिलाहुवा रस आदि 
शिरमें पीडा मूच्छौ अम पृष्ठ और कि रोगोंको करतांहै विषम होकर विषम 
कटिका अह जृम्भा अंगमदे तृष्णा ज्वर रीतिसे पचाता हुआ धातुओंकी विषम- 
छर्दि प्रवाहण ॥ ४३ ॥ ताको करता है ॥ ४७ ॥ 
अरोचकोऽविपाकथ्वषोरमन्नावि | तीकष्णोमन्देन्धनोधातून्विशोधय 
षञ्चतत । संसुज्यमानंपित्तेनदा | तिपावकः। युक्तंशुक्तवतोयुक्तो 
हतृष्णांमुखामयान्‌ ॥ ४४ ॥ | धातुसाम्यंसमंपचन्‌ ॥ ४८ ॥ 
SR Ll घोर रूप तीक्ष्ण और मंद है ईधन जिसकॉ| 
अन्नका वह विष पितके संग ससग (मेल) ऐसी अभि धातुओंको शुष्क करती है 
को प्राप्त होकर दाइ तृष्णा सुखके रोगों ओर युक्त भोजनके कर्ताकी युक्त अभि 
॥को.॥१४९॥ र सम. पचाती हुई धातुओंकी समताको 
_ जनयत्यम्लपित्तञ्चपित्तजाँश्वाप करती है ॥ ४८ ॥ 


(धान वु च्यम्‌ 


Digitized By चिकित्सितस्थानमः४०' Kosha ( १०४९ ) 
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दुबेठोविदहत्यन्नंतयात्यूद्धमधो | विदाहो$न्नस्यपाकथवचिरातका 
ऽपिवा । अधश्वपक्कमामंवाभवृत्तं | यस्यगोरवम्‌ । अग्न्यविष्ठानम 
ग्रहणीगदः ॥ ४९ ॥ नस्यग्रहणादूयहणीमता ॥५३॥ 
हि दुर्बळ आग्नि अन्नको विदग्ध करती| विदाइ अन्नका चिरकालमें पाक 
है वह अन्न ऊपरको वा नीचेको जाता | गौरव अग्निके अधिष्ठानको अ-॥ 
हे नीचेको प्रवृत्त हुआ पक्क वा आम निका मदणसे अहणी कहतेदे॥ ५३ ॥ || 
अन्न अहणी रोग ॥ ४९ ॥ नाभेरुपरिसाह्मम्निबलोपस्तम्भब्गं । 
उच्यतेसर्वमेवालंप्रायोद्यस्याविद हिता । अपक्कंधारयत्यन्नंपक्तंसू 
हाते । अतिमृष्टंविब्धंवाडवंतदु | जतिपार्शतः ॥ ५४ ॥ | 
पश्यते ॥ ५० ॥ उ वह अभि बळके उप|| 
कहाता है इस रोगीको आयः सब स्तिभस बढी इई अपक अन्नको धारण | 
प्रकारका अन्न विदग्ध होताहे अति सृष्ट करंतीहे ओर पके इये को पाथम कर 
को विबद्ध वा द्रव मलको वह त्यागताहे५ ० पा ॥ >> 
तृष्णारोचकवैरस्यमसेकतमका | 2 पषलाईटादासमवनिजु 
न्वितः । शूनपादकरःसास्थिप | स! वाताचात्कफात्स 
वरुकछदेनंज्वरः ॥५१॥ 'वोदूमहणीदोषउच्यते ॥ ५५ ॥ 
दुबेळ आमि निबलता दोष इनसे कच: 
अन्नकोही त्यागती है वात पित्त कफे| 
पृथक्‌ २ इनसे और सन्निपातसे ग्रहणी 
दोष होता है ॥ ५५ ॥ 
हेतुलिङ्गचिकित्साञ्चश्रणुतस्यप्‌ 
थकपृथक्‌ । कटुतिक्तकषायाति 
रुक्षशीतलभोजनेः ॥ ५६ ॥ 


लोह और आम मांखकी गंथका| ... हेत हिंग ह है| 
जी ॥तिक्त और अम्ल उदार ये लक्षण उसके हेतु hae 2 
[इस मनुष्यको होते हैं और उसके पूर्व यरे २ सुनो कट ळत है | 
| रूप तो यें हं कि तृष्णा आलस्य बलका |स ओर शीतक ॥ ५६॥ | 


क्षय ॥ ५२॥ ' | प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमेथु ॥॥ 


| 
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तृष्णा अरोचक सुखमें विरसता प्रसेक 
- इनसे युक्त हाथ पादोमें सूजन अस्थि 
पर्वोर्मे पीडा छर्दि ज्वर ॥ ५१ ॥ 


लोहामगन्धिस्तिक्ताल्मउद्वार्रा 
स्यजायते । पूर्वरूपन्तुतस्येदंतू 
2 षणालस्यंबलक्षयः ॥ ५२ ॥ 


१३ 
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नेः । करोतिकुपितोमन्दमग्निसं 
| छाद्मारुतः ॥ ५७ ॥ मंशब्दफेनवत्‌ ॥ ६१ ॥ 

अमित भोजन और अभोजन अत्यंत| वह मनुष्य वातगुल्म हृद्रोग छीहा 
मार्ग वेगका रोकना मेथुन इनसे कुपित इनकी शंका मानता है और चिरका- 
हुआ वायु अभिका आच्छादन करके ढमें कष्टसे द्रव शुष्क अल्प आम शब्द 
मंद कर देता है ॥ ५७ ॥ और फेनवाले ॥ ६१ ॥ 
|. तस्यानंपच्यतेदुःसंशुक्तपाकंख | पुनःपुनःसजेद्रचेकासश्वासान्वितो 
राङ्गता । कण्ठास्यशोषः््त | *निलात । कद्वजीणविदाह्मम्ल 
ष्णातिमिरंकणेयोःस्वनः ॥५८॥ | क्षारायःपित्तमुल्बणमू ॥ ६२ ॥ 
उस मनुष्यको दुःखसे अन्नका पाक मळको वारंवार कास ओर श्वाससे 
दोतांहे और वहभी खट्टा होता हे अंग उक्त इवा वायुसे त्यागता हे अथात्‌ 
| क्श होते हैं कंठ मुखका शोष सुधा जपका ग्रहणी रोग वात जन्य होताहे 
ता तिमिर कानोंमें शब्द होते हैं ॥५८ आर कड अजीण विदाही क्षार अम्छ 

पार्थोरुवङ्कणग्रीवारुजोऽभीकषणं CU वदी 
विषूचिका 1 ते. अभिमाष्ठावयडन्तिजलंतप्तमिवा 

RR aT नळमू । सोऽजीणनीलपीताभं 
ल्यंवेरस्यंपरिकत्तिका ॥ ५९ ॥ 


Rt `° | पीतामःसाम्यतेद्रवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पाश्वं ऊरु वक्षण ग्रीवा इनसे वारंवार 


नेर विषचिका इदमे इसप्रकार अग्निको डुबाता हुवा नष्ट 
पीड़ा और विषूचिका हृदयमें पीड़ा कशता ड्ाता इ 
दु्बछता मुखमें विरसता परि कतेता॥५९ 


करता हे वह मनुष्य अजीर्ण ओर 


था । जीर्णजीर्ग्यतिचाध्मानमुक्ते |और आप भी पीला हो जाता दै॥६३॥ 
| स्वार्थ्यमुपेतिच ॥ ६० ॥ पृत्यम्लोद्वारहत्कण्ठदाहारुचित्‌ 
संपूर्ण रसांकी अभिलाषा मनका. षार्दितः । गुवेतिलिग्धशीतान्न 
|सदन ( उदासी ) और अन्नके जीण भोजनादतिभोजनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
| होनेपर आध्मान और भोजन करनेपर। ओर दुगीधि अम्छ उद्गार हृदय 


[i 
|) 


| मजुष्य स्वस्थ होता हे ॥ ६० ॥ 


नवः। चिरादुखंद्रवशुष्कंतन्वा 


करता हे जैसे तप्तजल अग्निको नष्ट|| 


गृद्धि:सर्वरसानाञ्चमनसःसदनंत |नीळ पीत और द्रव मळको त्यागता है 


कंठमें दाइ अरुचि तषा इनसे पीडित ||| 
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| लक्षण होतेहे ओर गुरु अ और कफके महणी रोगमें अकृशको 
|| ओर शीतल अन्नके भोजनसे और अति| भी आलस्य होता है और जो अग्नि 
_ || भोजनसे ॥ ६४ ॥ रोगानीकमें चार प्रकारकी पहिले 
|| शक्तमातरस्यचस्वमाडन्त्यागिक [करी हे ॥ ६८ ॥ बारिश 0 

पितःकफ॥ तस्यान्नेपच्यतेदुःखंह। वञ्चापिग्रहणीदोषंसमवर्जप्रचक्ष्म 
हासच्छ्वरोचकाः ॥ ६५॥ | है । पृथग्वातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्ग 

ओर भोजनकरते ही शयनसे कु- समागमे ॥ ६९ ॥ 
पित हुवा कफ अग्निको नष्ट करदेताह। उसकोभी सम अग्निको छोड़कर 
|| उस मनुष्यका अन्न दुःखसे पचताहे|अहणीका दोषही कहते हैं पृथक २ वात 
|| ओर हल्लास छर्दै अरोचक हेतिहें ६५|आदि दिखाये हुये हेतुओंके समागम 
आस्योपदेहमाधुर््यकासद्ठीवनपी | हौनेपर ॥ ६९ ॥ (सो निज तिन 
नसाः। हृदयंमन्यतेरत्यानमुद्रं त्रिदोषंनिदिरोत्तेषांभेषजंश्रण्व 
स्तिमितंगुरु ॥ ६६ ॥ * | वःपरम्‌। गहणीमाभितंदोष॑बिद 
|| सुखका उपदेह (लिप्त ) मधुरता ग्धाहारमाच्छतमू ॥ ७० ॥ । 
|| कास, प्लीवन, पीनस, होते हें हुद्रसक्रो त्रिदोषके अहणी .रोगको कहै इससे परे । 
| स्त्यान ( भरां हुआ ) मानता हे उदर उनके भेषजको सुनो अहणीमें टिके इये || 
॥ स्तिमित और गुरु होताहे ॥ ६६ ॥ |दोषको विदग्धाहार मूच्छितको ॥७०॥ 
दुष्टोमधुरउद्वारःसदनंखीष्वहर्षणम्‌ सबिष्टम्भभसेकाचिविदाहारुचि 
भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चःपरव | गोरवम्‌ । आमलिङ्गान्वितदृष्ठा 
त्तम्‌ ॥ ६७ ॥ _ सुखोष्णेनाम्बुनोडरेत्‌ । ७१ ॥ 
ओर दुष्ट ओर मधुर उद्गार होता| ओर विष्टंम प्रसेककी पीडा विदाइ ॥ 
है सदन ओर खियोमे आनंदका अभाव अरुचि गौरवको और आमलिंगसे | 
॥ होता है भोर भिन्न २ आम और कफ |युक्तको देखकर सुखोष्ण जलसे उद्धार॥ 
[मिला गुरु मल आता हे॥ ६७ ॥ |करे॥ ७१॥ | 
अकशस्यापिदीर्ल्यमाछस्यञ्च | फानांवाकषायेणपिप्पलीस पे ||| 
कफात्मके । यराम्निःूवमुददिष्टो | स्तथा । लीनंपक्ाशयस्थंवाप्या || 


: रोगार्नाकेचतुर्विषः ॥ ६८ ॥ || मंस्ाव्यंसदीपनेः ॥ ७२ ॥. | 
र उ पालमा न ने 
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वा कषायसे और तेसेही। दो तीन दिनतक ख्रेहका : अभ्यंग 
पीपछ और सरसोंसे भेषज करे ओर |कराकर स्नेह सहित निरूहण करे फिर 
छिपी हुई पक्काशयमें स्थित वा आमको|ऐरंडके तेळसे घृतसे वा तिलके ते- 
दीपन पदार्थांसे स्राव करे ॥ ७२ ॥ |ठसे ॥ ७६॥ 
शरीरानुगतसामरसंङ्कननाचन | सक्षारेणानिलेशान्तेस्तस्तदोषंविरे 
“Sr चयेत।शुददरुक्षाशयेवदधवर्चसश्चा 
न रेत उवासयेव । दीपनीयाम्लवातध 
22 त घत पाजत. षरे और। पिदिपडनमातया ॥ ७७ ॥ | 
आमाशयके विशुद्ध होनेपर इसको पंच। क्षार मिलानेसे वातके शांत होनेपर 
कोल आदिसे युक्त ॥ ७३ ॥ दोषोंकी अल्पता होनेपर विरेचन| . 
द्यातपेयादिलध्वन्नंपुनर्योगांथ |करांवे और व रोगी आ र 
पनाच । ज्ञात्वातपरिपक्कामंमा [आशय मलका बंधहो ' 
दीपनान्‌ । ज्ञात्वातुपरिपकामंमा | सनीय अम्छ और वात नाशक तेऊकी 
LR 2410 हा मात्रासे अनुवासन करावे ॥ ७७॥ || 
या आदि लघु अ फिर| नरुढ्थविरिक्तथवसम्यकचे 
दीपन योगोंको करे और परिपक है| पे अत मय छन बाउ 
आम जिसमें ऐसे वातके अहणी रोगको| वीसितः । खब्वन्षमातिसशुक्तःस 
जानकर ॥ ७४ ॥ पिरिभ्यासयेत्पुनः॥ ७८॥ 
दीपनीययुतंसर्पिःपाययेताल्पशो | निरूह विरेचन अनुवासन इनके || „( | 
` भिषक्‌ । किखित्सन्धुक्षितेत्वशे |भढी प्रकार करनेपर फिर लघु | ह 
सक्तविण्मूत्रमारुतम्‌ ।। ७५ ॥ के, भोजन करानेपर शतका अभ्यास 
|| वेद्य दीपनीय ओषधोंसे युक्त घृतको करै 182८ गर 
पम २ पिळावे और अभिके किंचित देपञ्चमूलेस 
संधुक्षित होनेपर क ल पिप्पलीपिप्पलीमूलंचित्रकंहस्ति 
म एसे मात, ११ Se A . पिप्पढीम्‌ ॥ ७९ ॥ 
Dold .दोनोंपंचमूल सरल देवदारु 
ओ। | रहते । ततएरण्डतेलनसा तपा | नाड पीप पीपछामूळ चीता गज 
| तेळकेनवा॥ ७६ ॥  [ङ॥७९॥ _ 
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शणबीजेयवान्कोलान्कुलत्था | त्यूषणत्रिफलाकल्केबिल्वमाते 
न्सुरशींस्तथा । पाचयेदारनाले | गुडात्पले । सार्पिषो$श्‍पलंपक्ता 
नदघासोवीरकेणवा ॥ ८०॥. मात्रांमन्दानलःपिबेत्‌ ॥८४॥ 
शणके बीज जो बेर कुलथी सुरभी इति. च्यूषणायंघृतम्‌ । 
| आरनाळ दधि सौवीरक मिलाकर| ऽपूषण और त्रिफलाके कल्क बेल 
प्रकार ॥ ८० ॥ ` ` ` ` भरमें पळभरगुड आठपल घृत पकाकर 


चतुभञागावशेषेणपचेत्तेनघृतादक [मात्राको मंदाभि मनुष्य पीवे ॥ ८9 ॥ 
मू । स्वर्जिकायावशकाख्योक्षा इति च्यूषणाद्यंधतम्‌ । 


रोदत्त्वाचसुक्तितः ॥ ८१ ॥ | पञ्चमूलाजपाव्योषविडङ्गशाट 

जब चौथा भाग शेष रहै उसे| भिप्रुतम्‌ । शुक्तेनमातुकुङ्गस्य 
आठकभर घृतको पकंवे सजी जोके झू-| स्वरसेनाद्रेकस्यच ॥८५॥ . 
कके दोनों कारको युक्तिसे देकर “९ | एंचमूळ इडे व्योष वायविडंग कचर 
सेन्थवोद्िदसामुद्रविडानांरोमक इनसे मिळे घृतको बिजेरिकी खठाईमे 
स्यच । ससोवचेलपाक्यानांभा |ओर अदरखके स्वरसमें ॥ ८५॥ | 
गान्दरिपलिकान्पृथक्‌ ॥ ८२ ॥ | शुष्कमूलककोठाम्बुचुकिकादा ` 
॥ सेंधव उद्भिद समुद्र खारी डिमस्यच । तकमस्तुसुरामण्ड 

और रोमक और काला लवण. इनके| सोवीरकतुषोदकेः ॥८६॥ 
अ २ दो पळके भाग ॥ ८२ ॥ सुखी मूली बेरकाजल और चूक 
बिनीयचूर्णिवान्सिद्धाचतोदेदरैपले |अनारकी मठ्ठा मस्तु सुराका मांड सो- 
पिबेत्‌ । करोत्यभिंबलंवरणेवात |वीरक तुषांका.जळ इनमें ॥ ८६ ॥ 


घंभुक्तपाचनम्‌ ॥ ८३ ॥ . काञ्जिकेनचतत्पकममिदीधिक 
इति दशमूलायंघृतम्‌॥ | रंपरम्‌। शलगुल्मोदरश्यासका 


इकड्ेकर उनके चूर्ण करके डाळे फिर सानिलकफापहमू ॥ ८७ Ns 


भुक्त पाचन होतादै ॥ ८३ ॥ 
. . (इति दशमूलाद्यंघृतम्‌ |... .. 
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ड संबीजप्रकरसांसिद्धंवापाययेदत | इस अकार पहले आम सहितकी 


'म्‌।रि नार्थञ्चतैलमेतैः |और निरामकी परीक्षाको करके दोष- 
म्‌ । सिद्धमभ्यञ्जनार्थञ्चतेलमेते पार क तो 


प्रयोजयेत्‌ ॥ ८८ ॥ , प्रकार विधिसे पाचन वा इतर औष-|| । 


वा बिजोरेके रसमें पकाये हुवे घृतको धियोसे करे ॥ ९१ ॥ 
पिलावै और इन्हीं ओषधोंसे सिद्ध तेछ-| ५ _ . पिप्पटीमलदौकारी 
को अभ्यंगके लिये दे॥ ८८ ॥ चित्रकपप्पठापूलद्ाक्षारीलव 
. एतेषामौषधानांवापिबेच्चूणसुखा | णानिच । व्योषर्हिगवजमोदाञ्च 
म्बुना । वातेश्लेष्मावतेसामेक | पव्पञ्चकत्रचूर्णयेत्‌ ॥९२॥ 
फेवावायुनोडते । दथाच्चूर्णेपा | -चीता पीपछामूल दोनोंखार पांचो- 


७ निमक व्योष हींग अजमोदा चव्य इन 
चनार्थमभिसन्दीपनंपरम्‌ ॥८९॥ | नभाक र 


दाते पञ्चमूलाथवृतचुर्ण्चत | गुडिकामातुलुङ्गस्यदाडिमस्यरसेन|| ` 


अथवा इन्हीं ओषधोंके चुर्णको सु- कताविपाचयन्त्यामंदीप 
खोष्ण जलके संग पे ष्म मिले ग । रुताविपाचयन्त्या 
आम वांतमें वायुसे बढे हुये कफमें इस| प पाशचानळस्‌ ॥ ९३ ॥ 
रणको पाचनके लिये दे यह अभिका| इति चित्रकायागुडिका । 
परम संदीपन है ॥ ८९ ॥ उसकी बिजोरे वा अनारके रसमें 


हाते पंचमूलायंघुतंचणच । बनाई हुई गोली आम अन्नको पकाती 
मजत्यामाहुरुत्वाद्विट्पक्कातूत्डु हि ओर अग्निको शीघ्र दीपन करती हे ३ | 


` बतेजले । विनातिद्रवसङ्कातरी | ति चित्रकाद्यागुटिका । 
त्यश्लेष्मप्रदूषणात ॥ ९० ॥ | नागरातिविषामुस्तक्ाथःस्यादाम 
आम और गुरु होनेस मळ जळमें| पाचनः । मुस्तान्तकल्कःपथ्या 


डूब जाता है ओर पका हुआ ऊपर वानागरञ्चोष्णवारेणा ॥९४॥ | 


सोंठ अतीस मोथा इनका काथ आमका- || 
Ue Rr पाचन होता है मोयेका कल्क हरड़े|| 
` परीक्ष्ैवंपुरासामंनिरामंवासदो |सोंठ ये भी उष्ण जके संग आमके| 


॥|आजाता हे यादे आते ट्रवका संघात 
॥ शीतलता और कफका दूषण न हो ९० 


र | षिणाम्‌ । विषिनोपाचरेत्सम्य [पाचन होतेहे ॥ ९९ ॥ . क 
|| क्पाचनेनेतरेणवा ॥ ९१ ॥ | देवदारुवचामुस्तनागरातिविषाभ 


Creer एव रा 
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- लक ८ ~ जने 
याः । वारण्यामासुतास्तोयेको जक तंग दर र रा 
ष्णेवालवणंपिबेत्‌ ॥ ९५॥ 


`= |मिरच इनके चूणको पीवे ॥ ९९ ॥ 

देवदारु वच मोथा सोंड अतीस हरडे 
||बारुणी ( मदिरा )के जलमें भिगोये हुवे अशयांपिप्पलीमूङंवचांकदुकरा 
वा किञ्चित्‌ उष्ण जलमें भिगोये लव- हिणीम्‌ । पाठांवत्सकबीजानि 
णको पवे ॥ ९५ ॥ चित्रकंविश्वमेषजम्‌ ॥ १०० ॥ 

पिबित्सपरिकत्तानेमलेवादाडिमा | इरडे पीपठामूछ वच कुटकी पाठा 

म्बुना । बिडेनलवर्णपिष्टबिल्बै | नीज शीता डल 
। चित्रकनागरम्‌ ॥ ९६ ॥ पिविजिष्काथ्यचूर्णानिकत्वाव 

और पतिका सहित आम | ष्णेनवारिणा । पित्तश्लेष्माभिभू 
।बा मळ होय तो अनारके जढके संग तायांमहण्यांशूलनुद्धितम्‌ 3 ० ३॥। 
|इनको पैवि कि खारमें पिसे हुवे वण| इनके चूणांका काथ करके कोष्ण जल 
बेल चीता सोंठको ॥ ९६ ॥ | संग पीवे यह पित्त कफसे नष्ट अहणी | 


वर्चेस्यामेसशूठेचपिबेद्वादाडिमा | हित है और ञूळका नाशकहे २० ९॥ 
म्बुना ॥ ९७ ॥ सामेसातिविषाव्योषलवणक्षार 


अथवा आम मलमे शूळ सहित हिङ्गुवत्‌। निःकाथ्यपाययेच्चूण 
मलमें अनारके जलके संग पीवे॥ ९७॥| रुत्वावाकाष्णबारणा ॥१०२॥ 
समिवासकफेवातेकोष्ठशलकरे स आम सहित होप तो अग | 
पिबेत्‌ | कलिङ्गहिंङ्ग्वति करके सोच्न लढव सग विकत ह| 
चासोवर्चेलाभयाः ॥ ९८ ॥ | पिप्पलींनागरंपाठांशारिवांबहती 
[म और कफ सहित वातमें कोषठमें| द्यम्‌ । चि 

शूळ होय तो कलिंग हींग अतीस । 
का कानिमक हदको पदे | ९८) | मानयेत ॥ १0२ | | 
पीपल सोंठ पाठा झारिवा दोना || 

छर्शोग्रन्थिशूलेषुपिबेदुष्णेनवां रही चीता कुटजके बीज पांचो|| | 
रिणा । प्यासोवर्चलाजाजीचू |ङवण ॥ १०३॥ . ` || | 
णंमारिचसंयुतम्‌ ॥ ९९ ॥ तच्चू्णेसयवक्षारदध्युष्णाम्बुसुरा | ` 
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` दिभिः । पिविदभिविवद्धयर्थको | चतुर्णाप्रस्थमम्लानांत्यूषणाञ्चप 


इनके चूर्णमें जवाखार | केरायाःपलाष्टकम्‌ ॥ १०८॥ 
दृधि उष्ण जल मदिरा आदिके संग. चारों अम्छोंका एक अस्थ त्यूषणके 


कोष्ठके वातको नष्ट करताहे ॥ १०४ ॥ |भिशरी आठ पछ ॥ १०८ ॥ 
मरिचःकुख्चिकाम्बष्ठावक्षाम्लाः | संचूण्येशाकसूपान्नरागादिष्वव 
कुडवाःपृथक्‌ । पलानिदशचा | चारयेत्‌ । कासाजीर्णारुचिश्वा 
म्ळस्यवेतसस्यपला दिकम्‌ १०५| सहत्पाण्ड्ामयगुल्मनुत्‌ ॥१०९ 


१५ 
मिरच कुंचिंका अंबष्ठ इमली इनका| नका इण करके शाक दाळ अन्न 
|| एक २ कुडव इमली दशपल अमळवे- रांग आदिमें बुरकभर भक्षण करे तो 
[तका आधा पल ॥. १००.॥ कास अजीण अरुचि श्वास हृद्रोग पांडु- 


सौवर्चलंविडंपाक्यंयवक्ारःसते | नको नश करताहेत १० 
| `. ` ` चव्यतकपिप्पढीमूलघातकीव्यो 

न्थवः । शटीपुष्करमूलानिहिङ्गु | पचित्रकम्‌ । कपित्थंबिल्वमम्ब 
हिङ्गरिराटिका ॥ १०६ ॥ | हांशाल्मलेहस्तिपिप्पठीम्‌ ११० 
काळाळवण खारीळवण पाक्य जवाखार चव्य दालचीनी पीपलामूछ धातकी 


टिका ॥ १०६ ॥ VT _ |गजपीपछ॥ ११०॥ ` 

|| तत्सरबमेकतःसूक्षमंचूर्णेळत्वाभयो | शिलोद्रेदतथाजाजींपिठ्ठाबदरभा 

जयेत्‌ । हितंवाताभिभूतायांग्रह | गिकम्‌ । परिभर््यघृतेद्नायवा 

ण्यामरुचोतथा ॥ १०७॥ .. | गुंसाधयेद्धिषक्‌ ॥ १११ ॥ 

| ` इति मरिचायंचूणेम्‌ । | शिलाजीत . जीरा इनको पीसकर 
' .इन सबका एक्रत्र सूक्ष्म चूण क्रके|एक २ बेरकी बराबर लेकर और तम 

॥ भक्षण करे तो वातकी अहणीमें और|भूनकर दधिमें मिलाकर वेद्य यवागूको 


||अरुचिमें हित है ॥ १०७॥ . सिद्ध करे॥ १११॥.. . . . - 
||. इतिमरिचायंबूणप । . |. रसैःकपित्यचुकीकाइक्षाम्लेदा 


का UTS NRT कळकट 872: उन घ्क 


` वातहरंनरः ॥ १०४ ॥ लत्रयम्‌ । लवणानाञ्चचत्वारिश | 


~~ १०, १०७ आज = ल ७ तर 
मनुष्य अभिके बढनेके लिये पीवे तो|तीन पढ पांचों छवणों के चार पढ 


2 


सेंधव कचूर पोहकरमूळ हींग हींगकीशिरा व्योष चीता कैथ बेळ अंबष्ठ सैंभल || 


ह 


लिये तक्र आरनाळ मद्य और अरिष्ट एकत्र चूण करे ॥ ११८ ॥ 


कुपितं नहीं करता है ॥ ता ॥ दीपन होता है और शोय गुल्म अ 
RN त्त त्त 
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डिमस्यच । सर्वातिसारमन्दाभि | कषायोष्णविकासित्वाद्रोक्ष्याचे 
गुल्मार्शःीहनाशिनी॥११२॥ | वकफेमतम्‌ । वातेर्वाद्वम्लसान्द्‌ 
इति पञ्चप्रकारयवागृः । त्वात्स्स्कमविदाहितत्‌॥ ११६ 


इमली अनार इनके रसोंकी| और कषाय उष्ण विकासी रुक्षताके 
||यवागू संपूण अतीसार मंदामि गुल्म होनेसे कफमें भी श्रेष्ठ माना दै और 
अशै प्रीहा इनको नष्ट करती है॥ ११२॥ स्वादु अम्ल सांद्र होनेसे तत्काळका 
इति पचग्रकारयवागू | तक्र अविदाही होताहे ॥ ११६ ॥ 
पञ्चकोलकयूषशमूलकानाचसो | तस्मातक्रप्रयोगायेजठराणांतथा 
षुणः । खिग्चोदाडिमतक्राम्ठो शैसाम्‌ । विहिताग्रहणीदोषेसर्व 
|. जाईल*सस्कतारसः ॥३३३ दर शस्तान्मयोजयेत ॥ ११७॥ 
पंचकोलोंका यूष और ऊषण सा कज हि: 
दशमूछोंका वह यूष जिसमें घृत अनार|_ तिससे जो तकके अयोगई की, व 
तक्रका अम्छ मिला हो और जंगढके| रोग अ्शमें कदे की 
| मांसका संस्कार किया रस ॥ ११३ ॥ |^ अयोग करने योग्यहे प्नि Mb 
कव्यादस्वरसःशस्तोभोजनार्थं | यमान्यामलके 


~ 


सदीपनः । तक्रारनालमयानि | लांशिकम । लवणानिपलांशानि | 
पनार्थेऽरष्टएवच ॥११४॥ | पञ्चचैकत्रचूर्णयेत्‌॥११८॥ 
ओर मांस भक्षकोंका स्वरस भोजनके| ' अजवायन आमले इरडे. मिरच यें 
लिये श्रेष्ठ और दीपन है ओर पीनेके|तीन २ पल पांचो छवण एकपल इनका 


| 


i SS पके बहती त तक्रकंसासुतंजातंतकारिशंपिवे्न 
दिन ॥ दीपनंशोथगुल्मार्शःकिमिमे 


वात! । शेष्ठमधुरपाकित्वान्नचपि | होदरापहम ॥ ११९॥ 
::तंप्रकोपयेव ॥ ११ ५॥ इति तक्रारिष्टः । 
और ग्रहणीके दोषेंतकतो छघु| || 
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करता हे ॥ Hl x नान्‌ । कटुकरोहिणींमस्तंनिम्ब 
स्वस्थानगतमृल्कष्टमग्निनिर्वापकं श्वद्दिपलांशिकम्‌ ॥ १२४५ ॥ 


पटोळ गूलर वड पिलखन कपीतन 


हरेद्रमनेनवा ॥ १२०॥ दोणेऽपांसाधयेत्पादशेपेमरस्थघु 
अपने स्थानसे डिगे उत्कष्ट अग्निका तात्पचेत्‌ | किराततिक्तेन्द्रयव 
| slid करे 0” नने वीरामागधिकोत्पलेः ॥ १२५॥ 
लेकर द्रोण भर जळमें पकावे चतुर्था 
आवदाहामिरचश्वलघुभस्तिक्त शोषमें प्रस्थ भर घृतको पकांवे उसको 
संयुतः । जाङ्गलानारसेयूषमद्वा तिक्त .इंद्रजो वीरा मागधिका 
दीनांसडेरपि॥ १२१॥ ( पीपल ) उत्पल इनके ॥ १२५ ॥ 
अविदाही अन्नोंसे और मिले। कल्केरक्षसमेःपेयंतत्पिततम्रहणी 
लघु अन्नसे जंगळके मांसोके रस और| गदे । विक्तकयद्घतश्चाक्तको 
मूंग आदिके यूष ओर खडोसे ॥ १२१॥ ट्टिकेतचदापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
दाडिमाम्ठेःससा्पिष्केदींपनग्नाहि इतिचन्दनायंघृतम्‌ । 


संयुतः । तस्याभिंदीपयेच्चूर्णेःस | अक्षभर कल्कोमे रडार पित्त 
पिभिासतिक्तकेः॥ १२२॥  |पहणीके रोगमें पीवे और जो कुघ- 
अनारके उन अम्लो से जिनमें घृत|चिकित्सामें तिक्त घृत कहाहे उसकोभी 
आर दीपन आही पदार्थ मिले हों इनसे | पिळावे ॥ १२६ ॥ 

| चूर्णोसे ओर तिक्त मिले घृतों स। इति चंदना घृतम्‌ । 
[उसकी अग्निका दीपन करे ॥ १२२ ॥| नागरातिविषेमुस्तंथातकींसरसा 
चन्दनंपझकोशीरंपाठांमूर्वाकुटश्न जनम्‌ । वत्सकत्वकफलंबिल्वंपा 
दम्‌ । षइ्मन्थाशारिवास्फोतास | ठांकटुकरोहिणीम्‌ ॥ १२७ ॥ 
|| पपणोटरूपकानू॥ १२३॥ सोंड अतीस मोया धातकी रसोत 
Ec चंदन पद्माक खस पाठा मूवा कुरन्नद्‌|वांसेकी बकळी और फल वेळ. पाठा 
_ : | षडूअंथ शारिवा स्फोता सप्तपर्ण अडूसा [कुटकी ॥ १२७ ॥ 
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| ता 
. ||क्तिमि अमेह उद्ररोग इनको नष्ट पटोलोदुम्बराशवत्थवटशुक्षकपीत 


A 
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ह रोग प्रमेह अरुचि अतीसार इनको नष्ट 


लाम्बुना । पैत्तिकेगहणीदोषेरक्त |करताहै ॥ 7 | 
म्बुना । पत्तिकेग्रह a 


| 
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। Se ~ क 

| यच्चोपवेश्यते ॥ १२८ ॥ A 

| 

| « सम भाग छि इनके रको शत सा जा 0 

| मिलाकर चावळोंके जलके संग पित्तके। जनम्‌ । शपणाकावाच्यकडवज्ग 

र अइणी दोपमें वह मनुष्य पीवे जिस| वत्सकत्वगदुराठझ्ञाः ॥१३२॥ | 

| कोमलमें रुधिर आताहो ॥ ५२८ ॥ | बच अतीस पाठा सप्तपर्ण रसोत 

| अशाँसिचगुदेशळंजयेच्चेवप्रवाहि |स्योनाक उदीच्य ( तगर ) कदवंग वांसे 
काम्‌ । नागराद्यमिदंचूर्णकष्णा pr ओंगा ॥ १३३ ॥ परि 

| ह - बेयेणपूजितम्‌ ॥ १२९ ॥ | जमाटकमपापनानामउाराउ 

4» कम । पटोलपत्रंसिद्वार्थान्यूथे 


इतिनागराचंचूर्णस्‌। 
यह चूर्ण अझ गुदाका शूळ प्रवा- कजातिपठठवानू ॥ १२२ kl 
दिका इनको जीततांहै यह नागराद्य| दारुहळदी पित्तपापडा मूवी अज 
चूर्ण कृष्णात्रेयने पूजित कियाहे १२९ |वायन महुवा सहेजना पटोलपत्र 
- इति नागराद्यं चूर्णम्‌ । सरसों जुही जातीके पत्ते ॥ १३३ ॥ 
भूनिम्बेक टु्कव्यो पंमुस्तमिन्द्रय जम्बवाम्रबिल्वमध्यानिनिम्बशा 
वान्समान्‌ । द्ौचित्रकाइत्सक | कॅफलानिच । तद्रोगशममन्वि 
त्वग्भागानषोडशचूर्णयेव १३० च्छनूभूनिम्बायेनयोजयेत्‌ ३३४ 


निंब कुटकी व्योष मोथा इं 0. गुठली 
भूनिंब कुटकी व्योष मोथा इंद्रजो ये 5 जाधुन आम बेळ इनकी युरी 
सम भागले चीतेके दो भाग वांसेकी बक |. और शाकेके फळ इन सबको 


भे ७ ॥ रोगकी शांतिका अभिलाषी मनुष्य भूनिं 
हा as णे ळी i 48 बादि चूर्णके संगमिलादे ॥ १३४ ॥॥ 
गुडशांताम्बुनापातग्रहणादाषगु किराततिक्तपडगनन्थात्रायमाणा | 


| ल्मनुत्‌ । कामलाज्वरपाण्डत्व  कतुत्रिकम्‌। चन्दनंप्मकोशीरं | 
मेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥ १२१ ॥ | दावीत्वककदुरोहिणी ॥१३५॥ | 
इति भूनिम्बायंचूणम्‌ । _चिरायता तिक्त षडूगंथा ( वच ) | 
गुड शीतल जलसे इसको ` पीवे | ज्ञायमाणा तीनोंकटु चंदन प्क खस. 
ग्रहणी. दोष गुल्म कामला ज्वर पांडु- दारुइलदी: दालचीनी कुटकी ॥९२५॥॥ 
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ऽदतः। र धापयेत्‌ । तंपिबनअ्रहणीदोषान्‌ 
तथाभछ्ातकाढकम्‌॥ १४४ ॥ | जयेत्सर्वान्हिताशनः ॥१४८॥ ` 

5 महुवेके पुष्प एक द्रोणणर आधा इति आसवः। . 

| द्रोण वायविडंग उससे आधा चीता एक| देके पुष्पोंके स्वरसको पकाकर 

आठकभर मिलावे ॥ ५७४ ॥ अर्ध शेषमें चौथाई शहत मिळावे शी 
मखिष्ठात्रिपलश्चवतित्रोण&पाँवि |तछ करके पूर्वके समान घटमें, स्था- 
पाचयेत्‌ । द्रोणशेषेतुतच्छीतंम |पन करदे हित भोजी मनुष्य उसको 
ध्वरदधीढकसंयुतस्‌ ॥ १४५ ॥ ता हुआ अहर्णीके संपूर्ण दोषको 
तीनपळ मंजीठ इन सबको तीन द्रोण जीतता हे १४८ ॥ 

भर जलमें पकावे द्रोण रोषभर शीतळ किये इति आसवः। | 

उसमें आधा आढक शहत मिलावे १४७०॥| तदद्वाक्षेक्षुखजूरस्वरसानासुता 
एलामृणालागुरुभिश्चन्दनेनचरू | न्पिबेत्‌ ॥ १४९ ॥ 


षिते । कुम्मेमासस्थितंजातमास इति द्वितीयासवः । 
वंतंप्रयोजयेत्‌ ॥ १४६ ॥ ` तिसी अकार मुनक्का इक्षु खजूर 
इलायची मृणाल अगर चंदन|इनके स्वरसोके'आसवांका पीवे४९॥. 
इनसे युक्त घटमें एकमासभर स्थित इति द्वितीयासवः । 
आसवको उसको दे ॥ १४६॥ | 'परस्थोदुरालभायाद्वोपस्थमामलक 


: मरहणींदीपयत्येषबुहणःकफपित्त | स्यच । षष्ठीचित्रकदन्त्े वत्य 
जित्‌ । शोथंकुठंकिलासञ्चगमे | ग्रश्नाभयाशतम्‌ ॥ १५०॥ || 
हांश्वप्रणाशयेत्‌ ॥ १४७.॥ ओंगाके दो अस्थ आंवला एक प्रस्थ | 

इति मध्वासवः। चीता और दंतीके दो प्रस्थ और उत्तम | 
यह ग्रहणीकों दीपित करताहे बृंहण २ फ्री इडे 34१40 एकाशी 

३ कफ पिततो जीतताहे और शोय झु] चतुदोणे5म्भसःपक्ताशीतंद्रोणा | 
किलास प्रमेह इनको नष्टकरताहै१४७| वशेषितम्‌ । सगुडद्विशतपूतमधु || 

इति मध्वासवः। ` | नःकुडवायुतम्‌ ॥ १५३१ ॥ || 
मधूकपुष्पस्वरसंश्वतमदक्षयीकृत | इनको चार न लमे पककर | 
म । क्षोद्रपादयुतंशीतंपूर्ववत्सज्ञि |शेषरदे द्रोणभर शीतलमें दो शत पर| 


का 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ९० ५७ ) ००॥॥००० चर्कसहितायाघ्‌। Gyaan Kosha 


ट शुद्ध किये शहतका एक| द्रोण शेष छने हुये रसमें दो सो 
कुडव ॥ १५१ ॥ २००पछ गुडको चूर्ण करके और आधा 
तद्त्मियङ्गोःपिप्पल्याविडङ्गाना |ङुडव रहत उसमें डालदे ॥ १५५ ॥ 
अचूर्णितेः । कुडवैर्षृतकुम्भस्थं | मियंगुमुस्तमञ्जिष्ठाविडङ्गमघुक 
पक्षाजञातंततःपिबेत्‌॥१५२॥ | पुवान्‌ । लोभंशावरकञ्चैवमासा 
तसेही चूर्ण किये इये फूल प्रियं] डंस्थापरयेत्ततः ॥ १५६ ॥ 
पीपल वायविडंग इनके एक २ कुड-| फूठम्रियंगु मोथा मंजीठ वायविडंग 
वको घीके घटमे पक्षभर रखनेसे पैदा महुवेके पत्ते छोध शावर इनका आधार 
| आसवको पीदै तो ॥ १५२ ॥ कुडव डालदे फिर पक्ष भरतक चिकने 
अहणीपाण्डुरोगारशःकुष्ठवीसपेमे घटमें स्थापन करे ॥ १५६ ॥ 
2 । स्वरवर्णकरश्ेषरक्तपित्त | एप्मूलासवःसिद्धोदीपनोरक्तपित् 
कफापहः ॥ १५३ ॥ जित्‌ । आनाहकफहद्रोगपाण्डु 
इतिदुराठभासव* रोगाङ्गसादनुत्‌ ॥१५७॥ . 
अमेह इनको दूर करताहे स्वर ओर हुवा यह मूलासव अग्निका 


वर्णका कारकहे ओर यह आसव रक्त 
पिच और कफको नष्ट करतादै॥ १५३॥ |दीपनदै ओर रक्तपित्तको जीततांहे और 
आनाह कफ हट्रोग पांडुरोग अगका 


इति दुराळभासवः | जकडना इनको नष्ट करताहे ॥ १५७॥ 
इरिद्रापञ्चमूलेद्वेवीरकषंशजीव इति मूलासवः | 
कम्‌ । एषांपञ्चपलान्भागाश्वतु | प्रास्थिकंपिप्पलींपिष्ठागुडंमध्यं 
बरणिऽम्भसःपचेद्‌ ॥ १५४ ॥ | बिश्ञीतकात्‌ । उदकप्रस्थसंयु 
हळदी दोनों पंचमूळ वीरा ऋषभ| क्तंयवपछेनिधापयेत्‌॥ १५८॥ 
जीवक इनके पांच पलभाग इन सबको प्रस्थमर पीपलको र शुड और 
चार ४ द्रोण जळमें पकावे ॥ १५४.॥ बहेडेकी गुठी इनको अस्थभर जम 


RN 


क्‌ । चूर्णितान्कुडवादोशान्मक्षि |रक्खै ॥ ३५८ ॥ 
पेदसमाक्षिकान्‌॥ १५५ ॥ 


४ 
““€ ३ 


द्रोणशेषेरसेपूतगुडस्यद्विशतंशिष |मिलाकर यवके पहमें. चिकने घढेमें | 


तस्मात्पलेसुजाताचुसलिलाजाले | 
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गानीकविनाशनः ॥ १५९॥ | घनम्‌ । हरेण्वेनुकतेजोह्वापिण्प 
उठे हुये उस आसवमेंसे एक पछको| लीमूळचित्रकान्‌ ॥ १६३॥ 
जळकी अंजलीमें मिलाकर पीवे यह| दालचीनी इलायची फी कचूर 
पिंडासव रोगोंकी सेनाका विनाश- सुपारी अतीस मोया हरेणु एणुक तेजो- 
कहे ॥ १९५७॥ वती पीपछामूछ चीता ॥ ९६३॥ 
रवस्थोऽप्येनंपिबेन्मासंनरःसिदं | कार्षिकांस्तान्स्थितमासमतऊ 
रसायनम्‌ । इच्छस्तेषामनुत्पत्ति | द्प्रयोजयेत्‌ । मन्देसन्दीपयत्य 
रोगाणायिग्रकीत्तिताः॥ १६०॥ | ग्रिंकरातिविषमंसमम!॥१६४॥ || 
इत पिण्डासवः। कभर इनको डालकर मासभर 
स्वस्थभी मनुष्य इस सिद्ध रसा- स्थित रक्खै उसके उपरांत प्रयोगकर- 
यनको मासतक वह (७ पीवे जो पूव नेसे यह मंद अग्निको दीपन करताहे 
कहेहुये रोगोंकी उत्पत्तिको न चाह-|और विषमको समकरताहे. ॥ ९६४ ॥ 


हैः “इति पिडासवः । हत्पाण्डग्रहणीरोगकुछाशेश्थय | 
नवेपिप्पटिमध्याकेकलरोधमुरुधू | उपराय वात्यायां || 
पिते । मध्वाढकंजलसमंचूणांनी ्यान्मध्वरष्टोव्यपोहति।६५॥ || 
निदापये | इति मध्वरिष्टः । | 
मानिदापयेत्‌ ॥ १६१ ॥ ss | 
ली ओर हृदय पांडु ग्रहणीरोग कुछ अश |. 


पीपल शहतसे छिपे हुये ओर अग- 


रबी धूप दिये ने कळसे आढकमर सुजन ज्वर और. बात कमे | | 
शहत और आढकभर जळ डालकर ह्‌ दूर | 


इन ओषधोंके चर्णको डाळे कि १६१॥ fo  इतिमध्वरिष्: । 

` कुडवाद्ध॑विङङ्गानांपिप्पल्याःकुड समूढांपिप्पर्ठीक्षारोदरोपलव | 
वंतथा । चतुर्थकांशान्त्ववक्षी | शागिच । माठुठक्ापयाराल्ा ; 
्याःकेशरंमारेचानिच॥१६२॥ | शटीमरिचनागरम्‌॥१६६॥ | ge 
आधा कुडव वायविडंग पीपल एक दशमूल पीपल दोनोक्षार पांचो उवण|| 

' कुडव वंशळोचन केशर मिरच इनका|बिजोरा हरे रायसन कूर भिरच 

(चतुर्थ भाग ॥ १६२ ॥ साँठ ॥ १६६॥ | ५ ल. 


स्वा 


Las तु 
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कत्वासमांशंतच्चूर्णपिबित्मातः 
सुखाम्बुना । श्ठेष्मिकेश्रहणीदो | नागरम्‌। चित्रकातिविषेहिंगु 
षेबलवर्णाग्निवंडेनम्‌ ॥ १६७॥ | शद्रष्रांकटुरोहिणीम्‌॥ 3७१॥ 
इनको समांशलेकर ओर चूण करके, दशमूल पीपल पाठा चव्य इंद्रजव साठ 
काल . सुखोष्ण जलसे पीवे तो| चीता अतीस हींग गोखरू कुटकी १७९ 
कफके अदणी: दोषमें बळ वण अभिको| वचाञ्चकाषिकपञ्चलवणानांपला 
0५५06 निच । दधःभस्थद्दयेतेलसर्पिषोः 
एतेरेवोषधेःसिद्धेसार्पःपेयंसमारु | कडवडये ॥ १७२ ॥ 
ते । गोल्मिकेषद्पलेमोक्तंभडात | बच इनको कर्षभरळे एक पछ 
कृघृतञ्चयत्‌ ॥ १६८॥ पांचोळवण दो प्रस्थ दावे तेल ओर 
और वातके ग्रहणी दोषमें इन्ही|घी एक २ कुडव ॥ १७२ ॥ 
औषधोंसे सिद्ध घृतको पीवे और| चूर्णीकतानिनिष्काथ्यशनेरन्तगेते 
जो गुल्म रोगमें छःपळ मिळावोंका घृत। रसे ।.अन्तर्धृमंततोदग्ध्वाचूणक 
कहा द उसका पाव ॥ १६८॥  . त्वाघृताइतमू ॥ १७ ३ ॥ 
विडंकालोत्थलवणंसर्जिकायवश | चण किये इनको काय करके शनेः 
कजम्‌ | सप्तलाकण्टकारीच [इसके अंतर्गत होनेपर पात्रके भीतर 
चित्रकश्चेतिदाहयेत्‌ ॥ १६९॥ :|धूमको देखकर जली हुईं औषधियोंके 
खारी निमक समयकांलवण सज्जी|चर्णको करके घीमें मिलाले ॥ १७३॥ 
जौके शूकका खार सप्तला कटेइळी| [पिबेत्पाणितळतरिमनजीणर्या 
चीता इन संबको भस्म करछे॥१६९॥| न्मधुराशनः । वातश्लेष्मामया 
सप्तकत्वःखुतस्यास्यक्षारस्यद्दया | न्सर्वान्‌हन्याद्विषगरांश्वसः १७४ 
|| ढकनतु। आढकंसर्पिषःपक्ता हाथके तळपर जितना आवे उतना 
| पिबेदम्िविवर्दनम्‌॥ १७०॥. |पीवे ओषधके जीर्ण होनेपर मधुर भोजन || 
| इति क्षारत्रृतम्‌ । i यह घृत वात कफके सब ii 
. सातवार निकासे दय ड्स क्षारके विष रांगाका नष्ट करता ह ९१७४ ॥ 
दो आउकमें मिळाकर ९ आढक घीको। मठातकंत्रिकटुकॅनिफलांठवण 
|पक्काकर पीव तो अग्निको बढाता है१७०| त्रिकम्‌ ॥ अन्तर्धूमंद्रिपलिकंगो 
|. इति क्षारघृतम्‌ । - . - | पुरीषाभिनादहेत्‌ ॥ १७५ ॥ 


se 
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[ __ तीनों कु, त्रिफला तीनो| निब कटुरोहिणी तिक्त पटोछ || 
निमक) दो पल गृहधूम इन सबको नी 


SNR र बि पित्तपापडा इनको भैसके मूत्रमें 
गांक कंडोकी अग्निसे भस्म करे॥ १७५॥ 


ह MR मिलाकर फूंक ले यह क्षार अग्निका 
सक्षारःसपिषापीतोभोज्योबाप्य विर््धन है ॥ १७९ ॥ 
वचूर्णितः । हत्पांडुग्रहणीदोषगु | _ fs इति द्वितीयक्षारः । र 
LR (९ द्व्ह ७ 
ल्मोदावत्तेशूलनुत्त ॥ १७६ ॥ (हों ववचाकुष्टा चत्रकःकदुरोहि 
` इस क्षारको घीमें मिलाकर पीवि या णी।मुस्तञ्चबस्तमूतेणसिदधःक्षा 
वण करके भक्षण कर तो हृदय पांडु| रोम्रिवरद्धन; ।। ३८० ॥। 
ग्रहणी इनके दोष गुल्म उदावत शूल) इति ततीयक्षारः। 
दुराल्भञांकरओद्वोसपतपर्णसवत्स |... ददी वच कूट चीता कुटकी 
म दु ae इनके क्षारको भेडके मूरमें सिद्ध करे 
कृम्‌ | षड्मन्थामदनमूर्वापाठा तो अग्निका वद्धन होता हे ॥ ९८० ॥ 
मारग्वधंतथा ॥ 1७७ ॥ का 
ओंगा दोनों करंज सप्तपण वांसा षपलंमुधाकाण्डात्रिपछं 
वच मेनफछ मूर्वा पाठा और अमळ- चतुअलसुपाका डाजिपटंठव 
तास ॥ ९७७ ॥ णत्रयात्‌ le वात्ताकाकुडवञ्चा 
(२. ८३ A क दष्टोदेचित्रकार he 
गोमूनेणसमांशानिङत्वाचूणानि कांद्टैद्वेचित्रकात्पटे .॥9३८१॥ 
दाहयेत्‌ । दगध्वाचतांपिबेतक्षारंग्र | चार ४ पछ सुधाकांड तीन ३ पळ 
[बलवद्धेनम्‌ ॥ १७८ ॥ | लवण बेंगन एक१कुडव आठ<कुडव 
र ण प आख दो २ पल चीता ॥ १८१ ॥ | 
के जड 9020 च ण करके द धानिवातीकुरसेगुलिकाभोज 
| इनको सम लेकर ओर डील 
| गेंमूतमें मिळाकर फूँक छे जळे इये नोचराः । गुक्तेमुक्तपचत्याशुका 
| उस क्षारको पीवे तो महणीके बळको| सश्वासारशसांहिताः। विषूचिका 
बढाता है ॥ ९७८ ॥ परतिश्यायःहृ्रोगशमनाश्चताः ॥. 
भन निम्बराहिणातिक्तापट £ )" बेगनके >> गोली | SS हिः 
# || पर्पटम्‌ । दहेन्माहिपमूतेणक्षारर | इनको ईककर बेंगनके रसमे गोडी 
पुपटमू । ९९". बनाकर. भोजनके अनंतर भक्षण करे 


पोईभिवर्दनः ॥ १७९ ॥ |ततो किये २ भोजनको शीघ्र पकाती॥ ४ व 
| इति द्वितीयक्षारः। | कास श्वास अशमें हित होती है| 
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ओर विषूचिका र हृद्रोग इनको 
||ज्ञांत करती हे ॥ १८२ ॥ 

इत क्षार गुटिका । 
वत्सकातिविषेपाठां दुःस्पर्शं हिंग 
चित्रकम्‌ । चूर्णीकृत्यपलाशानों 
क्षारेमत्रसुतेपचेत्‌ ॥ १८३ ॥ 


, महुवा वेदमुरक जवका क्षार त्रिकटु 
वच वायविडेग पीपछामलर सज्जी नीम 
चीता ॥ १८६ ॥ 


मूर्वोजमोदेन्दयवानगुडूचींदेवदा : 
रुच । कार्षिकंलवणानाञ्चपञ्चा 
नांप्लिकान्पृथक्‌ ॥ १८७ ॥ 
वांसा अंतीस पाठा जवांसा हींग। मका अजमोदा इंद्रजव गिलोय देव 


||चीता इनको पल २ लेकर आर दण दारु इनको कषशभरले और पांचो रूव- 


भाजनेसान्द्रात्तस्मात्को 
आये येवागहणीरोे शागान्दभित्रिकुडवेधृततेठेनमू 
ढंसुखाम्बुना । मथवा हि अन्तरभमशनै 
^< चिंछतान । अन्तर्धमंशनेदेग्ध्वा 
ता ग तस्मात्पाणितळंपिबेत्‌ । सर्पिषा 
| "५९ र क he ~ ण्ड्रोग ००९ 
|| झह प्रम सादर होनेपर उसमेंसे कफवाताशांग्रहणापा वाचू 
|बिरकी बराबर सुखोष्ण जळके संग वा| इन सबको घृत ओर तेलमें भिगो 
मदिराकें संग ग्रहणीके दोषम सूजन अशे कर तीन कुडव दहीम इस प्रकार शने 
||र पांडु रोगमें पावे ॥ २८७ ॥ (२ भस्म करे धूम बाहर. न निकसे 
इति चतुथक्षारः। उसमेंसे पाणितल मात्रको घीके संग वह 


त्रिफंलांकटभींचव्यांबिल्वमंध्यम पवे जिसको कफ वातका अशे ग्रहणी ||| 


गोरजः। रोहिर्णीकदुर्कामुस्त |^ ड रोग हो ॥ ०7८ । 
कुष्टपाठाअहिंगुच ॥ १ <८णु॥ पीहमत्रम्रहश्वासाहिकाकास के 
फळा कटभी चव्य बेळकी गिरी| मिज्वराच । शोषातिसारोश्वयथुं 

ठोहेका चूर्ण कटुरोहिणी कुटकी मोया| प्रमेहानाहहद्रहान्‌ ॥ १८% ॥. 


| ||कृट पाठा हींग ॥ १८५॥ ` और यह णीदा मूत्रका मह शास 


मधुकंसुष्ककयवक्षारोतरिकटुकं [हिक्का कास कृमि ज्वर शोष अतीसार || 


|| वचाम्‌ । विडङ्गंपिप्पलीमूलंस्व (सजन प्रमेह अफरा हद्द इनको १८९ 
|| जिकांतिम्बचित्रको], १९६... हन्यात्सवविषयवक्षाराजम जत 
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नोवरः। जीणरसेवामधुरेंन्नंस्या | विविधास्तक्रयोगाश्वदीपतानाञ्च | 
त्पयसापिवा ॥ १९० ॥ . सर्पिषाम्‌ । ्रहणीरोगिभिःसेव्याः 


इति पञ्चमक्षारः ।. क्ियाञ्चावस्थिकीगणु॥ १९४॥ 


और संपूर्ण विषोंको नष्ट करता हे. ओर अनेक प्रकारके तक्रके योगोंको 
औरं यह क्षार अग्निके पैदा करनेमें श्रेष्ठ और दीपन घृतके योगांको अहणीके 
और जीण रसोके वा मधुर पदार्थोके | सेवन करे अब समयकी क्रियाको 
||वा दूधके संग भोजनको करे ॥ १९.०॥ सुनो ॥ १९४ ॥ क 
/ __ इति पंचमक्षारः। बन ष्षीवनेश्ठेष्मिकेरुक्षदीपनतिक्त 
त्रिदेषिविधिविदवैयःपश्चकमोणि | संयुतम्‌ । सकदृक्षेसकुत्लिगधंकु 
कारयेत्‌ । घृतक्षारासवारिष्टान्द | शेबहुकफेहितस्‌॥ १९५॥ 
द्याचाभिविवर्दनाच ॥ १९१. ॥ | छेष्मके अहणी रोगमें छीवन (थूक ) 
|| सन्निपातके . अइणी रोगमें वैद्य जो रुक्षदो ओर तिक्त मिला दीपन 
विधिसे पांच कर्माको करे कि घृत क्षार ओर कभी रूक्ष कभी स्रिग्घ भोजन कुश 
आसव और अरिष्टोको अभिकी वृद्धिके मनुष्यको अधिक कफके हणी रोगमें 
लिये दे ॥ १९१ ॥ हित होता है ॥ १९५॥ 
क्रियायाचानिलादीनांनि दिष्टा्र | परीक्ष्यामंशरीरस्यदीपनंखेहसंयु | 
-इणींप्रति । व्यत्यासाचांसम | तम्‌। दीपनंबहुपित्तस्यतिक्तम 
'स्ताञ्चकुय्योद्दोषविशेषवित्‌)९२| घुरसंयुतम्‌॥ १९६॥ | 
और अहणी रोगमें वात आदिकी| शरीरमें आमको देखकर स्नेह मिठा 
जो क्रिया दिखाई हैं उसको उलट|दीपन और अधिक पित्तल मनुष्यको 
| पळटकर वा समस्तको दोष विशेषको मधुर मिला तिक्त दीपन हितहे॥९१९६॥ 
॥ जानकर करे ॥ १९२ ॥ कक बहुंवातस्यतुस्नेहलवणाम्लयुतं || 
खेहनंस्वेदनंश हितम्‌ । सन्पुक्षतियदावाहिःपरे | 
त्‌ । चुर्णानिलवणक्षारमंध्वरिष्ठ | षादिधिनेन्धनैः।१९७॥ || 


सुरासवाः ॥ १९३ ॥ अधिक वातल मनुष्यको खेद वण| | 


( १०६० ) ie धचरकपंतरितायास॥ Gyaan Kosha 
ड 
खेहमेवपरेवियादुबेलानल ० SC ~~ ततुमन्देऽ गगौ 
| रवियाहबंलानळदीपन | पर्नेयुतम्‌ । अतिखेहातुमन 


म्‌ । नालंखेहसमिद्धरुपरामाया | चूर्णारिशसवाहिताः ॥२०२॥ 
सुगुर्वपि ॥.१९८.॥ .. | रुकतासे मंद आमे होय तो दीपन || 
उनमें दुर्बळ अग्निका दीपन सेहदी औषधियोसे मिळे घृत वा तेलको पीवे || 
प्रमोत्तम जानना क्योंकि सरेहसे भढी|अत्यत से अग्नि मंद होय तो चूर्ण 


प्रकार. प्रज्वाित अभिकी शांतिके लिये | अरिष्ट आसव दित होते है | २०२ ॥ | 


महागरिष्ठभी अन्न समर्थ नहीं होता ९९८ भिन्नेगुदेऽवलेहारतुविडतेलसुरास 
मन्दाम्निरपिपक्कन्तप्रीषंयोऽतिसा | वाः । उदावत्तोत्तुमन्देऽभरोनिरू 
यते । दीपनीयौषधेर्युक्तांबुतमा | हाःखेहबस्तयः ॥ १०३॥ 
त्रांपिबेत्ुसः ॥ १९९॥ गुदाके भेदन होनेपर अवलेह खारी 
- मैदामिमी मनुष्य पके हुए मलके|लवणके तेल और मादेराके आसव .हित| 
अतीसारको जो करता हे वहभी | होतेहे उदावतसे मंदाग्ने होय तो निरूह 
नीय औषधोंसे मिली घुतकी मात्राको। और लेहकी बस्ति हित होतीहे॥२०३॥ || 
पीबै ॥ १९९ ॥- >; दोषवृद्धयातुमन्देध्मोशुद्धोदोष 
तयासमानःपवन/प्रसन्नोमागेमा | विंधिंचरेत्‌ । व्याधियुक्तस्यमन्दे 
भितः । अभेःसमीपचारेत्वादा | तुसपिरेवाभिदीपनम्‌॥२०४॥ 


शुप्रकुरुतेबलम्‌॥ २००॥ दोषोंकी वृद्धिसे मंदाग्नरे होय तो 


उस मात्रासे प्रसन्न हुवा समान चने आदिसे शुद्ध मनुष्य दोषोंकी | 
पवन मागमें टिककर अग्निका समीप- विधिको करे व्याधिसे युक्त मनुष्यकी। 


चारी हानेसे शीघ्रही बलको करताहै२० ० | मंदामे होय तो घृतही. अग्निका . दीपन 
काठिन्यायःपुरीषन्तुकच्छान्मु रा ६ ९1 

अतिमानंवः । सघृतंलबणेयुक्तं |. उपवासाच्वमन्देषमोयवागूभःपे 

| नरोऽन्नाव्हपिबेत्‌॥२०१॥ | बेडतम्‌ । अज्ञावपीडितेचालं 

॥ जो मनुष्य दुःखसे कठिन मलको दीपनंब्रृहणञ्चंतत्‌ ॥ २०५॥ 

| त्यागता ह वह छवणांसे मिळे घृतको। उपवाससे मंदाम्रि होय तो यवागुओंके 


: रौकष्यान्मन्देपिबत्सर्पिसतेलंवादी ~~ 


पीवे और अन्नके भोजनको त्याग दे२० ९ | संगघृतको पीवै अन्नसे पीडित मनुष्यको | 
न्देपिबत्सपिस्तः घृत अत्यंत दीपन और बृंहण होताहे ॥ || 


[िकित्सितस्थानम्‌ छ १ 
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दीर्घकालपसङ्गात्तकामक्षीणर विद्यके हि बल भली | 

१ % ७ कोर, १७ 

सात नी अवि . यथाहिसारदार्यिःस्थिरसन्ति 

भोजयेत्पिशिताशिनाम्‌ ॥२०६ तेचिरम । लेहालविधिमिस्तद 

दीप कालकेअसंगसे कामदेवसे क्षीण) टत परस र 
और कृश जो नरहे उनको मांसके भक्षक| दन्तरमिशेवेत्स्थिरः ॥ २१०॥ 
जो प्रसहहें उनके रसोंमें अम्ल मिळा| जसे सारके काष्ठकी अग्नि चिरकाळ 
कर भोजन करावे ॥ २०६ ॥ तक स्थिर टिकतीहे तेसेही स्रेहकी अन्न 


१इणोच्णरो वित्वा विधियोंसे अंतराग्नि स्थिर रहतीहे २९० 
लघतीक्ष्णोष्णशोधित्वादीपय |' हितंजीर्णमितञ्ाश्शिरमारोग्यम 
(४ है हितंजीर्णमितञ्चाश्रेशिरमारोग्यम 


नत्याशुतेऽनलम्‌ । मांसोपचितमां पर 
Ms ॥२०७॥ | ते । अवेषम्येनधातूनामन्निव 
` ॐ ° ` | डोयतेतवा॥२११॥ 
शीघ्रही अमिक वाट ८200 ताहुआ मनुष्य चिरकालतक अरोग्यको 
मात र साह रा अति भोगता हे अथवा धातुओंकी समतासे 
शीघ्र इंहण होजातेई ॥ २००॥ अग्रिकी वृद्धिमं यल करे ॥ २११॥ 
नाझोजनेनकायाभिदीप्यतेनांते | संमेदोषेःसमोमध्येदेहस्योष्माम्रि 
भोजनात्‌ । यथानिरिन्धनोवह्ति | सस्थितः । पचत्यन्नंतदारोग्य 
रल्पोवातीन्धनावृतः ॥ २०८॥ | पुश्चायुबेलवृद्धये॥२१३॥ 
न कायाग्रे न भोजनके न करनेसे| समान दोषोंसे देहके मध्यम स्थित 
दीपित होती है ओर न अत्यंत भोजनसे समान अग्नि जिस अन्नको पकातीहे वह 
दीपितीहे जैसे विना इंधनकी और अति अन्न आयु आरोग्य पुष्टि बल इनकी 
इंधनसे ठकीहुई अग्नि प्रज्वलित नही |वृद्धिके लिये होताहे ॥ २१२ ॥ | 
होतीहे ॥ २०८॥ दोषैमेन्दोतिवृद्धोवाविषमेजेनये |. 
ेहान्नविधिभिशनिश्चूणारिष्ु | दरदान्‌ । पाच्यंमन्दस्यतत्रोक्तम || 
ON ८५ न > I शिका 
रासवेः । प्रयुक्तेशिंषजासम्यग्ब | तिवृद्धस्यवक्षयते।२१३॥ || 
लमभ्ेःभवदेते ॥२०९॥ भस्मकचिकित्सामाह । क | 


कितु सइ अन्नके विधानोंसे और| विषम दोषोसे मंदवा अतिदृद्ध अशर 


ह 
च 


of 


| विचित्र चू अरिष्ट आसवा योग जो रोगको पैदा करतीरे उनमें मंद अधिके 
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पाकको कहा ओर अतिवृद्धके पाकको अन्नके भोजन करनेसे - झांतिको 
कहेंगे ॥ २१३ ॥ और जीर्ण होनेपर ग्लानिको प्राप्त 


अब अस्मेक रोगकी चिकित्साको|होतादै और तषा श्वास दाह मूर्छा 
कहतेहें । | आदि व्याधि, मनुष्यको अत्यंत अग्निसे || ` 
नरेक्षीणकफेपित्तंकुपितंमारुतानु शितीदे ॥ २९७ ॥ | 
गम्‌ । र्वोष्मणापावकस्थानेबल तमत्यमिगुरुखिग्धशातमधुरावज्न || 
मम्नेःप्रयच्छति ॥ २१४ ॥ लेः । अन्नपानेनय॑च्छान्तदाप्तम 


. क्षीणहे कफ जिसका ऐसे मनुष्यका म्रिमिवाम्बुतिः ॥ २१८ ॥ 
कुपित हुआ मारुतका अनुगामी पित्त उस अति अग्निको गुरु स्निग्ध शी-|| 
अपनी ऊष्मासे अग्निके स्थानमें अग्निको वळ मधुर विज्जळ अन्नपानासे इस ||. 
बलको देता हे ॥ २१४ ॥ प्रकार शांत करे जैसे दीप अग्निको 
तथालब्धबलोदेहेविरुक्षेसानिलो$ जळोंसे करतेंहें ॥ २९८॥ 
नलः॥परिभूयपचत्यक्षेतैष्षण्यादा | जुहुमहुरजीण5पिज्राज्यान्यस्यो 
शुमुहुर्मुहुः ॥ २१५ ॥ पहारयेत्‌ । निरिन्धनोऽन्तरंछ 
तिसी प्रकार रुक्ष देहमें मारुत सहित्त ध्वायथेनंनविपाद्येव॥ २१९॥ 
|| बलवान्‌ अग्नि अन्नका तिरस्कार करके और अजीर्णमेंभी इसको वारंवार ||. 
तीक्ष्ण होनेसे वारंवार शीघ्रही अन्नको इस रीतिसे भोजन करावे जेसे विना 
पचातीहै ॥ २१५ ॥ भोजन वह अग्नि इसको अतर पाकर न|| 
पक्नान्नेसततंधातृञ्जछोणितादीन्‌ |मारद ॥ ९९५ ॥ ; 


न्मृत्युश्ञोपनयेन्नरम्‌ ॥ २१६॥ नोक तीज 
अन्नको पचाकर निरंतर शोणित 5 
आदि धातुओंको पचातीहे फिर वर मनुष्य खीर कसर स्निग्ध पिष्ट 


गुडके विकारोंको ओर जळके और 
मनुष्यको दुबलता रोग ओर मृत्युको 
देतीहे ॥ २९६ ॥ जळवान्‌ बाक नापाक और घृतोंको 


शुक्तऽन्नेङभतेशान्तिजीणेमातरेभ | मत्स्यानविशेषतःश्टक्ष्णाचस्थिर | 


| ताम्यति। तृट्खासदाहमूच्छा | तोयचरांस्तथा । आविकंसघ॒तं 


|| याव्याधयोऽत्यञमिसम्भवाः२१७ | मांसमग्रादत्यभिनाशनम्‌ २२१॥ || 


(१०६३) 
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{| ओर विशेषकर क्क्ण ( 2: पकाये हुये तेलसे भिन्न 
और स्थिर जलमें विचरते इये मत्स्योंका|तीनों स्नेहको पीवे ॥ २२५ ॥ | 
(क. ओर घृत मिले भेडके मांसको अत्यंत। गोधूमचूर्णमन्थवाव्यधयित्वाशि 
| | नाशके लिये भक्षण करे २२१॥| रापिबेत्‌। पयसासम्मिताञ्चापि 
यवागूंसमपूच्छिष्टांवृतंवाक्षूधितः | घनांजिलेहसयुताम्‌ ॥ २२६ ॥ 
पिबेत्‌ । गोधूमचूर्णेमन्थंवाव्य | वा गहूं चूर्णको मथकर और विलोड 
। धयित्वाशिरांपिबेत्‌ ॥ २२२॥ |कर उस शराको पीवे जो दूधसे ओर 
शहत मिली यवागूको वा घृतको।तीनों स्रेहोंसे युक्त ओर सघन हो २२६ 
छुधामें पैबै वा गेहूंके वर्णके ; नारीस्तन्येनसंयुक्तांपिबेदोदुस्ब 
विहोडकर शिराको पैव ॥ २२२॥ | शैत्वचम्‌ । आभ्यांवापायसासे 
पयोवाशरकेरांसपिजीवनीयोषषैः | द्धमब्रादत्यभिशान्तये ॥ २२७॥ 
शृतम्‌ । फलानांतेलयोनीनामु | अथवा ख्रीकेदूधमें मिलाकर गूल- 
त्कु्चाथसशकंराः ॥ २२३ ॥ |रकी लचाको वा इन दोनोंसे सिद्ध इये 
दूध और भिशरी घी जीवनीय औषध पायसको अत्यभिकी शांतिके लिये भक्षण 
इनसे पका हो उसको ओर जिनमेंसे|कर ॥ २९४ ॥ यामानिउदिपकषवापयोदयादि 
तेळ निकसे ऐसे फर्लोके क्वार्थोको मिशरी| २ 
मिलाकर पीवे तो ॥२२३ ॥ रेचनम्‌ । असकत्पित्तशान्त्य 


दि 


मार्देवंजनयन्त्यम्नेःखिग्धान्मांसर 
सांस्तथा । पिबेच्छीताम्बुनास 


४९ 


पिमेधूच्छिष्टेनवायुतम्‌ ॥२२४॥ 


अग्निकी मृदुताको करतहें ओर खिग्घ। अंथवा श्यांमा 


थेपायसभतिभोजनम्‌ । प्रसमी 
क्ष्यजिषकभाज्ञस्तस्मेदद्याद्विधा 
नवित्‌ ॥ २२८ ॥ 
और निसो्थमें पके 


मांसके रसोंकी शीतळ जळ मिळे वा हुये दूधके विरेचनको दे ओर वारंवार 
मोम॑मिले हुये घृतको पीवे ॥ २२४ ॥ |पित्तकी शांतिके लिये पायसके भोजनको 
गोषुमचूणंपयसाससपिष्कपिबेज्न विद्धिमान्‌ विधानका ज्ञाता वैद्य उसको. 


. रः । आनूपरससिद्धान्वात्रीन्खने 
हांस्तेलवर्जितान्‌ ॥ २२५ ॥ 
गेहूँके चूणेको दूधमें डालकर ओर 


घी मिलाकर मनुष्य पैवे और जलके| क्कांभस्वपनोदिवा 
0000 


विचार करदे ॥ २२८ ॥ || 
पतिन ॥ 
रुभोजनम्‌ । तदत्यभिहितंसवेशु || 
10 २२९॥ ` || 
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||. जो कुछ भोजन मधुर मेध्य कफ- मू। वीण्यप्येतानिमृत्युंवाधोरा | 


कारक ओर गुरु होता है वहःसब ओर न्व्याधीन्सजनि 
दिनका शयन अत्यंत अग्मिमें हित होताहे ~ कक 2. ॥ 4 
~~ is ग पूर अ [ हुव 
मेध्यान्यज्ञनियोऽयञ्ावपरशान्तः भोजन और भोजनके अनंतर किया हुवा 
समःनुते । नताचमत्तव्यसनलग । अध्यशन ये तीनों मृत्युको वा घोर व्या- 
तेपुष्टिमिवच ॥ २३० ॥ | चियाको पैदा करते ॥ २३३ ॥ ` 


AD A 


' जो मनुष्य अशांत हुवा अत्यंत| प्रातराशेतवजीर्णेऽपिसायमाशोन 


) | दर ही मो लो दुष्पति । दिवाप्रबुध्यतेकैणहृदयं 
पुष्ट होताहे ॥ २३० ॥ पुण्डरीकवत्‌ ॥ २३४ ॥ 


कफेवद्धेजितेपित्तेमारुतेचानलः booed 
| समः । समधातोःपचत्यन्ंपुष्टया क्योकि दिनमें हृदय सूर्यसे कमलके 
` यु्बेलवृद्ये इति ॥ २३१ ॥ समान खिलजाताहै ॥ २३४ ॥ ` 
|... नळ बह पित्त और मारु तस्मिन्‌विबुदधेस्रोतासिस्फुटत्वया 
| लियर बत! वः माचि 
| बलके टिये पचातीहे इति॥ २३१ ॥ | राचविश्षिप्तत्वाइचेतसः ॥२३५ 
. भवन्तिचात्र। उसके खिछनेपर संपूर्ण स्रोत 


खिळजातेदे ७ 


te , |खिळजातेहें व्यायाम विचार ओर चित्तके 
पथ्यापथ्य मिहेकतरशुक्तंसमशनंम |िकषि्त होनिसे ॥ २३५ ॥ 


तमू । विषमंबंहुवाल्पंवाप्यप्राप्ता | उत्कुदमपगच्छन्तिदिवातेनास्य 


|| तीतकाल्योः॥ २३२॥ | धातवः । अहिज्षेष्वज्ञमासिक्त. 
|| इसमें य छोकहें पथ्य अपथ्य जो मन्यत्तेषुनदुष्यति ॥ २३६॥ 
एकवार भोजन क्रियाही बह भोजन यहां। , .. . दि 

सम माना है अधिक वा अल्प समयसे | __ दिनर्मे वे खोत उत्छेदको प्रात 
पहिले और पीछे जो भोजन किया जाय रहें तिससे इसकी घातुभी ग्ढानिको 
{वह विषम कहाताहै ॥ २३९॥ भि होजातीहे उत्छिन्नताको न गात 
| (दान EE [हुए उनमें सांचा इवा अन्य अन्न दूषित: 
|| शुेपवोन्नरेषेतुपनरध्यशनंमत नहीं होता ॥ २३६॥ | 


a 
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र ये छोकहें कि अन्तराग्ने उसके 
गुण देइको जेसे वह धारतीहे जैसे 
अन्नको पचातीहे और जिन भोजनाको 
जैसे करती है ॥ २४० ॥ 
येग्नयोयांश्चपृष्यन्तियावन्तोये 
पचन्तियान्‌ । रसादीनांकमोत्प 
ततिर्मलानातिभ्यएवच ॥ २४१॥ 
जो अभि जिनको पुष्ट करताहे ओर 
जितनीहे और जो जिनको पचाता 
रसादिकोंकी कमसे उत्पत्ति ओर उनसे 


अविदग्धइवक्षीरेक्षीरमन्यद्विमि 

शितम्‌ । रात्रोतुहृदयेम्लानेसंव॒ 

तेष्वयनेषुच ॥ २३७॥ 

जसे विना जले हुये दूधमें मिलाया 
अन्य दूध नष्ट नहीं होता रात्रीमें 
॥ तो हृदयके म्लान होनेपर ओर खोतोंको 
ढकनेपर .॥ २३७ ॥ 
यान्तिकोठेच विह्केदसंवृतेदेहधा 
तवः । क्विन्नेष्वन्यदपक्ेषुतेष्वा 
सिक्तंभ्रदुष्यांते । विदषेषुपयः | लोकी उत्पत्ति ॥ २४१ ॥ 
स्वन्यतूपयस्तसेष्विवार्पितम्‌ ॥ | तृष्णानामाशुङदतुर्थोतुकालाद्ग 
|| और कोष्ठकेभी ठकनेसे देइकी धातु वक्रमः । रोगेकदेशकरडेतुरन्तर 
|| विक्लेदको प्राप्त होतीहे छिन्न और अपक 
उनमें सांचा इवा अन्य अन्न दूषित 
1 ऐसे होजाताहै जेसे जळे हुये दुग्धोंमें 

डाला इवा अन्य दुग्ध नष्ट होजाताहै२ ३८ 
|| नैशेष्वाहारजातेषुनाविपक्तषुबन |जठराग्र ॥ २४२ ॥ 


` डिमान्‌ । तन्मादन्यत्समश्चीया | सन्दुष्यतियथादुशेयात्रोगान्ज 
यात्पालायेष्यन्बलायुषा ॥ २३९| नयत्यपि। ग्रहणायायथावचय 

|| तिससे बुद्धिमान मनुष्य राजिके। हणीदोषलक्षणमू॥ २४३॥ 

||मोजनोके न पकनेपर अन्य भोजनको। दूषित होतीहे और जैसे दुष्ट हुई 


4| अपने बल और आयुको चहितोन को || 
करें ॥ रर i 3% जह त "| जिन रोगोंको पैदा करतीहे और जो'| 


ग्रहणीहे और यथावत्‌ ग्रहणीके दोषोके | | 
तज्श्ठाकाः । लक्षण ॥ २४३ ॥ 


०. ९, ~ 


प्रियथांधेकः ॥ २४२ ॥ 

तृष्णाका शीघ्र करनेका हेतु धातु 
और समयके होनेका क्रम रोगोंकें एक 
देश करनेका हेतु ओर जसे अधिक 


अन्तरश्निगुणोदिहयथाधारयतेच | पूर्वरूपंपृथक्चेवव्यञ्जनंसचिकिः || 
सः । यथान्नंपच्यतेयांथयथाहा | त्सितम्‌ । चतुविधस्यनिर्दिष्तथा | 


रःकरोत्यपि ॥.२४० ॥ चावस्थिकीकिया ॥२४४॥ 
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आ -पक्‍क॑ार्शश | 
पूर्व रूप और पृथक २ चिकित्सा| फिर बल वर्ण स्नेह ओर जो अन्य 
सहित व्यंजन चार प्रकारकी अभिकी|ओजके गुण हैं वे सब दोषासे द्वाषित 
अवस्थाकी क्रिया दिखाई है ॥२४४॥ |धातुर्वोके होनेसे अत्यंत क्षयको प्राप्त 
जायतेचयथात्यमिर्यच्चतस्यचिकि|हो जाते हैं ॥ मा 
त्सितम्‌ । उक्तवानिहततस्व्रह | सोल्परक्तो$ है 
णीदोषकेमुनिः॥ २४५॥ शिथिलेन्दियः । वैवण्यंभजतेत 
और जैसे अत्यमि होती है और| स्यहेतुश्रणुसलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो उसकी चिकित्सा है इन सबका वर्णन| वह मनुष्य रुधिरकी और मेदाकी 
ग्रहणी रोगके चिकित्सितमें मुनिने|अल्पताके होनेसे सार राईत ओर 
किया है ॥ २४५ ॥ शिथिलेंद्रिय हुआ अत्यंत विवण हो 
जाता है उसके लक्षण सहित हेतुको 
विशोष्च्यायः । सुनो ॥ ४ ॥ 
पाणडुरोगचिकित्सितम्‌ । | क्षाराम्ललवणात्युष्णविरुद्धासा 
पाण्डुरोंगाःस्मृताःपञ्चवातपित्तक | त्म्यभोजनात्‌ । निष्पावमाषपि 
फेख्रयः । चतुर्थःसञ्चिपातेनपश्च | ` ण्याकतिलतेळनिषेवणात्‌॥ ५॥ 
॥१॥ क्षार अम्ल लवण अति उष्ण विरुद्ध 
` पांडुरोग पांच कहे हैं तीन वात असात्म्य भोजनसे ओर निष्पाव उड़द 
पित्त कफसे, चोथा सनिपातसे पांच| खळ तिलका तेल इनके सेवनसे ॥ ५ ॥ 
"वां मट्टीके भक्षणसे होता हे ॥ ९ ॥ विदग्धेऽन्नेदिवारवमाद्वयायामा | 
दाषाःपत्तप्रधानार्तुयरयकुप्य न्मेथनात्तथा | प्रतिकर्म्ञवेष 
न्तिधातुषु । शैथिल्यंतस्यधातू | नयादवेगानाञ्चविधारणात्‌ ॥ ६ ॥ || 
नागारवञ्चापजायतं॥२॥  .| अन्नके विदग्ध होनेपर दिनमें शयन ||; 
जिसके पित्त प्रधान दोष धांतुवोंमें|से व्यायामसे और मेथुनसे प्रत्येक 
कुपित होते हैं उसकी धातुओम 'शाथे-| कर्ममें ऋतुओंकी विषमतासे वेगोके 
छता ओर देहम गोरव हो जाता है॥२॥ |विधारणसे ॥ ६ ॥ 
ततोवर्णेबलल्नेहायेचान्येऽप्योज | कामचिन्ता्यक्रोधशोकोपहत 
॥ सोगुणाः । बजन्तिक्षयमत्यर्थरो | चेतसः । समुदीर्णेयथापित्तंहृदये 
|| षदुष्यभदूष समवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 


कामदेव, चिता, भय, क्रोध, शोक, इस रोगके होनेपर कर्णोमे सब 
इनसे नष्ट हे चित्त जिसका ऐसे मनु-|प्रकारका क्ष्वेड ( शब्द ) होताहे वह 
ष्यका बढा हुआ हृदयमें टिका हुवा मनुष्य नष्टाग्रे दुर्बळ सदन निद्राका 
पित्त ॥ ७ ॥ अभाव श्रम भ्रम इनसे पीडित होताहे॥ 


“ss (१ ~ ~ ७ ~ ~ ~ ताइ > 
खोतोंमें पहुंचकर केवल देहमें प्राप्त न मनुष्यके होताहे आर उसके 
हुआ त्वचा और मांसके अंतरमें टिक-|गाज ऐसे होते हैं मानो किसीसे 
कर ॥ < ॥ मदन किये हुवे पीडेत ओर मथन किये 


इनको दूषित करके खचामें अनेक 
प्रकारके हरित हारिद्र ओर पांडु वर्णौको 
करता है ॥ ९ ॥ 


~ यस्पन्दनरो eo 
` विष्यतः । हृदयस्पन्दनंरौक्ष्यंस्वे | निच । भवन्त्यारोहणायासैबिरो 
दाभ्ावःश्रमर्तथा १ ०॥ 
| 
| 
| चंचलता रुक्षता स्वेदका अभाव ओर |इण और आयासोसे होतेहे और इनमें 

(अम होताहे॥९०॥ ॥# "7. डमा 
|! सम्मूतेऽस्मिन्मवेत्सर्वेःकणक्षवडो | आहारेरुपचारेश्ववातलेःकुपितोऽ || 
' हतानलः । दुबेलःसदनोन्निद्र निलः । जनयेत्कच्छुपाण्डुत्वंत || ` 
- थासूक्षारुणाङ्गताम्‌ ॥ १५ ` ` 14000 1१0४ ० 0 यी ॥ 


उसके ये चिन्ह होते हैं कि हृदयकी [इनमें पीडा और सदन ये सब आरो-|| 


¦ मन्नमनिपीडितः ।।११॥। 
1 
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वायुनाबलिनाक्षिपंस्रोतोगिर्दश | गात्रथवळज्वरश्वासगोरवारुचिमा 

भिःसृतमू । अपन्नेकेवलदेहेत्वङाँ | नरः । मृदितैरिवगात्रेशपीडितो 

सान्तरमाश्रितम्‌ ॥ ८ ॥ न्मथितेरिव ॥ १२ ॥ 

बलवान्‌ वायुका फेंकाहुआ दशो| ओर गात्रमें शूळ ज्वर श्वास गौरव 


प्रदृष्यकफवातसक्त्वड्रांसानिक [हि ॥ १९ ॥ शेहरितःशीर्ण 
रोतितत । वर्णान्हरितहारिद्दा | “ाशिकूटोहरितःशीणलोमाहत 
क प्रभः । कोपनःशिशिरद्वेंपीनि 

न्पाण्ड्न्बहुविधांस्त्वचि ।।९॥ ee 

वह कफ वात रुधिर त्वचा मांस बाढुछ ॥ > ॥ 
नेत्रोंके मांतमे सूजन इरित वण लोम 

का पतन प्रभाका नाश कोप शीतलका 

द्वेषी निद्राका प्रेमी थूकका आना वाणीकी | 

अल्पता होती है ॥ ९३ ॥ 


ण्ड्रोगइत युक्त १ दि तस्यालिङ्गभ A 23७) 
सपाण्डरागइत्यक्तःतरयाउज्ञे | फिण्डिकोद्रेश्कट्यूरुपादरुकसदना 


के पांडुरोग कहते हैं षश्चात्रवक्ष्यते ॥ १४ ॥ 
उसको पांडुरोग कहते दं होनहार। पिंडिकाओंका उद्देश्य कटि ऊरु पाद 


. 


विशेषको कहतेहे ॥ १४ ॥ 
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x क न्न य नन ज्य य 

वातळ आहार ओर उपचारसे होता है इसको उष्ण ओर अम्ल अच्छा 
कुपित हुआ पवन दुष्ट पांडुरोगको आर नहीं लगता है ॥ १९ ॥ 
1रूक्ष अरुण अंगको पदा करताह॥ १५॥ उद्गारोऽम्लोविदाहश्वविदग्षेऽन्नेऽ 
अङ्गमरदरुजंतोदेकम्पंपाश्वेशिरो स्यजायत । दोर्गध्यंभिन्नव रत्वं 
रुजम्‌ । शकळूच्छोषास्यवैरस्य | दौबल्येतमएवच ॥ २० ॥ 
शोफानाहबलक्षयान्‌ ॥ १६ ॥। इसको अन्नके विदग्ध होनेपर अम्ल 
अंगका मर्दन पीडा व्यथा कंप पार्थ उदार आर विदाइ हाते है और दुर्गंध 
और शिरमें पीडा मका शोष मुखकी ओर  मळका मेद दुर्बलता ओर तम 
विरसता सूजन आनाह बळका नाश एप द ॥ २० ॥ 


च. ०० 


इनको करता हे ॥ ९६॥ विवद्धेःश्ेष्मलेःश्लेष्मापाण्डुरोगं 
पित्तलस्याचितंपित्तयथोक्तेःरवैः सपूर्ववत्‌ । करोतिगोरवंतन्द्रां 
प्रकोपनेः । दूषयित्वातुरक्तादी छर्दिश्वेतावभासताम्‌ ॥२१॥ 
न्पाण्डरोगायकल्पते ॥ १७ ॥ | गि इये शेष्मकारी पदायाँसे वह 


कफ पूवके समान पांडु रोगको गौरव 
पित्तल मनुष्यका संचित हुआ पित्त तंट्रा छह श्वेत कांतिको करता है॥२१॥ 


पूर्वाक्त अपने प्रकोपनसि रुधिर आदिको प्रसेकलोमहर्पञ्चसादमूचर्छोभमं 


दूषित करके पांडुरोगको करताहे॥ १७ ' Sn 
सपीतोहरिताशोवाज्वरदाहसम | ॐ | र 
रुचिवाकर्वरग्रहम्‌ ॥ २२ ॥ 


न्वित ; तृष्णामूच चु र्‌ (७१ छोपरीतस्तु 

ता | ताछ परर | असेक छोमइपै अंगसाद मूर्च्छा 
पीतमूत्रशङन्नरः ॥ १८ | भ्रम ग्लानि श्वास कास तेसेही आलस्य 
|| वह मनुष्य पीला वा हरित हुआ|अरुचि वाणी ओर स्वरका अह इनको॥ 
॥ र दाइसेयक्त और तृष्णा मूच्छासे| शुक्ममत्राक्षिंवर्चरत्वंकदुरूक्षोष्ण 


|| “Shh कामता । शवययुर्मधुरास्यत्वमि 
तिपाण्डामयःकफात्‌ ॥ २३ ॥ 


|| त्यति । कहुकारयोनचास्योष्ण | घोर मत्र मळ न्न इनको खेत- 
|| मुपरेतेऽम्लमेववा ॥ १९॥ ताको कट रुक्ष उष्ण इनकी कामनाको 


स्वेद आतहे शीतकी कामना करता|सूजन मधुर सुखको करता हे यह पांडु 
||हे अन्न अच्छा नहीं लगता मुख कटू रोग कफसे होता दे ॥ २३ ॥ 


____ 1 ज en काज 
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Digitized By उषिक्रित्प्रिव्रानम = Kosha ( ५ 2 ६१ ) 


सवोन्नसेविनःसवेदुष्टादोषास्निदोष शूनगण्डाक्षिकूटधूनामिपादाममे 
जम। त्रिदोषलिङ्गकु्वन्तिपाण्डुरो | हनः। किमिकोडेतिसाम्यतमलं 
सुदुःसहम्‌ ॥ २४ .॥.... | सास॒कूकफान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 


सब प्रकारके अन्नके भोजीको दूषित| गंड अक्षिकूट भृकुटी नाभि पादाम्र 


संपूण दोष उस दुःसह पांडुरोगको इनमें सूजन कोष्ठमें क्रिमिं रुधिर 

करते हैं जो त्रिदोषसे उतपन्न हो ओर ओर कफसे युक्त मलका अतिसार 

जिसमें त्रिदोषके चिह्न हों ॥ २४ ॥ [होताहे ॥ २८ ॥ 2 
मृत्तिकादनशीलस्यकुप्यत्यन्यत | पाण्डुरोगश्चिरात्पन्नःखरीभूतोन 
मोमलः। कषायामारुतंपित्तमूष | सिध्यति । कालप्रकर्षाच्छूनोना 
रामधुराकफम्‌ ॥ २५ ॥ यश्चपीतानिपश्याते ॥ २९ ॥ 
मिट्टिके भक्षणका जिसका स्वभाव हे. चिरकालका उत्पन्न खर रूपको 


उसका कोईसा एक मळ कुपित पापत हुआ पांडुरोग सिद्ध नहीं होता ओर 
होता हे कषाय पदाथ वातको ऊषर काळकी अधिकतासे जो सूजनवाला |; 


पित्तको, मधुर कफको ॥ २५ ॥ मनुष्य पीतोंकों देखता हे ॥ २९ ॥ 


कोपयेन्मुडसादीशवरोक्ष्याक्तं | बद्धाल्पविद्कंसकफेहरितंयोति ` || 
विरुक्षयेत्‌ । पूरयत्यविपक्कंवं | सार्य्यते । दीनःश्वेतातिदिगधाङ्ग 
सरोतांसिनिरुणड्चि ॥ २६ ॥ | श्छदिंमूच्छीतृषादितः ॥ ३० ॥ || 
कुपित करते हैं और मिट्टी रस आदे ओर जो बँधाइवा अल्प मळ कफ |. 
को और भुक्त पदार्थको रूक्षतासे विशेष सहित ओर हरितका अतिसारी हे दीपन || 
कर रूक्ष करती हे और अविपकद्दी वह| ओर श्वेत आति दिग्धांग छर्दी मूर्च्छा |: 


स्रोताको पूर्ण करती हे और रोक|तुषासे पीडित है ॥ ३० ॥ | 
देती हे ॥ २६ ॥ सनास्त्यसक्‌क्षयायश्वपाण्डुः 


इन्द्रियाणां बलंतेजओजो वीर्यं श्वेतत्वमामुयात्‌ । इतिपज्चवि क... 
निहत्यच । पाण्डुरोगंकरोत्याशु | घस्योक्तेपाण्डुरोंगस्यलक्षणमू ३१ | । 


बलवणोमिनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ | वह मानो नहीं है और जो रविरके 
और इंद्रियोंके बल तेज ओज वीर्य क्षयसे पांडु इवा मनुष्य श्वेत होजाताई वह 
इनको नष्ट करके बळ वर्ण अभिके नाश-|भी नहीं ही समझना यह पांच प्रकारक 


[| क पांडुरोगको शीघ्र करती है ॥ २७ ॥पांडरोगका लक्षण कहा ॥ २९॥ | 


न्ख छ्न्‌ C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १० ७० ) Digitized चरकसंहितायाम्‌ । Gyaan Kosha 
१ क मोम... 


|| पाण्डुरोगीतुयो४त्यथपितत्गाने. |अत्यंत शोयसे युक्त होता है और उसके | 
निषेवते । तस्यपित्तमसङ्गांस मल मूत्र, कृष्ण पीत होतेहे ॥ ३५ ॥ 
दगव्वारोगायकल्पते ॥ ३९ ॥ | संरक्ताक्षिमुखच्छर्दिविण्मचोयश्व 

- जो पाँडुरोगी अत्यंत पित्त पदा-| ताम्यति । दाहारुचितृषानाहत 
थाका सेवन करता है उसका पित्त रुधिर| न्द्रामोहसमन्वितः ॥ ३६ ॥ || 
और मांसको दग्ध करके पांडुरोगको| (सुके नेत्र मुख छदि मल मूत्र ये! 
CT अत्यंत रक्तहों और जिसको ग्लानि हे।|| 
हारिद्रनेत्रसुभुशहारित्रत्वङनखा [जो दाइ अरुचि तषा आनाह तंद्रा|| 

' ननः। रक्तपीतशकन्मत्रोशेकव ।मोइ इससे युक्त है ॥ ३६ ॥ 

णोहतेन्द्रियः ॥ ३३ ॥ प्रनष्टाभिर्विसंज्ञश्वनिर्यात्याशुस 
उसके अत्यंत हलदीके समान नेत्र कामली । साध्यानामितरेषान्तु 

त्वचा नख और मुख हो जातेदै मळ|. फरेषजंसम्भवक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 
1 338 मिङ , और जिसकी अग्नि नष्ट है और जो | 
डे संज्ञारहितहे वह कामली शीघ्रही मरणको || 
जाती हैं ॥ ३३॥ . प्राप्त होता हे और इतर साध्य रोगियोंकी || 
|| दाहाविपाकदोर्बल्यसदनारुचि |भोषधी कहतेहें ॥ २७ ॥ | 
कर्षितः । कामलाबहुपित्तेषाको | तत्रपाण्ड्ामयी ्निग्धतीक्षैरूङ्का | 
४शाखाश्रयामता ॥ ३४ ॥ | नुलोमिके॥ संशोध्योमृदुभिरित || 
| _ अविपाक दुबेछता जवत ती क्तेःकामलीतुविरिचनेः ॥ ३८ ॥ || 
॥ इनसे कृश रहता ईं यह अधिक पित्तकी में पांडरोगी रि | 
। | कामला कोष्ठकी शाखाओंमें होतीहे ॥ ३४. ऊदाुळोमिक पदाय ७.2 | 
कालान्तरात्सरीभूतात्कच्छास्या (ग्रदु तिक्त रेचनोंसे शोधन करने योग्य 
त्कुमाकामला । कृष्णपीतशक |धदे ॥ २८ ॥ |S 
|| न्यूत्रोभृशंशूनश्वमानवः ॥३५ ॥ | ताभ्यांसंशुद्धकोडाभ्यांपथ्यान्य्ञा|| | 
| कालान्तरके खरीभूत पांडुरोगसे दुः निदांपयेंत्‌ । शालयोयवगोधूम 


उद 


च च क--पाफाऊ- कका 


खकीदाता कुंभकामला होती है वह मनुष्य। पुराणायूषसंस्कताः ।। ३९ ॥ का 


टच 


00 तत १ र ८ 


Digitized By अज्चिक्रिसितस्थानम, | Kosha ( १ ९% र ॥ ) 


|... अढी अकार शुद्ध हुये हैं कोष्ठ जिनके घृत हृदय . पांडुरोग अश प्लीहा वात 
से उनको पथ्य अन्नोंको दे कि शाली|कफ इनकी पीडाको नष्ट करताह॥० ३॥ 
और यूषमें संस्कार किये हुए पुराने| दीपनंश्वासकासत्र॑मृदवातेचशरंय 
जव और गोधूम ॥ ३९ ॥ ते। दुःखप्रसविनीनाञ्चवन्ध्या 
|| पंहाढकमसूरेबजाकटेथरसेहि | नाजेवगभदम ॥ ४४ ॥ र 
ताः । यथादोषेविशिष्टञ्चतयो इति घृतम्‌ । 
यमाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ और दीपन और श्वास कासका 
|| मूंग अरहर मसूर जंगलके जीवाके नाशक होता हे और मूढ वातमें श्रेष्ठ 
| इनमें मिले हुये हित होतेहे ओर | होता हे और जिनको दुःखसे प्रसव 
|| दोषके अनुसार उनकी विशिष्ट ओष, होता हे ओर जो वंध्या हें उनको 
|| धको करे ॥ ४० ॥ गर्भका दाता दै ॥ ९४ ॥ 
पश्चगव्यंमहातिक्तकल्याणकम इति घृतम्‌ | 
थापिवां । स्नेहनाथघृतंदबात्का कडुकारोहिणीमुस्तंहारँदेवत्सका 
मंलापाण्डुरोगिणे ॥ ४9 ॥ | त्पलम्‌। पटोलंचन्दनंमूरवांत्राय 
|| “महा तिक्त पंचगव्यको ओर कल्याण) माणादुरालमा।। ४५ ॥ 
| घुतको स्रेहेनके लिये कामछा पांडु कुटकी रोहिणी मोथा दोनों इंळदी 
॥रोंगीको दे ॥ ४१ ॥ ` विंसा एक २. पल पटोल चंदन मूर्वा 
|| दाडिमात्कुडवोधान्यात्कुडवाद्धं त्रायमाणा आँगा ॥ ४५ ॥ 
| चित्रकाच्छुंङ्गवेरा रृष्णापपंटको निम्बोभूनिंबोदे 
पढंपलम्‌ । चित्रकाच्छुंङ्गवेरा 
STS वदारुच । तैःकार्षिकेधेतप्रस्थ 
च्चपिप्पल्यष्टमिकातथा ॥ ४२९॥ 
"| सिद्धःक्षीरचतुर्गृणः ॥४६ ॥ 
. अनारका १ एक कुडव धानया भूनिंब 
पीपल पित्तपापडा भूनिंब निब देव- 
आधा कुडव चीता और अद्रख एक ङ चौगुने दुवे 
२ पछ पीपल ८ आठ पळ ॥: ४२ ॥ दिरु कष २ भर इनसे चोगुने दुर 
तेःकल्केविंशातिपलंघतस्यसाठे सिद्ध इवा जस्यमर दत ॥ २70 | 
'कल्की शेड त पता | रक्तपित्तज्वरंदाहश्‍वयथुसक्षगन्द | 
लाढके । सिडंहत्पाण्डुरोगारँः | रम । अर्शस्पसरदरजैवहन्तिति | ` 
हीहवातकफार्निनुत्‌ ॥ ४३.॥| स्फोटकांस्तया ॥ ४७॥ |. 
. कल्क किये हुये इनमें २० ल 
(जितको आउक भर जढमें पकांवे बह ईति केडका पदतमू । 
0 त्त त्त त्त त्त त्स 
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रक्त पित्त ज्वर दाह सूजन भगंदर अशे|पाण्डुरोग ज्वर प्रमेह उद्ररोग इनको 
असग्दर विस्फोटक इनको नष्ट करता है नष्ट करताहे ॥ ५० ॥ 
इकि कटुकाद्यंघृतम्‌ । इति द्राक्षाधतम्‌ । 
पथ्याशतरसेपथ्याबुन्तार्डशतक | हरिद्रात्रिफलानिम्बबलामधुकसा 
ल्कवान्‌ । प्रस्थःसि्योघृतात्पे | घितम्‌। सक्षीरंमाहिषंसार्पःकाम || 
यःसपाण्डाभयगुल्मनुत्‌॥ ४८॥ | लाहरमुत्तममू ॥ ५१ ॥ 
इति पथ्याघृतम्‌ । इति हारिद्रादिघुतम्‌ । | 
' सौ १०० हरडेक रसमें ५० पचास इळदी त्रिफला निंब खरेंटी महुवा 
इरडे और ५० पचास बेंगनके कल्कमें इनमें पकाया दूध मिला भेंसकां घी का- 
सिद्ध हुये प्रस्थमर घृतको पीवे तो पांडु |मलाके नाशकोंमें उत्तम होताहे ॥५१॥ 
रोग ओर गुल्मको नष्ट करता दै॥०८॥ इति इरिद्रादिघृतम्‌ । 
यी ळा | गोगुनेदिनुेदावयाःकल्काकद्य 
दन्त्याथतुग्पलरसा्दन्ताशठा | साधितम्‌ । दारव्याःपञ्चपतकाथे 
दुनिः । तद॒त्मस्थोवृतात्सिड:डी | कल्केकालीयकेपरः ॥ ५२॥ 
. हपाण्डापशाफांजत ॥ ४९॥ 


दंतीके चार ४ पल रसमें दंती[पांचणपल काथमें कालीयक ( तगर ) के 
और सलांटूका पीसकर उसमें सिद्ध हुवा कल्कमें पकाया अन्य ॥ ५२ ॥ 
प्रस्थभर घृत फीहा पां इनको ८ ८ द 
ह ल Fn शोय इनकी माहिषात्सरपिषःस्थःपूरवःपूर्वेप 
ु सेहेरोमि [a ~ 9 
इति दंतीघृतम्‌ । | रेपरः। रुपक्रम्यस्निग्धंम 


पुराणसापषःप्रस्थोद्राक्षाडेपस्थ त्वाविरेचयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


साधितः । कामलागुल्मपाण्डुत्ति | _ भैसके घीका अस्य पहलेमें पहठा || 


ज्वरमेहोंद्रापहः॥५०॥ परलेमें परला श्रेष्ठ होता है 


` इति द्राक्षाधृतम्‌ । पर श्रेष्ठ होता है इन स्लेहोंसे उपक्रम 


|| 12 _पुरानाधीके एक ९ अस्यको मुनका करके और खिग्ध मानकर विरेचन | 
३ आधे अस्थमें पकांवे वह कामला गुल्म करावे ॥ ५३॥ ` || 


1 


७०७० Fath ye aha VIdVataya Coleco.  ॑ 


ER दूने गोमूत्रमें दारु इळदीके कल्कके || 
इत दन्ताधुतम्‌ । दो अक्षोमें पकाया और दारुदळदीके || 


अथात्‌ पांडुरोगीको पूर्व और कामलीको | 


2३५2222. ..ही) - 


1) 


> 
Es 


~ |मिगोई हरडेको और इक्षुके रसमें। शयेत्‌ । त्रिफलायागुडूच्यावा 
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जस. = 

' पयसामूजयुक्तेनबहुश;केवलेनवा। | कामलीतिवृतांवापित्रिफलायार 
दन्तीफङरसेकोष्णेकाश्मस्योञ्ञ | सेःपिबेत्‌। त्रिशालात्रिफलामु 
` लिनाश्ृतम्‌ ॥ ५४ ॥ स्तकुष्टदारुकालिङ्गकान्‌ ॥ ५८ ॥ 


`. मूत्र मिले बहुतसे दूधसे वा केवळ| अथवा कामढी मनुष्य .निसोथको | 


दूधसे वा किंचित्‌ उष्ण दंती फलके|निफलाके रसमें पीवे विशाला त्रिफळा 
रससे अंजढीभर काइमरीसे . पकाये|मोथा कूट देवदारु कळिंगक इनको ५८ 
दूधको ॥ ५४ ॥ कार्षिकानर्डकर्षाशान्कुर्य्यादति 
शक्षाजलिंमूदित्वावादयात्पा | विषांतथा । कर्षोमधुरसायादों 
'ण्डामयापहम्‌ । द्विशर्केरंत्रिव | स्वेमेत्तत्सुखाम्बुना ॥ ५९ .॥ 
चचूर्णपलाइपेत्तिकःपिवेत्‌॥५५॥ | एक २ कर्ष आधाकर्ष और मधुरसा 
वा मुनक्का अंजढीभर मलकर पांडु |दो२ कर्ष इन सबको किंचित्‌ उष्ण जलमें 
रोगके नाशार्थ दे दूनी है मिश्री जिसमें मृदितंतंरसंपूरतपीत्वालिह्याचमध्व 
ऐसे निशोथके आधे पछ चूर्णको पेत्तिक नु । कासंश्वासंज्वरंदाहपाण्डुरो 
मनुष्य पीवे ॥ ५५ ॥ ती गमरोचकम्‌ ॥ ६० ॥ 
कॅफपाण्ड्स्तुगोमूत्राक्ुज्नयुक्ता मलकर छने हुये उस रसको पीकर 


हरीतकीम्‌ । आरग्वधंरसेनेक्षो |पीछेसे शहतको चाटे तो कास श्वास ज्वर |. 


विदार््यामलकस्यच ॥ ५६ ॥ | दाइ पांडुरोग अरोचक इनको ॥ ६० ॥ 
कफका पांडु रोगीतो गोमृज्की| गुल्मानाहामवातांश्वरक्तपिततञ्चना | 


गा कत जोर आवडे स्सा दारव्यानिम्बस्यवारसम्‌ ॥ ६१ ॥ || 
अमलतासको ॥ ५६ ॥ 
र और गुल्म आनाइ आमवात और 
सञ्यूषणंबिल्वपत्रंपिनेक्ञाकाम रक्त पिततको नष्ट करता है विफळा 
लापहम्‌ । दन्त्य्दपलकल्केवा |गिल्मेय दां वा के रसको ॥६१॥ 
दिगुरंशीतवारिणा ॥ ५७ ॥ | शौर्तमधुयुतंमातःकामलाततःपिबे 
च्यूषण बेळपत्र मिलाकर मनुष्य | भरः । क्षीरमूत्रपिबितक्षंगब्यंमा 
तो कामलाको नष्ट करते है दंतीके| हिषमेववा.॥ ६२ ॥ 


आधे पछ कल्कको दूना गुड़ मिलाकर| शीतल .और शहत मिलेको | | FE 


शीतल जलके संग पीवे ॥ ५७ ॥ |काळ शीतळ जे हेग पने १० कसां रंगी एव शत रोगी मनुष्य पीवे और) 
Te [em ्—्ी 


यी 


त्वरकसंहिताय़ाम्र, 
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क 


पक्ष भरतक दूध मिले गोमूत्रको भें| सप्तराजंगवांमृत्रेभावितंवाप्ययोर 
[सके सूत्रको पीवे ॥ ६२ जः। पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थैपयसा 

|| पाण्डुगमूतासिङासताहजिफ | पाययेद्विषक्‌॥ ६७॥ 

॥ लारसम्‌ । तरुजाउज्वालितान्मू ` | सात रात्रतक गोमूत्रमें भावना दिये 
जेनिवांप्यामृयचाडुराच ॥६३॥ [हुये छोहेके रजको दूधके संग पांड 
पांडुरोगी गोमूत्रमे सिद्ध मिफलाके रोगकी शांतिकेलिये वैद्य पिढांवे॥ ६७॥ 
|| रसको सात दिनतक पैबै और वृक्षोके| व्यूषणनिफलामुरतवढङ्गाचत 
अंकुरोकोगोमत्रमें फूककर और बुझाकर| काःसमाः । नवायोरजसोभागा 

| और मटकर पिमो ६३ ॥ स्तचुर्णक्षौ्सपिषा॥६<८॥ 


य्य 


| रंपिवेत।स्वर्णक्षीरीजिवच्छचामे चीता इनको बराबर छे झोके रजके नो 
| भद्रदारुसनागरम्‌॥६४॥ भाग इनके चूणको शहत घीके संग६८ 
|| ओर ब्रिजौरेके छने इये रसको पांडु| भक्षयेत्पाण्डुहदोगकु्ठाशेःकाम 
(ओर शोयक्रे -नाार्य पीवे सोनामक्सी| छापहम्‌।नवायसमिदंचूर्णृष्णा 
निशोथ इयामा भद्रदारु सोंड ॥ ६४ ॥ | ज्ेगे 
गोमून्राजलितापिष्मूनेवाकथित णभाषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गोमून्राज्ञलिनापिषमूत्रेवाक्कथि हाला 
पिबेत्‌ । क्षीरमेमिःशरतंवापिपि 0७00 
ेदोबराुठोमनम्‌ ॥ ६५॥ नक को |, 
इनको अंजाळे भर गोमूतर्मे पीस-| यह नवायस चण कुष्णात्रेयने कहाहै६९ || २ 
क़र वा मूत्रमे काथ करके पीवे वा इन इति तापसच | 
||ओषधोसे सिद्ध जो त्रिदोषका शमन 02. 
| दूध उसको पोवे ॥ ६५ ॥ गुडनागरमण्डूरतिलांशान्मानतः 
हरीतकींगयोगिणगोमूत्रेणाथवा | माच । पिप्पठीदिगुणांकुयो 
पिबेत्‌ । जीर्णेक्षीरेणशुजतरसे | हुटिकापाण्डुरोगिणे॥ ७०॥ 
नमधुरेणवा॥६६॥ . | गुड़ सोंठ मंडूर तिळ इनके भाग|| 4 
|| हृरडेके अयोगसे वा गोमूत्रसे पीवे| समळे दूरी पीपल मिलाकर पांडु रोगीके 
और औषधके जीणे होनेपर दूध, रस लिये गोली बनावे ॥ ४० | 
[त इक संग भोजन बरे॥ ६5 ॥ तिफानयूपणमुत्वविबईचव्य | 


टा 


ठे 


a ही हि ” 


मातुढुङ्गस्यतत्पू्तपाण्ड्रोथइ ब्यूषण त्रिफला मोथा वायविडंग | / 
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। दार्वत्विज्ञक्षिको र कुष्ठ अजीण शोथ ऊरस्तंभ 
धातुग्रेन्थिकोदिवदारुच ॥ ७१ ॥ |कफके रोग अशे कामा अमेह हीहा 
तरिफ़्ला ऽयूषण मोथा वायविडंग इनकी झांत कै ist 
चीता दारवी दालचीनी शहत घालु इति रवात 
|निशोय देवदारु ॥ ७१ ॥ ताप्याद्विजतुरूप्यायोमलाः पञ्च 
|| एतान्द्रिपलिकान्मागांश्चूर्णान्कु | पलाः पृथक्‌ । चित्रकत्रिफला 
थ्योत्पृथकपृथक्‌ । मण्ड्रद्विगुण | व्योषविडङ्गैःपालिकेः्सह॥ ७६॥ 
चूणोच्छुदमजनसन्निश्म्‌ ।॥७२| ताप्य ( सोना) अद्रि जतु चांदी| 
इनके भाग दो २ प्रक लेकर पृथक्‌| लोहा इनके मळ पृथक्‌ पांच पछ चीता 
|| २ चर्णकर छे और दूना मंडूर'ळे उस |निफला व्यीष वायविडंग ये एक २ 
|| चणमसे अंजनके समानःशुद्धको॥७२॥ | पछ? 9६ ॥ 
||. गोमूतरेऽ्गुणेपक्तातरिंमर्तत्मक्षि | शर्कराष्टरपलोन्मिश्रा्ूणिता-मध ` 
|| पेततः ॥. 'उदुम्बरसमान्कत्वा | -नाइुताः। आयस्यास्त्वक्षमात्रा 
॥ वटकांस्तान्यथाभिना ॥ १०३ ॥ हि जीर्ण नियमिताशिना॥ ७७॥ 
|| आठ 'गुने 'गोमूञमें पकाकर फिर| .मिसरी आठ पल इनको मिलाकर 
उसंमें उसको डाल दे गूलस्के समान चूर्ण करके शहतमें मिलाकर अक्षमा- 
॥वटकॉको बनाकर अग्निके अनुसार ॥७३| त्राको भक्षण करे ओर जीणे. होनेपर 
| उपयुञ्जीत 'तक्रेण साल्यं जीणे ।प्रमित भोजन करे ॥ ७७॥ | 
|| च भोजनम्‌। मण्डूरवटका होते | 'कुलत्थकाकमाच्यादिकपोतपारे 
|| आणदाः-प्राण्डुरोगिणाम्‌ ॥७४॥ | हारिणा । त्रिफलायाम्रयोगागा | 
| तकके संग भक्षण se  खयख्िकटुकस्प च ॥ 9८ ॥ | 
स ड पाड रोगियोके आण| डळ्यी कामाची सादि और कोत | 
दाता हें॥ ७९॥ | इसको त्याग दे त्रिफलाके तीन भाग | 
कुष्ठान्यजीणेकं शोथमरुस्तम्भं त्रिकटुके तीन भाग ॥ ७८ ॥ ‘| 
कफामयान्‌ । अशाँसिकामलां | भागथित्रकमूलस्यविडडूगनांत | 
अहं प्रीहान॑ शमयन्ति च ७५॥ | थेवच ! प्चाश्‍मजतुनोभागास्त | 
` इति मप्डूरवटकाः । थारुप्प्रमलस्पच ॥ ७९ ॥ ॥ 
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a 


चीतेकी जडका एक भाग वायविडं- 


[रका एक भाग शिठाजीत 5 चांदीके| मज्वरम्‌ । कुष्ठान्यंजणकमेह 
मडके पांच २ भाग ॥ ७९ शोषंश्वासमरोचकम्‌ । विशेषा 


माक्षिकस्यचशुद्स्यलोहर्यरज 
सरतथा । अष्टोभागाः सिताया 
श्वतत्सरवसूक्ष्मचूणितम्‌ ॥ ८०॥| ` 
) | -जञहतके. और शुद्ध लोहेको रजके 


डन्त्यपस्मारंकामलांगुदनानिच॥ 
इति योगराजः। | 
पांडुरोग विष कास राजयक्ष्मा वि-|| 
, झव षम ज्वर कुष्ठ अजीर्ण प्रमेह शोष || 
पांच २ भाग और मिसरीके आठ भाग स अरोचक इनको और विशेषकर | 
इन सबका-सूक्म चूर्ण करके ॥ ८० ॥ अपस्मार कामका और गुदाके  रोगांको ||. 
ाक्षिकेणाइतंस्थाप्यमायसेभाज |नह करताहे ॥ ८४ ॥ 
नेशुभे ॥ उद्म्बरसमांमात्रांततः इति योगराजः । 
खादेयथासिना ॥ ८१ ॥ कोटजत्रिफलानिम्बपटोलघननाग 
सहतमें मिलाकर लोहेके शुभ पात्रमे। रैः। 'भावितानिदशाहानिरपे 
| anes 
||. दिनेदिनेमयुञ्जीतणी णेभोज्यंयदी me रको व्या be ' 
1- प्सितम्‌। वर्जेयित्वाकुलत्थानि |दुगुने त्िगुने रसोंमे भावना दे ॥ <०॥ 
|| काकमाचीकपोतकम्‌ ॥ ८२ ॥| शिलाजतुपलान्यष्टोतावर्तीसित || 
|| _ ओर अतिदिन भक्षण करता इुआ| शकेराम्‌ । त्वकक्ीरीपिप्पली ||.- ` 
॥ औषधके जीणे होनेपर यथेच्छ भोजनको धात्रीकर्कटाख्यापलोन्मिता ८६ | 
कुलथी काकमाची कपोत इनको छोड-| शिलाजीतके ८ आठपळ और उत-||| 
[ES sR ॥ गोगो नीही खेत शर्करा वंश्ञलोचन पीपल || 
|| योगराजइतिख्यातोयोगोऽयमश्‌ |धात्री ककडी ये एक २ पळ ॥ ८६ ॥|| 
तोपमः । रसायनमिदेश्रे्ठसवरोग | निदिग््याःफलमूलाश्यांपलंु || 
हरंशिवम्‌ ॥ ८३ ॥ क्तयात्रिगन्धिकम्‌ । चूर्णितमधु ॥ ८ 
|| यह योगराज बीग अमृतके समान। रंकुय्यांत्रिपलेनाक्षिकान्गुडाचू ॥ || 
||| हे यह रसायन श्रेष्ठ सवे रोगका नाशक| कटेहलीके फळ और मूल ओर. 
ओर कल्याणका दाता हे ॥ ८३ ॥ |रिगंधीके :९ एक पछ इनके चूर्णको| 
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. ॥दाताहैं ॥ ९० ॥ ट ॥९४॥ 


0५८०० 8५ विकिस्सितस्थानम: २7 (८०515 ( ९०७७ ) 


शहतमें मिलाकर तीन २ पळ अक्षके| सोंठ निसोत व्योष वायविडंग देव || 
मोदक बनाछे ॥ ८७ ॥ दारु चीता कूट दोनों हळदी त्रिफला 
दाडिमाम्बुपयःपक्षिरसतोयसुरा [देती चव्य कछिंगक ॥ ne 1 ॥ 
सवान्‌ । पिवेचुझ्क्षयित्वाताजि | पिप्पलीपिप्पटीमूलयुस्तचॉते | 
रन्नोभुक्ततववा ॥ ८८ ॥ पलोन्मितम्‌। मण्डूरंद्विगुणंचू 
उनको भक्षण करके और अन्नको| र्णोठ्रीमूतरेद्व्याढकेपचेत्‌ ॥९२ ॥ 
त्यागकर वा भोजन करके अनारका जल। पीपल पीपलामूछ मोथा इनको 
वा दूध पक्षियाँके रस वा जळके|एक २ पल लेकर इनसे दूने मण्डू: 
सुरासवोंको पीवे तो ॥ ८८ ॥ रको दो २ आढक भर गोमूजमें प- 
पाण्डुकुठठज्वर्वीहतमकार्शाभग |कावे ॥ ९२॥ 
न्द्रान्‌ । पूतिहृच्छुक्मूतराम्निदो कोवुंडिकाःइत्वातक्ेणालो 
षशोषगरोद्रान्‌ ॥ ८९ ॥ | व्यनामिविदताःपाण्डुरोगान्छी 
पांडु कुष्ठ ज्वर हीहा तमक अझ हानमर्शासिविषमज्वरम्‌ । श्वय ` 
भगंदर दुर्गेध हृदय शुक्र मूत्र अग्रि. शुंग्रहणीदोषंहन्युःकु्ंक्रिमीस्तथाः 
इनके दोष शोष विष उद्ररोग ॥८९॥ इति पुनवामण्डूरम्‌ । 
कासासग्दरपित्तासकशोथगुल्म | बरके समान गोळी बनाकर तक्मे 
य 'भिळाकर मनुष्य पे तो दो वे गोली 
` सर्वरोगहराःशिवाः ॥ ९० ॥ ।पांडुरोग शहा अशे विषमज्वर सूजन 
इति शिलाजतुवटकाः। |शइणी दोष कुष्ठ और कृमि इनको नष्ठ 
: कास रुधिरका उदरमें होना पितत हे | के 
रक्त शोथ गुल्म विषके रोग ओर 1 
संपूर्ण त्रण इनको थे मोदक नष्ट करतेहे| दार्वीत्वक्त्रिफलाव्योषंविडङ्गम 
और सब रोगोंके नाशक और कल्याणके| यसोरजः । मधुसपियुतलिद्या 


| इति शिलाजतु वटिका । कड |... 
| पुननेवातिवृददयोषविडज्ञंदारचि |. णण, य| २ 
| हर्त व्योष वा लोइकी रज इनको| 

त्रकम्‌ । कु्ठंहरिंडेत्रिफलादन्ती | जहत धीमे मिलाकर कामळा और पांड |. 
. चव्यंकलिङ्गकाः ॥ ९१ ॥  |रोगवाहा मदुष्य चांदे ॥ ९० ॥ || 
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ड प्रस्थमर शहत मिलाकर पाणे 
तळकी बराबर चाटे तो यह कामठा); 
पित्त, पांडु, कास, हछीमक इनको नष्ट | 
करताहै ॥ ९८ ॥ 
इतिघाऽ्यवलेहः । 
ञ्यूषणत्रिफलाचव्यंचित्रकोदेवदा 
रुच । विडङ्गानिसमांशानिचित्र 
कञ्चेतिचूर्णयेत्‌ ॥९९॥ 
ञयूषणं त्रिफळा चव्य चीता देवदारु 
हःकामलापहः ॥९६॥ वायविडंग इनको समभाग लेकर चूण 
ज्रिफछा दोनों हळदी कटुरोहिणी करले ॥ ॥ + 
लोहेकी रज चूर्ण किये इनका शहत मण्डूरतुल्यंतच्चूणगोमजे&४गुणेप 
(वीके सँग अवलेह कामळाको नष्ट कर चेत्‌ । शनेःसिद्धास्तथाशीताः 


ताहै ॥ ९६ ॥ 

दिपलांशांतगाक्षीरी नागर कार्य्योःकर्षसमागुडाः॥ १०० 

शांतुगाक्षीरींनागरंमधुप | .. . पेसमागुदा॥३००॥ | 
. मंडूरके तुल्य उस चूणको आठ- 


ष्टिकाम्‌ । प्रास्थिकींपिप्पठींदा गुणे गोमुचर्मे पकने धैरै २ सिद्ध| 

. क्षाराकंरादेतुलांशुभास्‌॥५७॥ [हुये शीतळ उसके कर्ष २ भरके मोदक 

' दो पछ वंशछोचन सोंठ मुळदटी बनावे ॥ ९०० ॥ | 

|| ९ एक अस्य पीपल ओर मुनक्का आघी| यवाभिभक्षणीयास्तेष्ठीहपाण्ड़ा 
तुहा सफेद शकेरा ॥ ९७ ॥ ' मयापहाः । ्हण्यशोनुदश्वैवतक्र 

 घात्रीफडरसंदरोणेसुपि्टेहवत्प | वाटयाशिनःस्मृताः ॥ १०१॥ 

| चेव । शीतांमधुपरस्थयुतांलिद्या | पति तकर 
त्पाणितलंततंः । इन्सेषकामठां | नक अग्निको क म ण `क 

पित्तपाण्डुंकासहलीमकम्‌॥९<॥ [तो टद पांडुरोग अणी अझै इनको 
.- इति धात्र्यवलेहः। . 


' तुल्याअयोरजःपथ्याहरिदाःक्ष 
| इसर्पिषा । चूर्णिताःकामलीलि 
' द्याहुबक्षोद्रेणवाभयाः ॥९५॥ 
' कोहेकी रज इरड़े इळदी इनको सम 
लेकर चूर्ण करके शहत घीके संग कामला 
| रोगी चारै वा गुड शहतमें मिलाकर हर: 
| डक चाटे ॥ १५॥ 

त्रिफलादवेहरिद्रेचकटुरो हिण्ययो 
रजः। चूर्णितक्षोडइसफ्तियोसले 


भक्षणं करे ॥ १०२ ॥ _ 


|निष्ठं करतेहें और तक्र और वाट्य हे Fe 


Mossad aN 


ज्र 


अँ 
डे 
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ट रु? डालकर उस घृतके पात्रको ग्रीष्ममे द || 


क क श्वेतेषगौड व १० रात्रितक ओर शीत कालमें वीस 
पोरजः । ठोम़च्ेतेपुगोडःस्याद |. दिनतक जोम स्थित रक्‍्ले॥१०५॥ 


िषटःपाण्डुरोगिणाम्‌ ॥ १०२ ॥ पिवेचट्ठहणीपाण्दुरोगाशेशोथगु 
ल इति गौडोधरिष्ट:। क दज जगता मूत्रकच्छाश्मरीमेहका 
मंजीठ हलदी सुनका सरेगे दश| ,टासन्निपातनुत । बीजकारिष्ट 
मूळ छोडेकी रज लोध इनमें गुड मि ता गुत गमद र 
लाकर बनाया अरिष्ट पांड्रोगियोंके| एपेषआनेयेणप्रकातितः॥ ३ ०६|| 
हितहै ॥ १०२ ॥ इति बीजकारिष्टः । 


इतिगोडोरिषठः । उसको पीवै तो अणी पांडुरोग 
बीजकात्षोडशपर्ल्िफलायाश्च |अशै झोथ शुल्म मूत्रकृच्छू अश्मरी 


विंशतिः । द्राक्षायाःपञ्चलाक्षा | कामला सन्निपात इनको नष्ट 
याःसप्त्रोणेजलस्यतत्‌॥१०३॥ |करता है यह बीजकारिष्ट आनेयमु- 
बीजकके सोलह. १६ पल त्रिफलाके निने कहाहे ॥ ९०६ ॥ 
वीस २० पछ पुनक्का पांच ५ पछ इतिं बीजकारिष्ट;ः । 
छाल सात ७ पछ इनको द्रोणभर| धात्रीफलसहरंदेपीडायित्वारस 
जलम. ॥ ९०३ ॥ न्तुतम क क्षेद्राशंशेनसंयुक्तक संयक्त 
साध्यंपांदावशेषेतुपूतशेषेसमावपे न्तम्‌ ॥ शोडाशांशेनसंयुेछ 
त्‌ । शर्करायारतुलांप्रस्थमाक्षि 
कस्यचकार्षिकम.॥१०४॥. स 
पकाकर चतुर्थाश शेष छने इये जलमें ___ या 
इन औषधियोंको डाळे कि, मिसरी एक 5 पापड मिळाल हद डा 
| ९ अस्थ शहत एक ९ कर्ष ॥ ९०४ ॥| शर्करादेतुलोन्मिभंपक्षंत्रिग्धध 
व्योषंव्याप्रखोशीरंकमुकंसेलवा | स्थितम्‌ । प्रपिबेन्मात्रयाप्रातर्जी 
ढुकम्‌ । मधूकंकुष्ठमित्येतच्चू | णैमितहिताशनः। १०८॥ || 
'ितंब्रतभाजने । यवेषुदशरात्रं | मिश्री आधि तुला डालकर पंक्षमर॥ 
तद्वीष्मद्विःशिशिरेरिथतम्‌१ ०५ |चिकने घडेमें रक्खे ग्रातःकाळ मात्रासें 
व्योष सिंहका नख खस सुपारी |पीवे और जीर्ण होनेपर भभित और दित 
एडुवा महुवा कूट इनके चूर्णको|भोजन' करे तो॥ ९०८ ॥ ॥ 
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चरकसंहिताया 
( १ ०८० ०002 क्सिहिताय|म्‌ | Gyaan Kosha 


र nahin SRR 
कामलापाण्डुहड्रोगवातासग्विष 51 
मज्वरान। कासहिकारुचिश्वासां | तांभिषक । युक्तिज्ञःशोधनेस्ती 
श्रैषोऽरिषटःप्रणाशयेत्‌ ॥ ३ ०९॥ | क्ष्णेप्रसमीक्ष्ययलाबलम्‌॥११ ३ 
दावि धाञ्यारष्टः । ओर युक्तिको ज्ञाता वे्य बळ अब- 
यह अरिष्ट कामठा पांडु हृद्रोग वात[लको देखकर तीक्ष्ण विरेचन आदि 
रक्त विषमज्वर कास हिक्का अरुचि|शोधनासे भक्षण की हुई मिट्टीको शरीरमें 
श्वास इनको नष्ट करता है ॥ १०९ ॥ |निकास दे ॥ ११३ ॥ 
इति घात्रेयारिष्ट: । शुद्धकायस्यसपीषिबलाधानानि 
स्थिरादिभिःशतंतोयंपानाहारेम | योजयेत॥११४॥ 
शस्यते । पाण्डूनांकामलात्तानां | कायाके शुद्ध होनेपर बढके दाता 
मृद्दीकामलकीरसः॥ ११०॥ ।धृतोके योगको करे ॥ ११४ ॥ 


स्थिरा आदि औषधियोंसे पकाया 
| र ोर गुना ब आवहो रस पांड यो विल्वंहरिगदेजिफलाद्वेपुन 


और कामलाके रोगियाको पान और नेवे । मुरतान्ययोरजःपाठाविड 
भोजनम श्रेष्ठ होता है ॥ ९९०॥ | ङ्गदेवदारुच । वश्चिकालीचभाँ 
पाण्डुरोगमशान्त्यर्थमितिम्रोकेम | गींचसक्षीरेस्तेःसमेधतम॥ ११५ 
हर्षिणा । विकल्प्यमेतद्भिषेजा | व्योष बेळ दोनों हळदी जिफला 
पृथग्दोषबलंप्रति ॥ १११ ॥ [दोनों पुनर्नवा मोथा लोहेकी रज॑ पाठा 
|| महिने यह पांडुरोगकी शांतिके|वायविडंग देवदारु वृश्चिकाली भारंगी 
|| छिये कहा है वेय इसको दोष ओर दूध मिले इनके समान घृत ॥११५ ॥ 
| वढके ति विकल्पसे दे ॥ १११ ॥ | साधयित्वागिवेुक्तयानरोमृद्दोष 
तलम्‌ । श्लेष्मिकिकटुतिक्तोष्णं पीडितः कहता ह्णा 
|| बिमित्रसान्षिपातिके॥३१२॥ | 'सठीमूलशादलेः॥११६॥ 
|| कि वातके रोगमें अधिक इनको पकाकर मिट्टीके दोषसे पीडित 
| मिलाकर पित्ते मे तिक्त शीतळ ओर |मनुष्य युक्तिसे पीवे तिसीप्रकार केशर 
कफंकेमें कटु तिक्त उष्ण ओर सन्नि-|सुळइटी पीपलामूल हरीदूब इनसे पके 
'पातकेमें सबको मिलाकर दे ॥ ११२॥ |घृतको पीवे ॥ ९९६॥ 


b> 
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बडबड सोलमा 
। 
Les दवेष्यार्थभावितांका ७ कज. ७ च्छितोवायु 
तनः । द्रेष्यार्थभावितांकामेद | महैः । कफसंमूच्छितोवायुःस्था 
द्यातद्दोषनाशनेः ॥ ११७ ॥ | नातिपचक्षिपेद्दढी ॥१२१॥ 
जो मिट्टीके भक्षणका रोगी लोभसे| रूक्ष शीतळ गुरु स्वादु भोजनोंसे 
मिट्टीके भक्षणको न त्यांगे उसके दूर व्यायाम ओर वेगोंके रोकनेसे कफसे 
| लिये उस दोषके नाशक पदा-|मिला हुवा बलवान्‌ वायु स्थानसे 
थॉसे बनी हुई मट्टीको यथेच्छदे॥ ११७॥|पित्तको डिगा देताहे ॥ १२१॥ 
विडंङ्गैठातिविषयानिम्बपत्रेण | हारिबनेत्रमूतरत्वक्शेतवर्चास्तदा 
पाठया । वात्ता केःकदुरोहिण्या | नरः । भवेत्साटोपविष्टम्भोगुरुणा 
कोटजैमूंवयापिवा ॥११८॥ | हदयेनच ॥ १२२॥ is 
कि; वायविडंग इलायची अतीस इ-| उस काळम मनुष्यके हळदीके स- 
नसे नीमके पत्तोंसे पाठासे बैंगनसे कुट[मान नेत्र मूत्र लचा होजातीहै ओर 
कीसे कुटजसे वा मूर्वासे मिली दुई मिट्ठी।मछ खेत होताई र आटोप विष्टेभ 
कोदे ॥ ११८ ॥ ` और हदयमें गोरव होतेहे ॥ १२२ ॥ 
यथादोपंपकुर्वीतमेषज्यंपाण्डुरो | दो्लयात्यामिपार्सािहिकाा 
गिणाम्‌ । क्रियाविरेषएषोऽस्य | सारुचिज्वरेः । कमेणाल्मेनसज्ये 
मतोहेतुविशेषतः ॥ ११५ ॥ तपित्तेशाखासमाश्िते ॥ १२३॥ 
पांडुरोगियांकी औषधको दोषके| और पित्तके किसी शाखामे स्थित 
अनुसार करे उसकी चिकित्साका विशेष दोनेपर ऋमसे थोडेही कालम ये 
॥ देतुकी विशेषतासे यह कहाहै ॥११९॥ क कि, द्म शा 
तिठपिष्टनिभंयस्तुवच्चःसूजतिका he नवा कि 
मली। श्लेष्मणारुदधमा्गेतत्तितत बढिवितिरिदाणारुकाम्छै 
कफहरेपेद ॥ १९०॥ | प साक 
जो कामला रोगी तिळकी पिट्ठीके 


समान मलको त्यागता हो कफसे 


रा 
मृद्भक्षणादातुरस्यलोभादविनिव 


कफनाशक औषधोंसे जीते ॥ १५० ॥ मल कट्‌ रसोमें वा शुष्क मूली कुल- || 
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यूषेकान्नानिभोजयेत्‌ ॥१२४॥ | 
|| रुकहै मार्ग जिसका ऐसे उसके पित्तको| मोर तीतर दक्ष इनके रुक्ष अ]. | 


१ 0 ८२ ) ००० कसंहितायाम |... Gyaan Kosha 
दिस यूषोमें मिलाकर अन्नोंको भोजन| खीष्वहषोऽङ्गमदेश्वश्वासर्तृष्णा 


करावे ॥ १२४ ॥ रुचिभमः । हलीमकंतदातस्यवि 
मातुलज्ञरंसक्षात्रीपप्पढामरचाी | द्यादनिलपित्ततः॥ १२५ ॥ 


न्वित सनाग 
| न्वितम्‌ । सनागरंपिबेत्पित्ततथा खियोमे अप्रसन्नता अंगमर्द श्वास 


विजोरेके रसको शहत पीपल मिरच [समय उस मनुष्यको वातपित्तसे हली- 

सोंठ मिलाकर पीबै तो इसका. पित्त अपने प्रक रोग जानना ॥ १२९ ॥ 

मव जाताहे ॥ १२०५ ॥ गुडूचीस्वरसक्षीरसाधितंमाहिष 

तृषाम्ठनकडलक्षा णल्वणवा | तुमू । संपिवेतिवर्तालिग्धरसे 
: । आपिततरोगाबकतो घृतम्‌ वु 

| प्युपकमः । आपित्तरोगाच्चकु नामलकस्यतु ॥ १३० ॥ 


वायोश्वाप्रशमाद्भवेत्‌ ॥१२६॥ वह मनुष्य गिलोयके स्वरस और दूध 


अम्लास तपा कड रूक्ष उप्य ऑर द पकाये हुये भेसके घृतकोवा घृत मिळे 


लवणोंसे चिकित्सा ये पित्त रोगकी- ओर सोथको डड 
वायुकी शांतिके विना केसे होसक्तेहे १२६ श रसम ति पीवि॥ १३०॥ 
विरिक्तींमधुरभायंभजेत्पित्तानि 


|| स्वस्थानमागतेपित्तेपुरीषेपित्तर 
जिते । निवत्तोपद्रवस्यास्यपूर्वः | उई । आक्षालेहंचपूरवोेस 
पीषिमधुराणिच ॥ १३१ ॥ | 


कामलिकोविधिः ॥ १२७ ॥ 
इनसे विरेचन होनेपर पित्तवातके। 


|. पित्तके अपने स्थानमै आनेपर ओर 
छके पित्तसे रॉजित होनेपर नष्ट है| १% अधिक मधुर मिले पदाथाँका| 


| उपद्रव जिसके ऐसे उस मनुष्यका करे और पूर्वोक्त मुनक्काकी चटनी | 


विधान वह करे जो पहले कामलामे मखर घर्तोका सेवन करे ॥ ९३९ ॥ | 
| कहाहे ॥ १२७ ॥ यापनानक्षीरबरिंतश्चशीलयेत्सा 


| यदातुपाण्डोवर्णःस्याद्दारितश्या | नुवासनान्‌ । मार्ददीकारिष्ययोगां 
' वपीतकः। बलोत्साइक्षयरतन्द्रा अपिवेयुक्तयामिवृद्ये ॥१३२॥ 


और जब मनुष्यका वर्ण पांडुरोगसे |अनुवासनोंको करे और अग्निकी वृद्धिके 
क हरित श्याव पीला हो बल ओर उत्साह ल्यि युक्तिसे मुनक्काके अरिष्ट योगोंकों 
का नाश तंद्रा मंदाग्रे और झदुज्वर हो|पीवे॥ १३२ ॥ च 


स्यातेरवमारायस्‌ ॥ १२५ ॥ तृष्णा अरुचि भ्रम ये होय तो उस 


मन्दाम्नित्वंमृदुञ्वरः ॥१२८॥ | ओर दूधकी बस्तियोंको करता हुआ | 
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-_ ener 
वेद और ढोकके अर्थ ततके ज्ञाता 
ऋषियोंमें उत्तम आत्रेय मुनिको बुद्धिः 
माच, अग्निवेश दाथ जोड़कर संशयको 
पूछते भये ॥ ९ ॥ 


NAN 


यइमोद्विविधाःरोक्ताख्निदोषाखि | 
प्रकोपणाः । रोगानानात्मकारते 


कासिकञ्चामयालेहपिप्पर्ीमधु 
कबलाम्‌ । पयसाचप्रयु्जीतय 
थादोषंयथाबलम्‌ ॥ १३३ ॥ 
कासवान्‌ होय तो हरडोंकी 
चटनीको और दूधके संग पीपल महुवा 
खरेटीके प्रयोगका दोष ओर बलको होळ. 
देखकर करे ॥ १३३ ॥ । वतिदुर्जयः ॥ २॥ 
तत्रश्ठोकी । जो ये त्रिदोष दो प्रकारके और 
पाण्डोःपञ्चविधस्योक्तंहेतुलक्षण |तीन प्रकारके कोपवाले कहे हे उनके 
हि कामला द्विविधा रोग नाना. प्रकारके होते हैं उनमेंसे 
भेषजम । विषाचेव | छनन २ दोष दुय होताहे ॥ २॥ 
साध्यासाध्यत्वमेवच ॥१३४॥ आवर्तात 
उसमें ये दो छोक हैं पांच प्रकारको 50. पप्रीत: 
पांडुके देतु लक्षण औषध और दो अकार| bo | क 211 प्रमा 
की कामळा साध्य और असाध्य॥१३४। थेविनिश्ययस्‌ ॥ ३ ॥ 
तेषांविकल्पोयश्ान्योमहाव्याधि | _अभिविशके उस वचनको सुनकर 


इठीमकः। तस्यचोक्तसमासेनव्य बुद्धिमानोमे शष्ठ पुनर्वसु अत्यन्त असन्न 
` हैलीमकः | तस्यचोर्केसमासंनव्य | कर परमार्यके विनिश्चयको कहते भये २ 
ञ्जनंसचिकित्सितस्‌ ॥१३१५॥ 


बिक मोर ओमवती कामंप्राणहरारोगाब हवोनतुतेत 
उनका (विकल्प अर गा अन इ था। यथाश्वासश्वहिक्ाचमाणा 


एकाधिकविशोऽध्यायः। 


॥१॥ सोंवातीबवेदनः ॥ ५ ॥ 


भिवेशःरुताजालिः 
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' ` 'हिक्का्ासचिकित्सितस्‌ । करते हैं॥ ४॥ A 
देदोकार्थतत्त्ञमानेययषिमु | अन्येरप्युपसंध्स्परोगेजन्तोभूथ | 
त्तमम्‌ । अपृच्छत्संशयंधीमान. | ग्विषैः । ॥ 


सडक 


कस eS चरकसंहितायाम्‌ 
( १ ०८४ ) Digitized By 510० तायाम | .. Gyaan Kosha 


६ हि ओर 5 हे॥५॥ इन्दराचछुद्ध्यतियोगतः ॥१०॥ 
कफवातात्मकावेतोपिततरथ 1000 0577) 
मुद्धवो । हृदयस्यरसादीनांधातू |अत्यंत अवृतिसे दुबलतासे मर्मके घातसे 
नाञ्चोपशोषणो ॥ ६ ॥ से अत्यंत शुद्धिके योगसे ॥ १० ॥ 
थे दोनों रोग कफ वात आत्मक है अतीसारज्वरच्छदितिश्यायक्ष 
और पित्तके स्थानमें होते हैं और हृदय तक्षयात्‌ । रक्तपित्तादुदावत्तादि 
) और रसादि धातुओंकोशुष्क कर देतेदै। पच्यलसकादपि । ११ ॥ 
तस्मात्साधारणावेतोमतोसमसुदु । अतिसार ज्वर छार्दि प्रतिश्याय क्षय 
जेयो । मिथ्योपचरितौकुडौहता [इनसे रक्तपित्त उदावत विषूचिका अल- 
ण की उरो हि पाचिवपवर्तेगया 
तिससे ये दोनों रीतिसे न 
बराबर दुर्जय माने हैं और मिथ्या| विमौ । निष्पावमाषपिण्याकति 
उपचार करनेसे सर्पके समान क्रोधित | लतैलनिषेवणात ॥ १२ ॥ 
होकर नष्ट कर देते हैं ॥७॥ पांडुरोगसे विषसे ये दोनों रोग होते 
पृथकप्वविधावेतोनिर्दिशोरोगसं हे निष्पाव मांस खळ तिळकातेळ 


ह तस णत्थि इनके सेवनसे ॥ १२ ॥ 
असभिषगजितम्‌ i < Hi 21800 vel 

त ` | जनात्‌ । जलजानूपपिशितदध्या 
ये दोनों रोग संग्रहमें पृथक २ पांच मक्षीरसेवनात्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रकारंक कहे हैं उन दोनोंकी उत्पत्ति (षठ शाळूक विष्टेमी और विदाही. 


॥ ८॥. जल मोजतात जलक और पात 
. रजसाधूमवाताभ्यांशीतस्थाना ।देशके मांसोके ओर दधि आम दुग्धके 
म्बुसेवनात्‌ ॥ ९ ॥ सेवनसे ॥ १३ ॥ 
[ धूळसे घूम और वातसे शीतलस्थान| अभिष्यन्युपचाराचश्ेष्मलाना 

| और जळके सेवनसे व्यायाम मैथुन मागे सेवनात । कण्ठोरसोःप्रतीघा 


याउ 
0 
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fs सिर ३ रक अन्य रे इ आममदोपादानाहाशोकयादत्यप | २ अकारक अन्य रोगोसे युक्त आमग्रदोषादानाहाडौश्ष्यादत्यप | 
भी जंठुको अंत समयमें तीत्र पीडाके त्पेणात्‌। दोबेल्यान्ममैणोघाता 


और विषम भोजनसे ॥ ९॥ | ताद्विवन्यैश्वपृथग्विषैः ॥ १४ ॥ | 
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और अभिष्यंदी चिकित्सासे और| लक्षणम्‌ । प्राणोदकान्नवाहीनि 


wr सेवनसे 


कफकारक पदार्थाके सेवनसे कंठ आर झोतांसिसकफोनिलः॥ १८ ॥ 


^ | छातीके अतीघात भिन्न २ अकारे) जाणो विळोमता ये श्वासके 
विबंधोसे ॥ १४॥ णवाहीनिस्ोतांस्यावि क्षण हैं कफसे मिला वायु आण अन्न 
मारतःमा जल और अन्नके वाही स्रोताको ॥ १८॥ 
श्यकुप्पति। उरःस्थःकफमुद्ध | हिक्काःकरोतिसरुध्यतासालिङ्गपृ 
यहिक्काश्ासान्करोतिसः ॥ १ ps थक्श्ृणु। क्षीणमांसबलप्राणते 

दूषित हुवा वायु ्राणवादी खोतेमें| जस,सकफो (निल; 
प्रविष्ट होकर कुपित होता हे छातीमें जसःसकफोऽनिहः ॥ पे ही 
टिका हुवा वह वायु, कफको ऊप- रोककर हिकाका करता है उनके 


च रको कंपाकर दिका और श्वासको ए्यकू २ टक्षणोंकी सुनो-क्षीणहें मांस: 
सड! | करता हे ॥ ९०॥ | प्राण तेज जिसके ऐसे मनुष्यका, 
घोरान्त्राणोपरोधायमाणिना पञ्चप|फफ मिलाइवा वायु ॥ ९९॥ हा 
आच । उभयोःपर्वरूपाणिश्षण गरहीत्वासहसाकण्ठमुचेषा 
वक्ष्याम्यतःपरम्‌ । कण्ठोरसोगुरु | शराय । करोविसततंहिकामे 


त्वञ्चवदनस्यकषायता ॥ १६॥| *उगाविथा ॥ ३० ॥ 


लिये पांच २ कारके आ ऊंचे शब्द वाली उस हिकाको निरंतर | _ 
र . ॥ करता हे इससे आगे उन पू 9 
9086 | रुपोंको कहता हूँ कंठ छाती मे गुरुता|निंशणी होती है॥ २ मि कि 
` [||सुखमें कषायता ॥ १६ ॥ भाणः्ोतांसिममीणिसंरध्योष्मा | 
हिक्वार्नापूर्वरुपाणिकुक्षेराटोपएव | णमेवच । संज्ञांमुष्णातिगानेचर्त 
. च। आनाहःपाश्वेशलश्वपीडनं | संसजनयत्पपि॥ २१॥ | _ 
हृदयस्यच ॥ १७॥ ` और उसका आण खोत मर्म और | ज्ञ 
| और कक्षिका आटोप ये हिक्काके पूर्व कष्माको रोककर संज्ञाकों नष्ट कर 
i रूप होतेहे और आनाइ पाशवम शूळ देता हे और गाज़में स्त॑भको पैदा | 
ही हृदयमें पीडा ॥ ९७ ॥ करता है ॥ २९ ॥ | व्र 
` ` | प्राणस्यचाविलोमत्वशवासानांपूवे | मार्गश्ैवाज्ञपातानांरणडयपहत || 
ENP |... _ ___™_™_™_™_™__™_™__ र ति 
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चरकपतेदितायाम, 
( १० ८६ ) ००४८ निउ कपा दितायामर |... Gyaan Kosha 


EE जैभाई लेता हवा अंगको : फें- 
ओर फ्रँलाता हुवा दोनों पारीको 
ड सकोडकर स्तंभके रोगसे पीडित हुवा श- 
Le no ब्दकरताहै ॥ २५ ॥ 
| इे शंख जिसका और गिरतीहे ्ुकुरी| नामेःपक्काशयाद्वापिहिक्काचास्यो 
|| जिसकी ऐसे उस मतुष्यके अन्नपानको| पजायते । क्षोभयन्तीभृशंदेहना 
॥ रोक देताहै ॥ २२ ॥ ह हारतया मयन्तीवताम्यतः ॥ २६ ॥ 
| Bh bee Tr उस मनुष्यको नाभिसे या पक्कारा- 
गच्छतः। महातेजामहावेगामहा | यते वह हिक्का होतीहे जो अत्यंत देहम 
शब्दामहाबला । महाहिकेतिसा, |क्षोभको करती है और ग्लानिसे ग्रां 
नणांसयःअआणहराम्रता ॥ २३ ॥॥ |इये मनुष्यके देहको नवा देती हे॥२६॥ 
इति महाहिक्रा _रुणडचुच्छासमागन्तुभनष्टबलचे 
|| सक्त ( कठिन ) हे जल्प और। तसः । गम्भीरनामासातस्यहिक्का 
॥ मळाप जिसका और सुखको नहीं| .प्राणान्तिकीमता ॥ २७ ॥ | 
| हुये उस मनुष्यको महातेज -महा- 


स्मृतेः । साश्रुविशुतनेत्रस्यर्तब्ध 
शंखच्युतक्षवः ॥ २२ ॥ 


इति महाहिका । | हिः गंभीर नामकी.वह हिक्का आर्णोकी 
हिक्कतेयःभवृद्धस्तुळशोदीनमना ` [नाशक मानी हे ॥ २७ ॥ 
नरः। जजरेणोरसारूच्छूंगम्भीर इति गंभीराहिका |... 
मनुनादयन्‌ ॥ २४ ॥ ` व्यपेताजायतेहिक्कायान्नपानेचतु 


विषे । आहारपारणामान्तेगय्च . 
लभतेबलम्‌ ॥ २८॥ 


जो हिक्का चार प्रकारके अन्नपान| 


परीस गम्य करनेपर नष्ट होती हे और भोजनके 
सारयन्‌ । य॒ परिणामके अंतर्मे पुनः बलको. आत्त 


|| कूजन्स्तम्भरुगदितिः॥ २७० होतीहे॥ २८॥ ` 
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|| जो अत्यंत वृद्ध कृश दीन मन म- 
|| उष्य जर्जर छातीसे ओर -दुःखसे गंभीर 
| शब्दकरता हुवा हिका छेतादे ॥ २४५ 
|| संजुम्भन्संक्षिपश्षेवतथाङ्गानिप्र 
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>>... 
3 रा गोले रोककर नहीं टि- 
सजुमास्यशुताक्षस्यशुष्का ॥ ३२ F 
त्सः। सः बद्धिायस्यतोयातिशुक्तमाने | च्‌ 
स्यस्यविनामिनः ॥ २९ ॥। । यतशवर्वतेपूर्वततएव 
प्राप वमन अतीसार तृष्णा इनसे | मार्देवम्‌ । यतःशवर्षेतेपूर्वततएव 
||पीडित चेतना रहित ज़ंभासे युक्त नष्ट निवर्तते ३३॥ 
| नेत्र शुष्क सुखवाळे और नवते हुये॥२९ | परिश्रम करनेसे बृद्धिको प्राप्त होती 
| पर्य्याध्मातस्पहिक्कायाजइ्मूला [है और भोजन केसे सदु हो जाती है 
। दसन्तता । साव्यपेतेतिवि्ञेया न्य. अतिक हा है वहांदी निवृत्त 
bon Ro । | हृदमंह्वोमकण्डच्चवाङुकञ्चसवा 
दते व्यपंतावायामकाहका भ्रिता । मुद्दीसाक्षु रहिकेतिचृण तिन्रणां | 
आध्मानसे युक्त मनुष्यको जो हि- कीर्चिता ३४ ॥ 
का जचुके मूळंसे निरंतर होती है प्रा- साध्याप् हित ३ 
णोंके रोकनेवाढी वह हिक्का व्यपे। ति क्षुद्राहक्का । | 
जाननी ॥ ३० ॥ ` हृदय छोम 'कंठ तालु इनमें टिकी 
इति व्यपेता वा यमिका हिका । [हुई द्वी नामक्री वह क्षुद्रहिका मलुष्यों-| 
क्षुक्वातीयदाकोडादयायामपारे |को साध्य कदी हे॥ ३४ ॥ 


घट्टितः । कण्ठेप्रपथतेहिक्कांतदा | . इति क्षुद्रदिक्रा। व 
क्षद्वंकरोतिसः॥ ३१॥ सहसात्यःसवहतेःपानान्ेःपीडि 


जब व्यायामसे ताडा हुवा क्षुद्र | निलः। ऊष्वेशपयतेकशान्मये 
| कोष्ठमेंस कंठमें प्राप्त होताहे तब | वोतिमदप्रदेः ॥ ३५ ॥ आ. 
॥ वह धुद्रानामकी हिक्काको करतांदै ॥३१| अत्यंत भक्षण किये इये अन्न 
अतिदुःखानसाचीरःशिरोमर्मम |अथवा अत्यंत मदकारक मदिराओंसे 


बोधिनी । नचोच्छरासान्नपाना री पीडित हुआ वायु कोष्ठमेसे 
धेनी । नचोच्छासाज्न ऊपरको जाता है ॥ ३५ ॥ 


नांमार्गमावृत्यतिष्ठति ॥ ३२॥ वथातिरोपताष्याववाातिर 


वह दिका छाती शिर ममे इनका र 
अबोध ( सावधानी ) रखनेस अति दुःख वर्चनेः ॥ वायुशकाठगता 4: | 


न्ोज्यप्रपीडितः।२६॥ | 


दायी नहीं होती ओर ऊध्वं शास अन्न| न 
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| र और तसेही अतिकोधसे भाषण आसांयासासमुत्पज्नाहिकाहन्त्या 
॥ मागे भार इनके अति परिवर्तन करनेसे शुजीवितम्‌ । यमिकाचप्रलापा 


पान भोजनसे पीडित हुआ कोष्ठगत] ८5 पामा ता | 
। बा दोडता हुआ॥ ३६ ॥ चिंतृष्णामाहसर्मान्वता ॥ ४ ०॥ 


बा आर का नामी वाका हिका गोरे 
ततोईन्ञजाम्‌ । तथाशनेरसम्बन्धे अप आति तृष्णा मोह इनसे युक्ती 
क्षुवंथ्यापिसटिकृते ॥ ३७ ॥ |होय तो शीप्रही जीवितको नष्ट कर 
उर और खोतोंसे भविष्ट होकर पुनःदिती है॥ ४ 
अन्नसे उत्पन्न दिकाको करता हे तेसेही| अक्षीणश्वाप्यदीनश्वस्थिरधात्वि 
) वह मनुष्य असंबंध ( थम २ कर )| न्द्रियश्वयः । तस्यसाधयितुंश 
| डीकता हुआ हिक्का लेता हे ॥ ३० ॥| क्यायमिकाहन्त्यतोन्यथा ॥४१ 
नममेबाधाजननीनेन्द्रियाणांप्रबो | जो क्षीण और दीन नहो जिसकी 
धिनी । हिक्कापीतेतथाभुक्तेशम |धातु इन्द्रिय स्थिरहों उसकी तो यमिका 
यातिचसान्नजा॥ ३८॥  ।चिका साधनेको शक्यहे ओर इससे अन्य 
इति अन्नजाहिका। मकारकी होय तो नष्ट कर देतीहे॥४९॥ 
यह हिक्का नमर्ममे बाधा करती है य॒दासोतांसिसंरुध्यमारुतःकफपू 
न इंद्रियोका प्रबोध करती है पान भो- वैकः । विश्वग्वजतिसंरुद्धस्‍्तदा 
|जन करनेसे शांत हो. जाती दै वह| श्वासान्करोतिसः ॥४२ ॥ 
हिक्का अन्नजा होती है ॥ ३८ ॥ 
इति अन्नजाहिका । 
| अतिसश्वितदोषस्यभक्तच्छेदर 
| शस्य । व्यादिभिःक्षीणदेहस्य 
|| वुद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ ३९ ॥ 
|| जिसके दोष अति संचित हों जो 
||भोजनके न करनेसे कुश हो व्याधियोंसे 
सका देह क्षीण हो जो वृद्ध दो अति 
शील हो ॥ ३९॥ 


और स्वयं रुकता है तब शासोको पेदा 

करता इई ॥ ४२ ॥ 
उद्धूयमानवातोयःशब्दवदुःखि 
तोनरः । उच्चैःश्वसितिसंरुदोम 
त्तपंभइवानिशम ॥ ४३ ॥ 
ऊपरको कंपमान है वायु जिसकी 
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इनको जो हिक्का पैदा होती है वह 


जब कफसे उत्पन्न हुआ वायु स्रोतोंको 
रोककर चारों तरफ गमन करता हुआ 


. और शब्दसे दुःखित जो नरहै वह 
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13 वाणी नष्ट होजाती है ॥ ४४ ॥ 


वह शीघ्रही नष्ट होजाता हे ॥ ४० ॥ 


Digitized (विकित्सितस्थानम्‌, eGangoi be Kosha ( १ ड ) 


$|रुका हुआ मत्त बेळके समान रात्रिदिन/ उद्धं दृष्टि देखता हुआ इधर उधर 
|| ऊंचे श्वास लेता हे ॥ ४३॥ भ्रांत नेत्र रहता हे वेदनासे आत मोइको 


प्रनृष्टज्ञानविज्ञानस्तथाविभ्ान्त [प्राप्त हुआ शुष्क मुख और अरतिसे 
लोचनः । विळताक्षाननोबद्धमत्र पीडित होता हे ॥ ४७ ॥ 

वच्चोविशीर्णबाक्‌ ॥ ४४॥ | ऊर्धश्वासेप्रवत्तेचयभाषःश्वासरो 
और उसके ज्ञान विज्ञान नष्ट हेतेहे। धाक ।मुद्यतस्ताम्यतथाद्धेश्या 


॥ और नेत्र भ्रांत होतेहे और इंद्रिय और| सस्तस्येवहन्त्यसून ॥ ४८ ॥ 


मुखमें विकार हो जाता है मलमूत्र बँध इति उद्ध॑श्वासः । 
x ले = जिस 
दीन :पश्वसितञ्चास्यदुरादविज्ञाय गवाना ती 
तेभुशम्‌ । महाश्वासोपसृष्टःस |ग्लानिको प्राप्त इये उसके माणांकी श्वास 
क्षिप्रमेवप्रपद्यते ॥ ४५ ॥ नष्ट कर देता हे ॥ ४८ ॥ 
इति महाश्वासः । इते ऊद्धश्वासः । 
दीन होताहे और इसका श्वास दूरसे| यस्तुश्वसितिविच्छिन्न॑सवेभराणेन 


अतीत होताहे ओर महा श्ाससे युक्त| पीडितः। नवाश्वसितिदुःखार्चा | 


मर्मच्छेद्रुगर्दितः ॥ ४९ ॥ 
(१4,०५१ जिसको श्वास विच्छिन्न आवै वा 
दारथश्वा्ततियरतूद्ध नचभत्याहर । सब प्राणोंसे पीडित हुआ जो दुःखसे 
त्यथः । श्ठेष्मावृतमुखस्रोतःकु |आते ओर ममं छेदनकी पीड़ासे पीड़ित 
डगन्धवहार्दितः ॥ ४६ ॥ |इआ श्वास न छे सक ॥ ४९॥ | 
जो ऊपरको दीर्घ श्वास छेता हे) आनाहस्वेदमूच्छात्तोद्द्ममानेनब | 
और उसे छोटा नहीं सकता दै मुख स्तिना । विएुताक्षःपरिक्षीणः्च | 

न जन केद ॐ सब्रक्रैकलोचेनः ॥ ५० ॥ 
ऊद्धदृष्टिपिपश्यंश्वविभान्ताक्षइत स | 
| ५ 1150100, अति होण रो घासा उ 
| -रतिपीडितः॥ ४७ ॥ रक्त हो ॥ ५० ॥ MN 
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बिचेताःपरिशुष्कास्योविवर्णःप्रल खांसता हुआ वह वारंवार मोहकी 
जिन्नशवासेनसंहि प्राप्त होताहे ॥ ५४ ॥ 

पत्तर/छित्नशासेनसंछिन्नःसशी. | - गछ छार टर 

हा श्ळेष्मण्यमुच्यमानेचभ्ुशभवाति 


प्रंपजहात्यसून ॥ ५१ ॥ डी बैवचविमोशक्षानत 

इति ठिज्ञश्वासः । दुःखितः । तस्येवचविमोक्षान्ते 

|| चेतनता नहो शुष्क मुख हो वर्णसे| मुहूर्षलभतंसुसस्‌ ।। ५ । ४ 
|| शेन हो प्रलाप करता हो छिन्न श्वाससे। और कफकेन गिरनेसे अत्यंत दुमत 
| छेदन किया वह मनुष्य शीघ्रही मार्णो- होता है ओर उस कफके _पढ्नेसे 
को त्यागता है ॥ ५९ ॥ मुहूर्त मात्र सुखको प्राप्त होता है ५५॥ 
> इति छिन्नधातः | अधास्पोद्वसतेकण्ठ-कच्छ्राच्छ 

जा क्रोतिभाषितुम्‌ । नचापिनिद्रां 

। ीवारिरश्वसगृस्टप्मा | लभतेशयानः्वासपीडितः ५६ 


णंसमुदीर्यच ॥ ५२ ॥ . फिर इसका कंठ ऊपरको नष्ट होता 
जब उलटा होकर वायु स्थोतोमें हे और कष्टे भाषण कर सकता हे 
| पहुँचता है तब ग्रीवा और शिरका अहण और शयन करता हुआ इवासकी पीड़ासे 
॥ करके ओर कफको बढाकर ॥ ५२ ॥ निद्राको ग्राप्त नहीं होता ॥ ५६ ॥ 


करोतिपीनसंतेनरुदोवुर्घूरकंत | पाश्वतस्याचग्रह्मातिशयानस्यस 


~+ 


था । अतीवतीबवेगश्वश्वासंमा | मीरणः। आसीनोलभतेसोख्य A 
णप्रपीडकम्‌ ॥ ५३ ॥ मुष्णञ्चैवाभिनन्दति ॥ ५७॥ | ^| 


||| धीनस रोगको करता हे उससे रुद्ध| शयन करते हुये उसके ० 
और घुर्घुर और अतीव तीत्र वेगके वायु पकड़ लेता हे बेठे इयेको सुख 
॥ ओर मार्णोके अत्यंत दुखदायी | होता है ओर उष्ण पदार्थ अच्छा प्रतीत 
(करता है ॥ ५३॥ होता है ॥ ५७ ॥ 

| अताम्पत्यतिवेगाचकासतेसन्िरु | उच्छिताक्षोललाटनस्वियताभृश 
ध्यते । प्रमोहंकासमानश्वसगच्छ | मतिमान्‌ । विशुष्कास्योमुहुः ||- 
तिमुहु्मुहुः ॥ ५४ ॥ श्वासोमुहुश्वेवावधम्यते । ५८॥ 
अत्यंत वेगसे ग्लानिको आपत होता| उपरको नेत्र ओर ललाटमें स्वेदोकि | 
' कास होता हैं और रुकावट होती है|होनिसे अत्यंत पीडा होती है शुष्क 
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होता है ॥ ५९ ॥ 
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मुख ओर वारंवार श्वास और अव-| रक्षायासोद्ववःको्कषुद्रवातउदीर | 
धमन होता है ॥ ५८ ॥ 


यन्‌ । क्षुदः्वासोनसोऽत्यर्थदुःखे 
नाङ्गप्रबाधकः ॥ ६२॥ 
रूक्ष भोजन ओर परिश्रमसे पेदा 


मेघाम्बुशीतप्राग्वातैःश्टेष्मढेश्वा 
भिवदधते.। सयाप्यस्तमकःश्वासः 


साध्योवास्यान्नवोत्थितः। ५९॥ हुआ कोषे क्षुद्र वायु रूप ऊपरको 


इति तमकश्वासः । निकसता हुआ क्षुद्र श्वास जो होताहे 

मेघका जल शीत पूर्वकी वात और|वह॒ अत्यंत दुःखसे अंगकी पीडाको 
कफकारी पदार्थ इनसे बढ़ता हे वह नहीं करता हे ॥ ६२॥ | 
तमक नामका शास याप्य ( कष्टसाध्य) निहन्तिनसगात्राणिनचदुःखीय 
होता है और नवीन उत्पन्न होय तो साध्य थेतरे । नचभोजनपानानानिरुण 


ड्चुचितांगतिम ॥ ६३ ॥ `` 


इति तमकश्वासः । गारोको 
॥ वह गात्रोंको नष्ट और दुःखी उतना 


॥ ज्वस्मच्छोपरीतस्यविद्यात्तत |. करता जैसे इतर करदे और 


` मकन्तुतम्‌ । उदावत्तेरजो&जी्ण |भोजन पान इनकी उचितगतिकोभी नहीं 
. क्िज्रकायनिरोधजः ॥ ६० ॥. [रोकता है ॥ ६३ ॥ 
ज्वर और मूच्छासे युक्त मनुष्यको| नेन्दियाणांव्यथांनापिकाचिदु 
होय तो उस श्वासको प्रतमक जानना और | त्पादयेद्रजम । ससाध्यउक्तोबलि 
वह उदावत रज अजी छेद कायाका नःसुर्वेचाव्यक्तलक्षणाः ॥ ६४॥ 
निरोध इनसे पदा होता हे ॥ ६० ॥ रियर क्ती 
वडतेऽत्यर्थशीतेशाशुभरशा |. शद्रियांकी व्ययाको न किसी 
तनसा 32 शु गवयो अन्य पीडाको पेदा करता हे वह साध्य 
म्याति । मज्नातरतमसीवास्यवि |कहा दे और बळवानको और जिनका 
यात्सन्तमकन्तुतव्‌ ॥ ६१ ॥ [लक्षण ग्रकटनहो वे सब श्वास सांध्य|| 
इति प्तमकसन्तमकश्वासत । |हैतँदै ॥ ६४ ॥ (हा 
` तमसे अत्यंत बढता है और शीतछ। २१ पासा-सपु दशाहिक्का छ | 
दारि शीतर शात होताहै तम ( अंध-| स्वलक्षणेः । एषांभाणहरावज्यो | 
कार) में डूबतेके समान उस मनुष्यको| घोरास्तेद्याशुकारिणः ॥ ६५ ॥ || 
संतमक खास जानना ॥ ६१ ॥ य श्वास और हिका अपने २ छक्ष-|| 
| इति अतमकसंतमकथासो । |णोति कहे इनमें जो आणहारी हैं वे॥ 
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वर्जने योग्यै क्योकि वे घोर सब|मळ होजातहे और फिर वायु अनुलोम 
झीघ्रकारी होतेहे ॥ ६५ ॥ होजातीहे ॥ ६९ ॥ 
मेषजैःसाध्यायाप्यांरुक्षिप्रंशि | पथाद्विकुजेष्वरकाशुतप्तंविष्यन्दते 
षगुपाचरेत्‌ । उपेक्षितादहेयुहि | हिमम्‌। स्थिरलेष्माशरीरस्थः 
शुष्कंकक्षमिवानलाः ॥ ६६ ॥ | सवेद्विष्यन्दतेतथा॥ ७० ॥ 
|| और वैद्य साध्य याप्योको शीघ्र चि-| जैसे पर्वतकी कुंजोमें स्‌यकी किर- 
||कित्साको करे. क्योंकि उपेक्षा किये णोसे तत्त हुआ हिम विष्यंदको प्रा 
||डुये वे श्वास देइको इसअकार दग्ध होताहे तेसेही शरीरमें स्थित स्थिर 
|| करतेहें जसे शुष्क तृणको अभि ॥६६॥ हुआ कफ स्वेदोसे विष्यंदको आस 
|| कारणस्थानमूलेक्यादेकमेवचि | रौताइ ॥ ७० ॥ 
कित्सितम्‌ । दयोरपियथादृष्टम्‌ | स्विनज्ञात्वाततस्तर्णभोजयेत्त्ि 
षिभिरतन्निबोधत ॥ ६७॥ | ग्धमोदनमू । मत्स्यानांशूकराणां 
|| कारण स्थान मूळ इनकी एकतासे| वारसदेध्युचरेणवा ॥ ७१ ॥ 
दोनोंकी एकही चिकित्सा ऋषियोंने। ओर स्विन्न जानकर फिर शीघ्रही 
जिसे देखीहे उसको तुम सुनो ॥ ६० ॥ स्निग्ध ओदनको मत्स्य वा शृकरोंके 
हिक्षाशासार्दितंल्लिग्वैरादोरवेदै |रसके संग वा अधिक दुधिके संग भोजन 
रुपाचरेत्‌ । आक्तंलवणतेलेनना |करावे ॥ ७२ ॥ 
डीपस्तरसडुरेः॥ ६८ ॥ ततःश्ठेष्मणिसंरुद्धेवमनंपाययेतु 
हिक्का और श्वाससे पीडित मनु- तमू । पिप्पलीसेन्धवक्षोंद्रेयुक्तंवा | 
ष्यका प्रथम स्निग्ध ओर स्वेदोसे | ताविरोधियत्‌ ॥ ७२ ॥ 
उपचार करे ओर लवणके 


और नाड़ी . प्रस्तर संकरोंसे अभ्यंग फिर कफकी रुकावट होनेपर उसको 
करावे ॥ ६८ ॥ वमनकी ओषध ऐसी पिळावे जिसमें 


पीपल सेंधव सइत मिले हों और जो. 
वातका विरोधिनहों ॥ ७२ ॥ ४ 


निहतसुखमामोतिसकफेदुष्टविग्र 


तेरस्यम्रथितःश्ठेष्मास्रातःस्वजि 
विलीयते । खानिमादवमायान्ति 


ततोवातानुलोमता ॥ ६९ ॥ 
इनसे इसका अंधित हुआ कफ खो हे । ख्रोतःसुचविशुदेपुचरत्यनि 
इतोऽनिलः ॥ ७३ ॥ 


ह । तिमि यको आस होजाताहे छिद्र कोः 
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ड दुष्टहे आकार जिसका ऐसे कफके| श्योनाक, वद्धमान कुशा इनकी || 
दूर होनेपर वह सुखको प्राप्त .होताहे शुष्क नाडीको पद्माक गूगल लोध वा घीमें | । 
ओर खोतोके विशुद्ध होनिपर नष्ट-|मिगोई शळुकीको पीवे ॥ ७७ ॥ | 
ताको ग्राप्त नहीं हुआ वायु देहमें विच-| स्वरक्षीणातिसारास्राक्पिततदाहा 
रताहै ॥ ७३॥ स्तर नुबन्धजान्‌ । मधुरखिग्धशीता 
ीनथेद्दपरेषःत्याडूयेस्त॑निहरे बेहिकाखासानुपाचरेत्‌ ॥७८॥ || 
द्बुधः । हारद्रापत्रमरण्डमूलला | स्वरक्षीण अतिसार रक्तपित्त दाह 
|| क्षांमनःशिलाम्‌ ॥ ७४ ॥ इनके संबधसे उत्पन्न जो हिक्का ओर ||. 
॥ यदि छिपा हुआ दोषोंका शेष हो-|श्वास हैं उनका मधुर स्निग्ध शीतळ || 
||यतो बुद्धिमा वैद्य उसको धूपोंसे दूर |आदिसे उपचार करे ॥ ७८ ॥ 
[करे कि, हळदी पत्रज अरंडकी जड | नस्वेद्याःपित्तदाहाचारक्तस्वेदाति 
लाख मनसिल ॥ ७९॥ वर्चिनः । क्षीणधातुबलारुक्षाग. 
मांसीसदेवंदावेलांपिष्टावत्तिमक | अिण्यश्वापिपित्तलाः ॥७९॥ | 
ल्पयेत्‌ । तांघृताक्तांपिवेदूमेय | पित्त दाहसे पीडित और रक्त 
|| वेर्वाधुतसंयुतैः ॥ ७५ ॥ स्वेदके से. आ नाग और धातु 
|| जटामांसी इलायची देवदारु इनको|बछ जि हं OT 
कर बत्ती बनावे प मि- शक मोर म इनको स्वेदन || 
कर वा जोंमें घृतको मिलाकर धूमको | 
पीवे ॥ ७५ ॥ म कोष्णेःकाममुरःकण्टंखेहसेकेः 
मंधूच्छिष्टसजरसंघृतंमछठकसंपुटे। | सशर्करेः । उत्कारिकोपनाहेल 
कत्वाधूमंपिबेच्छुङ्गंबाठंवाख्रायु | स्वेदयेन्मृदुभिःस्षणंम्‌ ॥ ८० ॥ 
वागंवाम्‌ ॥ ७६ ॥ और उर और कॅठॉका किंचित्‌ 
.मोम सज्जीका रस घृत इनको मछ-[उष्ण जो मिसरी मिले स्ने ओर से। 
कके संपुट्में करके धूमको वा गोओंके कॉसे उन उत्कारिकां ओर उपनाहोंसे| 
जंग बाल और स्नायुके धूमको पीवे७६ क्षणभर स्वेद करावे जो मृंदुहों ॥ “०॥ | 
* श्योणाकवर्डमानानानाडीशुष्का | तिलोमामाषगोधूमचर्णेवांतहरेः || 
` कुशस्यवा । पद्मकंगुगुलंलोध॑| सह । खेदेओोत्कारिकासाम्ठेःस || 
: श्कींवाघृताइताम्‌ ॥ ७७ ॥ | क्षीरेवांकताहिता ॥८१॥. || 
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हारक चूणोमें मिलाकर अम्ल मिळे बलवान्‌ होताहे दूसरा कफाषिक वायु) | 
स्नेहोंसे वा दूध मिलोंसे उत्कारका दुर्बळ होताहे ओर एक रुक्ष बहु वात | | र्क 
| हित होतीहे ॥ ८९ ॥ होताहे ॥ ८५ ॥ | | 
ट् ७१० ~ ०७०० ~~ ~ CH aS | 
नवज्वरामदोषेषुरुक्षस्वेदविलद्ध॒| कफाधिकेबलस्थेचवमनंसविरिच | | 
नम्‌ । समीक्ष्योेखनंवापिकार । नमू कु््यात्पथ्याशिनेधूमले || | 
येहृवणाम्बना ॥ २ ॥ | हादिशमनंततः ॥ ८६॥ | । 
नवीन ज्वर और आमके दोषोमे कफाधिक बलवानमें वमन ओर | | 
रूक्ष स्वेद विढंघनको ओर | विरेचन करावे फिर पथ्य भोजीको धूम | | 
| जलसे देखकर उ्छेखनको करे ॥ ८२ ॥ चटनी आदिसे शांति करावे ॥ ०६ ॥| = „` 
अतियोगोदतंवातंदट्टावातहरे | वातिकान्दुबंठान्बालान्वुद्धांथा | 4 | 
भिंषक्‌ । रसाथैर्नातिशीतोष्णे | निल्सूदनेः। त्पयेदेवशमनेःख्ले | | 
रक्यङ्गेशशमंनयेत्‌ ॥ ८३ ॥ | इयूषरसादिमिः ॥ ८७ ॥ 
करे ॥ ८३ ॥ तृत्त करे ॥ ८७ ॥ ` | 
उदावर्तेतथाध्मानेमातुटज्ञाम्ठ अनुत्किष्कफार्विन्नदुबलानां |  // | 
वेतसेः । हिंगुपीठ्विडेशवाचयुक्तं | विशोधनात्‌ । वायुढेब्धासपदो | ˆ ` 
स्यादनुछोमनम्‌ ॥ <४ ॥ ` | मर्मसंशुष्याशुरेदसूच ॥८८॥ | 
उदावर्त और आध्मानमें विजौरा| (जनका कफ उत्छिष्ट ( नष्ट ) नहो 
अमलवेंत हींग पीलू 0 निमक ओर जिनको स्वेदन कराया हो ऐसे | 
पए जीम व भव्ये विशेष करगे | 
चाह. लब्धहै स्थान जिसका ऐसा वायु, |. ही ॥ 


हिक्काश्वासामयीसेकोबलवान्दु माको शुष्क करके शीत्रही आणोंको || 
बंढो€परः । कफाधिकस्तथैवैको रता है ॥ ८८॥ 
रुक्षबहनिलोडपरः॥ ८५ ॥ | इढान्बहुकफांस्तस्माइसेरानूपवा 
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रिजेः । तृप्तान्विशोधयेत्स्विन्ना | रायसनः बला, ऱ्या मूंग 
न्वृहयेदितरान्भिषक्‌ ॥८९॥ चीता इनके जलमें पकाये क. बना 
. तिससे जो अधिक कफ वाळे चढ कन पूवके समान हित होताई ९३ 
हैं उनको जलवान देशके और जढके। “उपान्मातुलुङ्गस्यानस्बस्यकु 
मांसोंके रसोसे तृ्त करके शोधन करावे| लकस्यच । पक्कामुद्रांश्वसव्यो 
और इतरोंको स्वेद कराकर वैद्य बृंहण| षान्क्षारयूषान्विपाचयेत्‌॥९४॥ 
करांवे ॥ ८९ ॥ विजोरेके नींब और कुलकके पत्तोकी 
बहितित्तिरेदक्षाश्वजाङ्गलाश्वम्‌ |पकाकर मूंग और व्योष मिलाकर क्षार 
गद्विजाः। दशमूलीरसेसिद्वाः पूर्षाको पकाळे ॥ ९४॥ 
कोलत्थेवारसोहिताः ॥ ९० ॥ | दत्त्वासलवणक्षारशिगूणमारचा 
सके) मोर तीतर दक्ष और जंगलके मृग] निच । युक्तयासंसाधितोयूषोहि 
ˆ |पक्षी ये दश मूलके वा कुल्थीके रसमें| क्काश्वासविकारनुत्‌ ॥ ९५ ॥ 


पकाये हित होतेहे ॥ ९० ॥ लवण मिळे क्षारको देकर सहेजना 
निदिग्विकांबिल्वमध्यंकर्केटा और मिरच मिलाकर युक्तिसे पकाया 


ख्यांदुरालभाम्‌ | त्रिकण्टकंगुडू हुवा यूष हिक्का ओर शवासके विकारको 
चीञ्चकुलत्थांश्चसाचेत्रकान्‌ ९१ |नष्ट करताहे ॥ ९५ ॥ 
कटेहळी वेलकी गिरी ककडी जवासा| कासम्दंकपत्राणांयूषःशोभाजन 
गोखरू गिळोय कुलथी चीता ॥ ९१॥| स्यच । शुष्कमूलक यूषभहिका 
१ जलेपक्तारसःपूतोपिप्पळीधतभ | श्वासनिवारणः ॥ ९६ ॥ 
/ || जिंतः। सनागरःसलवणः कास मर्दक और सहेंजनेके पतोंका 
स्यायूषोभोजनेहितः ॥९२॥ ।यूष और शुष्क मृळीका यूप दिक्का और 
इनको जलमें पकाकर छने हुये|श्वासको निवारण करताहे ॥ ९६ ॥ 
रसको पीपछके घीमे भूनकर सोंड ओर। सदधिव्योषसर्पिष्कोयूषोवार्चाक 
छवण मिळा उसका यूष ओजनमें हित जोहितः। शालिषष्टिकगोधूमय 
होताहे ॥ ९२॥. ` वान्नान्यनवानिच ॥९७॥ | 
आ राखनांबलांपञ्चमूळंहरवेमुद्रान्स | दि, व्योष, घी इनसे मिलछावें॥ 
हे | चित्रकान्‌। पक्ताम्भसिरसेतस्मि | गनका यूष झाली साठी गेह और जब|| 
| न्यूषःसाध्यथ्वपूवेवत्‌ ॥९३॥ ।ये सब पुराने हितकर होतेहे ॥ ९७ ॥ । 


|] 
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० हिंगुसोवर्चलाजाजीविडपौष्कर | रुणः । तृषितोमदिरांवापिहिका 
चित्रकेः | सकर्कटाहयेःसिद्धाय | श्वासीपिवेचरः ॥ १०२ ॥ ` 
' वागूश्वासहिकिनाम्‌ ॥९८॥ | दशमूलके कायको वा दुपदारके 
दन गळानिमक, जीरा, खारी काथको वा मदिराको हिका ऑर खा- 
त्या क लर सता. फक्दी सवान्‌ मनुष्य तृषाके समयमें पीवे१०२ 
१ ? २० IES) 
इनकी पकाई हुई यवागू श्वास और] पाठांमधुरसाराखांसरलंदेवदारु 
हिक्कावालोंको दित होतीहे ॥ ९८ ॥ | च। प्रक्षाल्यजर्जरीकत्यसुराम 
दशमूलीरादीराख्रापिप्पलीमूल | ण्डेनिषापयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
पौष्करेः । शज्गीतामलकीभांगी | पाठा मधुरसा रायसन सरल देव- 
गुडूचीनागराम्बुभिः.॥९९॥ . |दारु इनको धोकर और कूटकर सुराके 
दशमूल कचूर रायसन पीपछामूळ|मांडमे डार ine ९०३॥ 
ब पोहकर मूढक काकडासिंगी, ताम-| तंमन्दलवणंकत्वाभिषक्प्रसतस 
लकी) भारंगी, गिलोय, सोंठ, इनके| म्मितम्‌ । पाययेचुततोहिकाशा 
[हम `. ॥ , | सश्ेवोपशाम्यति॥१०४॥ 
यवागूंविधिनासिद्धांकपायंवापि | उसमें वित्‌ लवण मिलाकर 
बेन्नरः । कासहद्रहपार्श्वातिहि ।प्रसूति भरको वैद्य पिळावे तो उससे 
काश्वासप्रशान्तये ॥१००॥ ।हिका और श्वास शांत होतेह ॥१०४ 
विधिसे पकाई हुई प वा क| हिकुःसोवचेलंको ठंसमज्ञांपिप्पलीं 
षायका कास हद्रह पाश्व [ इक्का| =: मातुलुङ्ग ल 
श्वास इनकी .शांतिके लिये मनुष्य पीवे॥ bo Pe याकर 
पृंष्कराह्रशटीव्योषमातुलुज्ञाम्ल | . 
बेतसैः । योजयेदक्ञपानानिसस | हींग काठा निमक वेर समंगा पोपठ 
पिविडहिंगुजिः ॥ १०१ ॥ 
पोहकर मूल कचूर व्योष विजोरा 
॥अमलवेत घृत खारी लवण इनके यो- 


वा आरनालके संग पीवे ॥ १०५ ॥ 
सोवचेंनागरश्चभाङ्गी दिशर्करायु 


ANN ७ 


= 


_ दरमूलस्यवाक्ाथमथवादेवदारु | श्रासविकाजुत्‌ ॥ १०६॥ _ श्वासविकारनुत्‌ ॥ १०६॥ 


-0. Panini Kan 


बळा इनको बिजोरेके रसमें | 


|गोंको अन्न पानोमें करे ॥ १०१ ॥ | तम्‌ । उष्णाम्बुनापिवेदेतादिक्का | 


शः 


०) 
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अ निमक सोंड भारंगी 20. शिरीषपुष्पस्वरसःसप्तपणेस्यवा 
1 मिलाकर इनको उष्ण जल ॥पिप्पठीमधसंयक्तःकफापि 
संग पीवे तो हिक्का ओर श्वासके विका- पुन पसल नउसाउ 00 
रको नष्ट करते हैं ॥ १०६ ॥ तानुगेमतः ॥ 111 ॥ ५ 
भारङ्गीनागरयोःकल्कंमरिचक्षार sl be: पुष्पा |. 
>> कन्याम के का स्वरस 1 शहत मिला इवा 
रना उना कफ पित्तके श्वासमें हित होता हे ९९९ 
oc ७ ७”. Ae डोगों 
lie _ ` | अधुकेपिप्पलीमूलंगुडोगोऽशवशक 
भारंगी और सोंठके ओर मिरच| __,. भोरहक्ाक 
। क्षारके पीतद्वुइ चीता स्फोत मूर्वा इनके| वस” । श साता 
1 कल्कको करे जलसे पीवे ॥ १०७ ॥ | भिष्यान्दिनाशु्स्‌ ॥ ११२॥ 
मधूलिकातुगाक्षीरीनागरंपिप्पली | महुवा पीपछा मूळ गुड गौ और 
तथा । उत्कारिकाघतेसिद्धाश्वा |अःवके गोबरका रस घृत और सहत 
साप ये हिक्का श्वास कास अभिष्यंदी इनको 
सेपित्तानुबन्धजे॥ १०८॥ त 
सुळहटी वंशळोचन सांड पीपल 2 ~ 
घृतमें पकी हुई इनकी उत्कारिका पित्तसे खराशवाट्रवराहाणामषरयचगज 
पैदा इये श्वासमें हित होती है॥ २०८॥| स्यच । शरुद्रसंबहुकफेचककंम 
श्वाविधःशशमांसञ्चशक्ठकस्यच | धुनापिबेव ॥११३॥ 
शोणितम्र। पिप्पठीवृतसिदानि | गधा अश्व ऊंट वराह मेंड बकरी | 
श्वासेवातानुबन्धजे ॥ १०९ ॥ इनमें एक २ के गोबरकें रसको शहत || 
सेद शशा मेडिया इनका मांस औरं मिलाकर अधिक कफके श्वासमें मिढा-|| 
| पीपलकें घृतमें पके इथे वातसे कर पीवे ॥ १९३ ॥ | 
पैदा इये शवासमे हित होतेहे ॥९०९॥ | क्षारञ्चाप्यशवगन्धायाठेहये्ष 
सुवर्चठारसोदुगंधूतत्रिकटुका | सिषा । मयूरपादनालंवाशक 
आवि १०॥ उर असगंधके क्षारको ..वा मोरके. पादको || 
_ सुवचेला कारस दुन्व आर उत नीर बा नाङको और सेइके अंगको सहत|| 
त्रिकटु ये चावळंके भातके अनुपानके घीके संग चाटे ॥ १४॥ . .॥ 


संग वात पित्तसे पैदा हुये श्वासमं हित। _ पाणांरोमाणि | | 
` “ | श्वाविजाण्डकचाषाणांरोमाणि || 


| हेतेहें ॥ ११० ॥ RU 


(१९९८) se 
ऱ्य 


कुररस्यवा। शृङ्गयकाद्दशफाना | उर्दीय्यतेशशतरमागरोधाइ हज 
वाचर्मास्थीनिक्षरांस्तथा ॥ ११५ लम्‌ । यथातथानिलस्तस्यमार्ग 
` मेडिया अडक चाक कुरर इनके| नित्यंविशोधयेत ॥ ११९ ॥ 
रोम ओर एक ओर दो खुराकें आर मार्गके रुकनेसे अत्यंत अधिक जल 
सींगवाळे जीवोंके चर्म अस्थि ओर|जेसे उठता है तेसेही वात उठता है|| 
खुरोंको ॥ ११५॥ तिसके मार्गका नित्य शोधन करे ११९ | 
र्वाण्येकेकशोवापिदरध्वाक्षोद्‌ शदीचोरकजीवन्तीत्वङ्ुरतंपुष्क 
घ॒तान्वितान्‌। चूर्णलीढाजयेत्का| राह्ृयम्‌। सुरसंतामलक्येलापि 
संहिकांश्वासञ्चदारुणस्‌॥ ११६॥| प्पल्यगुरुनागरम्‌ ॥ १२०॥ 
इनमेंसे सबको वा एक २ को सहत| कचूर चोरक जीवंती दालचीनी 
घी मिले इनके चरणको चाटकर|मोथा पोहकर मूळ तुळसी तामलकी 
कास हिक्का आर दारुण श्वासको|इछायची पीपल अगर साठ ॥ १२० ॥ 
जीतता दे ॥ ११६॥ | बालकश्चसमंचुर्णकत्वाष्टगुणशर्क 
एतेहिकफसंर्दगतिमाणमकोप | रमू । सर्वथातमकेशवासेहिक्काया 
जा । तस्मात्तन्मागेशुद्धयर्थसेका | अप्रयोजयेद्‌॥ १२१॥ | 
लेहाननिष्कफे ॥ ११७॥ और वाळक सम भाग इनके चरणको || 
क्योंकि ये कफसे रुकी हे गति|करके अठ गुनी मिश्री मिलाकर तमक 
जिसकी ऐसे प्राणके कोपसे होतेहे तिससे|शवास हिक्कामे अवश्य दे ॥ १२१ ॥ 


कफके मागकी शुद्धिक ढिये एक) मुक्ताभवालवेडय्येशंखस्फंटिक 
[ओर चटनी हित हे ओर कफसे हीनमें 
हित नहीं हैं ॥ १५१७ ॥ मञ्जनम्‌ । ससारगन्धकाचांकस 


बुद्धिमान्‌ । वातश्ठेष्महरेयेक्तेत |... पी पंगा वेडूय्ये शंख स्फटिक || 


अंजनसार गंध कांच आख: छोटी इला-|| 
मकेतुविरेचनम्‌ ॥ ११८॥ ची दोनों लवण ॥ १२२ ॥ 


|| बुद्धिमान्‌ वेद्य कास बालेको और ताम्रायोरजसीरूप्यससोगन्धिक 
||स्वरभंगम छदी करावे आर तमकमे 


बात कफके नाझकोंसे विरेचन युक्त रीरुकम्‌ । जातीफलशणाद्वीजम 
होता हे ॥ ११८ ॥ पामागस्यतण्डुलाः ॥ १२३॥ 
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विकली: © 
तांबा और छोहेकी रज. चांदी सोंग] मिश्री मिढी तामलकीको आर 
धिक कसेरू जातीका फल सणके बी-|घुनक्काको और गो अश्वकी ठीदके 
ज ओगेके चावल ॥ १२३ ॥ रसको ओर बराबर हे गुड जिसमें 
एषांपाणितलंचूर्णतुल्यानांक्षोद्रस [ऐसे सोंठको भक्षण करे और सूंघे १२७ 
पिषा । हिक्कांश्वासञ्चकासञ्चली | ढशुनस्यपढाण्डावामूलगजनक 
ढमाशुनियच्छति॥ १२४॥ स्यवा । नावयचन्दनवा[पनारा 
सम भाग लिये इनके पाणितळ चूण। क्षीरेणसयुतम्‌ ॥ १२८॥ 
को सहत घी मिलाकर चाटे तो शीप्रही, .लसुन और पढांडु व गाजरकी 
हिक्का श्‍वास कासको दूर करता है १२४|जड़ वा चंदन इनको ख्रीके दूधमें 
अञ्जनात्तामरकाचनालकपुष्प मिलाकर सूंघे ॥ १२८ ॥ 
कंतमः । पेल्यंकण्डुमभिष्यन्दम | सुखोऽणंपूतमण्डवासेन्धवेनाव 
न्द्ञ्चतत्मणाशयेत्‌ ॥१२५॥ चूणतम्‌ । नावयन्माक्षकावडा 
इति मुक्तायंचूर्णम्‌ । मळक्तकरसेनवा ॥ १२९ ॥ 
और आंखोंमें आंजनेसे तिमिर का-| सैंधवके चूण मिले घृतके मंडको 
स नीलिका पुष्पकतम पीलापन खुजढी|वा छासंकेरसमें मिली मक्खीकी वींटका 
अभिष्यंद और मंदताको यह चणे अजन बनावे ॥ ९२५ ॥ 


नष्ट करता है ॥ १२७ ॥ ख्रियाःस्तन्येनसिद्धंवासर्पिमंधुरके 


NNN 


इति मुक्ताद्येचर्णम्‌ । रपि । पीतनर्तोनिषिक्तेवासयो 
शदीपुष्करमूलानांचूर्णमामलक हिक्ांनियच्छति ॥ १३० ॥ 


स्यच । मधुनासंयुतंलेहंचूणंवा | _ के दूधम आर मधुर पदार्याम | 
उ बने हुये घृतको नासिकासे पवे वा| 


काळलोहजम्‌॥ १२६ ॥ नासिकामें सींचे तो शीघ्रदी हिकाको 
कचूर पोहकरमूल और आंवले दूर करता हे ॥ १३० ॥ 
इनके वा काले लोहेके चूणको सहतम सुकृदुष्णसकुच्छीतव्यत्यासाडि 


panes br सानोउदशा | पयः । पानेनस्तमकियायां | १ 
क्षागाशवश | वाशकेरामधुसंयुतम्‌ ॥ १३ चा | 


कडसम्‌ । तुल्येगुडनागरञ्चभाश | एकबार उष्ण और एकबार | 
यन्नावयेत्रथा ॥ १२७ ॥ [उलट पछट कर पीया हुवा नासिकासे॥ 
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| दूध चिकित्सामें मिश्री और सहत मिला क्‌ 
हित होता है ॥ १३१ ॥ | ज्ठताङुकाः । प्रकृत्यारुक्षदेहाथ 
जवामागड्तासडसयाहिकान | सर्पिर्शिस्तानुपाचरेत्‌ ॥ १३६॥ 
छति । पिप्पठीमधुयुक्तोवार हिक्का और श्वासके संबंधस जिनके 
सोधात्रीकपित्थयोः ॥ १३२ ॥।करु कण्ठताछु शुष्क हों ओर जिनका | 
नीचेसे पकाया हुवा घृत पीषळ|देह रुक्षहों इनकी चिकित्सा घृतोंसे।॥ 
ओर सहत मिले आंवला ओर केंतके|करे ॥ १३६ ॥ | 
रस शीघ्रही हिक्काको दूर करतेदें॥ १३२ दशमूलरसेसर्पिदधिमण्डेचसाधये 
लाजालाक्षामधुद्राक्षापिप्पल्यश्व | त्‌ ।कष्णासोवर्चलक्षारवयःस्था 
शकद्रसाचू । हिह्यात्कोलमधु्रा | हिङ्गुचारकेः । कायस्थयाचसं 
क्षापिप्पठीनागराणिवा॥१३३॥ | सिदंहिकांश्रासोपणाशयेत. १ ३७ 
लाजा लाख मइवा मुनक्का पीपल इति दशमलायघतम्‌ । 


अश्वकी ' लीदका रस इनको बेर 
करत नका रपे सोंठ इनको ह ३३ _दशसूठके रसमे दहीके मांडमें घृतको 
पकावे ओर पीपल काला निमक क्षार 


शीतास्वुसेकःसहसात्रासोविस्मा वयस्या हींग चोरक और कायस्था इनमें 
पनजयम्‌ । क्राधहषेश्रियोद्वंगाहि |पका हुवा घृत हिक्का और श्वासकों नष्ट 
कामच्यवनामताः ॥ १३४ ॥ |करता ह ॥ १३७॥ 
“शीतल जळका सींचना T इते दशमूळाद्यंधृतम्‌ । 
देना विस्मय कराना भय दिखाना| तेजोवत्यभयाकुडंपिप्पठीकटुरो 
ओर क्रोध हर्ष भ्रिय उद्वेग ये हिक्काके रोहिणी. । भूतीकंपौष्करंमूलंप 


नाशक माने हैं ॥ १३४-॥ आराग 
हिक्काश्वासविकाराणांनिदानंयत्म | (र्ला १३८ ॥ 
तेजोवती हरडे कट पीपल कट- 


कीत्तितम्‌ । वर्ज्यमारोग्यकामे | 
रोहिणी भतीक मल 

| स्तदिक्ाशवासविकारिभिः १३५ चीता कचर ॥ २ (त A 
हिका ओर श्वासके विकारांका जो| 
निदान कहाहे आरोग्यके अभिढाषी 
| E ओर श्वासके विकारियोको वह] 
. ||भोवजितहे॥ १३५॥ ` ` 


सोवर्चलंतामलकीसेन्धवंबिल्वपे 
च 


शिका।तालीशपत्रंजीवन्तीबचातै | 
रक्षसम्मितः ॥ १३५९ ॥ | 


=) 


॥की पेशी ताढीशपत्र जीवंती वच अक्षभर| नुलोमनम शेषजंपानमज्ञंवातद्वितं 
|| इनसे ॥ १३९ ॥ श्वासहिक्रिने ॥ १४३ ॥ 


|| प्रस्थमर घीको पकावे इसको बळके| यःेयोऽनिलापहम्र ॥ १४४ ॥ 
अनुसार पीकर मनुष्य हिका शवासको| जो ओषधि वातकारक हो और 

॥ ओर सूजन वात अशे ग्रहणी हृदय ओर |कफनाशक हो वा जो कफ कारक 

1 पाश्रेकी पीडा इनको जीतताहे ॥१४०॥|ओर वात नाशक हो वह! औषधि श्वास 


कलम 
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काढा निमक तामलकी सैंधव बेल-| यत्किञ्चित्कफवातब्रमुष्णंवाता 


हिंगुपादेधुतपस्थपचे तेयिचतुगु | जो कुछ औषधि कफवातका नाशक 
णे । एतद्यथाबलंपीत्वाहिका |उष्ण और वातकी अनुलोमकारक हे 
श्वासोजयेन्नरः। शोंथांनिलाशो वा ऐसाही अन्नपान है वह श्वास 


हिक्काः ॥ 
णीहत्पार्श्वरजएववा ॥ १४ ० दिकाक रोगीको हित हे ॥ १४२ 
मत ळा. । | वातद्वाकफहरंकफकद्वानिलाप 


कार्य्यनेकान्तिकंता? ७. ५ 2) 
चौथाई हींग मिलाकर चौगुने जल्में स्प! न्तकंतायांप्ा 


इति तेजोवत्यादिघृतम्‌ । ओर हिक्ांके रोगीको निश्चयसे न 
मनःशिलासर्जरसलाक्षारजनिपञ्न [करनी ओर उनको वात नाशक औष- 


केः । मऊि i ; हित होती हैं ॥ १४४ ॥ 
: । मजिहैंलेशरकर्षारीप्रथः |विमाय ens ह | 
सिद्धोघृताद्धितः १४१ ॥ ल्पःशक्यश्वप्रायशो 


इति मनःशिलादिघुतम्‌ । भवेत्‌ । नात्य॒थेशमनोपायोभशो 
मनसिछ सज्जीका रस ठाख इळदी ऽशक्यश्वकशेने ॥ १४५॥ || 
पद्म मैजीठ इलायची कर्षभर इनसे सिद्ध + सबको अल्प और शक्य आफ 
किया अस्थभर घृत दित होताहै॥ १४ १॥ | बंहणोसे होता है और अत्यंत शांतिका 
इति मनःशिलादिघृतम्‌ । छ र 
¦ जीवनीयोपसिदंवासक्षोदलेहये व स वास ॥ 
ढुतम्‌। च्यूषणदाधिकवापिपिबे तस्माच्छ 
्वासाघृतंतथा ॥ १४२ ॥ 


i as 


रपि । हिक्का्वसार्दितान्जन्तू || 
जीवनीय ओऔषधोंमें पके हुये ओर नप्रायशःसमुपाचरेत्‌ ॥१४६ ॥ || 
सहंत मिळे घृतको चाटे वा ज्यूषण और| तिससे झुद्ध और अशुद्ध किये इथे 
| दाधिक वा वासाके छुतको पीवे॥ दासक वा बाधके पीवे॥ १०३) शिशा ओर शाह 0 तती हिका और आपसे पीडित जंतुओंकी | 


र 
काका ० ९ ३4 4 > 
a - छै 
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ह समन और बंहणोसे चिकित्साको | पूवेरुपंभवेत्तेषांशकपूणगलास्य 
करे १४६॥.. . :.. ता । कण्ठेकण्डुंग्वश्ञोज्यानामव 
तत्रश्ठोकः । । 
ही. रोधश्वजायते ॥ ३ ॥ 
दुर्जयत्वेसमुत्पत्तोक्रियेकत्वेचका उनका पूवरूप यह होताह कि उन 
रणम ।लिङ्गपथ्यञ्चहिक्कानांश्वा |मनुष्योंके गळ ओर मुख सूकसे पूण 


।  सानाओहदाशितम्‌ ॥ १४७ ॥ bo ds भोज- 
उसमें यह झोक है कि, दुर्जय होनेमें |" 


॥उततिमे क्रियाकी एकतामें कारण लिंग। अधशतिहतोवायुरूद्ध सातःसमा 
॥ और पथ्य इनको हिक्का और श्वासोंके। श्रितः । उदानभावमापक्नःकण्ठ 
| विषयमें इस अध्यायमें दिखाया है१४७| सक्तस्तथोरासे ॥ ४ ॥ 


लि पा” 


ति 2 नीचेसे ताडा हुवा वायु ऊप- 
द्वाविशो5व्यायः । न 

ह टिककर उदान भावको 
कासचिकित्सितम्‌ । Sura द्‌ 


प्राप्त हुवा कंठ ओर छातीमं सख्त 
तपसायशसाधृत्याधयाचपरया होकर ॥ ४ ॥ 


न्वितः । आत्रेयःकासशान्त्य | आविश्यशिरसःस्वानिसर्वाणिप्र 

थसिदंग्राहचिकित्सितम्‌॥ ३॥ | तिपूरयन्‌ । आभजन्नाश्षिपन्दे : 
कासचिकित्सितम्‌ | हहनुमन्येतथाक्षिणी ॥ ५ ॥ 

तप यश धाते उत्तम बुद्धि शिरके छिट्रॉमें प्रविष्ट होकर सबको 


| युक्त अजिके पुत्र पुनवसुने कासकी पूर्ण करता हुवा देहका भंजन औरः इनु 
॥शांतिके लिये सिद्ध चिकित्सितको| मन्या और नेत्रोंका भंजन और आ- 


॥कहाह ॥ १ ॥ क दयायचे । क्षप करता हुवा वायु ॥ ५ ॥ 
रातादिम्यख्यायेचक्षतजःश्य | नेत्रेपृष्ठमुरःपार्श्रनिभुज्यस्तम्भयं 
जस्तथा । स्युःपश्वैतेत्रणांकासा | स्ततः । शुष्कोवासकफोवापि 
वर्द्मानाशक्षयप्रदाः ॥ २ ॥ कसनात्कासउच्यते ॥ ६ ॥ 
|| वात आदि तीनसे तीन. ३ ओर| नेत्र पृष्ठ छाती पाश्च इनको तोडता 
||क्षतसं आर क्षयसे उत्पन्न ये पांचो।और स्तंभन करता हुवा सूका हो वा 
के बढे हुये मनुष्योंको नाशके दाता|कफ सहित होक़र कसन ( गमन ) से 
४ _CC-0, Panini Kanya Mahi कास कहातादे ताइ ॥| ६ I ड ____coorantavaval 26800 8M | 


कै 


| »शौ ; 


न अ हो॥९॥ ` 
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। अतिघातविशेपेणतस्यवायोःस | सिग्धाम्ललवणोष्णेअपुक्तमाने | ख्रिग्धाम्ललवणोष्णेश्षजुक्तमात्रे | 


रंहसः । वेदनाशब्दवेषम्यंकासा | प्रशाम्यति । उद्धवातस्यजीणं 
नामुपजायते ॥ ७ ॥ ऽन्नेवेगवान्मारुतोभवेत्‌ ॥ ११॥ . 
प्रतीघात ( चोट ) . कि विशेषतासे| स्रिग्ध अम्छ लवण उष्ण पदार्थास 
वेगवाळी उस वायुसे कासोंमें वेदनाकी|और भोजन करतेश शांत हो जाता हे 
और शब्दकी विषमता होतीहे ॥ ७ ॥ मनुष्यके अन्नकीं जीर्णता 
रूक्षशीतकषायाल्पप्रमितानश ।होनेपर वायु वेगवान्‌ हो जाता है॥ ११॥ 

नेख्रियः । वेगधारणमायासोवा कटुकाष्णावदाद्यम्लक्षाराणाम 

तकासप्रवत्तेकाः ॥ ८ ॥ तिसेवनम्‌ । पित्तकासकरंको 
रूक्ष शीतल कसेले अल्प और| धःसन्तापश्वामिसूम्येज;ः ॥३२॥ 
प्रभित भोजन ओर अनशन स्री वेगोंका| कटुक उष्ण विदाही अम्ल ओर 
| धारण परिश्रम इनसे वातके कासकी खार इनका अत्यंत सेवन और क्रोध 
प्रवृत्ति होतीहे ॥ ८ ॥ और अग्नि सूर्यका संताप ये पित्तके 
हत्पाश्वोरःशिरःशूलस्वरभेदकरो |कासको करते हैं ॥ १२ ॥ 
भृशम्‌ । शुष्कोरःकण्ठवक्त्रा | पीतनिष्ठीवनाक्षत्वंतिक्तास्यत्वं 
स्यहृष्टलोम्नःप्रताम्यतः ॥ ९ ॥ | स्वरामयः। उरोध्रमायनंतृष्णा 
हृदय पाश्वे ल इनमें शूळ दाहोमोहो$रुचिभमः ।1१३॥ 
अत्यंत स्वरक उस मनुष्यक | 
करता है जिसके उर कठ वक्त आस्य ये उता स्तक शि 2. | 
शुष्कहो और लोमेमे इष ओर ग्छानिको दाइ मोह अरुचिं अम होते हैं ॥९३॥| 
प्रततेकासमानश्वज्योतींषीवचप || 
श्यति । श्लेष्माणंपित्तसंसष्टनिष्टी || 
वतिचपैत्तिके ॥ १४॥ || 


निर्घोषदैन्यक्षामर्यदो्बल्यक्षय 
मोहरुत्‌ । शुष्ककासःकफंशु 
के्नकापतानेत १० प स ह| 
निरंतर घोषसे और दीनताते। और निरंतर खांसते इये को तारेसे |. । 
थकित मनुष्यको दुवेळता क्षय ओर दीखते हैं ओर पित्तके कासमें पित्त मिले | 
॥ मोहका कारक शुष्क कास कष्टसे शुष्क कफको थूकता है ॥ १७ ॥ रहा 
॥ कफके गिरनेपर अल्प हो जातांदे॥१०॥| | रस्षिग्धस्वशावे ॥ 


क्य 


छ | क्षतको पकड़कर वायु कासको और शोचते इये मनुष्योंकी अभिके 
k पैदा करता है ॥ १८.॥ 


(911) eR 00) ११०४ ) 
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चेष्टनेः । वृद्ध*लेष्मानिलंरुद्धाक | सपूर्वेकासतेशुष्कंततशीवत्सशा _ 
फकासंकरोतिहि ॥ १५॥ | णितम्‌ । रुजमानेनकण्ठेनविरुग्णे 
Ro 

गुरू अभिष्यंदी मधुर स्निग्ध क्षयन| नवचारसा ॥ १९ ॥। 
चेष्टाका त्याग इनसे बढा हुवा कफ वह पहले शुष्क कासको करता हे 
||बायुको रोककर कफके कासको कर-|फिर रुधिर मिळे कफके पीडित कंठसे 
॥ताहे॥९५॥ | . और विशेषकर छातीसे पीडित थूक 
|| मन्दाभित्वारुचिच्छर्दिपीनसोत्ह्ञे |तं र HA का लिला 
शगोरवेः । लोमहषोस्यमाधुस्ये nr | 

र ७ ) 

|| अम्निकी मंदता अराचे छदी पीनस दपीडाभितापिना सूचियोंके 5 पीड़ाके 4 
||उच्केशा गौरव छोमहर्ष मुखमें मधुरता| तीरेण सूचियोके समान पीड | 
किंद भढी प्रकार सदन इनसे युक्त कारक शूळसे ओर दुःखसे हे स्पर जि- 
|| दयता है ॥ २६ ॥ सका ऐसे भद पीड़ा अभितापी शु- 
7 [1 CY RCT oT ~ SR छसे ॥ २० ॥ हर्‌ 
बहुलमघुरखिस्धनिावात नक | पेभेदज्वरश्वासतृष्णाबैस्वय्येपी 
फमू । कासमानाऽतिरुवरःस | डितः । पारावतइवाकूजन्कास 
म्यूणामवमन्यव ॥ ३७ | वेगातक्षतोद्भवात्‌ ॥ २१ ॥ 
हा बहुल मधुर खिग्ध घन कफको और पोका भेद ज्वर श्वास तृष्णा | 
||सांसीके समयम थूकता दद आर छाताम विरुद्ध स्वर इनसे पीड़ित हुवा मनुष्य| -०% 
॥ अत्यंत पीडा ओर भरी डुइसी मान- क्षतके पैदा हुये कासके वेगसे कवू 
1 तरके समान शब्द करताहे ॥ २१ ॥. 
अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्गण | विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवाया | 
२ है नु ° hs द्वेगनि La MN ७ 
बिग्रहेः । रुक्षस्योरःक्षतवायुर्ग निग्रहात्‌ । घुणिनांशोचतां 
हीत्वाकासमावहेत ॥१८।। | नुणांव्यापन्नेश्मोत्रयोमलाः २२ 
अत्यंत मैथुन भार माग युद्ध अश्व| विषम और असात्म्य भोजन अत्यंत 
| गज इनके संग फिरनेसे रूक्ष मनुष्यके|मेथुन ओर वेगके निम्रहसे घृणावाळे 


[नष्ट दोनेपर तीनोमछ ॥ २२ ॥ 


iP 
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. wm 
पीनस अरुचि ओर मळके समूहका 
भद और विनाकारण स्वरका भेदु 
होतांहै ॥ २६ ॥ 
इत्येषक्षयजःकासःक्षीणानांदेह 
नाशनः । याप्योबळवतांवास्या 
द्याप्यरत्वेबंक्षतोत्थितः ॥२७॥ 
यह क्षयसे पैदा इवा कास क्षीण 


oS 
कुपिताःक्षयजेकासंकुय्युर्दहक्षय 
प्रदमू । दुगेन्थंहरितरक्त्ठीवेत्पू 
योपमंकफम्‌ ॥ २३ ॥ ` 
कुपित होकर क्षयसे पैदा इये देहके 


नाश कारक कासको करतेहै वह मनुष्य 
दुर्गंध इरित रक्त ओर पूयके समान 
कफ थूकता हे ॥ २३ ॥ स दे भी 
दयमन्ये [िप्योंके देहकानाशक होत और 

| स्थानादुत्कासनानअह द पप” बळ्वानोंको होय तो यह कास और 
_ अकस्मादुष्णशाता 'क्षतसे उत्पन्नकास दोनों याप्य(कष्टसाध्य) 
तोबद्वाशीदुबेछःकशः ॥२४॥ |हेतिहें॥ २७॥ __ ` 

ऊपरको खांसता हुवा हृदयको स्था- कदाचिदपिसिध्येतामेतापादगु ` 
नसे पतित मानताहे ओर अ णान्वितौ । स्थविराणांजराका 
उष्ण और शीतसे आतंहुवा अधिक भोज- 


> 3 :प्रकीर््ितः ॥ ५८ 
नसेभी दुर्बळ और कुश रहताहै ॥२४॥ सःसवोयाप्यःभ्रकोत्तितः ॥२८॥, 


खिग्धार क ` यदि ये दोनों चौथाई गुणसे युक्त 
नलोचनेः । पाणिपादतलोश्ल 


और वृद्ध मनुष्योंको जरा अवस्थाका 
क्ष्णोसततासूयकोधुणी ॥ २५॥ 


सब प्रकारका कास याप्य कहाहे॥२८॥ | 
स्नग्ध और स्वच्छ मुख वर्ण और त्रीन्साध्यान्साधयेतूर्वान्पथ्यैया . 
त्वचा होतीरै और शोभावान्‌ दईन। प्यांश्वयापयेत्‌ । चिकित्सामत 
और नेश्नल युक्त और पाणि पादोके| ऊ्धेन्तुश्णणुकासनिवहिणीस २९ 
तल चिकने रहतेहें और निरंतर निंदक| पहले साध्य नामके तीन साध्य कासों 
और घृणी होजाताहे ॥ २५ ॥ को सिद्ध करै और यांप्यांको पथ्योंसे दर |. 
ज्वरोमिश्राकतिस्तस्यपार्श्वेरुकपी आ त नाशक चिकि|| 
नसो$राचेः । भिन्सङ्घातवध |. न | 
| स्तवंस्वरोेदो$निमित्ततः ॥ २६॥ सतरा धी 
और ज्वर और उसकी आकृति परत्‌। र्पिभिबेरितभिमेयायू || 
दोषोंसे मिली इई होतीहे पाधीमें पीड पक्षीररसादिभिः 1३०॥ ॥ 


७० 
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(९ १ ° ६ ) ०५८८ चात द्वित्ायप. |... Gyaan Kosha 


Es रुक्ष मतुष्यके वातसे उत्पन्न कासकी| पिप्पेलीपिप्पलीमूलचब्यचित्रक 
चिकित्सा अथम खेहांसे ओर घत नागरेः । धान्वपाठावचाराख्राय 


ह पेया यूष क्षीर आदिसे करे॥ ३०॥ 
िडेसेहायेमेतेहशयु | स्याहक्षारहिंगाणिः ॥ ३४ ॥ 
कितआयकङ्गैःपरिषेकेशस्म्बैः पीपल पीपछामूछ चव्य चीता साठ 
| रडला 'खिरथः घनिया वच पाठा रायसन मुढइटी क्षार 
र ॥३१॥ [हींग ॥ ३७ ॥ 

0 कक | झोल्योईमत्याइ 

लेहोंसे अभ्यंग और परिषेकोंसे और लिग्ध| १% । सिद्धांचतु्थिकांपीत्वापेया 

स्वेदोसे बुद्धिमार्‌ मनुष्य चिकित्साको। गण्डापबद्नु ॥ ३५ ॥ 

करे ॥ ३९॥. बेरकी बराबर लिये हुये इनसे अस्थ 

बस्तिभिबंदविड॒वातंशुष्कोद्धू ।भर शतको दश मूलके आढकभर रसम 

ओडभक्तिकेः। घतेःसपित्तंसक [पिदकी चतु्थिकाको पीकर पीछेसे 


वाडूमाकक: । ८ पेयाको वा मंडको पीवे ॥ ३० ॥ 
7 ॥३२॥ तच्छासकासहत्पार्थय्हणीदोपगु 
- औं के मळ और वात बद्ध हो Se द. “3७ 
उसकी शुष्क ओरड ओर ऊळ मागकी| ल्मनुत्‌ । पिप्सत्यायंपृतचैतदा 
बस्तियोंसे चिकित्सा करे पित्त और कफ] नसणप्रकाचितसू ॥ ३६ ॥ 
सहित कासको घृतोंसे और सेहोके| इति पिप्पल्यादिघृतम । 
विरेचनोसे जीते ॥ ३२ ॥ नाला र रर 
ण्टिकारीगडचीभ्यांपूर्थावत्रश |. हृ कास श्वास हृदय पाश्व महणीके 
काण्टकारागुडूर सिचो पृ दोष गुल्म इनको नष्ट करता हे यह पिप्प- 
त्पलाद्रसे । प्रस्थःसिद्ोघृताद्वात |ल्यादि घृत आत्रेयमुनिने कहा है ३६॥ 
कासनुद्दह्िदीपनः ॥ ३३ ॥ इति पिप्पल्यादिघतम्‌ । 
इति कण्टिकारीवतम्‌ । ्यूषर्णंनिफलांद्राक्षांकारमर्य्या 
कटेहली और गिलोयके पृथक्‌ २| णिपरुषकम्‌ । द्वेपाठेदेवदार्वदि 
तीस पछ रसमें सिद्ध किया ल स्वगुपांचित्रकेशटीमू॥ ३७॥ 
चंत वातके कासको नष्ट करता व्यूषण त्रिफला मुनका केशर फालसे 
|| ओर अमिका दीपन होता हे ॥ २३ ॥ दोनों पाठा देवदारु ऋद्धि आत्मगुत्ता 
Hh इति कंटकारीघृतम्‌ । चीता कचूर ॥ ३७ ॥ . | 
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र जाल्ींतामलकीमिदांकाकनासांश | द्रोणभर जळमें रायसन दशमूल 


-तावरीम्‌ । तरिकण्टकांविदारीञ्च |शतावर माणिक इळ्यी बेर जाँ इनके 


एक २ पलको पकावै ॥ ४१ ॥ 
SS वा वय तुलार्डेञ्चाजमांसस्यपादशषेणते 
- तामलका मंदा गस वृताढकंसमक्षीरंजीवनायेः 
शतावर गोखरू विदारीकंद इनको| "र नीयै 


पलोनि च 
पीसकर और कर्ष भर सबको ले ओर नमतः ॥ ४२॥ 
घृत ॥ ३८ ॥ आधी तुला बकरीका मांस डारे पाद 


सथेचक्षीरसिद >. शिष उसमें आढक भर घृत और आढक 
सरेयचतुउगसारसिदकासहरो | अर दूध और पछ भर जीवनीय औषध 
बेत्‌ । ज्वरगृल्मारुचिष्टीहशिरो ।डरै ॥ ४२ ॥ 


हत्पाश्वेशूलनुत्‌ ॥ ३५ ॥ सिर्डतदशनिःकल्कैनेस्यपानानु 
.एक प्रस्थ और घृतसे चौगुना दूध वासनेः । समीक्ष्यवातरोगेषुयथा 
लि इनको पकाकर सिद्ध इये कास| वस्थेप्रयोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


नाशक घृतको पीवै तो वह घृत ज्वर वक्ते 
प्रीहा ल्कोसे सिद्ध वह घृतं नस्य पान 
गुल्म अरुचि शी और शिर हृदय दे गे 
पार्थका शूळ इनको नष्ट करता है॥ ३९॥ | उ गउनाम विचार कर वातके रोगॉमे 
कामलारोऽनिठाहीलाक्षतशोषक्ष| पञ्चकासाज्छिर:कम्पंशलंवंक्षण 


यापहम्‌ । ऽयूषणंनामविख्यातमे | योनिजम्‌ । सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश् 


पिट्ठाकर्षसमंघतादव ॥ ३८ ॥ 


तढुतमनुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ सपीहोदानिलाञ्जयेत ॥ ४४॥ | 
इति ञ्यूषणायंधतम्‌ । इति रास्नाघतम्‌ ॥ | 


और कामला अशे वातष्टीला क्षत शोष| पांचों कास शिरका कंप वंक्षण ओर|| 
| क्षय इनको नष्ट करताहै उ्यूषण नामका |योनिका शूळ सवोग और एकांगके रोग 


यह विख्यात घृत सरवातमहे ॥ ४० ॥ |ीहा और ऊद्ध॑वात इनको जीतताहे ४४ 
इति त्यूषणाद्यबतम्‌ । ` इति राख्रा्यघृतम्‌। | 
ड्रोणेड्पांसाधयेद्राजांदशमूठींश | विडङ्गनागरंरख्नापिप्पली हिंगे । 
तावरीमू । पलिकान्माणिकांशां | न्धवेः। भार्ङगीक्षारभतच्चुरणपिबे 
स्तुकुलत्थान्बरदान्यवान्‌॥४१॥| द्वाप्रतमात्रया ॥ ४५॥ 
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अवस्थाके अनुसार प्रयोग करने योग्यै || 


( १ र्‌ ०८ ) ००७०० कसंदितायाम । Gyaan Kosha 


MSs रस 
|| ब्रायविडंग सोंठ रायसन पीपळ | विडकृंसेन्धवकु्टव्योपहिक्ुमनः 
| | सैंधव भारंगी क्षार इनके चूणको| शिलामू । मधुसारपिर्युतकासहिका 
घृतकी मतास पवि ॥ ४५ ॥ शखासंजयेढिहन्‌ ॥ ५० ॥ 
सकफेऽनिङजेकासेशवास दिकाह वायविडंग सेंधव नाः हींग अनन: 
'ताभिषु । दौक्षारौपश्चकोलानिप |, इनके थी शहतमें मिलाकर चाट- 
अऔवलवणानिच॥४६॥ . ताहुआ मनुष्य कास हिक्का शासकों 
कफ सहित वातके कासमें और|जीतताह ॥ ५० ॥ 
श्वास हिक्का नशमिमें दोनों क्षार पांचों ८5 निप्यर न्यपि 
कोळ और पांचों लवण इनके॥ ४६॥ बे 


शटीनागरकोदीच्यकल्कंवावस् | .. . ne 
गालितमः। पायभेतष्तोन्मिशं | रएरसावचाम ॥ 51 
चीता पीपछामूळ व्योष हींग जवासा 


'वातकासनिनहणम्‌ ॥ ४७ ॥ 


कचर सोंठ उदीच्यके न कल्कको (1 गीछिन्न ७, ७, भृङ्गी 
वञ्नमें छानकर और घृत मिलाकर वात 1 छिनरुहाराखा*ज्ञाशाक्षा 


कासके नाशके लिये पिढांवे ॥ ४७ ॥| अवकार्षिकाच्‌।कल्कानदँतुलाक्का 
दुरालभागर्टीद्राक्षाश्रङ्गवेरेसितो | थेनिदिणव्य(ःपञ्चविंशतिम्‌१२॥ 


'पलाम । लिह्यात्कर्कटश्चङ्गीश्च | भारंगी गिलोय रायसन काकडासिंगी.||. 


कासेतेलेनवातजे ॥ ४८ ॥ भुनक्का इनको कर्षमर लेकर इनके 

जवासा कचूर मुनक्का अद्रख मि- कल्कोंको आधी तुला कटेहलीके काथमें 
श्री काकडासिंगी इनको वातके कासमें पचीसतुछा ॥ ५२॥ | 
||तेळके संग चाटे ॥ ४८ ॥ दत्त्वामत्स्याण्डिकायाश्चघृताच्चकृ || 
| दुःसपशापिप्पटीमुस्तेचागीकर्कट | डर्वपचेत्‌ । सिद्धंशीतंणियक्षो 
कीराटीम्‌ । पुराणगुडतैलाः्यां | पिप्पलीकुडवान्वितय्‌॥५३॥ ` 
चूर्णितंवापिलेहयेत्‌॥ ४९॥ क हक so 
ns का तै सिद्ध इये शीतळ 
| कि रक रो कने बर सहत और पीपछ इद भर मिलावे५ ३ 
और गुडोंके संग चटावे ॥ ४९ ॥ . - 


Ya 1/०110 ४ 


कचूर पोहकरमूल श्रेयसी सुरसा वच%१ | 


*५५०-+--+ “+ कु 
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| 
तेचमाक्षिकात्‌ । लिह्यहठेचाशये 
नित्यमतःखादेद्रसायनात्‌॥ ५८॥ 


पयेत्‌ । लेहयेत्कासहद्रोगशवास 
गुल्मनिवारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति चित्रकादिलेहः । 


इति चित्रकादिलेइः । FR सिता ड 
दशमठीस्वयंगुप्तांशंखपुष्पींशरीं बनेपनि 
बलाम्‌ । हस्तिपिप्पल्यपामाग | "से! पच्चकासान्सपकासाहका 
पिप्पलीमूलचित्रकान्‌ ॥ ५५ ॥ सावषमज्वरामू ॥ ५९ ॥ 


वह रसायन वढीपछितको नष्ट 
दशमूल आत्मयुत्ता शंखपुष्पी कडूर- करता हे वर्ण आयु बळको बढाता 
बला गजपीपल आँगा पीपलामूल 


पांचों कास.क्षय कास हिक्का विषम 
चीता ॥ ५५ ॥ ज्वर इनको नष्ट करता है ॥ ५९ ॥ 
भाङ्गीपुष्करमूलथबद्विपलांशायवा | इन्यातथाशोग्रहणीहररोगारु 
ह दा चिपीनसान्‌ । अगस्त्यविहितँगे 
श्वा ह ॥ ह | ४रसायनमिदशुभ ॥ ६० ॥ 
भारंगी पोइकरमूळ ये दो २ पळभाग|. २, हरीतकी र 
आठकभर जों एकशत हरडे इनको पाच डत अहा 
आढक भर जळमें पकांवे॥५६॥ और तेसेही अश ग्रहणी च 
ess अरुचि पीनस इनको नष्ट करता : 
यवेस्विज्ञेकपायंतंपूवंतचाझयाश | न कहा हुआ यह शुभ रसायन || 
तमू । पचहुडतुलादत्वाकुडव बहु हे ॥६०॥ 
चपृथकषृतात्‌ ॥ ५७ ॥ इति अगस्त्य हरीतकी । 


जो के गलने पर छने इये उसके सैन्धवंपिप्पलीताङ्गौरङ्गवेरेदुरा Ee 


कषायको और उन सौ हरडेको एक दिया ठेनकोष्योन Ee 
तुळा गुड़ डारकर और एक कुड्व| जगास | दाडिमाम्लेनकोषणेन | 


पृथक्‌ घृतको डारकर पकांवे ॥ ५७ ॥| भाङ्घीनागरमम्बुना ॥ ६३ \ | 
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( १ १ १ को ) ००७ पे रकसंदितायाम्‌ , ता ebangotri Gyaan Kosha 


E पीपऴ भारंगी अदरख 20 सद्यस्यतक्ष्ण्याद्विक्षिण्यश्लेष्मा 
इनको अनारके अम्लके संग वा किचित्‌। णाम्‌ 

उष्ण भारंगी सोंठके जलके संग ॥६१॥ जक तगत जिबन वी 
पिबेत्सदिरसारवामदिरादधिम | वह धूम इसके उरमे स्थित कफके 
रतुगिः । अथवापप्पीके |दिक्षेपको करके और तीक्ष्णतासे निकास 
ल्कंघृतभृष्टससन्धवमू ॥ ६२ ॥ |कर वात कफसे पेदा हुये कासको शांत 
वा मदिरा दधिके मस्तुके संग खदि- करता हे ॥ ६६॥ 
रके सारको वा घृतम सुने सेभव मिळे मनःशिलालमधुकमांसीमुर्तेंगुदेः 


पीपलके कल्कको पीवे ॥ ६२ ॥ ह ST 
धमत 
गिरसःसदनेखावेनासायाहदिता | गित । वरमतस्पानुचकीरपुसो 
ष्णेसगुडंपिबेत ॥ ६७॥ 


म्यति । कासप्रतिश्यायवतांधूम न सी 
पोज मनसिळ महुआ जटामांसी मोथा 
2 व्‌॥ ६३ ॥ गोंदी को 
हट -|गोंदी इनके धूमको पीकर गुड़ मिळे 
इसके प्रयोगको वैद्य शिरके सदनमें |सुखोष्ण दूधको पीवे ॥ ६७ ॥ 
| नासिकाके ख़ावमें हृदयकी ग्लानिमें। एषकासान्पृथग्दोषसन्निपातोद्भवा 


कास ओर प्रतिश्याय बालोंको धूमकी 
रीतिसे करावे॥ ६३ ॥ अयेत्‌ । प्रसह्मापारिसंसिदानन्य 


दशाडुलोन्मितांनाडीअथवाश | सांगशवराप ॥ ६८॥ ` 
डुलोन्मिताम्‌ । शरावसंपुटाच्छि | , यह धूम पृथक २ दोषोंस और 


संनिपातसे पेदाइये उन कासोंको 
्रङत्वाजिह्ांविचक्षणः ॥ ६४॥ बळात्कारसे जीतता हे जो अन्य सेकडों 


दुश अशुळके वा आठ अंगुलके 
प्रमाणकी टेढी नाडीको संपुट किये शरा र भी नष्ट न हुये हो ॥ ६८ ॥ 
ओके छिद्रमें बुद्धिमाद्‌ वैयकरकर ६४॥ | “पो ण्डरकेमधुकेशाङग्ांसमनः 


वेरेचनमुखेनेवकासवान्धममापि | शिलाम्‌ । मरिचपिप्पटीद्राक्षा 
बेतातमुरःकेवलंगापंसुखेनेवोद्ध | मेठांसुरसमञ्जरीम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मेत्पुनः ॥ ६५ ॥ बडा कमळ महुआ शांगेष्टा मनसिळ 
इस विरेचनके धूमको कास वाला मिरच पीपल मुनका इलायची तुलसीकी 

।सुखसेही पीवे और उरमें प्राप्त हुये उस मंजरी ॥ ६९ ॥ ताति 

हि धूमको पुनः सुखसेही उद्वमन करदे ६५| कत्वावार्तिपिबेडूमक्षौमंचलानुव 


न 17:21, 77:10 871 ०,./:1:.'८३७०॥।-.1 ना 
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प और जलवान्‌ देशके झालि 
जों गेंहू सांडी इनको उड़द ओर आत्म-! 
गुप्तोके रसोंके वा यूषोंके संग दे तो हित! 


चिताम्‌ । वृताक्तामनुचक्षी एग 
डोदकमथापिवा ॥ ७० ॥ 
इनकी रेशमके वस्रम बत्तीको बना 


होते हें 
७०७ क ~ ॥ ७४ ॥ 
|| कर और घृतमें भिगोकर धूमको पीवै होते है 


और उसके पीछे दूधको वा गुड मिळे| यमानीपिप्पलीबिल्वमध्यनागर 
| चित्रकेः । राखाजाजीपृथक्पर्णी 
पलाशशरिपोष्करेः ॥ ७५ ॥. 
अजवायन पीपल बेलकी गिरी सोंठ 
चीता रायसन जीरा प्रथक्पर्णी पलाझ 
कचूर पुहकरमूल ॥ ७५ ॥ 
सखिग्धाग्ललवणांसिद्धांपयामनि 
लजेपिबेत्‌ । कटाहृत्पा्वकोडा 
चिश्वासहिक्का्रणाशनीस्‌॥ ७६॥ 
इनकी स्निग्ध और अम्ल लवण 
लीनागरेःसह ॥ ७२॥ मिली पेयाको वातके कासमें पीवे तो 
पूर्वके समान यह धूम पूर्वोक्त अनु-| कटी हृदय पाइव कोष्ठ इनकी पीडाको || 
पान सहित करना आळ मनसिल पीपल और इवास हिक्काको नाश करती है ७६ 
.. ॥सोठ इनका धूमभी तिसीग्रकार पीना०२| दशमलरसेतद्वत्पश्चकोलगुडान्कि 
/) || त्वगेडुदीबुहत्योंद्वेतालमूलंमनः | ताम्‌ । सिद्धांसमतिलांदयात्क्षी 
| शिला । कार्पासास्थ्यश्वगन्धा | रेवापिससेन्धवाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चधूमःकासविनाशनः ॥ ७३ ॥| तेसेही दशमूलके रसमें बनायी पंच-|| 
दालचीनी गोदी दोनों कटेइली ताड़|कोल और गुडकी ओर बराबरके|| 
की जड मनसिल विनोले आसगंध इन| तिछोंकी. पेयाको दे वा दूधमं सेंधव 
| का घूम कासका नाशक होता हे॥७३॥ मिली पेयाको दे ॥ ७७ ॥ नै 
5/7 | आम्यागूपोदकेःशालियवगोधूम | मत्स्यकुकुटवाराहेरामिपेवाघता 


जळको पीवे॥७०॥ 

` मनःशिठेलामरिचक्षाराजनकुट 

। न्नटैः। वशलोचनशैवालक्षोम 
लक्तकरोहिषेः ॥ ७१ ॥ 
मनसिळ इलायची मिरच क्षारअंजन 


| ऱ्य कुटेनट वंशळाचन सिरवाळ रेशम लाख 
रोहिष ॥ ७९ ॥ 
पूवेकल्पेनधूमो&यंसानुपानोविधी 


~ 


यते । आलेमनःशिलातद्वत्पिष्प 


ष्टिकान्‌। रसेमोषात्मगुप्तानां । न्वितैः । सिद्धांससेन्थवांपेयांवा || 
यृषेवीदापयेद्धितान्‌ ॥ ७४ ॥ | तकासीपिवेन्नरः ॥ ७८ ॥ ` || 
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चुरकुसंदितायाम्‌ 
( २ २ २२ ) Sa नेम कम नम ५ anta याम्‌ ।.. Gyaan Kosha 
090. ७ सझझ्््स्टच्न्य्न्न्न्न्न्त्न्ना्ल्ल्न्जल्ल जलन जा 


| अथवा मत्स्य मुरगा वाराह इनके| वा सुलहरी और फळोंके जो विदारी- 


घृत मिळे बनी और सेंधव मिली पेया-|कंद इश्ुरस इनसे मिळे कल्क उनसे | 


को वातका कासी मनुष्य पीवे ॥७८॥ वमन हित है दोषोंका नाश होनेपर 
वास्तुकं वायसीशाकंमूलकेसुनि पुनः शीतल ओर मधुर कमका सेवन 
< 5  |करे॥८२॥ 
षण्णकम्‌ . । खेहास्तैलादयोभ “नतमककेकासेजि नामेयं 
ष्याः्षीरे्षुरसगौडिकाः॥ ७९॥ | | > वकि झु 
“बुआ वायसीकाशाक मूळी सु। ताम. दधाइनकफातकररका 
निषण्णक ओर तेल आदि स्रेइ दूध अयुतांभिषक्‌॥ ८३॥ 
इक्षुरस गुडके विकार ये भक्षणके यो | अल्प है कफ जिसमें ऐसे पित्तके 
ग्य हें ॥ ७९ ॥ कासमें मधुर पदाथासे युक्त निशोथको 
दध्यारनालाम्लफलमसन्नापानमे |दे कफ सघन होय तो तिक्त पदार्थोंसे 
बच । शस्यतेवातकासेतुरवाद्व | क्त निशोयको वमनके लिये वदे “२ 
नि 69 स्निग्धशीतस्तनुकफेरुक्षशीतःक 
५ ~ रू ० ० चे 
इति वातकासचिकित्सा। || तने! कग जे 
: दही आरनाळ इमली प्रसन्नाका पान अशस्तं ॥ ८४ ॥ 
` और स्वादु अम्ल लवण थे वातकासमे| अल्प कफ खिग्ध शीत और घन 
| र कफ्में रुक्ष शीत उत्तम क्रमको करे 


श्रेष्ठ है ॥ ८० ॥ र क स्स य 
इति वातकास चिकित्सा । और वही क्रम भोज्य स्नेह ओर लेहोंमें 
श्रेष्ठ होता है ॥ ८४ ॥ 


पेत्तिकेसकफेकासेवमनंसर्पिषा १.1 5. 
हितम्‌ । तथामदनकाश्मर्थ्येमधू शृङ्गाटकंपञ्षबीजंनीलीसाराणि 
* | पिप्पली । पिप्पलीमुस्तयष्टयाह 


ककथितेजलेः॥८१॥ . मदे 
पित्तके कफ मिले कासम घृत मिळा। शालऱवामहापधम॥८५॥ 


वमन हित होता है तैसेही मैनफल| सिंगाडे पद्मके बीज नीली सार 
काइमर्य महुआ इनके काथके जलसे पीपल, पीपलमोया, मुलहटी शुनका 
वमन हित है ॥ ८१ ॥ मूवा साठ ॥ ८५ ॥ | 


|| यश्याह्फलकल्कैवोविदारीक्षुर | ढाजामृतफलाद्राक्षात्वक्क्षीरीपि 
| सायुतैः । हतदोषस्ततःशीतंमधुर | प्पढीसिता । पिप्पठीपद्मकोद्रा 
| अकमंशजेत॥८२॥ | क्षाबृहत्याथषफलाडसः॥८६॥ 


चल 


BE PSII SDV Ce Fe 
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लाजा अमृतफला मुनक्का वंशलोचन शर्कराक्षो्सपिभिलेहःकासविना 


पीपल मिसरी, पीपल पद्म भुनका कटे। शन; । श्वासंहिकांक्षयञ्चैवहद्रोग 
रठीकेफडना ततता शनः । श्वासंहिकांक्षयञ्चवहद्रोग 


सर्जूरंपिप्पठीवांशीशदंद्राचेतिप | वेशणाशयेद ॥ ९१ ॥ 


“र बोय ताक 1 शहत घी इनका लेह कासका 
अवते । घृतक्षोद्रयुतालेहाःश्ठोका हे और श्वास हिक्का क्षय ओर 


द्वैःपित्तकासिनाम्‌॥ ८७॥ हृद्रोग इनको भी नष्ट करता है॥ ९१ ॥ 
खजूर पीपल वासी गोखरू आधे २। पिप्पल्यामलकंदराक्षांलाक्षांलाजा 


छोकसे कहे इये घृत शहत मिले ये न्सितोपलाम्‌ । पिबिद्वामधुसयुक्त 


पाच लेह पित्तके कासयाका हितह ८७ .. ड 
शर्कराचन्दनदराक्षामधधात्रीफलो | पिचकासहरपरम्‌॥ ९३ ॥ 
टू पीपल आंवले मुनका लाख लाजा 


च ~~ rs 
A 'पत्तसमुस्तमारेचःसकफे मिसरी इनको शहतमें मिळाकर पवे तो 
सघृतोऽनिले॥८८॥ यह पित्त कासके नाशकोंमें उत्तमहे ९२ 
शकरा चदन मुनक्का सहत आगळा विदारीक्षुमृणालानांरसान्क्षीरॉस 


उत्पल इनका मोथा मिरच मिला लह 
तितके कासम और कफ मिळे वातके| पीपलम्‌ । पिबेत्वामधुसयुक्ताप 


कासमें घृत मिळा हित होता हे॥८८॥ | चकासहरेपरम्‌॥५३॥ 
मृद्दीकाडेशतंत्रिशत्पिप्पलीशर्के i न मृणाल ल रस 
लेहयेन्मधनागोर्वां (दघ मिश्री इनको सहत मिलाकर 
Ane पीवे तो पित्त कासके नाशकाम उत्त-|| 
क्षारपस्यशरद्रसम॥८९॥ 


मह ॥ ९३ ॥ 
मुनक्का पचास पीपल तीस शकरा 
एकपल इनको वा दूध पीनेवाळे बेलके मधुरैजाङ्गलरसै;श्यामाकयवको 


गोबरके रसको शहतके संग चाटे॥८९॥| दवा? मुद्ादियषे'शाकेश्वतिक्तके | 
त्वगेलाव्योषमृद्वीकापिप्पलीमूल | मात्रयाहिताः॥९४॥ 
पौष्करेः । लाजामुरतशटीरा्रा | मधुर जंगळके जीवांके रसोंसे मंग || 
ीफळविशीतकेः तिक्त शाकॉसे | 
धात्रीफलविभीतकेः॥९०॥ . |आदिके युर्घोसे आर | 
दालचीनी इलायची व्योष मुनका [मासे भक्षण किये इयामाक जोको दो | 


हित होतेहे ॥ ९४ ॥ 
पीपलामूळ पोइकरमूछ लाजा मोथा 
कचर रायसन आंवला बहेडा ॥ ९०॥| घनश्छेष्णिलेहारतुतिक्त कामु 
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ES I 3 वमन 
{य॒ताः। शालयःस्युस्तनुकफेष | स्थिरा मिश्री पृश्चिपर्णी श्रावणी 
ह दिः ॥ ९७०॥ दोनों कटेहली जीरक ऋषभक काकोली 
डिकाबरसां तामलकी ऋद्धि जीरक इनसे ॥ ९९ ॥ 
सघन कफमें तो सहत मिले 

बल और तिक्त स्नेह और अल्प| “तंपयःरपिवेत्कासीज्वरीदाहीक्ष 
कफमें रस आदिके संग सांडी चावळ| तक्षयी । तप्जवासाथयत्सापःस 
हित होतेह ॥ ९५ ॥ ` | क्षीरेक्षुरसंभिषक्‌ ॥१००॥ 
शर्कराम्मोध्नुपानार्थद्राक्षेश्ष्णार | पकाज धको कासी ज्वरी दाही 
सान्पयः । सर्वेञ्चमधुरंशीतमविदा |क्षतक्षयी पीवे और वैद्य उसके घृत दूध |. 
हिप्रशस्यते ॥ ९६ ॥ इक्षुरस मिलाकर बनाळे॥ १०० ॥ 
और अनुपानके लिये शर्कराका। जीवकायेर्मधुरकेःफलेथाभिषुका 
जल मनुका और इशु इनके रस दूध दिभिः । कल्केख्चिकार्पिकेःसिदे 
और संपूर्ण मधुर शीतळ अविदाही पदाथ | पूतशीतेप्रदापयेत्‌ ॥ १०१॥ 


श्रेष्ठ होते ह ॥ ९६ ॥ 4 खे 
जीवक आदि मधुर पदार्थासे ओर अ- 
काकोलीबृहतीमेदायुग्मःसवृषना सिक आदि फते बनाये तीन कर 


गरेः । पित्तकासेरसान्क्षीरंयूषां ।कल्कासे पकाये छने और शीतलमे || 
शवाप्युपकल्पयत्‌॥९७॥ इनको डार दे कि ॥ १०१॥ 
काकोली कटेहली दोनों मेदा वांसा| शकरापिप्पलीचूणेस्त्वककषीर्य्या 


सोंठ इनके रस दूध ओर यूर्षोकी कलप-| __. 
नाको पित्तके कासमें करे ॥ ९७॥ | परिचरयच । शक्षाटकस्यचावा 


शरादिपश्वमूलस्यपिप्पलीद्राक्षयो प्यक्षोदगभान्पलोन्मितान्‌ १०२ 
स्तथा। कषायेणश्चतंक्षीरंपिबेत्स | शर्करा पीपलका चूण वंशलोचन 
मधुशकेरमू ॥ ९८ ॥ मिरच सिंघाडे इनक चणंको आर शहत 
शर आदि पंचमूळके और पीपल डारकर पल २ भरके ॥ १०२ ॥ 
ओर सुनक्काके कषायमें पकाये दूधको| गुडान्गोधमचूणनकत्वासादेदिता || 
सहत और शर्करा मिलाकर पीवे ॥९८॥| शनः। शुक्रासृग्दोषशोषेषुकासे 
स्थिरासितापृश्चिपर्णीश्रावणीबृद्द | क्षीणक्षतेषुच ॥ १०३॥ | 
' तीयुगेः । जीरकर्षशकाकोठीता | गहुके चर्णके मोदक बनाकर मित 
मलक्यृद्धिजीरकेः ॥ ९९ ॥ 
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दोष शोष कास क्षीण क्षत इन रोगोंमें. पीपल “ओर क्षारके ओर ङुळथी 
भक्षण करे ॥ १०३ ॥ और मूळीके रूपांसे उपचारकरै और 
शर्केरानागरोदीच्यंण्कटकारांश [फंड मिळे रसोंसे ठघु अन्नोका भोजन 
a ~ रसंपिबेत्पूतंवख्न ० . ०७ 
टीसमाम्‌ । पिष्टारसंगिबेर Le 


धान्वबेल्वरसे ७३७३ # Ce 
~ -- स्तिल 
णघृतमूच्छितम्‌॥ १ ०४॥ धान्वबल्वरसलहारतलसषपाब 
शर्करा सोंठ उदीच्य कटेहळी कचर 


ल्वजेः । मध्वम्लोष्णाम्बुतकंवा 
द ७) ~ Ia ८ 

समा इनको पीसकर बच्चमें छने हुये। गर्यवानगर्दीपिबत्‌ ॥१०८॥ 

और घृत मिले रसको पीवे ॥ २०४ ॥ 


धनियां बेल इनके ओर तिल सरसों 
7 या बेळ इनके रसोंसे बनाये लेहोंसे वा 
महिष्यजाविगोक्षीरधात्रीफलर मधु अम्छ उष्ण जळ तक्रको वा 


सेःसमेः । सर्पिःसिद्धेपिबेद्यु क्या मदिराकी औषधकों पीवे॥ १०८ ॥ 
पित्तकासनिवहेणम्‌ ॥१०५॥ | पोष्करारग्वधमूलंपटोलान्तॉने 
इतिपित्तकासचिकित्सा । | शास्थितम्‌ । जलंमधुयुतपेयेका 
भेस बकरी मेड गौ इनका दूध और| 0 प्वेननस्पवात्रिषु ॥ १०९ ॥ 
बराबरका आंवलेके फलोंके रस इनसे। पोहकरमूल अमळतास दशमूल 


सिद्ध किये घृतको युक्तिस पीवे|पटोळ इनके रात्रेभर स्थित जलको 
तो पित्तके कासका नाश होता है १०५॥ | शहत मिलाकर अन्नके तीनों कालोंमे 


हाते पित्तकासचिकित्सा । पावे ॥ १०९ ॥ bo 
बळिनंवमैरादौशोधयेत्कफका | छक गा मिस्तपान्तिव 
सिनम्‌ । यवान्नेःकटुरुक्षोष्णेःक | पाया । शुण्ठीपपेटक्यङ्गीसु 


फबैशाप्युपाचरेद ॥१०६॥ | राहचश्रतंजठे ॥ {१०॥ | 
बळवान्‌ कफके कासीको प्रथम वम- ता व इ सह सिदा | 


~ 
नोंसे शोधन करे ओर यवान्न आर काकडासिंगी देवदारु इनको जलमें|| 
कटु रुक्ष अन्नोसे उपचार करे ॥ १०६॥ पकाकर ॥ ११० ॥ | 


पिपमहीक्षारकेषैःकोलत्थेमूल | मधुहिङ्गयुतंपयंकासेवातकफात्म || 
कस्यच । लघृन्यन्नानिशुजीतर के । कण्टरोंगेमुखेशलेश्वासहि | 
सैवोकटुकान्वितेः ॥१०७॥ . | ढाज्यरेपुच ॥ १११॥ || 


rr ——— 
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€ मिलाकर वात कफके| देवदारुशटीरास्नाककेटाख्यादुरा 
कासमें पीवे और कंठ मुखके रोग शूळ पिप्पछीनागरंमरते 
शवास हिका ज्वर इनमें पीवे॥ १ १९॥ बसका पणती 
पाठांशुष्ठींशटींमूर्वोगवाक्षामुस्त | र कहर रायसन कडी ज- 
पिप्पलीम । पिट्ठाधमोम्बुनाहि वाला पीपछ सोढ मोथा हरडे आंवले 
कुसैन्धवाभ्यांयुतांपिबेत्‌ ॥११२| मिश्री ॥ ११६॥ 
त्या सोड क मूर्वा गवाही मोया मधुतेलयुतावेतोलेहो वातानुगेक 
इनको पीसकर उष्ण जलके संग। ६. , कप्पक्लीपि कच 
हि कै ए | मणीति 
नागरातिविषामुस्तथङ्गीकर्कट | क तेल त खे नट ध 


कस्यच । हरीतकींशटीश्चैवतेने | १६ 
वविधिनापिबेत ॥ ११३ ॥ वातसंबंधी कफे हिते पीपल पी- 


टु हे पलामूळ चीता गजपीपल॥ ११७ ॥ 

साठ अतीस मोथा काकडासिंगी वाळ 2 ९ 
ककडी हरंडे कचूर इनकोभी उसी विधिसे पथ्यातासमलकाधानाभदमुस्तान 
पीवि॥ ११३॥ पिप्पली । देवदार्वभयामुर्तंपि 
तेलपृष्टञ्चपिप्पल्याःकल्काक्षंस | प्पलीविश्वभेषजम्‌ ॥ ११८ ॥ 
सितोपलम्‌ । पिवेद्वाश्लेष्मकास | हरडे तामलकी आंवले भद्रमोथा 
घंकुलत्थरससंयुतम ॥ ११४ ॥ |पीपळ देवदारु अभया मोथा पीपल 
तेलमें भुना इवा पीपछका कल्क|सो5 ॥ ९१८ ॥ द 
मिसरी मिलाकर कुळथीके रसको डार-| विशालापिप्पलीमुरतंत्रिवृताचे 


.| कर पीवेतो कफके कासको नष्ट कर तिलेहयेत्‌ । चतुरोमधुनालेहान्‌ 
ताहै ॥ ११४ ॥ तिडेहपेत । चरोमरवाहहाय 


शत मिळे हुये कफके कासको नष्ट नागरम्‌ । चूर्णितंसर्पिपावातक 


 |करतेहे॥ ९९५॥ ` 


कफकासहराम्मिषक्‌ ॥ ११९॥ || 


फकासहरांपबित्‌ ॥ ३२० ॥ || 
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4. टा ऱ् 

काला लवण ह्र्डे आँवछे पीपल। काला लवण जोंका क्षार पीपलामूल 
क्षार सांड इनका चूण करके घृतके|पोहकरमूछ दृश्वीक कटेली हरडे अज- 
संग पीवै तो वात कफके कासको नष्ट वायन अनार ऋद्धि ॥ १२४ ॥ 


| द्राक्षापुननेवाचव्यदुरालभाम्ल 


करतेंहें ॥ १२० ॥ 


दशमूठाढकेपरथृतस्याकषसमेः | वेतसैः । शङ्गीतामलकाभांगीरा 
पचेत्‌ । पुष्कराहशटीबिल्वसुर | स्रोगक्षरकेःपचेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
-सेव्याषाहङ्गामिः ॥ १२१ ॥ मुनक्का सोंठ चव्य जवासा अमळ- 
दशमूलके आढकभर जळमें प्रस्थभर|बेंत काकडासिंगी तामळकी भारंगी राय- 
घृतकों अक्षभर पोहकरमूल कचूर बेळ|सन गोखरू इनको डालकर पकावे १२५ 


तुळसी व्योष हींग डालकर पकावे १२१ कल्केस्तत्सवैकासेषुहिक्राश्वासेषु 
पेयंपेयानुपानंतत्कासेवातकफा | शस्यते । कण्टकारीघुतंह्येतत्क 
त्मके । श्वासरोगेषुसर्वेषुकफवा | फव्याधिनिषदनम्‌ ॥ १२६ ॥ 


तात्मकेषुच ॥ १२२ ॥ इति कण्टकारीघृतम्‌ । 
इति दशमूलादिघतम्‌ । यह कल्कोंका कण्टकारि नामका 


इस पेयके अनुपानको वात पित्तके कासमें त सव अकारके कासोमें हिक्का और 
सम्पूर्ण कफवातके श्वास रोगोंमें पीबै ॥|धासोमैं श्रेष्ठ हे और कफकी व्याधिकों 
` इति दामूलादिषृतम्‌ । दूर करता हे ॥ १२६ ॥ 
समूलफलपत्रायाःकण्टकार्य्यार रति 1) ke 
साढके । घृतप्रस्थबलाव्योषवि | जे ९"यरसयुक्तवापच्कालर 
उङ्गशटिचितरकेः ॥ १२३ ॥ | उतम्‌ । पाययेत्कफजिकासेहिक्षा 
७ 
0021. श्वासेचशस्यते | २७ ॥ 
आढकभर रसमें अस्यभर घृतको बळा| इति कुलत्थादिघुतम्‌ । | 
व्योष वायविडंग कूर चीता ॥ १२ ३॥ कुलथीके रसमें मिलाकर पश्चकोङका 
सोवर्चेलयवक्षारपिप्पलीमूलपो |पकाया हुआ घृत कफके कासमें द | 
केः ।वृश्वीकबृहतीपथ्यायमा और यह हिक्रा और श्वासमें भी हितहे। | 
नीदाडिमर्दिमिः ॥ १२४ ॥ डृति कुटत्यादिवृतर | || 


र २४ १ 
> 
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ree 
धूमांस्तानेवदययाच्येभोक्तावात मिळे कफके कासमें तिक्त मिळेइये 


कासिनाम्‌ । कोशातकीफलान्म अन्नपानको दे ॥१३१॥ 


यपिवेद्वासमन कफजकासचिकित्सा । 
:शिलम्‌॥ १२८॥| _ रते कफनकासाचाकित 
जों धूम वातंके कासियोंको कहे कासमात्यायकमत्वाक्षतजत्वर 
उनी धूमोंकों दे वा कोशातकी के फलके याजयेद्‌ सविव मधुरेर्जीवनीयैश्वव 
मध्यको मनसिल मिलाकर पीवे १९८॥| छासि मदी २ बि 
'तमकःकफकासेतस्याच्चेति क्षतसे पदाइए अत्यंत समझे 
र ERT तो शीघ्रदी बळ और मांसके 
बन्धजे । पित्तकासक्रियांतत्रय मधु और जीवनीयोंसे जीते॥१२२॥ 


थावर्थंप्रयोजयेत्‌॥ १२९॥ | पिप्पलीमधुकंपिष्टंकाषिकंसासि 
यादे पित्तके सम्बन्धे पैदा इए| तोपलम । प्रास्थिकंगव्यमाज 


कफके कासमें तमकरोग हो जाय न्नुक्षीरमिक्षुरसर्तथा ॥१३३॥ 


कासकी क्रियाको करे ॥ १२९ ॥ 


तो उसमें अवस्थाकें अनुसार पित्तके Ms 
ड पीपल महुआ इनका पिष्ट और मिश्री 


बातेकफानुबन्धेतुकुस्पोत्कफह एककष भरळे और एक एक प्रस्थ 
न्धतुकुप्याः गौकाघी दूध और इक्षका रसले॥ १३३॥ 


रींकियाम्‌ । पिचानुबन्धयोर्वात | यवगोधममृद्दीकाचूर्णभामलकी, 
कफयोःपित्तनाशिनीम्‌॥१३०॥ | रसः। तेलञ्चप्रसृतांशानितत्स 
कफका है सम्बन्ध जिसमें ऐसे वात वैमृदुनाभिना ॥ १३४ ॥ 


भें कफनाशक क्रियाको करे पित्त है| जों गेहूं मुनका इनका चूर्ण ओर | 


सम्बन्धी जिनका ऐसे वात ओर कफमें|आमलोंका रस और तेल इनको एक २ 


पित्तनाशक क्रिया को करे ॥१३०॥ | प्रसृतिळे इन सबको सदु अभिसे १३४ ||' 


आर्टेविरुक्षणंशुप्केलिग्धंवातक | पचेेहवतक्षीइयुक्तःसक्षतकास 


| दात्मके । कासेऽन्नपानंकफजेस | पुद । श्वासहडोगकासेषुहितो 


: पिततेतिक्तसंयुतम्‌ ॥ १३१॥ हाहा sa 
ति कफकासाविकिः पकावे घी शहत मिला यह 
इति कफजकासाचिकित्सा। ्षतके कासको नष्ट करता दै और शास 


|. 


छ 
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क्षतकासाभिशरूतानांवृ््तिःस्यात्पि | रक्तेस्रोतोः्यआस्याद्वाप्यागते 
चकासिकी । क्षीरसर्पिमंधुप्राया | क्षीरजंधुतम्‌ । नस्यंपानंयवागू 
ससगतुविशेषणम्‌ ॥१३६॥ | वांभान्तेक्षामेहतानले ॥१४०॥ 
_्षतके काससे जो तिरस्कृत हे उनकी| स्रोतोमेसे वा मुखसे रक्त आता 
वृत्ति पित्त कासकी होती हे उसमें | तो कच्चे दुग्धमेसे निकसा घृत नस्य 
दूध घी और सहत दे दूसरे दोषका|वा पानमें वा यवागुमें उनको हित 
संसग होय तो विशेषताको करे ॥१३६ हि जो थकित कृश और नष्टामिहे१४०॥ 
जत पा दतिशयङ्घागातरभदव्‌ | स्तम्भायासेषुमहतीमात्रांवासर्पि ` 
तेहितः । तेठेरमारुतरोगरेःपीड्य ष्‌ःपिबेत्‌ । कुरथ्योद्वावातरोगध्रं 
प १ १ हे ७॥ पित्तरक्ताविरोधियत्‌ ॥१४१॥ 
वात पित्तसे पीडित हो और गात्रांका न नय तो 
~ > ७ श्र स्तम्भ आर आयास की 
त सि 1 तो घुर्ताका अभ्यंग हित है बडी मात्राको स्तात गी 
वायुसे पीडित होय तो वात रोगके नाशक एसं चिकित्साको करे जो पित्त 
नाशक तोका अभ्यंग हित होता है ॥ |रक्तकी विरोधी न हो ॥ १४ २ ॥ 
हत्पार्श्वार्चिंबुपानंस्याज्जीवर्नाय निवृततेक्षदोषेतुकफेव्दउरःक्षवे । 
स्यसर्पिषः । सदाहँकासिनोर्तं दाल्यतेकासिनोयस्यसधमान्ना 
डीवतःसबलेऽनले ॥१३८॥ | ~ बेदिमाव ह 
पिबे ॥ १४२॥ 


हृदय ओर पार्श्वकी पीडामें जीव- र र 
नीय घृतका पीना श्रेष्ठ होता हे जो| “पके दोषकी निवृत्ति होनेपर जिस 


कासवाला दाहसे रक्तको थूकता हो और| कासवानका कफ वृद्ध हो ओर छाती 
आग्ने बलवान्‌ होय तो ॥ ९३८ ॥ क्षतसे विदीर्ण हो वह मनुष्य इन धूमोंको 


मांसोचिते।यःकासि/्योलावादी मदेमपकदेचवै बब 
नारसाहिताः । तृष्णाचानापय | दैमेदेमधुकंदेचबलेतेःशोमलक्त 
ब्छागेरारमूलादिभिश्तम्‌ १३९| क । व्तितेधरेममापीयजीवनी 
जो कासवान्‌ मांस भक्षकहें उनको यपृतपिबेत्‌ ॥ १४३ ॥ | 
|ळाव आदि पक्षियोंके रस हित होतेहे दोनों मेदा महुआ दोनों बळा इनकी 
जो तृषासे आते हैं उनको दशमूलमें|बत्तीको रेशम और लाखमेंबनाकर और. 
| पाया बकरीका दूध हित है ॥१३९॥ | घूमको पीकर*जीवनीयपृतको पीवे ५४३॥ | 
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[ sa 5०) _____>_. 
मनःशिलापलाशाजगन्धात्वकक्षी बठवान्‌का नवीन क्षयका कास 
होयतो उसका अत्याख्यान करिके चि- 


(२ आम्वापिदेन्क्षौ 
रिनागरे || ती कित्साको करे ॥ 8 ॥ 
मंशर्करेक्षुगुडोदक म्‌ गुड [दकम्‌ ॥३४४॥ न तस्मेबृंहणमेवादोकुस्योदमेश्वव 


मनसिळ पलाश अजगन्धा वंश। ६ ० व्यक 
| सोंड इनको पकाकर रेशम| <! बहुदोषायसखहेमृदुद 
शर्करा इक्षु गुड जल मिलाकर धूमको यादिरिचनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पीवे ॥ ९४४ ॥ उस कासवानको आदिमें बृंहण 


िष्ठामनःशिलांतुल्यामाद्रयावट और अग्निके वद्धेनको करे ओर अधिक 
~ दोष होय तो घृत मिळे मृढु विरेचनको 


od करावे ॥ १४८ ॥ 
तति 202 i Ma 1 शम्पाकेनत्रिवृतयामृद्दीकारसयु 
बराबरकी मनसिळको आद्र व ति येणावि 
गे पीसकर घी मिडाकर धूमको i । तिल्वकस्यकषायणषि 
हवे और तीतरका भोजन करे॥ २४७॥ की बररेन ॥१४७॥ 
पारि तंजीवर्नयिर्वाकु र्वा लिङ्गाण्डर कि सम्याकसे सुनकाके रस मिळे 
नेः । क्षोमंधूमंपिबेत्सीर निशोथसे तिल्वकके कषायसे विदारीक- 
पा सा: त्क्षीर |न्दके स्वरससे ॥ १४९ ॥ 
थतञ्चायोगुडरनु ॥ १४६ ॥ सर्पिंसिद्धंपिबियुक्तयाक्षीणदेहो 
दंत पाता शा \ विशोधनम्‌ । हितंतद्देहबलयोर 
ट Se के दो धीरे रस| स्यसंरक्षणंमतम्‌ ॥ १५० ॥ 
0 0. ल क कशिश वादा 
पान करे ॥ १४६॥ ` और बलको हितहै और इस | 
इति क्षतजकासचिकित्सा। |नका संरक्षण कहाहे ॥ ९५० ॥ 
सम्पूणेहंकषयजंदुबेठस्यविवणे | पित्तेकफेचसंक्षीणेपरिसषीणेपुवा 
येत । नवोत्यितेबलवतःभ्त्या | तुषु । घुतंकर्केटकीक्षीरद्विबला 
. || स्यायाचरेत्कियाम ॥ १४ ०॥ साधितंपिबेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
_ “| संपूर्ण है रूप जिसका ऐसे दुर्घङ। पित्त और कफके क्षीण होनेपर 
| मनुष्यके क्षयसे उत्पन्न कासको और धातुओंकेभी क्षीण होनेपर 


| 


दूध दोनों बला इनमें पकाये हुए घृतको शुद्ध होनेपर उनसेही पहुंचता हुआ रस 
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पीवे ॥ १५१ ॥ मिली मकार पुष्टिको करता हि ॥१५५॥ , 
विदारीमिःकदम्बैवीतालशस्ये चविकात्रिफलापाङ्गीदशमूलेःस 
` स्तथाश्वतम्‌ । घृतंपयश्चमूत्रस्य | चित्रकेः । कुलत्थपिप्पर्लामूळ 
ैवर््येकच्छरनिगमे ॥ १५२ ॥ | पाठाकोलयवैजेछे ॥ १५६ ॥ 
वा विदारीकंद और कदम्ब ओर ताळ-| चव त्रिफला भारंगी दशमूल चीता! 
सस्य इनमें पके इए घृत और दुग्धको कुल्थी पीपछामू पाठा कोळ ( बेर )| 
मूत्रके विवर्णमें ओर कष्टसे निकसनेमें|जों इनको जम ॥ १५६ ॥ 
पैवे॥ १५२॥ | शृतेनांगरदुःस्पर्शापिष्पलीशटि | 
शूनेसवेदनेमद्रेपायोसशोणिवंक्ष | पोष्करेः । कल्कैःकर्कटशङ्गया 
णे । बृतमण्डेनमधुनाऽनुवास्यो | चसमैःसर्पिविपाचयेत्‌ ॥ १५७। 
मिश्रकेणवा ॥ १५३ ॥ पकाकर सोंठ जवासा पीपछ कचर 
डिंगपर और शुदापर ओणि और पोहकरमूल काकडासींगी समभाग लिये 
वंक्षणोंपर सूजन ओर पीड़ा होयतो कल्कोंसे घृतको पकावै ॥२५७॥ 
धीके मण्डसे शहतसे वा दोनोंको मिळा-| सिदधेऽस्मिश्ूणितोक्षारोद्वोपञ्च 
क्र तिक र ३॥ | लवणानिच । दत्त्वायुक्तयापिबे 
sb र न्मात्राक्षयकासनिपीडितः १५८ 
र किचयलसष 
जो तक इ उसको जंगलके|. से सिद्ध दोनेपर पिसे इए दोनों 
(तके मणक अतर बत आदि ली और पांचों नॉन डारकर युक्तिसे 
Re मात्राको क्षयके काससे पीडित मनुष्य! 


कोका और बिलेशयोंका ओर, असहोंका | शन 000 
प्रयोग करावे ॥ ९५४ ॥ पीवे इतिद्विपश्वमूलादिघतम्‌॥ १५८॥ | 


ओष्ण्यालमाथिप्तावाचस्तोतो |. MR की 
कयश्च्यावयन्तिते । कफेःशुद्धेश्व | वचामू । निदग्धिकाकासमद 


` तैभपुटिकुय्योत्सम्यग्वहत्रसः१५५| पाठांचित्रकनागरम्‌ ॥१५९॥ 


७१०-०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गुडूचीपिप्पठींमूर्वोहरिदराश्रेयसी | 


. बे उष्ण और अमाथी होनेसे स्रोतों-| .गिळोय पीपल मूर्वा हळदी अयसी वच | i 
'|ंसे कफको गिरातें हैं और कफोसे |कटेंडी कासमंदे पाठा चीता सोंड १६९ || 


५७) A र ११२२ ) ओ- व्वरकंसंहितायास्‌ । 


दन 
) जलेचतुर्गुणेपक्तापादशेषेणतत्सम | पिवेदुपरिभक्तस्ययवक्षारघुतंन 
मू । सिदंसपिःपिवेदुल्मश्वासा | रः। पिप्पलीगुडसिद्धंवाच्छाग | 
तिक्षयकासनुत्‌ ॥ १६० ॥ ।! क्षीरयृतंघृतम्‌ ॥ १६४ ॥ 
इति गुडूच्यादिघृतम्‌ । पीवै और भोजनके ऊपर मनुष्य जौके 
इनको चौगुने जलमें पकाकर पाद क्षारके घृतको वा पीपछ गुड बकरीके || 
शेष उसमें उतनेदी सिद्ध किये घृतको | दूधमें पके हुए घृतको पीवे ॥ १६४ ॥ 
पीवे तो गुल्म श्वास क्षय कास इनको| एतान्यभिविवृद्धय्थसर्पीषिक्षय 
नष्ट करता है ॥१६०॥ १2. 0000 
कासिनाम्‌। स्युर्दोषबन्धकोष्ठो 


इतिगुडूच्यादिधृतम्‌ । विशु 
कासमदाभयामुस्तपाठाकट्फल | रस्खोतसाञ्चविशुद्ये ॥१६५॥ 


3. ४ ये घृत क्षयके कासवानोंको अग्निके 
नागरः । [पप्पल्याकटकाद्राक्षा 
काश्ये सुरसेनच रि 3 र ३॥ वृद्धिके लिये और दोषबन्ध कोष्ठ उर || ` 
एमण्यःसुरसनच ॥ १६३ ॥ और स्रोतांकी विशुद्धिके लिये हे १६५॥ || 


७ 
कासमद इरडे मोथापाठा कायफल| _~ ८ प च 
.[[सोठ पीपल कुटकी मुनका केशर हरीतकीर्यवक्काथद्वयाढकेविंशातिं | 


` |दुङुसी ९६१॥ . पचेत्‌ । स्विन्ञासृदित्वातास्त || 

अक्षमात्र्घतपस्थंक्षारद्राक्षारसा | स्मिन्पुराणंगुडषट्पलम्‌॥ १६६॥ | 

ढके । पचेच्छोषज्वरष्टीहसवंका | जनन दो आढकभर कायमें २० वीस | 
सहरंशिवम्‌ ॥ १६२ ॥ इरडोको पकावे जब वे गलजाय उनको 

अक्षमात्र इनसे अस्थभर घृतको दूध मळूकर उसमें पुराने छःपछ शुड्को१६६ || 


ओर मुनका के रसको आढकभर लेकर द 
पकावे यह घृत शोष ज्वर प्रीहा सब दुद्यान्मनःशिठाकर्षकर्षादेश्चर 


प्रकारके कास शी हरता हे और| साञ्जनात्‌ । कुडवादधेश्वपिप्प 
कल्याणका दाता हे ॥ १६२ ॥ र का 
५ म ल्याःसलेहःश्वासकासनुत्‌ १६७ 


धातीफठेःक्षीरसिदेःसरर्पिवाप्यव व 
चूणितम्‌ । द्विगुणेदाडिमरसेविप इति हरीतकीलेहः । 
कंव्योषसंयुतम्‌ ॥ १६३ ॥ एक कर्ष मनसिळ आधा कषरसोत || 


|| दूधमें पके इए आमळेमें मिला आधे कुडव पीपल इनको डारदे यह लेहा |: 
॥इुआ घृत दूने अनारके रसमें पकाकर। वास ओर कासको नष्ट करताइई॥ १६७॥ 
| = व्योषको मिलाकर ॥ १६३ ॥ . इति इरीतकीळेहः । 
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डे पञ्चकं त्रिफलांव्योषं विङङ्गसुर 
शर्कराः । शासकासहराबर्हिः | दारु च । बलारास्राञ्चतुल्यानि 
` पादोवाक्षोइसापिषा ॥१६८॥ | क्षमं चूर्णानि कारयेत॥३७२॥ 
श्वाविद सूची इनको दग्ध करके| पद्म त्रिफला व्योष वायविडंग देव- 
सहत घी शार्कराके संग वा दग्ध कि|दारु बा रायसन इनको बराबर लेकर 
ये मोरके पादोंको धृत शहतके संग|सूक्म चूर्णको करे ॥ १७२॥ 
भक्षण .करे तो श्वास और कासको| स्वैरोगिः समं चूर्णपृथक्‌क्षौद्रधुत 
हरते हैं ॥ १६८ ॥ ताता सिताम्‌।विमथ्यलेहयेहेहसवेका 
एरण्डपत्रक्षारंवाव्योषत सहरंशिवम्‌ ॥ १७३ ॥ 
 न्वितम्‌ । लिह्यादेतेनविधिनासुर इतिपद्मकादिलेहः । 
सैरण्डपत्रजम्‌ ॥ १६९ ॥ सम्पूर्ण इनके समान वर्णको और 
अरंडके पत्तोंके क्षारको वा गुड़ मिळे शहत घृत मिसरीको पृथक्‌ २ मथकर 
व्योषके तेलको इसी विधिसे चाटे और चटनीको चाटे तो सम्पूर्ण कासोको 
अरंडके पत्तोंके क्षारको तुलसीके. संग हरता हे और कल्याणका दाताहै१७३॥ 
चाटे ॥ १६९ ॥ Fits इतिपञ्मकादिलिहः। : 
डाक्षाप्कवा्तोकपिप्पठीः क्षौ | जीवन्तींमधुकंपाठांत्वकक्षीरीविफ 
इसर्पिषा ! लिल्लाल्यूषणचूण वा | लांशटीमू । मुस्तेलेपद्मकंद्राक्षाद्वे| 
पुराणं गुडसपिषा ॥ ३७० ॥ बृहल्योवितुन्नकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
सुनका पझ्बेंगन पीपल इनको सहत| जीवंती महुआ पाठा वंशळोचन । 
घी के सँग चाटे वा ज्यूषणके चणको |त्रिफका कचर मोया इलायची पद्चक | 
पुराना गुड घी के संग चाटे॥१७०॥ ।मुनक्का दोनों कटेहठी वितुंनक ॥१७०॥ || 
चित्रकं त्रिफलाजाजीककेटारुप | शारिवांपोष्करंमूलंककेटास्यंर 
'कृटुजिकम्‌ । द्राक्षाञ्चक्षाद्रसपि साञ्जनम्‌ । प॒ननवांलोहरजस्नाय 
याँ ठिह्यादयाडुढेन वा॥ १७१ | माणांयमानिकाम्‌ ॥ १७५॥ || 
चित्रक त्रिफळा जीरा ककडी त्रिकटु। शारिवा पोइकरमूळ ककडी रसोत || 
सुनक्का इनको शहत घी के संग चाटे|सांडी ठोहेकी रज त्रायमाणा अजमा- 
वा गुडके संगं भक्षण करे || १७१॥ |यन ॥ १७५ ॥ । 
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आ कॅरम । पेयाचोत्कारिकाच्छि 
यासकम्‌ । क्षारचित्रकचव्याम्ल | स्तृट्कासामातिसारनुद्‌ ॥१८ हक. 
| वेतसव्योषदारु च ॥ १७६ ॥ | तिल्वकके पत्तोकापीमें सुने कल्क 
भारंगी तामलकी ऋषद्धि वायविडंग शर्करा मिलाकर बनाइ इई जा आर 
धमासा क्षार चीता चब्य अमल्वेत उत्कारिका छदि तुषा कास और आमा- 
व्योष देवदारु ॥ १७६ ॥ तिसार इनको नष्ट करती है ॥१८०॥ 
| चूर्णीकत्यसमांशानिलेहयेतक्षोद गोरसर्षपगण्डीरविङङ्गव्योषचि 
समिषा । चूर्णात्ाणितलपञ्चका | तकान्‌ । साशयान्साधयेत्तोयेय 
` सानेषव्यपोहति ॥ १७७॥ वागूतनचाम्भसा ॥ १८१ ॥ 
सम भागसे लिये इनको चूर्ण करके| सपेद सरसों गंडीर वायविडंग व्योष 
और पाणितळ भार चूर्णको शहत घीके|चीता हरडे इनको जलमें. पकाकर उस 
संग चटावे तो पांचों कासोंको नष्ट जलसे बनाई यवागूको ॥ १८१ ॥ 
करता दे ॥ १७७ ॥ ससर्पिठवणांकासेहिकाश्वासेसपी 
, ठिह्यार्न्मारचचूर्णवासवृतक्षोदश- | नसे । पाण्डामयेक्षयेशोथेकर्णश 


` करम । सर्वकासहरभिष्ठलेहका | लेचशस्यते ॥ १८२॥ 
-सावितोनरः ॥ १७८ ॥ घृत लवण मिलाकर कास हिक्का श्वास 


सै , |पीनस पांडुरोग क्षय शोथ कणंशूलमें 
|| अथवा घृत शहत शकरा मिळे मिरच श्रेष्ठ कहते हैं ॥ १८२ ॥ 

के चूर्णको काससे पीडित मनुष्य चाटे PRR 7 
तो यह उत्तम ठेइ सर्व . कासोंको कण्टकारारसासदापुद् यू छत 
ताहे ॥ १७८ ॥ स्कृतः । सगोरामलकःसाम्टःस 


वपतपष्टसेन्ध | कासगिषग्जितस्‌ ॥ १८३ ॥ 
बद्रीपत्रकल्क वापतभुष्टेससन्ध | हलके रसमें सिद्ध किया और 


वसू । स्वरभेदेचकासेचलेहमेत ।भढी प्रकार संस्कार किया मूँगका यूष 
जय त्मयोजयेत ॥ १७९ ॥ सफेद आंवले ओर इमढी मिला हुआ 
बेरीकि पसोंके कल्कको घीमें भूनकर सम्पूर्ण कासोंकी चिकित्सा है ॥९८३॥ 
और सैधव मिलाकर बनाये लेहको स्वर वातघोषधनिष्काथंक्षीरंयूषानं 
मेदमें और कासमें दे ॥ १७९ ॥ | सानपि । वेष्किरप्रतुदादीनांदाप 
|| इंतिल्वकस्यसश. | येत्क्षयकासिने ॥ १८४ ॥ 


3 


औ-- 


Digitized By $व्वककित्सितस्थानफूवे' Kosha ( १ २२५ ) 


र न उ 
वातनाशक औषधोंका काथ दूध] दोर्षोके अनुयायी बळकें योगसे 
यूष और रस जों वैष्किर मतुद आ-|रोगके बलाबल योगको हरे और 
दिकोंके हैं उनको क्षयके कासवान्‌|कासोमें उत्तरोत्तरको गुरु ( असाध्य ) 
को दे ॥ १८४ ॥ जाने ॥ १८८ ॥ 
क्षतकासेचयेधूमाःसानुपानानिद नेस ततर्ठोको ड 
शिताः । क्षयकासेऽपितानेवय ज्यंपानानिसर्पीषिलेहाःपाचन 
थावस्थंग्रयोजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ oe । क्षीरंसर्पिगुढाघूमा: . 
क्षतके कासमें जो धूम अनुपान सहित i ह, घयी 


| दिखाये हैं क्षयके कासमेंमी उनके ही| उसमें थे दो झोक हैं कि, भोज्य 
||प्रयोगको अवस्थाके अनुसार करे १८५ 
दीपनंइंहण्ैवसरोतसाअविशो | संस्थानिमिततरुपाणिसाध्यसा 
घनम्‌ । व्यत्यासात्सयकारे । ध्यत्वमेवच । कासानाभिषजंमो 
श्योबल्यसवमितहितम्‌॥ १०६॥ | जग्रीयसत्व्चकासिनः ॥ १९० 
दीपन इंहण और खोतोका विशोधन संस्था निमित्त रूप साध्य असाध्य | 
ये सब व्यत्याससे ( उलट पलटकर )| ओर भेषज ये सब कासोंके कहे हैं 
| Le दोनची bs और कासवाचकी गुरुता कही हे १९० || 
सन्निपातपरवोऽप्येषक्षयकासःसु |  ययोविशोषव्यायः । 


दारुण: संिपातहितंतस्मात | छर्दिचिकिंत्सितम्‌ । 
` दाकार््यंभिषभ्जितम्‌ ॥ १८७ ॥ तपोययुतिः्यांज्वळ 


सन्निपातसे उत्पन्नमी यह क्षयका न्तमग्न्यकेसमग्रभावम्‌ । पुने 
कास महादारुण होता है तिससे उसके ुंभुतहितेनिवि्ंपप्रच्छशिष्योऽ 
उस उपक्रमको करे जो संनिपातमे| तेजमामिवेशः ॥ 9 ॥ 

हित हो ॥ १८७ ॥ यशवाच्‌ और ब्रह्म तपकी कांति 


दोषानुबलयोगाचहरेद्रोगबलाब |यांसे ०५०4 अग गो पी 
कासेष्वेषुगरीयांसंजानी | ® ~ मान भ्‌ प्र 1 
लस्‌ । कारेष्वेषुगरीयांसंजानी ओर अनिके पुत्र पुनपेसुको अभिवेश 


यादुचराचरम्‌ ॥ १८८ ॥ शिष्य पूछते भये॥ १॥ . 


ग. 
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सु पवासायतिकर्षितस्य त कुद्धो 
विकारेभिषजांवरिड । तासां | महास्नोतसिमातरिश्वादोषान्समु 


चिकित्सांसनिदानलिङ्गांयथाव | व्किश्यतदूद्धेमस्यन्‌ ॥ ५ ॥ 
दाचक्ष्वनृणांहितार्थस्‌ ॥ २॥ | व्यायाम तीक्ष्ण औषध शोक रोग | 
हे वैद्योम श्रेष्ठ! जो पांच छर्दि|भय उपवास आदिको अत्यंत कुशको 
रोगाधिकारमे आपने पहिळे केक इआ वायु महा खोतम दाषाको | 
उनकी निदान लिंग सहित चिकित्साको उत्केश दकर आर ऊपरको फेकता || 
मतुष्योंके हितके लिये यथार्थ रूपसे|इआ ॥ ५ ॥ 
कही ॥:२॥ आमाशयोद्रेकरताअमर्मप्रपीड 


तदभिवेशस्यवचोनिशम्यप्रीतानि | यर्ञ्छाईमुदीरयेच्च । हत्पाश्व॑पी 
षकभेषठइदंजगाद । याश्छदयः | ढामुखशोपमूर्डना/यर्तिकासस्व 
पञ्चपुरामयोक्तास्ताविरतरेणब्र्‌ | र्ेदतोदैः ॥ ६ ॥ | 
तोनिबोध ॥ ३ ॥ आमाशयके उद्रेककी की हुई छर्दि-| 
उस अभिवेशके वचनको सुनकर के मम्माको पीडित करता हुआ उदीण||' 
प्रसन्न हुये वैद्योमे श्रेष्ठ पुनवसु ( पैदा ) करताहे हृदय और पामि 
कहते भये कि, जो छदि पहिले मैने क पीडा मुखका शोष मूद्धा और नाभिमें 
हीहे उनको विस्तारसे कहते हुये मुझसे पीडा कास स्वरभेद व्यथा इनसे ॥ ६॥ 
ns एवात्र |. उहारशळ्दमवलसहेनविचिछित 
| SR कृष्णंतनुकैकषायम. रुच्छेण 
| थयागादापप्मास्याद नेबै चाल्पंमहताचकेगेात्तोऽनिलाच्छ 
' हदुत्ेशकफप्रसेकोदेषो5श $यतीहदुः्सस्‌ ॥ ७ ॥ 
वहिपूर्वरुपम्‌ ॥ ४ उ सळ... उदाएका प्रबल शब्द फेन सहित || 
पृथक्‌ २ दोषोंसे ओर विछिन्न कृष्ण सूक्ष्म कषाय और अ-|| 


कर चार और दूषित पदार्थके योगसे|__- ह य 
ल्पको महा कष्टसे ओर वेगसे और दुः- ||. 
पांचमी होतीहैउनका पूप यह हेकि खसे पीडित हुआ छदे करताहे ॥ ७॥ || 


हृदयमें उत्छेश कफका प्रसेक भोजनमें क विदाहि 
द्वेष होताई ॥ ४ ॥ दु 


| व्यायागतीक्ष्णौषधशाकरोगशयो | शयोपित्तमुदीणेवेगम्‌ । रसायनी || 
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। मिंकरोति॥८॥ रुजंवमेत्त ॥ ११ ॥ 
तंद्रा मुखमें मधुरता कफका प्रसेक 
संतोष निद्रा अरुचि गोरव इनसे आत 
मनुष्य खिग्घ सघन स्वादु हे कफ 
जिसमें शुद्ध ओर अल्प पीड़ासे लोमोमें 
इषेपूवेक वमनको करता है ॥ ११ ॥ 
समश्षतःसवेरसात्मसक्तमामप्रदो 
पर्तुविपय्ये' को क्यु, २ गेप॑यु 
येश्च । संवप्रकोपेयुग 
पत्मपन्नाच्छ दित्रिदोषांजनयन्ति 


अजीर्ण कटु अम्ल विदाही अशी- 
तल पदार्थोसे आमाझयमें बढाहे वेग 
जिसका ऐसा पित्त रस वाहिनी, नाडि- 
यांमेसे निकसकर मर्माको पीडित करके 
और ऊपरको आकर वमनको करता है८ 
मूच्छापिपामामुखशोषमृद्धेवाल्व 
क्षिसन्तापतमोभमात्तेः । पित्तं 
शोष्णंहारितंसतिक्तधूम्रञ्चपित्तेन दोषा 
' वमेत्सदाहस्‌ ॥ ९ ॥ MN | 
0 ९ अत्यंत आसक्तिसे संपूण रसोंको 
न मूच्छा पिपासा मुखशोष मूद्धा ताठ भक्षण करते हुयेके ओर आमके दोष और 
| धमन रंगके पित्तको गे प्राप्त हुये संपूर्ण दोष त्रिदोषकी छदिको 
धूम्र रंगके है दाहसे पित्त करके करतेंहैं ॥ १२ ॥ 
वमन करता है ॥ ९ ॥ ~ 
सिग्धातिगरवागविदाहिशोज्यै शूलाविपाकारुचिदाहतृष्णाश्वा 
। लिग्थातिगुवामावेदाहिभोज्येःरव | सप्रमोहभबलाप्रसक्तम्‌ । छर्दि 
! पादिभि्ेवकफोऽ तिङः । उरः | ख्रिदोषाहवणाम्लनीलसान्द्रोष्ण 
: शिरोममेरसायनीश्वसर्वाःसमावृ | रक्तंवमतांनृणांस्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


1 
1 
| त्यवमिकरोति ॥१०॥ ` शूल अविपाक अरुचि दाइ तृष्णा | 


नाडियोंको रोककर वमनको करता है ९० [वमन करतेहें ॥ ९३ ॥ | 
तनद्रास्यमाधुस्यैकफमसेकसन्तो | विटस्वेदमूतराम्बुवह्वानिवायुःसोता || 
बनिद्रारुचिगोरवाततः। खिग्धंघ | सिसंरुध्यमदोद्ध॑मोति । उत्सन्न | 
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दोषस्यतदाचितंतंदोषंसमुदूयन | तांप्रवदन्त्यसाध्यांसाध्यांचिं 

रस्यकोडात्‌ ॥ १४ ॥ | त्सेदनुपद्रवाञ्च ॥ १७ ॥ 

जब वायु मळ स्वेद मूत्र जल| क्षीण मनुष्यको जो अति वृद्ध 
वाही स्रोतोको रोककर ऊपरको उपद्रवो सहित और शोणित ओर 
जाता है तब बढे हुये हैं दोष जिसके|पूयसे युक्त जो छदिँदै चंद्रिका सहित | 
ऐसे मनुष्यके कोष्ठमेसे सचित दोषको उसको असाध्य कहते हैं और साध्य | 


RN 24:11... 


नष्ट करके चिकित्साकरे ॥ ९४ ॥ 


श्वास हिक्काचियुतंग्रसक्तम्‌प्रच्छ 
धयेहुष्टमिहातिविगाद्वयार्दितश्वा 
शुविनाशमेति ॥ १५॥ 

वह मनुष्य मलमूत्रके समान गं- 
धकी और तषा श्वास हिक्रा इनकी 


छर्दिको अति वेगसे करता है और 

भयसे पीडित हुआ शीघ्री नष्ट होजा- 

ताह ॥ १५ ॥ 
द्विष्टप्रतीपाशुचिपूत्यमेध्यबीभत्स 
गन्धाशनदर्शनेश्च । यच्छदेयेत्त 
प्मनामनो ग दिंटार्थसंयोगभवा 


॥। 'मतासा ॥ १६ ॥. 

|| द्विष्ट प्रतिकूल अझुचि दुर्गंध अप- 
| विज्ञ भयानक गंध इनके भोजन ओर 
1दिशनोंसे तत्त है मन जिसका ऐसा जो 
1 मनुष्य छदे करताहे वह छदं मनके 
॥ नाशक दूषित पदार्थाके संयोगसे उत्पन्न 
॥मानीहे ॥ १६॥ | 
|| :क्षीणस्पयाछर्दिरातिप्रवद्धासोपद 


वाशोणितपूययुक्ता । सचन्दिकं 
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उोस्ततसमवणगन और उपद्रव रदित छर्दिकी चिकित्सा | 
'विण्मूत्रयोस्तत्समवणेगन्धंतूटू [करे ॥ १७ ॥ | 


मे ~ > ~ |“ 
पीडासे युक्त ओर प्रसक्त. ओर दूषित|पेदा 


> | चाटे वा जो हृदयको - प्रिय विरेचनहै 


he 


आमाशयोत्हेशभवाहिसवीश्छ 
योमतालङ्कनमेवतस्मात्‌। भाका 


रयेन्मारुतजांविमुच्यसंशोधनंवा || 


कफपित्तहारि ॥ १८ ॥ 


दुईको छोड़कर पहिले छंघनही करावे 


वा कफ पित्तका नाशक संशोधन | 


करावे ॥ १८ ॥ 


चूणीनिलिह्यान्मधुनाभयानांह्या || 


निवायानिविरेचनानि । मदेः 


i ण छर्दि आमाशयके उत्छरेशसे | 
दु मानीहे तिससे मारुतसे पैदा | 


पयोभिअयुतानियुक्तयानयन्त्य || ˆ 


धोदोषमुदीर्णमद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 
शहतके संग. इरडोंके चूर्णको 


मदिरा और दूधसे युक्त वे ऊपरको 

उदीर्ण दोषको नीचे प्राप्त कर देतेहें१९ 
वह्ीफलायेवंमनपिबद्यायोदुबल 
रतंशमनोथिकित्सेत्‌ । रसमना 
ज्ेेघुभिविशुष्कैभक्ष्येसगोज्यै 
विंविधेश्वपानैः ॥९०॥ ` 


Vidyalaya Collection. 


Digitized 9चिँकित्सितस्थानंम Kosha र १२२९ ) 
णा साका 
वा बह्लीके फल आदिक वमनको| अथवा व्योषसे और तीनों लवणोंसे 
पीये जो दुर्बलहै उसकी चिकित्सा शम-|युक्त घृतकी मात्राको दे और खिग्घ | 
नके पदार्थासे करे और मनोहर रसोसे|ओर हृदयको प्रिय भोजनोंकों रसोंके 
छघु और विशेषकर शुष्क भोजनोंसे यूषोंके दधि अनारके अम्लके संग करावे 
और भोज्यसहित अनेक प्रकार पा-| पित्तात्मिकायामनुलोमनार्थदाक्षा 


७० आ 


नोंसे करे ॥ २० ॥ विदारीक्षुरसेश्रिवृत्स्यात सा 
-मुसंस्कतास्तित्ति रिब॒हिलावरसा | रोपस्थन्त्वातमातडा 
व्यपोहन्त्यनिल्भवृत्ताम्‌ । छि | तसवादुभिरुधेमिव ॥ २४ ॥ 


> यान्यबिल्वारि पित्तकी छदिमें अनुलोमनके लिये 
तथाकालकुठत्यधान्याबल्वाद सुनका विदारीकंद इक्षुसस इनमें मिला १. 


मलाम्लयवेश्वयूषः ॥२१ ॥ कर निशोय श्रेष्ठ होता दै, कफाशयमें 

भली प्रकार संस्कार किये तित्तिर|टिके हुये अत्यंत वृद्ध पित्तको स्वादु 
मोर छाव इनके रस और बेर कुळथी|पदाथाँसे ऊपरकोही नष्ट करे ॥ २४ ॥ 
धनियां बिल्व आदिका मूल इमली जों शुद्धायकालेमधुशकेराभ्यांठाजे 


इनका यूष ये वातसे पैदा हुई छदिको| शमन्थयदिवापिपेयाम्‌ । प्रदाप 
नष्ट करते है ॥ २९ ॥ येनमुदररसेनवापिशाल्योदनंजाङ्ग 


or 


वातात्मकेहङ्गदकासयुक्तोनरःपि | लजेरसेर्वा ॥ २५ ॥ 

~ बेत्सै च्च ७ ® 

त्सेन्थववदुतंतु । सिद्धंतथा | शुद्ध इये मनुप्यको समपर सहत और 
धान्यकनागराशयांदश्राचतोयेन ।शकरा और छाजाओंसहित मंथको दे वा 


` || चदाडिमस्प ॥ २२॥ | दे वा मूंगके संग और जंगलके जी- 


कम वोके रसके संग चावलाके भातको दे२५ 
वातके छर्दमें हृदयरोग काससे युक्त न्ती 
मनुष्य सेंधव मिळे घृतको पीवे और सितोपलामाश्षिकपिप्पलीशिःकु 
तैसेही धनियां सोंठमे और दधिमें और| ल्माषलाजायवशक्तुगजान स 
अनारके जलमें सिद्ध प्रतको पीवे॥२२॥ | जूरमांसान्यथनारिकेलंडराक्षामथो 
व्योषेणयुक्तांलवणेख्िभिथ्घ्त वाबद्राणिलिह्यात्‌ ॥ २६॥ | _ 
मिश्री शहत पीपल इनके | | 


उ, ~ द ह कु 
श् स्यमात्रामथवाविदध्यात्‌ । [न कुल्माष लाजा सतू गाजरोको ओर| 


ग्घानिहृयानिचजीजनानिरसैः | नाक नारियङको वा वेरोंकी या|| 
सयपैदेधिदाडिमाम्ठेः ॥ २३ ॥ |मुनक्काओंको चाटे २६॥ | 


र ऽनरुकसंदिताय्यस, - 
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HSN ्चण  च्चत 
सोतोजलाजोत्पठकोलमजचर्णा | सेव्यंपिबेत्काचनंगेरिकंवासवा 

' निठिह्यान्मधुनाझयाच । कोला | लकतण्डुघावनेन । धात्रीरसे । 
स्थिमजाञ्जनमक्षिकाविट्लाजा नोत्तमचन्दनंवातृष्णावमिन्नानि 
सितामागधिकाकणावा ॥२७ ॥ | समाक्षिकाणि ॥ ३० ॥ ` 


बेत लाजा उत्पळ बेरकी गुठळो| वा सेवने योग्य काश्चन, गिरिको 
और इरडे इनके चर्णोको अथवा बेरकी |बाळकको मिलाकर तण्डुछके धुळे इए 
गुठळी और मज्जा अंजन मक्खीकी |जलके संग पीवे वा आमलेके रसके 
बींठ छाजा मिसरी सफेद पीपछ और संग उत्तम चन्दनको पीवे ॥ ३० ॥ 
पीपल इनको शहतके संग चाट ॥२०॥ | कृल्कृतथाचन्दनचव्यमांसीद्रा 

ढराक्षारसवापिपिबेत्सुशीतंमृदृष्ट ोत्तमाबालकगरिकाणाम्‌ । 

` ~ म्बुनागैरि ॥ 
लोश्प्रशवंजलंवा। जम्बाम्रयोः | शीताम्बुनागैरिकशालिचूर्णमूवो 
पछ्ठवजंकषायंपिबेत्सुशीतंमधुसं | तथातण्डुलघावनेन ॥ ३१ ॥ 
वा शीतळ किये हुए मुनक्काके वमनके नाशक होते है तेसेही चन्दन 
को वा मिट्टीमें पकाये हुए लोष्टके जल-|चव्य जटामांसी मुनक्का उत्तमा 
को पीवे अथवा शहत मिले हुए और |छा गेरु इनके कल्कको शीतल जलके 
शीतल किये हुए जामुन और आमके | संग गेरु औरं शाछि और मूवाके चूणको 
पत्तोंके कषायको पीवे ॥ २८ ॥ तण्डुलोंके झुले जलसे पीवे ॥ ३१॥ 
निशिस्थितंवारिसमुद्रकष्णंसोशी कफात्मिकायांवमनंप्रशस्तंसपि 
रधान्यंचणकोदकंवा। गवेधुका | प्पटीसर्पपनिम्बतोयेः । पिण्डी 
७ पिन ~ 0 च चरे सेन्ध Qe &७ 

मलजलंगुडूच्याजलंपिबेदिभुरसं | तर्क*सन्धवसऱपयुकवऱ्याकरा 

oS ~ 0 
'पयोवा ॥ २९ ॥ माशयशाधनाथम्‌ ॥ २२ ॥ 

रात्रिमें स्थित मूंग-और पीपल मिळे. कफकी छर्दिमें पीपल सरसों नीम 


जलको और गवेधुका और दशमूलके| तकोसे वमन श्रेष्ठ होताहे ओर उससे 


वा इको पवे ॥ ९ ॥ „धि होती हे दूधको पीवे ॥ २९ ॥ 
(1 CC-0. Panini Kan 
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शुद्धि होती हे ॥ ३२॥. 


| 


जलको खस और धनियां मिळे. चनेको [इनके जलों सहित सैंधव मिले | 


जलको गिलोयके जलको इक्षुके रसको वमन करने पर कफ ओर आमाशयकी ||. 


RS be ts 
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डु गोषमशालीन्सयवान्पुराणान्यू | सजाम्बवंवाबदरस्यचूर्णमुस्तायु 
षेःपटोलामृतचित्रकाणाम्‌ । | ताँकर्कटकस्यशङ्घीम्‌। दुरालभां 
व्योपस्यनिम्बस्यचतकसिदेयूषेः | वामधुसम्भयुक्तांलिह्यात्कफच्छ 
फलाम्ठेःकटुशिस्तथायात॥ ३३ | दिंविनिग्रहार्थम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जों मिले हुए पुराने गेहूँ और चाव-| जामुन मिले वेरके के क. और 
| छोंको पटोळ गिलोय चीता इनके यूषोंके मोथा मिली हुई Bs वा 
संग और तक्रमें बनाये व्योष और नीमके|सहत मिळे जवासेको कफकी छर्दिकी 
यूषके संग इमली और कटु पदार्थोके नाशके लिये चाटे ॥ ३६ ॥ 
संग भक्षणकरे ॥ ३३॥ मनःशिलायाःफलपूरकस्यरसेःक 
रसां्वशूल्यानिचजाङ्गलानांमां | पित्थस्यचपिप्पलीनाम्‌ । क्षोदे 
सानिजीणोन्मधुशीध्वारिान्‌ । णचूणणमारिचेशयुक्तलिहजयेच्छ 
रागांस्तथाषाडवपानकानिद्राक्षा | दिमुदीर्णवेगाम्‌ ॥ ३७॥ 
कपित्थेःफलपूरके्च ॥ ३४ ॥ sl a सोके सँग 
साक नत आर पीपछके चृणको सहत आर 
Uh a RRL और शूळ मिरच मिलाकर चाटता हुआ मनुष्य 
में पकाये इए मांसोंको और पुराने मद्य बेगकी 

को तसेही महान्‌ बेगकी छर्दिकोभी जीतताहे ॥३७ 
शाधु अरिष्टोंको तेसेही राग खाडव ओर| >. शनमयाकियाळ्ात 
पानक इनको सुनका कंत और फळपूर-| जाउयक्तनपयाक ता 
कोंके संग भक्षण करे ॥ ३४ ॥ सन्षिपातेऽपिसमीक्ष्यबुद्धया।दोष 
ुदरान्मसूरांश्वणकान्कलायान्भृ | जुरोगाभिबलान्यवेक्ष्यप्रयोजये 
ान्युतान्नागरमाक्षिकाभ्याम्‌ । | च्छाल्नविदप्रमत्तः ॥ ३८ ॥ || 
| लिह्यात्तथैवत्रिफलाविडङ्ग चूर्ण ता यह क्रिया पृथक्‌ २ अ | 
विडङ्गएवयोरसंवा ॥ ३५ ॥ करी ई शाख्रका ज्ञाता ओर अप्रमत्त | 
डात द रै विद्य उसको सन्निपातमेमी देखकर ओर | 
, भुने इए साठ सहत मिळे हुए मूंग वुद्धिसे दोष ऋतु रोग अग्निके बलको || 
मसूर चणे ओर कलायां ( मटरो ) को देखकर करे ॥ ३८ ॥ 


ओर तसेही निफा और वायविडंगके| नो निम प 
ness और कमलके रस नाऽनुकूलावाचः 


को चाटे ॥ ३५॥ समाखासनहर्षणानि। लोकप्रासे 
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त छ 
द्वःशुतयोवयस्याः्ङ्गारिका्ै | गंध रस स्पश और शब्द और रूप | 
बहिताविहाराः ॥ ३९॥ इनमेंसे जो जो म्रियहो असात्म्य भी 
मनके अविघातमें तो मनके अनुकूल ह छर्दिकी की ल्यि करे 

रक | क्योंकि रोग उससेही उत्पन्न है ओर 


वाणी और समाश्वासन इर्षण क्के हि 
छोकमें प्रसिद्ध अति और अप ज र सुखही कारण 
अवस्थाके मित्र और शुँगारके विहार! .. । 
हित होते हैं ॥ ३९ ॥ छयुत्थितानाञ्चचिकित्सिता 
गन्धाबिचित्रामनसोधनुकूलाम्‌ त्स्वाचिकिस्सितंकाय्यमुपद्रवा 
तुष्पशुक्ठाम्लफलादिकानाम्र्‌ । | णामू। अविश्रवचासुविरचनस्प 
शाकानिभोज्यान्यथपानकानि | कर्मातियोगेविहितॉव्यियम्‌ ४२॥ 
मुसंस्कताःषाडवरागलेहाः॥ ४ ०॥ त. चिकित्सासे छर्दिसे पैदाहुए 
और मनके अनुकूलं विचिचगन्थ उपद्रवोंकी चिकित्साको करे अत्यन्त 
मिट्टी पुष्प शुद्ध और अम्ल फल आ-|छर्दियोंकी प्रति होयतो विरेचनके 
दिके शाक भोज्य और पान और भली अत्यन्त योगोंसे क्रियाकी विधिको करे ३ 
प्रकार संस्कार किये इए खाडव राग| बमिप्रसङ्गात्पवनोऽप्यवश्यंधातु 
|| छेह ॥ ४० ॥ ~ पैतितर हद 
| ~ ° याइ 
यषारसाकाम्बलिकाखडाश्वमां र 
सानिधानाविविषाभशकषयाः । | परतम्शनबृंहणानि ॥ ४४ ॥ 
` फलानिमूलानिचगन्धवणेरसेरुपे 3८01 नत 
वर्मिजयन्ति ६ ८ वमनके प्रसंगस धातुआका क्षय | 
गा क 801 कक क्क सी क 
यूष रस काम्बलिकाके और मांस होता हे तिससे चिरकाळकी छर्दिरयोमि 
a लक कारके भक्ष्य और गन्ध|उन उपस्तम्भन और बृंहणोंको करे 
वणे रसासे युक्त फल ओर मूल ग्र सब वातके नाशक हो ॥ ४४ ॥ 


वमनको जीतते हैं ॥ ४९ ॥ शाप व 
गन्धंरसंस्परीमथापिशब्दरुपञ्चय ढाःशीरविधितानिकल्या 
णकञ्यूषणजीवनानि । वृष्या 


ग्रत्मियमप्यसात्म्यम्‌ । तदेव स 
| कु्म्यात्मशमायतस्यास्तनोहि | स्तथामांसरसाःसलहाशिरभसक्ता 
अवर्मिजयन्ति इति ॥ ४५॥ 


ःमुखमेवजेतुम्‌ ॥ ४२ ॥ 


प्ट 
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घृत गुड़ दूधकी विधि घृत ज्यूषण जीरा कटु उष्ण रूक्ष और शुष्क अन्नके 


RE के वद्धक मांस रस और छेह सिवनसे ॥ २॥ RE 
ये भी -वमनकों जीतते हैं| धातुक्षयगद 
इति ॥ ४५॥ fe गसू््यंसन्तापेःपत्तानिलो्रवृ्ध 
MNT SU सौम्यान्धातू्थशोषयतः ॥ ३ ॥ 
सख्याहतुलक्षणमुपद्वान्साध्यता धातुक्षय गद्‌ रोग कर्षण वमन 
योगांश्च । छ्दीनांगरशमार्थभाह | आदिके अत्यंत योग और क सन्ता- 
चिकित्सितंमुनिवर््यः ॥ ४६ ॥ |पर्मे अत्यंत बढे इए पित्त. ऑर वात 
७० १ 00 सता धातुओंको शुष्क कर देते हैं॥ 
उसमें ये छोक हैं कि, संख्या हेतु री निर 
लक्षण उपद्रव साध्यता और योगोंको और रसबाहिनीश्वनालीजिद्वामूलगल 
छर्दियोंकी शान्तिके छिये चिकित्सितको| तालुझञोन्नः । संशोष्यनृणांदेहे 
मुनियोमे श्रेष्ठ पुनर्वसुने वणन कियांदे०६| कुरुतस्तुष्णांमहाबलावेतो ॥४॥ 
विश्योष्ध्यायः । और महाबळी ये दोनों रसवाहिनी 
स नाडियोंको और जिहा मूल गछ तालु 
द्‌ त्तम छोम इनको भळीग्रकार शुष्क करिके 


ज्ञानप्रशमतपोजिःर्यातोऽनरिसु ।मनुप्योकि देहमें तष्णाको पैदा करतेदै 9. 
तोजगादितिऽभिरतः। तृष्णानांभ | पीतंपीतंहिजलंशोषयतरतमतोन 


CEA AE ९ 


शमार्थचिकित्सितंाहपञ्चानाम्‌१| यातिशमम्‌ । घोरव्याधिळशा 
smn नांगभवत्युपसगेभूतासा ॥ ५ ॥ || 
तकत और पीत २ जळको सुखा देतें |. 
पांचों दष्णाओंकी शान्तिके लिये विके-| ससे तृषा वह शान्त नहीं होती घोर. 


त्साको कहते भये ॥ ९॥ _|्यामिसे कश मनुष्योको वह ठष्णा || 
 क्षोभ्ाद्वयाच्छमादपिशोकात्को |उपसंगेसे पैदा होती हे ॥ ५॥ || 


घादिङङ्घतान्मयात्‌। क्षाराम्ल | प्राग्ूपमुखशोपंस्वलक्षणसवदाम्बु 
लवणकटुकोष्णरुक्षशुष्काच | कामित्वस्‌ । तृष्णानाँसवोसां 
सेवाभिः॥ २॥ | हिङ्गानांलाघवमपायः ॥ ६ ॥ | 


. क्षोमसे भय और अमसे शोष क्रोध। उनका पूर्व रूप यह हे कि मुखका | 
और मद्यसे- क्षार अम्ल. लवण | शोष और स्वलक्षण यह है कि, सब _ 


4000 उनल त्ये ११३४ ) ०७००५ ७) अबश्य ००) (०५० 


मळा जळी कामना सब दृष्णाओके|. निद्राका नाश 2 भ्रम मुख 
हिंगोंका रूप यह है कि, लघुता अपाय शुष्क . और विरस ओर खोतोंका 
( नाश ) ॥ ६॥ अवरोध होजातांदै ये वातकी तृष्णाकै 


मुखशोषरंवरशेदत्नमसन्तापग्रला बिग व २० ॥ 
पसंस्तम्भात्‌ । ताल्वोष्ठकण्ठ पित्तंमतंकुपितमाग्ेयेकु पितंताप 
. ||. जिद्वाकर्कशतांचित्तनाशञ्च। ७॥ यत्यपांधातुम्‌ । सन्तत्तःसहिजन 
||. सुखका शोष स्वरभेद भ्रम सन्ताप येचृष्णांदाहोल्बणांतृणाम्‌ ।११। 
||सतम्भ और ताछ ओष्ठ कण्ठ जिहा इन जब अग्रिका सम्बंधी पिच कुपित 
| की कठोरता और चित्तका नाश॥०॥ दताहै तब जळ धातुको तस्त कर- 
जिह्वानिर्गममरचिंवाधि््यमर्मदू |ताहे तप्त हुआ वह अन्त, दाहवाढी 
| यनंसादमू । तृष्णोडूताकुरुते दष्णाको मनुष्योंके देहमें 'पैदा करता 
| पञ्चविधालिङ्गतञ्थणुताम्‌ ॥८॥ २ ॥ ` = _ | 
|| जिंहाका निकसना अरुचि तिक्तास्यत्वंशिरसोदाहःशीताभि 
॥ ममॉमे उपताप अंगकासाद इन सबको नन्दतामूच्छा । पीताक्षिमूत्रवचे 
पैदा se पांच प्रकारकी तृष्णा करती है| रत्वमारूतिःपित्ततृष्णायाः। ३ २॥ 
||उसके छिंगांको तू सुन ॥ < ॥ 


तृष्णांयाऽहम्मरभवासाप्यामेय्या 
मपित्तजनितत्वात्‌ । लिङ्गतस्या 
श्वारुचिराध्मानकफप्रसेकोच १ 
जो तृष्णा अइंकारसे पैदा होती है 
वहभी आम पित्तसे उत्पन्न होनेसे आ-| 
भ्रमी अर्थात्‌ अभिसे उत्पन्न होती है 
उसके ढिंग ये हैं कि, अरुचि और 


न| 


ताह ॥ ९ ॥ 
|| निद्रानाशःशिरसोभ्नमस्तथाशुष्क 
|| विरसमुखताच । ्रोतोऽवरोधइ 
|| तिचस्याहिङ्गंवाततुष्णायाः१ ० 
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“-+++++++....न_तहतहत्ू-_ई॥>ई_1६भ1”-तत|'च'”"”"” टर 
देहोरसजो$म्बुभवोरसध्वतस्यक्ष जढघातुके शोषमें हेतु होते हैं जलोंके 
याच्चतृष्येनु । दीनस्वरःप्रताम्य |शयमें मनुष्य दषाको सा हे १७ 
्संशुष्कहदयगलताङः॥ १४॥| एुर्व्षपयःलेहेःसंमूच् 

_ देह रससे उत्पन्न हे और रस जलसे| केचे । यरतृष्येद्तमागतत्रा 

पदा होता है तिसके क्षयसे तषा होती प्यनिलानलोहेतू ॥ १८ ॥ 

है दानस्वर हुआ म्ढानिको प्राप्त हृदय| गुरु अन्न जल स्लेह इनके संमूच्छन 

गळ तालु हैं भढी प्रकार शुष्क जिसके|( मेल ) मं विदाइ के समयमें मार्गोके 

ऐसा मनुष्य ॥ १४ ॥ नष्ट होनेपर जो मनुष्य तृषित हो उसमें 
भवतिखलुसोपसर्गोत्तृष्णासाशों |भी वात और आग्रि ही हेतु होते हैं१८ 
षिणीकष्टा । ज्वरमेहक्षयशोष तीक्ष्णोष्णरुक्षभ्ावान्मबंपित्तानि 
श्वासायपसष्टदेहानाम्‌ ॥ १५ ॥ लोप्रकोपयति । शोषयतोऽपांधा 
जब होता है, उपसर्गसे पैदा इई| तुंतावेवमयशीलानास्‌ ॥ १९ ॥ 
वह तृष्णा शोषणी नामकी ज्वर प्रमेह तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष स्वभाव होनेसे|| 
क्षय शोष श्वास आदिसे युक्त हे देह|मदिरा पित्त वातको कुपित करती है वे 
जिनका ऐसे मनुष्याको कष्टकी दाता|वात पित्तही मद्य शील मनुष्योंकी 
होतीहे ॥ ९५ ॥ जळ धातुको शुष्क कर देते हैं॥ १९॥ 
सर्वास्वतिप्रसक्तारोगकशानावमि | तघास्विवसिकतासुहितोयमाशु 
प्रसक्तानाम्‌ । घोरोपद्रवयुक्तास्तृ | प्यतिक्षिपम । तेषांसन्तप्तानांहि 
ष्णामरणायविज्ञयाः ॥ १६ ॥ | मजहपानाद्ववतिशर्मे ॥ २० ॥ 
|| सब तृष्णाओंमें आते काळकी रोगसे| इस प्रकार जल शुष्क होजाताहे जैसे 
कृशोंको और वमनके कर्ताओको घोर तप्त रेतमें होजाता है सन्तापको प्राप्त | 
उपट्रवोसे युक्त तृष्णा मरणके लिये।हुये उनको शीतल जलके पीनिसे सुख 

॥जाननी॥ १६॥ होता हे ॥२०॥ 

` नाशिंविनाहितरषेःपवनाद्वातौहे | शिशिरक्नातस्योप्सारुदःकोडप् 
शोषणेहेतू । अब्धातोरतिवृद्धाव | पद्यतषयति । तस्मान्नोष्णःछा 

पाक्षयेतृष्यतनरोहि ॥ १७ ॥ | न्तोभजेतसहसाजलंशीतम्‌ २१ || 

|| आग्निके बिना वा पवनके विना तृष्ण। शीतल जलसें स्नात मनुष्यका उष्मा ||. 

॥ नही होती क्‍योंकि अत्यंत बढे इये वे|रुककर और कोष्ठमें भात होकर न द 
fo MMMM ५०५ ति 
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को करता है तिससे उष्णसे छांत| पेपञ्चमूलेन | लाजासक्तून्सिता 
मनुष्य शीघ्रही शीतल जळका सेवन कान्मधुयुतमेन्द्रेणवामन्थम्‌ २५ | 
न करे ॥ २१॥ मिसरी. सहित शीतल किये पकाये 
लिङ्गसवास्वेतार्वनिलक्षयांत्पि |जळको अथवा शर और पंचमूलसे 
त्तजंभवत्यथतु । पृथगागमाद्धि जलको मिसरी मिळे लाजा और सतत 
कित्सितमतःभवक्ष्यामितृष्णा त्या मिळे मेघजळके मंथको 
श ३) क ४ _| वाट्यंवामयवानांशीतंमधुशकरा 
तत टन lo सके युतंदबात्‌ । पेयांवाशालीनांद 
अनंतर शास्त्रके अनुसार पृथक्‌ २ तृष्णा द्याद्वाकोरदुषाणामू ॥ २६ ॥ 
ओंकी चिकित्साको कहता हूं ॥ २०॥| वा कच्चे जोके वात्यको झीतळकर|| ४ ( 
अपांक्षयादितृष्णासंशोष्यनरं |शहत शकरा मिलाकर दे वा चावळोंकी || ` 
प्रणाशयेदाशु । तस्मादैन्द्रतोय॑ ओर कोर दूपकोंकी पेयाको दे ॥ २६॥ 
जळाके क्षयसे तृष्णा महुष्यको| रायतंशोज्यम्‌ । पारावतादिकर ` 


भळी प्रकार शुष्क करके शीघ्रही नष्ट सैधृतशुष्टेवाप्यलवणास्लेः २७ 
कर देती है तिससे सहत मिळे मेघके| अथवा दूधमें पकाये हुये भोजनको 
जलको वा अन्य जळ जो उस ग्रुणका | शहत शकरा मिलाकर कबूतर आदिके 

हो उसको पीवे ॥ २३ ॥ रसोंके संग वा घृतमें भुने इये लवण 
- अब और अम्ल भिन्न पद्वार्थोके संग भोजन | 

खाः पदु oo तृणपञ्चमूलमुञ्जातकेःपिया लेश्व 
चयत्तत््षितिगतमप्येन्द्रवज्ज्ञेयम्‌। श र 

गत लेटा रस जिसके धीछेसे दी जाङ्कलाःसुरुताः । शस्तारसाः 
5 होठ सुन, सुरसती पयोवातैःसिद्धेशर्करामधुमत्‌ २८ 


अभिष्यदी नही पृथिवीगतमी वह जळ| एग पंचमूछ सुँजातक चिरोजी इनसे ||. । 
| मेघ जलके समान जानना ॥ २४ ॥ | र्य ह्ये जंगलके जीवोंके रस 
1 | यो क i वा उनसे सिद्ध शकरा सहत मिला दूध | 
2 > श्रतंशीतससितोपलमथवाशरपू . |अेष्ठ होताहै ॥ २८ ॥ 
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शतधौतघुंतेनाक्तःपयःपिविच्छीत | जम्वाम्रातकबदरीवितसपञ्चपछबै 
तोयमवगाद्य । मुहमसूरचणक | ाम्लाः । हुन्मुखशिर'प्रलेपाःस 
जारसास्तुभृशधृतेदेयाः ॥ २९॥ | पृतामूच्छोन्िमतृष्णाधाः ॥ २२॥ 
सौ वार धुळे घृतका अभ्यंग करके। जामुन आम्रातक वेर वेत पंच 
दूधको पीबै और झीतलजलमें अवगा|पछव इनके अम्ल जळका घृत मिला 
इन करके मूंग मसूर चना इनके र- हृदय सुख शिरपर प्रलेप मूच्छा भ्रम 
सांको घृतमें भूनकरदे ॥ २९ ॥ तृष्णाको नष्ट करताहे ॥ ३३॥ 
मधुरेःसंजीवनायेःशीतेश्वसतिक्त | दाढिमदधित्थठोधेःसविदारीबी 
क च > को गोराम 
केःश्रतेक्षीरम्‌ । पानाभ्यञ्जनसे | जपूरकेःशिरसः । प्रलेपोगोरामल 
Nee NC NN ७”. 2 
ह केष्वि्मधुशकेरायुक्तम्‌ ॥३०॥  केपृतारनालायुतेश्राहतः ॥३४॥ 
धा मधुर और जीवनीय, शीतळ तिक्त अनार क्य लोध विदारीकंद 
पदार्थोंसे पकाहुआ शहत शर्करा मि-|जोरा इनका लेप सफेद आमले और 
ढा दूध पान अभ्यंग सेचनमें इष्ट हो. घत आरनाळ मिलाकर शिरपर करनेसे 
ताहै ॥ ३० ॥ हित होता है॥ ३४ आ 
तज्जवाधृतमिष्टंपाना/यज्ञेपुनस्यम| शैवलपड्धकजलजेःसाम्ठेःसवृत | 
पिचस्पात्‌ । नारीपयःसशकर | असक्तुशिलपा:। मरत्वारनाला 
मुश्रयाअपिनस्पमिक्षुससः ॥३१॥| द्रेवसनकमलमणिहारसस्पर्शाः२५ 
वा उस दूधसे पैदा हुआ घृत पान| रोवाळ पंकक कमल अम्लमिळे। 


५ चे त्त्‌ he) ~ 
/ ||अभ्यंग और नस्यमें इष्ट होताहे ख्रीका|इनका और घृत मिले सतूओंका लेप || 
“ ) “शर्करा मिला दूध और ऊँटगीका दूध और मस्तु आरनाळ आहव कमक 


और इसका रस थे भी सूंघने यो- मणियोका हार इनका स्पर्धे ॥ ३५ ॥ 
ग्यहें ॥ ३९॥ नि शिशिराम्बुचन्दनाद्रेस्तनतटपा 
क्षीरेक्कुरसगुडोदक सितोपलायःः | णितहसंस्पशाः । क्षोमात्रवसना 

क्षोदरशीघुमाध्वीकेः । वक्षाम्लमा नांवराङ्गनानांम्रियाणाञ्च॥ ३६॥ | 

= तुङ्गगण्डूषारताङशोषश्ञाः ३२| शीतलजल चंदनसे आहे स्तानीका| 

छ. | दूध इशुरस गुड़ जळ मिसरी शहत [तट और हायका तळ इनका स्पश रेर-|| 
ˆ [ज्ञी माध्वीक इमली बिजोरा इनके मके आदर बख्ोंका श्रेष्ठ खियोका प्रिय || 

गंडूप तालुके शोषको न्ट करतेदै ३२॥ |वस्तुओंका स्पश ॥ ३६ ॥ 
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Digitized By 5100 
| शिक हिमवददरीवनसरित्सरोऽम्बुजपरवं | लोहितशालितण्डुलप्रस्थःसलोध्र 
॥ नेन्दुपादशिशिराणाम्‌ । रम्यशि | मधुकाञ्जनोत्पलः । पक्तामलो | 
शिरोदकानास्मरणञ्चकथाश्वत्‌ | धमधुजलसमायृतोमृण्मयेपेयः४ १ || 
'ष्णाघाः ॥ ३७ ॥ रक्तचाबळ एक मस्य लोध महुआ || 
हिमाचळकी गुहा वन नदी तलाव |अंजन उत्पलको और पकाये इये आम 
पवन चंद्रमाकी किरण. शीतलपदार्थ लोष्ठ ओर शहतका जळ इनको मिला- 
रमणीक शीतळ जळ इनकी स्मृति ओर |कर मिट्टीके पात्रमें पीवे ॥ ४९ ॥ 
कथा ये सव तृष्णाके नाशक होतेहें ३२७ वटमातुलुङ्गवेतसपछवकुशकाश 
ज्‌ दि बे ~~ ~ 
WEIS TRC ITA मूल्यष्ट्याहेः | सिददेश्मास्यध्व 
ततृष्णायाः । क्षतकासनुद्यृत | निभाःकृष्णमृदःकष्णसिकतावा॥ 
क्षारमू्दवाततृण्णा श्नम्‌ ॥ ३८॥ | बट बिजोरा वेंतके पत्ते कुशा कास 
वातनाशक अन्नपान आर सृदु छ्घु इनकी जड़ मुळेइटी इनसे पकाये जळमें 
शीतळ अन्नपान ये वातकी तृप्णाके क्षतके अभिके समान पकाई कृष्णमिट्टी और 
कासको दूर करतेहें और घृत मिला कृष्ण रेतको ॥ ४२ ॥ 
||इथ बढी हुई वात तृष्णाको नाश तप्तानिनरकपालान्यथवानिर्वाप्य | 


करता है ॥ ३८ ॥ पाययेताच्छम्‌ । क 
स्याजीवनीयसिदंक्षीरघृतंवातपि रावर | 
७) NY ०२० र्‌ तृषहान्त | 
तजेतर्षे । ेे्क्षाचन्दनजू | ` ba अ 
रोशीरमधुयुततोयम्‌ ॥३९॥ ॐ य 5111 
|| जीवनीय ओषधोसे सिद्धघृत और शर्करा अमर बेलका जळ ये 
|| ३६ वातपित्तकी ठुषामें ओर पित्तकीमें|नष्ट करताहें ॥ ४३ ॥ rr 
मुनक्का चंदन खजूर खस शहत इनसे), .__. धुराणांशी se 
मिला जळ श्रेष्ठ होता हे ॥ ३९ ॥ क्षारवतामधुराणाशातानाशकरा 
| लोहितकशाठितण्डलाःखजूरपरू | मधुविमिश्राः । शीतकषायामुदु 
. || षकात्पलड्रक्षाः । मधुपक्कलोष्ट | भृष्टसंयुताःपित्ततृष्णाघ्राः॥ ४४॥ | 
. भवेचजळशतशीतलपेयम्‌ ४० | दूध मिले मधुर शीतळ पदार्थ श- 
| रक्तचावळ तंडुळ खजूर फाळसे|हत मिली शर्करा शीतलकषाय जो 
. |] कमळ मुनका और शहतमें ओर जल्म मृदु मुने हों वे सब पित्तकी तृष्णाको 


>> 


Pe eR 
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टया 


व्योषवचाभहातकतिक्तकषाया उसको क्षीण क्षत झोक इनमें 
स्तथामतृष्णायाम्‌ । यच्चोक्तंक [दिए जो ओषधदै उनसे शान्त करे॥४८॥ ||. 
फजायांवम्यांतदैवकार्स्यस्यात्‌॥ | पानतृष्णातेःपानन्त्वद्धोदकम 
व्योष वच भिळावे तिक्तपदाथ ओर| 'ललवणगन्धाब्यम॥शाशरखातः 
जो आम तृष्णाम और कफकी वमनमें| पानंमयाम्बुगुडाम्बुवातृषितः ४९ 
कहाँदै वहमी करना चाहिये॥ ४५ ॥ | मद्यपानकी तृष्णासे आ मनुष्य 
स्तम्भारुच्यविपाकालस्यच्छरदि |आधे जळ मिले वा अम्ल लवण गन्ध 
1 ज्ञात्वा मिळे पानको वा शीतळ जलसे स्नान | 
षुकफानुगांतृष्णाम' । ज्ञात्वा |' त 
लिमवतपण दण ध्ण चम करिके मद्य जळ मिले वा गुड़ जलमिले 
नि पि पानको तृषाके समयमें पीवे ॥४९॥ 
स्तम्भ म अनिपाक आलस्य भक्तोपरोषतृषितःलेहतृषा्थो 
छर्दि इनमें जो कफसे' उत्पन्न तृष्णा है| बस । प्रपिबेहरुणा 
उसको जानकर दधि शहतसे तपण| तृषितोशुक्तेनोडरेट्टक्तम्‌॥५०॥ 
और लवण उष्ण जलसे वमन इष्ट भोजनके न मिळनेसे तृषित मनुप्य 
होताहे ॥ ४६ ॥ और स्नेहकी तृषासे आते पतली यवा- 
दाडिममदनफलेवाप्यन्यतमकषा |गूको पीबै और अधिक भोजनसे ठषित 
यमथलेहम । पेयमथवाहारिद्रा मनुष्य मुक्त पदाथका उद्धार, ( वमन ) 
म्बुशर्केराक्षोद्रसयुक्रम्‌ ॥ ४७॥ १ ॥१"॥ _. . 
_ अनार मैनफल वा इनमेंसे कोई मयाम्बुवाम्बुचोष्णंबलवांस्तृषि 
संका कषाय बा लेह्य वा हलदी मोथा। तश्समुद्ठिखेत्पैत्वा। । माग्ध 
शर्केरा शहत इनसे मिला जळ पीने| काविषदमुखःसशर्केरंवापिबेन्म 
अ [5 न्थमू ॥ ५१ ॥ 
क्षपकासेततुतुल्पाक्षयतृष्णागरी वा मदिराके जलको वा उष्ण जलको॥ 
यसीयानृणाम्‌। क्षीणशतरोष ळात हवित मनुष्य वमन कर देवा|| 
हितैस्तसमात्ताभेषजेःशमयेत्‌ ५८ मागपिकासे निमळ मुख होकर । | 
न मिळे मन्यको पवे ॥ ५५॥ || 
-क्षयके काससे पैदा हुई जो मनु-| "० ` ` २६०३ बनन 
1 बढावांस्तुताठशोषेपिवेदतंव 


ध्योंको क्षयकी तुल्य क्षय तृष्णा अत्य 
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घ्यमनुमद्यम । सर्पिशृष्टक्षीरेमांस | छर्यम्लदाहमूच्छातमः छममदा 


रसाँथाबलःखिग्धान्‌ ॥ ५२ ॥ | त्ययास्चविषपिचे । शस्तंस्वभाव || 


बढवानमतुंप्य तालुके शोषमें घृतको शीतश्वतर्शातृसानिपातेष्म्भः५५ 
|: “वृष्य पदार्थ और मदिराका 
सेवन करे और निर्मळ मनुप्य पके 
हुए घृतमें दूधका ओर खेइ मिले मांस 
रसोंका सेवन करे ॥ ५२ ॥ 
अतिरुक्षदुबंलानांतर्षशमयेत्रणा 
मिहाशुपयः । छागोवाधृतभृष्टः 


शीतळ किया जल श्रेष्ठ होताहे ॥५५॥ 
हिक्काश्वासनवज्वरंपीनसघृतपीत 


बकरेका शीतळ और मधुर मनोहर हृदय उष्णजल हित होता है ॥ ५६ ॥ 
को प्रिय रस शीघ्रही शान्त करताहैं५१| पाण्डूदरपीनसमेहगुल्ममन्दाति 
| लिम्बेपेएक्तेयातृष्णास्पाचाँ | सारेपु । हीहिचतेयंहितंकामम 
गुडाम्बुनाशमयेत्‌ । तर्षमूच्छौ | रक्यपिबेदल्पम्‌ ॥ ५७ ॥ 


सि मन पाण्डु उद्ररोग पीनस ममेह | 
शिहतस्यरक्तापत्तापहहन्यात ५४ गुल्म मँदाम्रि अतिसार इनमें और | 


स्रिय अन्नके भोजन करनेपर जो|एाहमें और अशक्य रोगमें अल्प 


तृष्णा होती हे उसको गुड़के जलसे अल्प यथेच्छ जळका पान हित हो-| 


शान्त करे मूच्छित हुए मनुष्यकी तृष्णाको ताहै ॥ ५७॥ 
रक्त पित्तकी नाशक औषधियोसे नष्ट पूर्वामयातुरःसंदीनरतृष्णादितो 
|| करे ॥ ५७ ॥ जलंकाइक्षन्‌ । नलमेतसचेन्म 


शीतमुष्णञ्चजलेकुतरदेयंवर््यंवा | रणमाश्वेवामुयादीधंरोगंवा ॥५८ || 


पूवं रोगको आतुर ओर तृषासे 
| र . पीडित दीन मनुष्य जळकी आकांक्षा 
| ह ओर उष्ण जळ कहां देने|करताहुआ जळको ग्राप्त न होय तो झी- 
[कहते हैं 


कुत्रत्याह । 


हैं कि- जर |होताहे॥ ५८॥ ` 


छर्दि अम्ल दाइ मूच्छा तम ङम || 
के|मदात्यय रक्त विष पित्त इनमें स्वभाव || 
~ ~ ~ च्य 

शीतळ जल ओर सन्निपातमं पकाकर | 


पाश्वेगलरोगे । कफवातकतेर्त्या || 


की तोमधरोरसे नेसबःशुद्धेहितमुष्णम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शीतोमधुरोरसोहृयः ॥ ५३ ॥ | हि यात नपीनज्वर पीनस घृत | 


||` अत्यन्त रुक्ष और दुर्बळ मनुष्योंकी|पान पा और गलके रोग इनमें और | 
तृष्णाको दूध अथवा घीमें सुना हुआ कफ वातकी सूजनमें ओर सद्य! शुद्धिमें | 


च्छ ® on ७७ . पल 
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तस्माद्धान्याम्बुपिवेतृष्यत्रोगी पञ्चविशोऽव्यायः । 
सशर्केराक्षोद्रम्‌ । यद्वातस्यान्य विषचिकित्सितम्‌ । 
त्स्यात्सात्म्यंरोगस्यतचेष्टम्‌ ॥ ५९ ्रागत्पत्तिगुणान्योनिवेगाचालि 
तिससे रोगी मनुष्य ७ सम-| ङ्गान्युपक्रमान्‌ । विषस्यजुवतः 
यमे शर्करा शहत मिले धनियके न सम्यगभिवेशनिबोधमे ॥ 3 ॥ 
ढको पीबै अथवा उसका अन्य कोई विषकी पूर्व उत्पतिको और गुण 
पदार्थ रोगको सारम्य होयतों वहभी ने वेग किंग और उपक्रभोंकी कहते 
Mame न | [इए सुझसे हे अभिवेश जानो ॥ १॥ 
तस्यांविनिवचायातजन्योपद्रवः | अमृतार्थसमुद्रेतुमथ्यमानेसुरासु 
सुलंजेतुम्‌ । तस्माततुष्णांयूच | २: । जन्ञेप्ागमृतोत्पत्तेभुरुषो 
जयेदहुभयो५पिरोगेभ्यः ॥ ६० ॥  घोरदर्शन: ॥ २॥ 
तिस तृषाके निवृत्त होनेपर उस| देवता और असुरोंके असुतके लिये 
तृषासे उत्पन्न हुआ उपद्रव सुखस जीतने सपुद्रंके मथनेके समयमें अम्ृतकी उ- 
योगय तिर इन तरति पहिके बोर है दर्शन जिसका | 


तृष्णाको जीते ॥ ६० ॥ रसा पुरुष पैदा हुआ ॥ २॥. 
ताएक । द दीततेजाभ्ुरोहरत्केशोऽतले 
उसमें यह छोक है कि क्षणः । जगद्विषण्णंतंदृष्टातेना 


हेतुर्यथामिपवनोकुरुतःसोपत्रव | सौविषसंज्ञितः ॥ ३ ॥ । 
अपशानाम्‌- । तृष्णानाएथगा तेजसे दीपित चार देंष्रावाच जिसके | 
कृतिरसाध्यतासाध्यतासाधनश्वी (केश इरित्‌ और ना पठाए bs । 
उस पुरुषसे बिपन्न ( दुःखित ) जगत | 
* be . | को देखकर वह पुरुष तिससेही विषः 
' हेतु और अग्नि पवन दी आच! निक नामको प्राप्त होता भया ॥ ३॥ | 
आके उपद्रवको करते हैं ओर उ तया | 
पृथकूरआळृति असाध्यता ओर साध्यता जङ्गमस्थावरायांतयोनाना | 
और साधन इस अध्यायमें वर्णन! योजयत्‌। तदम्बुसम्मवतरेमा | 
|| किये ॥ ६२ ॥ | द्विविधपावकोपमस्‌. ॥४॥ ॥ 
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oT] 
ह उसको जंगम और स्थावर| आानसिंह व्याघ्र गीदड़ तरक्षु नकुल 
योनिमें मिला दिया वह विष जळसे|आदि दं्रावाच्‌ जीव जो हैं उनकी दंष्रासे | 
उत्पन्न हुआ और अग्निके तुल्य दो प्रका-[पेदा हुआ विष जंगम कहाताहे ॥ < ॥ | 
रका है अथात्‌ स्थावर ओर जंगम ॥४॥ | मुस्तकपाष्करका्चवत्सनाभव 
- अष्टवेगंदशगुणंचतुविशत्युपक्रम | लाहकम्‌ । कर्केटंकालकूटेन्डर 
म । तद्रषोस्वम्बुयोनित्वात्सक्के | करवीरकसंज्ञकम्‌ ॥ ९ ॥ 
दगुडवद्वतम्‌ ॥ ५ ॥ मुस्तक पाष्कर . क्रो वत्सनाभ 
उसके आठ वेग दश गुण और २४ |बछाहक कर्कट कालकूट इन्द्र करवीर 
उपक्रम हैं वह वर्षाओंमें जल योनि नामका ॥ ९ ॥ 
होनेसे क्रेदसहित हुआ गुड्के समान। गालवेन्द्रायुधतेलमंघककुशपुष्प 
होकर ॥ ५ ॥ कम । राहिषपुण्डरीकाक्षलाङ्ग 
सपंत्यम्बुधरापायेतदगरत्योहिन | लव्यञ्जनाभकम्‌ ॥ १० ॥ 
स्तिच । प्रयातिमन्दवीस्येत्वंवि | गालव इन्द्रायुध तेछ मेघक कुशा 
षंतस्माइनात्यये ॥ ६ ॥ का पुष्प रोहिष पुण्डरीकाक्ष छांगल 
चलता हे ओर मेघाके नाश होनपरे noe i Ee ६ 
उसको अगस्त्य सुने नष्ट करते हैं फिर सङ्कोचंमकटंश्ङ्गीविषंहालाहरं 
वह विष तिससेही मेघोंका नाश होनेपर| तथा । एवमादीनिचान्यानिमूल 
मन्दवीर्य हो जाता हे ॥ ६ ॥ जानिस्थिराणिच ॥ ११॥ . 
सर्पाःकीटोन्दुराठूतावश्विकाग्रह | संकोच मकेट गंगी विष ओर हाला- 
२ गोधिकाः । जलौकामत्स्यमण्डू |श इत्यादि और अन्य जो मूसे 
| कारालभाःसछकण्टकाः ॥७॥ |`. है स्थिर विष कहग 
व उत विच्या गदयी गरसयागजश्चान्यद्गरसञ्ञगदभद 
गोधा जोक मल्त्य भेंड करेंट म कालान्तरबिपाकित्वान्नतदा 
शलभ ॥ ७ ॥ शुहरत्यसून्‌ ॥ १२ ॥ | 
£ मो और अन्य जो संयोगसे पेदा हुआ ||: 
SUG NR रोगका दाता विष हे वह भी विषसंज्ञक 
| द्यः। दे्रिनो$्मीविषंतेषांदष्रो हे वह काळान्तरमे फलका दाता होनेसे | 
| व्यजङ्गममतम्‌ ॥ < ॥ शमी आणोंको नहीं हरता हे ॥१९२॥ 
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षेणम्‌ । शोफंचैवातिसारञ्चजन | चिमिचिमातमकाः । दुष्टपिशि 
येजङ्गमंविषस्‌ ॥ १३ ॥ तात्तयीयेमण्डलकण्डूश्वयथुको 
जंगमविष निद्रा तन्द्रा छम दाह ठाः ॥ १७ ॥ 
लोममें हष शोक और अतिसार| बिवर्णता भ्रम कम्प मूच्छा जुम्भा 
इनका भवां करता ९ अंगमें चिमचिम तमक होते हैं ओर 
स्थाबरंतुज्वरहिक्कांदन्तहपगलम् [दुष्ट मांससे तीसरे वेगमें मण्डल कण्डू 
हम्‌ । फेनवम्यरुचिश्वासमूच्छा |शोथ ओर कोठ होते हे ॥ १७ ॥ 
श्वजनयेद्विषम्‌ ॥ १४ ॥ वातादिजाश्नतर्थेछर्दिदाहाङ्ग 
स्थावर विष तो ज्वर दिक्क दातोमें| ढंमूच्छोया: । नीलादीनातमस 
हर्ष गलग्रह फॅन वमन अरुचि शास श्वदशीनंपञ्चमवेगेच ॥१८॥ 
ओर मूच्छी इनको पैदा करता है॥ १४ और चोथे वेगमें वातसे पैदा इए | 
जङ्गम गमध्बभागतुमल |ॐ. दाइ अंगशूल मूच्छा आद होते 
मंस्यादपोभा १ मका स्त है पांचमें वेगमें नील आदिका ओर 
जप तस्माइ दर माह त [तमका दशन होता हे ॥ १८ ॥ | 
arden १५॥ | पठेहिकागङ्ग-सकन्धेस्याजुसध 
जंगम विष अधोभागमें आर मूलज। अदुष्रमेमरणनण त॒ष 
विष ऊर्ध्व भागमें होता है तिससे दंष्ट्र मे कि हि र ७. ह 
मळ विष दंट्रावानोके विषको नष्ट थः ॥ १९ ॥ 
करता है॥ १% ॥ छठे वेगमें हिक्का सातमेमे स्कन्धका 
तृण्मोहदन्तहर्षप्रसेक वमशुक्कमा भंग और आउमें वेगमें मनुष्योका मरण 
न्त्यागे । वेगेरसभदो होता हे चतुष्पद आदिकोंको चार प्रका- 
क संमदापादरू | और पक्षियांको तीन प्रकारका वेग 
अ सके स र सीदत्याथेन्नमतिचचतुष्पादोवेप 
है और क दुषित रोनेसे दूसरे तेततःशन्यः । मन्दाहारथतती 
बेगम ॥ ९६.॥ प्रियतेश्वासेनाहिचतुथ ॥२०॥ 
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| पहिले वेगमें चतुष्पाद दुःखी होता| केवलेदेहम।तीक्ष्णत्वान्ममघ्नभा 
हे ओर अमता इ केपता है फिर सुन्य णाघ्नेतद्विकासित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


हुआ मन्दभोजी होकर चौथे वेगमे फिर और व्यवाया होनेसे शीघ्री सम्पूर्ण | 


श्वास लता हुआ मर जाता ह ॥ २० ॥ देहमें व्याप्त होजाता है तीक्ष्ण होनेसे | 
व्यायाताविहगःभथमवगमलाम्य ममका नाशक ओर विकाशी होनेसे | 
तिद्वितीयेतु । स्रस्तांगश्वतृतीये |म्राणका नाशक होता है॥२४॥ | 

विषवेगेयातिपञ्चत्वम्‌ ॥२१॥ | दुरुपक्रमंलपुत्वाइशयात्स्याद 
पक्षी पहिले वेगमें ध्यान करता हे! संक्तगतिदोषम्‌ । दोषस्थानप्रक 
दूसरे वेगमे अधिक भ्रमता है तीसरे| तीःप्राप्यान्यतमंझदीरयाति २५ | 
विषक बगम रस्त अंग हुआ मरणको लघु इेनिसे दुःखसे चिकित्साके || 
00.९ -॥ योग्य और विशद होनेसे असक्त गति || 
लघुरूक्षमाशुविशदंव्यवायितीक्ष्णं (रूप दोषवान्‌ होता हे दोष स्थान॥ 
विकासिसूक्ष्मञ्च । उष्णमनिद्द य MF i कर रा उ | 
ति गु र > उदाण \ वगाइ ) करता ह्‌ 1 | 

08 १1". २२| स्याद्वातिकस्यवातस्थानेकफपि 


स्क व चलिङ्गगीपनु । तृप्मूच्छारुचे | 
रसके दीखने अयोग्य विषके ज्ञाताओंने। 6 ज्थिहच्छदिफरनाद ॥२६॥ || 


ये दशगुण विषके कहे हैं ॥ २० ॥| वातप्रकृति मनुष्यके वातस्थानमें | 


रोक्ष्याद्य तमशैत्यात्पिचंसोक्ष्म्या गत विष किंचित्‌ कफ पित्तका लिंग | 
तृषा मूच्छ अरुचि मोह गलग्रह छर्दि || 


दखकृमकापर्यात । कफमव्यक्तर |फेन आदि करताहे ॥ २६॥ 
सत्वादन्नरसांग्वानुवर्ततेशीधरम्‌२३| पित्ताशयस्थितंपेत्तिकस्यकफवा 

रक्षतासे वातको उप्णतासे पित्तको। तयोर्विषतद्त्‌ । तृट्कासञ्वरव | 
सूकष्मतासे रुधिरको अव्यक्त रस होनेसे मथुङ्कमदाहतमोऽतिसारादि॥ २७॥ | 


कफको विष कुपित करता है और 
तिसी प्रकार पित्तप्रकृति मनुष्यके | 
1 शीघ्रही अन्नके रसोंका अनुसारी र EN 

ही चुसारी हो पित्ताशयमें गत विष कफ वातके लिंग. 


जाता ह ॥ २३ ॥ | 
1 __ जो तृषा कासज्वर वमन छम दाइ तम झू 
, ह शाप्रव्यवायिशाबादाशुव्याभोति |अतिसार आदिहें उनके पैदा करताहै२७ |" 


------ 111४ >>> स ्न्ट्ट्ल्ल्न्न्ना 
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“प Et कनी ee 


कफदेशगतञ्चकफस्यदर्शयेद्ठात |शीतल विषसे छोमहष नहीं होता 


पित्योशैतत्‌ । लिईश्वासगलय़ |जौर अभिहतमें दंडराजी नहीं होती ३१ 
हकण्दूलालावमथ्वादि ॥ २८ ॥| सतर्जकवाबनायात्युकतान्येतानि 


| कफमरकृति मनुप्यके कफ देशमे| "चे Sh 
|| गत यह विष वात पित्तके लिंग जो [चाकत्सातषाञ्चापक्रमान्श्रणम॥ 
श्वास गठग्रह कंडू छाला वमन आदिहें क्षतसे उत्पन्न विष क्षतमेसे नहीं 


|| उनको दिखाता है॥ २८ ॥ निकसता ये सब मरणके लिंग कहेंहें 
दूषीविषतुशोणितदुष्टकिदिश्को |६ जो अन्ययाहे उनकी िकित्सार 
र उनके उपक्रमाका मुझसे सुनो ॥ ३२॥ 
ठादिरक्तलिङ्गञ्च । 
A धक र ॥ मन्त्रारिष्टोत्कत्तेननिष्पीडनचूष 
पीर त 11 म णाभिपारेषेकाः । अवगाहनरक्त 
oe मोक्षणवमनविरेकोपधानानि ३३ 


कोठ आदि रक्तके लगाको दिखाता ह। , ह 
|| एक २ विष दोषको दूषित करके इस|. मन अरिष्ठका उत्कतन ( काटना ) 
` ॥अकारसे प्राणोंको हरता हे॥२९॥ . िष्पीड़न चृषन ( पीना ) अभिसेक 


क्षरतिविषतेजसासक्तत्खानि अवगाइन ( रनान ) रक्तमोक्षण वमन 


व ऱ्य ~ , विरेचन उपधान आदि ॥ ३३॥ 
ष जन्त ३ 
तिर समास तिलखुम । आत हृदयावरणाजवनस्यध्मढहाषध 


गृतस्यहृदितिष्टतिदष्टविद्धयोर्दरा | प्रशमनानि । प्रतिसारणंप्रतिविषं 
॥ आस्पाव ॥ २० ॥ ंज्ञासंस्थापनंलेपः ॥ ३४॥ 

` विषक तेजस राधर झरताह वह। हृदयका ठकना अजन नस्य धूम 
रुधिर छिद्रोंको रोककर जन्तुको मारलिह औषध प्रशमन प्रतिसारण प्रति 
|| देता हे पिया हुआ विष मृत सनुष्यके|( विरोधी ) विष संज्ञाका संस्थापन 
दयमें टिकता हे ओर डरे ओर विद्ध लिप ॥ ३४ ॥ 
नुष्यके डसनेके स्थानमें होताहे।३०॥| मूतसञ्जीवनमेवचविंशतिरेतेचतु 
नीलोऽदन्तशेथिल्यकेशपतना | पिरघिकाः । स्युरुपक्रमायथा || | 
|| इ्ङ्गविक्षेपाः । शिशिरैनेलो | यत्रयोज्याःणुतथातान्‌॥ ३५॥ || | 
| महषानाभिहतेदण्डराजीच॥ ३१॥ | सृतका संजीवन ये चोवीस उप|| 
|| नीले ओष्ट दंतोंमें शिथिलता केशों|कम होतेहे य सब जिसमें जेसे युक्त|| 
का पतन अंग का भंग विक्षेप ये होतेहे करने तिनको तिसी प्रकारसेसुनो॥२५॥ | 


CC:0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


॥ | 
द 
दा 

०0815 hese Ca 


( (११४६) यया ६ ) Digitized उन्कसं हितास्‌ Gyaan Kosha 
 दशातुविषंदष्टस्यविसतवेलिकां | त्रिकट गद इस क र | 
24. निष्पीदशेटरशंदै |ठवण और वेंगन इन घर्षण कर अत्यंत | 
की “10 पाडयडूशद प्रवृत्ति होयतो शीतळ वट आदिसे लेप || 
शयुदरेन्ममेवजेवा ॥ ३६ ॥ | सिली > नी 
क ता" की रं रक्तं हिविषाधानंवायुरिवाभेःभदेह 
जा्‌ 0200 हि डक मट लि 
वेलिका ( पट्टी ) को बांधकर सर्कस्तत_ | IS | 
अत्यंत पीडित करे और देशको निका-| स्मिन्स्कञेव्ययंयातिाविषवगः४०, 
सदे वा मर्मस्थानको छोडकर देशको क्योंकि रक्त विषका आधानई वह|| 
निकासे ॥ ३६ ॥ अग्निके प्रदेह सेकोसे वायुके समान 
ले शु शीतळ पदार्था सेशुप्क हो जाता इ 
चषन्म कक 25 । 
के व्र “ls , सके शुष्क होनेपर विषका वेग नष्ट हो || 
बन । पच्छ न्वेप जद क रह: जाता हे ॥ ४० ॥ | 
खाव्यततोरक्तम्‌ छ| ३७ र ॥ क विषवेगान्मदमूच्छाविषादहृदय 
_वा उस दंशको जौका चूर्ण पांझसे| द्रवाःभवर्तेन्ते । शीतिनिवेचेयेचा | 
भरे हुये सुखसे पान करळे फिर पूछ| न्नवीज्यैश्वलोमहर्ेःस्यात्‌॥४१॥ | 
ल उसमसे बैध जोख शुंग इनसे रक्त विषके वेगसे मद मूर्च्छा विषाद हृद- || 
सदै ॥ ३० ॥ यका द्रव ये होतेहे उनकी निवृत्ति शीतल | 
क्तेविषमदु्टदुष्येत्मरुतिंततरत्य पदार्थोसे करे और वीज्य लत क । 
वा | नई होता ॥ ४९॥ || 
जेत ण ॥ त म्‌ प्रधषण Fal वळी र ७ >>> 1 
ह ल f है ॥| तररिवमूलच्छेदाइंशच्छेदाचत 
| सवततेमानमवत्त्यत्यात ॥ २८ "| द्विमुपयातिविषम्‌ । आचूषणमा | 
_ क्योकि जब रक्त विषसे दुष्ट होजा- नयनंजलस्यसेतुर्यथातथारिष्टाः ॥ | 
हातुम हत होजातीद फिर मूलके छेदनसे वृक्षके समान दंशके|| 
परत आगोका त्याग बताई, तिससे छदनस विष बृद्धिको प्राप्त नहीं होता 
प्रधर्षणोंसे वर्तमान रुधिरकी निवृत्तिको|और चूषना और आनयन अरिष्ट ऐसे| 
॥करे॥ ३८॥ हें जैसा जलका सेतु होता हे ॥ ४२॥ 
तिकटुगहधूमरजनीपञ्चलवणाः त्वङ्मांसगतोदाहोदहतिविषस्रा 
सवात्ताकाः । धर्षणमतिप्रवृत्तेव | वणंहरतिरक्तात । पीतँवमनःस 
० ०, mS ~ NA a 
WSR 1... “| ॥ ३९ ॥ योहरेद्विरके दिंतीयेतु ॥ ४३॥. 


>>. 


>. 
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त्वचा ओर मांसमें गत दाह विषको| काकीका अंड और शिरसके स्वर 
दग्ध करता है ओर रक्तके स्रावको सका नेत्रोमें डालना और नस्य पांचमें 
हरताहे पीत विषको शीघ्रही वमनोंसे विगमें होताहे फिर छठे वेगमें संज्ञाका 
हरे ओर दूसरेको विरेचनोंसे हरे ॥४३॥ [स्थापन करना ॥ ४७ ॥ 
आदोहृदयेरक्ष्यंतस्यावरणंपिचे | गोपिततयुतारजनीमखिडामरिच 
यथालाभस्‌ । मज्जानमधुवृतगार | पिप्पलीपानम्‌ । विंषपानंदष्टानां 
कमथगोमयरसंवा ॥ ४४ ॥ | विषपीतेदेशनञ्चान्ते ॥ ४८ ॥ 
प्रथम हृदय रक्षा करने योग्यंहे उस कि जोके पिते युक्त हळदी में-, 
हृदयके आवरणको जितना मिल्सके जीठ मिरच पीपल इनको पीवै और 
उतना पीवे मजाको शहत घृत गेरुको इसे दयाको विषका पान और विष! 
RT पीबै ॥ ४४ | (जिसने पियाहों उसका अंतमें डसनेको | 
इक्षुंसुपकमथवाकाकंनिष्पीड्यत करे ॥ ४८॥ 


इसंबलम्‌ । छागादीनांवासकश | शिखिपिताडयतंस्पात्पलाशब 
£) “~ ल 
स्ममृदेवापिबेदाश ॥ ४५॥ शाख।पत्ताडयुतस्यात्प [शबी 


ओर भली प्रकार पके इक्षुको अथवा जमगदोमृतेपुमतः । ताचा 
काकको पीडित करके उसके रस बलको [णतागारधमगापचानम्बवा ४९ 
वा बकरी आदिके रुधिरको वा भस्म और मृत मनुष्योंको मोरके अद्ध 
ओर मिट्टीको शीघ्रही पीवे | ४५ ॥ भाग पित्तसे मिले पढाशके बीजकी 
क्षारो$गदस्तृतीयेशोफहरेलखनं |ओषध मानी है वा बैंगन फाणित गृइ| 
समध्वम्बु । गोमयरसश्वतुर्थवंगे |धूम गोका पित्त निंब ये औषध है४९ 
सकपित्थमधुसरपिर्गिः ॥ ४६ ॥ गोपिचयुतैगुलिकाःसुरसाग्रन्थि 


- तीसरेमें क्षारकी औषध ओर शोथके दविरजनीमधककरैः 
कोस हसन (दुत) ओर देरजनीमधुककुट्टै । शस्तामृते 
शहत मिला जल होता हे चोथे वेगमें नतुशिरीषपुष्पकाकाण्डकरसेवा ॥ 


पु च ०३० ७. ७ 
गोमयका रस ओर केंथ मिळे शहत। .. . .. _ स 
घृतोसि ॥ ४६ ॥ _ गोपित्तसे नम जो तुलसी निशोथ || 
ण्डशिरीषाभ्यांस्वरसेना |: इकदी मभा कट इतस हो] | 
काकाण्डाशरा श्रेष्ठ होतीं ओर मृतकोतो शिरसके 
श्च्योतनमञ्जनेनस्यम्‌।स्यात्पञ्च सके पुष्प कौवेके अडोंका रस इनके||. 
मेऽथषडेसंज्ञायाःस्थापनंकार्य्यम्‌।  रसोंसे ॥ ५० ॥ 


a _______ 


>> 
—————: 


( ११ ७५८ ) ००/०००चरुकमेद्ितायाप्र, ॐ Gyaan Kosha 


> कक 
काकाण्डसुरसगवाक्षीपुनर्नवावा | शम्पाकलोधमयूरकगन्धफलीना | | 
| यसीशिरीपफलेः । उद्ददविषज | कुलीविडङ्गाश्च । पुष्येसंहृत्यसमं | 
|| लसृतेठेपोषधनस्यपानानि॥५१॥ | पिष्ठागुलिकाविधेयाःस्यु ॥५५॥ | 
| कोवेका अंड तुलसी गवाक्षी सांठी| शम्पाक लोघ मयूर गंधफली ना-|| 
| वायसी शिरसके फल - इनसे बद्धः है कुळी वायविडंग इन सबको पुष्य |. 
|| विष जिसमें ऐसे जळले सतम लेप|नक्षत्रमें इकट्टी करके ओर सम भागोंको 
ओषध नस्य और पान होतेह ॥ ७९ ॥|पीसकर गुलिकाओंको बनाळे ॥ ५५॥ 
पृक्काइवस्थागपका कश शलप | सर्वविषध्रोजयकुद्विषमृतसञ्जीव 
राचनास्तररम्‌ । ध्यामकडुऊ | नोज्वरनिहन्ता । प्रेयविलेपनधा 
| तत पूर्ण विषोंका नाशक जयका कर्ता | 
|| स्थोणय काकके नेत्र चंदन गोरोचन RT He | 
तगर ध्यामक कुंकुम जटामांसी तुङ विषे छुतका संजी रका नाशक|| 
| सीकी मंजरी इलायची कुष्ठनाशक 2141 र व्हि 
| औषधि ॥ ५२ ॥ हप सिम 3१ 


~ शिरीष ~ 


बृहतीशिरीषपुष्पंथीवष्टकपञ्मचा | भूतविषजन्त्वलक्ष्मीकामेणम 

रटिविशालाः । सुरदारुपञ्नकेश | =यागन्यशन्यरीन्हन्यात्‌। दुः || 
रसावरकमनःशिलाकोन्त्यः ५३| रवमख्नीदोषानकालमरणाम्बुचीर | 
|| कटेहळी शिरसका पुष्प श्रीविष्टक। भयम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
॥ पद्य चारटी विशाला देवदारु कमछ-| भूत विष जंतु अलक्ष्मी दुष्टकर्म मंत्र 
॥ को केशर सावर मनसिल झंती।५३॥ | ग्र भोजन झु और दुःखम्न खरी 
जात्यकंपुष्परसरजनीदयाहिडु॒ [दोष अकाल मरण जल और चोरका 


~~ 


पिप्पलीलाक्षाः । जलमुङ्रपणि [भय इनको नष्ट करता है ॥ ५७ ॥ 
चन्दनमधुकमदनासेन्धुवाराश्व५४| धनधान्यकार्य्यसिदधिःश्रीपृष्टया 
जाती आकके पुष्पोंका रस दोनों युर्बिवर्डेनाधन्यः । मृतसञ्जीव 


हळदी हींग पीपळ लाख जल सुदू- झणाबिहितः ५८ 
। पर्णी चैदन महुआ मैनफल सिंधु नएषप्रागस ता इल्चणावाह 


७४ ॥ इति मृतसञ्जीवनी । 
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धन धान्य कार्यसिद्धि श्रीपुष्टिआयु। इसप्रकार वैद्य सर्वदा ओषधकी| 
इनका वद्धन और धन्य यह ग्ृृतसंजी- कल्पना करे सब लक्ष्य स्थानको जो 
"४ || पन ब्रह्माने अमृतसे पहिले रचा हे ५०|स्थानमें स्थितका विरोध न होय तो 
शज इति मृतसंजीवनी । उसको पहिले जीते ॥ ६२॥ । 
मन्त्रेधेमनीबन्थो$पामाजेनंका | विषदूषितकफमागेःखोतःसरोध 
य्येमात्मरक्षाच । दोषस्यविषं | रुदवायुश्व । मृतइवशवसेन्मत्त्यः 
यस्येस्थानेस्यात्तंजयेतपूर्वस्‌ ५९ | स्पादसाध्यलिज्षैविहीनथ॥६३॥ 
मंत्रोसे धमनीका बंधन अपामार्जन| विषसे दूषित है कफका मार्ग 
और आत्मरक्षा इनको करे जिस दोषके|ओर ख्ोतोंके रुकनेसे रुद्ध है वायु 
स्थानमें विष होयतो उसको पहिले जीते॥ जिसकी ऐसा मनुष्य मृतके समान 
¬. || वातस्थानेस्वेदोदक्षानतकुष्ठकल्क [श्वास लेता है और असाध्यके लिंगोसे 
पानञ्च । घतमधुपयो$्बुपानाव 6 ES तर EE 
गाहसेकाश्चपित्तस्थे ॥६०॥ | ^ Ma 
वात स्थानमें होयतो स्वेद और क । रुत्वाङृप्यात्क | 
दहीके संग वेत कूठ इनके कल्कका पान। ८(कढुकटूकलप्रथमनच॥ ६४॥ | 
करावे और पित्तमे स्थित होयतो घृत| चमके कषायाका कल्क बेळके समान | 
शहत दूध जळ इनका पान स्नान ओर आर काकका पद इसके मूद्धापर करके, 
| सेचन करावे ॥ ६० ॥ कटभीको और कटु कायफळके धमः, 
|| क्षारागदःकफस्थानगतेस्वेदस्तथा तको क) ६०1 
| ` || शिराव्यधनम्‌ । दूषीविषिऽयरक्त | छागगव्यमाहिषाविककोकुटाज । 
स्थितेशिराकमेपञ्चविधस्‌॥६१॥| मास! दयात्काकपदोपरिमचे 
कफके स्थानमें होयतो क्षारकी। विषणवसहसा॥५५॥ 
औषध स्वेद और शिराका वेधन करावे| बकरी गो भेस भेड सुरगा बकरी 
और दूषी विष रक्तमें स्थित होय तो इनके मांसको काकपदके ऊपर दे यदि 
पांच प्रकारके शिराकर्मको करावे॥६२॥ |सहसाही विषसे मत्त हो गया होतो॥ ६५ || 
क्षेषजमेवंकल्प्यं्रिषग्विदासवेदा | घाणाक्षिकर्णजिद्वाकण्ठनिरोपपु | | 2. 
लक्ष्यंसवेम्‌ । स्थानेजयेच्चपूर्वे | कर्मनस्तःस्यात | वाचाकुृबाज | 
स्थानस्थस्यादिरुदख॥६२॥ | पूरकज्योतिष्मत्यादिभिनप्टः&६ |. 
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नेत्र कर्ण जिद्ठा केंठ इनके नष्ट करता है और संपूर्ण ज्वर 
रुकनेमें नासिकासे चिकित्साके कर्मको भूत मद विषूचिका अजीर्ण मूच्छीकी| 
बंगन बिजोरा ज्योतिष्मती आदिकोंको|पीडाको ॥ ७० ॥्‌ 
|| पीसकर करे ॥ ६६॥ उन्मादापस्मारौकाचपटलनीलि 
अज्ञनमक्ष्युपराषेक पक रत काशिरोदोषान्‌ । शुष्काक्षिपा 
जपतु । दारुव्योषहरित्राकर कपिठाबुदार्मकण्डूतमोदोषान्‌ ॥ 
वीरकरअसुरसेस्तु ॥ ६७ ॥ और उन्माद और अपस्मारको काच 


ज़ 


क्ेतावचाश्वबन्धाहिङ्गमृताकुष्ट क्षयदौबेल्यमदात्यमपाण्डुगदां 
ञेन्धवेळशुनम्‌ । सर्षेपकपित्य | श्वा्जनात्तथामोहान्‌ । लेपादि 
मध्येदुण्टुककर्जबीजानि ६८ ग्घक्षतलीढदष्टविषपीताविषघाती॥ 
. श्वेता वच आसगंध हींग गिलोय| क्षय दुबंछता मदात्यय पांडुरोग 
कूठ सेंधव लशुन सरसों केंथकी गिरी इन सबको अंजन करनेसे और 
टुंदुक और करंजके बीज ॥ ६८ ॥ तसेही लेपसे दिग्ध क्षत लीढ दृष्ट विष, 
व्योषंशिरीषपुषपंद्विरजनीवंशळो |पीत विष इनका नाश करता है ॥७२॥ 
चनञ्चसमम्‌ । पिष्टाह्मजस्यमूत्र अशैःस्वारुदेपुचगुदलेपोयीनिले 
 गगो&्यपिततेनसपकत्वः ॥६९॥ | पगेखीणाम । मुढेगशेदु्ेळलाट 
व्योष शिरसके पुष्प दोनों हळदी लेपअतिश्याथ ॥ ७१ 
वंशलोचन इनको समभाग लेकर और| , मर अवरोधमें गुदापर लेप ओर 
बकरेके मूत्रमें पीसकर और सात वार र्भके मूढ दुष्ट होनेपर स्रियोंकी योनि 
शा और अश्वके पित्में ॥ ६९ ॥ | लेप और प्रतिश्यायके दुष्ट होनेपर 


्यत्यास्ावितोऽपंनिहन्तिशि | ढक न ७३॥ ती 
रसिस्थितंविषंक्षिभम्‌ । सवेज्वर दडुकण्डकिटिगेकट 


भूतग्रहविषूचिकाजीरणमूच्छार्चिम्‌ चर्चिकादिषुलेपः । गजइवतरु 
उलट पछटकर भावना देकर सिद्ध निगदाननिहन्त्यगदगन्थहरत्य प: 
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दू कडू किटिम कुष्ठ खित्र ओर| वंशकी त्वचा आसगंध हींग केंथ 
| आदिमेंभी लेप होता हे यह | अमल्येत लाख शहत महुआ सोमराजी 
अगद गंध ड्स्ती इस प्रकार रोगोंको|वच गिलोय गोरोचन तगर ॥.७८ ॥ 
नष्ट करता है जैसे हस्ती दृक्षांको नष्ट अगदोऽयंबैश्रवणाख्यातर्याम्ब 
[कर 10 हु ॥८५॥॥ केणषष्टयङ्ग: । अप्रतिहतप्रभावः 
सि डार ख्यातोमहागन्धहस्तीति॥ ७५ ॥ 
रि क यह साठि औषध रूप अंगोंवाळा 
न्दनतथापृक्का । त्वङ्नलदात्पल विश्रवण ञ्यंबकका कहा हुआ अगद 
बालकहरेणुकोशीरव्याघनखाः'७'५ अप्रतिइत ( सफल ) प्रभाववान्‌ हॉनेसे 
ताठीसपत्र अगर मोथा इलायची महागंध हस्ती इस नामसे प्रसिद्ध ३७२९ 
गोंद पांचों चंदन और पृक्का दालचीनी। प्त्तिनगवांपेष्यागुलिकाःकार्य्यो 
नळद उत्पल बालक इरेणु खस व्याघका| स्तुपुष्ययोगेन । पानाअनपरलेपेः 
नख॥ ७५ ॥ _ | भसाधयेत्सवेकर्माणि ॥ ८२ ॥ 
सुरदारुकनककुंकुमध्यामककु४ प्रि। गौके पित्तमें पीसकर पुष्यके योगमें 
यङ्गवस्तगरम्‌ । पञ्चाङ्गानिशि बनावै और पान अभ्यंग लेपोंसे 
रीषाद्व्योबैलामनःशिलाजाज्यः॥ |स कर्माको सिद्ध करता हे | ८० ॥ 
देवदार सोना कुंकुम ध्यामक कूट| पेल्यंकण्डूंतिमिरंरात्यान्थ्यंकाच 
प्रियंगु तगर शिरसके पांचों अंग व्योष। मर्बुदपटलम्‌ । हन्तिसततंग्रयोगा | 
इलायची मनरिळ जीरा ॥ ७६॥ . दितमितपथ्याशिनांपुसाम्‌ ॥८१ 
| श्वेतकटभीकरजरक्षोधीसेन्युवा पेल्य कंडू तिमिर राज्यंघता काच 
रिकारजनी । सुरसाञ्जनगेरिकम ।अबुंदपटल उन मनुष्योंके इन सबको |. 
जिप्ठानिम्बनियासाः॥ ७७॥ (दर करता हे जो हित और प्रमित और 
श्वेत कटभी करंज रक्षोप्ती सिधुबा-|पथ्यमोजी हे ॥ ८९ ॥ र 
रिका इळदी तुलसी अंजन गेरु मंजीठ [विषमज्वरानजाणान्दटुकण्डाव 
|| नींबका गोंद ॥ ७७ ॥ षूचिका्चोपइन्तिन्नणाम्‌ । वि 
|| वशत्वगशवगन्धाहिङ्कुदधित्थाम्ल | षंमूषिकलतानांसवेषांपन्नगाना 
वेतसंलाक्षा । मधुमधूकसोमरा | ञ्च । आशुविषंनाशयतिसमूल 
| जीवचारुहारांचनातगराच्‌॥ ७८ जमथकन्दजंसर्वस्‌ ॥ ८२ ॥ | 


| 
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'|| विषमज्वर अजीर्ण दृ कण्डू विद हानरक्षांसि । नचकार्मेणवेताला | 
||चिका मधुष्योंके इनको और मूषिक बहन्तिनाथवैणामंत्राः ॥ ८६ ॥ ~ _ | 
| || इता आर सम्पूण पन्नगाके विषको आर A | 

' | मूलसे और कन्दसे उत्पन्न इए मनुष्यांके नी रहते और, 2 बालग्रह | 
| | विषको नष्ट करता है॥ ८२ ॥ य | 
~ (3 ~ वताळ आर अथवणक मन्त्रभा नहीं।॥ 
एतेनहिप्षगात्रःसपीन्णह्णातिभ ।चलतहे ॥ ८६॥ | 

क्षयेच्रविषम्‌। कालपरीताऽप | सर्वेग्रहानतत्रभभवन्तिनचामिश 
नरोजीवतिरनित्यनिरातङ्कः ॥८३  ब्लनुपचौराः । लक्ष्मीअतत्रभजते | 
इनसे लिप हे गाज जिसका ऐसा। यजमहागन्धहरत्यस्ति ॥८७॥ | 
मनुष्य सर्पोको ग्रहण ओर विषका भक्षण | 
जा काडत कमी. मप म्पूर्ण अहोंका और अग्नि शस्त्र नृप॥ 
नित्य नीरोग जीवता हे ॥ ८३॥ [उ आई | 
च Ne चोरोंका प्रभाव नहीं होता ओर वदां || 
आनडेगुदडेगोयोगिलेपशमूढग | स्थिर रहती दे॥ ००॥ || 
| माणाम्‌ । ूच्छतिंपुचललाटे | (पष्यमाणइम्ामसिदंमतद 
भळेपनमाइुभ्रधानतमथ्‌ ॥ <४॥ | र्‍येत । मममाताजयानामविज 
पवनके आनद्धमें गुदापर केप ओर योनाममेपिता ॥ ८८ ॥ 
मूढगभो स्त्रियांकी योनिपर लेप ओर 
मूच्छाओंकी पीडाओंमें छलाटपर लेप 
अत्यन्त प्रधान कहाहे.॥ ८४ ॥ 
भेशिमृदङ्गपटह्ाश्छत्राण्यमुनात | _ अस्म | 
थाध्वजपताकाः । लिप्ताहिविष सोऽहजयोजयापुत्रोविजयोऽथज | | 
निरस्तेपध्वनयेददर्शयेन्मतिमान ॥| यांमिच । नमःपुरुषसिंहायविष्ण 


इससे लिपी दुई भेरी मृदंग पटह वेविश्वकर्मणे ॥ ८९ ॥ 


और जहां महागन्ध हस्ती हे वहां। - 


॥ --<--“ 0८. 


और इसको पीसता हुआ मनुष्य | 
~ चर, ~ AN 1 दि. 
इस मन्त्रको पढे कि मेरी माता जय ॥ 
na च्छ य ~ हि 
नामकी ओर मेरा पिता विजयनामकाहै- 


' | छत्र और ध्वजा ओर पताकाओंको विषके| सो में जयाका पुत्र जय विजय हूँ ||... 
दूर करनेके लिये बुद्धिमान मनुष्य और जीतता हूं पुरुष सिंह विष्णु विश || 
! ७ ओर बजाव ॥ ८५ lt कर्माको नमस्कार है ॥ ८९ ॥ 


| यत्रचसन्निहितो सनातनायकष्णायभवायबिभवा 
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यच 1 हिड्डुचरुष्णायुक्तक पित्थरसमु 
ब्रह्ेन्द्रयोयेमे ॥ ९० ॥ प्रलवणञ्च । समधुसितौपातव्यौं 
सनातन कृष्ण भव और विभवको| ज्वरहिक्काश्वासकासम्नो ॥ ९४॥ 
नमस्कार है बृषाकापे ( शिव विष्णु ) पीपछसे मिला हींग केंतका रस 
साक्षात्तेज ब्रह्म इन्द्र ओर यमका तेज९० ओर उग्रळवण इनको शहत मिसरी 
यथाहंनाभिजानामिवासुदेवपरा |मिलाकर पवे तो ज्वर हिक्का श्वास 
जयम्‌ । मातुशपाणिग्रहणेसमुद्ठ |कास इनको नष्ट करते हैं ॥ ९४ ॥ 
स्यचशोषणम्‌ ॥ ९१ ॥ लेहःको लास्थ्यञ्चनलाजोत्पलमधु 
जैसे मैं वासुदेवके पराजयको और| पृतवम्याम्‌ । बहतीद्याढकीप 
माताके पाणिग्रहणको और समुद्रको तंधूमवर्तिस्तुहिक्कान्नी ॥ ९५ ॥ 
शोषणको नहीं जानता हूं ॥ ९१ ॥ बेरकी गुठळी अञ्जन छाजा उत्पळ 


अनेनसत्यवाक्येनसिध्यतामगदो [मज शाइत और > वमनर्मे इनका |, 
.। हिलिमिठेसत्ृटेरष शिर नष है दोनों ठी अरइरके 
स की [पत्ते इनकी धूम और बत्ती हिक्काको नष्ट 


सर्वभेषजेतुमे ॥ ९२ ॥ करती है ॥ ९५ ॥ 
इतिमहागन्धहस्तीनामागदः । | शिखिबहिंबलाकास्थीनिसर्षपा 
इस सत्यवाक्यसे यह अगद सिद्धिको| थन्दनंचघृतयुक्तम्‌ । धूमोगृहश 
प्राप्त हो हिकमि छीसे भढी प्रकार स्पश| यनासनवश्रादिषुशस्यतेविनुत्‌९६ 
किये संपूर्ण भेषजोमे भेरी रक्षा करो९२| मोर बहि बलाका इनके अस्थि 
इति महागन्धनामा हस्तीगदः। ।सरसो और चन्दन घृतसे मिला इन- 


को यो का घर शय्या आसन वस्र आदिम 
ऋषभकजीवकशार्गीमधुकोत्पल भूम विषके नाको ओह त ९३|| 


धान्यकेशराजाज्यः । ससितगि | घुतयुक्तेनतकुडेपुजगपतिशिरः 
रिकोलमध्यामेयाःश्वासज्वरा | शिरीपपुष्पञ्च । धूमागदःस्मृतो 
दिहराः ॥ ९३ ॥ इयंसवविषभरः*वयथुहुच ॥९७॥ | 
ऋषभक जीवक भारंगी महुआ उ-| “घी मिले इये वेंत ओर कूट भुजग|| 
स्पछ धनियाँ केशर जीरा मिसरी गेरु पतिका शिर और सरसोंका फूछ इनके | 
बेरकी गुठळी इसकी पेया श्वास ज्वर|घूमकी ओषध संपूर्ण विषोंकी नाशक| 
आदिको हरती दै ॥ ९३ ॥ ओर झोथकी इतां कही दे॥ ९७ ॥ 


७३ 
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` य 
जतुसेव्यपत्रगुग्गुुभहातकककुभ | च्ुणामाशु । गुछिकाश्छायाश्‌ || 
पुष्पसर्जरसाः। श्वेताधूमाउरगाखु | ष्ककोलसमास्ताःसमुपयुक्ताः ॥ | 
कीटवखरमिहराःस्युः ॥ ९८ ॥ इति क्षारागद्‌ः । | 
लाख सेव्यपत्र गूगल मिलावों क मन्दाभि काश और उन्माद मनुष्याके|| 


iS 


कुभके पुष्प सजी शेता इनके धूमकी|इन सब रोगोंको शीघ्र नष्ट करता है 
सर्प मूषे कीट यस्रोंके कमि इनके|छायामें झुष्ककी बेरकी समान गुळका|| 
नाशक होतेहे ॥ ९८ ॥ भलीप्रकार प्रयोगमें आती हे ॥१०२॥ | 
तरुणपलाशक्षारखुतपचेच्चूणिते!।  शतिक्षारगदः। || 
सहसमांशेः । लोहित मृद्रजनीद विषपीतदष्शवर्छ वेत इर रा | 
यशुकृसुरसमञ्जरीमधुकेः ॥९९॥ | व्यमुदिष्टम्‌। सामान्यतःएथक्ता | 
तरुण पलाशके क्षारके जलको सम-| निदशमतःश्गणुयथावत्‌ ३०३॥ | 
भाग ठिंथे और चूर्ण किये हुए लाळ] जिसने विष पीयाहो और जिसको || 
मिट्टी दोनों हळदी सफेद तुळसीकी मं-।विषवान ने डसा वींधा ओर लिप्त | 
जरी महूआ इनके संग पके ॥ ९९॥ किया हो उसमें भी यही कहने योग्य है| 


लाक्षासैन्धवमांसीहरेणहिङुदि इससे आगे सामान्यसे और पृथक्‌ २ || 


4७ / ०, 


न निर्देशको यथार्थ रीतिसे सुनो ॥ २० ३॥ || 
शारिवाकुष्टेः । सब्योषैवाहीकिद ज्वाला 
वलेपेनघट्टये्यावत्‌ ॥ १००॥ | 
कि. जटी मोया हॉग थवाभयेनृपतेः । आहारविहारग || 
|| दोनों सारिवा कूट व्योष ओर वाह्लीक तस्तस्मात्मेष्यान्पररीक्षित पै I 
इनको कलछीपर लीपकर घोटे १००॥| . राचुतासे युक्त अपने मनुष्यास आर 


-अवितरोयमत्मतवरदोषासो खियोंसे राजाको भय होता है तिससे 
वेषशोथगुल्मत्वग्दोषाशोगिग (आहार और विहार करता हुआ राजा 


: न्दुरषठीह्ः । शोथापरमारकिमि सिवकोंकी परीक्षाको करे ॥ १०४ ॥ 
भूतस्वरेदकण्डूपाण्डुगदान्‌१०१| अत्यर्थशिङ्कतःस्याद्वटुवागथवा 
संपूर्ण विष शोथ गुल्म चाका दोष| ल्पवाग्विगतलक्ष्मीः।प्रा्तःमरृति 
५ अर्श भगन्दर डीह शोय अपस्मार कृमि विकारंविषप्रदातानरेब्षियः १०५ 
भूत स्वरभेद कण्डू पाण्डु रोग इनको ॥| जो अत्यन्त दांकासे युक्त हो अधिक 
मन्दाभित्वेकासंसोन्मादंनाशये बोळे अथवा अल्प बोले नष्ट लक्ष्मी हो 
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| समान विचित्र होती हे और तीक्ष्ण अल्प 
| शाब्द सहित स्फोट होताहे और | 


| शब्द एक आवतंमें ज्वाला नष्ट हो 
| ४३. 3. 
| जाती है ॥ १०७ ॥ 


॥ होता हे ओर मक्षिकाओको मारता हे 
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पक्क्या, 


| प्रकृतिके विकार को प्राप्त हो ऐसा मनुष्य 
॥विषका दाता जानना ॥ १०५७ ॥ 


दृत्चेवनतुसंहसाभोज्यंनस्येत्तदग्रम 
। सविषंहिभाप्याञबर्हून्वि 

कारान्भजत्यभिः॥ १०६॥ 

इस प्रकार देखकर सहसा भोजनको 


| न करे उस भोजनको प्रथम अग्निमें डाल 
: ॥ दे जहर मिळे अन्नको प्राप्त होकर अग्नि 
।बहुतसे विकारोंकों प्राप्त होती है १०६॥ 


शिखिबहेविचित्राचिस्तीक्ष्णाल्प 
रुक्षकु णपधुमश्च । स्फुटतिचसश 
ब्द्मशब्दमेकावत्तोविहिताचिरपि 
स्यात्‌ ॥ १०७॥ 


कि अग्निकी ज्वाला मोरके चन्देके 


॥ रुक्ष कुणपके समान धूम होता है ओर 


पात्रस्थञ्चविवर्णभोज्यंस्यान्म 

क्षिकांश्चमारयति । क्षामस्वरांश्च 
काकान्कु्य्यांद्विरजेच्चकोराक्षि ॥ 
पात्रमें स्थित भोजन वर्णसे हीन 
|| काकोके स्वरको मन्द करता हे ओर 
चकोरके नेत्रांको रंगताहे ॥ १०८ ॥ 
पानेनीलाराजीवैवण्यरेवाञ्चनेक्ष 
तच्छायाम्‌ । विकतामथवापश्य 
_ तिळवणाक्तेफेनमालास्यात्‌ १०९ 


(१९५५) 


पानमें - पंक्ति और विवण हो- 
तांद और अपनी छायाको मनुष्य दे- 
खता अथवा विकारयुक्त देखताहे 
और लवण मिले भोजनमें फेनकी पंक्ति 
होजातीहे ॥ १०९ ॥ ८ 
पानाज्ञयोःसविषयोःविरसोगन्ये 
नरुक्हदिच । मच्छास्यपाणिशो 
थःसुप्यडुलिदाहतोदनखशेदा:॥ 
विष मिळे पान ओर अन्नम गन 
विरस हृदयमें पीडा मूछा मुख हातोंमें 
सूजन सुप्ति अंगुलियामे दाह व्यथा 
नखभेद होतेहे ॥ ११० ॥ 
पुखवाल्वोष्ठचिमिचिमाजिद्वाश्‌ 
ठवतीजडाविवर्णास्यात्‌ । द्विज 
हषेहनुस्तम्भास्यदाहलालागलविं 
काराः ॥ १११ ॥ 
मुख तालु ओष्ठ इनमें चिम चिम 
जिद्वामें शूळ जडता और विवर्णता. 
होतेहें दांतोंमें इष हनुका स्तम्भ सुखमें 
दाइ छाला और गलेमें विकार होतेहे 
आमाशयंप्रवि्टेैवर्ण्यस्वेदसदन | 
मुत्केदः । इष्टिहदयोपरोधोबिन्दु 
«~ 
शतेथीयतेचाङ्गम्‌ ॥११२॥ || . 
आमाइायमें विषके प्रवेश होनेपर Er: 


अंगमें सेकडों बिन्दुआका संचय हो-| 
ताहै ॥ १९२ ॥ ह 
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एतेकरचरणदाहतोदङ्कमाङ्गवि || 
दाइबळनाशाः । तन्द्राकार््यञ्च पाकाश्च। भूपादुकाश्वगजचर्मकतु || . 
< EE 
विषेपाण्डुत्वश्चोदरस्थस्यात्‌ ॥ | शायनासनदुष्टः ॥११७॥ । 
पक्काशयमें जानेपर मूछा मद॒ मोह और ये कर चरणके दाह तोद कम | 
दाहं बलका नाश होताहे उदरमें स्थित अंगके विपाक दूषित भूमि पादुका अश्व || 
होनेपर तन्द्रा ओर कृशता होतीह ११३|गज़ चर्म केतु शय्या ओर आसनांसे || 
दन्तपवनस्यकुचोंविशीर्य्यतेद |होतेहें ॥ ११७ ॥ ऽ | 
न्तोठमांसशोफश्य । केशच्युतिः | माल्यमगन्धंम्लायतिशिरसोरुजा || 
शिरोग्रन्थयश्चसविषेशिरोशयङ्गे | लोमहर्षकरम्‌।स्तम्भयतिखानिद 
और दन्त पवन ( दन्तोन ) का कूच। शैनमुपहान्तिचनासिकांधूमः१ १८|| 
नष्ट ए ओष्ठ मांस 2 सूजन| पुष्प दूषित होकर निगन्ध ओर || 
केशोका गिरना शिरमें र थे सब बेला हो जाता है शिरमे पीडा ओर|| 
लक्षण विष मिले शिरके अभ्यंगमें लोमहर्षको करता है छिद्रोंका स्तम्भ॥| 
होतेहे ॥ ११४ ॥ _ न दृष्टि और नासिकाको विषका धूम | 
दुश्ञ्ञनेशक्षिदाहःस्ावायुपदेह नष्ट करता है ॥ ११८॥ | 
शापरागाल | किक कूपतडागादिजलंदुगेन्धंसकलुष 
स्पृश्यंस्त्वग्दूष्यतदुष्टः ॥ १३५॥ | विवर्णश्च । पीतंश्वयथुुंकोठान्पि || 
| विषसे दुष्ट अजन ठगानेस ने-| ढकांश्चकरोतिमरणञ्च॥११९॥ || 
त्रोमे दाइ ओर स्राव आदि उपदे COS | 
||जोथ और राग पहिले दुष्ट विषोसे प्रथम | _ 5 १5 दका ज ञी र 
|| कोष्ठ और स्परके योग्योसे त्वचा दूषित १” दो जाता हैं शार पनत, 
होती हे ॥ १२५ ॥ सूजन काठ [पाडकाआका आर मरणक ; 


'खराना'ङ्गोत्सादनवस्नालङ्कार | ९ ॥ `" | 
उपिडकाचिमिचिमाःशोथाः११६| रसेकादि । क्याद्रिषकिचकि | 
|| दुष्ट स्नान अभ्यंग उत्तादनवस्र और| (सादाषवलचवाहसमा&्य ३ २० 
 |अळंकारांसे कण्ड्की पीडा छोमहष कोठ]  आमाशयमे विषके गत होनेपर || 
' पिडिका चिम चिम ओर शोथ होतेहे ॥ पहिळे वमनको ओर त्वचामें स्थित | 
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होय तो प्रदेह सेक आदिको वैद्य और विशेषकर रूक्ष कटु अम्ल उष्ण 
चिकित्साको दोष और बलको देखकर | झीतळरूप क्रमसे उनका विष 
करें ॥ १२० ॥ होता हे तिससे वात आदिका कोपन 


इतिमूलविषविशेषाओक्ताःशुणु शेताहे॥ १९९॥ _ 
जङ्गमस्यातः । सविशेषचिकि दर्वीकरकतोदंशःसू्षमदष्टपदो 


त्सितमेवादौतत्रोच्यततुस्ाणाम्‌।| पितः । निरुदरक्तःकूर्माशोवात 
ये मूळ विषोंके विशेष कहे इससे व्याधिकरोमतः ॥ १२५ ॥ 
दवीकरका किया दंश, सूक्ष्म दंश॒की 


|| चिकित्साको कहते हैं ॥ १२१ ॥ डपर्के 
| व्याधिको करता हे ॥ १२५ ॥ 


> || ₹हर्वीकरसपोमण्डहीराजिमा | पृध्वर्पितःसशोथशरदंशोमण्डलि 
|| निति । त्रयोमथाकमंवातपित्त | जिःकृतः। पीताजःगीतरक्तश्वस 

शठेष्म्रकोषणा:।३९९॥ | श्ेषित्तविकारूत्‌ ॥ १२६ ॥ | 

इसर जगतूम गि मंडडी ओर| मंडळी सर्पोका किया दंश, एथ 

राजिमान्‌ ये तीनों सप क्रमसे वातपित्त ( बडा ) और शोय सहित पीतकाँति 

॥ किफको कुपित करते हैं ॥ १९९ ॥ और पीतरक्त होता है और संपूर्ण पि 
दर्वीकरःफणीज्ञेयोमण्डलामिण्ड |ततके विकारोंको करता है ॥ १२६ ॥ 

- | ठाणा । बिन्दुलेखोविचित्रा कतोराजिमतादंशःपिच्छिलःस्थि 

७ कःपन्नगःस्याचुराजिमान्‌ २३ | रशोफकत।खिग्धःपाण्डुश्वसान्द्र 


जिसके फण कलछोके समान हो| स्शलेष्मव्याविसमीरणः १२७ 
॥|वह दाकर और जिसके फर्णोका| राजिमानका किया दंश पिच्छिल 
मंडळ हो वह मंडली और जिसके|और स्थिर शोधका कता खनिग्ध पांडु 
| बिंदुओंकी लेखा और विचित्र अंग हो होता है ओर सांद्र रुधिर ओर कफकी | 
वह सर्प राजिमान्‌ होता है ॥ १२३ ॥व्याघिको बढाता दै ॥ १२७॥ | 
विशेषदकषकटुकमम्लोष्णरेवादु | बत्तभोगीमहाकायःसन्मूरदक्षणः | 
शीतलम । विषंयंथाक्रमंतेषां | पुमान्‌ । स्थूलमूर्दासमङ्गाश्वत्ती | 
तस्माद्वातादिकोपनम्‌ ॥१२४॥ | त्वतःस्यादविप्येयाद्‌ ॥१२८॥ | 
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; गोळ शरीर, महादेह। ससे युक्त तुष्पदः । छष्णसर्पेणतुल्यःस्या 
) झर्ने जोर स्थूळ सूद और सम| ज्ञानाःस्युर्मिश्रजातयः॥१३२॥ 


(२१५८) 


| ® (१ ~ ON 

जीर ची र ० तब गोघेरक नामका सर्प गोधा नामका || 
द १२० ॥ चतुष्पद होताहे और कृष्ण सर्पके तुल्य || 
हीः पक, होताहे और मिश्र जातिके सर्पं नाना 
'सत्तस्लधोदष्टिस्वरहीनः | हहे । २३९॥ ˆ „|| 
हिका ह्षियादटोविषयये्तरेतेः | गहसम्पादितंवृत्तपीडितंलम्बिता 

| ERS नयी पितम्‌ । सर्पितचभुशाबाधंदशा 

१ १ इन्येनतेभृश ha : - 

दीन होकर कांपता है ख्रीका डसा हुआ बेऽन्येवे्ठशा ड रै 9 | 
मनुष्य इनसे विपरीत ढक्षणोसे युक्त|_.. ए संपादन किया; गो, पीडित) | 
ज लंबित किया सर्पित ( फेला ) भृझा|| ` 


००७०० || 


च्यामिअलिङगरतेसतुहीबदनर जोर नो अन्य दंश है इ तह 
वदेत्‌ । इत्येतदुक्तसपाणांखीपु होतेहे ॥ १३३ ॥ | 
क्वीबनिदशनम्‌ ॥ १३० ॥ तरुणाःकृष्णसपोस्तुगोनसाःस्थ 
. और मिळे इये इन लिंगोसे झीब| विरास्तथा । राजिमन्तोवयोम | 
सर्पसे उसे इथे मनुष्यको कहे यह| ध्येभवनत्याशीविषोपमाः॥ १३४ | 
सपोका स्त्री पुरुष नपुंसकका निद्शन तरुण कृष्णसर्प और गोनस और | 
कहाह॥९३०॥ (स्थविर ( वृद्ध ) और राजिमान्‌ थ अव || 
. पाण्डुवर्करपुरामेण्याथनाडीऽप्य |स्थाके मध्यमे आशी विषके समान 
स्तिक्षणः । जुम्भाक्रोधोपजिह्वा |होतेदै 


होतेह ॥ १३४ ॥ 
चेःसूतयारक्तमूत्रवान्‌ ॥१३१॥ | सपेदंष्राथ्तसस्तुतासांवामाधराः || 
गर्भवतीका डसा हुआ पांडु मुख| सिताः। पीतावामोत्तरादंप्रारकत | 
||ओष्ठोमिं शोय, कृष्णनेत्र, होताहे अ-| श्यावाधरोत्तरा॥ १३५॥ 
| ताका डसा हुआ अभा, क्रोध उप सपाँकी चार दंष्टा होतीहें उनमें|| ˆ | 
र या और रक्त मूजवात्‌ वाम भागकी नीची दं्टा सपेद और 
I द्‌ ._ |वामसे उत्तरी पीत ओर अधर उत्तः 
सपगोषेरकोनामगोधारूयःस्याचच |रकी रक्त स्याव होतीदै ॥ ९३५॥ 


Ee ७७००.) 


220 ४ 
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यन्मात्रःपततेबिन्दुर्गोबालात्सलि | कीटेदूंषाविषेदेशंलिडुंभाणहरंर 
लोडुतात्‌ । वामाधरायांदंशायां | णु । सपदष्टेतथाशोथेवदतेसोग्रग 
तन्मातंस्यादहेविंषम्‌ ॥9३६॥ | न्ध्यसक्‌॥१४०॥ | | 
जहमेंसे भिगोकर निकासे इये गोके| दृषी विषनामके कीटोसे जो डसा है. 
जितने प्रमाणकी बिंदु गिरतीहैं|उसके प्राणनाशक लिंगोंको सुनो सपक || 
उतनाही विष सर्पकी वामाधरा देंशूमें|डसेमें और शोथमे उम्र गेघि सहित || 
होताहै ॥ १३६ ॥ _ रुघिर बढता है ॥ १४० ॥ 
एकद्वितरिचतुव्द्धिविषभागोत्तरो । दंशोऽक्षिगोरबंमू्च्छासरुगात्ःशव 
-्ञराः । सवर्णोस्तत्कतादंशाबहू | सित्यपि । तृष्णारुचिपरीतश्वभ 
त्तरविषाभुशाः॥ 1 ३७॥ वेदुषीविषार्दितः ॥ १४१ ॥ 
` एक दो तीन चार भागेसि उत्तरोत्तर| देश होनेपर नेत्रेमि गौरव मूच्छो 
विषकीहे वृद्धि जिनमें ऐसे समान व- हेते हे और पाडासे आते मनुष्य श्वास 
णके जो सप हैं उनके किये देश अत्यंत ठता हे ओर दूषी विषसे पीडित मनुष्य 
उत्तरोत्तर विषवान्‌ होतेहे ॥ ९२७ ॥ तृषा अरुचिसे युक्त होता हे॥ १४१ ॥ 
सरपोणामेवविण्पूनरात्कीटाःस्युः  दशस्यमध्येयत्कष्पंश्यावंवाजा 
कीटसंमताः । दूषीविषाःश्राणह | लकावृतम्‌ । - 
राइतिसंक्षेपतोमताः ॥ १३८॥ | हृदशोथज्वरान्वितम्‌ ॥१४२॥ | ` 
अ पया ह मल मूनरसे जो| दृक मध्यमे जो कृष्ण वा श्याव 
कीट होतै वे कीटोंमें संमत दूषी | जाङसे युक्त दरधके आकारका 
हहा ओर वे संक्षेपसे आाणइर अत्यंत पाकवान्‌ और छेद शोय ज्वरसे 
माने ॥ प Us ला युक्त हो ॥ १४२ ॥ | 
रक्तासतकृष्ण ~ Lo NR oS ~~ 
अती कजा दृषीविषाभिळूताभिरतदष्टामेति ` 
वत सब निर्दिशेत्‌ । सवीसामेवतासाञ्चद || 
किस्यात्काथततथा॥ १३९॥ शेलक्षणमुच्यते ॥१४३॥ | | 
मनुष्यका गात्र रक्त, सपेद, कृष्ण वा नवति जय त्य 
इयाव पिडिकाओंते युक्त कंडू दाह|उसको दूषी विषासे आर | 


विस पाक इनसे युक्त और कुपित हो|डसा हुआ कहे ओर उन सबके दंशमें॥ _ 
जाता दे ॥ १३९ ॥ लक्षणको कहते हैं ॥ ९४३ ॥ 


~ 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( र १६ ५ ) 1: 21911260 ० परकसंहितायाम । Kosha . 
' शोफांमवेताःसितारक्ताःपीतावा आदिमें तो अभिके समान दग्ध करे 
 पिढकाज्वरः । माणान्तिकोभंे | र MoT | 
| "छासोदाह रेकारिरोगहा:1 जोर तक विकता है ॥ (४८॥ | 
८२ , ८ ऽसा हगप्राणर' | 

का ज्दरे और आणनाशक खास दाह ९ रारा रसेनापो | 
हिक्का रिरका ग्रह ॥ १४४ ॥ ` नरः । मा्सःपदाडरत्यथेवदना 
आदंशाच्छोणितंपाण्डुमण्डडा | चोजहात्यमून॥ 3 ४९॥ 


निज्वरो$रुचिः । लोमहषश्वदाहं 


अरुचि लोमहष ओर दाह ये मुसाना- ताहे ॥ १४९ ॥ 


मुच्छाज्ञशोथवेवण्येक्रेद्शब्दाशभु 
तिज्वराः । शिरोगुरुत्वेलालासू 
क्छोर्दिश्वासाध्यमृषिकैः॥ १४६॥ 


पिवा । लक्षणंकणभैदैष्टेदेशश्वेव 
विशीर्यते ॥ १५०॥ 


. नि दा ज्वर शिरमें गौरव लाठा| 5 ५ 
|सधिर ओर छदि ये असाध्य मूषकांके ती छ 
डसनेसे होते हे ॥ १४६ ॥ Td 
भेदव मोहुपुरीषगेदोवादहेस्य शार्त्िमान्‌ । दष्टःशीतोदकेनेव 
त्ककलासकेः॥ १४७॥ सिक्तान्यङ्गानिमन्यते॥ १५३॥ 
| श्यावता वा कृष्णता वा नाना प्रका उच्चिटिंगसे डसा हुआ मनुष्य ठो- 
रके वण मोह वा पुरीषका भेद य। माम हर्ष, स्तब्ध, अत्यंत पीडित, लिंग 
॥ ककलासोंके डसनेपर होते हैं ॥१४७॥ वान्‌ होताहे और अपने अंगोंको शी- 


' शुच । वृश्चिकस्यविषंयातिदशेप |नताहे ॥ ९५१॥ 
_ श्वाजुतिष्ठति॥१४८॥ 


ओर डसा हुआ असाध्य और॥ 
RRP नष्ट हे इष्टिघ्राण जिह्वा जिसकी ऐसा || 
ध्वा८ ति ° UY ७) ७ %. ~ । 
ना याखुदूभाविताद्त 11 ४५॥ मनुष्य मांसोंके पड्नेसे अत्यंत वेदना | 
दृशसे छेकर रुधिर पांडु मंडळ ज्वर आसे आरत हुआ भाणोको त्याग दे-॥ 


मक ददी विष पीडितम होते हे १४५ विसपःवयथःशुज्वरम्छदिरथा | 


क A EN | 
मच्छी अंगमें शोथ विवरण हे विसप सूजन शूळ ज्वर ओर छदि | 
- मूच्छ। अंगर्मे शोथ विवण छेद शब्दका ये लक्षण कणभोंके डसेमें होतेहे | 


ओर दंशकी विशीर्णता ( फूटना ) हो-|| 


` श्योवत्वमथकाष्ण्यैवानानावर्णत्व| ईटरोमोचिटिङ्गेगरतब्धलिङ्गोश्गु | 


.दहत्यभिरिवादोतुभिनचीवोद्धुमा |तळ जलसे सींचे हयोंके समान मा-| 


गतत ४६ | एकर्टशारितशुतःसहक्त्पात्वीत/| एकदंध्रादितःशूनःसरुकस्यात्पीत | | 
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सूजनकी पीडाको करतेहे और जलौका रात्रेऽष्मीषुच ॥ १५७ ॥ 


कःसतृट्‌ । छर्दिनिंद्राचमण्डूकेः | सयःस्राविणीस्यावादाहमू्च्छा 
सबिषेरदष्टलक्षणम्‌॥ १५२॥ ज्वरान्विता । पीडकामक्षिकादं 
एक देट्रावालोसे पीडितमें सूजन| शेतासान्तुस्थगिकासुहद॥ १५६ 
पीडा पीतता तृषा होतेहे और विषवाळे| मक्षिकाओंके दंशमें ऐसी पिडका 
| | डसनेपर छदे निद्रा डसनेके|होतीहें जिनका सद्यही स्राव श्याव रंग 
लक्षण होतेहे ॥ ९५२ ॥ और दाह मूर्छा ज्वरसे युक्त होतीहें 
मत्स्यास्तुसविषाःकुर्य्युदोहंशोफ क स्थगिका नामकी पीडा ग्राणोका 
रुजंतथा । कण्डुशोथंज्वरंमच्छा | 1 ९ 
सविषास्तुजलोकसः॥ १५३॥ समशानचेत्यवल्मीकयज्ञाथमसुरा 
ओर विषवाछे मंत्स्यतो दाइ ओर लये । पक्षसन्धिपुमध्याहेसाडे 


|| ( जॉक ) जो विषवाठीहै वे कंडू शोथ रमशान) चेत्य, वल्मीक, यज्ञस्थान) 
॥ ज्वर मूछोको करतीहे ॥ १५३॥ |देवमंदिर, पक्षकी सांधे ह ) 
~ लगोडि मध्याह प्रो | ॥९५७॥ 
दाहतोदस्वेदशोथकरीतुग हह, मररन न 0 0060 
नसिद्धचन्तिनरादष्टा:पाखण्डाय 


का । देशेस्वेदेरुजदाहेकरोतिच | - विध 
कोर रडता तं यता राशीविषेस्तथा ॥ १५८ ॥ 
खेद शोथको करेदे और शतापदी| ओर पाखंडके स्थान, इनमें डसे 
|| कातर) देशमें स्वेद पीड दाह इनको|इये मनुष्य सिद्ध नहीं होते ओर दृष्ट 
करतीहे ॥ १०४ ॥ श्वास मल स्पर्श इन विषोंस ओर आशी- 
ठो विषोंसे ॥ ९५८ ॥ 
कण्डूमान्मशकेरेतच्छोथःस्यान्म |... डा. | हुँ 
न्द्वेदनः । असाध्यकीटसहशम | तिरपन्त्याशसमाताउटा- सव 


साध्यपशकंक्षतम्‌॥१५५॥ | पुगर्मेसु । येगकेनापिसपेणसम्श 


ओर मशकोंसे यह शोथ | वभसवेएवच ॥ १ १५ ॥ 
और वेदनामें मंद होताहै असाध्य! संप्रात और संपूर्ण ममेंमें डसे| 
मशका क्षत असाध्य कीटके समान|इये सिद्ध नहीं होते जिस किसी ॥ | 
होताहे ॥ १५५ ॥ दंश हो वा सबकाहो ॥ १५९ ॥ 


स्या ण लात OIECLION. 


( १ १६२ ) NN VES CTC न ता 2) Bi _ चरकसंहितायाम्‌ सू Kosha 
_ यस्ययस्यहिदाषस्यालिङ्गाधिक्या || 
विषम । विषंप्रकतिकालोचतु | निलक्षयेत्‌ । तस्यतस्योषधेःकु ` 
ल्योप्राप्याल्पमन्यथा ॥१६०॥ | य्याद्विपरीतगुणेःक्रियाम्‌ १६४ || 

भीत मत्त अबल उष्ण क्षुधा तृषासे जिस २.दोषके लिंगोंकी अधिक-|॥ 
आतत इनमें विष बढताहे और तुल्य|ताको देखे उस २ के विपरीत गुणको॥ 
जो प्रकृति और काळ उनके होनेपर |औषधोंसे चिकित्साको करे ॥ १६४ ॥ || 
बंढता दै अन्यथा अल्प रहताहे ॥१६०॥ | हृत्पीडो्धानिलस्तम्भःशिराया 
वारिविभहताःक्षीणाभीतानकुल | सोऽस्थिपर्वरुक्‌ । घूर्णनोद्वेष्टन 
-निजिताः । वृद्धाबालास्त्वचोमु | गात्रश्यावतावातिकेविषे १६५ || 
क्ताःसपोमन्दाविषाःस्मृताः १६१| हृदयमें पीड़ा उद वायुका स्तंभ|| 
जळ और बाझणके हतें इये क्षीण, शिरमें अम अस्थि और पर्वोमें पीड़ा | 
भीत, नकुल जीते हुये वृद्ध बाळक घूणन ( भ्रमण ) उद्वेष्टन गाञमें श्यावता | 
त्वचासे मुक्त इतने सर्प मंदविष|ये लिंग वातके विषमें होतेहें ॥ १६०॥ || 
कहे हैं ॥ १६१॥ संज्ञानाशोष्णनिश्वासोहद्दाहःक || 
सवदेहाशितंक्रोधाद्विषंसर्पाविम्‌ । टुकास्यता । देशावदारणंशोथो 
आति । तदेवाहारदेतो वाभ्याद्वा | रक्तपौतश्वपेत्तिके ॥ १६६ ॥ | 
नप्रमुञ्चति ॥ १६२ ॥ संज्ञाका नाश, उष्ण श्वास, हदयमें | 
सर्प, क्रोधसे, संपूर्ण देहमें वर्तमान | दाइ) मुखमे कटुता) देशका फूटना, 
जिस विषको छोड़ता है उसीको आहारके | शोथ और रक्त, पीत ये लिंग पित्तके|| 
हेतु वा भयसे नहीं छोड़ता हे ॥१६२॥ |विषमें दग ॥ १६६ ब ८ 0 
बातोल्चणविषाःश्रायउचिटिङ्गाः | 1 हछासमसकात्हशगा 
सवृश्चिकाः । वातपित्तोल्बणाः | | ससत्यपुखमाउुन्यावया 
कीटाः्हेष्मिकाःकणत्तादयः१६३| व्टष्माधिकींवेषय्‌ ॥३६७॥ 
डंग - „| वमन अरोचक हछ्ास प्रसेक 
| i bo उत्केश गौरव शीत मुखमें मधुरता इनसे 


| देणे वात पिच अधिक और कणभ आ-|कफापिक विषको जानै ॥ १६७॥, ` 
कटक र ~ EN 
दिमें कफ अविक विष होता है॥ ९६३॥| खण्डेनचव्रणालेपस्तेलाण्यङ्गश्व 


हे प उ त्रा 
` वातिके । स्वे्योनाडीपुलाकाये | उचिडिंगमें भी इसकोही करें और 


बृहणश्चविधि्हितः ॥ १६८॥ 
खांडसे ब्रणका लेप और तलका 


अभ्यंग और नाडी पुछाक आदिसे खेद करे ॥ १०२ ॥ _ i 
और बृहणकी विधि ये वातके विषमें दित. रवात दोषभ्रकोपात्तुतथाधातुविप । 
होतेहे ॥ १६८ ॥ केमा य्ययात्‌ । शिरोऽभितापोलाला | 
सुशीतेःस्तमायेत्सेके भदेहेश्वापि | साव्यधोवक्रस्तथाभवेत्‌ १७३ | 
पचिकम्‌ । ढेखनच्छेदनस्वेदव | त्रिदोषके कोपसे और धातुके विपय-|| 
मंनेःभ्ेष्मिकंजयेत्‌ ॥ १६९॥ |यसे शिरमें अभिताप और लाला टप- 
भली प्रकार शीतल सेक और अदेहोसे कता हुआ अधोमुख होता हे ॥१७३॥ 
पित्तके विषको और लेखन छेदन स्वेद | अन्येप्येवंविधाव्यालाःकफवात 
pss: विषको जीते ९६९ प्रकोपणाः । हृच्छिरोरुग्ज्वरख 
विदेष्वपिचसर्वेपुसवेस्थानगतेषु | म्तृषामूच्छौकरामताः १७४ || 
ल । अवश्िकोचिटिङ्गेपुभायः अन्यभी इसी प्रकारके कफवातके || 
- शीतोविविर्हितः ॥१७०॥  |कोपकारक सर्प हृदय शिर इनमें पीड़ा 
संपूर्ण विषोमें और सब स्थानोंमें|ज्वर स्तंभ तुषा मूच्छी इनके कारक | 
गत विषोंमें वृश्चिक और उच्िटिंगोंको |कहेदें ॥ १७४ ॥ 
ड 002 भ विधि हित कण्डूनिस्तोदवेवण्येसुप्िक्षेदोप 
च । सेकांभ्रोष्णान्पयुज्ञीतभो | , त क 
ज्येपानअसर्पिषः ॥ १७१ ॥ निरंतर व्यथा, विवणता, सुति, 
वृश्चिक ~ :3 औँ से से केद) उपशाषण) बिदाइ) राग, पीडा, | 
. दृश्विकम ता शृत आर ढवणस स्वद चाक, सूजन ग्रंथि, निकुंचत्त ( सुक- | 


अभ्यंगको उष्णसेकोंको और घृतके 

भोजन और पानको करे ॥ १७२ ॥ इना 00 
'एतदेवोचिटिङ्गेऽपिशतिलोमञ्चपं गटाकाणकामण्ड | 
शुभिः । उद्दचेनंसुखाम्बुष्णेस्त | ठानिच । ज्वर॑अरविषेडिङ्गेवि || 
थावच्छादनंषंनैः ॥३७२॥ | परीतन्तुनिर्विषे ॥ १७६॥ । | 


फूटना) स्फोट, कर्णिका, 
ज्वर ये लिंग विषवानमें होते 
हैं और विष रहितमें इनसे विपरीत 
होते हैं ॥ ९७६॥ . 
तत्रसंवेयथावरथंप्रयोज्याःस्युरु 
पक्रमाः । पूर्वाक्तेविधिमन्यञ्चय 
थावद्रवतःश्षणु ॥१७७॥ 
तिसमें संपूर्ण उपक्रम यथाक्रम करने 
योग्य हैं और इससे आगे पूर्वोक्त वि- 
धिको और अन्य विधिको यथार्थ कहते 
|| ये मुझसे सुनो ॥ १७७ ॥ 
|| हृद्विदाहप्रसेकेवाविरेक वमनंशुश 
म्‌ । यथावस्थंप्रयोक्तव्यंशुद्धेसं 
सार्जनक्रमः ॥ १७८॥ 
हृदयके विदाहमें और प्रसेकर्मे अ- 
त्यंत विरेचन और वमंनको अवस्थाको 
देखकर क्रे शुद्ध हौनेपर संसजनके 
क्रमको करे ॥ १७८ ॥ 
शिरोगतेविषेनस्तःकुस्यौन्मूलानि 
बुद्धिमान्‌ । बन्धुजीवस्यांभग्यो 
श्वसुरसस्यासितस्यच ॥ १७९॥ 
विष शिरमें गत होय तो बुद्धि 
| वैद्य नासिकमें बंधुजीव ( दुपहरिया 
वृक्ष ) भारंगी कृष्ण तुलसी इंनकी 
` ||जड़को डारे ॥ १७९. ॥ 
दक्षकाकमयूराणाँमांसासङ मरतं 
| केक्षते । मू्निदियमथोदषटस्यो द्भ 
| दधस्यपादयोः ॥ १८०॥ 


त्स 
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हुनी 


| मस्तकपर क्षत होय तो मस्तक | 
दक्ष) काक) मोर इनके रुधिर और 
मांसको नीचे उसे हुथेके सूद्धोपर और 
ऊपर डसेके पादोमें, लगांवे ॥ १८० ॥ 
पिप्पठीमरिचक्षारवचासैन्धवशि 
ग्रुकाः । पिट्ठारोहितपित्तेनप्नन्त्य 
क्षिगतमञ्जनात्‌ ॥१८१॥ 
और पीपल मिरच क्षार वचा सैंधव 
सोहंजनां इनको रोहितकें पित्तके संग 
पीसकर अंजन करानेसे वेद्य अक्षिमें 
गत विषको नष्ट करता हे ॥ १८१ ॥ 
_ कपित्थमामंससितंक्षोद्ंकण्ठगते 
विषे । लिह्यादामाशयगतेताभयां 
चूर्णपलंनतात्‌ ॥ १८२ ॥ 
विषके कॅठमें गत होनेपर कने केंथमें 
भिसरी शहत मिलाकर चांटे ओर आ- 
माशयमें गत विष होयतो मिसरी शहतके 
संग तगरके एक पल चरणको चाटे ८२ 
विषेपक्काशयप्राप्तेपिप्पलीरजनीइ 
यूं । मंजिशाचसमपिष्ठागोपित्ते 
ननंरःपिबेत्‌ ॥१८३॥ 
पक्काशयमं गत पित्त होय तो पीपल 
दोनों हळदी, मंजीठ, इनको सम 
भाग गौके पित्तमें पीस कर मनुष्य पीवे 
मांसंरक्तंचगोधायाःशुष्कंचूर्णीर 
तंहितम्‌ । विषिरसगतेपानंकापि 
त्थरससंयुतम्‌ ॥ १८४ ॥ 


2 पायाना 


१ 
A 


बढनेपर वैद्य करे ॥ ९८७ || ज्षावितसर्पदष्टानांनस्यपानाजने 
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ह गत विष होय तो गोधाके| जटामांसी कुंकुम पतरज हाली 


शुष्क मांस और रुधिरको चूर्ण करके हळदी तगर चंदन मनसिळ व्याघ्रका नख 
ओर केंथके रसमें मिलाकर पीवे तो तुळसी इनको जलमें पीसकर ॥ १८८॥ || 

तितला बरळ ` | पाननस्याजनाठेपाःसवेशोथावि 
sa बादर[दु*व म | पापहाः चन्दनेतगरकुष्ठहारेदेदै 
राणिच । कटायाशपिबेडक्तग | त्वगेवच ॥ १८९ ॥ 


७, गतेपिवे < पू ३ : डर 
तेमांसगतेपिबेत्‌ ॥ १८५ ॥ पान मचा लगन त 
विषको नष्ट करतहें चंदन तगर कूट 


छिसोढेकी जड़ त्वचा पत्तोका ओर |? 
दोनों हळदी दालचीनी ॥ १८९ ॥ 


बेर गूलर मालकांगनी इनके जड़ 
पत्तोंकी, विषके और मांसमें गे > 
खचा पलक के बर व| मनःशिलातमालथरसःकेशरएव 
सक्षोदखदिरारिष्टंकोटज॑मूलमस्भ | पं । शादेलस्यनसथेवमुपिष्टत 
सा। सर्वेषुचबलेदेतुमधूकंमधुकं ण्डुलाम्बुना ॥ १९० ॥ 
नतमू ॥ १८६ ॥ मनसिळ तमाल केशरकारस शादू- 
BO र उप लका नख इनको चावलोंके जळमें भळी 
जड इनको ओर दोनों बळा मुळंहटी RT सु 3) हेल i | 
महुआ तगर इनको जलके संग संपूर्ण हन्तिसवेविषाण्येववज्िवज्रमि 
स्थानमें विष होय तो पीदे ॥ १८६ ॥ | वासुरान्‌ । रसेशिरीषपुष्पस्यस 
पिप्पर्लीनागरंक्षारंनवनीतेनम्‌ | पाहंमारिचँसितम्‌ ॥ १९१ ॥ 
च्छितम्‌ । कफेभ्चिषगुदीर्णतुविद॒ इस प्रकार संपूर्ण विषोंको नष्ट कर 
ध्यात्प्रतिसारणम्‌ ॥ १८७ ॥ र जैसे इंद्रका वज असुरोंको। | 
कपट, सोड, क्षार इनको नवनीतमें शिरसके पुष्पके रसमें सात दिन तक | 
भिछाकर ग्रतिसारणको कफके आति ये मिर्च ॥ ९९९ ॥ 


प्य वे 


मांसीकुंकुमपत्रत्वक्रजनीनतच हितम्‌ । द्विपलंनतकृष्टर्थ्यांपुत 
न्दनेः। मनःशिलाव्याघनससुरस । क्षोद्रचतुष्पलम्‌ । अपितक्षकद | | 
“रम्बुपेषितेः ॥ १८८ ॥ ` शानांपानमेतत्सुखप्रदम्‌॥ १९२॥ | 


RR) ___ ऑश्ननननननननन ना नननत ११ ६ ६ ) EE ७,ब्बरकसंहितामाए्‌। bo Kosha 
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| 


देकर सर्पके डसोके नस्य| . गृहका धूम दोनों. हलदी । 


|| पान.और अजनमें हित होती दी 
तगर और कूट चार पल घी और राहत हुआभी दधि घी मिलाकर पीवे॥ १९६॥ 


शहत ये राजीमानोंके विषको नष्ट क- 


| म्‌ । अपिवासुं 
घतापुतम्‌ ॥ १९६ ॥ 


~ 


इनका पानभी तक्षकक डस 
| दाता होताहे ॥ १९९ ॥ 
सिन्धुवारस्यमूलञ्चश्वेताचगिरि 
कर्णिका । पानंदर्वीकरेदष्टेगस्येम 
घुसपाकलम्‌ ॥ १९३ ॥ 
सिंभादुकी जड शेता और विष्णुः 


८ 


होतीहै दोपळ। शाक और जड़ इनको वासुकीका डसा 


रकां सुखकां| क्षीरिवक्षत्वगालिपःशुद्धकीटविषा 
पहः । मुक्तालेपोवरःशोथदाहतो 
दज्वरापहः ॥ १०७ (हु 
क्षीरके वृक्षोंकी बकळीका लेप शुद्ध 
हुये पीछे कीटके विषको नष्ट करताहे 
मुक्ताका लेप शोथ दाह व्यथा ज्वर इनके 


~ 


|| ऋता इनमें शहत और कूट मिलाकर नाशकोंमे अछेह ॥ ९९७ ॥ 
|| पान और नस्य 'ठेना दर्वीकर नामके चन्दनंपञ्मकोशीरपाटलिःसिन्धु 


सोके डसोंको हित होता हे ॥ १९३॥ Re 
| मथि जीवक । क्षीरशुक्कानर्तकुष्टाश 
मजिष्ठामधुपष्ट्याह्वोजीवक पेभको वारिका । क्षीरशुद्वानतकुष्ट। 


सिता । काशमप्यँवदशुङ्गानिपा 


रीषोदीच्यशारिवाः ॥ १९८ | 
चंदन पद्मक खस पाठल सिंभाछु 


नेमण्डलिनांविषे ॥ १९४ ॥ संपद तगर कूट शिरिस | 
मंजीठ मुलहटी जीवक ऋषभक झारिवा ॥ १९८ ॥ 
मिसरी कंभारी वटके शुग इनका पान शेलुस्वरसपिष्टोध्यलूतानांसार्वका 


मंडलि नामके सर्पके बिषांमें हितहे १९४ 


का । तगरंकदुकाक्षोद्रहन्तिरा 
जीमतांविषम्‌ ॥ १९५ ॥ 


व्योष अतीस कूट 
हरेणु ( मोथा ) तगर 


रतेहे ॥ १९७ ॥ 


४. न] ७ ७ ¢ 
मिंकः । मधूकंमधुकंकुष्टंशारिवो 


गृहधूमोहरेण | . ७ 
ड दीच्यपाटलंः ॥ १ ९९ ॥ 


व्याषसातिविषकुष्ट 


गृहका धूम 


अँ A 
कुटकी और पाठठ ॥ १९९ ॥ 


सनिस्बशारिवाक्षोद्रेपानंठूतावि 


गृहघूर्महरिद्ेदरेसमूलेतण्डुलीयक | षापहमू । कुसुम्भपुष्पंगोदन्ताः 


~ 


eee SS 


EE 


केनादष्टःपिबेद्दधि स्वणेक्षीरीकपोतविट्‌ । दन्तीत्रि | 
वृत्सैन्धवेलोकर्णिकापातनंतयोः॥ 


Yahya OTTO TTT 


िसोठेंके स्वरसमें पिष्ट इनका रस 
छूताअँकि विषके सब का्मेमे आताहे 
3 मुलेही महुआ कूट शारिवा नेत्रवाढा 


fA 
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ड शारिवा शहत इनका पान| वृश्चिक उंदुर छूता ओर सप इनके 
छताओंके विषका नाशक है कुसुंभके विषको नष्ट करता हे ओर अमृतके 
पुष्प गौके दंत सोनामक्खी कपातकी समान यह विषके अजीणकोभी नष्ट 
वीट दंती निशोथ सेंधव इलायची यह करता है ॥ २०४ ॥ 
संपोकी कर्णिकाओंका पातन करता है॥| सूर्वेऽगदायथादोषंप्रयोज्याःस्यु 
कटभ्यजुनशेरीषशेलुक्षीरीदुमत्व | ख्िकण्टके। कपोतविटमातुकुङ्ग 
चम्‌ । कषायकल्कचूणाःस्युः | शिरीषकुसुमाइसः ॥ २०५॥ 
कोटळूताबणापहाः ॥ २०१ ॥ [संपूण ओषध दोषके अनुसार गोखरूसे 
माळकांगनी अजुन शिरस लिसोठे| प्रयोग करने योग्य हैं कपोतकी वींट 


|| ढधके वृक्षाकी बकली इनके कषाय बिजोरा शिरसके पुष्पका रस ॥२०५॥ 


कल्क चण कीट छळूता इनके घावाके 


शा शण्ठीक 
नाशक होते हैं॥ २०१॥ शंखिन्यार्कपयःशुण्ठीकरञ्जम 


क वली धुवार्थ्विके । शिरीषस्यफलपिष्ट 
त्वचश्चनागरचैवसमांशंश्ठ्षणपे 
तचअगाएद या ० [ स्नुहीक्षीरिणदादुरे ॥ २०६ ॥ 


¢ ~ यमष्ण म्बुनासवें मषि i 

yh bo दष शंखिनी आखका दूध सोंठ करंज 
काणांविषापहम्‌ ॥ २०२ ॥ पुळेहटी ये विच्छके विषमे और यूहरके 
दालचीनी साठ समभाग इनको|दूधमें पिसा झिरसका फल मंडकके 


|| सूक्ष्म पीसकर उष्ण जळके संग पीवे|विषमें हित हैं ॥ २०६ ॥ 


तो संगृ मु्सोके विषको नष्ट करते हैं॥| पूलानिश्वेतभण्डीनांव्योपसर्पिश 

कुटजस्पफलेपिष्टंतगरंजालमा | मत्स्यंजे । कीटदष्टक्रियाःसर्वाः 
लिनी । तिक्ते३क्ष्वाकुकयोगो्यं | समानाःस्याजलौकसाम्‌ २०७॥ 
` पानप्रधमतादिभिः ॥ २०३ ॥ | द्वत भंदीयोंकी जड व्योष चृत ये 
पिसे इए कुजके फळ तगर तोरई मस्स्यके विषमें और जोखोंके विषमें वे 


कुटकी इक्ष्वाकु इनका यह योगपान|सब क्रिया हित हे जो कीटके डसोंकी 
ग्रधमन आदिसे ॥ २०३ ॥ होतीहे ॥ २०७ ॥ 


वढ्चिकोन्दुरलुतानांसपणाञ्चवि वातपित्तहरीप्ायःकियाभ्रायःपश || 
षापहम्‌ । समानममृतेनेदेगराजी | स्यते । बार्थिकस्योचिटिङ्गस्य | 
णचनाशयेत्‌ ॥ २०४ ॥ । कणशस्येन्दुरोऽगदः ॥ २०८ ॥॥ 


2५ 6 | 
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और वृश्चिक उच्चिटिंग कणभ इंदुर| कपित्थमक्षिपीडोऽकंबीजंत्रिकटु | 
इनकी औषधकी क्रिया आयः संपूण वात| ८: र््रिचगलगो || 
पित्त नाशक होतीहें ॥ २०८ ॥ सवा त करजोदेह । 
वचांवंशत्वचंपाठांनतंसुरसमञ्ज | व्याविषजयत॥२१३॥ | 
रीम्‌ । देबलेनाकृलीकुष्टंशिरी कैंय शंखिनी आखका बीज त्रिकटु | 
घरजनीदयम्‌ ॥ २०९ ॥ ˆ करंज दोनों इळदी ये गलगोडीके विषको || 
वच वंशकी त्वचा पाठा तगर तुल- जीततेई ॥ २९३ ॥ | 
सीकी मंजरी दोनों बळा रायसन कूट| काकाण्डरससंयुक्तोविषाणांतण्डु | 
-| शिरस दोनों हळदी ॥ २०९॥ ` लीयकः । सर्वैषाबाहिपित्तेनवद्द 
गुहामतिगुहांश्रेतामजगन्धांशिला 


. ` = . ``. ` | दायसपीलुकः ॥ २१४ ॥ A 
जतु । कचुणकटभाक्षारगहधूम इ शर हक. | 
मनःशिलाम्‌ ॥२१०॥ _ काकके अंड़ेके रससे मिला हुआ तंडु|| | 
दा (साउथ ) अतियहा अता लगर ( सारा, ) ओर तसेही बायस |. {` | 

अजगंधा शिढाजीत पृश्चिपणी मालकां च हि फा आओ 

गनी क्षार गृहधूम मनसिळ ॥ २१०॥| पे | | 
रोहीतकस्यपित्तेनपिष्ठातुपरमो&ग शिरीषफलमूलत्वक्पुष्पपत्रेशसमेर् bE 
दः । नस्याञ्जनाद्यलेपेषुहितोवि ते। भहःपञ्चशिराषाऽयविषाणा | | 
श्वम्भरादिषु॥२११॥. . | पवरोवषे ॥ २१५॥ | 


इनको रोहीतक सुगके पित्तमें पीस-| शिरसके फल मूल त्वचा पत्रोको 
कर सिद्ध किया परम आषध विश्वंभर समभाग लेकर और घृतमें मिलाकर 


च्छ 


| आदि नस्य अंजन छेपोंमें हित होतांहे॥ [यह पंचशिरीषयोग उत्तमृहे और विषोंके 
| स्वर्जिकाजशरूतक्षारःसुरसोऽथा [शर्म श्रेष्ददै ॥ २१५ ॥ 


'क्षिपीडकः । मदिरामण्डसंयुक्तो । चतुष्पाद्विद्िपाद्रिवानसदन्तक्ष 
 हितःशतपदीविषे ॥२१२॥ | तन्तुयत्‌ । शूयतेपच्यतेवापिस्तव || ४” 
_सज्जी बकरीकी बींट क्षार तुळसी | तिज्वरयत्यपि॥ २१६॥ | 
शंखिनी मादिराके मंडमें मिलेये क्षतपदी 7 एञजिरी 
(कांतर ) के विषम हित हें ॥२२२॥| इति [षोऽगदः । 


७... SPSS Clot 
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| चतुष्पाद . और. द्विपादोंके मिसरी.हाऊवेर मुनक्का क्षीरकाकोळी 
| नख ओर दंतके क्षत्तहैं उनमें महुआ मुठेइटी इनका पान ओर मंत्रोंसे 
` = || पाक स्राव ज्वर होने आदिमें यह|पवित्र जलका प्रोक्षण शांति और इर्षको 
दिते ॥ २१६॥ करे ॥ २२० ॥ 
इति पंचरिरीषोगदः । | शाळ्यःषष्टिकाथैवकोरदूषाःमि 
सोमवल्कोऽभकर्ण्वगोजिद्वाईस | यङ्गवः । भोजनाथेप्रशस्यन्तेलव 
पद्यपि । रजन्येगिरिकंलपोनखद | णार्थचसैन्धवम्‌ ॥ २२१ ॥ 
न्तावेषापहः॥ २१७॥ शाढी साठीको दो प्रियंगु ये भो 
सोम वल्क ( कायफळ ) झाल जनमें अष्टदें और लवणके लिये सैंधव 
बक्ष गोभी हंसपदी दोनो इळदी गेरु ओष्ठेह ॥ २२१ ॥ 
इनका छेप नख और दंतके विषको| तण्डुलीयकजीवन्तीवार्ताकुसुनि 
| करताहे ॥ २१७ ॥ षण्णकाः । चचुमेण्डूकपर्णीच 
.दुरन्धकारदृष्टस्यकनांचाद्ववश | शाकञ्चकुलकंहितम्‌॥२२२॥ 
ङ्कया। विषोद्वेगाज्ञ्वरच्छदि | चौराई जीवंती वेंगन सुनिषण्णक 
मूच्छदाहोऽपिवाभवेत्‌॥ २१८॥|( शिरवारे ) उुचु मंडूकपर्णी 
दुष्ट अंधकारमें क्सीने डसे इयेको की ( 1 ) का साकहित 
विषकी शैकासे हुये विषकी उद्देगसे नर 
ज्वर छदि मूच्छा वा दाहभी होय २१८ धात्रीदाडिममम्लार्थयूषामुद्रहरेणु 
ग्ानिमोहोतिसारोवाप्येतच्छ | भिः । रसाथ्वेणशिखिश्वाविलाव 
छुगविषंमतम्‌ । चिकित्सितमिदं 
तस्यकुय्योदाश्वासनंबुधः 


> 
LP 


विषन्नोषधसंयुक्तारसायुषाश्वसं 
रताः । अविदाहीनिचान्नानि 
2 ) विषात्तोनांभिषग्जितम्‌॥ २२४॥ 
कंमधु । पानंसमन्त्पूताम्बुगेक्ष और तिपकी गज पि 
णंसान्त्वहपेणम्‌॥२२०॥ और बनाये इये रस और यूष २ 


करुण गुष्ट्रणा कापा CUE UGNEEN EH) » Fanini Aanya Idyalaya ८,०॥९८॥०।।. 


सितांविगन्धिकांदरक्षांपयर्यांमधु 


७४ 
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अविदाही अन्न यह संपूण चिकित्सा वि- तसू । चतुष्पदानादष्टानासगद्‌ 

षसे आताकीहे ॥ २२४ ॥ सार्वकार्मिकः ॥ २२९ ॥ 
विरुद्धाध्यशनक्रोधक्षुद्रयायास | इनका संघव और सिंमाड मिका 
मेथनम्‌ ।वजेयेद्विषमुक्तोऽपिदिवा [चूर्ण गौका पित्त और सहत संयुक्त | 
होय तो चतुष्पदोंमें जो डसेहें उनके सब 

[ल 1 निल छुधा कमॉकी औषध होती हे ॥ २२९ ॥ 

भय आयास मैथुन ओर विशेषकर| साभाग्याथाखयःरबदरजानाना 
दिनमें शयन इनको विषसे युक्तमी| द्भजान्मलान । शात्रुभयुक्ताँश्चग | 
EL न्प्रयच्छनत्यन्नामीश्रितान्‌ २३० | 
मुहुमुहशिरोन्यासःशोथःसस्ती खी अपने सौभाग्यके लिये स्वेद || 


नन 


222200 20 य पय 
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8कणता । ज्वरस्तब्धाक्षिगाजत्वे अनेक ग्रकारकें अपने अंगके मोको || -* 
इनुकम्पोऽङ्गमदेनस्‌ ॥ २२६॥ |और शजुओंके दिये हुये विषांको अन्नमें | 
वारंवार शिरका न्यास शोथ ओष्ठ और मिलाकर दे देती हैं ॥ २३० ॥ 
कर्णोका खेसन ज्वर नेत्र और गात्रोंका| तेःस्यात्पाण्डुःकशोऽल्पाशिर्गेरश्वा | 
स्तंभ इदु कंप अंगमद ॥ २९६॥ | स्योपजायते । मर्म्रथभनाध्मान | 
रोमापगमनंग्लनिरतिपधर्भेह | इस्तपच्छोथलक्षणा॥ २३१॥ 
चतुष्पादांभवत्येतद्द्शानामिहढ | न्न इस मनुष्य के शरीरमें पांड | 
क्षणस्‌॥ २२७॥ . कृशता मंदाग्नि ओर विष हो जाते हैं| .. 
रोमोंका नाश ग्छानि अराति कप ग्रह ये।ओर मर्ममें प्रथमन आध्मान हाथ पादोंमे | ४ 
लक्षण चतुष्पदोंके डसे इयोंमें होतेहे ॥ सूजन ये लक्षण होतेहें॥ २३१ ॥ | 
देवदारुहारिद्रेद्देसरलंचन्दनागुरु । | जठरंग्रहणीदोष॑यक्ष्माणंश्यथुक्ष 
राख्लागोरोचनाजातीगुगगुल्विशुर | यम्‌ । एवंविधस्यचान्यस्यव्याचे 
सोनतम्‌ ॥ २२८ ॥ लंडूननिदर्शयेव॥ २३२॥ 
देवदारु दोनों हळदी सरल चंदन| उद्ररीग ग्रहणीदोष राजयक्ष्मा 


~ A 


अगर रायसन गोरोचन जीरा गुग्गुळ शोध क्षय ये होतेहे इस अकारकी अन्य 
इक्षुरस तगर ॥ २२८ ॥ व्याधिके भी लिंगोंको दिखावे २३२ ॥ 


| चूरणसंतेन्थवानन्तंगोपित्तमधुसंयु | स्वभेमार्जारगोमायव्यालान्सनकु 
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और गौर कालेको वा कर्ण नासिका| 04. आठकभर गोमूजमें सिद्ध 
रहितको नष्टइंद्रिय हुआ देखताहे २३४ त. “संका डत (हत होता ६२३८॥ 


कि कब किनके संग क्या भक्षण किया| सर्प कीटके विषोंस ओर गरोसे आ- 
fi ~ र, १० ४). TS 

हे उसको जानकर ` वेद्य शीघ्रही| तोकी झांतिके लिये शिरसकी बकळी 
.॥वमनको करावे ॥ २३५ ॥ त्रिकटु त्रिफळा चंदन उत्पल दोनोंबला 


| भिछाकर दे तो हृदयका शोधन . होता| मुळयष्टयाह्ृपसकान्‌ ॥२४०॥ 


| सुवर्णके चरणको दे ॥ २३६॥ सुरस. ( तुलसी ) वत्सक ( कुटज ) 


eS}... 2 र? गु तोकेको 
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लान्कपीन्‌ । प्रायःपश्यतिनया | सुवर्ण पीनेस संपूर्ण विषांका और 
'दीन्शुष्कांभरसवनस्यतीन॥ २३३ | शीब्रही शांत करता हे और 
स्वम्ममें माजार गीदड़ सर्प नकुल 


सुवर्ण पीनेवालेके अँगमे इस प्रकार विष 

वानर इनको और नदी आदिको ओर नहीं लगता जेसे कमलपर जल ॥२३७ 

शुष्क वनस्पतियोंको आयः देखताहेर ३ ३| नागदन्तीत्रिवद्दन्तीद्रवन्तीखुक्प 

- कालक्वगौरमात्मानेस्वमेगौरश्व | यःफलेः । सावितंमा हिषंसर्पिःस 
कालकम्‌ । विकर्णनासिकंवापि | गोमूत्राढकंहितम्‌ ॥ २३८ ॥ 
पश्येत्तद्विहतेन्द्रियः॥ २३४॥ न “( तुळसी ) निशोथ दंती 
और काळा मनुष्य अपने गौर देहको [वती ( सूपकपणी ) थूइरके दूध ओर 


~ 


कदासह । जग्घमित्यवगम्याशु | शान्तये । शिरीषत्वक्तिकहुकं 
प्रद्याद्वमनंगिषक्‌ ॥२३५॥ जिफलाचन्दनात्पल । इबलेशा[ 
बुद्धिमायवैद्य उसको देखकर' पूछे रिवारफोतासुरभीनिम्बपाटलाः॥ 


सूक्ष्मताम्ररजस्तस्मेसक्षोदंह्वाद्रे शिरिवा स्फोता सुरभी ( गंधक ) नींब 
शोधनम्‌ । शुद्धेहदिततःशाणंहे |पाटळ ॥ २३९ ॥ 


मचूर्णस्यदापयेत्‌ ॥२३६ ॥ | बन्डंजीवाढकॉमूर्वावासासुरसव 
सूक्ष्म पिसी हुई तांबेकी रज शहत। .त्सकान्‌ । पाठाङ्कोठाश्वगन्धारके 


है-फिर हदयके शुद्ध होनेपर शाणभर। दुपहरिया वृक्ष अईर मूवी वांसा 


हेमसवेविषाण्याशुगरांश्वविनिय |पाठा अंकोट आसगंध आखकी जड़॥ 
च्छति । हेमपस्यसजसङ्गेनहि ।पुळेहरी पद्म ॥ २४० ॥ जा 0 
पक्षेउम्वुवादिषम्‌ ॥ २३७ ॥ | विशालांबहतीलाक्षांकोविदार | 
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शतावरीम्‌ । कटभीदन्त्यपामा 


गन्पृश्षिपर्णीरसाञ्जनम्‌॥२४१॥| मृतंसवविषाणांस्यादुताचगम्‌ ॥ | 


विशाळा कटेहली छाख कनेर शता- 
माळकांगनी दंती आंगा पाश्चपणा 
रसोत ॥ २४१ ॥ 
श्वेतभण्डाश्वखुरको कुष्ठ दारुभिय 
छुकाच्‌ । विदारामधुकसारकर 
ञ्जस्यफलंवचाम्‌ ॥ २४२ ॥ 
श्रेत अपराजिता अश्वका खुर कूट 
देवदारु फूलभियंगु विदारीकेद । 
विजयसार करंजका फल वच॥२४२॥ 
रजन्यालाधमक्षाशापष्टासाध्य 
घुताढकम्‌ । तुल्याम्बुच्छागगो 
मत्राढकेतत्तुविषापहस्‌ ॥२४ ३॥ 
दोनों हळदी छोध इनको अक्ष 
भर लेकर पीसकर बराबर लिये आठ 


कभर बकरी गो दोनाके मूत्रांम सद्ध 


किया आढकभर घृत विषका नाश 

होतां हे ॥ २४३ ॥ 
अपर्मारक्षयोन्मादभूतम्रहगरो 
द्रम. । पाण्ड्रोगान्किमीन्गुल्मा 


न्पीहोरुस्तम्भकामलाः॥ २४४॥ 
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विषोद्दन्धमृतान्नराच्‌ । नाम्नेदम 


इति अमृतघृतमू । | 
और इनुस्कंदके अह आदिको पान 
अभ्यंग अंजन करनेसे नष्ट करता हे | 


जीवाता है यह अमृत नामका घृतोंमे | 
उत्तम संपूर्ण विषोंका अमृत दे॥२४५॥|| 
` इति अमृतघृतम्‌। | 
तत्र श्लोकाः । 

छत्रीझझेरपाणिश्वचरद्रात्रोतथा || 
दिवा । तच्छायाशब्दवित्रस्ताः || 
प्रणश्यन्त्याशुपन्नगाः ॥२४६॥ || 
उसमें ये छोकहें कि, छी ओर. 
झझेरपाणि नामका पक्षी राजिमें ओर || 
दिनमें विचारता है उसकी छायाके और || 
उदके प्रतापसे त्रासको ग्राप्त इये सप|| 
झीघ्रही नष्ट होतेहे ॥ २४६ ॥ 
दष्टमात्रंदशेदाशुतंसपलोष्टमेववा 
उपस्येरिश्टांबधीयाइंशंछिन्याइ 
हेत्तथा ॥ २४७ ॥ | 
देशके लगतेही उस सर्पको डसळे ।: 
वा दंशके ऊपर लोष्टको अरिष्ट ( नींन) |: 


ओर अपस्मार क्षय उन्माद ल्‍ को वांधदे अथवा देशको छेदन करे वा||; 


गर उद्ररोग पांडुरोग क्रिमि गुल्म झी दग्धकरद्‌ ॥ २४७ ॥ ह । 


उरुस्तंभ कामला ॥ २४४ ॥ 


हनरकन्धग्रहादाश्वपानाय जन 


नावनेः । हन्यात्सञ्जीवयेच्चापि 


वजमरकतंसारंपिचुकीविषमूषि 
का । ककोटकमणिःसपा देद्य 
गजमोक्तिकम्‌ ॥ २४८ ॥ 
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|| बन्न मरकतसार पिचुकी विष मूषिका _ अधिक शत १०७ मर्म जो 
॥ सपसे ककोंटकमाणे वेडूय गजमोती शरीर संख्याके अधिकारसे कहे हैं उन- 
॥इनको॥ २४८ ॥ मेंस बस्ति हृदय शिर ये तीन मर्म 
|| धार्य्यंगरमणिर्य्याशववरोषध्योवि ।ममके ज्ञाताओंने प्रधान भूत कहे हे ९ ॥ 
पापहाः । सगाश्वशारिकाको | प्राणाशयान्तान्परिपीडियन्ति 
अशिखिहंसशुकादयः ॥२४९॥ वातादयोसूनपिपीडयान्त व. 
धारण करे और जो गरमणिदै और जो त्साशताता पा 
|| उत्तम औषध विष नाझकहें और जो पक्षी| नॉर्णुसोम्यरक्षामू ॥ २ ॥ ८ 
|| शारिका क्रॉंच मोर हंस शुक आदिंहे वात आदि दोष उन प्राणाशयोको 
|| उनको दिखावै ॥ २४९ ॥. और माणांको भी पीड़ित करते हे त 
| इतीदमुक्तंद्रिविधस्यविस्तरेबेहुम |तीनोमें स्थितमहारोगोंकी रक्षक छि 
जि रा ७” |उन तीनोंकी रक्षाको हे सोम्य!तू सुन २ 
'कारावष्रागभषजम्‌ । अधात्य कषायतिक्तोषणरुक्षशोज्यैःस 
विज्ञायतथाप्रयोजयेद्रजोद्िषाणा | _ - = = र 
कोकवर न्वागी पकाश | 
Ba येकृप्यतिचेदपानःखरोतांस्यधोगा 
॥ यह दो प्रकारके विषकी बहुत प्रका-| ` _ $ सुदधा 
| विस्तारसे विष रोगकी औषध| चल ॥ ३॥ “2 
||कदी है इसको पढकर जानकर प्रयोग। कषाय तिक्त उषण रूक्ष भोजनसि 
नळ करे तो बुद्धिमान्‌ वैद्य वा रोगी विषोंकी|संधारण अभोजन मेथुनोसे पक्ाशयमें 
1 ॥असह्यताको प्राप्त होता है अर्थात निर्भय अपान वायु कुपित हो जाय तो बलवान्‌ 
रहता है ॥ २०० ॥ 1 वह नीचेके स्रोतो-को रोककर ॥ ३ ॥ | 
। त्याच: करोतिविण्मारुतमत्रसङ्गक्रमाद्‌ 
षड्वशाऽध्यायः। ® न 
न. । दावत्तेमतःसुधोरम्‌ । रुग्वस्तिह 
नतरंमर्मशतयदक्तंशरीरसंरू त्कुक्ष्युदरेष्वशीक्ष्णंसपृष्ठपाश्वेश्य 
सात सप ब (| तिदारुणास्यात्‌ ॥ ४ ॥ । 
पावटा तवय || ममाणवार्त मल वात मूत्र इनके सको ता 
हृदयंशिरश्भधानपतानिवदन्ति | इसी ऋमसे महा घोर क | 
तज्ज्ञाः ॥ १ ॥ और बस्ति हृदय कुक्षि उद्र इनम || 
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व वह i अन्येचरोगावहवो४निलोत्थाभव | 
नगर ० ॥ दाल न्त्युदावर्चेकताःसुधोराः । चिकि | 
आध्मानहष्ठासविकर्तिकाथतो | तया प पाव वत 
दोऽविपाकथसबस्तिशोथः। व | (र्हा € | 
चोऽमवृत्तिजेठरेचगण्डान्यूङध्च | रात ३ | 
बक ०१ ' तसे रोगहें वे ओर उदावतके किये महा | 
वार्युविहतागुदस्यात ॥ पक _ घोर रोग भी होतेहे इससे आगे हे अग्नि | 

- जक हास विकतिका तोद वेश इसकी यथार्थ चिकित्साको सुनो < || 

पाक बस्तिमें शोथ मलका न आना 4912. ज्वरनाशनो क्तस्वेदेर्य 
जठरमें गंड होते हैं और ऊपरसे विहत तंतलशातज्वरनाशनेक्तिस्वेद्य 
हुआ वायु गुदामें स्थित होता हे ॥५॥ थोक्तेश्रविलीनदोषम्‌ । उपाचरे 

'|| रच्छ्रेणशुक्स्यचिरात्मवत्तिः | दर्तिनिरुहबस्तिस्रेहेर्विरिकेरनुलो 
स्पाद्मतनुःस्पात्सररूक्षशीता । | मनानेः ॥ ९ ॥ | 
ततश्वरोगाज्वरमूत्रकच्छूप्रवाहि | उसका तेल और शीत ज्वरके नाश- | 
काहृद्रहणीप्रदोषाः ॥६॥ नमें उक्त यथोक्त स्वेदांसे जब दोषोका || 

और कश्से शुक्रकी चिरकाळसे लय होय जाय. तब वार्त निरूह वस्ति॥ 
त होतीहे और के आता है निर बिरेचर्नोसे ओर अनुलोमके कारक || 
दत्त होतीहे और सूक्ष्म मल आता है। बसे उपचार करे ॥ ९ ॥ | 


> दब और अणी रपामात्रिवन्मागधिकाभ्िचूणंगो || व्ह 
के दोष ये रोग होतेहे ॥ ६॥ मू्त्रपिष्टेदशभागमाषम्‌ । सनीलि | । 
वम्यान्ध्यवाघिर््यशिरोऽभिताप | कांदिलंवणांगुडेनवर्तिकराडुध || 
बातोदराष्ठीलमनोविकाराः । तृ | निभांविदध्यात्‌ ॥ १० ॥ 
। दणास्रपित्तारुचिगुल्मकासश्वासप् | श्यामा तुलसी निशोथ पीपल चीता 
! तिश्यार्दितपाश्वेरोगाः ॥ ७ ॥ नक चूर्णको गोमूजमें पीसे उसमें दश| „` 


बमन अंधा बचिरता शिरमें अभि- भाग उडद विजयसार और दूना ठवण | 
क ताप वातोदर अष्ठील मनके विकार तृष्णा १% र 107 क 
_____ ॥रक्तापेतत अरुचि गुल्म कास चास अति-| | कसोवर्यलहिंगणिवा 
ओ। |शयाय अदित पाश्रे रोग, मेत ॥७॥ (पण याकसौवर्चलहिँगुनिर्वाससप 
) | जिव ७ जि जज तिल नकि त त त म? (23 १ च 


jIUyalaya Collection. 


पञ्यूषणयावशकेः । क्रिमिध् | द्धोनुलोमोषधमृत्रतेलक्षाराम्लवा 


| ड बनांवे गुदाके स्निग्ध होनेपर ये 
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कम्पिकशंखिनीभिःसुधार्कज | तत्नयुतंसुतीक्ष्णम्‌ ॥ १४ ॥ 
्षीरगुडेयुताभिः ॥ ११ ॥ उनके नाश होनेपर वैद्य शरीरमें 
वा खल कालाळवण हींग सरसों अभ्यंग ओर स्वेदकों भळी मकारकरा 
ऽयूषण जोके शूक वा्यविडुंग कवीला|कर उस निरूहकी करावे जो ऊछ अनु 
शंखिनी मूर्वा आखका दूध गुड इनको|छोमकी ओषध गोमृत्र तेल क्षार अम्ल 
मिलाकर बत्ती बनाळे ॥ ११ ॥ वातनाशक ओषध इनसे युक्त आर म- 
स्यात्पिप्पठीसंधपराठवेश्मधूमेः | ष सेली 
UW नुअवतिः। सपाय * | वातेऽविकेऽम्लळवणंसतेलंक्षीरेण 
Md । श्यामाक | पिततितुकफेसमूत्रम्‌ । समूत्रवचो 
लेक्वाकुसपिप्पलीकंनाड्याथवा | नितसङ्गमाशुगुदेशिराशप्रगुणी 
मापक स र ० गो| वात अधिकमें अम्ल लवण तेल 
मूत्र गुड मिलाकर बत्ती होती है अथवा | कोर दूधसे और पित्तअधिकमे तो 
इमामाफल इश्वाकु ( कडुवीतुंबी )|गोमूत्र -मिलाकर मळ मूत्रके संगको 


९ ४), 
पीपछ इनके चूणका नाडीसे मधमन गुदा और शिराओको उत्तम गुणसे 
युक्त करताहे ॥ ९५ ॥ 


करे ॥ १२ ॥ 
रक्षोघतुम्बीकरहाटकष्णाचूर्णस | त्रिवत्सुधापत्रतिलादिशाकंगाम्यौ 
जीमूतकसेन्धवेवा । खिगधेगुदे | दकानुूपरसेर्येवान्म्‌ । अन्यैश्च 
तान्यनुळोमयन्तिनरस्यवर्चोऽनि | सृष्टानिलमूत्रविड्भिरयालसन्ना 
लमूत्रसङ्गम्‌ ॥ 1३ ॥ गुडशीधुपायी ॥ १६ ॥ 
सपेद सरसों तुंबी मदनवृक्ष पीप निझोथ पूर्वा ताढीसपत्र तिळ आ- 
इनका वा माथा संधव मिल इनका दिक झाकको और आमके जळ. और 
मनुष्यके मको और वात मूत्रके संगको ळल विक | | 
अनुक प काव 3 ङवणहें उनको संग भक्षण करे और असत्ना | 
तेषांविघातेतुभिषग्विदध्यात्व |गुड्‌ शीधुको पीवे ॥ १६ ॥ | 
क्यक्तसुस्विज्ञतनोर्निरुहम्‌ । ऊ | भूयोऽनुबन्धेतुभवेिरेच्योमूतरप्रस | 


जसक्रादितायाप 
( १ १७ ६ ) Digitized By ॥ (या Kosha 


| 
| 
EE । स्वस्थन्तुप | हिङ्ग्रगन्धाविइशुण्व्यजाजीह | 
श्वादनुवासयेततरोक्ष्ाद्विसङ्गो | रीतकीपुष्करमूलकुठम्‌। यथोत्त || . | 
निलवर्चसोश्वेत्‌ ॥ १७ ॥ रंभागविवृदधमेतत्ड्टीहोदराजीण |. | 
और फिरमी अनुबंध होयतो गो-। विषूचिकासु ॥ २० ॥ । § 
मूत्र, प्रसन्ना, दंधिमंडसे युक्त पदा हींग अजमोद खारी लवण सोंठ । 
यसे विरेचन करावे और पश्चात्‌ स्व- जीरा हरडे पोहकरमूल कूट उत्तरोत्तर | | 
स्थ हुये उसको अनुवासन करांवे|एक २ भाग अधिकथे प्रीहा उदर अजीण ||. 
यदि रूक्षतासे वात ओर मळका संग विषूचिकाओम हित होतेहे ॥ २० ॥ 
॥ २७ ॥ स्थिरादिवगेस्यपुननेवायाःश्यामा | 
दिरुचतराहिडुवचाभिकुटंसुवर्चि | कपूतीककरञ्जयोश्व। सिद्धः' क || | 
कांचैवविडङ्गचूर्णम्‌ । भुखाम्बु | पायेद्विपलांशिकानांप्रस्थोषृता || 
नानाइविषूचिकािह्रोगगुल्मो | त्स्यात््रतिरुद्ववाते ॥ २१॥ || 
: ॥ १८ ॥ | शाढपणी आदि वर्गके सांठीके|| 
उत्तरोत्तर द्वियुण हींग वच चीता रयामाक और पूतीक करंजके दो २| 
कूट सज्जीखार वायविडंगके ूर्णको पछ भागके कषायम बनाया प्रस्थभर || 
सुखोष्ण जळके संग भक्षण करे तो आ- रत? मतिरुद्ध वातम शष्ठ ई ॥ २९ | 
नाइ विपूचिकाकी पीड़ा हृद्रोग गुल्म फलञ्चमूलञ्चविरेचनो क्तं हिँगवर्क 
ऊर्द्ववायु इनको नष्ट करताहे ॥ ९८ ॥| मूळंदशमूलमः्यस्‌ । स्नुक्चित्र 
वचाशयाचित्रकयावशूकान्सांपे | कोचेवपुनर्नवाचतुल्यानिसवेळव 
प्पठीकातिविषान्सकुष्ठाच्‌ । उ | णानिपश्च ॥ २२ ॥ 
 ष्णाम्बुनानाहविमृढवातान्पीत्वा | पिरम कहे फल और मू हींग 


शुर त्र आखकी जड़ दशमूल थूहर चीता सांठी || 
जयेदाशुरंसोदनाशी ॥ १९ ॥ थे सब तुल्य और पांचों बक ॥२२॥ 


च्य त्र जर्जराणि 

ःसमत्रेःसहजर्जर न 

अतीस कूट इनको उष्ण जलके संग क स हहा कक 5 
|| धोकर रस मिळे ओदनको खाता हुआ न्धाविपचेत्सालप । पक्कसापष्टल 


| 02-20 Spi 
` |ुष्य आनाह और मूढबातोको शीघदी वणतदन्ञेःपानर्तथानाइरुजाश्न 
जीतता है॥ १९॥ ` म्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


पकावे पका और भळी प्रकार 
|| पिसा हुआ उस लवणको अन्न पानोंके ३ 
॥ संग भक्षण करे तो आनाइकी पीडाको दूधके संग वा मांसके रसाके संग 
॥ नष्ट करता है ॥ २३ ॥ त्रिफलाका रस यूष मद्रा आदिके 


|| पीडितको उद्गारके संग, पीनस, आमसे सुयोगके वशसे पैदा इये विरेचनसे 
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स्नेह और गोमूत्र मिले इनको कूट-| पयसामांसरसेवात्रिफलारसयूषम्‌ 
कर और शरावकी संधिको भलीप्रकार| तमदिराजेः । दोषानुबन्धयोगा 


त्मशस्तमेरण्डजंतेलम्‌ ॥ २७ ॥ 


= २ _ -६- __ संग दोषकेसंबंधके योगसे एरंडका तेल 
हत्स्तम्भमूर्दामयगोरवा्तेचोद्रा ।प्रशस्तेदै ॥ २७॥ 

रसज्ञेनसपीनसेन । आनाहमाम | तद्वातनुत्स्वत्ञावात्सयोगवशाद्वि 
मशवेजयेतुभच्छ्नङ्गपा | रेचनाचजयेत । मेदोऽपकपित् 
FS द| कफान्मिआानिलरोगनित्स्यात ॥ 
हृदयका स्तंभ, मूद्धाके रोग गोवरसे| स्वभावसे वात नाशक वह हे और 


पैदा हुये आनाइको प्रच्छदेन लंघन बातको जीततादै और भेदा रक्त पि- 

पाचनोंसे जीतता है ॥ २४ ॥ त कफ इनसे मिळे वात रोगोंको जी- 
गुल्मोदरबश्नार्शःश्वीहोदावत्तेयो ।तताहे २८ ॥ न 
निशुक्रगदे । मेदःकफसंसष्टमारु | बलकोष्ठव्याधिवशादापञ्चपला 
तरक्तेऽवगाढेच ॥ २५ ॥ भवेन्मात्रा । मृदुकोष्ठबलानांसह 
गुल्म उदर अझै छदा उदावर्त योनि| शोज्येतत्मयोज्यर्यात्‌ ॥ २९॥ 

और शुक्रके रोग इनमें मेदा कक अधिक इति उदावत्तेचिकित्सा । 

वात रक्तमं ॥ २० ॥ 5 बळ कोष्ठ व्याधि इनके वदास 
ग्रसिपक्षबधादिषुविरेचनाईषु [इसकी मात्रा पांच पतक होतीहे ओर 


तरोगेषु । वातेविवद्मार्गेमेदः एड जिनके कोष्ठ ओर बढदै उनको उसे || 
बातरांगवु । वात पदमा पद" | सीके संग मिलाकरदे ॥ २९॥ | 


कफपित्तरकेन ॥ २६ ॥ इति उदावर्तचिकित्सा । 

त्रासे पक्षवात आदियें और विरे] अथ मूत्ररच्ट्रनिदानम्‌ । | 
| ho (न त 13 व्यायामवीक्णौषधरूअमयम्सक्ष | 
मार्ग जिसका ऐसे वातमें ॥ २६॥ | नित्यदुतपठयानाद्‌ । आशम || 


| . जानना ॥ ३२॥ 
र o_O ८००९ ७१:०८ CC-0, Panini Kanya_M. 
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त्स्याध्यशनादजीणौत्स्युमूंजर | बस्तेःसलिङ्गस्यगुरुत्वशोथौ मूत्र 

चछ्राणिनृणामिहाष्टौ ॥ ३० ॥ | सपिच्छेकफमूजरूच्छे । सवो 
अथ मूत्रकृच्छूनिदानम्‌ । णिरूपाणितुसनिपाताद्गवन्तित 

व्यायाम तीक्ष्ण औषध रुक्ष मदिरा-| त्कच्ट्रतमन्तुरुच्छरस्‌ ॥ ३३१ 


का प्रसंग नित्य भागना पृष्टपर यान इति मूत्ररच्ट्रनिदानस्‌। 
जटवात्‌ देशकै मत्स्य अध्यशन अ" ढिंग और बस्तिमें गुरुता ओर | 


224 अनन्य सल्या ह शोथहों और पिच्छ सहित मूत्र, कफके || 
तकृच्छू मनुष्याको होतेहे ॥ ३० ॥ पत्र कुच्छूमें आता है और संनिपातसे || 
पृथड्मलाःस्वेःकुपितानिदानः (संपूण रूप होते हे वह अत्यंत दुःखका|| 
सर्व$थवाकोपमुपेत्यवस्तो ॥ |दाता मूचळृच्छू ह॥ ३३ ॥ । 
मूत्रस्यमागपारिपीडयन्तियदातदा | १ न 
मूत्रयतीहरुच्छ्रात्‌॥ ३१॥ ८206 क 
अपने निदानोंसे कुपित इये | 000 तन्ठुशुकचूनस 
२ वा संपूर्ण मळ कोपको प्राप्त होकर| पिचंपवनःकफवा । यदातदारम 
बस्तिमे मके मार्गको जब परिपीडित| य्युपजायतेतुक्रमेणपित्तेष्विवरो 
करते i कृच्छर ( कष्ट ) से| चनागोः ॥ ३४ ॥ 
पे 55 २९ जब बस्तिम प्राप्त इये शुक्र मूत्र 
तीव्राहिरुग्वङक्षणबस्तिमेद्रेस्वल्पे पित्त ओर कफको पवन शुष्क कर देता || 
मुहुर्मत्रयतीहवातात्‌ । पीतंसरक्ते | तब इस मकार अशमरी दो जात है| 


सरुज॑सदाहंरूच्छान्मुहुमंत्रयतीह जैसे गौके पित्तोंमें गोरोचन हो जाताहे॥ || 
पित्तात्‌ ॥ ३२॥ 


कदम्बपुष्पाळांतरश्मतुल्याश्लक्ष्णा | 
| त्रिपुत्यप्यथवापिमृद्वी । मूत्रस्य 
वंक्षण बस्ति मेटू ( लिंग ) इनम| «_ ° यथवापिमृद्दी ७” i 
सीत्र पीड़ा हो और अल्प २ वारंवार चन्मागमुपातरुद्धामूतरुजतरप 
मूत्र आवेतो वातसे जानना आर पीत करातेबस्ता ॥ ३५॥ 
रक्त मिला पीडा ओर दाह सहित| कदंबके पुष्पकं समान उसका आ- 


कष्टसे वारंवार मत्र आवे तो पित्तसे|कार होता हं पत्यरक समान चिकनी 
जिपुटी होती हे अथवा कोमल होती है 


iii 
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प 0 तक त त सि 
यदि वह मूत्रके मार्गमें आ जाती है वार्थके अभिघात ( नाश ) से नष्ट 
तो मूचको रोककर बस्तिमै उस मनु- उस पुरुषको मूत्रकृच्छ कर देती 
|ष्यको पीड़ित करती हे ॥ ३५॥ (हि ओर वंक्षण बस्ति ढिंगमे तब वेदना 

ससीवनीमेइनबस्तिशठेविशीर्णया | जाती हे जब उसका ङ दण र | 

रश्वकरोविमूतरस्‌ । इतिमे शुक्रेणसरुदगतिःभरवाहोमूत्रसरु 
सतुवेदनार्तोमुहुःशरुन्मुञ्जतिमेह | _ -___ । मग यो 
तेच॥३६॥ चणय 

1 , `` | स्तब्धमितिब्जुवन्तिरिताऽभिषातं 

ओर सीवनी आर छिगमं शूलको sO 

और फटी हुई धारके मूत्रको करवीदे| पवदन्तिकच्छुमू। २ ॥ 

और वेदनासे आते वह मनुष्य छिंगको| झुक्रने रोकी हे गति जिसकी ऐसा 


~ 


मळता हे वारंवार मलको त्यागता हे मूतका प्रवाह होनेपर वह मनुष्य कष्टसे 

वा मूत्र करता हे ॥ ३६॥ मूत्रको त्यागता ह उसको अंडकोशाम 
क्षोजञात्सतेमत्रयतीहसासक्‍्तस्याः स्तन्य कहते हैं और बीका नाश 
सुसंमेहतिचव्यपायात । एपाश्म होनेपर कृच्छू कहते दें ॥ ३९ ॥ 
~ ~ Le शक्रम कर लाश्चैवपृथ ए | त्रा 
रीमारुतभिन्नमूत्तिःस्याच्छ करा सक व bes 
मूत्रपथात्क्षरन्ती ॥ ३७॥ यस्थास वार पा 
क ह | तंमेहनवस्तिशूलंमूत्रसशुकंहिकरो 
उस अइ्मरीके क्षोभसे घावके होने- 


पर रुधिर सहित मृत्रको करता हे और त: ॥ ४० ॥ 
क्षोभके नष्ट होनेपर सुखसे मूत्र करता मूत्राशयमे टिके हुये शुक्र और मल 
| यह अइमरी मूत्रके मार्गमेंसे कंक-|प्रथक्‌ २ उसका निवारण करते हे | 
रोको डारती हुई मारुतसे भिन्न मूर्ति|व्याइत हुआवइ मूत्र छिंग ओर वस्तिमें|| 
कहाती है अर्थात्‌ पवन उसका भेदन |शूळको और शुक्र मिले बंधे हये मूजको 

कर देता हे ॥ ३७ ॥ करता हे ॥ ४० ॥ | 


रेतोऽभिवाताभिहतस्यपुंसःव्े | स्तब्धभशूनोभुशवेदनशवतुयेतव || 
स्तिवेष णोचतस्य ~ 
र्तिवृषणोचतस्य । क्षताभिषाता | 


येत्तस्यतुमत्ररच्छरम्‌ । स्याद्वेद 
नावेक्षणबस्तिमेंद्रेतस्पातिशूलेव | त्क्षतजंक्षयाद्वामकोपितंबर्तिगत | 
विवद्धमू ॥ ४१ ॥ | 


~ 
८“ ““न्न्म्म्न्ग्न्श्न्ल्ल्न््क्न्त्ल्ल्न्ल्क्क्क्क्त्ल्ल््लााच्््च्च्च् ५ 


षणातिवृत्ते ॥ ३८ ॥ 
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प कि ०2222 
वह मनुष्य स्तब्ध होता है और| पुननंवैरण्डशतावरातिःपचूरवृश्वी 

शोथसे युक्त हुआ अतीव वेदनावान्‌ हो रबढाश्मभिद्धि; । दिपञ्चमलेन 


जाता हे उसकी बस्ति आर वृषणामं 
व्यथा होती हे और क्षतके अभिघातसे कुलत्थकोलंयवेश्वतोगोत्कथिते 
क्षतसे उत्पन्न वा क्षयसे प्रकोपित मूत्र कषाये॥४४॥ 
|| बस्तिमें गत हुआ विबद्ध हो जाता दै2१| सांडी एरंड शतावर पतूर(रक्तचंदंन) | 
तीवार्त्तिमुनरेणसहाश्मरीत्वमाया |विष खपरा बळा अशम ( पाषाण ) 
तितस्मन्नतिसद्चितेच । आध्मा | इनस दोनों पंचमूठ झुठयी कोठ 
* ततांविन्दतिगे - ८___ जौ इनके जलसे पकाये हुये कषायमें४४ || 
कि उतिनरकनस्तलइत्व | तैलंवराहक्षेवसापतअतैरेवकल्के 
र Le ॥४२॥ । ठवणेशवसाध्यम्‌ । तन्मात्रयाशु 
हातअश्नशानिदानस । | प्रतिहन्तिपीतंशलान्वितंमारुतमू 
तीव्र (भारी ) हे आति जिसमें ऐसे न ® 
मूत्रके संग वह शुक्र अश्मरी हो जाता| “० है ॥ ४५॥ 
॥हे और उसके अत्यंत संचित होनेपर। तेळ ओर वराह ऋच्छकी वसा आर 
||आध्मान और गौरवको प्राप्त होता हे घत इनको उन्ही ओषर्धोके कल्क और 
और उस मूत्रके निकसनेपर बस्तिमे ळवणांसे सिद्ध करे मात्रासे पिया हुआ || 
लघुताको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ वह शीघ्रही शूछसे युक्त वातके मूत्र | 


= 


इत्यरमरीनिदानम्‌ । कृच्छूकी नष्ट करता है ॥ ४५॥ | 
|| अथ मूत्रकच्छाश्मरीचिकित्सा। एतानिचान्यानिवरोषधानिसर्वा 
|| अभ्यञ्जनस्नेहनिरूहवर्ति्नेहोप | णिशरतान्यपिचोपनहि । स्युला 


AN ~ 


. नाहाचरवारतसकाच्‌। [रिथरांद भतर्तलफलानरचवखहाग्लयुक्ता 
भिवोतहरेश्रसिदान्युञज्याद्रसां नसुखाष्णवान्त ॥ ४६ ॥ 
श्वानिलमूत्रकच्छे॥ ४ ३॥ | ये और अन्य जो उत्तम २ ओषध 

||| अभ्यंग स्लेह निरूहबस्ति स्नेह उपनाइ आज ज तास टण राती र 

||उत्तरबस्ति सेक इनके और ( स्थिरा- | डि; हे जम नो 

| जञाळपर्णी) आदिसे और वात नाशकॉसे > १ हा हेल सट 
| सिद्ध किये रसोके योगोंको वातके मूत्र 


होते हैं॥ ४६ ॥ 
| इच्छमें करे ॥०३॥ | सेकावगाहाःशिशिराःपरदेहामेष्मो | 


$ 
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विधिबेरितिपयोविरेकाः । द्राक्षा | ककडीके बीज और सीरेके बीज 
विदारीकुरेृतअकच्ठ्रेपुित्त्न डसभके बीज और वांस इनको पीके 
भवेषुकास्यो:॥ ४ ७॥ और पनाह सा पक 

ट 3 री शर्करा ओर मूत्रङच्छ्रामें यह श्रेष्ठ 

सचन अवगाह झीतळमदेइ औष्म होता ॥ ५० ॥ 

कालकी विधि बस्ति दूध विरेचन ये सब .जमपरकसदा विवे | 

सुनक्का विदारीकँद इसका रस घृत इनसे| एवोरुबीजंमधुकंसदाविपेतेपिवे तत | 

पिके कच्छोंमें कने ॥ ४०॥ | ण्डुख्धावनेन । दार्वीतथेवामल || 
शतावराकाशकुशाश्वदष्रावदार कीरसेनसमाक्षिकांपित्तकृतेतु 
शालीक्षुकशेरुकाणाम्‌ । काथेसु | च्छे ॥ ५१ ॥ 

Ae द ० ० AN 00 
शीतेमधुशर्करायांयुक्तेपिबेत्त | ककडीका बीज महुआ दारुदळदी 
त्तिकमूत्रकच्छी॥४८॥ इनको तंडुलोंके जलके संग पित्तके रो-॥ 

शतावर काश कुश गोखरु विदारीकद |गमें पावे और तेसेही आमलेके रसमें|| 
झाळी इक्षु कशेरु इनके भली प्रकार दारुहुळदीको शहत मिलाकर पित्तके मूत 
शीतळ ओर शहत शकेरासे युक्त काथको | कुच्छोमें यह श्रेष्ठ होतहे ॥ ५१ ॥ 
पित्तका मूतरकृच्छी पीवे ॥ ४८ ॥ क्षारोष्णतीक्ष्णोषधमन्पानांस्वे 
पिबेत्कषार्यकमलोत्पलानाशङ्गा  दोयवाज्नंवमर्ननिरुहाः । तकंस 
टकानामथवावदाथ्याः । दण्डां तिक्तोषधसिद्वतेलमभ्यङ्गपानंक 
त्पलानामथवापिमूलंपूर्वणकल्पेण | फ॒मत्रकच्छे॥ ५२ ॥ | 
तथासुशीतस्‌॥४९॥ क्षार उष्ण तीक्ष्ण ओषध ओर अन्न-|| 
कमल उत्पळके कषायको वा सिंघा-|पान स्वेद यवान्न वमन निरुइ तक्र। 
डेके वा विदारीके वा दंडोरपछोंके कषा- और तिक्त सहित औषधांसे सिद्ध तेळ |. 
यको वा पूवोक्त कल्पसे भढी प्रकार अभ्यंग ओर पान कफके मूत्र कच्छामें |. 
शीतल किये पंचमूलको पीवे ॥ ४९ ॥ श्रेष्ठे ॥ ५२॥ 


एवीरुवीजंत्रपुषात्कुसुम्भात्सकुं| व्योष॑शरदंष्राजुटिसारसास्थिकोल || 


कुमःस्यादवषकश्चपेयः । द्राक्षार प्रमाणमधुमत्रयुक्तम्‌ । पिवित्रुदिं ||| 
(७1 he तांकदल्यारसेन केटण्ये CC ५ 

सेनाशमरिशकरासुसवेपुकच्छ्रेपु | क्षोडयुतांकदल्यारसेनकेटय्येरसे | 

प्रशस्तएषः ॥ ५० ॥ नबापि ॥ ५३ ॥ 
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न्योष गोखरू छोटी इलायची सार-| और त्रिदीषसे चेदा इये मूत्रकः 
सके अस्थि बेरकी वराबर इनको शहत | च्छूमें वायुके स्थानकी आनुपूर्वीसे देख || 
और गोमूत्रं मिलाकर पीवे अथवा|कर चिकित्साको करे तीनोमे अधिक || 


पबि॥ ५३ ॥ . बस्ति होतीहि ॥ ५६ ॥ 
तक्रेणयुक्तेशितिमारकस्यबीजँ इति मूजकृच्छूचिकित्सा । 
पिवेत्कच्छूविनाशहेतोः। पिवेत्त।  अथाशमरीचिकित्सा। 
थातण्डुल्धावनेनप्वालचुणकफ क्रियाहितात्वश्मरिशकराऽ्याक 
मत्रकच्छे॥ ५४॥ च्छ्रेयथेवेहकफानिलागयाम्‌ \ 
|| मूत्रकच्छके विनाशके लिये शि- काम्योशमरभेदनपातनायविशे 
तिमारकके बीजको तक्रमें मिळाकर| षयुक्तंशरणुकर्मसिदस्‌ ॥५७॥ 
पवे तैसेही कफके मूत्र कृच्छूमें चाव- अथाइमरीचिकित्सा । | 
झोके जके संग मूँगेके चरणको पीवे ५७४| कफ वातके अशमरी शकराओंसे॥ 
सप्तच्छदारण्वधकेबुकेलाधवंकर उत्पन्न मूत्र कुच्छमें जो क्रिया हित है | 
अंकुटजंगुडूचीम्‌ । पक्त्वाजले |वहभी अइमरीके भेदन और पातनके || 
तेनपिबेधवागुसिईकपायंमधुसंयु [लिये करनी और इसमे विशेषताते | 
तेवा ॥ ५५ ॥ FU 
पाषाणगेदंवषकंश्वदंष्रापाठाभया 


|| सप्तपर्ण ( सतौना ) अमळतास Ses 
|| इठायची घबांसा करंज छुटण व्योपशटी । हिंसाखरा 
|शिळोय इनके पकाये जळमें बनायी| श्वासितिमारकाणामेवारुकाणां 


; गडवा be शहत मिळे कषायको तपुषस्यबीजमू | Ne ॥ 
सर्त्रिदोषप्रभवेतुवायोःस्थानानु ति त 
पूव्योपरसमीद्ष्यकार्य्यमू १ जियो अजमोद सितिमारक ककडी खीरा इनके 
विकेप्राग्वमनंकफेस्यात्पित्तेविरे बीज ॥ ५८ ॥ 

|| कःपवनेतुवस्तः ॥ ५६ ॥ | उत्कुणिकाहिडुसवेतसाम्ल्स्या 
| इति मूत्रकच्छुचिकित्सा। | हेबहत्योहवुपावचाच । चूर्णे 


FSR 0१९. 
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र __ छोटी इलायची देवदार पांचों लवण 
| गुणंतेः ॥ ५९ ॥ जोंकासूक ङुंदुरु पाषाणभेद कवीला ओर 
उत्कुंचिका हींग अमलवेंत दोनों गोखरुके और ककडी खीरके बाज ६२ 
La १०... ~ ७ ७०. 
हाऊबेर वच इनके न्वर्णको। पूर्णीकुतंचितकहिङ्गुमाँसीयमा 


और पकाये इनके घृतको चतुगुण गोमू- नितुल्यंत्रिफलाद्विशागम्‌ । अम्हेः 

अमें सिद्ध करके पीवे ॥ ५९. ॥ सशुक्तेरसमययूषेःपेयं हिंगुल्माश्म 
मूलंश्वदंशरेक्षुरकोरुबूकात्सीरेणपि | रर्ेदना्थम्‌ ॥ ६३ ॥ 

|| धंब्रृहतीदयञ्च । अलोड्यदधाम | इनका चूर्ण करके चीता हींग जटा- 
धुरेणपेयंदिनानिसप्ाश्मरिमेदना |मांसी अजवायन इनका समभांग और 
य॥६०॥ दूना त्रिफळा डारे शुक्त मिळे अम्छोंके 

न :- ओर रस ओर मदिराके यूषोंके संग गुल्म 

„ दशसूछ गोखरू ताठमखाना एरड उमरी इनके भदनके लिये पीवे॥६३॥ 

ओर दोनों कटेइळी इनको दूधमें पीस- 


कर ओर दहीमें मिलाकर मीठेके शिग्रोस्तुयूषोमृदुमूलकल्कादि 


संग अश्मरीके भेदनके लिये सात दिन- ल्वप्रमाणोघृततेलपृष्टः । शीतो 


तक पीवे इ श्मभित्स्याद्वधिमण्डयुक्तःपेयःभ् 
पुननेवायोरजनीशवदंष्ट्रफल्गुप्रवा कामंलवणेनयुक्तः ॥३४॥ 


ठाश्वसदशपुष्पाः । क्षीराम्बुमये सहंजनोंका यूष वेलकी बराबर | 
्षरसेःसुपिष्टपेयंभवेदश्मारेशकं [छोटे पंचमुळका कल्क घी और तेळमें 
रासु ॥ ६१ ॥ शीतल वह जिसमें दहीका मंड 
सांठी लोहेकी रज गोखरु कदमर मिठा हो इनको लवण मिलाकर यथ | 
| मंगा कुशाके पुष्प इनको दूध जल मदिरा | “ति ॥ १४ ॥ नो 
|| इक्ुरस इनमें पीसकर अश्मरी ओर| जलन शोभाजनमूलकल्कर्श 
|| शकराओंमें पीवे ॥ ६९॥ हितश्वाश्मारिशकराभ्याम । सि 
|| जुटिंसुराह्ृेठवणानिपश्चयवाग्रज | तोपलावासमयावशूकाःरुच्छेषु 
कुन्दुरुकाशमभेदो । कम्पिछ्ठकंगो | सर्वेष्वपिक्षेषजस्यात्‌ ॥६५॥ | 
क्ुरकस्पबीजमेवारुबीजत्रपुषस्य | सहंजनेकी जडका जळमें पका 
बीजमू ॥ ६२॥ कल्क शीतळ किया अशमरी और शक । 


mr 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चरकसंहितायाम्‌ 
0७७७ ० 0 Sao १ ६८४ ) Digitized By han गयाम्‌ | Gyaan Kosha 


रामे हित होता हे वा जोके सुकमें| कफेचयूषादिकमन्नपानंसंसंगेजे 
Eo कच्छोमें औषध, सृनेहितःक्रमःस्यात्‌ । एवंनचे 
हा ४ च्छ ~ [= ७ 
वीत्वाचमयनिगदरथेनहयेनवाशी | 111. 
प्रजवेनयायात । तैःशर्कराप्रच्य | व दे ॥ 
न्स गाम्ये = [a आर आधकतामे यूष आदका | 
वंतेश्मरीतुशाम्येक्षचेच्छल्यावि 2 क Brands 
दुदरेचाम्‌ ॥ ६६॥ . |सबमें हित क्रम होताहे इस प्रकार करनेसे | 
औषधरुप मदिराको पीकर रथमें|यदि शांत न होय तो उसको पुराणी। 
टु को बैठकर बड़ य हान करे मदिराको वा महुओंके आसवको दे ६९|| 
इनसे शर्करा गिर जाती हे ओर| विहड्ठ्मांसानिचबृं | 
अइमरी तो झांत होती हे यदि शल्यके विहङ्ग मासानिचइहणायवरयाल | 
ज्ञाताने उसको निकासान हो ॥ ६६॥| शुकाशयशांधनाथयू । शुद्धरय 
रेतोविधातप्रभवेतुरूच्छेसमीक्ष्य | एपरेयच च्ययार्शमशियानुङूछाः 
दोषंप्रातेकर्मकुय्यात्‌ । कार्पास | शमदाविषेयाः ॥ ७० ॥ | 
मूळेवृषकाश्मभेदोबलास्थिरादी 0402 लिये पश्षियोके ह क? | 
ao शुक्राशयंके शोधनके लिये बस्ति 
निगवेधुकाच ॥ ६७ ॥ a | 
वीयके नाशसे पैदा इये कृच्छमे तो भौर धद ओर इम्यके योगसि दम | 


|| हुयेको Cs स्त्रियोके ¢ |; 
र Fe प हुयेको प्यारी अनुकूल खरियोंके संगको | 
दोषको देखकर चिकित्साको करे कि, करावे ॥ ७० ॥ | 


कपासकी जड़े वांसा पाषाणभेद बला| ७ नल र 
झाणपर्णी आदि गंगेरन ॥ ६७ ॥ रक्तद्रवतूत्लनाळताकाराशु 
वश्वीररेन्द्रीचपुननेवाचशतावरी. | वा्ुकरेर्काण। पर त्सता || 
मध्वशनाखुपण्यों । तत्काथसि | कषीद्रयुतानिखाददिक्षुविदारत्रपु 
दंपवनेनरस्यपित्तेऽधिकेक्षीरमथा षाणिचेव ॥ ७१ ॥ र 
पिसार्पः ॥ ६८ ॥ रक्तसे उत्पन्नमें तो उत्पल नाळ. 
. विषखपरा इंद्रायण सांडी शतावर|ताळ काश इ वालेक्षु कसेरु इनको || 
जामुन आखुपर्णा ३नसे सिद्ध किया काथ| मिसरी शहतमें मिलाकर पीव आर इष्ठ 
वातकी अइमरीमें ओर पित्तकी आधि- विदारीकंद खीरा इनका भक्षण करे ७१ 
1 ||कतामें इनसे पका दूध वा घृत देद८। 


mn 


सन 
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| वाष्टगुणेनपेयम्‌ de न्ताभयत्रासमदातिचाराः। छ | 
कतकादिकानामेकेकशोवाविधिः | ब्योमसन्धारणकर्षणानिहद्रोगक । 


च 
गवतन ॥ ७२ ॥ 


गोखरूके स्वरससे अठगुने दूधमे व्यायाम तीक्ष्णपदार्थ अतिविरेचन 
सिद्ध किये घृतको पीवे और झालपर्णा बस्ति चिंता भय त्रास अतिचार छर्दि 
आदिके वा निर्मढी आदि एक २ के आमसंधारण कर्षण: और अभिघात ये 
स्वरसमें सिद्ध उसी प्रकारके घृतको हद्रोगको करते हैं ॥ ७५ ॥ 


पवे ॥ pl LA च > 
क्षीरेणबर्तिमेधुरोषधेःस्याचेलेन 
वास्वादूफलोत्थितेन । यन्मूत्रक 
चछ्रेविहितन्तुपेत्तेकाय्येन्तुतच्छो 
णितमत्रकच्छे ॥ ७३ ॥ 


मधुर औषधोंके दूधकी बस्ति मुखर्भ विरसता तृषा अमोह छद कफ- 
स्वादुफलोंके सिद्ध तेळकी बस्ति होती|का उच्छेश पीडा अरुचि ये ओर तैसेही 
हे जो पित्तके मृत्रक्रच्छ्रमे कहा हे वह|अनेक का अन्य रोग हद्रोगसे 
भी रुधिरके मू्रकच्छूमें करना ॥७३॥ |होते हैं ॥ ७६ ॥ 


व्यायामसन्धारणशुष्कभक्ष्यपि 
शान्नवातारककरव्यवायान्‌ । ख 
_ जूरशाठूककपित्थजम्बूविषंकषा 
यञ्चरसंशजे्ञा ॥ ७४॥ 
. इति अश्मरीचिकित्सा। | 
व्यायाम संधारण झुष्कभक्षण पिशत्न 


वात सूर्यकी किरण व्यवाय खजूर शा- 


९ 


ळूक केत जामुन विष ओर कसेळे पदाथ 


इनके सेवनको मनुष्य करे ॥ ७४ ॥ 
_ इति अशमरीचिकित्सा। ` 
अथ हृदोगचिकित्सा ।. 


. व्यायामतीक्ष्णातिविरेकबस्तिचि चिंतोदंकतमिजंसकण्डूमः ॥७८॥ | | 
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( ११८५ ) 


नृणितथाभिषातंः ॥ ७५ ॥ 


वेवण्यमूच्छाज्वरकासहिकाश्वा 
सास्यवैरस्यतृपाःप्रमोहाः। छ 
दिःकफोत्करेशरुजोऽरुचिश्चहट्रो 
गजाःस्युविविधार्तथान्ये॥ ७६॥ 
विवर्ण मूच्छा ज्वर कास दिका श्वास 


हच्छुन्यावद्रवशोषभेद्स्तम्भाः 
समोहाःपवनाद्विशेषः । पित्तात्त | 
मोदूयनदाइमोहाःसन्त्रांसतापज्व || 
'रपीतभावाः ॥ ७७ ॥ || 
हृदयमें शून्यता द्रव शोष भद स्तंभ || 
मोह ये पवनसे विशेष होते हे और | 
पित्तसे तम उपताप दाइ मोह संत्रास |. 
संताप ज्वर पीतता होते हैं ॥ ७७ ॥ ||| 
रतब्धंगुरुस्यात्रितिमितञ्चममक | | 
' फात्रसेकज्वरकासतन्त्राः।. बि | 
ययात्रिदोषन्त्वपिसवेलिङ्गतीबा ||| 
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ह ब 
और कफसे स्तब्ध गुरु स्तिमित इग्डै : सोंठ. पोहकरमूल आं 
मर्गही जाता हे प्रसेक ज्वर कास तंद्रा|काकोली .लवण हींग इनके कल्कोसे 
दे ओर त्रिदोषको तो सर्वे लिंग जाने सिद्ध किया उत्तम घृत गुल्ममें ओर 
उसमें Ee ( बडी ) आति तोद कंडू ये |वातकें पाश्वं रोगमें हित हे ॥ ८९ ॥ 
ऋषमियोंसे पैदा होते हैं ॥ ॥ छ सपुष्कराहंफलपूरमूळंमहोषषंश 
| तेलंससोवीरकमरतुतत : व्यभयाचकल्काः । क्षाराम्बुस 
वणमुखोष्णम्‌ । मूताम्बुसिङं | पिठेवणेबिमिश्राःस्युवोतहद्रोगवि 
लवणेश्तेलमानाहगुल्मातिंहदाम | कर्तिकाब्राः ॥ ८२ ॥ 

यज्ञम्‌ ॥ ७९ ॥ `. पोइकरमूछ बिजोरेकी जड़ सोंठ 
.काँजी दहीका मंड तेल तक्र लवण |कघूर हरडे इनके कल्कोमे क्षार मोथा 


ओ ७८:00 


जलमें और लवर्णोमे सिद्ध तैछ तो वात हद्रोग विकर्तिका ये सब नष्ट 
| आनाह गुल्मकी .पीडा और हृद्रोग होतेहे ॥ ८२ ॥ 
इनको नष्ट करता है ॥ ७९॥ ` | काथःतःपाष्करमातुङुङ्गपला 
||. पुनर्नेवादारुसपञ्चमूलेराखांयवा | शभूतीशकटीसुराह्ेः । सशुण्व्य 
न्विल्वकुलत्थकोठय़पक्तांजळे | जानीद्विवचांयमानीसक्षारउष्णो 
तेनविपाच्यतेलमश्यङ्गपानेऽनिठ | ळवणश्वपेयः ॥ ८३॥ 
॥. हङ्गदोऽपंम्‌ कार? 1: पोइकरमूल बिजोरा पलाश | | 
| साठी देवदारु पंचमूल रायंसन.जों|यता कूर देवदारु सोंठ जीरा दोनों 
बेल कुलथी बेर इनको जंलमें पंकांकर|वच अजवायन इनके काथको क्षार 
||उस जलसे तेलको पाकर सिद्ध करे लवण मिलांकर सुखोष्ण-पीवे ॥ ८२॥ 
र RS पॅनिसे वातको पथ्याशटीपुष्करपञ्चकोलान्समा 
Mire ४.१: bn यका तुलुङ्गायमकेनकल्कः । गुडमस 
|| हरीतकीनागरपुष्कराहैवेयःकय | न्रालवगेथभुष्टोहत्पारथगुल्मोदर 
 स्थालवणेश्कल्कैः । सहिद्धागिः | योनिले ॥८४॥ 


॥ ` . || सापितमंरयसप्गुल्मेसहत्पार्श | इदे कपूर ` पोइ पंचकोल 
ifs 2 || "गदेधनिलोत्थे ॥ री 1 1! वन बिजोरा अका उ गडू मदिरा 
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ड 
ab हदय र शीताःदेहाःपरिषेचनञ्चतथावि 
निके झूम दे । उठेन, ॥ | रेकोहदिपित्तदुष्टे । द्राक्षासिता 
स्याल्यूषणंद्वेत्रिफलर सोरपरूपकेःस्याच्छुडेतुपित्तापह 
मिकी । ऋरि 'स्याच्छुदधेतुपित्तापह 
ग्विकागोश्षुरकं wR कचि | भन्नपानमू ॥ ८८॥ | 
टिस्तामकीस्वगुमामेदेमंधूकंमधु | ज्ञीतळ प्रदेद परिषिक और तेसेदी 


केस्थिराच ॥ ८५ ॥ विरेचन ये हृदयमें पित्तके दुष्ट होनेपर 
ज्यूषण, दोनों त्रिफला, पाठा करे-|होतेदे मुनका मिसरी सहत फालसे 
इली गोखरू दोनों बला:ऋद्धि छोटी |इनके संग पित्तका नाशक अन्नपान शुद्ध 
इलायची तामळकी कोच भेदा महुआ|इोनिपर होताहै ॥ ८८ ॥ 


शहत झाळपर्णी ॥ ८५ ॥ यष्टयाह्विकातिक्तकरोहिणीभ्यां 
४ हब्यैरि १२५५ 
शतावरीजीवकपृश्चिपर्यो्रर कल्कंपिबेचापिसिताजलेन । क्ष 
मेरक्षसमेःसुपिटेः । परस्थंघ्तस्येह तेषुसपीषिहितानिसर्पिंगुडाभयेता. 

पचेद्विधिज्ञःप्रस्थेनदधरत्वथमाहि न्मसमीक्ष्यसम्यक्‌ ॥ ८९ ॥ 


ष्स्य ॥ ८६ ॥ टी बै पि 


।औषधोंको अक्ष २ प्रमाणसे सूकम र इड जोह 
पीसकर विधिका ज्ञाता वैद्य अस्थभर कक कयी रग अपा 


mena न दयाद्भिषकधन्वरसांश्वगव्यक्षी 
५ ०, ल्‌ आादेपलंपिचुंवा ७ प्रयोजये ७ eR कस 2 - 
का `| राशिनांपित्तहदामयेषु । तैरेवस 


' न्माक्षिकसंमयुक्तस्‌।श्वासेसकासे | == _. बित्त 
त्वथपाण्डुरोगेहलीमकेहृ्रहणी विमय वामि 
प्रदोषे ॥ ८७ ॥ ४ ps ja ९० ¡ ह | 
` इति ञ्यूषणायंघृतम्‌ दे ओर गोके दूधके जो भो 

इति भयूषणाधंघृतय्‌।  |उनके तितक ह्मि घन्देशके 
इसकी एकपछ अद्धूपड पिज भ- रसोकोदे उनसेदी रुधिरमें वतमान 
halen es आ संपूर्ण पितके रोग शांत हे ॥७०॥ || 
नीके दोपमें प्रयुक्त कै( दे) ॥८७॥ | दक्षामलाभेयसिशकेराभिःखू | 
` ` इति ज्यूषणायंघृतम्‌ । रवीरषेभकोत्पलेश्च । कालोलि ला 
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मेदायुगजीवकेश्रक्षीरेचसिंंमहि | स्वेद वमन लंघन थे कियई जि. | 
षाघृतंस्यात्‌ ॥ ५१ ॥ सने ऐसे मनुष्यको कफके मम रोगम || 


कफकी नाशक क्रिया, कुळथी धान्यांसे|| : 


मुना बळा इरडै शर्करा खजूर|रसासे यवाज्ञोसे करनी ओर तीक्ष्ण झ-|| 


||बारादीकंद ऋषभ उत्पल काकोठी केरा मिले पान हित होतेहे ॥ ९४ ॥ || 
| i can eT मत्रेश्व॒ताःकट्फ लशङ्गवरपीतदुप 
र -पकपेरणपी प्री ST 
“० लर ` ` | दीपुष्करमूळराख्रावचाभयानाग्र 
कमपुकाबंसस्य । मन्थिरचसाः | चूणकञ्च ॥ ९५॥ 
पयसापचेतःक्ोदरान्वितंपिततहृदा | गोमूत्रमे पकाये कायफ अदरक 
मयघम ॥ ९२ ॥ दारुहळदी इरड़े अतीस ये सब देने ओर || 
' करोर शिरवाल अद्रक प्रपौंडरीक| पीपल कचूर पोइकरमूछ रायसन वच 
|| ( शालपर्णी ) महुआ बिसम्रंथि इनसे हरे सोंठ इनका चूर्ण देना।९५॥ || 
|| दघ मिलाकर शहत सहित पित्तके हृद्रो) उदुम्वराश्वत्थवटाजुनाख्यपलाश 
गके नाशार्थ घृतको पकोवे ॥ ९२ ॥| रोहीतकखादिरेच । कार्थेत्रिवृ 
' स्थिरादिकंल्केःपयसाचसिदंद्रा | तत्यूषणचूर्णेसिदोलेहःकफश्नोऽ 
्षारसेनेक्षुरसेनवापि । सर्पिहितं | शिशिराम्बुयुक्तः ॥ ९६ ॥ 
रवादुफलेक्षुजाश्चरसाःसुशीताहृ | गूलर पीपछ वट अजुन पलाश रोही 


छे यक 
दिपित्तदुष्ट ॥ ९३ ॥ षणके चूर्ण से सिद्ध किया लेह उष्ण | 
झाळपर्णी आदिके कल्क ओर दू-जढक संग चाटनेसे कफको नष्ट 
1 धर्मे वा मुनका इक्षुके रसोमे सिद्ध घृत करता है.॥ ९६ ॥ 


और स्वादु फल ओर इक्षुओंके शीतल र 
रस पित्तम दुष्ट हद्गोगमें हित तिदे ९३ शिलाहयंवाभिषगप्रमत्तश्रयोजये 


र्वन्नस्यवान्तस्यविलङ्गितस्यकि त्कल्पविधानदृश्मू । भारयातथा 
च्य गरत्यहरीतकीचरसायनंबाहय 


याकफब्रीकफममेरोगे। कोलत्थ | भथामलक्याः ॥ ९७॥ 
|| घान्येश्वरेर्यवान्नेःपानानितीक्ष्णा| अथवा अप्रमच वैय कल्पविधान 
| निचशकराणि ॥ ९४॥ में देखे -हुये झिळाजीतके ्रयोगको करे 


तक खदिर इनके काथमें निशोथ उ्यू-॥ 7 छि १ 


> 


डग अतीस इनको उष्ण जळके संग 
|| धीवे ॥ ९९ ॥ 
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तसही आगस्त्य इरीतकीका भक्षण वा|ओर तीनों काळोंमें अधिक .होयंतो 
4 त्राझय रसायनके वा आमळकीके अयोग |तीकष्ण ओर हितकारी मूळॉसे दिरेचन 


को करे ॥ ९७ ॥ 


सर्वत्रहितंविधेयम्‌ । हानातिम 
ध्यत्वमवेक्ष्यचैवकाम्बैत्रयाणाम 


पिकमेशस्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 


त्रिदोष के हृद्रोगम प्रथम रूघन करा 
बै और सर्वत्र हितकारी अन्नको दे ओर 
हीन अधिक सध्यको देखकर तीनोंके भी 


|| अष्ठ कम को करे ॥ ९८ ॥ 


भुक्तेऽधिक ्ी्यतिशलमल्पंजी 
णेस्थितंचेत्सुरदारुकृष्टम्‌ । सति 
ल्वकेद्रेलवणेबिडङ्गमुष्णाम्बुना 
सातिविषंपिबेत्सः ॥ ९९॥ 
भोजन करने पर अधिक और जी 
होनेके समयमे अल्प और जीण हुये 
पीछे स्थित शूळ होय तो वह मनुष्य 
देवदारु कूट लोध दोनों लवण वायवि- 


णे५धिकेखेहविरेचनंस्यात्फठे 


त्रिदोषजेलद्धुनमादितःस्यादनत्च | प्रायो$निलोरुद्दगतिःभकुप्यत्या 


होता है ॥ १०० ॥ 


माशयेशाधनमेवतस्मात्‌ । कार्य्ये 

तथालङ्घनपाचनश्चस्येकरि मिष 

कृमिहृद्रदेच ॥ १०१ ॥ 
इतिहृद्रोगचिकित्सा । 


प्रायः रुद्धहे गति जिसकी ऐसा 
वात आमाशयमे कुपित होताहे तिससे 
शोधन और तेसही लंघन पाचन कः 


रना ओर क्रिमियेके हद्रोगमें संपूण कमे 
क्रिमिनाहक करना ॥ १०१॥ 


इति हद्रोगचिकित्सा । 
अथ पीनसनासारोगनिदानसू 
सन्धारणाजीर्णरजोऽतिभाष्यक्रो 
र्चुवैषम्यशिरोऽभितापेः । प्रजा 
गरातिर्वपनाम्बुशीतैरदश्ययामे 
थनबाष्पध्रमेः ॥ १०२ ॥ 


अथ पीनसनासारोग निदानम्‌ । 
संधारण अजीण रज अत्यंत 


विरच्योयदिजीर्म्यमाणे । निष्वे षण क्रोध ऋतुकी विषमता शिरका| 
मकालेष्वधिकेतुशूलेतीक्ष्णंहितंमू |अभिताप अत्यंत जागरण अत्यंत शयन 
न लविरेचनंस्यात्‌ ॥ १०० ॥ 

|| जीर्ण होनेपर अधिक शूळ होयतो 


स्नेहका विरेचन ओर जीण होनेके सम 
अधिक होयतो फळोसे विरेचन प्रतिश्यायमुदीरयेचु 


शीतलजछ ,अवश्याय मैथुन बाष्प धूम नः र 
इनसे॥१०२॥ . ||. bo 

संस्त्यानदोषेशिरसिभवृद्धोवायुः | | 
रीरयेत्तु। घाणात्ति ` | प 
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( ११९० 20 1 र `  चुरकसँहितायाम्‌ । 


3... 
ज्य तोंदेश्वयुजेलाजःसावोईनिलात्स| उसके अनंतर थ रोग होतेहे कि 
.॥. स्वरमृद्धरोगः ॥ १०३ ॥. .. जिंक नासिकामे शोष अतीनाह परि 
सॉचतहें दोष जिसमें ऐसे शिरमें लाव माण ओर सुखमें दुग्ध अपीनस | 
दध हुआ वायु प्रतिश्यायको करताहै पाक शोथ अईद पूय रक्त ॥ ९०६ ॥ | 
प्राणमें. पीडा ओर व्ययासे शोध ओर अरुषिमूत्रशवणाक्षिरोगखालि. || 
ह स त्यहय्येजुनलोमभावाः । तृट्श्वा 
ह रोनतच्यो सकासज्वररक्तपित्तवेरव्यशो || 
ष्णपीतस्नवणानिपित्तात्‌ । का हति 1० ह | 
सारुचिस्रावधनप्रसेकाःकफाहुरुः | खाढिल्य हरित अजुन ( सपेद ) डॉ- | 
“ales ॥ १०४ ॥ मोंका i दाना कास ज्वर रक्त | 
नासिकाके अग्रका पाक ज्वर मु"|पित्त स्वरकी विपरीतता शोष ये सब || 
सका शोष तृषा उष्ण और पीत स्रा-|उनके अनंतर होतेहे ॥ १०७॥ | 
| ह र 3 विश रोधाभिषातसवशोषपाकेघोण 
0 2. १.७५ 5 पायः ढुगेन्धि 
75 बनि चास्येवहुशःपकोपिदुष्ट 
सरवािरुपाितुसननिपातात्स्यः | यमुदाइरेचम्‌ Fe 
पीनसेतीबरुजेऽतिदुःखे । सोऽ | रप, ˆ [| 
1 |, जाप शा 
उ $ ० MR | 
Ce li दुर्गंधि वारंवार कोप होय तो उसको || 
रे पोडा जिसमें से जि हल प्रतिश्याय कहे ॥ १०८॥ 
दायी धनम अत्यंत बढे हुये संपूर्ण सेस्पृश्यममोण्यनिटस्तुमूडिविरव 
दोषी अहितभोजनसे हुआ दुष्ट अति कृपथस्थम्सवथुकरोति । कुडः || 
श्याय उपेक्षा करनेके योग्य होताई९०५| . ससंशोष्यकफन्तुनासाशङ्गाटका । 


. ततथरोगाःसवथुभसनासाशोषः | घ्राणविशोषणञ्च ॥ १०९ ॥ || ! 
प्रतीनाहपरिखबौच । घाणस्यपू |. मस्तकमें मौका स्प करके चारों [ 
1 


तित्त्रमपीनसश्वसपाकशोथाबुंद तरफ मार्गों टिका हुआ वायु क्षवथुको 
.. करता है कुद्ध हुआ वह कफको शुष्क 


| पयरक्ताः॥१०६॥ ` 


> 
र 


|| को शुष्क करता है ॥ १०९॥ 
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करके और नासके शंगाटक ओर प्राण) सदाहरागःश्वयथुःसपाकमस्यादूघा | 
ठाक | णपाकोऽपिचरक्तपि्ताद्‌ । प्रा | 
च्दासमागन्तुकक सवातारु | णाभितासक्पभृतीन्मदृष्यकुर्व 
न्ध्यात्मतीनाहमुदाहरेत्तम्‌ । घा | न्तिनासाशवयथुमलाश्व ॥११३॥ 
णाइनःपीतसितरतनुवादोषःसे और दाह रोग पाक सहित शोथ 
त्खावमुदाहरेत्तम्‌ ॥ ११० ॥ |आर घाणका पाक होये रक्तपित्तसे होतेहे | 
और वातसहित कफ ऊद शासके ओर मल घ्राणमें वर्तमान रुधिर आदि- | 
मागेको रोक देताहै उसको मतीनाइं कह-|को दूषित करके नासिकामें शोथको|| 
तेढें और प्राणमेसे घन पीत सित सूक्ष्म करते हैं ॥ १९३ ४«# 
दोष झरे तो उसको स्रावकहतेहे॥९१०॥ | घाणेतथोच्छासगातिनिरुध्यमां.. 
योमस्तुलुङ्गादनपीतपक्ःकफः | सासदोषादपिचाबुदानि । घाणा 
गेन्ध्यमुपेक्षयातुस्यात्पूतिनस्यं मररन्त्वापेपूयरक्तम्‌ ॥ 9१४ ॥॥ 
1 ७८ तेसेही प्राणमें ऊद्धश्‍वासकी गतिंको|| 
रवयथुभर्मेथ ॥ १३३ | ककर और मांसराविरके दोषसे|| 
जो मस्तुढुंगमसे घन पीत पक्कगाढा अबुंद हो जाते दै प्राणसे वा मुखसे पित्त 
कफ झरे तोः उसको अपीनस कहतेहें| मिला अस्र और पूयरक्त झरताहे १९४ 


(>) LY च्छ 
जोर. वता दग सुजन और अम कुर््यात्सपिततःपवनरत्वगादीन्स 


स्य कहतेदें ॥ १११॥ कपात प 
आनद्यतेयस्यविशुष्यतेचभ्रश्षिय |. नरस्ययरयदीततुवरोगयु. 


तेधप्यतियस्यनासा । नवेत्तियो ss स की 
गन्धरसांथवजन्तु्ुषंब्यवस्येत्तम | रति धनसनासारा जन दाम. 
पीनसेन ॥ ११२. ॥ ओर पित मिला पवन सा दा 
को अत्यंत दूषित करके ऐसे अरूषोको 
. जिस मनुष्यकी नासिका आनाइ|करता है जो पकते हों जिस मनुष्यकी 
( बंधन ) शोष केद संताप इनको प्राप्त नासिका अत्यंत दीपितके समान रहे 
हो और मनुष्य गंध रसों को न जाने उसको दीप्तरोग कहते हैं ॥ ११५ ॥ 
उसको अपीनससे युक्त निश्चय करेर९२) इति पीनसनासारोगनिदानस्‌। . 
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(२१९२) ०४२० ७/चरकसंहित्तामाम्‌ ७,००१ (०४० 
न अथ पीनसनासारोगचिकित्सा । | घेयाथरोहिषाजाजीवचातर्कारि 
वातात्सकासवैस्वस्य॑सक्षारपीन | चोरकाः । त्वक्पत्रमरिचैलानां 
सेंघृतम्‌। पिवेद्रसंपयश्वोष्णखेहि | चूरणेवासोपकुञ्चिकेः ॥ १२० ॥ 
कंधूममववा ॥ ११६ ॥ | और रोहिष सोंधेया जीरा वच 
वातसै कार्सावरुद्ध स्वर होता हे उस | जयंतीवृक्ष चोरक ( धनहर ) इनको 

पोनसमें क्षार संहित घृतको और उष्ण।|संघे ओर दालचीनी तेजपात मिरच 

दधकों वा स्रेइके धूमको पीवे ॥११६॥ जा अन इनके चर्णोंके 
शताह्ात्व्बलामूलंश्योणाकैर क तला 
एडबिल्वजम्‌ । सारग्वधांपिबेद् रला 
न 11511 गान । प्रभाव्याजेतिलान्क्षी 

उ जू रेतेनपिष्टांस्तदुष्मणा ॥ १२१ ॥ 

सौंफ दालचीनी बलाकी जड़ इयो- 


डाग 
नाक एरण्ड बेल अमलतास मोम वसा ता कप जावत 2 पक 
घृत इनकी बत्तीको पीवे ॥ ११७ ॥ स्‌ 


बात त करावे प्रभाके व्याज (नाश) में तिळोंको 
वासवृतान्सक्तून्कत्वामडक |दूधके पीसकर उसकी उप्मासे ॥१२१॥ 
सम्पुटे । नवप्रतिश्यायवतांधरमवे | मन्दस्विन्नान्सयष्टचाहृचर्णोंस्ते 
द्यःप्रकल्पयेत्‌ ॥ ११८ ॥ नेवपीडयेत्‌ । दशमूलस्यनिष्का 


अथवा घृत मिले सतुओंको मल-| थेरास्रामधुककल्कवत्‌॥१ २२॥ 
रियाके संपुटमें करके उनके धूमकी मंद स्विन्न तिलोंको और मुलेहटीके 
नवीन प्रतिश्यायवानोको वेद्य कल्पना | चनाको उसके संगही पीसळे दशमूळके 
को करे ॥ ११८ ॥ ॉपाणिस्वेदों काथमें रायसन महुआके कल्क मिळा२२ 

राङ्खमूर्डललाटात्त।पाणि सिद्धेससैन्धवेतेलंदशकत्वोनुत 

'पनाहनम्‌ । स्वायक्तेक्षवथुस्राव | त्स्मृतम्‌ । स्रिग्धस्यास्थापनेदाषं 
रोधादोसड्भरादयः ॥११९ ॥ | निहरेद्वातपीनसे ॥ १२३ ॥ 
शंख मृद्धं ललाट इनकी पोडामे सेंधव सहित तेल दशवार 
हाथोंमें स्वेद उपनाह न करावे ओर क्षवथु वह कहा है और वातके पीनसम 
र रोक आदिमें अभ्यंग करनेपर | स्निग्ध मनुष्यके दोषको आस्थापर्नोसे 
संकर स्वेद आदि कराने ॥ ११९ ॥ हरण करे ॥ १२.३ ॥ 


CEO. Panini KanyaMaha Vidyalaya Collecio ini Kanya Mal 
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सिग्धाम्लोष्णेथ्वलध्वनंग्राम्यादी च कषायानावना 
नांरसेहितम्‌ । उष्णाम्बुनाज्लान । निच । पाकदाहायरुक्षेषुशीता 
पानेनिवातोष्णप्रतिश्रयः ॥ १२४ | लेपाःससेचनाः ॥ १२८ ॥ 
स्तिग्थ अम्ल उष्णोंसे ढघु अन्न|  पूयास्रमें रक्तपित्तके नाशक कषाय 
| आम्य आदिके रसोंके संग हित होता नावन होतेहे ओर पाक दाह 
है ओर उष्ण जलसे स्नान पान और आदि रुक्षोमें शीतल लेप ओर सेचन 
निर्वात उष्ण स्थानमें निवास करे॥ १२४ होतेहे ॥ १२८ ॥ 
चिन्ताव्यायामवाकचेष्टाव्यवाय | खेहनस्योपचाराध्वकषायाःस्वा 
विरतोभवेत्‌ । वातजेपीनसेधी | दुशीतलाः । मन्दपित्तेषतिश्या 
मानिच्छन्नेवात्मनोहितम्‌ १२५| येख्निगधैःक्या दविरेचनम्‌ १ २९ 
यदि वातके पीनसमें बुद्धिमान] खेइनके उपचार और स्वादु शीतल 
मनुष्य अपने हितकी इच्छा करे तो (काय होते हें और मंद ह पित्त जिसमें 
चिंता व्यायाम वाकू चेष्टा व्यवाय एस अतिइयायमे स्य ओषधोंसे विरे- 
इनसे निवृत्तर हे ॥ १२० ॥ चन करावं ॥ १२९ ॥ 
पैसेसर्पिं:पिवेत्सिडंशकषवेसशतंप | उ्तेकीरयवाःशालिगोपुमाजाङ्ग 
यः । पाचनाथौपिंबेत्पकेकार्ग्ये | ढारसाः । शीताम्लारितक्तशा 
मूदेविरेचनम्‌ ॥ १२६॥ | कानिगूषामुद्वादिजिहिताः ३३० 
पित्तके पीनसमें अद्रकर्मे पकाये। ओर घृत दूध जों शाछि गोधूम जंगलके 
घृतको पीबै ओर पाचनके लिये दूधको बह शीतल अम्ल ते तिक्तशाक मूंग 
षीवि ओर पकने पर तो मूद्धांके विरेच- आदिके यूष [इत होते हृ॥ १३० ॥|| 
नको करावे ॥ १२६ ॥ गोरवारोचकेष्वादोलङ्कनंकफपी | 
। पाठाद्विरजनीमूर्वोपिष्पलीजातिप | नसे । स्वेदाःसेका्वपाकार्थलि || 
हवेः । दनत्याचसाधितंतेळंनस्यं | प्ेशिरसिसर्पिषा ॥ १३१ ॥ || 
सम्पक्कपीनसे ॥ १२७ ॥ गौरव और अरोचकोमें प्रथमळंघन ||| 
'पाठा दोनों हलदी मूवो पीपळ जातिके|और कफके पीनसमें पकनेके लिये 
पत्ते दंती इनसे पकाये तेका नस्य भळी घृतसे छिपे हुये शिरमें स्वेद ओर सेक|| 
|मकार पके पीनसमें होता है ॥ १२७॥ कराने ॥ १३१ ॥ | 


१०३, 
>, oN 
+ | वे: 


नना. 


( ११९४ ) 


आत्ेकालवचाठंवाविडङ्गकुष्ट. 
तम्‌ । देयंकंफब्रंवमनमुत्क्रष्टश्ठे | पिप्पली । कत्वाकल्ककरञ्जञ्च 
ष्मणेहितम्‌ ॥ १३२॥ . ` | तैल्तैशसापपंपचेत ॥१३६॥ 
|और सूंगके चर्णसे और व्योष क्षार पुरानीवच हरताळ वायविडंग कूट 
घृतोसे युक्त और कफका नाशक लशुन|पीपछ करंज इनके कल्कको करके इनसे 
देना और आधिक छेशके कफमें वमन |सरसाके तेलको पकावै॥ १३६ ॥ 
हित होता है ॥ १३९॥ ` पाकान्मुक्तेषनेनस्यमेतन्मेदोऽन्वि 
अपीनसेपूतिनस्येधाणस्नावेसक | तेकफे । ख्तिगधस्यव्याहतेवेगेछ 
प्डुके । पमः शस्तोऽवपीडभक | दुनंकफपीनसे । वमनीयश्तक्षी 
ER 1 १३ 24 ` | रतिलमाषयवागुभिः ॥१३७॥ 
अ र कंड ~ ९ 
ळा वे 1 करके as पाकके अनंतर जब घन हो जाय 
बम ओर, कटु: ओषधोंसे - अवपीडन है स्निग्ध मनुष्यके वेगकी निवृत्ति 
अष्ठ होता है ॥ १३ ३, ` |होनेपर कफके पीनसमें छई वमनकी 
मनःशिलावचाव्योषंविडज्गं हिङ्गु |ओषधोंसे पकाये दूध तिल माषंकी 
गुगुलुः । चूरणेःभायःप्रथमनंकटु | यवागूओसि होता है ॥ १३७॥ 
| भिश्फलेस्तथा ॥ १३४ ॥ ` | वार्ताककुलकव्योषकुलत्याढाकि 
मनसिल वच. व्योष वायविडंग 
गूगल इनके चर्णोसे ओर. तेसेही कटु 
|फलोंसे प्रायः ग्रधमन श्रेष्ठ है ॥१३४॥ 
|| भांगींमदनतकोरीसुरसादिविपा 
चितम्‌ । तेलंसर्षेपजंबल्यंकंफपी 
| नसशान्तये ॥ १३५॥ 


भारंगी. मदन जयंतीवृक्ष तुळसी शोफजिव । क्षारोःदाधिमांसे 
आहि लात सम 20: शोफजित । क्षारोऽबुदाधिमांसे 


दीनसकी शान्तिके. लिये. श्रेष्ठ और| पुक्रियाःसवेष्ववेक्ष्यच ॥१३९॥ 
_ 1बिलका दाता होता हे ॥ १३५ ॥ | इति.पीनसनासारोगचिकित्सा। 


प यकमा नान्य ०० 1 तत 


'मुष्णाम्बुसेचनमू ॥ १ ३८॥ 


बैंगन कुलक व्योष कुलथी अरहर 
मंग इनके यूष और कफके नाशक अन्न 


“es 


और उष्ण जलसे सेचन श्रेष्ठ होतेहे १३८ 
सर्वजित्पीनसेदु्ेकार््यंशोफेच 


बढ 
° ७ 
' चरकसंहितायाम्‌ | 
ei कच क सियी यीय Digitized By Slddhanta 803100" Gyaan Kosha ५ 


तो यह मेदासे युक्त कफमें नस्य होता 


मुद्रजाः। यूषाःकफघ्रमन्नञ्चशस्त| 


षे 


Digitized By ३५५औ्िङ्किन्मित्र्मजम्र ०३० ( १६०५ ) 
दुष्ट पीनसमें सबको जीतने हारी। तेछमें भुने अगर आदि | शनम बबा ने सत शमे क अगर आदि इहो 
और शोफमें शोफके जीतने हारी क्रिया |प्णोंसे.उपनाइन जीवनीय ओर पुष्पासे 
करनी और संपूर्ण अबुद और आवे- ओर. मत्स्य ओर मांसोंसे उपनाह श्रेष्ठ 
मांसोमें देखकर क्षार देना ॥ १३९ ॥ होता हे ॥ १४२. ॥ 
. इति पीनसनासारोगचिकित्सा | रास््ास्थिरादिशिःसिदंसक्षीरंन 
अथ रिरोरोगनिदानम्‌। | स्पमर्चिनुत्‌ । तेठंराखाद्विकाको 
भृशाचिशूलंस्फुरतीहवातात्पित्ता | ठीशकेराभिरथापिवा ॥१४३॥ 
.त्सदाह्यार्चिकफादरुरुःस्यात । स | रायसन शाळपर्णी आदिसे पकाये 
वैश्लिदोष॑किमिभिरतुकण्डूदोंग ` |वा रायसन दोनों काकोली मिसरी इनसे | 
न्ध्यतोदार्तियुतंशिरःस्यात्‌ ३ ४ ० |पकाये_ तलका नस्य पीडाको दूर 


A ANN ~ ५ 
इति शिरोरोगनिदानम्‌ । | है ॥ ९०३ ॥ 2] 
अथरिरोरोगनिदानम्‌ । - बलामधृकयष्ट्याद्वावदाराचन्द 


इस शिरके रोगमें वातसे अत्यंत| नोत्पलेः । जीवकर्षभक द्राक्षाश 
प ss पित्तसे दाह ० केरागिश्वसाधितः ॥१४४॥ 
आत कफस गारव आर सबस नदाष ६ ~ ८ 
भियोंसे ब टे बला महुआ मुलेहटी विदारी च-, 
Ds और ठा दन उत्पल जीवक ऋषभक मुनका | 
पीडासे युक्त शिर होता इ ॥ १४०॥ मिसरी इनसे पकाया ॥ १७४ ॥ 


ति शिरोरोगनिदानम्‌ । क्षीरो 
र छ प्रस्थस्तैलस्यसक्षीरोजाङ्गलाड 


अथ शिरोरोगचिकित्सा । क 
वातिकेशिरसोरोगे्ेहान्स्वेदान्स | एठारसे । त्थवा 


नावनान्‌ । पानाज्ञमुपनाहांश्वक | तपित्तामयापहमू ॥ १४५ ॥ | 


य्योद्वातामयापहान्‌ ॥१४१॥ | तेका अस्य दूध और जंगछके|| 
वातसे पैदा हुये शिरके रोगमें स्ेह पी तुळा रसमें पकाकर जो नस्यहे 


फनी नावन ओर वात रोगके नाशक Hs जचुसे कुक | 
पान अन्न उंपनाइ इनको करे ॥१४९॥ रोगोंको नष्ट करताहे ॥ १४५ 


तेलभूटेरगुर्वाबेःसुखोष्णेश्वोपना दशमूलबलाराख्रात्रिफलामधुकेः || 
इनमू.। जीवनीयेःसुमनसामत्स्ये | सह । मयूरपक्षपिचान्तशरुतु | 
मोसेअशस्यते ॥ १४२॥ | ज्डाग्रिवर्जितम्‌ ॥ १४६॥ || 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ee es 


( र १९ ६ ) ०००८० पर कस y सुहितायामू पासू |, Gyaan Kosha 


| दशमूळ बळा रायसन त्रिफला| कि जीवंती त्रिफळा भेदा महुआ 

महुआ इनके संग. पक्ष पित्त अंत्र मळ|ऋद्धि फाळसे मंजीठ चव्य भारंगी के” 

तुंड चरण इनसे रहित मोरंको ॥१४६॥ भारी देवदारु ॥ १५० ॥ 

| जलेपक्कावृतमर्थंतास्मिनक्षीरस आत्मगुप्तामहामेदातालखर्जूरम 

मंपचेत । मधुरेःकार्पिकेःकल्केः | स्तकेः । मृणालविसशाटूकश 
गिरोरोगादितापहम्‌ ॥१४७॥ | ज्ञोजीवकप्र्केः ॥१५१॥ 

| जलमें पकाकर उस जल और प्रस्थ कौंच महामेदा ताळ खजूर र मस्तकी 

भर दूधमें अस्थ भर घृतको कपभर मधुर |मुणाछ विस शाळूक काकड़ासिंगी जी 

कल्क डार कर पकावे वह शिरोरोग वक पद्म ॥ १५९॥ 11 

| अदित इनको नष्ट करताहे ॥ १४७ ॥| शतावराविदारीकुबृहतीशारिवा 
कर्णाक्षिनासिकाजिह्वाताल्वास्य | युगेः । म्वा दषेशकशञ्गाटक 
गलरोगनुत्‌ । मायूरमितिविख्या | कशेरुकः ॥ १५२॥ 
तमृद्धेजञ्जगदापहम्‌ ॥१४८॥ | शतावर विदारीकंद इक्क कटेहली 

इति मायूरघृतम्‌ । दोनों शारिवा मूवा गोखरू ऋषभक सिं- 

और कण नेत्र नासिका जिह्वा तालु घड कसेर Le सकष 

तादे मायूर नामसे विख्यात यह घृत| टिपुष्करेः। पुननवातुगाक्षीरीका 

जंञ्जसे ऊपरके रोगोंको नष्ट करताद्दै१४८। कोलीधन्वयासकेः ॥ १५३ ॥ 


एतेनेवकषायेणघुतभस्थंविपाच [इलायची कचूर पोइकरमुळ सोंठ बंश 

येत्‌ । चतुर्गुणेनदुग्वेनकल्केरे |छोचन काकोली धमासा॥१५३॥ ` 

भिभकार्षिकेः ॥ १४९ ॥ | मधूकाक्षीटवाताममुजाताशिषु 

|| इसी कषायमे चतुर्गुण दृधमें इन| केरपि । इ्येरेभिय्येथालाभंपू 

|| औषधियोंके कर्षभरः कल्कोंको डारकर| वकल्केनसावितस्‌ ॥ १५४ 

॥पस्थभर शतको पकावे ॥ १४९ ॥ | महुआ . अखरोट बादाम सुंजातक 

|| जीवन्तीतरिफलामेदामधूकार्दिप |कांजी यथाछाभ मिले इन द्र॒ब्योंस और 

|| रूषकेः। समङ्गाचविकाजागीका पूर्व कल्क से सिद्ध किया॥१५४॥ 
श्मरीसुरदारुभिः ॥ १५० ॥ | तत्पकतनावनेऽभयङ्गेपानेवस्तोम 


प्ययनस्य्यास्यसमयनासा 


म इज 2: धक चा हन लहरी छडकर 


इति मायूरघृतस्‌ | रायसन झाळपर्णी तामलकी छोडे | -- 
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योजयेत्‌ । शिरोरोगेषुसर्वेषुका | पेचेघृतंपयसेकाःशीतालेपाश्स 
सेश्वासेचदारुणे ॥ १५५ ॥ | नावनाः । जीवनीयानिसर्पीपि 
वह पक्क घृत नावन में अभ्यंग पान पानान्ञ्चापिपिचनुत्‌ ॥ १५९॥ 
ओर वरितमें प्रयोग करने योग्य है| पित्तके शिरो रोगमें धुत दुधका सेक 
सम्पूर्ण शिरके रोगोमे कास और दारुण शीतल २ लेप और नावन और जीव- 
खासमं ॥ ९५५ ॥ . नीय औषधोंके घृत और पित्तनाशक 
मन्यापृषम्रहशोषेरवरमेदेतथा |पान और अन्न हित होता हे ॥९५९.॥ 
दिते । योधन्यसक्शुकदोपेषुश | चन्दनोशीरयष्टयाह्वबलाव्याघ । 
्तंवनध्यासुतप्रदम्‌ ॥ १५६॥ | नखोत्पठेः । क्षीरप्टिःपदेहःस्या 
मन्या और पृष्ठके अहमें शोष स्वर। च्छतेवोपारिषेचनम्‌ ॥१६०॥ 
भद अर्दित योनि रुधिर शुक्र इनके दो| चंदन खस मूळेइटी बला व्याप्रका 
षोमें यह श्रेष्ठ हे ओर. बंध्याओकोभी|नख उत्पल दूधमें पिसे इनका प्रदेह 
पुत्रका दाता है ॥ १५६॥ ` वा पके हुयोंका परिषेचन होताहे९६०॥ 
कतुख्नातातथानारीपीत्वापुतंशसू | त्वक्पत्रशकेराकल्कःसुपिष्टस्त 
: यते । महामायूरमित्येतदृतमात्रे | ण्डुलाम्बुना । का्योऽवपीडः 
यपूजितस्‌ ॥ १५७ ॥ सर्पिश्वनस्यंतत्स्यानुपोचिके १६१ 
इति महामायूरघृतम्‌ । दालचीनी पतरज मिसरी इनके 
' ऋतु ज्ञान की हुई नारी इसको पी कल्कको ज्रावलोंके जलसे भली प्रकार | 
कर पुत्रको पैदा करती हे महामायूर पीसकर अवपीड करना ओर इनकें|| 
नामका यह घृत आत्रेयमुनिका पूजि-[घृतका नस्य पित्तके शिरोरोगमें हो-|| 
त है ॥ ९०७ ॥ ताहे ॥ ९६१॥ | 
इति महामायूरचृतम्‌॒। | यष्ट्याहचन्दनानन्ताक्षीरसिड॑ 
आसुभिःङङ्टेहसेःशरेथापिहि | घृतंशुभम्‌। नावनंशकराराक्षा 
बुद्धिमान्‌। कल्पेनानेनविषचेत | मधुकेर्वापिपिचजे ॥ १६२॥ | 
सर्पिरुद्धेगदापहम्‌ ॥१५८॥ | मुहे चंदन गिळोय इनका दूधमें 
-सूसे सुरगे. हंस झरा इनकेभी घृतकों सिद्ध किया घृत वा मिसरी सुनका महुवा 
बुद्धिमान वैद्य इसी रीतिसे उद्ध रोगोंके [इनका घृत पित्तके शिरो रोगम उत्तम 
नाशके लिये पकावे ॥ ९५८ ॥ [नबन होताह ॥ ९६२॥ .. | 


SO ल पप स्स य्य ० मर 


( २ २९८ ) Digitized धसरकसंदितायाम 1... Kosha 


कफजेस्वेदितंपूमनस्यम्रधमनादि त्वग्दन्तीव्याघ्रकरजविडंङ्गेनव 

भिः। शुद्दंपलेपपानांचेःकफधेः | मालिका । अपामागेफलंबीजं 

` समुपाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ ` नक्तमालशिरीषयोः । क्षवको' 

` कंफके शिरोरोगमें धूमनस्य भ्रधमन श्मन्तकोबिल्वेहारेद्राहिङुयूथि 

आदिसे स्वेद कराये मनुष्यको शुद्ध का ॥ १६७ ॥ 

क के अेप 0910 पा दालचीनी दंती व्याघ्रका नख वाय- 

है गा तक र 3१, |विडंग नव मालिका ओंगाका फल करंज 
पेषःपानेस्ती और शिरसके बीज चव बहेडा वेळ 
रेवच । कफानिलोत्थितेदाहःशो |इडदी हींग यूथिका ॥ १९७॥ = 
षयोरक्तमोक्षणम्‌ ॥ १६४॥ फंणिज्कश्वेस्तेलमविमत्रेचतु 

पुराने घृतके पानसे तीक्ष्ण बस्ति- गुणे । सिडंस्याज्ञावनंचूणेचैषां 

यासे उपचार कफ वातके शिरोरोगमे| प्रधमनंहितम्‌ ॥ १६८ ॥ 

करे ओर दाइ और शोषमें रक्त मोक्षण। जमीश इन औषधोके तेलको चौ- 


| एरण्डनलदक्षोमगुगगुल्वगुरुचन्द्‌ होतांदै ओर इनका : चणे प्रधमनमें हि- 

नेः । प्मवर्निषिवेदन्धेःसकुष्टत [पे ॥ १६८ ॥ 

: गरेस्तथा ॥ १६५ ॥. - :.. फलंशियुकरञ्जाशयांसव्योषञ्चाव 

` एरंड नलदं ( खसं ) रेशम गूगळ| पीडकम्‌ । कषायःस्वरसः क्षारः 

अगर चंदन इनके बा कूट तगर मिळे। शचूर्णकल्कोऽवपीडकः । शुक्त 

गंधोंके लग पीवे ॥ ९६५ ॥| तिक्तकतुक्षौद्रकषायैःक वलप्रहः॥ 
सल्िपातेभवकाय्यांसनिपातहि इति शिरोरोगचिकित्सा । . 


तीष्ष्णमर्डविरेचनम्‌ ॥१६६॥ |व्योष इनका अब पीडन होताहे क- 


उत्पन्न शिरो रोगमे तीक्षण सद्धांका विरे कवळका ग्रह हित होताहे ॥ ९६९॥ . 
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करावे ॥ ९६४७ ॥ ` गुने भेडके मूत्रमे सिद्ध करे तो नावन 


ताकिया | क्रिमिजेचेवकर्त्तव्यं संदेजना और करंजका फल और ||. 


संनिपातके शिरोरोगमें संलिपातमे|पाय स्वरस क्षार चर्ण कल्क अवपीड्क || 
| हित क्रिया करनी और क्रिमियासे|और शुक्त तिक्त कट सदत कषाय इनसे || 
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` अथ मुखरोगनिदानम्‌ । | यस्मिन्सतुसबेजःस्यात्‌ । संस्था 
मुखामयेमारुतजेतुशोषकार्कश्य |. नदष्याकतिनामशेदाचेतेचतुःष . 
रोक्ष्याणिंचलारुजश्व । कृष्णा | शिविषाशवन्ति ॥ १७३ ॥- 
रुणंनिष्पतनंसशीतंप्रसंसनरपन्‍द्‌|_ जिस सुखके रोगमें संपूर्ण रूप हों 
नतोदशेदाः ॥ १७० ॥ . . (दह संनिपातसे उत्पन्न होता है और 
अर 40 _ संस्थान दूष्य आकृति नाम इनके भेदसे 
वातके सुखरोगमें शोष कृशता थे मुखरोग चौसठ प्रकारके होते हे ९७३ 
रूक्षता ओर चलायमान पीडा. और ना ठाक्‍यतन्जेविहितानिते नि. 
कृष्ण अरुण शीतल निष्पतन ( जळका| रगलाक्यतन्तबाहतानितानि . 
आना ) असन स्यंदन व्यथा और वित्तरूपाकृतिभेषजानि । यथा. 
भेद ये होते हैं ॥ १७० ॥ ` | ` भदेशन्तुचतुरवियरयक्तियांपरवक्ष्या 
तृष्णाज्वरस्फोटकतालुदाहाधू । मिमुखामयस्य ॥ १७४॥ . 
मायनश्चाप्यवदीर्णेताच । पित्ता |. उनके निमित्त. रूप आकृति. औषध 
त्समूच्छांविविधारुजभवर्णाश्चशु |शढाक्य तंत्रमे कहे हैं यहां as 
णवर्ज्या ४ अनुसार चार प्रकारके . झु 
SU | ॥ ig क्रियाको कहता हूँ ॥ १७४ ॥ 
तृषा ज्वर स्फाट ताळुमं दाइ धूमका 


अयन अवदीर्णता और ' सच्छा सहित इति मुखरोगनिदानम्‌ | 
विविध पीडा और शुक्ल अरुणसे भिन्न “थे मुखरांगचिकित्सा । . 


वर्ण ये पित्तसे होते हैं ॥ १७१॥ | धूमःभधमनंशुदिरधश्छदनलद्धन | 
कण्ड्गुरुत्वसितविजलत्वं्रेरो रु | म्‌ । भोज्यञ्चमुखरोगेषुमथास्व 
चिजांब्यकफप्रसेको । उत्केशम | दोषनुद्धितमू ॥ १७५॥ . 
न्दानलताचतन्द्रारुजश्वमन्दाः | मुखके रोगोंमें यथायोग्य दोषका 
कफवक्करोंगे ॥ १७२ ॥ . निशक जो धूम प्रधमन शुद्धि अधः 
कंडू गुरुता सपेद विज्जल स्वेद [छद ढंघन और भोजन वे हित हो- 

अरुचि जड़ता कफका असेक उत्छेश[ २ ॥ १४१ ॥ 

॥मेदाम्रि तंद्रा मंद २ पीड़ा ये कफके। पिप्पल्यगुरुदार्वीत्वग्यवक्षारोर | | 

||इसरेगमें होते हैं ॥ ९०२ ॥ | साञजनम्‌। पाठांतिजोवर्तीपथ्यांस |. 

|| सर्वाणिरुपाणितुवक्करोगेभवन्ति |` मशजागंसुचूणितम ॥ १७६ ॥ || 
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* (२२००) चरकसंहितायाम्‌ 


नौका खार रसोत पाठा गजपीपछं हरडे| . कभस्माने । कण्ठरो गेबुसर्वेपुध 

को गत चूर्ण करे | १०६ ॥ state र, ॥ 
मुसरोंगेपुसरवेपुसक्षोइंतदिधारये बेरकी बराबर वे कठपाडरकी भस्म 
त्‌ । शीधुमाधवमाध्वीकेःश्रेष्ठी$ | सात दिन तक रक्सी दुई सम्पूर्ण 

| येकवलग्रहः ॥ १७७ ॥ कंठके रोगोंमें धारणकीहुई अमृतके 
` सम्पूर्ण मुखरोगोंमें सहत मिळे उस|समान होती है ॥ १८१ ॥ | 
चूर्णको मदिरा महुआ माध्वीक इनके| गृहधूमोयवक्षारपाठाव्योषरसा् 


संग भक्षण करे यह कवळ ( मास ) का जमू । तेजोद्वात्रिफलालोभ्रंचित्र 
अह श्रेष्ठ होता हु ॥ १७७॥ NA ह्री 


भयामेलाँसमङ्गांकटुका | चैतिचूर्णितम्‌ ॥ '१८२॥ |. ,- 
तेजोहामक्षयामेलांसमडूनंकटुकां पल Ce ला... 


जनम्‌ । पाठांज्योतिष्मतींलो॑ |रसोत गजपीपछ त्रिफळा छोष चाह 
दार्वीकु्टञ्चचूणेयेत्‌ ॥ १७८ ॥ [इनके चूर्णको करके ॥ ९८२ ॥. 
गजपीपछ हरडे इलायची ' मंजीठ| सक्षोद्रेधारयेदेतद्गलरोगविनाश 


| कुटकी मोथा पाठा माळकांगनी छोध नम्‌ । कालकेनामतचूणदन्ता 
दारुइळदी कूट इनका चूर्ण करे ॥ ९७८ 5 RR 
|| इन्तानांघषणा्गक्स्ावकण्डू | ९१७२ १उय्‌ ण रै 
रुजापहम्‌ । पञ्चकोलकतालीश | शि कालकचूणय | . 
पत्रैलामरिचत्वचः-॥ १७९ ॥ | सइत मिलाकर सुखमेंधारण करे तो| = 
चरण देतोके मलनेसे रुघिरका गळरोगका नाश होता है काळक नामका 
की पीडाको दूर करता है पंच यह चूर्ण CSE रोगाको 
कोक ताढीशपत्र इलायची मिरच नष्ट करता है ॥ ९८३ ॥ 
दालचीनी॥ १७९॥ इति कालकबूणम्‌ । ने 
. पलाशमुष्ककक्षारयवक्षाराथचू. | मनःशिलायवक्षारोहरितालस 
` िताः। गुडेपुराणेद्विगुणक्कथिते | न्धवम्‌ । दार्वीत्वक्चेतितच्चूरण |. 
गुडिकाःकताः ॥ १८० ॥ ` माक्षिकेणसमायुतम्‌ ॥ १८ हे ॥ 


) || पीपल अगर दारुहछदी दाळचीनी| कर्कन्धुमात्राःसपाहरस्थितामुष्क 
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त्सितस्थानम्‌ । ( १२०१ ) 


| मूच्छितंपृतमण्डेनकण्ठरोगेषुधा और ये तीन योग तो वात पित्त 
रयेत्‌ । मुसरोगेषुचभेष्ठपीतकंना |कफकै नाशक कहे हं कि कुटकी अतीस 
मकीतितम्‌ ॥ १८५ ॥ पाठा ची मोथा इंद्रजों इनके 
8 चू दी गोमूजम किये काथको पीवे तो कंठके 
„ हीति पातकचूणेम्‌ । रोगका विनाश होता हे ॥ १८८ ॥ 
क मडम उसकी मिळाकर/ स्वरसःकथितोदार्व्याधनीभूतोर 
| ~ ~ ~ 
नामका चूर्ण सुके रोगोंमे था क सक्रिया । सक्षौदमुखरोगासग्दो 
|| कहा है ॥ १८० ॥ षनाडी्रणापहा ॥ १८९ ॥ 
इति पीतकचूणंम्‌ । दारुहळदीकेस्वरसके क्वाथको सघन 
मृद्दीकाकटुकाव्योषदार्वीत्वक्‌ [करके यह पी क्रिया शहत मिलानेसे 
त्रिफलाधनम्‌ । मर्च्छितंप्रतमण्डे [रोग रुधिरका दोष नाडीव्रण इनको 
नर र्या नष्ट करती है ॥ १८९ ॥ 
> ~ 
be ताङ्शोषिसतृष्णास्यसपिंषोत्तर 
| A क भक्तिकस्‌। नावनंमधुराःस्िग्धा: 
|| दालचीनी त्रिफठा मोया घुतके मंडमें। शीताश्वेवरसाहिताः ॥ १९० ॥ 
|| मिलाये इनके चूर्णको कंठके रोगोंमें। ताइके झोषमें और ठप्णासहित | 
|| धारण करे ॥ १८६ ॥ मुखमें घृत हे आधक जिसम ऐसा 
| इति मृद्वीकादिच्र्णस । नावन आर मधुर स्लिग्य शीतळ रस 


नंमर्वातेजीदेति हेत होतेहे ॥ १९० ॥ 
पाठांरसाअनंमवातिजोहेतिचच |' किरामि रा 
RS मुखपाकेशिराकर्म्मशिरःकायवि 


तम्‌ । क्षोद्रयुक्तंविधातव्यंगल ५ ०53० बे 
तालि रेचनम्‌ । मूत्रतलघुत 
रोगभिषग्जितम्‌ । योगारत वावर न मो | 
यःभोक्तावातपित्तकफापहाः १८७। गरुसके पकनेमे शिरा कर्मको: और 
साठा रसोत मूर्वा गजपीपछ इनके|शिर ओर कायाके बिरेचनको और गोमूत्र 


१०१७ ~ ८.१ भर ० ॥ 
_ | शहत लाकर सेवन कर तो यह तेल घृत शहत दूध इनसे मिले कवलके॥| 
ह || गछ रोगकी चिकित्सा हे ॥ ९८७ ॥ |ग्रहणको करे ॥ १९१ ॥ 


कटुकातिविषापाठादार्वीमुस्तक सक्षोद्राख्रिफलापादामृद्दीकाजा 
लिङ्गकाः । गोमूतरक्काथिताःेयाः | तिपछठवाः । कषायतिक्तकाःशी | 
कण्ठरोगविनाशनाः ॥ १८८ ॥ | ताःकाथाश्वमुसधावना: १९२॥ ||. 
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शहत मिळे त्रिफला पाठा| दाख रसोत जटामांसी त्रिफला॥ 
मुनका जातिके पत्ते ओर कषाय तिक्त छोध हाऊवर दोनों हळदी फछिनी|| 
ओषधोंके शीतळ किये क्वाथ, इनसे|इलायची मंजीठ वा बळा कायफल | 
को घोबै ॥ १९२ ॥ वच ॥ १९६ ॥ | 
तुलांखदिरसारस्यदितुलामारमंद | यवासागुरुपत्त्गगेरिका्जनमाव | 
सः । प्क्षाल्यजजरारुत्यचतुत्रा | पेत्‌ | लवङ्गलखकक्कोलजाति || 
णे$्मसभर्चत्‌ ॥ १९३ ॥ | कोशान्पछोन्मितान्‌ ॥१९७ ॥ | 
र्न खदिरके सारकी एक ठुढा ऑर जवांसा अगर रक्तचंदन गेरु| 
दुर्ग युक्त खेरकी दो तुळा इनको परक्षा- अजन इनको और लवंग नख क॑-|| 
[छन ओर कूटकर चार ट्रोणभर जहमें कोळ जातिकोश पछ २ भर इनको || 
पकावे ॥ १९३ ॥ ees 
a „~ | कपूरकुडवञ्चापिपुनःशीतेऽवतारि | 
च्छ्नेः तर पता णा ते।ततस्तुगुलिकाःकार्य्याःशुष्का 
कृत्याक्षभागकम्‌ ॥ १९४ ॥ श्वास्येनधारयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
द्रोणभर शेष उस जलके कषायको वीर ए क जाली छे | 
र पका [स मेन फिर उतारकर झीतळ होनेपर गोडी | 
अक्षभर चूर्ण करके इनको डारे॥१९४॥ | नाहे ष्की राम हव | 
चन्दनंपञ्ञकोशीरंमजिडाधातकी ।क्रै ॥ १९८ ॥ । 
चज (a) ह्ृत्व A 
घनम्‌ । भपाण्डरकेयडयाहत्व । तेलञ्चानेनकल्केनकपायेणचसा 
गेलापद्मकशरय्‌ ॥ १९५॥ | धयेत्‌ । दन्तानांचलनंभ्रशंसो 
कि, चंदन ल मंजीठ धायके| घिरय्यक्रिमिरोगनुत्‌ ॥ १९९॥ 
फूल . मोथा प्रपां ( झाळप-| ` औँ से तेलको 
सि इसी कल्क आर कषायसे तेलक 
णां) Dd इलायची पद्म सिद्ध को ये दांतोंका चलना गिः | | 
oo सीजिफढाढो रना सोषिय्ये क्रिमिरोग इनको दूर... 
लाक्षारसाअनंमांसीनिफलालांभ | करताहै ॥ १९९ ॥ 
| वालकम्‌ । रजन्योफलिनीमेलां | मुखपाकास्यदो्गन्ध्यजाडयारो 


कदरफलंवचाम्‌ ॥१९६॥ | चकनाशनमू । स्रावीपलेपपेच्छि 


र िओन SNL 
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चिकित्सितस्थानम्‌। 


ल्यवेस्व्य्यंगलरोगनुत । दन्ता 

स्यगरोगेषसर्वेषांतत्परायणम्‌ ॥ 
इति खदिरादिगृटिकातेलञ्च । 

|| ओर सुखका पाक आस्यमें दुर्गंध 
|| जड़ता अरोचक स्राव उपळेप र 
` ॥ लता विरुद्ध स्वर गलरोग इनको नष्ट 
|'करताहै दंत आस्य गळके रोगोंमें यह 


इति खदिरादिशुटिका तेलंच । 
वातादिभिःशोकभयातिलोभक्रो 


काःस्युःपारिहृष्टद्न्तकषायवक् 
स्यमतोऽनिलेन ॥ २०१ ॥ 


| (लोभ कोध मनका नाशक भोजन 
|| गंध रुपसि अरोचक होतेहे और द- 
॥ तोम हर्ष मुखमें कषायता वातसे हो- 
| तीहें ॥ २०१ ॥ 
कृट्टम्लमुष्णविरसञ्चपूतिपित्तेन 
विदयाठठवणश्ववक्रम्‌ । माधुय्ये 
पेच्छिल्यगुरुत्वशेत्यावेबन्धसं 
बद्धयुतकफेन ॥ २०२ ॥ 


ट्रे कटु अम्छ उष्ण विरस पूति ( दु- 
८4८) ||गैध ) और लवण ऐसा मुख पित्तसे 
जानना ओर मधुरता पिच्छिळता गोरव 
शीत विबद्ध संबद्धसे युक्त मुख कफसे 
| ॥ २०२॥ 


|| सबका परायण ( उत्तम ) हे ॥ २००॥|मनके विरुद्ध भोजन गंध इनसे 


ैर्मनोश्वाशनगन्धरुपैः । अरोच [हें ॥ २०३ ॥ 


वात आदिसे और शोक भय आते! रुँषकिवलमाहाप्माःसमुखधा 


धोना ओर मनोज्ञ अन्नपान हर्ष और 
आश्वासन कराने ॥ २०४ ॥ 
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अरोचकेशोकभयातिलोभकोधा 

यहृयाशयगन्धजेस्यात्‌। स्वाभा 

विकश्चास्यरसोऽरुचिश्चत्रिदोष 

जॅनेकरसंभबेत्त ॥ २०३॥ 
इत्यरोचकनिदानम्‌ । 

और शोक भय अतिलोभ क्रोध 


त्पन्न अरोचकमें सुखका रस स्वाभा- 
विक ओर अरुचि हंतेहें और त्रिदोषसे 
उत्पन्न अरोचकमें मुखमै अनेक रस 


इत्यरोचकनिदानम्‌ । 
अथ अरोचकचिकित्सा । 


वनाः । मनोज्ञमन्नपानञ्चहर्षणा 
श्वासनानिच ॥ २०४ ॥ 


अथ अरोचकचिकित्सा | 
अरुचिमें कबलोंका ग्रहण धूम सुखका 


कुष्टसोदर्चलाजाजाशर्करामरिचं 

विडम्‌ । धात्येलापद्मकोशीर 

पिप्पल्युत्पलचन्दनम्‌ ॥२०५॥ || 
कूट काळा लवण जीरा मिसरी मिरच । 


वायविडंग आंवळा इलायची पझखस| 
पीपल उत्पल चंदन ॥ २०५ ॥ | 


ठोधंतेजोवतीपथ्यात्यूषणंसयवा 
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Sonn Nin भ्रा जनम म 


= 
ड 1 आद्रादाडमार्नथ्यांसा अथ कणरागानदानसू | 
श्वाजाजीशर्करायुताः ॥२०६॥ | नादोऽतिरुक्कणमलस्यशाषःख्राव 
लोध गजपीपल हरडे त्यूषण जोंका| स्तनुश्वाश्रवणश्ववातात । शोफः || 

अग्र अद्रक अनार गोंद जीरा मिसरी ॥ | सरागोद्रणंविदाहःसपीतपूतिश 
सतैलमाक्षिकारत्वेतेचत्वारःकव | वणञ्चपित्ताद्‌ ॥२१० ॥ 
लग्रहाः । चतुरोऽरोचकान्हन्यु अथकर्णरोगनिदानस्‌। 
वाताधेकजसवंजान्‌ ॥२०७॥ शब्दका होना अत्यंत पीड़ा कर्णके| 
तेल और शहतसे युक्त ये चारों।मठका शोष ओर सूक्ष्मस्राव अश्रवण| 

कवळके अह एक. २ से और सबसे ये वातसे होते हैं ओर रागसहित शोफ|| 


पेदा हुये चारों वात आदिक अराचकाका फूटना विदाइ पीत आर दुर्गन्ध साव | 
नष्ट करतेहें ॥ २०७ ॥ ये पित्तसे होते हैं ॥ २१० ॥ 


कारवामारिचाजाजीदाक्षाइक्षा | पथुत्यकण्डरथररा शहाला || 

म्लदाडिमम्‌ । सावचलगुडक्षाद्र ` -शरतिःश्ठेष्मभवेऽल्परुकच । सर्वा || 

णिरूपाणितुसन्निपातात्त्तावश्वत 
धि गेः 

सौंफ. मिरच जीरा मुनक्का इमली त्राधिकदोषवगः ॥२११॥ 


अनार काला लवण गुड़ शहत ये संपूण इति कणरागानदानमू । | 
| अरोचकोंको मष्ट करते हैं ॥ १०८ ॥ | विरुद्ध अवण कण्डू स्थिर शोथ शुरू. 


बस्तिःसमीरणेपित्तेविरेकं वमनँक | सिग्ध स्राव आर अल्प पाडा य| 
के कणरोगमें होते दै ओर :सन्नि-|| 


फे | कु्य्याड्यानुकू लानिहषेणञ पातस सम्पूर्ण रूप होते हैं और उसके | 
मनोधजे ॥ २०९ ॥ स्रावमें अधिक दोषोंका समूह होता दे॥|| 
त्यरांचकाचाकत्सा । इति कणरोगानेदानस्‌ | | 
बातके अरोचकमें बस्ति, पित्तकेमें, अथ कर्णरोगाचिकित्सा । 
[ब कर्णशलेतवातन्नीहितापीनसव 
क त्किया । प्रदेहाःपूरणेनस्यॅपाक 


. | पदार्थ ओर हषण करावे ॥ २०८ ॥ 
|  इत्यरोबकचिकित्स स्रावेवणकरियाः ॥ २१ २॥ 


CC-0, Panini Kanya Ma 


सवीरोचकनाशनम्‌ ॥ २०८॥ 
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॥ पीनसके समान हित होती है ओर प्रदेह तेल कर्णके शूलको दूर करता 
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||भिड्के मूत्रमें इनका सिद्ध किया तेळ| , 


|| विपाचयेत्‌ ॥२१५॥ बधिरता कर्णका नाद दारुण, पूयका 
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द यात द्‌ हु 
कर्णके झूलमें वातनाशक क्रिया रसोत और सोंठ इनके कल्कम 


पूर्ण और नस्य होते हैं और पाक ओर हि शुष्क मूली और सोंठका क्षार हींग 

स्रावमें ्रणोकी क्रिया होती हे ॥ २९२॥|ओर सोठ ॥ २१६ ॥ 
भोज्यानिचयथादोषंकुय्यात्हलेहां | शतपुष्पावचाकुष्टंदारुशियुरसा 
श्वप्रणान्‌ । हिडुतुम्बुरुशुण्ठी | अनम्‌ । सौवर्चलयवक्षारस्वर्जि 

| गिस्तैछचसार्पपपचेत्‌ । एतद्धि | कोदिदसँधवम्‌ ॥ २३७ ॥ 

| पूरण॑भ्रेष्ठंकणेशूछनिवारणम्‌ २१३ सौंफ वच कूट देवदारु सहंजना रसोत 


पोजन रू र सज्जी खारीनि- 
और दोषके अनुसार भोजन स्नेह और कालानिमक जवाखा 
टा सह आर पक सैन्धव ॥ २१७ ॥ 


पूरणको करे हींग तुम्बरु सोंठ इनसे न्थिविडंमस्तमधशुचं 

| सिरसेकि तेलको पकांवे यह पूरण कर्ण) शूजेमन्थिविडंमुरतेमशुशुक्तचतु 

| शूल्क निवारणमें श्रेष्ठ होताहै ॥ २९३॥ गुणम्‌ । मातुलुङ्गरसश्वेवकदल्या 

| देवदारुवचाशुण्टौशताह्वाकुधसे रसएवच ॥ २१८ ॥ 

न्धवैः । वैलंसिडंबस्तमूत्रेकर्ण भोजपत्र मोथा निशोथ वायविडंग 

शूलनिवारणम्‌ ॥ २१४ ॥ रने बा मधु और अका गी 
गढ सौंफ कट सैन्धव और केळेका रस डारकर्‌ ॥ ९८ 

देवदारु वच साठ सौंफ कूट सैन्धव सबैरतैपथोदिदैःशारवेलंविपाच 

| कर्णक शूळको निवारण करताहे॥२१७॥ | येत्‌ । बोधिय्यंकणेनादश्वपूयखा 

'वराटकान्समाहत्यदहेन्सृद्वाजने | वश्चदारुणः ॥ २१९ ॥ 

नवे । तद्धस्मच्योतयेत्तेनगन्धते | इन सबसे क्षार तेळको पकांवे वह 


क सी कक” 
रळ 


| कोडियोको छेकर नवीन पिकत ॥ ०९ ॥ 

| पात्रमे फूंक छे उनकी भस्मके जलमे| किंमयःकणेशूलश्वपूरणादस्यन 

| गन्धके देळको पकावे ॥ २१५ ॥ | श्यति । मुखकर्णाक्षिरंगेषुययो | 
रसाअनस्पशुण्व्याअकल्का।यां | कतपीनसेविधिम्‌।कु््याद्मिष |. 

.,कणेशूलनुव । शुष्कमूलकशुण्ठी समीक्ष्यादादोषकालब॒लाबलम॥ | 
नांक्षारोहिडुमहोषधम्‌ ॥२१६॥| इति कणेरोगचिकित्सा । त 


(१२०६) 


॥ नष्ट होते हे और मुख कर्ण 
नेत्रके रोगोंमें पीनसमें यथोक्त विधिको 
प्रथम दोष कालके बलाबळको देखकर 
वैद्य करे ॥ २२० ॥ 
इति कर्णरोगचिकित्सितम्‌ ॥ 
अथ नेत्ररोगनिदानम्‌ । 

अल्पास्रुरागा$नुपदेहताचप्रस्पन्द 

तोदातिरुजश्चवातात्‌ । पिचात्तु 

दाह्मत्तिरुजो४तिरागाःपीतोपदेहः 

सुभुशोष्णमस्रम्‌ ॥ २२१ ॥ 

अथ नेत्ररोगनिदानम्‌ । 

अल्प अश्रु राग अनुपदेहता ( अ- 
बुद्धि ) प्रस्पन्द ( फरकना ) व्यथा 
॥( अत्यन्त पीड़ा ) ये वातसे होते हैं 
|| और पित्तसे दाइकी आर्त पीडा अत्यन्त 
| राग पीत उपदेह अत्यन्त उष्ण अश्रु 
होते हे ॥ २२१ ॥ 

शुक्रोपदेहोबहुपिच्छिलाखुनेत्रस्य 

सेटाहुरुतासकण्डूः । । सर्वाणिरू 

पाणितुसन्निपांतान्नेत्रामयाःषण्ण 
वतिस्तुभेदाव ॥ २२२॥ 

और कफमें शुक्क उपदेहृ अधिक 
पिच्छिळ अश्च नेत्रोमे गुरुता कण्डू ये 
होतेहे ओर सन्निपातसे संपूर्णरूप 
| होतेहे नेत्रके रोग ९६ छानमें प्रका- 
| रकेंहें ॥ २२२ ॥ 
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कृमि कर्णका शूल ये सब इसके | क्यतन्तरेषुचिकित्सितश्च । परा 


धिकारितुनविस्वरोक्तिःशस्तेतिते || 
नात्रननःभ्रयासः ॥ २२३॥ || 
इति नेत्ररोगनिदानञ्। || 
उनकी विवेचना और चिकित्सा, || 
शाढाक्य तन्त्रमें दिखाई है पराथे|| 
अधिकारमें विस्तारसे कथन श्रेष्ठ नह) 
होता इससे उसमें हम परिश्रम नहीं|| 
करते ॥ २२३ ॥ | 

इति नेत्ररोग निदानम्‌ । 

अथ नेत्ररोगचिकित्सा । 
नेत्ररोगेसमुत्पन्नेतरुणेतुविडाल 


कः। का्य्योदाहोपदेहाश्रुशोफरा | 


गनिवारणः ॥ २२४ ॥ 
अथ नेत्ररोगचिकित्सा । 


को करे ॥ २२४ ॥ 
नागरेसेन्यवंसरपर्मण्डेनचरसकि 
या । निधृष्टवातिकेतद्वन्मुस्तस 
न्धवगेरिर्क॑म्‌ ॥ २२५ ॥ 


न्धव गेरु इनका लेप वातकें पित्त रो” 
गमें करे ॥ २२५ ॥ 


'तथाशावरकंलोधंपृतभुष्टंविडाल | 


नेत्र रोगके तत्काळ उत्पन्न होनेपर | 
दाइ उपदेह अश्र शोथ राग इनकी॥ 
निवृत्तिके लिये बिडालक ( पोटळी )| 


सोंड सेन्धव घीका अण्ड इनसे|| 
रसकी क्रिया ओर तेसही मोथा से-| 
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कशकाय्याहरीतकीतदद्वतभृष्टा | दिजिःशुत्तः । कोष्णःसेरण्डतका 
„ | रुजापहा॥ २६६॥ ` रीब्रृहतीमधुशिग्रभिः॥। २३०॥ 
तेसही घीमें भुने साबर ठोध इन-| बातके नेत्ररोगमें बेल आदिके 
का्‌ विडालक ओर तसेही घीमें भुनी|काथसे एरण्ड जयन्तीवृक्ष कटेहली 
हरडेको नेत्र रोगकी निवृत्तिके लियेशिहंत सहँजनां इनके किंचित्‌ उष्ण 
बनांवे ॥ २२६ ॥ आश्रोत्तन ( धोना ) को करे ॥२३०॥ 
पेत्िकेचन्दनानन्तामसिडाभि | आक्षादार्वीसमजिषालाक्षादिमधु 
विडालकः । काय्येःप्मकयश्या | कोत्पठेः । काथःसशकेरःशीतः 
हृमांसीकाठीयकेस्तथा॥ २२७ | प्रणरक्तपित्तनुत्‌ ॥२३१॥ 
र न पित्तकेमे चन्दन दूब मंजीठ इनका| मुनक्का दारुहळदी मंजीठ लाख 
5/2  ||और पञ्च मुलेहटी जटामांसी तगर इनके दोनों मधूक उत्पल शर्करा मिला काथ 
विडालकको करे ॥ २२७ ॥ पूरण ४ करनेसे र्क्त पितको नष्ट कर- 
नेरिकंसेन्धवंमुस्तंरोचनाचरसक्रिं |ता है ॥ २३९ ॥ 
र Ne + 
या । कफेका्येस्तथाक्षोद्रामिय | नागरंत्रिफलामुस्तनिम्बवासार 
डुः्समनःशिलः॥ २२८ ॥ | सःकफे । कोष्णमाश्योतनेमिश्रै 
रो ~ 
शरू सेन्धव मोथा गोरोचन इनकी| . रोषयैःसनिपातके॥ २३२॥ 
रस क्रियाको और शहत फूलभियंगु] सोठ त्रिफळा मोथा नींब वांसा 
2०३+. . ||मनसिळ इनके विडाळकको कफके नेत्र इनका रस कफमें हित हे और सन्नि- 
रोगमें करे ॥ २२८ ॥ पातकेमें मिश्रित ओषधोंसे किंचित 
सन्निपातेतुसैःस्याद्वहिरक्षणोःप्र |उष्ण आश्वोतन हित होता दं ॥२३२॥ 
लेपनम्‌ । पक्ष्मण्यस्पृश्यताकार्य | बृहत्येरण्डमूछत्वक्शिश्रो:पुष्पंस 
| सम्पाकेत्वञ्जनंत्यहात्‌ ॥२२९॥ | सैन्धवम्‌ । अजाक्षीरेणपिष्टस्या 
| सन्चिपातकेमै तो इन सबसे दार्सिवाताक्षिरोगनुत्‌॥२३२॥ क्त 
न्न "ल नेत्रोंके बाहिर ठेपको करे और क्टेइळी अरण्डकी जड दालचीनी प 
॥| ॥पकनेपर पलकोंके स्पशोको छोडकर सइँजनेका पुष्प सँघव वकरीके दूधमे|| | 
। | तीनदिनतक अंजनको लगावे ॥२२९॥ [पिसी हुई इनकी बत्ती वातके नेत्र रोग-॥ _ 
आश्च्योतनेमारुतजेक्काथोबिल्वा |को दूर करतीहे॥२३३॥ || 


oe EU CRUSE CUTEST 
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सुमवःक्षारकाःशंखाश्रिफलामधु | गिळोय महुआ नींव पोल बक-|| 
केबला । पित्तरक्तापहावर्िमपे | अगी वासा सालपर्णी दारदी | 
~ षादिव \ | 
ld ov त्य एषामष्टपलान्झागान्सुधोताअर्ज 
बळा उत्तम जळमें पिसी हुई इनकी Uc \ ता्रच्छारसृतेभूयः | 
बत्ती पित्त रक्तकी नाशक होती हे २३४| पक्केघनेरसे ॥ २३९ 
सेन्ववंत्रिफलाव्योषंशंखनाञिःस | इनके आठ पछ भागोंको भळी-| 
° । फेः, | प्रकार धाकर जजर करके जलम पका-|| 
स्र वर्िः कर छने हुये रसको पुना पकार सघन | 


सैंधव 3033 व सितामरिचयोःकर्षजातिपुष्पान्न 
समुट्रझाग शिलाजीत सज्जी इनकी ब बोत् त्वा ° || 
कफके नेजरोगको नष्ट करतीहे॥२३५॥| तलिलम्‌ । चूणकुत्वारुतावांचः | 
भपोण्डरीकेयश्याहंदा्वीखाइप | सवधीइक्मसादनी॥ २४०॥ 


ठांशिकाम्‌ । जलेपक्तारसेप्तेपु | मिसरी भिरच जातिका पुष्प इनका | 
नःपक्ेरसेषने॥ २३६॥ एक कष नृवोत्पल इनके चरणको डार || 
६ कर बनाई हुईं बत्ती नेत्रके सब रोगोंको || 
झाळपर्णी सुलहटी दारुहळदी | "वा दै. ओर इतरे 7 
पळइनको जलमें पकाकर छने हुये रखती है ॥ २४० ॥ | 
रसको पुनः पकाकर सघन उसमें २३६| . ~ जैहत 
र टर >> प्रवालवडय्येठोहताम्रपुवा 
कर्षशश्वेतमरिचाहरोणीपुष्पानवो | . ९१1०१ हतान 


ANC 
त्पलम्‌ । चूर्णक्षिप्त्वाङृतावर्तिः 


स्थिभिः । स्रोतोऽजश्वेतमरिचेवं || 
सबेन्रीदक्मसादनी ॥ २३७॥ | सिसर्वोक्षिरोगनुत्‌ ॥ २४१ ॥ 

एक कर्ष सपेद मिरच द्रोणपुष्पी| _ रेख मूँगा वेडूय कोइ तांबा केवटी 
नवोत्पछ इनके चूर्णको डारकर बनाई|मोयेक अस्थि काळा सुरमा सपेद 
हुई बत्तीनेत्रके सब रोगोंको नष्ट करतीहे मिरच इनकी बत्ती नेजके सब रोगोंको 
ओर दृष्टीको प्रसन्न रखती है ॥२३७॥ नष्ट करती है ॥ हि ॥ र 

| अमृतामधृकंनिम्बपरोलंछागलं शाणामरिचाद्यचिपमल्यर्णव 
| शकूद्‌। वासाप्रपौण्डरीकञ्चदा | फेनयोः । शाणासेन्धवाच्छा 
| | वीकालानुसारिणी ॥ २३८ ॥ | णंनवसीवीरकाञ्जनात्‌॥२४२॥ 


| कार कम. आम बान > ६ 9३३1 छ ५०१9७ 2.98 3:44 1:-588:23:- 5 7149. 
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मिरच आधाशाण और पीपळ समु-| सैंधव सूकरकी दाड निर्मळी इनका 

ट्रझाग एक २ शाण सैंधव: आधाशाण अंजन झुभहे वा तिमिर आदिमं इनका 

काले अंजनके नव ९ शाण ॥ २४२॥|चूण ओर बची उत्तम होतीहें ॥२४६॥ 
पिष्टंसुसूक्ष्मंचित्रायांचूणीजनमि | कतकस्यफलंशङटःसैन्धवंत्यष 
देशुभ्तम्‌ । कण्डूकाचकफार्तानां | णंसिता । फेनोरसाअनंक्षोद्रेवि 
मलानाञ्चाविशोधनस्‌ ॥२४३॥ | डङ्गानिमनःशिला ॥ २४७ ॥ 
इनको मंजीठके रसमें सूक्ष्म पीस| कतकका फल इख सैंधव घ्यूषण 

कर घूर्ण करे यह चूणांक्षन कंडूका|मिसरीसमुद्रझाग रसोत शहत वायविडंग 

ओर कफसे आते मनुष्योंके मर्लाका मनसिळ ॥ २४७ ॥ 

विशोधन हे॥ २७३॥ | कुकुटाण्डकपालञ्चवरतरेषाव्यपो 
जरतबूतत्यहस्थाय्यमढा दूजंड | हात । तिमिरंपटलंकाचंमलश्चा 
भावितम्‌ । चू्णाजनश्वतोमिथ्ये शुसुखावती ॥२४८॥ 
किमिपेल्यमलापहम्‌ ॥२४४॥ | पुरगेका अंड और कपाळ इनकी 
भेडके मूत्रमें दिन दिन तक स्थापन बत्ती तिमिर पटल काच मळ इनको 

किया और भली प्रकार भावना किया नष्ट करतीहे और शीघ्र सुख देतीहे ॥ 

इलायचीका चूर्ण और अंजन तिंमि- त्रिफलाकुक्कुटाण्डत्वक्कासीसम 

॥ रता कृमि पीलापन मळ इनको नष्ट यसोरजः । नीलोत्पलंविडड्गनि 


सल फेनञ्चसरितांपतेः ॥२४९॥ 
सोवीरमञनंतुत्थंताप्योधातुमेनः | त: 1. 
त्रिफला सुरगेका अंड दालचीनी 


शिला । चकषुष्यमपुकलाहमणयः स लोहेकी रज नीळ उत्पल वाय 
पोष्पमञ्जनम्‌ ॥ २४५॥ विडंग समुद्रका झाग ॥ २४९ ॥ 


काला सुरमा तूतीया सोनामक्खी| _ कार लची 
|| मनसिल महुआ छोइमणि पुष्प इनका| अजिनपयसापिष््ाभाव् ताञ्जभा 


| | अंजन नेत्रोको हितहे ॥ २४५ ॥ जने । सप्तरात्र॑स्थितंभुयःपिष्ठा 
ही झैन्धबंशोकरीदट्राकतकञाजन | भरिणवर्तेयेत्‌ । एषादष्िमदाव 
छौ | शुत्तम । विगिरादियुचूर्णवावतति | निरन्यस्पाभिचचसुपः २५०॥ । 
| वेयमनुत्तमा ॥ २४६ ॥ इति इष्िप्रदावरततिः । 


३ नीली म वा घाना डड , Pani! ५019 Maha Vidyalaya Collection. 
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इनको बकरीके .दूधमें पीसकर सक्रिया । शस्तासर्वाक्षिरोगेष 
बेके पात्रमें भावना देकर सात रात्रि काचारबुदमलेषुच ॥ २५४॥ 


तक स्थित रक्‍खं फिर दूधर्म पीसकर 
बत्ती बनाले यह बत्ती उसकोभी राष्टिकी 
दाताह जो अंधाहो परंतु उसके नेत्र भे 
दनको प्राप्त न इयेहों ॥ २५० ॥ 
इते दृष्टिप्रदार्वात; । 


वदनेरूष्णसर्पस्यनि हितंमासमञ्ज 


कुष्णसपकी वसा 
कारस यह रसक्रिया 


धात्रीरसाञ्जनक्षो 


य्यपटलापहा ॥ 


शहत आंबले-|| 
संपूण नत्र रोगाम | 


ओर काच अर्बुद मोम श्रेष्ठ हे२५४॥ || 


व्र्सापशिस्तुरस 


ASE 


क्रिया । पित्तरक्ताक्षिरोगन्नीतेमि | 


२५५ ॥ 


नमू । ततर्तरमात्समुद॒त्यसशु आंवले रसोत शहत घी 'इनकी रस || 


ष्क्चणयद््धः ॥ २५३ ॥ क्रिया पित्त रक्त नेत्र रोग तिमिरता| 


काले सर्पके मुखमें सात दिनतक|पटळ इनकी नाशक 


कर भली भकार शुष्क कर बुद्धिमान्‌ रिचाःसमाः । 
वैद्य थे डालकर पीसले ॥ २५१ ॥ 


सुमनःक्षारकेःशुष्केररदारोःसेन्ध 


nN 


होती है ॥२५५ ॥ * हूँ 
अजनको रक्खे फिर उसमेंसे निकास| घात्रीसैन्धवपिप्पल्य स्युरल्पम || 


क्षाइरयुक्तांवह 


जिःैन्ध | "यान्ध्येपटलञ्चरसक्रिया २५६| 


वेनच । एतन्नित्याञ्जमंकार्य्यति इति नेत्ररोगचिकित्सा । 


मिरघमनुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ आंबला संघव पीपल ये समभाग || 
शहत मिली यह || 
> रसक्रिया अंधता और पटलको, नष्ट | - 

करता ह ॥ २०६ ॥ छु 


आर अल्प मिरच 
कि, पुष्पोकि शुष्क क्षार अद्धभाग 


ओर सेंधव इसका नित्य अजन करे 
यह तिमिरका नाशक सर्वात्तमहे॥२५२ 
पिप्पल्यःकिंशुकरसोवसासपस्य 
सेन्धवम्‌ । जीणंघतञ्चसर्वाक्षि 
रोगध्रीस्यादुपाकेया ॥२५३॥ 
|| पीपल केसूकारस सपकी .बसा सें. 
` ||धव पुराना घी यह क्रिया संपूर्ण नेत्र 
| रोगोकी नाशक है ॥ २५३॥ 


शत नजरागाचाकत्सा । 
अथ खालित्यरोगनिदानम्‌। || 
तेजोनिलायेःसहकेशभामेदग्ध्वा 
शुकुरय्यात्खलितंनरस्य । किञ्चि || 
चुदग्ध्वापलितानिकु्योड्रित्म | 
भत्वञ्चरिरोरुहाणाम्‌ २५७ | 


{ 
a ७ 
१ 
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अथ खाढित्यरोगनिदानम्‌ | थापिच । नस्यंस्यादनुतैळंवाखा 


वात आदिके संग मिला हुआ तेज| लित्यपलितापहम्‌ ॥ २६० ॥ 
1५ पिच ) केशोंकी भूमिको दग्ध करके] बिदारीगंध आदिसे अथवा जीवनी- 
|| मतुःयके शीघ्रही खित ( गंज ) को |स सिद्ध किया नस्य वा तेल खाढित्य 
|| करता हे ओर किंचित दग्ध करके तो ओर पछितको नष्ट करता हे ॥ २६०॥ 
| पितं ( सपेदी ) को ओर हरित कांतिके नस्थंस्याद्रिपजासम्यक्योजितं 


|| कैशोंकों करता है ॥ २०७ ॥ oe गरा 
| पाढतापहम्‌ । क्षारात्सहचराद्ध 


ल ङ्गराजाचचसुरसात्रसात्‌॥ २६ १ ॥ 
RUT दूध पीछावांसा भांगरा तुलसी इनके 


इत्यूछ्ू जतूत्थगदेकदेशःप्रोक्ता्ि |रसमे भली प्रकार योग किया नस्य 
कित्सान्तुपरांनिबोध । विसता |पलितका नाशकरता हे ॥ २६१ ॥ 
रतःसंग्रहतथसम्यग्यथाक्रमंसो | भरथेस्तुकुडवरतेठायष्टयाह्ूपल 
म्य | मयोच्यमानाम्‌ ॥२५८॥ | कल्कितः। सिदःरेलासनेभाण्डे 
अथ खाहित्यचिकित्ता। . | मेषश्गे चसंरिथतः ॥२६२॥ 
| यह जत्रुके ऊध देशमे पैदा इये| तेळका एक कुडव ओर एक प्रस्थ 
||रोगोंका एकदेश कहा इसकी विस्तारसे सुङहटीका कल्क एक पछ 
|| और संक्षेपसे भळीग्रकार और यथा-|पत्थरके पातरमें सिद्ध करके स्थित ओर 
| क्रम मेरी कही हुई: उत्तम चिकित्साको|बकरेके सींगमें स्थित यह तेछ॥२६२॥ 
हे सौम्य! तुम सुनो ॥ २५८ ॥ भिषजात्क्षीरपिष्टोवादुग्धिकाक 
खालित्येपलितेवल्यांहरिलोन्नि | रवीरको । उत्पाव्यपलितंदेयो . 
चशोधिंतम्‌ । नस्येर्तेलेःशिरो | तावुभोपठितापहो ॥२६३॥ 
वक्कप्रटेपेश्राप्युपाचरेत २५९ | दूधी और कनेरको दूधमें पीसकर 
खलित पलित बढि इरित लोम सपेद केशको उखाड़कर ण तो वे 
इन रोगोमें शद्ध किये मनुष्यका नस्योसे दोनों पलितकों नष्ट करतेहं ॥ २६३ ॥|| 
तेलोंसे शिर और मुखके प्रलेपोंसे उप-| मार्कवस्वरसात्कषीराद्रिषस्थमधु || 
चार कौ ॥ २५९ ॥ ` कात्पलम्‌ । तैःपचेत्कुडवंतैला | 


सिद्धेविदारीगन्धायै्जीवनीयेर | चन्नस्पेपलितापहम्‌ ॥२६४॥ 


NR St So छ 
५९ 
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भांगरेका स्वरस और दृध | पुष्कराजुनकाश्मय्योण्याम्रजम्ब | 


कुडवभर तेलको पकाव इसका नस्य 
पलितको नष्ट करताहे ॥ २६४ ॥ 
आदित्यव॒ल्ल्यामूलानिरृष्णशरे 
यकस्यच । सुरसस्यचपत्राणि 
पत्रकृष्णशणस्यच ॥ २६५॥ 
आगकी आर काली कटेरीकी जड 
ओर तुळसीके पत्ते ओर काले सनके 
पत्ते ॥ २६० ॥ 


मार्केवंकाकमाचीचमधूकंदेवदा 
रुच । पृथग्दशपलांशानिपिप्प 
ल्यस्निफलाञ्जनस्‌ ॥ २६६ ॥ 


आक काकमाची महुआ देवदारु 
थे पृथक २ दशपछ पीपल त्रिफला 


अंजन ॥ २६६॥ 
प्रपोण्डरीकंमखिष्ठालोभंकष्णागु 
रूत्पलम्‌। आम्रास्थिकर्दमःक 
ष्णोमृणालीरक्तचन्दनम्‌ २६७॥ 


शालपर्णी मजीठ लोध काळा अगर 
आमकी गुठळी काली मिट्टी मृणाल 


रक्तचदन ॥ २६७ ॥ 
नीलीभातकास्थीनिकासीसमद 
|| यान्तिकाः। सोमराज्यसनःशर्तंक 
ष्णंतिण्डीतचित्रकौ ॥२६८॥ 


नीलीभिलावेकी गुठळी वेला ( मो-|महानील नामसे प्रसिद्ध यह तेळ|| 
॥तिया ) सोमराजि करोंदा 
त तगर ) चीता ॥ २६८ ॥ 


NSN 


तशपडराढकपचत्‌ ॥ २६९॥ 


पोहकरमूळ अजुन कंभारी आम | 
और जामुनके फल इनको पृथक २| 
पांच फठके इनसे आढकभर ॥ २६९॥ | 
बेजीतकस्यतेलस्यधात्रीरसचतुगु | 
णम्‌ । कुरथ्यीदादित्यपाकंवायाव || 


च्छुष्कोभ्षवेद्रसः॥ २७०॥ 


बहेडेके तेलको चोगुना आंवलेका रस 
डालकर पकाव वा सूयकी धूपमें तब-|| _ 


पकांवे इतने शुष्क रस हो॥२७०॥ 


ठोहपात्रेततःपूतंसंशुद्धमुपयोजये || 
त्‌ । पानेनस्तःकियायाञ्चाशिरोऽ | 


भ्यङ्गेतथेवच ॥२७१॥ 


फिर लोहके पात्रमें छानकर उपयो-|| 
गमे छावे पीनिमें नस्यकी क्रियामें ओर || 
शिरके अभ्यंगमें उपयुक्त करे ॥२७१॥ | __ ८ 


एतञ्चकुष्यमायुरष्याशरसःसवराग 


नुत्‌ । महानीलामातर्यातपालित | 


प्रमनुत्तमम्‌ ॥ २७२॥ 
` इतिमहारनालतेलम्‌ । 
. यह घृत नेतरोंको हित आयुका दाता 


और शिरके सब रोगोंका नाशक है 


पिण्डीतक|पलितका नाशक और सर्वोत्तम है २७२ 


इति महानीलतेलम । 
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न य पा निजि 
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प्रपोण्डरीकमधुक पिप्पली चन्दनो त्कृष्णमृदुमूदजम्‌। अतस्चूरणो& 
तपेः। कार्पकेस्तैलकुडवोदिगु | म्लपिष्टथरागःसांतेफलोवरः२७७ 
णामलकीरसः ॥ २७३ ॥ इति खालित्यचिकित्सा । 
शालपर्णी महुआ पीपल चंदन उत्पक ओर टसके लेपको शुद्ध रूपसे बिना 
२ भर इनसे दूना आंवलेका रस|सेइ राम्रि रक्खै उसको प्रातःकाल 
डारकर तेलके कुडवको पकांवे ॥२७३॥ |त्रिफलासे थवे तो केशोंको कृष्ण करता 
दापहः । क्षीरंपियालयष्टयाह्वजी ८ do | 
पोगणस्तिलाः ॥ २७४ ॥ ११ ता 
प और स्प किया यह| अथ स्वरभेदचिकित्सा । 

[el ष्यप्रिभ [निस्वरभेंदे ~ 
तेळ संपूर्ण मस्तकके रोगोको दूर ्ीषयुपरिभक्तानि्वरदऽनिला 
है दूध चिरोंजी मुलहटी और जीवक| तमके । तेलेश्वतुष्णयोगेश्वबलारा 
औषप्रोका गण और तिङ ॥ २७४ ॥ खामृताहयैः ॥ २७८ ॥ 

कष्णावकेमेपःस्यादरिछोमनि | अय स्वरभेदाचकित्सितम्‌ । 
वारणः । यष्याद्वातलकिजल्क | बातके स्वरमेदमे भोजनके | 
क्षोद्रमामलकानिच ॥ २७५ ॥ घृतोंके और बला रायसन गिलोय इनके |. 
पीपछ इनका मुखपर लेप इरित तिलोंके चारों अयोगोंको करे ॥२७८॥; 
डोमोंका निवारण करता ₹ डर बहितित्िरिदक्षा्णापचमूलथता 
bs Se ne ऋसान।मापयूरंक्षीरसर्पेवोपिबित्वयू 
० त ड रः 
~ ॥ र पं है| 
पनमपचेत्सेन्यवशुक्ताम्लेरयश्चू | तो ॥ ९५+ हरि ह|| 
णंसतण्डुङम्‌ ॥ २७६ ॥ यु मोर सीत क स ४ 
इनका मस्तकपर लेप केशोंको कप उनकै दो चतक वा म 
ता हे ओर राजित करता है सेव शुक्त करे ॥ घृ | 
दे लोदेंका चूण ओर तंडुळ इनको वैसिकिल्॒िरिक लि 
पकावे॥ २७६ ॥ त्त ,स्याट र्‌ः 
तेनाठिपशिरःशुडमस्तिगधमुषितं शत्‌ ता | सा ॥ २०० ॥ | सार्पगुडाजी वर्नायवासा 
निशी । तत्मातश्चिफलाधोतंस्पा | सिद्ंघृुतंतथा ॥ २८० ॥ . 
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|| ओर सेहुंडकी छाल जीवनीय गुण घृत 
में पकाकर देवे तथा वासासे सिद्ध किया 
घृत देवे ॥ २८० ॥ 
| कफजेस्वरोदेतुतीक्ष्णंभूडविरेच 
नमू । विरिकोवर्मनंधूमोयवान्नक 
| टुसेवनम्‌ ॥ २८१ ॥ 
कफके स्वरभेदमें मस्तकका तक्षिण 
विरेचन और विरेचन वमन धूम यवान्न 
|| और कटु ओषधोंका सेवन करे ॥ २८ २॥ 


Digitized #सरकसदितायास | Gyaan Kosha 
और पित्तके स्वरभेदमें विरेचन करावे| करता है और रक्तके स्वर भेदमें शिरा- 
एवं मधुरगणसे पकाया हुआ दुग्ध देवे।का वेध ( फस्त ) भी हित है ॥२८४॥ 


| 
| 


। 


सन्निपातेहिताःसवोशकियानतुशि 
राविधिः । कुस्योच्छेषेषुरोंगेषु 
करियांस्वांस्वांचिकित्सिताम्‌ | 
शेषेष्वादोचनिर्दिशासिद्षोचान्या | 
प्रवक्ष्यते ॥२८५॥ २८६ ॥ 
इति स्वरभेदचिकित्सा । || 
सन्निपातकेमें सम्पूर्ण क्रिया हित है|| 


< न परन्तु ~ क ~ ~ NA | 
चव्यक्षाग्येभयाव्योषक्षारमाक्षिक वो अपर स्तवि किया । 

॥ ७ ~ ~ १८ र न्न | 

| चिकाने । ठिहयादापिप्पठीप |, ओर शेष रागाला विकिरण पढे | 
थ्येतीद्ष्णंमद्यंपिबेचसः ॥ २८ २॥ ।ढिखआय हैं और सिद्धिमें अन्यभी चिः. 

|| चव्य भारंगी इरडे व्योष जवाखार कित्साको करे ॥ २८० ॥ २८६ ॥ 
॥ चीता इनकी वा पीपल हरडेको चाटे 


७ रे A इति स्वरभेदाचिकित्सा | 
ओर वह मनुष्य तीक्ष्ण मदिराको 
| धवे ॥ २८२ ॥ भर्वान्त चात्र । 


रक्तजेस्वरभेवितुसवृताजाङ्गला | वातापैत्तकफानृणांबस्तिहन्मडे 
रसाः । दराकषाविदारीकषरसाःसवृत| संश्रयाः । तस्माजुस्थानसामी | 
क्षोदशकेराः ॥ २८२ ॥ | प्याडचेव्यावमनादिगिः २८७॥ | 
= रक्तसै पेदा हुए स्वर भदमें तो घृतसे| इसमें थे झोके कि मनुष्योंके बस्ति | 
मिले जंगळके रस और घृत शहत हृदय मूद्धी इनमें आश्रित वात पित्त | 
मिसरी मिले । होते हैं ॥ विदारीकन्द कफ होते हैं तिससे स्थानकी समी-|| 
इ र हि छु 3 प पताको देखकर उनको वमन आदिसे॥ 
यञ्चोकेक्षयकास्तचसवेचिकि छल ॥ २८७ ॥ 
|| त्सितम्‌ । पित्रजस्वरमेदघशिराबे तमके बोका 
|| पथरक्तजे ॥ २८४ ॥ हा 
और जो क्षय कासका नाशक चिकि रिः । पाह्यतेपाय्यतेचव 
तदे वहभी सब पित्तके स्वरभेदको नष्| विकताविकृतस्तथा ॥२८८॥ . 


०---२-५-०५--५५-५--८५-८-०५७४७0 कया: 


Digitized By उविकित्सितस्थानस |, Kosha ( १२ १५ ) 


संपूर्ण जगत्‌ अध्यात्मडोकमें वात मालयम्‌ । अभिवेशोगुरुकालेस 
| अदिते वात सूय चंद्रमा इनके द्वारा शयंपारेपृष्टवान्‌ ॥२॥ 
|| विक्त और अविक्रत अर्थात्‌ बिगाड ओर। दि 
| सुधारसे पीडित होता है और धारण| वुद्धि धीरता स्मृति विज्ञान ज्ञान 
|| किया जाता है ॥ २८८ ॥ कीतिं क्षमा इनके आश्रय जो गुरु pe 
विरुद्धेरपिनत्वेतेगुणेधेन्तिपरस्प be च हि इसारा 
। दोषाःसहजसात्म्यत्वांद्विषं ko 
गा (22) भगवन्‌ ! पञ्चकर्माणिसमस्तानि 
132 तथ दोष पर ऐथकतथा । निर्दिष्टान्यामयाना 
|| ओर विरुद्धभी गुणांसे ये दोष पर- न्तुसमेपामेव 
| सहज सात्म्य होनेसे इस प्रकार "तुसवेषामेवशेषजम॥ २॥ 
॥ नष्ट नहीं करते जैसे घोर भी विष ददे भगवन्‌ ? समस्त पंच कमे ओर 
|| नष्ट नहा करता हृ ॥ २८९ ॥ पृथक्‌ २ पांच कर्म संपूर्ण रोगोंकी 
|| त्रिमर्मजानांरोगाणांनिदावाङति |ओषध करी है ॥ ३॥ | छ 
भेषजम्‌ । विस्तरेणपृथग्दिष्टेत्रि | दोषजो#त्यामयःकाश्वियस्पेता 
मर्मीयोचिकित्सिते ॥ २९० ॥ | निभिषग्वर्‌ । नस्युःशक्तानिशम 
| तीनों मर्मामें पैदा इए रोगोंका। नेसाध्यर्यक्रिययाततः ॥४॥ 
| निदान आक्रति औषध विस्तारसे पृथक्‌ कोई रोग दोषोंसे उत्पन्न ऐसाहै हे | 
| त्रिममींय चिकित्सितमे दिखाया ६२९० | ष्ठ! जिसकी शान्ति करनेमे 
सप्तावशाऽष्यायः । और साध्यकी क्रियासे ये पांच कम 
" ऊरुस्तम्भचिकित्सितम्‌ । . |समर्थ नहींहे ॥ ४॥ 
भियापरमयाबाहयापरयाचतपः | अरत्यूरुस्तम्भइत्युक्तेगुरुणातस्य || 
श्रिया । अहीनेचन्दरसूर््या'यांसु | कारणम्‌ । सलिङ्गभिषजभूसःपृष्ट | 
मेरुमिवपर्वतम्‌ ॥ १ ॥ ` | स्तेनाजवीदुरु: ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणोंकी परम शीसे ओर तपकी| वह ऊरुस्तम्भ इस नामसे Ee 
उत्तम से युक्त चंद्रमा और सूर्यकी | हहे उसका कारण लिंग और भष-|| 
तुल्य सुमेरु पवतके समान स्थित॥ ९॥ | जे पूछताहूं तिस प्रकार पूछनेसे गुरु| | 
धीधृतिस्सृतिवित्ञानज्ञानकी रिक्ष |बोले कि ॥ ५॥ se 
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लख्लिग्धोष्णलघुशीतानिजीर्णाजी |परिस्पंद ( चलना ) जिससे न हों ऐसे || 


मसमश्नतः । द्रवशुष्कदधिक्षीर | रकमका पदा करता इ ॥ ९ ॥ | 
्राम्यानपोदकामिंषेः ॥ ६॥ | हिसरस गासूणअवुस्तमि 


उष्ण लघु शीतल इनको द्रव शुष्क दधि| ददूरुगतःकफः ॥ १० ॥ । 


दूध आमके और जवान्‌ देशके ओर| जैसे गंभीर महान्‌ पूर्ण तलावमे | : 


जलके मांसोंके संग भक्षण करते इए | निश्चळ जळ रहताहे इस प्रकार स्थिर और 
नुष्यको ॥६॥ क्षोभ रहित कफ ऊरुओमें रहताह॥ १०॥ 
पिष्टव्यापक्नम्यातिदिवास्वभभजा| गोरवायाससङ्कोचदाहरुक्सु्िक || 
गरेः । लङ्कनाध्यशनायासभयवे | म्पनेः । भेदर्फुरणतोदेश्वयुक्तो 
गविधारणेः ॥ ७ ॥ देहेनिहन्त्यसून्‌ ॥ ११॥ +| 
पिष्ट ओर नष्ट मदिरा अत्यन्त दिनमें। गौरव आयास संकोच दाइ पीडा | 


सोना ओर जागरण इनसे ओर लंघन सुप्त कंप इनसे और भद स्फुरण तो|| 
अध्यशन परिश्रम भय वेगोंका धारण दुसे युक्त कफ देह और आणोंको नष्ट | 


इनसे ॥ ७ ॥ करताहे ॥ ११ ॥ | 
खरेहाचामंचितंकोडेवातादीन्मेद | ररुम्ठेष्मासमेदस्कोदोपौद्वावाति | 
सासह । रुध्वाशुगोरवाडूरूयात्य | भूयतु । स्तम्भयेत्स्थेग्यशेत्याभ्या | 
थोगेःशिरादिभिः ॥ < ॥ म्रुस्तमास्ततस्तुसः ॥ १२ ॥ | 
ओर स्नेहसे _ कोष्ठे _संचेत हुआ| मेदासे मिढा कफ वात पित्त दोनों || 
आम वात आदिको ओर मेदाको रोक-|दोषोंका तिरस्कार करके स्थिरता ओर|| 
कर गारवसे शीघ्रही नीचेकी रिरा|शीतलतासे स्तंभको करताहे तिससे वह 
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आदिसे ऊरुओमें पहुँचता है । ८ ॥ |ऊरुस्तंभ कहाता है ॥ १२ ॥ 


प्रयेत्सक्थिजङ्कोरुदोषोमेदोबलो| प्रागरूपंध्याननिद्रातिस्तेमित्यारोच 
त्करः । अविधेयंपरिस्पन्देजनय । कज्वराः । लोमहर्षशछ दिश्वज 
'त्यल्पविक्रमस्‌ ॥ ९ ॥ ङ्गोवोंःसदनंतथा ॥ १३ ॥ 


|| बलमें उत्कट मेदारूपी दोष सक्थि। उसका पूर्वरूप यह है कि ध्यान 
जषा ऊरु इनको भर देता है और|निद्रा अतिस्तेमित्य अरोचक ज्वर लोम 
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हर्ष छादे और जंघा औरं ऊरुका सदन स्तंभ इत देता हे अन्यथा जो नवीन 

( जकड़ना ) ॥ १३॥ . हि उसकी चिकित्सा करे ॥ १० ॥ || 

> || वातर्शाङ्िभिरज्ञानत्तस्यस्यात््ले | तस्यनब्नेहनंकार्य्यनबरितिर्नविरे || 

हनात्पुनः । पादयोःसदनंसुप्तिः् | चनम्‌ । नचेववमनेयस्मात्तन्निबो || 

च्छादुद्धरणंतथा ॥ १४॥ ` | धतकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 

वातकी रांकावालोंको उसके अज्ञा, उसका स्रेइन बस्ति विरेचन और|| 

नसे फिर चरणोंका सदन सुसि और|वमन इनको जिससे न करे उस कारणको || 

कष्टसे उठाना ये पादोंमें होते हें॥१४॥ सुनो ॥ १८ ॥ 

जङ्घोरुग्लानिरत्यर्थेराः्वचादाहवे | वृद्धयेश्लेष्मणोनित्यंल्रेहनंबस्तिक || 

 _ | दना। पदश्चव्यथतेन्यस्तंशीत | मंच । तत्स्थस्योद्रणेचेवनसमर्थ || 

=° || स्पर्शेनवेत्तिच ॥ १५॥ विशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ | 

जंघा ऊरुओंमें अत्यंत झानि निरंतर! खेन और वस्ति कर्म ये सदेव | 

दाहकी वेदना और रक्खे हुये पादमें|कफको बढाते हैं ओर उसमें टिके इयेके || 

व्यथा और पादमें शीतळ स्प्शका अज्ञान|उद्धारमें विशोधन भी समर्थ नहीं दे१९ || 

ये होते ई ॥ ५॥ | कफंकफ्र्थानगतंपि्तञ्चवमना 

संस्थानेपीडनेगत्यांचलनेचाप्य | त्सुखम्‌ । हत्तुमामाशयस्थोचर्स 
नीश्वरः। अन्यनेयोहिसंभग्गावूरु | सनाचावृभावपि ॥ २० ॥ 


>» ` || पादौचमन्यते ॥ १६॥ . | कफ और कफके स्थानमें गत पित्र | 
¢ ` संस्थान ( रखने ) पीडन गमन|ये वमनसे सुख पूर्वक इरनेको और || 


इनमें भी असमर्थ मनुष्य संभग्न हुये|आमाशयमें स्थित वे दोनों संसनसे || 
ऊरु और पादोंको अन्यसे छे चलने इरनेको शक्य हैं ॥ २० ॥ वनसे 
योग्य मानता हे ॥ १६ ॥ पक्काशयस्थाःसवेचबस्तिभिमृल || 
यदादाहा्ितोदार्तिवेपनःपुरुषो | निजेयात्‌ । शक्यानत्वाममेदो || 
भवेत्‌ । ऊरुस्तम्भस्तदाहन्या | भ्यांस्तब्धाजङ्घोरुसंस्थिताः२१ ||| 
त्साधयेदन्यथानवम्‌ ॥- १७. ॥ | और .पक्काशयमे टिके इये संपू 
जब मनुष्य दाह आति व्यथा इनसे|दोष मूलसे जीतने योग्य. बस्तियोंस॥ 
आते .इआ कंपित होता है तब ऊरु|शक्य हैं और आम्र मेदासे स्तव्व| _ 
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ह जँघा ऊरुमें संस्थित दोष जीतने [वायर्स बथुआ और . अन्य जो तिक्त 
को शक्य नहीं होते ॥ २१ ॥ कुक आदि है उनसे भक्षण करे॥२५॥ 
वातस्थानेहितेशैत्याइयोःस्तम्भा क्षारारि्मयोगाइहरीतक्यास्त 
| अतत्रताः । नशक्याःसुखमुद्धतु | थेवच । मधूदकस्यापिप्पल्याऊ 
जलंनिम्नादिवस्थलात्‌ ॥ २२॥ रुस्तम्भविनाशनाः ॥२६॥ 
वात स्थानके वे दोष शीततासे और। क्षार ओर अरिष्ठके प्रयोगेसे ओर 
दोनों दोषोंके स्तंभ होनेसे वातके स्था-| हरीतकीके और मंधूदकके ओर पीपलके 
नमें गत दोष इस अकार सुखसे उद्धार प्रयोग ऊरुस्तंभके विनाशक हें॥२६॥ 
करने योग्य नही होते जैसे नीचे समङ्गांशाल्मलींबिल्वंमधुनासह 
BERT नापिबेत्‌ । तथाशीवेष्टकोदीच्य 
तस्यसंशमनंनित्यंक्षपणंशोषणंत सति । बन्दना 
या । युक्‍त्यपेलीभिपहप्योदचि कींकुषटंतालीशंनलदंतथा ॥ २७॥ 
>कत्वात्कफ़ामयोः ॥ २३ ॥ का हे 
उसका नित्य संशमन क्षपण और]. ; ठ सॅभळ बेळ इनको शहतके 
झोषणको युक्तिका अपेक्षी वैद्य कफ 
और आमके अधिक होनेसे करे॥२३॥ 


sarod 5 8 2 
द्रवान्‌ । ` मुस्तहरीतरकीलोभंपन्नकंतिक्तर 


हिणीम्‌ । देवदारुहरिेदवेवचांक 
| टुकरोहिणीम्‌ ॥ २८ ॥ 


के जल तेलमें बनाये शाकोंके संग| मोया हरडे छोच पद्म तिक्त रोहिणी 

भक्षण करे ॥ २७॥ देवदारु दोनों हळदी वच कट्रोदिणी२८ 
मुंनिषण्णकनिम्बाकेवेत्रारग्वधंप पिप्पलीपिप्पलीमूलंसरलदेवदा 
छुवे; । वायसीवास्तुकैरन्येर्ति | रुच । चब्येचित्रकमू कमूलानिदेवदा 
-क्तेथकुलकादिभिः ॥२५॥ रुहरीतकीम्‌ ॥ २९ ॥ 


` सुनिषष्णक ( चौपतियाशाक ) नींब| 


i पीपल पीपछामूळ सरल देवदारु 
. | आक वेत अमळतासू इनके पत्तोंसे ओर |चन्य चीतेकी जड देवदारु इरडे॥२९॥: 
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भडातकंसमूलाञिप्पलीपञ्चता वर्णक्षीरीमतिविषांमुस्ततेजोव _ 
न्पिवेत्‌ । सक्षोद्ानदेश्ठोकोक्ता | तींवचाम्‌ । सुराहुचित्रकंकु्टंपा . 
न्कल्कानूरुमहापहान्‌ ॥३०॥ ठांकडुकरोहिणीम्‌ ॥३४॥ 
भिळाये जड़सहित पीपलको आधे| स्वणक्षीरी अतीस मोथा गज- 
२ झोकोंमें कहे इये इन पांचों कल्कोको |पीपळ बच देवदारु चीता कूट पाठा 
शहतमें मिलाकर पीवे तो ऊरुमहको कुटकी ॥ ३४ ॥ 
नष्ट करतेहें ॥ ३० ॥ लेहमेन्मधुनाचूर्णसक्षोदवाजला 
शाङ्गेषटांमदनेदन्तीवत्सकस्यफ | न्वितम्‌ । फर्लीव्याधनसंहेमपि 
लंवचाम्‌ । मुव्वांमारग्वधांपाठां | बेदामङसंयुतम्‌ ॥ ३५ ॥ न 
करजैकुलकंतथा ॥३१॥ इनके जुणको शहतके संग चारे वा 
३१ शहत मिढेको जळके संग पीवे मरोड 


बड़ा करंज मेनफल दंती वांसेका फली 
र भी फली व्याप्रका नख सोना इनको दाह- 
फल बच मूवी अमलतास पाठ करंज तमे मिलाकर पीते ॥ ३५ कि 


pe gr ॥। SN गत त्रिफलांपिप्पठींमुस्तेचव्यंकटुक 
परवन्मवुयुततुल्यचूणवारवारणा | रोहिणीम्‌ । ढिद्याद्वामधुनाचूर्ण 
झुतमू । सक्षाददावमण्डवाप्यूरु मूरुस्तम्भार्दितोनरः ॥३६॥ ॥ 
स्तम्भविनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रिफला पीपछ मोया चव्य कुटकी || 
इनको तुल्य लेकर झाहतमें मिळा- इॅनके चूणको ऊरस्तंभसे पीडित मनुष्य || 

कर पीवे वा जलमें मिलाकर इनके|शहतके संग चाटे ॥ ३६ ॥ 

णको पीवे वा शहत मिळे दषिके| अपतपणजध्ेत्स्यादीषःसन्तपंये 

मंडको पीबै तो ऊरुस्तंभका विनाश| दितम्‌ । युक्तयाजाङ्गछजेमाँसैः 

होता हे ॥ ३२ ॥ तिता पुराणश्ववशालिमिः ॥३७॥ | 
मू्व्वांमतिविषांकु्टंचि जो दोष अपतर्पणसे उत्पन्न होय || 
रोहिणीम्‌ । पूर्ववदापिबे्तोयेरा |तो उसका युक्ति पूर्वक जंगलके मांसोसे| 
तिस्थितमथापिवा ॥ ३३ ॥ | उरणे Fine करे३७॥|| 
मदा अतीस कृट चीता कुटकी इनको| एसेणादातकोप्थेिद्नाशा || 

। पूर्वके समान पीवे बा रात्रिभर जलमें तिपूर्वकः । ख्रेहस्वेदक्रमस्तत्रका | | 

स्तोको पवे ॥ ३३॥ . | प्यावातामयापहः ॥ ३८ ॥ || | 
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यादै रुक्षणसे वातका कोप होय| दो पळ सैंधव पांच पछ सोठ पीप | 
और वह निद्राके नाशकी पीडासे हुया|छामूछ चीता इनके दो २ पळ भिलाये | 
,॥ होय तो वह वात रोगका नाशक सत्रे की गुठळी वीस, ओर दो २ आठक 
ओर स्वेदका क्रम करना ॥ ३८ ॥ |भर॥ ४२ ॥ 
` पीपर्णीपयस्याचराख्नागक्षुरको | आरनालात्पचेत््थतेलस्येतेर 
` वचा। सरलागुरुपाठाभतेलमेभि | पत्यदम्‌ । गरस्यूरुमहाशोऽति 
` विपाचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ सर्ववातविकारनुत्‌ ॥४३॥ 

` पीढुपणीं क्षीरकाकोली रायसन| कांजीमें प्रस्थभर तेछको पकाव तो || 
गोखरू बच सरण अगर पाठा इनसे संतानका दाता होता हे और गृधसी 
तेळको पकावै | ३९॥  |ऊर्म्रह अशेकी पीड़ा संपूर्ण वातके | 
'सक्षोदरात्मस्॒तंतस्मादञ्जलिंवापिना |दिकार इनको नष्ट करता है ॥ ४३ ॥ 
| पिबेत्‌ । कुष्टेशविष्टकोदीच्यसर | पलाग्यांपिप्पलीमूलनागरादष्टक 
| लंदारुकेशरम्‌ । अजगन्धाश्वग | दुरः। तेलमस्थःसमोदधागप्रस्यू 
| SR ण ०॥| रुग्रहापहः ॥ ४४ ॥ 

त मिळे उसमेंसे प्रसूति भर 

वा अनलीभरको मनुष्य पीवे कूट कुंदुरु इत्यध्कद्रतेलम्‌ | 
नेत्रवाळा सरळ देवदारु केशर _ पीपला मूळ सोंठके दो पल दहीके 
अश्वगंधा इनसे सरसोंके तेळको पकावे॥| १९% आठ पछ तेल ओर दृषि एक 
|| सक्षोद्रमात्रयातचाप्यरुस्तम्भा Ser कप व आओ 
' दितःपिबेत्‌ । रोक्षान्मुक्तऊरुस्त i | 


' म्भात्ततश्चसविमुच्यते ॥४१॥ | _ रे 
उसकोभी शइत मिलाकर मात्रासे इत्यायन्तर्युदि्टपूरुस्त अत्य | 

|| ऊरुस्तंभसे पीडित मनुष्य पीवे तो वह। भेषजम्‌ । “ठष्मणःक्षपणत्वन्य 

| रुक्षतासे मुक्त होकर ऊरस्तंभसे मुक्त| द्वाह्॑शणुचिकित्सितम्‌ ॥४५॥ 

| RE ह) i । यह आभ्यंतरकी ऊरुस्तंभकी चिकि 


्वेपठेसेन्धवात्पञ्चशुण्व्यामन्थि |त्सा कही कफका नाशक जो अन्य बाह्य 


~ 


| कुचित्रकात्‌ । देदेझडातकास्थी |की चिकित्सा हे उसकोसुनो ॥ ०५ ॥ | 


oe errr :->>>>>>__-_---' 


|| 


छ, 
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NT । इष्टकानांततश्चूर्णेः इनको पीसकर और मूत्रमें बसाकर अ- 
कु््यादुत्सादनंप्षशम्‌ ॥४६॥ [पन दोताद ॥ ५० ॥ 
वमीकी मिट्टी करंजका मूळ और पत्सक सुरसंकृष्टंगन्धारतुम्बुरुशि 
फल दालचीनी ईटोका चूर्ण इनसे] युको । हिंस्रार्कमूलवल्मीकमू 
वारंवार उत्सादन करे ॥ ४६ ॥ त्तिकाःसकृठेरुकाः ॥ ५१ ॥ 
मले्वाप्यश्वगन्धायामूलेरकंस्य | बांसा सुरसा ( तुलसी ) कूट गंध 
वाभिषक्‌ । पिचुमर्दस्यवामूलेर |तुंबरु सोइजना जटामांसी आककी 
थवादेवदारुणः ॥ ४७ ॥ जड वमीकी मिट्टी सपेद वनतु- 
असगंधकी जड़ वा आककी जड़वा ल हि गा भैःमले 
नीमकी जड़ वा देवदारुकी जड़ ॥ ४७७ ॥| ९६ न्ववसंयुक्तका' मळे 
्षोदरसर्षपवल्मीकमृत्तिकासंयुते | पनम्‌। ऊरुरतम्भविनाशायभिष 
भिषक्‌ । गाढमुत्सादनंकुरय्यादूरु | जाजानताकमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


्तम्मेप्रलेपनस्‌॥ ४८ ॥ दघि सैन्धव मिळे इनसे अलेपनको 
झहत सरसों वमीकी मिट्टी इनको | ररुस्तंभके. विनाके लिये क्रमको जा- 


मिलाकर वैद्य गाढे उत्सावत ग्रछेपनको| ता. ईला वैद्य करे ॥ ५२॥ 

ऊरुस्त॑भमें करे ॥ ४८ ॥ श्योणाकंखदिरबिल्वेब्रहत्यौसर का 
दन्तीदरवन्तीसुरसासर्पपेश्वापिबु | लासनो। शोभाञ्जन 
डिमान्‌ । तकोरीशियुसुरसविश्व | ष्रासुरसाजंकान्‌ ॥ ५३॥ || 
वत्सकनिम्बजेः ॥ ४९ ॥ श्योनाक खदिर बेल दोनों कटेहली || 
दती मूषकपणों ' तुलसी सरसा सरळ असन सोइजना जयंती गोखरु | 


इनसे भी बुद्धिमान पेपनको करे और|उऊसी तेजपात इनको ॥ ५३ ॥ 


जयंती सोहंजना तुळसी सोंठ वांसा| अभिमन्थकरजौचजटेनोत्काथ्य || _ 


नींब ॥ ४९ ॥ सेचयेत्‌ । प्रलेपोमृत्रपिष्टेवाप्यूर 
|| पंत्रमूलफटेस्तोयंश्रतमुष्णअसेच | स्तम्भनिवारण:॥५४॥ २ 


"काकड 


नम्‌ । पिष्टाससषपमत्रेदष्युषितं | और अरणी करंजको जळमें पकाः | 


स्यात्मलेपनम्‌॥ ५०॥ कर सेचन करे वा गोमू्रमें पीसकर 
इनसे और पत्र मूळ फलोसे पकाये|इनका प्रलेप ऊरु स्तभका निवारण 
||उष्ण जलसे सेंचनकरे और सरसों भिळे|करतांहे ॥ ५४ ॥ ; 
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|| कफक्षयार्थसहेषुव्यायामेष्वनुयो | ` तत्र श्ठोकः । 
जयेत्‌। स्थलान्याक्रामयेत्कालंश| हेतुःभाग्ूपछिङ्गानिकर्मायोग्यत्व 
कंराःसिकतार्तथा॥५५॥ | मेवच । द्विविधंमेषजञ्चोक्तमूरु 


| ओर Sh लिये सहने| स्तम्झचिकित्सिते ॥ ५९ ॥ 

| योग्य “od नियुक्त करे आर इति अग्निवेदाकृतेतस्रचरकमतिसंस्कते 

समयपर स्थळोंकोः शर्करा और सिकता| विकिस्सितस्थानेऊरुस्तम्भचिकित्खित || 

( रेत.) इनका आक्रमणकरे (फांद) ५५ नाम सपतविशोऽध्यायः । 
प्रतारयेत्यतिस्रो्वानर्दीशीतजलां | उसमें यह छोकरे कि हेतु रुप | 
शिवाम्‌ । सरश्वविमलंशीतंस्थि ढिंग कमेकी अयोग्यता दो अकारकी॥ 
रतोयंपुनःपुनः ॥ ५६ ॥ औषध ये सब ऊरुस्तंभके चिकित्सितमें | 

` और शीतल है जल जिसका ऐसी हे लक | 

|| मंगळ रूप नदीके स्रोतके आरि चरकप्रतिसंस्कृते चिकि || 

रन क्रांवे र विमल शीतल और क य गा | 

स्थिर हे जल जिसमें ऐसे तलावमें ल रेड: उ ४ 

वारंवार तरै ॥ ५६॥ . त्र ८ 

। bE ve अष्टाविशोष्ध्यायः। 

है जेत्‌ । श्ठेष्मणःक्षपणंय | वातव्याधिंचिकित्सितस्‌ । 
त्स्यान्नचमारुतमावहेद ॥५७॥ | वायुरायुबेलंवायुवोयुधोताशरी || 
~ De bE ट्के रिणाम्‌ । वायुव्श्विमिदंसर्वेपरभुर्वा | 

शुष्क होनपर तिको मात यश्चकीर्चितः 

होताहै कफका जो नाशक होताहै ओर| . २ EE 

वातको नहीं बढने देता ॥ ५७ पल चि ॥ ` ` वात व्याधिचिकित्सितस |. || 
तत्सवैसवेदाकाम्येमूरुस्तम्भर वायु आयु है वायु ब हे वायु देह|| 
' ष्जमू । शरीरंबलमयिञ्चकाय्यें |धारियोंका धाता है. वायुही यह संपूर्ण | 
षारक्षताक्रिया ॥ ९८ ॥ विश्व है वायुदी प्रभु कहाह ॥ १ ॥ 

| ऐसी संपूण औषध ऊरुस्तंभमें| अव्याहतगतिर्येस्यस्थानस्थः'मर | 

करे और शरीर बल अभि इनको| तोस्थितः । वायुःस्यात्सोऽधिकं || 


|[रक्ञाकता वैद्य इस पूर्वोक्त जीविदवीतरोगः | 
| पा ` | जीवेद्ीतरोगः्समाः्शतस्‌ ॥२॥ 


८८ 
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जिस छ वायु अनष्ट गाते। घिष्ठितः । अन्तरभेभ्रपाश्वेस्थः्स 

स्थानमे और अपनी मकतिमें दि। मानो$मिबलपदः ॥६ ॥ 

का हुआ होताहे नष्ट हे रोग जिसका| स्वेद दोष जळ इनके वाही खरोतेमिं अ- 

है म शतवषसे अधिक धिष्ठित अग्निके मध्य और पार्थामेस्थित 

जीवतांहे ॥ २ ॥ समान अग्निके बलका दाता होताहे॥६॥ 
प्राणोदानसमानाख्यव्यानापानेःस | देहंब्यामोतिसर्वन्तुव्यानःशीध्रग 
पञ्चधा । देहतन्तयतसम्यक्स्था तिनेणाम्‌ | गतिप्रसरणाक्षेपनि 
नेष्वव्याहतश्वरन्‌ ॥ ३॥ भेषादिक्रियासदा ॥ ७॥ | 
अव्याहत ( अनष्ट ) हुआ वह प्राण शीघ्रहे गति जिसकी ऐसा व्यान संपूण 

उदान समान व्यान अपान इन पांच दिहमें व्याप्त रहता हे और गमन प्रसार 

प्रकारका होकर स्थानोंमें विचरता हुआ आक्षेप निमेष आदि उसके सदैव कमे 

देहको भली मकार तत्रमे करताहे अ- होते है ॥७॥ 

थात्‌ बंधा रखताह ॥ ३॥ वृषणोबस्तिमेद्अनाफ्यूरूवंक्षणो 
स्थानंप्राणस्यशी्षोरःकर्णजिह्णा | गुदम्‌ । अपानस्थानयन्त्रस्थःशु 
क्षिनासिकाः । दीवनक्षवथूद्वार | क्रमूत्रशळन्तिसः ॥८॥ 
श्वासाहारादिकमंच॥ ४॥ . | वृषण बस्ति लिंग गा क्षण 

प्राणके स्थान शिर उर कर्ण जिव्हा रत कयना था 

नेत्र नासिका होते हैं और ष्टीवन (थूकर्ना)| ९ ६ सजत्यार्ववगरजीचयुक्ताः 

छींक उद्गार शास भौजनआदि कर्म सजत्यार्चवग स्थान 

होते हैं ॥ ४॥ स्थिताश्वते । स्वकमैकुवेतेदेही 


उदानस्यपुनःस्थानंनायुरःकण्ठ seu ॥ है 
एवच । वाक्मवृत्तिअयत्रोजोब |. और आरव ओरगभको त्यागता ह| 


CN 


ट युक्त और अपने २ स्थानमें स्थित 
उवणोिक॒मेच1५॥ |स कल र | 
ओर उदानके स्यान नाभि उर और|नीरोग धारण करते हें ॥ ९॥ 
कंठ होते दें और वाणी की प्रवृत्ति अयल्न| विा्गस्थाहमयुकतावारोगेःरवस्था | 
ओज बळ वर्ण आदि कर्म होते हें ॥५॥| नकमेजेंः । श्रीरंपीडयन्त्येतेमा || 

॥ ॥ 


स्वेददोषाम्बुवाहानिस्रोतांसिसम | णानाशुहरन्तिवा॥१० 
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विरुद्धमार्गमें स्थित वा अयुक्त वे|क्षयसे.और चिंता शोक रोग अत्यंत 
पांचों अपने २ स्थानोंके कमसे पेदा|भेदनसे ॥ १४ ॥ 


हुये रागेंसे शरीरको पीड़ित करते हे. दुःसशम्यासनाकोधादिवास्वमा 
घ्रही प्राणाको हरते हैं ॥ १०॥ ~ च 
अथवा शीप्रही गराणाको हरते ६ द्वयादापि । वेगसन्धारणादामा 


' संख्यामष्यतिवत्तानांतजानांहि | _. ड 
प्रधानतः ।अशीतिर्गेखमेदायारो दाभषातादभाजनात्‌ । मर्माघाता 
गाःसूतरेनिदर्शिताः ॥ ११ ॥ दृजोष्टाश्वशीघ्रयानावतंसनात्‌ ॥ 
उनसे पैदा इये और अत्यंत बढे हुये| _ 278 के जरी 

रोंगोंकी प्रधानतासे संख्या नख भदआदि| १ इर सोना दस 24 इ 1 

में दिखायें गकें धारणसे आमसे अभिघातसे अति 
८° रोग सूत्र ॥११२। भोजनसे मों ५ 
अस्सी ८० रोग सूत्रमें दिखायेदैँ॥११॥ मर्मोके आघातसे इस्ति ऊंट 


ee क कळी. 


मान्शणु । केवलंवायुमदिश्यस्था | श्त ॥ १५ ॥ 
नभेदाततथाइतम्‌ ॥ १२ ॥ । इदेखनोतांसिरिक्तानिपूरयित्वाऽनि 
मेरे कहे इये उनको पयायांसे देतु. छोबली। करोतिविविधाचूब्या 


और उपक्रम सहित सुनो केवल वायुके कर्त द 
नामसे स्थान भेद करके तैसेही आवृत नसर्वाङ्गकाङ्गसंिताच्‌ १६॥ 


( उकाव ) को सुनो ॥ १२॥  . | देहके रिक्त स्रोताको बलवान्‌ वायु 
रक्षशीताल्पलषुन्नव्यवायातिप्र (पूर्ण करके संपूर्ण अंगमें और एक 
जागरैः । विषमादुपचाराचदोषा |अगें वर्तमान अनेक प्रकारकी व्याचि- 


कि योंको करताहे ॥ १६ ॥ 
सृकस्रवणादति ॥ १३॥ ता 
०७०० घटे ठ यक्त क्षण प्‌ मातं 
रुक्ष शीतळ अल्प लघु अन्नोसे और| ग लक्षणंतेषांपूवेख्पा 


||ज्यवाय अतिजागरणोंसे विषमउपचारसे| रमृतम्‌ । आत्महूपन्तुतद्यक्तम 
दोष ओररुधिरके अत्यंत त्रावसे॥ १३॥ पायोलघुतापुनः ॥ १७ ॥ 

लङ्गनएवनात्यध्वव्यायामातिवि , अप्रकट हे लक्षण जिसका ऐसा 
चेष्टितैः । धातूनांसंक्षयाचिन्ता |यइ उनका पूर्वरूप कहाहे आत्मरूप 


|| शोकरोगातिकर्षणात्‌ ॥१४॥ दो वह प्रकट होताहै कि अपाय और 
| ` ठघन कदन नि छघुता ॥ ९७॥ 


धातुक idyalaya Collection. 


तानुच्यमानान्पण्योयैःसहेतूपक्र अन नपर कसे नमत बरसा म 


घन कूदना अत्यंत मागे 2. (योसत | 
छ इनसे मोर, वुकि]. सज्ञोच परवणांस्तम्भोगेदोशस्थिप 


Pe 
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हः 
वेणामपि । लोमहर्षःप्रलापश्चपा | उनमें दुष्ट वायुके कोष्ठमे ह | 
णिपृष्ठशिरोग्रहः ॥ १८ ॥  |हैनेपर मूत्र ओर मलका निग्रह होत 
पर्वोका संकोच स्तंभ अस्थि ओर Ba स Rh अ 
पवाका भेद लोमोंमें इषे प्रलाप हाथ पृष्ठ । सवी as 


शिर इनका ग्रह ॥ १८ ॥ कुपितिवातेगात्रस्फुरणभज 

` खांज्यपाळुल्यकुब्जत्वंशोषो$ | प वेदनाभिःपरीतश्वस्फुटन्ती 
ङ्गानामनिद्रता।गभशुक्रजोना | गारस्यसन्धयः ॥ २३ ॥ 

नाझ स्पंदन गात्रोका सोना ॥ १९ ॥ | गहणसूजेवातानासछाऽ्मानारम 
शिरोनासाक्षिजत्रूणांगीवायाश्वा शर्कराः । जङ्घोरुत्रिकपात्पृष्ठरो 


नोदारिरक्षेपो गशोषागुदेस्थिते ॥ २४ ॥ 
पिहुइनम्‌ । भेदस्तोदारिराक्षेपो शोषागुदे ८ 
मल मूत्र वात इनका ग्रह और शूल 


मोहश्वायासएवच ॥ २० ॥ आघ्मान शर्करा होतेहे और वायुके 
शिर नासा नेत्र जनु ग्रीवा इनका गुदार्मे स्थित होनेपर जंघा ऊरु त्रिक 
दाइ भेद व्यथा आति आक्षेप मोह और |पाद पृष्ठ रोग शोष ये होतेहे ॥ २४ ॥ 
आयास ॥ २० ॥ करोतिकृपि हन्नाभिपाश्वोदररुकतृष्णोद्रार 
एवंविधानिरूपाणि विषूचिकाः। कासःकण्ठास्यशो 
तोनिलः । हेतुस्थानविशोषाचण  पश्चथासश्वामाशयस्थिते॥ २५॥ | 
वेद्रोगविशेषकुत्‌ ॥ २१ ॥ ओर आमाशयमें वायुके स्थित होने-| | 
इस कारके रूपांको कुपित हुआ पर हृदय नाभि पार्श्व उद्र रोगमें पीडा || 
वायु करताहै और हेतु और स्था-|दषा उद्गार विषूचिका कास कंठ आर || 
नके विशेषसे रोग विशेषका कती हो-[सुखका शोष और खास ये होतेहे २५। | 
ताहै ॥ २१ ॥ पक्काशयस्थोऽन्त्रकूजंशलाटोपी || 
तत्रको्ाशितेदु्टेनिग्रहोमूत्रवर्चं | करोतिच । रुच्छमजपुरीषत्वमा | 
सोः । जघ्चहुदोगगुल्मार्शःपार्श्शशु | नाहँ्रिकवेदनाम्‌ । शोत्रादिष्वि | | 
लञ्चमारते ॥ २२॥ | न्डियवधंकुऱ्योदृष्टसमीरणः२६ | 


§ 


ee, 
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-_ और पक्काशयमें स्थित वायु अंच्रोंका| लक्षयः। अस्वमःसन्ततारुकूच 
गळ्या त हति | मास्थिकृपितिभनिल॥ ३० 
दुष्ट वह वायु दु'खस भून आर मज्जा और अस्थियोंमें वातके कुपित 
मळ आनाह त्रिकमें वेदना शत्र आदिम नपर अस्थि और पर्वोंका मेद संघि- 
इंद्रियोंका वंध इनको करता है ॥२६॥ याम धळ मांस ओ द्‌ 
वमू पा यामें शूळ मांस ओर बलका क्षय निद्राका 
Cis पे नाश निरंतर पीडा होतेहे ॥ ३० ॥ 
नतुरते | आतन र क्षि्रमुञ्चतिवधातिशुक्रेगतरेमथा 
के रज र पिवा । विछृतिंजनयेचचापिशुक्र 
सि सुस कला कृष्ण हो के तो गेल: ॥ २३ 
जाती हे और उसमें व्यथा होती है| गुक्रमे स्थित होकर कुपित डुआ 
आतान होता है और राग सहित हो।वायु शुक्रको शीघ्र छोड्ता है बांधता हे 
जाती है और पर्वामे पीडा होती दै२७॥ वा गर्भमें विकारको पैदा करता है ३९ ॥ 
रुजस्तीव्राःससन्तापाबैवण्यंकश | सवोज्गैकाङ्गरोगांशवकुण्यो दस्रायु 
| ताऽरुचिः। गात्रेचारुंषिभुक्तस्य | गतो$निलः । बाह्याभ्यन्तरमाया 
' स्तम्भाश्चासृग्गतेऽनिले ॥२८॥ | मंखडिकुब्जत्वमेवच ॥ २२ ॥ 
` और रुधिरमें वायुके गत होनेपर| खायुर्मे गत वायु सवौग और एकां- 


> 


तीव्र पीड़ा संताप विवणंता कृशता अरुचि | रोगोंको ओर बाह्य आभ्यंतरके 
गामे अरूषि और भोजन करनेपर स्तंभ आयामको खल्लिको और ङुब्जताको || 
थे होते हैं ॥ २८ ॥ करता है ॥ ३९॥ | 
 गुर्वङ्गतुयते$त्यर्थदण्डमुष्टिहतय शरीरंमन्दरुकशोफंशुष्यतिस्पन्द 
। था । सरुकश्वसितमत्यर्थमांसमे तेऽपिवा। सुप्ास्तन्व्योमहत्योवा || 
दोगतेऽनिले ॥ २९ ॥ शिरावातेशिरागेते ॥ ३३ ॥ || 
|| मांस ओर मेदामें वायुके गत होने: , वायुके शिराओंमें गत होनेपर शरी || 
[पर गुरु हुआ अंग ऐसे अत्यंत पीडित रमे मंद २ पीड़ा शोय शोष स्पंद ये 
होता है जेसे मुष्टिका हता दंड और होते हैं और सुत्त पतढी वा बडी शिरा 
॥ । || पैडासे अत्यंत थासदो छता हे॥२९॥ हो जाती हैं ॥ २३॥ 
| गेहोपस्थिपपेणांसन्विशूलंमांसव | वातपृणेहतिसपर्श शोय*सन्कि । वातपूर्णहतिस्पर्शःशोथः 
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__ । प्रसारणाकुचचनयोरभवृ 
चिःसवेदना ॥ ३४ ॥ 
संधियांमें वातके गत होनेपर वातसे 
पूण हतिके समान स्पश शोथ ओर 
ग्रसारण और आङ्ुंचनमें अग्रवृत्ति 
वेदना ये होते हैं ॥ ३४ ॥ 


पादञ्चजानुच ॥ ३५॥ 


(१२२७) 


दीनाजिह्वासमुत्क्षिप्ताऽवलासज् 
तिचास्यवाक्‌ । दन्ताश्वलन्तिबा 
ध्यतेश्रवणोभियतेस्वरः॥ ३८॥ 


और ऊपरको फेंकी दुई जिह्मा दीन 
हो जातीं हे और निर्बल इसकी वाणी 
सज्जित ( रुकी ) हो जाती हे दंत चळ 


यते। यदातदोपशोष्यासृकवाहुं हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


पादहरताक्षिजङ्कोरुशंखश्रवणग 


अत्यंत बढा हुआ वायु जब एक ण्डरुक्‌ । अडतारमन्मुखाडवा 


अर्ध शरीरमें प्राप्त हो जाता हे तब 
रुधिरको शुष्क करके बाहु पाद ओर 


जानुको ॥ ३५ ॥ 
तर्मिन्सङ्को चयत्यदधेसुखंजिल्लं 


. करोतिच । वक्रीकरोतिनासाभूल 


लाटाक्षिइनूरतथा ॥ ३६ ॥ 
उस अद्धभागमं संकुचित कर देता 


केवलेस्यात्तदर्दितम्‌ ॥३९॥ 
उस आधे शरीरम (वा केवल मुखा- 
द्धमें ) पाद इस्त नेत्र जंघा ऊरु शंख 
अवण गंड इनमें पीड़ा होय तो वह 
अर्दित रोग होता है ॥ ३९ ॥ 


मन्येसंभित्यवातोऽन्तर्यदानाडी 


है और मुखको जिझ(टिढा) कर देता हे पयत । मन्यास्तम्भंतदाकृथ्या 
और नासिका भूललाट नेत्र इनु इनको| दनतरायामसाज्ञतस्‌ ॥ ४० ॥ 


वक्र कर देता हे ॥ ३६ ॥ 


जब मन्याआमे संस्थित होकर वायु 


ततोवक्ंबजत्यास्येभोजनंवक्रना |नाडियोके भीतर आपत हो जाता हे तब 


~ 


सिकम्‌।रतब्ंने्रंकथयतःक्षवथु 
श्वनिगृह्यते ॥ ३७ ॥ 
फिर मुखमें भोजन तिरछा जाता हे 


वक्रनासिका जिसमें ऐसा स्तब्ध नेत्र 
हो जाता है और भाषण करते हुये 


काक्षवथु ( छींक ) का निग्रह (रोक) 


| होता हे ॥ ३७॥ 


मन्याओंके अंतरायाम नामके स्तंभको 
करता हे ॥ ४० ॥ | 


अन्तरायस्यतेग्रीवामन्याचरत 
भ्यतेप़्शम्‌ । दन्तानांदेशनला 
ठापृष्ठाक्षेपःशिरोगहः ॥४१॥ | 

ग्रीवा अंतः आयामको प्राप्त होती हे 


और मन्यामें अत्यंत स्तंभ होता ३॥ 
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ई इ 6.44...“ 
| दांतोंका देशन छाला पृष्ठका आक्षेप मार देता दै वा विकलताको 
शिरका ग्रह ॥ ४१ ॥ करता हे ॥ ४५ ॥ 
|| जुम्भावदनसङ्गाथाप्यन्तरायाम | इनुमूलेस्थितेबन्धात्संसयत्यनिलो 
लक्षणम्‌ । इत्युक्तस्त्वन्तरांयामो | हनुम्‌ । विवृतास्यत्वमथवाकु 
बहिरायामउच्यते॥ ४ २॥ य्यात्संवृतमाननम्‌॥ ४६॥ 
और जुंमा वदनका संग ये अंतः| हनुके मूलमें वायुके स्थित होनेपर 
आयामके लक्षण हैं यह अंतरायाम कहा वायु बंधनसे इनुका स्रंसन ( पतन) कर 
अब वहिरायामको कहतेहें ॥ ४२ ॥ [देता हे वा विरत मुखको वा संवृत 
पृष्मन्याशिताबाद्माःशोषयित्वा की दता स त ग डका 
शिराबलीः । श्रितःकुर्थ्योडनुस्त i 
म्मंबहिरायामसंज्ञकम्‌ ॥४३॥ nan os 
पृष्ठ और मन्याओंके आश्रित बाह्य ताथ । हनुभूरास्थतावाऽु के 
शिराओंको शुष्क करके शिराओंकी। पिबहुकृष्टदम्‌॥ ४७॥ 
पंक्तिमें टिका हुआ वायु बहिरायाम। इनुके मूलमें स्थित वायु हनुग्रहको 
|| नामके इनुस्तंभको करता है ॥ ४३ ॥ |संस्तंमन करके इनुसे संवत सुखको 


देता हे ॥ ४७ ॥ 
ब्यागीवाचमूयते॥ ४ ४॥ मुहुराक्षिपतिकुद्दोगाजाण्याक्षेप 
घनुषके समान नवाये हुये का शिर को४निल/पाणिपादअसंशीष्य 

पृष्ठकी तरफ प्राप्त होता हे उर ऊपरको| शिराःसखायुकण्डराः ॥४८॥ 

| हो जाती हे मन्या स्तब्ध हो जाती है| और आश्षेपक नामका वायु छुद्ध 

|श्रीवा मईनको प्राप्त होती है ॥ ४४ ॥ |होकर गात्रोंको वारंवार फेकता है और 

दन्तानांदेशनंजुम्भालालासावश्व | हाथ पादोंको भली प्रकार शुष्क करके 

वाग्यहः । जातवेगोनिहन्सेषबै |रिरा लाख कंडरा इनके ॥ ४८ ॥ 

कल्यंवाप्रयच्छति ॥ ४५ ॥ पाणिपादशिरःपृशोणीःस्तन्ना 

| दाताका दंस जंभ लाळाका खाव - तिमारुतः | दण्डवत्स्तव्धगानस्य 

का मह होते हैं जात वेग यह). दण्डकःसऽनुपक्रमः ॥ ४» ॥ 


शिरः । उरउत्क्षिप्यतेमन्यास्त 


चापवज्ञाम्पमानस्यपृष्ठतोनीयते [करता है और वह अत्यंत कष्टको 
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, ओर पाणि पाद शिर पृष्ठ ओणि इनके| जानुजद्भापदंकमात्‌ ॥ ५३ ॥ 
स्तमको मारुत करता है दंडके समान उसको एकांग रोग जाने संपूर्ण 
स्तब्ध देहमें च ए 

हे गात्र जिसका ऐसे मनुष्यके देहमें होस तो सवांग रोग जाने पूर्वकी 


उस रोगको दंडक कहते हें और उसकी सिफ करी पठ रूरु जात जंया पद 
इनको कमसे ॥ ५३ ॥ 


कोई चिकित्सा नहीं हे ॥ ४९ ॥ 
स्वस्थःस्यादर्दितायानांमुहुवंगाग है तेरा 
मेगते । पीडचतेपीडनेसैस्तेभिंष | शशरसीःस्तम्भरुकतोदशह्णातिस्प 
गेतान्विवर्जयेत्‌ ॥५०॥ न्दतेमुहुः । वाताद्वातकफाचन्द्रा 
और इन अवित आदे रोगोके वेगके| गोरवारोचकान्विता॥ ५४॥ 
जानेपर वारंवार स्वस्थ हो जाता है| वातसे गृभ्रसीको स्तंभ पीडा व्यथा- 
और वेगमें तिनरकी पीड़ाओंसे पीडित|ओंसे ग्रहण करता हे और वारंवार 
होता हे इससे वेद्य इनको विशेष कर स्पंदन करताहे और बात कफसे . तंद्रा 
वर्जे दे ॥ ५० ॥ गौरव अरोचक होते हैं ॥ ५४ ॥ 
हत्वैकेमारुतःपक्षंदक्षिणंवाममेव खडीतुपादजङ्घोरुकरमूलावमोट 
वा । कुर्य्याचचेष्टानिवृत्तिहिरुजंवा | नी । स्थानानामनुरुपैशलिज्ञैः 
क्स्तम्भमेवच॥ ५१ ॥ शेषान्विनिर्दिशेत्‌॥ ५५॥ 


मारुत दक्षिण वा वाम एक पक्षको| और खङ्लीतो पाद जंघा ऊरु करमूळ 
नष्ट करके चेष्टाकी. निवृत्तिको पीडाको इनका अवमोटन करती है और शेष 


वाणीके स्तंभको करता है ॥ ५१ ॥ |वातरोगोंको स्थानके अनुरूप के टिंगोसे 
ग्रहीत्वावाशरीराडंशिराःखायुं कहे ॥ ५५ ॥ 
विशोष्यच । पादंसङ्कोचय्येके | सर्वे्वेतेषुसंसगैपित्तायैरुपलक्षये 
हरतंवातोदशलनुत्‌॥५२ i त्‌ । वायोर्धोतुक्षयात्कोपोमार्ग 
दा अद्ध शरीरको महण करके सिरा| स्थावरणेनच॥०६॥ 

और स्रायुको शुष्क करके एक पादका  . Ms 2 

वा एक हाथका संकोच कर देता है क इनमें पित्तआदिके संसगेको|| 

और उनमें तोद ञूळको नष्ट करता हे५२| देखे धातुओंके क्षयसे और मार्गके आवर 1) 
एकाङ्गरोगंतवियातसर्वाङ्गेसर्वदेह |गसे वायुका काप होता है ॥ ५६ ॥ | | 


जम्‌ । स्फिकपूरवोकठिपृशेरू ८ | ॥ 2 
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। स्तत्राप्युदीरणः ॥ ५७ ॥ रजोभृशम्‌ । भवेत्सरागःश्वयथु . . 
|| दहमं वात पित्त कफ संपूर्ण खोतेकि जोर्य्तेमण्डलानिच॥६१॥ 
अनुसारी होते Sh सूक्ष्म होनिसे| रक्तसे. वायुके आवरण . होनेपर 
वायुही दोनोंका प्रेरक होताहे ॥ ५७ ॥ दाहकी पीडा त्वचा मांसके भीतर 
कुपितस्तोसमुद्धूयतत्रतत्राक्षिपन्ग अत्यंत पीडा ओर राग सहित शोथ 
दान । करोत्याव॒तमार्गत्वाद्रसा होता है और मंडळ होते हें ॥ ६१ ॥ 
दीं्योपशोषयन्‌॥ ५८॥ कठिनाश्वविवणोश्वपिडकाःश्वय 


CAA 


' कुपित हुआ वायु उन दोनोंको कॅपा- युरतथा । हषःपपीलिकानाञ्च 
कर. ओर ताँ ताइ रोगोंको। सञ्चारइवमांसगे॥६२॥ 
करतां हे ओर मागके आवरण हानसे i es २... की 
लिङ्गंपित्तावृतेदाहरतृष्णाशलंश्न |लिकाओंका संचार थे मांसमें गत 
मःछुमः।कटुम्ललवणोष्णेश्वाविदा |अके हेनिपर होतेहे ॥ ६२ ॥ 
हःशीतकामिता ॥ ५९॥ चलःखिग्धोमृदुःशीतःशो फो शक्ल 
पित्तसे वायुके आवरण होनेपर ये ष्वरुचिस्तथा । आद्यवातइति 
ढिंग होते है कि दाह तृष्णा झळ अम| ज्ञेयःसकच्छ्रोमेदसावृतः।६३॥ 
|[छम आर कड अम्ळ ढवण उण. और चल स्निग्ध मृदु शीतळ अर्गोरम ||. 
ई ऱ्य शीतकी कामना होते शोय और अरुचिये जिसमें हों वह 

दु भेदासे आवृत ( ठका ) दुःखदायी आ- 
शीतगोरवश्चलानिकदासुपशयोऽ [व्य वात नामका जानना॥ ६३ ॥ 
धिकम्‌ । लङ्खनायासरुक्षोष्ण | स्पर्शमर्थ्यावृतेतूष्णंपीडनश्चामे 
कामिताचकफावृते ॥ ६०॥ | नन्दति। संभज्यतेसीदतिचस्ूची 
और कफसे वायुके आवरण होनेपर| शिरिवतुयते ॥ ६४ ॥ 


>> व 


Ee कामना ये होतेदें॥ ६० ॥. ` 


पण) —— 
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होताहे और सूचियोंके समान व्यथा| और स्नेह शीघ्रदी जीर्ण होजाताहे|| 


होतीहे ॥ ६४ ॥ . ओर भोजन करनेपर मनुष्य आनाइको 
मज्वृतेविनामःस्याञ्जुम्भणंप भात होताह और अन्यसे पीडित शुष्क 
रिवे्नम्‌ । शूलन्तुपीड्यमानेच |मलको दुःखसे चिरकाङमें त्यागताहे६८ 
पाणिभ्यांठभतेसुखम्‌ ॥६५॥ | चोणीवंक्षणपढेपुरुग्विोमथमा 
मज्जासे वायुके आदृत होनेपर बि-| रेपः । अर्वस्थहदयचवसचव 
नाम जैँभा परिवेष्टन ओर झूल होतेंहें| वर्चावतेईनिलः ॥ ६५ ॥ 


ओर हाथोसे पीडून करने पर सुखको| ओणी वंक्षण पृष्ठ इनमें पीड़ा और | 
प्राप्त. होताहे ॥ ६५ ॥ विलोम मारुत हो ओर अस्वस्थ हृदय || 


शुक्तावेगेऽतिविगोवानिष्फलत्वञ्च |होयतो वह वायु मलसे आवृतजानना ६९, 
शुक्रगे । शुक्तेकुक्षोचरुग्जीणेंशा | सन्धिच्युतिहनुस्तमा'कुञ्चनंकु 
म्यत्यन्ादते$निले ॥ ६६ ॥ | जतार्वितम्‌ । पक्षाधातोईङ्गसं 
शुक्रमें वायुके गत होनेपर शुक्रका। शाषिःपङ्गुत्वखुडवातता ॥७०॥ 
अवेग वा अत्यंत बेग ओर निष्फलता| संधियांकी च्युति हनुका स्तंभ कुंचन 


होतेहे ओर अन्नखे वायुका आवरण |कुब्जता अदित पक्षाघात अंगोंका सं-|| 


होनेपर भोजन करनेपर कुक्षिमें पीडा शोष पंगुता खुडवातता ॥ ७० ॥ 

और जीण होनेपर शांति होतीदै॥६६॥ | स्तम्भनञ्चाव्यवातश्वरोगामजा 

` मूतराभवा्निराध्मानंबस्तोमत्रावते | स्थिगाश्रये । एतेस्थानस्यगाम्भी 
निले । वर्चावृतेविबन्धोऽधःस्वे | थ्योयत्नात्सिध्यन्तिवानवा ७१ 
स्थानेपारिरन्ताते ॥६७॥ स्तैभन और आब्यवात और म- 
और मूत्रसे वायुके आवृत होनिपर जजामे गत जो रोगें री गांभीयसे 

मूत्रकी अप्रति और बस्तिमें आध्मान ये रोग यसे सिद्ध होते हें वा नहीं 

होतेदै और मलसे वायुके आदृत होने- होते ॥ ७१ ॥ | 


[धयोन्नि [i 


1 पर नीचे विबंध ओर मलके स्थानमें| नवान्बळवतान्त्वेतान्स 


परिङतन ( छेदन ) होतादे ॥ ६७ ॥  रुपृद्रवान्‌ । कियामतःसिद्धतमां 
 वजत्याशुजरांसेहीभुक्तेचानद्यते । वातरोगापहांश्रणु ॥७२॥ 

नरः । चिरात्पीडितमन्येनदुःसं | और य नवीन हो. बलबानोंको हों 
. शुष्कंशकत्सजेत ॥६८॥ | निरुपद्रव होयतो चिकित्साको करे इससे || 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १२ ३२ ) Digitized By उष्पिक् वागा. Kosha 


_ रा 


०० ७७७, 


3 वात रोगकी नाशक अत्यंत सिद्ध ही अन्य नाना अकारके स्वेदासे यथा 
क्रियाकी सुनो ॥ ७२ ॥ योग्य उपचार करे ॥ ७६ ॥ 
केवलनिरुपस्तम्भमादौसेहैरुपा | सेहात्रेस्विन्नमङ्न्तुवक्रेस्तब्धम . 
चरेत्‌ । वायुसर्पिवेसातैलमज्जापा | थापिवा । शनेनेमयितुंशकयेय 
नेनरततः ॥ ७३ ॥ थष्टशुष्कदारुवत्‌ ॥७७॥ 
जो उपस्तंभ रहित केवल वायु है। स्लेहसे आद्रे और स्विन्नःजो वक्र 
उसका प्रथम स्नेहोंसे उपचार करे फिर|अथवा स्तब्ध अंग है वह शनेः २|| 
मनुष्यकी घृत वसा तेल मज्जा इनके|इस. प्रकार नमन करनेको यथेच्छं शक्य 
पानसे चिकित्सा करे ॥ ७३॥ है जेसे सिग्ध शुष्क काष्ठ ॥ ७७॥ . 
सेहेक्वान्तंसमाश्वास्यपयोतिःले | हेतोदरुगायासशोथस्तम्पा्रहा 
हयेत्पुनः । यूपैग्नोम्याम्बुजानूप | दयः। स्विन्नस्याशुप्रशाम्यन्ति 
रसेवाल्रेहसंयुतेः ॥ ७४ ॥ मार्दवश्चोपजायते ॥ ७८ ॥ 
स्नेइमें कांत ( ग्लानिवान्‌ ) | स्विन्न मनुष्यके. हषे तोद रुजा 
म प्रकार विश्वास करके पुनः दूधासे |आयास शोथ स्तंभ मह आदि शीघ्रही 
यूषांसे आमके जलके वा जळवात देशके शांत होते हैं और कोमलता होती हे७८ 
रेह मिले रसोंसे सिग करावे ॥ ७४ ॥ सलेहशधातूनसंशुष्कन्पुष्णात्याशु 
पायसेःकसंरेरम्ललवणेःसानुवा | प्रयोजितः । वलमभ्निबलंपुष्िा 
सैः । नावेस्तेणेशान्ेःसुल्नि | णांश्वाप्यभिवदयेद्‌ ॥ ७९ ॥ 
ग्धंस्वेदयेत्ततः ॥ ७५ ॥ और मयोग किया स्र आति शुष्क- 
'पायसोसे कृसरोंसे अम्ल ळवणसे भी धातुओंको पुष्ट करता हे ओर बढ 


८4 >> 3 ` - [अग्निका बल पुष्टि और प्राणोंकी वृद्धिको 
अनुवासनोंसे नावनोंसे ओर तर्पणके करता है ॥ ७९ ॥ 


अन्नेंसे भठी प्रकार सिग्धको पुनः असकत्तेपुनःखेहै'स्वेदैश्वाप्युपपा 


करावे ७५ च दयेत्‌ । तथाखेहगृदौकोडिनाति 
' स्वायक्तलेहसंयुक्तेनोडीप्रस्तरस | ._ 
स्वायक्तलेहसंयुक्तैनोडीपस्तरस | (ज्त्यानिलामयाः ॥८०॥ - 


करे येविविधे देये 
||. के | वायदा तर | फिर उसका वारंवार खेद और 
| थायोगमुपाचरेत्‌ ॥ ७६ ॥ `` |खेदेसि चिकित्साको इस मकार करे॥ 
मही मकार अभ्यंग और सेह मिरे जेसे खेइ मिट्टी और वातके रोग कोष्मे || 
सतार संकर नामके. स्वेदासे तेसे|न टिकें ॥ ८. ॥ :.. - || 


(३४६०४ ७६० 8७: 1221८2१३८० का कव » 11171 


oi? 


॥॥ स्निग्ध अम्ळ लवण उष्ण आदि। न्मलानू । गुदपक्काशयस्थेतुक 
र. आहारोंसे संचित हुआ मठ स्रोतोंका| मोंदावर्चनुद्धितम्‌ ॥८७॥ 
कला बंधन करके वायुको रोक देता ह| और पाचन और दीपनीयोंसे वा 
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यथनेनसदोषत्वात्कर्मणानभशा | शुडस्यचोत्थितेचाभोस्ेहस्वेदो 
म्यति । मृदुशिःखेहसंयुक्तेरोषधे | पुनार्हितो । स्वादवम्ललवणसख्रिगे 
स्तंविशोधयेत्‌ ॥ ८१ ॥ राहारेःसततंपनः ॥ ८५ ॥ 
याद दोषोंसे युक्त होनेसे इस पूर्वोक्त। आर शुद्ध मनुष्यकी अग्निके बढने 
कमसे शांत न होय तो सेह मिढी|पर पुनः स्नेह ओर स्वेद हित होतेहे 
कोमल ओषधोंसे उसका विशोधन और पुनः निरंतर स्वादु अम्ल लवण | 
करे ॥ 4९॥ . स्निग्ध आहारासे ॥ ८५ ॥ 
घतंतिल्वकसिदंवासातछासिद्ध | नावनेधूमपानेश्वसवोनेवोपपादये 


NNN 


मेववा। पयसेरण्डतेलंवापिबेद्दोष | त्‌ । इतिसामान्यतोप्रोक्तंवातरो 
हरंशिवम्‌ ॥ ८२ ॥ गचिकित्सितम्‌ । विशेषतस्तुको 
छीधमें वा सातला ( थोहर ) मे| ऽस्थेवातेक्षारंपिबेन्नरः ॥८६॥ 
सिद्ध पृतको वा दूधके संग एरंडके| नावन ओर धूमपानोंसे सबकी चि- 
तेलकी दोषनाशक और मंगलकारी कित्साको करे यह सामान्यसे वात रो- 
तेळको पीवै ॥ ८२ ॥ ७ |गका चिकित्सित कहा विशेषसे तो यहहै 
खिग्घाम्ललबणोष्णायैराहारे |कि कोष्ठमे वातके स्थित होनेपर मनुष्य 
हिंमल्वतः । सोतोबद्धानिलंरु शिरको पीवे ॥ ८६ ॥ | 
््यात्तस्मात्तमनुलोमयेत्‌॥८३॥ | पाचनेदींपनीयेस्तैरम्लेवांपाचये 


nme a 


तिससे वायुको अनुलोम कर ॥ ८३ ॥ | अम्ळोंसे मळांको पकावे ओर गुदा पक्का|| 
दुबलायांवरेच्यःस्यातागरुहरु |शयमें वायु स्थित होय तो उदावतका |. 


पाचरेत्‌ । पाचनेदीपनीयेर्वाभो |नाशक कम हित होताहे ॥ ८७ ॥ 

ज्येवीतयुतंनरम्‌ ॥ ८४ ॥ आमाशयरथशुद्स्ययथादोषह 
जो दुर्बळ हो उसको विरेचन करावे राःक्रियाः । सर्वागकुपितेऽ्य 
और उसका निरूहोंसे उपचार कर वा| ज्।बरतयःसानुवासंनाः॥८<॥ 


वातसे युक्त 'मनुप्यका पाचन वा| आमाशयमें वात स्थित होयतो शुद्ध || 
दीपनीय भोजनांसे उपचार करे ॥८४॥ |मनुष्यकों दोषोंकी नाशकं क्रिया हित्हें॥ 


७८ 
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|| और सर्वोगमें कुपित होयतो अभ्यंग| विरेचनके अनंतर भोजन करनेपर | 
~ होतै ७ च न ~ ue 
बस्ति और अनुवासन हित हात Wee क्रियाको कि आर वातसे गभके 
स्वेदाभ्यङ्ञानिवातानिहृ््चान्नं |युपक होनेपर ओर बालकोंके शुष्क 


| | त्वगाशिते । शीताःेहारक्तस्थे रिनिपर ॥ ५२ ॥ 


~ < मः Qe? ha 
विरेकोरक्तमोक्षणम्‌ ॥८९॥ सिताकारमण्यमकाहितुत्यागन 
_ . _ | पयः | ह्यादप्रकापतासदमशुमत्या 
| स्वचामें आश्रित वायु होय तो स्वेद _-___. 
|| अभ्यंग वातशून्यस्थान और हृदयको| पितस्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्रिय अन्न हित हैं रक्तमें वायु स्थित। मिसरी कंभारी महुआ इनका दूध 
होय तो शीतळ प्रदेह विरेचन रक्तमो-|उत्यापनम [इत हैं हृदयम, वाइका काप 
॥ क्षण हित होतेहें ॥ ८९ ॥ ` होनेपर अंशुमतिमें ( शाळपर्णी ) पका 
विरेकोमा समेद'स्थेनिरूहाःशमना इया दूध हित हे ॥ ९३॥ 
0 कोड तससेहैरस्थ मत्स्यान्नाभिषदेशस्थेसिद्धान्‌ 
WT बिल्वशलाटुजिः । वायुनावेष्ट्य 


| जव ल्बशङ 
| ६ प ॥ क “ च्छ मानंतुगातस्यादुपनाहनसू ॥९४॥ 
'मासमदाम स्थित होय ते रतन नाभिके देशमें वायुके स्थित होने- 
| हि युत छ यार पर बेल ओर शळाडु ( बेल ) से पकाये 
वन जीव ९५ | मत्स्योका भक्षण करे वायुसे वेष्टित होय 
MERTEN | कं | तो गात्रमें उपनाहन होताहे ॥ ९४ ॥ 
हर्षाध्ञपानंशुक्रस्थेबलशुक्रकराह तेढेसझकुचितेशयङ्गोमाषसेन्धव 
तम्‌ । विबद्धमागदृष्टावाशुक्रदया साधितम्‌ । बाहुशीषेगतेनस्यंपा 
दिरिचनम्‌ ॥ ५३ ॥ | नश्चोत्तरक्तिकस्‌ ॥ ९५ ॥ 
|| झुक्रमें वायु स्थित होय तो इषसे/ वायुके संकुचित दोनेपर उड्द और 
||अन्नपान और बल शुक्र कारक ओषध भमन सिद्ध तेङका अभ्यंग होता है 
|| हित हैं और शक्रके मागको विबद्ध देख और वायु शिरमें बायुगत होय तो नस्य 


क 3>ममक 


|| बिरिक्मतिशुक्तस्मपू्वोकतांकारये |पीना हित है ॥ ९५ ॥ 
क्रियाम्‌ । गर्नेशुष्केतुवातेनबा | बरितकर्मत्वपोनाभेःशस्यतेचाव 
लानाञ्चापिशुष्यताम्‌ ॥ ९२ ॥ | पीडकः | अ दितेनावनंमूधितेलंत | 
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| कर विरेचनको दे ॥ ९१ ॥ और .भोजनकें अनंतर उक्त तेलका| .. 


~ 00 0000 00 ० त TR 
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| पेणमेवच । नाहीस्वेदोपनाहाशा | सस्तांसङ्गमयेत्सथानस्तमवास्व 

„ || प्यनृपपिशितेहिताः॥ ९६ ॥ | चांविनामयेत्‌ । परत्येकंस्थानदू 
नाभिसे अधः वायु होय तो अव ष्यादिक्रियावेशेष्यमाचरेत्‌३ ०० 

पीडक ओर बर्तिकमं श्रेष्ठ होता दै| अस्त (गिरी ) दुईको स्थानमें 


आदत रोगमें नावन मर्तकमें तेका 
संगम कर दे आर स्तव्धको स्वेद करा- 
तपण हित होते हें ओर नाडी स्वेद ड 


और उपनाइभी जठवाव देशके मांसोसे फर विनाम करै अत्येकर्म स्थान दूष्य 
हभी जळवात्‌ देशके मांसों आदिकी क्रियाकी विशेषताको करे१०० 
हित होते हैं ॥ ९६ ॥ 


स्वेदनस्नेहसयुक्पक्षाधातेविरेच सापँस्तैठवसामजसेकाप्यजनब 
नम्‌ । अन्तराकण्डराडुल्योःशि | "यः । लिग्धाःसेदानिवातञ् 
राबस्त्यधिकमेच ॥ ९७ ॥ स्थानप्रावरणानिच ॥१०१॥ 
पक्षाघातमें स्रेह मिला स्वेदन ओर| टत तल वसा मज्जा सक अभ्यंग 
विरेचन और कंडरा अंगुलियोंके मध्यमें [वास्त खिग्थ स्वेद ओर निवातस्थान 
शिराका वेध अभिकर्म और बस्तिक आर आवरण ॥ १०१ ॥ 
मका ॥ ९०॥ रसाःपयांसिगोज्यानिस्वाद्वम्लल 
गृप्रसीपुष्युजीतखङ्चान्तृष्णोप | वणानिच । बंहणंयच्चतत्सवंप्रश 
नाहनम्‌ । पायसेःकसरेश्वेवशस्त॑ | स्तंवातरोगिणाम्‌ ॥ १०२ ॥ 
वंलपृतान्वतः ॥ ९८ ॥ रस दूध ओर स्वादु अम्ल लवण मिले 
ग्रभसी वातमें करे खल्लीम उष्ण उ-|भोजन और जो बूंहण हो वह सब 
पनाहनका करना उन पायसोंसे कृसरोसे वातरोगियोंके लिये श्रेष्ठ होताहै॥ १०२॥ 
ष्ठ है जिनमें तेछ घृत मिले हों॥९८॥ | बळायाःपञचमूलस्यदशमूलस्यवा 
व्यात्ताननहवासवज्ञामद्धुडाम्याप रसे । अजशीर्षाम्बुजानपमांसाद 
पीड्यच । प्रदेशिनी/याओज्नाम्य | पिशितेःपृथक ॥ १०३ ॥ 
चबुकानामनाहतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मुखके व्यादान ( खुळा ) में स्वेद 
न की हुई इनुको अंगूठोंसे पीडित करके 
ओर प्रदेशिनीसे ऊपरको नमन करके 


` 
११५. 
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इनके पृथक २ मांसोंमें ॥ १०३ ॥ 


So TO on 
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` बढाके वा पंचमूलके वा दशमूलके Fe 
रसमें बकरेका शिर जल जलवान देश | ह 


चिबुकका उन्नमन हित होता हे॥९९॥ | साधयित्वारसानूक्षिान्दध्यम्ल || 


( १५ ३ ६ ) Digitized By लरक्रसहितपय्ाप 4, Kosha 
ड 


व्योषसँस्कतान्‌ । भोजयेद्वातरो |रायसन जो बळा वसा दधि आरनाळ 
गार्तेव्येक्तलवणैनरम्‌॥ १ ०४॥ | कांजी ) मठी इनको डालकर कुभीमे | 
०७ प 

रसोंको सिद्ध करके स्निग्ध ओर दधि व Fp नदहन्ड 
अम्ल व्योष इनसे संस्कार कियांको| नाडास्वदप्रयुजता[पष्टश्ववापना 
उस वात रोगसे आते मनुष्यको भोजन हनस्‌ । तश्वासडवुततलमाय 

करावे उन वातके रोगोंके लक्षण जिसमें| डुरपानमेवच ॥ १०८ ॥ 
55 इनसे नाडीस्वेदकों करे ओर इनको | 
एत्रवापनाहाश्चापाशतःसभरकल्प |(सकर उपनाइन करे ओर उनसे सिद्ध |, 


येव । घ॒ततेलय॒तेःसाम्लेःक्षुण्ण ` |घृत ओर तेलका अभ्यंग और पान करे 
स्विन्ञेरनस्थिनिः ॥ 9०५ ॥ | मुस्तकिण्वंतिलाःकुष्टंसुराहुलवणं 
कु और इही मांसासे उपनाहोंकी कट्पना नतम । दधिक्षारचतु खहेःसिदं 
करे परंतु वे मांस घृत तेलसे युक्त 22 
अम्ल सहित कूटे और स्विन्न अस्थियोंसे 1100 ॥ प 21 हु 
मोथा सुरा बीज गुड तिल कूट देव- |: 


रहित हा ॥ ९०५ ॥ गु रद 

ON क 
पत्रोत्काथःपयस्तेलद्रोण्यःस्युरव (० तगर दात दूध चारों ख्ेह | 
इनसे सिद्ध उपनाहन होता है ॥१०९॥ || 


गाइने । स्वायक्तानांप्रशस्यन्तेसे | ___ __ र जर 
काश्वानिलरोगिणाम्‌ ॥१०६॥ svn | 
वगाहनमें पत्रोंका काथ दूध तेल 21 | Sl शमयवकाढ | 
की द्रोणी होते हे और वात रोगियंको| थ्थिरादिभिः ॥ ३३० ॥ | 
भली प्रकार अभ्यंग करनेके अनंतरसे| उत्कारिका वेशवार दूध उडद तिळ 
कभी श्रेष्ठ होते हैं ॥ १०६ ॥ ओदन इनसे एरंडके बीज गेहूँ जो कोल 


आनूपौदकमांसानिदशमूलंशताव |शाठपर्णी आदिसे ॥ ५१० ॥ 
रीम्‌ । कुलत्थान्ब॒द्रान्माषां 

स्तिलान्रास्रांसवान्बलाम्‌ । व | षक्‌ । एरण्डपत्रैः्रच्छायरात्रौ 
सादध्यारनालाम्छेःसहकुम्भ्यावि | कल्येविमाक्षयेत्‌ ॥ १११ ॥ 


पाचयेत्‌ ॥ १०७ ॥ स्रेह मिळे इनसे गात्रको वैद्य बहुत || 
जळवान्‌ देशके आर जलके मांस वार ढीपकर ओर एरंडके पत्तास रात्रम 


~ | 


सखेहैःसरुजंगात्रमालिप्यबहुळंभि 
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क्षीराम्बुनाततःिक्तंपुनश्चेवोप | पादशेषेरसेपिषटेजीवनीयेःसशंर्करेः। 
नाहितम्‌ । मुचेदरात्रोदिवाबदद | तथाखजूरकाश्मस्यद्राक्षाबदरफ 
चर्मभिसलोमाभिः ॥ ११२॥ | ल्गुजिः ॥ ११६ ॥ 
फिर दूध जळ सेचन कियेका पुनः| पाद रोष रसमें पिसे हुये जीवनीय 
उपनाइ न करे लोम सहित चमेँसे|शकरा ओर खजूर कंभारी मुनक्का बेर 
रात्रिमे खोळ दे॥ ११२॥ | फल्गुःइनसे ॥ ११६ ॥ 
फलानांतैलयोनीनामम्लापिष्टान्सू | सक्षीरेःसपिंषःमस्थःसिदःकेवल 
शीतलान्‌ । प्रदेहानुपनाहांश्चग | वातनुत्र । निरत्ययःम्योक्तव्यः 
न्धैवातहरैरपि । पायसैःझसरेले | पानाभ्यञ्जनबरितषु॥ ११७॥ 
वकारयेत््नेहसंयुतेः ॥११३॥ | दूध सहितोंसे सिद्ध किया घृतका 
' जिनमेसे तेछ निकसे ऐसे फछांको|मस्य केवळ वातको नष्ट करता है यह 
अम्लमें पीसकर शीतल उनके प्रदेह|पान अभ्यंग बस्तियाम नाक अयाग 
उपनाहोंको और वातहरी गंधेसि पाय- करने योग्य हे ॥ ११७ ॥ 
सोसे कृशरॉसेभी स्नेह मिलाकर अदेइ। चित्रकंनागरंरारनांपीष्करंपिप्पलीं 
उपनाहोंको करे ॥ ११३ ॥ शटीम्‌ । पिष्टाविपाचयेत्सारपिवा 
रुक्षशुद्धानिलात्तोनामतःखेहान्प तरोगहरम्परम्‌॥ ११८॥ 
वक्ष्यते । विविधाविविधव्याधि | बीता सोंठ रायसन पोहकरमूळ पीपल 
प्रशमायामृतोपमान्‌॥ ११४॥ |कच्नर इनको पीसकर घृतको पकांवे तो 
इसके अनंतर रूक्ष शुद्ध वातसे जो वात रोगके हताओंमें उत्तम होताहै ११८ 


आते हैं उनके लिये अनेक प्रकारकी| बलाबिल्वशतेक्षीरेघतमण्डंविपा 
व्याधिकी शांतिके लिये अनेक भ्रकारके चयेत्‌ । तस्यशुक्तिःप्रकुञ्चोवान 


अमृतके समान स्रेहोंकों कहते हैं ॥११४| _. 
स्यंमूद्भगतेऽनिले॥ ३ १९॥ 
ऽम्मसःपचेद्भागान्दशमूखा्च | ` `= क | 
ह बळा ओर बेळमं पकाये दृधमें|| 


तुष्पडाच्‌ । यवकोलकुलत्था 
नांभांगेःप्रस्थोन्मितेःसह॥ ११५ भकुंचको वा नस्यको वातके मूद्धामें गत | 
जळके द्रोणम दशमूढके चार पछ हनेपर करे ॥ १९९ ॥ 


भागोंको जो कोळ कुलथी इनके 
भागों सहित पकावे ॥ ११५॥ ग्राम्यानूपोदकानान्तुप्ित्वास्थी । 


2 
5 


घृतके मंडको पकावे उसकी शुक्ति वा|| 


( २२ डे ८ ) Digitized By ऽत्वं हिताया, | Kosha 


ठ । त्रहदशमलस्यक | कजाः । परत्यश्रावाधनानननस्य 
षायेणपुनः्पचत्‌॥ १२०॥ पानषुशस्यत॥ १२४॥ 
ग्राम जलवानंदेश जळ इनके] तिसी प्रकार नाका मत्स्य कछु 
|| अस्थियोंको कटकर जळमें पकांवे उस | चुळुक इनकी वसाको इसी विधिसे सिद्ध || 


I आाआ 1०२ सन सु ऋत्ए+० | ७ ०:*. ऋण 


सरेको पुनः दशमूलके कषायमें प-|करे वहभा बडी उत्तम नस्य आर पानमें 
कावे ॥ १२० ॥ 17 5 श्रेष्ठ होतीहे ॥ १२९ ॥ 


जीवकर्षभकास्फोताविदारीकापे | प्रस्थःस्यात्रिफछायार्तुकृलत्थ 
कच्छ्भिः । वातधेर्जीवनीयेश्वक | कुडवद्वयम्‌ । कष्णगन्धात्वगाढ 


ल्के्दिक्षीरभागिकम्‌ ॥१२१॥ | क्योःपृथकपञ्चपलंभवेत्‌॥ १२५ || 
जीवक ऋषभक आस्फोता (शारिवा) त्रिफछाका एक प्रस्थ कुलथीके दो || 
विदारीकंद कपिकच्छु ( कोच ) इनसे ऊँडव सीइजना दाळचीन अरहर इनके | 


ओर वातनाशक और जीवनीयोंके|एथक २ पांचपळ हा ॥ १२५ ॥ 
कल्कोंसे दो भाग दूधमें पकंवे ॥१२१॥ | राख्ाचित्रकयो ददेदशमूलंपलो 


तत्सिद्धनावनाःयङ्गात्तथापानानु | न्मितम्‌ । जलद्रोणेपचेत्पादशेषे 
वासनात्‌ शिरापर्वास्थिकोठस्थं | प्रस्थोन्मितंपृथक्‌॥ १२६॥ 


प्रणुदत्याशुमारुतम्‌ ॥१२२॥ | रायसन चीता इनके दोर पछ दश-|| 
तेसेही पान और अनुवासनसे दिरा पर्व कावे पाद शेष उसम पृथक्‌ २ प्रस्थ | 


अस्थि कोष्ठ इनमें स्थित वायुको शीघ्रददी|भर ॥ १५६ ॥ 
नष्ट करताहे ॥ १२२ ॥ सुरारनालदध्यम्लसोवीरकतुषोद 


येस्युःप्रक्षीणमजानःक्षीणशुक्रो | कम्‌ । कोलदाडिमवक्षाम्लरसंते 
जसश्चये । बलपुष्टिकरंतेषामेत | ठंवसांपृतम्‌॥ १२७॥ 


त्स्यादमृतोपमम्‌॥ १२३॥ सुरा कांजी दधि इमली बेर तुषका 
जिनकी मजा क्षीणैः और जिनके जळ पंचकोळ अनार इक्षाम्डका रस तङ 


क्र ओज क्षीणे उनकी भी बछ| सा दुत ॥ ९०७ ॥ 
||पुष्टिका कारक यह अमृतके समा मज्नानञ्चपयश्चेवजीवनीयपलानि 


नदे ॥ २२३॥ षटू । कल्कंदत्वामह्तेहसम्यगे | 


fe 


» 
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">>> 
मज्जा आर दूध जीवनीयके छःपळ| मलीके स्वरस ओर उसके समान 


इन सबके कल्ककोः डालकर इस महा-|द्धमें तीन दिन तक दधिको स्थापन करे 
स्नेहको पकावे ॥ १२८ ॥ उस अम्लके तीन प्रस्थडाळ प्रस्थभर 


शिरामजारिथगेवातसर्ाङ्गकाङ्ग तको पकै ॥ १३२ ॥ 
~ ~ क्षे र वः [लवणा ण 
रोगिपु । वेपनाक्षेपशलेषुतदार्‍य | प््याहश्कराराख्रालवणाईकना 
ङ्केप्रयोजयेत्‌॥ १२९॥ गरेः । सुपिष्टेःपलिकःपानात्तदः्य 
इस महास्नेइको शिरा मज्ञा अ-| चे चेवातेशुद॥ १ २२॥ 
स्थ इनसे गत वातम सवांग एकाग उसम सुलहटा शकरा रायसन ल- 


रोगोमें वेपन ( कंप ) आक्षेप झूळोंमें|वण अद्रख सोंठ इनको एक २ पीस- 
अभ्यगके प्रयोगको कर (मळे)॥१२९॥ कर डाळ वह पानस आर अभ्यगस वा- 


“ तका नष्ट वक. हर ३॥ 
रसंततः । तेनसिद्धेसमंतेलंनाडी | 'मूलकषायणापण्याकबहुवा 


०५ पर व < 

कुष्ठानिलात्तिषु॥ १३०॥ विकम्‌ । पक्तातस्यरसंपूत्वातेळ 
नि्ुडीके मूछ और पत्तोंकी लेकर स्थावपाचयत्‌॥ ३ ३४॥ 

उनके स्वरसको ग्रहण करे उससे सिद्ध। पंचमूळके कषायसे बहुत वर्षकी 


आम ॥ १३० ॥ प्रस्थभर तठका पकाव ॥ ९३४ ॥ 
हितंपामापचीनाञ्चपानाम्यञ्जनपू | पयसाष्टगुणेनेतत्सवेवातविकारनु 
रणम्‌।कार्पासास्थिकुलत्थानांरसे | त । संसृष्टेश्ठेष्मणाचैतद्वातेशास्त 
सिद्धञ्चवातनुत्‌॥ १३१.॥ विशेषतः॥ १३५॥ 
।इतह आर पामा अपची इनका^(| . उसमे अठगुना दूध पकनक समय 


मलकस्वरसेक्षारसमस्थाप्यन्यह | यवकालकुलत्थानाशयरयाःशु 


oC -(), Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बराबरका तेल नाडी कुष्ठ वातकी पीड़ा-|खळको पकाकर उसके रसको छानकर 


पान अभ्यंजनसे पूरण हे ओर विनोळे डाल यह सब वातके विकारको दूर कर- | 
कुलथी इनके रसमें सिद्ध वातका नष्ट ताहे ओर कफसे मिले वातमें यह विशेष || 
.॥करताहे ॥ १३१ ॥ कर श्रेष्ठ होताहे ॥ १३५ ॥ | 


दाषि । तस्याम्लस्यत्रिभिः्स्ये | ष्कमूलकात्‌ । बिल्वाचाजलिमे || 
स्तेलप्रस्थविषाचयेत्‌॥ १३२॥ | केकेद्रवरम्लेविपाचयेत्‌॥ १ ३६॥ | 
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जो बेर कुल्थी हरडे झप्कमूळी| सिदेऽस्मिन्शर्केराचूर्णादष्टादश 


बेल इनकी एक २ अंजली द्रव आर पृलंभिषक । विनीयदारुणेष्ये 
अम्लोस पकावे ॥ १३६ ॥ पढाभषक । विनायदारुणष्वत 


। ~ द्वातब्य घि पोजये 
| तेनतेलंकषायेणफलाम्ठेःकटुजि | (नसल 11811 
Lo सि उसके सिद हानपर ।मसराका पास 


सत गा पि्मसङमहावाराचेः कर अठारह पछ वेद्य डाळकर इसको 


शातप्रयाजयत्‌॥१ ३७॥ मिलाकर दारुण वात व्याधियोंमें 
उसी कषायसे फछाम्छ ओर कटु|युक्त करे ॥ १४१ ॥ 
पासी हुई आषधासे सिद्ध तेळके मयो-| श्वदंष्रास्वरसप्रस्थोद्दोसमोपयसा 


गको महा वातासे आते मनुष्य शीत 
करे ॥ १३७ ॥ सह । षट्‌पलशङ्गवेरस्यगुडस्या 


सर्ववातविकाराणतिलान्यन्यान्य। एपलतथा ॥ १४९ ॥ 
तःश्रणु । चतुष्प्रयोगाण्यायुष्य | गोखरूके स्वरसके दो प्रस्थ ओर दूध 
बलवणेकराणिच॥१३८॥ |उसकी बराबर अद्रखके छः पछ ओर 
इससे आगे संपूर्ण वात विकारॉके गुडके आठ पळ ॥ १४२ ॥ 
अन्यभी उन तेलोंको सुनो जिनके चार तलग्रस्थेविपक्वतेदेबात्सवोनिला 
प्रयोगह आर जो आयुप्य बल वणके! त्तिष। जीणतेलेचदुग्धेनपेयाक 
कारक हैं ॥ १३८ ॥ 
जी ल्पःप्रशस्यते ॥ १४३ ॥ 
रजःशुकमदाष त्यजनना उनसे पकाये हुये प्रस्थभर तेळको 
| निच । [नरत्ययानासडागिसव |काकर संपूर्ण वातको पीड़ाओंमें दे और 
दाषहराणच ॥१३९॥ तेळके जीणे होनेपर पेयाका कल्प श्रेष्ठ 
रज ओर शुक्रके के नाशकहें होता हे ॥ १४३ ॥ 
'संतानके जननहें निःसं & 
लिवा हारक हैं ॥ ५३९ ॥ हैं. सब| बलाशतंगुडच्याशपादंरास्राश्शा 
सहा चरतुठायाश्वरसेतेलाढकंपचे | किम्‌ । जलाढकशतपक्तादश 
त्‌। मलकल्काइशपलंपक्ताक्षी | गगारथतरस ॥ १४४ ॥ 
| रेचतुगंणम्‌ ॥ १४०॥ बढाके सा भाग गिछोयका एक पाद 
' पोछे वांसेकी तुलाके रसमें आंढक|रायसनके आठ भाग इनको सौ आढक 
| भर तेळको पकाव दश मूलके कल्कको|भर जळमें पकावे दशभागं रस जब 
ट्‌ स्थित रहे उसमें॥ ९४४ ॥ 


*) 
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दविमस्त्वकुनिय्यासशुक्तेस्तैला | कुगिः । स्थोणेयतगरध्यामवचा 
ढर्कसमेः । पचेत्साजपयोऽद्वारेः | मदनपछवेः ॥ १४९ ॥ 
Ne ~ ° 
कल्करामःपलान्मतः ॥१४५॥| छबंग नखकंकोळ कूट जटामांसी 
_ दृधि मस्तु इक्षु गोंद शक्त इनको डाळ मियंग॒ गठिवन तगर ध्याम ( रोहिस 
कर बकरीका दूध आधा भाग इन सम|सोषिया ) बच मदन ( मोलसरी ) के 
भाग पळ प्रमाण कल्कोंमें आढकमर|पचे इनसे ॥ १४९ ॥ 
UE सनागकेशंरेःसिद्धक्षिेचात्रावता 
शटासरळदावलामाजडागुरुचन्द | रिते । पत्रकल्कंततःपूतंविधिना 
~ ~~ 
नेः। पञ्मकातिविषामुस्तसूप्यप | तत्मयोजयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
णींहरेणुभिः॥ १४६ ॥ नागकेशर इन सबसे सिद्धम उतार 
कचूर सरण देवदारु इलायची मंजीठ [कर उसमें पत्तोके कल्क डाले फिर छान- 
अगर चंदन पद्म अतीस मोथा सूप्य-|कर विधिसे उसके प्रयोगको करे॥ १५०॥ 
पर्णी हरेशु ( मटर ) इनसे ॥ ९४६ ॥  श्वासंकासंज्वरंहिकांछदिंगुल्मा 
य्याह्सुरसव्याघनखषभकणी । न्क्षतंक्षयम्‌ । पीहशोषावपस्मा 
|| दकः । पठाररसकर्त्रानालका  रमलक्ष्मीचनणाशयेत्‌। १५१॥ 


~ ~ 
जातिकोषकेः ॥ १४७॥ श्वास कास ज्वर हिक्का छदिं गुल्म 
मुलहटी तुलसी व्याप्रनख ऋषभक क्षत क्षय प्रीहा शोष अपस्मार अलक्ष्मी 
जीवक पलाशका रस कस्तूरी नलिका इनको नाश करता हे ॥ १५१ ॥ 


ड आम इनसे ॥ १४७ ॥ निनेठवातव्याचिदि 
LR कत बलातैलमिदेशेडवातव्याधिविना 
काकुकुमशढेयजातीकटुफला व 

कय शनम्‌ । आभिवंशायगुरुणार 


~ ° 
म्बाभिः। त्वकुन्दुरुककप्रतुरु A 
व्कश्नीनिवासकेः ॥१४८॥ | “गानेमेणशापितम्‌ ॥१५२॥ 
पृक्का ( असबराग ) कुंकुम शिला- होते बढातलम्‌ । | 
जीत जाते कट्फळ मोया दालचीनी| यह श्रेष्ठ और वात व्याधिका विना-|| 
कुंदुरु कपूर सरणका गोंद सपेद चंदन शन बलातैल कृष्णात्रेय गुरुने अभि- |. 
इनसे ॥ १४८ ॥ विशको कहा हे ॥ ९५२ ॥ 
लवङ्गनसककोलकुष्टमांसीमिय इति बळातेलम्‌ । | 
ललल nn 
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तला'पञ्चगडच्यास्तुद्रोणेष्वष्टस्व | वीरा शालई वृक्ष मोथा पत्रज 


ऋषभक बाळक महेला कुंकुम स्पृक्का 
पापचत्‌ । पादराेसमसारितेछ  दवदारु कभर इन सबसे ॥ ९५७॥ 


हिः. = गजब जिगापातिकपेणमपुकोहात 
आठ ट्ष पके पादः शेषमे बरा| गे । कल्केस्तत्सीणवीय्योभि | 
बरका दूध और दो आढक भर तेळको| बलसंमूढचंतसः ॥ १५८ ॥ 

पकांदे ॥ २०३ ॥ मंजीठके तीनकष मइुआके आठ 
एलामांसीनतोशीरशारिवाकुष्ट |प इनके कल्कासे पकावे बह क्षीण | 
चन्दनेः। बलातामलकीमेदाशत | अभ बल इनसे संग 9 


त्ताको ॥ ९०८ ॥ 
पुष्पाद्व्जीवकः ॥ १५४ ॥ कु ७ 
- इलायची जटामांसी तगर | उन्मादारत्यपरमाररात्तावमरु 


कूट चंदन बला तामलकी मेदा सॉफ तिंनयेत्‌ । वातव्याधिहरंशे्टत 
ऋद्धि जीवक इनसे ॥ १५४ ॥ लाम्र्यममृताद्वयम्‌ । कष्णात्रेये || 
काकोलीक्षीरकाकोलीथावण्य | णगुरुणाभ्ञाषितंबैद्यपूजितम्‌१५९ || 
Ui FS ll इति अमृतायतैलम्‌ । 
न्तीविदारीकपिकच्छाभिः १५५ 
काकाला क्षारकाकाळंा मुण्ड। आतब' 
ला नख महासुडा जीवंती विदाराकद्‌ 
कौच इनसे ॥ १५५ ॥ 
शतावरीमहामेदाकरकटार्याहरे ृष्णात्रेय गुरुने कहाहे ॥ १५९ ॥ 
णूभिः। वचागोक्षुरकेरण्डराख्रा उहि छा सळ! 


कालासहाचरेः ॥ १५६ ॥ 
बॅय्य्‌ ण्‌ 
शतावर महदा ककडी मदर| राख्रासहसनिय्युहतलबोणरिपा 


वच गोखरु एरंड रायसन काळा बांसा| चयेत । गन्वेहमर्वते पिट्टैरेलायै ` 
इनसे ॥ १५६ ॥ श्वानेलात्ततुत्‌ ॥ १६० ॥ 
|| वीराशष्ठाकमुस्तत्वक्पत्रषेभक इति राखातेलम । 


' वालकेः । महलाकुंकुमस्पृक्ाने | रायसनके सहस्न निर्यूहमें हिमा-॥ 
कार्षिकेः ॥ १५७ ॥ |चलके गंधोंस और पीसी इलायची | _ 


उन्माद अरति अपस्मार इनसे आ-| 
ताको प्रकृतिमें प्राप्त करताहै वातव्य-|| 
~ NN ~ ०७०७ | 

थिका दारक श्रेष्ठ आर तेलाम मुख्य अ- | 


मृत नामका है और वेद्योमे पूजित यह | . 
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आदिसे द्रोणभर तेलको पकांवे वह| पुष्कराह्ृशटीबि 
क पोटाऊो ~ राह्ृशटाबल्वश ढ़ 
| वातका पाडाको द्र करताहे ॥ १६० ॥ पु > हशा ल्वशताह्वानतदा 


इति रास्रातैलम्‌ । रुभिः।तत्सिडेपीतमत्युग्रान्हान्त 
एषकल्पस्तुबलयो:पसारण्यंश्वग | वातात्मकान्गदान्‌ ॥ १६४ ॥ 
न्धयोः । कल्पोऽयमष्ठगन्धायां इति मूलकायतेलम्‌ । 
प्रसारण्यांबलाद्दये । काथकल्क | पोहकरमूळ. कचर बेल सॉफ तगर 
परयोभिवोबलादीनांपचेत्पूथक ॥ देवदारु इनको मिलाकर सिद्ध किया 


०७ ` वह तेल पीनिसे अति उग्र वातके रोगाँको 
इति बलानागबलाप्रसारणी पे 
अश्वगन्धातलानि । 


नष्ट करता है ॥ १६४ ॥ 
यही कल्प दोनों बलाओंका और 


इति मढकाद्यतेलम्‌ । 
मसारणी ( छुई मुई.) और असगंधकाहे| 7१२५३० तता दतर तरय 


यह कल्प अष्टगंधोंमें प्रसारणीमें दोनों न । अश्यगन्थाचित्रकयोःकाथे 
बलामें हैं और इसको बला आदिके| तेलाढकंप्चेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
काथ कल्क ओर जलके संग पृथक्‌ २ वांसेकी जड़ और गिलोयके दोसौ 


EN 
३5 १2 ॥ ८ छ जाम कि और असगंध चीताके सो पलके 
हते बळानानवळामसारणी कायम आढकभर तेलको पकावे ॥९६५ 
अश्वगधातलान । 


मूलकस्वरसंक्षीरंतेलंदध्यम्लका सक्षीरंवायुनाभभेदयाजजोरेते _ 
सिकम्‌ । तुल्यंविपाचयेत्कल्के तथा।प्राकतेलाच्चापसिदञ्चस्यादे 
वेलाचित्रकसैन्धंवैः ॥१६२॥ | तहिगुणोत्तरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
मूलीका स्वरस दूध ते दावे अम्ल इतिवृषमूलादिसकल्कवष 
कांजि इनको बळा चीता सेंधव इनके मलादिचतैलम । 
पृथक्‌ तुल्य कल्काक संग पकाव ॥ १६२ ल. व. 
पिप्पल्यतिविषाराखाचविकागु उसको दूधमें मिलाकर वाइस अग्रम | 
रुशिग्रुकेः । भ्ठातकवचाकुवश्व 
देट्राविश्वतेषजेः ॥ १६३ ॥ फलका दाता हो जाता है॥ ९६६ ॥ || 
पीपल अतीस रायसन चव्य अगर| शस... || 
सोहंजना भिढाये वच कूट गोखरू| इते वृषमूछाद्सकल्कदपमूलाद ॥ 
सोंड ॥ १६३ ॥ च तेलम्‌। 


और जज्जेरितमें दे और तेलसे पहिळे |. _ 
दूधमें पकाया यह द्विगुणसे अधिक | 
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ह यवकोलकुलत्थानांमत्स्यानांशि | 
रामृताः । श्योणाकदारुसम्याका | ग्रांबल्वयाः। रसेनमूलकानाञ्च 
हयगन्धात्रिकण्टकाः॥ १६७॥ तेलंदधिपयोऽन्वितस्‌ ॥ ३७१॥ 
रायसन सिरसों मुलही सोंठ पीला| जौ कोल कुलथी मत्स्य सोहजना | 
वांसा गिलोय स्योनाक देवदारु संपाक और बेल ओर मूळी इनके रसके संग । 
असगंध गोखरू ॥ १६७ ॥ तेल दाधे दूध इनको मिलाकर॥ १० २॥ || 
एषांदशपलान्मानान्कषायमुप | साघयित्वागिषग्द्यात्सववाता 


कल्पयेत्‌ । ततस्तेनकषायेण मयापहम्‌ । लशुनस्वरसेसिद्ध 
सवगन्वेश्वकार्षिकिः ॥ १६८ ॥| पैलमेशिश्ववातनुद ॥ १७२ ॥ 
इनके दशपछ भागाके | पकाकर तलका संपूण वाताक नाशक | 


सिद्ध करे फिर उस कषायसे कषभर लिये दे ओर इनसेही लशुनके स्वर- || 
सर्व गंधोंको ॥ १६८ ॥ सभे सिद्ध तेल वातको दूर करता है१७२ || 
द्यारनालमाषाम्बुमूलकेक्षुरसेः तैलान्येतान्यूतुल्नातामज्ञनांपाय 
शुभैः । पृथक्पस्थोन्मितैश्सा्द | येतच । पीत्वान्यतममेषाहि | 
तैलप्स्थं विपाचयेत्‌ ॥ १६९॥ वन्ध्यापिजनयेत्सुतम्‌ ॥१७३॥ | 
त कानी उडद मोथा अची इछ ले क सको | 
का रस झुद्ध इनके एयक २ नस्थम्र | स्री पुत्रको पैदा करती है॥ ९०३ ॥ । 


कल्कोंके संग प्रस्थभर तेलको पकांवे १६ 
यञ्चशीतज्वरेतैलमगुर्वायमुदाह 


पीहमत्रमहश्वासकासमारुतरोग कू मुदा 
नुत्‌ ।एतन्मूलकतेलाग्यंवर्णायुब | 1 ' अनेकशतशुर्तचच सि 
उवईनम्‌ ॥ १७० ॥ स्याद्वातरोगनुत्‌ ॥ १७४॥ 


CR और जो अगर आदिका तेल शीत 
इ[तरारनातेलम्‌ । ज्वरमे कहा हे अनेक शतवार सिद्ध 
यह मूलक नामका मुख्य तेल ईहा | किया वह वात रोगको दूर करता दै१७४॥ 


मत्र प्रह श्वास कास वात इन रोगोंको सट 
पता हे ओर प जाय बल इनको वक्ष्यन्तेयानितेलानिवातशोणि | 
बढाता है ॥ १७०॥ . तकेऽपिच। तानिचानिलशान्त्य्थ 


 इतिरात्रातलम। सिडिकामःप्रयोजयेत्‌ ॥ ३७७५॥ 


कर श्रेष्ठ होते हैं ॥ १७८ ॥ 
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और जिन तैलोंको वात ह पित्तसे ढकनेपर विशेष कर शीतल 
तमें कहेंगे सिद्धिका अभिछाषी वेद्य| ओर उष्ण क्रियाको उळट पछटकर 
उनके भी प्रयोगको वातकी शांतिके| करावे और जीवनीय घृतभी श्रेष्ठ हो 
लिये करे ॥ अ 08 ता है ॥ १७९ ॥ 
नास्तितेलात्परंकिश्विदाषधंमा | धन्वमांसंयवाःशालियोपनाः 
रुतापहम्‌ । व्यवास्युष्णगुरुखे | क्षीरबस्तयः । विरेकःक्षीरपानञ्च 
हात्सरकाराद्वळवत्तरम्‌॥ १७६॥ | पञ्चमूढीबलाशितम्‌ ॥ १८० ॥ 
| तेलसे परे अन्य कोई औषध वा-| धन्वदेशका मांस जो शाली और 
| तका नाशक नहींहे और व्यवायी उष्ण|यापन ओर क्षीरबसिति विरेचन पंचमल' 
गुरु स्नेहे ओर संस्कारसे अत्यंत बळ-|बला मिले दूधका पान ॥ ९८० ॥ 
| वाच्‌ होजाताहे ॥ १७६ ॥ मधुयष्टिबलातेल्घतक्षारेश्चसेच 
| गणे्वोतहररतस्माच्छतशोऽयसह | नमू । पञ्चमूकषायेणकु्यद्वा | 
| खशः । सिद्धाक्षप्रतरहान्तसूक्ष्म शीतवारिणा ॥१८१॥ 
| मार्गेस्थितान्गदाच्‌ ॥ १७७ ॥ | मुळहृटी बछाके तेळसे घृत क्षारसे 
' तिससे वात नाशक ओषधोंके|बा पंचमूलके कषायसे वा शीतळ 
गणोंसे सौबार सहस्तवार सिद्ध तेछ अति जलसे सेचनको करे ॥ १८१ ॥ 
शीघ्र सुक्ष्म मार्गोर्मे स्थित रोगोंको नष्ट कफावृतेयवान्ञानिजाङ्गलासृगप 
op र पि क्षिणः । स्वेदास्तीक्ष्णानिरूहा 
कियासावार सना | वमनेसविरेचनम्‌ ॥ १८२ ॥ 
शस्यते । वातपि्ादिभिःसोतः | कृफस ढकनेपर यवान्न और जंगलके | 
स्वावृतेषु विशेषतः ॥ १७८ ॥ [मृग पक्षी और स्वेद ओर तीक्ष्ण निरूह || 
और साधारणकी संपूर्ण क्रिया सं वमन और विरेचन ॥ १८२॥ । 
सृष्ट रोगमेंभी श्रेष्ठ होतीहें ओर वात जीणॅसर्पिस्तथातेलंतिठसषेपजं 
पित्त आदिसे खोतांके ढकनेपर विशेष- शुजतम्‌ । संसष्टेकफपितायाँ || 
श भेदा. ` | पित्तमादोबिनिजेयेत ॥१८३॥॥ 
US ता . पुराना धी और तिळ ओर सरसोंका|| 
तथाक्रियाम्‌ । व्यत्यासात्कारेये उत्तम तेळ श्रेष्ठ होता है कफ पिक | 
त्सर्पिजीवनीयञ्चशस्पते १७९॥ |संस्गमे प्रथम पिचको जीते ॥ ९८३॥ || 
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आमाशयगतंमत्वाकफंवमनमा 
चरेत्‌ । पक्काशयेविरेकन्तुपितत 


हृतेपित्तेकफेयःस्याहुरःख्रोतोऽनु 
गोऽनिलः । सशेषःस्याक्रियात | , 
सर्वत्रगेतथा ॥ १८४ ॥ चकार्य्याकेवलवातिकी॥ १८८॥ | । 
आमाशयमे गत कफ होय तो| पित्त और कफके हरनेपर जो वात उर 
वमन करावे पक्काशायमें गत ` होय और स्रातम गत शाष हाय ता उसम 
और सवगत पित्त होय तो विरेचन वातकीही क्रियाको करे॥ १८८॥ 
तराव १९४ ॥ । ` . | शोणितेनावृतेकय्याद्वातशाणित 
स्वेदेविष्यन्दितःशलेष्मायदापका यवि कींक्रियाम्‌ । ्रमेहवातमेदोष्री 
शयाच्च्यूरतः। पित्तंवादशेयेछिङ्ग 


> तौवि ने श्र मामवातप्रयाजयंत्‌ ॥ १८९॥ 
बरितभर बनिहरत्‌॥१८०॥। रर आवृत होय तो वात शोणित- 
स्वेदासे झरा हुआ कफ जब पक्का“ की क्रियाको और आमवातमें प्रमेह वात 


पृथक्‌ होता हो वा पित्तके मेदा इनकी नाशक क्रियाको करे१८९॥ 


लिंगको दिखावे तो उन दोनों कफ _ Sp 4 
स्वशायज्ञारसाःक्षाराहामासा 


पित्तांको बस्तियोसे दूर करे ॥ १८५ ॥| "` ॥ 0 
>ेष्मणाऽनुगतेवातमुष्णेगामूत्न | वृतेमताः। महास्नेहो(स्थिमज 
स्थेपू्ेवद्रेतसावृते॥१९०॥ 


संयुतैः । निरुहेःपित्तसंसृष्टनिहरे 
तक्षारसयुतः॥ १८६ ॥ मांससे वातके आवरण होनेपर स्वेद 
कफसे मिले वातको गोमत्रसे मिळे यंग रस दूध सह कह € आस्य 
उष्ण पदार्थोके और पित्ते मिळेको|मध्जाम वात हाय ता महाखह आर 
दधसे मिळे उष्ण पदार्थोके निरूहोंसे वीयसे आवरणमं पूर्वाक्त क्रिया श्रेष्ठ 
दर करे ॥ १८६ ॥ - होती हैं ॥ १९०॥ 
मधुरोषधसिदेश्वतेठेस्तमनुवास | अन्नावृतेतुवमनंपाचनंदीपनंलयु! 
येत्‌ । शिरागतेतुसक फेधमनस्या मनलानितुमूत्र॒स्थरस्वदाश्सात्तरव 
दिकारयेत्‌ ॥ १८७ ॥ स्तयः॥१९१॥ 
और उसका मधुर औषधासे सिद्ध अन्नसे आवृतमें वमन पाचन दीपन 
तिलोंसे अनुवासन करावे ओर . कफसे लघु भोजन हित होतेहे मूत्रमें वायु गत 
मिला वात शिरमें गत होय तो धूम |होय तो मूत्रल औषध भोर स्वेद ओर 


और नस्य आदिको करावे ॥ ९८७ ॥ |उत्तर बस्ति श्रेष्ठ होतेहें ॥ १९१ ॥ 
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क्तंस्वेरोषधेजयेत्‌ ॥ १९२ ॥ | तानिसम्यक्प्रतकंयेत॥१९७॥ 
मलमे स्थित वायु होय तो एरंडका| परस्पर उल्बणोंके ये वीस आवरण 
तेल और स्निग्ध किया उदावतके समान पांचों मारुतोंके होतेहे उनकी भली 
श्रेष्ठ होतेहे अपने स्थानमें स्थित बळवान्‌|प्रकार तर्कना करे ॥ १९५ ॥ 
दोष होय तो उसको पूर्वोक्त उसकीही सबेन्द्रियाणांशून्यत्वज्ञात्वास्मृति । 
prom बलक्षयम्‌ । ब्याने्राणाउतेलिङ्गं 
वमनेवाविरेके वीबरि्तिभिःशमनेन कन 
वा ।इत्युक्तमावृतेवातेपित्तादिशि | . ८. ॐ 
र्य । मारुतानाहिपश्चा | _सैपूण दयक यताको ओर स्मृति 
यायथम ओर बलके क्षयका जानकर प्राणसे आ- 
नामन्यान्यावरणेश्रण॥9९३॥ (चूत व्यानके लिंगको जाने ओर उसमे 
वा वमनोंसे विरेचन बस्ति शमन ऊध्वजचुका कर्म होताहे ॥ १९६ ॥ 
इनसे जीते पित्त आदिसे वातके आव- स्वेदो$त्यर्थलोमहर्षरत्वक्दोषःमु 
रण होनेपर यह यथायोग्य क्रिया क णेव्यानाउतेतत्रे 
अब मारुत आदि पांचॉके परस्पर पनत ॥ गाल 
आवरणमें क्रियाको सुनो ॥ १९३ ॥ हयुक्त॑विरेचनम्‌॥ १ oe ॥ 
ढिक्केष्याससमासाम्यामुच्यमानं | अत्यंत स्वेद लोम लचामे दोष 
णोवणोत्यपानादी ः सुप्तता ये व्यानसे आदत माणके 

AE झर टु दि Bi) होनेपर होतेहे उसमें स्नेह मिले विरेचन 

माणंब््वन्तितेऽपिच । उदाना |कोदे॥ ५९७ ॥ 

१ [न ० छ ट्‌ क्र व्ह 0 
दयास्तथान्यांऽनयसवएवयथ ्राणवृतेसमानेस्युजेडगदगदमूंक 
i र i मेरे कहे इये 1 । चतुष्मयोगाःरास्यरतेजहा 

| छ ॥ 

लिंगको सुनो कि प्राण अपान आदिको स्तरात ॥ १९८ ॥ हे | | 
और वे अपान आदि प्राणको आव-| प्राणसे समानके आदृत होनेपर| 


रण करते हैं और तेसेही उदान आ-|जड गद्गद मूकता होतेहें उसमें चार | 
दिभी संपूर्ण परस्पर संपूर्ण कमसे आबृत्त|भ्रयोगके स्नेह और यापन श्रेष्ठ हो|. 
होतेहे ॥ १९४ ॥ : तिँदै ॥ १९८ ॥ र 
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Es समानेनावृतेऽपानेग्रहणीपाश्वेवेद | सेचन करे आश्वासन करे और | 
सुखका उपपादन करे ऊध्वंग वायुसे | . 


ना। 1000 1010 अपान वायुके आवरण होनेपर छदि | 
पारिष्यते॥ १९९॥ श्वास आदि रोग होते हैं उसमें बस्ति | 
समानसे अपानके आत होनेपर अ-|आदिको और अनुलोम भोजनको करावे || 
हमी पार्थो्मे वेदना ओर आमाशयमें। मोहोल्पोभ्रिरतीसारऊध्वगे$पा || 
शूळ होतेहे उसमें दीपन घृत इष्ट “ नसंवृते । वातेस्याद्वमनंतत्रदीप | 
शिरोग्रहःप्रतिश्यायोनिःश्वासो नंग्राहिचाशनम्‌॥ २०३॥ | 
च्छाससंग्रहः हृद्रोगोमुखशोषश्वा | अपानसे ऊद्धंग वायुके आवरण || 


) प्युदानेप्राणसंवृते॥ २००॥ होनेपर मोह अल्पाग्नि अतीसार वमन || 
>> होते हे उसमें दीपन आही भोजन || 

उदानके आवृत होनेपर | 0६ 

प्राणसे नके आवृत हों किती > 


शिरका ग्रह प्रतिश्याय निश्वास उच्छ हर Ce se 
सका संग्रह हृद्रोग और मुख शोष हो| वम्याध्मानमुदावचगुल्माचिपारि 


तेरे ॥ २००१ कत्तिकाः । लिङ्गव्यानावते5पा 
नेतंरि ग्धेर ~ 
ततोद्धेभागिकंकर्म्मकार््यमाश्वा | नेतेखिग्धेरनुलोमयेत्‌ ॥२०४॥ 
: मौजोबलवर्णाया व्यानसे अपानका आवरण होनेपर | 
त | EST वमन आध्मान उदावत गुल्मकी पीड़ा || 
शामृत्युरयापवा। उदानेनावृते |परिकतिका य लिंग होते हैं उसको 
प्राणतंशनेः'शीतवारणा॥ २०१ |स्निग्ध पदार्थासे अनुलोम करे ॥२०४॥ | 
फिर उसमें ऊर्ध्व भागके कमका| आपानेनावतेव्यानेजवेद्विण्मूजरेत | 
हर पासको ले और कम कोण| सास्‌ । अतिमबृनिस्तशापिसर्पेसं | 
व | 
उदानसे प्राणके आवरण होनेपर होतेहे अहणमतस्‌ [ER =| 
उसको शने! २ शीतल जलसे ॥२०१॥| जपानस ज्यानका आवर हान | 
Ee 0 कलर मलमूत्र वीय इनकी अत्यंत प्रवृत्ति | 
 सिचदाशवासयेचवसुसञ्चवोपपाद |उसमेंभी संपूर्ण समहण कम कहा है२०० | 
_ येत ऊद्छेंगेनावृते$पानेच्छादश्वा | मच्छोतन्द्राप्रढपो$क्षसादो«ग्यों | 
- सादयोगदाः । स्युरवातेतत्रबस्त्या | जोबलक्षयः । समानेनावृतेव्या | 
|| दिशोज्यअैवानुलोमनम्‌॥२०२ | नेव्यायामोलघुजोजनम्‌ ॥ २०६ 
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समानसे च्यानका आवरण होनेपर बारह आवरणोंको भळी प्रकार देखकर 
मूच्छ तंद्रा प्रलाप अंगका साद और चिकित्साको ॥ २१० ॥ - ३ | 
अभि ओज बळ इनका क्षय होतेहे उसमें कुथ्योदभयञ्जनस्ेहंपानबस्त्यादि 


व्यायाम औरलघु भोजन करावे ॥२०६॥ सर्वेशः । क्रममुष्णमनुष्णंवाव्य 
स्तब्धताल्पांभितास्वेदअेेशहानि त्यासादवचारयेत्‌॥ २११॥ 


निंमीलनम्‌ । उदानेनावृतेव्यानेत बेर ८ 
अपर्थ्यंमितंलघु ॥ २०७ ॥ आदि संपूर्ण क्रमका और उष्णअनुष्णका 


उदानसे व्यानके आवरण होनेपर उलट पलटकर अवचार करे ॥ २११॥ 


स्तब्धता अल्पाग्नि स्वेद चेष्टाकी हानि उदानेयोजयेदृरद्धमपानञा नुलोम 
निमीलन ये होते हैं उसमें पथ्य प्रमित | ~ दुद्धेमपानञ्चानुछोम 


> च्चैवत्रि 
हब नि 1000 । न यात हिता 
पव्वान्योन्यावृतानेवंवातान्बुध्ये bi आ ह न 
तलक्षणेः १. एपास्वकर्मणांहानि नका अनुलोम करे समानको शांत करे 
बर्डिवीवरणेमता ॥ २०८ ॥ [और व्यानके इन तीनों अकारोको करे | 
परस्पर आवृत इन पाचा वाताको प्राणोरक्ष्यभतुर्भ्यो 5पिस्थानेह्यस्य | 
लक्षणोंसे जाने इनके आवरणमें अपने२| «. ... 57 a 
कर्माकी हानि वा बृद्धि मानी है॥ २०८॥ स्थितिईवा गान आन | 
यथास्थूलंसमुद्दिष्टमेतदावरणेपृ ह 0 का ये 
लिङ्गभेषजेसम्यकृश्णु |. इन चारेसि आणरक्षा करने योग्य | 
अक । ५-९ णु क्योंकि इस प्राणके स्थानमें होनेपरः 
त्वबुडिवृद्धय॥ २०९॥ | स्थिति धुव है और आवरण किये 
यह आवरणमें स्थूळ २ पृथक्‌ २।कुमागी इस प्रकार अपने २ स्थानमें 
कहा अब तू बुद्धिकी वृद्धिके लिये लिंग स्थित करे ॥ २१३ ॥ 
सहित ओषधको सुन ॥ २०९ वक मूच्छोदाहोभ्रमःशूलंविदाहःशी 
स्थानान्यवक्ष्यवातानावाइहानि | तकामिता । छईनश्चविदग्धस्य 
अकर्मेणाम द्वादशावरणान्यन्या | प्राणेपित्तसमावृत्ते ॥२१४॥ 1 
न्यभिलिक्ष्यभिषग्जितम्‌॥ २१ ०॥ | पित्तसे प्राणका आवरण होनेपर मुच्छा ||. 
वातोंके स्थानोंकी ओर कर्मोकी|दाइ अम शूळ विदाइ शीतकी कामना | 
वृद्धि ओर हानिकों देखकर और अन्य |विद्ग्ध अन्नकी छह होते हैं ॥ २१४ ह हालिको देखकर कोर अन्य [विद सरह हो २ 
Tee र 
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॥  हवनंक्षवथूद्वारनिश्वासोच्छास | अस्वेदोवह्निमान्यञ्चलोमहषेरत 
|| संग्रहः । प्राणेकफाव॒तेरूपाण्यरु. | थेवच । कफावृतेसमानेस्याद्गा 
चिश्छर्दिरेवच ॥२१५॥ त्राणाञ्चातिशीतता ॥२१९॥ 
कफसे प्राणका आवरण होनेपर। कफसे समानका आवरण होनेपर 
ष्ठीवन क्षवथु उद्वार निश्वास ओर उच्छा |सवेदका अभाव मंदाग्नि लोमहर्ष और 
सका संग्रह अरुचि और छद ये रूप गात्रोमें अत्यंत शीतलता हॉतेहें॥२१९॥ 
होते हैं ॥ २१५ ॥ व्यानेपित्तावतेतुस्याद्वाहःसवोजङ्ग 
'मूच्छायानिचरुपाणिदाहोना'यु | गःक्कमः। गात्रविक्षेपसङ्गश्वसस 
रसोःकृमः। ओजोभंशश्वसादश्या | न्तापःसवेदनः ॥२२०॥ 
प्युदानेपिचसंवुते ॥-२१६.॥ पित्तसे व्यानका आवरण होनेपर 
पित्तसे उदानका “आवरण होनेपर| दाइ सवागमें ग्लानि गात्रका विक्षेप 
: मूच्छो आदि रूप दाह नाभि और ओर संग संताप वेदना होते हैं॥२२०॥ 
उरमें ग्लानि ओजका नाश और साद| गुरुतासवेगात्राणांसवेसन्ध्यस्थि 
|शेेरैं॥२९६॥ _ जारुजाः । व्यानेकफाव॒तेलिङग 
आत्वतेश्ठेष्मणोदानेवैवण्यवाक्स्व | गतिसङ्गस्तथाषिकः ॥२२१॥ 
रग्रहः । दोबेल्यंगुरुगातत्वमराचे | कफसे व्यानका आवरण होनेपर 
श्वोपजायते ॥ २१७ ॥ संपूर्ण गात्रोमे गौरव संपूण साधि और 
कफसे उदानका आवरण . होनेपर| अस्थियोमें पीड़ा ओर अधिक | 
विवर्णता वाणी और स्वरका ग्रह दुबे-संग ॥ २२१ ॥ 
छता गात्रमे गौरव ओर असावे हो- हारिद्रम्‌त्रवचेस्त्वक्तापश्वगुदमेठू 
[ति हे॥ २१७ ॥ ` | योः। लिङ्गंपित्तावृतेऽपानेरजसः 
अतिस्वेदरतृषादाहोमूच्छाचारु | संभवर्चनम्‌ ॥ २२२॥ 
चिरेवच । पित्तावृतेसमानेस्यादु | मूत्र मळ त्वचा थे इळदीके समान 
पघातर्तथोष्मणः ॥२१८॥ हो जाते हैं गुदा ओर छिंगमें ताप 
|| (तसे समानका आवरण होनेपर ओर मूजमेंरजकी प्रवृत्ति ये लिंग पित्तसे 
 ||जत्यंत स्वेद दषा दाह मूच्छा और अरु- अपानके आवरणमे होते ह ॥ २२२ ॥ 
` | और ऊष्माका नाश होते हैं॥२१८॥ भिन्नामश्लेष्मसंसृषटगुरुवर्चःप्रवतते 


“जो 
(Be 
eh 


३५ 
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| . नमू । श्लेष्मणासंवृतते$पानेकफ | _माणमें विशेषकर जीवित और उदा- 
मेहस्यचागमः॥ २२३॥ ज विशेषकर आश्रित रहते हैं उन 
और कफसे अपानका आवरण होनेपर| के पोडनसे वायु और बलकी 


| भिन्न २ और आम, कफसे उल हानि होती हे ॥ ॥ २२७ ॥ 
मकी मतत और कफसे युक्त ्रमेशका| सर्वे*प्येतेपारेक्षेयाःपरेसंवत्सरा 


आगम होताहे  २२३॥ तथा । उपेक्षणादसाध्याःस्युरथ 
लक्षणानान्तुमिश्रत्वंपिचस्यचक | वादुरुपक्रमाः ॥ २२८ ॥ 


फ्स्यच । उपलक्ष्यभिषग्बिद्वा | संपूर्णणी ये वर्ष दिनसे अधिकके 
न्मिशमावरणंवदेत्‌ ॥ २२४ ॥ |ओर उपेक्षसे ओर तर उपक्रमसे 
पित्त और कफके छक्षणोंकी मिअता शतान्य जागत योगय HERE 
को देखकर विद्वान्‌ वैद्य मिश्रित (मिठा हदोगोविदरषिःहीहागुल्मातीसा 
हुवा ) आवरणको कहे ॥ २२४ ॥ | रएवच । भवन्त्युपद्रवारतेषामा 
ययस्यवायोनिर्दिष्टस्थानंतत्रेतरों | वृतानामुपेक्षणात्‌ ॥ २२९.॥ 
स्मृतो । दोषोबहुविधान्व्याधीन्द उन आत्वृताकी उपेक्षासे हृद्रोग विद्रधि 
श॑येतांयथानिजान्‌ ॥२२५॥ ।(डीहा गुल्म ओर अतीसार ये उपद्रव 


जो स्थान जिस वायुका स्थान कहा है रिति है ॥ वरणवैय 
उसमें इतर वायुदोष कहेहें वे इस प्रकार वस्मादावरणवेयःपवनस्योपलक्ष 


वनी व्याधियोंको दिखाते हैं जेसे| येत्‌ । पञ्चात्मकस्यवातेनपित्त 
अपनी २ को दिखाते हैं ॥ २२५ ॥ नश्ठेष्मणापिवा ॥ २३०॥ 
आवृतंश्ठेष्मपित्ताश्यांप्राणञ्चोदा ` तिससे पंचात्मक वायुके वातसे पित्तसे 
नमेवच । गरीयर्त्वेनपश्यन्तिभि |और कफसे आवरणको वेद्य देखे २३० 
षृजःशाख्नचक्षुषः ॥२२६॥ | भिषग्जितैरतःसम्यगुपलक्ष्यसमा ` 
कफ और पित्तसे आवरण कियेम्राण| चरेत्‌ । अनभिष्यन्दिभिःिगधैः 
और उदानको शास्र है चक्ष जिनका) झोतसांशुद्ध्कारिभिः ॥२३१ 


¢ ~ हे 
। ऐसे वैद्य अत्यंत गुरु देखते हे २२६॥ इसके अनंत मही उक स 
कर स्रोतोंके शुद्ध कारक ओर अनभि-|| 


विशेषाजीवितंप्राणेउदानेसंशितं 
बलम्‌ । स्यात्तयोःपीडनादानि |प्यंदी और ख्िग्ध जो चिकित्साहे उनको|॥ 
रायुषश्वबलस्यच ॥२२७॥ [करे ॥ २३१॥ हि 
mem १ १ २ न 


( १५०२ ) E Digitized ०प्चॅस्कॅसंदि तायामा ।()०० I 
र च्य 
| कफपित्ताविरुदैययच्चवातानुलो | मू । वातानुछोमनयचचपक्काशय . | 


मनम्‌ स्ेस्थानावृतेऽप्याशुत |. विशोधनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
्कर्य्यमारुतेशुभम्‌ ॥ २३२॥ अपानसे आवरण होनेपर दीपनऔर | 
आही औषध और वातका अनुलोमन! 


जो कफ और पित्तके अविरुद्ध हो| .. RS: 
और जो वातको अनुलोम :करे वह कमे और पक्काशयका झोधक ओषध हित, 


सब स्थानोमें आवृतत वायुमेंभी शुभ होताहै ॥ २३६ ॥ >) 
होता है ॥ २३२ ॥ ,इतिसंक्षेपतः्रोक्तमावृतानाचिरके 


. यापनाबस्तयःप्रायोमधुराःसानुवा | त्सितम्‌ । प्राणादीनांमिषकुय्या | 
` सनाः। प्रसमीक्ष्यवलाविक्यंशू | दितर्कयरवयमेवतद्‌ ॥२३७॥ 
यह संक्षेपसे आवृत हुए प्राण आदि- 


TT FR 2९ का चिकित्सित संक्षपसे कहा उसकी ह्‌ । 
यापन और मधुर बस्ति, और अनु-वितकनाको वैद्य स्वयंदी करके चिकि- है 
वासन, वा बलकी अधिकताको देखकर «सको करे ॥ २३७ ॥ 
मृदु खंसन हितहोताहै॥ २३३ ॥ | ६, ges 000100 
रसायनानांसर्वेषामुपयोगःभशस्य पिचावृतेतुपिचधमारुतस्याविरा 
ते । शेलस्यजतुनोऽत्य्पयसा | पिः । कफाउतक रिदा 
गुग्गुहोस्तथा ॥ २३४ ॥ तस्यानुलोमनेः कस iE 
संपूण रसायनोंका उपयोग और 90] ल पायते जोर 9 
शिढाजीत और गूगठका दूधके संग आवृतमें कफ नाशक और॥ ची 
अत्यंत उपयोग श्रेष्ठ होताई ॥ २२४ ॥ मारुतके अविरोधी पदार्थेसि चिकित्साको छी 
हेहवाभागेवप्रोक्मायस्येत्क्षीर करै ॥ २३८ ॥ 
15५ कमयागटकायाका लोके वाम्वर्कसोमानांदुर्विज्ञेया 
' नेकादशमिताशनः ॥२३५॥ यथा गतिः । तथाशरीरेवातस्य १ 
अथवा क्षीरमुक्‌ मनुष्य भार्गवके| पित्तस्यच कफस्य च ॥२३९॥ | 
~ र. ०] [] ९ 67९५ 
कहे हुये लेहका आर अभयाम| ठोकमे जैसे वायु सूये चंद्रमा इनकी|| [7 


| ह स आका रा गति दुःखसे जानने योग्यदें तैंसेही श- 

त तरी Be NR पित कफकी गति दुःससे|| 
| अपानेनावृतेसवंदीपनंमाहिभेषज जानने योग्यदै ॥ २३९ ॥ 
ess on यय EN 
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झा्रके मतानुसार प्रयोगको वैद्य 
भिषक | वि दीनांन करै ॥ २४२॥ 
भिषक्‌ । विज्ञायपवनादीनांन | एज चलकर लि 
ममृह्यातकमसु ॥ २४० ॥ किस्सितस्थाने पं मिहिरचंदकृत भाषाविद्वति 
पवन आदिके कषय बृद्धि समताको| रिते पायाच सत नामादा 
और तैसेही आवरणको वेद्य जानकर लि नी 
अपने कमोँके करनेमें मोहको आत्त नही एकोनतिरोऽध्यायः । 
७५७020 ` | वातशोणितचिंकित्सितम्‌। 


० घरे 

तत्रश्ठाको । ci अल 
न हताधहात्रमासानमाषमध्य 
पञ्चात्सनःस्थानवशाच्छरार र 


स्थानानिकमोणिचदेहधातोः। | «० थार पृष्टवान्गु 
प्रकोपहेतुःकुपितथ्वरोगानस्थानेष हो व ॥ 
च > वातशोणितचिकित्सितम्‌। 


चान्येपूवतोध्वतथ ॥ २४१ ॥| (यहे अनं होम जिसने पेले 
उसमें ये दो छोकहें कि पांच म-| क्रषियाके मध्यम बैठे इये एकाम्रमन, 
कारके वासुके स्थितिकें वशसे शरी- अभिके समान तेजस्वी, पुनवसु गुरुको 
रमें स्थान और कम और देइ घातुके|अग्नेवेश पूंछते भये ॥ ५॥ | 


प्रकोपका हेतु और कोप और अन्य] 5 ७ ० 
स्थानोंमें आत्त और अनावृत ॥२४१॥ अबिमारुतुल्यस्यसंसगस्यानिला 


प्राणेश्वर'भाणभुतांकरोतिकियाच बन गाची 
तेषामखिलानिरुका।तान्देशसा पत 
2 सुंबलान्यवेक्ष्यप्रयोजयेच्छा इसके अनंतर इसके प्रति अग्नि मा- 
क रुतके समान जो वात शोणितका संस- 
खमतानुसारी ॥ २४२ ॥ गदे उसके हेतु लक्षण चिकित्साओंको 
इति अभिवेशकते तन्त्र चरकमतिसंस्कृते ।गुरु वर्णन करते भये ॥ २ ॥ 
नामाशविंशीड््यायः । लवणाम्लकडुक्षारलिग्धोष्णा 
हुआ आणेश्वर जिन रोगोंको प्राण जीणेशोजंनेः । छिन्नशुष्कामबु | 
धारियोंकी करताहै और तिनकी संपूर्ण) जानूपमांसपिण्याकमूलकैः ॥३॥ || 
क्रिया इस अध्यायमें करीहे इन सबको| लवण अम्ल कहु क्षार उष्ण अजीण॥ _ 
देश सात्म्य ऋतु बळ इनको देख|भोजनोंसे और छिन्न झुप्क जछके|| _ 


io काका -(), Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 य आनन 
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ह 
और जळवात देशकै मांसोंसे खल और |खर इनके यानसे जलक्रीडा पुवन ऑर 
॥ ३॥ छंघनसे ॥ ७ ॥ | 
कुलत्थमार्षनिष्पावशाकादिपल . उष्णेचात्यध्वगमनाद्दयवायादेग || 
ठेक्षुिः । दध्यारनालसौवीर | नित्रहात्‌। वायुर्विवदधोवृदेनरक्ते | 
"चण & ~ । 
शुक्ततकसुरासवः ॥. ४ ॥ नावारितःपथि ॥ < ॥ । 
कुलथी उडद निष्पाव शाक आदिसे। और उष्ण कालमें मार्गके गमनसे || 
मांस और इछुसे दधि कांजी बेर वेगके निग्रहे विशेषकर वृद्ध | 
शुक्त ( सिंरका ) तक्र सुराका आसव (बढा)हुवा वायु वृद्ध हुए रक्तसे मागमें | 
इनसे ॥ ४॥ , नहीं निवारण किया हुआ ॥ 4 ॥ 
विरुद्धाष्यशनक्रीधदिवारवमभप्र कत्खंसंदूषमेद्रकतञ्ज्ञेसंवातशो 
च ७ ~ ७ | 
जागरैः । प्रायशःसुकुमाराणा | णितम्‌ । खुडंवातबलासाख्यमा || 
मिथ्याहारविहारिणाम्‌ ॥ ५ ॥ | उचवातञ्चनामतिः ॥ ९ ॥ || 
विरुद्ध और अध्यशन कोध दि- संपूण रक्तको दूषित कर देताहे || 
नमे. शयन प्रजागरण इनसे मायः उसको नामोंसे बात शोणित खुड बात || 
मिथ्याहार और विहारशील जो सुकु|बलास और आद्य वात जानना यो-|| 
मारहें ॥ ५॥ ग्यहै ॥ ९ ॥ | 
` अचंक्रमणशीलानांकुप्यतेवात | तर्यस्थानंकरोपादाबृद्धल्यः || 
शोणितम्‌।अभिघातादशुद्धयाच | पवेसन्धयः । कत्वादोहर्तपादेषु || 
रुष्टेशोणितेनृणाम्‌ ॥ ६ ॥ | मू्देहेविधावति ॥ १०॥ || 
और जो चंक्रमण झीळ नहीहे उन उसका स्थान हाथ पाद अंशुलि 


क कक 


का वात शोणित कुपित होताहे और|ओर परवाँकी सन्धि होतेहे वह अथम || 
अविघात और अशुद्धिसे मनुष्योंके शो- हस्त पादोंमें मूछको बांधकर देहम || 
णितके दुष्ट होनेपर ॥ ६॥ दोड़ताहे ॥ ९० ॥ । 
कषायकटुतिकाल्परुक्षाहाराद | सोकष्म्यात्सैसरत्वाचदहगच्छन्‌ 
भोजनात्‌ । हयोश्रसरयानाम्बु॒ | शिरायणेः । पवेस्वशिहतंक्षब्धं 
कीडाइवनलङ्खनात्‌ ॥ ७ ॥ | वक्रत्वादवतिठते ॥ १३॥ || 
` कषाय कटु तिक्त अल्प और रुक्ष| सूक्मतासे सर्वसर होनेसे शिराओंके || 
आहारसे और अभोजनसे अश्व ऊंट|अयनासे देहमें गमन करता हुआ अभि- |. 


2223 
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Er उर लपली 


> ७ च LYS आळ. 


इत और क्षुव्ध हुआ वक्र होनेसे पर्वामे| संधियोमें कण्डू ओर पीडा वारम्वार 

टिकताहै ॥ ११॥ हो होकर नष्ट होती है विवर्णता मण्डः 
स्थितंपित्तादिसंसश्टतास्ताःसजति ड क मि. 
वेदनाः ।करोतिदःखते रि 
तनाव पतव संतेष्वेवतसमा उत्तानमथगम्भीरंद्विविरधतत्मचः 
त््ायेणसन्धिषु । भवन्तिवेदना | - __, हक 

त्य क्षते । त्वज्ञासाश्रयमुत्ताचगम्भा 

स्तास्ताअत्यर्थदुःसहानृणाम्‌ १२ रन्त्यन्तरा द 
7 केके SN रि न्त्वन्तराश्रयमू ॥ १६. ॥ 
पित्त आदिके संसर्गसे स्थित हुआ तोर ननर्त 

वह उन २ वेदनाओंको करता है और| उत्तान और गंभीरके भेदसे वह दे 


= CN ७० ०७ 
तिससे प्राय; रद्दी २ संधियोंमें दुःखको जा ह.) और हल 
करता है और वे वेदना मनुष्यको र हा रई उता 


अत्यन्त दुस्सइ होती हें ॥ ९९॥ हौं वह गंभीर कदाता है॥ १६॥ 
स्वेदोत्यथैनवाकाष्ण्यंस्पर्शाज्ञत्वं | इदाहरुापासतादरकुर कु 
क्षते$तिरुक्‌ । सन्धिशैथिल्यमा नैः ।अन्विताश्यावरक्तात्वग्वा 
लस्यंसदनंपिडकोदमः ॥ १३ ॥ | सवात्रातथम्पत ॥ 3 9॥ 
कि अत्यंत स्वेद वा स्वेदका अभाव | बाह्य वात रक्तम त्वचा कण्डू दाह 

कृष्णता स्प्शकी अज्ञता क्षतमें अत्यंत पीडा आयास व्यथा स्फुरण कुचन 

पीडा सन्धियोंकी शिथिलता आलस्य रे युक्त आर श्यावरक्त आर तान्न 

पिडिकाओंका होना ॥ ९३ ॥ नात ९ र 
जानुजङ्घोरुकट्यंसहस्तपादाङ्ग | 7 र यशुतन्यःकटिनाऽन्त 
सन्धिषु । निस्तोदःस्फुरणंज्ञेदो | ऐशातिमात)्यावस्ताम्रोध्थवादा 
गुरुत्वसुपिरिवच ॥ १४ ॥ | हतादस्फुरणपाकवान्‌ ॥ १९॥ 

जानु जंघा ऊरु कटि अंस ( स्कंध )| _ गभीरम शोथ स्तब्ध आर कठिन 

हस्त पाद अंगकी सन्धि इनमें निरन्तर Fs भीतर अत्यंत पीड़ासे इ 
पीड़ा स्फुरण भेद गुरुता ओर सुत्तिदि ओर वह श्याव वा ताम्र और दाइ 

| होते हे ॥ १९ ॥ और व्यथा पाके युक्त होता है ॥९८॥ 

। कण्डूः्सन्विपुरुग्शूत्वाभूत्वानश्य | रुग्विदाहान्वितोशी्ष्णवायुन्स 
तिचासरुता ववर््यमण्डलोत्पत्ति | न्ध्यस्थिमजसु । छिन्दाजवचर 
बातासकपूर्वेलक्षणम्‌ ॥ १५॥ | त्यन्तर्वकीकुव्रवेगवान्‌ ॥१९॥ 


ल ० ०575आओा5८ याने 
, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( 9 २ २७ द्‌ ) Digitized By जरक्रसंदितासाम्र, / Kosha, 


समाया 
शै 


और पीडा दाहसे युक्त वायु वारंवार धमनी अंगुछि सोधि इनका संकोच 
सन्धि अस्थि मज्नाओमि छेदन कर्ताके अंगका अह अत्यंत पीड़ा कुंचन स्तंभन 
| समान वेगसे अंगांको वक्र करता हुआ शीतमें द्वेष ये लक्षण वातके अधिक 
भीतर विचरता है ॥ ९९ ॥ होनेपर होतेहे ॥२३॥ 
करोतिखअंपडुंवाशरीरेसवेतथ । शयशशेररुक्तोदरताम्राक्षामेचि 
रन्‌ । संबैलिङ्गेश्वविज्ञेयवातास | मायते । खिग्धरुक्षेःशमंनोतिक 
गुभयाश्रयम!। २०॥ ण्डूकेदान्वितो$सृजि॥ २४॥ 
शरीरमें सर्वत्र विचरता हुआ वह| शोथ अत्यंत पीडा व्यथा ताम्न- 
शरीरमें खंज वा पंगुताको करता हे रंग चिमचिम होना खिग्घ ओर रुक्षांसे 
संपूण छिंगांसे दोनों प्रकारका वात |शांत नहीं होता कण्डू ओर छेदसे युक्त 
शोणित जानना ॥ २० ॥ राधरम २० ॥ 
तत्रवाते;घिकेवास्याद्रक्तेपित्तेक | विदाहोवेदनामूच्छास्वेदस्तृष्णा 
फेऽपिवा । संसृष्टेषुसमस्तेषुयच्चत | मदोभमः । रागःपाकथ्वतेदश्वशो 
च्छुणुलक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ केचोक्तानिपेत्तिके ॥ २५ ॥ 
|| उनमें वातके अधिक, रत्तमें और| विदाइ वेदना मूर्च्छा स्वेद तृष्णा मद 
पित्तके कफके अधिक रक्तमें ओर संपू- भ्रम राग पाक भेद और शोक ये पित्तकी 


N NAA 


णॉके संसर्गमें जो होतेहे उनके लक्षणोंको|अधिकतामें कहे हें ॥ २५ ॥ 
द खन ॥ २१॥ _ | स्तेमित्यंगोरवंसेहःसुशिमन्दा$रु ` 
विशेषतःशिरायामशूलर्फुरणतो | चिःकफे । हेतुलक्षणसंसर्गाद्वि्ा 
दनम्‌ । शोथस्यकाष्ण्येरीक्ष्यक्च | इन्दर्रिदोषजम्‌॥ २६॥ 
श्यावतावह्लिहानयः।। २२।। सरी हरित ण 
विशेष कर शिराओंका आयाम शूळ |गोरव स्नेह युक्ति मंद २ अरुचिं होतेहे 
स्फुरण व्यथा शोथकी कृष्णता रुक्षताहितु ओर ` छक्षणोंके संसगंसे दुंद्गज 
| श्यावता अग्निकी हानि ॥ २० ॥ और त्रिदोषजको जाने ॥ २६ ॥ 

| षमन्यङ्कुलिसन्धीनांसङ्काचोऽङ्ग | एकदोषानुगंसाध्यंनबंयाप्यंद्विदो 
गहोऽतिरुक्‌ । कुञ्चनस्तम्भनेशी | षजम्‌।त्रिदोषजमसाध्यंस्यायस्य 
कि रर. तत्युत्वश्वाः 1 ३४1: ३. ॥२३॥ | चस्युरुपद्रवाः ॥ २७ ॥ 


es लामग 


Digitized By ऽिकिस्सितस्थामस्‌)=" Kosha ( १ २०७ ) 


_ एक दोषके अनुयायीको साध्य समे संपूर्ण उपद्रव न हों वह कष्ट 

आर नवीन द्विदोषजको याप्य कहतेहें [साध्य और जो निरुपद्रव हो वह साध्य 

और जो तरिदोषज हो और जिसमें होताहे ॥ ३२॥ 

उपद्रव हा वह असाध्य होता हे ॥२७॥ रक्तमार्गेनिहत्याशुशाखासन्धिषु 
अर्वमारोचकाश्वासमांसकोथरि | मारुतः । निवेश्यान्योन्यमाबा 
ोग्रहाः । मूच्छोंचमदरुक्तृष्णा धयवेदनाभिईरेदसूच्‌ ॥ ३२॥ 
जवरमाहपरवपकाः!।| २८॥ शाखाओंकी सन्धियोम प्रविष्ट मा- 
अस्व अरोचक अश्वास मांसमे रुत शीघ्रहीं रक्तके मार्गको 


त्प टु (0101 CN गोसे 094 
पीडा तृष्णा ज्वर मोह कम्पन ॥२८॥ धडित करके वेदनाओसि प्राणोंको हर 


हिक्कापाडुल्यवीसर्पपाकतोदक्रम |ताहे ॥ ३२॥ 

कृमाः। अद्भुलीवक्रतास्फोटादा | तत्रमुअेदसक्शक्लजलोकःसूच्य 
हममंत्रहाबुंदा: ॥ २९ ॥। लाबुभिः। प्रच्छनेवांशिराभिवा 

पडा ss पाकतोद अम। यथादोषयथाबलम्‌ ॥ ३३॥ 
ग्ला अगुाळ वक्रता दाह >. 3 जले 

९ 'द ये होतेहे उसमे दोष ओर बळके अनुसार 
0063 RR ॥ | शृंग. जलौका सूची तुम्बी प्रच्छन 

एतेरुपद्रवेबेज्येमोहिनेकेनवापिय || चीरा ) वा शिरा इनसे रुधिरका मो- 
त्‌ । संग्रस्नाविविवर्णञ्चस्तव्धमबं |चन करावे ॥ ३३ ॥ 

दुकचयत्‌ ॥ ३० ॥ | रुग्दाहशलतोदात्तांदसकसाव्यंज 

इन उपद्रवोंसे युक्त जो हो. और लोकसा । शङ्गरतुवेहरेत्सु्िक 
जो एक मोहसे युक्त भली अकार अख्ना- एडूचिमिचिमायनान्‌ ॥ ३४ ॥ 
बसे युक्त विवण स्तब्ध ओर अबुद्का झोडा दाइ शूळ तोद इनसे आर्त 
॥कता जो हो वह वजने योग्य इ॥ ३०॥ मनुष्यके रुधिरको जलौकासे खाव 
वजैयेचवसङ्कोचकरमिन्बरियताप |करावे और सुति कण्ड और चिमचिम 
नमू । अकत्स्ोपद्रवयाप्यंसा जिनमे हो 53028 युगि रक्तकोइर॥ ३४॥ । 
ध्येस्याक्िरुपद्रवम्‌॥३१॥ दयार नजा | 
और जो संकोचका कती इन्द्रियोंका| नवा अङ्ग 1 । 
| तापन हो उसकोभी वर्ज दे और जि-| व्यरुक्षेवातोचरञ्चयत्‌ ॥३७॥ ॥ 


HB .............................. तह? लट दुर मा: | 
EU नए घर फा 70 ०7711 एभन्‍क्‍स्‍श्भलध682ल्‍लहखा पा =U, 0111 0119 y ana Vidyalaya Collection. 


> 


( १२५८ ) ००४८०५ धवश्कसदि्तियाम: | Gyaan Kosha 


और एक देशसे दूसरे देशमें जाते और वात रक्तमें सेक अभ्यंग प्रदेह 

हुए रुघिरको शिराओंसे वा प्रच्छनसे |अन्न और स्नेह प्रायः वेदी श्रेष्ठ होते हैं 

|| खाव केर अंगकी ग्लानिमें ओर रुक्षमें अविदाही हों और विशेषको तो 
और जो वाताधिक होय उसके ख्रावको|ुझसे जानो कि॥ ३९ ॥ 

न करे ॥ ३५ ॥ बाह्ममालेपनाभ्यङ्गपरिषेकोपना 
गस्तीरंश्वयथस्तम्भंकम्पंस्रायुशि | हनेः । विरेकास्थापनस्रेहपानेगे 
रामयान्‌ । ग्लानिश्चापिसंसङ्को| म्भीरमाचरेत्‌॥ ४ ०॥ 

बाह्य आठेपन अभ्यंग परिसेक उप- 


रुधिरके क्षयस वायु - 
कम्प स्नायु ओर शिराके रोगोंको 
ग्लानि और संकोचको करताहे ॥३६॥ उपचार करे ॥ ४० ॥ 
खाळ्ज्यादीन्वातरोगांश्वमृत्युंवा 
त्यपसेचनात्‌ । कुर्थ्यातस्मात्म 
माणेनस्निग्धाद्रक्तेविनिहरत्‌ ३७ 
और खंजता आदि वात रोगोंको वा 
मृत्युको अपसेचनसे करता हे तिससे 
सिग्ध मनुष्यके रक्तका प्रमाणसे निर्हरण 
करे ॥ ३७ ॥ 
~~ ~ ७०० बर च os ~ ANC ~~ ~ 
विरेच्यःस्नेहयित्वादौस्नेहयुक्तेवि | प्िः । शीतेनिवापनश्वापिरक्त पि 
रेचनेः । रुक्षवामृदुभिःशस्तंअस | पोत्तरेजयेत्‌॥ ४२॥ 


~ 


स्तित्रिः । सुखोष्णेरुपनाहेश्ववा 
तोत्तरमुपाचरेत्‌॥ ४१ ॥ 


बस्ति इनसे ओर सुखोष्णा उपनाहोंसे 
वाताधिकका उपचार करे ॥ ४९ ॥ 


: थम स्िग्ध करिके सरसे युक्त सकोसे वस्तियोंस और शीतल | 
बिर्चनीसे विरेचन करावे अथवा रुक्ष गे रक्तापेताधिकको जीते ॥ ४९ ॥ 
और मदु पदार्थोसे वारंवार नस्तिकम | ` वमनंमृदुना$त्यर्थखेहसेकादि 
ष्ठ होताहे ॥ ३४ ॥ | लङ्घनम्‌ कोष्णलेपाश्वशस्यन्ते 

सेका/यज्ञपदेहाललेहा/आयो४वि | बातरकेकफोततरे ॥ ४३ ॥ 

दाहिनः । वातरक्तेभशस्यन्ताव 
शेषन्तुनिबोधमे॥ ३९॥ _गोवन्युनिनोपमे॥ ३९ ॥ , | वमन अत्यंत लेह तेक आदि | 


पदाथसे वमन अत्यंत खेद सेक आदि 


Fs 


सर्पिस्तैलवरसामजापाना/यअनब |. 


घृत तेल वसा मज्जा पान अभ्यंग | 
विरेचनैध्तक्षीरपानेःसेकेःसबरित 


छद्वस्तिकर्मच॥ ३८॥ विरेचनोंसे घृत और दूधके पानोंसे || 


और कफाधिक वातरक्तमें मद 


-~4 \ 


Digitized By ऽयिकित्सित्तस्मामम्‌ व्वा Kosha ( १२५९ ) 


[as 


और छंघन और किंचिदुष्ण लेप | आढक्यश्वणकामुद्रामसूराःसमुकु | 


Dat 


७ ||इेतेहे॥ ४३॥ इकाः । यूषार्थेबहुसर्पिष्काःप्रश 


~ 


कफवातोतरेशीतेःभलिसेवातशो | स्तावातशोणिते ॥ ४८ ॥ 
णिते । विदाहःशोथरकण्डुविव्र | ओर अरहर चने मं यग मेंस टे 
दिःस्तमानाडवेत ॥४४॥ अधिक वृत मिळे ये सब पुष ल्यि 

कफ वाताधिक वात शोणितमें शीतळ | वात ज्ञोणितमें श्रेष्ठ होतेहे ॥ ४८ ॥ 
पदार्थोके ढेपसे बिदाइ शोथ पीडा कंडूकी 


| बृद्धि स्तंभनसे होतेहे ॥ ४४ ॥ सुनिषण्णकवेत्रा्रकाकमाचीशता || 
| 


वातपित्तोत्तरेदाहःककेदोऽवदारणं | वरीः । वास्तुकोपोदिकाशाकंशा 
अवेत्‌ । उष्णेस्तस्माद्रिषग्दोषष | कसोवचेलंतथा ॥ ४९॥ || 
ह || उंबद्धाचरेक्रियाम्‌ ॥४५॥ | चौपतिया शाक वेंतका अम काक|| 
| और वात पित्ताधिकमें दाह छेद|माची शतावर बथुवा पोई सोवचंळ 
| अवदारण होते हैं तिससे वैद्य दोष और [इनके शाक वात शोणितम श्रेष्ठ हो 


बलको जानकर उष्ण पदार्थॉसे क्रियाको तिँदै ॥ ४९ ॥ 

| ||ऋ॥०५॥ | वृतमांसरसेगरष्टगाकसात््यायदा 
| दिवास्वभससन्तापव्यायामंमंथुनं | पयेद । व्यञ्जनार्थतथागव्यंमा 

तथा! कदृष्णगुवनिष्यन्दिलवणा  हिषाजंपयोहितम्‌ ।। ५० ॥ 

म्लञ्चवजयत्‌ ॥४६॥ 

ओर दिनमें स्वप्न सन्ताप व्यायाम 
मिथुन कटु उष्ण अभिष्यन्दी गुरु लवण 
अम्ल भोजनोंको वजे दे॥ ४६ ॥ 

पुराणयवगोध्रमनीवाराःशालिष 


जो मनुष्य शाकसात्म्य हे उसको 
घृत और मांसके रसमें भूनकर उक्त | 
झाकोको दे और व्यंजनके लिये. गो 
और मैंसका दूध हित होताहे ॥ ०० ॥ 
टिकाः । भोजनारथरसार्थेवावि | इतिसेक्षेपतशोकतंवातरक्तचिकि 
ष्किरप्रतुदाहिताः ॥ ४७॥ त्सितम्‌ । एतदेवपुनःसवव्यासतः || 


- | और भोजनके लिये पुराने जो गेहूं संप्रवक्ष्यते ॥ ५३ ॥ 


Phd: | चांवळ सांठी इष्टं और रसके| यह संक्षेपसे वात रक्तका चिकित्सित|| . 
लिये विष्किर और प्रतुद पक्षी हित| कहा इसी सबकोही पुनः विस्तारसे | 


होतेहे ॥ ४७७ ॥ तेहें ॥ ५१॥ 
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५ र ६ च्य =® ° 
श्ावणीक्षीरकाकोलीजीवकषेभ = सीरकाकोलीजीवक्त | और उसमें फालसे सका कॅमारी 
के : भि TT द ०७ > प; इक्षुरस इनको समभाग डाल ( दाराकद 
समः । सिदधेसमधुकेःसार्पिःस | जीर चौगुने दूधको प्यकं २ 
ीरंवातरक्तनुद ॥ ५२।। |डाछे ॥ ५६॥ 

मुंडी क्षीरकाकोली जीवक ऋषभक| एतत्परंयोगिकंसपिःपारुषकमिति 


समभाग और शहत और दृध इनसे केणी 
सिद्ध घृत वातरक्तको नष्ट करता हे॥५२ स्खुतमू । वातरक्तेक्षतेक्षीणेवीस 


बलामतिबलांमेदामात्मगुप्तांशता पपोर्िकेज्वरे । ५७ ॥ 
वरीम्‌ । काकोलींक्षीरकाकोलीं इति पारुषक वृतम्‌ । 
राख्रामृदिञ्चपेषयेत्‌ ॥ ५३ ॥। | यह परक ना वातरत्तमें 
बळा अतिबला मेदा कंच शतावर शत क. असल तक ज्वर 
काकोठीः श्षीरकाकोढी रायसन ऋद्धि । व है॥ ५७ ॥ 
इनको पीसे॥ ५३ ॥ इति पारुषकंघृतम । 
घृतंचतुगुणक्षीरतेःसिद्धवातरक्त द्वेपञचमूळेवाभूमेरण्डसपुननेवम्‌ । 
नुत्‌ । हृत्पाण्डुरोगवीसपेकामला मुदरपर्णीमहामेदांमाषपर्णीशताव 
ज्वरनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ रीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इनसे सिद्ध किया चोशना ढे दूध| दोनों पंचमूळ विषखपरा एरंड साँ- 
|| जिसमें ऐसा घृत वातरक्तको नष्ट करता ठीकी जड मुद्पर्णी महामेदा माषपणी 
||हे और हृद्रोग पांडुरोग बीसपे कामला दातावर ॥ ५८ ॥ 
ज्वर इनकाभी नाशक है ॥ ५९ ॥ शङ्कपुष्पीमवाकपु्ष्पीरास्रामति 
बायेणकल्केरेभिःपचेदृतम्‌ ५५ जलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥५९ ॥ 
तामछकी दोनों काकोली पीपल शंखपुप्पी रायसन अतिगका स 
जायमाणा क्सेरु इनके कषायमें हं २ दो२ पल लकर द्राणभर 
कल्कोसे छृतको पंकावे ॥ ५५ ॥ | पका Mo 
|| दत्वापरुषकद्राक्षाकारमम्पैशुर | पादरोषेसमेक्षीरवात्रीशुच्छा ला 
“4 | सान्समानू । पृथाग्विदार्स्याश | रसान्‌ । वृताढकेनसंयोज्यशन 
रसंतथाक्षीरंचतुगुणमू । ५६ | पैदांगिनापचेत ॥ ६० ॥ 
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पादशेष उसमें बराबरका दध क ओर भली प्रकार सिद्ध जानकर 
आंवले इक्षु बकरा इनके रस ओर गुप्त रखदे, की हे रक्षा जिसकी ऐसे उस 
आढकभर घृत इनके संग मिळाकर| घृतको अक्षकी बराबर भक्षणकर॥ ६४॥ 


मंद २ अग्नि 
क पका पाण्डुरोगंज्वरंहिक्कांस्वरेदंभग 


कल्कानावाप्यमदेकारमण्यफ | न्दरम्‌ ।पार्शशक्षयंकासंष्ठीहा 
लमुत्पलम्‌ । त्वकक्षीरींपिप्पलीं नंवातशोणितम्‌ ॥ ६५ ॥ 


क्षांपद्मबीजंपुननवाम्‌ ।।६१॥ र 
न UT तो पांडुरोग ज्वर हिक्का स्वरभेद 


च्छ य हँ कक क [पु 

ओर इनके कल्कांको डालकर कि... 

च ; भगंदर पार्वञशूळ क्षय कास ऐीहा वात 
दोनों भेदा कंभारीका फल उत्पल रक्त ॥ ६५ ॥ डीह 


वंशलोचन पीपल मुनक्का पझका बीज 2 
सांठि ॥ ६१ ॥ | क्षतशोषमपस्मारमश्मरींशकरा 
ON २) ७०७ ७ ~ ९३. क & 
नागरक्षीरकाकोरलीसमङ्गांब्रहती | स्तथा । सवाङ्गकाङ्ग रागाश्वमू 
द्वयस्‌ । वीरांशज्ञाटकंभव्यमुरु | जसङ्गञ्चनाशयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
मालेनिकोचकम्‌ ॥६२॥ क्षत शोष अपस्मार अश्मरी और 
सोट एका दछ दोनों शर्केरा सवोग और एकांगके रोग और 
कटेइळी मुर सिंघाडे कमरख उरमाल | जिरा इनका नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ 
निकोच ॥ ६२॥ बळवर्णकरंधन्यंवलीपलितनाश 
बदराक्षोटवाताममुञ्जातामिषुकां | नम्‌ । जीवनीयमिदंसार्पिवेष्यंव 
एतेर्घताढ ऐर 1 अभिवे 
स्तथा । एतेघेताढकेसिदेक्षोद्र | न्ध्यासुतभ्रदमु । अभिवेशायगु 
शीतिमदापयेत ॥६३॥ रुणारष्णात्रेयेणभाषितमू ६७ 
बेर अखरोट बदाम सुंजातकका| इति द्विपञ्चमूलादिघुतम्‌ । 
शाक अभिषुक ( कांजी ) इनसे आढक ९ ह र || 
भर घृतके सिद्ध होनेपर शीतल कियेमें व ४ आ व | 
सहसि दावे ३९ वृष्य और वंध्याओंको सुतका दाता|| 
सम्पक्सिड्अविज्ञायसुगुप्तेसलि यह घृत इष्णा्रेय गुरुने आम्वेशके|| 
धापयेत्‌ । कतरक्षाविषिंत्चप्रा [प्रति कहा है ॥ ६७ ॥ ho 
शयेदक्षसम्मितस्‌ ॥६४॥ इति द्विपंचमूळादिषृतम्‌। || 
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ज्यु 

दराक्षामधुकतोयाश्यांसिद्ंवास | इनके कषाय और च तेल और 
सितो घृतको सिद्ध कर ओर लाभके अनुसार 

< र 
[रिध ! 0 हे उसमें वसा मज्जा धन्वदेशके प्रतुद 
इतिद्राक्षादिथृतस्‌ | ओर विष्किर पक्षी ॥७२॥ ` ` 

अथवा सुनका महुआ जळ मिशरी| चतुरगुणेनपयसातत्सिडेवातशो 

| 5 Vo पूर्वोक्त फलको कर णितम्‌ । स्देहाशितंहन्तिव्या 

ति द्राप्षादिघरतस । धीन्घोरांधवातजान ॥ ७३ ॥ 

पिबेदततथाकषीरगुड चीस्वररे चौगुने दूधमें सिछ वह संपूर्ण देहके 

पिबेदुततथाक्षी पुढ नासत स्त वात शोणितको और अन्य गोर वातकी 


खूतम्‌ ॥ ६५ ॥ व्याधियोंकी नष्ट करता है ॥ ७३ ॥ 


|| तैसेही गिठोयके रसमें सिद्ध किये। वरी । काश्मप्योण्यात्मगुप्ताच 

ro RR मोळा । वृधीरंदेबलेतथा ॥ ७४ ॥ . 

प जीवकर्षभकोमेदामृष्य झाळपर्नी गोखरू कटेहली शारिवा 

||. शतावरीम्‌ । मधुकमधुपर्णीञ्च |शतावर कंभारी कोंच विसखपरा दोनों 

||. काकोलीदयमेवच ॥ ७० ॥. |बला॥ ४७॥ हु 

|| जीवक ऋषभक मेदा शतावर महुआ एषांकाथेचतुःकषरेपृथकतङंपथ 

| मधुपर्णी दोनों काकोही ॥ ७० ॥ | ग्घृतम्‌ । मेदाशतावरीयष्टिजीव 

ुद्माषार्यपणिन्यौदशमूलं | न्तीजीवकर्षभेः ॥७५॥ 

पुनर्नेवाम्‌ । बलामताविदार्य्यश्व | चोशना हे दुग्ध लिह इनके 
साश्वगन्ः _ : क्काथमं तेल आर घृतका पृथक्‌ २ मदा 

FUR > न शतावर सुळहटी जीवन्ती जीवक ऋष 

बढा गिलोय विदारी प अ क शकतो अत तीही र नै 

|| वेष | ०.॥ | पक्तामात्राततःीरनिगुणाहड 

|| एषांकपायकल्काभ्यांसपिस्तेलच शकरा । खजेनमथितापेयावात 


क क्तेत्रिदोषजे ॥ ७६ ॥ 
साधयेत्‌ । लाभतश्ववसामज्थ | ओर पकाकर फिर के मात्रा 


है: 4-1. | न्वप्रतुदवेष्किरान्‌ ॥ ७२ ॥ ।तिगुना दूध और आधी शक्कर डालकर 


इतिगुडूच्याद्धितम्‌ । स्थिराशवदेष्राबृहतीशारिवासशता 


ti 


२१५. 
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ओर मथकर त्रिदोषके वात रक्तमें खंज धारोष्णको दोषोंके अनुलोमके लिये पीवे 
रोगी पीवे ॥ ७६॥ अथवा निशोथके चूणके संग दूधको 
तेलंपयःशर्केराञ्चपायेद्वासुम्‌ |पैवे ॥ ८० ॥ 


NN ~ ~ 


चिताम्‌ ।सर्पिस्तेलसिताक्षोद्रे | क्षीरणेरण्डतैलवाप्रयागेणाबिन्न 
मिंश्रंवापिपिबेत्पपः ॥७७॥ | रः।बहुदोषोविरेकार्थजीणेक्षीरीद 
|| अथवा भली प्रकार मिलाकर ही नाशनः ॥ ८१ ॥ 
दूध झकराओंको पिळावे अथवा डु विरेचने 
तेल मिसरी शहत इनसे मिले दूधको कती 1. जी 
घा ग | ८ गसे पावे और उसके जीण होनेपर दुग्ध 
अंशुमत्याशतःभस्थःपयसःससि |ओदनका भक्षण करे ॥ ८१ ॥ 
तोपलः गी कपायमभयानांवाघृतशूषट पिने 
प्पठीनागरेःश्वतः ॥ ७८ ॥ यक वताच 
अंशुमती ( झाळपणीं ) का पकाया नरः क्षीरानुपा 
हुआ प्रस्थभर दुग्ध मिसरी मिला हुआ क्षारसेनवा ॥ ८२ ॥ 
॥ ओर तेसेही पीपल सोंड का पकाइआ| हरडोंके कषायको घीमें भूनकर 
॥ दृध पीनिमे अठ होताई ॥ ७८ ॥ (दूधके अनूपानसे मनुष्य पीवे अथवा 
| ~ DN निशोथके ° ~ पीते 
बलाशतावरीराख्नादशमूछः निशोथके चणको मुनक्काके रसमें पीवे<२ 
A A. DN ण्डस्थिरामि ७ CR 
सपीडभिंः। श्यामेर काश्मप्येत्रिवृतांद्राक्षांचूणद्राक्षा 
श्ववातापिघश्वतपयः ॥ ७९ ॥ | रसेनवा । काश्मरयंत्रिवृतांदराक्षां 
|| बला शतावर रायसन दशमूल पीछु निफलांसपरूषकाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
|| ज्यामा एरण्ड शाळपर्णी इनका पकाया कमारी निशे नके 
हुआ दूध वात पीडा का नाशक हो आ मना प पी 
i ७ ॥ ८९ १ ९११३ । 
ता ॥ र . 2-2 2. 'कंभारी निशोथ मुनक्का जिफला फालसे 
बम कत नी ण इनको ॥ ८३॥ 
नम्‌ । पिवेद्ासत्रिवचू लि लिलता 5 
त ॥ <० ॥ शृतापिर्बो 
जिसकी वात पित्त रक्तसे मिली शे युताम्‌। त्रिफलायाःकषायंवा 


1 वह मनुष्य .गोमज मिले दूधको वा पिवेत्क्षेद्रिणसंयुतम्‌ ॥ ८४ ॥ 


So NN, 


| eS Sm > 
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|| पकाकर विरेचनके लिये लवण और| ओर उदावतेमें निरूह अनुवासन | 

। मिलाकर पींवे अथवा त्रिफलाके | होतेहे ओर बुद्धिमान्‌ वैद्य बस्ति | 

|| कायको शहत डालकर पीवे ॥ ८९ ॥ |क्ममें इन तेलोंकों दे ॥ ८< ॥ 

|| धात्रीहरिद्रमुस्तानांकषायंवाक नस्याभ्यजनसेकेचदाहशलोप || 
फांधिके । योगेश्रकल्पविहितिर | शान्तये । मधुयष्टयारतुलायास्तु || 
सळत्तंविरेचयेत ॥ ८५॥ | कषायेपादशेषिते ॥ ८९ ॥ 

. और कफाधिक वातरक्तमें आमळे| और नस्य अभ्यंग सेचनमें दाह 

हळदी मोया इनके कषायको 'पीवे ओर ओर सेचनमें शान्तिके छियेभी इनकोही 

कल्पमें कहे हुए योगोंसे उसको वारंवार दे कि मुलहटीकी तुळाके पाद शेष क- 

विरेचन करावे ॥ ८५ ॥ षायमें ॥ ८९ ॥ 
मृदु्िःखेहसंयुक्तज्ञात्वावातंमठा तेलाढकंसमक्षीरंपचेत्कल्केःपलो || 
इतम्‌ । निहेरेद्रामलंतस्यसपृतेः | न्मतेः । शतपुष्पावरीमूर्वोपयस्या | 
क्षीरबस्तिजिः ॥ ८६ ॥ गुरुचन्दनेः ॥ ९० ॥ | 

हकं दूषामिठे आएक ते | 

prvi कर कावे कि सोक छोटी मूवी शीरका | 

नित RT करे(निकाे)<६ कोडी अगर चंदन ॥ ९० ॥ 

कि त क्ताच ~ ७, ^ ० ४००० 
~ “> ॥ -« | स्थिराहसपदामासीदियदामधुप 
कित्सितम्‌ । बरितवंक्षणपार्शो | भित्रि: । काकोलीक्षीरकाको 
वोस्थिजठरातिषु ॥ ८७ ॥ MSNA | 

SM लीतामलक्यूद्धिपस्षकेः । जीवक 
बस्तिके समान अन्य वात रक्तकी ध्षजीवन्तीत्वक्‌ष 

चिकित्सा नहीं है और बस्ति वंक्षण पेशजीवन्तीत्वकपञनसवा 

पाइप ऊरु पर्व अस्थि उदर इनकी। लकः ॥ ९१ ॥ 

पीडाञर्मे ॥ ८७ ॥ शालपर्णी हंसपदी जटामांसी दोनों 


उदावर्तेचशस्यन्तेनिरूहाःसानुवा मैदा मधी काकोली क्षीरकाकोली 
तामलकी ऋद्धि पद्चक जीवक ऋषभक 


स्तिकर्मणिबुद्विमाच्‌ ॥ ८८ ॥ |( सुगेधवाला ) ॥ ९९॥ 
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| _खिकमणि 


सनाः । दयात्तेलानिचेमानिब जीवन्ती दालचीनी पत्रज नख बालंक 
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प्पोण्डरीकमजिष्टासारिविन्द्रीवि तथामलककाश्मय्येविदारीक्षुर 
तुन्नकः । चतुःयोगाचदन्ति | सेःसंमेः । चतुर्शोणेनपयसाकल्कं 
तेलेमारुतशोणितम्‌ ॥ ९२॥ | दत्त्वापलोन्मितम्‌ ॥९६॥ 
शाळपर्णी मंजीठ सारिवा इन्द्रायण| तेसेही आमले कंभारी विदारीकंद 
वितुन्नक ( आंवले ) इन सबको डार-[इक्षुरस बराबर इनके कल्कको एकर पलके 
कर पकाया हुआ वह तेळ चार दिनके|प्रमाणसे चार द्रोणभर दूधमें डालकर ९ ६ 
प्रयोगस वात शोणितको नष्ठ करताहै९९| कदम्बामलकाक्षोटपद्मबीजकशे 
सोपद्रवेसाङ्गशुलंसवेगात्रानुगै | रुकम्‌। शङ्गाटकशङ्गवेरलवण 
तथावता्िमतदारिज् पिप्पर्लीसिताम्‌ ॥५७॥ 
बलवद्धेनम्‌ ॥ ९३ ॥ कदम्ब आमळे अकरोट . कमलगट्टे 
> और तैसेही उपद्रव सहित और अंग करीरु सिंषाडे अद्रख लवण पीपल 
शूलसे युक्त सब गात्रके अनुयायी वात|मिसरी ॥ ९७ ॥ नोऽत्र 
रक्तको नष्ट करता दै और वात रक्त जीवनीयेश्वससिदंक्षोदपस्थेनसं 
और पित्त दाहकी पीड़ा ज्वर इनका| सृजेत्‌ । नस्याभ्यञ्जनपानेपुब 
नाशक है और बळको dur २॥| स्तौचापिनियोजयेत्‌ ॥९८॥ 
मधुकस्यशतंगाक्षासराणिपरु | और जीवनीय इनको डालकर पकाकर 
षकम्‌ । मधुकोदनपाक्योचमर्थं प्रस्यमर शहतके संग मिळा दे इस 
मुञ्जातकस्यच ॥९४॥ योगको नस्य अभ्यंग पान और बस्तिमें 
य महुआ एक शत मुनका खजूर फालसे| करे ॥ ९८ ॥ 
शहत और न बे सुंजा| वातव्याधिषुसरवेषुमन्यास्तम्भेहनु 
तकका एक २ प्रस्थ ॥ ९४ हे । सर्वाङ्गेकाङ्गवातेचक्षतक्षी 
'काश्मय्योढकमित्येतश्चतुदरोणिप spit 
चेदपाम । शेषेऽ्ठभागेपूतेचत 
स्मिन्तेलाढकंपचेत्‌ ॥९५॥ 
ह: कभारी आठकभर इनको चार ४ | तचा 
द्रोणमरं जलमें पकावे आठ भाग शेष is ओर क्षतज्वर इन हक 
रहे और छने इए उसमें आढकभर| ` ममिसतदाता | 15.2 
तेलकों पकावे ॥ ९५ ॥ | सुकुमारकमित्येतद्वावास्रामयना व्य 
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यांचगुना दूध डाछकर उसमें द्रोणभर 
तेळको पकावै और चंदन खस केशर 
इनको पीस कर तीन पळ डाले॥ ९० 9॥ 
पत्रैलागुरुकुष्टानितगरंमधुयष्टिका 
मू । मखिषाष्टपलञ्चैवतत्सिदं 
सार्वयोगिकस्‌ ॥ १०५॥ 


शनम्‌ । स्थिरवणेकरंतेलमारो 
ग्यबलपुष्टिदस्‌ ॥१००.॥ 
इति सुकुमारकतेलम्‌ । 


|| सुकुमारक नामका यह तेल वात रक्त 
रोगका नाशक हे वर्णका स्थिरकारी है 
' | आरोग्य बल और पुष्टिका दाता ३१०० 


इति सुकुमारकतेलम्‌ । और पत्रज इलायची अगर कूट 
गुड्चीमधुकंहरुवंपञचमूलंपुनेवा तगर मुलहटी मंजीठ इनको आठ पल 


डाळे सिद्ध हुआ यह तेल सब योगोके 
pe हे॥ १०५ ॥ 
केक्षतेक्षीणभारात्तेक्षीणरे 
तस्ति । वेपनाक्षिपतब्ार्नासवाङ्गै || 
काङ्गरोगिणाम्‌ ॥१०६॥ 
वातरक्तमे क्षत क्षीण भारसे आते 
क्षीणवीय कम्प फॅकनेसे भग्न सर्वांग | 
और एकांग रोग इनको ॥ १०६ ॥ 
योनिदोषमपरमारमुन्मादंखञ्जप 
डुताम्‌ । हन्यात्पुंसवनंचेतत्तेळा 
प्रयममृताहयम्‌ ॥१०७॥ 
इति अमृताबंतेलमू । 


म्‌ । राख्नामैरण्डमूलश्चजीवनीया 
निलाभतः ॥ १०१ ॥ 
गिळोय महुआ छघुपंचमूछ सांठि 
रायसन एरण्डकी जड़ और यथाळाभ 
। जीवनीय ॥ १०१ ॥ 
पलानांशतकेभोगेबलापश्चवशतंत 
था । कोलबिल्वंयवान्माषान्कु 

ठत्थांथाढकोन्मिताच्‌॥ १०२॥ 

काश्मरयाणांसुशुष्काणांद्रोणंद्रोण 

शृतेऽम्भसि । साधयेज्रंधोतं 

चतुद्रौणञ्चशेषयेत्‌ ॥१०३॥ 

. इनको भागोंसे सोपळ छे और पांचसौ| - योनि 
पछ बळाको छे और बेल - जो .छड़द। ^ दोष अपस्मार उन्माद 
कुळी इनको आढकभर ले ओर भढी खंज़ पंगुता इनको नष्ट करता ई आर 
प्रकार शुष्क कंभारी ट्रोणभर लेकर सो टत नामका यह मुख्य तल पुत्रका 
द्रोण जलमेएकाबै जजर और शुद्ध उसको १1६% भीहै॥ १ >: 
चार द्रोणभर शेष रक्खे॥ ५०२॥ १०३॥ इति अस्रृताद्यंतेळम्‌ । 
||. तैलब्रोणंपर्चेत्तेनदत्त्वापञ्चगुणंप पद्भवेतसयष्ट्याहफेनिलापद्मको 
यः । पिष्वान्रिपलिकञ्रैवंचन्द॒ | त्पठेः । पृथक्पञ्चपलेदेर्भबलाच 
|| नोशीरकेशरान्‌ ॥३०४॥ नद्नकिंशुकेः ॥ १०८ ॥ 


|, -्न्न्च्न्क्क्न्ल्त्वााकाकााताया०२०”०ा”२”ा”न्हा ० २०२ २ न 
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पञ्च बेत मुझहटी समुद्रझाग पञ्मक|मंजीठ जीरा काकोठी चंदन इनको 
उत्पल कुशा बला चंदन किंशुक ॥ ९०८॥ |डालकर पकाया ॥ ११२ ॥ 
जलेशृतेःपचेत्तेलप्रस्थसोवीरस । खुड्डाकपन्नकमिदंतेलंवातासदा 
म्मितम्‌ । लोधकालीयकोशीर | हनुव । आत्रेयेणाशिविशायभा 
जीवकर्षभकेःसमेः ॥१०९॥ | षितंहितकाम्यया ॥११३॥ 
पृथक्‌ २ पांच ५ पल इनको जळमें ड्ति खुड्डांकप्मतेलम । 
पकांवे उस जळमें सौवीरक मिलाकर| खुडुक पद्मक नामका यह तैल वात 
ग्रस्थभर तेलको ळोध कालीयक (तगर) क्त और दाहका नाशक है और हितके 


हत लीव छा लिये आत्रेय मुनिने अग्निवेशके प्रति 
मदयन्ताठतापत्रपद्मकशरपद्म कहाहे ॥ ९९३॥ 


कैः । प्रपोण्डरीककाश्मस्पेमांसी | इति खुडाकनामप्मकतेळम्‌ । 
मेदाभियङ्काभिः ॥११०॥ शतेनयटिमधुकात्साध्यं दशगुणं 
मदयन्ती छता पत्रज पझकशर | पयः । तस्मिस्तेलेचतु्रोणेमधुक 
पझक झाळपर्णी कॅभारी जटामांसी मेदा स्यपलेनतु । सिद्धमधुककाश्म 


फूलमियंगु ॥ ११० ॥ र 
कुकुमस्यपलार्डनमञ्िष्ठायाःप य्य॑रसेवावातरक्तनुत ॥११४॥ 


'ढेनच । महापद्ममिदतेलंवातास. | _सौ तुळा मुल॒हर्यके शतपछमें दृशः 

। ॥ गुने दूधको पकावै उसमें चार द्रोण 

ग्ज्वरनारानम्‌ ॥ गै EE तेल और एक पल महुआ डालकर 

इति महापद्मतेलळम्‌ । ` |वा महुआ वा कंभारीके रसको डालकर 

आधापळ कुंकुम एकपल मंजीठ|पकाया हुआ तेल वात रक्तको दूर 
इनको डारकर पकावे महाप नामका करता हे ॥ १९४ ॥ 

। Er तेल वातरक्त आर ज्वरका नाशकई॥ मधपर्ण्या पलंपिष्टातेलप्रस्थंचतु 
पद्मकोशीरयष्ट्याहृरजनीकाथ | गणे । क्षीरेसाध्यंशतकुत्वस्तदे 
साधितम्‌ । स्यासिशेःसर्जमजि वमधुकाच्छतेः ॥ ११५॥ 
छावीराकाकोलिचन्दने ११२ मधुपर्णीके एक पलको पीसकर प्रस्थः 

पद्मक खस मुळहटी हळदी इनके|भर तेलको चोगुने दूधमें पकावे और || 

काथमें पकाया और पिसी इह सज्जी उसकोही शतवार महुआको डालकर ११५ 
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| ड | 
सिददेयात्रिदोपेस्याद्वातास्तश्वास | गिलोयका रस और दूधसे वा सु- 


नक्काके रससे वा महुआ और कंभारीके 
त्पाण्डरोग 
कासनुत्‌ । हुत स रससे सिद्ध किया तेल वातरक्तको दूर | 


कामलादाहनारानम्‌ क १६॥ |करताहे ॥ १९९॥ 
पि कि कि तो । | आरनालाढकेतैलंपादंसजेरसंघृत 
द्ध करके त्रिदोषमे दे और वह| मु । प्रभतेमथितंतोयेज 
तेल वात रक्त श्वास कास इनको दूर कर-| ५ गतमाथततायज्वरदाहा 
ताहे और हद्गोग पाण्डु वीसर्प कामळा| पिनुत्परमू॥१२०॥ 
इनको नष्ट करता है ॥ ११६.॥ | आदकभर कांजी आर चौथाई स-| 
इति शतपाकमधुपर्णतिङम्‌ । जीका रस और घृत ओर तेल इन|| 


सबको बहुतसे जलमें मथे तो ज्वर ॥. 

ल्काम्यातल 
बलाकषायकल्का्यातलक्षारस दाइकी पीडाके दूंरःकरनेमें ओछ हो- 
मंतथा । सहस्रशतपाकंवावाता |ताहे ॥ २२० ॥ , 
सग्वातरागनुत्‌॥३३४७॥ समधूच्छिष्ठमाजि्ठससजेरसशा 


बलाके कषाय ओर कल्कोंको डाळ 
कर दूध हैं तुल्य जिसमें ऐसे तेळको| रिम । पिण्डतेलंतदःयङ्गाद्वा 


सहस्नवार वा शतावर पकावै वह वातरक्त] तरकरुजापहस॥ १ २१॥ 
ओर वातरोगोंको नष्ट करताहे ॥११७॥ इति पिण्डतैलम्‌ । ! 
रसायनंश्रेष्ठतममिन्द्रियाशांमसाद | मोम मंजीठ सज्जीका रस शारिवा। 
नम । जींवनंवृहणस्वय्येशुक्रास्‌ इनसे मिला. पिंड तेल ` अभ्यंगः कर- | 


` ग्दाषनाशनम्‌॥११८॥ नेसे वातरक्तकी पीडाको नष्ट कर-|| 
ताइ ॥ १२१ ॥ | 
डत सहल्तपार्कवाशतपाकतळस्‌ शति तहत | 


॥ यह अत्यंत श्रेष्ठ रसायन इंद्रियोंको 
प्रसन्न करता हे जीवन बळवद्धेक स्वरको| दशसूलश्गतक्षारसथःशलोनवार 


| हित है शुक्र ओर रुषिरके दोषको नष्ट| णंमू ।'परिषेकोऽनिलम्रायेतद्वत्को | 


| के ण =. वता | सिषा रर 
ME कक शक, दशमूलम पकाया दूध शीघ्रही॥ 


|| आ सद पापातलशाक्षारु झूळका निवारण करताहे ओर तेसेही | 
सेनवा । सिद्धमधुककाश्मयेरसे [अधिक वातकेमें किंचिदुष्ण घृतका परि || 
वोवातरक्तनुत्‌॥ ११९॥ - ` |षेक शूलका नाशक है ॥ १२२. ॥ 


i. 
च | > 


Re 
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सेदेमेधुरसिद्धेवाचतुर्शिःपरिषेच 
। येत्‌ । स्तम्माक्षेपकशूलार्चको | रुतवीजिते॥१२७॥ 
ष्णेदहितुशीतलेः॥ १२३॥ चंद्रमाकी. किरिणोके जलसे भली 
अथवा मधुर औषधोंमें सिद्ध चारों सांची रेशम पझ पत्र जिसपर 
स्नेहोंसे परिषेचन करे और स्तंभ आ- बिछे हों ऐसी शय्यापर तटके स्पशमें 
लपक शूळ इनकी पीडामें कुछ उष्णॉसे |शीतळ पवनके वीजनोंमें ॥ १२७ ॥ 
| और दाइमें झीतळोंसे सचन करे १९३| चन्दनाद्रेस्तनकराःप्रियानाय्यःभ्ि 
ददद्गव्याविकच्छागेःक्षरस्तैलवि | यंवदाः । स्पर्शशीताःसुखस्पर्शा 
मिशितेः । निःकायेजीवनीयानां | ब्नन्तिदाहंरुजंक्कमस्‌॥ १२८॥ 
पञ्चमूलस्यवाभिषक्‌॥ १२४॥ | सोना और चंदनसे आद्र हैं स्तन 
तसेही गो भड बकरी इनके तेळ| ओर कर जिनके ऐसी और प्यारी 
मिळे दुग्यांसे और जीवनीय और पंच जोर मियवचनवाळी स्पशमें शीतल 
मूलके कथास वैद्य सेचन करे॥१२४॥ सखदायी स्पश जिनका ऐसी नारी 
दाक्षेक्षुरसमद्यादिदधिमस्त्वम्ल |: ) 5 तुका म | 


Rn = |विहें॥ १२८॥ 
काञिकम्‌ । सकाथतण्डुलक्षा | सरागेसरुजेदाहेरकमुक्ताभरलेपये 
द्रशकेराम्बुचशस्यते॥ १२५॥ 


त्‌ । मधुकाशत्थत्वकांसीवीरोदु 
मुनका इक्षरस मदिरा आदि दधि| म्ब्रशाद्वेः॥ १२९॥ 
मस्तु अम्ल कांजी तंडुळ शहत श-| राग और पीड़ासहित दाइमें रक्तका 
केराका जल ये भी सेकके छिये|मोक्षण कराकर महुआ पीपछकी छाल 
ष्ठ हैं ॥ १२५ ॥ दालचीनी जटामांसी वीरा गूछर दूर्वा| 
कुमुदोत्पलपझ्माब्येमंणिहारेःसच |इनका ठेप करे ॥ १२९ ॥ | 
न्दनैः । शीततोयानुंगेदोहेमोक्षणं | जल्जेयेव्चूर्णवासयष्ट्याहपयोवृ 
[नहि तेः। सर्पिषाजीवनीयेवोपिषठेलेपोऽ 
्पर्शनंहितम्‌॥ १२६॥ तः। सापषाजीवर्ग | 
कुमुद उत्पल पद्म आदिसे माणियोंके तिदाइनुत्‌॥१३०॥ 
हार चंदनोंस शीतळ जळ सहित प्रोक्षण 
|| और स्पेन हित होताहे ॥ १२६ ॥ 


च्छदे । शयनेपुलिनस्पर्शशीतमा 


~~~ 
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( २२७० ) Digitized By १4२ हिति Ko 
एलाःपियाठंमधुकंबिसंमूलखचवेत न्स बिसंमञचवेत | औदकप्रसहानूपवेशवाराःसुसंस्क | 
सात्‌ । आजेंनपयसािष्ट्राप्रलेपो | ताः । जीवनीयोषधल्लेहयुक्ताः | 
दाहरागनुत्‌॥ ३३१॥ ्युरुपनाहने॥ १ ३५॥। | । 

, इलायची चिरोंजी महुआ बिस वें- जढके प्रसह ऑर जलठवाच्‌ देशके | 

| तकी जड़ इनका बकरीके दूधमें पीस| तरवार! भलीमकार संस्कार किये ||. 
कर मेप दाह और रागको नष्ट कर- और जीवनीय ओषध ओर खेइसे युक्त || 
ताहै ॥ १३९ ॥ हाय तो उपनाहनमें श्रेष्ठ होतेहे॥ १३५॥ || 
्रपौण्डरीकमखिादार्वीमधुकच स्तम्भतोदरुगायासशोथाङ्गम्रहना || 


वैः । सितोपठेरकासक्तुमसूरो | रानाः ॥। जीवनीयोषपेसलेहःसप | 


शीरप्नकेः॥ १३२॥ यर्कोरसोऽपिवा।। १ ३६।। | 
ै ॥ १ ७ ८५ टि 
शाल पर्णी मंजीठ दारुहलदी महुवा| , और स्तंभ तोद पीडा अम झोथ|| | 
चंदन मिसरी परेरा सत्त मसूर खस पद्म सह इनको नष्ट करते ई अथवा || 
इनका ॥ १३२ ॥ जीवनीय ओषधोसे सिद्ध किया खे 
रोफ़विनि | रसभी श्रेष्ठ होता है ॥ १३६ ॥ - || 
पोरग र | 
ले दाइवीसपेरुक्शोफविनि छान) | 
वारणः । पित्तरक्तोत्तरेत्वलेले | हम गा | 
पान्वातोत्तरेश्वण ॥ १ ३३॥ लपयः। लपाशपष्टारतलारतद्दः ॥ 
इप पीडा दाइ बीस रोग शो दा सनक १३५ || 
१) इनको निवारण करताहै अधिक है पित्त]. छत वांसेकी जड जीवंती बकरीका|| _/ 


रक्त जिसमें ऐसे वात शोणितमें थू इनके लेप और पिसे इथे तिछ | 

छेप हैं अब वाताविकमें छेपोंको|भार तैसेदी भूनकर दूधमें मिले तिळ || 

सुनो ॥ १३३॥ श्रेष्ठ होते हैं ॥ १३७ ॥ 
वांतघेःसाधितःश्रिग्धःसक्षीरमुद्र क्षीरपिष्टमुमाळेपमेरण्डस्यफला || 
यसेः । तिलस्पपिणडेोप्यु | निच । कुर्प्योच्छूलनिवृत्य्थशता | 


AN AN 


. | पनाहरुजापहाः॥१३४॥ हंवानिलेऽधिके ॥ १३८॥ र 
i ॥ कि दूध मूंग पायस. मिली वातना-| दूधमें पिसी हळदीका ढेप ओर || है 


शक औषधोंसे और तिळ सरसोंके पिं|एरंडके फलोंके वा सोंफके लेपको 
डोसे स्निग्ध उपनाइ पीडाको नष्ट कर-ञ्ळकी निवृत्तिके लिये अधिक वातके | 
|वहे॥११४॥ ` वातशोणितमें करे ॥ ९३८ ॥ 


री 


<> 


ताह्वाश्वहनच्छदान्‌॥ १४ ०॥ पद्मक दालचीनी महुआ शारिवा 
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समूढागच्छदेरण्डकाथेद्विभस्थि शोफगौरवकण्डायैयुक्तेत्वस्मि 
कंपृथक्‌। घुततैलंवसामज्जाचा | न्कफोचरे । मूत्रक्षारसुरापकषपृत 
नुपमृगपक्षिणाम्‌ ॥ १३९॥ | मभ्यञ्जनेहितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
जड अग्न पत्ते इन सहित एरंडके| संजन गौरव कंडू आदिसे युक्त अधिक | 
कामे पृथक्‌ २ दो २ प्रस्थभर घृत|कफके वात शोणितमें गोमूत्र क्षार 
तेल ओर जवान्‌ देशके मृग ओर|सुरामें पका घृत अभ्यंगमें हित होतेहें॥ 
पक्षियोंकी वसा और मज्जा ॥ १३९ ॥| पद्नकंत्वव समंधुकंशारिवार्चेति 
कल्कार्थेजीवनीयानिगव्यंक्षीरम | तैवतम्‌ । सिद्धंसमधुशुक्तंस्यात्से 


थाजकम्‌ । हरिद्रोत्पलकुष्टैलाश | काःयज्गःकफोत्तरे ॥३४४॥ 


और कल्कंक लिये जीवनीय गौ | सिद्ध किया घृत शहत ओर शुक्त 
और बकरीका दूध हळदी उत्पल कूट मिला हुआ अधिक कफके वातरक्तमे | 
इलायची सौंफ कनेरके पत्ते ॥ १७० ॥ हित होताई 020 
बिल्वमात्रपथकपुष्पकाकुभञ्चापि | सीरतैलंगवांमू्जजलञकटुकेश्थ 
साधयेत्‌ । मधूच्छिष्टपलान्यष्टौ | तस । पारिषेकाःप्रशस्यन्तेवातर 
दयाच्छीतेधवतारिते ॥१४१॥ | केकफोचरे ॥ १४५ ॥ 
इनको पृथक्‌ २ विल्वमात्र छै और|_ इष तेल गोका मूत्र जळ इनको 
अज्जुनका पुष्प इन सबको सिद्ध करै क्ड औषधोंसे पकाकर परिषेक अधिक 
और उतारकर शीतळमें आठ पछ मोमको केके वात त्तमे श्रेष्ठ होतहें ॥९४५॥ 
डरे | १०९ ॥ ठेपःसपेपनिंमबकैिसाश्षीरति 
शुळेनैवाऽर्दितङ्गानांलेपःसन्धि । लेहितः । भेःसिदःकपित्थत्व 
गते$निळावातरक्तेख्रुतेभग्रेसजेकु | ग्चतक्षीरेःससकुतिः ॥१४६॥ 
ज्ेचशस्यते ॥ १४२ ॥ सरसों नीम आक जटामांसी तिल 
इनका लेप हित होताहे और केंतकी | 


यह लेप केवळ शूलसे जिनका अंग |. 
पीडित है उनको ओर संघिगत वातमें स्वचा थी दूध सत्तु इनका सिद्ध किया | 
छेप श्रेष्ठ होतादे ॥ १९६ ॥ 


वातरक्तमें स्रावमे भममें खंजमें लकी .. 
कुब्जमै श्रेष्ठ होता हे ॥ १४२ ॥ देहरिद्वेवचागोरधूमकुष्टशताहे || 
ततततमनजतज््ल्ल्ल्न्लल्ल्ल्ल्क्लााच्याचाा अअ पयतन SF ् ् ्े्खं्खट्लटेरेर्जओ > = स । 


ल्बस्कसंहित्रामास,, 
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काः । प्रलेपःशूलनुद्गातरकेवात | ऋदितामलरकीचव्यंसमभागानि 
कफोत्तरे ॥ १४७ ॥ पेषयेत्‌ । कल्कंलिपतमयरपात्रेम 
दोनों हळदी गोधूम वच कूट सौंफ| ध्याहलेभक्षयेत्ततः॥ १५१॥ 


इनका प्रलेप उस वात रक्तमें शूळका ना-| ऋद्धि तामळकी चव्य इनको सम 
| हाके जिसमें वात कफ अधिक हों १४७ भाग लेकर पीसले ओर उस कल्कको 


~. भक्षण करे ॥ १५१ ॥ 
5 [र ~ ७. ~ के ७ 
का । दारुव्याघनसचाण्ठापडवा  ब्जयेद्दधिशुक्तानिक्षारवेरोधका 
तकफार्तिनुत्‌ ॥१४८॥ 


क निच । वातास्नेसवदोषेऽपिहितंश्च 
तगर दालचीनी सोफ इलायची 
| मोथा मटर देवदारु व्याघका नख 


लार्दितिपरम॥ १५२॥ 
= 4272 थिके २७ ७ = 
इमलीका पृष्ठ इनका लेप वात कफकी आ दांघक शुक्ताका क्षार दोपे 
पीडाको नष्ट करताहै ॥ १४८ ॥ |विरोषी पदारथोको वज दे सब दोषके 
शिभोईहिततदद्दीजं वातरक्तमें ओर शूलादितमें यह परम 
मधुशिग्रोर्हितंतददद्वीनंधान्याम्ल हित है ॥ १५२॥ 

संयुतम्‌ । मुहूत्तलिपमम्लेशति | वुद्धास्थानविशेषांभदोषाणाञ् 
बैद्वातकफोचरे ॥१४९॥ बलाबलमू्‌ । चिकित्सितमिदकु 
शहत ओर सोहंजनेके बीज धनियां र्थ्यादूहापोहविकल्पवित१५३॥ 


त र मिळे हुए तिसी पी ऊह और अपोहके विकल्पका ज्ञाता 
|| ANN ~ PN ~ पक 
9 आर वात कफ अधिक घेद्य स्थान विशेषोंको और दोषोंके 


° 


जिसमें हों ऐसे वात, रक्तमें सुझत|बाबळको जानकर इस चिकित्सितको 

मात्र लीपकर अम्ल पदाथाँसे सेचंन करे ॥ १७३ ॥ 

कर ॥ १४९ ॥ PR ८०. न्मे = 
न्रिफलाः ० ` A कुपतमागसराधान्मदसावाकफे 
जकवचाम्‌ । विडङ्गपिप्पलीमूलं | स्तंस्लेहनब॒ंहणम्‌॥१५४॥ 

लामशवृषकत्वचसू ॥ १ > ०॥ कुपित वातरक्तमें मेदा और कफके 


a 7 


प्छ 


तगरंत्वक्शताह्वैलकुषंमुस्तेहरेणु-|ठोदेके पात्रपर ठीपकर मध्यान्हमे |. 


Digitized 3जिकित्तिवस्पानम £ Kosha ( १२७ ३ ) 


कवा... ७ - आ) 
व्यायामशोधनारिष्टमूत्रपागैर्विरि | रक्तपित्तकी अत्यन्त इद्धिसे शीघ्र 
चेः भयाभयोगेश्यक्षपये को है वा भिन्न हुआ रक्तके 

चनेः । तक्राभयाशयोगैश्वक्षपये |पाकको करता ई वा भिन्न हु है 

> स्रावका वा [वद्ग्ध पूयका करता २५९ 
त्कफमेद्सी ॥ १५५ ॥ नोकिया वलियत 
व्यायाम कोच ६५ नया तयोःक्रियाविधातव्याव्यथशोध 


विरेचन तक्र और अभयाके प्रयोग इनसे नरोपणेः । कुर्य्यादुपत्रवाणाञ्च 


~ ~ ~ 


| कफ और मेदाको नष्ट करे ॥ २०५ ॥ | क्रियास्वात्सवाचिकित्सितात्‌॥ 


 बोधिवक्षकषायन्तुपिबेत्तंमधुनास | . उनकी किया वेध शोधन रोपणोंसे 
ह्‌। गया जिदोषम र. उप्टरवोकी किया अपने ३ चिकि 
३ त्सितसे करे ॥ १६० ॥ 


पिदारुणस्‌ ॥ १५६ ॥ तत्र श्ठोकाः । 


पीपलके इसके कपायको शहतके हेतुस्थानानिमूलञ्चयस्मात्मायश्व 


||संग पीवे तो त्रिदोषकेभी दारुण वात “2 Fe 4422 
रक्तको शीघ्र जीतता है ॥ १५६ ॥ सान्धपु । कुप्यांतभाकचतडूपाह 


पुराणयवगोधूममध्वारिशसवेस्त | विधस्यचलक्षणम्‌॥ १६३॥ 


शी ० he उसमें ये छोकरें कि हेतु स्थान | 
था । शिलाजतुभयांगश्वगुग्गुला मूळ और जिससे आयः सन्धियोंमें कुपित 


माक्षिकस्यच ॥ १५७॥ होता है और उसका पूर्वरूप और दोनों|| 
|| पुराने जो गेहूं मधु अरिष्ट आसव |अकारके लक्षण ॥ १६१ ॥ 
||इनसे और शिलाजीत गूगल और| पृथम्निन्नस्यलिज्ञअदोषाधिक्य 
|| शतक अयोगासे ॥ १५७ ॥ मुपद्रवाः । साध्यंयाप्यमसाध्य 
पश्चादवातेकियांकु््यांद्वातरक्त्र | ञ्जक्रियासाध्यस्यचाखिला१६२॥ 
सादनीम्‌। गम्भीररक्तमाक्रान्तं | प्रथक्‌ और भिन्नके लिंग । 
वेहातटरिवर्जये ८॥ |अधिकता उपद्रव साध्य कष्टसाध्य असाध्य | 
nd UA ह और साध्यकी संपूर्ण क्रिया ॥ १६२ ॥ || 
करयाको करे यदि गंभीरमें आक्रान्त | वातरक्तस्यर्निरिषटाःसमासव्यास 
रक्त होय तो उसकी दर्ज दे ॥९५८॥| तया । परा गा 1 
रक्तपित्तातिवृद्यातुपाकमाशुनि पि 
यच्छातं । गित पाका और तेसेही अवस्याकी किया | रि 
दग्धंपूयमेववा ॥ १५९ ॥ ।अग्रिवेशके अति दिखाये हैं ॥ ९६३॥ | 
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“ | इतिशिष्येणपृष्टस्तुभोवाचर्षिवरो 5 
योनिव्यापच्चिकित्सितम्‌ । त्रिंजः । विंशतिव्यापदोयोनिनि 


सिद्धनिषेविते ॥ १ ॥ ` श्रेष्ठ अत्रिके पुत्र पुनवसु बोले कि 


- दिव्य औषध जळ स्वादु धातु विचित्र योनिकी दीस व्यापत्ति रोगसंग्रहम 


र ऱ्ह ७ 
शिळावाच्‌ पुण्य और सुर सिद्ध ऋषि- दै ॥ ५ ॥ ३९% 
यसि सेवित दिमाचलके पामे ॥ २ ॥| मिथ्याचारणताःखणाणदुष्टना 
विहरन्तंतपोयोगातत्त्वज्ञानाथे | चेवेनच । जायन्तेबीजदोषाच 
DAT a ~ 
दर्शिनम्‌ । कष्णात्रेयंजितात्मान | देवाचश्वणुताःपृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
मशनिवेशोऽथपृष्टवान्‌॥ २॥ वे व्यापति खीयोँकि मिथ्याचारसे 
विहार करते हुए तपके योगसे तत्व- और दुष्ट आतवसे ओर वीजके दोषसे 
ज्ञानके अर्थद्शी और जितात्मा कृष्णा-। और देवसे होती हैं उनको प॒थक २ 
ब्रेयको अभिवेश पूछते भये ॥ २ ॥ ॥६॥ 
भगवन्‌ ! यदपत्यानांमूलेनास्यः वातलाहारचेष्टायावातलायाः 
प्रनृणाम्‌ । तदिघातांगदशासा समीरणः । विवृद्धोयोनिमाशित्य 
क्रियतेयोनिमाशितेः ॥ ३ ॥ | योनेस्तोदेसवेदनस्‌ ॥ ७ ॥ 
कि हे भगवन्‌ जो नारी मलुष्योंकी| बातळ भोजनेमिंद चेष्टा जिसकी 
साका उभ पूछ द उनका विघात| बात ख्रीका वायु बढकर ओर योनि 
र नन टिके हुए रोगोंसे [में टिककर वेदना सहित व्यथाको ॥७॥ 
ताता सिम त्पन्नानाञ्च स्तम्गॉपिपीडिकासूतिमिव 
गम । औषपंभोतृर ककेशतांतथा । करोतिसुप्तिमा 
लक्षणम्‌ । अपिषनातुरणच्छी | यासंवातजांश्वापरान्‌गदान्‌ ॥८॥ | 
मिप्रजानुमहकाम्यया ॥ ४ ॥ चेदयिकि मानो चढनेको ओ 
तिससे उन रोगोंकी उत्पत्ति और स्तम्बका मानो नढम र 
[Ee हुओंके ८ ७ . ७ > > ककशाताका सुत्ति आर आयासका आर | 
उत्पन्न हुओंके ठक्षण और आषर्धाका बातस्‌ पैदा हुए अन्य रोगोंको करताहे< | 
पु | |मिजापर अलुप्रहकी कामनासे आपसे 
. [ना चाहता हूं॥ ४॥ | सास्यात्सशब्दरुकफेनतनुरुक्षा 
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ड । व्यापत्तथाम्ललव | योनिगभाशयस्थाःस्वैयोनियुज 
णक्षाराबेःपेत्तजाभवेत ॥ ९ ॥ | न्तिलक्षणेः । साभवेद्दाह्ला 
वह व्यापत्ति शब्द पीडा फेन तनु त्ताश्वेतपिच्छिलवाहिनी ॥ १३॥ 
रूक्ष आतंव होय तो वातसे होती ई योनि और गर्भाशयमें टिके हुए 
और तैसेही अम्छ लवण आविसे पित्तसे अपने २ ठक्षणोसि योनिको युक्त करता 
उत्पन्न होती ई॥ ९॥ हि वह योनि दाह झूळसे आते खेत और 
दाहपाकज्वरोष्णात्तानीलपीत [पिच्छिलवाहिनी होती है ॥ ९३ ॥ 
सितात्तवा । भुशोष्णकुणपश्षा | रक्तपित्तकरेनोय्योरक्तंपित्तेन 
वायोनिःस्पात्पित्तदूषिता॥ १ ०॥ | दूषितम्‌ । अतिप्रवत्ततेयोन्यां 
दाह पाक ज्वर उष्ण इनसे पीडित लब्धेबीजे$पिसाप्रजा ॥ १४ ॥ | 
पीत शुरू आतंववाली और| रक्त पिततके कारक पदार्थोसे पितसे 
अस्यत उष्ण कुणप जिसका खाव हो दूत हुआ नारीका रक्त योनिमें अत्यंत 
ऐसी पित्तसे दूषित होती हे ॥ १० ॥ ।अवृत्त होता है वीर्षके लाम होनेपर भी 
कफोऽभिष्यन्दिभिवदोयानि्चे वइ नारी ग्रजाहीन होती है ॥ १४ ॥ 
दृषयेत्खियाः । सशीतांपिच्छि | योनिगर्भाशयस्थंचेत्पिचंसंदूषये 
लांकुय्योत्कण्ड्ग्रस्ताल्पवेदनाम्‌॥ | दसृक्‌ । सारजस्कामताकाश्य 
अभिष्यन्दी पदार्थास वृद्धिको मत्त | वेवण्येजननीभूशम्‌ ॥ १५ ॥ 


हुआ कफ यदि स्रीकी योनिको दूषित] _ त्य | 
करे तो वह कफ शीतल पिच्छिछ| यादे योनि ओर गर्भाशयमे टिका 


कण्डूसे युक्त अल्प वेदना सहित | पित्त रुधिरको दूषित करे तो वह | 
योनिको करणा हे ॥ ११॥ योनि रजोधमंसे „ दीन और अत्यंत 
पाण्डुवर्णोतथापाण्डुपिच्छिलार्त कृशता और विवणताको पैदा करनेवाळी | 


ववाहिनीम्‌ । समश्नत्यारसान्स देती 
गतागत ॥ १२॥| गोन्यामधावनात्कण्डूजाताः 

और तेसेही पाण्डुवर्ण और पिच्छिछ कवन्तिजन्तवः। सास्यादच || 
आवको वह योनि बहाती है संपूर्ण रणाकण्डातयाविनरका हि!) ६ 
रसोंकों भक्षण करती हुई ख्रीके तीनों| योनिके न धोनेसे पदा हक जन्तु|| 
मळ दूषित होकर ॥ १२ ॥ कण्डूको करते हें वह योनि कण्ड्से । 


२ LS जम्मा १२७६ ) Digitized By, चरकस दितयिधि हिता 2 8. Kosha 
य “| च्च न ल्न जा rasa 
चरणोसे हीन ( अचरणा ) और अत्यन्त कफ वातके रोगसे व्याप्त वह 


मनुष्योंकी आकांक्षावाली होतीदे॥ १६ ॥ योनि उपछ्ठता कहाती है ॥ २० ॥ 

' पवनोऽतिव्यवयिनशोफसुर्षरेजः पित्तलायान॒संवासेक्षवथूद्वारचा 
खियाः । करोतिकुपितोयोनोसा | रणात्‌ । पित्तसंमूच्छितोवायुर्या 

: चातिचरणामता ।॥। १७ ॥ निंदूषयतिख्नियाः ॥ २१ ॥ 


करता हे ॥ र. 
वक्षणम्‌ । रुजयन्दूषयेद्योनिं शुनास्पशीक्षमासाचिनीडपीत 
वायुभाकचरणाहिसा ॥ १८ ॥| मसकलवेत । श्रोणिवंक्षणपृ्ा 
अत्यंत बाळाके मेथुनसे पृष्ठ जंघा 
ऊरु वंक्षण इनको पीडित करता हुआ 
|| वायु योनिको दूषित करताहे वह योनि 
||ग्राकूचरणा कहाती है ॥ १८ ॥ 
|| ग्रिण्याःशठेष्मलाभ्यासाच्छर्दि 
शवासविनि्रहात्‌ । वायुः'कुडः 
कफंयोनिमुपनीयप्रदूषयेत्‌!। १ ९॥ 
गर्भवती स्रीको कफ कारक पदाथॉके 
||अभ्याससे छदि ओर श्वासके रोकनेसे 
| इद्ध हुआ वायु योनिमें कफको प्रा वेग और उदावर्तनसे वायु योनिमें 
: करके दूषित करताहे ॥ १९ ॥ उदावत रोगको करता है पीडासे आते 
पाण्डुसतोदमासावंश्वेतशवतिवा | योनि उदाः हुई दुःखसे रजको 
|| कफम । कफवातामयव्याप्तासा मिस 
|| स्यायोनिरुपपुता ॥ २० ॥ आचेवेसाविभुक्तेतुतत्क्षण ङतं 
नह योनि पाण्डु और व्यथासहि- सुखम्‌ । रजसोगमनादूईज्ेयो 
"आखाको वा कफको| दावचिनीजुषेः ॥ २४ ॥ 


शोथसे युक्त स्पर्शके सहने अयोग्य 
पीडासे युक्त वह योनि नीळ पीत रुधि- 
रके स्रावको करती हे श्रोणी वंक्षण पृष्ठ 
ज्वर इनसे पीडित स्रीकी वह योनि 
परि छुता कहती है ॥ २० ॥ 
वेगीदावर्तनायोनिमुदावत्तयतेऽ 
निलः। सारुगाचोरजःरच्छेणा 
दावततांविमुञ्चति ॥ २३ ॥ 


डर 


हा 


3 योनिमें कणिकाको पदा करताहेर५ रांकुर््यात्सूचीमुखीतुसा ॥३०॥ | 
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आतव ( रज ) के विमुक्त होनिपर [हुआ वायु अस्थि मांस वात इनकी || 
वह क्षणभर सुखको ग्राप्त होती हे: और |पीडाओंसे योनिके सुखको टेढा कर|| 
रजके गमनके अनन्तर बुद्विमानोंको|देता है ॥ २८ ॥ 
वह उदावतिनी जाननी ॥ २० ॥ | भुशातिमैथुनासक्तायोनिरन्तर्मु 
अकाठेवाहमानायागभणपिहि | खीमता ॥ २९ ॥ 
तोऽनिलः । कर्णिकांजनयेद्योनो | अत्यन्त आति मैथुनमें आसक्त वह 
श्लेष्मरक्तेनमूच्छितः ॥ २० ॥ [योनि अन्तमुखी मानी है ॥ २९ ॥ 
असमयमें वाइमान ख्लीका गर्भका| गैस्थायाःख्रियारोक्ष्याद्वायुर्या 
आच्छादित वायु कफ ओर रक्तसे मिळ| निप्रदूषयन्‌ । मातृदोषादणुद्दा 


रक्तमागोवरोधिन्यासातयाक | गर्भवती स्रीका वायु रुक्षतासे योनिको 
णिंनामता । राक्ष्याद्यायुय॑दा दूषित करता हुआ माताके दोषसे यो- 
गर्भजातंजातंविनाशयेत्‌ ॥ २६॥ [निके द्वारको अणु कर देताहे वह योनि | 
रक्त मार्गके अवरोधवाली वह योनि| उचीसुखी कहातीहे ॥ ३० ॥ 
कर्णिनी कही है और जब वायु रुक्षतासे| व्यवायकालेरुन्धन्त्यांवेगान्प्रकु 
पैदा हुए २ गभको नष्ट करता हे॥२६॥ | पितोऽनिलः । कुर्‍्यांदिण्मूचस 
दुष्टशाणतजनाय्याःपुत्रधानाम ङ्गासिशोषंयोनिमुखस्यच ॥३१ || 
सामता । व्यवायमतितृप्ताया | अनके समयमे वेर्गोको रोकती हुई | 
भजन्त्यास्त्वत्रपीडितः ॥ २७॥ [नारीका कुपित हुआ वायु मल मूजके। 
ओर वह गर्भे दुष्ट शोणितसे उत्पन्न संगकी पीडाको ओर योनिमुखके शोष | | 
होता है वह नारीकी योनि पुत्रध्ती मानी|को करता है ॥ ३१ ॥ | 
है अत्यंत दत्त हुई ओर मेथुन करती| बृढहात्सपतरात्राद्वशुकंगमोशयं 


डित ॥ २७॥ नीरुजंवापिया = 
ष र गी सिक गयायोति | र! सरुजनीरजवापिपाल 
NTU EE त्साचवामिनी ॥ ३२ ॥ 


० ५० 96792 


ख्रांतासेसास्थितः । वक्रयत्यान और छः दिनमें वा सात विनमें॥ 

नयान्या सास्थमासानद्ात्ताशः गभारायमे गत इए शुक्रको पीडासे वा | | 

और मिथ्यास्थित हे अंग जिसक- विना पीडासे जो ख्राव करे वह योनि | 
रेसी स्रीके योनिके खोतमें टिका |वामिनी होती दे ॥ २२ ॥ छ | 


शि र 


१ 


या 1) ७०. > 


चरकसंहितायाम्‌, 
७ चरकसंहितायाम्‌ | 
( १२७८ ) Si Sissi By Slddhanta 8231740 
22... फाया छं 


वोजदोषाजुगर्शस्थामारुतोपहताश | तस्माद्रभनगह्वातिख्ीगच्छत्याम 
या । नुद्वेषिण्यस्तनीचैवषण्डी | यान्बहूच । गुल्मा्ेःभदरार्दीशच 
स्यादनुपक्रमा ॥३३॥ वातायैश्वातिपीडनमू ॥३७॥ = 
बीजके दोषसे जिसके गर्भमें स्थित तिससे खरी गर्भको अहण नहीं 
: | मारुतसे आशय नष्ट हो और जो मनुष्यकी करती ओर वहुतसे गुल्म अशे मदर 
रिणी और स्तनोसे हीन हो वह योनि|आदिको और, वात आदिकी अत्येत 
|| नपुंसक और चिकित्साके अयोग्य पीडाको ग्राप्त होतीहे ॥ ३७ ॥ 


॥ होती है ॥ ३३ ॥ . आसांषोडशयास्तासामाथेडेपित्त 
विषमाइुःसशय्यायांमेथुनात्कु | दोषजे । परिुतावामिनीचवात 


पितोऽनिलः । ग्ोशयस्ययो | पित्तात्मिकेमते ॥३८॥ 
न्याथवमुखंविष्टम्भयेत्त्यियाः ३४ | इन योनियामें जो १६ सोलह हैं 
|| विषमतासे और दुःखदायी शय्यापर|उनमें पाहिळी दो योनि पित्तके दोषसे 
||मेथुनसे कुपित हुआ वायु ख्रीके गभा-| होतीहें और परिता ओर वामिनी 
शय और योनिके सुखका विष्टेम (बोच)|वात पित्तसे होतीहे ॥ ३८ ॥ 
करता है ॥ ३४ ॥  _ कर्णिन्युपप्षुतेवातकफाच्छेषास्तु 
असंवृतमुखीसार्तीरुक्षफेनासवा | वातजाः । देहेवातादयस्तासांते 
हिनी । मांसोत्सन्नामहायोनिःप | ढिंङ्गेःपीडयन्तिहि॥ ३९॥ 
वर्वक्षणशूलिनी ॥३५॥ ` और कर्णिनी और उपडठुता वात 
. बह महायोनि असंवृत ( वूचा )|कफसे होतीहै और शेष योनी वातसे 
मुखी पीडासे युक्त रूक्ष और युक्त फेनसे उत्पन्न होतीहें उन खिर्योके देहको 
रुधिरकी वादिनी ऊंचे मांससे युक्त पव वात आदि अपने २ छिंगोंसे पीडित कर 
और व॑क्षणों में शूलवती ओर महायोग |देतेहें ॥ ३९ ॥ 
कहातीदे ॥ ३५ ॥ | खेहनस्वेदबस्त्यादिवातलारवनि 
इत्यतलेक्षणेःओोक्ताबिंशतियोनि | लापहम्‌ । कारपेद्रकपित्तधंशी 
जागदाः। नशुक्रधारयत्येभिदों | तंपित्तततासुच ॥४०॥ 
पैयोनिरुपडुता ॥ ३६॥ | वात योनियाम स्नेहन स्वेद बस्ति 
इन छक्षणोसे बीस प्रकारके योनिमें|आदि वात नाशक कर्मको और पित्तकी 


न जळ 


करे ॥ ४० ॥ 


TE भरी lection. 


 ||उसब्न रोग कहे हें इन दोषोंसे उपहुत योनियोंमें रक्त पित्तके नाशक शीतळ 
योनि शुक्रका धारण नहीं करती ॥ ३६॥।कमेको 


क meres eens 0, Panint Kanya Maha Vidyalaya 


०.5, चिकिस्सितस्थानस्‌। ( १२७९ ) 
fos J SLES CIID By Slddhanta eGan ‘aan Kosha I मे, 
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'१ठेष्मलासुचरुक्षोष्णंकमेकुप्यो | सर्वतःसुविशुद्धायाःरोषंकर्मवि 
‘विचक्षणः । सन्निपातेविमिभन्तु | धीयते । वातव्याधिहरंकमेवाता 
संसृष्टासुचकारयेत्‌ ॥४१॥ त्तोनांसदाहितम्‌ ॥ ४५॥ 
ओर छेष्मळ योनियोंमें बुद्धिमान्‌| सब प्रकारसे भढी प्रकार शुद्ध 
वैद्य रूक्षोष्ण कर्मको और सत्निपातमें|ख्रीका शेषकर्म कहा है वातसे आते 
और संसृष्ट ( मिली ) योनियोमें मिश्रित ख्रियोंको वात व्याधिका नाशक कर्म 
| कर्मको करावे ॥ ४१ ॥ सदैव दित होता हे ॥ ४५ ॥ 


~ ~~ 


ख्लिग्धरिविन्ञांतथायोनिंदुःस्थितां | ओदकानूपजेमासेःक्षीरेःसतिलत 
स्थापयेत्पुनः। पाणिनानामये | ण्डुहेः। सवातश्नौषेर्नाडीकुम्भी 

जिल्लांसंवृ्तांवडेयेत्पुनः ॥ ४७ २॥ | स्वेदैरुपाचरेत्‌ ॥४६॥ 
|| ओर तिसी प्रकार दुःस्थित योनिका| जळके और जळवान देशके मांसोंसे 
॥स्तिग्थ और स्विन्न करनेसे पुनः स्थापन | तण्डुल मिले दुग्धांसे वातनाशक 
| करे और जिसयोनिको हाथसे नवावै|औषधोसे मिळे हुए नाडीस्वेद और 
॥ और सम्यृत योनिको पुनः बढावै॥४२॥ कुंभी स्वेदोंसे उपचार करे ॥ ४६ ॥ 


NN 


मवेशयेन्निःस्ृताश्चविवृतांपरिव | युक्तांलवणतेलेनसाशमप्रस्तरसङ्क | 
तयेत्‌ । योनिःस्थानापवृत्ताहि | रेः । स्वन्नांकोष्णाम्बुसिक्ताङ्गीं 
शल्यभूताख्रियामता ॥४३॥ | वातम्रै््ञोजयेद्सेः ॥ ४७ ॥ 
निकसी हुई योनिका प्रवेश करे वि-। छवणके तेलसे युक्त और पत्थर 
वृत योनिका परिवर्तन करे क्‍्योंकि|अस्तर संकर स्वेदोंसे स्विन्न और किंचि- 
||स्यानसे अपवृत्त ( डिगी ) स्रीकी योने दुष्ण जलसे सांचा हे अंग जिसका 
झल्यभूत मानीदै ॥ ४३ ॥ ऐसी ख्रीको वातनाशक रसोंका भोजन 
` | सर्वाव्यापन्नयोनिन्तुकर्मभियम |करावै ॥ ४७ ॥ 
नादिभिः । मृदुभिःपञ्चभिर्नारी | बलाब्रोणद्वयक्काथेषृततेलाढकं 
खिग्धस्विज्ञामुपाचरेत्‌ ॥४४॥ | पचेत्‌ । स्थिरापयस्याजीवन्ती | 
|| सब प्रकारकी व्यापन्न योनिका वमन वीरर्षशकजीवकेः ॥ ४८ ॥ 
॥ आदि पांच ५ सूद कासे नारीको| दो द्रोण बळाके काथमं आढकभर घृत | 
ल्लिग्य और खिन्न करके उपचार करे ४४ और तेलको पकांवे ओर उसमें शाळ-|] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १२८० ) Digitized By आरक्रसदितामाम 4," Fs 
अअ 
पणी क्षीरकाकोडी जीवन्ती वीरा ऋष- पिप्पल्यःकु्चिकाजाजीवृषकंसे 
झकनीपक डार ॥ 2.1 न्धवंवचाम्‌ । यवक्षाराजमोदेच 

आवणीपिप्पठीमूढपीमापास्य | शर्करांचित्रकंतथा ॥५२॥ 

पर्णित्तिः शर्केराक्षीरकाकोली | पीपल. काळाजीरा सफेद जीरा 

काकनासाभिरेवच ॥ ४९॥ झेन्धव वच जोका क्षार अजमोद 
आवणी (सुण्डी ) पीपढामूळ ता 1४ यर 

पीलु माषपर्णी शकरा क्षीरकाकोली पिष्टासर्पिषिभृष्टानिपाययतभसन्न 
काकनासा इनको डाले.॥ ४९. ॥ या । योनिपाश्चीततिंहृद्रोगगुल्मा 

पिष्टे्तुगुणक्षीरसिदपेयंयथाब शाविनिव॒त्तये ॥ ५४ ॥ 

लम्‌ । वातपित्तरृतात्रोगानहत्वा | इनको पीसकर और घीमें भूनकर 

ग्मेदधातितत्‌ ॥ ५० ॥ योनि le हद्रोग i | 

डत ° चौगुने अश ई [नु ळय प्रसन्ना (मः 
न re अनुसार दिरा) के संग पिळावे ॥ ५४ ॥ 
पीने योग्य है और वातपित्तके रोगोंको वृषकंमातुङ्ङ्गस्यमूलानिमदर्यान्त 
|| नष्ट करके गर्भको धारण करता है ५०॥| कामू। पिनेत्सठवणेर्मचैःपिप्प 

कारमर््येत्रिफलाद्राक्षाकासमदे | लीकुश्विकेतथा ॥५५॥ 

. परुषकेः । पुननेवाहरिदराश्यांका | बांसा विजौरेकीजड मदयन्ती 

.कनासासहाचरः ॥५१॥ ( चमेली ) इनको पीपल ओर काढे | 
- कमारी त्रिफला मुनका पर्छ फालसे जीरेको लवण मिठी मदिराके संग | 
सोंठ इळदी काकनासा वांसा ॥ ५१ ॥ वि ॥ ५५ ॥ 
शतावय्योगुइच्याश्वभस्थमक्षस श्वदषटावृषकंराख्रांपिवेच्छलेपयः 
` मेघुताव । साधितंयोनिवातघंग | शतम्‌ । गुड्चीज्रिफलादन्ती 
` भदेपरमंपिबेत्‌ ॥ ५२ ॥ कथिश्वपरिषेचयेव ॥ ५६ ॥ || 
` ज्ञतावर गिलोय -अक्ष अक्षमर| गोखरु वांसा रायसन इनको दूधमें॥ 
` | इनम प्रस्थमर घृतको पकाकर पीवे तो|पकाकर शूलमें पीवै ओर गिलोय|| 
यह ह नन . नाशक गरीका|त्रिफला दन्ती इनके काथोंसे सेचन|| 


ह 


i 


Digitized पविकिस्तितस्थानमए[0/591 Kosha { १२८२ ) 


सैन्धवेतगरंकृष्ट बृहतीदेवदारुच । | पञ्चवल्कस्यपिचता्तास्यामादीनां 
समांरेःसाधितंकल्केस्तेलंधा्यं | कफ़ातुरा । पिचलानान्तुयोनी 
रुजापहम्‌ ॥ ५७ ॥ नाँसेकाशयङ्गपिचुकियाः॥ ६ १॥ 
सेन्धव तगर कूट कटेहली देव-| पित्तसे पीडित खी पंचवल्कके और 
दारु समभाग इनके कल्कोमें पकाये कफसे आतुर खरी श्यामा आदिके क- 
हुए तेळको पीडाकी शान्तिके लिये घा-|ल्कको धारण करे और पित्तल योनियोंका 
रण करे ॥ ५७ ॥ सेचन अभ्यंग पिचुक्रियाओंकों करे॥ ६१ 
उप पालपाराखाबढामजुक | शीताःपिचहराःकार्य्योःखेहना 
चित्रकेः । निदिग्थिकांदेवदारु थवृतानिच । पित्तप्नौषधसिद्धा 
यूथिकाभिश्वकार्षिकेः ॥ ५८॥ | निकाय्यांगिभिषजातथा॥६२॥ 


गिलोय मालती रायसन बला म-| 5 वर ९ 
हुआ चीता कटेहली देवदारु जुही कर| ७ छोर शीतळ _ नाशक कम करन 
See आर ख्नेइनके लिये पित्तनाशक ओषधोसे 

` , ५० 0002 सिद्ध घृतवैद्यको बनाने ॥ ६० ॥ 
.तैलपस्थंगवांमूत्रेक्षारेचद्विगुणे रे 
पचेत्‌ । वातात्तानाअयोनीनां Mes 
सेकाशयङ्गपिचुक्रियाः ॥ ५९॥ Br Mee शक 

प्रस्थभर तेछको दुगुने गोमूत्र और Pb 
दूधमें पकावै उससे वात रोगकी योनि-| ` शतावरकी चार तुलाओंको भली 
योंका सेक अभ्यंग और पिचु क्रिया-|अकार पीसे बराबर मिला है दूध जिसमें 
ऑंको करे ॥ ५९ ॥ उसके रसम आढकभर घृतकों 


वातात्ोयाःपिचुंद्यायोनौचप्रण | कवे i ३ र 
येत्सदा । हिंस्राकल्कन्तुवाता 'शतावस्याशृद्वीकाभिः 
नौकोण्णमायज्यषासयेत्‌॥६ ०॥ | परूषकेः । पयाल्याक्षकःपिष्ट 

वातसे पीडित ख्रीकी योनिमें पिचुको। लि उप ॥ ६४ ॥ 
दे और सदैव प्रणयन करे ( लगावे )| ओर जीवनीय शतावर मुनक्का फालसे 
और. वातसे पीडित. स्री जगामांसीके|चिरोंजी ये सब पृथक २ अक्षमर ओर 


ऋज़संदिवांगाप, 
( १२८२ ) 0७2०१४५ 5100 घिर्क्रत द्िता या ५ osha 


सिद्धेशीतेचमधुनःपिपल्याश्व | योन्याःश्ेष्मभ्रदुष्टायावर्चिः 
पलाष्टकम्‌ । सितादशपलोन्मि | संशोधनीहिता । वाराहेबहुशः 
श्राहिह्यात्पाणितलंततः । योन्य | पित्तज्ञावितेनेक्ककेःकता ॥६८॥ 
सृक्शुक्रदोषधेवृष्येपुंसवनञ्चत | कफसे प्रदुष्ट योनिके लिये संशो- 
व॥६५॥ = थनी वह बत्ती हित होतीद जो अधिक 

सिद्ध हुए शीतळ उसमें आठ पर्छ वार वारके पितम लना दिये इए 
और पीपलको और दशपछ उक्त पदाथास बनाइहा ॥ ६८ ॥ 
मिसरीको मिलाकर पाणितळमर चाटे। भावितंपयसार्केस्यमाषचूर्ण 
वह योनि रुधिर शुक्र इनके दोषका ससैन्धवम्‌ । दर्तिःकतामुहु 
नाशक वीयवद्धक आर उका दाताई६१| घोय्योततःसेव्यासुखाम्बुना६९ 
क्षतक्षयरक्तपित्तंकासंश्वासंहली Rb 

ट आकके दूधमें भावना दिये इए उड़ 

मकम्‌। कामलांवातरक्तज्ञवीसरप दके चूनकी बत्तीको बनाकर वारम्वार 
हच्छिरोग्रहम । उन्मादायाससं [धारण करे और सुखोष्ण जलसे सेवन 
न्यासंवातपिचात्मकंजयेत्‌ ॥ [करे योरयहे ॥ ६९] 

इतिब्ृहच्छतावरीघृतम्‌ पिप्पल्यामार चरमाः रताद 
क्षत क्षय रक्त पित्त कास श्वास| छसेन्धवैः । व्तितुल्याप्रदोंशे 
इलीमक कामला वातरक्त वीसप।| न्याधास्यायोनिविशोधनी॥ ७०॥ 
हदय ओर हिरका ग्रह उन्माद आ- पीपल मिरच उड़द सौंफ कूठ 


यास सँन्यास वात पित्तके इन सबको EE निके 
जीततारे "इनकी प्रदेशिनीकी बरावर बत्ती यो 
है ॥ ६६ ॥ हि अद 


इति बृहृच्छतावरोषृतम्‌ | नांदोणमब्दोणसं 
एवभेवक्षोरसपिजीवनीयोपसा | उदुस्वररालाूलाडाण मन्द गस 
घितम्‌ । गरदंपित्ततानाअयोनी | उुतस्‌। सपचवल्ककुलकान न 
नास्याद्विषगजितम्‌ ॥ ६७ ॥ | मालतिपद्वम्‌ ॥ ७३ ॥ 


इसी प्रकार जीवनीय औषधोंसे| गूछर बेल इनके एक द्रोणमें जळका 
सद्ध किया दूध और घृत गर्भेका|एक द्रोण मिलाकर और पंच वल्क 


पत्ते ॥ ७१ ॥ 


। ॥ ६७॥ 


शोधनके लिये धारण करनी ॥ ७० ॥ 


॥दवाताहै और पिचल योनियोंका चिकि-|कुळक ( परबळ ) नीम मालति इनके 


Sa 
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निशांस्थाप्यंजलेतस्मिस्तेलप्रस्थं | धातक्र्यामलकीपत्रम्रोतीजम 
विपाचयेत्‌ । लाक्षाधवपलाश | धुकोत्पठेः । जम्ब्वाम्रमध्यका 
त्वङ्निर्यासेःशाल्मलेनच ॥७२॥ | सीसलोधकट्फलतिन्दुकैः॥ ७६॥ 
इनको रात्रिभर जळमें भिगोकर उसमें| धायके फूल आंवले - पत्रज काला 
प्रस्थमर तेलको पकांवे ठाख धवांसा [सुरमा महुआ उत्पल जामुन ओर आम- 


त्य 


'प्रछाशकी बकळी गोंद सेभळ ॥ ७२ ॥ |की गुठळी कसी लोध कायफल तिदु- 
पिट्टैसिदञ्चततपिचुयोनौ |* ६ ॥ ०६॥ 


निधि सरडा सोराष्ट्रिकादाडिमत्वगुदुम्बरश 
लाटुजिः । अक्षमात्रेरजामूत्रे 


शीतेःकुर्वीतसेचनम्‌ ॥ ७३ ॥ गत तह ७ 
इनको पीस मिलाकर सिद्ध किया कश. वड । 
॥ वह तेल योनिमें पिचुसे स्थापनकरे ओर बेल अक्ष २ भर इनको दुगुने बकरीके 


९ ~ ह योते १७ 
| शकरा मिळे शीतळ कषायोंसे सचन न 
करे ॥ ७३ ॥ ह मूत्र ओर जवाखारमें पकाबे ॥ .७७.॥ 


` 90 १ क 
तेलप्रस्थेपिचुतस्मायोनोचप्रण 


निश्वदारुणा । सप्ताहाच्छृध्य येचतः । कदीपृष्ठजिका/यज्ञले 
वं स हवस्तिञ्चदापयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


तिक्षिप्मपत्यश्वापिविन्दाति ७४॥| उस अस्यभरमेते तेळकी पिको || 
इससे पिच्छिल विवृत ओर कालसे योनिमे दे और फिर किंचित तेळको || 


पिच्छिलाविवृताकालदुष्टायो 


होती हे ॥ ७४ ॥ बस्ति दे ॥ ७८ ॥ | 
उदुस्बरस्यदुग्थेनषट्कृत्वोभा | पिच्छिलखाविणीयोनिर्विपुतोपपु |. 
वितांस्विळाच । वेलंकाथेचच | तातथा । उचानाचोनताशूना ||. 
|| स्येवसिद्धाय्ये्चपू्ववत्‌ ॥७५॥ | सिध्येत्सस्फोटशूलिनी ॥७९॥ 
०२७ || गूलरके दुग्धमें छः वार भावना| इससे पिच्छिल राविणी विद्ठुत | 
|| दिये तिलोंको ओर गूळरकेही काथमें|उपडुत उत्ताना उन्नता शूना(सूजी | 
.| सिद्ध किये तेळको पूर्वके समान योनिमं|और स्फोट शूलिनी इतनी योनि सिद्ध 


छ 


||| धारण करने योग्य कहा हे ॥ ७० ॥ [होती हैं॥ ७९ ॥ ` ' ४४४ 
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| करीरधः र रक्तयोन्यामसरग्वणेरनुबन्धंसमी 
CS जिङ्गिनीवृषम्‌ ~ CH $ < दोषं 
म्बबैः । जिङ्गिगीवृषमूलानांकाथे | क्ष्यच । ततःकुप्याधथादाषरक 
~ A 
मोदरीकर्शाधाभिः॥८०॥ स्थापनमौषधम्‌॥८४॥ 
करीर धवांसा निंब आक वेणु को रक्त योनिमें रुघिरके वर्णोका|| 
शास्र जामुन मेजीठ बांसेकी जड़ इन संबंध देखकर पुनः दोषके अनुसार रक्त 
का काथ मुनका शीष इनमें॥4० ॥ स्थापनकी औषधको करे ॥८४॥ || 
सशुक्तैराबनमिरर्योन्यासाववि | विलचूर्णदधिर्तफाणिवंशोकरी 
नाशनम्‌ । कुप्योत्सतकगोमूतशु | वसा! शेडरिणसंयुततंपेयंवातासुग्दर 
फेर्वात्रिफलारसेः॥८१॥ नाशनम्‌ ॥ ८५॥ 
शुक्त मिलाकर जो धोनाहे वह योनि। तिलका चूर्ण दधि घृत 'फाणित 
के खावका विनाशक हे अथवा मझ|शुकरकी वसाइनको शहत मिलाकर पीवे 
गोमूत्र शुक्त इनसे वा त्रिफलाके रसास तो वातासृग्दरका नाश होताहे ॥८५॥. 
घावन करे ॥ ८९ ॥ मेध्यःसकौलत्थोधनि | 
पिप्णल्ययोरजःपथ्यामयीगामधु वराइस्यरसामेध्यःसकोलत्थोऽनं 
oR ७0 ३ | ठाविके । राकेरातैलयष्ट्याहना 
नाहिताः । श्ेष्मठायांकटुभायाः | ग्रैवीयुतदधि ॥ ८६ ॥ | 
समूत्राबरतयोहिताः॥ ८२॥ विषा । 
पीप ढोदेवी सह हरडेके पीता 12 ॥ आधकताम वराइका रस वा|| 
| छा हे ज ग र्का तेल सुळइटीसे युक्त दाषि|| _ 
1थिभी शहतके संग दितहै ओर कफकी उत्तम होतेह ॥ ०६ ॥ 
योनिमें प्रायः कटु गोमूत्र मिली वस्ति ४ cs 
पयस्योत्पलशालूकबिसकालीय 


हित होतीहे ॥ ८२ ॥ लीय 
पित्तेसमधुरक्षीरावातेतेलाम्रसंयु | अ १. 1 तास ली 
ताः । सन्निपातसमुत्थायाःकम्मं पृत्तिकेऽसृग्द्रोपबेत्‌॥८७॥ 


|| साधारणंमतस्‌॥८३॥ शीरकाकोडी उत्पक जायफछ 


पित्तमे मधुर दूध सहित ओर वातमें बिस तगर कमल इनको दूध शकरा || 
तिल आम्र सहित बस्ति हित | छ म पित्तके रुधिरोद्रमें | 
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छ । अम्बद्ठाशाल्मलीवेष्स | नाशयेत्‌ । योनिदोषंरजोदोषंश्वे 
मङ्गावत्सकत्वचम्‌॥८<८॥ तंनीलसपीतकम्‌॥९२॥ . 
पाठ; जामुन और आमकी गुठ- ओर आगंतु दोषके ओर बाळकोके 
||छी शिळा ( पाषाण भेद ) रसोत|जो रोगंहें उनको नष्ट करता है योनिदोष 
जूही संभळका गोंद मंजीठ वासेकी ओर श्वेत नील पीतरूप रजका दोष 
'बकली ॥ ८८ ॥ इनको ॥९२॥ 

|| बाहीकातिविषेबिल्वमुस्तठोध्रंस | खीणांश्यावारुणंयञ्चभसद्यविनिव 
| भेरिकम्‌ । कट्फलंमरिचंशुण्ठीं | चेयेत्‌ । चूर्णपुष्यानुगंनामहितमा 
मृद्दीकांरक्तचन्दनम्‌॥८९॥ चेयपूजितम्‌॥९३॥ द 
॥ शग अतीस बेल मोया छोध गेरू इति पुष्यापुगचूणम। 
| कायफळ मिरच सोंठ सुनक्का रक्त खियोंका श्याव अरुण जो रंगई उस 
चंदन ॥ ८९ ॥ को बलात्कारसे निवृत्त करता हे पुष्या- 
कदुक्षवत्सकानन्तांधातकींमधु जि नामका गो सानिया पनत 
काजुनम्‌ । पुष्येणोडत्यतुल्यानि इतिपुष्यानुगचूणम्‌। 
सूक्ष्मचूर्णानिकारयेत्‌॥९०॥ | तण्डुढीयकमूलञ्चसक्षद्रेतण्डुला 
|| स्थोनाक वासा जर घायके कृ मुना । रसाजनञ्चलाकषाचछा 
| अन इन सजक उन न गेनपयसापिबेत्‌॥%४॥ । 
४ अ कधी भागोके सूक्ष्म इ्णोको| जेराईकेशाककी जड़ो शहत मिछा || 
| औैदरेणसंयोज्यपियेश्वात कर चावलोंके जळके संग रसोत और 
तानिक्षोद्रेणसंयोज्यपिबेन्नातण्डु |ढाखको बकरीके दूधके संग पबै॥९४॥ 
ठाम्बुना । अर्शःसुचातिसारेषुर | पत्रकल्कोषुतेशष्टोराजादनकपि || 
क्ंयच्चोपवेश्यते ॥ ९१ ॥ त्थयोः । पित्तानिलहरोपैततसर्षथे 
|| उनको शहतमें मिलाकर मनुष्य `वास्पित्तजित्‌॥९५॥ Mo 
चाबोके जडे संग पचे अझ रोगमि डाक और केयके घते पने || 
अतीसारोमें ओर मळमें रक्त आता हो और कल्क पित्त और वातको हरते 
उ , .. हैं और पित्तकेमें तो सवेयादी अखपित्त | 
दोषागन्तुळृतायेचबालानांतांध्व |को जीततेहैं॥९०॥ . . | 
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| मधूकंत्रिफलांलोभंमुस्तंसोराषट्रे | कर्णिनी अचरणा शुष्कयोनि माङ्‌ | 
चरणाओंमें और कफवातमें उत्तर || 


महुआ निफठा छोध मोया गोपी- गोपितमत्स्यापितेवाक्षोमात्रेःसपत 


चन्दन शहत मदिरा नींब गिलोह इन भावितम्‌ । मधुनाकिण्वचू्णेवा 
को कफके असृग्दरमें पीवै ॥ ९६ ॥ | दयादचरणापहम्‌॥१०१॥ 
विरेचनमहातिक्तंपित्तजेऽसग्द्रे | गोके पित्तमें वा मत्स्यके पित्तमें | 
पिबेत्‌ । हितंगभेपरिस्रावेयञ्चो ।इकीस ह दिये रेशमको वा|| 
. क्तेत्चकारयेत्‌ ॥९७॥  |दिराके बीजके चूणको शहतके संग 
॥ नपा सिरे देतो अचरणाको नष्ट करताहे ॥ ९०१॥ 
पित्तके असृग्दरमें महातिक्त विरेचन न त 
को पवे और जो गर्भके परिख्ावमें दित| सोतसांशोधनंकण्डूकेदशोफह्र | 
EN EN १ अ १७० ॥ 
॥ कहाहे उसको भी करावे॥९७॥ खतत्‌ । वातघेःशतपाकेस्तुतेलः | 
कारमय्येकुटजक्काथेसिद्धमुत्रब | भागतिचारणी॥१ ९३॥ | 
स्तिना । रक्तयोन्यरजस्कानांपुत्र | और वह खोतोका शोधने और || 
प्रयाथहितंघृतम्‌॥ ९८॥ कंडू छेद शोथ इनको हरताहे और प्रा-॥| 
कंभारी और कुटजके काथमें सिद्ध | गतिचरणाका वातके नाशक शतपाक || 
घृत रक्तयोनिरजसे हीन और पुत्रन्नी तैळासे ॥ ९०२ ॥ 22 |. ये 
| | उत्तर बस्तिके लिये हितहै९८| आस्थाप्याचानुवास्याच | री” 
' मृगाजाविवराह्मसग्दध्यम्लक्षोद्र | निलसूदनेः । खेहर॒व्यैस्तथाहारै || ' 
सिमा । अरजस्कािवेत्तिचं | रुपनाहेथयुकतित॥१०३॥ | 
hd आर 100 व आस्थापन करे और वातके नाशक 
व्ह ह ति षत स्वेदोंसे अनुवासन क्रे ओर स्नेहे 
द्‌ र  घृत- दरव्यांसे तसेही आहारोंसे और युक्तिके | 


म दूधको रजसे उपनाहसे उपक्रम करे ॥ १०३ ॥ 


[0002 शताहृयवगोधूमकिण्वकुष्टमिय 
। कफवातेचदातव्यंते ७ प बालाखुपर्णिकाथाहे e 
|| रणासुच। रातः द्रुभिः। स 
|| लमुत्तरबस्तिना ॥१००॥ यावोधारणःस्मृतः ॥ १०४ ॥ 
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सॉफ जा गेहूँ मदिराका बीज कूठ |निशोथका स्रेह स्वेदे आम ओर जल- 
फूलप्रियंगु नेजवाला आखुर्पणिका कनेर |वान्‌ देशके रस दशमलकों दूधकी बास्ति 
इनका संयाव ( मोहनभोग ) धारणकेथ वातकी पीडामें हित हैं ॥ १०८ ॥ 


| करार 0 तोन पे क | तैवृतेनानुवास्याचबसितिथोचरसं 
वामन्याइतयान्याश्वकतव्यःरव | लत: । तदेवचमहायोन्यांस्तस्ता 
दनो<पिवा । क्रमःकार्थ्यस्तत Ri 


याञ्चावंधायतं ॥ १०९ ॥ 
स्नह पिचभिस्तर्पणंभवेत्‌ ॥ १०५ आर निशोयके तेलसे अनुवासन 


वामिनी और आइत योनियोंमे स्वे-| ओर उत्तर बस्तिका करे और : वही 
दून करना फिर क्रमसे स्नेह और पिचुसे | महायोनि ओर स्रस्तायोनिमें करना 
॥ तपण होताहे ॥ १०५ ॥ कहा हे ॥ १०९ ॥ 


AANA 


शहकीजिज्ञिनीजम्बूधवत्वक्य | वसाक्रक्षवराहाणांघुतञ्चमधुरेः 
अवल्कलेः। कषायेःसाधितः | शृतम्‌ । पूरयित्वामहायोनिंबश्नी 
खेहःपिचुःस्याद्विपुतापहः १०६ | यात्क्षोमलक्तकेः ॥ ११० ॥ 
शाल वृक्ष मंजीठ जामुन धवांसा| ऋक्ष और वराहोंकी वसा ओर 
दालचीनी पांच बकठ इनके कषायांसे| घृतको मधुर पदार्थोसे पकाकर उससे 


सिद्ध किये स्रेइकी पिच विद्युतको नष्ट मह्दायोनिको पूर्ण करके रेशमके वस्रोसे 

करता है ॥ १०६ ॥ बांधे ॥ १९० ॥ 
कर्णिन्यांवततिकाकुष्टपिप्पल्यर्का | भरुप्ांसर्पिषाः्यज्यक्षीरस्विननां 
सेन्धवैः । बस्तमूत्ररताधार्य्या | प्रवेश्यच । बश्चीयाद्वेशवारस्य 
सवेश्वश्ठेष्मनुदितम्‌ ॥१०७॥ | पिण्डेनामूत्रकालतः ॥१११॥ 
कणिनीमें कूट पीपल आखका अग्र|असुत्ता योनिको घीका अभ्यंग करके 

सेंधव इनकी . भेडके मूत्रमें बनाई बत्ती ओर दूधसे स्वेद कियीके प्रवेशको करके 

धारण करनी ओर कफनाशक संपूण|वेशवारके पिण्डसे मूत्रके आनेपयन्त 

कमे हित होता है ॥ १०७ ॥ बांधे ॥ १११ ॥ 

| बरैवृतेखेहनस्वेदोग्राम्यानूपौदका | यचचवातविकाराणाँकमाक्तंतच् 
रसाः । दशमूलपयोबरितिथोदा | कारयेत्‌ । सबेव्यापत्सुमातिमा. 
वर्तोनिलार्चिषु ॥१०८॥ ्महायोन्यांविशेषतः। ११२॥ | 


जज्ज असख 
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( ९२८८ ) ००७०० पैर कँसंडितायाम |. Gyaan Kosha 
और बुद्धिमान्‌ वैद्य वातविकारोंका ओर स्रावके अभावमें उस कषायसे 
जो कर्म कहा हे उसकोभी संपूण व्या-|भावना किये रेशमके वस्रको धारण करे 
पत्तियोमें ओर विशेषकर महायोनिमें पिछखनकी बकलीके चूर्णके 
|करावे॥ ११२॥ : पिण्डको शहत मिकाकर धारण करे ११६ 
नहिवाताइतेयोनिर्नारीणांसंप्रदु | योन्यास्लेहाक्तयालोभरप्रियङ्कुमध 
ष्यति । शमयित्वातमन्यस्य | कस्यच। धाय्यामधुयुतावर्चिः 
कुथ्योद्दोषस्यमेपजम्‌ ॥११३॥ | कषायाणाञ्चसर्वशः ॥११७॥ 
क्योंकि वातके विना स्त्रियोंकी योनि |स्रेसे अंजन की हुई योनिमें छोध फूल 
दुषित नहीं होती वातको शान्त करके भियंगु महुआ प्रत्येक इनके कषायोंकी 
||अन्य दोषकी औषधको करे ॥ ११३ ॥ वा इन सबके कषायोंकी शहत मिठी 
मलकल्कन्तुरोहीतात्पाण्डरे्रद्‌ |ऽतरीको धारण करे ॥ ११७ ॥ 
पिबेत्‌ । जलेनामलकाद्वीजंक | सावच्छेदा्थमश्यक्तांधूपयेद्याप 
च्य क्ट संतेल 
) ल्कंवाससितामधुम्‌ ॥३१४॥ | ताईत । सरलापयुगुठयवः 
रोहित वृक्षकी जड़के कल्कको वा| फेटुमत्स्यकः ॥ १३८ ॥ 
||जलके संग आमलेके बीजके कल्कको। अथवा स्रावके छेदके लिये अभ्यंग 
॥भिसरी और शहत डालकर पाण्डुर|कराकर घी मिळे हुए सरळ गूगल जो 
॥भ्रदरमें पीवे ॥ ११४ ॥ तेल कटु मत्स्य इनकी धूपको दे११८॥ 
मधुनामलकाच्चूर्णरसंवालेहये | कासीसत्रिफलाकाक्षीसाम्रजम्व्ब 
चतास्‌ । न्य्रोषत्वक्कषायेणलो | स्थिधातकी । पेच्छिल्येक्षो सं 
भकल्कंतथापिबेत्‌ ॥ ११५॥ | युक्तश्चूर्णोवैशयकारकः ॥११९ 
झइतके संग आमळेके चुर्णको वा| कसीस त्रिफला काक्षी (अरहर) आम 
रसको उस स्रीको चटावे अथवा बड़की ओर जामुनकी गुठळी, धायके फूल 
॥बकलीके कषायके संग लोधके कल्को के शहतमिला चूर्ण पिच्छिला योनिको 
| पवे ॥ ११५ ॥ विशद करते हैं ॥ ११९ ॥ 
अ्नावेक्षोमपट्टवाभावितंतेनधा | पलाशसर्जजम्बुत्वक्समङ्गामोच 
| रयेत्‌ । पुक्षत्वक्चूर्णपिण्डंवाधा | धातकीः । सपिच्छिलापरिष्कि ` 
र्‌ ६॥ | न्ञास्तम्भनःकल्कष्यते ३२० 


_CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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पलाश सजी जामुनकी बकळी मं-| पांच कमसे विशुद्ध पुरुषकी इन्द्रि 
जीठ मोचरस धायके फूल इनका कल्क यकी वर्णौसे परीक्षा करके दोषोंकी दुष्ट 
पेच्छिला परिङिन्ना योनिके स्तंभनमें |ताका दोषनाशकॉसे उपचारकरे॥ १२४॥ 
||इष्ठहै ॥ १२० ॥ भवन्ति चात्र । 


स्त्धानांककेशानाञ्चपिण्डोमा | _ हा त टन 
: देवकारकः । धारयेदवेशवारंवापा | लिजमा यांगेन्सानेदानाचे 


यसंकसरंतथा ॥१२१॥ करिता या 
और स्तब्ध और कर्कश योनियोंको| या २१ 
इसमें ये छोकहें कि-छिंगांसहित यो- 


इनका पिण्ड मृदुकारक है अथवा वेश, १११ 
वार पायस और कसर इनको धारण निकी व्यापद और निदान सहित 


करे ॥ १२१ ॥ चिकित्सा तत्तद सुनिने विस्तार पूर्वक 
दुर्गन्थानांकषायःस्यातोवरःक मलमा वर 
ल्कएववा । चूर्णवास्गन्धानां pes यच 
पूतिगन्धापकर्षणम्‌ ॥१२२॥ 


दुर्गन्थों षास्त्वयानच ॥ १२६ ॥ 
न्धोंका कषाय वा खट्टाकल्क वा| . .... 


सवगन्धोंका चूण पूतिगंघको दूर कर- अभिवेश पुनःभी पूछत भये कि हे अन- 


ता हे॥ १२२॥ es 
एवंयोनिषुशुद्धासगर्भविन्दन्तियों | अते अके दोष ॥ १२६ ॥ 


षितः। अदुषेप्राकृतेबीजेजीवोप | रोगाध्यायेसमुदििशद्य्ेपुंसामशे 
क्रमणेसति ॥ १२३॥ षतः । तेषहितुंभिषक्श्रेठ ! दष्टा 
इसप्रकार योनियोंके शुद्ध होनेपर दुष्टस्यचाकातम्‌ ॥१२७॥ | 
स्री उस समय गर्भको धारण करतीहैं| पुरुषोमें रोगाध्यायके विषे आठ ८॥ 
जब बीज अदुष्ट प्राकृत और जीवका शै संपूर्ण दिखाय हे हे वेद्योमे श्रेष्ठ उनके || 
उपक्रमण हो ॥ १२३॥ . हितुको ओर दुष्ट अदुष्ट की आकृतिको ॥ | 
पञ्चकमेविशुदधस्यपुरुषस्यापिचे चिकित्सितअकात्स्प्ेनहैव्यंयच po 
न्द्रियम्‌ । परीक्ष्यवर्णेदांषाणां चतुर्विबस्‌ । उपत्रवेपुयोनीनामद 

` दृष्तदूधेरुपाचरेव ॥१२४॥ -| रोयथकीर्तितः ॥१२८॥ 
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SS जकरन्पतक ऋण 
और संपूर्ण चिंकित्सितकों और जो| अत्यन्त मैथुनसे व्यायामसे असा-| 
चार प्रकारकी नपुंसकता है उसको आर त्म्य पदार्थाके सेवनसे अकालम वा 
DT oes = ~ CT पछ ~ 
योनियांके उपद्रवोमें जों प्रदर कहाई ॥ | अयोनिमें मेथुनके करनेसे ॥१३२॥ 


(२२९० ) 


गदै 


तत्त्वतः । समासव्यासेदेनभजू 
हिभिषजांवर! ॥ १२९ ॥ 
उनके निदान लिंग ओर चिकित्साको 
यथार्थ रीतिसे संक्षेप ओर विस्तारके 
भेदसे हे वैद्योम श्रेष्ठ कहो ॥ १२९ ॥ 


ङ्गवः।बीजंयरमाद्वयवायेषुहषयो 

निसमुत्थितम्‌ । शुक्रंपोरुषमित्यु 

क्तंतस्माद्वक्ष्यामितच्छुणु ॥१३० 

सुननेके अभिलाषी उसके प्रति 

मुनियांमें श्रेष्ठ कहते भये जिससे मेथुनके 
समयोमे हर्षसे योनिमें उठा हुआ बीज 
शुक्र और पौरुष कहांहै तिससे उसको 
कहता हूँ सुनो ॥ १३० ॥ 

यथावाजमकाठाम्बुकमिकीटा 

भिद्षितम्‌ । नविरोहतिसन्दु्ट 

तथाशुक्रेशरीरिणाम्‌ ॥१३१ ॥ 
_ जेसे असमयका जळ कृमि कीट 
अग्नि इनसे दूषित हुआ नहीं जमता हं 
इसी प्रकार देहधारियोंका शुक्रमी दुष्ट 
हुआ गभको नहीं देता हे॥९३१॥ 


चे 
( मूर्ख ) खियोके सेवनसे स्रावसे और 


तस्मेशुभूषमाणायप्रोवाचमुनिपु |जरासे ॥ १३३ ॥ 


असि विभ्रम भय क्रोध अतिसार इनसे 
और व्याधियोंसे कृश मनुष्यकी वेगो |. 
के 


तैषानिदानलिङ्गश्वचिकित्साञ्चैव | रुक्षतिक्तकषायातिलबणा | 


म्लोष्णसेवनात्‌ । नारीणामर्‌ 
सज्ञानांसवणाजरयातथा३ ३ ३॥ | ६ 


रूक्ष तिक्त कषाय अत्यंत ढवण अम्ल 
[र उष्णोंके सेवनसे ओर रसकी अज्ञ 


चिन्ताशोकादविसम्भाच्छसक्षा | 
राभिविभ्वमात । भयात्कोधादती 
साराद्रघाधिभिःकर्षितस्यच ॥ 
वेगाघातात्क्षताच्चापिधातूनांसं 
प्रदूषणाद । दोषाःपृथक्समरता 
वाप्राप्यरेतोवहाःशिराः । शु 
कंसंदूषयन्त्याशुतद्वक्ष्यामिषि 
भागशः ॥१३४॥ १३५ ॥ 
चिन्ता शोक अविश्वास शास्र क्षार 


घातसे क्षतसे धातुओंके दूषित 
होनेसे प्रथकू २ दोष वा समस्त दोष 


अतिव्यवायाद्रयायामादसात्म्या दोर्यवाहिनी शिराओंमें पहुंचक 

बा नया शिराओंमें पहुंचकर शीघ्रही | 
नाअसेवनात । अकालेवाप्ययों शुक्रको दूषित करते हैं उसको मे | 
_नोवामेथुनंनचगच्छतः ॥१३२॥ [विभागे कहता हूँ ॥ १३४ ॥ ९१५ ॥ ' नौवामेथुनंनचगच्छतः ॥ १ ३२॥ |विभागसे कहता हुं ॥ ९३४ ॥ १३७ ॥ 


€ 


rE 


9 
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ठ । वेगसन्धारणाच्छुक्रं 
वायुनाविहतंपाथे ॥ १४० ॥ 
` आणियोका शुक्र प्रायः रुधिर मिला 
प्रवृत्त होता हे और वेगके धारणसे 
मार्गमे वायुसे इता हुआ शुक्र ॥१४०॥ 
कच्छ्रेणयातिग्रथितमवसादितथा 
फेनिलंततुरुक्षव्वळच्छेणाल्पक्च | श्ममः । इतिदोषाःसमाख्याताः 
मारुतात्‌ । भवत्युपहतंशुक्रंनत | शुक्रस्याष्टोसलक्षणाः ॥ १४१॥ 
तद्र्भायकल्पते ॥ ३३७ ॥. क्से निकसता है और ग्रथित और 
फेनिळ रूक्ष दुःखसे अल्प जो शुक्र आठवां अवसादी होताहै वे आठ छक्षणों 
है वह मारुतसे नष्ट होता हे और गभके सहित शुक्रके दोष कहे हैं॥ १४१ ॥ 
लिये समर्थ नहीं होता ॥ १३७ ॥ खिग्धघनपिच्छिलञ्चमधुरञ्चावि 
सनीलमथवापीतमत्युष्णपूतिग | दाहिच । रेतःशुद्धविजानीयाच्छरे 
न्धिच । दहष्ठिङ्गविनियोतिशुक्रं | तं्फटिकसन्निभम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पित्तेनदूषितम्‌ ॥ १३८ ॥ स्निग्ध घन पिच्छिल मधुर अविदाही 
नीळ अथवा पीत आति उष्ण पूति और स्फरिकके समान श्वेत जो शुक्र है 
गंधि और लिंगको दुग्ध करता हुआ|उसको शुद्ध जाने ॥ १४२ ॥ 
जो निकसे वह पित्तसे दूषित शुक्र वाजीकरणयोगोकैरुपयोंगेःसुखे 
होताहे ॥ १३८ ॥ हितैः । रक्तपित्तहरेयोंगेयोनि 
श्ठेष्मणाबद्धमागेन्तुभवत्यत्यर्थे | व्यापद्किस्तथा ॥ १४३ ॥ 
पिच्छिलम्‌ । ्रीणामत्यर्थेगमना | वाजीकरण योगमें उक्त सुखदायी 
दभिघातातक्षतांदपि ॥ १३९ ॥ और हित उपयोगॉसे और रक्त पित्तके 
_ कफसे रुका है मार्ग जिसका ऐसा नाशक योगोंसे और योनिकी व्यापत्तिके 
शुक्र अत्यंत पिच्छिछ होता है और योगोसे ॥ १४३ ॥ 
खिर्योके अत्यन्त गमनसे अभिषातसे| दुष्ट॑यथाभवेद्रेतःततरतत्समुपाच 


फेनिलंतनुरुक्षञ्चविवर्णपूतिपि 

च्छिलम्‌ । अन्यधातूपसंसृष्टम 
वसादितथाष्टमम्‌ ॥ १३६ ॥ 
फेनिळ तनु रूक्ष विवण पूति पिच्छिल 
अन्य धातुसे मिठा और आठमां अव- 
सादी शुक्र होता हे॥ १३६ ॥ 


202 _| रेतापतञ्चजीवनीयंयच्च्यवनणा | प 
_शुकमव्ततेजन्तोभायेणरुषिरा | शएवच ॥ १४४ ॥ | 
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का उपचार जो जीबनीय घृत है ओर क्ित्सितम्‌ ॥ १४८ ॥ 
जो च्यवन माझ हैं| १०० | | दोष और धातुकी चिकित्साको 
गारजस्यप्रयागश्चरतांदाषानपो षके अनुसार करे घृत दूध रस झालि जौ 
हति । वातान्वितेहिताःशुक्रेनि ।गेइ सौठी चावळ ये ओर विशेषकर बस्ति 
रूहाःसानुवासनाः-॥ १४५५ ॥ [कर्म झुक्रके दोषोमे मस्ते यह 
|| और शिलाजीतका जो प्रयोगहै ये शुक्रके आठ दोषोंका चिकित्सित सुनिने 
1 सब वीर्यके दोषको नष्ट करते हें.और कदादै ॥ १४८ ॥ _ माये 
वाते युक्त शुक्रे अनुवासन सहित| : रतादाषाद्रवद्ब्ययस्माच्छुचव 
निरूह हित हेतिहें ॥ १४५ ॥ सिध्यति । ततोवक्ष्यामितेसम्य 
|| अभयामलकीयश्चपैच्षेशस्तंसा । गभिवेश.! यथायथम्‌ ॥ १४९॥ 
|| यनमू । मागध्यमृतलोहानांत्रि | जिससे बीको” दोषसे उत्पन्न नपुंस- 
फलायारसायनम्‌ ॥ १४६ ॥ |कता शुद्धिसेही तू दे ( नष्ट ) होती 
और पित्त मिळे शुक्रमें अभयामल-|तिससे दे अभिवेश तेरे मति यथा चोय 
कीय रसायन और मागधी ( पीपछ )|शुद्धिको कहताहूँ ॥ ९४९ ॥ 
इरड़े लोहा त्रिफला इनका रसायन श्रेष्ठ बोजध्वजोपघातायाजरयारुक 
[हि १४६॥ संक्षयात्‌ । छेब्येसशपथतेतस्यश् 
कफोत्थितंशुक्दोषंहन्या्हात | णुसामान्यलक्षणम्‌ ॥ १५० ॥ 
कस्यच । अन्यधातूपसस्ृष्टशुक्त | बीज ओर ध्वजाके उणूघातसे वृद्ध 
वीक्ष्यभिषक्कियाम ॥१४७ ॥ तासे शुक्रके संस्यते मनुष्योकी छी- 
और कफसे उत्पन्न वीके दोषको बता होंतीहे उसके सामान्य (0000 
|| भिछायोंका रसायन नष्ट करता हे 


प्या या, 
| जैसा २ दुष्ट वीर्यहो तैस २ ही तिस-| इत्यष्ठशुक्रदोषाणांमुनिनोक्तंचि 


T 


सुनो ॥ १५० ॥ ग 
अन्य धातुसे मिळे शुक्रको देखकर वैद्य सद्भुल्पप्रवणोनित्यंत्रियांवर्रपाम 
क्रियाको करे ॥ १४७॥ पिख्रियम्‌ । नयातिलिङ्गभथि 
| यथादोषंपयोज्यस्याद्दोषधातुभि | व्यात्कदाचियातिवायदि१ ५५१ ॥ 
षगूजितम्‌ । सर्पिःपयोरसाःशा | नित्य संकल्प ( मनोरय ) में है 
लिर्यवगोधूमपष्टिकाः । शस्ताः | रणी खम मना 
0 टे ति भरारताः अथवा लिंगकी शिथिङतासे - 
षुबस्तिकरम्मविशेषतः । |गमन करे॥ १५१॥ 5 
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श्वासातेःस्विन्गात्रश्रमोधसंक | खियोके रसके अज्ञानसे पांच कमेंके 
ल्पचेष्टितः। म्लानशिक्षश्वनिर्बी जिपचारसे बीजके नाशसे मनुष्य पांडु 


2 २ वर्ण और अति दुर्बळ हो जाता हे १५५ 
जश्यादेतत्केब्यलक्षणम्‌ । 
C0 अल्पप्राणोऽल्पहर्षभपमंदासुभवे 


मान्यटक्षणंद्येतद्विस्तरेणभवक्ष्य 
ते॥ १५२ ॥ 
श्वाससे पीडित गाज्रमे स्वेदोसे युक्त 
संकल्प और चेष्टासे युक्त का लिंग | (६ अल्प हो जाते हैं हृद्रोग पांडुरोग 
म्लान ( ढीला ) हो जो नीजरहित हो तमक कामका अम इनसे पीडित १५६ 
ये नपुंसकके छक्षणदैं सामान्य लक्षण र झि 
यह है और विस्तारसे अब कहतेहे ९५२| छर्यतीसारशूलार्चेःकासज्वरनि 
शीतरुक्षाल्पसंक्किष्टविरुदाजीर्ण | 1 मक 
भोजनात्‌ । शोकचिन्ताभयत्रा | ११०0 


गण हद ।| और छहिं अतीसार शूळसे आते || 
सात्बीणाञ्चात्यर्थसिवनात्‌ १५२। कत पाडेत मंचच्या कक 


शीतल रुक्ष अल्प सांक्लष्ट विरुद्ध से पैदा हुयी नपुसकताको आतत होता 
अजीणंभीजन इनसे और शोक चिंता अब ध्वजाके भंगसे पैदा हुयी नएुं 
भय त्राससे ओर ख्रियोंके अत्यंत |[सकताको सुनो ॥ १५७ ॥ । 


WE कक अत्यम्ललवणक्षारविरुद्दाजीर्णजो || 
अभिचारादवित्तम्भाद्रसादीना्च | जनात । अत्यम्बुपानाद्विषमा 
संक्षयात्‌ । वातादीनाञ्चवषम्या | तिष्टान्नगुरुगणोजनात्‌॥१५८॥ || 
त्तथेवानशनाच्छूमात॥ १५४ ॥| कि अत्यंत, अम्ल लवण क्षार विरुद्ध | 

अभिचारसे अविश्वाससे रस आदिकों ओर अजीर्ण भोजन इनसे अति जळ-|| 


के नाशसे वात आदिकी विषमतासे|पानसे विषमतासे पिष्टान्न ओर गुरू | 
और अभोजन ओर श्रमसे ॥ १५४ ॥ |भोजनसे ॥ १५८ ॥ 


नारीणामरसङ्ञत्वात्पञ्चकम्माप | दधिक्षीरानुपमांससेवनाद्वयाधिक 
a ~ ~ 

चारतः। बीजोपषाताद्गवतिपा | षेणात्‌ । कन्यानाञ्चवगमनाद 

एढुवर्णःसुदुर्बलः ॥ १५५ ॥ | योनिंगमनादपि॥१५९॥ | 
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रः । हृत्पाण्डुरोगतमककाम 
लाश्रमपीडितः।। १५६॥ 
और मनुष्यका स्त्रियोमे प्राण और 


: 


> 


1 च्छ 
| दीर्षरोगित चिरकाळसे त्यागी और जाता है ॥ ९३३ ॥ 


॥जौर परिछुता॥ ९६०॥ _ बन्त्यपि । पुळाकोदकसङ्काशः 
| ईहशीप्रमदांगोहायोगच्छेत्कामह | स्ञावःश्यावारुणप्रभः॥ १६४ ॥ 


शैवो 
दधि दूध जळवात देशके मांसोंके| शैवोपलक्ष्यते । स्फोटाश्वतीव्रा 
| सेवनसे व्याधिकी कृशतासे कन्याञके जायन्तेलिज्ञपाकोभवत्यपि३६३ 
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और अयोनिकें गमनसे ॥ १५९ ॥ इससे आते! उसके जो कप दत 
nC चिरोत्सृष्टांत >> ति 
दीरोगांचिरोत्सृशंतथेवचरज उनको कहताहू कि शोध और लिंगमें 
स्वलाम्‌ । दुगन्धांदुष्ट्योनिश्चत |वेदना और रोग दीखताहै और सीप | 
अवचपरिस्ुताम्‌॥१६०॥ स्फोट होजातेहै और लिंग पकभी 


तसेही रजस्वला दुगैधा और दुष्ठयोनि। मांसवदिशवेचास्यब्रणाःक्षिपंक्ष 


पितः । चतुष्पदाभिगमनाच्छेफ | ओर हिंगके मांसकी बृद्धि होजा| ` अ 
सश्चाभिधाततः॥ १६१॥ तीहे और शीघ्रही प्रण होजातेहें पुलाक 
जो हो ऐसी प्रमदाके संग काम[और जळके समान श्याव अरुण कां- 
देवसे हर्षित हुआ मनुष्य जो गमन तिका स्राव होताई ॥ १६४ ॥ 
||करताहै, चतुप्पदोके गमनसे छिंगके| बलयीकुरुतेचापिकठिनअपारि 
अभिषातसे ॥ १६१ ॥ दि तृष्णान्नमोमूच्छ । 
` अधावनाद्वामेढरस्यशब्नदन्तनख SS | 
छ | न च्छदिथास्योपजायते ॥ १९५॥ || | 
WI “कृ ह ~ _ ^ | और वलयके समान छिंग होजाताहै। रश 
| कानाञ्चातसवनात । रतस और छिंगका परिग्रह कठिन होजाताह॥ ˆ 
॥ तीषाताद्धजभङ्गःम्रवचेते॥ 9६ २|ओर इस मनुष्यको ज्वर तृष्णा भ्रम 
|| गरे न घोनिसे शाख दंत नख छ और छ हजे ॥ ९६१॥ | 
॥ इनके क्षतसे काष्ठके प्रहार ओर निरंतर| र्फेळष्णसवचा[पनालमावल : 
||मळनेसे शूकोंके अत्यंत सेवनसे वी-| लोहितम्‌ । अभिनेवचदग्धस्य |. 
|| अके मतीघात € नाश ) से ध्वजाका| तीब्रोदाहःसवेदनः ॥ १६६॥ | ४४ 
| भंग होजाताहै १ १६२ ॥ हि 4, ॥ 


रक्त कृष्ण नील आविल लोहित|| 
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बस्तौवषणयोवोपिसीवन्यांबंक्ष | ्केब्यंजरासम्भवंहिपरवक्षयाम्यथ | 
णेषुच । कदाचित्पिंच्छिलोवापिं | तच्छृणु । जघन्यमध्यभ्रवरंवय 
पाण्ड्स्नावश्चजायते ॥ १६७ ॥| ख्निविधमुच्यते ॥ १७१ ॥ 
बस्तिमें वा वृषणोंमें सीविनीमें और| इसके अनंतर जरासे उत्पन्न नपुसक- 
वंक्षणोंमें होताहै और कदाचित्‌ पिच्छळ|ताको कहताहूं उसको तुम सुनो जघन्य 


न 


ओर पांडु स्राव होतांहे ॥ १६७ || |मध्य प्रवरके भेदसे तीन प्रकारकी 
| श्वयथश्वभ्वेन्मन्दस्तिमितो$ल्प अवस्था कही हे ॥ १७१ ॥ 
परिस्रवः । चिराचपाकंबजति अथमवयसाशुक्रप्रायशःक्षायत 
शीम्नवाथप्रमुच्यते ॥ १६८ ॥ | रणाम रसादीनांसंक्षया चतथे 
और मद झोथ होता है और स्तिमित। वावष्यसवनात ॥ ३७२ ॥ 
अल्प खाव होता हे और चिरकालमें| उद मनुष्योंका शुक्र प्रायः क्षीण 
पकता है वा शीघ्रही छोड़ देता है ९६८ हो जाता है ओर रस आदिके संक्षयसे 


जायन्तेक्रिमपश्चापिङ्कियतेपूति |और अवृष्य पदार्थोंके सेवनसे ॥१७२॥ 
गन्धिच । विशीय्येतेमणिश्वास्य | उल्वम्यन्द्रयाणाचकमणवप 
'मेद्मुष्कावथापिच ॥ १६९ ॥| सयाद । पारिक्षयादायुषश्या 
और किमिमी हो जाते हैं छेद और| र्ल 1०२ 
पूतिगंध होताहै इसकी मणि गिर जाती| बल वीयं इंद्रिय इनके क्रमस यस 
हे और लिंग और अंडकोशभी गिर |आयुके क्षयसे अभोजन श्रम ओर 
जाते हैं ॥ १६९ ॥ रळानिसे॥ १७३ ॥ 
ध्वजभङ्गकतेक्कैब्यमित्येतत्समु | जरासम्भवजड्ेब्यमित्येतेहतुशि 
दाहृतम्‌ । एवंपश्वविधंकेचिद्ध | णाम्‌ । जायतेतेनसोऽसर्थक्षी 
जभङ्गंवदन्त्यपे ॥ १७० ॥ | णधातुःसुदुर्बेलः ॥१७४॥ 
इतति ध्वजभङ्गकतङ्नेब्यम्‌। जराके संभवसे उतपन्न नपुंसकता 
ध्वजमगकी की हुई यह नपुंसक च 
कही है इस प्रकार कोई आचार्य पांच दे जाता है] 


प्रकारके ध्वजभंगकोभी कहतेहे ॥ १७०॥ | 
| इति ध्वजभंगकृतह्ैन्यम्‌। विवर्णाविह्लोदीनःक्षिप्रव्याधिम ||| 


ज्य 
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ST ००665... .. 
_ एतज्ज्रासम्भवहिचतुर्थ। देहिनः । शुक्तावसानास्तेभ्योहि || 
| क्षयजंश्रणु ॥ १७५ ॥ शुक्तंधामपरंमतम्‌ ॥१७९॥ || 
इति जरासम्भवंक्लैब्यम्‌ । . | इस देदीके रक्त आदि शुक्रपर्यन्त । 
विवर्ण विद्ळ दीन हुआ शीत्रही धातु क्षीण हो जाते हैं क्योंकि उन|| 
व्याधिकों भोगता है यह जरासे उत्पन्न सवस शुक्र परमधाम रुप कहाई ०01 | 
नपुंसकता है और क्षयसे पेदा हुयी चोथी चेतसोवातिहषेणव्यवायसवततु | 
नपुंसकताको सुनो ॥ १७५ ॥ यः।शुकन्तुक्षीयततस्थततःभामो 
इति जरासंभवंेन्यम्‌ | तिसक्षयम्‌।घोरंव्याधिमवामोति 
अतिप्रचिन्तनाचैवशोकात्क्रोधा | मरणंवासगच्छति ॥१८०॥ || 
द्वयादपि । इष्योत्कण्ठादथोदे जो मनुष्य चित्तके द हर्षसे | 
मता ति तियो ८ व्यवायका सुवन करता है उसका ॥ 
गान्सदाविशतियोनरः ॥१७६॥ | चको मात होता है तिसके कवी | 
अत्यंत चिन्तासे शोकसे क्रोधसे भ- ` | 


(३ 0 को वह क्षय नामकी घोर व्याधिको || 
यसे इष्यासे उत्कण्डा ओर वेगसे जो प्राप्त होताहै वा मरणको मात हो जा- | 
मनुष्य सदैव संग करता हे ॥ १७६॥ |ताहे ॥ १८० ॥ | 

नहा शुकंतस्माद्विशेषेणरक्ष्यमारोग्य || 
धम्‌ । दुबेलमरुतिश्षवनिराहा | मिच्छता। एतच्चिदानलिङ्गाण्या | 
रोभवेबदि ॥ १७७ ॥ मुक्तंडेब्येचतुर्विधम्‌ ॥१८१॥ || 
और जो कुश मनुष्य रूक्ष अन्नपान| तिससे आरोग्यका अभिलाषी मनुष्य || 
और औषधका सेवन करताहै और दुर्बळ |श॒ुक्रकी विशेषकर रक्षा करे यह निदान || 
प्रकृति होकर निराहार रहता है॥ १०७॥ ओर लिंगोंसे चार अकारकी नपुंसकता | 
असात्म्यभोजनाबापिहद्येयो इ SR | 
व्यवस्थितः । रसःप्रधानधातुर्दि हर 
. क्षीपेताशनरस्ततः ॥ १७८ ॥ | तीमत । वदान्तर कस ला 


हम नत वयम ब्यवस्थित षणोत्पाटनेनवा ॥१८२॥ 
7255 0 - चते 

जो रसनामका प्रधान धातु है वह झीघ्रही|. कोई आचाय व्वजभग आर क्षयसे | 

॥क्षीण हो जाता है हिंसक अर १७८पिदा हुई दोनों नपुंसकताओंको छिंगके 


5 छेदन ओर वृषणोंके उत्पाटनसे असाध्य 
रक्तादयअक्षीयन्तेधातवस्तस्य॒ |कहतेहे ॥ १८२॥ ` 
RN SNR व टताव्ताता >> 


IE 


रा 


Pe 


कहे । २८४ ॥ धोंसे उपचार करे नपुंसकताकी शान्तिके 
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मातापित्रोबींजदोषादशुभेश्वाळ | वस्तयःक्षीरसर्पीषिवष्ययोगाश्व 
तात्मनः। गर्भस्थस्ययदादोषाः | येमताः । रसायनप्रयोगाश्वसवी 
प्राप्यरेतोवहाःशिराः । शोषय | नेतान्प्रयोजयेत । समीक्ष्यदेह 
्त्याशुतन्नाशाद्रेत्वप्युपहन्य | दोषागीन्बल्भेंषजकालवित ॥ 

| ते॥ १८३ ॥ बस्ति दूध और घृत और जो वृष्य 
माता पिताक बीज दोषसे और/योग कहे और जो रसायनके प्रयाग 
अकृतात्मा ( पापी ) क्के अशुभ कर्मोंसे ड सबका लल आष काळका ज्ञाता 
गर्भस्थ मनुष्यके दोष जब वीर्य वाहिनी| _ दद दोष अग्नियोंको देखकर 

शिराओंमें पहुंचकर शीघ्रही शुष्क कर पक्त करे ॥ १८६ ॥ 

देतेहें उसके नाशसे बीर्यभी शीघ्र नष्ट। व्यवायहेतुजंडैब्यंयत्स्पादेतुवि 

होजाता हे ॥ ९८३ ॥ पर्ययात्‌ । देवव्यपाश्रयेश्वेवगे 
तत्रसम्पूरणसवोक्ञसभवत्यपुणा | षजेथाभिचारजम्‌ । समासेनेत 
न्युमान्‌। एतेत्वसाध्याव्याख्या | दुददिष्टशेषजंहेब्यशान्तये १८७ 
ताःसन्निपातसमुच्छ्यात्‌ १८४ | व्यवायके इेतुओंसे उत्पन्न भोर 
उस गर्भमें संपूर्ण है अंग जिसके|हेतुओके विपर्ययसे उतपन्न जो नएुंस- 

दसा वह पुरुष नपुंसक होजाताहे सानि|कताहै उसको देवके आयसे ओर 
पातकी अधिकतासे ये नपुंसक असाध्य व्यमिचारसे उपपन्न नपुसकताका. औष-|| 


| चिकित्सितमतस्तृध्वेसमासव्यास |ख्यि ये ओषध संसेपसे कहीहें॥१०७॥ 
तःशणु । शुक्रदोषेषुनिर्दिष्टशेष | विस्तरेणभवक्ष्यामिक्ेब्यानांशेष 
जंयन्मयानव । हैब्योपशान्त | जँपुनः । सुस्विजखिग्धगात्रस्य 
येकृय्योतक्षीणक्षतहितञ्चयत्‌ ॥ | खेह्युक्तांवरेचनम्‌ । अन्नाशनं 
इसके अनन्तर संक्षेप और विस्ता- ततःकुथ्योदथवास्थापनंपुनः ॥ 
रसे चिकित्साको सुनो हे अनघ शुक्रके| अब पुनः विस्तारसे नपुंसकताकी 
दोषेमिं जो ओषध मैंने दिखाईह उसको |ओषधोंकों कहताहूँ कि, भढीम्रकार || 
क्षीण और क्षतमें जो हितहे उसको नपु स्वेदके अनंतर स्निग्धहै गात्र जिसका|| 
सकताकी शान्तिके लिये करे ॥१८०॥ [ऐसे मनुष्यको स्नेहसे युक्त विरेचन ब-।| 
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|| ब्रणके समान संपूण क्रियाओको करे ॥|करतीहे ॥ १९६ ॥ 
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५ अन्नका भोजन अथवा आस्था| जरासम्भवजेकैव्यक्षयजेचैवकार 
पन करे ॥ १८८॥ येत्‌ । खेहस्वेदोपपत्नस्यसखेह 
्रद्यान्मतिमान्वेयस्ततरतनु रो | शोधनहितम्‌ ॥१९३॥ 
सयेत्‌ । पलाशेरण्डमुस्ताथेःप | जराके होनेस उत्पन्न और क्षयसे 
श्वादास्थापयेत्ततः ॥१८९॥ [उत्पन्न नपुंसकताओंमें खेइ स्वेदसे युक्त | 
फिर बुद्धिमान्‌ वैद्य उसकी पलाश मनुष्यको स्नेह सहित जो स्वेदन वह|| 
एरण्ड मोथा आदिसे अनुवासन करावे [हित है यह उसको कहै ॥ १९३ ॥ || 
उसके पश्चात्‌ पुनः आस्थापन करे १८९| श्षीरसार्पेबृष्ययोगावस्तयशैवया 
वाजीकरणयोगाश्वपूरवयंसमुदाह | पनाः । रसायनप्रयोगाथतयोग 
ताः । भिषजातेग्रयोज्याःस्युः | बजमुच्यते ॥ १९४ ॥ 
न्येबीजोपवातजे ॥ १९० ॥ | दूध और घृतके और वृष्यके योग | 
जो वाजीकरणके योग पहिळे कहे हैं बस्ति और यापन और रसायनके|| : 
उनकेभी प्रयोगोंको _ बीजके उपघातसे प्रयोग इन दोनोंकी औषध कही है ९९४ | 
पैदा हुदै नपुंसकतामे वैद्य करे॥ १९० विस्तरेणेतदुदिशंडेज्यानांभेषजं 
ध्वजभङ्गझतकेव्यज्षात्वातस्याच | मया ॥ १९५ ॥ 
रेत्कियाम्‌ । प्रेदेहान्पारिषेकांश्व ति केब्यचिकिः 
कुर्थ्योद्वारक्तमोक्षणम्‌ । खेहपा | रत छम कता | 
नञ्चकुर्वीतससेहेवाव्रिचनम्‌ ॥ | यह विस्तारसे नपुंसकताओंकी चि-॥ 
४ ° = ¬ कित्सा मेने कही ॥ १९० ॥ 
ध्वजभंगकी कीहुई नपुंसकताको ति कैन्यचिकित्सा । 
जानकर उसकी क्रियाको करे कि, मदे . २ डो 
होंको परिषेकोंको वा रक्त मोक्षणको। य'पूर्वमुक्तः'भदरःश्रणुहेत्वादिमि 
करे ख्रेहपानको करावे वा ख्रेहपान। स्तुतम्‌ । यात्यर्थसेवतेनारीलवणा 
सहित विरेचनको करावे ॥ १९१ ॥ म्लगुरूणिच । कटून्यथविदाही 


अनुवासंततःकुय्योदथवास्थापनं | न घानिपिशि नि 
गुनः । अणनच्क्रयाःवीस्त्न | तिशिगानिपिशितातिच १९६ 


MCR जो पहिले प्रद्र रोग कहाहे उसको 
कुऱ्याहचक्षणः ॥३९२॥ हेतु आदिसे सुनो जो नारी लवण 
फिर अनुवासनको अथवा आस्था-|अम्ल गुरु कटु विदाही स्निग्ध ओर 
पनको करावं ओर बुद्धिमान्‌ वैद्य उसमें मांस इन पदार्थोंका अत्यंत सेवन 


i 432 
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माम्योदकानिमेध्यानिङसरंपाय यह सामान्यसे कारण और छिंग 


संदाधि । शुक्त पोनि |दिसायेहै और विस्तारसे तो वात आ- 
न्त्याः त ब पर और सन्निपातसे चार प्रकारकाहे 

के गि । १९ |स परे देत और आइतिते चिकि 
आमक और जलके पवित्र मांसोंको|त्साको कहताहूं ॥ २०० ॥ 


और कसर पायस दही शुक्त मस्त त तरा 
और मदिरा आदिका जो सेवन करतीरे| रूसादिशिमोरुतस्तुरक्तमाद 


: उसका कुपित हुआ वायु ॥ १९७ ॥ ववद । कुपितभदरंकुय्यांठि 
| रक्तं्रमाणमुक्म्यगर्भाशयगताः | इंतस्यचमेश्रणु ॥२०१॥ 
शिराः । रजोवहाःसमाशित्यरक्त | रुक्ष स्‌ हा वळ 
0 लि मारुत पूवके समान र्‌ 
मादायतद्रज; । यस्मादविवदय अवर रोगस का हे त 
रा ३९ ८ वश दुगा ०0 
गर्भाशयम Ns ha 
कर और रक्तको लेकर जिससे उसके] च। किंशुको दकसङ्काशंसरुजं 
रजको और मारुत मिले रक्त पित्तको| वाथनीरुजम्‌ ॥ २०२ ॥ 
शीघ्रही विशेषकर बढाताहे ॥ १९८ ॥| . फेनिल तनु रूक्ष याव अरुणकेसुवों के 
तस्मादसग्दर्राहुरततन्त्रविशा |जळके समान पीड़ा सहितको वा पीड़ा 


रदाः । रजभदी्यतेयस्मालदर |रहितको ॥ ३१३॥ = र 
स्तेनसस्मृतः ॥१९९॥ कर्टीवक्षणहत्पाश्वपृष्ठशोणेबुमा 


:|| तिससे शासनम चतुर वैद्य उसको|. रुपै । कुर्तेवेदनांतीबामेतद्वाता 
असृग्दर कहतेहें जिससे रजका. प्रद] “विदुः ॥२०३॥ 
||रण होताहे इससे उसको प्रदर कह-| कटि वंक्षण हृदय पाथ ओणि इनमें 
तेहें ॥ १९९ ॥ तीत्रवेदनाको मारुत करता है इसको 
सामान्यतःसमुद्दिष्टेंकारणंलिङ्ग |वातात्मक प्रदर कहतेहे॥ २० ३॥ | 
०४५ ० 000 पित्तेप्रकुपि ° | 
मेवच । चतुर्विधंव्यासतरतुवाता अम्लोष्णलवणक्षारेःपित्ंप्रु ॥. 
यैःसन्चिपावतः । अतःपरंप्रवक्ष्या | वंयदा । पूवैवलदरंकण्यत्पत्ति || 
मिहेत्वाकतिभिषग्जितम्‌ २०० | कंलिज्ञतश्शणु ॥२०४॥ | 
आ DSN 23 ५ 2 पपा 
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जब अम्ल उष्ण लवण क्षार पदार्थों रुघिरका स्राव हो. छदि अरोचक ह- अनु 

से पित्त कुपित होता है तंब पैतिक छास श्वास काश इनसे युक्त हो वह | ` 
प्रदृको करता है उसके लिंगोंकी प्रदर कफका कहाता हे॥२०८॥ | 
सुनो ॥ २०४ ॥ वक्ष्यतेक्षीरदोषाणांसामान्यमिह 
सनीलमथवापीतमत्युष्णमसिते | कारणम्‌ । यत्तदेवत्रिदोषस्यका 
तथा । नितान्तरक्तस्रवतिमुहुरमुदु | रणंप्रदरस्यतु ॥२०९॥ | 
रथारत्तिमत्‌ ॥ २०५ ॥ जो यहां दूधके दोषोंका सामान्य || 
नीळ सहितको अथवा पीत अर्ति कारण कहेंगे वही त्रिदोषके दरका || 
उष्ण और कृष्णको निरंतर वारंवार कारण होता है ॥ २०९॥ | 
पीड़से युक्त रक्तके स्रावको करे॥२०५॥ त्रिलिङ्गसंय॒तंवियान्नेकावस्थम | 


विदाहरागतृण्मोहञ्वरत्रमसमायु | सृग्दरम्‌ । नारीत्वतिपरिक्षिशय || “६ 
तम्‌ । असग्दरपैतिकंतुश्ठेष्मि दाप्रक्षीणशोणिता । सवेहेतुसमा || 
कंतुप्रवक्ष्यते ॥ २०६ ॥ चारादतिवृद्स्तदानिलः २१० || 
बिदाइ, राग, दृष्णा, मोह/ज्वर अम| दीनो टिंगासे युक्त असृग्दरकी || 
इनसे युक्त असृग्दर पेत्तिक होता हे एकही अवस्थाको न जाने जब अत्यंत | 
अबश्छैष्मके प्रदरको कहतहें ॥ २०६ ॥ कासे युक्त खरी का शोणित क्षीण हो || 
गुर्वादिभिहेतुशिश्वपूर्ववत्कुपितः | जाता है संपूर्ण हेतुओंके समाचारसे तब | . 
कफः । प्रदरंकुरुतेतस्यलक्षणंत |अत्यंत नढा हुआ वायु ॥ २९० ॥ || . 
्ष्वतःश्रणु ॥२०७॥ रक्तमागेणस्जतिप्रत्यनकिकर | री 
गुरु आदि हेतुओंसे पूर्वके समान कफम्‌। दुर्गन्धंपिच्छिलंपीतॉवे || 
कुपित हुआ कफ प्रदर रोगको करता है| दरधपित्ततेजसा ॥२११॥ | 
"उस के लक्षणांको तत्वसे सुनो॥२०७॥| रक्तक मासे अपने विरोधी ऐसे ||. 
पिच्छिलंपाण्डुवर्णञ्चगुरुस्निग्थ |कफको पैदा करतादे जो दुगन्ध पिच्छः || 
शीतलम्‌ । सवत्यसूकम्लेष्म |छ पीत और पितिके तेजसे विदग्ध || 
लञ्चतथामन्दरुजाकरम्‌ । छय्येरो शितार ॥ २९९ ॥ | 


चकहहासश्वासकाससमन्वितम्‌। वसांमेदश्वयावद्धिसमुपादायवंग 
| [च्छल पाण्डुवण गुरु स्तिग्ध शी- ताच । स॒जत्यपत्यमार्गणसार्पिम 
न तळ और झेप्मर और मंदपीडाकारक| जावसपमस्‌ ॥२) २॥ ` 
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77; || चेबंशुद्भेवतत्‌ ॥ २१५॥ वातसे अति दुष्ट लिंग ओर क्षीण |. 


1 तृष्णा दाइ ज्वर और क्षीणरक्त और 


वर्जदे ॥ २९३॥ 


: इनसे रहित हो पांचरात्रितक रहताहो|विस्तारसे कही हे ओर दूधके उत्पादक 


| समान हो वह आतंवभी शुद्ध होताहे२९५ बातादिष्वेवतान्वियाच्छा्नच 


|| ओषधोंको वैद्यक्रै ॥ २१६ ॥ को कहताहूँ ॥२२०॥ 
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जबतक वसा और मेदाको लेकर| रक्तातिसारिणांयचतथाशोणित | 


वेगवान्‌ वायु अपत्यके मार्गसे घृत मज्जा पित्तिनाम्‌ । रकार्शसा्यत्मो 
वसाके समान स्रावको करताहे॥२९२॥| _.- . हर 
है क्तभषजतच्कारयंत्‌ ॥२१७॥ 


शश्ृत्खवत्यथास्रावतृष्णादाहज्व वि पदरचिकित्सा । 

रान्विताम । क्षीणरक्तादुबेलाञ्च |. (कित 

तामसाध्यांविवर्जयेत ॥२१३॥ आर जो रक्तातिसारियोंकी शोणित 
व्‌ पित्तवालोंकी रक्ताश वालांकी जो औषध | 


x 


ओर वह खाव निरन्तर होताहे कही हे उसकोभी करे ॥ २१७ ॥ 


oo 


नारीको विरे इति प्रदरचिकित्सा | 
दुबल उस असाध्य नाराका विशेष कर न्यदोषचिकित्सा 
ब्‌ ह अथ स्तन्यदोषचिकित्सा। 
मासान्षिष्पिच्छदाहाततिपञ्चरात्रा | १ स्तिनस्तन्यस मुक्ता तत्त 
नुबन्धिच । नेवातिबहुलात्यल्प | रतःपुरा । स्तन्यसञञननज्चवस्त 
मार्चवंशुद्धमादिशेव ॥२१४॥ | न्यस्यचविशोधनम्‌ ॥२१८॥ 
जो मास भरमें हो पिच्छ दाह पीडा। धायके स्तनांके दूधकी संपदा पहिले 


न अत्यंत अधिकहो न अत्यंत अल्प| ओर विशोधनभी कहतेहैं॥२१८॥ . | 
हो ऐसे आतंवको शुद्ध कहे ॥ २१४ ॥ वातादिदुष्टेलिङ्गञ्चक्षीणस्यचचि 
गुआफलसवणअपकालक्तकस॒| कित्सितम । तत्सवेमुक्तंयेत्वशे 

जिम्‌ । इन््रोपकसङ्काशमा | कषीरदोषाःमकी तिताः ॥२१९॥ 


जो वर्णमें गुंजाफलके समानहों पद्म की चिकित्सा यह सब कहा है और जो 
और लाखके रंगकी तुल्य हो इंद्रगापके आठ क्षीरके दोष कहेहै।२१९॥ 


योनीनांवातलाब्यानांयदुक्तमिह | क्षुभिषक्तमः । त्रिविधास्तुयतः 
भेषजम्‌ । चतुर्णाप्रदराणाञ्चत | शिष्यार्ततोवक्ष्यामिविस्तरम्‌ ॥ 
त्सर्वकारयेद्विषक्‌ ॥२१६॥ त... शाख्र be तिना घा 
वातळंसे कत योनियोंकी जो औ-|वैद्य वात आदिके रे ज़ | 
षघ कहीहैं चारों प्रदरोंकीभी उन सब |शिष्य तीन प्रकारके हैं तिससे विस्तार 
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अजीर्णासात्यविषमविरुदात्य | न्यंपरदूष्यच । कुरग्युरष्टविधंशूयो 
भैज्ञोजनाव । लवणाम्लकदुक्षा | दोषास्तान्मेनिबोधत ॥२२५ ॥ || 
प्रक्िन्नानाअसेवनात्‌ ॥२२१॥ वात आदे दोष कषीरवाहिनी शिराओं 
A त दध अ- आ होकर और दुग्धको दूषित 
अजीर्ण असात्म्य विषम | र्द्ध -आ करके आठ अकारके दोषोंको करता है| 
त्यन्त भोजनसे ढवण अम्छ कढ शार उन दोषोंको मुझसे तुम सुनो ॥२२०॥ | 
भिन्न पदार्थोके सैवनस॥२५१॥ | वैरस्पंफेनसंघातंरोश्ष्य्वेत्यनिला 
ट्र € 
मनःशरीरसन्तापादस्वमाशिरि | त्मके । पिन्वने 


| स भा | 
रतन ` „` | तिरकषायेरनिलःस्वैःपरकोपनेः२२६ || 

मन और झरीरके संतापसे रातिमे| बिरसकेनका समूह रुक्ष थे वाता- 

न सोनेसे चितासे आये इये वेगके रोक |स्मकमें होतेहे पित्तसे विवर्ण और दुर्गंध | 
नेसे और विना आयेके बढनेसे२२२॥ ओर कफसे स्नेह पिच्छिळता गौरव होते | 
_प्रमान्नंगुङङतंङशरंदधिमत्स्यक हैं अपने कोपकारी रूक्ष आदिसे २२६॥ | 
मू । अभिष्यन्दीनिमांसानिमा | क्ुछ/क्षीराशयंप्राप्यरसंस्तन्य || 
म्यानृपोदकानिच ॥२२३॥ | स्यदूषयेत्‌। विरसंवातसंसृष्टक 
इरे बना उत्तम अन्न क्रसर दधि| शीभवतितत्पिबन्‌ । नचास्य || 
Es भोर Sl आर स्वदतेक्षीरेकच्छेणचाविवर्डते २२७|| 
मत [आ वायु क्षीराशयमें प्राप्त-॥ 
"RD तते होकर दूषक रसको दूषित करता है|| 
गुक्तामुक्कादवारवभान्मधस्या[त | रस ओर वातसे मिळे उस दूधको. | 
निषेवणात्‌ । अनायासादजीघाता|पीताहुआ बाळक कृश होजाता है|| 
त्कोधाचातङ्ककशीनेः.॥ २२४॥ |और इसको दूध स्वादु नहीं लगता और | 


Le 


| मदिराके अत्यंत सेवनसे अपरिश्रमसे| तथेववायुःकुपितःस्तन्यमन्तारवे 
| अभिषातसे कोषसे रोगसे कुशतासे२२४| लोडयन्‌ । करोतिफेनसंघातंत . 
_ दोषाःक्षीरवहाःप्राप्यरि 


भोजन कर २ के दिनमें शयनसे गइ बाळक कष्टसे बढताहे ॥ .२२७ ॥ || . 


ग्य 
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_ तसेही कुपित हुआ वायु दुग्धका| गात्रमें विवर्ण स्वेदोंसे युक्त ठषा 
अंतः विछोडन करताहुआ फेनके समृह संयुक्त मळका भेद बालकका होताहे 
को करताहै वह दुग्ध कष्टसे उतर और प्रतिदिन उष्ण शरीर रहताह और 
तहे ॥ २२८ ॥ : उसको स्तन अच्छा नहीं लगता॥२३३॥ 

तेनक्षामस्वरोबालोबदविण्मूत्र | पूर्वेवत्कुपितिपित्तेदोगन्ध्यंक्षीरम्‌ 

मारुतः । वातिकेशीर्षरोगवापी | च्छति । पाण्डामयस्तत्पिबतः 
नसंवाधिगच्छति ॥ २२९ ॥ | कामलाचभवच्छिशो:॥ २३३ ॥ 

_ उससे बालकका स्वर क्षाम ( मंद )| पूर्वके समान पित्तका कोप होनेप्र 
होंताहै मलमूत वायु रुकजाते हैं वा दूधमे दुर्गंध होजाती हे उसको पीते हुये 
वातके शिरोरोगको वा पीनसको प्राप्त बालकको पाण्डुरोग और कामला 
होताहे ॥ २२९ ॥ | ॥ २३३ ॥ । 

पूवेवत्कुपितःस्तन्येख्नेहेशोषय | कुदोोगुर्वादिभिःश्लेष्माक्षीराशय 
तेऽनिङः । खक्षंतत्पिबतोरोक्ष्या | गतःखियाः । खेहान्वितत्वाच 
इलहासभजायते ॥ २३० ॥ | त्क्षीरमतिख्तिग्धंकरोतितु।२३४॥ 
पूर्वके समान कुपित हुआ वायु| गुरु आदे पदाथाँसे कुद्ध हुआ 
दूधके स्नेहको झुप्ककरदेताहे रूक्ष उसको |ख्रीका छेष्मा क्षीराशयमें प्राप्त र 
पीते हुये बाळकके बळकी हानि रुक्षतासे स्रेहसे युक्त दोनेसे उसस्रीके क्षीरको 
हो जाती दै ॥ २३०॥ [अत्यंत खिग्ध करदेता है ॥ (२३४ ॥ 
पित्तमुष्णादिभिःकुदधस्तन्याशय | छदेनःकुन्थनस्तेनलालाइजीय 
मभिषुतम्‌ । करोतिस्तन्यनैबर््यं | तेशिशुः । नित्योपदिगैःसरोतो 
नाळपीतासितादिकम्‌॥ २३१ ॥| भिनिद्राक्ृमसमन्वितः । श्वास 
उष्ण आदिसे कुछ हुआ पित्त दुग्धके| कासपरीतरतुप्रसेकतमकान्वि 
आशयको जरी (नष्ट ) करताहै| त: ॥ २३५ ॥ 

और. णत पीत कृष्ण| ७ 

ओर. दुग्धकी विवणता नील पीत कु उससे बाळक छदि लाला कुथन | 


~ ~ 3 ३ हि 
जा कक sa इनसे युक्त होता हे ओर नित्य उप- 
विवर्णगातरः्वन्तःस्याचृष्णा दिख ( रके) खोर्तोके होंनेसे निद्रा। 
ठभिन्नविट्शिशुः । नित्यमुष्ण |ग्ढानि शास कास असेक तमक इनसे | 
शरीरश्वनाभिनन्दातितत्स्तनम्‌ २३२ |युक्त होता है २३५ ॥ | 
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| अभिूयकफःस्तन्येपिच्छिलंकु वचाभियडुयष्ट्याहफलवत्सक 
रुतेयदा । लालाळुःशूनवक्राक्षि | सषेपेः । कल्कर्निम्बपटोलानां 
( Co £> शु च्य QC 
ज्‌ड+स्याच्तुपबाञ्छशुः ॥२३६॥ | काथःसलवणवमेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
जब कफ दूधको तिरस्कार करके] वच, भियंगु, मुळहटीमैनफल बांसा 
| पिच्छिल करदेता हे उसको पीते हुये |सरसों कल्कॉसे नींब ओर पटो- 
बाळकके मुख और नेत्र सूज जाते हैं ठोके काथांसे लवण डालकर वमन 
और जड हो जाता है ॥ २३६॥ करावे ॥ २३५ ॥ 
कफःक्षीराशयगतोगुरुत्वातक्षी | सम्यग्वान्तांयथान्यायंकृतसंस 
रगौरवम्‌ । अतिखेहान्वितपी | जेनांततः । दोषकालबलापेक्षी 
त्वाबालोहद्रोगमृच्छति। अन्यां | स्रेहयित्वाबिरेचयेत्‌ ॥ २४० ॥ 
श्वविविधान्नोगान्कुर्यातक्षीरस भी प्रकार वमन करानेके अनंतर 
माश्रितान्‌ ॥ २३७ ॥ यथायोग्य संसगको कराकर फिर दोष 
हे काल बल इनका अपेक्षी वैद्य स्रेहको 
4000 नोर pd पिळानेके अनंतर विरेचन करावै२४०॥ 
हसे युक्त उसको पीकर बालक हृद्रोग चिठतामशयांवापित्रिफठारससं 
को प्राप्त होता हे और अन्यभी दूधसे। युताम्‌ । पाययन्यवुसचु क्तामभ 
[पैदा होनेवाले अनेक प्रकारके रोगोंको| याञ्चापिकेवलाम्‌ । पाययेन्मू 
177 0 टश असंयुंकां विरिकार्थ्चशाख्नवित्‌ ॥ | 
क्षीरेवातादिगिदेशेसम्भवन्तित कि निशोथ इरडेको वा त्रिफलासे युक्त 
दात्मकाः । तत्रादोस्तन्यशुद्धय |इनको वा शहत मिली केवल हरडेको 
थुधात्रीखेहोपपादिताम्‌ । संस्वे | गोमूत्र मिली हरडेको विरेचनके लिये 
विधिवदे he ७ "७७ क वे वै ॥ २४ १ ॥ 
|| यविधिवदधैयोवमनेनोपपादयेत्‌ ॥ | ज्ञाता वैदय पिछा । [सज 
वात आदिसे दृषित हुये खो अथसम्यग्विरिक्ताअकतसंसर्ज 
| वात आदिके रोग होते हे उनमें अथम| नांप । ततोदोषावरेषप्रेरलषपा 
~ 
दूधको शुद्विके लिये स्नेहसे युक्त कियी। नेरुपाचरेत्‌ ॥ २४२॥ 
धात्रीको वैद्य विधिसे स्वेद कराकर| इसके अनंतर भली मकार विरेच- 
वमन करावे ॥ २३८ ॥ .|नकीका और पुनः संसर्गकीका शेष 


EE 
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दोषोंके नाशक अन्नपानोंसे उपचार |सपपर्णकीबकळी असगंध इनमें पकाये 
करे || २४२॥ जठको ॥ २४६ ॥ 
शाठयोयष्टिकावास्युःश्यामाका | पाययेताथवास्तन्यशुद्धयेकटुरो 
भाजनेहिताः । प्रियङ्गवःकोरदू हिणीम्‌ । अमृतासप्तपणंत्वकुका 
षायवावेणयवास्तथा ॥ २४३॥| थञ्चवसनागरम्‌ ॥ २४७ ॥ 
कि, शाछि, सांडी, श्यामाक) म्रियंग अथवा दूधकी शुद्धिके लिये कुटकी 
कोरदूषक ओर वेणु यव ये भोजनमें|को और गिलोय सप्तपर्णकीबकली इनके 
हित होते हे॥ २४३ ॥ सोंड मिळे काथको पिछावै॥२४७॥ 
चशवनरकलायाशसरनहारूषस | किराततिक्तककाथंश्लोकपांदेरि | 
स्कता; । मुह्ठान्मस्रान्यूबाथे | तान्पिबेत्‌ । त्रीनेतान्स्तन्यशु 
डलत्याशमकल्ययत ॥२४४॥ द्यर्थमितिसामान्यभेषजम्‌ । 
वांस ओर वेंतके वे कलाय जिनका| कीर्तितंस्तन्यदोषाणांपूथगन्यं 
स्नेह मिलाकर यूषामें संस्कार किया| «= 
हो और यूषके लिये मूंग मसूर कुलथी > प Sl 
इनकीही कल्पनाको करे ॥ २४४ ॥ | चिरायता ओर कुटकीके क्काथको ये 


SS < छोकोंके पाद २ में जो कहेहे इन तीनों 
निम्बवत्राधकुलकवात्तकामल को स्तन्यकी शुद्धिके लिये पीने 


केःश्रतान्‌ । सब्योषसेन्धवान्यू यह सामान्य चिकित्साकी औषध कहीहे 
षान्दापयेत्स्तन्यशोधनान्‌ २४५।|स्तन्यके दोषोंकी पथक २ अन्य औष- 
और नींब वेंतका अग्र परवल बैंगन पाकी सुना ॥ २४८ ॥ 

आंवले इनको डालकर पकाये और| पाययेद्धिरसक्षीराद्राक्षामधुकशा 

व्योष सैंधव मिळे जो स्तन्य ( दूध )| रिवाः । श्द्वणपिष्ांपयस्याञ्च 

कैशोधक यष उनके ६ २०५ ॥ | समालोब्यसुखाम्बुगा ॥२४९॥ 
शशान्कपि्जलानेणान्संरङतां | कि, रस और क्षीर सहित मुनक्का 
श्वप्रकल्पयेत्‌ । शाङ्गष्टासप्तपणं |महुआ शारिवाओको ओर. सूक्ष्म पिसी 
त्वगश्वगन्धाशतंजलम्‌ ॥ २४६॥ |इई क्षीरकाकोडीको सुखोप्ण जल्में | 


और संस्कार किये इथे शश कर्पि- मिलाकर पिळावे ॥ २४९ ॥ । 
जल ऐणोंकी कल्पनाको करे बडा करंज पश्वकोलकुटत्वैश्यापे्टेराटेपये ग 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १३०६ ) Digitized By उबरकसंदित्तास्ास्‌ 4२" Kosha 


Ba पिसे इये जो गेहूं सरसोंका । 
स्तर्नोपर लेपन करे और दूधके शोधक 
जो औषध पड्विरेकाश्रितीय अध्यायमें 
केह ॥ २५४ ॥ 


A AN ea 


.न्तनो । शुष्कोभक्षाल्यनिदुद्या 
` तथा स्तन्यंविशुध्यति २५० 
और पंचकोल और कुलथीको पीस 
-स्तर्नोपर छेप करे और स्तनांको ७ 13 
| पट तिरत दस असार | ९ रात सुत 
दूध शुद्ध होताहै॥ २०० ॥ . . पिबेत्‌ । पूववजीवकायञ्चपञ्च 
फेनसङ्घातवत्क्षीरयस्यास्तापाय मूलेभलेपनम्‌ । स्तनयोःसंविधा || 
|| येतच । पाठानागरशाङ्ग्टामूर्वाः | तव्यंसुखोष्णस्तन्यशोधनम्‌ २५५ | 
॥ पिष्ट्रासुखाम्बुना ॥ २११ ॥ उनको दूधमें मिलाकर वा उनसे॥ 
| और जिस ख्रीका दूध फेन और सिद्ध घृतको वह खरी पीवै जिसका |. 
' संघात वाळा हो उसको पाठा सोंठ बड़ा क्षीर रुक्ष हो और पूर्वके समान जीवक || 
|करंज मूर्वा इनको पीसकर सुखोष्ण आदिका और पंचमूछका सुखोप्ण ळेप || 
| जळके संग पिळावे ॥ २५९॥ . {दूधकी शुद्धिके लिये स्तनापर करने || 
अञ्जनंतगरंदारुबिल्वमूंभियज्ग' र ॥ । 
वः । स्तनयो'पूर्ववत्कार्थ्येलेपनं | यर्डिमकेसदिकापयरयाम न 
क्षीरशोधनम्‌ ॥ २५२॥ वारिकाः । शीताम्बुनापिबत्क || 
| तगर देवदारु.बेलकी जड़ प्रियंगु ल्कक्षारववण्यनाशनमू॥ २७६॥ ॥ 
इनका पूर्वके समान क्षीरका शोधन लेप मुरूहदी महुआ मुनक्का क्षीरकाकोली || 
स्तर्नापर करे ॥ २५२ ॥ सिंधुवारिका इनके चूर्णको सुखोष्ण 
किराततिक्तकंशुण्ठीसामृताक्ा |जडके संग पीवे तो क्षीरकी विवणेता 
थपेडिषक्‌ ।तंकाथंपाययेधाीं |" होती दै ॥ २१६ ॥ 
रतन्यदोषनिबईणम्‌ ॥२५३॥ राक्षामधुककल्केनस्तनीवास्याः 
|| चिरायता कुटकी सोंठ गिलोय इनके| “अत । प्रक्षाल्यवारिणाचैव 
काथकोवेद्य करे उसकाथको दूधके दोषकी | निर्दुह्याचौपुनःपुनः ॥ २५७॥ 
निवृत्तिके लिये धाजीको पिळावे ॥२५३| वा मुनक्का महुआ इनके कल्क्से 
स्तनोचालेपर्येत्पिशयेवगोधूमसर्ष इसके स्तर्नोका लेप करे ओर जलसे 
पै: । षड्विरेकाश्रितीयोक्तेरोष ।धोकर उनको वारंवार दुँहे ॥ २०७ ॥ 


स्तन्यशोधनेः ॥२५४॥ . | विषाणिकाजशङ्गोचतरिफलार _ | 


0000 


| 
| 
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जनींवचाम्‌ । पिबेत्क्षीराम्बुना पिच्छिलक्षीरा बढाकरंज हरड 
पिष्टाक्षीरदोगन्ध्यनाशनम्‌ २५८|(१ मोथा साठ पाठा ये सब पीनेसे||' 
काकडासींगी भेढासींगी जिफला हलदी |£ * शोधनको करतई ॥२६२॥ 
वच इनको पीसकर दूध जळके संग तकारीष्ठमापेपिवेदर्शसांयन्निदरि 


दधकी दुगंधिके नाशाथ पीव ॥२५८ ॥ तमू । विदारीबिल्वमधुके स्तनौ 
लिख्लाद्वाप्यभ्याचूर्णसव्योषंमा चास्याःग्रलेपयेत्‌ ॥२६३॥ 


क्षिकइतम्‌ । क्षीरदोगन्ध्यनाशा | जो तक्रारिए्ज्श रोगोमे कहा है उस- 
थैधात्रीपथ्याशिनीतथा॥ २५९॥ को भी पावे और बिदारीकेद्‌ बेळमहुआ ||. 
वा हरडेके चुर्णको व्योष और इनका लेप इसके स्तर्नापर करे ॥२६३ 
शहत मिलाकर चाटे ओर दूषकी दुर्ग जायमाणामृतानिम्बपटोलजिफ 
के नाशके लिये धान्री पथ्य भोजनको राप 
काळ लाशतम्‌ । गुरुक्षीरापिबेदेतत्स्त 
शारिवोशीरमाज्जिहाश्छेष्मातक | न्यदोषविशुद्ये ॥ २६४॥ 
सचन्दनेः । पत्राम्बुचन्दनोशीरे | जायमाणा गिलोय नीम पटोछ 


~ त्रिफला इनसे पकाये हुए कषायको 
३ ०॥ त्र शुद्धे लिये 
कल ल दूघके दोषकी शुद्धिके लिये वह नारी |. 


पीवे जिसका दूध गुरु ( भारी ) हो२६०|| 
चँद्नको और पत्रज मोथा खसका इस | 
के स्तनोंपर लेप करे॥२६०॥ पिबेद्वापिप्पलीमृलचव्यचित्रक 
सिग्धक्षारादारुमुस्तपाठाभपष्ठा | नागरम्‌ । बलानागरशाङ्गामु 
है न्य प्रे CAN ~ DN 
सुखाम्बुना । पीत्वाससेन्धवाः | वॉशिलेपयेत्स्तनों । पृश्चिपर्णीप 
क्षिपंक्षीरशुद्धिमवामुयात २६१ | यस्याभयांस्तनोचास्याःपरलेपये 
स्ग्धक्षारा ( थोहर ) देवदारु मोथा| त्‌ ॥ २६५ ॥ 
पाठा इनको पीस कर सुखोष्ण जळके| अथवा पीपछामूळ चव्य चीता सोंठ |. 


संग सेंघव मिलाकर पीकर शीप्रही इनको पावे और वळा साठ बडाकरंज शि. 


क्षीरकी शुद्धिको प्राप्त होतीहे ॥ २६१॥ मूवी इनका स्तनोंपर ठेप करे और|| 
पाययेत्पिच्छिलक्षीरांशाङ्गष्टाम |पञ्िपर्णी क्षीरकाकोढीको इसके स्तनोपर|| 
क्षयांवचास्‌ । मुस्तनागरपाठाश्व | छेपन करे॥ २६५ ॥ ह| 


पीताःस्तन्यविशोधनाः।२६२॥| अष्ाेतक्षारवोषहितुलक्षणभेषजेः | _. 
टु I 22 १ ९५७३ 
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ह 
पाकिच । गुरुचोषधपानान्नमेत 
द्वालेषुगहितम्‌ ॥ २७० ॥ 
अच्यत ग्ध रूक्ष उष्ण अम्ल 
और जिसका कटु पाकहो और जो॥ 
गुरु हो ये सब अन्न ओर पान बालकोंमें | 
निन्दित हैं ॥ २७० ॥ 
समासात्सवेरोगाणामेतद्वालेषुभे 
षृजम्‌ । निदिष्टशाख्नविद्वैयःप्र 
विविच्यप्रयोजयेत्‌ ॥२७१॥ 
इति स्तन्यदोषबालरोगो । 
संक्षेपसे सब रोगोंकी बाळकोंमें थे || 
दिखाई शाख्रका ज्ञाता वैद्य | 
विचारकर इनके प्रयोगको करे॥२७१॥ || 
इति स्तन्यदोष वाळरोगो। || 
सलिङ्गव्यापदोयोनेःसनिदानचि 
कित्सिताः । उक्ताविस्तरशःस || 
म्यकूमुनिनातत्वदरिना॥ २७२॥ || 
लिंग सहित योनिकी व्यापात और || 


नि्दिषटाःक्षीरदोषोत्यास्तथोक्ताः 
केचिदामयाः ॥ २६६ ॥ 

थ आठ दूधके दोष हेतु और दूधके 
'दोषसे पैदा इए कोई २ रोग दिखाये 
ओर कहे हैं ॥२६६ ॥ 

दोषदृष्यमलाश्वेवमहतांव्याधय 
श्वये । तएवसर्वेबालानांमात्रात्व 
ल्पतरामता ॥२६७॥ 
दोषोंसे दूषित मल और य 
वृद्धोको होती हैं वेही सब बाळ 
होती हैं परन्तु उनकी मात्रा अत्यंत 
अल्प कही है ॥ २६७ ॥ 
निवृत्तिर्वमनादीनांमृदुत्वंपरतन्त्र 
ता । वाक्चेष्टयोरसामर्थ्यवीक्ष्य 
. बालेषुशाख्रवित्‌ । भेषजञ्चाल्प 
मात्रन्तुयथाव्याधिप्रयोजयेत्‌ ॥ 
वमन आदिकी निवृत्ति कोमलता 
पराधीनता वाणी और चेशमें असा- 
॥ वस इनको वाळकोम दसकर शाजका निदान सहित चिकित्सा थे ततके द्र | 
ज्ञाता वैद्य अल्पमात्रही ओषधको व्या- मनन मी अकार विस्तारले इल अध्या 
[कि FE i हट च यमें कहीहें ॥ २७२ ॥ | 
' मधुराणेकषायाणिक्षीरवान्तसृदू | इतिसर्वविकाराणामुक्तमेतच्ि 
निच । प्रयोजयेद्विषग्बालेमति | कित्सितम्‌ । स्थानमेतदितन 
' मानप्रमादतः ॥ २६९॥ स्यरहस्यंसारमुत्तमम्र ॥ २७३॥ | 
' मधुर कषायोंकों दूध मिले मृढु। यह संपूण विकारोंका चिकित्सित || 
पदार्थोकी बुद्धिमान्‌ वैद्य सावधानीसे|कहाहे यह चिकित्सितस्थान इस 
बाढ़कको दे ॥ २६९॥ - तन्त्रका रहस्य ओर उत्तम सारहे २७३ 


बल्ले पिहि SSE FNS 


Digitized By 3चिकित्सिकस्थानम 4०0 Kosha ( १३०९ ) 


अस्मिन्सप्तदशाध्यायाःकल्पाः | देशकालप्रमाणानांसात्म्यासात्म्य 
Las ~~ ~ 
सिद््यएवच । नासायन्ते$भिवे | स्यचेवहि । सम्यक्योगोऽन्यथा 
शस्यतन्त्रेचरकसंस्कते॥ २७४॥ | न्येषांपथ्यमप्यन्यथाभवेत्‌ २७८ 
इसमें सत्रह अध्याय और कल्प] देश काळ प्रमाण सात्म्य और अः 
और सिद्धि चरकके संस्कार किये आग्न|सात्म्य इनका सम्यक्योग पथ्य होताहे 
वेशके तंत्रमें नहीथे ॥ २७४ ॥ और a अन्य रोगोंका पथ्यभी 
~ ७८ 
तानेतान्कापिलबलःशेषान्द्दव | या हाजाताद ॥ २४६ ॥ 
न « | आस्यादामाशयस्थान्हिरोगान्न 
लोऽकरोत्‌ । तन्त्रस्यास्यमहार्थ | _ = दलका 
सराप स्तःशिरोगतान्‌ । गुदात्पक्काशय 
तिन इनको कापिळबळ करतेभये स्थांथहन्त्याशुद्रवमोपधम्‌ श्र 
और शेर्षाको इढबढ इस महान्‌ अर्थके 02 व Ms 
पूरणार्थं यथा योग्य करते भये॥२७५॥ | = काप) क ) हु 
स रोदि गोंको और पक्काशयके रोगोंको गुदामें 
रोगायेऽप्यत्रनोद्विष्टाबहुत्वाक्ञा अवेशसे द्रव औषध शीघ्रही नष्ट कर- 
मरूपतः । तेषामप्येतदेवस्यादो |ती दै ॥ २७९ ॥ 
षादीन्वीक्ष्यमेषजम्‌ ॥ २७६ ॥| शरीरावयवोत्थेषुवीसर्पपिडका 
इसमें जो रोग बहुत होनेसे नाम| दिषु। यथादेशंपरदेहादिशमनंस्या 
रूपसे नही दिखाये हैं उनकोभी| द्विशेषतः ॥ २८० ॥ 
so ते देखकर यही ओषध| शाशरके अवयवोमें उत्पन्न दीसपे 
होतीह ॥ २७६ ॥ .... और पिडिका आदिमं देशके अनुसार 
दोषदूष्यनिदानानांविपरीतंहितं ।देइ आदि, विशेषकर शान्तिका कर्ता 
धुवम्‌ । उक्तानुक्तान्गदान्सवो |शेता दै ॥ २८०॥ 
न्सम्यक्युक्तंनियच्छति।। २७७॥ दिनातुरोषधव्याधिजीर्णलिङ्गत्ये 
और दोष दूषित निदान इनके विप-| पेषणम्‌ । कालवियादिनापेक्षः 
[रीत औषध निश्चयसे हित होतीहे और पूर्वोह्विवमनंयथा ॥ २८१ ॥ 


उक्त और अनुक्त संपूर्ण रोगोंको| दिन रोगी औषध व्याधि जीण हि _ 


भली प्रकार योग करनेसे दूर क-ऋतु इनको देखे दिनका देखकर काल- 


रतीहे.॥ २७७ ॥ को जाने जैसे पू्वाण्इमें वमन करावे ॥ | र 
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रोग्यवेक्ष्ययथाभातर्निरज्नोबलवा |स कास पिपासाओमिं वारम्वा 
न्पिवेत । जेषर्जलयुपथ्यान्नेपु आषधको दे ॥ २८५ ॥ 
जाग २०२॥ सामुइहिक्षिनेदेयंलघुनालेनसंयु 
° ७० चे ००० जुरे 
उ तमू । सम्भाज्यन्त्वाषधभाज्य 
रोगीको देखकर जैसे प्रातःकाळल| ८» = रुचौहि 
अन्नके भोजनसे पहिले बळवात्‌ मनुष्य वाचनररुचाहितम्‌ ॥ २८६ ॥ 
औषधको पीवे ओर दुबळ मनुष्य तो. हिक्काओंमें मूंगमें मिलाकर लघु 
||छघु और पथ्य अन्नोसे मिलाकर ओष-|अन्नके सँग औषधको दे और विचित्र 
धको भक्षण करे ॥ २८२ ॥. भोजनोंके संग हितकारी औषधको 
भेषज्यकालोभक्तादोमध्येपश्वान्मु |अरुचिमें भक्षण करे ॥ २८६ ॥ 
मुहुः । सामुदरंभक्तसंयुक्तश्रास | ज्वरेपेयाःकषायाश्वक्षीरसारपर्वरे 
ग्रासान्तरेदश ॥ २८३ ॥ चनम्‌ । षडहेषडहेदेयंकालंवी 
ओषधके काल ये दश हैं कि भोज-| क्ष्यामयस्यतु ॥ २८७ ॥ 
|| नके आदिमें मध्यमें पश्चात वारम्वार ज्वरमें रोगके काठको देखकर छठे 
1 सामुह् ( मूंग मिली ) भक्तस मिला|२ दिन कषाय दूध घृत और विरेचन 
वि व; ने < रो च द ~ AC 
|. id दने ुद्गमोक्षोलघुताविशुद्धिजीणेल 
ESI 3 क्षणम्‌ । तदाभेषजमादेयंस्यादधि 


जनोत्तरम्‌ ॥ २८४ ॥ sa फी 
अपानवायुके बिगड्नेपर भोजनसे दोष ॥ २ ॥ 


॥ पूर्व समान वायुके बिगडनेपर भोजनके| श्वुधाका वेग ओर ल छघुता 
मध्यमे व्यानके बिगडनेपर मातःकाळ [और विशुर्देय जीणके लक्षण.होतेहें उस 
और उदानके बिगड़नेपर भोजनके समय औषध देंने योग्य होतीहे अन्यथा 
| अनन्तर औषधको भक्षण करे ॥२८४॥ दोष कारक होतीहै ॥ २८८ ॥ 
|| वायोप्राणेभरदुटेतुश्रासेग्रासान्तारे | चयादयश्चदोषाणांवर््यसेव्यञ्च 
ष्यते । श्वासकासपिपासासुत्वव | यत्रयत्‌ । कतावपेक्ष्यंयत्कर्मपू 
|| चाय्येमुहुमहुः ॥ २८५ ॥ वेंसवेमुदाह॒तम्‌ ॥ २८९ ॥ 
' आण वायु दूषित होय तो आस २| दोषोंके संचय आदि और जिसमें 
में औषध इष्ट होती हैं और|जो वर्जितदे और जो सेवनके योग्यहे 


) 


पी जो कम्म ऋतुमें देखने योग्यंदे| वसन्तेश्लेष्मजारोगाःशरत्कालेतु 
यह सब पहिले कह आये ॥ २८९॥ | पित्तजाः । वर्षासुवातजाथैवभा 
उपकमाणांकरणंप्रतिषेधेचकार 
णम्‌ । व्यार्यातमबलानांसवि 
कल्पानामवेक्षणे . ॥ २९० । 
उपक्रमोंका करना और निषेधमें कारण पिके 
और निर्वछोंका विकल्पसहित देखना 
इन सबका व्याख्यान किया ॥२९० 
मुहुमुहुश्वरोगाणामवस्थाआतुर 


यप्रादुर्भवन्तिहि । निशान्तेदि 
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वसन्तमें कफके रोग शरद कालमें 

कि रोग और वषांओंमें वातके रोग 

| प्राय; प्रकट होते है रात्रिके अन्तमे 
॥ | देनके अन्तमें वातके रोग ॥ २९४ ॥ 
(अशान तहि पातःक्षपादोकफजास्तयोर्मध्येतु 
क RRR र पित्तजाः । जीर्णान्तेवातजारोगा 
कत्ता यानडत्यात ॥ २१ । जीर्णमाणेतुपित्तजाः। श्ठेष्मजा 

रोग ओर आहुरकी' अवस्थाको वार भक्तमात्रेतुलभन्तेप्रायशोबलम ॥ 

स्वार देखता हुआ वेद्य चिकित्सामं और राति लट 

मोहको प्राप्त नहीं होता हे ॥ २९१ ॥| मातःकाळ आर रात्रिकी आदिमे 

व सी ०. |कफके रोग ओर उनके यध्यमें पित्तके 

इत्येवंषड्विधकालमनपेक्ष्यजिष |रोग होते हैं जीर्णके अन्तमें वातके रोग 

ग्जितम्‌ । प्रयुक्तमहितायस्याच्छ | जीण होनेपर पित्तक रोग और भोजन 

| स्पस्पाकालवर्षवत्‌ ॥ २९२ ॥|करतेही कफकें रोग मायः बढको 

= ||| इस मकार छः अकारके काठको पप हात ३ ॥ फल 

न देखकर की दुई चिकित्सा इस मकार| नाल्पंहन्त्योषधव्याधियथापो5 

अहित के लिये होती है जेसे शस्यको। ल्पामहानलम्‌ । दोषवच्चातिमात्रे 


अकाङकी वर्षा कन ॥ | स्याच्छस्यस्यात्युदकंयथा२९६) 
व्यावनापत्वहारा. अल्प औषध व्याधिको इस मकार नष्ट त्य 

नस्यतु । विशेषोभियतेयस्तुका [नहीं करती हे जेसे अल्पजल महार॥ 

प्र लापेक्षःसउच्यते ॥ २९३ ॥ |अभिको और अत्यंत ओषध इसभकार | . 
। व्याधि ऋतु अहोरात्र अवस्था भोजन दोषकारक होतीहे जेसे शस्यको | 
इनके विशेष का जो भेद वह कालापेक्ष जळ ॥ २५९ 7 2221 


कहाता है ॥ २९३॥ मयस्योंष || | 
न क फन पारा 1 ल्ल है- 
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धस्य च । नैवातिबहुलात्यल्पं 
जैषज्यमवचारयेत्‌ ॥२९७॥ | वासिनामू । सात्म्यंदक्षिणतःपे 
दिससे रोग और औषधके बळको| यामन्थश्योत्तरपा्विमे ॥ .३०१॥ 
भळी प्रकार देखकर न अत्यंत अल्प मळयाचलके वासियोंका सात्म्य 
न अत्यन्त अधिक औषधको दे २९.४॥ मूल फल जानना दक्षिणमें पेया 
` औतित्यायस्ययत्सात्मयंदेशस्य |और उत्तर पश्चिममें मन्य सात्म्य 
पुरुषस्य च। अपथ्यमपिनैकान्ता ९ १ 
त्त्यजंलमतेसुखम्‌ ॥ २९८॥| गनत्सात्यय बाइ 
उचित होनेसे जो जिसका देश और| रसा'  ततत्सात्ययुकानत 
पुरुषका सात्म्य हो अपथ्यमी उस औष-| पनान्थवेचारयेद्‌ ॥ ३०२॥ 
धको त्यागता हुआ मनुष्य सुखको| मध्य देशमें जो गेहूँ गोरस सात्म्य 
प्राप्त नहीं होता यह निश्चित है ॥२९८|होते हैं उनको उनके सात्म्यके योग्यही 
वाहीकाःपछवाश्ीनाःशूढीकाय |औषधोके अवचारको करे ॥ ३०२ ॥ 
बनाःशकाः । मांसगोधूममाध्वी | रात्ंशाशुवलेधचेनातिदोषच 
कशञ्चबैशवानरोचिताः ॥२९९॥ | बहपि। योगैरेवेचिकित्सन्हिदे 
बाल्हीक पहुंच चीन झूडीक यवन शायज्ञो$पराध्यति ॥ ३०३ ॥ 
शक ये सब देश मांस गोधूम मदिरा| सात्म्य ओषध शीप्रही बळको करती 
श्र अभि इनमें उवितहें अथात इनके हे ओर अधिकभी औषध अत्यन्त 
अभ्यासीहें ॥ २९९ ॥ दोषको नहीं करती और योगोंसे इस 
क्षीरसात्म्यास्तथाप्राच्यामत्स्य | चिकित्सा करता हुआ देश 
सात्ययाअसेन्यवाः । अशमका पा तय. पराती हहोत 
_बन्तिकानान्तुवैलाज्यंसात्यमु | ___ 
च्यते ॥ ३०० ॥ वयोबलशरीरादिशेदाहिबहवोम 


ह. 0 पाना तात्यतीरे मार ताः । तथान्तःसंधिमार्गाणांदो 
और तेसेही माच त् लयीर “ 
सेन्थवोंका सात्म्य मत्स्य है और अइमूक षाणागुठचारणामू ॥ ३ के ७ ॥ 
i सात्म्य तेल और| अवस्था बळ शररि Rl मेद 
DE हक लक चा ताग... बहुतसे शाख्रकारोने माने हैं और तेसेदी 


32 “2 


कन्दमूलफलंसात्म्यंवियान्मळय | 


त. र्र व बि दर षो “ 
|| सन्धिके मागम गुप्त विचरने हारे द ओर शुरु पदार्थका अन्यया किया 
के बहुत भेद माने हें॥ ३०४ ॥ |इआ लेप त्वचाकी ऊष्माके रोकनेसे 
भवेत्कदाचित्का््योपिविरुदा |शीतकारक होता हे मक्षिकाकी वीट 


छद्दिको नष्ट करती है और मशिकाही 
वमन कराती हे ॥ ३०८ ॥ 


NS 


द्रव्येषुस्विनदग्थेषुचेवतेष्वेवावि 
~ ०० अ A 
क्रिया । तर्माद्दोषोषधादीनिपरी 


TA ~~ 


भिमताक्रिया । अन्तर्गतंगूढपित्तं 
स्वेदसेकोपनाहनैः ॥ ३०५॥ 
कदाचित्‌ करने योग्यभी दोषोंकी 
शास्त्र संमत क्रियाभी विरुद्ध हो जाती 
है अन्तर्गत हुआ जो गूढ पित्त हे सको क्ष्यदशतत्वतःकुर्य्यांचिकित्सितं 
स्वेद सेक उपनाइनेसे ॥ ३०५॥ | प्राज्ञो न योगेरेवकेवठेः ॥ ३०९ 
नीयन्तेब हिरुष्णेहितथोष्मंशमय | (न्न और दग्ध उनदी द्रव्योमे 
न्तितम्‌ । वाह्येश्वशीतेःसेकादयेरु |तिंसी प्रकार विकार हो जाता हे तिससे 
ष्मान्तर्यातिपीडितः ॥३०६॥ |दोष ओषध आदे दशोंकी तत्वसे 
बाहिर करे क्योंकि उष्णोंसे उस | परीक्षा करके बुद्धिमान्‌ वैद्य चिकित्स 
पित्तकी ऊष्माको शान्त करते हैं और|तको करे केवळ योगोसेही चिकित्सा 
बाहिरके शीतल सेक आदिसे पीडित न करे ॥ ३०९ ॥ RR 
हुआ ऊष्मा अन्तः ( भीतर ) चला निवचो&पिपुनव्याधिःस्वल्पेनाया 
जाता है ॥ ३०६ ॥ तिहितुना । क्षीणेमार्गीकतदेहेशे 
सो$न्तगृढंकफंहन्तिशीतंशीतेस्त | षःसूक्ष्मडवानलः ॥ ३१० ॥ 
थाजयेत्‌ । श्लक्ष्णपिष्टोधनोलेप | निवृत्त दुईभी व्यावि पुनः अत्यंत 
| श्वन्दनस्यापिदाहङत्‌ ॥ ३०७॥ अल्पभी हेतुसे क्षीण आर माग किये 


व हुए देहमें इस प्रकार आजाती है 
वह भीतर छिपेइए कफको नष्ट जैसे शेष रहा हुआ सूक्ष्म अग्नि ३ १०॥ 
करता है तसेही शीतको शीतल पदा- 


गे जीते पि तस्माचमनुबधीयालयोगेणानपा 
थॉसे जीते चिकना पिसाहुआ हर 

और सघन ठेप चाहे चन्दनकाभी| पिना । सिद्धथथेप्राकपरयुक्तस्य 
होय तोभी दाह कारक होता हे ३०७ I सिदस्ाप्यौषधस्यतु ॥३११॥ 


त्वग्गतस्योष्मणोरोधाच्छीतरु तिससे पूव अयुक्त किये हुए सिद्ध 
त op ओषधकी सिद्धिके लिये उस व्या- 
चान्यथाग्राः | छादधामाद्का धिको ऐसे अयोगसे बांधे जो ५ 


विशमक्षिकेवतुवामयेत्‌ ॥ ३ ०८ |नाशको प्राप्त न हो ॥ ३१९ ॥ | बिशामश्षिकैवतुवामयेत्‌ ॥३०< नागको मात न हो॥ ३१९॥ | | र 
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पियारावेः । तासुपथ्योपचारः 
स्या्योगेनामंविकल्पयेत्‌३१६॥ 
कठिनतासे वा न्यून होनेसे भीतर। चंचळतासे दोषके क्षयसे व्याधिके 
| हुआ महान दोष पथ्य पदार्थोसे विरुद्ध घमेसे जो रुचि होती है उनमें 


मृदु और अल्पताको ग्रात किया हुआ पथ्य उपचा, होता है और योगोंसे 
भी मृदु दोषोंका कारक होता है३१२॥ भक्षणके पदार्थका विकल्प करे॥ २ १६॥ 
पृथ्यमप्यक्षतस्तस्मा्योव्याधिरु बिंशतिव्योपदोयोनिनिदानेलिङ्ग 
पजायते । ज्ञात्वैवंवृद्धिम्यासम | मेवच । चिकित्साचापिनिर्दिश 
थवान्यस्पकारयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ शिष्याणांहितकाम्यया।। ३१७॥ 
तसतसे पथ्य भोजनको, करते हुएको योनिकी बीस व्यापद निदान और 
लेत शो पला र्‌ कर लिंग और चिकित्सा ये सब शिष्योंके 
व्याधि होती है इस मकार” "| तकी कामनासे इस अध्यायमें दि- 
अन्यकी वृद्धि वा अभ्यासको करावे२ ९२ बाय हे.॥ ३१७ ॥ 
सातत्यात्स्वादभावाद्वापथदष्य, शुक्रदोषास्तथाचाष्टोनिदानाङ 
त्वमागतसु 1 कता तात तिभेषजेः । ्केब्यान्युक्तानिच 
स्तेस्तेःप्रियत्वंगमयेत्पुनः ३३४॥ | त्वारिचत्वारःमदरास्तथा११०॥ 
 निरन्तरतासे वा स्वादुके अभावसे| तेसही निदान आते भषनॉसे 
पथ्यभी द्वेष्यमावकी प्राप्त दर आठ शुक्रके दोष और चार प्रकारकी 
उसको तिन तिन कल्पनाओंकी विधिसे|नपुंसकता और चार मकारके अदर 
प्रीतिके योग्य करे ॥ ३१९४ ॥ कहे हैं ॥ ३९८ ॥ 
मनसोऽथोनुकूल्पादितुषिरुजारु तेषांनिदानलिहचपेषज्य्चैवकी 
'चिर्वेळम्‌ । सुखोपभोगताचस्या | चितम्‌ । क्षीरदोषास्तथाचाशे 
इयापेश्वातोबलक्षयः ॥ ३१७॥ हेतुलिङ्गनिषगजितः॥ ३१५ 
| मनके अर्थकी अनुकूछतासे तुष्टि और तिनके निदान लिंग क 
||ऊर्ज रुचि बळ और सुखसे उपभोग औषधभी कहे हैं और तेसेही हेतु लिंग 
__ | हेते हैं और इससेही व्याधिके बळका चिकित्सा सहित आठ क्षीरके दोष- 
[नि ता दे ॥ RR RE 


| 


काठिन्यादूनभावाहवादोषोऽन्तः 
कुपितोमहाच्‌ । पथ्यैमृद्वल्पतां 
नीतोमृदुदोषकरोभवेत्‌॥ ३१ २॥ 


oe] 
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तेषांचिकित्सानिदिटासमासव्या अभिवेशरतेतन्त्रेचरकप्रतिसं 

सतोमया । रेतसोरजसथैवकीचि | स्कृते।चिकित्सितमिदंस्थानंप् 

तशाइलक्षणम्‌ ॥ ३२० ।। प्रिसमापितम्‌ ।। 

_ और संक्षेप ओर विस्तारसे उनकी | अभिवेदके किये और चरकके संस्कार 

चिकित्सा मैंने दिखाई और वीर्य ओर कियेहुये तंत्रमें यह छठा चिकित्सित- 
रजकी शुद्धिके लक्षण कहे ॥ ३२० ॥ स्थान समाप्त किया | 


उक्तानुक्तचिकित्साचसम्यग्यो कल्पस्थानम्‌ । 
गस्तथैवच । देशादिगुणशंसाच प्रथमोऽध्यायः । 
कालःषड्विधएवच ॥ ३२१ ॥ मदनकल्पः। 


| उक्त और अनुक्तकी चिकित्सा ८ हे 
और भछी प्रकार योग और देश आ-| कल्प व्याख्यास्याम- 


दिके गुणोंकी प्रशंसा और छः प्रकारका| ईति हस्माह भगवानात्रेयः । 
काळ ॥ ३११ ॥ इसके अनंतर मद्नकल्पका व्या- 
देशेदेशेचयत्सात्म्यंयथावैयो प॒. हे करतेहें यह भगवान्‌ आत्रेय 
राध्यति । चिकित्साचापिनिर्दि (कि त 
शदोषाणांगढचारिणाम्‌ ।३२२।| रयसङुवमनावरचनाथमदनफ 
किल गप शा ह और ज ठादिनिवृतादीनांवमनविरेचनङ 
वेद्य अपराधी होताई ओर गूढ चारी व्यांणांसुखोपभोग्यतमेः न्ये 
दोषोंकी चिकित्साभी दिखाई ३ ३२२॥ ewes 
योहिसम्यईनजानातिशात्षंशाक्षा विधेःसुखोपायस्यसम्यगुपकल्प 
थमंवच । नकुय्यात्साक्रयाचित्र भि 
मचक्षुरिवचित्रकत्‌ ॥ ३२३ ॥ नार्थकल्पस्थानमुपदेक्ष्यामोईमि । 
इति योनिव्यापत्चिकित्सित समाप्तर। | वेश | ॥ १ ॥ | 
जो वैद्य भडी प्रकार शाख्रको और| इसके अमंतर निश्चय कि वमन 
शास्रार्थको न जाने वह चिकित्साको इस विरेचनके लिये मेनफल आदि ओर॥ 
प्रकार न करे जेसे अन्धा चित्रकार|निशोथ आदि विरेचनके द्वव्योकी॥ 
॥ चित्रको नहीँ करसकताहे ॥ ३२३ ॥ ओर सुखसे उपभोगके योग्य विविध | | 
| इति योनिव्यापश्चिकित्सितं पं०मिहिरचंद्रकृत भाषा |अन्य द्रव्योके संग उनके योगांकी | 
Wi कियाकी विधिके सुखसे उपायके भठी| 


र्ग 
प्र 
|. 
३ 
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ह 
कल्पनाके लिये दे अमिश कल्प| सविच्छिन्नःपरिइवःखेहमाविते 
स्थानका उपदेश करद ॥ १ । कायेखेहाक्तभाजनस्थमिवश्ोद्र 
तत्रदोषहरणमृद्धेभागवमनसंज्ञक | मसजन्मवणजञावादामाशयमाग 
मधोभागंविरिचनसंज्ञकमुशयंवा, | त्यउदानमरणुन्नोऽञ्निवाय्वात्मक 


शरीरमलविरेचनादिरिचनराब्द त्वादूद्ध भागपभावादौषधस्यऊ 
लगते ॥ २॥ द्धेमुद्धियते । सलिलपृथिव्यात्म 


उनमें ऊर्द्धभागसे जो दोषका इरण 
करे वह वमन संज्ञक, अधोभागसे जो 
दोषको हरे वह विरेचन संज्ञक होताहे 
अथवा दोनोंभी शरीरके. मलके विरेच- 
नसे विरेचन शब्दको प्रा होतेहे विच्छिन्न हुआ वह परिपुव स्नेहसे|| 
अथात्‌ विरेचन कहतेदे । २॥ [भावित ( युक्त ) कायामें स्नेइसे युक्त 
ततरोष्णतीक्षणसू्षमव्यवायिविका पात्रमे स्थित शहतंके समान नहीं लगता 


कत्वादधोमाग्रभावाचओषध 
स्यअधःभ्रवतते, उक्षयतश्वउभय 
गुणत्वादितिलक्षणोद्देशः ॥ ४॥ 


शीनिऔषधानिस्ववीर्स्यणहद्य इंआ मब ( ढीला ) भावसे आमा 
पेत्यधमनीरनुसृत्यसम्यगयु | आकर उदान वायुका मेरा हुआ 
मुपेत्यधमनारनुस गयु |आग्रि वायुरूप होनेसे उ्धभागके 


प्रभावसे ओषधके ऊपर उद्धेदको मातत |. 
~ ON होनेसे १ 
होता है ओर जळ पृथ्वी रूप होनेसे || 
और अधोभागके प्रभावसे ओषधके|| 


NAT 


क्तयारथूळानुस्रोतो'यःकेबलंशा 
रीरगतंदोषसङ्कातमाम्नेयत्व 
दविष्यन्दयन्तितेक्षण्याद्विच्छिन्द रोते और दोनों 

न्‍्ति नीचे प्रवृत्तः होताहै और दोनों गुणवान्‌ 
त॥३॥ होनेसे दोनोतरफ भवृत्त होता हे यह 
उनमें उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी। ढक्षणका उद्देश है ॥ ४ ॥ 


विकाशी जो औषधें वे अपने वीयसे उ 
हृदयमें जाकर और घमनीका अनुस तत्रफलजीमूतकेक्ष्वाकुधामागेव 


रण करके भढीप्रकार युक्तिसे स्थूळ कुटजरतवेधनानां, श्यामा्रिवृ || 
ओर अणु स्रोतांसे केवल शरीरमें गत चतुरङुलतिल्वक-महाउक्षसघला 
जो दोषोंका समूद है उसको अभिका| शुंखिनीदन्तीद्रवन्तीनाच, नाना || 
॥ अश होनेस विष्यंद ( पतला ) करते ~ -. 

|| कासना RSE Te ॥३॥.  वीय्येविपाकप्र्ञावग्रहणानां, दे 


क 


- शंखिनी दंती द्रवंति इन नाना कोरानुपचितभूमिभागोवातपित्त 
प्रकारके देश काळ. संभव स्वादुरस बहुलस्थिरकठिनमनुष्यप्रायोजा 


| भोजन सात्म्य रोगकी अवस्था आदिके 
| होनेसे विचित्र गंध वर्ण रस 


की संपदासे वीय और बलके आधानसे 
|| क्रियामें अत्यन्त समथ होतेहे ॥ ६ ॥ परुष सिकता और शर्करा अधिको || 


Ci 
Digitized By 30० कह पृएधा नस 4 Kosha कै ( १ ३ ९७ ) 


हदोषप्रकतिवयोबंठाभिभुक्तिसा | प्योकाशञ्रृयिष्ठः । तरुभिरपिक 
त्म्यरोगावस्थादीनांनानात्मकत्वा | दरखदिराशनाश्वकर्णघवतिनिश 
` च, विचित्रगन्धवणेरसस्पर्शांना | शछकीसाठसोमवल्क-बदरीति 
मुपयोगसुखार्थमसरुपेसंयोगा | न्दुकाश्वत्थवटामलकीवनगहनः। 
नामपिचसतांद्रव्याणास्‌, विक | अनेकशमीककुभरशिशपाप्रायः 
ल्पमार्गोपदर्शनार्थषड्विरेचनयो | स्थिरशुष्कपवनबलविधूयमानप्र 
गशतानिव्यार्यास्यामः ॥ ५ ॥| नृत्यत्तरुणाविटपः, प्रततमृगतृ 
उनमें फल मोथा कडवीतोंबी ओंगा| ष्णाकूपोपगुढस्तनुखरपरुषसिक 


कुट्न कडवीतोरई इयामा निशोय| न शर्कराबहलः ठावतित्तिरिच 
अमठतास तिल्वक (डोब) थोहर रित त 0) 


वीय विपाक और प्रभावसे अहणोंके। डुग्लोज्ञेयः ॥ ७॥ 
देह दोष प्रकृति अवस्था बळ अभि| (रये कि देश सीन अकारका 


जांगल अनूप साधारण भेदसे होताहे 
उन तीनोमें जांगल चारोंतरफ जिसमें 


कि 0 ७. 3३ 
क्क कजत कीट घरे आकाश अधिक हो और जो वे खदिर 
उयाग जिनक ऐप विद्यमानभ द्रम्पाक असन अश्व कणे घव तिनस शल्यकी 


विकरा Mp हि बन) शाळ सोमवल्क बेरी तिन्दुक पीपल 
चनक शत्य का व्याख्यान करतेह ५ वड आमले इन वृक्षोंके वनसे गहन हो 
तानितुदव्याणिदेशकालगुणभाज और अनेक प्रकारके आयः जिसमें छॉ- 
नसम्पद्दीय्येबलाधानात्कियासम [कर मड नी स्थिर Ft 
मानिभवन्ति ॥ ६॥ शुष्क पवनक बढ इए र 

हा देश हि नाचते हुए तरुण विटप जिसमें हों 
आर व द्रव्य देश काठ उग भार ओर जो निरन्तर सृगदष्णाके कूपसे 


उपगूढ ( छिपा ) हो जिसमें तनु खर 


्रिविधःसहुदेशोजाङ्गलोऽनूपः ओर ठाव तीतर चकोर इनसे जिसका || 
साधारणश्ेति । तत्रजाङ्गलःप |भूभिभाग व्याह और जिसके म-|| 
य) 
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नुष्य प्राय; वात पित्तकी अधिकतावाले |स्तारसे उपगूठ'ही इंस चक्रवाक बळाका || 
स्थिर और कठिनहों ऐसा देश जांगल पुण्डरीक कदम्ब मधु भृंग- 
जानना ॥ ७ ॥ राज शतपत्र मत्तकोकिळ इनसे सुदित || 
'अथानूपोहिन्तालतमालनारिके (है तरुण विटप जिसमें सुकुमार है पुरुष | 

:, सारित जिसम आर आय वात कफ जिसम॥ 
लकदळीवनगहनः सरित्समुद्रप | ऐसा देश अनूप जानना ॥ ८॥ | 
य्यून्तम्ायः शिशिरपवनबहुलोव 0 2-८ 
 डजुलवानीरोपशोभितर्ताराजिः | अनयोरेवहयोरदेशयोर्बीरुददनस्प 
 सरिद्रिरुपगतशूमिभतागः, अक्षिति | तिवानरपत्यशकुनिसृगगणयुतः 


(१३१८) 


धरनिकुओपशोभितोमन्दपवना 
नुबीजितःक्षितिरुहगहनोऽनेकव 
नराजीपुष्पितवनगहनोूमिभ्षागः 


ज्ञेयः ॥ ९ ॥ 


स्थिरसुकुमारवणेसंहननोपपन्न | 
साधारणगुणयुक्तपुरुषःसाधारणो || 


इनहीं दोनों देशोंके मध्यमें वीरुध || 


| 
कबलाकानन्दीमुखपुण्डरीकका हास वानस्पत्य न्स गगन | 

ङ्गराज-श ¬ ईनस युक्त स्थर सुकुमार आर वर्णास 
देस्बमहुमुङ्ग राज शतपत्रमत्तको | हनन योग्य साधारण गुण युक्त | 


किलमुदिततरुणविटपः, सुकुमा |जिसके पुरुष हों ऐसा देश साधारण || 
रपुरुषःपवनकफप्रायोज्ञेयः॥ ८ ॥ जानना ॥ ९ ॥ | 


सके अनन्तर अनूपदेश वढ्दै जो 
हिन्ताळ ( ताडका भेद ) तमाळ नारि- 
| यळ केला इनके वनसे गहनहो ओर नदी 
ओर समुद्रके प्रायः समीपमें हो जिसमें 
1 शीतक पवन अधिकहो और जिसका 
_भूमिभाग, वंचुळ बानारों (वंत )से शो- 
॥भितहै तीर जिनका ऐसी नदियोंसे युक्त 
पवत रहित निकुंजोसे जो उपशोभित 
5 be २ पवन ह हो he 
ती गहन हो अनेक वनकी पंक्तियोंसे जे ५ 
ह ||. जो वन हसते. गन जिसका वत्तरेद्रेमेरोषधयोजाताःभशस्य 
_॥भूमिभाग हो और ज्िग्ध रक्षके वि न्ते ॥ १० ॥ 


' खिग्धतरुम्रतानोपगृढहेसचक्रवा 


तत्रदेशेजाङ्गलेसाधारणेवायथा | 
कालंशिशिरातपपवनसलिलसेवि || ` 
तेसमेशुचोप्रदक्षिणेश्मशानचेत्य | 
देवयजनागारश्वञ्नारामवल्मीको || 
षरविरहितेकुशरोहिषास्तीर्णख्ि 
ग्धकष्णसुवर्णवर्णमधुरसूत्तिके || 
मृदावफालकुषटेऽनुपहतेऽन्येबेल | 


Digitized By ३० पुसुन मू ७,००7 Kosha ( १३१९ ) 
न 
उनमें जांगल देश वा साधारण|उपगत हैं समयकी धूप अग्नि जळ। 
यथाकाल शिशिर आतप पवन पवन जन्तु इनसे जिनके गंध वर्ण रस| 
जळसे सेवित और सम शुद्ध प्रतिक्षण स्पश अभाव नष्ट न हों और जो उत्तर 
स्मशान चेत्य देवयजन गृह शवभ्न की दिझामें स्थित हों उनकी शाखा 
आराम वल्मीक ऊपर इनसे रहित कुश और पत्ते वषी और वसन्तमें वे महण 
रोहिष तृणोंसे आस्तीणे स्तिग्व कृष्ण करने जो चिरकालके न हों और ग्रीष्म 
सुवर्ण वर्णकी मधुर सृत्तिका जिसमें और शिक्षिरमें उनकी जडोंको महण ” 
हो जो कोमल हो फाळसे जुता न हो और जब उनके पुराने पत्ते गिर गये 
अन्य बलवान हुमोंसे उपहत न होड और नवीन आगये हॉ. तब शरद 
ऐसे देशमें पेदाइई औषधि अत्यन्त|ऋतुमें त्वचा कन्द क्षीर, और देमन्तमें 
श्रेष्ठ होती है ॥ १० ॥ सार और पुष्प फल ग्रहण करे और 
८2 टर उनको मंगढाचार कल्याण व्रत शुद्ध 
तजयानिकालजाता निउ [गतस "यू झुल्कवस्रोंकी धारकर देवता अश्विनी 
णप्रमाणरसवीरम्यगन्धानिकाला ।कुमार गो ब्राहमणांको पूजकर उपवास 
तपाग्नि-सलिलपवनजन्तुभिःरनु ।करनेके अनन्तर पूर्व वा उत्तराभिमुख 
पहतगन्धवर्णरसरपर्शप्रभावाणि बेठकर उस देशकी औषधियोंको ग्रहण 


प्रत्यभाणिडदीच्यांदिशिस्थिता |= ॥ १५ 

नितेषांशाखापलाशमचिरमरूढं | गहीत्वा चानुरूपगुणवद्भाजने 
बषीबसन्तयोाहंगी्मेमूलानि | संस्थाप्यागारेपु आगुदगद्वारपु 
हििरेवाशीर्णमरूढपणोनांशर | निवातपवातेकदसीय (१७ 
दित्वक्कन्दक्षीराणिहेमन्तेसारा ष्पोपहारबालिकमेवत्सु अ[भस- 
णिपुष्पफलमितिमङ्गलाचारःक लिलोपस्वेद्धूमरजोमूषिकचतु- 
ल्याणवृत्तःशुचिःशुकृवासाःसंपू ्पादामनशिगमनीयानि रवव 
ज्यदेवतामश्िनोगोत्राह्मणांथकू | च्छनानि शिक्ये चासज्यस्था 
तोपवासःप्राइमुखउदङमुखोवाग्र | पयेत्‌ । तत्तानिचयथादोषंप्रयु | 
ह्वीयात्‌ ॥ १३ ॥ जीत ॥ १२ ॥ | 


उनमें जो समयपर उत्पन्न है जिनके| और महण करके अनुरुप गुणवाढे| 
प्रमाण रस वीर्य गन्ध ये सब|पाञरमें संस्थापन करके पूर्वे वा उत्तरको || 
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हे द्वार जिनका ऐसे घरोंके निरन्तर वा 


हों ओर जिनमें अग्नि जळ स्वेद धूम 
| रज मूषिक चतुष्पाद ये न जाते हों 
ऐसे घरोंमें भळी प्रकार तोड़कर छीके- 
पर बांधकर स्थापन करे ओर उनको 
दोषके अनुसार प्रयोगमें लावे ॥ १२॥ 
सुरासोवीरकतुषोदकमेरेयमेदक 
धान्याम्बफलाम्बुदध्यम्लादिभि 
वाते ॥ १३ ॥ 
वात रोगमें सुरा सौवीरक तुषोदक 
मैरेय धान्याम्बु फलाम्बु दधि अम्ल 
आदिके संग भक्षण करे ॥ १३ ॥ 
मद्रीकामलकमधुकपरूषकफ 
लफाणितक्षीरादिभिश्वपित्ते। ४॥ 
पित्त रोगमें मुनका आमले फाळसे 
मेनफल फालित दुग्ध आदिके संग 
भक्षण करे ॥ १४ ॥ 
श्लेष्मणितुमधुमूत्रकषायादिभि 
भावितानिआलोडितानिचइति 
` उद्देशः ॥ १५॥ 
ओर कफके रोगमें झहत गोमूत्र 
कषाय आदिसे भावना देकर और आलो 
डित करके भक्षण करे यह उद्देशमात्रसे 
वर्णन है ॥ १५ ॥ 


: तंविस्तरेणद्र्व्यदेहदोषसात्म्यादी 
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उसकाही द्रव्य देह दोष सात्म्य || 
अधिक पवनसे रहित एक देशमें जहां आदिके विभागसे विस्तारसे व्याख्यान ||. 
नित्य पुष्पांकी पूजा बलिकम्म होते करते हैं ॥ १६ ॥ 


वमनद्रव्याणांमदनफलानिभेऽत 


मानिआचक्षतेअनपायित्वात्तानि 


वसन्तग्रीष्मयोरन्तरपुष्याश्वयुग 
भ्यांमृगशिरसावागह्वीयान्मेत्रेमु 
हर्चकरणेच । यानिपक्कानिहरि 
तानिपाण्ड्निअक्रिमीणिअरुशा 
निअहस्वानिअजग्धानितानिप्र 


मृज्यकुशपुटेबद्धागोमयेनालिप्य 


यवतुषमाषशालिकुल्त्थमुह्पर्णी | 


नामन्यतमेनिदध्यादष्टरात्रमतऊ 
डुंमृदुभूतानितानिमध्विष्टगन्धा 
निउदुत्यशोषयेत्‌ । सुशु 
प्काणांफलानांपिप्पलीरुद्रेत्ता 
सांघुतदधिमधुपठलविसृदितानां 
पुनःशुष्काणांतासांनवकलसंसुप्र 
मष्टवाळुकमरजस्कमाकण्ठंपूरथि 
त्वास्ववच्छ न्न॑स्वनुगुप्तेशि क्ये अस 
ज्यस्थापयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


वमनके द्व॒व्योंमे मेनफलोॉको 


प श्रेष्ठ कहते हैं क्योंकि वे अपाय 
से रहित हैं अथात्‌ अवश्य फल करते 


' उनको वसन्त और गरष्ममें पुष्य 


निम्रविभज्यव्याख्यास्यामः१६॥ |अखिनी वा मुगशिर नक्षत्रमें और अनु- 


2 
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। gE और श्रेष्ठ मुहूत और करणमें 
ग्रहण करे और जो पके हरित पाण्डु 
|| कृमियोसे रहित हों कुश और हस्व 
नहों और जो जीवके भृक्षित नहों उनको 
|| माजन करके और कुशपुटमें बांधकर 
|| गोमयसे ढीपकर जो तुष उड़द शालि 
1 कुलथी मुदूपर्णी इन अन्नोंमेंसे किसी 
अन्नमें आठ रात्रतक स्थापन करै इसके 
॥ अनन्तर सदु हुए मधु इष्टगन्धसे युक्त 
॥ उनको अन्नमेंसे निकासकर शुप्ककरे भली 
। प्रकार शुष्क हुए उन फर्छोकी पिप्प- 
| लियोंको दूर करे जब उन पिप्पलि- 


यॉको घृत दाधे मधु मांस र 


( २३२१ ) 


तमात्रांचपीतवन्तंतासांफल 
पिप्पलीनामन्तर्नखमृष्टियावद्वा 
साधुमन्येतजर्जरीरत्ययष्टिमधु 
कषायेणकोविदारकबुदारनीप 
विदुलबिम्बीशणपृष्पीसदापुष्पी 
प्रत्यक्पुष्पीकषायाणामन्यतमे 
नवारात्रिमुषितविमयपूतमधुसै 
न्धवयुक्तंसुखाष्णकत्वापर्णशरा 
वेमन्त्रेणानेनाभिमन्त्रयेत्‌ ॥१९ 


आमके जळवान्‌ देश और जळके 


मकर ओर पुनः शुष्ककरके उनके मांस रस दूध दाषे उड़द तिळ झाक 
भलीप्रकार वाछुका रहित और रजसे/आदिसे अत्यंत छेशसे युक्त जिसका 
| हीन घटको कण्ठतक पूर्ण कारके और कफ हो उसको उपवास ओर आहारके 
(| भढीप्रकार आच्छादन और वस्त्रसे | जीण होनेपर पूवाह्में बलि होम मंगळ 
|| त करिके छीकेपर बांधकर स्थापन प्रायश्चित कराकर भोजनसे पिछे अति 
करदे ॥ १७॥ स्नेहसे रहितको यवागृक संग Rs 
थछदनीयमाहुरदवचहञ्यइंवा मात्राको पिछाकर उन फढपिण 

अथछ जावगदुर पहल ता योंकी नर्खोके भीतर तक मुष्टिकों वा|| 
ख्रेहस्वेदोपपन्नञ्चछदेयेदिति ॥१८ जितनी मात्राको अच्छी समझै जजर 
|| इसके अनंतर छद कराने योग्य | करिके मुलहटी ओर शहतके कषायके 
| आतुरको दो वा तीन दिनतक स्रेह|संग वा कनेर कुदार कदम्ब 

और स्वेदसे युक्त करिके छर्दि करावे १८ |विदुळ बिम्बी शणपुष्पी सदापुष्पी 041. 

च ७ “> >:5> किसी जप 

ग्राम्यानूपोदकमांसरसक्षीरदधि |एष्पी इनमे किसके कायम रानिभर 
मापतिलशाकादिनिःसमुत्के भिगीकर और मठकर छनेहुए इसम 


ढेच्माणव्युपिततीर्णहार शहत सेन्धव मिलाकर ओर सुखोष्ण 
शितश्लेष्माणंऽ करिके भरेहुए झारावको इस मन्त्रसे 


वो ह्वेकृतबलिहोममंगलप्रायश्चि अमिमंत्रित करे ॥ ९९॥ 
ततनिरक्ञमनतिस्निग्धयवाग्वाघु | ओमजहदकाखिरुदन्द्रभूचन्द्रा 


कलिला टि कान ना 
८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १३२२ ) Digitized By 9५०बरकसंदितायतमः व Fa 
कॉलिलानलाः । ऋषय/सोषधि |ऽण्णोदकोके संग पितते दशन पर्य-| 
आमाभूतसंघाथपान्तुते॥२०॥ |= यह सबके ठा 
उमब्रह्मा दक्ष अश्विनीकुमार रुद्र ५ | 
2 ०घिहे ॥ २३ ॥ | 
चंद्रमा सूर्य्य वायु अग्नि ऋषि। _: न्थ 
ओऔषाधियोंके समूह और भूतोंके संघ सर्वघुतुमधुसेन्थवंक फविलायन | 
तेरी रक्षा करौ ॥ २० ॥ च्छेदार्थवमनेषुविदध्यात्‌। नचो | 
रसायनमिवर्षीणांदेवानाममृतं | ष्णविरोधोमधुनश्छदनयोगयुक्त | 
यथा । सुधेवोत्तमनागानांगेष | स्थाविपक्षप्रत्यागमनाहोषहर 
णाच ॥ २४॥ 


ज्यमिदमस्तुते ॥ २१ ॥ | 
और सब वमनोंमें शहत ओर सेन्ध-|| 


ऋषियांको रसायनके समान देवता 
ओंको अस्रृतके समान उत्तम नागोंको कफका विलायन और छेदनके|| 
सुधाके समान यह औषध आपको हो॥ लिये युक्त करे और छदके योगें युक्त | 
इत्येवमभिमन्त्योदङ्मुखमातुरं और अविपक प्रत्यागमनसे और दो-|| 


पाययेत्‌ । श्लेष्मञ्वरगुल्मभ्रति 
श्यायवन्तँविशेषेणपुनरापित्ताग 
' मनात्तेनसाधुवर्मति ॥ २२ ॥ 

इस मंत्रसे अभिमंत्रित करिके उ- 
तराभिसुख बेठे उस आतुरको पि- 
छावे जो कफ ज्वर गुल्म प्रतिश्याय- 
वाळा हो और विशेषकर पित्तके 
आनेतक पिळावे उससे भछीप्रकार 
बमन करताहे ॥ २२ ॥ 
हीनवेगन्तुपिपल्यामलकसपेपक 
ल्कलवणोष्णोदकःपुनःपुनःव 
्येदापिततदेनादित्ययेसवैछदे 

` नयोगविधिः ॥ २३ ॥ 


|| जिस रोगीका वेग. हीनहे उसको |भागोंको कनेर आदिके कषायमे २१ 
|धीपछल आमळे इनके कल्क लवण |इक्कीस 


षके हरनेंस उष्णका विरोध शहतमें || 


फढपिप्पलीनांदरोद्दोभागीकोवि 
दारादिकषायेणत्रिःसप्तकत्वःभा 
वये चेनरसेनतृतीयंागंपिष्टाहरी | , 
तकीभिर्बिजीतकैरामलकैवोतुल्य || ˆ 
वंचेयेत । तासामेकाद्ववापूर्वोक्ता | 
नांकषायाणामन्यतमस्याज्ञाल | 
माज्रेणविमृयबलवच्छ्रेष्मभ्रसेक || 
अन्थिज्वरोदरारुचिषुपाययेदिति || 
समानंपूर्वण ॥ २५॥ | 
मैनफलकी पिप्पछियांके दो दो 


यार भावनादे उस रसमें ३|| 


A 


यह पूर्वके समान है ॥ २६ ॥ 


०020 8५ 8कह्षस्थानमू०पै।। ७/३०१ ।(०ऽ।० (१३२३ ) 
तीसरे भागको पीसकर इरडे बहेडे। फल पिप्पछियोके पकाये इये दूध- 
वा आमछके संग तुल्य वतन करे|मेसे निकासा जो घृत उसको मेनफल 
( मळे ) उनमेंसे एकको वा दोको|आदिके.कल्कोके कषायमें सिद्ध करके 
पूवोक्त कषायोंमेंसे किसी अंजलिभर|उस मनुष्यको मात्रासे पिळावे जिसकी 
कषायमें मळकर बलवान्‌ कफ प्रसेक आग्रि कफसे नष्टहो और जिसका देइ 


~ मेळ. 


थि ज्वर उदर अरुचि इन रोगांमें पि|आधिक शुष्कहो यह पूर्वके समान हेर७ 
छाग यह पूर्वके समानहे ॥ २५ ॥ फलपिप्पलीनांफलादिकषाग्रेण 
फलपिप्पठीक्षीरंतेनवाक्षीरयवा | ब्रिःसप्तकत्वःपारेावितेनपुष्पर 
गूमधोभागेरक्तपित्तेहद्दहेचतृषि | जप्रकारोनचूर्णनसरसिब्रहत्सरो 
तस्यवादब्नउ त्तरककफच्छादरत रुहंसायाह्वेऽवचूर्णयेत्‌ । तद्रात्रि 
मकभसेकेपुतस्येवपयसम्शीत व्युषितंप्रभातेपुनरवचूर्णितमुद्ध 
स्यसन्तानकाजाढापत्तप्रकाप | त्यहरिद्राऊुसरक्षीरयवागूनामन्य 
तेडरःकण्ठहृदयेचतनुकफोपदि | तमंसेन्थवगुडफाणितयुक्तमाक 
ग्धेइतिसमानंपूर्वण ॥ २६ ॥ | प्ठंपीतवन्तमाघापयेत्सुकुमारमु 
फळ पिप्पलियोंके क्षीरको वा उसके| त्क्िष्टपित्तकफमोषधद्वेषिणांमे 


संग दूधकी यवागूको अधोभागके तिसमानंपूर्वण ॥ २८॥ 


रक्त पित्तमें ओर हृद्दाहमें वा तृषित षप आदिके 
मनुष्यको दधिके अनंतर कफ छदि। फर लयोंके फळ आदिके कषा 


तमक और मकम उसी शीत दूपकी |, इबीसवार भावना दिया जो पुण 
य टू 5 >” के बडे कमढको सायाहके समय 
होने पर और उर कंठ हृदयमें तनु अवचर्णित करै रात्रिमर उसमें बसे 
कपे उपदिग्ध ( वृद्धि) होनेपर देजिवचूर्णित करे रा में 
इये उसको प्रभातके समय अवचूर्ण- 
तको निकास कर उस मनुष्यको सुंघाव 
फूळपिप्पलीश्रतक्षीरान्नवनीतमु hn कसर दूध यवागू इनमेंसे 
त्पक्षफलादिकल्ककषायसिद्धंक ।किर्समे सैंपव गुडका फाणित सिछाकर || 
भिपृतामिविशुष्कदेह्चमातर कंठ पर्यंत पीयाहो ओर जो सुकुमारहो 
फागमूतामावश "कहना | पितत कफसे अतिक्र हो और औषधका | 
यापाययेदितिसमानंपूर्वेण २७ |द्वेषीहे यह पूर्वके समानहै ॥ २८ ॥ 


a थ व खाता का EVER एन हा Ee] IET5 UT , FanIini Kanya Mana Vidyalaya Collection. 


क्रिया, 


( ९३२४ ) 


टपणा 


[as 


फलपिप्पलीनांभह्लातकविधिपरि 
्रुतंस्वरसंपक्ताफाणितेनातन्तु 
लीभावाहेहयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
फळपिप्पछियोंका भल्लातककी विधिसे 


परिस्नुत ( निकासा ) जो स्वरस उसको 


फाणितके संग तंतुलीभाव पर्यंत 

( द्रवतक )चाटे ॥ २९ ॥ 
तापशुष्कंवाचूर्णीकतंजीमूता दि 
कषायेणपित्तेकफस्थानगतेपाय 


NaN 


येदितिसमानंपूर्वेण ॥ ३० ॥ 


ज्रक़रंदितासास, 
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` वीसपतपर्ण-नक्तमालपिचुमदेपटो 


| 
ल-सुषवी-गुड्चीसोमवल्कदीपि | 
कानापिप्पलीपिप्पलीमूलहरित 

पिप्पलीचित्रकश्चङ्गवेराणांचअ | 
न्यतम॑कषायेणसिदोलेहति । 
समानपूर्वेण॥ ३२ ॥ | 
फल पिप्पलियोंमें अमलतास कुटज 


गोखरू पाठा पाटळ बडाकरंज र्वा 
सप्तपण करंज नींव पटोळ करेला 
छोय कायफल अजवायन इनके 
अथवा तापमें शुष्कको चूण करके ओर पीपल पीपलामूळ गजपीपछ 


ज 


मोये आदिके कषायके संग उस|चीतो अद्रख इनके किसी कषायमे 
समय पिलांवे जब पित्त कफके स्था,सिद्ध अवलेह होतांहे यह पूवके 
म पूर्वके समानहे ॥ ३२॥ 

नम गत होजाय यह पूवके समानहे ३० 


फलपिप्पठीचूर्णानिपूर्ववत्कोवि 
दारादीनांषण्णामन्यतमकषायख्च 
तानिवत्तिक्रियाःकोविदारादिकषा 
` योपसजेनाःपेयाइतिसमानंपूर्वेण 

॥ ३१ ॥ 

फल पिप्पलियाके चणाको कनेर 
आदि छःभंसे किसीके कषायमें सुत 
( भिगोना ) करके उनकी बत्तीकी 
कोविदार आदिके कषायको 
अल्प डालकर पीने योग्यहै यह पूर्वके 

आ 

समानहे ॥ ३१ ॥ 


फलपिप्पलीपुएलाहरेणुकाशतपु 
ष्पाकुर्तुम्बुरुतगरकुष्टत्वक्चोर 
कमरुबकगुग्गुलु-वालुकशीवेष्टक 
परिपेलक-मांसीशेलेयकस्थोणे 
यकसरलपारावतपयशोकरोहि 
णीनांबिंशतेरन्यतमस्यकषायेण 
साधितोत्कारिकाकल्पेनयथामो 
दकोवामोदककल्पेनयथादोषरो 
_गविभक्तिप्रयोज्याइतिसमानंपू 
वण ॥ ३३ ॥ य 
फलपिप्पलियोंमें इलायची मोथा|| | 


फलपिप्पलीपुआरग्वधकुटजस्वा [सफ धनियाँ तगर कट दालचीनी 
दुकण्टकपाठापाटलिशाक्ष्टामू |चोरक ( धनहर ) मरुआ गूगल एल- |; 
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पारावत पद्य शोकरोहिणी इन बीस 
मंसे किसी एकके कषायमें सिद्ध 
किये इये उत्कारिका का कल्पसे वा 
मोदकके कल्पसे यथार्थ मोदके 


( २३२५) 


वा कुंदुरू परिवेलक ( केवटी मोथा )|किसीके कषायके संग अपूप आदि 
जटामांसी शिळाजीत गठिवन सरल बनावे ॥ ३५ ॥ 


यथाबदरषाइवरागलेहमोदको 
त्कारिकातपंणपानकमांसरसयू 
षम्यानिमदनफलपाचितानिते 


। करे यह पूर्वके समान दे ॥ ३३ ॥ 


नोपसंसज्ययथादोषरोगविभक्ति 
दयात्तेःसाधुवमतीति ॥३६॥ 

_फठपिप्पलीस्वरसकषायपरिभा | जेसे बदर षाडव रागलेह मोदक 
बितानितिलशालितण्डुलपिष्टानि |उत्कारिका तपण पानक मांस रस यूष 


योपसजनानिशष्कलीक [मय इनको भेनफळमें पकाकर और 
तृत्कवायापसजेनागिशष्कुठाक | कषायमे मिलाकर दोष और 


फलापैप्पाळेयोके स्वरसके कषायमें|प्रकार वमन करता हे ॥ ३६ ॥ | 
भावनादिये तिल झालि तंडुलके दु 
चूर्णाको उनके कषायको किंचितूमिला- तत्र श्होका 
कर वा शष्कुलियोके कल्पसे अपूपांको| मदनःकरहाटश्वराटपण्डातकः 
दे यह पूवके समान हे ॥ ३४ ॥ फलम्‌ । शवसनश्चेतिप्य्यायेरुच्य 
एतेनेवचकल्पेनसुमुखसुरसकुठेर | तेतस्यकल्पना ॥ ३७ ॥ | 
कगण्डीरकालमालकपर्णासकक्ष | . उसमें ये छोक हैं कि मदन भ 
णि श्रृज्ञवेरगजनभू राट पिण्डीतक फळ श्वसन इन पयो- 
a वर योसे उसकी कल्पना है ॥ ३७ ॥ 
क 5 नवयोगाःकषामेपुवत्तिष्वष्टोपयो 
क्षबालिकेक्षकाण्डेक्षूणाञ्चान्यत | _- ~ 85 
स्यकषायेणकारयेत ॥३५॥ मुखे । पञ्रफाणितचूणद्वाप्रयव 
प डती: ला केर त्िक्रियासुषट्‌॥ ३८॥ 
। इसी कल्पसे वन अ 
।गेडीर ( समधिलाबृक्ष) काढीवनतु-| कषायामं आठ नौ योग बत्तियोमें 
नतुळसी ओंगा जंबीरी अद्रख आठ दूधमें पांच फाणित चृणमें दो 
3228 घनेमं बत्तियोंकी क्रियामें छः योग इं॥ || 


। गाजर मोथा कसोंधी परवल भांगरा |स शति्ेहनोदकोत 
इनके इक्षुवाछिका इश्ुकांड इक्षु इनमेंसे तिबिशतिर्ढेहमोदकोत्कारि 


EN लाला रानाका Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रयोगको दोष और रोगके विभागानुसार 


( १३२६ ) Digitized By ३०ज्बर्कसंहित्तयामःवं Ro 
र 
'कासुच । शष्कुलीपूपयोओोक्ता | यथोक्तगुणयुक्तानांदेशजानांयथा 

योगाःपोडशषोडश ॥ ३९ ॥| विधि । पयःपुष्पेणुनिवत्तंफलेपेया 
छेह मोदक उत्कारिकाओंमें बीस २. श्रतांपयः ॥ ३ ॥ 
शष्कुली और अपूपोंमें सोलह २ योग। यथोक्त गुणोंसे युक्त जो देशोमें 
कहे हैं ॥ ३९ ॥ उत्पन्न हैं उनके यथा विधिसे पुष्पोर्मे 
दशान्येपाटवायेपुत्रयादशिदिद |ऽनाय दको कल अनार माको और 
योगानां विधि ७ घक १ 
शतम्‌ । योगानांविधिवहृष्टफल डोम 
कल्पेमह्िंणा | ४० ॥ लोमनेक्षीरसन्तानंदष्युत्तरमलोम 
हि | ने । श्रृतेपयसिदध्यम्लजातंहारित 
आर दश अन्य योग षाडव आदिमं 


कहेंहें ये तेतीस अधिक शत १३३ योग bs ॥8॥ 
॥फलके कल्पे महर्षिने दिखायँदै ॥ ४०| लोमनमें दूधकी संतानको अलो | 
द्वितीयोऽध्यायः । मनमें अधिक दधि मिलाकर ओर हरित 
ताया प्यायः  पाडुम पकाये दूधमें सिद्ध हुये द्यः 
जीमूतकल्पः। म्ळको पीबै ॥ ४ ॥ 
कल्पंजीमूतकस्येमंफलपुष्पा्रयं जीणानाञ्चसुशुष्कार्णान्यस्वाना 
शरण । सरागरीचवेणीचतथास्या|- शाजगेशुचों । चू्णस्यपयसाशु 
देवताडकः ॥ १ ॥ क्तिंवातपिततार्दितःपिबेत्‌॥ ५ ॥ 
जीण और भलीप्रकार शुप्कोंको 


प दणी डड पात्रोमै स्थापन कियोंके चूणेकी 
(ताड)के कल्पको सुनो खरागरी वेणी शुक्तिको दूधके संग बात पित्तसे पीडित 


ओर तेसेही देवताड होता है ॥ १ ॥ मनुष्य पीवे ॥ ५ ॥ 
जीमूतकेजिदोषप्नंयथास्वोषधक | आञुत्यचसुरामण्डेमृदितवाप्र्नतं 
ल्पितमू । शयोक्तव्यज्वरश्वास | पिबेत्‌ । कफजेऽरोचकेकासेपा ` 
हिक्काकोठामयेषु च॥ २॥ ` | ण्डुरोगेसयक्ष्माणे ॥ ६ ॥ 
जीमूतक यथायोग्य ` औषधोंसे। सुराके मांडमें आसव करके और 


| कल्पित किया त्रिदोषका नाशक होनेसे|मलकर प्रखतको कफसे उत्पन्न रोगमें 
| | श्वास हिक्का कोठके रोगोंमें प्रयोग ।अरोचक कास पांडु रोग राजयक्ष्मामें 
करने योग्य है ॥ २॥ . [पवि॥ ६॥ . 


St व वागा वालावल घननुाा का _CC-0, Panini CE aha जतत ठ) ठता ठ ताता 


. फल पुष्पोंके आश्रय इसजीमूत 


त्पिबेत्‌ । एकेकशःकषायेण झर तरडे क 
पित्तश्लेष्मज्व्रादितः ॥ ८ ॥ | पउसीरेमदिरामण्डेएकोद्वादश 
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देवापोथ्याथवात्रीणिगुडूच्याम | जीवक ऋषभक इस्वाङ शतावर 
लकस्यवा । कोविदारादिकानां हती ह 00 | चाम अ 
वानिम्बस्यकुटजस्यवा। कषाये वानी 
ष्वासुतंपूत्वातनेवविधिनापिबेद॥ | ~ पसु 
दा 5 ` | पचेदृतम्‌ । फलादीनांकषाये 
दो वा | पीसकर गिलोय) _-:___- 

आंबळे कनेर आदिके वा नींब और| | तय ॥ ३३ ॥ 
कुटजके कषायोंमें आसव करके छान-| तैसे जीमूतकके दूधमेसे निकसे हये 
कर उसी विधिसे पीवे ॥ ७ ॥ घृतको फल आदिके कषायमें पकावै 


~. .. तोअत्यंतश्रेष्ठ कहाहे॥ ११॥ 
अथवारग्वधादीनांसप्तानांपूवव | `| 


अथवा अमछतास आदि सातामॅसे| चापरे । सप्तचारग्वधादीनांक 
षाये ~ 
एक २ कषायमें पित्त कफके ज्वरसे शेचवर्चिषु ॥ १२॥ 
पीडित मनुष्य पूर्वके समान पीवे ॥ ८॥| उसमें ये दो छोक हैं र कि क्षीरमें 


वर्चैयःफलवत्योःशैकोलमात्रा छ मदिराके मंडमे एक आर अन्य 
हब `_ बारह और सात अमलतास आदिके 
स्थुतामताः । जाशूतकरयवाक |कषायमें और आठ बत्तियोंमें ॥ १९॥ 


आ य. व जीवकादिषुचत्वारोपृतचैकप्र 
तभवेवातदुष्ेशेष्मणिचानुगे ९| रितम्‌ । कल्पेजीमृतकानाच 


` फवारी जो आठ बरी ई | योगाश्विंशज्ञवाधिकाः ॥ १३ ॥ 
कोळमात्र मानी हैं उनको वा जीमूत- ben 
कके कल्क वा चुर्णको शीतळ जळके जीवक आदिमे सात आर एकघृत 


मिले ज्वरोंमे पबे ॥ ९ ॥ ताळीस योग हैं ॥ १३ ॥ 


जीवकर्षभकेकषणांशतावर्य्यारसे तृतायाऽष्यायः। 
नवा । पित्तश्लेष्मज्वरेदयाद्वात इक्षाकुकल्पः। | 
पित्ज्वरेऽथवा ॥ १० ॥ सिद्धंवक्ष्याम्यथेक्ष्वाकुकल्पंयेषां । 
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न्दे ~ ७००० | 
संग पित्तके ज्वरमें वात दुष्ट और कफ कदा दै जीमूतक आदिके कल्पम उन- | 


|| यथा । योगाहरितपाण्डूनांसुरा | येतच । विषगुल्मोदरग्रन्थिगण्डे 


डु त भं न 


( १ ३२८ ) Digitized By 3 जक सहितायाम्‌॥ Kosha 


अअ —्ि् 

: शस्यते । पश्चचत्वारिशदुक्ता | एप्प आदिमें चार और डा 
दोगाअस्मिन्महर्षिणा ॥ १ ॥ |णीमूतकके अनुसार योगहें और इः 
'इसके अनंतर इक्ष्वाकु सिद्ध कल्पको रित पाण्डुओंका पांचवां योग सुराके 


Aa 


फलातथा । इक्ष्वाकुफलिनीचेव | भेदेसपीनसे ॥ ६ ॥ 
` प्रोच्यतेतस्यकल्पना ॥ २॥ इसके फळोके स्वरस भागको त्रिशुणे 
ळम्बा ( कडवी दूँबी ) कटुकाळाबु|दूधमें पकाकर उसमें स्थित कफमें स्वरके || 
कडुवा तूँबा, तुम्बी बिम्बफला[भिद और पीनसमें दे ॥ ६॥ 


कहतेहे जिसमें महिने ४५ पैताढीस| मम र॥१॥ 
योग कहंहे ॥ १ ॥ फूलस्वरसभागञ्चात्रिगुणक्षीरसा 
. लम्बाथकटुकालाबुतुम्बीबिम्ब | धितस्‌। उरःस्थितेकफेदयात्सर ` 


इक्वाक फलिनी ये उसकी कल्पना हतमध्येफलेजीणस्थितंक्षीरंयदा || "नै 
3111 क्वरानेंकफ | गि । जातंस्यात्कफजेकासेश्वां || ` | 
£ हेता | विवध ०॥ | 
गुद्देको निकासकर इसके जीण फ-|| 
थैतदिष्यते ॥ ३ ॥ लमे स्थित दूध और दधिको सिद्ध | 
अपुष्पस्यप्रवालानांमुषिप्रादेशसं |होनेपर कफके रोगमें कास श्वास. और || 
' मिताम्‌ । क्षीरस्थेश्रतंद्यात्पि |वमनमें उसको पीवे ॥ ७ ॥ | 
त्तोद्रिकेकफज्वरे ॥ ४ ॥ मस्तुनावाफलान्मध्यंपाण्डुकुष्ठ 


कास श्वास विष छद ज्वर इनसे विषार्दितः । तेनतक्रविपक्कंवास 
आतेको और कफस कर्षितको ओर| क्षोद्रळवर्णपिबेत्‌॥ < ॥ 
प्रताम ( ग्लानि ) वाळे नरको वम- के दग कढ मच्या | 
नके लिये वह इष्टे पुष्पोसे रहित उसके) “९% ° काये ठक त ॥॥ 
पत्तोंकी प्रादेशभर मुष्टिको मस्थमरदूघमे ग पी इ? तकक प | 
पकाकर पित्तहै अधिक जिसमें ऐसे कफ डं विष इनसे ह मनुष्य शहत || 
ज्वरमें दे ॥ ३॥ ४ ॥ ओर लवणको डालकर पीवे ॥ ८ ॥ || 

पुष्पादिषुचचत्वारःक्षीरेजीमूतके अजाक्षीरेणबीजानिभावयेत्पाय 


020 


विमला, मिड 


मण्डेनपञ्चम; ॥ ७ ॥ | पुश्ठीपदेषुच ॥ ९ ॥ 


पक ्व्ल्ल्ल्न्क्क्तक्क्कक्क्व्तचलाच-न्ा NN 0020 FTC CCIE टान जाना 


; - दूधमें बीजोंकी भावना दे| मुळहटी और कनेर आदिकी नखोंके 


पूर्वके समान सिद्ध घृतका सेवन| तंलेहंसाधयेदव्योघट्येन्मदुनामि 


Digitized By 5०्कक्रलस्यानम: पा Kosha ( ९ ३ २९ ) 


और पिलांवे विष गुल्मोदर . अये गण्ड - मुष्टिको कनेर आदिके कषा-|| 
ओर छीपदोंमें वे हित हैं ॥९॥  ।|योंके संग पीवे और उनकी मात्रा फलके | 
तुस्ब्याःफलरसैःशुष्केःसपुष्पेरव समान कही है ॥ १३॥ | 
गन्सम्पत्सुखोचितः ॥ १० ॥| लिंपिवेद । पूतस्यास्यत्रयोभागा || 
तुम्बीके फलोंके रस शुष्क करिके| र्थगाणितस्मतु ॥ 9४॥ || 
पुष्पोसाहित अवचूर्णित करिके आच्छा बेछकी जडके कषायमें तुम्बीके || 
दन करे और पुष्पांको सूंघकर गंघकी वीजकी अंजलिको पोवे छने इए इसके 
सम्पदासे मनुष्य सुखोचित होता है१० तीन भाग फाणितका चतुथ भाग॥ १४॥ 
भ्क्षये्फलमध्येवागुंडेनपललेन | सपृतेबीजभागथपिष्टमर्डांशिकां | 
च ।. इक्ष्वाकुफलतैलंवासिदंवा | रतथा । महाजालिनिजीमूतकूत 
पर्ववदतमू ॥ १३॥ - | वैपनवत्सकाद ॥ ३५॥ 
अथवा फलके मध्यको गुडके और। और घृत 022) बीजका अद्धेभाग 
मांसके संग भक्षण करे वा इक्ष्वाकु'महाजालिने जीमूत कृतवेध ( ! 
( कहुतुंबी ) के फळोंके तेठको वा तोरई ) वांसा इनका आधा २ भाग २५|| 


करे ॥ ९९॥ ना । यावत्स्याचन्तुमत्तोयेपति 
पञ्चाशद्दशघडानिफलादीनांयथो | तञ्चनशीर्य्यते । तंलिह्यान्मात्र 


AN 


त्तरम्‌ । पिबेद्विमृयबीजानिकषा | यालेहंमन्थञ्चापिपिबेदनु१६॥ || 


येष्वासुतंपृथक्‌ ॥ १२ ॥ इस लेहको सिद्धकरे-कोमळ अग्नि|| 
दश दशकी दृद्धिसे मेनफळ आदिके दे कलछीशे घोटे जबतक तार न आवे 
पचास बीजोंको क्रमसे कषायोमे आस- ओर जलम पड्कर मिळ.न जाय उस | 
वके अनंतर मळकर पृथक्रपीव॥१२॥ ळेहको मात्रासे चाटे और पीछेसे मर 


ष्टयाहवकोविदारायेभहटिमनतने न्थको दै ॥ १६॥ क. |. 
खंपिबेत्‌। कषायेःकोविदाराये | कल्मएषोऽभिमन्थादोचतुष्केएथ | 
मतरा्वफलवत्स्मृताः ॥१३॥ | गुच्यते । सक्तुभिवाषिबेन्मन्थ | _ 
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( ६३३० ) 
|| तुग्बीस्वरसभावितेः । कफजेऽ 
थज्वरेकासेकण्ठरोगेष्वरोचके॥ 


> बरकप्न॑दिवाआम: ४६. 
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योगाइक्ष्वाकुकल्पेतेचत्वारिंशञ्च 


| 


पृञ्चच। उक्तामहुर्षिणासम्यकप्र 


` यहीकल्पअभिमंथ आदि चाराम| जानाहितकाम्यया ॥ २१ ॥ 


'॥ प्रथक्‌ २ करतेहें अथवा तुम्बीके स्वर 
सम भावनादिये सत्तुओंके संग मन्थको 
॥ कफके ज्वरमें. कास कण्ठरोग अरोचः 
|| कमें पीवे ॥ १७ ॥ 
; ग॒लमेमहेप्रसेके चकल्पंमांसरसे 
|| पिबेद्‌ । नरःसाधुवम्येवंनचदौ 
बेल्यमश्नुते ॥ १८ ॥ 


इक्ष्वाकु कल्पम ये पैताळीस योग 
महार्षि ने प्रजाके भढीप्रकार हितकी 
कामनासे कहे हैं ॥ २१॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
धामागेवकल्पः । 
कर्कोटकीकटुफलामहाजालिनि 


गुल्म अमेह असेकोमें मांसरसोंके संग रेवच । धामार्गवस्थपर्य्यायारा 


॥ इसी कल्कको पीवे तो वह मनुष्य भर्छ 


॥ अकार वमनको करता हे और दुर्बल 
नहीं होता ॥ ९८ ॥ 
“.'  तत्रश्ठीकाः 
पयस्यष्टोसुरामण्डमस्तुतक्रेष्च 
चय; | प्रयसपललतलवद्धमाना 
सवेषुषट्‌ ॥ १९ ॥ | 
उसमें ये छोकहें कि दूधमें आठ 
| योग सुरा मण्ड आर मस्तु ओर तक्रमें 
तीन-मांससदित सोंघनीका तेल और 
वर्द्धमान आसवॉर्मे छः योग ॥ १९ ॥ 
घृतमेकंकषायेषुनवान्येमधुका 
दिषु । अष्टोवरचिकियालेहाःपञ्च 
! मन्थारसस्तथा ॥ २० ॥ 
|| . एकघृत ओर महुआ आदिके कषा 
नव अन्ययोग आठवत्तीकी क्रिया 
ओर रस ॥२०॥ . 
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जकाशातकातथा ॥ १॥ 


ककोटकी कटुफला महाजालिनि॥ 
और राजकोझातकी ये धामार्गवके || 
पयाय हैं ॥ १ ॥ | 


ग्रगुल्मोदरेकासेवातश्छेष्मामये 
स्थिते । कफेचकण्ठवक्कस्थेक 
'फृसञ्चययंषुच । रोगेष्वेषुप्रयो 
ज्याःस्युःस्थिराशगुरवश्वये ॥ २॥ 
गरमें गुल्मोदरमे कास और वात 


छेष्म रोगकी स्थितिंमें .कंठ ओर मुखमें 
स्थित कफमं कफके _संचयसे उत्पन्न 
रोगामे और स्थिर और गुरु जो रोग हैं 
उनमे इन रोगामें ये प्रयोग करने 
योग्य हैं ॥ २॥ 


लपुष्पप्रवालञ्चविधिनातस्यसँ 
हरेत्‌। भवालर्वरसंशुष्कंताश्च 


छै 
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ठ गुलिकाशूथक्‌ । कोविदारादि 
भिःपेयाःकषायैर्मधुकस्यच ३॥ घ्रात्वावमेत्सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके फळ पुष्प. पत्तोंको विधिसे| वूर्णाके संग भावनादिये उत्प 
इकडे करे पत्तोके शुष्क स्वरसकी पृथक्‌|आवि अधिक द्रव्यांको रस दूध यवागू 
२, बनाई गोळी कनेर, ' आदिके आदिसे दत्त मनुष्य सूंघकर सुखसे 
और, महुझाके कषायोंके संग पीने|वमनं करता है we ७॥ 
योग्य हैं ॥ ३ ॥ तस्यवर्षिवारत्वाबद्रस 
पुष्पादिषुपयोयोगाश्वत्वारःपश्च म्मितामू । विनीयाञ्जछिमात्रेतु 
मीसुरा । पूर्ववजीणंशुष्काणा | पिबेद्वोशकतारस ॥ < ॥ 
मतःकल्पः्रवक्ष्यते ॥ ४ ॥ ता चूर्ण be ल समान 
पुष्प आदिमें दूधके चार योग और | बीको बनाकर ओर अंजलिभर गोब- 
पांचवीं सुरा होती है पूर्वके समान रके रसमें डालकर पीवे॥ ८ ॥ 
जीणे और शुष्कोंके कल्कको कहते हैं ४ पृषतक्षकुरङ्गाश्वगजोष््राश्वतरर्य 
मधुकस्यकषायेणबीजंकण्टोचुतं | च । श्वदं्रसरखज्ञानाचैवपेयां 
फम्‌ । सगुइं्युषितंरात्रिकोवि | शरुद्रसे ॥ ९ ॥ | । 
दारादिभिस्तथा ॥ ५ ॥ _ पृषत ऋश्न कुरंग अश्व हरित ऊंट 
के कपायमें बीजका और टी अध इनके रसमें और शट 
, महुआंक कायम तलका भोर अडा ) खर खङ्ग इनकी वीटके रसम 
कंठ रहित फलको गुड़ सहित रात्रिभर 
८ ` ९ ` ¬ चियाको पीवे ॥ ९ ॥ 
psd ne जीवकषेभकोवीरामात्मगुपांशता 
दयाढ्गुल्मोदराचेभ्योयिचाप्यन्ये 900 भेद 
धर :। दयादक्षेनवायुक्त वरीम्‌ । काकोर्लीभाव्णी | 
कफामयाः । दद्यादन्नेनवायृत्त हुई | 
छर्दिहद्रोगशान्तये ॥ ६ ॥ महामेदा मधूलिकाम्‌ ॥ १० ॥ || 
| गल्म उदर रोगसे आतोंकों ओर जो काकोठी मुंडी मेदामदमिदा मधूछिका२० | 
|अन्य. कफके रोग हैं उनमें दे ओर एकैकशो तंवा | 
॥ छांद और हृद्दोगकी शांतिके लिये शमिसंचूर्ण्यसहधामा्गवे |. 
| अन्नमें मिलाकर दे ॥ ६॥ णतु । शंकरामधुसंयुक्ताटेहाहदा | 
॥ चूर्गेवाप्युललादीनिभावितानिप्र | हकासिनाम्‌ ॥ ११॥ | 


(हा? 
च्य म्य CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भूतशः । रसक्षीरयंवाग्वादितृ्त 
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इन एक २ को धामागवके संग तत्रश्लोको । 
चूर्ण करके शर्करा शहतमिले छेइ हदाद| पृछुवेनचचत्वारःक्षीरएकःसुरा 
कासवानोंको ॥ ११ ॥ सवे । कपायैविशतिःकल्केदेश 
सुखोदकानुपानाःस्युःपि्तोष्सस | ट्रोचरकद्रसे ॥ १५ ॥ 
हितेकफे \ चान्यतुम्बुरुयूषण उसमे य दो छोकई कि पत्तोंके चार 
कल्कस्तस्यावेषापहः ॥ १२ ॥ योग दूध सुरासवमें- एक कर्षायाके 
सुखोदकके अनुपानसे पित्तको ऊष्मा बीस कल्काक दश गोबरक रसम दा १५ 
सहित कफमें हित होतेहे धनियां तुंबु-| अन्नएकस्तथाधेयेदशलेहारतथा 
रुके यूषके संग इनका कल्क विषकाना-| चते । कृल्पेधामागेवस्योक्ताःष 


शकहै ॥ १२॥ ` :` प 
ष्टियोगामहरषिणा ॥ १६ ॥ 
जात्याःसोमनसायिन्यारजन्या . | नमे एक प्ेयमें दश तसेही घुतके 


श्वोरकस्यवा । वश्चिकस्यमहा हहद ये साठ योग महर्षिने धोमांगव 
सुद्रसहाहिमवतस्यच । बिम्ब्याः कल्पमे कहे हैं ॥.१६.॥ 
पुननेवायावांकासमइस्यवाए ` पञ्चमोऽष्यायः। ` 


थक्‌ ॥ १३॥ : वत्सककल्पः । 
जातिं सौमनसायिनी रजनी धनहर| अथवत्सकनामानिभेदेखीपुंसयो 


वृश्चिक माष:क्षुद्सहा हेमवत बिम्बी पुन 
इसके अनंतर वत्सकके नामांको आर 
तु ॥ तच्छृतक्षारजसापःसाधत (द्धीपुरुषके भेदको ओर उसके कल्पको 
वाफलादाभः । घुतमनावंका |यथायोग्य विस्तारसे कहताहू ॥ १ ॥ 
रेषुपिबिद्वमनमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥| वत्सकःकटजःशक्रावक्षकागार 
५ कषायम एक वा दो धामागवको माइका । बाजानीन्द्रयवारत 


1 मलकर वा उसमें पकाय दृधके धाका. स्यतथाच्यन्तकाळङ्गकाः॥ २॥ 

| वा फल आदिसे सिद्धकरिके.घृतको,मनके| वत्सक कुटज शक्र वृक्षक गिरिमछि- 
bo विकारोमें पीवे तो उत्तम वमनको करता|का बीज इन्द्रयव कलिंगक ये उसके 
। Mili’ नाम कहें ॥ २ ॥ 


स्तथा । कल्पश्चास्यश्रवक्ष्याम 
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तो वह पित्तकफका नाशक श्रेष्ठ वमन 


बृहत्फलःश्वेतपुष्पःखिंग्धपत्रःपु वह 
होताहे ॥ ६ ॥ 


मान्मवेव । श्यामाचारुणपुष्पी ।९ 
भा 
सीफलवन्तैर्तथाणामिः ॥ ३॥ अष्टाहंपयसाकेणतेषांचूणोनिभा 


बडे जिसके फळहां पुष्पश्वेतहों पत्ते वयत्‌ । जीवकस्यकषायणतत 
स्रिग्धहो वह पुरुष होताहै और श्याम पाणितर्डापबत्‌ ॥ ७ ॥ 
हो अरुण पुष्पहों फल ओर वृन्त अणुहो आठ दिनतक उनके चणोमे 
वह स्री होतीहे.॥ ३ ॥ आकके दधकी भावनादे फिर जीव- 
रक्तापत्तकफप्नरतुसुकु मारेष्वनत्य |कके कपायमें मिलाकर पाणितळभर 
यः । हृद्रोगज्वरवातासृग्वीसर्पा [उसको पवे ॥ ७ ॥ 
दिषुशस्यते ॥ ४.॥ फूलजीमूतकेक्ष्वाकृजीवन्तीनां 
वह रक्तपित्त कफका नाशक ओर पृथकतथा । सर्षपाणांमधूकानां 
बालकोंमें अत्ययरहित ( सफल ) ओर| लवणस्याथवाम्बुना. । कसर 
हृद्रोग ज्वर वातरक्त वीसप आदिमे श्रेष्ठ णाथवायुक्तंविदध्यादमनंभिषक्‌ ८ 


होताहे ॥ ४ ॥ जीमूतक जी-| 
लिफलानिसंगह्मतयोःशुष् अथवा फल इद्न्वाकु, जाः 
कोल्रुलानसयहतना का किसी इनके एयक ९ कषायके संग 


णिसंक्षिपेद । तेषामन्तनेखंमुष्टिं |सरसा महुआ लवण वा जलके संग 
जजेरीकृत्यतापयेत्‌ । मधुकस्य |अथवा कुसरके संग युक्त करिके वैद्य 
कषायेणकोविदारादिभिरतथा५ |वमनको करावे ॥ ८॥ 


. समयपर इन दोनोंके फलोंको लेकर तत्रश्लोकः । 
ओर सुखाकर धर ,रक्खे उनकी नखोंके 


Gazz: 


भीतरभर सुष्टिको जजर करके महुआ 
ओर कनेर आदिके कषायोमे पकाव॥ ५॥ 


निशिस्थितविमृयैतष्ठवणक्षौद्र 
संयुतम्‌ । पित्तेतद्वमनेश्ेष्ठपित्त 
` शलेष्मनिबहेणम्‌ ॥ ६ ॥ 


ओर शहत मिलाकर पित्तके रोगमें 


रात्रिभर स्थित उसको मलकर लवण 


कपायेनेवचूरणे्पञ्चोक्ताःसलि || 
लेख्यः । एकश्वकसरायांस्या 
योगारतेऽष्टादशरंमृताः ॥ ९.॥ 
उसमें यह छोकदे कि कषायोमें' नव, 
योग चणाँमें पांच जलोमे तीन कुसरमें 


योग कहाहै इस प्रकार अठारह 
योग इस कल्पमें कहेंहें ॥| ९ ॥ . | 
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ES षष्ठोऽध्यायः । उसके फलॉके कायको करके और 
कृतवेधनकल्पः । छानकर लेहको बनाकर स्थापन करदे|| , 
हद केक ~ आर उसमें कृतवेधनके कल्कका भाग | 
कृतवेधननामानकल्पश्वास्यान | छळ आकके अद्धाशसे मिलाकर डालदे७ 


बोधत । क्वेडः'कोशातकीचोके | पूथकचारग्वधादीनांत्रयोदशागे 


मदङ्गफलमेवच ॥ १ ॥ रासुतभू । शाल्मलीमूलवुन्तानां 


कुतवेधनके नामोको. और इसके यही 'बर्चयः 
कल्पको सुनो क्ष्वेड कोशातकी सृदंग- पिच्छाभिदेशभिर्तथा । वर्तयः 


फल उसके नाम करेंहें ॥ २॥ फलवत्षट्सुफलादीनांधृतंतथा ५|| = 
अत्यन्तकटुतीक्ष्णोष्णंगाढेष्विं | और अमळतास आदिके पृथक्‌ तेरद | 
गदेषुच । कुष्ठपाण्ड़ामयएीहशो कार्थोमें उसके आसवको ओर संभढकी | 
फृगुल्मगरादिषु ॥ २ ॥ जड़ और बृन्तोंके और पिच्छ आदि दशके । 
व क्ाथॉमें आसवको करके फलके समान | 
कुष्ठ पाण्डुरोग ईहा शोथ गुल्म और गर क Ld होताहे | I 
आदि इष्टै ॥ २॥ कशातकानपञ्चाशत्कावदार 
्षीरादिकुसुमादीनिपुराचेतेषुपूर्वं | रसेःपचेत्‌ । तंकषायंफलादीनां 
१ डड... च १० " > 

वत्‌ । सुशुष्काणान्तुबीजानामे | कल्कलहेपुनःपचेत्‌ ॥६॥ || 
केद्वोवायथाबलम्‌ । कषायेमंधु पचास कोझ़ातकोंको कोविदारे || 
कादीनांनवभिःफलवत्पिवेत्‌। ३॥ (रसोमे प॒काव उस कषायको फङ आदिके | 
इनमें दूध आदि और पुष्प आदि कल्कांके संग पकाकर पुनः लेको पकावे॥ || 
और सुरा ये.सब पूवके समानहें भळी-| ३वेडरयतत्रभागःस्याच्छेषाण्य || 

मकार शुष्क जोबीजहें उनमेंसे एक वा| द्वारि :कोवि 
दोकी बळके अनुसार महुआ आदिनोओंके बाति नी ए | 
कषायोंके संग फलके समान पीवे ॥३॥| तल ० ॥ || 
_काथित्वाफलेतस्यपू्वालेहनि |, आया २ भाग be 
bh: धापयेत्‌ । रा ` |आदिके कषायांमें इसप्रकार पकाकर || 
|| टायडोशसंयुतम्‌ ॥४॥  |यक्‌ पकांवे ॥ ७॥. 
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डः सप्तमोष्यायः। 
> || पृथक्‌! कोशातकीफलंपकत्वा श्यामात्रिवृत्कल्पः । 
तद्सूलवरणे:पिबेत्‌ ॥ ८॥ | विरेचनेत्रिवन्मूलंश्रष्ठमाहुर्मनीषि 


, और उन. फल आदिके कबायोमे| णः । तस्याःसंज्ञागुणाःकम्मेशेदः 

जलवान्‌. देशके मांसको और कोशात- वयन गा कि 

कीके फलको पथक २ पकाकर उस| फलप्रद ॥ ३ बे 

रसको लवणोंकों डालकर पवे ॥ ८॥ क Bo पर ' 

दिपिप्पलीतल्यतद्त्कवेडर मार्नेने श्रेष्ठ कहीहे उसर्क | 

फळा दिल तुल्व कम और भेदोंकी और कल्पको क || 
संपिबेत्‌। क्ष्वेडकाथेपिबेवसिद | इन इ ॥१॥ | 


ले मिजमिक्षुरसेनच ॥ ९ ॥ डी त्रिशण्डीजिव॒ताचेवश्यामाकूठर 
हँ फल आदि. पीपलके तुल्य क्ष्वेडके ना Ry 
रसको तिसीग्रकार पीवै काथमें सिद्ध णातथा । सवानुप त सुवहारा 
क्षवेडको वा इशु रसमें मिळे क्ष्वेडको| व्दे'पर्य्यायवाचकेः ॥२॥ || 
पवेश ९. ॥ ्िभंडी जिवृता शयामा कूटरणा सर्वा 
तत्रश्ठोको . .. [वभूतिखुबहा इन पयोय वाचक शब्दोंसे|॥ 
क्षीरिद्वैद्वीसुराचैकाकाथादाविश |हा्वीश ॥ २ ॥ ` 


* क्ट लय ७ भे ४ (७ पळ ट 
तिस्तथा । दशपिच्छापृतचैकंष ad 2 
टरचवर्तिक्रियाःशुभाः ॥ १०॥ | रिया क 
उसमें ये दो छोकहें कि. दूधमें दो क्ष्यांचानिलकोपनी ॥३॥ 
२, योग.एक सुरा और .बाइस. काथ| कषाय मधुर रुक्ष और पाकम कटु 
दश पिच्छा एकघृत और उत्तम बत्ति होतीहे कफ पित्तको शांत करतीहे॥ | 
योंकी छः किया ॥ १० ॥ :' | सेदानीमोषषेयुक्तावातपित्तकफ 
उेहे'ोसपमांसिचयोगइक्षरसेऽ. | पहः । कल्पेवेशिष्यमासासवे 
परः । रतवेधनकल्पेऽरिमन्षष्टि | रोगहराशवेत्‌ ॥ ४ ॥ > 
योंगाःभकीशिताः ॥ ११ ॥ | वह अब उन औषधोंसे युक्त इई जो|| 
- लेहमें आठ योग मांसमें सात वात पित्त कफके नाशक इस क्रमे 
योग इक्षुके रसम एक योग इस कृत | विशेषताको रात होकर सब | 
वेधनके कल्पमें साठियोग कहेंदें ॥११॥|हारक होती हे ॥ ४ ॥ 
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| गस्तीरानुगतंश्लक्ष्णनतिरथ्येग्विस | 
णमेवच । तयोमख्यतरंविदिम्‌ | तञ्चयत्‌। गृहीत्वाविसजेत्का | 
लंयदरुणप्रभम । सुकुमारेशिशो | त्वचंशुष्कांनिधापयेत्‌ ॥ < ॥॥ 
वद्धेमृदुकोष्ठिचतच्छुभम्‌॥ ५ ॥। जो मूळ गंभीर अबुगतहो कषण हो| 
उसकी जड दोप्रकारकीदै श्याम फैढान हो उसको ग्रहण करके || 
1 और अरुण उन दोनोंमें अत्यंतमुख्य की त्यागदे आर शुष्क खचाको| 
|| उसको जानो जो अरुण कातिमान हो स्थापन करे ॥ गिरे | 
सुकुमार शिशुव्ृद्ध ओर सुदुकोष्ठोंकेलिये लिग्ध्रिवि्नोविरिच्यस्तुपयामा्‌ 
वह शुभ है ५॥ | आशितःसुखस्‌। अक्षमात्रंतयोः || 
मोहयेदाशुकारित्वाच्छ्यामाकण्ठं | पिण्डंविनीयाम्लेननापिबेत्‌॥ ९॥ | 
क्षिणोत्यपि । तैक्ष्ण्यात्कषॉते | सिग्घ और स्विन्न और पेयाकी मा-| 
हत्कण्ठमाशुदोषहरत्यपि । श॒ ।|आके पीनेवाला मनुष्य उससे सुखसे| 

विरचनक योग्य इं उन दानाक अक्षभर | 
स्पतेबहुदोषाणाक्रकोहाभये पिंडको अम्ठके संग मिलाकर मनुष्य | 
नराः ॥ ६ ॥ पीवे॥ ९ ॥ | 
झीघ्रकारी होनेसे शयामा मोह करती| गोऽव्यजामहिषामूत्रसोवीरक 


||हे कंठको क्षीण करती हे तीण होनेसे| नुषोदकेः । प्रसन्नयाजिफलया 

|| हृदय केठका कर्षण करती है और शीघ्रदी मजे 

दोषको हरती है और अधिक दोष 'रतयाचपथक्तापबत ॥१०॥ 
| वानको और कूरकोष्ठवान्‌ जो मनुष्य है| _ ओर गो भेड बकरीमेसा इनके मू 
|| उनको श्रेषहे ॥ ६॥ ओर सोवीरक तुषोद्काके संग प्रसन्ना 
और त्रिफळाके संग पृथक्‌ २ पकाई हुई 
गुणवत्यातयागूमाजातमुलसमु |पेयाके संग पीवे ॥ १० ॥ 

द्रेत्‌ । उपोष्यप्रयतःशुङ्केशुक्क | एकेकंसेन्धवादीनांद्वादशानांस 
वासाःसमाहितः ॥ ७॥ नागरम्‌ । त्रिवतूतिंगुणसयुक्तचू 
गुणवाळी भूमिमें पेदाइथ उनके) णगुष्णाम्बुनापबत्‌ ॥ ११ ॥ 
|मूळको उपवास करके यऱ्नसे सपेद बस्न] सेंधव आदि बारहोके.एक २ के सोंठ 
| धारण .करके सावधानीसे आुक्ृपक्षम मिळे चूर्णमें तिगुनी त्रिवृत्‌ (निशोथ)को 
“क ।उखादै ॥ ७ ॥ [उसादै॥०॥। . [दष्ण जके संग पैवि॥ ११॥ 
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पिप्पली पिप्पलीमळंमारिचंगजपि | शीरजुक्ला पयस्या ( शातपर्णी) ओर 


ए यो इन वातपित्तमें हितोंकों विधिसे 
पली। सरल किल्माहचुशा पीवे और अन्यांको तो कफवातमे पींवे १६ 


वनाव ९ hE क्षीरमांसेक्षुकाश्मय्यंद्राक्षापीलु 
~ रसे ४ ~ e 
सरळ कििम हींग भारंगी तेजोवती१२| रसै:पृथक । सपिषावातयोशचूणे 


मुस्तंहेमवतीपथ्याचित्रकोरजनी | मभयाडाँशिकपिबेत्‌ ॥ १७॥ 


RO दूध मांस इक्षु कंभारी सुनक्का पलू 
वचा । स्वणेक्षीय्येजमोदाचश्श इनके पृथ २ रसाके वा घृतके संग 


ङवेरञ्चतेःपृथक्‌ । एकेका्ोशस | अङ्भभाग मिले उन दोनोंके चरणको पीवे॥ 
युक्तापेबेद्गोमूत्रसंयुतम्‌ ॥१३॥ | लिह्याद्वामधुसर्पिःयासंयुक्तंससि 
मोथा देमवती हरडे चीता रजनी वच तोपलम्‌ । अजगन्धातुगाक्षीरी 

स्वणसीरी अजमोदा अद्रख इनमेंसे| विदारीशकेरात्रिवद ॥ १८ ॥ 


पृथक्‌२ एक २ के अद्धभागसे युक्त Dre Rl 
निशोथको गोमूत्र बिक पीवे ॥१३॥| वा रहत चीर्कसंग वा मिशरी सहि- 
तको चाटे अजगंधा वंशळोचन विदारी 


नि गम fi कन्दं शकरा निशोथ ॥ १८ ॥ 
पिबंत्‌। जावकषेशकामंदांभावण चूपितंकषदसर्पियाली दासातुवि 


poss ॥ वय ॥ न रिच्यते । सन्निपातज्वरस्तम्भदा 
ओर मइुआके अ युक्तक : 
ती वे उक हतृष्णादितोनरः ॥ १९ ॥ 

राके जळमें मिलाकर पीवै जीवक इनके चर्णको शृत घीके संग चाट- 


ऋषभक मेदा मुंडी ककड़ी ॥ १४ ॥ 
कर संनिपात ज्वर, स्तम्भ, दाह) तृष्णा 
मुदरमाषार्यपण्योचमहतीथाव | नसे पीडित मनुष्य भठीम्रकार विरे- 


णींतथा । काकोलीक्षीरकाको ।चनको प्राप्त होता हे ॥ १९॥ 
लां्षद्रांडिनरुहांतथा ॥ १५॥| श्यामात्रिवृत्कषायेणकल्केनचस 
मुदरपर्णी माषपर्णी महामुंडी काकोछी| शुकेरम । साधयेदिधिवछेहलिद्या। 
क्षीरकाकोली क्षुद्रा और गिलोंयं ॥ १५॥ त्पाणितंततः ॥ २० ॥ | 
क्षीरशुक्ठापयस्याञ्चयष्ट्याद्वेविधि | यामा निशोके कषाय और कल्के | 
नापिबेत्‌ । वातपित्तहितान्येता धरे करा मिलाकर लेहकी पके] 
न्यन्यानितुकफानिले ॥ १६ ॥ फिर उसमेंसे पाणितलभर चटै ॥२०॥७ 
| __ Is 2 33107 अमन 
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न्न 
सक्षोद्रांशकरांपक्ताकुर्‍्यांन्मृद्ा |बत्ती और गोली ओर मांसके अपूर्षोको 


बनावे ॥ २४ ॥ 
पेच्छीतेत्रिवदयूणत्व 
ite FH पिप्पलींनागरंक्षारंश्यामातिवृतया 


| ~ em स्‌ | लु हयेन्म नासाडंश्लेष्म 
` ेदेतदीशराणांविरेचनम्‌॥२१ ॥| ९६ ह्येन्मधु 


[विरेचनम्‌ ॥ २५ ॥ 
कन लानाव 
qa रखद शीतल उसमें| पीपल सोंड खार कालीनिशोथ इनको 


निशोथकाचर्ण दालचीनी पत्रज और इतके संग चाटे तो कफवाले मनुष्यांको 


विरेचन होताहं ॥ २५ ॥ 
मिर्च डाळदे उसको मात्रासे चाटे यह a 
|धनवानांका विरेचन ह ॥ २१ ॥ मातुलुङ्गाभयाधात्री्ीपणीको 


| कुढवांशात्रसानिश्षुदक्षापीलु | लदाडिमात । पुयृषान्स्वरसा 
peda न अनार इनको भढीप्रकार मलकर इनके 
का न री मिश्री ४ हक वहत स्वरसोंको तेळमें पकावे. ओर इसमें ये 
ER कछ राहत औषधि डाले कि॥ २६ ॥ 
आधा कुडव इन सबको पकावं ॥२२ ॥ सव्यस 
तंलेहंयोजयेच्छीवांत्रेबृच्चूण नशा अत द | ववहीत 
ख्रवित्‌। एतदुत्सन्नपि्ानामीश्व ति छ रके 
राणांविरेचनम्‌ ॥ २३ ॥. र चश | 
_ उस शीतळ छेइको शास्त्रका ज्ञाता जब पूर्वके समान बइळ ( सघन ) हो 
| निशोथके चणसे युक्त करे यह 
, उन धनवानोंका विरेचन है जिनका 
हि स, "| 
शर्करामोदकाचूवत्तिंगुलिकामां 


राणांविरेचनम्‌ ॥ २८ ॥ 
\ वाः बनाकुर 
सपूपकान्‌। अनेनविधिनाकुर्थ्या दालचीनी पत्रज केशर इलायची इनके 


तपे्तिकानांविरेचनस्‌ ॥ २४ ॥|चर्णको डाळे शहंतकी मात्राके संग यह 
और पेत्तिक मनुष्योंके विरिचनके|लिह उन धनवानोंका विरेचनहै जिनका 
ये उसी विधिसे शकराके मोदक|शरीर कफसे पूणहे ॥ २८ ॥ ।* 


re _:२>----२--८-::::::::::2->_-_--_>>->-२----------------->- 


जाय तब निशोथक चूणकों डाळ॥२७॥ |. 


॥ 0.1 
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पानकानिरसान्यूषान्मोदकात्रा | त्िवृच््णामृतास्तिस्नर्तिस्शवत्न 
गषाडवानू । अनेनविधिनाकु | फलात्वचः । विङङ्गपिप्पठीक्षा 
य्याद्दिरकार्थकफाधिके ॥२९ ॥| रंसमास्तिसथचूर्णिताः॥ ३३ ॥ 
, कफकी अधिकतामें विरेचनके छिये/ निझोथका चूर्ण और गिलोय तीन 
इसी विधिसे पानक रस यूष मोदक राग तीन भाग जिफलाकी बकली तीन भाग 
त्वगेळाशयांसमंनीतंते्निवृत्ते्च |समभाग छेकर तीनभाग इनके चर्णको 
शर्करा । चूर्णेफलरसकषोद्रसक्त |करके ॥ ३३॥ र 
मिस्तर्पणंपिबेत ॥ ३० ॥ ज्यात 
दालचीनी और इढायचीको बराबर| डनच । भक्षयेन्चिष्परीहारमेत 
र लेप उन दोनोंके तुल्य निशोथ और|. च्छोधनमुत्तमस्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीनोंके तुल्य शकराको लेकर इन सबके| शहत घीके संग चाटे वा गुड़में 
चूर्णको फलोंके रस शहत सत्तुओंमें तपंण[इनके मोदकको बनाले इसको निरन्तर 
बनाकर पीवै ॥ ३० ॥ भक्षण करे तो यह उत्तम शोधन 
वातपित्तकफोत्थेषुरगेष्वल्पान |ेता है ॥ रेश ॥ ` ` 
लेपुच । नरपुुकुमारेषुनिरपायं | !ल्मंडीहोदरंश्वासंहठीमकमरो 
सरि , चकम्‌ । कफवातरतांश्वान्या 
विरेचनम्‌ ॥ ३१ ॥ नयाति 
- वातपित्त कफके रोगोंमें अल्पाग्निके यावा त पहत त 


रोगोमि और सुकुमार मनुप्योके िये| गुल्म हीहां उदररोग हलीमक अ- 
यह निरपाय ( सफळ) विरेचनहे॥ ३९॥ कामका और कफ वातस ती 
I ` ` ° °` हुईं अन्य व्याधियोंको यह नष्ट कर-|| 
शक रात्रफलाश्यामात्रवुन्माग |ता डे ॥ ३५॥ 
घिकामधु । मोदकःसन्निपातोद्धे | विङङ्गपिप्पलीमूलत्रिफलाधान्य 
Dee ॥-३२॥ | चित्रकान्‌ । मरिचेन्द्रयवाजा 
शकरा त्रिफला काळानिशञाथ| जीपिप्पलीहरितिपिप्पलीः ३६॥ | 
पीपल शहत इनका मोदक, सन्नेपातके| वायविडंग पीपछामूछ त्रिफला घ- | EE 
अनन्तर उत्पन्न जो - रक्तपित्तज्वर |नियां चीता मिरच इन्द्रजों अजाजी' | का 
उनको नष्ट करता हे ॥ ३२॥- !(जीरा ) पीपल गजपीपळ ॥ ३६॥ | _ 
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र लड्डू ). सब 
कंपृथक्‌ । तिलतेलत्रिवृच्चूर्णभा ऋतुओंमें योगके योग्यै ॥ ४० ॥. 


। गोचाष्टपलोन्मितौ ।। ३७ 0 _ इतिकल्याणगुड! । 
ढवण अजमोदा इनको पृथक्‌ २ व्योषत्वकपतमुरतेलाविडङ्गोमल 


क २ भर लेकर चूर्ण करे तिळका| कगयाः । समभागाभिंषग्द्या 
ते और निझोथका चूर्ण इनके भाग| दिगुणञ्चमुकूलकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आठ २ पछ छे ॥ ३७ ॥ : | व्योष दालचीनी . पत्रज मोथा 
घात्रीफलरसमर्थांख्रीन्गुडाडेतु इलायची वायविडंग आँवले हरडे इनको 
ठांतथा । पक्तामृद्दंभिनाखादेदद |समभाग छेकर मुकूछक ( दन्ती ) दूने 
दरोदुम्बरोपमाच ॥ ३८.॥ [को {थ डाँ ॥ ४९ ॥ 
ऑबछोके फका रस तीन प्रस्थ. जिततोऽडगुणंभागंशरकेरायाथष 
गुडकी आधी तुळा लेकर इन सबको|. ड्गुणम्‌ । चूणितंगुडिकान्ङत्वा 
कोमळ आझिसे पकाकर बेर वा गूलरके| क्षोद्रेणपलसम्मिताच्‌ ॥ ४२ ॥ 
समान शाको ॥ ३८॥ [ निशोषके अठयुने और शर्कराके 
गुडान्कृत्वानचास्यस्यादिहारा |छःगुने भागको डालकर चूर्ण करनेके 
हारयन्त्रणा । कु्ाशेःकामला अनन्तर पळभरकी गुटिकाओंको 
मेहगुल्मोदरगन्दरम्‌ ॥ ३९ ॥ करके॥ ४९॥ = 
|| बनाकर भक्षण करे तो इस मनुष्यको गखयेत्कल्यमुत्थाप्यशीतञ्चानु 
[विहार और आहारमें यन्त्रणा (रोक )| पिबेज्नलम्‌ । मत्ररुङ्रेजवरेवम्यां 
नहीं होती और कुष्ठ अर्श कामला| कासेश्वासेभ्रमेक्षये ॥ ४३ ॥ .. 
{| पसर गुल्मोदर भगंदर इंनको॥ ३९ ॥| प्रातःकाळ उठकर भक्षण करे और 
गहणीपाण्डुरांगांथ्वहन्युःपुसवना |अनुपानमें शीतळजळको पवे ये मूत्र 


थ्वते । कल्याणकाइतिख्याताः |इच्छ ज्वर वमन कास श्वास भ्रम क्षय 
सर्वेष्वृतुषुयौगिकाः ॥ ४० ॥ |इमें॥ ४३॥ ` 
इति कंल्याणकगुडः | तापेपाण्डामयेन्पेऽग्रोशस्तानि 


` येन्त्रिताशिंनः। योगःसर्वेविषा 


अहिणी और पाण्डुरोगोंको नष्ट कर-| . के | 
णाञ्चमतःश्रडावरचन ॥४४॥ | । 


[ति और खियोंके छिए पुंसवन होते 


)७ 
Py 
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ro 
तापमें पाण्डु रोग और -मंदाम्िमें|खारीळवण जीरा वच अजगंधा त्रिफ- 

ममित भोजी मनुष्यको श्रेष्ठ होतीहैं|छा चव्य चीता धनियाँ ॥ ४८ ॥ 

| और सम्पूर्ण विषोंमें यह योग विरेचनमें मोदकान्वेष्येच्चूणे्तान्सतुम्बुरु 
ष्ठ हतादै ॥ ४० ॥ ` दाडिमैः । त्रिकवृक्षणहद्धस्तिको 
डाशेःष्वीहश्चलिनाम्‌ । हिक्का 


कासारचिश्वासकफोदाविंनां 
य्योदीश्वराणांविरेचनम्‌ ॥ ४५॥ 


शुभाः ॥ ४९ ॥ 
| निझोथ एकपल १ हरड़े दो प्रसाति थि न 
धनियां एरंड दशपळ इन मोदकोको। रन कि मादक ठु 
| | बनावे तो धनवानोंको विरेचन करताहैं८०७ (0 आर अनारासे वेष्टन करे वे॥ 
Ee वद्धैमवतीर द्क भिक वंक्षण हृदय बस्ति कोष्ठ 
ट्ट निवद तेश्यामानालिनाहास्त अशे प्रीहा झूल हिक्का कास अरुचि 
| . || पिप्पली । समूलापिप्पलीमुस्तम श्वास कफ उदावर्तं इन रोगवानोंकों 


| तरिवत्पलंद्विप्रसरतंपथ्याधान्योरुब्‌ 
कयोः। दशेतान्‌मोदकाचकु 


जमादादुरालभा ॥ ४६ ॥ शुभ होते 3 ३९ ॥ 
निशोथ हैमवती श्यामा नीलिनी। निव॒र्तांकोटजंबीजंपिप्पलीविश्व 
गजपापळ मूलसाहेत पीपल मोथा। भेषजम । क्षोद्रद्राक्षारसापेतंव 


अजमोदा जवासा ॥ ४६ ॥ षास्वेतद्विरिचनम्‌ ॥ ५० ॥ 
कार्षिकंनागरपलंगुडस्यपलविंश निशोथ कुटजके बीज पीपछ सोंठ 


| 5 तिम्‌ । चूणतमादकान्‌कुय्यादु । शत और मुनक्काके रससे युक्त यह 
दुम्बरफलापमाच्‌ ॥ ४७ ॥ |विरेचन वषाओमें श्रेष्ठ होता हे ॥५०॥ | 
इनको एक २ कर्ष सोंठ एकपळ| निदहुरालभामुस्ताशकेरोदीच्य || 
गुड २० बीस पछ इनके चूणको करके| चन्दनमू । द्राक्षाम्बुनासयष्टया, 
शूळरके फळकी बराबर मोदकोंको हृशीतलंजलदात्यये ॥ ५१. ॥ 


He i ea ' निशोथ जवासा मोया शकरा नेः || 
हिङुसीवचलब्योषयमानीविड  बाढा चंदन इनको मुनकाके. जलमे | 


` जीरकेः । वचाजगन्धानिफेला |पुढहटी. डाळकर और शीतळ करके 
चव्यचित्रकधान्यकेः ॥ ४८ ॥ |वषाके अन्तमें पीवे ॥ ५१ ॥ . . 
इग काळाळवण व्याष अजवायन| निव॒ता[चनकपाठामजाजसर 


( १३४२) 
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निशाथ चीता पाठा जीरा सर 
स्वर्णदुग्यी इनको पीसकर उष्ण 
||जळके संग हेमन्त पीवे॥ ५० ॥ 


विरेचनम्‌ । त्रिव्त्रायन्तिहपु 


||आष्मकाळमें इनके विरेचनको 


हिणी ॥ ५३ ॥ 
रवर्णक्षीरीञ्चसंचुर्ण्यगोमूत्रेशाव 
येत्यहम्‌ । एषसर्वेच्तुकोयोग 


मळके दोषको हरताहे ॥ ५४ ॥ 
दुरालभात्रिवृच्छयामाव वु त्सकह 
स्तिपिप्पठी । नीलिनीत्रिफला 


च 
ढंवचाम्‌ । रव्णदुग्धी हेमन्ते 
पिष्ठातृष्णाग्बुनापिबेत ॥५२ ॥ 


। निशोथ जायन्ती हाऊवेर शातला कटु 


स्वर्णक्षीरी इनको चण करिके गो- 


घृत मास रस उष्णजळ मिलाकर 


पाणितळभर पीवे रूक्ष मनुष्योंको 
भी. यह. अत्यन्त सुखदायी श्रेष्ठ 


विरेचनहै ॥ ५६ ॥ 
ञ्यूषणत्रिफलाहङ्कुकाषका 
व॒तापलसू । सोवचलाइकषश्चप 
ठाडञ्चाम्लवेतसात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अ्यषण त्रिफला हींग एक २ कषेभर 


॥ [| 
स पिकर गर निझोथ पळभर कालालवण 
आधा कर्ष अमलवेत आधापल ॥५७॥ 


तच्चणशकेरातुल्येमथेनाम्ठेनवा 
पिबेत्‌ । गुल्मपार्श्वाचिनुतूसिड 
जीणेचायाद्रसोदनम्र ॥ ५८ ॥ 


इनके चर्णमें बराबरकी झर्केरा 


खिग्धानांमलदोषहत्‌ ॥ ५४ ॥ |छाकर मदिरा वा अम्छके संग पीे 
यह सिद्ध चुर्ण गुल्म पाश्च पीडाको नष्ट 


म्त्रमे तीन दिनतक भावनादे संपूर्ण करताहे ओर जीण होनेपर रसादनका 
ऋतुओंमें यह योग स्निग्ध मनुष्याके| भक्षण करे ॥ ५८॥ 


सप्तलांजिफलांदन्तीत्रिवतांव्योष 
सैन्धवम्‌ । कत्वाचू्णन्तुसप्ताहभा 
ब्यमामलकीरसे । तयोज्यंतर्पणे 


Ne 


मुस्तंकटुकाचसुचूणिता ॥ ५५॥ | यूषपिशितेरागयुक्तिंषु ॥५९॥ 
जवासा काठानिशोथ वासा गज 

सप्तला त्रिफळा दन्ती निशोथ व्यांष 

||शपछ नीलिनी 02 का त्या सैन्धव इनके वर्णको सात दिनतक 

॥ इनको भढीग्रकार उण करिके ॥ ५० ॥ आँवछोके रसमें भावना देकर उसके 

We. स योगको तर्पण यूष, मांस, रागके योगाम 
` || डंततः । पिवेत्मुखतमंदयेतूक्षा युक्त करे ॥ ५९॥ 

॥ पला ७ eT | 
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हरंघृतम्‌ । मूळंश्यामात्रिवृत | गरहणीपाण्डुरोगप्न॑गुल्मश्वयथुना 

योःपचेदामलकेःसह । जलेतेन | शनम्‌ । सुरावात्रिवतापादक 

कषायंणपक्तासर्पिःपिवेन्नरः ६०| ल्कांततक्काथसंयुताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
_ तुल्य हे अम्ल जिसमें ऐसे निशो-| यह अणी पाण्डुरोग गुल्म शोथ 
थक कल्कम सिद्ध धृत गुल्मको हरता इनको नष्ट करताहै अथवा निशोथके पाद- 


७14 श्यामा और निशोथकी जडको भर कल्कमिली सुराको निशोथके क्वाथमें 
के संग जलमें पकाबै उस कषा-|मिलाकर पीवे ॥ ६४ ॥ 


यमें घृतको पकाकर मनुष्य पवे॥६०॥| >. ~, 
ि््पूहेणतयोयुक्तयासिदसािः यदःयामानउदकाथास्वनःकु 
ल्साषमम्भसा । आसुतंषडहं 


पिबेत्तथा । साधितंवापयस्ता परगना यी 
भयांसुखतेनविरिच्यते ॥ ६१ ॥ RES 31 
और तैसेही उनके नियहमें सिद्ध| _ रयामा निशोथ के काथमें स्विन्न जो 
घृतको पीवै वा उनसे पकाये दूधको पीवे जोर जलमें स्विन्न कुल्माषके आसवको 
इन दोनोंसे सुखसे विरेचनको रात जो छः दिन तक पत्तांम रहे उस सोवा- 
होताहे ॥ ६१ ॥ रकको पीवे ॥ ६५ ॥ 
त्रिवन्मुष्टीस्तुसनखानष्टोद्रोणेज | भृशन्मासतुषाव्च्छुद्धान्यवांस्त | 
लेपचेत्‌ । पादशेषंकषायंतंशी | च्चुर्णसंयुतान्‌।आसुतानम्भसातदव 
तंगुडतुलायुतम्‌ ॥ ६३ ॥ त्पबेज्जातंतुषोदकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
निशोथकी नखसहित आठ सुष्टियोको भुनेहुए उडदाके तुष ओर शुद्धजी 
द्रीणमर जळमें पकावे पादशेष ओर को इनके चूर्णों सहित जळमें आसवको 


म करे | गडी तुडाके जोर तिसीप्रकार सिद हुए तुषोदकको 
पीवे ॥ ६६ ॥ 


खिग्धेस्थाप्यंघटेक्षोद्रपिप्पलीफ 2 | 
| कानन ठी तथामदनकल्पोक्तान्षाडवादी || 
|| ` खचित्रकेः । प्रलितविंधिनामा न्पूथग्दश । त्िवच्दूर्णनसंयोज्य| 
|| संजातंतन्मात्रयापिबेत्‌ ॥ ६३ ॥ बिरिकार्यपयोजये 1 
|| राहत पीपल मेनफल चीता इनसे प्रयाजयत्‌ ॥ ६७ ॥ कत 

| लिये हुए चिकने घटमें मासभरतक|. तेसेही मदन कल्पमें कहेहुए खाड 


स्थापन करे सिद्ध हुए उसको मात्रासे|व आदि दश योगोंको ति वन | 
|| पवे ॥ ६३॥ . बे कक . |मिढाकुर विरेचनके लिये प्रयोगमें डावे | 


i 
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्वक्कशराम्रातकदाडिमेलासितो | इथ आदिमें ७ सात लेहमें आठ 


४८ 3 व चार पानक आदिमें पांच छ; 
मातुलुङ्ग ५ सर्च se ® ~ ज“ 
पलामाक्षिकमातुडुज्ञः । मरत ऋतुओंम पांच मोदकहें ॥ ७९ ॥ 


~ च च्रे ९ ~~ 
थन्येमनो शुड का” | चत्वारमतकषीदोचूणेतपेणेत 
~ ~ ~~ रे) 

न ॥ क ना था । दौमबेकाजिकेद्रोचदशा 

दालचीनी केशर न्येषाडवादि 
| मिशरी शहत बिजोरा इनसे पाडवा दंड ॥ तयी कका 
और तैसेदी अन्य उन मोसे युक्त जो| प नोरवूषम जार उज 1 
मनके अनुकूल हों विरेचनको दे॥ ६८॥ एम दो माद्राम २ दो काजाम दा आर 
2020010002 ८ ० |अन्य दशयोग खाडव आदिमें हैं॥७२॥ 
जल ies । ह्यां श्यामायाख्रिवृतायाश्वकल्पेऽरिम 
जु न्समुदाहृतस्‌। शतेदशोतरसिं 


Sd 
nie 


, 


हु फल प्रवाल म्लश्वदया ‘~ ४. १? 
5 3 कर रे ॥ दधंयोगानांपरमर्षिणा ॥ ७३ ॥ 
दुपाजप्रणा सू ॥६ ञ्यामा ओर त्रिवृताके इस कर्प 


मुखकी छदिके विघातकेंदेतु शीतल | रमर्वने एकसो जया कहें: 
जळको पिळाकर उसके सेचनको करे FOES लिय न 
और मनोहर मिठ्ठीपुष्प फल पत्ते और| . -अमाऽच्यायः 
अम्लके सूंघनेके लिये दे ॥ ६९ ॥ चतुरद्कुलकल्पः 
तत्र श्ठोकाः | आरग्बधोराजवक्षःसम्पाकश्चतुर 
एको$म्लादिजिरशैचदशद्वोसेन्थ | दुटः। प्रमहःृतमालभकर्णि 
वादिभिः । मूचेध्शदशयष्ट्यो | कारोध्वधातकः॥ १ ॥ 
द्वौजीरकादौचतुदेश ॥ ७० ॥| आरग्वध राजवृक्ष सम्पाक | 
उसमें थे छोकहें कि अम्ल आदिका |प्रमह कृतमाळ कर्णिकार अवघातक इन 
एक योग और आठ योग हैं दश ओर |नामोंसे अमळतास कहाताहे ॥ १ ॥ 
जा आदिकेरें गसू अठांरइ। ज्वरहद्रोगवातासगुदावत्तादिरोगि 
न आदिमे चोदह| बु । राजवक्षोईधि्कपथ्योमदुर्मे 
HS RTE धुरशीतलः ॥ २ ॥ 
७ छ § त्व ® ~ दिके 
| sds कर : ज्वर हृद्रोग वातरक्त उदावत आ 
त क नकादिपुप्चवषई ।रागियोंको यह राजवृक्ष अधिक पथ्ये 
. तोपञ्चमादकाः ॥ ७३ ॥ ` |ओर मृदु मधुर झीतळदे ॥ २॥ | 


22 रै 


|| सुनक्काके, रसमें मिलाकर चार वर्षसे' द्वतम। मज्ज्ञःकल्केनधात्रीणां 
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पिया | क्षीणेसुकुमारेचमा | चतुरंगुङके मज्ञाकी प्रसूति वा अंज 
नवे । योज्यामृद्दनपायित्वा ।ढिको सुराके मण्डमे वा बेरकी शीक 
मिलाकर ॥ ७ ॥ 

दिशेषाबतुरछुलः ॥ 

७: ॥ ३॥ | दधिमण्डेनवायुक्तरसेनामलकस्य 
आर बाल वृद्ध क्षत आर क्षीणोंको 
और सुकुमार मनुष्योंको म्ह और अनः वा । कत्वाशीतकषायंतंपिवेत्सो 
पायी होनेसे विशेषकर चतुरंगुलके यो वीरकणवा ॥ ८ ॥ 
गको करे॥ ३॥ अथवा दृषिके मण्डसे वा आमलेके 
फलकालेफलंतस्पग्राह्मपरिणत. |रससे युक्त करिके उस शीतल कषायको 
वयत्‌ । तेषांगुणवतांभारंसिक वो सौवीरकको डाळकर पीने ॥८॥ 
तासुनिधापयेत्‌ ॥ ४ ॥ निवतोवाकषायेणमज्जकल्कंतथा 
फलके समयमें उसके पके इए फठको| पिबेत्‌ । तथाविल्वकषायेणल 
अहण करे गुणवाळे उनफलोके भारको| वणक्षोडसंयुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिकताओंमें स्थापन करे ॥ ४ ॥ अथवा निशोथके कषायके सँग 


सपरात्रात्समुद्धत्यशोषयेदातपे ।मज्जाके कल्कको पीवे तेसेहीं बेलके कषा 


यकेसंग लवण ओर हहत 
भिषक्‌ततोमज्ानमडृत्यशुचो | रण 5९ रण भिला 


भाण्डेनिधापयेत्‌ ॥ ५ ॥ कषायेणाथवातस्यत्रिवुच्ूर्णगु 
सात रात्रके अनन्तर रेतमेसे निकास- डान्वितमू । साधयित्वाशनेले 


कर वेद्य आतपमें शुष्क करे फिर उनकी 
01 टा 


रक्षारसयृतोदेयोदाहोदावर्तपी थक चूर्ण और गुडको मिलाकर और 
। चतुवेष॑मुखेबालेयावद्धाद |शनेः२पकाकर सिद्ध हुए लेहको मात्रासे 

शवार्षिके ॥ ६॥ मनुष्यको चठावे ॥ १० ॥ 

दाह और उदावर्तसे पीडित को| चतुरकुलसिदाद्वाक्षीरायदुदिम्रा 


बारह वर्षेपय्यतके बाळकको दे ॥ ६ ॥| रसेतत्साधितंपिबेत्‌. ॥११॥ 
चतुर बु ढमज्झस्ठनस्तवाथवा | अमळतासमें पकाये इए दूधमेसे | 
आलम्‌ । मुरामण्डनसयुकमथ |जा घृत निकसे उसको मज्जाके' कल्क || 
वाकोलसीधुना ॥ ७ ॥ ओर आमलोंके रंसमें पकाकर पीवै _|और आमढोँकै रंसमें पकाकर पे ११ | 
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nq 
र | तिंताभचवुरदुळकत्येडर्मिन्सु | तिताः चतुरङ्लकल्पेऽस्मिन्सु 
स्यच । कषायेसावितंकल्केःस | कुमाराःप्रकीर्चिताः ॥१६॥ ड 
पिःश्यामादिभिःपिबेत्‌ ॥१२॥ | लेह अरिष्ट और दो चृत ये बारह 
उसकोही दशमूळ छुलथी जो इनके योग चतुरंग ( अमलतास ) के इस 
छा रमाना आदिके कल्कोसे सिद्ध|कण्पसे अत्यंत कोमळ कहे हैं ॥९६॥ 
करके पीवे ॥ १२ ॥ 
नवसाऽव्यायः । 
दन्तीकाथे$जलिंमज्ज्ञः'शस्पाक तिल्वकेकल्पः 
: स्यगुढस्यच । दत्त्वामासादेमा | ~ 3 | प. 
सस्थमारिष्टपाययेतच ॥१३॥ तिल्वकस्तुमवोलो्रोबरहः 
- रीटकः । तस्यमूलत्वचंशुष्काम 


देतीके काथमें मज्जाकी शम्पाक _ ७ पर की 
और गुडकी अजलिको डालकर मासभर| “तर्षल्कलवाजतामू ॥३॥ हिः 


| हकेहुये अरिष्टको पिढाव ॥ १३॥ | तिल्वक छोधको कहते है ओर 

यस्ययत्पानमन्नअहयंस्वादपि हसन तिरीटकभी कहते i का 

| . ५ -- जिड त्वचाको शुष्क उस जो 
[i भीतरके बकठसे वर्जित हो ॥ १॥ 

चुणयेत्तत्रिषाङत्वाद्वोभागोक्काथ 


जिसका जो पान और अन्न है| -' घरयेवकषाये 
हृदयको प्रिय हो स्वादु कटु बा वण| पंत । ठोअस्थवकपायणतू 


हो तिसकेही योगसे विरेचनको दे १४॥| तीयंतेनभावयेत्‌ ॥ २॥ || „ ¦` 
त्र क प्रे छ टु Hi 
_ तत्रश्ठाका | उसके तीन भाग करके चरण क्रे 


बाक्षारसेसुरासीध्योदाधिचामठ | दी भागका काय करे डोप 
कीरसे। सो . |ही उस कषायकी तीसरे भागमें भाव- 
कीरसे । सोवीरककषाया'यां |ना द ॥ २॥ 


बिल्वशम्पाकयोस्तथा ॥१५॥ | ज्ञागंतदशमूलस्यपुनःक्काथेनाव 
उसमें ये दो होक हैं कि मुनकाके। येत । शु्कंचूर्णपुनःत्वाततऊ ॥ „` 
रसर्मे सुरा शी दमे ऑक्लेके द्रयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ ड्द 
||रसमें सोवीरक ओर कषायोमे ओर बेल उस मगर फिर वळ्या हदी . 


बस, ॥ 33.1 भावना दे फिर शुष्क चूणको करके 
: लेहोशरिशेपृतेद्रेचयोगाद्वादशकी तिसके अनंतर प्रयोगमें लांबे ॥ ३॥ 
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a य 


दाधतक्रमुरामण्डमूचबदरसीधुना । , डालदे उसके अनंतर सिद्ध 


रसंनामलकानांवाततःपाणितलं | उस मदिराके पानसे विरेचन होता 
पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ ह लोधके कषायमं दशवार भावना दी 


हुई ॥८॥ 
दाधे तक्र सुराका मंड गोमज बेर se 
सीधु और आँवछोंके रसके संग पाणि मात्रांकम्पिहकस्येवकषायेणपु 


तकभरको पैबै ॥ ४ ॥ नःपिबेत्‌ । चगुरङुलकल्पेनले 
सुरांठोधकषायेणजातांपक्षस्थि | होऽन्यःकार््यएवच ॥ ९ ॥ 
तांपिबेत्‌ । मेषश्वङ्गयभयारृष्णा| मात्राको कंपिल्यक ( कंबाळा )के 


चितरकैःसति कषायके संग पुनः पीवे ओर चतुरंशुळके 
चित्रकेःसाठेलेश्रते ॥५॥ कल्पसे अन्यभी छेहको करे ॥ ९ ॥ 
लोधके कषायमें बनीहुई पक्षभर 


स्थित सुराको पीवे भेढासींगी इरडे जिफुलाया:कषायेणससर्पिमंध 
पीपल चीता इनसे पकाये जळमें ॥५॥ फाणितः । लोभचूर्णयुतःसिद्ो 
तजुलांसुनुयात्तचजातंसौवीरक॑ | छेहेःभेडोविरेचने ॥ १० ॥ 
यदा । भवेदञ्जलिनातस्यलोध्रक | तिफढाक कषायम्‌ घृत मिला 
ल्कंपिबेत्तदा ॥ ६ ॥ शहतका फाणित लोधके चणसे युक्त 
_ ७ |करके सिद्ध किया लेह विरेचनमें भ्रष्ठ 
उसकी तुळाके आसवको करे जब 


वह सौवीरक होजाय तब अंजळिसे होता है ॥ १० ॥ 
अंजळिसे ळर 
उस लोधके कल्कको पीवि ॥ ६॥. विल्वकस्थकषायेणकल्केनचस 


दन्तीचित्रकयो्रोणेसलिटस्या कत तततःशावितीलह सात 
ढकंपृथक्‌ । संकाथ्यचगुडस्ये. | वपन 11॥ 
कांतुलांलोधस्यचाजलिम्‌॥७ ॥ य की 
दंती ओर चीतेकी आढकभर लेकर | 
और द्रोणभर जलमें काथ करके उसमे ९ ११ शे ३ ॥ १९ ॥ 
गुडकी एक तुळाको ओर लोघकी एक अश्ाष्टांचिवृतादानामुष्टाथ्रसनखा 


अंजलिको ॥ ७ ॥ न्पृथक्‌ । ्रोणेऽपांसाधयेत्पादशे 
आवपेत्तत्परंपक्षान्मद्यपाना दविरे वेप्रस्थंघतात्पचेत्‌ ॥ १२॥ ` 


चनम्‌ । तिल्वकरयकपा्यणद | निज्ञोय आदिको नखतक भरी आउ 
शरुत्वरसुभाविताम्‌ ॥ < | (मुष्ठिग्रोंकी पृथक्‌ द्रोणभर जमे पकाव | 


पि SS Sse 
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पाद शेष उसमें प्रस्थमर घृतको दशञमोऽध्यायः। . 
| Ul 2 सुधाकल्पाः । 
पिहेस्तैरेवबिल्वांशेःसमूत॒लवण | विरेचनानांसर्वेषांसुधातीक्ष्णतमा | 
रथ । ततोमात्रांपिबेत्कालेश्रे्ठ | मता । संघातन्तुभ्निनत्त्याशुदो | 
मेतडिरेचनम्‌ ॥ १३ ॥ षाणांकष्टविन्नमात्‌ ॥१॥ || 
पिसेहुये उनी बिल्वके भागोंमें गो- संपूण विरेचनोंमें सुधा अत्यंत तीक्ष्ण | 
"| मूत्र ढवण मिलाकर उसकी मात्राको |मानीहे वह कटके विञ्जमसे दोषोंके सं-|| 
समयपर पीवे यह श्रेष्ठ विरेचनहे॥ १३॥ घातको शीघ्रही भेदून करतीहे ॥ १ ॥ || 
ठोध्रकल्केनमूत्राम्ललवणेश्वपचे | वर्माजषामृदाकोठमयाकव्या | 
दुतम्‌ । चतुरद्भुलकल्पेनसर्पि | कदाचन । नदोषनिचयेचाल्पेस || 
बीदेचसाधयोदिति ॥ १४ ॥ | तिवान्यपरिक्रमे ॥ २ ॥ | 
लोधके कल्कके संग गोमूत्र अम्छ| तिससे इसको मृह कोठवाले मनुष्य | 
| छवण मिलाकर घुतको पकावै और को कदाचित्‌ नदे नदोषोंके संचयमें न || 
||अमळतासके कल्पसे दो घुतोंकी बनावे॥ |अल्पदोषमें न अन्य चिकित्सके होनेपर दे | 
तत्र श्ठोको। `| पाण्डुरोगोदरेगुल्मेकुछठेदूषीविषा || 
ञ्चदध्यादिभिरत्वेकःसुरारौवीर | दि । श्वयथोमधुमेहेचदोषविभा | 
केणच । एको$रिष्टस्तथायोग न्तचेतसि ॥ ३॥ | 
एकःकम्पिहठकेनच ॥ १५ ॥| पांड्रोग उदररोग गुच्म इष्ठ दूषी 
A दके विषसे पीडित शोथ मधुप्रमेह ओर दो-|| 
॥ उसमें ये दो छोकह कि दाधेआदिके बास आंत चित्त ! ३ ॥ 
है ० ° 0. ~ 
॥ संग पांच ओर सुरा सोवीरकमें एक एक रोरेव वतै सज्ञा 
||अरिष्ट और एक योग एक कंपिल्यकमें ॥ सवाव 0 यातना 
| | ठेहाखयोघ्रतेनापिचत्वारःसम्भ | रय. । शोज 
दर्शिताः । योगास्तेलोध्रमलाना सम्यक्सद्यवचारतः ॥ ४ ॥ 


|| कल्पेषोडशदर्शिताः ॥ १६ ॥ | ६ अकारके रोगासे अस्त आर या 
| णासाइत आतुरका जानकर महावृक्ष 


| “> pe लु में च्च पे [ग यसो 95 > > ho 
| Rn चि में दिखायेरें २६ ( थोहर ) के प्रयोगको करे क्‍योंकि भठी | 
1 योग ठोघक मूठाक कल्पम दिसायह ५६ कार अवचारण किया वह ॥ ४ ॥ 
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ह । तुषोदकेनकोलानांरसे 
नामलकस्यवा ॥ ९ ॥ 
उसमेंसे बेरकी बराबर मात्राको सो 
वीरकके संग तुषोदक बेरोंके रस वा 
आंवळोंके रसके संग ॥ ९ ॥ 
सुरयादधिमण्डेनमातुङुङ्गरसेन 
वा ॥ १०॥ 

सुरा दधिमंड बिजोरेका रस इनके 
संग पीवे ॥ १० ॥ 


सथोहरतिदोषाणांमहान्तमपिस 
अयम्‌ । द्विविधःसमतो येश्चबहु 
मिथेवकण्टकेः ॥ ५ ॥ 
महाचभी दोषोंके संचयको शीघ्री 
हरता हे वह दो प्रकारका कहांदै एक 
बहुतसे कंटकोंसे युक्त ॥५॥ 
सुतीक्ष्णेःकण्टकेरल्पेःप्रवरोबहु 
कण्टकः । सनाङ्नातुगुडानन्दी 


उह हतात 0 सातलांकाअनक्षीरी श्यामादीनि 


जै 141 ७ ००७ 
ओर दूसरा तीक्ष्ण अल्प कंटकोंसे थोपपातिसमाइ 
युक्त उनमें. बहुकंटक प्रवर होता हे कटुजिकम्‌ । यथ 


वह नामसे गुडानंदी सुधानिश्चिंशपत्रक। सुधाक्षीरेणभावयेत्‌ ॥११॥ ` 


कहाहे ॥ ६॥ सातला स्वर्णक्षीरी श्यामा आदि 

तंविपाव्याहरेत्क्षीरंशख्नणमति निकड इनमस जितने मिले उनमें सात 

मारिष कोबि दिनतक सुधाके दूधकी भावना दे ११॥ 
र वा | डोलमात्ंघृतेनातःपिबेन्मांसर 


शिशिरान्तोविशेषतः ॥ ७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वेद्य उसको शस्रसे फाड़- 
कर दूधको निकासळे और विशेषकर उसमेंसे र 
दो वर्षकी तीन वर्षकीको शिशिरके। उसमेते बेरकी बराबर पीके संग 
वा मांस रसके संग पीवे त्र्युषण त्रिफला 


पर 2 दंती चीता निशोथ ॥ १२ ॥ 
२ = = | ्शीरगावितंसम्यग्विदष्याहु 


पिचेक ६ ७ ०, he नक ज कर ht 

स * | उपानके । िवृतारगवघंदन्ती | 
त्वाङ्ग ल र . | शंखिनींसप्रलांसमास ॥१३॥ ॥ 
बेल आदिके ओर बडी कटेहली इनको स्नुहीके दूधमें भावना देकर 


सेनवा । अ्यूषण॑त्रिफलांदन्तीचि 
तरकंजिवृतांतथा ॥ 1२ ॥ 


इन एकके बराबर कषायोंकों मिलाकर |, (प्रकार गुड़के पानकमे रखदे॥ ˆ 


ततःकोलसमांमात्रांपिबेत्सावीर |इनको समान छेकर॥ १३॥ ॥ 
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जु शिस्थि ~ 


नाशास्थतगवामूत्रशाषयदावप आर यूष मास रस उत इनस युक्त 


ततः। सपाहेभावयित्बैवस्नकक्षी |एभाके दुधका पिळावे वा इनसे भा 
वेत शुष्क मांसको मासभरतक मनुष्य 


रेणापरंपुनः ॥ १४ ॥ मल को २४ 


गोमजमें राजिभर रकखे फिर आत- श्षरेणामलकैःसर्पि: 
क कड श्‌ क्षीरे १ त रङ्कु 
पमें शुष्क करले इस प्रकार सात दिन २ HR लि 0 
तक भावना देकर फिर स्नुहकि दृधमें| पत्‌ । सुरावाकारथयत्क्षारघृतवा 


> a as 


दूसरे ॥ १४ ॥ पुववत्पचादाते ॥ ३९ ॥ 
सप्ताहभावयच्छुष्कततरतनाप सुधाके दूधमं आंवले डाळकर अम 


भावितम्‌ । गन्धमाल्यंतदाञ्ञाय |उतासके समान शतको पकाव सुराका 
्रावृत्यपटमेवच ॥ १५ ॥ बनाले वा दूधको वा घृतको पूवके 


व्य a न समान पकाव ॥ १९ ॥ 
सप्ताइमं भावना द॒ उसमे ] 


० चण 
दिये ५ तत्र श्ठांका । 
दिये कोभी शुष्क करके उसके गंध सोवीरका दिर Fe 
माल्यको सुंघकर और वख्रोंके आच्छा सीवीरकादिभिःसप्तसपिषाचरसे 


“11 


दनको करके ॥ १५ ॥ नच । पानकेघेयलेहोचयोगायू 
सुखमाशुवोरिच्यन्तेमृदुकोडान | षादिभि्रयः ॥ २० ॥ 
राधिपाः ॥ १६ ॥ उसमें ये दो छोकहें कि सोवीरक 
सुदु कोष्ठ राजाभी सुखसे विरेचनको|आदिमें घृत और रसमें सात २ पानक 
शीत्रही आत्त होतेहे ॥ १६ ॥ त्रेय लेह और युष आदिके संग तीन 


श्यामात्रिवृत्कषायेणर्नुक्क्षीरचु |योग॥ ९० ॥ 
तफाणितेः । लेईपक्ताविरेकार्थं | दोशुष्कमत्स्यमांसाण्यांसुरेका 
लेहयेन्मात्रयानरम्‌ ॥ १७॥ द्रेचसपिषी । मुधाकल्पस्ययोगा 


कर विरेचनके लिये मात्रासे मनुष्यको|सुरा दो घृत ये सुधा कल्पके बीस 


चटावे ॥ १७ ॥ योग कहेहें ॥ २१ ॥ 
पाययेतसुधाकषीरंयूषेमांसरसेषृते। | एकादशोऽध्यायः । . 
| ावितान्शुष्कमत्स्यान्वामांसंवा | सप्तलाशंसिनीकल्पः । 

॥ | भक्षयेन्नरः ॥ १८॥ | सप्तलाचम्मेसाह्मचबहुफेनरसा 


श्यामा निशोथके कषायमें स्नुहीका| स्तेविंशतिःसमुदाहताः ॥ २१ ॥ 
दूध घृत फाणित इनसे लेहको पका। दो शुष्क मत्स्य मांसोंमें एक|| 
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र । शुंखिनीतिक्तलाचेवयव चिरोंजी पीळू बेर पंचकोळं आम्रा- 
िकतक्षिपीडकः॥ १ ॥ [परु अगार इनका पन श श 
सप्तता चर्मसाहा बहुफेनरसा शं- _जरेपदविमण्डे्लेसौवीरकतुषो ड पो 
खिनी तिक्तछा यवतिक्ता अक्षिपीडक| व 1मण्डअम्ल्सविरकतु 


कहाताहे ॥ १ ॥ दके । शीधोचाप्येषकल्पःस्या 
तेगुल्मगरहुद्रोगकुषशोफोदरादि | त्सुखंशीब्विरेचने ॥ ६ ॥ 
षु । विकासितीक्ष्णरुक्षत्वायो wp द. जत भोग य 
ज्येश्ठेष्माधिकेषत ॥ ` द्क अ यही कल्प सुख 
mss के 1 बिरेचनके लिये होता हे॥ ६॥ _ | 
९ छ WET oS Da 2: विळी 
उतररीग आदिम मोर कफकी अधि तेलेविदारिगन्धायःपयसिकथिते 
कतामें विकासी तीकण रुक्ष हेनिसे युक्त पचेद्‌ । सतलाशंखिनीकल्के 


ह करने योग्यहैं ॥ २॥ त्रिवच्छ्यामार्देभागिके ॥ ७ ॥ 
नातिशुष्कंफलंग्राह्यंशंखिन्यानि | विदारीकंद आदिके दूधके काथमे 
. गियहीतवाशाजनेसिपेत ॥ ३ ॥ क ॥ ७ ॥ 
उ त्यन F ~ ००७ ~ _e 
वट करना और शंखिनीका तु्ोसे| दघिमण्डेनसन्थायसिदंतत्पाय 
रहित फल और सप्तळाकी जड़को अहण| येतच । शंखिनीचूणभागेद्वोनी 
०००४ करके एक पाजमें डाल दे ॥ ३॥ लीचूणस्पचापरः ॥ < ॥ 
| अक्षमात्रंतयोःपिण्डंप्रसक्षाठव | दधिके मण्डमें मिलाकर सिद्ध हुए 
णायुतम्‌ | हृद्रोगेकफवातार्थ उस तेलको पिढाव शंखिनीके चर्णके दो 
याजी भाग नीलीके चणका एक भाग ॥ ८ ॥ 
गु्मेचेवभ्रयोजयेद्‌ ॥ ४ ॥ हरीतकीकपायेणतेलंततपीडिते 
अक्षमात्र उन दोनोंके पिण्डको असन्ना| | क पार्यणतलतत्याडत 
और ठवणको मिलाकर हृद्रोग कफ वात पिबेत्‌ । अतसीसर्पेपेरण्डकरजे | 
£ और गुल्ममे उसके प्रयोगको करे ॥४॥| ष्वेषसंविधिः ॥ ९ ॥ . 


पियाळपीहुककेन्धुको ाग्रातक | इरदैकै कषायमे तेछको बनाकर पवे || 
दाडिमेः । दाक्षापनसखजूरबद |अछसी सरसों अरण्ड करंज | 
राम्लपरुषकेः ॥ ५॥ तिलकीभी यही विधिदै ॥ २ ॥ ॥ 
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शंखिनीसप्तलासिडातक्षीरायदु | त्रिव॒त्कल्पेनसर्पिश्चत्रयोलेहाश्च 
|| दियाद्वतम्‌ । कल्कभ्ागंतयोरे | पूर्ववत्‌ । सुराकम्पिल्योयोगः 
| वत्रिव्रच्छामादेसंयुतम्‌ ॥१० ॥ कार्थ्योलोधषवदेवच ॥ १४ ॥ 
शंखिनी और सप्तळाके पकाये हुए और निशोथके कल्पसे घृतको बनावे 
दूधमेंसे जो घृत निकसे उसमें शंखिनी|ये तीन लेह्य पुवके समान होतेहे सुरा 
सप्तलाके कल्कका एक भाग निशोथ और |और कम्पिल्यका योग लोधके समान 
इ्यामाके अद्धभागको मिलाकर ॥१०॥ होताहै ॥ १४ ॥ 
्ीरेणालोब्यसम्पक्तंपिबेत्त्चविरे | दन्तीद्रवन्त्योःकल्पेनसोवीरकतु 
चनमू । तथादन्तीद्रवन्त्योःस्या |' पोदके । अजगन्धाजशङ्गयोश्च 
दुजश्ङ्गयजगन्धयोः ॥ ११ ॥| तद्वत्स्यातांविरेचने ॥ १५ ॥ 
. और दूधमें घोलकर. पके इए उस| दन्ती और द्रवन्तीके कल्पसे सो- 
विरेचनको पीवे तसही दन्ती द्रवन्तीका बीर और तुषोदकमें अजगन्धा और 
अजश्ंगी और अजगन्धाका ॥ ११ ॥अजगुगीकै कल्कसे तिसी अकार २ दो 
 क्षीरिण्यानीलिकायाथतयेवच |^९5" शद ॥ ९५ ॥ 
करयोः । मसूरविदलायाथ तव्हा 
मत्यकभेण्यारतथेवच ॥ १२॥| *पायादशषट्चेवषट्तेलेऽष्टोच 
क्षीरीणी और नीलिकाका और| सर्पिषि । पञ्चमयेत्रयोलेहायो 
दोनों करंजोंका मसूरकी दाङका गाःकाम्पिहकेतथा ॥ १६ ॥ 
भर अत्यकश्रेणीकामी तेळ बन-| इसमें ये दो छोकहें कि १० दश 
||त्ताहे ॥ १२ ॥ कषाय और छ; कषाय छः तेलमें और 
' विङङ्गार्दांशकल्केनतद्वत्साध्यं [आठ घृतमें पांच मद्यमे तीन लेह ओर 
तंपुनः । शाखिनीसप्ाधात्री ।रीन कम्पिल्यकके योग ॥ १६ ॥ 
कषायेसाधयेदृतम्‌ ॥ १३ ॥ | उपडारासनणमातानराउकान 
|| वायविडंगके अर भाग कल्कको| वाघिकाः । योगाःसिद्धाःसमस्ता 
||डाळकर तेसेही घृतको सिद्ध करे इं. 'यामेकशोऽपिचतेहिताः॥ १७॥ 


छ योग t 


fn 
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र एकसे हितकारी इस कल्पमें| शीनिगुरूणिच । बिलापयन्ति 
i १७॥॥ दोषोद्वोमारुतंकोपयन्तिच ॥४॥ 


दारसोऽन्यायः। „| दीन सज तस 
` दुन्तीद्रवन्तीकल्पः । और शुरु दोतेहें और २ दो दोषोंको नष्ट 


७ .. . क'करतेंहं वातका कोप करतेंहें ॥ ४ ॥ 
यदु बत गर्या नङ | दधितकसुरामण्डेःपिण्डमक्षसमं 
थउदछक । अवन्तानारर्ताथ तयोः । पियालकोलबदरपीकु 
तान्यश्रोषीमूषिकाहया ॥ १ ॥| शीधुभिरेवच ॥ ५॥ 
दन्ती. उदुम्बरपर्णी निङुम्भ मुकूछक| इनके अक्षकी बराबर पिण्डको दधि 
द्रवन्तीके नामसे चित्रा न्यग्रोधी मूषिका तक्र सुराका मण्ड इनके संग और चिरोंजी 
नामकी होती है ॥ ९॥ पंचकोल बेर पीु शीघुमें मिलाकर॥०॥ 
तयोमुंलानिसंग्रह्मस्थिरणिबह | पिबेद्रल्मोदरीदोपैरनिखिन्नशयो 
लानिच । हन्तिदन्तभकाराणि | नरः । गोमगाजरसेःपाण्डःरूमि 
श्यावताम्राणिबुद्धमान्‌ ॥ २ ॥ | कुष्ठीजगन्दरी ॥ ६ ॥ 


. इन दोनोंके स्थिर और बहल गुस्मादरी पवे औ 
ल्मोदरी पीवे ओर इन दोषोंसे युक्त 
वाह ई स हिर थ| स कर गोण म 
0000? 
[a ~ धुलिप्तानिस्वेदयेन्मृत्कु ~ NS > १५१९ 4 
पिप्पठीमधुलिपतानिस्वेदयेन्यृत्क | „¬ । कक्ष्यालजीविसरपपुदाहेच 
शान्तरे । शोषयेदातपे$कोग्ोह नशा 
तोद्येषांविकाशिता ॥ ३॥ त न ता 
उनपर पीपछ और शइतको ढीपकर रसको डालकर कक्षी अलजी वीसप ओर | 
मिट्टी और कुशाके मध्यमे स्वेदस दाहरोगोमें छृतको पकाबै ॥ ७ ॥ 
युक्त करे इनको आतपम BS निम =... ्वेचरोदावरेकोफे 
शुष्क करळे इनको विकासिता नष्ट हो| तेढमहेचगुल्मेचसादावतकहा | 
जातीहै ॥ ३॥ २ निले । चतुःख्ेहेशरुच्छ्क्रवात | | 


तीक्ष्णोष्णान्याशुकारीणिविका | सङ्गानिलार्तिगु॥ < ` ` 
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r= 
और प्रमेह गुल्म उदावत कफवातमें| दन्ती द्रवन्तीका और श्यामा आ- 
तलको और मळ शुक्र वातका संग और दिका कल्क एक एक भाग डाले सिद्ध 
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| पीड़ाओंमें चारों सदसे पकावे०|इए उस लेहको भक्षण करे तो उससे 
रसेदन्त्यजशङ्गचोश्वगुडक्षोदघता सुखपूर्वक विरेचन होता है ॥ ९२॥ 
न्वितः । लेहःसिदोविरेकार्थेदा रसेचदशमूल्स्यतथावेशीतकेरसे 
हरीतकीरसेचेवलेहानेवपचेत्पू 


दन्ती और अजवृंगीके रसमें गुड| सर १३२ य 
झहत धृत मिलाकर सिद्ध किया लेह| दरशमूलके रसमें और बहेंडेके रसमे 


अमेहको नष्ट करताहे ॥ ९ ॥ २ लेहोंको पकांवे ॥ ॥ ९३ ॥ 
वाततर्षेज्वरेषैतेस्यात्सएवाजग | तयोबिल्वसमेचूर्णतद्रसेनैवभावि 
न्धया । मृढेदन्तीद्रवन्त्योश्वपचे | तम्‌। असृष्टविषिवातोत्थेगुल्मे 
दामलकीरसे ॥ १० ॥ चाम्लयुतंशुभम्‌ ॥ १४ ॥ 
वातकी तृष्णा ज्वर पित्त ज्वर इनमें| दन्ती द्रवन्तीके बेलके समान चूर्णको 
वही लेह अजगंधा मिलाकर होताहे दन्ती | ही रससे भावना देकर वातसे पेदा 
ट्रवन्तीकी जड़को आमलेके रसमें|इए अकस्मात विषमें गुल्मभें अम्ल 
पकावे ॥ १० ॥ . मिला हुआ शुभ होता हे ॥ १४ ॥ 
औस्तुतस्यकषायस्यशागौद्दोफा | पाटथित्क्षकाण्डंवाकल्केनाछि 
“णतस्यच । तमेसाेषितैलवा्ञ | प्यचान्तरा । स्वेदयित्वाततःखा 
येत्तत्रचावपेत्‌ ॥ ११ ॥ | देत्सुखंतेनविरिच्यते ॥ १५ ॥ 
उनके कषायके तीन भाग फाणितके| इशुके काण्डको फाड़कर ओर इनके 
॥दो भाग तपाये इए घृतमें वा तेलमें|कल्कसे ढीपकर ओर मध्यमें स्वेद(पका) 
भने और उनमें इन औषधियांको|कराकर फिर भक्षण करे तो उससे 
डाले कि॥ ११ ॥ _|सुखसे विरेचन होता है ॥ १५ ॥ 
-कल्कंदन्तीदवन्त्यो्श्यामादी | मूलंदन्तीइवन्त्योश्वसहमुदैविपा 

' | नाञ्जभागशः। तत्सिदेमाशयेहे | चयेत्‌ । लावतित्तिरिकाणाञ्चते 
का तर सति पथ | रसाःस्युर्विरचने ॥ १६ ॥ 


रिच्यते ॥ १२ ॥ 
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रसम्‌ । माषयूषांश्ंस्ङत्यदया | शग करे ॥ २० ॥_ 

त्तेनविरिच्यते ॥ १७ ॥ इवन्तींमरिषंदन्तींयमानीमुपकु 

दन्ती और द्रवन्तीकी जड़को मूँगके| जिकास । नागरहेमदुग्पीञ्चचि 
संग पकावै और छाव और तीतरके रसा। जकञ्चेतिचू्णतम्‌ ॥ २१ ॥ 


उन दोनोंके कषायमें यवागूको जेग- जीरा सौंठ हेमदुग्धी चीता इनके चूणको 
के जीवोंके रसको उड्दके यूर्षाको करै ॥ २१॥ 
ई डे दे ब विरेचन होता| सप्ताहभावयेन्मूत्रेगवांपाणितर्ल 
ह १६ ९७ ~~~ c न्तुविरि 
योजागादौसिताय : । पिबेदवृतेनचूणन्तुविरि 
तत्कषायात्रयोभागादीसिताया बन शशी 
स । एकोगोधूमचूणोनां | न सात दिनतक नोजोके मे 
काय्याचोत्कारिकाशुभा ॥१८॥ भावना दे उसमेंसे पाणितळमर पैव और 
उनके कषायके तीन भाग मिसरीके |चु्तके संग इस चूर्णके तर्पणको तो वह 
दो se चुणका एक भाग इनकी मनुष्यभी पीवे जो विरेचन करचुकाही२२ 
उत्तम पूरियांको बनावे ॥ १८ ॥ सरोगहरंमुख्यस्वेष्वतुषुशोभन 
Rd सवरोगहरंमुख्यंसर्वष्वतुषुशोभन 
सा 007७४ म्‌ । चूणंतदनपायित्वादालब॒रे 
विरेचने । तयोवोपिकषायेणमय पूजितम्‌ ॥ २६ ॥ 
मस्योपकल्पयेत्‌ ॥ १९ ॥ । हल, ओर संगा 
वा कल्कको गेरकर मोदक बनावे शोभने वह चूर्ण सफळ होनेसे बाल- 
वे विरेचनमें हित होते हें वा उन ति 


दोनोंके कषायमें मद्यकी कल्पनाको वृद्धोमे पूजितहे ॥ २३ ॥ 


करे ॥ १९॥ . दुर्भक्ताजीर्णपाश्वांतिंगुल्मप्ठी होद 
दन्तीकाथेनचालोडचदन्तीतैलेन | रेषुच । गण्डमालासुवातेचपाण्डु || 
साधितम्‌ । गुडलावणिकान्म | रोगेचशस्यते ॥ २४॥ | 
क्ष्यान्विविधान्भक्षयेन्नरः॥२०॥| दुष्टभोजन अजीणे पावेपाडा गुल्म | 
` इन्हींके कायमें मिलाकर दन्तीके प्री उद्ररोग गंडमाला वात और पांड | 


[aS 
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] 
परचित्रकदन्त्यो्वहरीतक्याश्व | पिबेद्‌ । विरेचनंमुख्यतमंकाम 
विंशतिः । पिप्पलीत्रिवताक्षोद्र | लाहरमुत्तममू ॥ २९ ॥ 
गुडस्याष्टपलेनतत्‌ ॥ २५ ॥ तीके कल्कमें बराबरका गुड मिला | 
चीता और दंतीका फल और हरडे' कर शीतळ जके संग पीबे यह अत्यंत। 


वोस २० पीपल निशोथ शहत गुड़ आठ शस्य, विरेचन कामढाके हरनेवालों में | 
पल ये उसमें ॥ ९० ॥ उत्तम है ॥ २९ ॥ 
विनीयमोदकान्कुंस्योदशेकंभक्ष शुण्टीमरिचपिप्पल्याःकार्षिकाः | 
ग्रेत्ततः । उष्णाम्बुचपिबेद्यानु | स्यःग्थकपथक । दिगुणेशकरे | 
दशमेदशमेऽह्लिच ॥ २६॥ | उेतरशंसिनीस्याचतुगृणा ॥ ३०॥ 
मिलाकर दश मोदकोको बनाबै उन-| सोंठ भिरच पीपल ये थक २ एक 


क 


भसे एकको भक्षण करे और पीछेसे दशम | इनसे दूनी शर्करा और इलायची |. 
२ दिन उष्ण जळको पीवे ॥ २६ ॥ और इखिनी चतुगुण ॥ ३० ॥ ॥ 
एतेनिष्परिददाराःस्युःसवरोगनिब नीलिनीमश्गुणितांदिरिष्टगुणितां 
हेणाः । ग्रहणीपाण्डुरोगाशःक | तथा । दन्तीद्रवन्तीत्वक्शाणमे 
एडूकोंठानिलापहाः ॥ २७ ॥ कञ्चात्रभदापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
य मोदक परिहारसे रहित और| नीडिनी अठगुनी और तेसेही सोलह | 
सर्व रोगके नाशक हैं और ग्रहणी पांडु- गुनी, दंती द्रवंती दालचीनी ये शाण- । 
रोग अशे कंडू कोठ वात इनको नष्ट भर डाले ॥ ३९॥ "| 
करते हैं ॥ २७ ॥ . तस्माद्ईपठंचूणो हित्यान्माध्वी || ' 
 दन्तीद्विपलनिग्यहोदाक्षाडंमरस्थ | कसंयुतम्‌ । शीतोदकानुपानन्तु 
सावितः । शोधनपित्तकासेचपा | निरपार्यविरेचनम्‌ ॥ ३२॥ । 
'प्डुरोगेचशस्यते ॥ २८ ॥ उस चू्णमेंसे अद्ध पलभर शहत | 
` दंतीका नियह दो पछ उसको सु- मिलाकर वाटे और पोछेसे शीतल जळ 
नक्का अद्धंप्रस्थ लेकर सिद्ध करे यह पीवे यह बिरेचन सफल हैं ॥ ३२ ॥ ही 


श्यामादन्तीरसेगोडःपिप्पठीफछ 
~ आणी AN ANA 
चित्रकेः । लिसेऽरिष्टोऽनिलकफ 


ड 
ञ्यामा और दंतीके रसमें गुड्को| इसभ ये छोकहें कि दधि आदिमें 
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पीपछ जायफळ चीता इनसे लिपे घटमें।त्तीन योग चिरोंनी आदिमें पांच रसमें 
डाळे सिद्ध हुआ यह अरिष्ट, वात कर्फतीन स्नेहोंमें तीन छेह चूणमे छःओर 
पीहा पांडु उदरराग इनको नष्ट करताएक ॥ ३७ ॥ | 
॥ ३३॥ इक्षावेकस्तथामुद्रमांसानाचरसा 
तथादन्तीद्रवन्त्योश्वकषायेणाज | च्यः । यवाग्वादोत्रयध्वेवउक्तउ 
गन्धयो ।गांडःकाथ्याऽजश्ङ्गया त्कारिकाविधो॥ ३८॥ 
वारसेःसुखविरेचनः ॥ ३४ ॥ इक्षमें एक तसेही गंग मांसोंके 
तेसेदी दंती द्रवतीके कषायमें अज-|तीन रस और यवागू आदिमें तीन उ- 
गंधाओंको मिलाकर गुड़को बनावे वा |त्कारिकाकी विधिमें एक कहांहै ॥ ३८॥ 
अजगुंगीके रसमें बनावे तो सुखसे विरे| एकृश्चमोदकेमये चेकंतत्क्काथतेल 
चन करता ह ॥ ३४ ॥ 2६ के। चृणेमेंकंपुनश्वेकोमोदक प्‌ 
तच्चूर्णकाथमाषाम्बुकिण्वतोयस| अचासवे ॥३९॥ 
मुद्धवा । मदिराकफगृल्माल्पप । एक मोदकमें एक मद्यमें एक उनके 
लिपाश्वकटिग्रहे ॥ ३५॥ काथके तेळमें एक चूर्ण और एक मो-|| 
उस चूर्णका काथ उड़द जळ की|दक आसवम पांच ॥ ३९ ॥ | 
प्वका जळ इनसे पैदा दुई मदिरा कफ एकःसोवीरकेऽथेकयोगःस्यात्तुत 
गुल्म मंदाभि पाथ कटिका मह इनमें। षोदके । एकासुराकम्पिठकेचे 
उत्तम ह ॥ ३५॥ ह न क्‌ पृञ्चघृतेस्मृता ॥४०॥ 
अजगन्धाकषायेणसोवीरकतुषो | एक योग सौबीरकमे और एक योग || 
दके । सुराकाम्पिछकेयागाराध्र तुबोदकमें एक सुरा. एक कंपिकृकमें।| 
वच्चतयोःस्मृताः॥ ३६॥ पांच घृतमें कहें ॥ ४० ॥ | 
अजगंधाके साप बीर दन्तीद्रवन्तीकल्पेऽस्मिन्मरोक्ताः 
गभी ले 
दान तीके कहे हैं॥ ३६॥ | पोडराकाख्रयः । नानाविधानां || 
जवन्तिचात्र । योगानांभुक्तिदोषामयान्माति४ |. 
दध्यादिपुत्यःपञ्चपियालायस्त्र | अडताढीस ) योग कै डा fr 
| योरसे।खहेपुवेत्रयोलिहा'षट्चूण प्रकारके भोजनके दोष रोगोक लियेवे | 
| त्वेकएबच॥ ३७॥ नानाप्रकारके योगदं । ४९॥ | 


f 
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) | त्रिशतंपञ्चपञ्चाशयोगानांवमने | धकम्‌ । समानर्वाथ्य्‌न्त | 
| स्मृतम्‌ । देशतेनवकाःपश्वयोगा कियासामान्यामिष्यते॥ ४६॥ 
नान्तविरेचने॥ ४ २॥ इनका विरुद्धभी वीर्य अधानोंका वा- 
नसी ह ~|धक नहीं होता ओर सामान्य वीय तो | 
केरे भर दोसो पैताढीस FR 214 न्य अधिक क्रिया सामान्यमें इष्ट होतहे2६ | 
नमें कहें ॥ ४२ ॥ दइष्टवर्णरसस्पर्शगन्धार्थेप्रतिचाम 
> ~ ~ नोवि tr ऐणाँप्रयो 
ऊद्धाुलेमभागानामित्युक्तानि या Sees 
शतानिषट्‌ । प्राधान्यतःसमाश्ि Se sei 
सइ इष्ट वर्ण रस स्पर गंधके अथ रोग | 
6 याणिदरापश्चव॥४ ३॥ के प्रति इष्ट हे इससे यह निश्चय है कि 
` ऊद्ध अनुलोम भागोंके ये छः शत विरुद्ध वीयोंका प्रयोग होताहै ॥ ४७ ॥ 0 


योग कहेदै ओर द्रव्योंके आधान्यताके। >. 
आयले दशपंच (पदर) योगहें॥७३॥ | शयकैषांवलाधानंकार्येस्वरसभाव 
न्‌ सुभावतत्यल्पमाप््व्य्रयाद्वहु 


| 
Fr 


यद्धियेनप्रधानेनद्रव्यंसमुनस्रञ्यते| _ ८ सतक र 
ततसज्ञकःसरयोगोशवतीतिविनि | गद । सवर्य 
मितम्‌॥४४॥ तस्माद्वव्याणिभाब्रयेव॥४८॥ 


फिर इनके बळका आधान स्वरसकी 


५ ५ 5000 20 द्रन्यक सग भावनाओसि करना भळी मकार भावना||  ___ 
संयोगको प्राप्त होताह उसी नामका वह किया अल्पभी द्रव्य बहुत कर्मोंको कर-|| ८८. 


संयोग होताहे यह निश्चितहे ॥ ४४ ॥ | नदे तिससे स्वरसोंसे वा तुल्य वीयके “ति 
|| फ़लादीनांप्रधानानांगुणभूताःसुरा 'पदार्थॉसे द्रव्योंकी भावना दे ॥ ४८ ॥ 
दयः । तेहितान्यनुवचन्तेमनुजे | अल्यस्यापिमहार्थत्वंभभूतस्या 

न्हरमिवेतरे ॥ ४५ ॥ 'ल्पकर्मताम्‌ । कुर्य्यात्संयोगवि 

|| फळ आदि जो अधानहें उनके गुण-| »लेषकालसंस्कारयुक्तिमिं:४९॥ 
मुत सुरा आदि हतै वे तोका अनु. जल्यभी द्रब्य महान अर्थको और || 2-० 
वर्तन इसप्रकार करतँदै जैसे इतर मनुष्य बढामी द्रव्य अस्पकर्मको संयोग वि-|| ` 
fe SH? योग काल संस्कार युक्तियोंसे कर 
| | विरुद्धवीरय्येमप्येषांपधानानामबा |ता है ॥ ४९ ॥ | 


४४/०४/५१७७ फन “7007 
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भदेरामात्रमेतावद्ष्टव्यमिहषट्शा ल्यवीयें:सुभावितम्‌ । स्नेहस्वेदो 
` तमू । स्वबुद्वयेवंसहस्ताणिकोरी | पपन्नस्यतीक्ष्णत्वेयातिभेषजम्‌॥ 
वोपिप्रकल्पयेत्‌॥५०॥ जो जळ अभि कीट इनसे स्पष्ट न 


करै ॥ ५० ॥ औषध स्ैह स्वेदसे युक्तको तीक्ष्णताको 


ताता यात हो जाती हे ॥ ५४ ॥ 
बहुद्रव्यविकल्पत किशिदेभिगुगिदीनंपर्वाकेमा 
विद्यते । तीक्ष्णमध्यमृदूनान्तुते | * ARs हान॑पू्वक्तमात्रया 
षांश्रणतलक्षणस्‌ ॥५१॥ तथा । सिंधारवन्नस्यवासम्मडु 
बहुत द्रव्योंका विकल्प होनेसे योगोंकी घ्यंभरवंतिभेषजम्‌॥ ५५ ॥ 
संख्या नहीं है उनमेंसे तीक्षण मध्य|, जो ईन पूर्वोक्त गुणोंसे ओर मात्रासे 
मृदुओंके लक्षणांको सुनो ॥ ५१ ॥ हीन हो वह ओषध स्िग्ध त मछु- 
सुसं्षिभंमहावेगमसक्तेयत्मव्ेते। | सुक ह जाती कळ ळर. A 
तिग्लानिकर मन्दवीस्येविरुक्षस्यहीनमात्रर 
नातिग्लानिकरंपायौहदयेनचरुक | झषजमू । अतुल्यवी्में:संयुक्त 
टी मरी महाविगसे असक्त सदुस्यान्मन्दनेमवत्‌॥ वी 
विशेषकर ~ मंदवी' Q 
हुआ वृत्त हो अत्यंत ग्लानिको न|. । कस सता मक 


ड > ¬ और हीनमात्र जो औषध अतुल्य 
करे गदा तेती हि पीडा न कर५९ | ये युक्त है मंद वेगवान वह भेषज 


स्यति । विरेचनंनिरूहोवातत्ती | अकृत्ल्दोषहरणादशुद्धंतदली 


~~ निदिशे 


क्ष्णमितिनिदिशेत्‌॥ ५३॥ यसाम्‌ । मध्यावरबलानान्तुभ 


अन्नाशयको नष्ट न करता इआ| योज्येसिद्धिमिच्छता।५७॥ 
स दोषको दूर करदे वह बिरेचन बज सुपर्ण दोषके न हसे] 
हो वा निरुइ हो उसको तीक्ष्ण कहे ३ 
जलाग्निकीटेररपृष्टदेशकालगुणा [मध्य निर्बछोंकों तो सिद्धिका अभिछावी|| 
न्वितम्‌ । ईषन्मात्राधिकेयुक्ततु (विद्य अयुक्त करे ( दे ) ॥ ५७॥ | 
टम 0 नेट पा ललिजन क 


(१३६० ) 0०२०१४५ च्रस्कााहिताआम 
॥ 


EF MSTRR SH ओर पच्यमान (पके ) | 
ल्पलक्षणः । तीक्ष्णादीनिबलापे विरेचन दोषाँको नष्ट करताहे इससे वम- | | 


[जिषजान्येपुयोजयेत्‌॥ ५८॥ नकी औषधके पाकको नकरे ॥ ६२॥|| * 
क्षापषजा व॥५८॥ | पीतिप्रससनेदोषाज्निर्हयजरांगते। | 
तीक्ष्ण मध्य मृदु रूप व्याधे सव 


ध्य अल्प लक्षण होर बळको देस: वमितेचौषवेधीरःपाययेदातुरंपुनः || 
कर तीक्ष्ण आदि मेषजोंको इन व्याधि-| "इई विरेचनकी ओर वमनकी औषध|| `; 
योंके विषे युक्त करे ॥ ५८॥ दोषोंको दूर न करके जीर्ण होगई होय || 
देयन्त्वनिहतेपूर्वपतेपश्चात्यनः | तो वीर वैद्य रोगीको पुनः पिठावे॥६२॥ | 
पुनः । जेषजंवमनार्थायभायआ | दीतामिंबहुदोपअदलेहगुणंनरमू! | 


पित्तदर्शनाव॥ ५९॥ दुःशोध्यंतदहशकेश्योभूयःपायये | 
पहिले पिये हुयेके न निकसनेपर पी- पुनः ॥ ६४ ॥ । ह 


छेसे पुनः २ वमनके अर्थ पित्तके दशन| जो मनुष्य दीपा हो बहुतदोष|| 
( आने ) पर्यंत भेषजको दे ॥ ५९ ॥ [हो खेहके गुण इदो उस दुःखसे शोधनके | 
बलंब्रैविध्यमाटद्ष्यदोषाणामातु (पीय गद्य दिन भोजन कराकर | 
रस्यच । पुनःप्रदयाङ्वैषज्यंसव | ¬ जा छार योन | 
शोवाविवर्जयेत्‌॥६०॥ दुबेलोवहुदोषश्वदोषषाकेनयोन || 
विरि hae NN | 
दोष और आतुरके तीन प्रकारके| र 1 च्यतेरसेभोज्येभूयस्तम | 
बलको देखकर पुनः औषधको दे वा सब| नुसारयेत्‌॥ ६५॥ |. 
“iol Re जो मनुष्य दुर्बळ हो बहु दोषी हो|| * 
निहतवार्पजीणवादोषनिहरणेबु ओर दोषांके पाकसे विरेचन होने।| | 
धःमेषजेऽन्यत्मयुञ्जीतमार्थय |योग्य हो उसका रस मिळे भोजनोसे|| | 
न्सिद्धिमुचमाम्‌॥६१॥ पुनः अनुसरण करे जयोत्‌ रस मिळे| 
दोषके निईरण वा जीणे होनेपर बुद्धि-|भोजन करावे ॥ ६५ ॥ | 
मान्‌ वैद्य दोषके दूर करनेकी भेषजमें| वमनेश्वविरकेश्वविशुद्धस्याभमाण || 
उत्तम सिद्धिको चाहे तो अन्य भेषजकोदे॥ तः । भोजनान्तरपानाःयांदोषशे || << 
|| अपकंवमनंदोषात्पच्यमानंविरेच | बशभंनयेत ॥ ६६ ॥ | 
| नम्‌। निहेरेदमनस्यातःपाकंनभ | वमन जोर बिरेचनेसि विशुद्ध होने | 
| तिपार्येत्‌ ॥ ६२ ॥ का जिसका प्रमाण न हो उसके दोष | 


¢ 


IN 


त्ययम्‌ । नचातितीद्ष्णंयत्क्षिप्त | भेषजंदोषरुद्वेनोडनाधःपरवत 
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शेषकी झांतिको भोजनके और अन्तर कराये उसको शुद्ध देखकर ठंघनकी 
( मध्य ) षित जो पीनेसे करे॥ ६६॥ |औषध पिळावे ॥ ७० ॥ 
दुवलशाधितंपूर्वमल्पदोषञ्चमान | विवन्धेऽल्पेचिराहवषे्नवत्युष्णं 
बम! अपरिज्ञातको्ञ्चपायये | पिबेजलम्‌ । तेनाध्मानंसतृटूछ 
दोषधंमृद्‌ ॥ ६७ ॥ दिविबन्धश्चेवशाम्यति ॥ ७१॥ 
_ दुबळ आर अल्प दोषवान मनुष्यको। विबंध अल्प हो चिरकाळसे दोषोंका 
आर अज्ञात कोष्ठको पहले शुद्ध करके|खराव होय तो उष्ण जलको पीवे 
मृदु औषधको पिळावे ॥ ६७ ॥ तिससे आध्मान तृषा छर्दै और विवध 
श्रेयोमृद्दसकत्पीतमल्पबाभंनिर |ये सब शांत होते हैं ॥ ७१ ॥ 


जनयेलाणसंशयमू ॥ ६८ ॥ | ते । सोद्वारंसाङ्गश्लंवास्वेदंतचा 
सदु और वारंवार पीहुई अल्प| वचारयेत्‌॥७२॥ 
बाधाकी कारक औषधि निश्चयसे| यदि दोषोंसे रुकी भेषज न ऊर्द्धको 
कल्याणकारी होती है और आति तीक्ष्ण न नीचेकी जाय और उद्वार और अंग 
नहीं होती वह शीघ्रही आणके संशयको शूळ होय तो वहां स्वेद करावे ॥७२॥ 
करती है 2 क. सुविरिक्तस्तुसोद्रारमाश्वेवोषधमु 
डाला पाई | हिखेत। अतिपव्चनंजीर्णमुशी 
शोऽल्पशः । गृदु्िशेषजेदोंपाह | तेःस्तम्भयेद्रिषक ॥ ७३ ॥ 
न्युद्यनमानेहवताः ॥ ६९ ॥ भढीप्रकार विरेचन किया हुआ 
` दुर्बळभी महादोष बहुत वार अल्प sb औषधको शीघ्री भदन 
२ से विरेचनके योग्य मृदु ओषधॉसे|करताह रज होनेपर अतिशीतछ पदा-|| 
होता है क्‍योंकि नहीं दूर किये दोष थोंसे अत्यन्त प्रवतनका वैद्य स्तंभन|| 
इस मनुष्यको मार देते हैं ॥ ६९॥ करे ॥ ७३॥ 
यस्योद्धंकफसंसष्टपीतयात्यनुछो कृदाचिच्छ्रेष्मणारुदतिष्ठत्युरसि 
मिकम्‌ । वमितंकवठे'शुद्धंलक्षि | भेषजम्‌ । क्षीणेश्ठेष्मणिसायाहे 
तंपाययेजुतम्‌ ॥ ७० ॥ ` राजोवातत्मवत्तते॥ ७४॥ 
जिसके पीछेसे पी हुई ओषध कफसे| यादे कदाचित्‌ कफसे रुकीहुई औ| 
मिठी अनुलोमसे आव कवळोसे वमन|षध छातीमें टिकी होय तो कफके क्षीण ॥ 


८६ 


(२) ००० ™ १३६९ ) ००१००१ ऐन्नेरकाईडितायसु,॥ 0,००11००० | 


- उसको लंघन करावे तिससे स्नेइसे 
पैदा हुआ इसका छेष्मा और संग 
शान्त होतेहे ॥ ७८ ॥ 
खक्षबह्ृनिलक्ररकोडव्यायामशू 


होनेपर वह औषध सायाहमें वा रात्रिमें 
| होतीहे ॥ ७४ ॥ 


क्षानाहयोर्जीणविष्ट >>> 2 


विरू भ्योडुँग 


तेऽपिवा । वायुनाभेषजेत्वन्यत्स | ^ ia 
स्रेहलवणंपिबेत्‌ ॥ ७५॥ लिनाम्‌ । दीप्ताम्मीना्चगेषज्य 


'विरूक्ष और आनाहमें जीणे होनेपर मविरिच्येवजीर्य्यति ॥ ७९ ॥ 
विष्टंभके अनन्तर वा ओषधके वायुसे| रूक्ष बहुवातछ क्रकोष्ठ व्यायाम 
छद्ध जानेपर स्नेह और लवण मिले शूळवात्‌ दीप्ताग्नि इतने मनुष्यांकी औषध 
अन्य औषधको पवे ॥ ७५ ॥ विरेचनके विनाही जीण होतीहे ॥७९.॥ 

तृण्मोहभ्रममूच्छोया:स्युश्वेज्जी 'तेभ्योबस्तिपुरादत्त्वापश्वाददया 

व्येतिभेषजे । पिचघंस्वादुशीत | दिरेचनमू । बस्तिभवर्चितंदोषंह 
अभेषजंतत्रशस्यते ॥७६॥ | रेच्छरीब्रंविरिचनस्‌ ॥ ८० ॥ 
यदि औषधके जीण होनिके समय उनको पहिले बस्ति देकर पीछेसे 
तृष्णा मोह भ्रम मूछो आदि होय तो वहां विरेचन दें बस्तिसे मवृत्त इए | 
पिकी नाशक स्वादु और शीतळ ओऔ-शीत्रही विरेचन हरता हे॥८०॥ 
षध श्रेष्ठै ॥ ७६ ॥ रुक्षाशनाःकम्मनित्यागेनरादीघ 
लालाहटासविष्टम्भलोमहषीःक | पावकाः। तेषांदोषाःक्षयंयान्ति 
फावते । भेषजंतत्रतीक्ष्णोष्णंक |. कर्म्मवातातपाम्निभिः ॥ ८१ ॥ 
ट्ादिकफनुद्धितम्‌ ॥ ७७ ॥ जो मनुष्य रुसभोजी नित्यकम्मों 
कफसे औषधके आवरण होनेपर दीतागि है चनक बोध काम बात भाता 
हाळा हछास विष्ठेम लोम होते अग्नि आदिसे नाशको प्राप्त होते हे ८१ 
८ अह्ण उप्ण कफ नाशक कटु विरुद्धाध्यशनाजीर्णोन्दोषानपि 
आदि औषध हित होती हैं ॥ ७७ ॥ जयन्त्ते। खेद्यास्तेमारुताइक्ष्या 
` सुलिग्क्रूरको्ठवलड्ययेदविरे | गा व्याधौतान्विशोधयत्‌ ॥८२॥ 


र तेनास्यस्तेहजऽलेष्मास |_ विरुद्ध अध्यशन अजीर्ण इन दोषों 
|| इभेवोपशाम्यांते॥ ७<॥ कोमी जो. औतते है वे लेक योगय 


छ और वासे रक्षाकरने योग्य होते हें. 
ठं [र अत्यन्त स्निग्ध आर कूर व्याधिके विना उनके विशोधनको न 
कि जिस मनुप्यको विरेचन नहीं इआ|कर ॥ ८२ ॥ 


कि 
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UO SOC स्स्स 
नातिख्ग्धशरीरायदयात्ख्लेहविरे [समय पर पीनेके योग्य औषधको अ- 
चनम्‌ । खेहात्किष्टशररीरायरुक्षं मप शो का प्रमाण जो इसमें 
दयाद्विरचनम्‌ ॥ ८ ३ ॥ र वस्था बलाम कहाइ 
जिसका शरीर अत्यंत स्निग्ध न हो| पक तलका जा 


विरेचन दे और उसका विकल्प अधिक ओर ऊनभाव 
उसको सरहका विरेचन दे और जिसका/शेताह अर्थात्‌ बढाबछकों देखकर औ- 


ओषधका विरेचन दे ॥ ८३ ॥ योंकी एक मरीचि होती हे और छ 
एवेज्ञात्वाविधिधीरोदेशकालभ | मरीचियोंका एक सप हातोंहे आठ 


माणवित्‌ । विरेचनंविरेच्येभ्यः |सर्षपांकी एक रत्ती होतीहे और दो रत्तियों 

प्रयच्छन्नापराध्यति ॥ ८४ ॥ |का एक तप्डुल होताइ॥८५॥८६॥८७ 

इस प्रकार विधिको जानकर देश-| धान्यमाषाभवेदेकोधान्यमाषद्द 
काळ अमाणका ज्ञाता धीर वैद्य विरेच-| यंयवः । अण्डकारतेतुचत्वार 
नके योग्यांको विरेचन देता हुआ अप- स्ताथ्वतस्रस्तुमाषक: ॥ ८८ ॥ 


राधका भागी नहीं होता ॥ ८४ ॥ और उन दोनोंका एक धान्य माष 
विन्शोविषवयस्यसम्यण्योगो | चान्य मापक एक यब चार 


यथामृतमू । काढष्ववश्यपयञ्च |यवोंका एक अण्डक चार अण्डकोंका 
तस्माचत्नाम्योजयत्‌ ॥ ८५ ॥ |एक माषक होताहे ॥ ८८ ॥ 
्रव्यपरमाणन्तुयदुक्तमस्मिन्मध्ये | हैमथवधानकश्वोक्तोभवेच्छाणन्तु 
पुतत्कोष्ठवयोबलेपु । तंन्मूलमा | तेत्रयः। | शाणोद्रोडुणंविद्यात्को 
लम्ब्यभवेद्विकल्प्यंतेषांबिकल्पो | ढबदरमेव्च ॥ ८९ ॥ 
भयधिकोनभावः॥८६॥ ओर उसीको हेम ओर धान्यक कह- 


घड्वंश्यस्तुमरीचिःऱ्यात्पप्मरी | विव पक छ; 
च्यस्तुसर्षपः । अष्टोतेसरषपार कहाताहे ॥ ८९ ॥ द 


तिस्तण्डुलश्वापितद्वयम्‌ ॥८७॥ दाङ्ग स्यात 
जिसका विभ्रंश ( नदेना) विषके स || द्रक्षणाकषसुवण 
मान और जिसका भीप्रकार योग अग्र वष । वडालपदुकतचापचुपा 


|| तके समान होताहे तिससे यत्र करिके। णितलतथा ॥ .९० ॥ 


( १ ३६४ ) Digitized वर्कसदितायासूव Gyaan Kosha 
222: टि दि 
दो द्रक्षणोंका एक कर्ष सुवर्ण और कंसश्वतुर्गणोद्रोणश्वाम्मेणंठल्वन | 
अक्ष दोताहे ओर उसकोदी विडालपदक| अतत्‌ । सएवकलशःख्यातीव 
प्चु और पाणितल कक हैं ॥ ९० ॥ टमुन्मानमेवच ॥९५॥ 
तिन्दुकअविजानीयात्कवंडमनह | चोगुने कसको द्रोण चारमन और | 
भेवच । देसुवणेपलाडस्याच्छु ।ढस्वन कहते हैं और वही कलश घट॥ 
क्तिरश्मिकातथा ॥ ९१ ॥ और उन्मान कहता हे॥रण॥ || 
और उसकोदी तिन्दुक और कवळ घटन्तुद्विगुणंशूपोविज्ञेयःकुम्भ्षए 
पाया a कि गोणींशपद्वयेवियात्खारी 
शुक्ति और अष्टमिका होतीहे ॥ ९१ ॥| नश्चे 
देपलाडेपलंमुशिःभकुशो$थचतु भारीतथंवच ॥ ५६ ॥ | 
शिका । बिल्वेपोडशिकञ्चाम्र द्विगुण घरको शूष क कुम्भजा-| 
i ० नना दो गूपौँकी एक गोणी खारी भारी | 
देपलेमसतेविदुः ॥ ९२॥  होतीहै ॥ ९६ ॥ | 
na आ द्वार्बिशच्षेवजानीयादवाहशरपोणि 
ए' ~ [1 oS 
और आम्र होताहै दो पछोंका एक नुमान्‌ । तुळाशतपछाबया 
प्रसृत होताहे ॥ ९२ ॥ की त्पारिमाणादशारदः ॥ ९७॥ 
अध्मानन्तुविज्ञेयकुडबोदोतुमा | और बत्तीस शूपोंके एक वाइको | 
निका । पलंचतुर्गुणंवियादञले बुद्धिमान्‌ जाने परिमाणमें विशारद्वेद्य 
कुडवंतथा ॥ ९३ ॥ १०० पलकी एक तुळाको जाने९७|| 
अष्ठ्रसर्तोका एक मान जानना शुष्कद्रव्येष्विदंमानमेवमादिमकी || 
र एक नि जाननी| त्तम्‌ । द्विगुणेतद्ववेष्विष्ंतथा . || 
जक क ज्‌ = 4 
1000 १ | संयोचतच॥ ९८ ॥ 


॥ ९३ ॥ | 
चत्वारःकडवाःप्रस्थश्चतुः इत्यादि यह मान शुष्क द्रव्योंमें || 
डा तुलस्थम | है और द्रव्योंका और शीघ्र उखाडे || 


|| Td हुए द्रव्योंका यह मान द्विगुण इष्ट दै९८ 
॥ पळ | यददिमानंतुलापोक्तापलंवातत्मयो 


चार कुडवोंका एकप्रस्थ ७ क ER 
का एक आढक होता है और वहीपात्र सेत! अवुक्तंपारेमाणतुतुल्य 


केस आर 
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1 


` ता है॥ १०२ ॥ आदि ओर फल आदिकोंके गुण छसो 
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जो मान तुळा वा पळ कहाहै उसके) खरा&यङ्गस्मृतःपाकोमदुनस्तः 


प्रयोगको करे जहां परिमाण न कहाहो 
सच 02 


व्रवकार्य्येपिचानुक्तेसत्रसलि me 0 ही 2 
छै Pe ञं सिका 
लस्शृतस्‌ । यत्वपादनिदरा्वतु | ज्ञी क्रियाओंमे मृदुपाक और पीनिके 
भोगस्ततश्वसः ॥ ३०० ॥ डिये और बस्तिमें मद्यपाकके योगको 
. जलल्लेहीषधानान्तुप्रमाणयत्रने करे ॥ ९०२ ॥ 
रितम्‌ । तत्रस्यादोषधात्लेह'ले | मान्द्विविधंप्राहुःकालिङ्गमाग 
हात्तोयंचतर्गणम ॥३०३॥ धंतथा । कालिङ्गान्माग्भेऽमे 
जहां द्रवकाकाय नहीं कहा वहां सर्वत्र| प्मानावदावदुः ॥ 3०५ ॥ 
जल कहा हे जहां पादका निर्देश है। कालिंग ओर मागध भेदसे दों 
वहाँ वह चारभाग होता हं जहा जळ।|प्रकारका मान रास्त्रकारन कहा ह्‌ 
स्नेह ओषधोंका प्रमाण नहीं कहा वहां|काछिंगसे मागध श्रेष्ठ होता हे ऐसे 
आषधस सूद रूहते जळ चतुगुण मानके ज्ञाता जानते है ॥ ९०० ॥ 
रोता है ॥ १०० ॥ १०१ ॥ तत्रश्छोको । 
खेहपाकासधाज्ञयाशदुभध्यश्खर | कृल्पाथःशोधनसज्ञापृथग्षतुःमव्‌ 
स्तथा । तुल्येकल्केननिय्योसे | जतते। देशादीनाफलादीनांगुणा 
शेषजानांमूदुःस्मृतः ॥३०२॥ । योगाःशतानिषर्‌ ॥१०६॥ 


सरेका पाक मृदु मध खर भे हो 
तीन प्रकारका जानी जहां लक उसमें ये दो छोकई कि कल्पका अथ 
तुल्य निर्यास हो वह पाक सदु कहा- घन संज्ञो इध हेतुकी अराति देश 


शम्पाकडवनिर्य्यासेमध्योदर्वावे |” योग॥ ५१६१ 

मुञ्चति | शीब्यमाणेतुनिष्योसे विकल्पहतुनागानताधणमध्या 

वर्भमानेसरस्तथां ॥१०३॥ | त्पलक्षणमू । विधिश्वावस्थिको 2 

शम्पाकके समान निर्यासके होनेपर| मानखेहपाकश्चदारीतः ॥३०७॥ | 
दर्बीको छोडनेसे मद्य होता हे ओर| इति दन्वीदवन्तीकल्पोनामदादशो || 
|जब निर्यास शीस्यर्माण ( भिन्न भिन्न )| ऽयायः। इति सप्तमंकल्पस्थान 
वर्तमान हो तो खरपाक होता है॥ १० ३ समाप्तम्‌ । 


( १३६ ६ ) ००/०००ञ्चरकेसैहिताथीधिण" Gyaan Kosha 


. विकल्प हेतु नाम तीक्ष्णं मध्य अल्पके अतिकर्मके सम॑यमें वर्जने योग्य क्या 
लक्षण अवस्थाकी विधिमान ओर स्रेइका ओर परिहार (त्याग) का काल 
पाक ये इस अध्यायमें दिखायेहें १०७॥|कितना हे और अणीयमान ( लगाई ) 
इतिं दन्ती द्रवन्ती कल्पोनाम दवादशोऽध्यायः॥१२॥ बस्ति शीघ्र किससे जाती है | 

इति पे० मिहिरचन्दकृत भाषाविद्वति सहितं |च्िरकालसे किससे जाती है ॥ २ ॥ 

सप्तमं कर्पस्थानं समाप्तम्‌ । CE SN 

A साध्यागदाःस्वेशमनेश्वकेचित्‌ 

सिद्धिस्थानस्‌ । कस्मातभयुक्तेनंशगंबजन्ति । 

_ अथमञ्च्यायः । प्रचोदितःशिष्य वरेणसम्यगित्य 

-कॅल्पनासिद्विः । शरिवेशेनभिषर्वारेष्ठः ॥ ३ ॥ 
अथातःकल्पनासिदिव्याख्यास्याम साध्यभी कोई २ रोग अपने झामन | | 
इति स्माह भगवानात्रेयः । |ओषधोंके प्रयोगासे क्यों शांत नहीं| 
इसके अनंतर कल्पना सिद्धिका व्या |ीते है Mo नस भठीप्रकार || 
स्यान करतेहे यह भगवान्‌ आत्रेय डस वम नष्ठ ॥ ३ । | 
कहतेहें कि ॥ पुनवेसुर्तन्त्रविदाहतस्मेसवभ्रजा || 
काकल्पनापञ्चसुकमसूक्ताक्रम | नांहितकाम्ययेदम्‌ । ञ्यहावरंस || 


_ श्वकःकिञ्चकताकृतेषु । लिङ्ग 
तथेवातिङतेषुसंख्याकाकिंगुणाः 
केषुचकाचबस्तिः ॥ १ ॥ 
कल्पना पांच कमेंमें क्या कहीहे 

और क्रम कोनहे ओर कृत ( किये ) 


है संख्या क्यांदे और गुण किनमें कोन 
हैं ओर बस्ति क्याहे?॥ १ ॥ 
किंवर्जनीयंप्रतिकर्मकालेळतेकि 
यानवापारेहारकालः । प्रणीय 
मानश्चनयातिबस्तिःकेनेतिशी्ं 
सुचिराचकेन ॥ २॥ 


—_CC-0, २811 | U2) 


SI 


अङ्गृतोंमें और अत्यंत कृतांमे कोन लिंग। , 


प्रदिनंपरन्तुखिग्धोनरःस्वेदयित 
व्यइष्टः । नातःपरंखेहनमादिश 
न्तिसात्म्यीभवेत्सप्दिनातप 

रन्तु ॥ ४ ॥ | 
तेत्रके ज्ञाता पुनवसु उसकेप्रति | 
संपूर्ण ग्रजाकी हित कामनासे यह कहते || 
भये कि कमसे कम तीन और आधिकसे ||. 
अधिक सातदिन ख्रि मनुष्य, स्वेद | 
करानेको इष्ट है इससे परे स्लेहन नहीं 
कहाहे सात दिनसे परे स्नेह सात्म्य | 
रूप हो जाता है ॥ ४ ॥ । 


स्नेहोःनिलंहन्तिभूदुंकरोतिदेहेम. 
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वकर 
लानांविनिहन्तिसङ्गम्‌ः। स्निग्ध | ख्लिग्धायदेयंवमनंयथोक्तंवान्त 
स्यसूक्ष्मेष्वयनेषुनीछंस्वेदस्तुदोषं | स्यपेयादिरनुक्रमध्व । लिग्धस्य 
नयतिद्ववत्वम्‌ू ॥ ५॥ सुस्विनतनोयेथावद्विरेचनंयोग्य 
स्नेह वातको हतता है देहको मृदु| तमंग्रयोज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
खिग्घ मनुष्यके सूक्ष्म अयनेमें जो और वमन करायेको पेया आदिका अनु- 
नील दोष ई उसको सेदं द्रव कर- क्रम करे ख्रि और भढीमकार स्वेद 
वता a रमर कियाहे जिसके शरीरपर ऐसे मनुष्यको 
आम्यौदकानुपरसैःसमसिरुतृङ्क |यथारथं रीतिसे अत्यंत योग्य विरेचन 
शनीयःपयसाचरम्यः। रसेरत |करवं ॥ ८ ॥ | 
थाजाङ्गजेःसयूषेःस्निग्वःक | पेयांविलेपीमरतंकृतञ्चयुषंरसं 
वद्धिकरेवि [eS ANN सेवेत 
फावद्धिकरेविरेच्यः ॥ ६ ॥ | त्रिदविरिथेकशश्च । कमेण 
ग्राम जल जलवान्‌ देश इनके रसोसे। विशुद्धकायःमधानमध्यावरशुद्धि 
मांसोसे, और दधसे, उत्केश करने| शुद्धः ॥ ९ ॥ 
अ होता है और रमणीय जगढक| याको विठेपीकी अकृत और कृत 
रसासं यूषांस ।लग्ध किया मनुप्य उन तो लया ० 
टक 5 य्रबको रसको तीन दो एकवार विशुद्ध 
ओषधोंसे विरेचनके योग्य हे जो कफकी औँ ' मु द्धियोसे 
वृद्धिको न करे॥६॥ देह आर सन म 
र शुद्ध मनुष्य क्रमसे सेवन करे॥ ९ ॥ 
श्टेष्मोत्तरश्छदंयतिह्यदुःखंविरि | यथाणरम्रिस्तणगोममायैःसन्धु 
च्यतेमन्दकफरतुसम्यक्‌ । अधः | क्ष्यमाणोभवतिक्रमेण । महान्‌ 
। कफेऽल्पेवमनंहिगच्छेदविरिचनंवु | स्थिरःसर्वसह्तथेवशुदधस्यपेया 
दकफेतथोडुम्‌ ॥ ७ ॥ दिभिरन्तरञ्निः ॥ १० ॥ `` 


न 


IST es oo 


करताहे और मंद कफीको भलीप्रकार ति संधुक्षमाण ( प्रज्वलित ) 
विरेचन होता मंद कफमें वमन नीचे|होतीहे तेसेही शुद्ध मनुप्यकी अंतरग्रि 
चळाजाताहे और वृद्धकफमें ऊद्धको|( जठराग्नि ) पेया आदिसे महान्‌ स्थिर 
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अधिक कफवान मनुष्य सुखसे छदं| जैसे अणुभी अग्नि तृण गोमय आ-|| 


विरेचन चळाजाताहे ॥ ७ ॥ और सर्वसह होजातीहि ॥ १० ॥ ` 


- ४ 
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जघन्यमध्यभरवरेषुवेगाश्चत्वार | दुश्छर्दितरेफोरककोठकण्डूहृत्‌ 
NN NAR ~ ~ रु 
इष्टावमनेषडष्टी । दशेवतेद्वित्रिगु | खाविशुद्धिगुरुगात्रताच। तृ 
'णाविरेकेपरस्थस्तथाद्वित्रितुर्ग | ण्मोहमूर्च्छानिलकोपनिङ्राबला 
णश्च ॥ ११ ॥ तिहानिर्वमनेऽतिचस्यात्‌॥ १४॥ 
जघन्य मध्य प्रवरोमें अर्थात्‌ नीच। दुष्ट छ्दिके होनेपर स्फोटक कोठ 
मध्यम उततमोमें वमनके विषे चार वेग कण्डू हृदयके आकाशकी अविशुद्धि गा- 
इष्टे छः आठ और दशभी इष्टदं ओर वे| नाम गारव होतिई तृष्णा मोह मूछो वा- 
ढुगुने विरेचनमें होतेहे और तेसेही अस्थ तका कोप निद्रा बळकी अत्यंत हानि 
भी दुगुना तिगुना चोगुना इष्हे ॥११॥ ये अत्यंत वमनमे होतेहे ॥१४ ॥ 
पिचतान्तमिष्टंवमनंतथोडमधःक म्रोतोविशुद्धीन्त्रियसंगसादोलघु 
~~ ~ त्वमजाप्नि ०३७”. >> रा 
फान्तञ्चविरेकमाहुः । दित्रीनूस | तव्शजा[मरनामयत्वसू । शात 
विटकानपतीयवेगानमेयंविरेके | *पविदृपित्तकफानिलानांसम्य 
वमनेतुपीतम्‌ ॥ १२ ॥ ग्विरिक्तस्यभ्वेतक्रमेण ॥१५॥ 
पित्तके अंततक ऊर्द्धवमन | स्रोतोंकी विशुद्धि इंद्रियोंकी प्रसन्नता 
कहाहे और कफके अंततक अधः विरेचन | ळघुता बलवान्‌ अग्नि रोगका अभाव 
कहाहै दो तीन मलमिले वेगोंको छोड़कर मळ पित्त कफ वात इनकी प्राति ये 
विरेचनमें मेय ( श्याम ) रंग और वस-मिछीम्रकार बिरेचनके लक्षण ऋमसे 


NN 


नमें पीत होताहे ॥ १९ ॥ होतेहे ॥ १५ ॥ 
क्रमातकफःपित्तमथानिल*चय स्याच्छेष्पपित्तानिलसंभकोपः 
स्येतिसम्यग्वमितःसदृष्टः । हृत्पा | सादस्तथाभगुरुता्रविश्या । त 

Ce ~ “र = La ०० 

शैमूर्दैन्डियमार्गशुद्षतथाळघुत्वे | त्रातथाछदिरराचकश्ववातानु 
ऽपिचलक्ष्यमाणे ॥ १३ ॥ ठोम्यंनचदुर्विरके ॥ १६ ॥ 
क्रमसे जिसके कफ पित्त वात जांय |. ओर दुष्ट बिरेचनके होनिपर कफ 

वह भली प्रकार वमन कराया हुआ पत्त वातका ५५ साद | 

जानना और हृदय पाश्र मूधा इंद्रिय पतिश्याय तंद्रा ओर छदि अरोचक 

||इनके मार्गोकी झुद्धिके और छघुताके| का अनुलाम न होना ॥ १६ ॥ 

|| दोखनेपरभी सम्यक वमित होताहे १३| कफाखपित्क्षयजानिलोत्थाःसु . | 


TTT oso, 


ह 


व 


॥ रात्रिमें अनुवासनके योग्य होताहै ओर करावे कफके विकारमें एक तथा तीन हे 
उसको नित्य भोजन कराकर अनुवासन।दिनमें पित्तके विकारमें पांच वा सात. | 
करावे ॥ १९ ॥ दिनमें अनुवासन करावे ॥ २०॥ || 
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ध्यज्ञमदेक्ुमवेपनायाः निद्रा | शतिवसन्तेचदिवानुवास्योरात्री 
बलाभावतमःभवेशःसोन्मादहि | शरदमीष्मघनागमेषु । तानेवदों 
काचविरेचितेऽति ॥ १७॥ | पानपारिरक्षतायेस्नेहस्यपानेपारि 
और अत्यंत विरेचन होनेपर कफ कौचिताःप्राक्‌ ॥ २० ॥ 
अम्छ पित्त क्षय इनसे और वातसे| झीतकाल और वसंतमें दिनमें, शरद 
उत्पन्न सुति अंगमद छम वेपन आदि रोग औष्म और वर्षा ऋतुमें रात्िमें, उनः 
।नद्रा बलका अभाव तमम प्रवेश उन्माद दोर्षोकी रक्षा करता हुआ वैद्य अनुवा- 
ओर हिक्का होतेहें ॥ १७॥ सन करावे जो लेहके पानमें पहिले 
संसृष्टक्तेनवमे5हिसरपिस्तंपाय [हे हें ॥ ९° ॥ 
येताप्यनुवासयेद्वा । द्याल्यहा | भत्यागतेचाप्यनुवासनीयेदिवाप्र 
ज्ञानिबुशुकषितायतैलाक्तगात्राय | देयंव्युषितायशोज्यम्‌ । सायञ्च 
ततोनिरूहृम्‌ ॥ १८ ॥ भोज्यंपरतरूयहेवाः्यहेऽनुवास्यो 
नवमें दिन उस मनुष्यको भोजनमें| 5हनिपञ्चमेवा ॥ २१ ॥ 
मिलाकर घृतको पिळावे अथवा अनुवा- जब अनुवासनके योग्य प्रत्यागत 
सन करावे और बुभुक्षितको तीसरे २|हो तब व्युषित ( उपासा ) को दिनमें 
दिन अन्नदे फिर गात्रका तेळसे अभ्यंग भोजन देता और तीन दिनके परे सायं 
कारके निरूहदे ॥ ९८॥ काठको भोजन दे और तीसरेदिन वा 
प्रत्यागतेमांसरसेनभोज्यःसमीक्ष्य [पांचवें दिन अनुवासन करावे ॥ २१ ॥ 
वादोषबलंयथाहम्‌ । नरस्ततो | भ्यहेद्वयहेवाप्यथपञ्चमेवादथ्ा 
निश्यनुवासनारहोनित्याशितःस्या | ` ननिरूहादनुवासनञ्च । एकंतथा 
दनुवासनीयः ॥ १९ ॥ | त्रीन्‌कफजेविकारेपिततात्मकेपञ्च 


प्रत्यागत ( प्रकृतिमें स्थित ) होने| पुसतवापि ॥ २२ ॥ 


॥ पर यथायोग्य बळके दोषको देखकर| तीन दिनमें वा दोदिनमें अथवा पा- नीर: 


मांसके रसका भोजन करावे फिर मनुष्य चव दिन निरूहके अनंतर अनुवासन || 


) 


 |श्षेतीहे॥ २५॥ 
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~ nie] 3-5 ~ ~ 
वातिनचैकादशवापुनर्वाबस्तीन | विशवक्र्थतदाजचयानरस्यस 
युग्मानकुशलोविदध्यात .। न्रो वान्विकाराङछमयेन्निरुहः। दे 
विरिक्तस्तुनिरूहदानंविवर्जयेत हेनिरूहेणविशुद्धमार्गेसंखेहनंवण 
। समदिनान्यवश्यमू ॥ २३ ॥ | बछमदञ्च ॥ २६ ॥ 
वातसे विकार. होयतो प एकादरा| देहमें सर्वत्र स्थित इए दोषके संच- 
बस्तियोंकों वा अयुग्म बस्तियोंको कुशल यको दूर करके निरूह बस्ति संपूर्ण वि- 
वैद्य करावे और विरिक्त भवने निरूहके|कारांको शान्त करतीहे जब देहके 
दानको सात दिनतक अवश्य वंजदे २२ मार्ग निरूइसे विशुद्ध हो जांय तब भली 
शुद्धोविरेकेणनिरूहदानंतद्चस्य प्रकार स्नेहन वर्ण और बलका दाता 
शून्यंविळषेच्छरीरम्‌ । बस्तिवे होताहे ॥ २६॥ | 
यःस्थापयितासुखायुवेलाभिमेधा | नतेलदानात्परमास्ताका चद्य 
स्वरवर्णेळच ॥ २४ ॥ विशेषेणसमीरणाच । खेहाडिरा 
बिरेचनसे शुद्धि हेनिपर वह निरु क्ष्येलघुतांगुरुत्वादोष्णयाचशैत्य॑ 
हका दान इसके शून्य शरीरको भदन| पवनस्यहत्वा ॥ २७ ॥ 
करता ह ओर बस्ति अवस्थाकी 
स्थापक ओर सुख आयु बळ अग्नि 
बुद्धि स्वर वर्ण इनकी कफता 


आर्त मनुष्यका तेळके दानसे 
परे कोईमी द्रव्य विशेष कर नहीं है 
वह तेल स्रेइसे पवनकी रूक्षताको शुरु 
होनेसे छघुताको उप्ण होनेसे शीतताको 
नष्ट करके ॥ २७ ॥ । 
तैलंदधत्याशुमनःपसादवीप्यंबल 
वर्णमथामिपुष्टिम्‌ । मूलेनिषिक्त 
हियथाढुमःस्यान्नीलच्छदःकोम 


सवोथकारीशिशुवृद्धयूनानिरत्य 
यःसर्वगदापहश्व । विट्श्छेष्मम्‌ 
त्रानिलपित्तकर्षीस्थिरत्वकच्छु 
कबलमदश्व ॥ २५ ॥ 
और संपूण अथाँकी कारक शिशु 
बृद्ध युवा इन सबको निअयकर सफल लावा 0 
॥ संप्रण रोगोंकी नाशक मळ कफ मूत्र शीघ्रही मनकी प्रसन्नताको वीय बळ 
||वात पित्त इनकी भेदक स्थिरताकी का वर्ण और अग्निकी पुष्टिको, करता 
| रक ओर शुक्र और बलकी दाता बस्ति और मनुष्य ऐसा होजाता है असे | 
के सींचनेपर नीले पत्तोंसे युक्त और || 
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समय पर यशवान्‌ और बहुकीतिमाच| उष्णाभिभूतेषुवदन्तिशीताञ्छी 


४ 
अथितमें शूलमें भोजनके न रुचनेमें और | ति न कराते ॥ ३४ ॥ 


उनमें बस्ति इष्ट होती है ॥ ३९ ॥ 
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र 1. अग्र भागवान्‌ वृक्ष हो| याश्चख्रियोवातङतोपसगांद्नन 
है ॥ २८ ॥ नि 
गरहान्तना समता: । क्षाणान्द्र 

शा पुष ~ ~ 
ना यायेचनराःकृशाश्चतेषाञ्चबस्तिः 
“त तप | परमप्रदिष्टः ॥ ३२॥ । 

न्तानविवृद्धकारीकालेयशस्वीब | आर जो खरी वातके किये उपसर्मसे 

AA ०. 

हकात्तमाथ ॥ २९ ॥ मनुष्योंके संगको पाकरभी गभको धारण 
आर वह समयपर महान्‌ पुष्पफ-| नही करती ओर जो मनुष्य क्षीणोन्द्रिय 
छाको देता ह तसेही अनुवासनसे मनुष्य (ओर कशहें उन स्री पुरुषोंकोभी बस्ति ||: 
अपस्यके सन्तानकी वृद्धिका कता ओर परम इष्टहे ॥ ३२ ॥ 


होता है ॥ २९ ॥ | तापिभूतेषुतथासुसोष्णान्‌ । त 
र्तन्वाश्वयसकाचताश्वयऽपियं | त्त्यनीकोषधसंप्रयुक्तान्सवेत्र 
पङ्गवायपचरुगणभश्चाः। ये छि बस्तीन्प्रविश्रज्ययुञ्ज्यात्‌ ॥३ 
पाश्वशाखासुचरन्तिवाताःशस्ती | उप्णसे अभिमृत मनुप्योमि शीतल || 
विशेषेणहितंषुबस्तिः ॥ ३० ॥ |बस्तियांको ओर शीतसे अभिभत मनु- ||. 
जो मनुष्य स्तब्ध हैं और जो संकु-|प्यामे सुखोप्ण बस्तियोंकों शीतोष्णके।॥ 

चित हैं और जो पंगुदें और जो रोगी विरुद्ध ओषधांकी मिलाकर सवत्र विभा 

ओर भग्न हें और जिनकी झाखाओंमें।गसे वेद्यदे ॥ ३३॥ 

( अंगोमें ) वात विचरतीहे उनके विषे| नबृंहणातान्विदधातबस्तीन्विशो || . 

विशेषकर बस्ति श्रेष्ठ होती है ॥ ३० ॥ धनीयेषुगदेषुवेद्यः । कु्प्रमेहादि 

ध्मापनेवियथितेपुरीपेशूडेचे . बमदुरपुनरपुयेचापिविशोधनीया: | 
भक्तानाभनन्दबच । एवप्रकारा और विशोधनके योग्य रोगोमे बैद्य | 
श्वशवान्तकुक्षायचामयास्तपुच |बृहणके योग्य बस्तियांको न करावे ओर 


बरितारष्टः ॥ ३३ ॥ कुष्ठ मेह आदे ओर मेदुर मनुष्योम | 
आध्मापनमें और मढके विशेषकर आर जो विशोधनके योग्यहों उनमें | 


हेते | [नशा 
इस प्रकारके जो रोग कुक्षिमे होते हें क्षाणक्षतानानावशाधब[य 
षिणांनोभ्षशदुर्बलानाम्‌ । नमू 
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BASE NOSE OO 
र्छितानाचनशोवितानांयेषाच भिप्रदेशञ्चकटीञ्चगत्वाकुक्षिसमा 
|| दोषेषुनिबद्धवायुः ॥ ३५ ॥ लोडयपुनश्वपार््वम्‌ ॥ ३८ ॥ 
|| जो क्षीण और पते उनको विशोः तिससे आधी चिकित्साको और 
(धनके योग्योंको शुप्कोंको और अत्यंत | आचार्य संपूर्ण चिकित्साको बस्ति 
दुर्घछोको मूच्छितोंको शोषितोंको और|कहते हैं नाभिके मदेशम और कटिमें 
जिनके दोषोमें वायु मिळी है उनको जाकर आर कुक्षिक और पाछिसे 
बस्ति इष्ट नहीं होती ॥ ३० ॥ पाथेका भली प्रकार आठोडन 
शाखागताःकोष्ठगताशरीगामर्गी |( बिठोना ) ककि १ ॥ 
तेषांनतुकश्निदन्योवायोःपरंजन्म षान्पुरीषंग्रथितंविमथ्य । संसक्त | 
निहेतरश्ति ॥ ३६ ॥ चेगःसपुरीपदोषःभत्यागतो बस्ति 
जो रोग ञालाओमें गत हें और| रितिमशस्तः ॥ ३९ ॥ 
कोष्ठमे प्रविष्ट हे मर्भेके ऊपर संपूर्ण] और कायाको भलीग्रकार खिग्थ 
अवयव, और अंगें, उत्पन्न जो हें कारिके और दोषोंको शिथिल करिके 
|| उनके लिये वायुसे परे और कोई अन्य|[ओर अथित इए मलको विशेषकर 


€ ~ 


|| जन्मका हेतु नहीं है अथात्‌ वेसब रोग|मथकर संसक्त ( भरा ) है वेग जिसका 
वायुसे ही होते हैं ॥ ३६ ॥ और एरीषके दोषोंसे युक्त प्रत्यागत 
मिप्मृत्रपित्तादिमलाशयानांविक्षे |नामकी वस्ति अत्यंत मशस्त होतीहे ३९ 
पसंहारकरःसयस्मात । तस्याति प्रसृष्टविण्मत्रसर्मीरणत्वंरुच्याशि 
वृद्धस्यशमायनान्यदस्तेविनामे वृद्धयाशयलाघवानि । रोगोपशा 
पजमस्तिकिञ्चित्‌ ॥ ३७ ॥ | न्तिभकृतिस्थताचबलच्वतत्स्या 
जिससे वह वायु मळ मूत्र पित्त|त्सुनिरूढलिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 

आदि मछाशयोका विक्षेप और संहार। मल मूत्र वायुकी सृष्टि ( होना 
का कता हे अत्यंत बढेहुए उस वायुकी।रुचि अभिकी वृद्धि आश्यमें लघुता 
शान्तिके लिये अन्य किंचितभी भेषज रोगकी उपशांति प्रकृतिमे स्वस्थता 
[बस्तिको छोडकर नहीं हे॥ ३७॥ और बल ये होय तो भठीम्रकार निरू- 
तस्मा्चिकित्साडामातबुवान्तस | हके लिंग जानने ॥ 2० ॥ 
वाँचिकित्सामपिबर्तिमेके । ना स्याडुकशिरोहदगुदकुक्षिलिङ्गेशो 


Me 
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म नळ )३ 
| फः्रतिश्यायविकर्तिकेच । हृ्ठा | मळ मूत्र वायुका अह ( रोक ) ये 
सिकामारुतमूत्रसङ्गःशवासोनस |® निषिद्ध अचुवासितमे होतेहे हास 
| स्यक्चनिरुहितिस्यात ॥ ४१ ॥ | अहुत हत का मी 
पीडाका शिर हृदय गुदा ङुक्षि लिंग 


CN a ~ 
इनमें होना शोथ प्रतिश्याय विकतिका 


i 
४४ 


यस्थेहयामाननुवत्तेतेत्रीन्लेहानरः 
हछास वात तरका संग श्वास ये भठी| त्यात्सविशुद्धदेहः । आशवागते 
प्रकार निरुहके न होनेपर होतेहे॥2१॥ | $न्यरतुपुनावधयःसहानसखहय 
लिङ्गयदेवातिबिरेचितस्यभवेत्त | तिद्यतिष्ठन्‌ ॥ ४५॥ 
देवातिनिरुहितस्य । अत्येत्यस | जिसके देहमें अनुवासनसे तीन प्रहर 
क्तेंसशरुचतेलवक्रादिवुद्धीन्दिय हर होते जयोत अभ 
समसाद: ॥ ४२ (१ हें प्रहर देहमें टिकेहे तीन प्रहरसे पहिले 
जो लिंग अत्यत वरचनक होह शीघ्र ज्लेह आजाय तो पुनः बस्तिकी | 
वेदी अत्यन्त निरुहके होतेंहें सक्त क्रियाको करे क्योंकि सेह देहम टिकेविना 
( लगा ) हुआं मळ सहित तेल 2 भलीप्रकार सिग्धताको नहीं करताहे 2० 
कर मुख आदि ओर बुद्धि इंद्रिय इनकी। £: त्स्मृताःकर्मसुबस्तयोहिका 
st त्रिशत्स्मृताःकर्मसु 
स्वभानुवृचिढेघुताबलञ्चसष्टाश्व 
वेगाःस्वनुवामितेस्युः । अधःशरी 
रोदरबाहुपृ्ठपार्श्वपुरुग्रूक्षवर $ 
जत क कमॉमे तीस बस्ति कही हैं उनके || ` 


अगात्रम्‌ ॥ ४३ ॥ र त कही 
आ दी के 3 ... आधे भागसे काल होताहे फिर योग | 
८ गळत नशा तितने हरे होताहे अनुवासन सहित बारह निरूह 
म या ह सा तर इक पड कप 
पीडा रूक्ष और खरगात्र ॥ २३ ॥ 


ठस्ततोऽदनततश्रयोगः। सान्वा 
Ne ००७ 
| सनाद्वादशवेनिरुहाःप्राकूरेहएकः 
प्रतश्वपञ्च ॥ ४६॥ 


स्नेह होतिहै ॥ ४६ ॥ 
८ ho प्या! ८०५ ही क 
अहश्वविण्मत्रसमीरणानांअसम्य का यारी 
गेतान्यनुवासितेस्युः । हृह्ठासमो गे । य 
हळुमसादमूच्छाविक्तिकाचाप्य रुहाखयएवदेया पेव 
नुवासितेस्युः ॥ ४४ ॥ परादिमध्याः ॥ ४७ ॥ 
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कालमें तीन और मध्यमें और पहिले | विरेचनसे शुद्ध मचुप्यके उर शिर इंद्रि 
एक और छ;ओंमें सेह निरूहोंके अंत-|इनमें लघुता ओर स्रोतोंकी विशुद्धि 
रित ( मध्यमें ) हैं योगमें तीनही निरूह होती है और दृष्ट विरेचनमें गलेमें|| „ ` 
देने ओर पर आदि मध्यम पांचही स्रेह|उपळेप, शिरमें गोरद, ओर शूक आ- 
॥ होतेहे ॥ ४७ ॥ ता दै ॥ ५० ॥ 
तीन्पं्चबाहु्वतुरोऽथषड्वावाता | शिरोऽक्षिशङखश्रवणात्तितोदश्वा 
धिकेभ्यरत्वनुवासनीयाच्‌ । ले | त्यर्थशुद्धस्तिमिरञ्चपश्येत्‌ । स्या 
हान्प्रदायाशुभिषग्विदध्यात्छ्ञोतो | तर्पणंतत्रमृदुद्रवश्वस्निग्धस्यती 
विशुद्धयर्थमतोनिरूहान्‌ ॥४८॥ | कषणन्तुपुनर्नेयोगे॥ ५१ ॥ 
|| कोई २ तीन पांच चार. छःको| और अत्यंत शुद्धि होनेपर शिर ने... ' 
| कहते हैं जो मनुष्य अधिक वातळ हें शंख अवण इनमें पीड़ा ओर व्यथा|| << 
उनको अनुवासनके स्नेहको देकर शी-|होती है और तिमिर दोखताहे उसमें ~ 
॥ घरही वैद्य स्रोतोंकी शुद्धिके लिये निरू-म्रदु ओर द्रव तर्पण होताहे और स्निग्ध 
होंको करावे ॥ ४८॥ ` मनुष्यको पुनः योगमें तीक्ष्ण तपण नहीं 
|| विशुद्धकायस्यततःक्रमेणखिग्ध शिताहे॥७९॥ + 
न्ुतैःस्वेदितमुत्तमाङ्गम्‌ । विरेच | श्यातुररवरथावविःभयार्गेबला 
|| पेत्रिदिरयेकशोवाबतंसमीक्ष्य | उपोईडिकदामयघ्ः । कालस्तु 
त्रिविधोमलानाम्‌ ॥ ४९ ॥ | गर्यादिषुयातियावांस्तावान्भवे 
कायाके विद्ध होनेपर दिव किय| डि परिहारकालः ॥ ५२ ॥ 


जल्म  . = | यह अयोगमे आतुरकी स्वस्थताकी 
यके उत्तम अंगमें विधि A टु 
क नेहा सद विधि बढ आयुकी वृद्धि कारक आर 


कराकर तीन दो एकवार विरेचनको |; स ठी 
"क. 8 कर ~ रांग जतः 
मलोके तीन कारके बळको देखकर रोग. नाशक दे जितना काळ बस्ति 


~ ७ सेटना है | | 
दव आदिमें जाताहै उससेदना पारहारका |S 


`  . .. . समय होताहे ॥ ५२ ॥ | 
1 न्द्रयाणास | अत्याशनस्थानवचांसियानंस्वमं || _-:. 
ताविशुद्धिथभवेद्विशुद्धे । गलोप ४ | ण | 
|| ठेपःशिरसोगुरुतवंनिष्टीवनश्वाप्य | रातपशोकरोषांस्त्यजेदकालाहि , 
|| थदुर्वीरिक्तं ॥ ५० ॥ तजोजनञ्च॥५३॥ 
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वेगांका रोकना शीतळ उपचार आतंप|अज्ञानी वैद्य उस मनुष्यको स्नेहका योग 


|| ` यदि बँधा ओर लगाया हुआ नेत्र 


य >> मी मार्गमे Q 
। लि नो मार्गम अध कफ ओषधोंसे शांत नहीं होतेहे ५७ 
|| मठ इनका विबंध ( रोक ) होनेपर नेत्र (ने 402 
| बस्तिम नहीं जाताहै और न सुखसे नि-| सवेचरोगभशमायकम्मेहीनातिमा 


| अहपवीर्यहो ॥ ५४ ॥ राचनतंविकारंशान्तिनयेत्पथ्यम 


बस्ति देनेके समयमेंही पुनः आजाती है 


नम्‌ । ( १३७० ) 


i 
अतिभोजन अतिस्थान अत्यंत| मेदा और कफसे रुकाहुआ वात! 


भाषण यान दिनमें शयन मैथुन शूल अंगमें सुति शोथ इनको करतादे, 


शोक रोष ओर असमयमें और अहित करादाहुआ उन विकारोंकोही बढाताहे ॥ 

भोजन इनको वजेदे ॥ ५१॥ || रोगास्तथान्येऽप्यवितक्यमाणाः 
बद्धेप्रणीतेविषभेचनेत्रमार्गतथार्शः| प्रस्परेणावग्हीतमार्गां: | सन्दू 
कफविइविबन्धे। नयातिबरिंत | षिताधातुभिरेवचान्येःस्वेशषजेनी 
नसुखंनिरेतिदोषावृतोऽल्पोयदि | पशमंत्रजन्ति॥५७॥ 
वाल्पवीय्यः॥ ५४॥ तिसीग्रकार अन्य जो रोग तर्कनाके 

योग्यहैं और परस्पर माग जिह्वोने अदण 


कसताहे चाहे वह दोषोंसे आवृत हो वा| तंविपरीतकालम्‌ । मिथ्योपचा 


प्राप्ततुवर्चा$निलमत्रवेगेवातेविव | पिग्रयुक्तम्‌॥५८॥ ` 
द्वेऽल्पवलेगुदेवा । अत्युष्णती रोगकी शांतिके लिये जो संपूर्ण कमे 


तन छ हि वह हीन अत्यंत समयसे विपरीत 
दृणभमृदोमकोडेपणीतमातर पुन किया और मिथ्या उपचारसे किया 


रातबरित :॥५५॥ पथ्य होनेपरभी उस विकारको शांत 
यादि वात मळ मूत्र इनका वेग . हो नहीं करताहे ॥ ५८ ॥ 
जाय वात बढजाय वा गुदा अल्प बळ तत्र श्ठोकः । 
हो ओर मदु कोने अति उष्ण तीसण| प्रथानिमान्द्रादशपञ्कर्म्माण्यु 
A दिश्यसिद्धाविहकल्पनायाम्‌ । प्र || 
मेदःकफा/्यामनिलोनिरुदःशूला | जाहिताथेषगवान्महार्थान्सम्य 
ङ्सुविश्वयथून्करोति । स्नेहन्त | गजगारदाधिवरोशत्रिपुतरः॥५९॥. 
युजनबुधस्तुतस्मेसंवर्डयत्येवाहि | उसमे यह छोक है इसर कल्पना | 
तान्विकारान्‌ ॥५६॥ ` सिद्धिमें पांचकमोंके उददेशसे महा अथके|| 


झी 
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इन बारह प्रश्नोंकों अजाके दितके ढिये| वैद्योने जिसकी चिकित्सा न कीहो 
|| ऋषियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ अभिके पुत्र भळी |ऐसा मनुष्य बुद्धिमान्‌ वेद्यकी चिकि- 
प्रकार कहते भये ॥ ५९ ॥ स्साके अयोग्यह इन सबका उपचार 


करताहुआ वैद्य बहुतसे दोषोंको प्राप्त 


(१३७६) 


द्वतीयोऽव्यायः । हतादै॥०॥ 
पञ्चकर्मीयसिद्धिः । एफ्योऽन्येसमुपक्रम्यानराःसरवैरुप 


कमेः । अवस्थांप्रविभज्येषांव 
ज्यैकाम्यैचवक्ष्यते॥ ५॥ 


येषांयरमाच्चकर्माण्य्िवेश ! न 
कारयेत्‌ । येषाञ्चकारयेयानि 
तत्स्वसंप्रवक्ष्यते॥ १ ॥ इनसे अन्य जो मनुष्यहै वे संपूर्ण 
हे अग्निवेश जिनको जिससे कमोको|उपकरमोसे चिकित्सा करने योग्यहें 
न करावे और जिनको जो कर्म करावे|ईगकी अवस्थाके विभागको करके इनके 
.||उस सबको हम कहते हैं ॥ १॥ वर्जित कायको कहतेंहें ॥ ५ ॥ 


चण्डःसाहसिकोभीरुःकतब्नोव्यभ 
पे ~~ [a 

एवच । सद्वैयनूपतिद्वे्ातद्दिष्टः 

शोकपीडितः ॥ २॥ 

चंड साहसिक भीरु कृतघ्न व्यग्र 
र वेद्य और राजाका शाञ्च वे हैं शज 
जिसके शोकसे पीडित ॥ २ ॥ 

याइच्छिको मुमूर्षु्वविहीनःकरणे 

श्वयः । वरीवेद्याभिमानीचश्रदा 

हीनःसशङ्कितः॥ ३॥ 

याइच्छिक मरनेयोग्य इंद्रियांसे जो 
- | हीनहो वेरी वे्यपनेका अभिमानी अ- 
| दाते हीन शकासे युक्त ॥ ३॥ 
भिषजार्मविधेयश्वनोपक्रम्योजिष 
| स्विदा । एतानुपचरन्वैयोबहून्दी 
|| पानवाप्नुयाव्‌॥४॥ 


अच्छेदेनीयास्तावत्क्षतक्षीणाति 
स्थूलकशबालवददुर्बेलश्रान्तापे 
पासितक्षुधितकर्मभाराध्वहतोप 

वासमेथुनाध्ययनव्यायामचिन्ता 
प्रसक्तक्षामगर्भिणीमुकुमारसंवत 
कोष्ठदुशछर्दनोद्धेरकापिचशरसक्त 
च्छयूडवातास्थापितानुवासितहृ 
द्रोगोदोवर्चमृत्राधातहीहगुल्मोद 


राष्टीलास्वरोपघाततिमिरशिरःशं 


खकणांक्षिपाश्वश्‌लाचो:॥६॥ 
प्रथम इतने मनुष्य छदनके अयोग्य 


| कि क्षत क्षीण अतिस्थूळ कुश बाल 
वृद्ध दुबळ आंत पिपासित ( प्यासा ) 
क्षुधित कर्म 
मैथुन अध्ययन व्यायाम चिता इनमें 
असक्त क्षाम गभवती सुकुमार संइतकोष्ट 


भार मार्ग इनसे हत उपवास 


सिद्धिस्थानम्‌ क्र 
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दुःखसे छदेके योग्य ऊरधरक्तपित्ती प्रसक्त| . घोरतरउदावचेःस्याच्छीघतर 
छदि ऊद्धवात, आस्थापन और अनुवा- हन्त णाता टि 
सन जिसे कराये हों इद्र उदावर्त मूा- [ । मूताधातादिजिराचानाँ 


घात ष्रीहा गुल्मोदर अष्ठीढा स्वरका तीबतरःशूल्मादुर्भावः । तिमि 

उपघात तिमिर शिर शंख कर्ण नेत्र पार्थ| राणांतिमिरातिवद्धि:शिरःशूला 

इनके शूळसे आतं ( पीडित ) ॥ ६॥ दिषुश्चलातिवृद्धिः । तस्मादेते 
तजक्षतस्यचभूयःक्षणनादइक्तातिभ| नवम्याः ॥ ७ ॥ 
वृचिस्यात्‌ः क्षीणातिस्थूलकश 


बालवृद्धदुबेठानामोषेबेठासह |, पृतति होतीहे वी बियर 
त्वात्माणोपरोधः। आन्तपिपासित ञ्ञ बाल वृद्ध दुर्बळ इनको ओषर्धोके 


शुषितानाञ्चतद्वत्‌ । कर्मभाराध्व |बलके न सहनेसे मराणोका उपरोध होताहे 
'चन्तामसकक्षामा्णारक्षयादातर घ्ययन व्यायाम चिता इनमे असक्त और 
कच्छदक्षतशयस्यात्‌ । गाण्या |क्षाम इनको रुक्षतासे वातरक्त छेद क्षत 
गर्गेव्यायामादामगभभशाद्वदारु [इनका भय होताहे गर्भिणीको गर्भके 
णारोगप्रातिः । सुकमारस्यहृदय |व्यायामसे ओर आम गभके अशसे दा- 


$णादईमधोवारुधिराति रण रोगकी प्राति होतीहे सुकुमारको 
स्मविकषेणादूडंमधोवारुधिराति हृदयके विकर्षणसे ऊपरको वा नीचेको 


प्रवत्तिः। संवृतकोषठदुशछदेनयो रुधिरकी अत्यंत प्रवृत्ति होतीहे संवृत 
रतिमात्रपवाहनादोषाःसमुत्कि |को्ठ और दुश्छईन इन दोनोंको अत्यंत 
शाह्यन्तःकोठेजनयन्त्यन्तर्वासर्प |रवाइनसे समुस्तिष्ट इये दोष कोष्ठके 

I मध्यमें अंतः वीसपको स्तंभ जडता चि- 
आता आता ॥ ॐ तकी अस्थिरता वा मरणको पैदा करते 
डरक्तापत्तस्यडदानमुत्सप्यभा 'ऊद्ध रक्तपित्तके उदानको ऊपरको फेंक 
| णान्हरेदक्तश्वातिप्रवर्चयेद । प्रस [कर आणोंको हरताहै और रक्तकी अत्यंत 
४ || क्तच्छदेस्तुतदडूदवातास्थापिता [अदचिको करतारे सक्त छदेवान्‌को और 


। हि Pees 5 ~ ~ । |तिसीप्रकार ऊद्ध वात आस्थापित अनुः | 
नुवासितानामूडुवातातिप्रवृत्तिः । |वासितोको ऊद्धवातकी अस्यत भवति 
ह्रोगिणोहदयोपरोधः।उदार्विनो |होतीहे हृद्रोगीके हृदयका उपरोध होता | 


° ज >> चलना 
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उदावतीको अत्यंत घोर वह उदां रोष मनुष्य तो वमन कराने योग्य 
होताहै जो अतिशीघ्र इत देताहे मूत्रा- हें कि पीनस कुष्ठ नवज्वर राजयक्ष्मा|| 
घात आदिके रोगियांको अत्यंत तीव्र कास, श्वास) गलग्रह, गलगंड, छीपद,) || 
शूळ होतांहै तिमिर रोगियांको अत्यंत प्रमेइ, मंदामि, विरुद्ध, अजीण, अन्न, | 
तिमिरकी प्रवृत्ति होतीहै शिरके शूळ |विषूचिका अलसक विषगर पीत दष्ट 
आदिमं शूलकी अत्यंत वृद्धि होतीहि|विदग्थ विद्ध अधःशोणित पित्तकफ || 
तिससे थे मनुष्य वमन कराने योग्य मसेक दुर्नाम हास अरोचक अविपाक || 
नहीं होते ॥ ७ ॥ अपची अपस्मार उन्माद अतिसार || 
सवेष्वपिखङ्एतेष्वंपिविषगरवि |शोष वा 0000“ | 
रामळतेषुअप्रतिसि |इ आदि ओर `| 
‘Dai व्याधि जो रोगाध्यायमें कही हैं उनमें | 

` दवंशीघ्रक्ारित्वाद्दोषाणामिति ८ |वमन अत्यंत प्रधान हे यह इस मकार | 


जन आम इनसे उत्पन्न रोगके होनेसे आदिके दोषका विनाश होता है ऐसेही | 
वमन निषिद्ध नहींहे क्‍योंकि ये दोष वमनसे इन रोगोंके दोष नष्ट होते हैं ९॥ || 


शीघ्र कारी होतेहे ॥ ८ ॥ FE | 
अविरेच्यारतुसुभगक्षतगुदमुक्तना | 


रोषारतुवाम्याः । पीनसकु्ठनव लाधोभागरक्तपित्तविलाद्भेतदुर्ब 
ज्वरराजयक्ष्मकासश्वासगलग्रहग | ` ३ 
८000 है | हेन्द्रियाल्पाभिनिरूढकामादि 


लगण्ड-श्लीपद मेह-मन्दाभिविरु | . जोडो न जी 
. द्वाजीर्णान्नविष्चिकाठसकवि | ज्वा | 
ध्मातशल्यार्दिताभिहतातिल्निगध | 


षगरपीतदष्टदिग्धविद्धाधःशोणि > ज 
` चकाविपाकापच्यपरमारोन्मादा |. १ ॥ १ ° ॥ 
'तिसारशोषपाण्डुरोगमुखपाकदु | विरेचनके अयोग्य तो येहे कि|| 
। इर्तन्यादयःभठेष्मव्याधयोविशे |सुभग क्षतगुद मुक्तनाळ अधोभाग रक्त 
' बेणरोगाध्यायोक्ताश्वतेषुहिवमनं पिच विलंधित दुबलेंद्रिय अल्पाग्नि नि- 
| भुरचानतममित्युककेदारसेतुरदै रूढ उत्पन्न काम आदिसे व्यम अजीण 
धानंतममित्युक्तंके | मदात्यय आध्मान शल्यसे || 
[ल्यादिशोषदोषविनाशवत्‌ ९ | पीडेत अभिहत . अति स्निग्ध. रुक्ष 
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| ग र १ र क्षत आदिसे या 

छ दीनांगगिण्यन्तानाछदेनोक्तोदा 
पनएुभगरयशुकुमारोक्तीवमनदा | षःस्यात । तस्मादेतेनविरेच्याः॥ 
हाल । शतगुदस्यक्षतगुद्वा | उनमें सुभगको वही दोष होताहै जो 
| उःभाणापराधकरावरारुजजन सुकुमारको वमनमें कहाहे-क्षतगुदकी 
|| येत्‌ । मुक्तनालमतिप्रवृत्याह |क्षतहुई गुदामे वायु, प्राणोंके उपरोध 
न्यात्‌ । अधोभागरक्तपित्तिना |कारक अत्यंत पीडाको पैदा करताहे 


देवविल्धितदरवलेन्दि आर मुक्तनालको अत्यंत प्रवृत्तिसे 
चतहददवावठादुतदुबठान्द्या मारदेताहे और अधोभागरक्तपिचियो- 
ल्पाभानरुढाआषधवंगनतेसहे ।कोभी तेसही मारताहे विढंघित, दुर्ब- 
रन्‌ । कामादिव्यग्रमनसोनप्रव bo भा निरूढ, ये औषधके 
तततेकच्छेणवाप्वत्तेमानमधोगदो |विगको नहीं सहसकेंगे काम आदिसे 
षनकययादजीर्णिनआमदोषः ` [नसो सनन नश होती 
+ वा क्से प्रवृत्त हुआ विरेचन अथात्‌ 

स्यात्‌ । नवज्वरस्यआवपक्ा |अधोभागके दोषोंको करताहे अजीर्णीको 
न्दोषान्ननिईरेद्वातमेवचकोपये ।आमदोष होताहे नवज्वरीको अविपक्क 
त्‌ । मदात्ययितस्यमयक्षीणेदे रा दूर नहीं स बातके दा | 
alate iss करताहे मदात्ययवानको मद्यसे क्षीण | 
|| हेवायु'भाणापराधकुथय्यात । आ देहमें वायु प्राणोंके उपरोधको करताहे | 
ध्मातस्यआध्मायमानस्यवापुरी |आध्मातको वा आध्मायमानको मळके 


AA NN 


षको्ठनिचितोवायर्वसर्पन्सहसा |कोष्ठमे संचित वायु फेलता इआ शीत्र-| 
आनाहंतीबतरंमरणंवाजनयेत्‌ । |. भतितीतर आनाइको वा मरणको कर || 
ch ताहे शल्यसे पीडित ओर अभिइतोके|| 
शल्यादिताभिहतयोःक्षतेवायु |तं वायु टिककर जीवितको नष्ट कर 
राश्रितोजीवितंहिस्यादातिश्निःध ताह अतिस्निग्वको अतियोगका भय|| 
स्यअतियोगशयंभवेत्‌ । क्षस्य |दोतादे रक्ष मनुष्यको वायु अंगको | 
वायुरज्ञगहंकुम्पोत्‌ । दारुणको करताहे दारुण कोष्ठके विरेचनसे उद्धत |. | 
छस्यावरेचनोडतादोषाहचछलप हुये दोष, हृदयमें शूळ पवभेद आनाह || 
उस्यांवरचनाडतादापाहच्छछ ।अंगमद छाई मूच्छो छम इनकोपैदा| 
नाहाङ्गमर्देच्छर्दिमूच्छांक्नु करके प्राणोंकों नष्ट ॥ 
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( र्‌ ३८ ० ) Digitized = चरकसंहितायाम्‌, Kosha 


पर्यतोमें छर्दिम कहे दोष होतेहे रोग विस्फोटक आदे और रोगाध्यायमें 
तिससे ये विरेचनके योग्यनदी हैं॥ २१॥ [कही हुई पित्तकी व्याये जिनके हों|| 


क्योंकि इनमें विरेचन अत्यंत प्रधान 


डुरकपित्तभगन्दरोदराशत्रध्ी [न्तिमें अभिकाग्रह ॥ १२॥ 

कालसकमृत्राघातक्रिमिको्ठवी | पीतस्नेहोवह्रिष्टदोषाल्पाभिया 
सेनेत्रास्यदाहहदद्रोगव्यज्कनीलीक | तिङशशुक्तभक्तपीतोदकवमित 
कश्वासकासकामलापस्मारोन्मा | तमत्तमूच्छितप्रसक्तच्छ्दनि्ठ 


रोचकाविपाकच्छदिशियथूद्‌र | दकोदराध्मातालसकविषूचिका 


शेष तो ये विरेचनके योग्यहे कि 
कुष्ट ज्वर अंमेह ऊद्धं रक्तपित्त भगंदर 
इद्र अशे ब्रन प्रीहा गुल्म अबुंद गल- 
गण्ड अन्थि विषूचिका अलसक मूत्रा- 
घात क्रिमि कोष्ठ वीस पाण्डुरोग शिर 
और पाम शूळ उदावत्त नेत्र ओर 
मुंखमें दाह हृद्रोग व्यंग नीळीक नेत्र 
नासिका मुख श्रवण इनके रोग इढीमक 
श्वास कास कामळा अपस्मार उन्माद क ce 
|| वातरक्त योने और वीर्यके दोष तिमि पत्रअजीण्यतिस्निग्धपीतस्नेहा 


०. तेह 


जिसको छदं होतहे निष्ठीविका अथात्‌ 


5, १ ० अन्न 


शेषास्तुविरेच्याः । कुष्ठज्वरमेहो इसप्रकार कहाहे कि जेसे अभिकी शा- | 
हगुल्माबुदगलगण्डग्रन्थिविषूचि | अनास्थाप्यास्तुअजीण्येतिस्िग्ध | 
सर्पपाण्डरोगशिरःपा्थेशूछोदाव | नक्वान्तातिदुर्बलक्षुतृष्णाशमात्ता 
नेत्रनासिकास्यभ्वणरोगहलीम | विरिक्तक्षतकृतनस्तःकरम्मकुदशी | 


दवातरक्तयोनिरेतोदोषतेमि्या | विकाश्वासकासहिकाबडच्छिद्रो | 


विस्फोटकादयःपित्तव्याथयो | मभजातिसारमधुमेहकृहात्तोः १३|| 
विशेषेणरोगाध्यायोक्ताथ एते | आस्थापनके अयोग्य तो गदै कि|| 
षुहिविरेचनं्रधानतमामित्युक्तम |अजीणीं अतिस्रिध और पीत स्नेहे || 
ग्न्युपशमे$भिगहवत्‌ ॥ १२ ॥ उच्छिष्ट बढे हुये दोष अल्पाग्ने यानसे || 
_ |छञान्त अतिदुबेळ क्षुधा तृषा अम इनसे || 
आते अतिकृश भुक्त भोजन पीतजळ]|| 
वमितं विरिक्त क्षत जिसको नासिकाका || 
कर्म करायाहो कुद्ध भात मत्त मूच्छित|| 


अधिक शूळ जिसे आताहो श्वास कास || 
हिक्का बद्ध छिद्र उद्कोद्र आध्मान || 
अलसक विषूचिका आमप्रज अतिसार |, 
मधुमेह कुष्ठ इनरोगोंसे आतं ॥ १३ ॥ 


`| अरोचक अविपाक छांदे शोय उदर | नांदृष्योदरंमूच्छीश्वयथुर्वास्याव | 


॥ 
77००० ०००7० गो ज्यजननळान्यळळ््य्यमन्या 


| उतक्किष्टदोषमन्दाग्न्योररोचक 


` भुशंविचालितायांसंज्ञायांचित्तो 
` पधातव्यापत्स्यात्‌ । प्रसक्त 


: त्तोनामद्धींभूतोवायुरुद्धे बरित 
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| दृष्योदर मूर्छा वा शोथ 
स्तीवः। यानहान्तस्यक्षोभ्त |होजाताहे उत्छिष्दोष और मंदाम्रिको 


व्यापन्नोवस्तिराशुदेहशोषयेत्‌ । |कषत्र अरोचक होताहे यानसे झान्तकी 


| अतिदुर्षलक्षुतुष्णाशरमार्तानांप्‌ |क्षोमसे व्यापन्न दुई बस्ति शीघ्रही देहको 


वोक्तोदोषःस्यात्‌ । अतिकृश |उखा देती हे ओर साका म 
श्यैपुनर्जन 2 पीतो क्षुधा तृषा अमसे आतँको ष्‌ 
स्यका््यपुनर्जनयेत्‌ । ` एना जवि पता प यकी 


दकभुक्तभक्तयारुळ्किश्योद्धमधो |पेदाकरताहे पीतोदक और मुक्त भोजन | 


वावायुर्बस्तिमुत्क्षिपयकषि्ंबस्तो [को अधिकक्छेश देकर ऊपरको या 
घोरान्विकाराजनयेत्‌। वमितवि | काच पेदा 
रिक्तयोस्तुरुक्षशरीरंनिरूहक्षत करताहे वमित और :विरित्ताक रुक्ष 
क्षारइवदहत्‌ । कतनस्तःकम्म शरीरको निरूह इसप्रकार दग्ध करताहे 
णोविभंशंभृशसंरुद्स्ोतसःकु॒ ।जेसे क्षतको क्षार और जिसको नासिका 
स्यात्‌ । कुदशीतयोर्बरितरू ल्‍ पार मोती 
हे «= [रोककर विभ्रंशको करताहे शुद्ध 

द्मुपएवेत्‌ । मत्तताच्छतया आतकी बस्ति उपरको होजाती 
मत्त और मूछितकी संज्ञाके 
अत्यंत चलायमान होनेसे चित्तके उप 
घातका रोग होताहे प्रसक्त छदि निष्ठी 
विका श्वास कास हिक्का इनसे आतका 


च्छार्दिनिष्ठीविकाश्वासकासहिका 


नयेत्‌। बद्धच्छिद्रोदकोदराध्मा 
तानांभूशतरमाध्माप्यबस्तिः 

प्राणाबहिस्यात । अलसकविषू 
चिकामप्रजातामातिसारिणामरु 


देताहे बद्ध छिद्र जलोदर आध्मात . इ- 
नको अत्यंत आध्मान करके बस्ति 
भ्राणांको नष्ट करतीहे अलसक विषू- 


इनको अक्कत दोष होताहे मधुमेही 


तदोषःस्यात्‌ । मधुमेहकृठिनो और कुष्टीकी व्याधिकी पुनः बदि | 
व्याधेभुनवेदिस्तस्मादेतेनास्था |दोतीहे तिससे ये आस्थापन करने ; | 
प्याः ॥ १४ ॥. नहीं होते ॥ ९४ ॥ 


उनमें अजीर्णी अतिस्निग्ध आरे 


ऊद्ध हुआ वायु बस्तिको ऊद कर| 


चिका आम प्रजात और आमातिसारी ||. 


| 
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( १३८२ ) ०७१००१४, जहकतसंहित्याय़राप्र्‌ 4,००) ०५७ 


शेषास्त्वास्थाप्याः । सर्वाङ्गेका 
ङ्गकुक्षिरोगवातवचामूत्रशुक्रस 

ङ्गबलवर्णमांसरेतःक्षयघोषाध्मा 
नाङ्गसुप्तिक्रिमिको्ठोदावत्ताति 

सारपर्वाभितापषीहगुल्महद्ोगभ 
गन्द्रोन्मादज्वरबक्षाशिरःकर्णश 
लहृदयपाश्वेप॒ठक कटी ग्रहवेपना क्षे 


विषमाभिस्फिगजानुजद्वोरुगुल्फ 
पाण्णिप्रपदयोनबाद्यांगुलिस्त 

नाङ्गदन्तनखपर्वास्थिशलशोष 
स्तम्भान्त्रकूजनपरिकर्तिकादयः 


अतिसार पर्वाका अभिताप पोहा 


पकगोरवातिलाघवरजःक्षयार्त्ता 


वातव्याधयोविशेषेणरोगाध्यायो 
क्ताभवएतेषुआस्थापनंग्रधानतमामि| जो मनुष्य आस्थापनके योग्य नहीं 
त्युक्तवनर्पतिमूलच्छेदवत्‌ १५॥ हैं वेशी अनुवासनके योग्य नहीं होते 
झषतो आस्थापनके योग्य होतेहे और विशेषकर तो अशक्त भोजन नव-|| 
कि सर्वोग एकांग कुक्षि इनके रोगी 
वात मल मूत्र शुक्र इनका संग बळ 
बण मांस रेत इनके क्षयका दोष आ 
ध्मान अंग सुति कृमि कोष्ठ उदावत 


हंद्रोग भगंदर उन्माद ज्वर ब्क्न शिर अयोग्य होतेहे ॥ १६॥ 

और कर्णमें शूळ हदय पाचे कटि| तत्राभुक्तभक्तस्पानावतमागत्वा 

इतका अह कम्पन आक्षेपक गोरव 

'||अतिछाघव रज क्षयसे आते स्री विष- 
माभि स्फिक्‌ जानु जंघा ऊरु गुल्फ] पाण्डरांगकामलाप्मेहिणांदांषा 


ष्णि प्रपद योनि बाह्यांगुछि :स्तनांग| नुत्हैश्योदरंजनयेदशेसस्यअशाँ 


दंत नख पर्व अस्थि इनमें शूळ शोष || 
स्तंभ अन्त्रकूजन परिकर्तिका आदि|| 
और विशेषकर रोगाध्यायमें कदीइई || 
वातकी व्याधि जिनके हों क्‍योंकि इनमें || 
आस्थापन अत्यंत प्रधान वनर्पत्तिके | 
मूळच्छेदके समान कहाहे ॥ १५॥ || 
यएवानार्थाप्याःतएवअननुवा 

स्याःस्युः । विशेषतरत्वभुक्तभ 

क्तनवज्वरपाण्डुरोगकामलाम्रमे 

हा्शःप्रतिश्यायारोचकमन्दामनिदु 
बलएीहकफोदरोरुस्तम्भवर्चाभे 
दविषगरपीतकफाभिष्यन्दगुरुको || 
इश्हीपदगलगण्डापचीकिमिको 
्ठिनः॥ १६ ॥ 


ज्वर पाण्डुरोग कामला प्रमेह अश प्राते-|| 
श्याय अरोचक मंदा दुर्बळ एीहा|| 
कफोद्र ऊरुस्तम्भ मळभेद विष गर|| 
पीतकफ अभिष्यन्द शुरुको छीपद मळ-|| 
गण्ड अपाचे कृमिको ये अनुवासनके || 


दूद्रमतिवत्ततेख्नेहः । नवज्वर 


a 
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स्यभिष्यन्याध्मानंकुर््यात्‌ । अ |कहादैः कि जैसे वनस्पतिकें सुळका 
छेदन ओर मूलमें वृक्षका सचन ॥१८॥ 


रोचकार्पस्यअन्नगृदिपुतःहन्या 

त्‌ । मन्दाभिदुर्बेलयोमेन्दतरम 
भिंकुग्यांद । प्रतिश्यायषीहादि 

मतांभूशश्वोत्कि्दोषाणांभूयए 
| वदोषंवडेयेचस्मादेतेनानुवास्याः 
| उनमें अभुक्त भोजन भोजनकेमार्गौका 


आवरण न होनेसे स्नेह अत्यंत ऊपरको 
जातांहे और नवज्वर पाण्डुरोग कामला 
अमेही इनके दोषोंको उत्छ्ि्ट करके स्नेह 
उद्ररोगको पैदा करतांदै अशके रोगीको 


अका अभिष्यंद करके आध्मानको|कि अजीणी भुक्तमोजन पीत स्नेह 
करताहे अरोचककी एन;अन्नकी आकांक्षा मदिरा और जळके पीनिके अभिलाषी 
को नष्ट करताहे मंदामि ओर दुबेळकी शिरसे स्रात स्नानकें अभिळाषी क्षुधा 
अग्निको अत्यन्त मंद करताहे प्रतिश्याय तृषा अमसे आरत मत्त मूर्च्छित शास्त्र 
़ीहा आदि रोगियोंके अत्यंत उर्लिष्ट | दण्डसे हत व्यवाय व्यायाम पान 


दोषों ० oS 


दोषोंको । 


विशेषतस्तुरुक्षतीक्ष्णाभयःकेव 
| लवातरोगाचोश्व । एतेषुह्मनुवा 
। सनंप्रधानतमृमित्युक्तंवनस्पतिमू 
| लच्छेदनवन्मूलेडुमसेकवच १८॥ 
| जो मनुष्य आस्थापन करने योग्य 
' वेही अनुवासन करने योग्य होतेहे विः 
शेष कर तो रूक्ष ओर तीक्ष्णाग्रि ओर 
केवळ वात रोगी होतेहे क्योंकि इनमें 
; अनुवासन अत्येत अधान इस लिये 
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नेचेति ॥ १९ ॥ 


फिरभी बढाताहे तिससे थे अनु-|इनसे छान्त नवज्वर शोक इनसे अभि 
वासनके योग्य नहीं होते ॥ १७॥ ।तप्त विरिक्त अनुवासित गर्भिणी नवीन 

यएवास्थाप्यास्तएवानुवास्याः । |प्रतिश्यायसे आते ये और निषिद्ध 
ऋतु और दुष्ट दिनमें शिरका विरेचन 
निषिद्धहे ॥ १९ ॥ 


( १३८३) 


~ NAN 


अशिरोविरेचनाहांअजीर्णिशुक्त 
भक्तपीतस्नेहमययतोयपातुकामाः 
ख्रातशिराःख्रातुकामःकषत्त्णाअ 
मा्ेमत्तमू्च्छितशख्नदण्डाहतव्य 
वायव्यायामपानङ्कान्तनवज्वरः 
शोकाभितप्तविरिक्तानुवांसितग 
मिणीनवप्रतिश्यायात्ताअनुतुदुरदि 


हिरके विरेचनके अयोग्य थे होतेहे 


तत्राजीणिभुक्तभक्तयोदोषऊरद्धेव | 
हानिख्नोतांस्यावृत्यकासरवासछ | 
दिप्रतिश्यायाञ्जनयेत्‌ । पीतल्ले | 
हमद्यतोयपातुकामानांदतेचपि || _ 
बतांमुखनासासावाक्ष्युपदेहतिमिर | 
शिरोरोगाअनयेत्‌ । खातशिर || _ 
सःकतेचख्नानेशिरसःभ्रतिश्यायंक्षु । | 


( १३८४ ) 


' धार्तस्यवातप्रकोपंतृष्णात्तेस्पपुन |शिरके प्रतिश्यायकों क्षुधासे आतके वाः | 


स्तृष्णाभिवद्धिमुखशोषज्च । श्र 
मात्तेमचमृञ्छितानामास्थापनो 
क्तोदोषःस्यात्‌ । शख्रदण्डहतयो 
स्तीब्तरांरुजजनयेत्‌ । व्यवाय 
व्यायामङ्कान्तानांशिरःस्कन्धने 
' ोरःपीडनम्‌।नवज्वरशोकाभित 
प्रयोरूष्मानेत्रनाडीभिरनुसरत्यति 
मिरंज्वरवृद्धिञ्चकु्यांत्‌।विरिक्त 
स्यवार्यारन्द्रियोपघातंकुर्थ्यात । 
अनुवासितस्यकफःशिरोगुरुत्व 


~ ~ 202 


अआकण्डूक्रीमंदाषाजनयंत्‌।अन्त करताहे गभवतीके गभका स्तंभन कर-|| 


बेल्नागभेस्तम्भयेत्सकाणःकुणिः 
_पक्षहतःपीटसर्पीवास्यात्‌। नवश्र 
' तिश्यायाचंस्यश्नोतांसिव्यापादये 
त । अनृतुदुर्दिनेशीतंपूतिनासि 
काशिरोरोगश्वस्यात । तस्मादे 
तेनशिरोविरेचनार्हाः ॥ २० ॥ 
उनमें अजीर्णी ओर भुक्तमोजनके 
ऊद्धवाही स्रोतोंको आवरण करके 
दोष कास श्वास छदि प्रतिश्याय इनको 
पिदा करताहे पीत स्नेह मदिरा और जळके 
पानके अभिलाषियोंको ओर शिरके विरे- 
' [||चनके अनंतर इनके पान कर्ताओंको 
मुख नासिकाका खराव नेत्रोमे उपदेह 
[ तिमिर झिररोग इनको पैदा करताहे 
__ | शिरसे स्नान और स्नान करनेके अनंतर 


a7 ama mr 
A 


~ 
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तप्रकोपको तृष्णासे आतंकी पुनः तृष्णाकी 
वृद्धिको और मुखशोषको करताहै और 
मसे आत मत्त ओर मूछितोंकी आस्था-|| 
पनमें कहाहुआ दोष होताहे श्र और || 
दण्डसे हतोंको अत्यंत तीब्र पीडाको|| 
करताहे व्यवाय और व्यायामांसे छा-|| 
न्तोंको 'शिर स्कन्ध नेत्र उर इनमें पीडाको 
ओर नवज्वर शोषसे अभितप्तोंका ऊष्मा || 
नित्रकी नाडियोंमें पहुंचकर तिमिर और || 
ज्वरकी बृद्धिको करताहै ओर विरिक्त | 
मनुष्यका वायु इन्द्रियोंको नष्ट करताहै॥ 
अनुवासित मनुष्यका कफ शिरकी गुरु-|| 
ताको और कण्डू और कृमिदोषांको पैदा || 


ताहै वह गर्भ काण कुणि पक्षहत वा|| 
पीट सर्पी होताहे नव प्रतिश्यायके रोगीके || 
स्रोतोको नष्ट करताहे विरुद्ध ऋतु ओर || 
दुद्दिनमें शीत पूति नासिका ओर शिरके || 
रोग होतेहे तिससे ये मनुष्य शिरके विरे- | 
चन योग्य नहीं हैं ॥ २० ॥ | 
शेषाअर्हाः । शिरोदन्तमन्याह 
ग्रहपीनसगलशुण्डिकाशालूक 
शुक्रतिमिरवरत्मरोगव्यङ्गोपजि 
हिकार्दावमेदकयीवारक न्धास्य 
नासिकाकर्णोक्षिमूदेकपालशिरो 
रोगार्दितापतन्त्रकापतानकगल 
गण्डदन्तशूलहष॑चालाक्षिरागाबे 


च oS 


दस्वरपरिपक्ताथेतेषुशिरोविरेचनं | 


छ 


न | है| 68222 0 | 


8 न 


कि शिर दृत मन्या हनु इनका अह जिनको जो हितहै ॥ २३ ॥ 


स्यानम्‌, ८ 
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प्रधानतममित्युक्तम्‌ । तड्युत्तमा | तम्‌ । येशयोयत्त्वहितंयर्मात्क 
ङ्गेमनुभविश्यमज्जपेशीकासक्तेदो मेयोयश्वयद्धितम्‌ ॥ २३ ॥ 
पंविकारकरमपकर्षति ॥ २१ ॥| उसमें थे छोकहें कि यह पांचमका- 
रका कमे विस्तारसे दिखायाहें जिनके 
शेष मनुष्य शिरके विरेचन योग्यहे लिये जो अहितहै और जिस कारणसे 


पीनस गछशुंडिका झाठूक शुक्र तिभिर नचेकान्तेननिदिेतत्राशिविनिशे 
वत्मरोग व्यंग उपजिद्विका अद्धावभदक ठ्य जन हिः 
ग्रीवा स्कंध आस्य नासिका कर्ण आश्षि 3२. | २२ न 0 0 
मृद्धी कपाळ शिर इनके रोगोंसे पीडित] दिमताभवेत्‌॥ २४॥ 
अपतंत्रक अपतानक गलगंड दंतशूळ| जो एकांते निष्ट उसमें बुद्धि- 
हषेचाळ अक्षिराग अबुंदस्वर परिपक मान्‌ वैद्य आग्रह न करे ओर उसमें 
इनमें शिरका विरेचन अत्यंत प्रधान बुद्धिमान वैद्य स्वयंभी तकेनाको करे२४ 
कहाहे क्योकि वह विरेचन उत्तमांगमें| उत्पथेतहिसावस्थादेशकाबलं. 
प्रविष्ट होकर मज्जा ओर पेशीकामें आ-| प्रति । यस्यांकार्य्यमकार्य्यस्या 
सक्त ( लगा ) विकारके कर्ता दोषको ्कर्मकार््ञ्चवर्जेयेत्‌॥ २५॥ 
दूर करताई ॥ २९ ॥ उस तर्कनासे देश काळ बलके प्रति 
भावृद्शरद्वसन्तेष्वितरेषुआत्य |वह अवस्था पैदा होजातीहे जिसमें अ- 
राग | 
पर्वाह्वेशीतेमध्याह्वेवषारुवदुरदिने =. 
ह Nes छर्दिहद्रोगगुल्मा्तेवमनेस्वेचिकि 
रति ब त्सिते । अवस्थांप्राप्यनिर्दिशंकु 
प्रावद शरद्‌ वसंतोमें ओर इतर ऋतु| हिनांबस्तिकर्मेच ॥ २६ ॥ 
और वाके अदु्दिनमें अथात मेघोंके पनी चिकित्सामे वमन ओर अवस्थाको 
2 ढाई पाकर कुडियोंको बस्तिकमे कहाहै॥२६॥ 


में नावनकरे ॥ २२॥ पिनिरिशेकुर्ययांदूद्य 
25% 8 272 तस्मात्सत्यपिनिश्शिकुस्याद्द्य॑रव 
तत्रश्ठाकाः । यंधिया । विनातर्केणयासिडिये 


~~~ 


इतिपञ्चविधंकर्मविस्तरेणनिदशि ' इच्छासिद्धिरिवसा। २७॥ 


मह नु गरी यातना ताना -(), Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वि 
तिससे निर्देशके होनिपरभी बुद्धिसे। स्तयःकेषुमताइतीदंशरत्वोत्तरंप्राह || 
स्वयं तर्कनाको करे क्‍योंकि जो तर्कनाके| बचोमहर्षिः॥३॥ | 
विना सिद्धि है बह यइच्छासिद्धिरी| निरुइका कल्प और स्लेहके प्रणि-|| 
होतीहे ॥ २७ ॥ धान ( छगाना ) की ना नार ओर | 

हले . नम कोन विधि ब्‌ किन || 
दतयाहयाए | रोगोमे मानी है इन सबको सुनकर। 
बस्तिसूत्रीयसिद्धिः । महर्षि वचनको कहते भये॥ ३॥ | 
कतक्षणंशैलवरस्परम्येस्थितंधने | समीक्ष्यदोषोषधदेशकालसात्म्या | 
शायतनस्यपार्श्व । महर्षिसंघेव॑त | ब्निसत्वादिवयोबलानि। बरितः | 
मभिवेशःपुनवसुंभाऊलिरन्वपू | `प्रयुक्तोनियतंगुणायस्युःसर्वकमो 
च्छत्‌ ॥ १ ॥ णिचसिद्विमन्ति॥ ४॥ | 
कुबेरका स्थान जो पर्वतोम श्रेष्ठ हि. दोष औषध देश काळ सात्म्य || 
माचळ उसके रमणीय पार्थमें स्थित आग्रे सत्व आदि अवस्था बढ इनको|| 
और अवकाशसे युक्त और महर्षियोंके भढीप्रकार देखकर लगाई हुई बस्ति 
संघोंसे संयुक्त पुनवेसुको हाथ जोड़कर |नियमसे गुणके लिये होतीहे ओर पांचों 
|| अग्िवेश पूँछते भये ॥ १ ॥ पूर्वोक्त कमभी सिद्ध होतेहे ॥ ४ ॥ 
बस्तिगंरोयःकिमपेक्ष्यदत्तःस्थात्‌ | सुवर्णरुप्यत्रपुताम्ररीतिकांस्या || 
सिद्धिमान्किम्मयमस्यनेत्रम्‌ । | स्थिशक्नदुमवेणुदन्तेः। नठेर्विषा | 
कीइक्प्रमाणारृतिकिंगुणश्केषा | णेमणिजिश्वतेस्तेःकाथ्योणिंनेत्रा 
ञ्र्कियोनिगुणश्वबस्तिः ॥२॥ | णि्रिकार्णिकानि॥५॥ | 
कि मनुण्योंको किस अपेक्षासे दी| सुवर्ण चांदी षु (सीस ) ताम्न|| 
हुई बस्ति सिद्धिमान्‌ होती हे और ब- रांग कांसी अस्थि शास्त्र वृक्ष वांस दांत|| 
स्तिका नेत्र किस वस्तुका होताहे उसका इनके और नल सींग मणि इनके तीन | 
|| आकार कितने प्रमाणका होता है गुण कणिका वाले नेत्र कराने ॥ ५॥ 
क्या 228 बस्तिकी योनि ओर| षड्द्वादशाष्टाङुलसम्मितानिष 
॥ टण कोल होतेहे ॥ २ ॥ ड्िंशतिद्वांदशवर्षजानाम । स्यु 
| निरूहकल्पःप्रणिधानमात्राःलेह | मुंद्रक्केन्धुसतीनवाहिछिद्राणि 
. | स्यवाकाःशमनेविधिःकः। केब | वर्त्यापिहितानिचापि ॥ ६ ॥ 
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| EE 
छः वीस बारह वर्षके मनुष्योंके नेत्र प्रकार बँधा हुआ सूत्र मनुष्योंकी अव- 
. | छ; बारह आठ अंगुळ प्रमाणके क्रमसे स्थाकी देखकर नेन्नोमें लगाने योग्य ९ 


होतेहे ओर मूंग बेर सतीनवके प्रमाणसे वेप्नुवजोगलोवास्यादङ्ग 

बरियल दके क ड्र पह ॥३॥ बस्तेरशावेषठव 
यथावयोडुशकनिडिकाए्यां पादःसुघनःपटोवा । नेत्रस्यचा 

हटा लाभतएवनाडीहितास्थिजावंश 

ामयोःस्युःपरिणाहवन्ति । क जवातण वा 
जूनिगोपुच्छसमाकतीनि्लक्ष्णा बस्तिके अभावमें पुव ( तोंवा ) का 
निचस्युगेलिकामुखानि ॥ ७ ॥ गढ ओकका पाद वा सुघन वस्र होताहे 
और अवस्थाके अनुसार अंगुष्ठ और और नेत्रके अळाभभं अस्थिसे बनाई|| 

कनिछिकाके परिणाइ ( मोटाई ) वाले | नाडी वा वंशसे उत्पन्न नळ हित होतहे ९० 


Ss A बे 


मूळ और अग्रभागमें होतेहे और कोमळ २ ह... 
गोपुच्छके समान आकारके चिकने आरथापनाइपुरुषावाषज्ञःसमी 


और युळिका मुखके होतेहे ॥ ७ ॥ क्ष्यपण्ये$हनिशुछपक्षे यणो ना 
स्यात्कर्णिकेकामरचतुर्थेभागेमूला | "९१५६१ आल कम 
भितेबरितनिबन्धनेद्वे । जरद्गवो | किसत ॥ ११ ॥ | 
माहिषहारिणोवास्याच्छोकरो |. विधिका ज्ञाता वैद्य आस्थापनके योग्य 
PR ९ पुरुषको देखकर पुण्यदिन ओर शुक्लप- 
एक अग्रके चतुर्थ भागमें कर्णिका | जीण होनेपर एकाग्र मनुष्यके उपक्रमको 

होतीहे ओर मूलमे दो बस्तिके निबंधन करे ॥ ९९ ॥ 

होतेहे बूढे बेळकी भेंसा हिरण शूकर वा 

बकरेकी बस्ति होतीहे ॥ < ॥ 
दढस्तनुर्नेष्टशिरोविगन्धःकषा 
यरक्तःसुमृदुःसुशुद्ध: । नृर्णांवयो 
वीक्ष्ययथानुरुपनेत्रेषुयोज्यस्तुसु 


बद्धसूत्रः ॥ ९ ॥ पंचमूळ इनको पळ २ छे आठपल 
दृढ ओर तनु शिरकी गंधसे हीन आधी तुला न छागका मांस ले इनको|॥ 
कषाय रक्त अत्यंत सूद आते शुद्ध भढी जलमें पावे चतुर्थभाग शेष ॥ २९ ॥॥ 


0 लडाकु तला तरा पता माहान SSI 
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र; 


बलांगुड्चींत्रिफलांसराख्नद्विपञ्च 
मुलेचपलोन्मितानि । अशेपला 
न्यद्धतुराँञ्चमांसाच्छागात्पचे 
दप्सुचतुर्थशेषम्‌ ॥ १२ ॥ 


~ 


बळा गिलोय त्रिफठा रायसन दोनां|| 
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वण णात, > अअ गे 
प्रतंयवानीफलबिल्वकुष्टवचाश क्षुधात्तशयनेमनुष्यम्‌ । समे$थ | 
ताह्वावनपिप्पलीनाम्‌ । कल्के चेषन्नतशेरसेवानात्युच्छ्रितेस्वा 
गुढक्षोद्रघतःसंतेलेयतंसुखोष्णेस्तु णेस्त | स्तरणोपपन्ने ॥ १६ ॥ 
पिचप्रमाणेंः ॥ १३ ॥ | त्तेलसे जिसका गात्र अभ्यक्तहो 
SR जायफळ बेळ मळ मूत्र कर ठियाहो अत्यंत क्षषासे 
जी ला इन कल्कोसे पीडित हो समान शय्यापर वा शिर- 
0 2०4 त तेल पिचु प्रमाणके इसको से नवाई हुईपर अति उँचा जो नहो 
पुश ए ॥ १३ ॥ ऐसे आस्तरणसे युक्त शयन पर मछु- | 
१ परू .. पष्यको॥१६॥ ८ 
गुडातलदिसतान्तुमातरास्तइ | सम्येनपार्थेनसुखंशयानरुत्वजु 


) स्ययुक्त्यामधुसेन्थवादि । स्नेह देहस्वभुजोपधानम्‌ । निकुञ्च्य 


सुनिमंथ्यततोः्नुकल्पंभश्षिप्यय | सम्पेतरदस्यसक्थिवामंप्रसाय्य 

स्तौमथितेखजेन ॥ १४ ॥ | प्रणयेत्ततस्तम्‌ ॥ १७ ॥ | 

शुड एकपछ स्नेहकी मात्रा दो) सव्य पाश्वे सुखसे सोये और || 

असूत भर और युक्तिसे शहत सैंधव मळ देइ किये अपनी भुजाका उप|| 

आदिको डाळे स्नेहको भठी भकार घान लगाये हुये इसकी स्यसे इतर || 

मंथकर उसमेंसे कल्प २ में खजसे म-|सक्थिको संकुचित करके और वामको || 

पित काके बस्तम डालकर ॥ १४ ॥ र फिर बस्तिको लगावे ॥ ९७॥ || 

बस्तिततःसव्यकरेनिधायसुबड | खिम्धेगुदनेत्रचतुथभागंखिरषंरनै | 

मुच्छारयचनिव्यलीकम्‌ । अङ्क  मुंदूवुजुपृष्ठवंशम्‌ । अकम्पनावेप | 

ठमध्येनसुसंपिधायनेत्राग्रसस्था | नहाघवादीन्माण्योगुणांश्वापिहि | 

मपनीयवत्तिमू ॥ १५ ॥ दर्शयंस्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

फिर बस्तिको सव्य करमें रखकर A 

गुदाके स्निग्ध होनेपर स्निग्ध हुय 

; और भढी मकार बद्धको ऊपरसे खोछ- ३-५ आग जि को- 
> शसि वस्ति _ नित्रके चतुथं भाग जिसका मुटु 

र कर ओर सावधानीस बस्तिके मुखको मध है पृष्ठका वंश जिसका ऐसी 

। ढककर नेत्रके अभ्रे स्थित उस बस्तिको अकंपन अवेपन छाघव 

।बचीको ह २ वि आदि हाथोंके गुणोंको दिखाता हुआ 

| वेलाक्तगात्रेकतमूतविट्व वैद्य ॥ ९८ | कैगक्तगानकतपूतविदकंनाति वि्य।९८॥ | 


टन प्या 
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प्रपीड्यचेकग्रहणेनद्तनेत्रंशनेरे | दाहातिसारोळवणो$तिकुर्य्याच 
वततोऽपकर्षयेत्‌ । तिर्य्यकप्रणी स्मात्मयुक्तेसममेवदयात । पूर्वेहि 
तेतुनयातिधारागुदेवणःस्याचलि योज्यंमधुसेन्धवाभयांस्नेहेविनिर्म 
तेचनेत्रे ॥ १९॥ श्यततोऽनुकल्कम्‌ ॥२२॥ 
भळी प्रकार पीडकर एक हाथसे| आति लवण दाइ और अतिसारको 

लगाये नेत्रको झानेः २ उस गुदार्मेस (करता है तिससे ग्रयोगमें उक्त लवणको 
खींचे तिरच्छा ळगानेपर तो धारा नहीं|समभागसेही दे पहिले शहत और सेंध- 
आती और नेत्रके चढायमान होनेसे|वसे युक्त करे फिर खेहको कल्क २ के 
गुदामें ब्रण हो जाता है॥ १९ ॥ [पीछे मथकर युक्त करे ॥ २२॥ 
दत्तःशनेर्नाशयमेतिबस्तिःकण्ठंप | विमथ्यसयोज्यपुनर्दरवेस्तद्वस्तौ 
धावत्यतिपीडितश्व । शीतस्त्व | निदध्यान्मथितंसजेन । आमा 
तिस्तम्भकरोविदाहंमूच्छाश्चकु | भयोऽगनिेहणीगुदञ्चतत्पार्श्वसं 
य्यांदातिमात्रमुष्णः॥ २०॥ स्थस्यसुखोपलब्धिः ॥ २३ ॥ 
शनैः २ दी हुई बस्ति आशयमें। फिर उसको मथकर और द्रव पदा- 
नहीं पहुंचती ओर अत्यंत पीडित बस्ति|थौंसे युक्त करके ओर खजसे मथकर 
कंठमें दोड़ती है और शीतळबस्ति|बस्तिमें रखदे आमाश्रय अग्नि मणी 
अत्यंत स्तेभको करती हे और अत्यंत गुदा इनके पाश्चमें स्थित बस्तिकी सुखसे 
उष्ण बस्ति विदाइ ओर मूच्छाको|उपलब्धि होतीहे ॥ २३ ॥ 
करती है ॥ २० ॥ ठीयन्तएवबलयश्वतस्मात्सव्येश 
सिंग्धो$तिजाव्यंपवनच्वरूक्षस्तन्व| यानोऽईतिबस्तिदानम्‌।विड्वात 
ल्पमात्रालवणस्त्वयांगम। करात | वेगोयदिचाडदत्तेनिष्कष्यमुक्तेप 
मात्राभयधिकोऽतिया्गक्षामन्तुसा | णयेदशेषम॥ २४॥ 
~ NS चक वीह 
न्ःसुचिरेणचाते॥ २१॥ ऐसे बलि जो हैं वे लीन होजातीहे|| 
स्निग्ध अति जडताको, रूक्ष वातको|तिससे सोता हुआ मनुष्य सव्यभागमें | 
तनु अल्पमात्र और अळवण, अयो-|बस्तिके देने योग्य होताहे यदि आधी || 
गको मात्रासे अधिक अति योगको|बस्तिके देनेपर मळ ओर वातका वेग 
करती है और सांद्र बस्ति क्षाम मनु-|होजायतो बस्तिको निकासकर मलवातके 
ष्यमें चिरकालमें पहुंचती है ॥ २९ || 'दोनेके अनंतर अशेष बस्तिको लगावेर [है 
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ठ > 
उत्तानदेहश्वकतोपधानःस्याद्वीरथ्ये |. मिळे अम्छोंको डालकर पाणितलसे 
ह यात्रेत | दकोऽ टोगो र शोष सन जान | 
रक्षाके लिये हनन करे अथात्‌ स्नेहसे | 


कर्षत्यनिठंस्वमागोत्पिततंदितीय | स्निग्ध पाणितछको नितम्बॉपर मारेर७ | 


स्तुकफंतृतीयः ॥ ९५ ॥ इपत्पराडुडयुगजकर्यदु्तनदेह | 
प तय स्पतनोप्रमृज्यात्‌ । खेहेनपाष्ण्ये | 
कियादै जिसने ऐसा मनुष्य रहे ते डुलिर्षिप ८ | 
करनेसे इसका देहवीर्यको प्राप्त होताहे [SRR य | 
पकबस्त वातको अपने मार्गसे खींचती| यवारुगाचाः ॥ २८ ॥ | 
द दूसरी पित्तको ओर तीसरी कफको| ओर दोनों पादाको अंगूठोंको कि 
खींचती है ॥ २५ ॥ चित्‌ खचि और उत्तानहे देह जिसका | 
प्रयागतेकोष्णजलावसिक्तःशा जिते मनुष्यके शरीरको पाष्ण और औं. | 
सेन । जीर्णेत गुलियोंकी पिडिकाओको और जो|| 
ल्यक्षमयात्तनुवार १ » इसके गाजके अवयव पीडित हों उनको || 
सायलघुचाल्पमाञशुरक्तऽनुवारयः | नेहसे मिळे ॥ २८ ॥ व | 
परिबंहणार्थम्‌ ॥ २६॥ तांश्वावमृज्यात्ससुखंततश्चनिद्रा 


जब वस्ति अत्यागत हो ( निकसः| मुपासीतकुतोपधानः । भागाःक || 


जाय )तब किंचितूका उष्ण जलसे आभे पायस्पतपञ्चपित्तेखे र 
विक्त मनुष्य तनुरसके संग शाली अन्न- Me | 
को भक्षण करे उसके जीर्ण होनेपर| पारिथतेच। २%॥ | 
सायंकालको लघु भोजन करनेके अनं- उसके अनंतर वह मनुष्य सुखसे उप-|| 
तर परिबृहणके लिये अनुवासन करने|धान लगाकर सुट्राकी उपासना करे 
योग्य होताहै लघु. औषधॉसे सिद्ध|पिततमें कषायके पांच भाग, और स्नेहका 
किये निरूइ बस्तिके चतुर्थाशके बराबर छठा भाग) प्रकृतिमें स्थित होनेपर 
तेलसे ॥ २६ ॥. होताहे ॥ २९॥ 
निरूहपादांशसमेनतैलेनाम्लानिल | वातेविवृद्धेतुचतुर्थभागोमात्रानिरू | 
वोधषसाधितेन । दत्त्वास्फिचो | हेषुकफेश्ट्भागः । निरूहमात्राल | 
|| पाणितलेनहन्यात्लेहस्पशीधागम| सताडेमायरेवर्षेततो४प्रसतामि 
क्षणार्थम्‌ 1 बुद्धि! ॥ ३०॥ ` | 


Mab ल 
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|| वातकी विशेष वृद्धिमें चतुर्थ भागकी| और जिसपर प्रधान आस्तरण को- 
साआ और कफ़में आठ भाग मात्रा|मलहो पूर्वको जिसका शिरहों शुद्ध वस्र 
% || निरूदोमे प्रथम वर्षमें निरूहकी मात्रा जिसका उत्तरीय आच्छादन हो और 
आधा प्रसृतफिर प्रतिवर्ष आधे प्रसतकी भोजन तो व्याधिको देखकर यूष दूध रस 
वृद्धि होतीहे ॥ ३० ॥ आदिसे कल्पना करे ॥ ३३ ॥ 
आद्वादशात्स्यालसताभिवृद्धिर | सर्वेषुवियादिधिमेतदायंवश्ष्यामि 
| शादशाद्वादशतःपररयुः । आसत | बस्तीनतउत्तरीयान्‌ । सम्यक 
हि परक्तमिद्ममाणमतःपरषोडशव | णीताःखळुबस्तयोयेवातामयघ्रा 


दविधियमू ॥ ३१ ॥ श्वबलप्रदाथ्व ॥ ३४ ॥ 


९ बि 
बार पयतसे कर संपूर्ण A es विधिको ठे 
और नारे परे क वादि होती संपूर्ण बस्तियों इस (२ 
जाने रसके अनन्तर उन उत्तर बस्ति- 


TI 
| सत्तर वर्ष पर्यंत यह प्रमाण कहाहै योंको कहताइँ जो बस्ति भढी प्रकार 
श् 


ठ ट्रे वर्षकी ४.2. दद छट 
४ हे ब ठ वर्षकी समान विधिको लगाई हैं और वात रोगकी नाशक और 


बळकी दाता हे ॥ ३४ ॥ 
द्विपञ्चमूलस्यरसोम्लयुक्तःसच्छा 
गमांसस्यसपूर्वशेषः । त्रिस्नेहयु 


निर्हमात्राम्सतप्रमाणाबालेचव 
द्वेचमुदुर्विशेषः । नात्युच्छितंना 
प्यतिनीचपादंसपादर्पाठंशयनंप्र | _ 500 निलब्याषिह 
शर्तम्‌॥ ३२॥ क्तःप्रवरोनिरुहःसर्वानिलद 


निरुइ बस्तिकी मात्रा प्रसृतके। ९ ॥ ३५॥ 
प्रमाणकी होती है बाळ और बृद्धमें मृदु।  अम्छसे मिला दोनों पंचमूछोंका रस 
बस्तिका विशेष है और न अत्यंत ऊंचे और उत्तम छागके मांसका पूर्वशेष सहित 
और न अत्यंत नीचे जिसके पादहो तीना खेहदोसे मिला रस उत्तम यह निरू 
और पाद पीठसे युक्त हो ऐसी झय्या संपूर्ण वातव्याधिका हरने वाळा कहाहे 
अष्ठ होतीदें ॥ ३९ ॥ ॥ ३५ ॥ 

प्रधानमृद्दास्तरणोपप्नंभाकशीषे स्थिरादिवगेस्यबठापटोलवाय || 

© ~ ७) ७ ~ चे प्रस्थोरस 
कंशुकृपटोत्तरीयम्‌ । भोज्यंपुन | न्तिकेरण्डयवेभुंतस्य । पस्थोरस || 
व्यांधिमवेक्ष्यसम्यक्‍प्रकल्पयेद्यूष | श्छागरसाडंयुक्तःसाध्यःपरःप्रस्थ 

पयोरसावे:॥३३॥ | रसश्चयावत्‌ ॥३६॥ 
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0 >> क्लच 

स्थिरा ( शालपर्णी ) आदि वर्गको - | 
बळा पटोल आयन्ती एरण्ड जो| मात्रलवणांशयुक्तम्‌ । समाक्षिक 


इनके प्रस्थमर रसमें आधा छागका RS 
रसमिलाकर तबतक ' पकांवे जब तक ्तैळयतःसमूनोबरितदणािपन 
लेखनीयः॥ ४०॥ 


प्रस्यभर रस रहे ॥ २६॥ . 
ियदुष्णोषनकल्कमुक्तःसंते | रसत बिके बीज इनके भाग अश | 
लसापमधुसेन्धवथ । स्याद्दीपनो [मात्र और लवणका एकभाग रहत म | 


५ ~ _ तिल मूत्रसे युक्त वह बस्ति मनुष्योंका 
मांसबलभदशचलुबेलञापिददा दन और ठेखन ( रेचक ) दोतीरै४० 
तिसयः॥ ३७॥ 


फूर्ठमयेगु कृष्ण और मोयेका कल्क जङ्घोर्पादत्रिकृठ्ंक वत 
| तेछ घृत शहत और सेन्थव यह निरुइ मारुतनिप्रहञ्च । विष्मूत्रवातभह 
| दीपन मांस और बलका दाता होता है णंसशूलमाध्मानतामश्मरिशर्क 
और नेत्रोके बलकी शीत्रही देता है ३७ रञ्च ॥ ४१॥ 
एरण्डमूलात्िपलंपलानिहर शान सघा ऊरु पाद जिक पृष्ठ इनके 
हु मूलानिचयानपज्च । रास्नाश्वग शूलको कफके आवरणको वातके | 
न्धाविबलागुड्चीपुनर्नेवारग्वधदे |इको मल मूत्र वातके ग्रहको शूळ आ- 
वदारु ॥ ३८ ॥ ध्मान अश्मरी और शकेराको ॥४१॥ 
एरंडकी जड तीन पल और छघुपंच आनाइमशोंग्रहणीप्रदोषानेरण्डब 
मूल पांचपळ और रायसन असगन्ध अति| स्तिःशमयेलायुक्तः । चैद्येनसम्य 
बला गिलोय सांठीअमलतास देवदारु॥ शटेनचैषपनप सूक्तःरपय 
भागापलांशामदनाश्युक्ताजलद्दि छुशलेनचषपुनवेसूकःछाया। 
राणाम॥४२९॥ 


कंसेकथितेडष्टशेषे । पेष्याशता ४ 
आनाह अश अहणीके दोष इनको 
कुशल वैद्यकी भलीमकार ठगाई 


हाहवुषाभियडुसपिप्पठीकंमधु 
कंवचाच॥ ३ ५॥ यह एरण्ड बस्ति शोन्तकरतीहे और यह 
इनके भाग एक एक पल मदनके।|मनुष्योपर कृपाकरिके पुनवसुन कहीहे॥ 
| आठ भाग इनको दो कंसजलमें पकावे| तध्पठेते छ 

आठ भाग शेष उसमें पेया सौंफ दाऊ | “ चतुः लघुतस्यभृष्टरछागान्छ । 
| शेवंब र मुना वच ॥ ३९) ता ॥| तादोद्दविदाडिमाम्लः । रसः ॥ 


Fe 
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- ् सपेष्योबलव्णमांसरेतो मिदव्वा | मंधुवातरक्तवेस्व्यवासर्पहितो 
न्ध्यशिरारुजाघः ॥ ४३ ॥ निरूहः ॥ ४६ ॥ 
तेल और घृतके चारपक ओर प-| मुढइटी और पंच मूलके आठ 
चास पछ छागक मासका भुना हुआ रस |पलमें पकाये हुए दूधमे सॉफ जायफळ 
` ||ओर पेषी दधि और अनारका अम्छ|पीपछ घृत शहत मिला हुआ निरूह 
` [यह बस्ति बल वर्ण मांस वीर्य अभि|वात रक्त विरुद्ध स्वर वीसपे इनमें हित 
` | इनको देतीहे अन्धता और झिरकी|होता हे ॥ ४६॥ 
पीडाको नष्ट करतीहे ॥ ४३ ॥ 
जलद्विकंसेऽडपलंपलाशात्पक्कार 
सो$डोढकमात्रशेषः । कल्केर्व 
लामागधिकापलाभ्यांयुक्तःशता 
हादिपलेनचापि॥ ४ ४ ॥ _मुङइटी लोघ हरंडे चंदन इनसे 
दो कंसजलमें आठ पछ मांसको और कमल उत्पलोंसे पकाया हुआ उ- 
पकाकर आधे आढकभर शेष रसमें बळा | (म दूध शकरा शहत मिलाकर शीतळ 
पीपल इनके पठभर कल्कोंको और दो| किया इभा ओर जीवनीय गणसे युक्त 
पल सौंफकों मिळाकर॥ ४४ ॥ वा रन करतांहे ४७ 
ससैन्धवःक्षौद्रयुतसतैलोदेयोनि | ee 


त ध्याहरास्नावृषशारिवाथ । 
०००० || रुहोबलवर्णकारी । आनाहपा ` स्नावृषशारिवाश्व । स 


(भप लोधम रि ४मथाप्यनन्ताबल 
श्वोमययोनिदोषान्गुल्मानुदावर्त वराचा णी ४ | 
रुजञ्चहन्यात्‌ ॥ ४५ ॥ मू 


सैन्धव शहत ओर तेल मिठा यह|वांसा सारिवा छोध मंजीठ पीपछ बला || 
निरूइ बळ वणका कारक देन योग्य शालपर्णी आदि गण मोथा ओर पंच-|| 
होताहै और आनाइ पार्शवरोग योनि मूळ ॥ ४८ ॥ | 
दोष गुल्म और उदावतेकी पीड़ा इनको| निःक्ाथ्यतोयेनरसेनतेनशृतंपयो 
नष्ट करताहे ॥ ४५ ॥ ` ऽदोढकमम्बुहीनम्‌ । जीवन्ति 
यष्टयाहृमूलाष्रपठेनसिदंपयःशता मेदर्डिशतावरीभिर्वीराद्विकाको 
हाफलपिप्पलीणिः । युक्तेससाप | लिकशेरुकाभिः ॥ ४९ ॥ ` 


८८ 


यष्ट्याइलोभ्राभयचन्दनेश्वश्वतं 
पयोऽग्यंकमलोत्पलेश्च । सशर्क 
रक्षोद्रयुतंमुशीतंपित्तामयान्ह 
न्तिसजीवनीयाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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जलमें पकाकर उसकेरसमें पकाये|मज्वरको गुल्म मूञमह कामळा आदि || 
हुए दूधमें आधे आढकभर जरसे न्यून |पित्तके किये संपूर्णे विकारोंको नष्ट | 
करनेके अनंतर जीवन्ती मेदा ऋ |करतीह ॥ ५२ ॥ | 
शतावर वीस दोनों काकोली और क द्राक्षादिकाशम््यमधूकसेव्येःस 
सेरु॥ ४९ ॥ शारिवाचन्दनशीतपाक्यैः । प 
सितोपलाजीवकपस्रेणुमपोण्ड | यःखृतंभ्रावाणिमुद्पर्णीतुगात्मगु 
| रीकैःकमलोत्पलेश्व । लोश्नात्म | प्तामधुयष्टिकल्केः ॥ ५३ ॥ | 
गुप्तामधुकेबिदारीमुजातकेःकेशर | मुनक्का आदि कंभारी महुआ खस 
चन्दनेश्च ॥ ५० ॥ सारिवा चंदन शीतपाकी इनसे पकाथे || 
मिसरी जीरक पद्म मोथा शालपर्णी कः हुये दूधमें मुंडी सुपर्णी दालचीनी कौंच | 
मल उत्पल लोध कौंच महुआ विदारीकंद | ईजा मुढइटी इनके कल्काको॥ ५३॥ | 
मुंजातक केशर और चंदन इनको ५०| इमा वतवाक्षयात्र/सक्षान 
पिदेर्घतक्षौदरयुवैनिरुहससैन्धवं | सर्पिमेधुयशितेलेः । पथ्याविदा 
शीतलमेवदयात्‌ । मत्यागतेधन्व| रीक्षरसेगुढेनवत्तियुतापेचहरावे 
रसेनशालीनक्षीरेणवायात्परिषि | पात ॥ ५४ ॥ 
क्तगात्रः ॥ ५१ ॥ pms गोइमका चूर्ण शहत 
री हत और सेव मिलो ००९. ६% अदा कद, इख्रस॥ 
शीतल निरूइको मिळाकरदे और बस्तिके bs न पित्तनाशक बस्ति ! 
निकासनेपर धन्वदेशके मांसरस वा दूधके ce | 
संग गात्रमें सेचन करके चांवळोंको| हेलाभिपाशवोंदरदेहदाहेदाहेऽन्त 
||भक्षण करे ॥ ५९॥ । रस्थेचसकुच्छमूत्रे। क्षीणेक्षतेरे 
दाहातिसारोप्रदरासपित्तहत्पाण्ड तसिचापिनश्पत्तेईतिसारेचनर्णां 
रोगान्विषमज्वरांश्व । सगुल्ममू | गरतः ॥ ५५ ॥ | 
जग्रहकामलादीन्सर्वामयान्पिच॒ |. यह बस्ति हृदय नाभि पार्ख उद्र | 
न्निहन्ति देह इनके दाहमे ओर अन्तदाहमे | 
| आ 1... >... नकन सीण क्षतमें वीथेके नाशमे 
| यइ बस्ति दाह अतिसारको पदर पित्त अतिसारमें मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ | 
| कतपत हृदय ओर पाण्डुरोगॉको विष- होतीहे ॥ ५५ ॥ 


| 


| 
| 


Se ह 
विक हक 
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क क 44 \ सेन . 
कोशातकारग्वधदेवदारुमूवोश्व | अैपाठाफळम्स्तकल्कःससेन्व 
देष्टाकुटजाकेपाठाः । पक्ताकुल | व'सारयुतःसतलः ॥ ५९ ॥ 
त्थान्यूहतीअतोयेरसस्यतस्पप्र काळ नन. जिफला पड म. 
0 इनका गोमू मिला 
सृतादशस्युः ॥ ५६ ॥ इंद्रजों पाठा मेनफळ मोथा 
इनका सैंधव जवाखार तेल मिला 
कल्क ॥ ५९ ॥ 
निरूहमुर्यःकफजान्विकारान्सपा 


= > =. | पडुरोगालसकामदोषान्‌ । इन्या 
षृपंठा भसकष्ट रक्षप्रमाण: कि & 5 ८ 4०३ 
तांसपेपेलामदनेःसकुश्रक्षप्रमाणे त्थामारुतमत्रसुबस्तेस्तथादो 


च [हृतेलस्य 
गत सकार i पमथापिषोरम्‌ ॥ ६० ॥ 
समाक्षकस्य यचसा | यह मुख्य निरूह कफके विकारोंको 
ष्पस्य ॥ ५७ ॥ ओर पांडुरोग अछसक आम दोषोंको 
|| उनमें सरसों इलायची मदन कूठ और तेसेईी वात और मूजके | 
||अक्ष अक्षमर और ग्रभृतभर मिला 


|| और फलनासके तेळका शहत मिला करताहे ॥ Ft 
| हुआ और क्षार और सरसोंके ते- रास्वामूर्तरण्डावडङ्ग दारुसतच्छ 


|| का ॥ ५७॥ दोशीरसुराहूनिम्बेः । श्यामाक 
|| दयाजिरुहंकफरोगिणेज्ञोमन्दाम्न | शूनिम्बपटोलपाठातिक्तासुपर्णी 
येचाप्यशनद्विषेच । पटोलपथ्या दशमूलमुस्तेः ॥ ६१ ॥ , 
~ छा. गिले पु ७ ~ विडंग 
मरदारुभिवोसपिप्पठीकेःकथिते Mg OU 
जेलास्येः ॥ ५८ ॥ श्यामाक भूनिंब ( चिरायता ) पटेल 
इस निरूहके कफके रोगीको मं-|पाठा कुटकी मूषकपगी दरामूल | 
||दाग्रि और भोजनके शचचको बुद्धिमान मोथा ॥ ६१ ॥ 
बैद्य दे वा पटोळ इरडे देवदारु पीपछ| जायन्तिकाशियुफलत्रिकैश्वका || 
|| इनके काथके जलोंका ॥ ५८ ॥ थःसपिण्डीतकतोयमूत्रः । यष्टया| 
दिपअमूलेजिफलांसविल्वांफला | हृरुष्णाफलिनीशताह्वासा्ज || _ 
|| निगोमूत्रयुतःकषायः । कलि | नशवतवचाविङङ्गैः ॥ ६२ ॥ || 


तोरई अमळतास देवदारु मूर्वा गो- 
|| खरु कुटज आक पाठा कुलथी कटेहेढी 
॥ इनको जळमें पकाकर उसका रस आठ 
|| असृतभर रक्खे ॥ ५६ ॥ 
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|| जायती सोहंजना त्रिफळा इनका तगर| बिल्वेयवान्कोळकुलत्थधान्यफ 
गोमूत्र मिला हुआ काथ सुरूहटी| लानिचेकप्रसतीन्मितानि । पयो 


सौंफ रसोत श्वेतवच मदसत 
पी र जलाडौंदकयोः्ततत्क्षीरावशो 


कलिङ्गपाठाम्बुदसेन्धवैश्वकल्के बंसितवस्नपूतम्‌ ॥ ६६ ॥ 


ससरपिंमेधुतेलमिश्रः॥अयंनिरूहः |. बेछ छे ओर जौ बेर कुलयी धनियाँ 
भेनफल ये एक प्रसृत भर छे दूध ओर 


किमिकुष्ठमेहनधोदराजीणेकफा | दोनों आधे २ आठकभरमें पकाया 
तुरेश्यः ॥ ६३ ॥ और दृध मात्र शेषरहा वख्नमें छना वह 
इंद्रजो पाठा मोथा सेंधव इनके जब रहे ॥ ६६॥ 

कर्कोंमें घृत शहत. तेल मिला वचाशताहामरदारुकुष्टयष्ट्याहू 


निरूह क्रिमि कुष्ठ प्रमेह ब्रश्न उद्र 
अजीण कफ इनके रोगियांको दिया सिद्धाथकपिप्पलीनाम्‌ । कल्क 


हुआ ॥ ६३॥ . यृवान्यामदनश्चयुक्तनात्यqष्णश 
रक्षोषंधेरत्यपतर्पितेभ्यएतेषुरो तंगुडसेन्धवाक्तम्‌ ॥ ६७॥ 
गेष्वपिसत्सुदत्तः । बिहत्यवा तब उसमें बच सोंफ देवदारु कूट 
तंज्वलनंप्रदीप्यविजित्यरोगांश्च |सु्ेहटी सरसों पीपल अजवायन मदन 
बळंकरोति ॥ ६४ ॥ | कल्क और गुड सेंधव मिळावे ऑर 
और रुक्ष ओषधासे जो अपतर्पितोको आंत उष्ण और शीत नहों॥ ६७॥ 

इन सब रोगोंके होतेभी दिया हुआ वा- ौदरस्यंतेलस्यचसर्पिषश्वतथेव 

तको नष्ट करके ओर अभिको दीपित य॒क्तप्रसृतत्रयेण । दद्यानिरूहांव 


* || करके रोगोंको जीतकरबळको करताह ६४ 
धिनाविधिज्ञस्तसवससगेरुताम 
यघम्‌ ॥ ६८ ॥ 


पुनरगवेरण्डवषाश्मगेदवश्रवीरभूती 

कबलापलाशाः । द्विपश्वमलानि 
पछाशिकानिक्ुण I (र तेसेही उसमें शहत तेल घृत 
शिकानशुण्णानर्षातारनिप ।इनके तीन प्रसृत मिळावे इस निरूहको 
लानिचाश ॥ ६५ ॥ विधिका ज्ञाता विधिसे दे तो संपूण 
सांडी एरंड वांसा पाषाणभेद विष | गके किये रोगांको नष्ट करताहे ॥ ६८॥ 


| खपरा 1चरायता बला पलाश दाना पच' 
॥ मेल ये एक २ पल कुटे आर घुले ये खिग्धोष्णएकःपवनेनिरुहोद्वोसवा 


| आर आठ पल ॥ ६५ ॥ 


ro unt 


| 


दुशीतोपयसाचपित्ते। त्रयःसम्‌ | 


| 
| 
| 


|| 


| 


; 


ह 


॥तिल होताहे ॥ ७० ॥ 
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दम १ 
त्राःकटुकोष्णतीक्ष्णाःकफेनिरू | फापहान्‌ । मिथ्याप्रणिहिताना 
हानपरंविधेयाः ॥ ६९ ॥ | अव्यापदःसचिकित्सिताः॥ ३॥ 


वातके रोगमें स्रिग्ध और उष्ण एक वात पित्त कफकी नाहक इन स्नेह 


||निरुइ पित्तमें दूध मिले स्वादु शीतळ वस्तियोंकी ओर मिथ्या लगाई हुई बस्ति ||. 


दो निरूह और कफमें गोमूत्र मिळे कद |योकी चिकित्सा सहित आपदाओंको 
उष्ण तीक्ष्ण तीन निरूह दे इससे परे तुम सुनो ॥ १॥ 


| नकरावै ॥ ६९ ॥ दशमूळंबलांरास्नामश्वगन्धांपुनने । 


रसेनवातेप्रतिभोजगंस्यातक्षीरेण वाम्‌ । गुडृच्येरण्डशूतीकभार्गीव 
पित्तेतुकफेचयूषैः। तथानुवास्ये | पकरोहिषाम्‌॥ २॥ 

नेर वत्ाीय दशमूल बला रायसन आसगेध 
पुचाबिल्वतेलस्याजीवनीयेफल सांठी गिळोय एरंड चिरायता भारंगी 
सावतञ्च ॥ ७० ॥ वांसा केशर ॥ २॥ 


वातमें भोजन रस मिला पित्तमें। शतावरीसहचरकाकनासांपलां 


चे 


दूध मिला कफमें यूषोंके संग होताहे शिकाम्‌ । यवमाषातसीकोलकु 


स्ट 


॥ तिसेही अनुवास्योमे बेळका तेल ओर 


| जीवनीय तेळ और फर्ठोसे पकाया। लत्थान्प्रसतोन्मिताबू॥॥३॥ 
शतावर पीला वांसा काकनासा ये 


पिस ~ |एक २ पल और जो उड़द अळसी बेर 
इतीदमुक्तानिखिलयथावद्मरित कुळथी एक २ प्रसृत भर ॥ ३॥ 


मदानस्यविधानमभ्यम्‌ । योऽ | चतुक्रणकसासःपक्ताद्रोणरेषेणते 
लोकेलभतेससिद्धिम्‌ ॥ ७१ ॥ | पढ़ोन्मितेः ॥ ४ ॥ 

यह बस्तिके देनेकी मुख्य संपूर्ण) इनको चार द्रोण भर जलमें पका 

विधि यथार्थ कही जो बुद्धिमान्‌ इसको | कर ट्रोणभर शेष उससे पछभर मिले 

|| पढकर बास्त कर्मको करताहे वह .जग-|आढकभर दूध मिळे आढकभर तेळको 
तमे सिद्धिको प्रात होताहे ॥ ES १ ॥ जीवनीयोंसे पकावे ॥ 3 ॥ 

चतु्थो5व्यायः । अनुवासनमेतदधसिवेवातविकार || 

|: खेहव्यापादिका सिद्धिः । | नुत्‌ । आनूपानांवसातदज्जीवनी || 

स्नेहबस्तीनिबोधिमान्वातपित्तक | योपसाधिता ॥ ५ ॥ 
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अनुवासन क हि विका-| लाजतश्रन्दनायेश्वपिटेःक्षीरच 
रोको दर करताई ओर तेसेही जळव CMTS C7 
देशके जीवोंकी र जीवनीयांमें का तुगेणम्‌ । वेलपाद्वृतसिङपित्त 
हुई हित होतीहै ॥ ५ ॥ घमनुवासनस्‌ ॥ १० .॥ हा 
शताह्यवबिल्वाम्लेःसिद्धतेलंस |. यथालाभ चंदन ति 4107 
PS सैन्धवेन 2 कु, चागुन दू चाथाइ । 
मारण । सन्यवनामिवर्णनतततत्ता कोर तन पित्तनाशक होताहै 
Rh सैन्धवंमदनकुष्टंशताह्वानिचुलंब | 
पा ते बाग हित हे अह दि हाम्‌ । हीवेरेमधुकंभागदिवदारु || 
तपाया घृत वातको दूर करतादै। सकटुफलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जीवन्तीमदन॑मेदांभावर्णीमधुकंब | सेव कूट मदन सॉफ वत बला हाड | 
ठाम्‌ । शताहृषशकोङष्णांकाक विर महआ भारंगी देवदार काणक | 
नासांशतावरीम॥७॥ | 
जीवती मदन भेदा मुंडी महुआ शटीम्‌ । विङङ्गातिविषेश्यामा || 
सौंफ ऋषभक पीप काकनासा शतावर७| हेरेणुंनीलिनींस्थिरास्‌ ॥ १२ ॥ | | 
स्वगुप्तांक्षीरकाकोठींककंटाख्यां | सोट पोहकर मूळ मेदा चव चीता | 
शटींवचाम । पिष्टातैलंघृतंक्षीरे कचूर विडंग अतीस श्यामा मोथा नी- । | 
1 


ड लिनी शाळपर्णी ॥ १२ ॥ 
|| साधयेत्तच्चतुगृणे । ८ ॥ तिल्वाजमोरै कट 
न कड़ी कतर बिल्वाजमोदेकष्णाञ्चदन्तीरारना 


अपेषये २०:०५ करे ७ 
त इको पीसकर नोगन हा ते| ते । साध्य मेरण्डतेलवा 
और घृतको पकांवे ॥ ८ ॥ तैलंवाकफरोगनुत्‌ ॥१३॥ 
बृहणवातपित्रघंबलशुकाम्िवर्ड | बेळ अजमोद पीपल दंती रायसन || 
नम्‌ । मत्ररेतोरजोदोषान्हरेत्तदनु र पीसकर ऐरंडके तेळको वा तेलको || 


पकांवे तो यह तेल कफरोगको दूर, 
वासनात्‌ ॥ ९ ॥ cists ह 


|| यह बृंहणहै वातपित्तका नाशक और| द्रपोद्वर्शगल्मार्श:पी 

|| pe बदक लर यर धत बप्नोदावत्तंगुल्माशे:हीहमेहाठ्च | 
| दि गा मूत्र वीर्य रज इनके| मारुतान्‌ । आनाहमश्मरीञ्चेव 

की हरताहे ॥ ९ ॥ | हन्याचदनुवासनात्‌ ॥ १४ ॥ || 


_CC-0 Panini Kanya 


alaya Collection. >> 


€ 


शमूलाखुपर्णिकाः ॥ १६ ॥ |अनुवासनकें अयोग करनेसे शीघ्रही नष्ट 
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_ ओर जनन उदावत गुल्म अश हीहा| लतायश्शिताह्ममिशटीचोरक 
समह वात आनाह और अर्मरी शनको| पोष्क्रै; । तत्कश्टानिक्रिमीन्मे 


अनुवासंनसे नष्ट करताहे ॥ ९४ ॥ हानशाँसिग्रहणीगदम ॥ १९ ॥ 
SCs \ er ल्वां 
वाम्ळसयुक्त ग्‌ सों 
मदनेवाम्लसंपुक्तबिल्वाथेनगणे लता ( माटकामठी ) मुलहटी सौंफ 


कै च ~ क 

ITE तेठंकफहरेवापिकफश्नं चीता कचूर चोरक पोहकरमूल यह तेल 

कल्पयेद्धिषक्‌ ॥ १५॥ कुष्ठ कृमि प्रमेह अंश ग्रहिणीरोग १९॥ 
अथवा इमली मिळे मदनांसे वा बिल्व| छीबत्वेविषमाभित्वंमलंदोषत्रयं 


आदि गुणसे वा कफहारी १000 कक तथा । प्रयुक्तेषणदत्याशुपाना 
नाशक तेलकी कल्पनाको वैद्य के ॥ | प्यङ्गानुवासनेः ॥ २० ॥ 


विडज्ञैरण्डरजनीपरोलविफटा नपुंसकता विषमाग्नि मल ओर तीनों 
मताः । जातिप्रवालनिगुण्डीद दोष इन सबको पिसे अभ्यंग और 


वायविडंग एरण्ड हळदी पटोल | करतार) २० ॥ 
फला गिलोय जाती प्रवाळ निरगुडी दश| व्याधिव्यायामकर्माध्वक्षीणाब 
मूल मूषकप्णी ॥ १६ ॥ लनिरोजसाम्‌ | क्षीणशुक्रस्य 
निम्बपाठासहचरशम्पाककरवी | चातीवर्नेहवस्तिबलग्रदः २१ ॥ 
७. Ne NN ^ 
रकमू । एषांकाथेनविपचेतेल | और व्याधि व्यायामका कम . माग 
मेभिश्वकल्कितेः ॥ ३७ ॥ {इनसे क्षीण बल और ओजसे हीन आर 
नीम पाठा पीळावांसा संपाक कनेर [गण शुक यु क पि 
इनके काथसे तेलको पकावे और इन उत्त छु पाता 0 
औषधियोंके कल्कको उसमें डाले ॥१७। पादजंघोरुपृष्ठस्यकव्याश्वस्थिर 
फलबिल्वत्रिवृत्कष्णारास्नाभूनि | तांपराम्‌ । जनयेदप्रजानाञ्चप्र 
म्बदारुभिः । सप्तपणंवचोशीर | जां्नीणांतथान्रणाम्‌ ॥ २२ ॥ | 
दार्वीकुष्टकालिङ्गकेः ॥ १८ ॥ | और जंघा ऊरु पृष्ठ कडि इनकी|| | 
कि जायफळ बेळ निशोथ पीपल उत्तम स्थिरताको पैदा करताहे और . 


रायसन भूनिंब देवदारु सप्तपर्ण बच |जिनके संतान नहो उन खी ओर मनु 


खस दारुहलदी कुट इन्द्रजो ॥९८॥ |प्योके संतानको पैदा करताहे ॥२२॥ || न्‍ । 


| इ ह इनसे वेद्य स्नेहको वातसे रुकाहुआ 
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वातपित्तकफान्यन्नपूर्राषिरावत स्निग्धाम्ललवणोष्णेस्तरास्नापी 
स्यच । अभुक्तेचप्रणीतस्यस्नेह | तहुतिल्वकेः । सोवीरकसुराको 
ha ~ 

बस्तेः्षडापदः ॥ २३॥ लकुलत्थरससाषतः॥ २७ ॥ 

बात पित्त कफ अन्न मल इनसे आ-| उसको स्निग्ध अम्ल लवण उष्णोंसे 
वृत ( युक्त ) मनुष्यको और भोजनसे ओर रायसन दारुहलदी तिल्वक सोवी- 
पहिले लगाई हुई स्नेह बस्तिकी छः|रक सुरा पंचकोल कुलथी इनके रसोंमे 
आपत्ति झोतीहें ॥ २३ ॥ पकाकर ॥ २७ ॥ 

' शीतोऽल्पोवाधिकेवातेपित्तेऽत्यु | निरुदैर्निहरेत्सम्यक्समृत्रेःपञ्च 
ष्णःकफेमृदुः । अतिशुक्तेगुरुव | मलिकेः । ताभ्यामेवचतेलाभ्यां 
चेःसञयेऽल्पबलस्तथा॥ २४ ॥ | सायंगुक्तेऽनुवासयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अधिक वातमें शीतळ वा अल्प 

पित्तमें अत्यंत उष्म कफमे मदु अति 

भोजनमें गुरु ओर मलके संचयमें अल्प 
बल ॥ २४ ॥ 
09० >> ~ 
दत्तस्तेरावतःस्नेहोनयात्यभिभ्त 


निरूहसि गोमूत्र ओर पंचमूढको 
मिलाकर भली प्रकार निकासे और सायं 
कालको भोजनके अनंतर उनी दोनों 
तेलोंसे अनुवासन करे ॥ २८ ॥ 


भवादधः । अंभुक्तेनावतत्वाच दाहरागतृषामोहतमकज्वरडूष 
ात्यद्धतस्यलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥| गंः | विद्यात्पित्तावृतंस्वादुतिक्ते 
उन दोषोंसे आबृत ( रुका ) और| स्तंवस्तिभिहरेत ॥ २९ ॥ 

दिया हुआ स्नेह तिरस्कार होनेंस नीचि| दाह राग तृषा मोह तमक ज्वर इन 


नहीं जाता ओर भोजनके विना आवरण दोषोंसे स्रेइको पित्त से आवृत जाने 


के नहोनेसे ऊपरको चला जाताहे उसके उसको स्वाद तिक्त बस्तियोंसे हरे॥२९॥ || 


लक्षण ये हैं ॥ २५ ॥ तन्द्राशीतज्वरालस्यप्रसेकारुचि 
अङ्गमदेज्वराध्मानशीतस्तम्मो गौरवेः । संमू्च्छाग्डानिभिवि्या 


रुपीडनेः । पाश्वरग्वष्टने्वि भेद 
र का च्छेष्मणास्नेहमावतम्‌ ॥ ३० ॥ 
तद्रा झीतज्वर आलस्य प्रसक गारव 


त्सनेहेवातावृतंभिषक्र ॥ २६ ॥ 
मूच्छा ओर ग्लानि इनसे कफसे आवृत 


कि अंगमद .ज्वर आध्मान शीत 
. स्तम्भ ऊरुपीडन पाशे पीड़ा ओर स्नेहको जानै ॥ ३० || 


ह जानै ॥ २६॥ . कषायकहुतीकष्णोष्णेःसुरामूत्रोप 


Ps 


ह 
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2 । फलतैल्युतैःसाम्ले | नुवासनैः । निहेरेद्विधिनासम्यगु 
| बेस्तित्रिस्तविनिहेरेत ॥ ३१ ॥| दावर्चहरेणच ॥ ३७ ॥ 
उसको सुरा गोमूजमें सिळ कीहुई। और श्यामा बेळ आदिमें पकाये 
फळ तेछ अम्लसे युक्त कषाय कटु इए निरूह अनुवासनोंसे और उदावतकी 
तीक्ष्ण उष्ण बस्तियोंसे इरे ॥ ३९॥ |नाशक _ओष्धोसे भढीप्रकार विषिसे 
छदिमूच्छारुचिग्लानिज्वरशू हरण करे ॥ ३५ ॥ 
९३. »> दु ग शून जे प्न 
; लाज्ञमर्दनेः ॥ आमलिङ्गेःसदा | अभुक्तेशून्यपायोवावेगात्स्नेही 
NY ७७ ; oF सळ ER रन न 
हस्तविदयादत्यशनावतम्‌ ॥३२॥| *विपाडतः । धावत्यूद्ध ततःक 
छर्दि मूच्छा अरुचिं ग्लानिज्वर शूळ | ण्ठादूद्धफपःख्यएत्याप॥ ३६॥ 
अंगमर्द इनसे और दाइसहित आमके। भोजनसे पहिले वा शून्य गुदामें 
ढिंगोंसे खेइको अतिभोजनसे रुका हुआ विगसे अत्यंत पीडित हुआ स्नेह ऊपर 
| जाने ॥ ३२॥ को दोडता हे फिर कण्ठसे ऊपरके 
कटूनांलवणानाञ्चककायैशचु्णेश्च |छिद्रोमेसेमी निकसताहै ॥ ३६ ॥ 
पाचनम्‌ । विरिकोमृदुरत्रामवि | अतरश्यामानिवृत्सिदोयवकोल 
हिताचक्रियाहिता ॥ ३३॥ | कुंलत्थकानू । तत्सिङतेहइट्टोई 
कटु और लवण पदार्थोके काथ और| अनिरूहःसानुवासनः ॥ ३७ ॥ 
| चरणौसे पाचन और विरेचन और आम-| गोमन्न यामा निशोथ इनसे सिद्ध 


हित होतीहें ॥ ३३॥ 
विण्मूत्रानिलसङ्गाततिगुरुत्वाध्मा 
नहद्वहेः । स्नेहंविडावृतंज्ञात्वा 


निरूइ और अनुवासन इसमें इष्ट होतांदे॥ 
कण्ठादागच्छतः्त्तम्भकण्ठप्रह 
विरेचनेः । छ्दिधीमिःकियाति 
खेहरुवेदैःसवचितिः ॥ ३४ ॥ | श्वतस्यकार््यनिवत्तनस्‌ ॥ ३८॥ 
मल मूत्र वात इनके संगकी पीडा| कण्ठसे स्तेह आता होय तो स्तम्भ 
गोरव आध्मान हद्रह इनसे खेहको मलसे | कंठग्रह विरेचन इनसे ओर छर्दिकी 
आवृत जानकर स्नेह स्वेदोसे ओर बत्ति- नाहक क्रियाओंसे इनकी निवृत्तिको 
यासे ॥ ३४ ॥ करे ॥ ३८ ॥ 
~ दिसिद्धे ~ ७ यस्यनोपद्रवकय्यात्स्नेहनरि ७ € ~ : 
श्यामाविल्वादिसिद्धे्निरूहेःसा कुय्यांत्स्नेहबरितर || ` 
| 
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_ 
निःसृतः । सवोऽल्पोवावृतोरो | तस्मादुष्णोदकंदेयंवातश्लेष्मभ 
क्ष्यादुपेक्ष्यःसविजानता ॥ ३९॥ | शान्तये ॥ ४३ ॥ 
और नहीं निकसी इई सरेको बस्ति| वमन में विरेचनमें निरुहमें ओर || 

| जिस मनुष्यको उपद्रव न करे संपूर्ण अनुवासनमें बात कफकी शान्तिके लिये || 
वा अल्प ढकी हुई वह रुक्ष हेनिसे जानते तिससे उष्ण जलकोही दे ॥ ४३॥ || 
हुए वैद्यको उपेक्षा करने योगयदै॥ ३९॥। रुक्षनित्यस्तुदीपामिव्यायामीमा 
मुक्तत्रेहेदवोष्णः्वलघुपथ्योपसे | रुताशयी । वंक्षणशोण्युदावते 
वनम्‌ । शुक्तवान्मात्रयायोज्य | वातार्ताश्वदिनेदिने ॥ ४४ ॥ || 
मनुवास्पत्यहात्यहात्‌ ॥४०॥ | जो मनुष्य नित्य रुक्षमोजी है दी-| 


) जिसके सेह मुक्तहो वह द्रव उष्ण [सामिहे और व्यायाम करतेंहें और मारुत || 


घु पथ्य इनका उपसेवन और माजासे जिनके आशयमें हे ओर जो प्रतिदिन | 
भोजनके अनन्तर तीन तीन दिनमें|वंक्षण ओणि उदावत्त और वात इनसे पी-||, 
अनुवासनके योग्य होता हे ॥ ४० ॥ |डितहें ॥ ४७ ॥ 
धान्यनागरसिंदंहितोयंदयाद्विच | एषाञ्चाशुजरांल्नेहोयात्यम्बासे | 
क्षणः । व्युषितायनिशाःकल्य | कतारिवव । अतोऽन्येषां्यहा | 
मुष्णंवाकेवलंजलम्‌ ॥ ४१ ॥ | त्यायश्ल्लेहंपचतिपावकः ॥४५॥ | 
और बुद्धिमान्‌ वैद्य धनियां और| इन मनुष्योंका खेइ इसप्रकार शीघ्र | 
सोंठमें पके इए जलको दे वा रात्रिके| जीण होताहे जेसे सिकताओंमें जल इनसे | 
शयन पीछे केवळ उष्ण जलकों दें॥ ० १॥ |अन्य मनुष्यांकी आग्नि प्रायः तीन दिनमें | 
ल्रेहाजीणजरयतिम्ठेष्माणतद्धिन |लेदको पचातीदे ॥ ४५ ॥ 
चिच । मारुतस्यानलोम्यञ्चकु नत्वामंप्रणयेतसनेहँसह्मभिष्यन्दये 
्यादुष्णोदकंनुणाम्‌ ॥ ४२॥| इुदस्‌। सावशेषश्वकुर्वीतवायुः 
|| वह उष्ण जल मनुष्योंके खेइसे उत्पन्न शेषेहितिष्ठति ॥ ४६ ॥ 
| अजीणको जीण करता है ओर कफका| आमको नवाकर स्नेहको लगावे वह 
| भेदन करे हैऔर वातको अनुळीम करता | सह गुदाके अमिष्यन्दुको करते और 
90 कचना तवासन स्लेहको अवशेषसे करे क्योंकि रोषमें 
नेवाविरेकेचनिरुहेसानुवासने।|बाथु टिकर्तीहे ॥ ९६ ॥ 
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नचेवगुदकण्डाभयांदयात्स्नेहम | समोभवेत्‌। यथेष्टाहारचेष्टस्य 

नन्तरम्‌ । उभयस्मात्समंगच्छ | सर्वकालंनिरत्ययः ॥५१॥ 

न्वाय्वभ्ीन्दूषयेत्समम्‌ ॥४७॥ | छोटी स्लेहकी मात्राकी जो मात्रा 

गुदा ओर कण्ठ दोनोंसे खेइको निर-|बस्तिहे बह सम होतीहै और जिसके 

| न्तर न दे . दोनोंसे एकवार जाता हुआ भोजन ओर चेष्टा यथेष्ट उसको सब 
स्नेह एक्वारही वायु ओर अभ्निको दूषित |कालमें निरत्यय ( सफल ) होतीहे ५२ 
करता ॥००॥ | बल्यंसुखोपचभ्येश्वसुसंसृष्टपुरी 

्नेहबरिंतनिरुहंवानेकमेवातिशी | पत्‌ । सेहमात्राविधानोहिबंह 

येत्‌ । उत्हेशाभिवधोस्नेहा | णंवातरोगनुव ॥ ५२ ॥ 

निरुहातवनाङ्यस्‌ | ४८ ॥ | बलकी दाता सुखसे उपचारके योग्य 
||... और खेइ बस्तिके वा निरूहमेसे एक जोर सुखसे मलका त्यागकारक बंहण 
|| रीका अत्यंत सेवन नकरे कयां सेहसे और वातरोगको नाशक सेहमाजाको 
||उच्ेश ओर अभ्निका नाश होतेहे और विधान होताहै ॥ "२ ॥ 


|| निरूइसे पवनका भय होताहे ॥ ४८ ॥ वत 
|| तस्मान्निरुछ्मः्नेह्यःस्याच्निरूढ दो 
श्वानुवासितः । स्नेहशोधनयुक्तये वातादीनांशमायोक्ताश्रवराःसह 
बबस्तिकर्मत्रिदोषनुत्‌ ॥४९॥ - | गतयः । तेषाचाज्ञप्रयुक्ताना 


तिससे जिसको निरूह दियाही उसको | व्यापदःसचिकित्सिताः ॥ ५३॥ 


| स्नेह बस्ति करावे और निरुइके अनंतर| उसमें ये दो छोकहें कि वात आ- 
|| अनुवासन करावे स्नेह शोधनको युक्तिसे|दिकी शान्तिके ल्यि उत्तम उत्तम स्नेह 
बस्तिकर्म त्रिदोषको दूर करताहै॥०९॥ की बस्ति कही है ओर मूर्ख वैद्यकी दी 

कर्मव्यायामभाराध्वपानस्ीकर्षि । उन बस्तियोंकी व्यापद॒ और चि- 


तेषुच । दुबलेवातभभेचमात्राब कित्साभी कहीहें ॥ ५३॥ 
। %” प्राग्भाज्यंसेहवस्तेय ०० oe च {वये ऽ 


कमे व्यायाम भार मार्ग पान खी इनसे| ख्यहाथये । खेहवस्तिविधिश्ी || 
जो कर्षितहैं उनको दुर्बळ और वातभ-| क्तोमात्राबर्तिविविरतथा ५४॥ | 
ग्रकों सदैव मात्राबास्त मानी हे ॥५०॥ | ज्लेहकी बस्तिसे पाहिले जो रौ | 
हर्वायाःखेहमात्रायामात्राबस्तिः है और जो घुवरे और जोबस्तिके सोग्य|| 


न्वर्क्रसंहिवाय़ाप, व 
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== री उम वर्ण दे 
है और जो तीन दिनमें बस्ति योग्यहें| इन आठ बस्तियाँको कमें वर्जे दे 
वे और सेइ बस्तिकी विधि और मात्रा मांसळ छिट्रसहित विषम स्थूळ जाळ 
| विधि इस अध्यायमें कद्दीहिं५४ [युक्त वातल छिन्न ओर छिन्न ॥ ४ ॥ || 
पञ्चमोऽध्यायः । गतिंवेषम्यवि्तत्वस्नावदोगेन्ध्य 


तरवरितब्यापादिकासिदिः। | विदुखवाः । फेनिलच्युतधा्थ्येत्वं | \ 
अथेनेत्राणिबस्तीअशरणवर्ज्यानि | बस्तेशस्पादस्तिदोषतः ॥ ५॥ || 
कर्मस । नेत्स्याज्ञभणीतस्यव्या | विषमगति विखता ( आमगंध) लाव | 
,सचिकित्सिताः ॥ १ ॥ दध मलका खाव फेनिल च्युत(गिरना) 
i लोला 22 धार्यता ( स्थिर रहना ) ये बस्तिमे 
इसके अनेतर कर्मॉमे वजित नेको स्तने दोषसे होतेहे ॥ ५ ॥ | | 
और बस्तियोंको सुनो और मूखेके PT AN AR SN 0 नड 
लगाये इए नेत्रकी व्यापति और चि- सवातातिदुतोत्क्षिप्रतिय्यंगुत्लित्त |  ” 
कित्साओंको सुनो ॥ १॥ कम्पिताः । अतिवाद्यगमन्दाति | 
हस्वंदीघेतनुस्थूलंजीण॑शिथिल ताता गवत: 21 | 
बन्धन च वातसे युक्त अति वेगवात्‌ उर्क्षि्|| 
ह di तिरच्छी उत्क्ष्त कंपित आति वाह्यजाय || 
म ना त्‌ ॥ 3 ॥ मंद अतिवेग ये दोष प्रणेता ( छगाने- || 
हस्व दीर्घ तनु स्थूढ जीर्ण शिथिछ वाळे ) के होतेहे ॥ ६ ॥ | 
बेधा पाश्चमे छिद्र जिसके हो ओर वक्र अनुच्छासानुबन्धेवादत्तेनिःरोष 
इन आठ नेताको वण दे॥ २ ॥ एववा । प्रविश्यकुपितोवायुःशू २९४ 
| अप्राप्त्यतिगतिक्षोभकर्षणक्षणन लतोदकरोभवेत्‌ ॥ ७ ॥ गि 
स्रवाः । गुदपीडागतिजिल्लातेषाँ ७ जा जोर ध देनेपर वा|| 
गषायथाक्रमम्‌ निःशेष देनेपर प्रविष्ट हुआ कुपित वायु 
Fe तते स्थूळ तोद (व्यथा)का कारक होताई॥ ७॥ 
अग्राति अतिगते क्षोभ कर्षण क्षणन स्रव तचाएयङ्घोगुदेस्वेदीवातघान्यरा 
गुदामे पीडा टेढी गति ॥ ३॥ नानिच । दुतंप्रणीतेनिष्क्वसह ठ 


मांसळच्छिद्रविषमस्थूलजालक सोत्क्षितएववा ॥ < ॥ 
उसमें अभ्यंग गुदामे स्वेद वात नाशक 


|| वातलाः। छिन्न/हि्नभतानो | भोजन हित होतेदै शीव छगानेसे वा नि 
| बस्तीन्कमेसुवर्जेयेत्‌ ॥ [शि || ४ कारनेसेओरसहसा उत्लेप करनेसे॥ ४ ॥ कासनेसे ओर सहसा उत्क्षेप करनेसे ॥८॥ 


रह 


a 
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32.2... OT NS 
स्यात्कटीगुदजङ्घाचिबस्तिस्तम्मो कषायमधुराःशीताःसेकास्तत्रस 
रुगेदनम्‌ । भोजनंतत्रवातघरे | बस्तयः । अतिमात्रप्रणीतेननेत्रे 


हाःस्वेदाःस॒बस्तयः ॥ ९ ॥ णक्षणनाइलेः ॥ १३ ॥ 
कटि गुदा जंघा इनमें पीडा बस्ति उसमें कषाय मधुर शीतळ सेक और 
का स्तंभ ऊरुका भेद होते हैं उनमें वात बस्ति हित होतेहे अत्यंत लगाए इए 
नाशक भोजन स्नेह स्वेद बस्ति हित नेत्रसे बलिका क्षणन होनेपर ॥१३॥ 
MR स्याच्छर्दिदाइनिस्तोदगुदवर्चेभ 
तिप्यग्बन्धावतद्वारेबद्धेवापिनग | वत्तेनम । तत्रसपिःपिचःक्षीरपि 
च्छति । नेत्रेतदूर्ढुनिष्कुष्यसंशो | च्छाबस्तिश्वशस्यते ॥ १४ ॥ 
ध्यचपुननेयंत्‌ ॥ १० ॥ छदि दाह निरंतर व्यथा गुदामेंसे 
तिरछे बंधन द्वारके आवरणमें|मलकी अ्रवृत्ति ये होतेहे उसमें घृत पिच 
बद्धमें नजानेपर उस रङ नेत्रको निकास दूध ओर पिच्छा वस्ति श्रेष्ठ होतेहे ९४ 
कर और शुद्ध करके पुनः लगावै १०। नंवावहातिमन्दस्तुवाह्मसंत्वाशुनि 
पीड्यमानेदन्तरामुक्तेगुदे्रतिहतो | वर्तते|ल्लेहस्तत्रपुनशसम्यक्प्रणेयः 
ऽनिलः । उरःशिरोरुजेसादमूर्वो | सिद्धिमिच्छता ॥ १५॥ ` 
श्वजनंयेद्दठी ॥ ११ ॥ अथवा मंद हुयी नहीं वहति हॉ ओर 
त ~ „~ . _. इनका बाह्य स्नेह शीघ्र निवृत्त हों जाय 
पीडित करने पर मध्यमे ही अुदाके| तो उसमें सिद्धिका अभिलाषी वैद्य पुनः 
त्यागने पर म्रतिइत हुआ बढवान्वायु|भढी प्रकार नेत्रको लगावे ॥ १५ ॥ 
उर आर शिरम पाडा ऊरुओंका साद अतिप्रपीडितःकोशेतिष्ठ त्यायाति 
इनकी पदा करताई ॥ ११ ॥ वागलम्‌ । तत्रबस्तिविरकश्वग 
बस्तिःस्यात्तत्रविल्वादिफलश्या | लपीडादिकर्मच ॥ १६ ॥ 
मानिमूत्रवान्‌।स्याद्दाहोदवथुःशो | अत्यंत पीडित हुई बस्ति कोषठमे|| 
फःकम्पनाभिहतेगुदे ॥ १२. ॥ |टिकजाय वा गलेमें आ जाय तो उसमें|| 


6 ०. 
चक ड गळ' 
उसमें बेळ आदि फळ श्याम गोमूत्र वस्ति विरेचन गरुपीडा आदि कम हित 


^ होतीहे ७ ० ~ ॥ 
इनकी बस्ति होतीहे कपनेसे शुदाके 9 क. | 
अभिइत होनेपर दाइ उपताप और स्तभणेतणांदो कुट ॥ | 
शोय होतेहे ॥ २९ ॥ ेत्रबरितप्रणेतुणांदोषानेतान्सभे || 


eee 


Po 


चूरकसंदितायाम्‌, 
Digitized मव्य हितायामू। Kosha = 


( १४०६ ६३) एकिन ) 


न्बस्तिकर्माणिकारयेत्‌ ॥१७॥| धननृणाम्‌ । स्वस्थवृत्तिमशिभे 
उसमें यह छोक है कि नेत्र बस्ति त्यव्याधोव्याधिवशेनतु । कम 


प्ता इनके भेषज सहित इन दोषोंका| णांवमनादीनामन्तरेष्वन्तरेषुच 91 | 
न्‌ वैद्य बस्तिकमें नर | 

0 र्क E इन ऋतुओंको विचार कर मनु॥ 
24 | ष्यांकी संशोधन दे, स्वस्थ वृत्तिको देख || 
षष्ठो5व्यायः । कर और व्याधिमें व्याधिके वशसे | 


वमनविरेचनव्यापत्सिदिः। दि और वमन आदि कके मध्य २ 
। अथशोधनयोःसम्यग्विधिमूदधोनु मिं ॥ ९ ॥ 

ठोमयोः । असम्यक्कंतयोश्चैव | स्नेहस्वेदोभयुजजीतस्नेहायन्तेप्रयो 

दोषान्वक्ष्यामिसौषधान्‌ ॥ १ ॥| जयेत्‌ । विसर्पेपीडकाशोफका 

इसके अनंतर ऊपरनीचेके दोनों। मलापाण्डुरोगिणः । अभिघात 


|| शोधनोकी भड़ी प्रकार विधिको और खेग्धान्वि 
असम्यक्‌ किये इये शोधनोंके दोषोंको विषार्तोथनाति न्विरेच 
और ओषर्धोको कहताहूँ ॥१॥ यंत्‌ ॥ ५ ॥ 


अत्युष्णवर्षशीताहिग्रीष्मवर्षाहि | सेह और स्वेदका करावे आर शोध-|| 
नके आदि अंतमें रेके प्रयोगको करें| 


षांसाधारणा्रयः।। २ ॥ और वीसपे पीडका शोथ कामला पांडु-|| 
रोगी इनको और अभिधात विषसे आ-|| 


ताको अति स्निग्ध कराये विना विरेचन । 


मागमाः । तदन्तरेणावडायास्ते 


|| अतिउष्ण वर्षा शीत ये ग्रीष्म वषा 
|| हिमागममें क्रमसे होते हें उनके मध्यमें 


णु 
परावृ आदि ऋतु होती हैं उनमें तीन करावे ॥ ५ ॥ 


|| ऋतु साधारण होती हैं ॥ २॥ नातिर्निग्धशरीरायदयात्स्नेहवि | 


|| पावटशुचिनभौज्ञेयोशरदूर्जसही | रचनस । स्नेहोत्किष्टशरीराय 
पुनः । तपस्यश्वमधुश्वेववसन्तः | रुक्षद्यादिरिचनम्‌ ॥६॥ 

शाधनमातं ॥ ३ ॥ जिसका शरीर अति खिग्धही उसको 

आषाढ भादा प्रावृट आर पाष माघ सहका [वरचन न द्‌ आर [जसका शरार 


होती हे ओर ये शोधनमें हित हैं ॥ ३॥ रुक्ष ओषधोंका विरेचन दे ॥ ६ ॥ 


_CC-0, Panini Kanya Maha Vid 


| बजाच्‌ । विद्वांस्तत्तवेनमतिमा एतानृतून्विचिन्लैवद्यात्संशो | | 


और फागुन चेत्र वसंत, ऋतु |स्रेहसे उत्क्रिष्ट ( रागवात ) हो उसको || 


MSE) 
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रनेहर्वेदोपपन्नेतजीर्णेमात्रावदो | अजीर्णेवतेग्लानिमिबन्धश्चैव 
बृधमू । एकाग्रमनसापीतंसम्य | जायते । पीतंसंशोधनञ्चेवविप 
ग्योगायकल्पते ॥ ७ ॥ रीतंप्रवत्तेते ॥ ११ ॥ 
स्नेह स्वेदसे युक्त मनुष्यने एकाग्र. अजीणमें ग्ढानि  बढतीहे ओर 
| मनसे मात्रासे पान की हुई औषध भली विबंध होजाताहे और पिया हुआ संशो 
| प्रकार योगके लिये होतीहे ॥ ७ ॥ न विपरीततासे प्रवृत्त दोताहे ॥९९॥ 
रिनग्धात्पात्रायथातोयमयल्तेनम अल्पमात्रमहावेगंबहुदोषहरंसु 
| णुयते । कफादयभ्रणुयन्तेरिन | सस्‌ । लजुपाकसुखास्वादमाण 
|| ग्यांदेहाचथोषयेः ॥ ८ ॥ नंव्याधिनाशनस्‌ ॥ १२ ॥ 
|| जैसे खिग्ध पात्रमेंसे जल यत्नके अल्प मात्रावान्‌ और महावेग वाला 
|| दिनाही गिरजाताहे तसेही खिग्ध देहमेंसे संशोधन, बहुत दोषोंको हरता है 


ओषधोंके द्वारा कफ आदि निकस जातेहें ओर सुसका दाता छघुपाक सुखसे 


८ $ ~. आस्वाद प्रीणन और व्याघिका नादान 
आद्रैकाटंयथावहिविष्यन्द्यति हाता 


मा पार तपारनरधस्यवदाषा | अविकाराविपन्नअनातिग्लानि 
रतदव सन्दनात्सिथरान्‌ ॥९॥| कृरञ्चतत्‌। गन्धवर्णरसोपेतंवि 
जसे अग्नि आद्र काको -| यान ने 
निको आ सा पालात । १३ ॥ 
| निकासतीहे तसही a भजु (ह और अत्यंत छानिको नहीं ब है 
| र स्पर अ “5 र और गंधवर्ण रससे युक्त औषधको 
हिष्टंवासोयथोत्हेश्यमठेःसंशो मात्रावान्‌ जाने ॥ ९३ ॥ 
व्यतेऽम्भसा । स्नेहरुवेदेस्तथो | विधृयमानसान्दोषान्कामक्रोध 
्केश्यशोध्यतेशोधनैरमेलः॥१०॥ | भयादिकान्‌ । एकाग्रमनसापीतं र 
जैसे किष्ट ( मेला ) वस्रको मछोंको| सम्यग्योगायकल्पतें ॥ १४ ॥ के 
जलसे पीडनसे निकासकर शुद्ध कर-| काम क्रोध भय आदि मनके दोषों-| 


( Le ) nn 


नरःश्वोवमनंपाताशु्जीतक फव 

नम्‌ । सुजरंद्रवश्यिश्टलघुशी 

तंविरेचनम्‌ ॥ १५ ॥ 

जो मनुष्य कठको वमनकी औषध 
पैविगा वह कफवद्धेन भोजनको करे 
और शीघ्र जीण होनेवाले अधिक द्रव- 
वाळे छघु शीतळ विरेचनको पीवे ॥१५ 

उत्क्िशल्पकफत्वेन क्षिप्रंदोषाः 

स्रवन्तिहि । पीतोषधस्यतुभिष 

कशुद्धिलिङ्गानिलक्षयेत्‌ । ऊ 

द्वकफानुगेपित्तेविट्पित्तेऽनुकफे 
' त्वधः ॥ १६ ॥ 

उत्किष्ठ अल्प कफ होनेसे दोष भली 
प्रकार स्रावको प्राप्त होते हैं जिसने ओ- 
बघ पीहो उसकी शुद्धिके ढिंगोको बैद्य 
देखे कि पित्त कफका अनुगामी होयतो 
ऊपरको और मळ पित्त कफके अनु- 
गामी होय तो नीचेको ॥ १६॥ 

हृतदोषंवदेत्कारश्यदी बेल्यंचेत्स 

लाघवम्‌ । वामयेत्ृततःशेषमो 

षर्धनत्वलाधवे ॥ १७ ॥ 

-दीरषके हरणको कहे यदि शता 
दुबळता लाघव दा उसक अनत्र रष 
| ओषधको वमन करा दे लाघव न होय तो 
न करावे ॥ १७ ॥ 
|| स्तेमित्येऽनिलसङ्गे चनिरुद्गारेऽपि 

` वामयेत्‌ । आलाघवादणुत्वाच 


४ | कफ्स्याम्रिकरंशवेत्‌ ॥ १८ ॥ 


एम्ररकसंदितायामस, 
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सपा 


स्तेमित्यमें और वातके सग और 


उद्गारके अभावमे भी वमन करादे लाघव 
पर्यंत और अणु होनेसे वह वमन कफकी 
अग्निको बढाता है ॥ १८ ॥ 


वमितेवर्डतेवाहि'शमंदोषाबरज 
न्तिहि । वमितंलङ्कयेत्सम्यग्‌ 
जीर्णलिङ्गान्यलक्षयन्‌ । तानि 
he ~ ® र्‌ न्नलङ्घ 
नमू ॥ १९ ॥ 
वमनवासमें अग्नि बढतीहै ओर दोष 
शांत होतेहे जीणेके लिंगोंकी नहीं देखता 
हुआ वैद्य वमित मनुष्यको लंघन करावे 
उनको देखकर तो पेया आदिके क्रमको 
करे लंघन न करावे ॥ १९ ॥ 


संशोधनाभ्यांशुद्धस्यहतदोषस्य 
देहिनः । यात्यञ्निमन्दतांतस्मा 
त्कर्मपेयादिमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
दोनों संशोधनोंसे शुद्ध और हरण 
किथेहै दोष जिसके ऐसे मनुष्यकी अग्नि 
मंद होजातीहे तिससे पेया आदिके 
क्रमको करे ॥ २० ॥ 
कफपित्तेऽविशुदधेऽल्पंमयपेवात ` 
पेत्तिके ~ 09 ~ ७ ~ 
पैत्तिकै । तर्पणादिक्रमंकुर्थ्यात्पे 
याभिष्यन्दयेदधितान्‌ ॥ २१ ॥ 
कफ पित्तकी अल्प विशुद्धिमे मद्यपमें 
वातपित्तमें तर्पण आदि क्रमको करे क्या 


कि पेया उनके अभिष्यंदको करतीहे २१ 


लगला पादप नाला 


> 


FP SIV SEER 


ea 


टन ॥ / 
पाट By »गसिद्धिस्थानम्‌/|0/०० Kosha र १४ ०९ ) 
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अनुलोमोईनिलःस्वास्थ्यंकषुतृष्णो अयोगादतियोगाचदशेताव्याप 
जोमनस्विता । लघुत्वमिन्द्रि | दोमताः। मेष्यगषज्यवैद्याना 
योद्ारशुद्धिनीणोषधारूतिः२२।| वेगुण्यादातुरस्यच ।शुद्धोत्िष्टे 
वायुका अनुलोम होना स्वस्थता। नदुगन्धमहृयमतिबाध्यते॥ २६॥ 
क्षा दषा ऊज मनकी स्थिरता इंद्रे) ये दश व्यापद अयोगसे और अति 
योंकी छघुता उद्गारकी शुद्धि ये जीण योगसे ओर सेवक चिकित्सा वैद्य ओर 
ओषधके आकार होतेहे ॥ २२ ॥ रोगी इनकी विगुणतासे मानी दै शुद्ध 
कमोदाहो5ज्ञमर्देशम्रममूच्छाशि |ओर उच्झिष्टमे दुर्गोधे जो अहृद्य है 


रोरुजा । अरतिबलहानिश्चसाव चळ 
शेषोषधारुतिः ॥ २३ ॥ | 


ऽतिवर्त्तनमू ६ 
छम दाइ झषगमद भ्रम मूच्छौ शिरमें गो तिवरतेनम्‌ । अयोगःभराति 

पीडा अरति बळके हाने ये आकार] “| पननचाल्पवाप्रवत्तनमू २७॥ 
शष रही ओषधके होतेहे ॥ २३ ॥ भली मवृत्तिको योग, और अत्यंत 


ढु प्रवृत्तिको आतियोग, ओर प्रतिळोम' 
अकाढल$ल्पातमातश्वपराणवच प्रवृत्तिको वा अग्नवृत्तिको वा अल्प 


न ॥ २४ ॥ | >हेष्मोत्कि्टेनदुर्गन्‍्धमहयंनाति | 


क त या विरेचनमर्जीणैचपीत 
ओर भावनासे रहित ओर सम्यक्‌ संस्का मूर्डप्रवर्तत ॥ २८ ॥ 


तनी औषध निश्चयसे व्यापन्न | 
ख हत ह कफके उत्छेदासे अहृ दुगघ अत्यंत | 


जातीहें ॥ २४ ॥ 
(नष्ट) ह द वा बहु विरेचन, अजीर्णमें पिया इआ| | 
आश्मानंपरिकर्चिथसावोह्गा उपरको मत्त होता है ॥ २८॥ || 
योह । जीवादानसविनेशः  बुधातेमृदुकोष्ठाधर्‍्यांस्वल्पात्हि || 
सतम्भःसोपद्रवःमः ॥ २५ ॥| षछकफेनवा । तीक्षणंपीतस्थि || 
आध्मान परिकातिका स्राव हृदय तंक्षब्थंवमनंस्याद्विरेचनम्‌ । अ || 
| |b 


और गात्रका ग्रह जीवका अदान 
र॑ स्तम और उपद्रव सहित| योगेतजकर्षेव्यंसमासेनाभिधी 
| यते ॥ २९॥ ` ` 


ग्लानि ॥ २५॥ 


Gee) तत पपया १४ १ 0) ) Digitized 5४रपकसँ दि ता्‌ byaan Kosha a 
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EE आ और मुदुकोष्ठाने और| दुष्ट छदिमें वमनकी ,ओर जिसका | 
स्वल्प जिसका उत्किष्ट कफ हो उसने कोष्ठ कोमळ हो उसे चनक उनः | 
पिया हुआ तीक्षेण विरेचन स्थित और औषधको न पिळावे क्योंकि पुनः पिलाये 


~ ~ ०५ ०३ 


श्रातिलोम्पेनदीषाणांहरणात्तेष्व मौषधम । दोषानुल्किश्यनिद | 
रुच्छुतः । अयोगसक्षरुच्छू | चुंमशक्तेजनयेदृदान ॥ ३४ ॥|| 
णनचागच्छातचाल्पशः ॥ ३ ० ॥ स्रेहसे रहित ओर देहमें स्वेदसे हीन 
दोषोंके प्रतिलोम रीतिसे हरनेसे और रूक्ष इनको दी हुई पुरानी ओषध || 
उनमें बिना कष्टसे और अयोगमें कष्टसे निकासनेके अशक्य होनेसे दोषोंको बढा- | 
वा नहीं वा अल्प ॥ ३° ॥ कर्‌ इन रोगांको पैदा करती हे ॥ ३४॥ | 
। पीतोषधोनशुदल्ेज्ी गैतस्मि _ विभंशंश्रय्थुहिकांतमसोदर्शन | 
न्पुनःपिबेत्‌। औषधंनत्वजीणे | नश्‌ । पिण्डिकोदेशनंकण्ड्म्‌ 


कहते दें ॥ २९॥ अस्निग्धारिवन्नदेहस्यरुक्षस्यानव | 


कि विभ्रंश शोथ हिक्का अंधकारका | 
अत्यंत दशन पिंडिकाओंका उद्वेष्टन || 


रणम डो कण्डू जंघाओंका साद विवणता ये 
ण॑में अन्य औषधको न पीवे ओर अति| --.$ द्‌ विवर्णता यं | 


योगका भय उसमें होता है ॥ ३९॥ कस जिन बनि 

कोषस्यगुरुताज्ञात्वालघुत्वंबल ननोर त्यल्पदीपतामे 

| भेवच । अयोगेमूदुवादद्यादोषधं विषम । शतिवास्तम्भये 
तीक्ष्णमेवबा'॥ ३२ ॥ ` | त्सामेदोषानुत्किश्यनाहरेत्‌ ३६ 
कोष्ठकी गुरुताको लघुताकी वा| स्तिग्ध और स्विन्न मनुष्यकी ओर 

बळको जानकर अयोगमें मुदु वा तीक्ष्ण दिसताभिकी अल्प और जीर्ण हुई ओषध | 

औषधको दे ॥ ३२ ॥ शीतासे स्तंभको करती है ओर आमस- | 

| वमनंनतुदुश्छ्यामृदुकोष्ठेविरेचे [हिल मलुष्यमें दोषोंको बढाकर उनका 

| नम्‌ । पाययेतोषधंभूयोहन्या (हरण नहीं करसकती ॥ ३६॥ 

| तीतंपुनाहितो ॥ ३२1 ..... ५. तेवुजुनेद्रोगान्नयोगः सए 


i 
, | 
|. 


RK 
६ 


& 


ra 
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वसः । विज्ञायमतिमांस्तत्रयथो |ओर अतितीक्ष्णसे न करे क्योंकि 


क्तांकारयेत्कियाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उन्ही रोगोंको पेदाकरतीहे वह संपूर्ण 
अयोगंही होता हे तिससे उसमें बुद्धि- 


तंतेढलवणाभ्यक्तंश्विनंप्रस्तरस 
~ 0 # ७४ त्रैवाँ 09 
कुर; । पाययेतपुनर्जीणसम्‌ 
निरूहयेत्‌ ॥ ३८॥ 

के उस मनुष्यको तेल और लपणसे 


अभ्यंग कराकर अस्तर और संकर ना- 
मोंके स्वेदोंसे स्विन्नकरके पहिली ओष- 


धके जीर्ण होनेपर पुनः औषधको पिलांवे 
वा गोमूत्रको मिलाकर निरूह करे ३८ 
सयेत्‌ । फलमागविकादारुसि 
दतैलेनमात्रया ॥ ३९ ॥ 
ओर निरूह कराएको धन्व देशके 
रसोंका भोजन कराकर मेनफल पीपल 
देवदारु इनसे सिद्ध तेळकी मात्रासे अनु- 
च 
वासन करावे ॥ ३९ ॥ 


शोधयेत्‌ । नचातितीक्ष्णेनतत 
्यतियोगर्तुजायते । अति 
तीक्ष्णंक्षुधात्तेस्यमृदुकोष्ठस्यभेष 
जस्‌ ॥ ४० ॥ 


मान्‌ वैद्य जानकर थथोक्त क्रियाको। हत्वाशुविट्पिचकफान्धातून्वि 
||कराबे ॥ ३७॥ 


कर ० है उसमें मधुर पदार्थौसे शेष औषधको 


स्तिग्धवातहेरेःस्नेहै:पुनस्तीक्षणेन |परिसेक ओर अवगाह आदि जो अत्यंत 
रो शीतळ हैं उनसे उसके स्तंभनकों करे॥ 


(१४११) 


अतियोग हो जाता हे और अति तीक्ष्ण 
ओषध क्षुधित ओर मृदुकोष्ट मनुष्यको 
भेषज होती हैं ॥ ४० ॥ 


स्रावयेहवान्‌ । बलस्वरक्षयं 
दाहंकण्ठशोषंकुमंतृषाम्‌ । कु 
य्याच्चमधुरेस्तत्रशेषमौषधमुछि 
खेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


वह शीत्रही मळपित्त कफ इनको 
इरके द्रव धातुओंके स्रावकों करती है 
और बल और स्वरका नाश दाह क- 
ण्ठका शोष ग्लानि ओर तृषाको करती 


वमनेतुविरेकःस्याद्विरेकेवमनंमृ 
^~ ~ च्य 

दु । परिषेकावगाहायःसुशीतः 

स्तम्भयेचतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


कि वमनमें तो सदु विरेचन ओर 
विरेचनमें मृदु वमन हित होता हे ओर 


कषायमधुरेःशीतेरनपानोषधे 
~ ‘~ च द 

स्तथा । रक्तपित्तातिसा सत्र 

हज्वरहररपि ॥ ४३ ॥ 


| उसका पुनः तीक्ष्ण ओषधसे शोधन करे और औषधोंसे और 


वातके नाशक सख्रेहोंसे सिग्ध हुए ओर कषाय मधुर शीतल अन्नपान 
रक्तापित्त Ee 
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= इनकी नाशक जौषधोंसे| सोद्वारायांमुशंवम्यांमूच्छोयांचा | 
्यमुस्तयोः। समधूकाअनंचूर्ण 
लेहयेन्मधुसंयुतम्‌ ॥ ४८ ॥ || 
उद्गार सहित अत्यंत वमनम आर | 
| धनिया. मोथा महुआ अजन || 
इनके चणको राहत मिलाकर चाट९८॥ | : 
वमतोऽन्तःभरविष्टायांजिह्वार्याकव || 

लग्रहाः। सलिग्धाम्ललवर्णहर्थ | 


युषक्षीररसेहिताः ॥ ४९ ॥ 

वमन करते हुए मनुष्यकी जिह्वा ||: 
यदि भीतरको अविष्ठ हो जाय तो ख्लिगध || 
अम्ल छवण और हृदयको प्रिय यूष||. 
दघ और रस इनसे मिळे ग्रास हित ||: 
होते हैं ॥ ४९ ॥ | 
फलान्यम्लानिखादेयुस्तर्यचा 


दाह 
स्तंभन करे ॥ ४३ ॥ 


अज्ञनंचन्दनोशीरमज्जासूकशक 
रोदकम्‌ । लाजचूर्णेःपिबेन्मन्थ 
मतियोंगहरंपरम्‌ ॥ ४४ ॥ 


नाशकोंमें उत्तम है उसको पीवे ॥४४॥ 
शुज्ञभिवोवटादीनांसिडपियांस 
माक्षिकाम्‌ । वर्च/संग्राहिकेःसि 
दवक्षीरंशोज्यञ्चदापयेत्‌ । जाङ्ग 
लेवारसेमोज्यपिच्छाबरितचदा 
पयेत्‌ । मधुरेरनुवास्यश्वासीदन 
क्षीरसपिंषा ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

और वट आदिके भुंगोंसे सिद्ध की| द्ाक्षाकल्कलिपांभवेशयेत ५०॥ || 
हुई राहत मिला पेयाको ओर मलके । 
और उस मनुष्यके आगे बेठे इए||: 


आही पदार्थोंसे सिद्ध दूघके भोजनको अन्य मनुष्य अम्ल फलाका भक्षण ‘Fe 
करावै और मधुर पदाथाँसे सिद्ध इए ड UE का 
जे जिहा बाहिर वमन करनेसे निकस.|| 


और घृतसे अनुवासन कराव४०॥४६॥ 
वमनस्यातियागतुशाताम्बुपार 
बेचितम्‌ । पिबेत्कलरसेमन्थ 
सघृतक्षोद्रशकरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वमनका आते योग होय तो शीतल 


॥ जलसे सेचन कराकर घृत शहतः श- 
| करा मेळे हुए फलोंके रसके मन्यको और मांससे बनाइ हुई पतली यवागूको 


आवि तो तिळ और सुनक्षाके कल्कसे || 

लीपकर जिद्वाके प्रवेशको करे ॥ ५० ॥ || 
वाग्म्रहानिलरोगेषुघ॒तमांसोपसा 
घिताम्‌ । यवागूतनुकांदद्यातस्नेह 
स्वेदोचबुद्धिमान्‌ ॥ ५१ ॥ 


न्येऽपरतोनराः । निःसतान्तुतिळ || 


वाणीका ग्रह ओर वातके रोगाम घृत | 


ओर स्नेह स्वेदांको बुद्धिमान्‌ वेद्य दे७ ९ ||: 


क 


फन “1. Yoda 


|| विलंघित इतने मनुष्य अमि और प्राणकी कोष्ठ अल्पबळ इनकी पीहुई प्रबल औषध 


|| रोककर ॥ ५३ ॥ 


ति LT DN ~ तेरे 
|| वात इनके दारुण संगको करतीदे॥५४॥ विधि ओर मधुर ओषध दित होतेहं५८ 
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वमितश्वविरिक्तथमन्दाभिश्वावे | ह्लि्ेनगुरुकोडेनसामेबलवदीष 

लङ्घितः । अभिभाणविवद्धय | धम्‌ । क्षामेणमृदुकोडेनशान्तेना 

थक्रमंपेयादिकंभजित्‌ ॥ ५२ ॥| ल्पबलेनवा ॥ ५६ ॥ 

वमित और विरिक्त अर्थात्‌ वमन| (गध और शुरुकोष्ठ मनुष्यने साम- 
ओर विरेचनसे पीछे मन्दाभि ओर रोगमे पीहु और थके और कृचष सुदु- 


विशेष वृद्धिके लिये पेया आदिके क्रम। ८. _ ... मावा 
का सेवन करे ॥ ५२ ॥ लि पातगत्वागुद्साममाशुदाधानरस्थ 


बहुदोषस्यरुक्षस्यहीनाभेरल्पमौ | च । तीवशूलांसपिच्छाश्ोंकरों 


षधम्‌ । सोदावचेस्यचोत्हिश्य | तिपारिकतिकास्‌ ॥ ५७ ॥ 
दोषान्मार्गान्चिरुध्यच ॥ ५३ ॥ क तिरी गुदामें i सामदो- 
अनकदाषवात और रुक्ष और मंदामि | म. राम निकासक मर रछ जार 
और उदावर्तके रोगी इनको दी हुई अल्प अंसपिच्छ रुधिर जिसमें ऐसी परिकर्ति- 


ओषध दोषोंको बढाकर और मार्गोका Bl करतीदे ॥ लड ॥ धतो 
लंघनंपाचनंसामेरूक्षो 


जनस्‌ । बहणीयोविधिःसर्वःक्षा 


भुशमाध्मापयेक्नाभिंपृष्ठपाश्वशि 
रोरुजाम्‌ । श्वासविण्मृत्रवाता | मस्यमधुरस्तथा ॥ ५८ ॥ 
नांसङ्गकुथ्योच्चदारुणम्‌ ॥५४ ॥ | सामरोगमें ढंघन पाचन और रुक्ष 
नाभिमें अत्यंत आध्मान पृष्ठ पार्थ्र उष्ण लघुभोजन sl होतेदें और क्षाम 
|| और शिरमें पीडाको औरं श्वास मल मूत्र|( कृश ) मनुष्यको बृंहणकारक संपूण 


आयङ्गसवेदवत्त्यादिसनिरुहानु | आभेजीणेतुबन्षशवक्षाराम्लंल | 
वासनसू । उदावर्भहरंसर्वकमो | घुशस्यते । पुष्पकासीसमिश्रंवा || 
ध्मातस्यशस्यते ॥ ५५ ॥ | क्षारेणलबणेनच ॥ ५९५ ॥ | 


“सै मिला ॥ ५९ ॥ 
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सदाडिमरसंसर्पिःपिबेद्वातेशवक कुर्य्यांचाभिवधोत्छेशस्तेमित्या || 
सति दध्यम्लंशोजनेपानेसंयुक्तंदा| रुचिपाण्डुताय । पारज्ञावगतदा | 
डिमत्वचा ॥ ६० ॥ षंशमयेद्वामयेदपि ॥ ६४ ॥ || 


और अनारके रस मिळा घृत वातकी करती हे और अभिका नाश अधिक | 


छश स्तौमित्य अरुचि पाण्डुता इनको ||: 
नेपर पीवे और भोजन ओर | 
अधिकता ई करतीहे और परिस्रावके दोषको शान्त | 


ee बु डेमा करतीहै वा वमन करातीहे ॥ ६४ ॥ 
हितंवापुनस्तीक्ष्णंपाययेचर्विरि || 
देवदारुतिलानांवाकल्कमुष्णाम्बु वळ | 
नापिबेत्‌ । अश्वत्थोदुम्बरइक्ष | तांबप्रदापयेत ॥ ६५॥ | 
कदम्बेवाश्रवतंपयः ॥ ६१ ॥ पन | 
क: २.) अथवा स्नेह पिळाकर पुनः तीक्ष्ण | 

अथवा देवदारु आर [तिळ इनके | विरेचनको पिलावे ओर शुद्ध होनेपर 
ल्कको उष्ण जळके संग पीवे अथवा | संस्कार कये हुए चणे आसव अरिष्ठोंको 
पीपल गूळरपिळखन कदम्ब इनमें पकाये | दिवावे ॥ ६५ ॥ | 
दूधको पीबि ॥ ६९॥ पीतोषधस्यवेगानांनिग्रहान्मारु 
कषायमधरंबरितंपिच्छाबस्तिम | तादयः। कुपिताहृदयंगत्वाघोरं 
थापिवा । यष्टीमधुकसिदंवाखे | कुर्वन्तिहृद्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
हबस्तिप्रदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ जिस मनुष्यने औषध पी होय|| 


' अथवा कषाय मधुर बस्तिको वा उसको वेगांके निग्रहसे कुपित इए वात || 

पिच्छा बस्तिको वा सुछइटी महुआमें आदिको हृदयम जाकर घोर हद्रइको || 

(सिङ बस्तिको दिलाने ॥ ६२॥ | ॥ ६१ | | 

अत्पन्तुबहुदोषर्यद ेषस्यदोषमुत्किश्य सहिकाश्वासपाश्चाचदन्यलाला 
hy र 

र क्षिविभमेः । जिह्वांखादतिनिःसं 


भेषजम्‌ । [स्रावयेत क टत | 
पजर । मम वी | ज्ञोदन्तान्किदिकिटापयच्‌ ॥६७ | 


प्ढृंशोफकुष्ठानिगोरवम्‌ ॥६३॥ | वह मनुष्य हिक्रा खास पाम | 
बहु दोषवान्‌ मनुष्यको दीहुई अल्प|पीडा दीनता छाला नेत्रींका विभ्रम ||. 
` | औषध दोषांको बढाकर अल्प २ खावको इनसे संज्ञाहीन हुआ जिद्दाको खाताई |. 
करतीहै और कंडू शोथ कुष्ठ गौरव इनको॥ [और दांतोंको किए किट्‌ करताई६०॥ । 


है: 


25 


ह 


द मिद्धिस््रातस, 
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नगच्छेद्विभ्नमंतत्रवामयेदाशुतंभि त्यंत विशुद्धिसे रुका इुका वायु जिसके 
षक्‌ । मधुरेपित्तमूच्छांचकटुशिः अर्गोको ७७ डं It ड छ 
कफमच्छितम्‌ ॥६८॥ स्तमावेपथुनिस्तोदसादोद्वेशचि 
उसमें वैद्य मको न करे शीत्रही। मूच्छितेः । तत्रवातहरंसर्वसेहसवे 
उसको वमन करावे पित्तकी मूछसे| दादिकारयेद॥ ७२॥ 
आतको मधुर पदार्थौसे और क| स्तंभ कम्प निरन्तर पीडाकी | 
फसे मूच्छितको कटु पदार्थासे वमन साद उद्देश्न इनकी पीडा और मूर्च्छा 


च ` “s ~ ~ 
करावे ॥ ६८ ॥ उळको होतीहें उसमें स्नेह स्वेद आदे, 


पाचनीयैस्ततश्वास्यदोषशेषंविपा संपूण वातनाशक कमे करावे ॥ ७२ ॥ 
चयेत । कायाभिश्ववलश्वास्य | अतितीक्ष्णंमृदोकोठेलघुदोषस्य 
क्रमेणाभिविवद्धयेत्‌॥६९॥ | भेषजम्‌। दोषान्हृत्वाविनिर्मथ्य 
फिर इसके शेष दोषको पाचनकी| जीवंहरतिशोणितम्‌॥ ७३॥ _ 
औषर्धोसे पचांवे ओर इसकी कायामि र 
और बछको ऋमसे बढ़ांवे ॥ ६९ ॥ अतितीरण आ हः 
पवनेनातिवमतोहृदयंयस्यपीड्य ।जीवको मथकर शोणितको इरतीदे॥७३॥ 
ते । तस्मेख्निगधाम्ललवणंदया | तेनान्नेमिशरितंदयाद्वायसायशुनेऽ 
त्पित्तकफेऽन्यथा॥ ७०॥ पिवा । भुक्तेतचेद्रदेज्जीवनभुक्त 
अत्यंत वमन करते हुए जिस मनुः पित्तमादिशेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
ष्यका हृदय पवनसे पीडित हो उसको| तिस औषधसे मिलेहुये अन्नको काक 
स्थ अम्ल ओर लवण ओषधोंको देवा श्वानकोदे यदि वे उसको खाळें तो 
और पित्त और कफमें इससे विपरीत जीवको कहे नही तो पित्तको कहै॥७४॥| 
नेष्ठो ले ७ ७ ०, 
आपरषाका द | ०° | शुक्ववाभावितंवस्रमाधानंकोष्ण 
पीतोपधस्यवेगानानिमहेणकफे | वारिणा । प्रक्षालितबिवर्णचेत्पि 
नवा । रुदधोऽतिचविशुदस्यह्णा | तंशुदन्तुशोणितम्‌॥ ७५॥ 
त्यज्ञानिमारुतः॥७१॥ छ वको वा आधानको उतते |. 
और जिसने औषध पीहों उसके भावित ( युक्त ) करके किंचित उष्ण | 


वेगोंके निम्रहसे वा कफसे और वा अ- जलसे प्रक्षाठन करे वह विवर्ण होजाय ॥ 


: न्सत्कंहितााम. ७ 
(I) १४१ ६ ) Digitized उितिक्कतदि त्रात Gyaan Kosha 


॥पके जलकी ॥ ७८ ॥ जको करे ॥ ८२ ॥ 
घतमण्डाअनयुतंबरितशीतंप्रदा | पीठखिग्धेनसखेहतदोपैमादिवा 


नीम 


SAS 
तो पित्तको और शुद्ध होजाय तो शा- गुदन्नंशंकषायेश्वरतम्भयित्वाप्र 
णितको कहे ॥ ७५ ॥ वेशयेत्‌ । सामगन्धवशब्दाश्वस 
तृषामूच्छामदातेस्यकुर्य्यादाम | जञानाशेऽस्यकारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
रणात्कियाम्‌ । तरयपित्तह और गुद अंशका कषायोंसे स्तंभन || 
सर्वामतियोंगेचयाहिता ॥७६॥ [करके प्रवेश करावे ओर संज्ञाके नाशम | 
तृषा मच्छी मद इंनसे आतंकी क्रे- इसके आगे सामवेद गधवक शब्दोंको | 
याको मरण मर्यत करे उसको संपूर्ण जो करावे ॥ ८० ॥ 
पितिहर क्रियाह ओर अति योगम जी. यदाविरेचनंपीतविडन्त्रवातड 
हितदै वे दोनों करावे ॥ ४६ ॥ | ते। वमनंतेषजान्तंवादोधानुत्े 
मृगगोमहिषाजानांसयरकंजीवता | नावेत ॥ ८१ ॥ 
ह [ee ह जब पिया हुआ विरेचन मळकें|| 
जीर्वतदयाशुगच्छाति ॥ ०७ ॥ हू टिक जाय तो वमनकों वा|| 
मृग गौ भेसा बकरी जीवतेइये इनके भषजके अतको दोषको बढाकर न| 
तरकाठके रुधिरको जीवके अभि संघा- नदे ॥ ८१ ॥ . | 


नके लिये पीवे क्योंकि वह जीव शीघ्र वनदाः 
चला जाताहै ॥ ७७ ॥ तदाकुरवंतिकण्डादीन्दोषाःभ्रकु 


तदेवदमुदितरक्तंबतग्रदाप | पितागदान्‌ । सविभंशोमतस्तत्र | 
येत्‌ । शयामाकाशमर्य्यबदरीदूर्वा | स्यायथाव्याधिगेषजस्‌ ॥८२॥ | 
बीरः्वतजलम्‌ ॥ ७८ ॥ उस समय कुपित हुये दोष कंडू 
उसी रक्तको दभमं मळकर बास्तका आंद रोगांको करतेह उसका पविश्रश 

दें इयामा कंभारी बदरी दूर्वा वीरा इनसे |कहतेहें उसमें व्याधिके अनुसार भेष- 


पयेत्‌ । पिच्छाबरितसुदीतंवा | ढुतम्‌ । नवाहयतिदोषांरतुस्व 


१9 ु ._ ७ 
घृतमण्डानुवासनसू ॥ ७९ ॥ Ce ॥८३॥ | 
घृत मंडन अंजन मिलीहुई शीतल 


बस्तिको दिलावैं वा सुंदर पीत मनुष्यको| स्निग्ध मनुष्यने पी दुइ स्नेह मिली 
| ed को ओर घृतमंडके अनुवा- 


| ‘Panini Kanya Maha तका वाहन ection 


भषज उसके दोषोंसे ओर सृदुतासे | 
र ( निकास ) नहीं करती ॥ 


Digitized By ३०५्ब्ुद्धिस्थानम्‌ः >" Kosha, ९१४१७ ) 
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1 ओर अपने स्थानसे दोषोंकों नही इटाती |पित्त वातको रोककर तंद्रा गौरव ग्लाने 
॥ और उनका स्तंभन करती है॥ ८३ ॥ [इनको ॥ ८७ ॥ 

|| बातसङ्गगुदस्तम्मशलेःक्षरतिचा | दौर्बल्यञ्चाङ्गसादञ्कुय्यादाशु 
ल्पशः । तीक्ष्णंबस्िविरेकंवाद | तदुछिखेत्‌ । लङ्घनंपाचनश्वात् 
याहङ्घनपाचनम्‌ ॥ ८४॥ | लिखेतीद्षणखशोधनम्‌ ॥८८॥ 

|| वातका संग गुदाका स्तंभ झूळ| और दुबंढता अंगसादको _करतीहे 
|| इनसे अस्प २ क्षरण होताहे उसमे उसको शीघ्रदी विरेचन करावे आर इसम 
॥ तीक्ष्ण बस्तिको विरेचनको वा लंघन[लेंघन पाचन और स्त्रिग्ध करके तीक्ष्ण 
॥ पाचनको दे ॥ ८४ ॥ शोधनको करावे ॥ ८८ ॥ 


-. रक्षविरेचनंपीतंख्ेणाल्पबढेन |  तत्रश्लोको । 
टी वा । मारुतंकोपयित्वाशुकुर्थ्या | इत्येताव्यापदःप्रोक्ताःसवा हिस 
दोरानुपडवाच्‌ ॥८५॥ | चिकित्सिताः । वमनस्याविरेक 

|| रुक्ष और अल्प बलवान्‌ मनुप्यका स्यकृतस्पाकुशलेनंणाम ॥८९॥ 

||पीया हुआ रूक्ष विरेचन शीप्रही वा-| उसमें थे दो छोकहें कि ये संपूर्ण 

||तको कुपित करके घोर उपद्र्वाको व्यापद्चिकित्सा साहित वे कहीहिं 

| स्तम्भ्शूलानिषोराणिसवोगत्रे और विरेचनसे मनुष्योंको होतीहें॥<२॥ 
०००» | पुमारुतः । सेहस्वेदादिकस्तज | एतान्विज्ञायमतिमानवस्थाथिव 
यु कार्य्योवातहरोविधिः ॥८६॥ | तत्त्वतः । कुथ्यात्संशोधनंसम्य 

|| और संपूण गात्रोमि घोर स्तंभ और| गारोग्यार्थीनणांसदा ॥९५०॥ | 

| को वायु करतादे उसमें सेह स्वेद इनको और अवस्थाओंको बुद्धिमान्‌ | 

| आदिजो वातनाशक संपूण विधि वह देद्य तलसे जानकर मलुष्योंके आरो-|| 
हह कत si कु गो 00 सदैव अभिलाषी | हत 
> सिग्धस्यगुरुका्ठरयशदूत्कृरया सञ्जोधनको करे ॥ ९० ॥ आ 


षर्धकफम्‌ । पित्तंवातञ्चसंरुध्यस र 
[ः 4९८०५५३. सप्तमांऽष्यायः । 
तन्द्रागोरवंक्कमम्‌ ॥ ८७ ॥ इतितव्यापतिि। 
स्निग्ध ओर गुरु कोष्ठवानको दी ष्य द्यगामतीय्य CERT 


|| इई सदु ओषध कफको कको गान क... क कळी और! 


( १४ १ ८ ) ० ००००चुरकुसँहितायाम्‌ । , Gyaan Kosha 
दी मसलन ििनननन्न्न्न्न्न्न्स 


Dar oS 


प्रच्छविनयान्वितः ॥१॥ णेऽपिवा । शीतोऽल्पलवणस्नेह 
बाद्धै धीरता उदारता गंभीरता क्षमा इवमात्रोघनोऽपिवा ॥५॥ 


काःकतिव्यापदोबस्तेःकिंसमुत्था 


श्राउच्छृत्वातानजवीहुरः ॥ ९॥ | हरन्‌ । करोतिगुरुकोत्वंवात 
बस्तिकी कौन ओर कितनी व्यापद | मूत्रशङब्रहम्र ॥ ६ ॥ 


योग्ये इन अश्नोंको सुनकर उनके अति |निकासकर गुरु कोष्ठताको और वात 
शुरु कहते भये ॥ २ ॥ मूत्र मलके अहको करती है॥ ६ ॥ 
नातियोगोक्कमाध्मातो हिक्काहत्मा | नाभिबस्तिरुजंदाहंहृेपंश्वय थुगु 
विरूडूता । प्रवाहिकाशिरोऽङ्गा | दे । कण्डूगण्डानिवैवण्येमरुचि 
तिंःपरिकत्तःपरिस्तवः ॥३॥ | वह्निमार्दवस्‌ ॥७॥ 
अयोग अतियोग ग्लानि आध्मात] ओर नाभि बस्तिमें भाडाको दाह 
हिक्का हर्मासि ऊद्धता प्रवाहिका शिर |इछेप गुदामे शोथ ओर कंडू ओर 


छ इनको करती हे ॥ ७॥ 
` द्वादशब्यापदोबस्तेरसम्यग्योगस | तत्रोष्णाया:प्रमथ्यायाःपानंरंवे 


सावा; । आसामेकैकशोरुपंचि | दाःपृथम्विधाः। फठवत्त्योऽथ 
कित्साञ्चनिबोधत ॥४॥ वाकालंज्ञात्वाशस्तंविरेचनम्‌ ८ 


बस्तिकी व्यापद होतीहें इनमेसे एक|भिन्न २ प्रकारके स्वेद फलकी बत्ती 


नयी २ कें रूपको और चिकित्साको तुम|अथवा कालको देखकर विरेचन ये श्रेष्ठ | 


सुनो॥ ४ ॥ होते हैं ॥ ८ ॥ 


समस न्या 
पोतियिम्‌ । पुनवसुंशिष्यगणःप | गुरुकोडठेऽनिलमायेरुक्षेवातोल्ब : 


दम तप इनके समुद्र पुनवसुको विनयसे| अल्प हे वात जिसमें ऐसे शुरु|| 
युक्त शिष्यगण पूछते भये ॥ ९॥ कोष्ठमें और वात है अधिक जिसमें ऐसे | 
रुक्ष कोष्ठमें शीतळ ळवणवा स्नेह जिसमें | 
~ ` >> अल्पहो द्रवमात्र (पतली) वा सघनहो ५ || 
नलक्षणाः । काकित्साशतभ | बस्तिःसक्षोभ्तेदोषंदर्ेलत्वादनि || 


हें भो र्‌ गो ७०० ८०२ ८] ~ | 
ST झी भर ७ 7 ऐसी बस्ति उस दोषके सं्षोभको || 
हैं ओर उनमें कोन २ चिकित्साके करके और दुर्बळ होनेसे उसको न 


0S ७, २ री ~ ~ रि 
और अंगमें पीडा परिकर्त परिस्राव॥ ३॥ |गडौंको विवण अराचे आग्नेकी मृदुता 


ये बारह असम्यक्‌ योगसे उसमें उष्ण प्रमथ्याके पान और॥' 


फल फ्ेपपप पम फव पप्पू डक ब TEPID पार से विकपनफ पम्प नस कपफफपटमिम 
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३ उसमें मिलाकर घी सहित बस्तिको 
त्थवान्‌ । सुरादिमूत्रवान्बस्तिः | नर पेदा हुए be a ॥ 
सप्राक्मेषितमानयेत ॥९॥ | र मातत च 
बेल दशमूल निशोथ देवदारु जो| तः । रुणदिमागवातस्यहन्त्यामें ' 
बेर कुलथी इनकी ओर पहिले कहीहुई। मच्छयत्यापे ॥ १३ ॥ 
सुरा आदिगोमूत्रकी बस्तिको करावे ९ झम्के दोषमें सूद निरूहका भेरा 
इति अयोगव्यापच्चिकित्सा हुआ दोष वातके मार्गको रोकता हे 


~ 


खिग्धर्विन्ञेऽतितीदणोष्णामृदु |अग्निको नष्ट करता हे और मूर्च्छाको 
को४$तियुज्यते । तस्यांलङ्गाचि करें ₹॥ १३॥ 
कित्साञ्चशोषनाभ्यांसमाचरेत्‌॥| कृमंविदाहहृच्छलमाहवेष्टनगार 
सिग्ध स्विन्नको अतितीक्ष्ण ओर सूदु| वमू । कु्थ्यात्स्वेदविरुक्षेस्तपा 
कोषको उष्ण बस्तिनो अतियोगसेदीना| चनेथप्युपाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
a प कं शिकता ओर झानि दाइ हृदयमें शूळ मोह 
भ्िपर्णीस्थिरापझं 9 र वेष्टन गोरव इनको करता हे उसका 
टा्गणारियरापलकारमन्यन विशेषकर रुक्ष स्वेदोसे और पाचनोंसे 
धृकबलाम्‌ । पिष्टाद्राक्षांमवूक उपचार करे ॥ १४ ॥ 
अक्षीरेतण्डुलधावने.॥ ११ ॥ | पिप्पलीकतृणोशीरदारुमूर्वाश्चतं 
पृश्निपणीं शालपर्णी पद्म कंभारीमइु-| जलम्‌ । पिबेत्सोवर्चलोन्मिश्रं 
आ बळा मुनक्का और शइतको दूध दीपनंहृद्दिशोधनम्‌ ॥ १५ ॥ 
में तंडुळ धोकर उसमें पीसकर ॥११॥ 

त दद पीपछ मोथा खस देवदारु मूर्वा 
कस्यच -। विनीयसघृतंबस्तिद |विशोधन कारक जलको काढा लवण || 
द्याद्वाहेश्‍तियोगजे ॥ 9२ ॥ [मिलाकर पीवे॥ ₹५॥ 
इति भतियोगव्यापच्चिकित्सा। पचानागरसजलादपनण्डनमू क 
मुनका और पकाये लोष्ट (डेला)| (ताः । 'पेयाःपसन्नयावास्युर ‘a 

और महुआ इनका असाद (चूर्ण )| 'रिष्टेनासवेनवा ॥ १६ ॥ he 
ल्ल 


कल | 
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बच सौंठ सजी इलायची इनमें| मर्मपीडनम्‌ । विदाहंगुरुकोष्ठस्य 
| मंडमें मिलाकर असन्नाके संग| मुष्कृवङ्कणवेदनास्‌ ॥ २० ॥ 
वा अरिष्ट आसवके संग पीबै ॥ २६ ॥| “बहू विरुद्ध मार्गमे गमन करता 
दारुत्रिकटुकेप्थ्यांपठाशंचित्रके वायु आध्मानको ममौम पीडाको 
' शटीम । पिष्टाकृष्टञचमूत्रेणापेने [और विदाहको और गुरुकोष्ठबानक || 
र अपार ॥ १७ ॥ अंडकोश वैक्षणोंमें वेदनाको कर ता है॥ || 

द रि डे रुणडदिहृदयंशूठारतश्वतथ्वधाव | 

देवदारु त्रिकटु हरडे पलाश चीता| _ सकचा | 
कंचूर कूट इनको गोमूत्रे पीसकर| ति । फलश्यामादिभिकुष ॥ | 
की वा दीपन क्षारोंको पवि ॥ ९७ ॥| ठवणसर्षपेः । धूममाषवचाकै 


बस्तिमस्यविदध्याचंसमूत्रदाश | प्वक्षारचूणेगुडेःरुताम्‌ ॥ २१॥ | 
मूलिकम्‌ । समूत्रमथवाव्यक्त 


शूळोंसे हृदयको रोकता है ओर || 

७ &<. 0) ~, चे ॥ 
लवण॑मधुतैलिंकम ॥ १८ ॥ |इधर उघरको : दोड़ता हे मेनफल|| 
तिकप्यपचिकिर इयामा आदिसे ओर कूट पीपल लवण || 
डत व्यापाचाकत्सा \ सरसों इनसे और धूम उड़द वच कण्व | 

और इसको गोमूत्र मिली दश मूलकी |जवाखार इनके चण और गुड़ोसे बन || 

- ||बस्तिको अथवा गोमूत्र मिले प्रकट हे हुई ॥ २१॥ । 
लवण जिसमें ऐसे शहत ओर तेळकी कराडुडनिभांवतियवमध्यांनि 
बस्तिको करावें ॥ १८ ॥ 


102 धापयेत्‌ । स्व्यक्तरिवन्नगात्र || ४४ 
|| तिडमऱ्याप्चिकित्ता। | स्यतेलाक्तालेितिगुदे ॥ २२ ॥|| 7 
| अल्पवीय्यामहादोषेहक्षेक्ररा | हाथके अंगुष्ठकी बराबर ओर मध्यम | 
| येकूतः । बरितर्दाषावतोरुदमा जो के समान तेलमें मिगोई बस्तिको | 
गोरुन्ध्यात्समीरणम्‌ ॥ १९ ॥ िंडी मकार अभ्यंग और सेद करा हे 
|| < दोषवा रुप और जिसके गात्रोमे एसे मनुष्यकी गुदामं || 
॥ ८ दोषवान्‌ रुक्ष प्या स्नेह लगाकर लगावे ॥ २२॥ ७ 
 ||वाछे मनुष्यको कराई इई बस्ति मा भमसिद्वार्थकेः 4 
| र धात ति मात अथवालवणागारधूमसिद्धा हँ 
होकर वातको रोक देतीहै॥ १९॥| रुताम्‌॥ २२॥ | | 
गोनेलकुर्य्यांदा ` |अथवां लवण गृहधूम सरसों इनसे|| | 
उ न न भीक ॥ २३ 
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॥ ६३ अति तीक्ष्ण बस्ति अत्यंत निइरण| दरीफलेः । श्रतेबेस्तिहितःसिदध 


NN 
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बिल्वादिनानिरूहःस्यात्पीठसर्षं | पीपछ ढवण इनके अक्षको उष्णः 
पमूतवान्‌ । सरलामरदारुभ्यां | ९ मिलाकर पीवे और धूम कु ल 
सिद्धञचैवानुवासनम्‌ ॥ २४ ॥[९ आर स्वेद येभी वातको नष्ट 


ति करते हैं ॥ २७ ॥ 
दत आ मानव्यापाचचाकत्सा \ ड इति हिक्काव्यापंचिकिस्सा | 
आर बेल आदिसे पीलु सरसों 


गोमूत मिळा निरूह होताहे और सरछ| अतितीक्ष्णःसवातोवानवासम्य 
देवदारु इनसे सिद्ध किया अनुवासन| कमपीडितः । घट्टयेडूदयंबास्ति 
होता है ॥ २४ ॥ स्तत्रकासक्षणोत्कटेः ॥ २८ ॥ 


इति आध्मान व्यापच्चिकित्सा । ९१३ ३ र 
कोडे बठेव स्तिरतिवीदणे - अत्यंत तीक्षण वा वायुसे युक्त और 


तिनिहेरन्‌ । कुर््याद्धिकादिकं | बस्ति हृदयका घट्न करतीदे उसमें कास 
तत्रहिक्काध्रंबृंहणचयत ॥ २५ ॥ [क्षण उत्कट शर इनसे ॥ २८ ॥ 
५ सदु कोष्ठ और निर्बछ मनुष्यमें दा स्यात्साम्ललवणस्कन्थकरीरब 


( मळत्याग ) करती हुईं हिक्का आदिको| _ ७ 
करतीहे उसमें दिक्कानाशक और बृंहण। गतवश्वानुवासनमू ॥ २९ ॥ 


कर्म हित होताहे ॥ २० ॥ इति हृद्रतव्यापच्चिकित्सा । 
बलास्थिरादिकाशर्य्ये्रिफ्ला | ओर अम्ल लवण स्कंद करीर बेरके || 
गुडसेन्थवेः । सप्रसन्नारगाला |फळ इनसे पकाये इए काथकी बस्ति 
्लेस्तैठंपक्कानुवासयेत्‌॥ २६ ॥ और. पा ओषघोंसे सिद्ध अदुः || 
बळा शाठपर्णी आदि कंमारि जिफला वासन हित होते ॥ २९ ॥ 

गुड़ सेन्थव असन्ना आरनाळ (कांजी )| रति हृट्तव्यापचिकित्सा |. 

अम्ल इनसे तेळको पकाकर अनुवासन बातमूत्पुरीषाणांदत्वेगाक्षिग 

PRU ee हृतः । अतिवापीडितोबरिति्मु 
रुष्णाठवणयारक्षपबेरष्णाः्यु | सेनायातिवेगवान ॥ ३०॥ || | 
नायुतम्‌ । धूमलेहरसक्षीरस्वेदा | बात मूत्र और मळ इनके वेगोको|| 
श्वान्नञ्चवातनुत्‌ ॥ २७ ॥ . रोकते हुए मनुष्यकी वा अत्यंत पीडित |. 

इति हिकाव्यापश्चिकित्सा । [विगवान्‌ बस्ति सुखसे आर्तहे ॥ ३० ॥॥ 
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च्छौविकारंतस्यादोदषट्राशीता | ततःक्मुककल्काक्षंपाययेताम्ल 
स्बुनामुखम्‌ । सिञ्चेतार्थादर | संयुतम्‌ । औष्ण्यात्तैक्ष्ण्यात्सर 
जाधःमज्यादीजमेचतम्‌ ३१॥| त्वाचबस्तिश्वास्यानुलोमयेत ३५ | 
उसके प्रथमकेंदी मूच्छ विकारको| उसमें सुपारीके अक्षमर कल्कको || 
देखकर शीतळ जलसे मुखको सींचे ओर|इमली मिलाकर पिळावे ओर उष्ण || 
पार्थ और उद्रके नीचे माजन करे और तीक्ष्ण ओर सर होनेसे इसकी । 
उस मनुष्यको वीजनेसे पवन करे॥ ३१॥ अनुलोम करे ॥ ३५ ॥ 
केशेष्वालम्ब्यचाकाशेधनुषात्रा स्थितेस्विन्नेनि 


पक्काशयस्थितेस्विन्नेनिरूहोदश 
सयेच्चतम्‌। गोखराश्वगजेःसिंहै | मलिक: । यवकोळकृलत्थैश्ववि 
राजभरष्येस्तथोरगेः ॥ ३२ ॥| धेयोमूत्रसावितः ॥ ३६॥ || 
और केशोमिं उसको पकड़कर आकाइमें| पक्काशयमें . स्थित वाथुके हेनिपर || 
धनुषसे उसे आसदे गौ खर अश्व गज स्वेद करानेके अनंतर दशमूछका और || 
सिंह राजाके सेवक और सर्प इनसे जौ बेर कुछथीका गोमूत्रमें सिद्ध | 
||डरावे॥ ३२ ॥ किया हुआ निरूह कराने योग्यहै॥ ३६॥ || 
| उल्काभिरेवमनयेश्ववस्तिमस्य | बिल्वादिपअमूलेवसिद्ोबस्तिरः | 
न्यसेदधः। वख्नपाणिग्रहेःकण्ठो रःस्थिते । शिरःस्थेनावनंधूमः | 
रुन्ध्याजप्रियतेयथा ॥ ३३ प्रच्छायंसपपेःशिरः ॥ ३७ ॥ 
उल्काओंसे इसीप्रकार अन्यासे डरा- तिऊद्धं NY 
कर इसके नीचे बस्तिको लगावे वस्र RT SORT 
उरमें स्थित वायु होयतो बेर आदि|| 


और हार्थासे इसके कण्ठको इसप्रकार], रम दु 
रोके जैसे यह नमंरे ॥ ३३ ॥ कत. र्य हित होती 
दाननिरोधा डिपति है ऑर शिरमं स्थित तो नावन 
1000 हा ओर धूम ओर सरसोंसे शिरका प्रच्छा- 
गः । अपानःपवनावारिततमा दन हित होते हैं ॥ ३७ ॥ 


श्ववापकर्षति ॥ ३४ ॥ इति उदधव्यापश्चिकित्सा । 


|| आण ओर उदान वायुके निरोषसे| ख्विग्धस्विन्नेमहादोपेबरि 
अत्यंत परसिद्ध मार्गमें जाता हुआ अपान- लि परिव्ेमहादोपेबस्तिुदरल्प 
वायु उस बस्तिका शीघ्रही अपकर्ष भेषजः । उत्हश्याल्पंह्रेद्ोषंज 
॥ ३४ ॥ नयेचमवाहिकाम ॥ ३८ ॥ 
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॥ स्तिस्तद्विहतोऽनिलः ॥ ४१ ॥| अया । यस्यबस्तिःयुज्येतनाति 
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र यय याळकळी 


च. और स्विन्न मनुष्यको महान पाहतम्‌ । यावामन्यचगत्वात | 


दौपमे सदु और अत्य औषधकी बस्ति शिर:कण्ठंशिनत्तिच । वाधिर्य 
दाषका बढाकर अल्पही दोषको हरती 


है और अवाहिकाको पैदा करतीदे ३८। कर्णनादञ्चपीनसनेत्रविश्नमम्‌ ४ २ 


सबास्तःपायुशाोफायजद्वोरुसद मागास गात्राम ऊपरको | 
नायच । निरुद्धमारुतोजन्तुर |इभा वायु मूद्धाम टिककर ओवा ओर 


भीक्ष्णंसंपवाहते ॥ ३९ ॥ नौं मन्याको ग्रहण करताहे और 


शिर ओर कण्ठका भेदन बधिरता 
वह बस्ति गुदाकी शोथका जंघा|क 


त णनाश पीनस ओर नेत्रोम विभ्र- 
ओर उरुके सादको करतीहे ओर रुकाहे पास 


[॥ ४२ ॥ 
वायु जिसका वह मनुष्य वारम्वार प्रवाह ह ९५ 
करताहै ॥ ३९ ॥ कुय्यादभ्यञ्जनंतेललवणेनयथा 


स्वेदाश्यज्ञगनिरुहांभशशोधनी | विषि। युञ्ज्यादअधमने्स्ये 
यानुलोमिकान्‌ । विदध्याङङ्घ | 'मरास्यावरेचयेत । तीक्ष्णानु 
यितवातुवृततिकुथ्याद्विरिक्तवत्‌ | लोमिकेनाथस्विनंभुक्तेनुवास 
इतिप्रवाहिकाव्यापच्चिकित्सा । | पत्‌ ॥ ४३ ॥ 


उसमें स्वेद अभ्यंग निरूह और| करताहे उसमें तेल और छवणसे 
अनुलोमके शोधन इनको करावे और विधिपूर्वक अभ्यंगको करे और प्रधमन 
छंघन कराकर विरेचनके समान वर्ता- ओर नस्योसे और धूमोसे योगोंके द्वारा 
वको करे ॥ ४० ॥ मुखके विरेचनको करावे और तीक्ष्ण ओर 
इति ्रवाहिकाव्यापञ्चिकित्सा | . |अनुलोम औषधोसे स्वेद कराकर भोज- 


दुबलेतीवदेषिचदुष्कोठेचतनु नके अनंतर अनुवासनको करावे ॥ २ ३॥ 
मूँदुः । शीतोऽल्पश्वावृतोदोषेबं | खेहरवदेरनापायग्रुतीक्ष्णातिमा 


2 2. 


1] 


दुर्बळ और तै्दोषबान और दुष्ट माजं्रयुज्यते ॥ ४४ ॥ | 
कोष्ठवाले मनुष्यके लगाई हुई तजु मृदु। द्वह और स्वेदोंके कराये बिना गुरु क 
शात अल्प आर दतत आदत जा तीहूण ओर मात्रासे अधिक जिसको बस्ति 


बस्ति उससे दताहुआ वायु ॥ ४१ ॥ लगाई जातीहे और वा अत्यंत नहीं 


| मागेगात्राणिसन्धावच मन्य ।कुगाई जातीहे | ४४ ॥ 


| | 
CUR) "४८१७5400४४ स्पा १४२४ ) __ र प म... < 8५ 5100 ETI | 


स्तब्ध स्रोतः | भली प्रकार स्वेद और लेहसे युक्त | 
ह रपर देहवान्‌ जिस मनुष्यको अति तीक्ष्ण 


सुमारुतः। प्रप्ोऽङ्गरुजङृ्यो ओर गुरु बस्ति कराई जाय वह मात्रासे 
तेललवणान्वितम्‌ । उष्णाग्बु अधिक मळको प्रवृत्त करता है॥ ४८ ॥ 
प्रस्तरकाथेःस्वेदेस्तमुपपादयेत ॥ | गुरतेषुतस्यदोषिषुनिरूढस्यातिमा 
स्तब्ध और उदावतसे युक्त जिसका| त्रशः । स्तब्धोदावृत्तकोऽस्य 
कोष्ठो उसका रुका हुआ वायु स्रोतं वायुःसंप्रतिहन्यते ॥ ४९ ॥ 
पहुंचकर अंगमें पीडाको करताहे उसको उक दोषोंका स्राव हेनिपर ओर 
र a आस उसको स्वेद मात्रासे आधिक निरुह होनेपर और || 
कण स्तम्भन और कोष्ठमें उदावत्तके हेनिपर ( 
हि. बेल्वतेडलवणानिरुहस्तस्य वायुका भली प्रकार नाश होता ह४९॥ || 
लि विलोमनसमुद्धतोरुजत्यङ्गानिदे | 
यते । वैलाबगाह कनत | हून; । गात्देषननिस्तोदशेदस्फु | 
कारयेदनुवासनम्‌ ॥ ४६ ॥ रक । 
और बेळ लवण मिला निरूह उस 
आ वह वायु | 
को श्रेष्ठ होता हे और तेळके अवगाइ- व जज he । 
नसे स्वेदोंके आनेपर अनुवासन करांवे॥ |. तर यथामेद स्फुरण और जंभा-| 
अभुज्यविधिनासम्यक्लिग्धका आसे पीडित करता है ॥ ५० ॥ 


लट 


यंततःपरमू । विरेचनैनिरुदैश्वब | त॑तेलळवणाशयक्तंसेचयेदुष्णवा || `7 
स्तिभिश्षानुलोमिकः ॥ ४७ ॥| [रिणा । एरण्डपत्रनिष्काथेःप्रस्त || हड 
इतिशिरःशूलव्यापच्चिकित्सा । | रेश्चोपपादयेत्‌ ॥ ५१ ॥ | | 
फिर भोजनकी सम्यक्‌ विधिसे| तेल और लवणसे अभ्यंग कराये | 
सिग्ध कायाके होनेपर पुनः विरेचन उस मनुष्यको उष्ण जलसे सींचे और | 
निरूह और अनुलोम बस्तियांसे उपक्र-|ऐरण्डके पत्तोंके क्ाथसे अस्तरोंको॥ : 
माको करे ॥ ४७॥ कराव ॥ ५१ ॥ | 1 
इति शिररशकव्यापधिकित्सा । | यवान्कुलत्थान्कोलातिपञ्चम्‌ || क 
|| सुस्विज्ञालग्धदहस्यसस्यबारत | लेतथोभये। जलादकद्रयपक्तापाद) ` 


भीयते । अतितीक्ष्णोगुरुशै | शेषेणतेनच । कुथ्योत्सबिल्वतै 
वसोऽतिमातरग्रवत्तयेत्‌ ॥ ४८ ॥| लोष्णलवर्णननिरूहणम्‌ ।।५२॥ 


का 


क्र 
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ड उ ती न्ध अल्प अल्प उत्यानको 
आर लवण मिलाकर निरूइणको|करे हे और गुदाका भेदन हो जा- 
करावै ॥५२॥ | ताहे ॥ ५५ ॥ 


निरुहणेसमाशवरतद्रोण्यांसमवगा | स्वादुशीतोषवैस्तत्रपयइद्ष्वादि 
हयेद। ततोभुक्तवतंस्तस्यकारये | भिःशतम्‌ । यष्टयाह्ततिलकल्का 
दनुवासनम्‌ । यष्टीमधुकतेछेनः | 'थांबरितःस्यात्क्षीरभोजिनः५६ 


hn आ 


बिल्वतेछेनवाभिषक्‌ ॥ ५३ ॥ | उसमे स्वाद शीतल ओषधोमे और 
इतिअङ्गशूडच्यापचिकित्सा । दूधके भोजन करनेके अनंतर मुलहटी 


निरुहणसे आश्वासनके होनेपर ओर. तिलके कल्कोंकी बस्ति हित 
उसको द्रोणिमें अवगाहन भली होती है ॥ ५६ ॥ । 
प्रकार करावे फिर उसका भोजनके| ससजेरसयष्टचाह्वाजेङ्गिनीकदमा | 
अनंतर मुछहटी ओर महुआके तेढसे| अनम । विनीयदुग्धेबस्तिःस्या | 

बेलके तेलसे वे सन क रने भोजितः | 
कि ल |. तक क .तिक्ताम्लमूदुभोजिनः ॥५७॥ || 
् इति परिकत्तेव्यापञ्चिकित्सा । 


इति अंगशूलव्यापच्चिकित्सा । | 
दु न द सज्जीखार मुलहटी मंजीठ कर्दम 
मृदुकोडाल्पदीषरयरुक्षतीष्णो अजन दूधमें मिलाकर बस्ति तिक्त| 


ऽतिमात्रवाच्‌ । बरितदोषान्निर अम्ल सुदु भोजन करनेके अनंतर हित 
स्याशुजनयेत्परिकतिकाम्‌५४॥ होती दै ॥ ५७ ॥ | 


थि इति परिकतिव्यापच्चिकित्सा । पु 
सदु कोष्ठको वा अल्प दोषवानको) „ .. णोवाती वणे he 


हुईं बस्ति शीघ्रही दोषोंको निकासकर। छवणोऽथवा । ह || 
| परिकर्तिकाको पैदा करती हे ॥ ५४ ॥ | युन्तुतीदणोऽतिविदहृत्यपि ॥५० [ | 
त्रिकवंक्षणबस्तीनांतोदेनाभेरधो ` म पित र त | - 
रुजम्‌ । विबन्थाल्पाल्पमुत्थानं भदन क 020 00 | 


गुदनिलेखनंभवेत॥५५॥ ` तो विदाहकोभी दाहकोमी करतीहे ॥५८॥ 


~ 


(१९४९६) __ ९ यय १४२६ ) = Digitized उ्वरकसंहितायासप Gyaan Kosha 
सविदगधःस्तवत्यस्तंपित्चानेकव | पत्र श्होकाः। 
वत्‌ । सार्थ्यतेबहुवेगेनमोहँग | इत्येताव्यापदःपरोक्ताबस्तेःसारु 
च्छतिचासरुत्‌॥५%॥ तिभेषजाः । बुद्धाकात्स्न्येनता || 
विदग्ध हुआ वह मनुष्य रुषिरका। न्बस्तीन्नियुञजन्नापराध्याते॥६ ३ || 
और अनेक वर्णके पित्तंका स्राव कर" मर फच मा | 
और अधिक वेगसि .मळका स-| र परिसवन्यापचाकत्सा । 
रण होताहे और वारम्वार मोहको मात _ उसमें थे छोकहें कि आकृति और || 
होताहे ॥ ५९ ॥ ` |औषधों सहित ये बस्तिकी व्यापद करदं | 
आ्रशाल्मलिइन्तैसतुकुण्णेराजप | संपू्णाको जानता हुआ वैद्य बास्त | 
|| यतम्‌ । सर्पिषायोजितंशीतंव होत ॥ ३३ | | 
||. स्तिमस्मेप्रदापयेत॥६०॥ Eo 2380 3, हो 

ठे सेंभलके कटे इये दंतोमिपकाथे| पीर्दणत्वैमूतबिल्बादिलवणक्षार | 

ले सेंमलके कुटे टये बंतोंमे पकाये पे COE, | 

हुये बकरीके दूध घृतको मिलाकर| सः । ाप्तकाळंविधातव्यंक्षीरा 
इसको शीतळ बस्तिको दे ॥ ६० ॥ | थेमोद्वतथा॥६४॥ °| 
वटादिप्ठेष्वेषकल्पोयवतिले | समयको देखकर गोमूत्र बेल आदि | 
बुच । सुवर्चलोपोदिकयोःकर्वु |व्वणक्षार सरसों इनसे तील्णताकी और || 
दारेचशस्यते ॥ ६१ ॥ दूध आदिसे मृदुताको करे ॥ ६४ ॥ || 
||. आही कलपवट आदिके पो .जो आपांदतलमूद्धसथान्दोषान्पकाश | 
और तिळोंमे सुवचा और पोईमें और| शरितः । वीर्थ्येणंबस्तिरादतत 
| कचनारे श्रेष्ठ होताहै ॥ ६९॥ | सस्थोऽकापरसानिव ॥ ६५ ॥ 
गुदेसेकाःशदेहा्वशीताःस्युमेधुरा पक्काशयमें स्थित हुई बस्ति अपने|| . 
| शे । रक्तपित्तातिसारप्तीकिया |वीर्यसे पादतठसे लेकर मू पर्यंतके | 
|| चात्रप्रशस्यते॥६२॥ दोषोंको इसप्रकार ग्रहण करतीदे जैसे | 
rs Ee स्वस्थः सूयभमिके रप्तांको 
|| इति परिस्रवव्यापच्चिकित्सा । ro पर र 
|  गुदामे सेक शीतळ ओर मधुर मदेह| CO लाता ता 
और रक्त पित्त अतिसार इनकी नाशक त्पटः । तदद्ठवीरुतात्कायाज्नि. 
क्रिया त त ये रोते > रुहोनिहरे हे 
(केया इसमें अलंत कई 3५ शहीिहमुङाच ॥ ६६॥ | 


/ 
ढक. 
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Ns ७ 
|. कुसुभ मिले जलमेसे वख्र पञ्चमूलरसात्पञचदवोतेलातक्षोदस ` 
॥ रगको ग्रहण कर लेता हे तिसी प्रकार र्पिषो ला 48 दु >> ते J 


|| इरण करता है ॥ ६६॥ ` नीयोऽनिलापहः॥ ४॥ 


ोऽघ्यायः । |. पंचमूलके रसके पांच अत्त तेलके 
र मी नाति । दो प्रसृत शहद और घृतका एक २ 
सतयागिका [सादः प्रसृत कीहुई यह बस्ति स्नेह कारक 


अथेमान्सुकुमाराणांनिरूहान्खेह |और वात नाशक होतीहै ॥ ४ ॥ 
नान्मुदूच्‌ । कर्मेणाविशताना्च | सेन्धवार्डोक्षएकैकःशौद्रतैलेपयो 
वक्ष्यांमिमसतेःपृथक्‌॥ १॥ ड घृतात्‌ । प्रसृतोहपुषाख्याचचनि 

| | (चिकिलाअंध के । 

|| इन सेहकारक और मृदु निरूहोको| शतका अद्धास्ष शहत तेल दूध 
|| पृथक्‌ पृथक्‌ प्रसृतोसे कहताहूँ ॥ ९ ॥ बत इतका रक या हाउवेरके 
| शीराद्दोभसतोकाप्पौमधुवैल्घता अन्ना फि 
अयः । खजेनमथितोबरिति्वात | पटोळनिम्बभूनिम्बरास्नासप्तच्छ 
्रोबलवर्णेकृत्‌ ॥ २॥ . दाम्भसः। चत्वारःप्रस्ताएको 


| दृषके दो मसृत ओर शहद घृत भृतात्सर्पपकाल्कतः॥६॥ 
|| तेळके तीन प्रसृत लेकर उनको खजसे| ._ .. .. 
पटोळ नीब चिरायता रायसन सप्त- 


|| मथकर बनाई बस्ति वातनाशक और स्तरे मठा मत 
Q ~ ~ टः 
|| बलवर्ण कारक होती हे ॥ २॥ कि एत इतका 


= > द्‌ एक प्रसृत सरसाँका करक ॥ ६ ॥ 

एककःप्रस्रतस्वलप्रसन्नाक्षादरस निरूह पञ्चतिक्तोऽ मोह ट्र 

७ ~ ~ ~ १ तिक्त 

पिच: । बिल्वादिमूलकायाद | ह र की. 

कोलत्थाद्दोसवातनुत्‌॥ ३॥ 2 युत त लन 

तेल प्रसन्ना शहद घृत इनका हर जता शाय | । 
एक २ प्रसृत और बेल आदि पंच। पंच तिक्तसे बना यह निरुइ मोह | 


होतीहे ॥ ३ ॥ मोथा, मूषकपर्णी॥७॥ | 


. 1 मूलके काथके और कुलथीके काथके|अभिष्यंद कुष्ठ इनको दूर करताहे वाय- कल 
॥ दो दो प्रसृत की यह बस्ति वात नाशक|विडंग, त्रिफळा, सोहंजना, जायफछ |. 
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LSS | 
3 [हिवायालसृताःपत्षतेलादेकोवि | कल्कोबस्तिस्तुसानाहिमकच्छे | 


मथ्यतान । विडडूपिप्पठीक | परोमतः । एतसठवणाःकोष्णा 
ल्काजिरुहःक्रिमिनाशनः॥८॥ | निरुहाभसृतानव ॥ १२॥ || 
इनके कषायके पांच प्रहृत तेलका इनके कल्ककी बस्ति आनाह सहित | 
एक प्रसृत इन सबको मथकर क्या मूत्र कुच्छम उत्तम साना ह ये पूर्वोक्त | 
निरूह और वायविडंग पीपळके क-| ढवण मिळे किंचित उष्ण नो प्रसृतके | 
ल्कका निरूह क्रिमियोंका नाशक निरुइ हैं॥ १२॥ | 
होताह.॥1 “ ॥ . बृदुबरतोजडीभूतेतादणाऽन्यो 
पयस्येक्षुस्थिरारा्राविदारीक्षोद्स| बस्तिरिष्यते।तीक्ष्ेविकर्षितेः || 
पिषः। एकेकःभरसतोबास्तःरु | स्वादुप्रत्यास्थापनमिष्यतें ॥ १३|| 
ष्णाकल्कांवषत्वळत्‌ ॥ ९ ॥ मृदु बस्ति यदि जडी भूत (निष्फल) || 
क्षीरकाकोली, इक्षु, शालपर्णी, राय|होजाय तो अन्य तीक्ष्ण बस्ति ३४६|| 
सन, विदारीकंद, शहद घी इनंका एक और तीक्ष्ण बस्तियासे विकष होनेस | 
२ प्रसृत और पीपलका कल्क इनकी स्वादु प्राते आस्थापन इष्ट होताह॥ १ ३॥ |. 
बस्ति वृषता ( पुरुषपन) को करतीहै९| वातोपसृष्टस्योष्णेःस्युगुंददाहादयों | 
चत्वारस्तैलगोमूत्रदधिमण्डाम्ल | यदि । द्राक्षाम्बुनात्रिवृत्कल्कंद || 
काजिकात्‌ । प्रस्ताःसषपगपड द्याद्दोषानुलोमनम्‌ ॥ १४ ॥ | 
विंट्सज्ञानाहशेदनः॥ १०॥ यदि वातसे युक्त मनुष्यको गुदामे | 
तेल, गोमूत्र, दधिमंड, इमली,कांजी| दाह आदि होय तो मुनकाआके जळकं || 
इनके चार प्रसृत ओर सरसोंकी पीठी [संग निशोथके कल्कको दे तो दोषाको || 
| यह बस्ति, मळका संग, आनाइ इनको |अनुळोमकारक होताहे ॥ १४ ॥ | 
भेदन करती हे ॥ १० ॥ तडिपिचशकद्वातान्हत्वादाहादि 
श्वदंध्राश्वशिदेरण्डरसातेलात्सुरा | कायेत. । शुद्धभापिपिबेच्छी 
॥ सवात्‌। अमृताःपञ्चयष्टयाह्वात्क| तांयवागृशकरायुताम्‌ ॥१५॥ | 
द । न्वामागाधकासता ॥ ११ ॥ ` क्‍योंकि वह पित्तमल वात इनको | 
गोखरू, कनेर, एरण्डका रस, तेल,|हरके दाइ आदिको जीतताह आर शुद्ध 


च प्रसृत, मुलहठी|हुआ मनुष्य झकरा मिली शीतळ य 
छू) भिसरी॥११॥ वागूको पीवे॥ ९० ॥ 


alaya Collectio 
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अथवातिविरिक्तःस्यातक्षीणवि | चिज्वरान्‌ । सतृष्णादाहमूर्च्छा 
ट्कःसभक्षयेत्‌ । माषयूषेणकु | न्तांथेषांविययादुपदवान्‌ ॥२०॥ 
ल्माषान्पिबेद्दध्यथवासुराम्‌ १६| शल अवाहिका आध्मान परिकतिका 
अथवा अत्यंत विरेचन करानेसे जो अरुाच ज्वर आर तृष्णा दाह मूच्छा 
||मळसे हीन होजाय वह उड्दके यूषके पर्यंत इनके उपद्रवोको जाने ॥ २० ॥ 
| संग कुल्माषों ( खांदा ) को भक्षण करे तत्रामवमर्नकाथ्यव्यांषाम्ललव 
|| वा दधिको अथवा सुराको पीवे ॥ १६॥| णेर्युतम्‌ । पाचनंशस्यतेबरितरा 


सामचदातसायतशलाराचकवा | मेहिप्रतिषिध्यते ॥२१॥ 


. | नरः । सतदाहपुषाकृ्ठनतदारुव | उनमें आममें व्योष अम्ल छवण 
|| चाःपिबेत्‌ः ॥ १७॥ . मिळे वमनको करावे पाचन बस्त श्रेष्ठ 
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| यदि शूळ अरोचकवान मनुष्य आम दीर परं वह आममे निषिद्ध होतीद॥ 
|| अतीसारको करे तो वह उससमय हाऊ वातघप्राहिवगायबारतःशरात 

|| वेर कूट तगर देवदारु बच इनको पीवे७| शस्यते । स्वाद्रम्ललवणःशरत 

| शळद्वातमसक्पित्तकफंवायोति | खेहबस्तिःसमीरणे ॥२९॥ 


सार्य्यते । पक्करतत्रस्ववर्गीयिर्व शकृत्‌ ( मल ) में वातनाशक और 
जिए आही वर्गकी औषधोंकी बस्ति श्रेष्ठ होतीहे 


|| रितःठाभिषाग्जतम्‌ ॥१८॥ जोर बातमे स्वादु अम्ल लवणोंकी सेह 

|| . मळवातको रुधिर पित्तको वा कफकी |बस्ति श्रेष्ठ होतीहे ॥ २० ॥ 
॥ जो अत्यंत सरण करे उसमें अपने वगकी| रक्तेरक्तेनपित्तन्तुकषायर्वादुति 

|| ओषर्धोसे पकाई बस्तिसे उत्तम चिकित्सा क्तके: । सार्य्यमाणेकफेबस्तिःक 
[दोतीहि॥ १. षायकटुतिक्तकेः ॥२३॥ 

|| षण्णामेषांद्विसंसगांब्रिशद्गेदाभव रक्तके अतीसारमें रक्तका पित्तके अती- 

न्तिते । केवलेःसहचेतरिशद्विया सारमें कषाय स्वादुतिक्तांकी और कफके |. 

त्सोपद्रवानपि ॥१९॥ अतीसारमें कषाय कटु तिक्तोकी बस्ति || 
इन छःओके दोदोके संसर्गसे तीस श्रेष्ठ होती दै ॥ २३ ॥ ` Co 

| भेद होते केवलोंके संग ये तीस उपद्रवों| शकतावायुनाचामेतेनवचेस्यथा 


|| साइत जानन ॥ १९ ॥ निले । संसृष्टेऽन्तरपानंस्याद्दोषा | । 2 


[लप्रवाहिकाध्मानपरिकर्त्तारु | म्हलवणेयुंतम्‌ ॥२४॥ | = 
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मळ और वायु सहित आम हो वा| बरितरन्योन्यसंसर्गेक षायरवादु 
आम सहित मळ वात होय तो .इस| तिक्तकः।कफेनविषिपित्ेवाकफे 
संसगमें गूगल अम्ल लवण मिला अत देटूपित्तशोणितेः ॥ २८॥ || 
` ||रपान ( शरबत ) होता हे ॥२४ ॥ ३34४ । 
परस्पर संसग होनेमे कषाय स्वादु|| 
पित्तेनामे;सजावापितयोरामेनवा |तिक्तद़ी बस्ति कफ मिठा मळ हो वा|| 
पुनः । संसृष्टयोभवेत्पानंसव्योष [पिच हो वा मळ पित्त रुधिर मिळा कफ || 
कटुतिक्तकम्‌ ॥ २५॥  |इोयतो ॥ २८॥ | 
पित्त मिठा वा रुधिर मिला आम व्योषतिक्तकषायः्यात्संसृशे 
हो वा आम मिले पित्त रुधिर ये दोनो| बरितरुत्तमः ॥ २९ ॥ 
होंय.तो इन संसृष्ठोमें व्योष कटु तिक्त| व्योष तिक्त कषायकी बस्ति इस || 
मिला पान,दोता हे ॥ २५ ॥ संसगमें उत्तम होती है ॥ २९ ॥ | 
५ तथामेक फसंसृष्टेकषायव्योषाते स्याइवरस्तिव्यांपांतक्ताम्ल सस .|| 
क्तकम्‌ । आमेतनुकफेव्योषकषा | वायुनाकफे। मधुरव्योषतिक्तस्तु || ` 
यलवणर्युतम्‌ । वातेनविषिपित्ते | रफेकफविमिश्रिते ॥ ३० ॥ || 


वाविटापिचेचतथानिळे ॥२६॥ | वायुसे कफके संसगमे व्योष तिक्त 
अंम्लकी बास्त होती है ओर कफसे|| 


rbd उच मिले रक्तमें तो मधुर व्योष तिक्तकी ||: 
र ? स्प कफ बस्ति होती हे ॥ ३० ॥ | 


मिले आममें व्योष कषाय ठवण मिळा। _ - . - ~ || 
पान हित होता है वात मिला मळ हो मारुतेकफससृधव्याषाम्ललवणा || 
वा पित्त होय.वा मढ पित्त ओर वात| भवेत । बास्तवोतेवरक्तेतुका || 
||होय तो ॥ २६॥ ` | य्य॑रवाइम्लतिक्तकः ॥ ३१ ॥ || 
ह कफसे मिले वातमं' व्योष अम्ल ||, 
र्त्तमः। शकच्छोणितयोःपित्त |छवणकी बस्ति होतीहे वातस मिले रक्तम | 
शरूतोरक्तपित्तयोः ॥ २७॥ ती खाद अस्ल तिक्तकी बस्ति कग्नी॥ | 
|| इस संसर्गमें मधुर अम्ल कषाय [त्रचतुःपञ्चषड्यांगानवर्मवार्वक 
| बस्ति उतम होती दै मळ रुधिरका| त्पयेत्‌ । युक्तिश्वेषातिसारोक्ता 
पिच मछका रक्त पित्तका ॥ २७ ॥ | सवेरोगेष्वपिस्मृता ॥ ३२ ॥ 
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तान, चार, पांच, छ इसी अकारके| बालोदुम्बरकदुङ्गसमङ्गापुक्षप 
यांगाका कल्पनाको करे यह अतीसारमें 


७, | करी दुई युक्ति सब रोगोंमें भी कही है॥ छवेः । ममरधातकीपुष्पबलाभि 
|| युगपत्षड्संषण्णांसंसर्गेपाचनं | कला ३४ ॥ 

c= नेत्रवाला गूलर स्योनाक मंजीठ पि- 
भवेत्‌ । निरामाणाञ्चपञ्चानांब | पत्ते इनकी ओर मसूर धायके 
रितः्षाडूरासकांमतः ॥ ३३ ॥ फूल बला इनकी यवागूभी तिसीप्रकार 
॥ छओंके संसगमें एकवार छओं|दोतीहे ॥ ३७ ॥ 
रसका पान पाचन होता है आर आम। "स्थरादानाबलादानाम्षवादी 
। रे शहर A बस्ति नामथापिवा । काथेषुसमप्नराणां 
| ह. नवारष्टाःपृथकप्रथक ॥ ३८ ॥ 
वड्या हज अ | झाळपणीं ना वळा आदिके ऑर 
रत्वचः । शङ्खसररसएक्ष[क इक्षु आदिके और मसूरके काथाम पृथक 
देमञ्चपलांशिकम्‌ ॥ ३४ ॥ ।२ नौर अरिष्ट होतेहे ॥ ३८ ॥ 
गूलरके कचे फक ओर जामुन आम| कच्छरामळशाल्यादितण्ड ठेवा 


न ||शूळर इनकी त्वचा शंख सञ्जीकाखार पिसाधिताः । दाधतक्रारनाला 


॥॥॥॥॥ ८-४ 
द्रा कोंच मूल शालि आदे तंडुलोसे 


तपचत्‌ । अतासारपुसवपुपयरमं । सिद्ध किये ओर दघिश्तक्र कांजी अम्ल 
तयथाबलमू ॥ ३५ ॥ क्षार इनसे सिद्ध किये ॥ ३९ ॥ 


पिसे हुये उनसे अस्थभर घृतको दुगुने। शीताःसशकेराःक्षोद्रा:सर्वाती 
दघम पकाव सपूण अतासाराम यह बलक सारनाशनाः । ससपिमरिचाजा 
WR जीमधुरालवणाःशिवाः। ४० ॥ 
कच्छ्राधातकाबिल्वसमङ्गार शीतल शर्करा शहद मिळे काय संपर्ण | 
क्तशाठिप्रिः । मप्न्राश्वत्थशुङ्ग hl नाशन बत ओर घृत | 
ज्र च. जीरा मधुर मिळे हय आर वण| 
श्वयवागःस्माज्जलोश्रतः ॥ ३६॥ राहो अर हें ॥ छ ॥ | 
कोच धायके फूल बेळ मंजीठ रक्त 
||ज्ञाळी मसूर पीपळके शुंग इनको जलमें वत्त चात , = | 
|| पकाकर यवागू होतीहे ॥ ३६ ॥ खिग्धाम्ललवणमधुरपानबारेत ॥ 
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श्वमारुतेकोष्णः । शीतंतिक्तक |[इत ओर यवागू ये सब गुरुने प्रसृत : 


पायमधरंपितेचरक्तेच ॥ ४9 ॥ | देन कहेह ॥ ४० ॥ 


) __॥ उसमें ये छोकहें कि वातमें स्नि नवमोऽध्यायः । 


अम्ले लवण मधुर किंचित्‌ उष्ण पान निमर्मीयासिद्धिः । 


| गोर ल ह i सप्तोचरंमर्मेशतमस्मिन्शरीरेस्क 


मधुर रेष्ठ हेतेहें ॥ ४९ ॥ । न्शाखाशरितम्निवेश | ते 
'तिक्तोष्णकषायकडुश्ठेष्मणिसं | सिन्यतमपीडायासमपकाप || 
ग्राहिवातनुच्छकति । पाचनमा डाभवॉतिचेतनानिबदवशेष्यात्‌) | 
मेपानंपिच्छोसग्ब॒स्तयोरक्ते ४ २॥|_ दे अभिवेश इस शरारम सप्तोत्तर| 

कफमें तिक्त उष्ण कषाय कट | ४ १०७ मम स्कन्धकी शाखाओंमें | 
और मलमे सैग्राही और वातनाइक| 1१ ३ उनम किसा एकम पाडी | 
पान हित होताहै आम रोगमें पाचक 10 एकसी अधिक पीड़ा चेतनताकी || 
पान ओर रत्तं पिच्छ रुधिरकी बस्ति ती 5६ विशेषतासे होती है ॥ १ ॥॥ 
हित होतीहै ॥ ४२ ॥ ,। तत्रशाखाशरितःयोममभ्यःस्कन्धा|| 

आतिसारंप्रत्युक्तंमिश्रंद्न्दामयो | शितानिंगरीयांसिशाखानांतदा 


A %- 2०५ 


गजेष्वपिच । तत्ोद्रेकविशेषा | भितत्वात्‌ । रकन्धाशितेश्यो 


दोषेषपक्रमःकार्य्यः ॥ ४३ ॥ | ऽपिहरितशिरोसितन्मूलत्वाच्छ | 


अतीसारम इन्द्र ओर आमके यो- रीरस्य ॥ २॥ 


गके रोगोंमे मिश्र ( मेछकी ) चिकित्सा| उनमें शाखामें आश्रित मर्मोंसे | 
केहीहे वहां उद्रेक ( बढना ) बिशेषसे|स्कन्धके आश्रित मर्म अत्यंत शुरु होते || 


दोषांमें चिकित्सा करनी योग्यहे॥४३॥ | हें क्योंकि शाखा स्कन्धोके आश्रितहोती 


~~ न 


ही मूल हैं ॥ २ ॥ = 
तत्रहृदिदशचधमन्यःप्राणोदान 
मनोबुद्धिचितनामहापतानिचना 


~ ~ 


' तयवारवश्चाक्तागुरुणाप्रसतसि 
|| दो ॥ ४४ ॥ 

- अस्नताकी व्यापदों सहित क्रिया और 
हितकारी निरूह रसका कल्प 


त्य यार 


्राप्ततिकासव्यापत्क्रियानिरूहा |६ ओर स्कन्धाश्चितममसि हृदय बस्त || 
स्तथातिसारहिताः । रसकल्पघ | 1 5 दत ६ काक शरक व| 


म्याम्राइवमरातीडतांन ॥ ३ ॥ | 
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उनमें हृदयमें दश धमनी ओर| नुधोरव्याधिप्रादुभावःतस्मादेता 


|| आण, उदान, मन, बुद्धि, चेतना पांचों। दिश 
महाभूत ये नाभिमें चक्रमें अरोंके समान गन क ना 
॥व्किहुएहें॥३॥ घाताद्वातादिदेषिभ्यश्च ॥ ६ ॥ 


शिरसिइन्डियाणिइन्डियभाणव [हम एकके शी भवनत शी 
निया ता रिव ही शरीरका भेद होता हे क्योंकि आ- 
हानचसातासिसूय्यामवगभस्त | ञ्य ( आधार ) के नाशसे आश्रित 
यःसंशितानि ॥ ४ ॥ ( आधेय )का नाश' होता हे उसके 
|| शिरमें इंद्रिय और प्राणवाही स्रोत|उपघातसे तो घोर व्याधिकी उत्पत्ति 
॥ इस प्रकार टिके हुए हैं जेसे सूर्यमें|होती हे तिससे ये मम बाहाके आभि- 
|| किरण ॥ ४ ॥ - |घातसे ओर वात आदिके दोषसे विशेष 
|| बस्तिस्तुस्थूलगुदमुष्कसेवनीशु [कर रक्षा करने योग्य ई ॥ ६ ॥ 
कमूत्रवाहिनीनांनाडीनांमध्येम्‌ | त्हेदयअगिहतकासश्वासवल 
ाधारोऽम्बुबहानासर्वसरोतस्ामु | शै यकण्ठशोषङ्लोमापकर्षणजिह्ण 
|| दधिरिवापगानांप्रतिडितोभ्नवति। | र १उुसेताडििपहिमारि्मा 
|` बहुभिअतन्मूठेमंमंसंक्षकेःश्ोतो | दशलापचित्तनाशादयःस्यु:॥७॥ 
|| भिर्गगनमिवदिनकरकरेव्याधमि |, ¬ दके अभिहत ए 
SR “ | श्वास बलकाक्षय कण्टका शोष झोमका 
दशरारसू ॥ ५॥ ` अपकर्षण जिद्वाका निगम मुख ताळुका 
|| ओर बस्ति तो स्थूल गुदा अण्डकोश |शोष, अपस्मार उन्माद छाप चित्तका 
|| शेविनी शुक्र मूत्रवाहिनी नाडियोंके|नोश आदि होतेहे ॥ ७ ॥ 

` ||मध्यमें मूका आधार होती हे जेसे/ शिरसिअभिहतेमन्यास्तम्भार्दि 


|| जळवाही स्रोत ओर नदीका आधार ८5 र 
|| समुद्रही प्रतिष्ठित होता है वे हें मूल तचक्षुरविश्नममोहवेष्न चेष्ठानाश 


|| जिनके ऐसे मर्म संज्ञक स्रोतोंसे इस कासश्वासहनुयहमूकगद्दत्वाक्षि 
| परकार यह शरीर व्याप्त है जेसे सूर्यकी निमीलनगण्डस्यन्दनजुम्भणला 
क्रिणोसे आकाश ॥ ५॥. _ लाखावस्वरहानिवदनजिह्नत्वा 
तेषांत्रयाणामन्यतमस्यापिगिदा | दीनि ॥ ८ ॥ द 
|| दाश्वेवशंरीरशेदःस्यादाश्रयनाशा | शिरके अभिइत हेनिपर मन्याओं-|| 
|| : दाभितस्यनाशः । तदुपघाता |का स्तम्भ अदित नेत्रोंका विश्रम मोइ। 
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न तामा nnn en क्क अ 


र व ०० 
| चष्टाका नाश कास श्वास इतुका निमें हेतु होता है और मर्म आणोंका 


गण्डस्थलका स्यंदन जृम्भा लालाका साध्य होता है तिससे बस्तिके समान || 
स्राव स्वरकी हानि मुखकी जिह्मता अन्य किञ्चितभी कम ममका रक्षक|| 
(ेढा ) आदि होतेहे ॥ ८ ॥ . नही है॥ १० ॥ 8. 
' बस्तौतुवातमूत्रवर्चोनिग्रहंक्षण | तत्रषडास्थापनस्कन्धान्विमाने 
हः (0 00 < २ RN I~ 
मेहनबस्तिशलकुण्डलोदावतत द्वाचानुवासनरकन्धाइहचावीह | 
'गुल्मब्नानिलाहीलोपस्तम्भना | तान्बरतीन्बुद्धयाविचाम्येमहाम || 
| गिकुतिगुदओणिग्रहादयः ॥९ ॥ | मपरिपालनार्थशयोजयेद्वातव्या | 
बस्तिके अभिहत होनेपर वात क घिचिकित्साञ्च ॥ ११ ॥ 
और मलकानिम्रह वंक्षण मेहन (छिंग) उसमें छः आस्थापनके . कमको || 
बेस्ति इनमें डी चज इण्डछाकार | बिमानमें अनुवासनके दो स्कंधोंको |. 
गाज अध वातका अछा; और यहां कही हुई बस्तियोंको बुद्धिसे|| 
नाभि झि गुदा लाग इनक अइ आद विचार कर महाममोकी. रक्षाके ये|| 
हातहे॥९॥ . वात व्याधिके चिकित्साके प्रयोग को || 
` वातादयपसृषटानांतुएषांलिङ्गानिचि करे ॥ १९॥ | 
. कित्सितेसकियादिविधीनिउक्ता | भूयश्वहदिउपसष्टेवातेनहिकुचू्ण 
. ति । किन्तुएतानिविशेषतोऽनि | लवणानामन्यतमचूर्णसंयुक्तांपे 
` ठाव्रक्ष्याणिअनिलोहिपित्तकफ | यांमातुछुङ्गस्यरसेनवान्येनवा 
` समुदीरणेहेतुः । माणमूलञ्चमम | म्लेनहृथेनवापाययेत्‌। स्थिरादि || 
तचबस्तिकर्मसाध्यतमम्‌। तरमा | पश्चमूढीरसःसशकरःपानाथीबे 
'ज्ञवस्तिसमंकिचित्कमेममेपॉरे | ल्वादिपश्चमूलरससिद्धाचयवागूः | 
पालनमस्ति ॥ १० ॥ हद्रोगविहितञ्चकम्‌॥ १२॥ 
वात आदिसे युक्त तो इन दीनां ओर पुनः भी हृदयमें वातका उप- 
| हिंग और चिकित्सा आदिकी विधि (सर्ग ( योग ) होय तो हींग जृणे लवण || 
| चिंकित्तित स्थानमें कहे हे किन्तु यर|इनमेंस किसीके चण मिली हुई पेयाको | 
विशेषकर वातसे रक्षा करने योग्य|विजोरेके रसके संग वा अन्य हृदयको 


ETT eens 


अह मूक गद्गदवाणी नेत्रांका निमीलन मूल हैं और वह बस्ति कमसे अत्यंत || ` 


MS 9 न| किमक सग पिडा शारा पित्त और कफके . बढा [प्रिय अम्ळकें संग पिळावे झालपणी|| ` 


ग 
| 
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आदे पंचमूलोंके रसमें शर्कराको मि-|इनके सुने इए कल्कका निरूह देवदा- 


DY: oars "८2.५ एक? क ५.)७५ 


लाकर पीनेके लिये दे और बेल आदि |रुमें सिद्ध तेलंका अनुवासन और लोधमें 
पचमूलके रसम सिद्ध की इइ यवागू सिद्ध घृतका विरेचन ॥ १४ ॥ 


ऑर हद्रोग्भ कही हुई चिकित्सा हित शतावरीगोशक्षुरकबृहतीकण्टका 
होती हैं ॥ १२॥ घ 


ूड्कितुवातोपमृष्टेअभ्यङ्गर्वेदनो 
पनाहनख्नेहपाननर्तःकमीवपीडन 


हं 


रिकागुइचीपुननेवोशीरमधुकदि 
-शारिवाठोभ्रश्नेयसीकुशकाशमूल 
Ae तग 
(हीति । १३॥ | सा 
मस्तकमें वातका उपसग होयतो| , , 5 ४ 
अभ्यंग स्वेदन उपनाइन स्रेहका पान रुबाजाशावमारकमधुकवचाशत 
नासिकाका कमै अवपीडन घूम आदि। पुष्पाश्मक्षेदवषीभूमदनफलकल्क 
श्रेष्ठ होतेहे ॥ १३ ॥ सिद्धतेलउत्तरबस्तिानिरूहःशुद्ध 


ला 


बस्तौतूकम्शीस्वेदोवत्तयश्वा श्यामा खिग्घस्विज्ञस्यबस्तिशूलमूत्रवि 

दिभिरगोमूत्रसिद्धोनिरूहः । बिल्वा| कारहर्‌ इति ॥ १५॥ 

दिस्वरससिडःशरकाशेक्षुदभंगोक्षु। सतावर गोखरू बडीकटेरी गिलोय || 
न रकमूलश्तक्षीरेश्व । त्रपुषेवोरुख सांठी खस महुआ दोनों सारि वा लोध | 
| 
| 


राश्‍वाबीजयवक्तषभककल्कितो ओर कारको रड 0) 
दूधमें सिद्ध किया इनका कषाय बला 


Me शाह इक वांसा ऋषभक मोरका चंदा कुचिका 
ल्कितोवानिरूहः। पीतदारुक |वांसा लाख ककड़ी के बीज तिन्दुक 
| । सिद्धतेलानुवासनम्‌ । तैल्वक्च |$ महुआ बच सौंक पापाण भेद छ 
| दिर चाक मेनफल इनके कल्कमें सिद्ध 
| | ७00. उत्तर बास्तिका निरूइ शुद्ध स्निग्ध स्विन्न| 
: बस्तिमें वातका उपसग होय. तो मनुष्यके बस्तिशूळ और मूत्र विकारको|| | 
कुंभीस्वेद बत्ती ओर श्यामा आदिसे।इरताहै इति ॥ १५ ॥ | 
स्वरसं । 
| पंचमूळ इनमें पकाये दूधका निरूह ओर हा प. 
|, | लाख ककडी मोरकाचन्दाबीजयव ऋषभ| तिठिता*तरमात्तवासदापलात्कु 
| इनके कल्कका निरूद वा क्षार जो छोध वौतपरिपालनम्‌॥ १६॥ 
| 


- (१४३६ ) ०७० बब्रकसंदितायाम:कृ।9०0 Gyaan kosha _1 स्स 
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| इसमें ये छोकहें कि हृदय मूद्धा और| धलुषके समान ऊपरको गात्रोंको || 
बस्तिमें मनुप्योके प्राण टिके इए होते हे और आक्षेप ओर मोइको|| 
तिससे उनका सदेव यत्नसे परिपाछन|करताई आर कष्टसे ऊछ श्वासको|| 
करे ॥ १६ ॥ लेताहै नेत्र स्तब्ध होजातेहे ओर मिच || 
आधघातवर्जननित्येस्वस्थवृत्तानुव [गति ॥ ९९ ॥ | 
नम्‌ । उत्पन्नार्तिविषातश्चमर्मं | कपोतइवकूजेचांन*सज्ञ साऽपत 
णांपरिप।ळनस्‌॥ १७॥ न्त्रकः । .दष्टिंसंरतःयसज्ञाञ्चह 
|| आघातका नित्य वजन ओर स्वस्थ त्वाकण्ठेनकूजति ॥ २१ ॥ || 
| ब्रतका अनुवर्तन और पैदा दुइ पीडाका| और संज्ञाहीन हुआ वह मनुष्य । | 
|| नाझ यह मोका परिपाळन(रक्षा)होताईे । कपोतके समान कूजताहे और अप | 
|| अतऊर्डविकारायेत्रिमर्मीयेचि |तन्त्र हुआ दृष्टिके स्तम्भनको करके | 
कित्सिते । नभोक्ताममजास्तेषां नर संज्ञाकी नष्ट करके कठ ह| 
कांथिदृक्ष्यामिसौषधान ॥१८॥| ९" ` | 
इसके आगे जो विकार त्रिममीय| हेदिमुफेनरःस्वास्थ्ययातिमाहछत | 
चिकिस्सितमे नही कहेडें उन मममें पेदा| पुनः । वायुनादारुणप्राहुरकंतद 
इए. सारक मध्यम किना कना आ- पतानकमू ॥ २२ ॥ | 
पर्घोसहित विकारोंकों कहताहू ॥ ९८ ॥ | . हृदयके वायुसे मुक्त होनेपर मनुष्य | 
कुद्ःस्वेःकोपनेवोयुःस्थानादूर्दै |सवस्थताको गरात होताह और आवरण॥ 
प्रपयते । पीडयन्हृदयेगत्वाशिरः |होनेपर पुनः मोहको प्रात होजाताहे|| 
शङ्खोचपीडयन्‌ ॥ १९ ॥ उस दारुण रोगको कोई आचार्य अप-|| 
तानक कहते हें ॥ २२ ॥ | 


अपने कोपन पदार्थौसे कुद्धहुआ वायु दै | 
. ||अपने स्थानमेंसे ऊपरको जाताहे पीड़ा। श्वसनकफवातायारुद्धतस्यावसा | 
| देता हुआ वह हदये जाकर शिर ओर चयेत्‌ । तीइणःप्रधमनेःसंज्ञांता 


खम करता हुआ ॥ १९ | 
मं पीड़ा करता इआ ॥ +` ! | मुमुक्तासुविन्दति ॥ २३ ॥ 


धनुवेन्नमयहात्राण्याक्षिपन्मीह 
ड कफ वातसे रुके हुए इसके -धासको || 


_ यत्तथा | रच्छुणचाप्युच्छास दबे ओर तीक्षण प्रधमनोंसे उनके |. 
. तिस्त्धाक्षोष्थानिमीठकः २०॥|पुक्त होनेपर वह संज्ञाको भ्रात ८ ; 
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मरिचेशिग्रुबीजानिविडङ्गञ्चक | मधुर खिग्घ गुरु अम्ल इनके सेवनसे 
_ | णिज्ञकम। एतानिसूक्ष्मचर्णा ' |चितासे भयसे शोकसे व्याधिके संबंधसे 


डे ७ ८१०० वायुका प्रेराहुआ कफ ॥ २८ ॥ 
शा 4 पा यदासौसमवस्कन्यहदयंहदयाश्र 
सिरच सॉहजनेके बीज वायविडंग न ल वित 

द विरेचनको दे ॥ २७ ॥ | तन्द्रोपजायते ॥ २९ ॥ 


हिड्ुतुम्बुरुपथ्याचपोष्करंलवण त यह हृदयमें मात हा बन 
== वर्तमान ज्ञान आदिका आवरण क 
. आस्वादक ॥ २५ ॥ | पग । 
शेंग तुम्बरु हरडे पोहकर मूळ तीनों है न्याकर गात त 
लवण इनको जों के कायक जके संग| पर्गारवम्‌ । मनादडयपसादअ 
हृदय पा्श्वकी पीडा और अपतंत्रकमें| पत्रायालक्षणमतम्‌ ॥ ३० ॥ 
पीवे.॥ २५ ॥ हृदयमें व्याकुळताका होना वाणी चेष्ट 
हिङ्ग्बम्लवेतसंशुण्टीससौब्चलदा [रिय इनमें गोख मन और बुद्धकी || 
डिमाम्‌ । पिबेद्वावकफघ्ञ्चकर्म अगरसन्नता थे he ३५ | 
हद्दोगनुद्धितम ॥ २६ ॥ फेर है| 
. हींग अमळवेत सोठ .कालालवण नित्याचा क्षथ्शो । 
अनार इस वादनाशकको पवि यह कर्म) ज्यचकटपिक्तकम्‌ ॥ ३२३ ॥ | 
हृद्रोगका नाशक ओर हित है ॥२६॥ आर न और आ कै | 
' शीधनाबस्तयस्तीक्षणाहितास्त और रक्तका मोक्ष और कटु तिक्त भा-|| 
स्यचळत्खशः । सौवर्चलाभया |जन हित होतेहे ॥ ३९॥ | 
व्योपेःसिद्धन्तुस्पादघुतंहितम्‌ ॥ | मत्रेकसादेजठरंकच्छंसोत्सक्षस 
|| शोधन ओर तीक्ष्ण बस्ति ये संपूर्ण ङ्क्षया। मू्रातीतोऽनिलाहीला 
उसको हित होतेहे और काढा छवण| बातबस्त्युष्णमारुतो ॥ ३२ ॥ | 
इरडे व्योष इनसे सिद्ध घृत हित होताहै| एक मूत्रकाही साद जठररोग मूत्र 
मधुरखिग्धगुवेम्लसेवनाचिन्तना कच्छ उत्संग और संक्षय मूत्रका अतीत 


~ 


द्वयात्‌शोकादयाध्यनुषङ्गाचव |(न आना ) वातकी पीला वात बस्ति 


युनोदीरितःकफः ॥ २८ ॥ |उष्ण मारुत ॥ ३२॥ - 
IEEE CTEETCI I णा 9 9२२ त त ब्लड = eS अत अत तपक जनक 99+> 
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वातकुण्डलिकाग्रन्थिवि्घातो | अपक्तिमूत्रविट्सक्षरतन्यूजजठ 
बस्तिकुण्डलम्‌ । रयोदरैतेमूत्र । ' रंवदेत्‌ । मत्रवरेचर्नीतत्र चाकि 
स्यदोषास्तांछिङ्गतःशणु ॥३३॥| त्सांसं्रयोजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


वातङुंडालिका ग्रंथि मलका नाश पचनेका अभाव मून मका ७ | 


| 
बर्तिमें कुंडळ ये तेरह मूतरके दोष होते रत उसका सूज जठर कई उसम | 
हैं उनको तुम छिंगसे सुनो ॥ ३३॥ [लि रेचनकी चिकित्साके प्रयोगका || 


2 सक Pe सा tie ॥ ३७॥ 
पित्तेकफोददयंवापिवस्तोसहन्यते | हिकुद्विरुचरंचू्णजिमर्मीयेत्रकी . 
यदा । मारुतेनतदामृत्रंरक्तपत | (तितम्‌ । हन्यान्मूत्रादिसंघातं 
घनंसजेत्‌ ॥ ३४ ॥ व्याधिश्वगुदमेद़योः ॥ ३८ ॥ 

पित्त कफ वा पित्त कफ दोनो जब | . हिंगुहे दुगुना जिसमें ऐसा चण त्रिम 
वायुसे बस्तिमें प्राप्त होतेहे तब रक्त पीत | क्षीयमें जो कहाहे वह मूत्र आदिके|| 
और सघन मू्रको करताहे ॥ ३४ ॥ |संघात ( नाश )को और गुदा छिंगकी | 


व्याधिको कने अ 

5 ॥ ३८ ॥ 
सदाहंश्वेतसान्डंवासवेंवालक्षणे |ण्याथिकी नष्ट करताहे ॥ रे “| 

युतम्‌ । मृत्रेकसादंतंविय्यात्मि्त | शंनितस्यव्यवायातुरताव : . 
ेष्महरेरजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ | डुतंच्युतम्‌ । पूवमूतरस्यपश्वाद्वा 
, दाहसहित वा खेद सांद्र वा संपूर्ण) खवचत्कच्क्रुमुच्यत ॥ ३९ ॥ 
.॥लक्षणोसे युक्त मूत्र आताहे उसको मंत्रे) मूत्रकी शकावान्‌ मनुष्यके मैथुन || 
कसाद जान उसको . पित्त कफहारक|करनस वातक बळ ऊछका हरण | 
आषर्धोसे जीते ॥ ३५ ॥ ` प्राप्त किया वीय्य गिरकर मूत्रसे पहिले || 
~ AER / ० ~ कुच्छ | 
विधारणात्मतिहतंबातोदावर्ति |ग ले आता ६, उसको कच्छ 


च्छ (मत्रंतदातंद कहते ह. ॥ ३९ ॥ 
तंयदा । पूरयत्युदर | 
pe Ct स्वबैगुण्यानिलाकँपैःकिञ्चिन्मूत्रञ्च 
निमित्तरक्‌ ॥ २६ ॥ MU । 


` तिडात । माणसन्वासवत्पश्वा 
|... विधारण ( रोकने ) से प्रतिहत त्तदरुण्वाथवातिरुक्‌ । मत्रोत्स 
मत्र जव वातसे उदावत (ऊद्धगमन)को| .__ ८. ५. नर 
होकर उद्रको पूण करताहे तब ङ्ग सविच्छिन्नस्तच्छेषोगुरुशे 
हीर फ्सः॥ ४०॥ ` | 


sha =e sntean! 


॥ 
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| अपन विगुणतांस आर वातक आक्षे मूत्रका धारण करते ह्ये सचुष्यका 

पासे किचित्‌ मूत्रभी टिकता है यह|कुद्ध हुआ वायु मूत्रके रोधकी पीडा 
| पाछस माणका साधम झरता है उसम | कड्साहत मूको रोकता ह उसको 
पीडा नहीं होता ह वा अत्यंत पीडा|वात बस्ति कहत है ॥ ४३ ॥ 


होती 2 विच्छिन्न हुआ वह मूत्रोत्संग ऊष्मणासोष्मकंमूत्रशोषयत्रक्त र 
॥होता हे उसका शेष लिंगकी गुरुतावान्‌| ४ क 
| मनुष्यके ॥ ४० ॥ पीतकम्‌ । उष्णवातः्सजेत्क 


बाताककिविद्वातान्मूत्रेशुष्पति | हदिसत्युपस्थातिदाहवास्‌ । 
संक्षयः । चिरंधारयतोमूत्रत्वर | सङ्गाइदाउचमसबूजस्थानमा 


यानप्रवर्तते । मेहमानस्यमन्दवा | गयो: ९ ८८ 
मूत्रातीतःसउच्यते ॥ ४१ ॥ ऊप्मास उष्मासहित मूत्रको शुष्क 
॥ आर मन्नके शुष्क होनपर सक्षय दा | पीडा और दाइ होते दै वह||. 
जाता हृ [चरकाळतक धारण करत 


{ 
|| हये मनुष्यके मत्रकी प्रवृत्ति शीघ्रतासे | 7 वात कहाता € आर सूनस्थान 


मत्रका माग गतिके 
|| नश होती वा मूत्र करते हुये मनुष्यको आर मूजका मा | इनकी गतिके संगसे 
च 


मू्रातीत कहते हैं ॥ ९१ ॥ मत्रस्यविगुणोवायुभेभव्याविद्ध 
आध्मापयन्बरितगुर्दरुद्धावायु | कुण्डली । मत्रविहन्तिसंस्तम्भ 
अलोज्नताम्‌ । कुर्य्यात्तीवार्ति | रञनगौरववेष्नेः । तीवरुडूमत्र 
महीलांमूत्रविण्माग्रोधिनीस्‌ ४२| विट्सङ्गेवोतकुण्डलिकेतिसा ४५ 


वायु बस्ति ओर शुदाका आध्मान | 
करके और दोनांको रोककर चलाय- विगुण भग्न व्याविद्ध ओर कुंडलाकार 


मान और उन्नत तीव्र पीडा कारक उस |हुज पूजका वायु भली परकार स्तेभन|| 

अष्ठीळाको करता है जिससे मूत्र मलके |“ रत व्ना साइत मूजका नष्ट करता | 

मागका अवरोध होता इ ॥ ४२ ॥ है उसमें तीव्र पीडा मूत्र मळका संग|| 
मत्रंधारयतोबस्तोवायुःक्ुद्ोवि रते द वह वात इंडिका कहाती ६०५, | EE 
धारयेत्‌ । मूरोधातिकण्डूभिर्वा | रक्तंवातकफा दु्टंबरितद्वरसुदारु | fe 
तबस्तिःसउच्यते ॥ ४३ ॥ | णम्‌। ्रन्थिकु्यात्सकच्छेण | 
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व्यि शूळ स्पंदन दाह इनसे आत मनुष्य | 
है ताग ल एक २ बिंदु मूत्रको करताहे आर पी- | 


शूटंतंमूत्रयरन्यिप्रचक्षते ॥ ४६ डित हुआ धाराप्रवाहको स्तभन उदन | 
वात कफसे दूषित हुआ रक्त बास्त- से पीडासे करताहे ॥ ३९ ॥ | 
के द्वारपर महा करत करताहे बस्तिकुण्डलमाहुस्तंघोरशर्ख वि 
वह मनुष्य कष्टसे मूको करता हे वात र 
कफसे आवृत और; अइमरीके समान हे पमम्‌ । पदनभबल्पाया 
शूळ जिसमें उसको मूत्रम्रंथिकहतेह ४६ वारमबुषद्धिमिः ॥५०॥ | 
रक्षदुबेलयो वीतेनो दावत्तंशक सात | 
यदा । मूत्रश्षोतअपथ्ेतविदर्स दही प्रबळ होतीहे और बुद्धिसे हीन | 
सृष्टंतदानरः । विड्गन्थमूजरय |वेद्योको वह दुःखसे निवारण करने || 
त्कच्छादादेघातावानांदशेत्‌ ४७ | योग्य होताहे ॥ ५० ॥ 
रुक्ष आर दुबळ मनुष्यका मळ जब तास्मान्पत्तान्वतेदाहःशूलमूत, 
बातसे उदाकपे ( ऊद्इृत ) इआ| विवर्णता । ऽछेष्मणागोरवंशो 
मूत्रके खोतोमें प्राप्त होताहे उस समय| ए. स्निगर्धमत्रंघ ॥ ॥ | 
मनुष्य मलसे मिळे मलकी गंधके मूत्र + बढ नंसितस्‌ र | 
[को क्ठसे करताहे उसको विड्विधात|_ , बरी युक्त उसमें दाह शूळ सन | 
| कहतेहे ॥ ४७॥ . का विवण होतेहे कफसे युक्तम गोरव 


ढुताध्वलङ्घनायासादभिषाता होतेहे ॥ ५९॥ | 
लापीडनात। स्वस्थानाइस्तिरुद्र | -्ठेष्मरुदबिलोबरितःपित्तोदीर्णी । 
| त्तःस्यूलस्ति्ठतिगर्भवत ॥४८॥ | नसिध्यति । अविश्नान्तविलः | 
| क म स्या सा्योनतय कुण्डलीछतः ! 
| परको उठी हुई बस्ति गभके समान स्याइस्तोकुण्डलीभूतेतृण्माही 
स्थूळ दुई टिकतीहे॥ ९८॥ . ` | च्छासएवच ॥ ५२ ॥ 


| थुसन्दनयाहा्तोविुिन्दु |, ति रका खेद नही ही 
क्र १ 


याप । पाडतस्तुत्तवड्धारा और जिसका बिळ विश्रान्त न हो वह|| 
डनातिमाचू ॥.४%,॥ [साध्य होती है, कर कुण्डडीकत | 


नड 


साध्य नहीं होती छुण्डळीभूत बस्तिके| पिवा । सृष्टविण्पूत्रवेगेनपीठेजा 


"| अंगुढका होता हे ॥ ५४ ॥ उसे ग्राप्तकरै ॥ ५८ ॥ 
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होनेपर तृषा मोह . और ऊद्धश्वास| __- 
| होते हैं ॥ ५२॥ 000 ॥ ळर ४ बेन मन 
20७4 वैतान्मत्रकच्छ | रान और रससे वा दूधसे मोजन | 
१।पाधिक्यमवेक्येतान्सूतकच्छु |करनके अनतर म मूत्रके वेगके पीछे 
हरेजेयेत्‌ । बरितमुततरबस्तिश्च |जानुके समान कोमळ आसनपर॥५६॥ 
सर्वेषामेवयोजयेद्‌।। ५३॥ | रुजोःसुखोपविश्स्यहेमेंद्रेघता 
| व आधिकताको देखकर इन| न्विते । शलाकयान्विष्यगतिंय . 
पू को मूत्रकच्छकी नाशक। दुप्रतिदतावजे $ 
ओषधियोंसे जीते ओर बस्ति और उत्तर पाता तिय ॥ कैट 
बस्तिको सबमें युक्त करे ॥५३॥ | कोमळ गात्रोंको किये सुखसे बैठे 
पण्य हुए मनुष्यके हर्षसे युक्त और घृतसे 
पुष्पनेत्रञ्चहेमस्यात्सृद्ममोचर ।अभ्यक्त हिंगमें शढाकासे ` गतिको 
बर्तिकम्‌ । जातीपुष्पस्यवुन्तेन देखकर यदि शलाका अप्रतिइत(बिरोक) || 
समंगोपुच्छसंस्थितस्‌ । रोप्यंवा हुई चली जाय ॥ ५७ ॥ be 
र्षपच्छिददविकणंद्वादशाङ्कुलम्‌॥ | वतःशोफःममाणेनपुष्पनत्रेप्रवेश 
उत्तर बस्तिमें पुष्पनेत्र सूकम और| येद्‌ । गुदवन्मूलमार्गणप्रणयेद 
सुवर्णका होता है वह, जाते पुष्पके नुसेवनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न्तके समान गोपुच्छकी आकृतिका| उसके अनंतर ढिंगके प्रमाणके अनु-| 
होता हे अथवा चाँदीका ओर सरसोंके सार पुष्पनेत्रके प्रवेशको करे गुदाके | 
समान छिद्रवाला दो कण ओर बारह समान मूजके मार्गसे सेविनीके अनुसार || 


| तेनाजबस्तयुकगललेहर्या<पछं | हस्यदवस्तिगतंबसितमूे्नेहोन 

नयेत्‌ । यथावगोविरेषेणस्नेहमा | गच्छति । सुखंप्रपीड्यनिष्कंपं 
| आंविकल्प्यवा ॥ ५५ ॥ निष्कर्षैल्लेत्रमेदच ॥ ५९ ॥ . 
| अज बस्तिसे मिले उससे आधे पछ| बरितर्म प्राप्त इई वस्तिको ताड़े॥ 
। सरहको अवस्थाके विशेषसे अथवा स्रेहकी मृठम स्नेह न जायतो .सुखसे बस्तिको || 


> 


f ३ 0 ० च 
[माके विकह्पसे बस्तिम प्राप्त कर पीडकर निष्कम्प नेत्रको और बस्तिको | 


। स्रातस्यशुक्तभक्तस्यरसेनपयसा [खींच छे ( निकासे ) ॥ ५९ ॥ 


sonore ड 
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( १४४२ ) चरकसंहितायाम्‌ । 
`= नाडीमें वा पायुमें 
अ्त्यागतेद्वितीयन्तुतृतीयञ्चभदा |के समान मूजकी न | 


गच्छ चपे अंगु्की बराबर हो ॥ ६३ ॥ 
® क्ष्यस्तुर ७७ त्यांगतेता'य ® ~ 
र त खेहेपत्यांगतेता/यांसानुवासानि 


यदि स्नेह प्रत्यागत ( उलटा कोविधिः। पारेहारस्यसव्याप | 
होजायतो दूसरी और तीसरी बस्तिको| त्सम्यग्दतस्यलक्षणस्‌ ॥ ६४ ॥ | 
लगावे और स्नेह उलटा न आंवेतों ब-| स्नेइके प्रत्यागत होनेपर उनसे | 
स्ति लगानेकी उपेक्षा करे और एकरात्रि|वासनसहित विधिको करावे यह परिहा | 
वितानेके अनंतर ॥ ६० ॥ रका ओर व्यापदोंसहित बस्तिके सम्य || 
पिप्पलीलवणागारधूमापामार्गस |'दानका लक्षण होता है ॥ ६४ ॥ ` 
षृपेः। । वात्तोकुरसनिगुण्डीशम्या स्रीणाआात्तेवकालेतुभतिकर्मतदा 
केःससहाचरेः ॥ ६१ ॥ चरेत्‌ । गभोसनासुखंलेहंतदाद 


पीपल लवण गृहधूम ओंगा सरसां| दपह्यपाउता ॥ ६५ ॥ 


(0 ०७ अ | 
बेंगनका रस निगुण्डी सम्पाक पीयावांसा। खिर्योके रजोधमके समयमें तो उस|| 
मिळे इए इनकी ॥ ६१ ॥ प्रतिकमे उपचारको करे जिससे गर्भासन || 


जति त पिता और आवरण रहित योनि उस बस्तिके | 
ूत्राम्लापिधःसगुडे वातकत सेहको अहण करछे ॥ ६५ ॥ | 
शयेत्‌ । अमेतुसर्षपाकरंपश्वा | 
| 


दि 1. र्भैयोनिस्तदाशीधंजितेशह्णाति | 
-ामाषसम्मितास्‌ ॥ ६२ ॥ | मारुते। बस्तिजेषुविकारेषुयोनि || 
गोमूत्र और अम्छमें पीसकर गुड्‌-| विश्लेशजेपुच | योनिशूलेषुतीवे || 
मिली बत्तीको मिलाकर प्रवेश कर जि- षुयोनिव्यापत्स्वसुग्दरे ॥ ६६ ॥ || 
स बीका आकार अग्रभागमें सरसोंके उससमय वायुके जीतनेपर योनि|| 


समान हो और पिछलाभाग दो उड़दों- शी को A 
3 प्रही गर्भको ग्रहण करतीहे बस्तिसे 
| कीबराबहो ॥ ६२ ॥ 2 ह ३०७१, 


हु पैदा हुए विकारोंमें और योनि विश्रंशसै| 
नेत्रदीधोघताःयक्तांसुकुमारामभ निवे 
कुरामू । नेत्रवन्मूत्रनास्यान्तुपा- 


उत्पन्न विकारांमें योनिके शूळोमें और 
तीव्र योनिकी व्यापदोमें और रुधिरोदरमें 

| योवाडुडसम्मिताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
|| जिसका नेत्र दीघहों घृतसे अभ्यक्त- 


अप्रखव॒तिमूत्रेच॑बिन्दुंबिन्दुखव 
5 १ | त्याप । विदध्यादुत्तरबरिंतयथा 
|| सुदुमारहो भंगुर ( फटी ) नहो ने- 
लय ऱ्य नाना 7 7 7 5 anini लल 


स्वोषधसंस्ङतम्‌ ॥ ६७ ॥ 


nm लए लाल 


है: 


कि 


शह + 


| यथायोग्य ओषधासे संस्कारकी |अहोराजमें स्नेहको पिलांवे बस्तिमें 
|| § उत्तर बस्तिको करावे ॥ ६७ ॥ , |स्तिके छगानेके पीछे अनन्तर ( उत्तर ) 


|| पूर स्रोतका अनुवाही ( प्रवेश योग्य )|तीन रात्रतक कर्मको करे ओर इसी 
` |[होताइ ॥ ६८॥ . विधिसे पुनःभी तीन दिनके अनंतर 


|| अंगुलका ओर मूत्रके मार्गमे दो अंगु-| ग्दाहरागहिशोफकुर्वन्तिदारुणम्‌ 
||ळका स्री बालिका होय तो एक अंशुळका 
|| पुष्पनेत्र बनाना ॥ ६९ ॥ 


|| खिर्योके सक्थियोंको भलीप्रकार संकु-| तथा । त्रिरात्राजीवितंहन्तिशं 


सिद्धिस्या 
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सजक मस्रावमं वा एक २ बूंदके| दोवार, तीन, वा चारवार, उस ख्रीको | 


ुष्पनेत्रभमाणन्तुप्रमदानांदशाङ्कु बस्ति होतीहे ॥ ७२ ॥ 

लम्‌ । मत्रस्नोतःपरीणाहंमूत्रश्नो | तिरातक्मेकुर्वीतस्नेहमात्रांविव 
तोनुवाहिच ॥ ६८ ॥ दयन्‌ । अनेनेवविधानेनकमकु 
_खियोके पुष्पनेत्रका प्रमाण दश य्योत्पुनर्यहात ॥ ७२ ॥ 
अशुळ मूत्रके स्रोतकी सुराईका ओर| स्नेहकी मात्राको बढाता हुआ वैद्य 


ग्ैमागेतुनारीणांविधेयंचतुरङ्कु [कर्मको करे ॥ ७२ ॥ 

लम्‌ । इथळुलंमूत्रमार्गतुबाला | अतःशिरोविकाराणांकभि्रेदः 
यारत्वेकमङ्कलम्‌ ॥ ६९ ॥ | प्रवक्ष्यते । रक्तपित्तानिलादुष्टाः 
,और खियोके गर्भके मार्गमें तो चार शंखदेशोविमूच्छिताः । तीव्रु 


इसके अनंतर शिरके विकारोंका कोई || 
भेद कहतेहें शंखके देशमें दूषित हुए 
सङ्काच्यसाकेथनी । अथास्याः |दाह ओर रागको ओर दारुण शोथको 


प्रणयेन्नेत्रमनुवेशगतंसुखस्‌ ७० ॥ |करतेहें ॥ ७३॥ 
उत्तान ( सीधी ) शयन करती इई| सशिरोविषवद्वेगीनिरुध्याशुगले 


चित करके उसके वंशके अनुसार 

हुए पुष्पनेत्रको सुखसे प्रवेश करे॥७०॥ तके संगत करन | 
वह विषके समान वेगवान्‌ शिर ओर 

दिखिकषतुवार्तासहानहोरानेण गळेका शीघ्रही रोककर तीन रात्रम | 

याजयत्‌ । वारेतबर्तभिणातच जीवितको नष्ट करताहै और नामसे |. 

बस्तिश्वानन्तरोजवेत्‌ ॥ ७१ ॥ प्रसिद्ध उसको शंखक कहतेहें ॥ ०४ ॥ ||| 
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कोनामंनामतः ॥ ७४ ॥ 


|| नयनंवाथवाश्रोत्रमतिवद्धोविना फिर दिनमें हिमं झूछ होता है और 


तरकापंहितायामू, 
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०७ ७ डीस्वेदोघुर्त स्स््क्क्क्स्स्स््क््ल्ल्््स््क्् ल ल्ल ® 

जविस्याहेवेदेषज्यंभत्यास्या | कायविरेचनस । त 
यास्यकारयेत्‌ । शिरोविरेकसे जीर्णेबर्तिकर्मानुवासनम्‌॥ ७८ ॥ | 
कादिसर्ववीसर्पतुचयत्‌ ॥ ७१ ॥। अत्यन्त बढा हुआ र न अथ || 
नतक जी वा स्तोको नष्ट करदेता है चारा | 

1. करके उसकी चि खहाकी उत्तम मात्रा शिर्‌ और कायाका | 
क्साको करे कि शिरका विरेचन सेक विरेचन नाडी स्वेद जीणघृत बस्तिकम | 


~ ° ॥ 
आदिको और वीसपेका नाशक जो संपूण प|अचुवासन ॥ ७८ रोबस्तिदेइनवात्ररा 
दि | उपनाहःशिरोबस्तिदेहनंवात्र 


|| कर्म हे उसको करे ॥ ७५ ॥ Lu 
रुक्षात्यध्यशनात्पूववातावश्याय | रपे । अतिश्यायेशिरोरागयचा 
मैथुनेः । वेगसन्थारणायासव्या दिष्टंचिकित्सितम न ॥ || 
मेःकृपितोडनिलः ॥ ७ उपनाह शिरकी बस्ति और दहन ओर | 
छ त क ॥ _ प्रतिश्यायमे और शिरके रोगे जो|| 
रुक्ष अत्यंत अध्यशनसे और पूर्वकी चिकित्सितकहा है वह इस अद्धाव भेदक | 
वात अवश्याय मैथुनोसे वेगका संधारण पं श्रेष्ठ होता हे॥७९॥ | 
SN न्यायामोसे इतित | सुन्धारणादजी णयिमस्तिष्करकत | 
3 च. ७ 

केवलसकफोवागृहीत्वारिरसो a 
(निलः । मन्याभूशंखकर्णाक्षि | का अरे त] 
उचवेदनाम । शख्राशनि वेगोंके संधारणसे अजीण आदिसे दू- | 
टलाटाडचवदना प र्‌ & दिन ति षित हुए रक्त आर वायु मस्तिष्कको || 
निज्ञांकुर्थ्यातीबांसो$डोवशेदकः दूषित करतें दुष्ट हुआ वह.उनसे विम | 


केवळ वा कफ संहित शिरके अद्ध च्छित ( मिल ) होकर ॥ ८० ॥ 


भागको अइण करके वह वायु दोनों सूर्थ्यादर्याशुसन्तापाइुःखेविष्य 
मन्या, शकटि, शेख, कग, गना ढला न्दतेशनैः । ततोदिनेशिरःशूठंदि 
इनके अद्ध भागम शस्त्र आर वच्ञके वद ९० 

समान तीत्र वेदनाको करताहै वह रोग [याचवडतं ।॥ ८१ ॥ 
||अधीबभदक कहाताहे ॥ ७७ ॥ सुयोंदयकी किरणोके संतापसे शनेः 
| शनेः दुःखसे विस्यन्दको प्राप्त होता है 


बढताहे ॥ <९॥ 


Td 
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दिनक्षयेततःस्त्यानेमस्तिष्केसं _ 
प्रशाम्यति । सूय्यावर्चःसएव | वतिष्ठते । स्पन्दनंगण्डपार्श्वस्य 
` स्थात्सपिरोत्तरक्तिकम्‌ ॥८२॥| नेत्ररोगेहनुग्रहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
` दिनकेक्षय होनेपर शब्दसहित मस्ति करतेहें नासिका नेत्र भकुटि शाख 
ष्कके भढीप्रकार शांत होनेपर वही इनर्मे वह वेदना टिकतीहे गण्डके पार्थ" 
सूयोवर्त कहाता है उसमें भोजनके का स्पंदन नेत्ररोग और हलुग्ह ये रोग || 
अनतर घृतको सेवन ॥ ८२ ॥ होजातेहें ॥ ८६ ॥ 
शिरःकार्यविरेकोचमूड चस्रेह .| सोडनन्तवातस्तेहन्याच्छिरो$का 
धारणम्‌ । जाङ्गलरुपनाहश्ववु | वत्तनाशनेः। वातोरुक्षादित्रिः ` 
तक्षारश्वसचनमू ॥ ८३ ॥ कुडःशिरःकम्पमुदीरयेत्‌ ॥८७॥ 
शिर और कायाका विरेचन मस्तक- वह अनन्त वातरोग कहताहै उसको 


शिरपर सूय ओर आवतके नाशन आष- 
नाइ इत दुग्धका सचन ॥८३॥ सि नष्ट करे रुक्ष आदि पदार्थस क्रुद्ध 
ब्हितिचिरिलावादिःरतंक्षीरोत्थि इभा वायु शिरके कम्पको करताहे ८७ 
तघतस्‌ । नावनंजीवर्नीयाष्टगुण । तत्रामृताबलाराख्ञामहाशवेताश्व 
क्षीरोपसाधितम्‌।! ८४ ॥ गन्धकेः । खेहस्वेदादिवातघंश 
मोर तीतर छाव आदिसे पकाये हुए स्तंनस्यञ्चतर्पणम्‌ ॥ ८८ ॥ 


दूधमेंसे निकसा हुआ जो घृत उसको ना 
जीवनीय औषधि और अठगुने दूधमें| ऽसमे । बला रायसन महा 


|| पकाकर उसका नावन ( सूंघना ) श्रेष्ठ घेता आसगध इनसे स्नेह स्वेद आदि 


॥ होताहै ॥ ८9 ॥ और वातनाशक नस्य और तर्पण 
तिशोकातिरुक्षशी - श्रेष्ठ होतेहे ॥ ८८ ॥ 
उपवासातिशोकातिरूक्षशीताल्प 
नस्तःकर्मचकुवींवशिररोगेषुसू 


भोजनेः । दुष्टादोषाखयोमन्यां 
पश्चाद्वाटेतुवेदनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
उपवास अत्यंत शाथ अत्यत रुक्ष 


क्ष्मविद । द्वारंहिशिरसोनासाते || 
नतद्वचाप्यहन्तिताम्‌ ॥ ८९ ॥ || 


| झीतळ अल्प भोजन इनसे दूषित हुए। सूक्ष्मका ज्ञाता वेद्य शिरके रोगामे हा 
| तीनों दोष मन्यामें ओर पीछेके घाटमें|नासिकाके कर्मको करे क्योंकि शिरका॥ _ 
॥ अथात्‌ वंशे तीब्र वेदनाको ॥ ८५ ॥ (द्वार नासिका होतीहे तिससे वह शिरका| | 
| Cnn भा का पी 


2९७७४ 
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नासिकामें व्यापत होकर नासिकाको स्तम्भसुमिगुरुत्वायाःश्ठेष्मिका 
इव्त त ग्रेशिरोगदाः । शिरसोरेचनंतेषु 
नावनश्वावपीडथध्मापनभून रव | नस्तःकर्मेमशस्यते ॥ ९४ ॥ 
च। प्रतिमषंश्वविज्षेयोनस्तःकमे लन इहि दता आर जी के | 
तुपशंधा ॥ ९० ॥ शिरोरोगदै उनमें शिरका विरेचन 
नावन अवपीड आध्मापन और घूम | जो नस्तःकर्म ( सूघनी ) वह अरे | 
और स यह पांच अकारका होता हे ॥ ९४ ॥ | 
~ ८ /] | न 
नातिकाका कम जानना ** | शचवातात्मकारोगाःशिरःकम्पा 
लेहनःशोधनधेवदिविधंनावनं . | ==, । शिरसस्तर्पणतेषुन 
स्मृतम्‌ । शोधनःस्तम्भनश्चस्या र \ शिरसस्त षु 
दवपीडोदिधामतः ॥ ९१॥ | स्तःकमम्रवक्ष्यव ॥ ९५ ॥ 


' स्नेहन और शोधन रुपसे दो| और जो वातात्मक, शिरका कंप) || 
प्रकारका नावन कहाँहै शोधन | आदत, आदि शिरके रोग हैं उनमें। 
स्तम्भन रूपसे दो प्रकारका अवपाड |शिरका तर्पण जो नस्तःकम दे उसको || 


~ ०३० 


मानाहै ॥ ९१९॥ . कहते हैं ॥ ९० ॥ 
चूर्णस्याइध्मापनंनामदेहखोतोवि | रक्तपित्तादिरोगेषुशमनंनस्यमि 
शोधनम्‌ । विज्ञेयक्षिविधोधरमः | ध्यूते। ध्मापनंधूमपानञ्यथा | 
मागुक्तःशमनादिकः ॥ ९९ ॥ | योग्येषुशस्यते । दोषादिकंसमी | 
देइ और खोर्तोका विशोषन जो। पोग्येपुरास्यतै । दोषादिकंसमी | 

चूर्ण उसको ध्मापन नाम होता है कष्येवभिषक्सम्यक्चकारयेत्‌ ९६ | 

तीन प्रकारका जो पूर्वोक्त धूम है वह| रक्तपित्त आदि रोगोंमें शमन ( शां-॥| 

शमन आदि कहाता हे॥९२॥  |तिकारी ) नस्य इष्ट दे और ध्मापन | 
प्रतिमषोभवेत्लेहोनिदोषउभया और घूमपानभी यथायोग्योमें ओरेष्ठ होता 

` थेळद । एवंतद्रेचनंकर्मतर्पणंश [हे दोष आदिको देखकरही वैद्य इनको 

मनंद्रिषा ॥ ५३ ॥ भढी प्रकार करावे ॥ ९६ ॥ 

। लेत अगा 20 Te फलादिगेषजंमोक्तंशिरसोय दिर 

| रेचन क तर्पण और शमन भेदसे|. चनमू । तर्णकल्पयेत्तेनपचे 


55 दो अकारका होता है db, nh Kanya M ha त्लेइंविरेचनम ॥ ५७ ॥ 


| 


ee 


[2 


mmm 
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फल आदि भेषज जो शिरका विरे-|होता है और जिसका अत्यंत अवाक्‌ 
चन पहिले कहांहै उसके चूर्णको वना- शिर है उसका नस्य मस्तु छुँगमें टिक 
कर उससे स्रेइके विरेचनको पकांवे ९७|जाता दै॥ १०१ ॥ 
यदुक्तमधुरस्कन्थेभेषजंतेनतप | अतएवशयानस्यशुदधयर्थर्वेदये 
णम्‌। साधयित्वाभिषक्ललेहनस्तः | च्छिरः । संस्वेयनासामुन्नाम्यवा 
कुर्य्याद्विथानवित्‌ ॥ ९८ ॥ | मेनाङ्गुठपर्वणा ॥ १०२ ॥ 
और जो भषज मधुर स्कंधमें कहा| इसीसे शयन करते हुये मनुष्यके 
है उससे तर्पणको सिद्ध करके उससे शिरमें शुद्धिके लिये स्वेद करावे और 
विधिका ज्ञाता वैद्य नासिकांके सरेको भढी प्रकार स्वेद कराकर नासिकाको 
करावे ॥ ९८ ॥ वाम अंगूठेके पर्वसे ऊंची करके ॥ १०२ 
भाकसूर््येमधयसू्यवाकुषयाततपे | हृस्तेनदक्षिणनाथदयादुभयतःस 
णमेवच । उत्तानस्यशयान | मम्‌। प्रणाञ्यापिचुनावापिनस्तः 
स्यशयनेस्वास्तृतेसुखम्‌ ॥९९॥ | ्लेहयथाविधि ॥ १०३ ॥ | 
प्राक सूयेम वा मध्य सूयमें तपंणको फिर दक्षिण दाथंसे दोनों पुमे 
करे ओर उत्तान ( सि) तम आस्तरल त प्रनाडीस वा पिचु ( फोआ )से 
वाळी शय्यापर सुखस शयन करते हुये: नासिकाके स्नेहको यथा विधि दे॥९०३ 
प्रलम्बाशरसकाचात्काचत्पा कृतेचस्वेदयेद्धयआकर्षज्चपुनःपु 
दोन्नतस्यच । दयाज्ञासापुट | न: | तत्लेह्लेष्मणासार्तथा 
ps १०० ब्लेहोनतिष्ठति ॥ १०४ ॥ 
और प्रळंब है किंचित्‌ शिर, ओर| , se 
उन्नत है किंचित पाद. जिसके ऐसे| और स्नेह देनेके अनेतर इनः स्वैदको 
मनुष्यके नासापुटोंमें तर्पणके स्नेहको 
बुद्धिमान्‌ वैद्य दे ॥ १०० ॥ स्‌ 
अनवाक्शिरसोनस्यंनशिरःभति || टिकताहे ॥ ९०९॥ 
| पयते । अत्यवाकगिरसोनस्पंम सवेदेनोत्केशितःश्लेष्मानस्तःकर्म || | 
स्तुठुङ्गचातष्ठत ॥ le ॥ ८. ण्युपस्थितः । भूय/लेहस्परीत्प - ल 
जिसका अवाक्‌ ( नाचेको ) शिर नरिरसिरत्यायतेततः ॥१०५॥ क 
नहीं है उसका नस्य शिरमें प्राप्त नहीं सिरत्य ॥ की 
a 


) 


न व्य फिर स्नेहकी शीतलतासे पुनः 


५ (१७००) _ 00022 वि लित७ओ ७ 3 ननाता १४४८ ) ESN ७ नरनसदितायाम, (६. (र्व 
| विरेकशुद्दोदोषस्यकोपनंथस्यसे | 
वते । सदोषोदिचरंस्तत्रकरोति | 
स्वान्गदान्बहून्‌ । यथास्वेविहि 
- मर . ` ` | तंतेषुक्रियांकुय्योद्विचक्षणः३ ०९ 
| कल्पते । ततोनस्तःकतेधूमंपिबे ५७ सनी 
टर यचे हितान्न विरेचनकी शुद्धि होनेपर . जिस 
त्कफावेनारानस्‌ । हितान्न पदार्थके कोपन पदार्थका सेवन मनुष्य 
ढ़िवातोष्णसेवीस्थान्षियतेन्द्रि करता हे वह दोष उसके देहमें 
' यः॥ १०६॥ विचरता हुआ अपनेसे पैदा हुये बहुतसे 
और वह कर्ण मन्या गछ आदिमे रोगोंको पैदा करता है उनमें बुद्धिमान्‌ 
विकारोको करतांहे तिससे. नस्तःकमे |^ यथायोग्य शास्त्रोक्त चिकित्साको 
को करे ॥ २०९ ॥ 


| सेदनसे बढा हुआ कफ नस्त: कर्ममे 


दिरमें सघन होजाताहे ॥ १०५ ॥ 
 श्रोत्रमन्यागलायेषुविकारायस . 


[| करनेके अनंतर कफके नाशक धूम है 


कै और हित अन्नका भोजन निवात| अकालकतजातानांरोगाणामनु 
1ओर उष्णका सेवन करे और जितेंद्रिय। रूपतः । अजीर्णेभोजनेभुक्तेतोय 


 [रै॥ १०६॥. पीतेऽथदुर्दिने ॥ ११० ॥ 


पनरयच । षडङ्ुल्याथवानाङ्या |चिकित्साको करे किये हुये भोजनके 


धमेचचूर्णमुखेनवा ॥१०७॥ |अजीर्णं होनेके समय जलपान किये 
यही विधि अवपीड और प्रध्माप-|९छे दिन ( बादलोंके होनेपर )म ९९० 


नकी करानी अथवा छः अगुङकी ना- प्रतिश्यायेबवेखानेखेहपाने&नुवा 
' ||डीसे चूर्णका मुखमें धमन करे॥१०७॥| सने । नावनेखेहनंरोगान्करोतिभ्ले 


- विरिक्तशिरसन्तूर्णपाययित्वाम्बु | ष्मिकान्बहून ॥ १११ ॥ 

भोजयेत्‌ । लधुत्रिष्वविरुद्धञ्च | नये प्रतिश्यायमें खान सेहान 

निवातस्थमतन्बरितः ॥ १०८ ॥ वासन इनमें नावन ( सुचना 2 

पक शिरका विरेचन. कराया हो का सेन, कफके बइतसे रोगाको 
राथा हा करता हे ॥ १११ ॥ 


|| निवातमें स्थित उसको वैस्तीक्ष्णोष्णादि 
त उसको शी्ररी जळपान| तजश्लेष्महरःस्वेस्तीक्ष्णोष्णादि 


| कराकर सावधान वैद्य भोजन करावे| =... शामेविरेचनग 
। और वह भोजन ठघु हो और वात] विषिहितः । गर्भेव्या 


[ड 'आदि तीनोंका विरोधी, न हो ॥१०८॥ यामा भिहूतेऽ 


हृतेष्वापि ॥ ११२ ॥ 


inini Kanya Maha Vidyalaya Ci 


TT Teor ESE ० पा ऑरशरशिरशर्शिशिश 


-. 


वे)” 


॥ आदि और घृत और दूध, हित होते 
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उसमें कफहारक तीक्ष्ण उष्ण आदि | ते । प्रतिमषेश्चनस्यार्थकरातिनच 
सपूर्ण विधि हित होती हैं क्षाम ( थका- दोषवान्‌ ॥ ११६ ॥ 


हुआ ) में विरेचन 
न ) वग यात स्नेहन ओर शोधनके भदसे दो 


व्यायाम आदिसे अभिहतो ( नष्ट ) में 
भी उक्त विधि हित होत प्रकारका नस्य कहादे ओर प्रतिमषभी 
हित होती हे ॥१९२॥ नस्यके अर्थ ( काम) को करताहे और 


वातोरूक्षेणनस्येनकुडस्ताजनये दोषवान्‌ नहीं होताहे ॥ ११६ ॥ 
दृदानू। तत्रवातहरःसर्वोविषिः | नस्‍्तःख्लेहाडुलिंदयात्मातर्निशि 
खेहनबूंहणः ॥ ११३ ॥ चसर्वदा । नचोत्सिहेदरोगाणां 


च पु 
ओर रुक्ष नस्यसे कुद्ध हुआ वायु| उचच, रु 
उन वातके रोगोंको पैदा करता है उनमें प्रतिमरोःसदाब्बकत ॥ १ पि! 
प्रातःकाल ओर रात्रिमें सदेव नासि- 


स्नेहन. बृहणकी संपूण वातनाशक विधि 
ड र कामें स्नेहकी अगुलिको दे आर जो 


हित होती हे ॥ ९९३॥ रोगहीनहे. उनको. न दे वह पतित 
स्वदादःस्यादृतक्षारगाषण्यार्तु ।इदताको करताहै ॥ ११७ ॥ 


विशेषतः । ज्वरशोकाभ्नितप्तानां तत्र श्ठोको । . 
ताम्रमयपस्यच ॥ ११४ ॥ | त्रीणियस्मात्मधानानिमर्माण्यामि 
और गभिणीको तो विशेषकर स्वेद/ हतेषुच । तेषुलिङ्गचिकित्साञ्च 


रांगभदाश्वसांषघाः ॥ 9११८ ॥ 
“उसमें ये दो छोकहें कि जिससे 


हे. ज्वर और शोकसे अभितत्ताको 


ओर मद्यपानके कर्ताको तिमिर रोग 
होताहै ॥ १५१४ ॥ तीन प्रधान ममेहें उनके अभिहत होनेमें 
खे नेये लिंग और चिकित्सा और ओषधों सहित 
रूक्षःसेकाअनेठेपेःपुटपाकेश्वशो रोगोंके भेद ॥ ११८ ॥ 
ma विधिरुत्तरवस्तेश्वनस्तःकमोवावि 
00 स्तथा । पढ्व्यापद्रेषजसिडौम || 
उसके शोधनको रूक्ष जो सेक अंजन| मांध्यायेप्रकीर्तितम ॥ ११९ ॥|| 


छेपहें उनसे आर पुटपाकासे कर ति और उत्तर बस्तिकी बिधि और 


ससे उसके ज्वर आदि उसी समय शां- नस्तःकभकी विधि और छ ओं व्याप-। . 


( १४ ५ छि ) Digitized ब्यर्कस दित्य Gyaan Kosha 
Re amo आदि] 
दशमोऽभ्यायः । 
बस्तिसिद्धिः । 


सिद्धानांबस्तिनतिषुतेषुरोगेषुस 


यद्यपि कटु तीक्ष्ण उष्ण आदि || 
| दोषोंकी हारक हैं तथापि उनसे || 
विरेचनमें दुःखसे उद्गार हृदयम अम- 
सन्नता कोष्ठमें बाधा आदि होतेहे ॥४॥ || 


वदा । श्रण्वम्रिवेशगदतःसि विरेच्योशिशुवद्धोतावदभाप्तही || 
दिसिदि्रदांशिषजाम्‌ ॥ १ ॥| गधातुबलो। आस्थापनमेवतयोः || 
हे आग्रवेश तिन २ रोगोंमें सब| सर्वोर्थकदुत्तमंकम ॥ १॥ 

कालमें जो सिद्ध बस्तिद वैद्यको सिद्धि) क्रमसे अग्रा्त और हीनहें धातु ओर | 


दाता उनकी सिद्धिको कहते हये बळ जिनके ऐसे शिशु और वदध विरे- | 
मुझसे सुनो ॥ ९ ॥ चनके योग्य नहीं हैं उनके किये आस्था- | 


रोगप्रकती ~ [3 
बळदोषकालरोगप्रकतीःप्रविभ |पनदी कम संपूण अथांका कता उतम | । 
ज्ययोजित/सम्यक्स्वैस्वैरोषधव [हिता र ॥१॥ «| 
आःस्वान्स्वाजोगाजियच्छातेर | बलवर्णहरपमार्देवगात्रसेहान्नुणाँ 

बळ दोष काळ रोग प्रकृति इनके| ९९1२ । अनुवासननिरुह रा 
विभागस अपने २ योजित ( लगाई )| तरबस्तिश्व्सानावध ॥६॥ 
की ओषधोंके वर्गोंसे भढी प्रकार बस्ति। तीन प्रकारकाभी. अनुवासन निरूह || 
अपने २ रोगॉको शात करती हृ ॥२॥ उत्तर बस्तिरूप वह बस्ति बळ वण हषे | 
| हा 


कमोन्यद्वस्तिसमनावेयतेशीधर  [झहुता गात्रम रह इनको शीघ्रही मनु- || 


सुखविशोधित्वात्‌ । आश्वपतर्प की दता ॥ ६ ॥ | 
णयोगाञ्चनिरत्ययत्वाच ॥ ३ ॥| शाखावातात्तोनांसछुचितस्तब्ध | 
शीघ्र सुखसे विशेषकर शोधक होनेसे| गम्रसन्धीनाम्‌। विट्सङ्गाध्मानार्‌ | 
और झीत्रही अपतपणके योगस ओर चिपरिकर्चिरुगादिषुचशस्तः७॥ 
निरत्यय ( सफल ) होनेसे बस्तिके 
समान अन्य कर्म नहीं हे ॥ ३ ॥ झाखाकी वातोंसे जो आते हैं और 
We पहरत्वेकटु 2 जो संकुचित स्तब्ध भग्नसीध ह उनमें || 
हर सत्यापदा तीक्ष्णोष्णादि| और मलका संग आध्मान अरुचि परि-|| 
। | भेषजम्‌ । सदुःखोद्राराहंधत्वको | कतिका इन रोगोंमें बस्ति श्ेष्ठदै॥ ०॥ 
छ Mi erin लावत | Roary | उष्णात्ुनांशीताज्शीवात्तोनांत 


“पु 


Digitized By >सिंद्धिस्थनिंस Gyaan Kosha ( १४५ १ ) 
ह ७ 


थासुखोष्णांश्व । तयोंगौषधयु | युख्याद्वव्याणिवस्तिष्वस्लंमूपयः 
क्तान्बस्तीन्सवत्रविनियुञ्याव< | सुराकाथान्‌ । अविरोधादातूनों 
उष्णसे आतोकी शीतळ बस्तियांको| रसयोनित्वाचजलमुष्णम्‌॥ १२॥ 
ओर शीतसे आतोको सुखोष्ण बस्तियॉको| बस्तियोंमें अम्ल गोमूत्र दूध सुरा 
उनके योग और औषधोंसे युक्त करके काथ इन द्रव्योंको युक्त करे ओर धातुः 
सब्र नियुक्त करे (दे) ॥८॥ ओंका अविरोधी और रसोंका योनि होनेसे 
बसतीननवृहणीयान्दयाद्वयाधिषु (उष्ण जङको युक्त करे ॥ १९ ॥ 
विशोधनीयेषु । मेदरिवनोविशो | छरदारुशताहेलाकुष्ठमधुकपिप्प 
ध्यायेचनराःकुषठमेहारत्ताः ॥ ९ ॥ लीमघुखेहाः के ऊद्धोनुलोमभा 
विशोधनकी व्याधियोंमें बृंहणकी ब- गाःसर्षपाःशकेरालवणम्‌॥१३ ॥ 
स्तियोंको न दे जो भेदावाद हैं और जो], देवदारु सॉफ इलायची कूट महुआ 
मय इड ओर अये आहे वे णि जत ले. और साखा शर्करा 
ग णी लवण येभी बस्तिमें श्रेष्ठ होतेहे ॥९३॥ 
चकर 'श्यादिशोधनी आवापोबस्तीनामतःप्रयोज्यानि 
'देहानास्‌ । वुज्यादवशाधगी | थेषुयानिस्युः । युक्तानिसहकषा 
यान्दोषनिबद्धायुषायेच॥ ३० ॥ | थेस्तदुत्तरतःभवक्ष्यामि ॥१४ ॥ 
और क्षीण क्षत दुबळ मूच्छित कृश और यही बस्तियोंका आवाप होता 
शुष्क देह इनको ओर जिनकी आयु हे इसके अनंतर जो जिन बस्तियांमें|| 
दोषोंसे बंधी हुई है अर्थात्‌ जन्मरोगी जो। प्रयोग करने योग्य होतेहें कषायों सहित | 
आ उनको विशोधनकी बस्तियोको नदे १° उन सबको आगे कहूंगा ॥ १९ ॥ | 
वाजीकरणे5सक्पित्तयोअमधुष्र॒ | चिरजातकठिनबलिषुव्याधिषु | 
तपयोयुताःसर्व । शस्ताःसतेल | तीक्ष्णाविपर्ययेचमृदवः । सप्र 
मूत्रारनाललवणाअकफवाते ११ तिवापकषायेयोज्यारत्वनुवासन 
वाजीकरणमें रक्तपिततोमे मधु घृत] निरूहाः ॥ १५॥ 
और दूध मिली संपूर्ण बस्ति श्रेष्ठ होतेहिं कि चिरकाछसे उत्पन्न और कठिन || 
और तेल गोमूत्र कांजी लवण इनसे|जिनमें बलिहों ऐसी य (के 
मिडी कफवातम रेष्ठ ॥ ९९ ॥ तीक्ष्ण और इनसे विपरीतोमे मृदु जो। | 
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RR) पप्या (९४५२) . 


ल्क ७, De ७ जति काज क बा ~~ 
| और कषायों सहित अनुवासन चन्दनंपन्नकोशीरंतुज्ञ अपैत्तिके 


ति 


अर्डभ्डोकैरतःसिडान्नावाव्या `| राबस्तयोहिताः ॥ २० ॥ | 
विषुवर्गशः । बस्तीन्वीय्येसमे | चंदन पद्माख खस नागकेशर शकरा || 
भागेर्यथाहानिहतान्श्रणु॥ १६ | घृत शहत और दूध मिले ये तीन पित्तके | 
इसके अनंतर वर्ग रसे नाना व्याचि-|पिकारमे बस्ति हिति झोती हैं MR) 
योमे सिद्ध उन बस्तियोंको कहताहूं जो| अर्करतथेवचालकएकाडीलापुन | 
र्यके समान भागसे थथा योग्यहैं और| नेवा । हरिद्रात्रिफलामुस्तंपीत 
उनको तुम सुनो ॥ ९३ ॥ दारुकुटन्नटम्‌ ॥ २१ ॥ | 
बिल्वाभिमन्थऱ्योणाकाःकारम | जोर अकं ( आख ) और संपेद आख | 
य्येःपाटठिस्तथा । शालपर्णीप अगस्त वृक्ष सांठी, हळदी त्रिफला मोथा || 
क्षिपरणीबृहत्यौवर्दमानकः १७॥ दिवदारु कुटंनट ( मोथा वा कसेरु )२१॥ 
कि बेळ अरछु श्योनाक कंभारी और पिप्पल्यश्चत्रकशचेतित्रयस्तेश्हे || 
पाठ, ओर शाळपणी पश्रिपणी दोनों। ष्मरोगिणाम । सक्षारक्षोद्रगोम्‌ || 
दह आर पाडा १. आानातिखेहान्विताहिताः॥ २२॥ | 
पवा उल्था कालास्यारपरा और पीपल चीता ये तीन बस्ति क्षत | 
चेतित्रयोऽनिले । शस्यन्तेसच ।शइत गोमूत्र मिळे और अत्यंत खेहसे 
तुःखेहापिशितस्यरसान्विताः३ |शीन होय तो कफके रोगियोंको हित 
: और जौ कुल्थी बेरकी गुठळी और दीतीहै ॥ २२ ॥ 
झाळपर्णा इन तीनोंको वातमें चारों| फलजीमूतकेक्ष्वाकुधामागेवकव 
सलह और मांसके रससे युक्त कर उत्तम त्सकाः । श्यामाचत्रिफलाचेव 
कहतेहर ॥ १८ ॥ स्थिरादन्तीद्रवन्यपि ॥ २३ ॥ 
* नलवळ्जुलवानीरशतपत्राणिशैव RT EE 
फळ मोथा कडवीतुंबी आंगा वासा। 

|| छम्‌ । मखिडाशारिवानन्ताप इयामा त्रिफला शालूपर्णी दंती द्रवंती॥ | 
|| यस्यामधुयष्टिका ॥ १९ ॥ प्रकीर्य्यांचोदकीर्य्यांचनीठिनी 
बज शारिवा जता ह आवि | शीरिणीतथा । सबलारासिनी 
कषीरकाकोडी सुङइरील। ९७४०००० |" ह स्यच॥ १४॥| „दोप्रैफलेक्ाम्पिहठकस्यच।२४॥ 
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निकहहें वे हित होतेहे ॥ १५॥ | त्रयः । संशर्कराप्रतक्षोद्राःसक्षी. || " 


noone (| 
=== 000 कि 
प्रकीयों उदकीर्या ( करंज ) नीलिनी| प्रि = 
.._ | क्षीरिणी योहर झंखिनी छोष नो कंबी- ८ ॐ 2 पतरुणीस्वरणयू 
ह | छीका फळ ॥ २४ ॥ थिका । वटायाःकिशुकंलोध्र 
चत्वारोमूत्रसिद्ास्तेपकाशयवि मितिसांग्राहिकामताः ॥ २९ ॥ 
शोधनाः । व्यस्तैरपिसमस्तैश्षच षिका (च 0 व्य स्वर 
णा ; वट आदि छोध ये 
सी २५॥ fi साडी मिहे 2 
मूत्रम सिद्ध करी ये चारों परिस्रवेश्रृते + a. € 
पक्काशयकी विशेषकर शोधन होतीहें इन सारस 8 
पूवोक्त पृथक्‌ २ और समस्तासे चार| म | आखुपाणकयावापितण्डु 
योग कहेंहें ॥ २५ ॥ ` 'छीयकयुक्तया ॥ ३० ॥ 
~” || काकोठीक्षीरकाकोलीमुदर्णी | मदिरामें पकाये इए दूधमें विसख 
शतावरी । विदारीमधुयश्चाह्या . | परा सांठी मूषकपणी चोराई ॥३०॥ 
श्रद्धाटककशेरुके ॥ २६ ॥| 'टिकतककाण्डक्षदर्शकालेकु 
काकोळी क्षीरकाकोढी मुद्रपर्णी गाल । दाइन्नःसप॒तक्षीरा 
शतावर विदारी मुङहटी सिंघाडे कसेरु॥| दितीयश्ोत्पलादिगिः ॥ ३१ ॥ 
आत्मगुधाफलेमाषाःसगोधृमाय्‌ | कोल निर्मली काण्डेश्ठ दर्भ कालेश्ु 
वास्तथा । जाङ्गलानूपजंमांसमि |शाठी इनसे मिला हुआ ५ बस्ति 
त्येतेशुक्रवर्डनाः ओर' दूसरा उत्पल ओर आदिसे सिद्ध ||. 
(3 ® ७ [a [oS LS 
तशवः ॥ ९७ ॥ | द मि बस्ति, बाइक ना 
कोंचके फल उड़द गेहूं और जो झक होतेहे ॥ ३१॥ । 
ओर जंगल ओर जलवान्‌ देशका मा ९, 2 
थे सब शुक्रके वद्धनहै ॥ २७ ॥ कई॑दाराठकानापावदुढ/क्षरत्ता | 
जीवन्तीचाभिमन्थथधातकीपु | "`` बरितःदेयोभिषजाशी || 
ष्पवत्सको । प्रयहःखदिरिःकुष्ट | सनपुशकरः ॥ ३२ ॥ | 
“* || शमीपिण्डीतकोयवाः ॥ २८ ॥ | ले इनकी या बिदुर दमे |. 
अग्रह खदेर कूट शमी ( छांकर ) परिकर्ेस्तथाइन्तेःभीपर्णी को व Fo 
मदन जौ ॥ २८ ॥ र वुन्तेःश्रीपणीकोवि || 
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चरकसंहितायाम्‌ । 


( १४५४ ) ‘Digitized By Slddhant ION त 
कटेइडी क्षीरकाकोली एश्निपणी || 


दानै CRS ~ 
; । देयोबस्तिःसुवयरतुय कमारी व 
दारजैः । ९ § ॒ कंभारी वेरी और दूर्वा खस || 


थावद्विदित क्रि ८ ०, 


FT 2000 और प्रियंगु इनसे ॥ ३७॥ 
~ क लागार जीवर्नीयेःशतौक्षीरोदोधृताजन | 
क्रिया जिहोंने ऐसे वैद्य दे ॥ ३३ ॥ संयुतो। बस्तीप्रदेयोभिषजाशी 

षटिःशाल्मलिवुनतानांक्षीरसिदो तौसमधुशर्केरो ॥ ३८ ॥ 

घतान्वितः । हितःभवाहणेतद्वट्ग | और जीवनीयोसे पकाये इए घृत 
शाल्मलिकस्यच ॥३४ ॥ [और अंजन मिळे हुये दोनों प्रकारके || 
दूधोंमें शहत और शकेरा मिलाकर | 


मुझमर सैंमलके इंतोंको दूधमें पका- के बस्ति | 
कर और घी मिलाकर सिद्ध की वस्ति और शीतल कारक न बस्तियाँको दे॥ || 
और तेलही रोहितकके इंत्तोकी बस्ति| गोऽव्यजामहिषीक्षीरेजीवनीययु 


्रवाहणमें हित होती हैं ॥ ३४ ॥ पैस्तथा । तेनैवविविनाबरितिदै 
अश्वावरोहिकाःकाकनासाराजक | यःसक्षोडशकरः ॥ ३९ ॥ 
शेरुकैः । सिद्धाःशीरेश्‍तियोगिस्यु' =. बकरी मैंस इनके इते और | 
नो नघुतेयु' ६ न टूर्घासे और | 
्षीद्राजनवृतुवाः ३५ ॥ | जीवनीय औषधोंको मिलाकर इनसे उसी || 
न्यग्रोधायैशवतुर्णिअतेनेवविधिना विधिसे शहत शर्करा मिली बस्तिको || 
प्रः । बस्तिभवाहणेंदेयोशिष म ॥ ३९॥ | 
जाकल्पितोधिया ॥ ३६ ॥ | शशेणदक्षमाजीरमहिषाव्यजशो | 
आसगंध काकनासा राजकशेरु| णितैः । सबस्कैसृदुनिबेस्विजी | 
प दूधमें सिद्ध की शहत अंजन| वादानेप्रशस्यते ॥ ४० 
ह ने आतर 2०1. 
| होती दै उसी विधिसे वट आदि चारोसे| शश एयर दई बिलावमेंसा भेड्‌ | 
कल्पना की दूसरी बस्तिको प्रवा- बकरी इनके तत्कालके-कोमल रुधिरोंसे | 
सिद्धकी बस्ति जीवादानमे श्रेष्ठ होतीहै॥ 


||इणमें वैद्य दे ॥ ३५ ॥ ३२६ ॥ 
बृहतीक्षीरकाको लीएश्निपर्णीश मधूकमधुकद्राक्षादूर्वाकाश्मर्य्य 


। | तावरी। काश्मरीबदरीदूवोतथो चन्दनेः । राकेराचन्दनद्राक्ाम 
। | शीरभियङ्कवः॥ ३७॥ धुधात्रीफलोत्पहेः ॥ ४१ ॥ ` 


४2181 2 mative 


8४ 


जज 
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_ महुआ मुछहरी सुनक्का दूर्वा कंभारी| रक्तपित्तमें २ अमेहमें ३९ और 
|| चंदन इनसे ओर शकरा चंदन | ५ सुलभ ओर ओऔषधोंके छेशसे युक्त 
|| शहत पी ( आमले ) उत्पल अत्यंत गुणवाढी बस्ति ॥ ४५ ॥ 
| इनस जो में शे ~ २० ७ 
| लाह १०, री वस्ति जीवादानमे भ] गुत्मातिसारोदावसैस्तमासंकुवि 
रक्तपित्तपरमेहेतुकषायःसोमवल्क पे सवज्निकाइरोंगेप्रोग 
जः। बरस्तिदयोविधिज्ञेनज्रिष | एप ॥ ४६ ॥ 
जायुक्तिकल्पितः ॥ ४२ ॥ गुल्म अतीसार उदावते स्तंभ संकु- 


य वि चित आदिमें ओर इसी प्रकारके सर्वांग 
रक्तपित्तके प्रमेहमें तो कायफलको = | 


| ते यक्तिसे >“ (एकांगके रोगोंमें ॥ ४६ ॥ 
कषायसे युक्तिसे कल्पित की बस्तिको 5 
| 


|| विधिका ज्ञाता वैद्यदे ॥ ४२ ॥ यथार्वमोषधैःसिदान्बस्तीन्दया 


|| त्िकाद्नयोऽनिलादीनांचतुष्काथा | दिचक्षणः । पूर्वोक्तेनविधानेन 

|| परेत्रयः। पक्काशयविशुद्धयर्थं | कुथ्योद्रोगान्यृथग्विधान॥ ४७॥ 
वृष्याःसांभाहिकारतथा ।।४३॥| यथायोग्य औषधोंसे सिद्ध बस्ति- 
|| तीन कषायोंके त्रिक और चार चतुष्क योंकी बुद्धिमान्‌ वैद्य दे और पूर्वोक्त 
|| वात आदिकोमें हित होतहें और अपर विधिसे पृथक २ अकारके रोगियाको 


०, "०० 


| तीन पक्काशयकी शुद्धिके लिये वृष्य और नीरोग करे ॥ ४७॥ 


| सामाहिक मानेहें ॥ ४३ ॥ एकादशो$व्यायः । 
॥ परिस्रावेतथादाहेपरिकर्तप्रवाह 


ह RN फलमात्रासिद्धिः । 

णे । अतियोगेमताःपंचजीवादा केर: 

नेतथात्रयः ॥ ४४॥ भगवन्तमुदारसत्त्वधीशुतिविज्ञा 
नसमृद्धमत्रिजम्‌।फलबस्तिवरत्व 


|| परिस्रावमे ओर दाहमें परिकत और| , ९८. विय 
|| प्रवाहणमें ओर अतियोगमें पांच पांच, : निश्चियस ववादामुनयाप्युपागसनू || 


0.,% | 


और जीवादानमें तीन कहेहें ॥ ४४ ॥| उदारसत्व, बुद्धि, श्रुति, विज्ञान, इनसे |. 
रक्तापेततेद्वयमेहएकरतरिशच्चपञ्चच। ससद्ध (पूर्ण) आतके पुत्र भगवान | 


सुढ्शाथोषधद्ेशावर्तयोगुणव तिरक हिय विव करते ये. 


ज्र TR न्य 
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भुगुकौशिककाप्यशोनकाःसपुठ 
स्यासितगोतमाद्यः । कतमत्म 
बरफलारिपुस्मृतमास्थापनयो 
जनास्विति ॥ २ ॥ 
कि भृगु कौशिक काप्य शोनक 
पुलस्त्य असित गोत्तम आदि फल 


[५1 


आदिके बिबै कोनसा फल आस्थापनका 

योजनाओंमें उत्तम कहहि ॥ २ ॥ 
कफपित्तहरंपरंफलेष्वथजीमूतक 
माहशौनकः । मुदुवीर्ष्यतयाभि 
नत्तितदितिचोवाचनपोश्थवा 
मकः ॥ ३ ॥ 


श्रेष्ठ कौन फल है शोनकने . 


नको करता है यह वामक नुप कह 
भये ॥ ३ ॥ 


कटुतुम्बीफलमुत्तमंमतंवमनेदोष 
समीरणञ्चतत्‌ । तदयोग्यमशै 
्तीक्षणताकरुरोक्ष्यादितिगोत 
| मोइन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ ` 


ES दे यह बात अयोग्य है क्योंकि 
उष्ण तीक्ष्ण कहु ओर रूक्ष होता | 


की वातळ और प्रबळभी कफपित्तको 
| के ..._ गहरताहे यह कहाहे वह बात न 
| fe कि की फळ वमनमें उत्तम यह भद्रशौनक कहतेभये क्योकि वह 
और दोषोंका समीरण ( नाशक ) वह कटुहे ओर बळका नाशकभीहे ॥ ७ ॥ 


/४॥ 


उ 


कफपित्तनिबहणंपरंसचधामागेव 
मित्यम्नन्यत । तदमन्यतवातलं 
पुनर्वडिशोग्लानिकरंबलापहस्‌ ५ 
और उस गोतमने कफपित्तके नाश- 
कॉमें ओेष्ठ घामार्गव ( ओंगा ) को माना 
और बडिशने उसको वातळ हानिकारक 
और बलका नाशक माना ॥ ५ ॥ 


कुटजंप्शशंसचोत्तमंनबलघंक | 


फ्पित्तहारिच । अतिविज्जलमु 
द्वंभागिकंपवनक्षोभिचकाप्यआ 
इतत्‌ ॥ ६ ॥ 


जर उसने कुटजके फलको उत्तम 
और फळोंमें कफ पित्तके नाशकोंमें प्रशंसा योग्य माना क्योंकि न बटका |. 
नाशक नहीं होता ऑर कफपित्तका ना- 


ढंहरेदिति । तदसाध्वितिभडशौ 
नकःकटुकञ्चापिबलघमित्यपि ७ 
और वह काप्य कृतवेधन ( तोरई ) 


इतितद्वचनानिहेतुभिःसुविचित्र 


i”) 
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फलेघुनिश्वयंपरमंचात्रिसुतो$ज | उदर रोगमें छतवधन हित होताहे 


वीदिदम्‌॥ ८॥ और मदन सब रोगोका अविरोधी 

र 4003 पकी, होता हे महुआ कषाय और तिक्त होता 

ये हेतुओंसे अत्यंत विचित्र उनके हे और वह अरुक्ष कट और विज्जल 
वचनोंको बुद्धिमार्‌ अञिके पुत्र पुनवसु होता है॥ १५॥ | 

नकर ते भेर फेलो (शं ~ ~ 
क | काकण 

फलदोषगुणान्सरस्वतीप्रतिसवेरे | | ३० क 

पिसम्यगीरिता। नतुकिञ्चिददो ml 

~ गणं MT C 

षनिगृणंगुणभूयस्त्वमतोविचि कफ पित्तका हारी ओर शीघ्रकारी 


.न्त्यत ॥ ९ ॥ निश्चयसे पवनका अनुळोमी होता 
कि फछोंके दोष और शुणोंके प्रति|हि इसीसे अन्य फछोंके विद्यमान रहते 
सबने अपनी अपनी वाणी भढ़ीग्रकार|भी यह विशेषकर फळ नामको ग्राप्त 
कही परन्तु किंचितूभी दोषोसे रहित होता हे ॥ १२ ॥ 
और गुणोसे हीन पदार्थ जगतमें नही है| गुरुणाचवचरयुदाहतेमुनिसङ्चैरि 
इससे गुणोंकी अधिकताके विषे विचार| तिपूजितेततः । प्रणिपत्यमुदास 
SR पि मन्वितःसहितःरिष्यगणोऽनुप . 
इहकृष्टहितागरागरीहितमिक्ष्वा | रवान्‌ ॥ १३ ॥ 
कुतुमाहनमतम्‌। कुटजस्यफलहृदा| गुरुके कहे हुए इस वचनकी मानके 
मयेभ्वरंकोठफलअ्पाण्ड्यु ॥ १ ० च पूजा कि आनंद 
चट > औौरडिए मिलकर स ष गण नम" 
so pe स्कार करके पूँछते भये ॥ १३॥ 
कुटजका फळ हृद्रोगमें श्रेष्ठ हे ओर सर्वकम्मंगुणरुहुरुणोक्तोबास्तिरू 
कोठका फळ पाण्डु रोगमें श्रेष्ठ दुमतमर्थवोदिना । नाभ्यधोगुदग 
होताहे ॥ १० ॥ तथ्शरीरात्सर्वतःकथमपोहतिदो || 
उद्रेकतवेधनंहितंमदनंसवंगदा | पान्‌ ॥ १४ ॥ | 


~ ey 


nD मधुकंसकपायतिक्तक | सपूर्ण कमोंके गुणोंकी कारक उच्र|| 
तदरूकषकटुकञ्चविज्जलम्‌॥ १ १॥ |बस्ति जो अयतत गुरुओंने कही दै|| 


ISS हि 


EE लाह 
९२ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized ०लेशकंसंरितायाम Byaan Kosha 
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| संपूर्ण दोषोंको किस मकार हुए वे पुनबैसु, बस्तिको और उसकी || 


( १४५८ ) 


बीदिदंशरीरंतन्त्रयतेऽनि a | 
लःसङ्गाविघातात्‌ । केवलएवदों स्तिमुशन्तिमाहिषस्‌ । । 
षसहितःसहिवायुःभकोपमुपया अजाविकादन्तसुबस्तिमुत्तरंवद | ^ 
ति॥ १५॥ . | न्तिबस्तिविपरीतरूपम्‌ ॥३८॥ || 
उस समय गुरु यइ कहते भये कि बकरी और भेडकी और हे सोम्य 
संगके नाशसे केवळ वाशु संपूर्ण ऊंटकी 
रको अपने आधीन करता | 
युक्त घह वायु अत्यन्त को रि 


नुलोमयतिबरितः । सवेशरीरग 
'गदसङ्खातप्रकाशनात्मशान्ति 


मुपयाति ॥ १६ ॥ 
पित्त कफ मळ सहित उस पवनको | 
॥ शुद्धि कारक वस्ति अनुलोम करः होतीहे और उसका नेत्र क्रमसे दश|| 
|| कहे संपूर्ण शरीरमें व्याप्त वह रोगोंके अंगुळका होताहै और उसको गज ऊंट || 
संघातोंके प्रकाश करनेसे शान्तिको प्राप्त गो अश्व भेड बकरी इनकी बस्तिकी|| 
॥ होताहै ॥ १६ ॥ सन्धिके चतुर्थ भागमें कणिका सहित 
अधागिगम्यार्थमखण्डितंयिया | गेज कसै ॥ * «| 
गजोष्टरगोक्वाव्यजबस्तिकर्म्मे । | पस्थस्त्वजाव्योहिनिरूहमाजाग 
 अपृच्छेदेनंसचवस्तिमजवीद्विंवि | वादिपुद्ितिगुणोयथाबम्‌ । 
अतस्याहपुनभचोदितः ॥१७॥ | निरुहउट्रस्यतथाढकद्यंगजस्य _ 
इसके अनंतर अखण्डित ( पूर्ण ) वृद्धरित्वनुवासनेऽष्मः ॥२०॥ 
|| अर्थको बुद्धिसे जानकर गज ऊंट गो| बकरी ओर भेडके निरूइकी' मात्रा 
||अशव भड बकरी इनके बस्ति कर्मको |पस्यभर और गो आदिकोमे बलके 


है ट्र अ खु EEE 


ट्रगोव्वाव्यजबस्तिसन्धौचतुर्थ 
भषागेचसकर्णिकंवदेव ॥१९॥ 


मी Tn 


(£) 
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क्क क S\N 
|| अनुसार दुगुनी तिगुनी होतीहे ऊंटका| पलाश चिरायता देवदारु कटुरोदिणी 
|| निरुइ तिसी प्रकार दो आढक भर कषाय गोओंको अधिक हित 
|| होता है ओर गजके निरूइमें वृद्धि कहा हे और पढाश, दंती देवदारु 
|| होती है और अनुवासनमें आठ मात्रा[मोथा मूषाकानी थे अश्वको अधिक 
|| होती हैं ॥ २० ॥ ` |कहेहें ॥ २३॥ 


कलिङ्गङृष्टेमधुकंसपिप्पलीवचा | सरोष्ट्रयोःपीठुकरीरखादिराःश 
शताह्वामदनंरसाञ्जनम्‌ । हिता | म्पाकबिल्वादिगणस्यचच्छदाः 
निसर्वेषुगुडःससेन्धवोद्विपञ्चमूलं | अजाविकानांत्रिफलापरूषकंक 
साविकल्पनात्वियम्‌ ॥२१॥ | पित्थकर्केन्धुसबिल्वकोलजम्‌२४ 
इंद्रजो कूट महुआ पीपल वच सौंफ। खर और ऊंटको पीछु करीर खदिर 


| भैनफछ रसोत ये सबमें हित होते|अमळतास और बिल्व आदि गणके 
|| हैं ओर सैंधव मिला गुड़ दोनों पंच-|पत्ते अधिक हित हैं बकरी और मेडोंको 
|| मूल भी हित होतेहे यह कल्पना विक-|त्रिफला फाळसे कैंथ बेशी बेळ और 
|| लपसे हैं ॥ २१ ॥ बेरके पत्ते हित होतेहे ॥ २४ ॥ 


गजेऽविकोऽश्वत्थवटाश्वकर्णजाः | अथाब्गिवेशःसततोऽन्तरान्तरा 
सखादिरा'प्रगरहशालवालजाः ।' | हितञ्चपप्रच्छगुरुस्तदाहच।सदा 
तथाचडट्रेधवशियुपाटलीमधूक | तुराःशोत्रियराजसेवकास्तथेव 
साराःसनिकुम्भचित्रकाः ॥२२॥ वेश्याःसहपण्यजीविभिः ॥२५॥ 
कि गजमें ये अधिक हैं कि पीपल इसके अनंतर वह अग्निवेश मध्यम- 


||बट झाळ इनके खदिरकें कनेर और (ध्यमें हितको पूछते भये और शुरु 
|| शाळ और ताळके निरु होतेदै तेसेही उसको कहते भये कि वेदपाठी और 
॥ ऊंट्मे धवांसा सौहजना पाटळ महुआ |राजाके सेवक वेश्या और व्यापारसे 
||इनके सार निकुंभ और चीता हितहें२२ |जीनेवाले ये सदैव रोगी रहतेहे॥ २५ ॥ 


वीकसुराहरों ७ % 


पलाशभूतीकसुराहरोहिणीकषाय| दिजोहिशिष्याध्ययनव्रताह्विक 
उक्तरत्वधिकोगवांहितः।पलाशद | क्रियादिभिर्देहहितनचेष्टते । न्‌ 
न्तीसुरदारुकत्तुणद्रवन्त्यउक्तारतु | पोपसेवीनृपचित्तरक्षणात्परानु 
रगस्यचाधिकाः ॥ २३ ॥ रोधाबहुचिन्तनाद्गयात्‌ ॥२६॥ 
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वेदपाठी आ द्विज शिष्योंके अध्ययन रिमित | 
आहिककी क्रिया ( नित्यकर्म )| खलेहवर्तीपरयोजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
| अपने देइके दितकी चे्टाको| देगोंके विधारणसे बढे इये, उनके 
से अधिक चितासे भयसे अपने हितकी 
चेष्टा नहीं करता है ॥ २६ ॥ 


( १३६० ) 


की स्नेह वाळी बचीके अयोगको करे ॥ । 


बूचिततव्िन्युपचारतत्परामुजा | निरुहितंधन्वरसेनतोजितनिकु 
भिभूषानिरतापराज्ञना । सदा म्मवेलेनततोध्नुवासयेद । बला 


सनादत्यनुबदधविक्रयक्रयादिलो | श्वगन्धासहबिल्बचित्रकानद्रि | 
| भादपिपण्यजीविनः ॥ २९७ ॥ अमूलेकतमालकोत्पले ॥ ३०॥ | 
और परांगना ( वेश्या ) कामी मचु-| निरूह करयि इये मनुष्यको | | 
्यके चित्ता अनुवर्ेन करती और उप-|रसका भोजन कराकर पुनः दंतीके | 
चारमें तत्पर हुयी मार्जन और अलंकार तिलसे अनुवासन कराये बा आस-|| 
इनमें निरंतर लगी रहतीहे और व्यापा- गंध खारालवण वेळ चीता दोनों पंच || 
रके जीवी सदैव बैठनेसे और अनुबद्ध मूळ अमळतास और उत्पल ॥ ३० ॥ | 
र र क बेचना| वान्कुलत्थांश्वपचेज्लाढकेरसः || 
द्ना भ्‌ ड | 
दवतेत्ागतवेगनिग्रहसमाचर सपेष्यरतुक लिङ्गका मः । 
तेह्यागतवर्गागयहसया । सतैलसपिगुडसेन्धवोहितःसदान 
न्तेनचकालमोजनम्‌ । अकाल | राणांबलबद्धेनःपरः ॥ ३१ ॥ 
_ नि्हरविहारसेविनोभवान्तिये& | जो कुछथी इनको आढक भर | 
न्येपिसदातुराश्वते ॥ २८ ॥ जङ्मे पकाव ओर उस रसको इंद्रजो || 
थे सदेव आये हुये वेगका निग्रह आदिसे पीसे उसमें तेल घृत गुड़ सेंधव || 
करते हैं और समयपर मोजन नहीं करते मिली बस्ति मुनुष्योंको सुदैव हित है 
हैं इससे असमयके निहोर (भोजन ओर बलके बधकम उत्तम हे ॥ ३९॥ 
| विहार सेवन करनेहारे ये ओर अन्यभी पुननेवेरण्डनिकुम्भचित्रकान्सदेव | 
| जो एसे होतेहे वे सदेव आतुर होतहेंर< दारुत्रिवतानिदिग्धिकाम्‌ । महा 
| समारणवेगविधारणोडतविबद्ध | न्तिमूलानिचपञ्चतद्वान्विपा 


| 
| 
पु व £] 
| स्वोक्ञस्जाकरंशिषक) मी, i 
सवोङ्ग: 
च 


सकरा ज्युपूचेदधिमस्तुसयुते ३२ ॥ || 


0 
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. 
| और सांठी एरंड दंती चीता देवदार\| उसमें यह छोक है कि अश्व आदि- 
|| निशोय कटेइळी और बडे पंचमूळ |कोंके फळ कमे बस्ति इनकी श्रेष्ठताके 
इनके प्तोंको दधिके मस्तु मिळे इये निश्चय और निरंतर आतुर 
गोमूञमें पकाकर ॥ ३२ ॥ और फठकी मात्रामें इनका हितं यह 
सतैलसपिदेवगैश्पञ्चनिविमू वर्णन इस अध्यायमें किया है ॥ २५ ॥ 


||. च्छितेबस्तिमथभयोजयेत्‌।तथेव दवशी या ५ 
. शस्तंमधुकेनसाधितंफलेनबिल्वे लाते बह 
नशताहयाथवा ॥ ३३ ॥ दितिः द्याला ab नि 
तेल घृत ओर पांचों लवणोंसे मिली सन्धानबन्धनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ इई बस्तिको उसके अनंतर दे तेसेही (हर बेच म आधे 
महुवेसे सिद्ध कियी मैनफलसे वा| सके अनतर दब कब 
बिलसे अथवा सौंफसे सिद्ध की बस्ति Es pn 
|| दित होती हे ॥ ३३॥ झर मुक्त ( छुट ) सा 
|| सजीवनीयरतुरसेऽनुवासनेनिरूह ग लि ल हे प 
न निहेतानिलविण्मूत्रकफपित्तंक 
|| णेचालवणेशिशोहिंतः। नचान्य | शाशयम्‌। शुन्यदेहंप्तीकारास 
|| दाश्ज्ञबलाभिवर्दन॑निरूहवस्तेः | हिष्णुंपरिपालयेत्‌ ॥ २॥ | 
शिशुवृद्धयोःपरम्‌ ॥ ३४ ॥ | ओर निरंतर दूर होगयेदें वात मल 
|| और जीवनीय औषधोंसे युक्त जो एन कफ पित ये अ छाना 
| रस है वह अनुवासनमें और लवणसे जिसका 202 20 दस भुरी i 
|| रहित निरूदणमें बालकको हित होती 2 ल सआतु 
है ओर शिशु और वृद्धोको निरूह दवह र ह. 
||जस्तिसे अन्य शीघ्र अंग और बलका| यथेवतरुणंपुर्णतेलपा्त्रतथेवच । 
[वन कोईमी उत्तम नहीं है.॥. ३४ ॥| गोपालइवदण्डीगाःसर्वेस्मादप 
| तत्र श्लोकः । चारतः ॥ ३ ॥ 


बस्तिवरतत्त्वनिश्वयो जैसे तरुण ओर पूर्ण तेलके पात्रकी 
फलकर्मेबस्तिवरतत्त्वनिश्वयोवा |. करतेहे और जैसे दंडवात्‌ | 
| ज्यादीनाम्‌ । सततातुराश्वह्ाः ।गोनंकी रक्षा करते ऐसे संपूर्ण अपः|| 
| फलमात्रायांहितचैषाम्‌॥ ३५ ॥ [चारोंसे रोगीकी रक्षा के ॥ ३॥ ॥ | 
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| ; क्रमकोविदः ॥ ४ ॥ जयेत्‌ । महादोषकराण्यष्टावि 
। प्रथम क्रमको ज्ञाता वैद्य अिके सन्थु| मानितुविशेषतः ।। ८ ॥ 


॥ क्षणके लिये पेया आदिके रस अधिक CR बाद न तर | 
जिसमें न 9) इस अक्कतिको जो गात न 
|| जिसमें ऐसे कमसे उसका उपचार करे री वित. पदायाँकी वर दे और 


SR 


ओ | सममे क्षम आसंग रहित रतिसे सहित ढिंगको और सिद्ध यापन बस्ति- 
| ._ || इच्चियोसे स्थिर बळ्वास्‌ सत्वसे सम्पन्न याको यथाथ रीतिसे कहताहूं ॥ ११ ॥ || 


4 चुरकसंदितायाम | 
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अभिसन्पुक्षणाथेन्तुपूरवपेयादिशि जो हो वह मनुष्य प्रकृतिमे गत आया दा नो हो वह मह्य तिमे गत आया 
हि रेणेवचेर ^ न जानना॥ ७॥ 
सिष । रसोचरणवचरत्क 1 | एताप्रकतिमभापःसर्ववर्ज्यानिब 


सलिग्ाम्छरवादुहृयानिततोऽठ ।|महादोर्षोके कारक इन आठोंको तो | 
लवणोरसौ । स्वादुतिक्तोततो विशेषकर व्ण दे ॥ ८॥ | 
भूयःकषायकदुकोततः ॥ ५॥ | उद्येभोष्यरथक्षोभमतिचंकमणा 
प्रथम स्निग्ध अम्ल स्वादु और सने । अजीणाहितभोज्येचादे 
हृदयको ग्रिय रसोंको फिर अम्ल छ- वास्वमंसमेथुनस ॥९॥ | 
वण रसोंको फिर स्वाढु तिक्त रसोंको| कि ऊंचे स्वरसे भाषण रथका क्षोम | 
पुनः कषाय कटुरसाको भक्षण क- अत्यंत गमन और आसन अजीण और || 
रावे ॥ ५ ॥ अहित भोजन दिनमें शयन ओर॥ 
|| अन्योऽन्यभरत्यनीकानांरसानांत्ति मैथुन ॥ ९ ॥ र | 
ग्घरुक्षयोः । व्यत्यासादुपयोगे | तज्जादेहोडसर्वाधोमध्यपीडामदो | 
नप्रकृतिंगमयेद्रिषफ ॥ ६॥ | पजाः । शठष्मजाःक्षयजाश्वव | 
परस्पर विरुद्ध रसोंके और स्निग्ध| व्याधयःस्युर्यथाकमस्‌ ॥ ३०॥ | 
रुक्ष पदार्थोके व्यत्यास ( उलट पढट। इनसे पैदा इई, देहके सब ऊद | 
कर ) से उपयॉगोंको कराकर उ- सा ve पदा म 
प्रकृतिमें र र्‌ 
(च करे ॥ ६ गा ( आरोग्य )को उत्यत् न्याव ययाक्रमसे होतीहिं॥१०॥ 
सर्वेक्षमोनिरासज्ञोरतियुक्तःस्थि 
रेन्द्रियः । बलवान्सत्वसम्पन्नो 
॥ विक्षेयळतिंगतः ॥ ७ ॥ 


षजम्‌ । यथावत्संप्रवक्ष्यामिसि 


उनके मध्यमे एक २के औषधों 


तेषांविरस्ततोलिङ्गमेके कस्यसभे || 


द्वान्बस्तीं्यापनान्‌ ॥ ११ ॥ || 


स्थानस्‌। ` - (१४६३) 


खु अंगोंमें अभिताप पादोंमें शोथ 
प्रस्वाप इषंण आदि रोग होतेहे ॥९३॥ 
अतिचक्रमणात्पादजङ्घोरुजानु 
वक्षणभोणीपृष्ठशूलसक्थिसाद 
निस्‍्तोदपिण्डीकोंदेश्नाइ मासा 


तत्रोचेभाष्यातिज्ाषाभ्यांशिर 
स्तापकणेशंखनिस्तोदस्रोतो$व 
रोधमुखताढुकण्ठशोषतैमिप्यपि 
पासाज्वरतमकहनुमन्याग्रहनि 
_ीवनोरःपार्शशलर्वरभेदहिक्का | ._ , (८ 
श्वासादयःस्युः ॥ १२ ॥ § भितापशिराधमनी हषश्वासका 
उनमें ऊंचे स्वरसे और अत्यंत सादयःस्युः॥ १४ ॥ = 
| शिरमें ताप कण और शंसोमे। अत्यंत चंक्रमण ( गमन ) से पाद 
निरन्तर पीडा स्रोतोंका अवरोध मुख जंघा ऊरु जानु वक्षण आणि रष्ठ इनमें 
ताछ कण्ठ इनका शोष तिमिरता छळ सकिययोंमें साद और निरन्तर पीडा 
पिपासा ज्वर तमक हनु और मन्याका|पिण्डकाओंका उद्ेश्न अंगमद शेरा 
ग्रह निष्ठीवन ( अत्यंतथूक ) ऊरु और अभिताप शिरा pe हष ओर 
पार्थमें शूळ स्वरभेद हिक्का और श्वास श्वास कास आदि रांग होतेहे ॥ ९४ ॥ 
आदि रोग होते हैं ॥ १२॥ अत्यासनाद्रथक्षोजजाःरिफक 
> [a Ce पाश्रैवं हण 
|. रथक्षोशात्सन्थिपवेशेथिल्यहनु क्षणवृषणक्रटीपृष्ठवेदनाद 
 नासाकणेशिरःशूलतोदवहिवि | यःस्युः ॥ १५ ह , 
: कषोभाटोपान्त्रकूजनाध्मापनहृद म कील उना ) से रथके 
| शेन्द्रियोपरोधरिफिक्पार्थवेक्षण रे जो पवा होते वे स्फिक पाच 
प दीपृष्ठवेदनासन्थिस्क न वृषण काटे पृष्ठमे वेदना आदि 
वृषणकटीपृष्ठवेदनार्सान | 


| होतेहे ॥ १५ ॥ 
` न्धग्रीवादोर्वेल्याङ्गाभितापपाद | अजीणोध्यशनायान्तुमुखशो 
॥. शोफप्रस्वापहषेणादयः ॥ १३ ॥ 


. षाध्मानशळनितोदपिपासागात् . 
रथके क्षोमसे सन्धि और पर्वोमे| सादच्छर्तीसारमूच्छाज्वरमवा 
[शिथिलता इनु नासा कण शिर इनमें। हणामविषादयःस्युः ॥ १६ हवीच 
| झळ और व्यथा अभिका विक्षोभ| अजीणे और अध्यशन इन दोनों 
|आटोप आंतोंका कूजन आध्मापन|मुखका शोष आध्मान शूळ. निस्तोद 
| द्य और इन्द्रियोका उपरोध पिपासा गात्रसाद छदि अतिसार मूर्च्छा | 
स्फिक्‌ पार्श्व वंक्षण वृषण कटि पृष्ट ज्वर प्रवाहण आम और विष | 
|| इनमें वेदना सन्धि स्कन्ध औवा इनमें 


रोग होतेई॥ ९६ ॥ 


भभ पया 
bas पाक 


ee 


Fr 
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( १४६४ ) 


बदोर्बल्यवैवर्ण्यकण्डूपामागात्रा 
वसादवातादिप्रकोपजाश्चप्रहण्य 
शोविकारादयः ॥ १७ ॥ 
विषम और अहित भोजनोंसे अन्न- 
की इच्छाका अभाव दुर्बलता विव- 
णता कण्ड पामा . गात्राम अवसाद 
और वात आदिके कोपसे पैदा हुये 
अहणी अशके -विकार आदि रोग 
होतेहे ॥ १७ ॥ | 
दिवास्वमादरोचकाविपाकाम्नि 
नाशस्तेमित्यपाण्डुकण्ड्पामा 
दाहच्छर्ङ्गमदेहत्स्तम्भजाङ्यत 
न्द्रानिद्रा्सङ्गग्रन्थिजन्मदो 
बल्यरक्तमूत्राक्षिताताळुलेपाःपि 
पासाच ॥ १८ ॥ 


चुरकसंदितायाम्‌ 
Digitized a eGan ध, Gyaan Kosha 
, न पाप पक पर सन प कप नमक मधध्पम मम 


- वाङ्गरोगमुष्कश्वयथुवातवचामू 


तागमनकासश्वासशोणितष्टीवित 
~ दोबंल ३. 
स्वरावसादकटीदोबल्येकाङ्गस 


त्रसङ्गशुक्रविसगजाड्यवेपथुबाधि | 
व्यैविषादादयःस्युः उत्पाव्यतेइव | 
गुदस्ताङ्यतइवमेदूमवसीदती 
वमनोवेपतेहृदयंपीड्यन्तेसन्धयः 
तमः्प्रावशातइवच ॥ १९ ॥ | 
व्यवायसे शीध्रही बळका साद ङरु-|| 
ओंका साद बस्ति शिर गुदा छिंग|| 
वंक्षण ऊरु जानु जंघा पाद इनमें श || 
हृदयका स्पंदन नेत्रॉमे पीडा अंगांमें|| 
शिथिलता शुक्रके मागमें रुधिरका आना || 


स्वरका अवसाद कटीमें दुबलता एक 


अंगके और सर्व अंगके रोग अंडको-||. 


दिनमें शयनसे अरोचक अविपाक|शोमें शोथ वात मळ मूत्र इनका संग | 
अग्निनाश स्तैमित्य पांडु कंडू पामा|शक्रका विसर्ग ( आना) जडता कंप|| 
दाह छदि अगमद्‌ हृदयका स्तंभ जडता|बधिरता विषाद आदि होते हैं ओर गुदा | 


दुबेळता मत्र और नेत्रॉमें रक्तता|ताडना होती दै मनमें मानो अवसाद | 
ताछमें लेप और पिपासा थे रोग | होताहे हृदय कंपतादे संधियोंमें पीडा || 
होतेहे ॥ १८ ॥ होती हे मानो अंधकारमें प्रवेश होताहे 


ता नवीन इत्येवमेशीरिरभिचारेरतेभ्रादुरभ | 
शेरोगुदमेदवक्षणोरुजानु | वन्तिउपद्रवा: ॥ २० ॥ 
जङ्घापादशलहदयर्पन्दननेत्र 


इसप्रकार इन आठ प्रकारके आमै- 
चारासे ये उपद्रव प्रगट होतेहे ॥ २० ॥ 


| पीडङ्गरेथिल्यशुक्मार्गशोणि 


तंद्रा निद्रा अधिक संग म्रंथियोंका जन्म मानो फटी जाती हे छिंगमें मानो||. 


१६४८६ 


२३ 


. | भाषण और अत्यंत भाषणसे पैदा हुये| नांदिदीपनीयोषधोपयोगः । प्र 
|| रोगोंकी चिकित्सा अभ्यंग स्वेद उपनाइ| कर्षणोन्मदेनपरिषेचनादिश्वशठे 


॥ संपूण विधि ओर मोन यह होतीहै २१ 


|| आदि संपूण जो वातनाशक वह निदा- रसर्पिषोरुपयोगः। तथावातहराः 


1 धोका अवचारण ( देना ) है ॥ २ ३ ॥ | जीवनीय औषधोंसे सिद्ध किये दूध | 
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तेषांसिद्धिःउचच्ष्याति्ञाष्यजा | विषम और अहित भोजनोंसे उत्पन्न 
नाम“्यङ्गस्वेदोपनाहघूमनस्योप (रोगांवी चिकित्सा यथायोग्य दोषोंके 
रिभक्तस्तेहपानरसक्षीरादिभियाँ | उपर ६ ॥ २४ ॥| 
तहरसर्वोविधिमॉनच्च ॥ २१ ॥ | विवास्वमजानांधूमपानलद्वनवम 
उनकी सिद्धि (निवृत्ति ) ऊंच स्वरसे| नशिरोविरेचनव्यायामरुक्षाश 


> जळे 4102 पीछे रे पान। व्मह्रःसर्वाविधिः ॥ २० ॥ 
' रस दूध आदिसे वातकी नाशक दिनमें शयनसे जो उत्पन्न हे उनकी 


रथक्षोभ्ञातिचंक्रमणात्यासनजा वि व्यायाम झुक भोजन आदि और 
|| नांस्नेहस्वेदादिवातहरंकर्मसर्वेनि |दीपनीय औषधोंका उपयोग है और 
|| दानवर्जेमू ॥ २२ ॥ ्रकर्षण उन्मईन परिषेचन आदि संपूर्ण 
|| रथका क्षोभ अति चंक्रमण अति बेठना|कफनाश विधि है ॥ २५ ॥ 

|| इनसे उत्पन्नोंकी चिकित्सा स्नेह स्वेद मेथुनजानांजीवनीयसिद्धयोःक्षी. 


|| नको छोड़करहें ॥ २२ ॥ १ 
अजीणोध्यशनजानांनिरवशेषत खिशात रक 
श्छदेनरुक्षस्वेदधमपानलङ्खनीय सेहालेहविधयोयापनाबस्तः ढु 
पाचनीयदीपनीयोषधावचारण | उतसव । बता हवाई 
ञ्ज ॥ २३ ॥ | लेषुचउत्तरवस्तिः ।विदारीगन्धा 


अजीण और अध्यशनसे उत्पन्न रो दिगणजीवनीयगणक्षीरसेसिड 
गोंकी चिकित्सा निरवशेष ( सब ) की| तैलंस्यायापनाश्ववस्तयःसर्वका 
छदि रुक्ष स्वेद धूमपान और ठंपनके| लंदेयास्तानुपंदेश्यामः ॥ २६ ॥ || 
योग्य पाचन और दीपनके योग्य ओष- नसे पैदा हुए रोगोंकी चिकित्सा |. 


` विषमाहिताशनजानांयथास्वंदो घृदका उपयोग है तसेही वातहरी ह 
पक्रियाः ॥ २४ ॥ | स्वेद अभ्यंग उपनाइ और वीयवर्दक 


ज्ज ७ _™__ अ पउ 
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आहार स्नेह और स्ेइकी विधिके यापन| मोथा व बळा अमछतास 
बस्ति और अनुवासन हैं और मृत्रके|रायसन मंजीठ कटुरोहिणी जाय || 
विकार और बस्तिके शूलोंमें उत्तर बस्ति|माणा सांठी बहेडा गिछोय शाळपणी || 
श्रेष्ट होती हे और विदारीगन्ध आदि|आदि पंचमूछ इनको एक एक पछ || 
गुण और जीवनीय गणसे पकाये हुए लिकर खण्ड खण्ड करळे आर आठ मेन | 
दूधमें सिद्ध किया तेळ श्रेष्ठ होते|फोंको धोकर आढक भर जलम काथ || 
हैं और यापन और बस्ति जो सब करके पाद शेष उस रसमें दूधके दो || 
काळमें देने योग्यहें उनका उपदेश | प्रस्थ मिळावे और पुनः पुनः पका हुआ || 
करतेहें ॥ २६ ॥ जब क्षीरावशेष रहे उसकी बराबर || 

मुस्तोशीरबलारग्वधरास्रामञ्ञि |जांगळ्के रस मधु शहत शृत मिछावे और | 


डाकहुरोहिणीत्रायमाणापुनन be nr क्क, | 
वाबिशीतकगुडूचीस्थिरादिपञ्च |वह सुखोक्ष्ण बस्ति शुक्र मांस और || 
मृलानिपलिकानिखण्डशःकू्ता |बढको पैदा करतीहै और क्षत क्षीण || 

रो नि कास गुल्म शूळ विषमज्वर रन्न कुण्डल || 
निष्ट चमदनफडानिभरक्षाल्यज बब (नक मोर रषिर भिर | 
ठाढकेपरिकाथ्यपादरेपेरसःक्षर | बीस मवाहिका शिरदी पीडा जादु | 
 द्विमस्थसंयुक्तःपुनःपुनःश्वृतःक्षी |ऊरु जंघा बस्ति इनका अह अश्मरी || 
रावशेषसतुल्योजाङ्गलरसमधुघु उन्माद अशे अमेह आध्यान रक्तपित्त | 
तःशतकुसुममधुककुटजफलरसा |कफ इन व्याधियोकी हरती है और || 


है इति ॥ २७ ॥ 

सुखोष्णबरितः शुक्रमांसबल | 
जननःक्षतक्षीणकासगुल्मशूलबि | ० दमउराछ 
शूलमूत्रकच्छासग्रजोविसपेप्रवा कागाकुर्काराखाश्यगन्यागुडूचा 
हिकाशिरोरुजाजानूरुज्भावस्ति | वर्षीभूरारग्वधदेवदार्वितिपलिका 
अ्रहाशमय्युन्मादाशःप्रमेहाध्मान | निखण्डशःकुघानिफ लानिचाष्टौ 
_रक्तपित्तश्टेष्मव्याधिहरःसयोब | भक्षाल्यजलाढकेक्षीरपादेपचेद्‌ 
| लजननोरसायनश्चेति ॥ २७ ॥| पादशेषंकषायंपूतंशतकुसुमादि 


ie 


जनमियदुकल्कीकतःससेन्धवः |शीपरदी बढकी उत्पादक ओर रसायन | 


__ ००2 तिदितयागप “` सिद्धिस्थानम्‌ | ( १४६७ ) 
1 Digitized By Slddhanta (25100 (2५22, ५23 2.0 %ए़:ऋश७लजजःण्नपा-०ण»अ»ऊ -म अमर व० , 
आ घुकमदनपिप्पलीकल्करूतेनपू 
वत्सकफलरसाञ्जनमियङ्कुयमानि न ॥२९॥ र 
संक्षे 2 पे सेन्ध 1 वांसा बढ़ा मूवा दशमूल सा- 
क्तेन योग इ और 
युकंसुखोष्णनिरूहमेकंडोत्रीन्वा तेसेही बढी कटेइळी शतावर गिलोय इनमें 
दयात्‌ । सर्वेषांभशस्तोविशेषतो |पकाये दूधे महुआ मैनफल पीपछ 
` ललितमुकुमारक्षतक्षीणस्थविर |इनके कल्कको मिलाकर पूर्वके समान 


< बस्ति होतीहे ॥ २९ ॥ od 
` चिराशसामपत्यकामानाच २८| तथाबलातिबलाविदारीशालपणी 
शरण्डकी जड़ और पलाश ये छः 


1 पृश्चिपर्णविहतीकण्टकारिकादर्श 
री लालित 
परा)अमळतास देवदारु इनको एक एक _ डेनपयसामधूकमदनकल्कीर 
पछ छेकर और कूटकर और आह] तेनमधुघतसोव्चलयुक्तेनकासज्व 
मैनफर्ोंको जलमें धोकर चौथाई दूध| रगुल्मझीहादितख्नीमदहिष्टानां 
मिले आढंकभर जलमें पकावे पाद- सयोबलजननोरसायनथ ॥ ३०॥ 


हत, इप्‌ कायम सो ना तिसी प्रकार बला अतिबला विदारी 
मोथा पीपल हाऊवेर बेळ वच वांसेका शाढपणी पृश्षिपर्णी बडी करेइली दर्भकी 
फल रसौत फूलप्रियंगु अजवायन इनके जड़ जौ कंभारी बेडका फळ जो इनसे 
संक्षेपसे कल्कको मिलाकर शहत घृत. *. «ये टगे सुस्मा ऐना 
तेल सेंधवसे मिळे और सुखोष्ण १“ उ प परत थी का 
एक दो वा तीन निरुहोंकों दे यह मिलाकर सिद्ध की बस्ति 
निरूह सबको प्रशस्तहै और विशेष स्वर गत वर गत 
कर छडित सुकुमार सत सीग इद और खरी, मदिरासे छेशित जो है 
चिरकाडके अशरोगी इनको और सन्ता-[ नको झरी बळका उत्पादक है और 
नके अभिळाषियोंको श्रेष्ठ होताहे॥२८॥ रान ह 


सहचरबलामूवामूलशारिवासिदे | तथाबडातिबलारास्नारग्वथमदन 
नपयसातथाब्रहतीकण्टकारीश | बिल्वगुडूचीपुननवेरण्डाश्वगन्थास 
तावरीच्छि्नरुहाश्तेनपयसाम | इचरपाशदेवदारुदिपञ्चमूलानि || 
तय यार 
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आ गे चाचकदवदिगुणादेसुण्णयवः क्षु १ 
पढिकानियवकोलकुलत्थब्धिसिते। हपुपादकुडवदविगुणाक्षुण्णयवः 
शुष्कमूलकानाञ्चजलड्रोणसिदं क्षीरोदकसिद्धःसीरशेषोमधुधृतते 
निरुहभ्रमाणंशेषकषायंपूतमधुकम ललवणयुक्तःसर्वाङ्ग विद्वववातर 
दनशतपुष्पाकुष्टपिप्पलीवचावत्स क्तसक्तविण्पूत्रस्रीखेदितहितोवात | 

कफठरसाञ्नभरियंगुयमानीकल्की| हरोबुद्धिमेधाभिबठजननश्व॥ ३२ 
कतंगुडघ॒ततेलक्षोद्रक्षीरमांसरसा हाऊवेर आधा कुडव इससे दूने 
म्लकाख्चिकसैन्धवयुक्तेसुखोष्ण आधे कुटे इए जों इनको दूध जळ 


शुक्रमू्रवर्षःसङ्गे मिलाकर पकांवे दूध मात्र शेष उसमें 
पात) 2९ २ |शहत घृत तेळ लवण मिली हुई बस्ति | 
&निलजेगुल्महद्नोगाध्मानजप्नपा सवाँगरमे फेळे इए वातरक्तमे सक्त मल 
श्रेपृष्ठकटीअहसंज्ञानाशबलक्षये मूत्र और खियोके खेदमें हित होती है 
षुच ॥ ३१ ॥ वातनाशक और बुद्धि मेधा अग्नि बल || 


तिसी प्रकार बला अतिबका राय नको पैदा करती है ॥ ३९॥ 

सन अमलतास मैंनफल बेल गिलोय| हस्वपञ्चमूलकषायःक्षीरोदकसि || 
||सांडी एरण्ड आसगन्ध पीछा वांसा| द्दःपिप्पलीमधूकमदनकल्कीछूतः || 
। as कर| सगुडपृतंतेलडवणःक्षीणविषम | 
कुलथी इनको दो प्रसृत भर छे और| ज्वरकर्षितस्यबस्तिः ॥ ३३ ॥ || 
दो अमृत शुष्क मूळी छे ट्रोणमर जलमें| लघु पंच मूलके कषायको दूध ज-|| 
र किये निरूहके प्रमाणभर छने|ळमें सिद्ध करिके पीपल महुआ मैन- 
इए कषायमें महुआ मेंनफल सौंफ|फल इनके कल्कको और गुड तेल घृत 
कूट पीपछ वच वांसेका फळ रसोत|छवणको मिलाकर सिद्ध की बस्ति क्षीण 


फूलमियंगु अजवायन इनके कल्कको रे 


|| मांसरस अम्ल कांजी सेंधव इनसे मिली 
|| इई सुखोष्ण बस्तिको दे यह बस्ति| बलातिबलापामागोत्मगुपाष्टपछा 
po संगमे वातके रोगमें| इेक्षण्णयवाजलिकषायःपूवेवद 
/ [ग आध्मान त्रप्न स्थविरदुर्बेलक्ष हक ~ 
॥ पारख पृष्ठ कटि इनका अह संज्ञाका नाश स्तिःस्थविरदुबंलक्षीणशुक्राणां 
|| और बंलका क्षय इनमें हित है ॥३१॥/ पथ्यतमः ॥ ३४ ॥ 


(23. ass avn reer mr क. पणे पाचची Fe क्क अन्य ॥ ककत 


की 


चक 


E> 


|जछि इनके कषायकी पूर्वक समान | स्थिरादिपञ्चमूलीपञ्चपलेनशा 


` | पुष्प इनसे बकरीका दूध और जल दो| ख्राकुटजफलपिप्पलीकल्कःवृत 
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बला अतिबला ओंगा कौंच ये आठ क्षीणेन्ट्रिय और विषमज्वरसे कर्षित मनु- 
पछ आधे कुटे हुए. जोकी एक अं-ष्यकों ओष्ठ होतीहे ॥ ३६ ॥ 
७ _ 
bo ॐ बाल इद दरड ओर. ल्यिष्टिकयवगोधूममाषकपायप 
होतीहें ॥ ३४॥ अप्रसंतनछागपयःश्तंपादशेषं 
बलामघूकविदारीदर्भमूलमृद्दीका | कुकुटाण्डरससममधुषृतशकरासे 
यवेःकषायमाजेनपयसापक्ताम | न्थवसोवचेल्युक्तोबर्तवेष्यत 
धुकल्कितंसमधुधृतसेन्थवंज्वरा | मोबलवर्णजननश्व । यापनाबस्त 
नेभ्योबर्तिदयात्‌ ॥ ३५॥ | योदादश ॥ ३७ ॥ | 
बला महुआ विदारीकंद दर्भकी। शाळपर्णी आदि पंचमूलके पांच 
जड मुनक्का जो इनके कषायको बकरीके पल शाली सांठी चांवळ जो गेहूंका | 
दूधमें पकाकर और मुळहशीके कल्क| और उडदका कषाय पांच असृत भर | 
और शहत घृत सैन्धवको मिलाकर इस|इनको बकरीके दूधमें पकावे पाद शेष || 
बस्तिको ज्वरके रोगियोंको दे ॥ ३५॥ उसमें मुर्गेके अंडोंका रस ओर उसके 


णींगो समान शहत घुत शर्करा सेंघव काळा-|| 
शाटपर्णापृश्चिप सुरकम्‌ | इनसे सिद्ध की हुई बस्ति अलय || 
लकारमय्येपरुषकखजूफलमधू ` वीय॑वर्द्ध और बल वर्णकी उत्पादक | 
कपुष्परजाक्षीरजलभस्थापयाँ होती है ये यापनकी बस्ति बारह हैं ३७|| 
सिद्धःकषायःपिप्पलीमधुकोत्प | कल्पश्चेषांशिखिगोनदेईसाण्डरसे 
` लकल्कितःसघुतसैन्धवःक्षीणे | स्याद्‌ ॥ ३८ ॥ 
न्द्ियविषमज्वरकर्षित्स्यब॒स्तिः | इनका कल्क मोर गोनद हंस इनके | 
शस्तः ॥ ३६ ॥ अण्ड रसमें होता हे ॥ ३८ ॥ | 
शाळपर्णी पृश्चिपणी गोखरू दशमूल सतित्तिरिःसमयूरोराजहसपश्चपू 
कंभारी फालसे खजूरके फल महुआके| लीपयःसिद्धशतकुसुममधुकरा 


प्रस्थमरसे सिद्ध किये कषायमें पीपल भैलगढसैन्धव युक्तोबस्तिवेलवणे बज 
महुआ उत्पळ इनके कल्कको और घृत] “ | ५ 
और तैन्धवकों मिलाकर सिद्ध की बस्ति शुक्रजननोरसायनश्व ॥ ३९ ॥ 
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` क्ला 
पंचमूलीके| मात्र शेष रहे उसमें मदन विदारीकंद | | 
सौंफ महुआ इनके कल्कको मिलाकर 
सन कुटज मैंनफल पीपछ इनका कल्क और शहत सैंधवसे युक्त करके बस्तिको 
घृत तेल गुड सेन्धव मिलाकर सिद्धकी दे यह बस्ति खिर्योमे अत्यंत आसक्त | 
बस्ति बळ वर्ण शुक्र इनकी उत्पादक और क्षीणेंद्रियोंको हितहै: और बल वर्ण 
और रसायन होती हे ॥ ३९ ॥ कारक है ॥ ४९ ॥ 


( १४७० ) 


तीतर मिले राजहंस. 
जठ़में पकायाःहुआ सॉफ महुआ राय 


दिपअमदीकुकुटरससिद्धपपः | कल्पश्चेषविष्किरभतुदप्रसहाम्बु 
पादशेषंपिप्पलीमधूकराख्रामद 
नमधुकल्केशकरामधुघुतयुक्त 
ख्रीष्वतिकामानांबलजननोब' 
' स्तिः ॥ ४० ॥ 


महुआ रायसन मैनफल मुंलहटीके कः 
ल्कको शकरा घृत शहतको युक्त करके 
उनको बळकारक बस्ति होतीहे जो 
ख्रियामें अत्यंत कार्मीदै ॥ ४० ॥ 
मयूरमहुपित्तपक्षपादास्यान्त्रत्य 
La ~ ~~ 
क्तास्थिरादिभिःपलिकेःसहजले 
पयसिपक्ताक्षीरशेषमदनविदारी 
' शतकुसुममधककल्कीकतंमधुधृ 
तेन्धवयु्तंरितिदयातत्ीष्वति 
प्रसक्तक्षीणेन्द्रियेश्योहितीबलव 
णेकरः ॥ ४१ ॥ 


चरेषुस्यादक्षीरोरोहितादिषुचम 


प्रसह और जलचर जीवोंमें होताहे और 
दोनों पंचमूळ और मुरंगेके रसमें दध रहित यह कल्प रोहित आदि|| 


मत्स्यामें ७ ८, 
सिद्ध जो पादशेष दूध उसमें पीपल मत्स्यांमें होताहे ॥ ४२ ॥ 


त्स्येषेच ॥ ४२॥ 
यही कल्प ( विधि ) विष्किर ग्रतुद 


गोधानकुलमाजोरमूषिकराछक 
मांसानांदशपलान्झागान्संपश्वमू 
लान्पयसिपक्तातत्पयःपिप्पली | 
फलकल्कसेन्थवसोवचेलशकराम | 
धुपृततेलयुक्तोबस्तिर्बल्यो, रसा | 
यनःक्षीणक्षतस्पसन्धानकरोमथि || 
तोरस्करथगजहयभभवातबलास 
कप्रवत्युदावत्तेवातसक्तमृत्रवचेः 
शुकाणांहिततमश्च ॥ ४३ ॥ 


गोधा नोला माजार मूसा सेइ इनके||' 


मोर ओर महुका पित्तको पक्ष पाद |मांसोंके भाग दशपल उनको पंचमूछों 
सूख इनकी अंत्रको त्यागकर छे कर सहित दूधमें पकाकर उस दूधमें पीपल 
आर एक २ पछ शाळपणीं आदिके संग मिनफ इनका कल्क और सेंधव काला 
||उसको नळ और दूधमें पकाकर दूध लवण शर्करा शहत घृत तेल इनको मि 


4: 


ष्ट 
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लाकर सिद्ध कियी बस्ति बलकारी रसा-| स॒मघुघुतशकेरोबरितिरि्येतेबरत 
यनह आर क्षीणक्षत मनुष्यके संधा- यःपरमवष्याः ॥ ६॥ 

नको करतीहै और जिसकी उर मथितहो केट EER ल 
जो रथ गज अश्व इनसे भमहों और वात|_ का रस्में चिंडाके अडिके 
बलासककी मनि उदावर्त-और वातसे रसको मिलाकर उसमें शहत घृत शकरा 
जिनके मूत्र मल शुक्र हे. उनको मिळाकर बस्ति होती है यह बस्ति 


NE, 


अत्यंत हित हे ॥ ४३ ॥ परमं वृष्य है ॥ ४६॥ 
कमोदीनामन्यतमपिशितसिद्धं | उचटकेसषुरकात्मगुप्ताश्रतक्षीरप्रात 
त भोजनानुपानात्खीशतगामिननरे 


पयोगोबषनागहयनकहसकुक् 
रा सन्धवे कुर्य्युः ॥ ४७ ॥ 
प धुघुतश ब 
टाण्डरसमधुधुतशकेरासेन्यवेक्षु |, उचटक ताङमखाने कौंच इनमे 
रकात्मगुप्रफलकल्कसंसृष्टोबस्ति |पकाये दूधके आति भोजन और 
वृद्धानामपिबलजननः ॥ ४४ ॥ |अडुपानसे मनुष्य सौ खिर्योमै गमन 
कच्छप आदि किसीके मांसमें पकाये! करसकताई ॥ ४७ ॥ 
दूधमें गो बेल गज अश्व नक्र और हंस। दशमूळमयूरहसकुङुटकाथात्प 
घुरगा इनके अंडोंका रस ओर शहत| ञ्मसृतंतेलपुतवसामजचतुष्परसुत 
जळ ल सेध bn 5 युक्तंशतपुष्पामुस्तहपुषाकल्की - 
1 ~ ~ 
कियी बस्ति वृद्धोंको भी बळकी उत्पा- रृतःसळवणोबरितःपादगुल्फो 
दक है ॥ ४९ ॥ रुजानुजङ्ातरिक वंक्षणव रित 


गोद्रषबस्तवराहवृषणकर्कटचटक ने 9 ८ 
वु णानिलहरः ॥ ४८ ॥ 


सिड दशमूल मोर हंस मुरगा इनके काथके 
क्षीरमुचटकेक्षुरकात्मगुप्ता पांच अ्रसतम तेल घृत वसा मज्जा इनके 


मधुघृतयुतेकिश्विहवणितेबस्तिः | चार मर्त मिलाकर ओर तोका 
गौ बैल मेड वराइ इनके अंडकोश | हाऊवेर इनके कल्क और लवण मिठी 
चिडा इनमें में बस्ति पाद गुल्फ ऊरु जानु जंघा|| 

करकेटा, चिडा इनमें सिद्ध दूधमें उच्च हुई ब 
टक इशुरक ( ताळमखाने ) कौंच शहत वक वृषण इनकी वातको 
घृत और किंचित्‌ लवण मिळाकर बस्ति| पगतिस्किर विक. क 
होती है ॥ ४५,॥ मगविष्किरानूपबिठेशयानामेते. | | 
. ककेटकरसश्चटकाण्डरसयुक्तः | नेवकल्मेनबस्तयोदेयाः ॥ ४९॥|| 


| 0 | हरतीहे न होती ०७ = 
| हरती ओर रसायन होतीहे ॥ ५१ ॥ | कषायमें कुटज मेनफछ मोथा पाठा इनका | 


चरक़संदितायाम्‌, ३. 
( ५४७२ ) Es Digitized By SISCHaMtReSaN Sot [oe Kosha 


ह र | 
सग विष्किर जलवान्‌ देशके बिळेशय| मधुघृताभ्यांमांसरसतुल्योमुस्ता 
| कमी बस्ति इसीमकार दे ॥ ४९ ॥ क्षयुक्तःपूर्ववद्रस्तिबलासपादह | 
मधुधुतदिभसतंतुल्योष्णोदकंशत धेगुल्मजानूरुनिकुञ्चनवस्तिवृषण || 
. पुष्पादेपलंसेन्थवार्दाक्षयुक्तोब | मेटूपृष्ठशूल्हरः ॥ ५९॥ || 
' स्तिदीपनोबंहणोबलवर्णकरोनि | शहत घृतमें हल मांसरस मिछा-|| 
वोवष्यतमो १॥ क्रि कर अक्षभर मोथासे युक्त पूर्वके समान|| 
७10 । (कॅ बस्ति बछास पादहर्ष गुल्म, जानु करु॥ 
` मिकुष्ोदावचेगुल्माशात्रधएीह इनका निकुंचन और बस्ति दूषण टिंग 
मेहहरः ॥ ५० ॥ पृष्ट इनके झूळको हरती है ॥ ५२॥ || 
आहत घृत दो असूतमें तुल्यके उष्ण सुरासोवीरककुलत्थमांसरसमधु 
जलको मिलाकर और सौंफ आधापल घृततेलसपमसतंमुस्तशताह्वाक 


और सेंधव आधा अक्ष मिली इई यह| ८५ र 
त वण मोर बढवर्णकारक ल्कितंसलवणोबस्तिःसवेवातरो 


और उपद्रवसे रहित और अत्यंत वीर्य) "हिरः ॥ ५३ ॥ | 
बद्धक और रसायन होतीहे और क्रिम] सुरा सौवीरक ङुळथी मांसरस || 
कुष्ठ उदावतं गुल्म अर्श रशन प्रीहा प्रमेह शहत घृत तेल इनके सात भसतमें मोथा || 
इनको इरतीहै ॥ ५० ॥ सौफके कल्क और लवण मिली बस्ति|| 


तद्वत्समधुषुतायांपयस्तुल्योब 


संपूर्ण बातके रोगांको हरतीहे ॥ ५३॥ || 
स्तिपूर्वकलकेनबलवर्णकरोबष्य | पथादिपश्चमूठनिफलाबिल्वमद | 
तमोनिरुपत्रवोबस्तिमेट्रपाकपरि 


नफलकषायोगोमूत्रसिदःकुटजः || 

~ सेन्ध | 

क्चिकामूत्रकच्छूपित्तव्याधिह दायकाय | 
| रोरसायनश्च ॥ ५१॥ ` यावशकक्षादरतेळयुक्तोबरितः 

तिसीप्रकार शहत घृत मिले दूधकी 


श्लेष्मव्याधिबस्त्याटोपवातशुक्र | 
तुल्य बस्ति पूर्वके कल्क मिली हुई बल 


सङ्गपाण्डुरोगाजीर्णविष्चिकाल 
वर्णकारक अत्यंत वृष्य और उपद्रव रहित सकेपुदेयइति ॥ ५४ ॥ 

| शितीदे ओर हा नका पाक परि तैसेही दोनों पंचमूळ त्रिफला बेळ | 
कतिका मूजक्कच्छ पित्तकी व्याधि इनको मेनफळ इनका गोमूज्रमें सिद्ध किये॥ 


FV 


) 


च्च 


|| कल्क ओर सैंधव व शूक शहत तेल 
|| मिली हुई बस्ति कफकी व्याधि बस्तिका 
|| आटोप वात ओर शुक्रका संग पांडुरोग 


|| शतावरीगुडूचीक्षुविदा्योमलक 


|| जो अत्यंत ीर्यवद्धक हैं ॥ ५५ ॥ इनके दूधंक दो दो अस्थ डाले और 


|| शृङ्गादकमधूलिकामधुको चटकपि इनके कल्कोंको ओर एषत तर्च इनका 
||. प्पलीपृष्करबीजनीलोत्पलकदम्ब [मांस मुरगा चिड़ा चकोर मत्ताक्ष मोर 


॥ रतसाक्षतक्षीणविषमज्बरात्तोनां क योनि है जो वंध्या है जिनके 


पिद्धिस्थानम, 
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या 


व्यापन्नयोनीनांबन्ध्यानांरक्तगु 
ल्मिनीनांमृतापत्यानामनात्तेवा 
नाञ्चस्नीणांक्षीणमांसरुविराणां 
पथ्यतमरसायनमुत्तमंवळीपलित 
नाशनंविद्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 


शतावर गिलोय इक्षु विदारीकंद 
आंवले मुनका खजूर इनको यंत्रमें 
पीडित करके एक २ प्रस्थ रसको ले 
तेसेही घृत तेल और गो मेंस बकरी 


अतऊडधवृष्यतमान्खेहान्वक्ष्यामः 


ब्ाक्षाखजूराणांयन्त्रपीडितानास्‌ 
इसके अनंतर उन स्लेहोंको कहते हैं 


रसप्रसथमेकेकंतद्वदृततेलगोमहि |जीवक ऋषभक भेदा महामेदा वंश- 
प्यजाक्षीराणांदोदोदबात्‌ । जी |डोचन सिंघादै मधूछिका महुआ 


८ उच्चधदक पीपल कमलके बीज नील 
वकर्षभकमेदामहामेदात्वक्शीरा उत कदंबके पुष्प कमलकी केशर 


४ न्युषत |जीवजीवक कुलिंग इंस इनके रस 
पुष्पपुण्डरीककेशरकल्कान्यूषत | बसा मज्जा आदिके अस्यको डाल- 


तरक्षुमांसकुकुटचटकचकीोरमत्ता कर पकै वेदघोष शंख पटह भेरी 
क्षबहिजीवञ्जीवककु लिङ्गहंसानाँ [इनके निनादोसहित सिद्ध इये 


र 9 सित छत्रसे छाया किये उसको गजके || 
रसंवसामजादेअपस्थंदत्त्वासाप वित जन पाता करे गो 


येत्‌ । बह्न॒घोषशहुपटहमैरीनि |दरषध्वज ( शिवजी ) को पूजकर उस 
नांदेःसिद्धसितच्छत्रकतच्छाय॑ सेइम त्रिभागे शहतको मिलाकर 
गजस्कन्धमारोपयेद्वगवन्तंवषध्व (मंगल नशी स्तुति a 

भिपज्यतंखे हेत्रिभागमा हि इनको करके बस्तिमें पहुंचा 1 
जि कत त्य बिहारशीठ मनुष्यांको नष्ट है वीय || 
मङ्गलाशीःस्तुतिदेवता यिड जिनका उनको और क्षतक्षीण विषम-| 
गमयेत्‌ । नणांखीबिहारिणांनष्ट |ज्वरके रोगियांको ओर नष्ट ( रोगिन्‌) || 
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९३ 


( १४७४ ) 


हैं जिनको रजोधम नहीं होता है जिनके 
रुधिर मांस क्षीण हैं उन खियोको 
अत्यंत पथ्य यह उत्तम रसायन हूं 


पलितका नाशक जाने ॥ ५६ ॥ 
बलागोक्षुरकराखाश्वगन्धाशता 
वरीसहचराणांशतेशतमायोज्यज 
लड्रोणशतेप्रसाध्यतस्मिज्जलद्रो 
णावशेषेरसेवच्नपूतेविदा्यांमल 
कर्वरसयोवेस्तमहिषवराहवृष 
च 
घृततेलयोेकंपृथक्मस्थमष्टोप 
स्थानक्षीरस्यदत्त्वाचन्दनमधुक 
मधूलिकात्वकक्षीरीबिसमृणालो 
त्पलपटोलफलात्मगुपान्नपाकिता 
लमज्कसर्जूरमृद्वीकातामकी 
कण्टकारीजीवक्षभभुद्रसहाम 
हासहाशतावरीमेदापिप्पलीहीवे 
रत्वकपत्रकल्कांश्वदत्त्वासाधये 

त्‌ । नहघोषादिनाविधिनात 
त्सिद्धंबस्तिमादबात्‌ । तेनस्नी 

FE शतंगच्छेन्चात्ास्तेविहारयन्त्र 

` णाक्कचित्‌ । एषवृष्योवण्योंबृंह 
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ह न 
रक्तगुल्म है जिनके अपत्य मर जाते| क्षीणनष्टशुक्रविषमज्वरात्तीनांच्या | 


और. उत्तम रसायन रूपइसको वढी 


णआयुष्योवलीपलितनुत्‌ । क्षत. 


पन्चयोनीनाञ्चपथ्यवमः ॥५७॥ || 

बला गोखरू रायसन आसगंध श-॥ 
तावर पीलावांसा इनको सो २ भागोंको | 
युक्त करके सौ द्रोणभर जळमें पकांवे || 
और द्रोणभर शेष रहे बस्रसे छने इये || 
उस रसमें विदारीकेंद और आंवळोंके || 
स्वरसोंके और बकरा भेंसा वराइ बेल || 
मुरगा मोर हंस कारंडव और सारसोंके || 
ओर घृत तेलके पृथक्‌ २ एक१प्रस्थको 
और दूधके आठ अस्थोंको देकर और || 
चंदन महुआ मधूलिका वंशलोचन बिस || 
मृणाल उत्पल पटोळ मेनफल कोच || 
अन्नमें पका हुआ तालकी मज्जा खजूर || 
मुनका तामळकी कटेइळी जीवक ऋष- || 
भक मुहूपर्णी माषपर्णी झातावर मेदा || 
पीपल हाउवेर दालचीनी पंत्रज इन || 
सबके कल्कोंको डालकर पकावे वेद-|| 
घोषकी विधिसे सिद्ध हुये उसकी बस्ति-|| 
को दे उससे . मनुष्य सो स्त्रियोके संग 
गमन कर सकता हे और इसमें विहार | 
आहारको: यंत्रणा ( रोक) कभी भी 
नहीं हे यह बस्ति वृष्य वर्णको हित || 
बृंहण आयुको हित हे और वळीपछि-|| 


NN 


नष्ट शुक्र विषमज्वर इनके 
और व्यापद्वाळी है योनि जिनकी|| 
ऐसी ख्रियोंको अत्यंत पथ्य है ॥५७॥ 
सहचरपलशतंमुदकद्रोणचतुष्ठये 
पकत्वाडोणशेषेरसेसुपूतेविदारीक्षु | 


तको दूर करती. हे और क्षतक्षीण|| | 
रोगियोंकी | 


यय कळक, Digitized By Slddhanta स्थानम्‌ yaan Kosha 
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रसमर्थाभयामष्टगुणक्षीरंघृततैल |ळळित पुरुषोंको श्रेष्ठ है अन्तःपुरमें 
> उन विचरनेहारी ख्रीयॉके क्षतक्षय वातः 

UST क्त कि पित्त इनकी वेदनाकों ओर श्वास का- 

ठिकारारिवामदामहामेदाकाको |सको हरती हे ओर तीनभाग शहत 

लीक्षीरकाकोलीपयस्यागुरुमञ्जि मिली इई यह वीपलितको दूर करती 

छाव्याघ्रनखशटीसहचरसहन्नवी pa A सजक 
Cc ~ ON ३ 

य्यावराङ्ग लोधाणामक्षमात्रैदिंगु 


र इत्यतेरसायनाःख्रेहवर्तयःसति 
ण डट हे PAS अ 
णशकेरेःकल्के साधगह्सघाषा | दिज्ञवेशतपाकासहस्रपाकावाका 
दिनाविधिना । तत्सिडंबस्ति 


10 ४०५०५ | य्योवीम्यबलाधानाथमिति ५९॥ 
दद्यांदेषसवरोगहरोरसायनोललि 


वस A ये पूर्वोक्त रसायन रूप स्लेहकी बस्ति 
तानाअेष्टोईन्त:पुरचारिणीनांक्षत [धनका विभव होय तो शतपाक्से वा 


कषयवातपित्तवेदनाश्वासकासहर |सहन्तपाकसे वीर्य ओर बलके आधानके 
-ख्िभागमाक्षिकोवलीपछितनुद्व॒ |अथ बनानी इति ॥ ५९ ॥ 
ेूपबलमांसशुक्रवनः॥ ५८॥ भवन्तिचात्र । 

पीढावांसाके सौ पढोंको चार इत्येतेबरतयःखेहारोक्ता्राणि 
्रोणभर जहमें पकाकर द्रोणभर शेष| षुसद्धिताः । सुस्थानामातुराणा 
छने इए रमे मिदारीकंद ओर इस अबृद्धानाश्वाविरोधिनः ॥ ६०॥ 
इनके एक २ प्रस्थको ऑर अठ कि लक [ 
दधको और अस्थभर घृत और तेलको| , इसमें यह छोक हैं कि ये जो पूर्वोक्त 
है बस्ति ओर स्नेह संपूण प्राणियोंकी हित 


और बला सुळहटी महुआ चंदन मधून ` 
ठिका सारिवा भेदा महामेदा काकोली| के ३ त हक. यो 
क्षीरकाकोली दूषी अगर मंजीठ व्याप्रका[ । इदि अविरोधी हैं ॥६०॥ 
नख कचर पीलावांसा सहस्नवीया वरांग अतिव्यवायशीलानांशुक्रमांसब 
भ रो लक खपाः । सवैरोगभशमनाःसर्व 
कर पके वेदपोष आदिकी विबि प्वृतुपुयोगिकाः ॥ ६१ ॥ | | 
सिद्ध हुई इस बस्तिको दे यह बस्त| अत्यंत मैथुनशील मनुप्योको शक | 
सब रोगोंको हरती है और रसायन हे मांस ओर बलके दाता ह सब रोगोंकी | 


1. 004 न ला नता तोड क त वा र तत ति ले , Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|| स्रेह बस्ति और निरूहमें दोनों अ-| बोस और दश ॥ ६६ ॥ 


_ चारिमिः। नवमत्स्यादिभिध्वेव | हणे। संमूत्रेबस्तिभिस्त्वेकेरास्था 
i | शिखिकल्पेनवर्तयः ॥ ६५ 
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बीस और सत्ताईस जलचरोंकी 


भ्तकारक और संपूण ऋतुवाम 
योगे योग्य हैं ॥ ६९ ॥ आदिकी नौ बस्ति मोरके कल्पसे 
कहीहें ॥ ६० ॥ 


>: बानाल्राणाचा्य | दशकर्कटकायैश्वक्मेकल्पेनब 


र त -उप्याथकराहष्टा:ले | स्तयः । मुगेःसप्तदशेकोनविंशति । 
हर्‌ र १: द AA Ne 

हित वरूहप 14२ ४ विष्किरेदेश ॥ ६६ ॥ 

जिनके संन्तान-न हुई हो उन नारी। ककेटक आदिकी दश बस्ति कूम 
और नरोंको सन्तानकी दाता हैं आर कल्कसे मुगोकी सप्तद विष्किरोंकी उ-| 


>>...“ 


बको करनेहारी देखी हैं ॥ ६६ | | आन्पैदेक्षरिसिवद्शयैश्वचतुद 
तन्रश्ठोकाः । श । एकोनविशदित्येतेसहखेहे 
व्यायामोमैथुनंमयंमधूनिशिशिरा | समासतः ॥ ६७ ॥ | 
म्बुच । सम्भोजनरथक्षामेबरित | जवात्‌ देशके निवासियोंकी और | 
ष्वेतेषुगहितम्‌ ॥ ६३ ॥ दक्ष ओर मोरके समान भूशर्योकी | 
उसमें ये छोक हैं कि व्यायाम मैथुन | ओर उन्नीस स्नेहोसे ये संक्षे- | 


मद्य मधु शीतळजळ समभोजन पसे ॥ ॥ ६७॥ र 
रथका क्षोभ ये कर्म बस्तियोंमें निंदि| भोकाविरतरशगज्ञाद्वशतेषाड 


तहें ॥ ६३॥ | शोत्तरे । एतेमाक्षिकसयुक्ता'कुर्ष | 
शिखिगोनर्दहसाण्डेदेक्षवद्धस्तव॒[ न्त्यतिवर्षनरम्‌ । नातियोगेनवा || 
खयः । विशतिविष्किरखिशत्प | यांगस्तासातास्तेचकुवते॥६८॥ 
तुदःप्रसहनेव ॥ ६४ ॥ आर विस्तारसे भिन्न २ दोसो सो-|| 
मोर गो | लह २१६ बस्ति कहीई शहत मिली 
2 इनकी हा र अड आर हुई थ मनुष्यको अत्यंत वृष्य करतीं 
दक्ष इनका तीन बास्त वा कराका वास अतियोग ओर अयोगको और स्तंभित 
२० प्रतुर्दाकी तीस प्रसहोंकी नो॥६४॥ की हुई ये नहीं करती ॥ ६८ ॥ 
 विशातश्वतथासपावशातश्वाम्बु | मृदुत्वान्ननिवत्तरन्बस्तयथोन्नरू 


AN 


॥। प्यर्भक्षभमवच ॥ ६९ ॥ 
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यादे सृदु होनेसे निरूइणमें वस्ति| इत्यध्यायशतेबिंशमात्रेयमुनिवा 


निवृत्त होजायतो गोमूत्र मिठी बस्ति. हितार्थ वट क्त 
योंसे शी्ररी आस्थापनको करे॥६९॥ | है! हिताथभाणि्नाम्राक | 


शोफाभ्निनाशपाण्डुत्वशूलारशःप ee 
रिकतिकाः । स्युज्वेरश्वातिसार |ध्याय अजिय मुनिके वाणीरूप आणि- 
श्वयापनात्यथसवया ॥ ७० ॥ |योके हितके लिये बुद्धिमान्‌ अभिवेशने ' 
शोक अग्रिनाश पाण्डुता शूळ अश|करहेंदें ॥ ७४ ॥ 


| 
पारेकतिंका ज्वर ओर अतिसारये याप-| दीर्घमायुर्यशःरज्ञामारोग्यञ्चापि | 
|| नकी अत्यंत सेवासे होजायतों ॥ ७०॥ 


प 2878 र ” | पुष्कलम्‌ । सिदिञ्चानुत्तमांलो 

अरिषटश्ीरशीध्वायातनषादीपनी केभामोतिविषिनापठच्‌॥ ७५ ॥ 
क्रिया । युक्तयातस्माननिषेवेत विधिसे इसको पठता हुआ मनुष्य 
यापनान्नप्रसङ्गतः ॥ ७१ ॥ |दीष आयुको यश ओर बुद्धि और अ- 


उस समय अरिष्ट दूध शीधु आ-|प्यंत आरोग्यको ओर सर्वोत्तम सिद्विको 


| दिकी दीपनी क्रिया. हित होतीहे ते- लोकमं आत होताहे ॥ ७५ ॥ 
|| ससे यापनोंका युत्तिसे सेवन करे प्रसं | विरतारयातिलेशो क्ंसंक्षिपत्यति 


||गसे न करे ॥ ७१ ॥ विस्तरम्‌ । संस्छचाकुरुतेतन्त्र 


इत्युद्षै्ोष्यपूरवाणांव्यापदःसंचि | पुराणञ्चपुनर्नेवम्‌ ॥ ७६ ॥ 

कित्सिताः । विस्तरणपृथक्‌भो | जो अल्प रीतिसे कहे इएका वि- 
क्तारतेभ्योरक्षेन्नरसदा ॥ ७२ ॥|स्तार करे ओर अत्यन्त विस्तारका सं- 
ये ऊंचे भाषण आदिकी चिकित्सा [सिप करे वह संस्कती तन्त्र और पुराणको 


|| सहित व्यापद विस्तारसे पृथक २ कहीहें पुनः नवीन करताहे ॥ ७६ ॥ 


उनसे मनुष्यकी सदैव रक्षा करे ॥७२॥| अतस्तन्तरोत्तममिदंचरकेणाति 
कर्मणांवमनादीनामसम्यक्रणा | बुद्धिना । संस्कतंतत्तुसंस्र्शीवि 
पदाम्‌ । यताक्तसाधनरथार्नसि | भागेनोपलक्ष्यते ॥ ७७ ॥ 
दविस्थानतदुच्यतं ॥ ७३ ॥ इससे अत्यंत बुद्धिमान्‌ चरकने इस 
वमन आदिकमोके अनुचित करने उत्तम तन्त्रका संस्कार किया हे और 
की आपदाओंका साधन जिस स्थानमें संस्कार किया हुआ विभागसे दीख- 
|| कहाहे उसको सिद्धिस्थान कहतेंहें ७३॥ ताह ॥ ७७ ॥ 
टल्ली आआआ 
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तंनैकान्तःसापवगोवि | 


| इदमन्यूनशब्दार्थतन्त्रंदोषविव 
निंतम्‌। असण्डार्थद्ढबठोजातः| पर्ययः । प्वेपक्षविधानानुमत 
पञ्चनदेपुरे ॥ ७८ ॥ व्याख्यानसंशयाः ॥ ८२ ॥ 


शब्द और अर्थसे अन्यून ( पूण ) 
और दोषेति विवाजित--और अखण्डाथ 


य पूर्वपक्षका विधान अनुमत व्याख्यान 


संशय ॥ ८२॥ 
हस सन पुस्स द्र ~ संज्ञो 
आळ. ७९८ ; अतीतानागतापेक्षारवसंज्ञोह्यसमु ` 
कत्वोबहुयस्तन्तरेयोविशेषा | «० । निदर्शनंनिर्वचनंसन्नियो 


जबलोचयम । सप्तदशोषधाध्या गोविकल्पनस्‌ ॥ ८३ ॥ 
फीत अनागतकी अपेक्षा स्वसंज्ञा 


यसिद्धिकल्परपूरयत्‌ ॥ ७९ ॥ दद (ऊहन ) समुच्चय निदर्शन निर्वचन 
बहुतसे तत्रोस ओर विशेषतासे|सन्नियोग विकल्पन ॥ ८२ ॥ 


सतरह ओषधाध्याय ओर सिद्धिके क 

कतमा ०२॥ || अर्यः तन््रेव्याससमासाभ्यां 
पञ्चतरिरादिचित्रातिभूपिततन्त् प्रत्युच्चार और उद्धार संभव और 
युक्तिभिः । तत्राधिकरणंयोगो |तंत्रकी युक्ति ये संपूर्ण तंजसे संक्षेप और 
हेत्वथोर्थःपदस्यच ॥ . ८० ॥ ।विस्तारस होतेहें ॥ ८४ ॥ 
तेतीस ३० जो बिचित्र तंत्रकी युक्ति) तन्तरेसमासव्यासोक्ताभवन्त्येता 

उनसे यह विभूषितई उस तन्त्रमे आधै। हिरत्खशः । एकदशनद्श्यन्त 

करण योग हेतुका अथ आर पदका अथ॥ समासाभिहतास्तुताः ॥ ८५ ॥ 
प्रदेशोद्देशनिदेशवाक्यशेषा/प्यो | इस तत्रमं संक्षेप और विस्तारसे ये 
जनम्‌ । उपदेशापदेशातिदेशा [सब व्हेंहें ओर संक्षेपसे कहेहुए ये 


थोपत्तिनिर्णयाः ॥ ८१ ॥ एक देशसे दीसतेहें ॥ ८५ ॥ 


ई प ` || जन उपदेश अपदेश अतिदेश अर्थापति। नोयथा । प्रवोधनप्रकाशाकस्त 
| थातन्त्रस्ययुक्तयः ॥ <६ ॥ 


a Maha Vidyalaya Collection 


प्रसंग एकान्त अनेकान्त अपवग वि- 


बलके उच्चय ( वृद्धि) को करके ९७ प्त्युच्चारस्तथाद्धारःसम्भवर्तन्त 


भवन्त्येतानिकत्खशः ॥ ८४ ॥। 


| 


| 
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|| जैसे कमलोंके वनक य 'भवक्ष्यन्तेविस्तरेणो 
| क र es ळी 
| तिसीग्रकार तंञ्रके. प्रबोधन और प्रका- उन तत्जा प 
` ||शक युक्तिरुप सूर्य होति ॥ ८६ ॥ स्यगुणदोषतः ॥ ९० ॥ 

|| एकस्मिन्नपियस्येहशाब्वेलब्धा | तिससे पो प a 
स्पदांमातिः । सशाख्नमन्यदप्या डि क 
|: शुयुक्तिज्षत्वालबुध्यते Sel गुण कोर ब दल हा हो॥९.०॥ 
|: (णि: मद्य बदक बोलि इदमसिलमधीत्यसम्पगर्थान्चि 
|| एकभी इस शाख्रमें होजातादै अर्थात्‌ बुद्धि मृशतियोविमलःश्रयोगनित्यः । 
|| जम जातीहै वह मनुष्य युक्तिका ज्ञाता समनुजसुखजी वितप्रदानादवाति 
| होनेसे अन्य शास्त्रकोभी शीघ्रही जान धृतिस्मृतिबुद्धिधमेवदः ॥९१॥ 
| जातादे ॥ ८० र । इस संपूणको पठकर जो नित्य प्रयो 
|| अधीयानोऽपिशाख्राणितन्त्रयुः गोंको करता हुआ विमलब॒द्धि भछी 
|| क्ष्याविचक्षणः । नाधिगच्छति [प्रकार अथौका विचार करताहे वह म-|| 


शाद्षारथानर्थान्माग्यक्षयेयथा८८ उप्यांके सुखसे जीवितके अदानसे धृति 
ब्र द्धिमा म तन्त्रकी क्तिसे स्यात बुद्धि घम इनसे वृद्ध होताहे 
बीद्धमाव महुय न्क यु | अत्‌ ये उसके बढतेहें. ॥ ९१ ॥ 


|| शास्रोंको पढता हुआभी शास्रके अथाको साइसीहदितिषठतिसं 
|| इसप्रकार नहीं जानसक्ता जैसे भाग्यके यस्पद्वादरासाहसा हाट तठात स 
|| नाश होनेपर मनुष्य धनको प्राप्त नहीं। हिता । सोथेक्षःसविचारक्षश्रि 
| ता ॥ ८८ ॥ कित्साकुशलथ्सः । रोगास्तेषां 
दुगेहीतंक्षिणोत्येवशाखंशश्रमि चिकित्साबसकिमर्थनबुध्यते ॥ | 
वादुवम । सुग्रहीतंतदवज्षशा | यह द्वादश साइली ( १९००० )|| 
खेशख्रंचरसषति ।॥ ८५ ॥ संहिता हिउ वर टिकती हे 
१ दुष्ट भावसे अहण किया हुआ शास्र वदी अथका पं विचारका ज्ञाता | । 

अज्ञानीकों शस्रके समान नष्ट कर और वही चिकित्सामें कुशळहै और वही | 


5 


निगा ॥ ९२॥ 
लतत १7 Ho 


( २४८ 5 ) Digitized By 9«ब्रकसंहितायास गवती 


चिकित्सावह्विवेशस्यसुस्थातुर | दढबलेनतु । सिडिस्थानंस्वासे | 
| हितंभाते । यदिहारिततदन्यत्रयने| दयर्थसमासेनसमापितस्‌ ॥९४॥ | 
` हात्तिनतत्कचिव ॥९३ ॥ समापतमिदंचरकतन्त्रसू। | 

यह स्वस्थाता ( स्वस्थ मनुष्य ) | 
के अहित रोगकी अभिवेशकी की हुइ। चरकके माते संस्कार किये इए ओर | 
चिकित्सा है जो इस ग्रन्यमे है वही अन्य आझवेशके रचे हुए तन्त्रके आठमें| 
न्मे है और जो यहां नहीं हे वह सिद्धि स्थानी आतिके समय _उस|| 
र लि भी नहीं हे ॥ ९३॥ सिद्धि स्थानमें दबळने अपनी असि-ऐ| 
अभिवेशरतेतन्वेचरकम्रतिसंस्क द्विके लिये सिद्धिस्थानको संक्षेपसे समाप्त 
ते। सिद्धिस्थाने:ध्मेप्राप्तेतस्मिनू [किया ॥ ९४ ॥ ॥ इति। 


. दरिद्वारदक्षिणदिक्स्थित झुजःफरनगरमान्तवत्तिळांखग्राम 
Di वासि गोड वेशावतंस मिश्रोपाद्व श्रीमद्धरि सहायाड्रज 
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~~ “> आषाविवृतिखदितमिदव्वरक 
Comer 0020 तन्त्रं समाप्तम्‌ । 


इद पुस्तकं मुग्वय्यां शीकृष्णदासात्मज खेमराजेन स्वकीये 
८ श्रीवेङ्कटेश्वर ? सुद्रणाल ये मुद्रितम्‌ 
शके १८१९ सं. १९५४ 


पुस्तक मिळनेका ठिकाना- , 
खेमराज श्रीकूष्णदास, 
“वेङ्कटेश्वर” छापाखाना-सुम्बई. 
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